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प्रकाशकीय 


भारत के पिछले हजार-बारह सौ वर्षों के इतिहास में भिन्‍न-भिन्‍न संस्कृतियों को निकट लाने 
के साथ-साथ मानवीय-सरोकारों के प्रचार-प्रसार में हिन्दी और उर्दू का असाधारण योगदान ۱ 
वास्तव में हिन्दी और उर्दू एक ही जमीन से उपजी दो सगी बहनें सरीखी हैं जो अपने नख-शिख 
में कतिपय स्वाभाविक भिन्‍नताएँ भले ही रखती हों, अपने समान परिवेश से मिले अनेकानेक 
समान-संस्कारों में ही पली बढ़ी हैं। 

प्रस्तुत हिन्दी-उर्दू शब्दकोश दोनों के बीच की दुरूहता और अजनबीपन को मिटाने के लिए 
एक सुदृढ़ सेतु का काम कर रहा है। इस अद्भुत ग्रन्थ की उपादेयता और लोकप्रियता का सहज 
अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि अब तक इस शब्दकोश के १४ संस्करण प्रकाशित 
हो चुके हैं और हम इसका کیہ‎ संस्करण प्रकाशित करने जा रहे हैं। इसकी उत्तरोत्तर माँग 
पाठकों के बीच जिस तरह निरंतर बनी हुई है, यह शुभ संकेत है कि इन दोनों भाषाओं को 
गहराई से समझने की ललक हमारे पाठक वर्ग में मौजूद है। अनेक विद्वानों बुद्धिजीवियों एवं 
पाठकों से हमें यह जानकारी मिली है कि इतना समृद्ध उर्दू-हिन्दी शब्दकोश सम्पूर्ण भारत में 
कदाचित दूसरा नहीं है। अर्थात्‌ अन्य शब्दकोशों में यह सर्वश्रेष्ठ ۱ 


यह शब्दकोश सभी वर्गों के पाठकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। विद्वान 
संकलनकर्ता ने दशकों पहले पाठकों की छोटी से छोटी आशंकाओं को ध्यान रखा था और 
उनका निवारण सुनिश्चित किया | नागरी में उर्दू शब्द लिखने के बाद उसे उर्दू में भी लिखा गया 
है। उर्दू में एक ही उच्चारण वाले कई-कई अक्षर हैं, पर उनसे बने शब्दों के अर्थ अलग-अलग 
हैं। ऐसे में बिना उर्दू में लिखे, सही शब्द और उसका हिन्दी अर्थ समझना सम्भव ही नहीं है। 

यह ग्रंथ शब्दकोश लेखन परम्परा के सभी वैज्ञानिक और भाषा विज्ञान सम्बन्धी मानकों को 
ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हिन्दी में चूँकि प्रथम अनुस्वार वाले अक्षर आते हैं, अत: इस 
ग्रंथ का शुभारम्भ भी उन्हीं से किया गया है| स्पष्ट है कि इसकी उपयोगिता विलक्षण है। हिन्दी 
समिति प्रभाग की प्रकाशन योजना के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों में چو‎ हिन्दी शब्दकोश' का 
महत्वपूर्ण स्थान है। आशा है हिन्दी ही नहीं, उर्दू सहित अन्य भाषा-भाषी और विद्धतजन इस 
दुर्लभ उर्दू-हिन्दी शब्दकोश के इस नवीनतम १५वें संस्करण को भी उत्साहपूर्वक अपनायेंगे और 
इससे भरपूर लाभान्वित होंगे | 


डॉ. सुधाकर अदीब 
निदेशक 


निवेदन 


मनुष्य समाज में विभिन्‍न भाषाओं को अनायास नहीं हुआ। निश्चय ही उसकी अभिव्यक्ति, 
ज्ञान और चिंता और आवश्यकताओं के कारण न केवल विश्व में विभिन्‍न भूभाग में अनेक भाषाएँ 
अस्तित्व में आयीं, अपितु वे निरंतर समृद्ध होती गयीं। यह क्रम आज भी गतिशील है। उसमें 
विभिन्‍न समाजों में विविधतापूर्ण रीतिरिवाज, परम्पराएँ, साहित्य और संस्कृति मुखरित होती है। 
उनकी उपादेयता तब और बढ़ जाती है, जब वे एक दूसरे के सम्पर्क में आती हैं, एक दूसरे को 
समृद्ध करती हैं और अनेकानेक विभिन्‍नताओं को सामूहिक धरोहर के रूप में मुखर करती हैं । 

मूलरूप से उत्तर प्रदेश में लगभग एक ही समय और क्षेत्र में विकसित खड़ी बोली हिन्दी 
और उर्दू का योगदान इस महान परम्परा में अतुलनीय है। दोनों के ही योगदान से उत्तर भारत 
में मेलजोल की जो संस्कृति विकसित हुई है, वो अपनी मिसाल आप है। भाषाओं के विकास क्रम 
के इतिहास में यह अद्भुत है कि इस क्रम में दोनों भाषाओं की स्वतंत्र पहचान हुई है और एक 
दूसरे को प्रभावित करती भाषाओं की भी | स्पष्ट है कि ऐसे में दोनों भाषाओं से जुड़े लोग एक 
दूसरे के बारे में आज अधिकाधिक जानना समझना चाहते हैं, प्रयासरत रहते हैं और अपनी 
पहचान भी साझा धरोहर मानकर गौरवान्वित होते हैं। 

इस महान परम्परा और पहचान को आगे बढ़ाने में शब्दकोश की भूमिका निर्विवाद है। वे 
किसी भी भाषा के विभिन्‍न शब्दों का शाब्दिक अर्थ उपलब्ध कराकर निश्चय ही विषय विशेष को 
समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं | संकलित उर्दू हिन्दी शब्दकोश इस महान परम्परा का एक 
महत्वपूर्ण पड़ाव है। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के इस अत्यन्त गौरवपूर्ण प्रकाशन का महत्वपूर्ण 
और लोकप्रियता या अनुमान इसी से लगाया जा सकता है की इस शब्दकोश के अब तक १४ 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और अब १५वाँ संस्करण आपके सामने رج‎ इसमें जिस तरह से 
पहले हिन्दी फिर उर्दू लिपि में शब्द लिखे गये है, उससे दोनों ही भाषाओं के जिज्ञासु निश्चय 
ही लाभान्वित हो रहे 8 | फिर शब्द विशेष का अर्थ इस तरह दिया गया है कि समझने में किसी 
भी प्रकार की असुविधा न 8۱ अधिकतर सन्दर्भो में जिस तरह पाठकों को किसी शब्द-विशेष 
के स्पष्ट अर्थ तक पहुँचने समझने में भरपूर सुविधा रहती है, वह इस कोश की सबसे बड़ी 
विशेषता 8۱ इस क्रम का यह उर्दू हिन्दी शब्दकोश दोनों भाषाओं के बीच सेतु की भांति है। आशा 
है, यह १५वाँ संस्करण भी इसके लोकप्रियता को और अधिक महिमा मण्डित करने में सहायक 
होगा। जागरूक पाठकों के बीच गंगा-जमुनी सभ्यता को गौरवपूर्ण विरासत को और अधिक 
मजबूत करने में पूर्ववत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर खरा उतरेगा। 


उदय प्रताप सिंह 
कार्यकारी अध्यक्ष 
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कोश लिखने का शौक मुझे पागलपन की हद तक शुरू से ही है। अब से १५-१६ वर्ष पहले इसका 
श्रीगणेश पाली-उर्दू शब्दकोश से مع‎ इसके पश्चात्‌ हिन्दी-उर्दू, फिर संस्कृत-उर्दू, फिर अरबी, फारसी, तुर्की- 
उर्दू के बड़े-बड़े कोश लिखे। सन्‌ بی‎ में मेरे जेल के साथी आरणीय श्री नारायण प्रसाद जी अरोड़ा ने कहा कि 
ہے‎ साहित्य बड़ी तेजी से हिन्दी में लिप्यन्तरित हो रहा है, तुम एक उर्दू-हिन्दी-कोश केवल हिन्दी जाननेबालों के 
लिए हिन्दी लिपि में लिख दो।' बात अच्छी थी, बहुत पसन्द आयी और मैंने लिखना प्रारम्भ कर दिया। जब मैं 
उसे काफ़ी लिख चुका तो अचानक ध्यान आया कि यदि किसी समय भारत से उर्दू लिपि खत्म हो गयी तो क्या 
होगा? भारत का सारा प्राचीन इतिहास फ़ारसी लिपि में हैं और एक समय उसका अनुवाद होना अनिवार्य है। ऐसी 
दशा में एक ऐसे कोश की आवश्यकता महसूस होगी, जो इस कठिनाई का समाधान कर सके और हमें प्राचीन 
फारसी ग्रन्थों का अनुवाद करने में कोई विशेष परिश्रम न करना पड़े, इसलिए मैंने फिर से अपना काम शुरू 
किया। अब दृष्टिकोण दूसरा था, इसलिए काम बहुत क्लिष्ट हो गया और एक वर्ष के बजाय उसमें साढ़े तीन 
साल लग गये। 


अब यह पूर्ण रूप से मुकम्मल है और आशा है कि भविष्य में इस पर कुछ विशेष बढ़ाया न जा सकेगा। 


अंग्रेजी में संसार की सारी भाषाओं के कोश मिलते हैं, यहाँ तक कि उन भाषाओं के शब्दकोश भी हैं, जो 
बहुत कम प्रचलित हैं या बहुत थोड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं। 


भारत को भी यह सब करना है। यद्यपि अभी उसे स्वतंत्र हुए बहुत कम समय बीता है, फिर भी उसे यह 
करना होगा। यदि मेरे जीवन ने कुछ और साथ दिया तो एक तुर्की-हिन्दी एक आधुनिक अरबी-हिन्दी, एक 
आधुनिक फ़ारसी-हिन्दी कोश और लिखूंगा। इस समय तो मैं सारा जोर एक हिन्दी-हिन्दी कोश पर दे रहा हूँ 
जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, और वह है प्राचीन हिन्दी-शब्दों का संग्रह और उनका अर्थ जो चन्दवरदाई, 
सूर, जायसी, तुलसीदास, बिहारी और अन्य प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किये हैं, और जिनका कोई 
मुकम्मल ग्रन्थ नहीं है, यहाँ तक कि ' नागरी प्रचारिणी सभा' के शब्द सागर में भी उनमें से बहुत-से शब्द नहीं हैं। 

मैं अपना यह साहित्यिक परिश्रम माननीय श्री डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी की सेवा में उपस्थित करते हुए गर्व 
महसूस करता हूँ, क्योंकि वह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, बल्कि बड़े साहित्य-मर्मज्ञ, विद्वान्‌ और सहृदय 
व्यवित हैं, मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है कि वह ऐसे महत्त्वपूर्ण कामों के लिए भी एक रक़म हर साल बजट में 
सुरक्षित कर दिया करें। 


मुमकिन है, इन कामों को अभी लोग महत्त्व न दें लेकिन समय आयेगा जब लोग इसकी कदर करेंगे। मैंने 
यह काम उसी समय के लिए किया है। 


उच्चारण की शुद्धता 


किसी भाषा सारा महत्त्व उसके शब्दों के शुद्ध उच्चारण में है। यदि उच्चारण अशुद्ध है तो बोलने वाला 
कितना ही विद्वान्‌ हो लोग उसे जाहिल समझेंगे। शुद्ध उच्चारण तभी होगा, जब हम शब्द को शुद्ध रूप से लिखेंगे। 
यदि हम संस्कृत के शब्द 'सम्बद्ध' को 'समबदध ' लिख दें, तो यह शब्द मजाक बन जायगा। इसी प्रकार यदि हम 
उर्दू के शब्द 'फुज्ल:' (विष्ठा) को 'फुजला' (विद्वान लोग) लिख दें तो कितना बड़ा अंतर हो जायगा। इस कोश 
में इस बात पर यथेष्ट ध्यान दिया गया है। 

हिन्दी में जो उर्दू के कोश लिखे गये हैं या हिन्दी शब्दकोशों में जो उर्दू के शब्द दिये गये हैं, उन सबका 
उच्चारण प्राय: अशुद्ध है क्योंकि उनके लेखकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। 

शब्द-क्रम 

कोश को आधुनिक ढंग से लिखा गया है और पहले अनुस्वारवालां अक्षर लिया गया है। जैसे - हिन्दी में 
पहला शब्द ' अंक' है। परन्तु इस कोश में इस सम्बन्ध में शायद कुछ लोग भ्रम में पड़ जायें कि 'अंकाश्त:' तो 
अनुस्वार से है, ہ'‎ इन्कार' अनुस्वार से नहीं है। बात यह है कि फारसी में “ड” की ध्वनि है, परन्तु अरबी में 
नहीं है। 'इड्जार' लिखने से 'इंकार' होता और अरबी के उच्चारण के अनुसार अशुद्ध होता, क्योंकि अरबी में यह 
शब्द “इन्कार ' है। 

शब्दों की उर्दू लिपि 

कुछ लोग यह भी सोचेंगे कि हिन्दी में लिखने के पश्चात्‌ शब्द को उर्दू अक्षरों में लिखने की 
आवश्यकता क्या थी? इसके विषय में प्रार्थना हैं कि यह विवशत: किया गया है। उर्दू में एक उच्चारण के कई- 
कई अक्षर हैं जैसे-/स' के लिए तीन ,(ی-یں-ص)‎ ज के लिए छ: -ز-ض-ظ)‎ 53-८६), और अ, क, ग॒, 
त, ह के लिए दो-दो हैं। ऐसी दशा में शब्द के साथ उर्दू हिज्जे लिखना अनिवार्य हो गया। 

' असीर' शब्द उर्दू में पाँच प्रकार से लिखा जाता है और सबका अर्थ अलग-अलग है। سی‎ बंदी, कैदी; 
اثیر‎ निष्केत्रल, खालिस; ,३०«० दुष्कर, मुश्किल; عصیر‎ अंगूर का शीरा; عثیر‎ धूलि, गर्द | यदि हर शब्द के 
साथ उर्दू त्रषि.न हो तो बड़ी कठिनता हो। 

उच्चारण- भेद 

एक दूसरी बहुत ही आवश्यक और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि संस्कृत में जहाँ एक अक्षर में 
-दूसरा मिन्‍न अक्षर मिलता है वहाँ प्राय: उस अक्षर का जिसमें दूसरा अक्षर मिला है, جع‎ हो जाता है, मगर फ़ारसी 
या अरबी के शब्दों में ऐसा कभी नहीं होता। जैसे-' تچ‎ का उच्चारण ' چو‎ होगा,' परन्तु अरबी शब्द 'बद्र' का 
उच्चारण “बद्र' होगा। ' अन्याय” का उच्चारण अनून्याय होगा, परन्तु दुन्या का उच्चारण “दुनया' होगा। इसी तरह 
“पत्नी का उच्चारण “पतत्री' होगा, परन्तु 'फ़ित्री' का उच्चारण 'फ़ित्री ' होगा। इन्हीं उदाहरणों पर सारे कोश का 
अनुमान लगा लीजिए। 

एक शब्द के कई उच्चारण 
अरबी, फ़ारसी कोश में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके कई-कई उच्चारण हैं। इस कोश में उन सबको दे 


दिया गया है। साथ ही जो शब्द अशुद्ध बोले जाते हैं, वह अशुद्ध शब्द भी दे दिये गये हैं और वहीं उनके शुद्ध शब्द 
का हवाला दे दिया गया है। जो शब्द अशुद्ध है, परन्तु उर्दू या फ़ारसी में शुद्ध मान लिये गये हैं उनकी व्याख्या भी 
कर दी गयी है। 


एक विवशता 
हिन्दी में 'ज' के नीचे جع‎ देकर 'ज' बना लिया गया है उससे ज़े, ज्ञाल, ज़्वाद, जो काम ले लिया गया 


है, परन्तु ' फारसी ज़े' (के लिए कोई ऐसा चिन्ह) न मिल सका जो इसके उच्चारण की पूर्ति कर देता। ' फ़ारसी ज़े 
का उच्चारण अंग्रेजी शब्द '1985019' के 'ज़ञ' की तरह है, पाठकगण उर्दू शब्द देखकर, इसका उच्चारण करें। 


ث 


अलबत्ता 'ऐन' और ' अलिफ़' का फ़र्क करने के लिए जहाँ 'ऐन' शब्द के बीच में आया है वहाँ (-'-) 
चिन्ह लगाकर उसे प्रकट कर दिया है। जैसे-आ'ला ,(معیار) 375 ,(اعلیٰ)‎ मा कूल (| ५६७७), इत्यादि। 


स्व. मुहम्मद मुस्तफ़ा ख़ाँ 'मददाह' 


पुं.-पुंल्लिग 
प्रत्य.-प्रत्यय 
'फा.-फारसी 

फा. अ.-फारसी अरबी 
फा. तु.-फारसी तुर्की 
बहु.-बहुवचन 
व्या.-व्याकरण 
लघु.-लघु रूप 
वा.-वाक्य 
वि.-विशेषण 
स्त्री.-स्त्रीलिडर 


संकेत-तालिका 


अ. फा.-अरबी फारसी 


अव्य.-अव्यय 
डू.-इब्रानी 

उ.-उर्दू 
उदा.-उदाहरण, जैसे 
क्रि.-क्रिया 

ती. शु. हैं-तीनों शुद्ध हैं. 
तु.- तुर्की 

तु. फा.-तुर्की फारसी 
दे.-देखिए 

दो. शु. हैं-दोनों शुद्ध हैं 
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पर पहना जानेवाला धातु आदि का खोल, 1 

अंगुब्ते (انعفت رنہاں) چا‎ फा. वि.-पराजित, 
वज्ीभूत, मग़लब । 

अंगुक्ते नर (انگشت ٹر)‎ फा. पुं.-अँगूठा, अंगुप्ठ । 

1:8 (१5४८०) फा. لے‎ और शवकर डालकर चूर की 
हुई रोटी, मछीदा, 1۱ 

अंगूर ()انعبر)‎ फा. पुं-एक सुप्रसिद्ध फल, द्वाक्षा; भरते हुए 
जरूम के 5ا‎ ۱ 

अंग्रो (انگرجی)‎ वि -अंगर के रंग की (वरतु ); अंगर 
से बनी हुई; अंग्र से संबंध रखनेवाली (वस्तु) । छाद्षणिक 
अर्थ में 17+ (मदिरा) ۱ 

अंगेख्तः (००६७३#-॥) फा. वि.-उठाया हुआ, उत्थापित; 
उभारा हआ, उत्तेजित । 

अंगरतनी انگیشتنی)‎ ( वि 
योग्य । 

अंगेज़ः (४:३०) फा. पूं कारण, सबब । 

अंगेज़ (انعوۓ)‎ फा. प्रत्य--उठानेवाला, उभारनेवाला, जसे 
'दर्द-अंगेज' 2 उठाने अर्थात्‌ उत्पन्न करनेबाला, पीडा- 
जनक । 


उठाने योग्य; उभारने 


अंगेज़िद:ः )(نعیرنم.)‎ फा. वि.-उठानेवाला; उभारने- 
बाला; उत्तेजित करनेवाला ١ 
अंगेज़ोद: (انغیزیدم)‎ फा. वि.-उठाया हुआ; उभारा 


हुआ; तेज़ किया हुआ ١ 

अंगेज्ञीदनी (, ,“७४:४४-|) फा. वि.-उठाने योग्य; उभारन 
योग्य; तेज़ करने योग्य । 

अंगोज़: (५;:£-|) ہم‎ स्त्री.-दे. 'अंगुज:' ; 
वही है, परन्तु यह भी बोलते हें । 

((+#+४-|) फा. पुं.-मधु, शहद ।‏ ون 

अंज़ (1४०) अ. स्त्री.-बकरी, अजा; हरिणी। 

अंजब (انجب)‎ अ. वि.-बहुत अधिक शुद्ध रक्‍तवाला, 
कुलीनतम; दासीपुत्र, लॉडी-बच्चा । 

अंजल (انجل)‎ अ. वि.-बड़ी आँखोंवाला, 3177 ۱ 

अंजस (,»#-|) अ. वि.-बहुत अधिक 155, बहुत 
ही गंदा । 


शुद्ध उच्चारण 








| 
| 
| 
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अंकाइतः ز(الانہ)‎ फा. वि.-दे. 'अंगाइतः जो अधिक 
शुद्ध है । 
अंकिश्त (انعمے)‎ फा. पूं.-कोयला, जलछी हुई ۱ 


अंकुज्ञ (४£०|) फा. पुं.-हाथीवान का. आँकुस, अंकुश । 

अंकुस (انءمس)‎ फा. पूं.-आँकुस, अंकुश | 

अंगल्यून (نعلین)‎ फा. स्त्री.-इंजील, बाइबिलू, ईसाइये। 
का धामिक ग्रंथ । 

अंगारः (५;४४|) फा. पुं.-रेखाचित्र, खाका; अधूरा चित्र; 
हिंसाब-किताव का रजिस्टर; उपन्यास, कहानी; लेख, 
निगारिश; हर अधूरी वस्तु। 

अंगार ج زآاگار)‎ प्रत्य--सोचनेवाला, चाहनेवाला, जेसे 
सहल अंगार” सुगमता चाहनेवाला । 

अंग्राइतः («०८४०| ( फा. वि.-जाना हुआ, समझा हुआ, ज्ञात । 

अंगाइंतनी (اضماشتنی)‎ फा. वि.-जानने योग्य, समझने 
यीग्य । 

218158 (انعفث)‎ फा. पुं.-दे. اہ‎ दो. शु. हें । 

अंगज़: وم" (اعو)‎ स्त्री.-हींग, एक प्रसिद्ध ۱ 

अंगज़ (;5-1) फा. पुं.-दे. 'अंकुस' ١ 

अंगुलः جرد و (نہہ)‎ आदि का ,٭ج‎ जिसमें घुंडी 
डाछी जाती है। 

۹۹ (انعفتے)‎ फा. स्त्री.-उंगली, अंगूलि । 


अंगुइतनुमा ( १०० -..६६| ) फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर ; कुख्यात, 


बदनाम । उर्दू में दूसरे अर्थ ही लिये जाते हैं। 

अंगुइ्तनुमाई (انگستشضئی)‎ फा. स्त्री.-कुख्याति, 
बदनामी, अपयश, निंदा । 

अंगुइ्तपेच (انگھت پیے)‎ फा. पुं.-वचन, प्रतिज्ञा, अह द ; 
दस्तावेज । 

अंगुइत बदंदाँ ((॥७०७० ०८८०1) फा. वि.-जो अचंभे के 
कारण दाँतों में उंगली दाबकर रह مم‎ हो, निस्तव्थ, 


चकित । 
×3 مہ (انگشفتہی)‎ स्त्री.-मुद्रिका, अँगूठी । 


अंगुश्तानः (انعفتام.)‎ फा. पुं.-उँगली की रक्षा के लिए उस 


अंदशीदनी 


‫َ (اتدائش)‎ अ. स्त्री.-दीवार पर किया 7 
लेस, छेपन, कहगिल । 

×86: ز(انداخھے)‎ फा. वि.-फंका हुआ; डाला ۱ 
अंदाख्तनी (اندإختنی)‎ फा. वि.-फेकने योग्य; डालने 
योग्य । 

अंदाज़: و ز(انداو)‎ पुं--अनुमान, अनुमिति, तख्मीना; 
अटकल, क़ियास; विचार, ,5ہج :سو‎ ताक़त; साहस, 
जुरंत; नमूना, बानगी; चिह्न, निशान; निश्चय, इरादा। 
अंदाज्ञ (انداز)‎ फा. पूं अनुमान, अंदाज; अटकलछ, क़ियास ; 
शली, पद्धति, तज; हावभाव, नाज़ों अंदाज़ा, (प्रत्य.) फेंकने - 
वाला, 38 तीर अंदाज़' तीर चलानेबाला । “तीरंदाज” 
भी ,جج‎ जेसे-- तिछीं नजरों से न देखो आशिक़ दिल्गीर 
को, कसे तीरंदाज़' हो, सीधा तो कर लो तीर को । 
अंदाज़न (انداأً)‎ फा. वि.--अनुमानतः, 3ة‎ से; अटकल 
से, क्रियासन; ۳7ہ‎ क़रीब-क़रीब | 
अंदाम جو (انداء)‎ पूं-शरीर, देह, जिस्म । 
अंदामी ٭ (اندامی)‎ पूं-वह सुन्दर वस्त्र जो ۹۸د‎ पर 
बिलकुल ठीक हो ١ 

अंदामे निहानी ۹×-..ت[ .۲× (انداہنہانی)‎ की गुह्येस्द्रिय, 
योनि, भग, 7ذ‎ वराज्, स्त्री का गृप्तांग ۱ 
अंदायः (انراہه)‎ फा. पुं-दीवारों पर छेस करने की करनी, 
गिल ۳:۱ 

अंदार ()|७४|) फा. पुं.-कहानी, आख्यायिका, क़िस्सा। 
अंदीक (اندیک)‎ फा. अव्य--आशा है, उम्मेद है। 
अंदोदः (اندیم)‎ फा. बि.-चकित, و‎ हैरान । 
अंदीदनी (اندیدنی)‎ फा. वि.-अचंभे के योग्य । 
(اندوز) چو‎ फा. स्त्री.-दे. अंदज़े' दो. शु. ۱ 
अंदुहाँ (اندھاں)‎ फा. वि.-दुःखित, खेदग्रस्त, ग़मगीन । 
अंदूदः (४०५०८ ) फा. वि.-लेपा हुआ, पोता हुआ; मढ़ा हुआ, 
चढ़ाया हुआ । 

अंदेशः (انریےے)‎ फा. पूं--शंका, शुबृहा; भय, खतरा; 
चिता, फ़िक्र । 

अंदेशःनाक (६ ४)-८.४/७-०| ( फा. वि.-चिन्ताजनक, تج‎ 
नाक; भयानक, खतरनाक । 

अंदेश ) اندیی‎ ) फा. प्रत्य--सोचने वाला ज॑से 'बदरअंदेश' बुराई 
सोचनेवाछा । अभिलछापी, खेर-अंदेश --शुभाभिलापी । 
अंदेशिद: (إنریشندہ)‎ फा. वि.-सोचनेवाला, विचारने- 
वाला । 

अंदेशीदः (१७४६<६:०७-|) फा. वि -सोचा हुआ, विचारा हुआ | 
अंदेशीदनी (اندہغدیدنی)‎ फा. वि-सोचने योग्य, 
शोचनीय । 





अंज्ञा' 

अंज़ा' (انع)‎ अ. वि.-जिसके माथे के दोनों ओर के बाल 
झड़ गये हों । 

अंजाम (|) फा. पुं.--परिणाम, फल, नतीजा; अन्त, 
अखीर; पूर्ति, ہ3‎ ١ 

अंजामिद: (انجاہندم)‎ फा. वि.-अंजाम पानेवाला, पूर्ण 
होनेवाला; समाप्त होनेवाला, ख़त्म होनेवाला । 

अंजामीदः (إنجامیدہ)‎ फा. वि.-अंजाम पाया हुआ, 
पूरित; समाप्त, खत्मशुदः। 

अंज़ार (انظا)‎ अ. स्त्री.-नजर' का बहु., दृष्टियाँ, नज़रे | 

अंजास (اإنجس)‎ अ. स्त्री. नजिस' का बहु., अपवित्रताएँ, 
गंदगियाँ । 

अंजीदः (انجیدہ)‎ फा. वि.--क्षत, आहत, 350, घायले; 
अभिभृत । 

अंजीर (إنجیر)‎ ज. पं.-दे. श॒. उच्चारण इंजीर'। 


0 


818151 (إنجدان)‎ अ. چب‎ का पेड़; हींग की लकड़ी 
जो दवा के काम आती है। 

अंजुम (إنجم)‎ अ. पूं.-नज्म' का बहु., उडगण, तारे। 

अंजुमन (..“क४|) फा. स्त्री.-सभा, संस्था, इदार:; गोप्टी, 
महफ़िल; समिति, कमेटी; संघ, एसोसिएशन | 

अंजुमनआरा (انجسیآرا)‎ फा. वि.-सभा की शोभा बढ़।ने- 
वाला (वाली ), सभा ٭‎ अपनी उपस्थिति से श्रीवुद्धिकर्त्ता, 
सभा मं उपस्थित, जेसे- वह अंजुमनआरा हें تج‎ में 
रक़ीयों की, सभा में सुशोभित । 

अंजुमन आराई ( |) .»>%|) फा. स्त्री--सभा की शोभा 
बढ़ाना, सभा में उपस्थिति । 

अंतर (عنتر)‎ अ. पुं -एक प्रकार की बड़ी मक्खी, खरमगस। 

अंद (७४) फा. वि.-अल्प, न्यून, थीड़ा; कतिपय, चंद । 

अंदक (اندی)‎ फा. वि.-अल्प, دوہ‎ कम, थोड़ा । 

अंदर .مہ (زند۔)‎ वि.-भीतर, अंतगंत ١ 

अंदरू (اندں)‎ फा. पुं-- अंदरून' का लघ्‌. दे. 'अंदरून' । 

अंदरून ( ..)७०|) फा. पुं.-भीतर, अंदर; जठर, पेठ | 

अंदरूनी (اندورنی)‎ फा. वि.-आंतरिक, भीतरी ; मानसिक, 
र्ही । 

अंदर्ज़ (5;००|) फा. स्त्री.-हितोपदेश, नसीहत । 

अंदर्वा (اندررا)‎ फा. वि.-लटका हुआ; ,وہ‎ औँधा; 
उद्विग्न, परेशान; चकित, हैरान, क्षुब्ध ١ 

अंदल ز(عندل)‎ अ. वि.-बड़े डीलडौल का ऊँट; सर्व का 
लंबा पेड़ ١ 

अंदलीब (عندلیب)‎ अ. स्त्री--एक प्रसिद्ध गानेवाली 
चिड़िया, बुलबुर, कल्विकक, गोवत्सक ١ 

अंदलुस (اندلس)‎ अ. पुं-यूरोप का एक राष्ट्र, स्पेन। 


| 
न्ध्छ 


अक़द 













ََ (اندوحخے)‎ फा. वि.-कमाया हुआ, उपाजित; | जिसमें बारूद अथवा मिट्टी का तेल भरकर शत्रु की सेना 


जमा किया हुआ, संचित; धन, संपत्ति । पर फेंकते ٭‎ ۱ 
अंदोस्तनी ( ,४०>)७४|) جم‎ वि.-कमाने योग्य; जमा | अंबानेबाद (००५...५४|) फा. पुं.-छोहार की चमड़े की 
करने योग्य । धौंकनी । 


अंदोह ,تثعب (اندم)‎ दु:ख, कष्ट, ٭٭‎ ۱ 

अंदोहगों (اندرمعیں)‎ फा. वि.-दुःखित, झोकान्वित, 
रंजीदा । 

अंदोहनाक (زندونی)‎ फा. .گا‎ रंज में डूबी 
हुई बात, शोकान्वित, विषादपूर्ण ١ 

अंदजान (..):>७०|) फा. पुं.-तूरान का एक ۱ 

अंबः («०»४|) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, आम्र, आम, ٦51 ١ 

अंबज (انبے)‎ अ. पूं--दे. و‎ ١ 

अंबर (عنبر)‎ अ. पूं.-एक प्रसिद्ध बहुमूल्य सुगं धित पदार्थे, जो 
मछली के मुख से द्रवित होता एवं दवा में काम आता है। 

अंबरचः (عنبرچہ)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. अंबरीन: । 

अंबरबारीस (انبرباریس)‎ अ. स्त्री.-एक खट्टा फल जो 
दवा में चलता है, ۱ । 

अंबरबेज़ (عنبربیز)‎ अ. फा. वि.-अंबर जैसी सुगंध फंलाने- 
वाला; अंबर छिड़कनेबाला ١ 

अंबरबेज़ी (عنبربیزنی)‎ अ. फा. स्त्री--अंबर छिड़कना, 
अंबर की सुगंध फेलाना । 

अंबरागीं (३४ ०००) अ. फा.-वि. दे. 'अंबरीं' ۱ 

अंबरीं (عنبریں)‎ अ. फा. वि.-जिसमें अंबर जैसी सुगंध हो ; 
जो अंबर की सुगंव में बसा हो; जिसमें अंबर मिला हो । 

अंबरीनः (عنبرینۃ)‎ अ. फा. स्त्री.-स्त्रियों की गले में 
पहनने की धुकधुकी ١ 1 की उपाधि । 

अंबरेसारा جنپ وب (عنبہاز)‎ अंबर जो बिलकुल | अआज़िम و وپ ٭ (إعاظم)‎ का बहु., बड़े-बड़े लोग । 
बेमेल हो, विशुद्ध अम्बर | हृदयशक्तिवर्धक औषध-द्वव्य। अआजिम (/>!«|) अ. पुं-आजम' का बहु., गूंगे लोग । 

अंबह (انہ)‎ अ. वि.-बहुत अधिक सूचना देनेवाला; बहुत | अआदी ( ५०»|) अ.पुं.-अदू का बहु. शत्रुगण, 1۱ 
अधिक चेतावनी देनेवाला। । अआली ((>५»|) अ. पुं-आ'ला' का बहु., ऊँचे और 

अंबाग़ (انباغ)‎ अ. सत्री.-सौत, एक पुरुष की दो स्त्रियों में से प्रतिष्ठित लोग । 
कोई एक जो दूसरी की सौत होती है । | अइंज्ज़ः .×(إعجہ)‎ पुं -अज़ीज' का बहु., वंशवाले, ۱ 

अंबाज़ (1:५०) फा. ہج‎ साझेदार, शरीक, | अइन्नः (८४.४) अ. पुं.-इवान' का बहु., घोड़ों की लगामें। 


अंबार ((إنبار)‎ अ. पुं.-ढेर, राशि, ۱ 

अंबारखानः («०“०>)५०|) अ. फा. पूं--वह गोदाम जहाँ 
माल का स्टाक रहता है, माछगोदाम । 

अंबुरः (४५,५-|) तु. पुं.-सड़सी, जिससे छोहार गर्म लोहा 
पकड़ते हूं । 

अंबुर (انبر)‎ तु. पुं.-दे. چا‎ 

! अंबृह (««४|) फा. पुं.-अंबोह' का लघ्‌. ۱ء‎ 

उच्चारण ۰۱‏ پ अ. पुं.-दे.‏ ()انبويۃ) अंबूबः‏ ا 

| अंबोह (४३५०) फा. पुं.-समुदाय, समूह, भीड़, जमाव, हुजूम ١ 

अंसफ़ (انصف)‎ फा. वि.-बहुत अधिक न्याय करनेवाला । 

अंसब (إ نسے)‎ अ. वि.-बहुत मुनासिब, अत्युचित ١ 

अंसाब (انساب)‎ अ. पूं-नतसब' का جع‎ वंशावलियाँ, 
नसबनामे । 

अंसाब (انصاب)‎ अ. पुं.-नसब' का बहु. आपत्तियाँ, दुःख- 
समूह, मुसीबतें; मूर्तियाँ जो مم‎ ۱ 

अंसार (انصار)‎ अ. पुं.--नसत्र का बहु., सहायता करनेवाले, 
सहायकगण; मदीने के वह लोग जिन्होंने हज़रत मुहम्मद 
साहब को और उनके साथियों को अपने घरों में ठहराया 
था और उनकी सहायता की थी । 

अंसारी (انصاہی)‎ अ. वि.-अरब की अंसार जमाअत का 
व्यक्ति; अंसार का वंशज; आधुनिक समय में ےب‎ 


अ. पूं.-अफ़ीफ़ का बहु., इन्द्रियनिग्नही लोग,‏ (اعنا) अइफ्फ़ः‏ ا سرت 
अंबाज्ञ (१००) अ. पुं-नबज' का बहु. उपाधियाँ, | वे छोग जो पराई स्त्री की ओर आँख न उठाएँ।‏ 
पु - इमाम का बहु., किसी कलाविश्येप के‏ ×۔ائۂ) :٭چ سا 


आचाय॑ छोग। 
अइस्सः (اعد)‎ अ. पूं.-जअम' का برع‎ चचा ۱ 
अंबान (..५-।) फा. पुं-कमाया हुआ चमड़ा, क्रम; फ़क़ीर | अकक (ععک)‎ अ. पुं.-उमस, तौंस; गर्मी, ग्रीष्म । 

की चमड़े की झोली; छोटी मइक, 1۱ अक़द (عتد)‎ अ. पूं -ब्ात करने में ज़बान का लड़खड़ाना ; 
अंबानेनिफ्त (४४०५४) फा. अ. पुं--चमड़े का कुप्पा, | रस्सी में गांठ पड़ना । 


अंबानः («०५५०|) फा. पुँ.-मश्क जंसा एक चमड़े का पात्र 
जिसमे नाज भरा जाता है। 


अक़्अक़ 


चना तम+फ‏ سی नल चल "ना‏ ماتھ ےجو 


अकद 





| अक़ीक़ः (ععیہ)‎ ज. पुं.-मुसलमान बच्चों و‎ मुंडन और 


नामकरण संस्कार जिसमें बकरी की कुर्बानी होती ۱ 
<1 موہ (عتیق)‎ बहुमूल्य पत्थर जो कई रंग का 
होता 8۱ नज़र बचाने के लिए माताएं इसे बच्चों के भले में 
हनाती ج‎ ۱ दिल धड़कने की“बीमारी में पहनने से लाभ 
होता है ।--'अक्रीक्रे-सुर्ख की ےج‎ है लख्ते-दिल मेरा 
गले में डाछू लो इसको جو‎ के छिए। 
अक्रीदः (3७४<० ) अ. .و‎ मत, :3د‎ श्रद्धा, ऐतिक़ाद; 
5۰۹1۳, ۱ 
35 ثچ (ائید)‎ वि.--दृढ़, मजबूत, पुरुत:। 
۲51۹ (عتیدت)‎ अ. स्त्री.-भ्द्धा, आस्था, एतिकाद; 
भरोसा, एतबार, निष्ठा । 
अक़रीदत केश کیسشس)‎ ७७३४०) अ. फा. ,)ا‎ 
श्रद्धाल, 1۱ 
अक़ीदतमंद (عنیدےمند)‎ अ. फा. वि.-दे. अक्रीदत केश । 
अक़ीदत शिआर (عتمدت شعار)‎ अ. वि.-दे. 'अक़ीदत 


केश ' 
अक्रीदत संज ( ८४.० (مقیدے‎ अ. फा. वि. दे.-अक़्रीदत 
व 1 


अक़ीब (عتیب)‎ अ. बि.-पीछे आनेवाला, पीछे ۔چو‎ 
वाला, अनुगामी, अनुकर्ता, परों, अन॒यायी । 

अक्रीमः (५०५४०) अ. स्त्री رع‎ बंध्या, जिस स्त्री के 
सन्तान न होती हो | 

अक़ोम (عتیم)‎ अं. प्‌ .-्रांझ पुरुष, जिस पुरुष के رت‎ में 
संतान उत्पन्न करने के कीटाणु न हों, ا‎ ۱ 

अक़ीर (عتیر)‎ अ. बि.-निराश, नाउम्मेद; बाँझ, बंध्या ١ 

अकीलः («/५४|) अ. स्त्री.-खाने की चीज़, खाद्य पदार्थ । 
अक़ीलः (८1५5०) अ. वि-अपनी जाति का नेता; हर अच्छी 
चीज; श्रेप्ठतम, वरगुजीदः, (स्त्री.) पर्दानेशीन स्त्री; 
वुद्धिमती, 3187: ۱ 

अक्ील (عتیل)‎ अ. वि.-व्रद्धिमान, अक्लमंद 
बाँवने की रस्सी ۱ 

अकील (ائیل)‎ अ. वि.--म्राथ खानेवाला, 
सहभोजी । 

81588 (عتوبت)‎ अ. रत्री.-यातना, पीड़ा, तकलीफ़; पाप, 
यातना, 5 ۱ 

अक़्र (عتور)‎ अ. वि.-जिसे कुत्ते ने काट छिया हो, श्वान- 
दंशित । 

अकल (کرل)‎ अ. वि.-त्रहुत खानेवाला, वहुभक्षी ۱ 

×87 (عتعق)‎ अ-पुं.-एक प्रकार का कौआ, जो बहुत॑ तेज 
उड़ता है। 


: ऊंट के पाँव 


हमकास:, 


अंकद (७८) अ. पुं.-मोटा होना, عق‎ होना, चरवो 
चढ़ना ! 

अक़बः (०५5०) अ. पुं.-कड़ा रास्ता; क़ठिनता से पहुँचने 
वाला स्थान; जटिल समस्या ۱ 

अक़ब (متنب)‎ अ. पूं.-परोक्ष, पीठ पीछे; पश्चात्‌, बाद । 

अकब (عب)‎ आ. دج‎ या चिबुक का मोटापा । 

अकर (عر)‎ अ. पुं--तैंछ की गाद; शराब की तलछट; جع‎ 
के पानी की गाद। 

अक़ल [लल] (,3|) अ. वि.-बहुत थोड़ा, अत्वल्प ۱ 

अक़ललीयत (۔البت)‎ अ. स्त्री.-किसी देश آ2‎ वह जनता 
जो दूसरी जनता की अपेक्षा कम हों, अल्पसंख्यक । 

अक़स (عتص)‎ अ. पूं--कृपण होना; दुःशील होना । 

अ. पुं-पशु का चंचल, शरीर और बुरे‏ (ےعص) جج 
स्वभाव का (जेंसे कटखना) होना ।‏ 


अक़ाइद (عتائد)‎ अ. पूं-अक्ीद:' का वहु., अक़ोदे, धर्म 
विश्वास ١ 

अक़ाक़ و (ناق)‎ पुं-पेट का बोझ, गर्भ; पीठ का ر38‎ 
چ٤‎ ١ 


अक्ाक़्ीर (ععانیر)‎ अ. स्त्री.-अवक़ार' का बहु, जंगली 


जड़ी-बूटियाँ, वनस्पतियाँ । 

अकाज्ञीब (ائذیب)‎ अ. पुं- किज़्ब' का वहु ۲ 
सारहीन बात ١ 

8×3۲ (إتائیم)‎ अं. पुं--उक्तूम का ,چھ‎ ईसाई 
धर्मग्रंथ । 

अक़ानीमे सलासः (اننیمٹلاف)‎ अ. 8او‎ 7 
तीन महत्त्वपूर्ण पुस्तक । 

अकाबिर ()०४|) अ. पुं> अकबर का बहु, प्रतिष्ठित जन 
बड़े छोग | 

अक़ारिब (إتارب)‎ अ 
रिश्तेदार, स्वजन । 

935188 ) (عتارب‎ 8 पुं-अक्रत' का .چو‎ वहत-से विच्छू ١ 

अकारिम (/)४|) अ. पूं.-अक्रम' का बहु., पुज्य व्यक्ति 
श्रेष्ठ 1۱ 

अक्रालीम ہے (زحالیم)‎ का वहु., वहुत से देश 
बहुत से महाद्वीप । 

अकासिरः (४)»४|) अ. पूं.--किस्रा' का बहु., 
उपाधि रखनेवाले सम्राट ١ 

अक़ासी (اتم)‎ अ. ہجو‎ का वहु., दूरवाले ۱١ 

अक्विब (عتب)‎ अ. पुं-एडी; बेटा, पुत्र; पोता, वेटे 7 

अकिलः (اکھ)‎ अ. पुं-एक बहुत ही ख़राब फोड़ा, जि 
आकिलछ:' भी कहते ۱ 


अक्रत्र का बहु., 572 


किस्रा 


अक्कः ५ ۱ 23815 





|] 


अक्‍कः («८०) अ. पुं.-दे. وہ‎ । अक्तान (إکدان)‎ अ. पुं.-किन' का बहु. परे, आड़े । 
अक्क़ार (عدار)‎ अ. पुं.-वनस्पति, जंगली जड़ी-बूटी । अवनाफ़ (.४ ४४|) وب‎ का बहु., किनारे, छोर; 
٠3 ()४|) अ. पुं.-कृषक, किसान; कपकांर, कुआँ | दिश्षाएँ, सिम्तें; त्राण-स्थान, पनाहगाहें ۱ 
खोदनेवाला । अबन्‌ (, 3०४|) फा. अव्य ०-दृढ़; इस समय । 
अक्कालः (*४|) अ. वि.-बहुत ही अधिक खानेवाला, | अक्‍्फ़र (اکْر)‎ अ. वि.-बहुत बड़ा काफ़िर, बहुत बड़ा 
बहुत बड़ा पेटू, अतिभोजी, अमिताहारी । । नास्तिक, बहुत बड़ा विंधर्मी । 
٠53516 (ایل)‎ अ. वि.-बहुत खानेवाला, बहुभक्षी । | अकफ़ा (اکدا)‎ अ. पुं.--कुफ़्व' का बहु., बहुत से गोत्र, बहुत 


अवकास (عىاس)‎ अ. वि.-छापाका र, फोटोग्राफ़र; चित्रकार, | से खानदान । 
3137 9398۹۲۲3377 । | <۲ (اکیٰ)‎ अ. वि.-बहुत काफ़ी, बहुत पर्याप्त । 
अबकासी ( ४“) अ. स्त्री.-छापाकर्म, फ़ोटोग्राफ़ी; | अकफ़ाल (اتدال)‎ अ. पुं.-क्रफ़छ' का बहु., ताले। 
चित्रकारी, अक्स उतारना; प्रतिलिपि, नक़्ल, جج‎ | अक्ब ز(عتب)‎ अ. वि.-किसी के पीछे आना, अनुगमन, 
अक्चः چ (زنچےۂ)‎ पूं-सोने-चाँदी का छोटा टुकड़ा । | अनुसरण । 
अवज़ब (اکزب)‎ अ. वि.-बहुत बड़ा झूठा; बहुत बड़ा पापी । | अकबर (اکبر)‎ अ. वि.-महान्‌, अज़ीम; सबसे बड़ा, (पुं.) 
अवज़ा (1३:51) अ. वि.-त्रहुत बड़ा हुक्म देनेवाला; बहुत | एक सुप्रसिद्ध मुगल ۱ 
बड़ा काम करनेवाला। अक्बल (إتبل)‎ अ. वि.-बहुत काबिल, बड़ा विद्वान; भेंगा, 
अक्ज्ियः (५:०७|) अ. पुं.-'क़ज़ा' का बहु., आज्ञाएँ, हुक्म ॥ | जिसे एक की दो चीजे दिखाई देती اج‎ 
अक्ता' (انطم)‎ अ. वि.-जिसके हाथ कटे हों। अक्बह्‌ (اتم)‎ अ. वि.-निक्ृष्टतम, बहुत खराब । 
अक़ताअ (اتطاع)‎ आ. पुं.-क़त्‌अ' का बहु., जागीर, परगने; | अक्बाद (०'५४|) अ. पूं.- कबिद' का बहु., जिगर । 
प्रदेश, इलाके । अक्मल (,_!“४1) अ. वि.-बहुत कामिल, ,ڑپ‎ सर्वाज्भ- 
अक्ताब ےج (إتطاب)‎ का वहु., बड़े-बड़े महात्मा | ۱ 
और ۱ अक्माम (/!«४|) अ. :ہنس‎ बीजों के ऊपर के 
अक्तार تجح (اقطار)‎ का बहु., बूँदें; क॒त्र का | ग्रिलाफ़। 
बहु., किनारे । अक्मिशः (اتمدہ)‎ अ. ہب‎ कुमाश' का बहु., कपड़े, वस्त्र- 
8338 (,७७|) अ. पुं.-क॒त्र' अथवा क़तुर का बहु, | ۱ 
किनारे; शिकारियों की ठाह ! جو‎ (,[१४०|) अ. पुं.-प्रतिष्ठित जन, बड़े लोग; पूज्य 
अक्द (०४.०) अ.पुं.-विवाह, पाणिग्रहण, व्याह; ग्रंथि, गांठ; | व्यक्ति, बुजुर्ग ۱ 
बचन, प्रतिज्ञा, अहद, निकाह ١ अकयाल (,|४|) .٭‎ पुं.-कल' का बहु., नाज आदि नापने 
अकदर ()७४|) अ. वि.-बहुत गँदला, बहुत मेला । के पमाने । 
अक्दस (انس)‎ अ. वि--वहुत पवित्र, बहुत पाक; बहुत | (عتر) ٭٭‎ अ. पूं.-बाँझपन, अनपत्य दोष । 
प्रतिष्ठित, बहुत बुजुर्ग; बहुत कल्याणकारी 1 ((ترع) چو‎ अ. वि.-गंजा, 8831۱ 
3588 (اتدم)‎ अ. वि.-बहुत खराब, निकृप्टतम; बहुत | (ادب)‎ अ. वि.-बहुत करीब, समीपतम, अति 
अधिक व्यंग और कटाक्ष करनेवालछा; बहुत दूपित । निकट | 
अक्दाम (»७०|) अ. पुं--क़दम مع‎ बहुत से पाँव, चरण- | अक्रब (عترب)‎ अ. पुं.-विच्छू, वृश्चिक, अलि; वृश्चिक 
समृह । राशि, बुर्जे 7 ۱ 
अक्दाह (إندام)‎ अ. पुं.-क़दह' का बहु. पियाले । अक्रबी (عتربی)‎ अ. वि.-बिच्छू से संबंध रखनेवाला, 
×33 अनामिल إناہل)‎ ७४») अ. पुं उंगलियों पर हिसाब | سج (ب)‎ अर्थात्‌ लाल का एक प्रकार, मणि विशेष, 
लगाने की एक विधि । बदखयाँ के लाल सुप्रसिद्ध ١ 
2:38 नसकी نمیں)‎ 35») अ. و‎ पुं--मुताअ' थीयों | अक्रम (کمر)‎ अ. वि.-अति दानी, वदान्य, बहुत बड़ा राखी; 
की वह विवाह-पद्धति, जो थोड़े समय के लिए होती है। अति प्रतिष्ठित, बड़ा ١ 
333 रवाँ وراں)‎ ७४.०) अ. फा. पुं-दे. अक़्दे नमकी'। । अक्लाद (०.४) अ. पुं--क्रिरद:' का बहु.; बंदरों की टोछी, 
8158 सानी (عند ثانی)‎ अ. पूं.-दुसरा 418, 1۱ बहुत-से ۱و‎ 


شحت 








जो दूसरी जनता की अपक्षा अधिक हूं, बहुप्तस्यक | 


अक्सरेज्ञ (معس(ویز)‎ अ. फा. ए्‌.-एक्सरे ۱ 

अक्सा (اتصیٰ)‎ अ. वि.-बहुत दूर; दूरवर्ती; अंत को पहुंचा 
हुआ। 

अक्सा (اتھ۱)‎ अ. पूं -कतारे, छोर; टूरियाँ। 

अक्साम (اتسام)‎ अ. पुं.-क्रिस्म' का बहु., क्रिस्मे, प्रकार; 
कसम का बहु. शपथ, ۰۹ ١ 

अक्लिसः (<>«>|) अ. पुं.-क्रिस्म' का बहु., क्रिस्में, 


प्रकार । 
531880 ہے (إتسیہ)‎ पुूं.-क्रियास' का बहु., अटकल, 
अंदाज़े 1 


जक्सोतर्द (०.७) »««) ज. पूं.-एक काव्यालंकार जिसमें 
आधे मिस्रे में जो शब्द लाये जाते हूँ, बाक़ी आधे ۰.8١ 
उन्हीं को उलट दिया जाता 1 
कहल (زکھل)‎ अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी چم‎ 
निकलते का स्थान काला हो; जिसकी आँखे अंजनसार हों । 


| अख (ام)‎ अ. पुं--अ्राता, ۱ 


अखअख (| (ے‎ फा. अव्य.-वाह वाह, खूब खूब; उफ़ 6 
हा हा। 

23895 [पक] (إخفبت)‎ अ. वि.-बहुत وع‎ रूघृतम ۱ 

अखबात (५-३5) अ. स्त्री.-'उख्त' का बहु., बहिने। 

अखस [स्स] (,«>!) वि.-बहुत ही खास, भुख्यतम । 

अखस [स्स] (,>|) वि.-बहुत ही ख़सीस, अति ٭عج‎ 
38۲37 ١ 

31855 800٦ (كسی|ا:سیس)‎ अ. वि.-सारे تھوج‎ 
में सबसे अधिक कृपण, ध्नपिशाच | 

अखस्सखुल खास (إخصالغاص)‎ अ. تج‎ अधिक 
मुख्य, जो मुख्य چج‎ उन सब में मुख्य, मुख्यतम । 

अखिल्ला (>|) अ. प्‌ं.-खलील' का बहु., मित्रणण, दोस्त 
लोग, यार, सुहृदजन । 

अखिस्सा (إخسا)‎ अ. पूं.-खसीस' का बहु., कृपणगण, 
कंजूस लोग ۱ 

अखी ( 251) अ. अव्य--मेरा भाई; हे भाई। 

अखीर (إخیر)‎ अ. पूं-अंत, इख्तिताम; छोर, किनारा; 
मरण-काल, मौत का समय। (वि.) समाप्त, खत्म । 

अखुंद (७०१-|) फा.-शिक्षक, उस्ताद । 

अख्यर. (احگہ)‎ फा.- घूं:-स्फलिय, अग्निकण, पतंगा, 
चिनगारी- सुन अय ! जुनूने-इश्क़ ! तुझे इसमें क्‍या 
मिला ? अरूग्र' सा तहे-खाक जलाया किया मुझे ।” 
अद्चः (८31) तु. पु -सोने या चाँदी का कण या टुकड़ा, दे. 
अक्च: । 
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و युग-समृह,‏ چو का‏ ”جو ٭ (إتراں) 815 
ज़माने ।‏ 

अक्राम (/1)) अ. पुं.-करम*“का बहु., कृपाएं, दयाएँ; दान, 
32151 । 


अक़ास (, »/))) अ. पूं--'कस' का बहु., रोटियाँ; سج‎ 
चपटी आकार की बी, टेब्छेट । 

अक़िबा (!२)४) अ. पुं.-क़रीब' का बहु., स्वजनगण, 
अज्ीजों ۱ 

अक्ल (४1) आ. पूं.-खाना, भोजन करना ! 

अक्ल (عتل)‎ अ. पुं.-बुद्धि, थी, प्रज्ञा, 88 सुझ-बूझ; 
चतुरता, होशयारी; विवेक, तमीज । 

अक्लमंद (عتلمنن)‎ अ. फा. वि--बुद्धिमानू, मेधावी, 
तेज़ 387 वाला। 

अक्लमंदी ( ५७०० (عتل‎ अ. फा. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, 5 
वाला होना । 

अबूले कूल و (ععل کل)‎ पूं..-जिब्रील फ़िरिश्त: (व्यंग्र) 
.ہہ‎ मूर्ख, छाल बुझक्कड़ । 

888 सलीम (عتل سلیم)‎ अ. स्त्री.-ऐसी बुद्धि जिसका 
निश्चय सदा ही ठीक और श्ञांत रहता हो, सत्यनिश्चयी 
बुद्धि, सद्वुद्धि, संतुलित बुद्धि 

8158: (७१४०) अ. पुं.-मंदान, खुला हुआ क्षेत्र; आँगन, 
8311571 

83155 (اتروں)‎ अ. वि.-सबसे बलवान, पराक्रमी, महाबली, 
बड़ा छोरावर । 

815515 ((إتوإت)‎ अ. पु.-क्रुत' का बहु., खुराक ١ 

8558 (اکواب)‎ अ. पुं.-बिना टोंटी और पेंदे के लोटे, 
लुटियाँ, गड़ वे, (व्यंगार्थ-बंचल प्रकृति वाला, अस्थिर- 
बुद्धि) ١ 

अक्वाम (»|)>|) अ क़ौम' का बह., कौम, बिरादरियाँ ; 
राष्ट्रसमूह, सल्तनतें; जातियाँ, जातें । 

अक्वाल (إتوال)‎ अ. पूं -क़ौल' का ,جع‎ किसी बड़े व्यक्ति 
या धर्माचाय के कहे हुए प्रवचन ۱ 

अक्वास (إتواس)‎ अ. पुं.-क़ौस' का बहु., धनुषें, कमाने । 

अक्वियः (»2)3]) و‎ पुं.-.क़वी' का बहु., जोरदार छोग 
बलीजन, बलवान्‌ व्यक्ति । 

388 (ئس)‎ अ. पूं.-प्रतिबिब, साया; चित्र, तसवीर; 
प्रत्युत, विपरीत, تج‎ ! 

अक्सर ()४|) अ. वि.-बहुधा, प्रायः, ۱ 

अक्सर (اتہہ)‎ अ. वि.-बहुत छोटा, हस्वतम, अल्पतम, 
लघुतम । 

अवसरोयत (اکثریے)‎ अ. स्त्री.-किसी देश की वह जनता 


ٰ ٭ (رخم)‎ वि.-जिसकी नाक कटी हो; उर्दू جع‎ 
शास्त्र में मफ़ाइलन्‌' में से म' गिराकर फ़ाईलन' करके 
'मफ़्जलुन्‌' बनाना । 

अख्स (,»)5|) अ. वि-गूंगा, जो न बोल सके न 
सुन सके । 

अखलकंद (-७७.४ |<|) फा. पूं--झुनझ्ना, बच्चों को 
सिलाने का झुनझुना ۱ 

अस्लाक़ (50:.]) अ. पुं.-खुल्क़ का बहु., परन्तु उर्दू में एक- 
वचन के अर्थ में प्रयुक्त है, शिष्टाचार, खुशखुल्की ۱ 
अरलाक़ी (خانتی)‎ ( अ. वि.-अछरूलाक़ सम्बन्धी, शिष्टाचार- 
सम्बन्धी । 

अहलाक़ आलियः عالیبئ)‎ (5151) अ. पुं.-सत्तव गुण, अच्छे 
अरुलाक़, उच्च कोटि का शिष्टाचार ۱ 
अहलाक (احلاق ذہیسة) :۹۳۰ھ‎ अ. पुं.-दे. अछ्लाके 


रदीय: ।' 
٭٭٭٭<‎ रदीयः («४०) (اخلق‎ अ. ,ہچ‎ बुरे 
अछ्लाक़ । 


अरूलात (اخلاط)‎ अ. पुं.-खिल्त का बहु., धातुएँ, वात, 
पित्त, कफ 8> ۱ 

अछलाफ़ (اخلفت)‎ अ. पूं.-खलफ़' का बहु., लड़के, लड़के 
पोते आदि। 

अछ्वाल (اخرال)‎ अ. पूं.- खाल' का बहु., खाल, बहनोई, 
मौसा; झंडे, घ्वजाएँ। 

अरूशम (اخمم)‎ अ. वि.-जिसे सुगंध और दुर्गध का 
अनुभव न हो । 

अस्सम (اخصم)‎ अ. वि.-लंबी नाकवाला। 

अगर (,४|) फा. अव्य.-यदि, ۱ 

अगरचे («>)४|) फा. अव्य--यद्यपि, ۱ 

अग्राइद (७४५०४) अ. पुं.-अगीद' का वहु., अत्यंत कोमल और 
मुदुल अंगों वाली स्त्रियाँ, तन्वज्भी, ,جج‎ कोमलाज़ी । 

अग्रानिम (غائم)‎ अ. पुं.- गनम' का बहु., मेड-बकरियाँ । 

अग्रानी (إغانی)‎ अ. "8او ےہ‎ का बहु., वह बाजे जो 
फ्ककर न बजाये जायें, 38 सितार, ٭:‎ ۱ 

अग्ज़ियः («23४ ) अ. स्त्री.- गिज़ा' का بج‎ गिजाएँ, खाद्य 
पदार्थ । 

अगनास ےپ (عندم)‎ पुं.-ग़नम' का वहु., भेड़-बकरियाँ । 
अग्निया ('%४४) अ. पुं.-ग़नी का बहु., धनाढय लोग । 
(غدہ:) جو‎ अ. वि.--बड़ा छिपानेवाला ١ 

मटीला, खाकी रंगवाला |‏ وکا अ.‏ (غعغبر) وج 
अस्वजन, ग़ेर लोग,‏ ,جج का‏ '>ؤ ہب अग्रयार (१५५४) अ.‏ 
प्रतिद्ंद्वी जन, रक़ीब 1۵‏ 





अ. पूं--प्रहण, आदान, लेना; प्राप्ति, हुसूल,‏ )1>+( چ3 
लब्धि !‏ 

असजस (»;>|) अ. पुं--नर साँप । 

अछुजर ()5<.|) अ. वि.-गहरे हरे रंग का, हरा रंगा हुआ ١ 

8383۹85 (احخفریے)‎ अ. स्त्री.-हरापन | 

अर्त:खानः (اخمخاہف)‎ फा. पुं.-तबेला, अश्वशाल।। 

अख्तब (إخطب)‎ अ. वि.-बहुत बड़ा वक्‍ता, भाषण-पटु । 

अछ्तर (,25|) फा. ,جب‎ सितारा, उड़; भाग्य, 
प्रारव्ध, ۲ । 

अख्तरशनास (احترغنای)‎ फा. वि.-ज्योतिषी, नजूमी ۱ 

अरुतरशमभारी (اخترسابہی)‎ फा. स्त्री.-तारे गिनना, 
तारे गिन-गरिनकर रात काटना, 397 में रात काटना, 
जैसे-अल्ला रे ! शवे-हिद्य की अख्तर-शुमारियाँ ! ! 

अख्तरे 81 (13+>५४>1) फा. अ. पूं -बुध ग्रह, ۱ 

अख्तान ((حعان)‎ अ. पुं.-'ख़तन' का वहु., दामाद 1 

अरूदान (احدان)‎ अ. पुं,-खिदन' का बहु., मित्र लोग; 
प्रेमपात्र लोग । ۱ 

अरुफ़ा (اخنی)‎ अ. वि.-जिसकी आँख निर्वल हों; जो 
चुंधा हो । 

अख्बस (انخبے)‎ अ. वि.-बहुत ही ख़बीस, अत्यंत दुष्ट, 
बहुत बड़ा पापी । 

अखबार ().५-|) ہے‎ खबर' का वहु., खबरें, समाचार- 
पत्र । 

अख्यार नवीस نویس)‎ )5>|) अ. फा. वि.-पत्रकार, 
अछ्बार का एडीटर ۱ 

अक््यारो (إحباہی)‎ अ. वि.-अख्बार से सम्बन्धित; 
38 का ۱ 

अल्यः (८.«>|) अ. पुं.-.झुररी, शिकन, 2۳۱ 

अख्म (إحخم)‎ अ. पुं-माथे की शिकन, ٭ہ‎ बल; भौं 
की शिकन, अब्ू का बल । 

(०-०) अ. पुं.-तलवे का वह भाग जो भूमि से‏ یج 
नहीं लगता ।‏ 

अहिमिरः (४)-»5.]) अ. "ہوا‎ का बहु., ओढ़नियाँ; 
चादरें। 

अछयाफ़रो (اخیانی)‎ अ. वि.-वह भाई बहन, जिनके बाप 
अलग-अलग और माँ एक ج‎ ١ 

अख्यार (احمار)‎ अ. प्‌ं.-खेर' का बहु., पुण्य-सम्‌ है, यश- 
समूह, भलाइयाँ, नेकियाँ। 

अ. वि.-निर्जन, वीरान; उर्दू छंदशास्त्र में‏ (اخرب) یچ 
और न' गिराकर 'फ़ाईल” करके‏ ٭ہ 'मफ़ाईलन्‌' में से‏ 
“मफ़्ऊल' बनाना ।‏ 








٠7838381 ہسں)‎ ३) .تہ‎ अब्य--सत्यंत, अधिक; बए 

अजस («७») अ. प्‌ .अज्मः का बहु., जंगलूत, :جج2‎ एक 
प्रकार का खाना खाने से घन रा जानता, शाम का एक स्थान | 

अजम (عجم)‎ अ. प्‌.--अरब' ج‎ अतिरिक्त बाक़ी संसार, 
ईरान और तूरान; दाना; धान्य, (दि.) मूक, गंगा, जे 
बोल न सके । 

818388 (مظامت)‎ अ, स्त्री.-प्रतिष्ठा, बजुर्गी, बड़ाई; आदर, 
सम्मान, इज्जत, यह शब्द उर्दू جو‎ है, दे. 'अज़्पत ॥ 

جو अ. वि.-जो अरबी म हो; ईरानी,‏ (مجصسی)٭٭× 
निवासी !‏ 

अज्ञ रुए इंसाफ़ (ارررے إنصاف)‎ फा. अव्य.-ज्यायतः, न्याय 
के अनुसार, इंसाफ़ ۱ 


अजल (زجل)‎ अ. स्त्री.-मृत्यु, ری‎ सौत; समय, काल 
वक़्त | 

अजल [हल] (,%|) भ. वि.-श्रेष्ठतम, बहुत ही मअज््जज़ ! 
अज़ल [ल्छ| (إخل)‎ अ. वि.-अति جب‎ अधगमतर, बहुत 


ही कमीना ! 

अज्धल (عضل)‎ अ. पू्‌ं.-अज़्लः' का बहु., وہب رت‎ ١ 

अजल [हल] (, ||) अ. प्‌.-जिसकी जंघाएँ और नितंब 
दुबले-पतले हों। 

अज़ल (,॥|) अ. वि.-वह समय जिसकी शुरूआत न हो, 
अनादि काल, वह समय जब सृष्टि की रचना हुई--- दिल, 
अजल से है, कोई आज से शेदाई है? * 

अजल गिरिफ्तः («०७.5 (اجل‎ अ. फा. वि.-जो भौत के 
मुँह में हो, मरणासन्न । 

अजल रसीदः (४७७०) (اجل‎ अ. फा. वि.--जिसकी मौत 
आ गयी हो, 1177 । 

अज़ली (४!) ےج‎ वि.-अनादि काल 3 
कालूवाला; جآ‎ की रचना के समय ١۱ 

अज्ञ सर ता पा (2० (اسر‎ फा. वि.--सिर से पाँव तक, 
आपादमस्तक; सर्वथा, नितांत, बिलकुल, नख से शिख तक, 
पूर्णतः ۱ 

अज्ञ सरे दस्त (ار ہر سے)‎ फा. वि.-शी घ, तुरंत, जल्द ; 
सहसा, निःसंकोच, बेतअम्मृरू; चुस्त, स्फृतियकत, फर्तीला । 

अंज्ध सरे तो (%४ زار‎ फा. वि.-नये सिरे से, फिर से, جو‎ 

अज्हुद زازحد)‎ फा. अ. वि.-असीम, अपार, बेहद; अत्यधिक, 
बहुत ज़्यादा ۱! 

अज्ञाँ (اہاں)‎ फा. अव्य.-उससे । 

अजाँ (اذان)‎ अ. स्त्री.-अज़ान' का रूषु., दे 

2×77: («/..+ ز(ازاں‎ भ. फा. سب‎ 

उनमें से । 


2 


अनादि 


अजान' ! 
उत्‌ सबसे से, 


८ 
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अगुब زغرب)‎ अ. تسا‎ +4 बहुत अजी 
अद्भुत, विलक्षण ١ 
831315 (إغراضش)‎ अ. पूं..-ग़रज' का बहु., इच्छाएँ, ख्वाहिश, 
अभिप्राय, मक़ासिद, स्वार्थ-समूह, खुदशरज़ियाँ ١ 
8. (إغقط)‎ अ. वि.-बहुत अशुद्ध, बहुत गलूत; अत्यंत 
झूठ, बिलकुल मिथ्या ۱ 
٭ (غلب) 3ج‎ वि.-निश्चय, 13 ١ 
अलबन (४) अ. वि.--यक़ीनी तौर पर, करीब-करीब, 
अवश्य ही । 
311851858 (إغاطظإیسان)‎ अ. पुं.-बुरी-बुरी क़समें ۱ 
अरलात (७१४ ) अ. पुं- ग़लूत' का बहु., अशुद्धियाँ, गलतियाँ ; 
त्रुटियाँ, भूले । 
अग्लाल (१४) अ. पुं.-रिल' का बहु., अपराधियों के गले 
में डाले जाने वाले तौक़; बहते हुए पानी ۱ 
अश्सान (..)-०४) अ. पुं--गुस्त' का बहु,, छोटी 7 
शाखाएँ, डालियाँ ١ 
अचार ج551 بے .٭ (اچار)‎ खटास, खटाई । 
अच्ची ( .%|) तु. पूं-बड़ा भाई, अग्नज । 
٭۔‎ (.४०$|) फा. पुं.-झुर्री, बल, शिकन, खाल की झूर्री । 
अज़ [जज्ञ] (( 5०) अ. पुं.-दाँतों से ۱ 
अज़ [ज्ञ] ز(غط)‎ अ. पुं-जमीन से चिपकना | 
अज्ञ (|) फा. अव्य.-से ١ 
अज्ञ [ज्ज्| (+०) अ. पूं.-प्रभुत्त स्थापित करना, गृलब 
करना; जोर की वर्षा, तेज़ बारिश । 
अज्ञ अव्वल ता आखिर تا آخر)‎ , |) ३) ہہ‎ वि.--आदि से 
अंत तक, शुरू से अखीर्‌ तक, आद्योपांच; नितांत, बिलकुल । 
अज़कार रफ़्तः («०.5) (افار‎ फा. वि.-काम से गया बीता 
अपाहज; नपुंसक, क्लीव, नामदं; बेकार, व्यर्थ, निकम्मा । 
अज्ञ खुद (०)5 ;|) फा. अव्य.-स्वयम्‌, आप से; आप ही 
आप, स्वतः, खुद ब खुद ١ 
अज़खुद रफ़्तः (५०.3) خرہ‎ $|) फा. वि.-संज्ञाहीव, निरचेप्ट 
बेसुध, बेखबर, बेखुद ! 
अजफ़ (عجف)‎ अ. स्त्री.-दुबंछता, कमजोरी; दुबलापन 
लाग़री, 557 तनूता । 
अजब چرعجب)‎ वि.-विचित्र, अद्भुत, अनोखा; आइचर्य 
अचंभा । 
अज्ञब (عزب)‎ अ. पूं.-वह पूरुष जो स्त्री न रखता हो ۱ 
अजबतर (عجب ت)‎ अ. वि.-बहुत ही विचित्र, निहायत 
अजीब । 
अज्ञबर (,2 ;|) फा. वि.-वह चीज़ जो जबानी याद हो, 
कंठ, कंठस्थ, मुखाग्र, 1چت‎ । 


ک2 


अ. पुं.-तिरस्कृत और अपमानित‏ (عزاب الہرن) ۳ج سا 
करने की यातना‏ 

अछाहीफ़ (५४६६) अ. पूं.-अजहाफ़' का बहु., जो 
“जिहाफ़' का बहु. है, उर्द छंदों के गणों के परिवर्तन । 

अजाहीर (३४०७) ) अ. पूं.-अजूहार' का बहु,, जो जहर:', 
'जुहूर: और जुह का बहु. है, कलियाँ, बिन खिले 
फूल, ۱ 

अंजिज (;०७-०) अ. स्त्री.-श्रोण, नितंब, चूतड़, दे. अजुज', 
दोनों शुद्ध हैं । 

अजिल्ष: (اجے)‎ अ. प्‌.-जनीन' का बहु, वे बच्चे जो 
माँ के पेट में हों, ऋणसमूह। 

अजिफ़ (...55००) अ. वि.-दुबला, लाग़र, कमज़ोर, ۱ 

प्‌ -दुभिक्ष का कष्ट, क़हत की सख्ती‏ ےو («.०|)‏ :تاج 
और तकलीफ़ ١ है‏ 

का बहु., लगामें।‏ ايگ (5.७) ) अ.‏ :ہیا 

58: (اجاے)‎ अ. पुं.->जलील' का बहु., बड़े लोग, 
प्रतिप्ठित जन ۱ 


'अजिल्ल; (<७|) وو‎ पूं.-जलील' का बहु. अधम लोग, 


छोग, कभीने छोग, नीच जत ।‏ ہا 

अज्ञी (اریں)‎ फा. अव्य--इससे ١ 

फा. अ. अव्य.-इस कारण से, इस‏ (ازیں (१०«‏ ج7ت 
सबब से ।‏ 

अजीज (३५४००) अं. वि.-मामद, नपुंसक, 8 ۱ 

अ. वि.-स्वजन, रिह्तेदार, प्रिय, प्यारा;‏ زیزیر) 35د 
हचिकर, ۷ अभ्राप्य, कामयाब; मिल के प्राचीन बादशाहों‏ 
رہ की उपाधि ।-- मिलने से भी अज़ीज़ है मिलने की‏ 
इंतज़ार में ।।-- ( त्रिय के अर्थ में )‏ ٭٭ہ है ×× से जियाद:‏ 

26 तरीन (عزیز تریی)‎ भें फा. वि.-बहुत ही प्यारा, 
अजीज; बहुत अधिक पसंद, प्रियतम । 

अजील (3४२०) अ. वि.--गूंधा हुआ, सना हुआ; खमीर। 

अजीब (مجیب)‎ अ. वि.-विचित्र, आइचयंजनक; अनुपम, 
अद्वितीय, बेमिसल; अनोखा, निराला! 

अजीब तर زعجیب تر)‎ अ. फा. वि.-बहुत ही विचित्र; 
बहुत ही अनुपम; बहुत ही निराला, अति अद्भत। 
अजीबलखिल्क़त (مجیب|لاغلتقت)‎ अ. वि.-जिसकी 
आकृति और बनावट विचित्र हो, बिकटमति; जो प्राकृतिक 
रूप से विरुद्ध हों, अप्राकृतिक । 

अजीबो 818 (مجیبغریب)‎ अ. वि.-जिसमें बहुत-सी 
बातें ऐसी हों जो दूसरों में न हों, बहुत ही विचित्र । 

अजीस (/%8०) अ. वि.-भहान्‌, बहुत बड़ा; 36 
विस्तृत । 


3 ون 

अजापिस ) (ارژںییی‎ फा. वि.-उससे पहले, قیء‎ | 
٭ ت78‎ (1.0 111 फा. वि.-उस समय से, उस वक्‍त से । 
अ््ाबाद (७७2 11) अ. फा. वि.>उसके बाद, उम्चके 


पश्चात्‌, 186۱ 

अजाँजू ( .. , |) फा. वि.-उस ओर से, उधर से 

0 . इज्री.-कष्ट, رکاج‎ 3903, यातना ! 
प्‌.मत्युशोक, सातस, देवी आपत्ति पर 
रदुढ़ता। 
अं. पूं.-अजूज' का बहु., बढ़ी 7۱ 
(اف‎ आ او پٹ‎ का बहु., मेहमान लोग, 


ہہ 
छः‏ 


72 


کو ونرعنتلتت 
تناوافتت 


अतिधिशण | 


1८ 
0 021 





۱ अजीब' का बहु., विचित्रताएँ, 
अजीब बातें । 
کیا مو ا ات‎ २६९०४: (००४४५, ایی‎ जे. फाी. 2 رر‎ 
विचित्रालय, گر سرت مس‎ 
کاو کت‎ ६ का बंहु., جا‎ 
تہ وت‎ बहुबंचन है इसलिए इसका बहु. अशुद्ध हैं, 


उ् ह प्रणालत 


سس وا تو ا 
अ. पूं.-अजाइब‏ ) مجانلات 


یں 


जे رم‎ ० 


। 

अज्ीमत' के बहुं., दे बंत्र और‏ ٭ ((1$०)‏ + چٹ 

छठ जो मत, 98 आदि को वश में करने या रोकते के लिए 

बीमार के अच्छा होने के लिए पढ़ी जाने‏ رجہ 
8381 

13087+ یت کٹ ६०:७०) थ. फा.‏ ہم ص یت 
जहां कोई भर कया हो! और उसका शोक 577 जा रहा हो ।‏ 
बाज (7-८) अ- . -धूल-मिट्टी, गदे-गुबार ।‏ 

अक्षालीक (عرزریل)‎ अ. पुं-शतान का नाम, जब॑ बह 
15۳۸۲ था ۱ 

वि.-जो किसी के 6 का शोक‏ تو अ.‏ (مززدی) 1چت 
में इमाम हुसन का मातम‏ کو कर रहा हो, मातयदार;‏ 
| 831883787 

23187 (مزاہاہبی)‎ अ. फा. स्त्री.-पमृत्यु-शोक-काल; इसाम 
تج‎ का मातम भनामा; ता जियादारी ! 

838 (إذان)‎ जे. स्त्री.-तमाज का بت‎ नभाज़ को 
बूचना के शब्द जो जोर से पुकारे जाते हुं ! 

(५.1४ ) अं पुं->अजनबी' का बहु., परिचित‏ مت+٭چت 
अस्वजन, ग्रर ।‏ .30ے कोन,‏ 

का बहु दंड जो यमलोक में‏ سج ٭ (مراب) ,ھت 
घिलतदा हैं; पापकृष्ट; पातना, पीड़ा, दु:ख, तकलीफ़ ।‏ 

अंखगल कब (عزاب اإنتجر)‎ अं. पूं -क्त् के भोतर का अज्ञाब, 
ज्ते 8+ के मतानुसार झुन्कर नकीर' दो फ़िरिश्तों 
हर होता है । 


अज्तास 


अज्ख़र ((ذخر)‎ अ. वि.-बहुत ही तीत्र 1,1۱ 
835117 (غفات)‎ अ. पूं -घास جج‎ जिसमें सूखी गीली 
| घास मिली हो, अस्त-व्यस्त वस्तु ١ 





१७० 


अज्ञीमत 





अज़ीमत (عریسے)‎ अ. स्त्री.-संकल्प, निश्चय, इरादा; 
तंत्र मंत्र, अभिचार, जादू-टोना, भूतों को 8و‎ और उन्हें 
बंद करने आदि के लिए मंत्र आदि का उच्चारण ١ 


अज्ञीमत रुवाँ خراں)‎ ००२४०) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति | قچووں‎ अहलाम احلم)‎ «०४ ( अ. جب‎ स्वप्न जिनका 


स्वप्न-फल टीक न बताया जा सके, परोशान-रुवाब ۱ 

अज्ज़ः (५०) अ. पूं.-प्रभुत्व, ग़्ल॒वा । 

अज्ज़: वजल्लः (عزرجل)‎ अ. वि.-जो गालिव और महान 
हो, ईश्वर के नाम के साथ बोलते हैं । 

अ. वि.-जिसके हाथ कटे हों!‏ (اجبم) ہج 

अजज्ञाए 8-۹19 ترکیبی)‎ <:>।|) अ. पूं--वे मूल धातुएँ 
जिनसे मिलकर कोई पदार्थ बना हो, संयोजक पदार्थ, 
उपादान तत्व । 

3851 (إجزا)‎ अ. पुं.-जुज' का बहु., टुकड़े, खंड, किसी 
पदार्थ की मल धातुएं अथवा वस्तुएँ, किसी جم‎ की 
दवाएँ । 

अझदः (४०1) फा. पुं.-असमानता, नाहमवारी; रेती का 
खुरदरापन । 

(७-5०) अ. पूं.-एक राजा की दूसरे राजा की सहायता;‏ ٭٭ج 
सहायता, मदद ۱‏ 

अ. वि.-जिसकी नाक या जिसके कान‏ (اجدع) ٭٭٭ج 
कटे हों ।‏ 

अज्दर ()0)|) و‎ पूं.-अजगर, अजूदहा, बहुत बड़ा साँप । 

अज़्दरवहाँ (ا زدردماں)‎ 'फा. वि.-जिसका मुँह अजगर जेसा 
हो, जिसके मूँह में जाकर कोई ज़िंदा न बचे, जो आग 
बरसाता हो । 

फा.-अज्दहा, अजगर, यह शब्द एक-‏ (ازدرما) جج 
बचन है ।‏ 
शिकारी चिड़िया, ۱‏ جب (اجدل) अज्दल‏ 

अछडदहा (إزدھا)‎ फा. ,یگ‎ अजगर ! 

अज्दाद (0७%|) अ. पूं.-जद' का बहु. पूत्रज, बाप-दादे, 
पुराने लोग, पुरखे ١ 

83۹۴ (००४) अ. جات‎ का बहु., परस्पर विरोधी 
चीजें. । 

अज्न (عجن)‎ अ. पूं.-गूंघना; खमीर करना ١ 

अज्नब (إجذنب)‎ अ. वि.-दे. अज्नबी' ۱ 

अज्नबी (إجنبی)‎ अ. वि.-अपरिचित, अनजान; अस्वजन, 
गर । 

अज्नाद (०५७) अ. पूं.--जुंद' का बहु., सेनाएँ, फ़ौजें। 

अज्नाब (إزناب)‎ अ. प्‌.-जनब' का बहु., पूंछ, جج‎ । 

अज्नास (اجدس)‎ अ. स्त्री.-जिस' का .جو‎ जिसें, ग्रल्ले, 
.جا :ہت‎ प्रकार; चीज़, असबाब, सामान ١ 


حسسسییچوىووكسىے سے ہت ×+عحدووجتعھ मनन‏ ےسج 


जो अभिचार और जादू से भूत-प्रेतों 7ج‎ ۱ 

अज्ञीमुलज॒स्सः (عظیرالجغہ)‎ अ. वि.-बहुत बड़े डील-डौल 
का, गिरांडील, महाकाय ۱ 

अज़ीमुशशान (عظیمالشان)‎ अ. वि.-बहुत बड़ा, महान्‌, 
विशाल; महामान्य, बड़े मतंबेवाला। 

अज्ोयत (اذیے)‎ अ. स्त्री.-कष्ट, यातना, ۱ 

अज्ञीयत देह (५५० (اذیت‎ अ. फा. वि.-कंष्टदायी, दुःखदायी, 
3< देनेवाला ۱ 

अज्ञोयत रसाँ (اِذیت بساں)‎ अ. फा. वि.-दे. अजीयत देह । 

अजीर (۔اجیر)‎ अ. वि.-श्रमिक, मजदूर । 

अजीर (عجیر)‎ अ. جو وچ کا‎ नामर्द। 

अजील (عجیل)‎ अ. वि.-फर्तीछा, चुस्त, जल्दबाज, आतुर ۱ 

अजुज्ञ (२-०) अ. पुं-श्रोण, नितंब, कटिदेश, सुर्रान । 

अज्ुद (५5०) अ. पूं.-भुजा, बाहु, ۱ 

अजूज:ः (عجہوہ)‎ अ. स्त्री.-दे. अजूज' ! 

अजूज़ञ (عجمرر)‎ अ. स्त्री.-बढ़ी स्त्री, वुद्धा; वह व॒द्धा नारी 
जिसमें काम-वासना का आधिक्य ۱ 

अजूबः (عجوہۃ)‎ अ. वि.-अनोखी चीज़, दे. 'उजूबः” शुद्ध 
वही है, परंतु उर्दृवाले दोनों प्रकार से बोलते हें । 

अजूबत (عچریے)‎ अ. स्त्री.-मध रता, मिठास, रसीलापन; 
पानी का स्वादिष्ठ होना ١ 

अजूल (عجبل)‎ अ.-वि.-बहुत ज्ञीघत्रता करनेवाला; स्तब्ध, 
चकित, हैरान; वह ऊंटनी जिसका बच्चा खो गया हो । 

अज्ञरा (ازیرا)‎ फा. अव्य.-जिरा' का बृहत्‌ रूप, इसलिए, 
इस कारण; किसलिएं, ۱ 

अज़््अफ़ (افعف)‎ अ. वि.-बहुत ज़ईफ़, बहुत कमजोर, 
अति 3۱ 

अज़्आफ़ (..३४|) अ. पुं.-जेफ़ का बहु., दूने, दोगुने । 

(1४४) अ. वि.-बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही‏ ہج 
जहीन, कुशाग्रबुद्धि, मेधावी ١‏ 

प्रज्का (ا:کیٰ)‎ अ. वि.-बहुत ही पवित्र, बहुत ही पाक । 

अक््कार ()४/) अ. पुं--ज़िक्र का बहु., चर्चाएँ, तज्किरे; 
जप-तप, वज़ीफ़े आदि । 

367 (५५४७) अ. पुं.-ज़की का बहुवचन, ےچ‎ बुद्धि- 
वाले, प्रतिभाशाली ۱ 

अछिकिया ز(ارکیا)‎ अ. पूं.-ज़की' का बहु., अति पवित्र ہہت‎ 
पुण्यात्मा लोग, बुजुर्ग छोग । 


अजहर 


अ. वि.-नीला, नीले रंग ۱‏ )|)5.( کے جم 

अ. वि.-जिसे खाज का रोग हो ।‏ ((جرب) جج 

अ. स्त्री.-अविवाहिता, कुमारी; सुंदर गालों‏ (عہا) جو 
बाली; प्रकट, व्यक्त, कन्या राशि, बुजं संबुल:; अरब की‏ 
एक सुंदरी जो वामिक़' की प्रेमिका थी।‏ 

अज्ञाब (رفراب)‎ अ. पुं.-जबं' का बहु., क़रिस्में, प्रकार; 
सदुश, समान, अम्साल। 

अज्जाम (»)>|)अ. اتا‎ का बहु., पिण्डसम्‌ह, यह शब्द 
आकाशीय पदार्थों وس‎ बहुमृल्य रत्नों के लिए प्रयुक्त है । 
٭جےج‎ ())-४)अ. وپ‎ का बहु., हानियाँ, 11۱ 
:جو‎ (८.४८) अ. عو‎ ۳ नस । 


अज्ल (عفل)‎ अ. पुं.-विधवा को दूसरा विवाह करने से 
रोकता । 
अज्ल زمزل)‎ अ.- पुं.-पदच््युत करना, मरा जूल करना; ےڈ‎ 


च्यूतिं, رپپ ہہ‎ बेकारी, निठल्लापन, मुअत्तली ۱ 

अज़्ल (>1) आ. पें.-उत्तेजित होना, उभरना । 

अज्ला (१»|) अ. वि -बहुत ही चमकदार, बहुत ही साफ़ ! 

अच्लाज (४४.4) अ. पुं.-जिलअ' वा बहु., ज़िले, मंडल; 
पसलियाँ; भुजाएँ, 39۱ 

अज्लाफ़ (५४२) अ. पुं.-जिल्फ़' का رجہ‎ कमीने लोग, 
नीच लोग । 

अज्लास (/25|) अ.प्‌.-जुल्मत' का बहु 
समह ! 

......०० ६८) अ. पूं.- किसी को पद से हटाना‏ ( ٭٭٭× 
और किसी को उसके स्थान पर नियुक्त करना ۱‏ 

(9.०) आ. प्‌ .-एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सम्बन्धित‏ ےج 
ر करना; विपत्ति में घेये रखना‏ 

अज्वफ (اجرفتے)‎ अ. वि.-जो बीच से खाली हो, راچ‎ 
खोखला; वह अरबी शब्द जिसके बीच का अक्षर 'अलिफ़', 
وہے'‎ या ये हो 1 

अज्वत्ज (८10) अ. स्त्री.--ज्ौज' का बहु., पत्नियाँ, स्त्रियाँ, 
भार्याएँ 1. 

अज्विनः (اجرے)‎ अ. ےہ‎ "जवाब का बहु., जवाबात, उत्तर । 

अज्साद (اجساد)‎ अ. 85ب‎ का बहु., देहे, 1۱ 

अज्साम (اجسم)‎ अ. पुं.-- जिस्म का बहु., देहें, शरीर । 

अज्सुर (१००२1) अ. प्‌.-जस्र' का बहु., बहुत से पुल । 

अज्हर (१९%) अ. वि.-जिसे दिन में न दिखाई देता हो 
दिनांध, रोज़कोर ! 

अजहर (»७;| ( अ. वि.-यश और 75 से मुख की उज्ज्वलता ; 
बहुत अधिक प्रकाशमान्‌, रोशनतर; मिस्र का. प्राचीन 
विश्वविद्यालय, जामिअए جج"‎ ١ 


पक 


अँबेरे, अंधकार- 


8٤ 






७‏ سس ےو یشحو جس ےا ےس جوا ےم صا رظ دہ رھ رھ سوہ نہ دم سے ...سے -साक‏ 33 جدرے कम‏ ضنر ےنت سس 


:رپا بج 


<۳ 





पक्ष, पर ١‏ رچڈ आ. पुं.-जनाह का‏ (۔اسے) ڈو 

खाला दूसरे‏ جج पूं.-स्वयं भुखा रहकर‏ ”و (مہف) و 
दिपत्ति में छयें रखना !‏ ویج को‏ ے۔ 

वाला, तेज ब्‌ वाला ।‏ وچ अ. वि.-तीद‏ زہہُ) جس 

अज्फर ()६/०|) आ. वि.-बड़े-बड़े नलखोंवाला ١ 

अज्फ़ान (اجنان)‎ अ. पूं.- जफ़न' का बहु., چیا ےب‎ ! 

अ. पूं--सधुर, मीठा; स्वादिष्ठ, मजेदार,‏ (منب) جج 
सीठ! एानी |‏ 

५ (عمضیب)‎ अ. युं.-काटनां, विच्छेदन; खड्भ, 1۱ 

अ. स्न्नी.--जबान की देज़ी, दोलने की‏ ( عضیمت ) ہج 
| ہووت शक्ति,‏ 

आअज्डल लिसास (عرب السی)‎ अ. वि.-जिसकी बातों में 
रसीलापन हो, मधरभादी । 

अज्बूल लिसान' ١‏ فی ہج 8( عذبالبیاى ) ہج 7ج 

अजय (६०) अ. पु.-संकल्प, ہچ ,جا‎ दृढ़ निश्चय, 
हहीद:; इच्छा, रुूटाहिश । 

अजब (عجم)‎ आ. पूं.-अक्षर पर बिंदी रखना । 

अरूण ,چو بث (عط)‎ अस्थि; श्रेष्ठता, पुनीतता, ۱ 

.+०००>|) अ. वि.-सब, सारे, तमास, संपूर्ण ।‏ ( سج 

अज्याल ٭ (مسے)‎ स्त्री.-माहात्म्य, महिसा, बुजुर्गी ; 
:جب ےج‎ सम्प्रान, आदर, इज्जत । 

अज्यलिसः जज्य (/:०- १२०३०) अ. पुं.-दृढ़ संकल्प, दृढ़ 
پیج‎ पक्का +یہے‎ | 

अजएर (, 2-1) अ. جج‎ अधिक रूपवान्‌, सुंदरतस ١ 

आज्णा (१.२८) अ. وپ‎ सूक । 

जज्पातल عڑھادیں)‎ ) 3 पूं."अज्म' का फारसी 856. इरादे, 
तिश्चय । 

अज्मान (بہاسے)‎ अ. एं. - ज़्ञमन' का बहु जमाने, गग ۱ 

अज्ण्नि (إزمنة)‎ अ. ےہ‎ जुसान: का बहु,, काल-समह, 
ज़माने 

١‏ ج (३४-०४) अ. वि.-बहुत अधिक संकुचित और‏ ہت 

अलगद (اجیے)‎ अ. बि.-बहुत ही उत्तम, बहुत ही उम्दा । 

अजणा' (४७४) अ. वि.-बहुत अधिक جج‎ करनेवाला, 
बहुत 'ज़ाये' करनेवाला, हिन्दी में 'जाया (नष्ट, बर्बाद) 
बहुत प्रचलित है। 


मेहमान लोग,‏ .چو अ. पुं-ज़फ़' का‏ (۔انمیدے) ٭٭٭ 


।‏ ۹۳ 3ت 

अज्णल (فبال)‎ अ. لے‎ का बहु., दामन, बहुत 
से ج۲١‎ । 

अ. पूं.-प्रत्यपकार, भलाई का बदला, सत्कर्म-‏ (یجی) ےج 
फल, 01‏ 


२ अत्वार 


अजहर 





अजहर मिनइशम्स (० ..)७४|) अ. वि.-सूर्य से | अतीफ़ ) ५६५८०) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसमें नम्नता, 
अधिक स्पष्ट और उज्ज्वल, सर्वविदित, सबको जाहिर। पातिब्रत्य और आज्ञाकारिता हो । 
دوب‎ ( /६>1) अ. वि.-बहुत अधिक जाहिल, मूखंतम ۱ अतीयः (عصہ)‎ अ. पुं.-अन॒दान, वरिशिश; प्रदान, جو‎ 
अजहा (1४००४) अ. स्त्री.-कर्वानी, वलि। पुरस्कार, इनूआम, उपहार, तोहफ़ा । 
अजूहान (إنھان)‎ अ. पूं.--जेहन' का बहु., प्रतिभाएँ, जेहन ۱ | अतीयात (مطیات)‎ अ. पं .-अतीयः' का बह., बरिशशें; 
अताएं; इन्‌आमात; तोहफ़े । 
अतील (عتیل)‎ अ. वि.-प्यासा, तृपित। 
| अतूकः (53,४७०) अ. स्त्री.-सुणी८ और विनम्र स्त्री ! 
| भतूफ़ (عطرفت)‎ अ. वि.-दयालु, मेहरबान; वह ऊँटनी जो 
| अपन बच्चे से बहुत स्नेह करे, बत्सछा; चिड़ीमार का जाल। 
$ अतूफ़त (عطرفت)‎ अ. स्त्री.-अनुकंपा, अनुग्रह, शफ़क़त ۱ 
। अत्‌इमः (5.००) अ. पुं.-तआम' का वहु., खाने, भोजन ! 
अल्किया ((%&”|) अ. पूं.-तक़ी' का چ٭‎ ऋषि और मुनि 
लोग; सदाचारी और धंमंनिष्ठ छोग ۱ 
अतृगहू (<5|) तु. ٭چی‎ महल में दूध पिछानेवाली 
अतल (عطل)‎ अ. स्त्री.-विना श्यृंगार की हुई स्त्री; बिना | धाय का पति। 
बिंदीवाला अक्षर ١ | कतार (عط)‎ अ. वि.-सुगंवकार, इत्र बनाने बेचनेवाला; 
अतश (عاص)‎ अ. स्त्री.-प्यास, पिपासा, तश्नगी। ओपधियाँ बेचनेवाला; एक मसलछमान महात्मा । 


१ 
अजहर (१६४) अ. ہوسا‎ अधिक स्पष्ट, बहुत ही साफ़ । हाजिर; तत्पर, आमादा। 


अतगः (०55!) तु. पुं.-दाथः का पति, दूध पिछानेवाली धाय 
का पति। 

अतन (عطن)‎ अ. 27ل‎ के पानी पीने का ۱ج‎ 

अतबः («४») अ. पूं.-चौखट, देहलीज; देहलीज़ की छकड़ी 
था पत्थर; कष्ट, सख्ती; रमछ की एक आकृति । 

अतब (عتعب)‎ अ. प-तर्जनी और मध्यमा या मध्यमा और 
अनामिका उँगलियों के बीच का अंतर । 

अतब (عطب)‎ अ. पुं.-मरण, हलाकत, वध ١ 

अतम [सम] (/3|) अ. वि.-बिलकुछ पूरा, .ہج‎ सर्वाग- 
पूर्ण, संपूर्ण । 


अता ('3|) तु. पूं.-पित्‌, पिता, जनक, बाप । अत्तार (;४०) अ. वि.--साहसी, श्र, दिलेर बलिप्ठ घोड़ा; 
अता (७८) अ. स्त्री.-दान, प्रदान, वस्शिश; पुरस्कार, | वह स्थान जिसमें जी न लगे ١ 
अतीय; दिया हुआ, दत्त । अत्फ़ (४००) अ. ہبوچب‎ दया; मिलाना, जोड़ना; 
अताई ئی)‎ ४) अ. वि.-जिसने कोई कला या गुण नियम- | फिराना; छपेटना; दो शब्दों के बीच में वाव' या कोई 
पूर्वक गुरु से न सीखा हो, वरन्‌ यों ही सुन-सुनाकर या | दूसरा अक्षर या جو‎ छाकर उन्हें आपस में मिलाना ١ 
देख-भालकर या किसी अनाड़ी के पास रहकर थोड़ा-बहुत | अत्फ़ाल (७.७) अ. पू.-तिफ़्ल' का बहु,, बालूकगण, 
उलटान्सीधा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो बच्चे, लड़के । 
अताक़ (متدن)‎ अ. पूं.-दास का अपने स्वामी के बंबनों | ×88 (عتب)‎ अ. पं निंदा करना, क्रेच करना । 
से मुवत होना | 838 (2५५०) ہج‎ का बहु. अनुकारी و‎ पैरवी 
अतान (إاتن)‎ अ. स्त्री.-गधी, गर्दभी, 13 की मादा ۱ करनेवाले | 
अताबुक ('-£.!>|) तु. ردپ‎ उस्ताद, सरदार । अत्मक (إسک)‎ तु. स्त्री.-रोटी, नान। 
अताया (عطایا)‎ आअ. पृं.-अतीय:' का बहु., 77۱ अत्‌यब جج (اطیب)‎ वि.-बहुत अच्छी सुगंधवाला । 
अतालियः (५५-५७|) अ. पूं.-इटली, यूरोप का एक प्रसिद्ध | अन्नाक (४.४) وو‎ का वहु., و‎ ۱ 
राष्ट्र । अत्राफ़ (إطراف)‎ अ. पुं.-तरफ़' का ,چو‎ दिशाएँ, सिमतें । 
अतालीक़ (४४! )|) हु. प्‌ं.-शिक्षक, उस्ताद; शिक्षा के साथ | अन्नाब (زترزب)‎ अ. स्त्री.-ति' का वह., समवयस्क पुरुष 
साथ शिष्टता, सम्यता और व्यवहार-निप्ठता आदि सिखाने- | या स्त्रियाँ। 


वाला और चाल-चलन की देख-रेख करनेवाला गुरु। अत्रियः (إاطرب.ه)‎ अ. स्त्री.-सिवेयाँ । 

अतिब्बा (اطبا)‎ अ. पूं.-तबीव' का برجچ‎ चिकित्सकगण, | अत्लस (اطاس)‎ अ. स्त्री.-एक बहुमूल्य रेशमी वस्त्र )8( 
हकीम लोग। स्वच्छ आकाश, साफ़ आसमान ١ 

अतोक़ (5४००) अ. वि.-पुरातन, क़दीम; वंधनमुक्त, | अत्लाल (رطال)‎ अ. पुं.-पुराने और ध्वस्त मकान आदि 
आज़ाद; श्रेष्ठ, 1۱ के चिह्न । 


अतोद (७:००) अ. वि.-विद्यमान, मौजूद; उपस्थित, | अत्वार (اطرار)‎ अ. पुं--वौर' का ,جع‎ आचरण, आ'माल ١ 





फ़ा. अ स्त्री.-पद्धति-विशेष,‏ (إدإے حاصض) खास‏ ہش سے 
खास तर्ज ।‏ 
अदाकार (;४|>|) फ़ा. वि.-अभिनेता, नट, ۰ (पुरुष ) ;‏ 
ऐक्ट्रेस ।‏ ,جج अभिनेत्री, तारिका,‏ 

अदात (ادإ(ت)‎ अ. पृ.-औज़ार, आला, उपकरण ! 

अदानो (بدانی)‎ अ. पुं.-'अदना' का बहु., बहुत पासवाले; 
बहुत 2۱ 

अदालत (عدالت)‎ अ. स्त्री.-न्यायालय, कचहरी; ہج‎ 
इंसाफ़ । 

अदालत ج8‎ (४३४२ (عدالت‎ अ. फ़ा. वि.-त्यायनिष्ठ, 
मुंसिफ़मिजाज ١ 

अदालते आलियः («४-५८ (عدالتے‎ अ. स्त्री.-उच्च 
न्यायालय, हाईकोर्ट ! 

अदालते खफ़ीफ़ः (4०७४- (عدالت‎ अ. स्त्री.-अल्पवाद 
न्यायालय, مجح‎ काज़ कोर्ट | 

अदालते दीदानो (عدالت دیوانی)‎ अ. फ़ा. स्त्री.-व्यय- 
हारालय, लेन-देन और रुपये-पंसेवाली कचहरी, व्यवहार- 
न्यायालय ١ 

अदालते फ़ोजदारी (_५)७०१४ (عدالت‎ अ. फा. स्त्री.-दंड- 
न्यायालय, वह कचहरी जहाँ अपराधों के ۳ 
होते ۱ 

अदालते मातहत (०5०५७ (عدالت‎ अ. ۲-8 
न्यायालय । 

अदालते माल (عدالت ہال)‎ अ. स्त्री.-राजस्व न्याया- 
लय, मालगुज़ारी, ऊगान और खेती सम्बन्धी कचहूरी। 
अदालते (عدالت مجارز) جج‎ अ. स्त्री.-अधिकृत 
न्यायालय, जिसे किसी मुआमले के सुनने और निर्णय करने 
का अधिकार हो । 

अदालते ہچ‎ (7०७७ >«|७०) अ. स्त्री--पुन- 
विचारालय, अदालते अपील। 

अदावत (عدات)‎ अ. स्त्री.-शत्र॒ुता, वर, दुश्मनी ۱ 
अदावतन (عداہتاً)‎ अ. वि--अदावत से, शत्रुता से । 
अदावत पेशः (५०४४२ (عدارت‎ अ. फा. वि.-जिसका काम 
हरेक से शत्रुता रखना ہج‎ ۱ 

अदावते क़ल्बी ( २१1७ (عدارت‎ भ. सत्री.-हादिक ٤ر‎ 
दिली दुश्मनी, बहुत अधिक शत्रुता। 

अदावते फ़ित्री (عدارت نطری)‎ अ. स्त्री.-पेदाइशी दुश्मनी, 
प्राकृतिक बेर, जेसी साँप और न्योले में । 

अवाशनास (, »०-5४|०|) फा. वि.-यह्‌ समझनेवाला कि इस 
समय उसका स्वामी تو‎ चाहता है, और क्या करना 
चाहिए, भालदर्शी । 


1 


بس ہے سو تح سے ےمج پاپ سے سے ےب ےس س_۔ 
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5 त्शान 


8157 (عطلمان)‎ अ. बि.-प्यासा, तृषित । 

अत्सः (००४००) अ. स्त्री.--झींक ! 

अतहर (१६०1) अ. वि.-बहुत ही पवित्र, अत्यन्त पाक ! 

अंद [हैं] (5७०) अ. पुं-गिनना, गणना करना, शुमार 
करना । 

अदक़ مت‎ (501) अ. वि.-बहुत ही क्लिप्ट, बहुत ही गूृढ़, 
रहस्यमय, बहुत ही बूक्ष्म, निहायत दक़ीक ! 

(“२०5०1 ) तु. पुं.-पलंग पर बिछाने की कामदार‏ تج 
चादर ।‏ 

(०७०) अ. पुं.-संख्या, अंक; तादाद, मात्रा ।‏ ےج 

अवन (عدن)‎ अ. पुं-यमन का एक द्वीप जहाँ का मोती 
प्रसिद्ध है। 

अदब (५०) अ. چب‎ चीज़ का अंदाजा और جع‎ को 
दृष्टि में रखना; शिष्टता, सम्यता, तमीज; आदर, सत्कार, 
ताजीम; साहित्य , कला, लिट्रेचर; बुद्धि, विवेक । 

अदल आमोज्ञ (اب آمو)‎ अ. फा. वि.-अदब सिखानेवाला, 
अदव सीखनेवाला ١ 

अदब नवाज्ञ (ادب نرار)‎ अ- फा. पुं -जो साहित्य का 
क़द्दान और साहित्यकारों का गुणग्राही ۱ 

अदबी ( २2०) अ. वि.-साहित्यिक, साहित्य सम्बन्धी, अदब 
से भुतअल्लिक़ । 

अदबीयत (ادبیئے)‎ अ. स्त्री.-साहित्यिक' प्रवाद, साहि- 





त्यिकता । 
अदबीयात (००५२०) अ. स्त्री.-साहित्य सम्बन्धी पुस्तकें 
आदि । 


(०७६) अ. पुं--यमलोक, परलोक, जहाँ मनुष्य मरकर‏ جج 
जाता है; हीन, बिना; अभाव, 7۱‏ 

अदम आवाद (०० (عدم‎ अ. फा. पुं--यमलोक, परलोक, 
अदम की बस्ती ۱ 

अदरनः (० )>|) तु. प्‌ -एडिरयानोपिल। 

अदल [बल] (,|>|) अ. वि.-बहुत ही मुदल्लल, 5ہ‎ 
81۳۳۳ । 

अदवात (८०) अ. पुं.-अदात का बहु.,आले, आलात, 
औजार, उपकरण-समृह । 

अदा (|७) फ़ा. स्त्री.-हाव-भाव, अंगरभंगी, नाजअंदाज; 
पद्धति, तर्ज, प्रणाली ١ 

अदा ([०|) अ. पुं--वेबाक़ करना, देना, चुकाना; वेबाक़, 
٢٦5] ١ 

अवाइगी (ادائگی)‎ अ. ۲ स्त्री.-बेबाक़ी, ۱ 

अदाए (اداےترض) ٭٭‎ अ. पुं-ऋण-शुद्धि, ٭٭‎ की 
बेबाक़ी । 


कॉबिल्सः १्ड یں بت‎ 








अदिल्ल; (ادتٹ)‎ अ ہش‎ मना का ..ج٭‎ 8 ۱ 
अदीद (७४७०) अ. स्त्री.-अधिक, बहुत; गणना, शुमार 


हर बात में न्याय का ख्याल रखनेवाला । 
अवलन (عدلین)‎ अ. पुं.-दो सच्चे व्यक्ति जो गवाही 


सदझता, नजीर ١ के लिए उचित हों। 
अदीब (إدیب)‎ अ. वि.-साहित्यकार, कलाकार । अद्वन (,,))०|) अ. वि.-अधमतर, कमीनःठर; सभीषतर, 
अदीस (عدیم)‎ अ. वि.-अप्राप्य, नायाब । क़रीबतर । 


अदीश्ष (»2०) अ. وچ ٭‎ और बदार عو‎ धरातल 
ज़मीन की सतह; खाना, भोजन | 

अलीक्षजलहा (16:०० ७४०|) अ. ہچ‎ के पश्चात्‌ का 
समय, चाश्त का शुरू, प्रत्यव-आतप ! 


अवृबात (بدرات)‎ अ. पुं.-अदात' का बहु., औज़ार, 
उपकरण-समह । 

अद्वार (درز:)‎ अ. पुं.-दौर' का बहु., बारियाँ । 
अद्वियः (42,०|) अ. स्त्री.-दवा' का बहुं,, ओषधियाँ, 


×7 (عدیرالنطیہ)‎ अ. वि.-जिस ہم‎ दूसरा | दवाएँ। 
ने हो, अनुपम, अद्वितीय, बेमिसाल, अनुपमेय । अद्हम (»»०|) अ. पूं काला; काला घोड़ा; काला साँप; 
×۹× (دیمارض)‎ अ. पूं--धरातलछ, ज़मीन को | बेडी। 


सतह । 

×3× (عیمالنرمے)‎ अ. वि.-जिसके पास 
समय न हो, अवकाश-विज्वीन । 

(०7०० ) अ. वि.-देखिए‏ ( 7ہ 
اع حرج 

अदील (عبیل)‎ अ. वि.-समान, तुल्य, हुमसर; दो व्यक्ति 
जो एक कजाबे पर दोनों ओर बंठें। 

अदूल (عدرل)‎ अ. पुं.-सत्यनिष्ठ व्यक्ति, सच्चा पुरुष; 
सच्चा गवाह ۱ 


अन (...+) अ. अव्य.--से, چو‎ ! 
अनक़रोब (م‌تریب)‎ अ. अव्य.-शी धर ही, बहुत जल्द । 
अनत (معنت)‎ अ. ہج‎ गुनाह; दोष, ख़राडी; हत्या, 
हलाकी । 
395 (انف)‎ अ. स्त्री.-नाक, नासा, बीनी ۱ 
अनब (انب)‎ अ. पूं .-बेंगन, भाँटा ر‎ 
अनलबक ((5),42|/७|) अ. वा.-में बिजली हूँ । 
अनलब क्लू (انا|لبھر)‎ अ. वा.-में समुद्र हूँ ! 
अनललाह (انااإلہہ)‎ अ. جو‎ ईश्वर हूँ । 
अडूले हुक्म (८० ७०) अ. पं. -अवज्ञाकारी, नाफ़र्मान ر‎ अनलहक़ (إناالعؾی)‎ अ. वा.-म॑ सत्य हूँ, प॑ सदाक़त 
अद्दयः (4५-००) अ. स्त्री.-दुआ' का چو‎ दुआएँ । में बह्म हुं, अह ब्रह्मास्मि, में खुदा हूँ । 
लदकूत ( ردکر‎ अ. पुं-खाकी रंग, ऐसा रंग जो कालिमा | अना (४७॥) अ. अव्य.-में । 
लिये हो । अना (४८) तु. स्त्री -माता, जननी, माँ। 
(ادتے) :59و‎ अ. ہے‎ का बहु., घुएं । अना ٭×(عدا)‎ स्त्री.-कष्ट, दुःख, तकलीफ ; प्यास, ج۲‎ । 
(عدن) ےڈ‎ अ. पूं.-निवास, ××: किसी जगह हमेशा | अनाक़ (عذدی)‎ अ. प्‌ं.-बकरी की बच्ची ر‎ 
रहना: स्वर्ग के बाग ! अनाक़ोद (عناقید)‎ अ.पुं.-/उन्क़द' का बहु., अंगर के गच्छे 
(ادنور) ٭چچڈ‎ अ. वि.--तुल्छ, अधम, وج‎ बहुत छोटा, | अनाजील (إناجیل)‎ अ. स्त्री.- इंजील' का बहु., इंजी ढें, 
जरा सा (काम आदि); पास, समीप | 8313197 ۱ 
अद्नान (عدنان)‎ अ. पुं-हज़रत मुहम्मद साहब के एक | (رنت) جج‎ अ. स्त्री.-देर, विलंब, दिरंग। 
पूर्वज जो बड़े अच्छे वक्ता थे। अनातूलियः وچ (زناطولیہ)‎ का एक جب‎ । 
अद्नास (دناس)‎ अ. ہے‎ का बहु., मंछ-कुचेठ। | अनादिल (عذادل)‎ अ-उभ.-'अंदलीब' का बहु., बलबलें । 
अद्मान (ادمان)‎ अ. ٭‎ .-'अदम' का बहु., गंदुमी रंग के | अनानीयत (०-४० |) अ. स्त्री.-अहंवाद, چپ‎ यह भावना 
नृष्य । कि जो कुछ हूँ, बस में 
अद्यान ززدیان)‎ अ. पं. -दीन' का बहु. बहुत से धर्म और | و‎ (/०|) अ. جج‎ सर्वसाधारण, अवास ر‎ 
मजहब । अनामिल (نامل)‎ अ. स्त्री.-/अन्मिल:” का बहु., उँगलियों 
अदल (عدل)‎ अ. पुं--न्याय, इंसाफ; न्‍्यायकर्ता, मंसिफ के सिरे । 
वह सच्चा व्यक्ति जो गवाही के लिए ठीक हो; یچ‎ | अनार (زنار)‎ पुं-एक प्रसिद्ध फल, ہج‎ । 
मिस; एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बराबर करना । अनारदान: («/|०)५८।) फा. पुं.-अनार के सूखे हुए बीज जो 
8135947 ()१)२, ७०) अ. फा. वि.-न्यायनिष्ठ, न्यायप्रिय, | दवा में काम आते 831۱ 


अनासिर 


अफगान: 
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अनूवर ز(انر)‎ अ. वि.-बहुत अधिक चमकदार, उज्ज्वलतम | 

अनूवाअ و (انرام)‎ पुं.-नौअ' का बहु., प्रकार, 6 ! 

अन॒वार (انوا,)‎ अ.पूं .- न्‌र' का बहु., प्रकाशपुंज, जममगाहद 
रोशनियाँ | 

अनूहार (إنہار)‎ अ. पुं- नह का बहु., नहर, नदियाँ, ۹ । 

अफ़ |[फफ़] (४.६०) अ. पुं.-सतीत्व, पातिद्रत्य, इस्मत | 

अफ़न (عنی)‎ अ. पुं.-मलिन होना, गंदा होना । 

अफ़रना (منرنا)‎ अ. पुं.-फाड़ खानेवाला शेर, ۱ 

अफ़ा ز(عد!)‎ अ. पुं>मरना, हलाक होना; 0۹5 होना; 
आँख के पपोटों की काल्मा। 

अफ़ाई (اندمی)‎ अ पुं -अफ़्ई' का बहु., काले साँप । 

अफ़ारिनः (انفنہے)‎ अ. पुं.-अप्रगान' का बहु.,, अफ्यानी 
लोग, 1۱ 

अफ़ाजिल (اإانضل)‎ अ. पुं.-अफ़्ज़ल' का बहु., विद्वज्जन, 
पंडित लोग; प्रतिष्ठित जन, बड़े ۱ 

अफ़ाफ़ (عناف)‎ अ. पुं.-संयम, पार्साई; सतीत्व, इस्मत ۱ 

अफ़ारीत (عناریت)‎ अ. प्‌ .-इफ्रीत का رجہ‎ पिशाच-समह, 
देव 1 

अफ़िन (معنی)‎ अ. वि.-दुर्गवयुक्त, बदबूदार ۱ 

अफ़िस (عنص)‎ अ. वि.-बकठा, कसीलछा; बकठी चीज़ ! 

अफ्रीफ़: (५४४४०) अ. स्त्री.-सती, साध्वी, )و‎ 
बाइस्मत ! 

अफ्रीफ़ (صیف)‎ अ. वि.-पत्नीत्रत, परस्त्रीविमुख, दूसरी 
स्‍त्री पर आँख न उठानेवाला 1 

अफ़ील (إنیل)‎ अ. पुं.-जवान ऊंट ۱ 

अ. अव्य--कुत्ते के भूंकने का शब्द।‏ (عنعف) جج 

अफ़आल حعواپے ج (انعال)‎ का وو‎ काय-समह; 
कृतियाँ, करतूत ۱ 

अफ़्इदः (४०४७) अ. पुं.-फ़आद' का बहु., हृदय-समूह, ۱ 

अफ़ई (انعی)‎ अ. पुं.-काला साँप, नाग। 

अफ्क़र (:53!) अ. वि.-बहुत ही कंगाल, बहुत ही फ़क़ीर । 

अफ़्कार (४३) ٭‎ पुं.-फ़िक्र'ं का बहु., फ़िके, चिताएँ; 
रचनाएँ, तसानीफ़ ۱ 

अफ्गंदः (انگن)‎ फा. वि.-फेंका हुआ, गिराया हुआ | 

अपगंदः सुम (انعنسم)‎ फा. वि.-छाचार, दुःखित; 
चलनें-फिरने में विवश । 

अफ्ंदनी (انعندنی)‎ फा. वि.-फेंकने के योग्य, डालने के 
योग्य, गिराये जाने योग्य । 

अफ्याँ (( ४७!) फा. पुं.-अफ़्गान' का लघु., दे. अप्ग़ान' । 

अफ्गानः .جم (انعہ)‎ पुं--अ्रूण, अधूरा बच्चा; वह बच्चा 
जो सात महीने से पूर्व उत्पन्न हो जाय | 





अतासिर (०४०) अ. ہو‎ का बहु., पंचभूत-आग, 
यानी, हवा, मिट्टी और आकाश ١ 

अतीक جع خیب (ائیں)‎ आश्चर्यजनक, अजीबो- 
ररीब: جع‎ सनोरम, हसीन ! 

अनोद (عنید)‎ अ. वि.-लड़ाक, झग़ड़ाल+ چ8‎ ۱ 

अनीन (انیں)‎ अ. पुं.-चीखना, चिल्लाना। 

(६४४०) अ, वि.-तीन्र, तेज; खुरदरा, दुरुस्त;‏ مج 

लड़ाकू । 

अनीस (إنیس)‎ अं. वि.-मित्र, सखा, दोस्त । 

अनोीसून (زنیسنں)‎ अ. स्त्री.-एक प्रकार की सौंफ जो 
दवा में काम आती है। 

831188385 (عنعبوت)‎ अ جج سے‎ मकड़ी । 

अन्कबतीयः: (عنعبرتبہ)‎ अ. स्त्री.-आँख का चौथा पर्दा 
या पटल 1 

अ. वि.-बहुत ही ख़राब, अत्यन्त निकृष्ट ۱‏ (انتی) ٭٭ج 

अन्क्ा (१.६०-०) अ. पूं.-एक प्रसिद्ध साहित्यिक पक्षी जो केवल 
कल्पित है; वह वस्तु जो अप्राप्य हो; लंबी गर्दनवाली स्त्री । 

अन्क्राब (...४.५०) अ. و‎ का جج‎ छिद्र-समूहं, बहुत 
से و‎ । 

अन्कास (انتس)‎ 8.۹ 
<:0181۱ 

अन्क्रास (انءی)‎ अ.पूं .-नवस' का ,چو‎ कमियाँ ; त्रुटियाँ 
अशुद्धियाँ; दोष, ऐब । 

अ. वि--अंगूर 1۱‏ (عذب) مج 

अन्फ़ (عنف)‎ अ. पुं.-खुंद रापन, रूखापन; रुखाई, ۳ 
दे. 'इन्फ़ और >> तीनों शुद्ध ۱ 
अन्फ़त ہچ ےج (انتے)‎ और अवहेलना करना | 

अन्फ़स (انس)‎ अ. वि.-वहुत ही नफ़ीस, बहुत ही उत्तम, 
अत्यधिक सुन्दर। 

अन्फ़ास (إترس)‎ अ. पुं.-नफ़स' का बहु., साँसें। 

١‏ کو अ. पुं.-नप्ख' का बहु.,‏ (انیہہ) :ج6 

ऑन्फ़िहः (انمےہ)‎ अ. पूं.-पनीर मायः, वह जमा दुग्ध जो 
नवजात शिशु-पशु को मारकर उसके मेंदे से निकालते हें। 

अन्फ़्स॑ (انس)‎ अ. पू्‌.-नफ़्स' का बहु., रूहें, आत्माएँ; 
व्यक्तियाँ, जातें ! 

अन्मलः («/«»-|) अ. स्त्री.-दे. :چو اہ‎ 

अन्मार (إنار)‎ अ. पूं.-नम्रः का و‎ चीते। 

अन्पिलः رنہدے)‎ अ. स्त्री.-उँगली का सिरा, यह शब्द नौ 
प्रकार से आता है, परन्तु बोला यही जाता है, अलिफ़' और 
'मीम' पर ज़बर, जेर, पेश, तीनों आते हें। 

अन्मुलः (५००) अ. स्त्री.-दे. अन्मिलः । 


झंगड़ालू, 


-निक्‍्स' का چو‎ लिखने की 


१६ अफ्सरी 





अफ्रासियाब (५.०५«|)०,) फा. पुं.-तूरान का एक प्राचीन 
शासक। 

878 आब (५. »/)51) फा. पुं--वे बुलबुले जो पानी 
बरसते समय उठते हें । 

×6 (ادہخھہ)‎ फा. वि.-जलाया हुआ, रौशन किया 
हुआ; कुद्ध, गुस्से में; उत्तेजित, महतइल। 

851877 ج (انررختعی)‎ स्त्री.-क्रोध, रोप; उत्तेजना 
उकसाहट; रौशनी ۱ 

अफ़ोख्तनी (إنررختنی)‎ फा. वि.-जलाने योग्य; उत्तेजित 
करने योग्य; جج‎ करने योग्य । 

2+88 ہہ (انرز)‎ प्रत्य.-जलानेवाला, रौशन करनेवाला, 
उज्ज्वलकारी, वृद्धिकारी, जेसे--दिल-अफ्रोज़, दिल को 
उज्ज्वल करनेवाला, रौनक़-अफ्रोज़--शोभावृद्धिकारी । 

3157 (५४७) अ. سیچپ‎ का बहु., आकाश- 
समूह, सब आस्मान । 

अफ़्लाक़ (3१४ ) अ. पुं.-फ़लक़' का बहु, 
39171 

3555 (2»») अ. पूं.-क्षमा, मुआफ़ी । 

अफ़्वाज (८१४1) अ. स्त्री.-'फ़ौज' का बहु., फ़ौजें, सेनाएँ। 

अफ़्वाह (४)४|) अ. स्त्री.-बहुवचन है, परन्तु एकवचन 


प्रातःकाल के 


में प्रयुक्त होता है, किवदंती, जनश्रुति, छोकोक्ति, उड़ती 
हुई 1۱ 
अफ़्वाहन्‌ (انراماً)‎ अ. वि.-अफ़्वाह के तौर पर, उड़ते- 
उड़ते । 


3151 (,_/८2) अ. पुं.-पथिक का ۱ 

अपशाँ (زانمں)‎ फा. स्त्री.-स्त्रियों के बालों अथवा 
गालों पर छिड़कनें का सुनहला या रुपहला चर्णं, 
(प्रत्य.) झांड़नेवाला, छिड़कनेवाला, जैसे-- “दस्त अफ्शाँ 
हाथ ۱ 


| अफ्शार ()५४४) तु. تھے‎ में 'क्रिज्िलवाश' जाति 


का एक गोत्र। 
अपशुरः (४)४४|) फा. چپ‎ अफ्शुर्द:'। 
अपशुर्दः (४०,४४|) फा. वि.-निचोड़ा हुआ, (पुं.) निचोड़ा 
हुआ अरक़ आदि। 
×8 अंगूर (انمرد,انگرر)‎ फा. पुं.-अंगूर का निचोड़ा 
हुआ अरक़; अंगूर की मदिरा। 
अफ्स ( ०४») अ. पुं-माजू, माजूफल, एक वनौषधि । 
अफ्सर (१४1) अ. पुं--मुकुट, ताज; पदाधिकारी, ओहदे 
दार; सरदार, अध्यक्ष। 
अफ्सरी (انسبی)‎ अ. स्त्री.-पदाधिकार, ओहदादारी ; 
सत्ता, हुकूमत, अध्यक्षता, सरदारी । 
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31318 (انغان)‎ . 3.0۲66 का निवासी, 
2۳, काबुली ۱ 

8718686۴ (زنغ نسعان)‎ फा. पुं--काबुलियों का देश, 
काबुल का मुल्क, काबुल का राष्ट्र । 

897۳0 (انغانی)‎ फा. वि.-काबुली, ۱ 

अफ्गार (انگار)‎ ×۲. वि.-क्षत, घायल; (प्रत्य.) ज़रूम खाया 
हुआ जेंसे दिल अफ़्गार' जख्मी दिलवाला। 

अ. वि.-बहुत ही बढ़िया, उत्तमतर; बहुत‏ (انفل) 3ج 
अधिक, बहुत ज़्यादा।‏ 

8175778 ( إانفلرت‎ ) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, बड़प्पन, बड़ाई 

388 (&४<:|) अ. वि.-बहुत ही निंदित, बहुत ही 
बदनाम, कुख्यात 

अपज्ञा ہ (بنزا)‎ प्रत्य--बढ़ानेवाला जंसे हौसलछ: یه‎ 
उत्साह बढ़ानेवाला। 

अपजाइश (४४; ) फा. स्त्री.-वृद्धि, बढ़ती, ۱ 

अपज्ञाइश 8 ػ٭ ززنرائشسل)‎ स्त्री.-संतान-वृद्धि, 
वंशवृद्धि, 1۳۶7 का बढ़ना। 

अफ्ज्ञाइश हुस्त و (نزائشسحسن)‎ अ. स्त्री.-सौंदर्य- 
वृद्धि, सुन्दरता का बढ़ना । 

अफ्लक्षियः (५५०5० ) अ. स्त्री.-फ़ज्ञा' का बहु., खुले स्थान ۱ 

3 (إنزرن)‎ फा. वि:-अत्यधिक, प्रचुर, बहुत ज़्यादा; 
कुल जोड़, ग्रांड 1۱ 

अफ़्जूनी ( ,2);2|) फा. स्त्री.-अधिकता, प्रचुरता, बहुतायत, 
ज्यादती । 

अ. पुं.-भतीजा, श्रातृ-पुत्र; भानजा, भगिनी-‏ (اندر) جج 
पुत्र ।‏ 

अफ़्याल (انیال)‎ अ. पूं.-फ़ील' का बहु. बहुत से हाथी । 

अफ्रास्तः («७ |)०|) फा. वि.-उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ। 

अफ्रास्तनी ززنراختنی)‎ फा. वि.-उठाने योग्य, ऊँचा 
करने योग्य । 

2358 (;|)3|) फा. प्रत्य.-उठानेवाला' ऊँचा करनेवाला', 
जेसे सरअफ्राज़' सिर ऊँचा करनेवाला। 

अफ्राजिदः (انراند:)‎ फा. वि.-उठानेवाला, ऊँचा 33۹8 ١ 

अफ़राज्ञीदः (४७:४;)-|) फा. वि.-उठाया हुआ, جن‎ किया 
821 ۱ 

अफ्राद (०|,3|) अ. प्‌.--फ़र्द' का बहु., व्यक्तियाँ, आदमी । 

अफ्राइतः (انرعہ)‎ फा. वि.-उठाया हुआ, ऊँचा किया 
हुआ, बलंद किया हुआ ١ 

अफ्राइतनी زانراغفتنی)‎ फा. वि.-उठाने योग्य, ऊँचा 

करने योग्य । 
8518 (زنراں)‎ अ. पुं.-फ़रस' का बहु., ۱ 
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अबदन (21) अ. वि.-कदापि, :7ج‎ नित्य, 1٦0 
अबदी (زہدی)‎ अ. वि.-नित्य॑ की, हमेशा की; सावें- 
कालिक, दायमी । 

अबदीयत زابدیے)‎ अ. स्तत्री.-नित्यता, हमेशगी; 

अनइवरता, लाज़वालीयत ١ 

अबदुल आबाद (ابدال آباد)‎ अ. पुं.-नित्यता, हमेशगी ۱ 
अबबी (ابہی)‎ अ. वि.-बाप का; बाप संबंधी । 

अबस (०१) अ. ,تا ,جن ہا‎ फजूल, बेकार । 


अबस (عبس)‎ अ. पुं.-रूखापन, ۹8۳: सूखा पेशाब- 
पाखाना । 


अबा (५०) अ. पुं.-लंबा चगा; वस्त्र, लिबास । 

अबाबील (اببیل)‎ अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध काली और 
छोटी चिड़िया, जो उजाड़ मकानों में रहती है; भांडकी । 

अबिक़ (३१४) अ. वि.-सुगंधित, खुशबूदार ۱ 

अबीद (3५4०) अ. पुं.-अब्द' का बहु., ईश्वर के ۱ 

अबीर (یعبیر)‎ अ. पुं.-एक प्रकार की सुगंधित गुलाबी 
बुकनी जो कपड़ों पर छिड़की जाती ۱ 

())+०) अ. पुं-तई बकरी या भेड़; वह मनुष्य‏ یچ 
जिसका ख़त्ना न हुंआ हो ।‏ 

अबूस (مبہں)‎ अ. वि.-बदमिज़ाज और खुर्रा व्यक्ति, 
रूखे स्वभाववाला ١ 

अबूअद (ابعد)‎ अ. वि.-बहुत अधिक दूर। 

अबूआद (ابعد)‎ अ. पुं.-बो द' का बहु., दूरियाँ, फ़ासिले । 

अबुआदे सलासः («505 »(.«2| ) अ. पुं.-तीन फ़ासिले, लंबाई, 
चौड़ाई और मोटाई या ऊँचाई या गहराई॥ 

का बहु., उष्ट्र-समूह, बहुत‏ لپ (४,*२|)‏ :ویج 


से ऊँट । 
अब्क़र (ءبتی)‎ अ. पुं-शोरा, एक क्षार जिससे बारूद 
बनती है। 

3 (عبد)‎ अ. पुं.-भूत-प्रेत और जिनों आदि का एक 
कल्पित नगर । 


अब्क़री (عبتری)‎ अ. वि.-बहुत बढ़िया और अद्भुत 
वस्तु जिसे मनुष्य न बना सके, बल्कि जिसे जिनों या भूतों 
ने बनाया हो; उम्दा और नफ़ीस कपड़ा; हर उत्तम और 
अद्भुत वस्तु । 

अब्का (ابعیں)‎ अ. वि.-बहुत रोनेवाला। 

अब्कार ()४2/) جوا ےو‎ का बहु., कुआरियाँ; बुक्र: 
का बहु., सबेरे, प्रातःकाल के समय। 

अब्खरः (४,<5५2| ) अ. पुं--बुखार' का बहु., धुएँ; भाषें। 

अब्खर (ابھر)‎ अ. वि.-वह व्यवित जिसके मुँह. से दुर्ग 
आती हो, गंदादहन । 


अप्सह्‌ (انصے)‎ अ- वि.-बहुत 'फ़सीह, जो बड़ी विद्धत्ता से 
बातचीत करता हो और बहुत अच्छे शब्द बोलता हो । 

رج तेज़ करने का पत्थर,‏ ہپ फा.‏ (اسں) جج 
सान।‏ 

अफ्सा (انسا)‎ फा. पूं.-अभिचारक, मायावी, जादूगर । 

अफ्सानः .٭۔(استہ)‎ पुं.-आख्यायिका, कहानी ; उपन्यास, 
नाविल; रूम्बा वृत्तान्त; मनगढ़ंत कहानी या ۱ 
(اسنئر) جج‎ फा. वि.-कहानियाँ कहनेवाला, 
61 

अफ्सानः नवीस إفسانہ نویس)‎ ( फा. वि.-कहानियाँ 
/लिखनेवाला; उपन्यास-लेखक ۱ 

अफ्सानः निगार ()5० «०.०७|) 5. वि.-दे. “अफ़्सानः 
नवीस | 

अफ्सार ()«3|) फा. पूं.-घोड़े की बागडोर। 

अपूसुंद: (४०)-०७|) फा. वि.-जाड़ें से ठिठरा हुआ; बुझा 
हुआ, ठंडा; खिन्न, उदास | 

अफ़सुदद:दिल (اسددل)‎ फा. वि.-बुझे दिलवाला, 
खिन्नचित्त, उदास । 

अफ्सु्देदिली (انسرذردلنی)‎ फा. स्त्री.-दिल का बुझा 
होना, उदासी । 

अफ्सुदंगी (انسردگی)‎ फा. स्‍त्री-मलिनता, खिन्नता, 
उदासीनता; ठिठरापन; बेरौनक़ी, शोभाहीनता । 
अफ्सु्दनी (اسردنی)‎ फा. वि.-ठिठरने योग्य; मलिन 
होने योग्य । 

»०४|) फा. पुं--अभिचार, मायाकर्म, इन्द्रजाल,‏ ,( جج 
जादू ।‏ 

अफ्सूँगर (انسںںگر)‎ फा. वि.-अभिचारक, मायावी, 
जादूर। 

अफ्सँतराज़ (انسوںطراز)‎ फा. वि.-दे. 'अफ़्सूंगर'। 
अफ्सून (انسرنی)‎ फा. पुं.-दे. (۱ 

अफ्सुने सामिरी افسون سامری)‎ ( फा. अ. 
का जादू, बहुत सख्त जादू। 

अफसोस (افسس)‎ फा. पुं.-शोक, रंज; 
खेद, पशेमानी । 

अप्सोसनाक انسسنی)‎ ( फा. वि.-शोकजनक, रंजदेह; 
अशुभ, मनहूस; दयनीय, क़ाबिले ۱ 

अब [ब्ब] (مب)‎ अ. पुं.-बार-बार पानी पीना; मुँह भर- 
भर के खाना। 

अबदः (४७७+) अ. पूं.-आबिद' का बहु. 8۲ 1۱ 
अबद چب (ابد)‎ समय जिसका अंत न ज्ञात 
हो; नित्यता, हमेशगी । 


परचात्ताप, 


अनेबाराँ 





अधिक कंजूस, कृपणतम। | अब्नाए बतन رنہ رس‎ अ. पुं-वतनवाले, ڈوو‎ वतन (ابنے رطن)‎ अ. पुं--वतनवाले, देशवाले । 

अंब्नियः («५५५।) अ. स्त्री.--बिना' का बहु., बुनियादें,नींव । 

अब्बादान (عبادان)‎ अ-पुं.-फ़ारस की खाड़ी का एक द्वीप । 

अब्बास (عباس)‎ अ. पुं-रूखे स्वभाव वाला; व्याप्र, शेर; 
हज़रत मुहम्मद साहब के चचा, 3و‎ खलीफ़ा इन्हीं 
से सम्बन्धित ج‎ । 

अब्बासियाँ (عباہیاں)‎ अ. पुं.-हज़रत अब्बास की संतान- 
वाले । 

अब्बासी (عباسی)‎ अ. वि.--हजरत अब्बास का वंशज; 
हज़रत अब्बास से सम्बन्धित; एक फल, गुलाबाँस ١ 

अबयज्ञ (ابیض)‎ अ. वि.-बहुत सफ़ेद, धवलतम ١ 

अबयस (ابیس)‎ अ. वि.-बहुत खुश्क, बहुत खुश्की पैदा 
करनेवाला । 

8×88 (ابیات)‎ अ. स्त्री.-बत' का बहु., ۱ 

अन्न: (७)2|) अ. पुं.-दोहरे कपड़े में ऊपर वाला कपड़ा, 
अस्तर का उलटा। 

अब्र (,2|) फा. पुं-मेघ, बलाहक, बादल। 

अब्न ہچ (عب)‎ का फल बताना, ता'बीर कहना । 
अब्र आलूद (ابرالرد)‎ फा. वि.-वादल से घिरा हुआ, 
मेघाच्छादित ١ 

अब्रक (بری)‎ फा. पुं.-अश्नक, एक प्रसिद्ध और बहुत ही 
उपयोगी पारदर्शी 1۱ 

2393۴ (ابرق)‎ अ. पुं.-दे. अवक'। 

838598 (ابری)‎ अ. वि.-जिसे सफ़ंद कोढ़ का रोग हो, 
8۱ 

अब्ार ()|,2|) अ. पुं-बार' का बहु., ऋषि, मुनि ۱ 
अब्री (५०४) फा. स्त्री.-अन्न से सम्बन्धित; एक चित्रित 
और रंगीन कागज, जो प्रायः जिल्दों पर चढ़ाया जाता है। 
अबू (3,2|) फा. स्त्री.-भ्रू, भुकुटी, भौं। 

अब्कमां (برسں)‎ फा. वि.-जिसकी भौंह धनुप-जेसी 
मेहराबदार हों; सुंदर भौंहोंवाली हसीना । 

अबू कशीदः (5>५«४),»2|) फा. वि.-जिसकी भौंह तनी हों, 
संकुचित ۱ 

×86 ابہلنظ)‎ ) फा. अ. पं -काली घटा, घनघोर घटा । 

अब्नेतीर: (ابرتیرہ)‎ फा. पूं -दे. 'अन्नेगलीज़' ١ 

अग्रेनसाँ (ابہنیساں)‎ फा. पु-चंत के महीने का बादल, 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि उसकी हर बूंद मोती बन 
जाती है। 

पुं-वसंत ऋतु का मेघ | .‏ (ابربہار) ۴ج818 

अब्नबाराँ (زہرباراں)‎ अ. جح‎ हुआ बादल, द्रोण 
मेघ; वर्षाकाल का बादल। 
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89۴ (ابخل)‎ अ. वि.-बहुत अधिक कंजूस, कृपणतम ١ 
अब्जद (ابجد)‎ अ. स्त्री.-वर्णमाला, अलिफ़, 3: अरबी 
अक्षरों का वह क्रम जिसमें हर अक्षर का मूल्य एक से 
हज़ार तक, क्रमशः: दिया गया है, और वह इस प्रकार 


[1] ५ ह 
है, अबजद (०८ ५० |) ےچ‎ (; 9७) हुत्ती 
اممں ۸ ا‎ ٣ے‎ + 
(५०८) कलिमन فل,ںن)‎ सअफ़स 
१०७० مھ إ جھ٢ ہم٣٣اجمم٣) ج۷ ج۷ ج۸‎ 


५) सख्खज‏ ) سش >( फ़रशत‏ (سعغفىص) 
حجھ۸ جھو +*+[ ممح १७०‏ جھ۷ 

(५ ६€ ०) जज्जग (ضں ظ غ)‎ -इन 
अक्षरों की सहायता से लोगों के मरने और पदा होने 
का साल निकाला जाता है, और कुछ लोग अपने बच्चों 
के नाम भी इसी हिसाव से रखते ج‎ जिससे उनके जन्म 
का वर्ष मालूम हो जाता है। 

8288138901 خرواں)‎ ०७२|) अ. फा. वि.-अलिफ़, बे, पढ़ने 
वाला; नौसिखिया। 

अ ज्ञार ()|5.|) अ. पुं- बज्र' का बहु., अनाजों के बीज । 

अब्जार (اہزار)‎ अ. سے(‎ '  ج‎ बहु., तरकारियों के 
बीज । 

अब्तर (إبتر)‎ अ. वि.-अस्तव्यस्त, तितर-बितर; दुर्दशा- 
ग्रस्त, बदहाल । 

अब्तरी (اہبتہی)‎ अ. स्त्री.-अस्त-व्यस्तता, गड़बड़; कुव्ज- 
वस्था, बदनज़्मी; राज्य-परिवतंन, ۱ 

अब्द (७०) ےچ‎ सेवक, बंद:, भवत, ۱ 

अब्दान (ابدان)‎ अ. पुं-बदन' का बहु., बहुत से शरीर । 

81578 (ے۔بدیت)‎ अ. स्त्री.-दासता, सेवाभाव, बंदगी ; 
ईश्वर का दास होना , ۱ 

अन्दुदराहिम (عبدالں:اھم)‎ अ. ہج ع پ‎ दास, जिसका 
धर्म ईमान केवल रुपया हो | 

अब्दुल जिन्न: (مبدالجدٰہ)‎ अ. पुं-काबूस रोग, जिसमे 
रोगी अनुभव करता है कि कसी ने उसका गला 
घोंट दिया । 

अब्दुलबत्न (عبدابطن)‎ अ., पुं-पेट का बंदा, उदर- 
83, ج3‎ । 

238 اپ (ابدا)‎ का बहु., बेटे, पुत्रणण । 

अब्नाए ज़मानः (ابناے زمانہ)‎ अ. पु.-संसारवाछे, 
दुनियावाले; अवसरवादी लोग, दुनियासाज ۱ 

अब्नाए जिस (ابداے جنس)‎ अ. पुं-एक जातिवाले; 
एक आयुवाले, समवयरक ١ 


अभीरे 1ج‎ 








व्यक्ति, बुजुर्ग लोग ।‏ نر ای 

अमान (مان)‎ )अ. स्त्री.-सुरक्षा, हिफ़ाज़त, पनाह; निर्भयता, 
बेखौफ़ी; शांति, सुकून । 

अमानत (|مانت)‎ अ. स्त्री.-त्यास, थाती, धरोहर; किसी 
को कोई वस्तु सिपु्द करना । 

अमानतदार ()०--०५००) अ. फा. वि.-जिसके पास कोई 
धरोहर रखी हो, न्यासधारी; सत्यनिष्ठ, ईमानदार ۱ 
अमानी (اہانی)‎ अ. पुं.-उम्नीयत' का ,چ٭‎ आशाएँ, 
आकांक्षाएँ, आर्जुएँ । 

अम्शम (امم)‎ अ. वि->सामने, प्रत्यक्ष । 

अमारत (००)०*| )अ. स्त्री.-चिह्न, निशान ; लक्षण, अलामत | 
अमारात (०) ) अ. स्त्री.--अमारत' का बहु., निशानात, 
चिह्न; अलामतें, लक्षण ! 

अमारिद (०)५»|) अ.पूं.-अम्नद' का बहु., बे डाढ़ी-मूंछ के 
खूबसूरत लड़के । 

अमारी (عسابری)‎ अ. स्त्री.-हाथी का हौदा, अम्मारी | 
अमासिल (إہائل)‎ अ. पूं.-अम्सल' का बहु., उदाहरण, 
मिसाल : 

असीक़ (سصسیج)‎ अ. वि.-अगाध, गहन, गंभीर, गहरा, 
ड्बाऊ; सूक्ष्म, गृढ़, ۱ 

अमीद (عسید)‎ अ. वि.-प्रतिष्ठित, मुअज्ज़ज; नेता, रहबर, 
लीडर । 


अमीन (..)#*| ) अ. वि.-न्यासधारी, अमानतदार; جج‎ 
निष्ठ, ईमानदार । 


अमीम (عسیم)‎ अ. वि.-व्यापक, आम, जो सबके लिए हो । 
| अमीर (اہیر)‎ अ. वि.-धनाढच, दौलतमंद ; अध्यक्ष, सरदार ; 


लीडर, नेता; शासक, ۱ 

अमीरज्ञादः (४०,४००) अ. फा. वि.-अमीर का लड़का, 
धनीपुत्र; आयंपुत्र, शरीफ़ज़ादा। 

अमीरानः («1|,४/*|) अ. फा. वि.-अमीरों जैसा, रईसों 
की तरह । 

अमीरी (_५)#*) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, बुजर्गी; घनाढ्यता, 
मालदारी; स्वामित्व, सरदारी । 

अमीरुल अस्कर (إمی۔العع,)‎ अ. पूं--सेनापति, सिपह- 
सालार, कमांडर । 

अमीरुल उमरा (اہیر(تھرا)‎ अ. पुं.-शाही ज़माने की एक 
बड़ी पदवी; अमीरों का अमीर, बहुत बड़ा अमीर । 
अमीरुल बह (|ہی۔(بھصر)‎ अ. पुं.-नौ-सेनापति, समुद्री 
फ़ौज का कमांडर । 

अमीरे कारवाँ (_॥9)४ (زہیر‎ अ- फा. पुं.-यात्रीदक का 
अध्यक्ष । 








अ. वि.-चितकबरा, काला और सफ़ेद;‏ )|2/>( مب 
चितकबरा घोड़ा, काला और सफ़ेद घोड़ा ।‏ 
अ. वि.-भोला भाला; मूखे, ۱‏ (اد) अब्लह‏ 
अ. पूं.-अब्ल:' का फारसी बहु., भोले-‏ (ابیہاں) 
भाले लोग; मूखे छोग ।‏ 
अ. स्त्री.-भोलापन; मूखंता, नादानी।‏ (ابنہی) अब्लही‏ 


अब्लूज (ابیے)‎ स्त्री.-सफेद शवकर, शकरा; मिस्री, | 


खंड शकरा। 

अब्स (عبس)‎ अ. पूं.-रूखापन, तुरुशरूई; एक परा, 
सीसंबर । 

अबहर (عبہر)‎ अ. स्त्री.-वह नगिस का फूल जिसके भीतर 
पीलापन हो; वह व्यक्ति जिसके शरीर में मांस खूब हो । 

(0०६४) अ. वि.-सुंदरतम, जेबतर, मनोरम,‏ جج 
खुशनुमा ।‏ 

अबहार ((بھ:)‎ अ. पुं-बह्' का बहु., बहुत से समुद्र । 

अ. पुं.-चचा, पितृश्राता ।‏ (عم) [सम]‏ جج 

अ. पूं.-कर्मंचारीवर्गग किसी संस्था या‏ )««(«( چب 
कार्यालय के काम करनेवाले 1۱‏ 

अमल (سل)‎ अ. पुं.-कार्य, कर्म काम; लोकाचार, 5 
अमल; संसार में अच्छा या बुरा किया हुआ काम, हत्य; 
-कोई जप या वजीफ़ा; मिस्मरेज़म का अमल ١ 

अमल (اہل)‎ अ. स्त्री.-आशा, आस, उम्मीद ۱ 

अमलखानः (عسلخانہ)‎ अ. पुं.-दीवानखान: | 


अमलवारी (عسزداہی)‎ अ. फा. स्त्री.-शासन, सत्ता, ' 


राज्यांधिकार, हुकूमत । 
अमलन (سنا)‎ अ. वि.-अमल के तौर पर, कार्यान्वित 
करके । 


अमली رعسلی)‎ अ. वि.-का्य सम्बन्धी; काम का; कर्म- 


निष्ठ, कर्मठ, 7۱ 

अमलीयात (سنیاے)‎ अ. पूं.-जंत्र-मंत्र जो भूत-प्रेत आदि 
के लिए ×× होते हें । 

अमश (سی)‎ अ. पुं.-दृष्टि की निबंछता; आँख से आँसू 
बहना । 

अमा (५«») अ. स्त्री.-अंधता, 1۳۳: 8ج‎ गुमराही; 
हलका बादल; गहरा बादल ١ 

अमाइद (७४५००) अ. पुं.-अमीद' का बहु., बड़े लोग, 
प्रतिष्ठित लोग; उच्च पदाधिकारी लोग। 

असाइस (سائم)‎ अ.पूं.- इमाम: का ,جو‎ पगड़ियाँ, ۱ 

असाकित (..)5.०|) अ. पुं.-मकाने' का बहु., बहुत से घर, 
बहुत से मकान ۱ 

अमाजिद (७००) अ. पुं.-अम्जद' का बहु., प्रतिष्ठित जन, 


१० अयादी 


अमीरे چج‎ 


7 یں۔' اب‎ 
3  )لھن (میر‎ अ. पुं--हज़रत अली की | ج‎ (,०*|) अ. पुं.-आदेछ, आज्ञा, हुक्म; कर्म, 517, काम; 


विषय, मुआमला; समस्या, मसअलः। 

×85 (०,|) फा. पुं--बिना दाढ़ी-मूँछ का सुंदर छड़का । 

8115 परस्त پروست)‎ ०००) फा. वि.-गुद्भोगी, बच्च:- 
बाज़; सुंदर लड़कों से प्रेम करनेवाला । 

फा. स्त्री--सुंदर लड़कों से‏ (إمرد پرستی) ٦۳5۲‏ نی 
प्रेम करना।‏ 

अ. पुं.-मरज़' का बहु., रोग-समूह, बहुत‏ (مراض) ٭ 
से रोग ।‏ 

अम्लः («%/.»४) अ. स्त्री.-भलाई, उपकार, नेकी । 

अम्लज (املی)‎ अ. पुं.-आँवला, एक प्रसिद्ध फल। 

अस्लस (اہس)‎ अ. वि.-चिकना, मुलायम; समतल, 
हमवार; ۲ہ‎ साफ़, جج‎ ١ 

83۳55 (امای)‎ अ. पुं.-मिल्क' का बहु., सम्पत्तियाँ, 
जाँयदादें । 

अम्लाह (اہلے)‎ अ. पुं.-मिल॒ह' का چو‎ बहुत से नमक । 

अम्‌वाज (اسولیم)‎ अ. स्त्री.-मौज' का बहु., मौजें, लहरें, 
तरंग । 

अम्‌वात (اہرات)‎ अ. स्त्री.-मौत' का बहु., मौतें, मृत्युएँ । 

अमृवाते अहमर (,»>| «०० ) अ. स्त्री.-वध होनेवाले; 
शहीद होनेवाले ۱ 

8۴5۴ (اہرال)‎ अ. पुं-'माल' का बहु., सम्पत्तियाँ, धन- 
समूह । 

अम्‌वाह (اسراہ)‎ अ. पुं.-'माअ' का बहु., बहुत पानी । 

38 (إس)‎ अ. पूं.-गत कल, गुजरा हुआ कल | 

अम्सल (امثل)‎ अ. वि.-पृज्य, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

अम्सार (إمصاد)‎ अ. पुं.-'मिस्र' का बहु., बड़े-बड़े नगर ١ 

अस्साल (امشل)‎ अ. چب‎ का ,چو‎ कहावतें, 
7767 "۱ 

×58: («/४.»|) अ. पुं.-मिसाल' का बहु., मिसालें, 
उदाहरण । 

अयाँ (७०) अ. वि.-स्पष्ट, जाहिर, दृष्टिगोचर, इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण इयाँ' خ١‎ 

अया عیا)‎ ) अ. पुं.-ऐसी पीड़ा जिसकी चिकित्सा न हो सके । 

अयाक़ (5५) तु. पुं.-दे. 'अयाग़' । 

अयाग्र (£५४) तु. पुं.-प्याला, पानपात्र, चषक। 

अयाज्ञ (1८४) फा. पुं-महमूद के गुलाम का नाम जिसे 
چ3‎ बहुत चाहता था,--'न वो ग़ज़नवी में तड़प रही, न 
वो ख़मः है जुल्फ़े-अयाज़ में ।” इक़वाल ر‎ 

अथादी (५०५४) अ. पुं.-यद' का ,چو‎ बहुत-से हाथ; बहुत- 
सी भलाइयाँ । 


उपाधि । 
अमूद (سرد)‎ अ.पूं.-स्तंभ, खंभा; वस्त्रपट, खेम:; ر6‎ 
लिग; अध्यक्ष, सरदार; तराजू की मूठ; लंब, वह खड़ी 
रेखा जो दूसरी पड़ी रेखा पर गिरकर ९० अंश का कोण 
बनाये। 
अमूदी (_ ,०)-»») अ. वि.-अमूद से सम्बन्धित; अमृद 1۱ 
अमूम (سصسم)‎ अ. वि.-दे. शु. उच्चारण उमूम' ١ 
अमूर (سسہر)‎ अ. पूं.-दाँतों और मसूढ़ों के बीच का मांस । 
अमूल (سرول)‎ अ. वि.-बहुत अधिक काम करनेवाला | 
अम्‌ (عم)‎ अ. पूं.-चचा, बाप का भाई। 
अमअक़ (عسعق)‎ अ. पूं.-अरब का एक 1۱ 
831891 (امعا)‎ अ. पुं.-मिआ' का बहु., आँतें । 
अस्किनः («/.८.«|) अ. पुं.-मकान' का ۱چ‎ 
अम्जद (७०) अ. वि.-अत्यंत पवित्र; अत्यंत बुजुर्ग ١ 
अम्जाद (०५५००) अ. पू.-प्रतिष्ठित जन, बुजुर्ग ۱ 
अम्ज़िजः "ہا (زمرجۃ)‎ का बहु., स्वभाव, 


मिजाज । 

अम्त (امت)‎ अ. بے‎ भूमि; दीवार आदि का 
पुरता । 

अस्तार اصطار)‎ ) अ. ڈے‎ मतर' का बहु., बरसातें, बरसात के 
पानी । 


अस्तिअः (اإمتعہ)‎ अ. पुं- मताअ' का बहु., मालो یج3‎ ١ 

अम्द (عصد)‎ अ. पुं.-संकल्प, इराद:; इच्छा, ख्वाहिश । 

अम्दन (9:») अ. वि.-समझते-बूझते हुए, जान-बुझकर, 
निश्चयपूर्वक, इरादे के साथ । 

अमन (..)*|) अ. पुं-शांति, सुकून; सुख-चन, आराम ١ 

अस्त पसंद (اہی پسند)‎ अ. फा. वि.-अम्न का हामी, 
शांतिप्रिय, जो यह चाहता हो कि किसी प्रकार का झगड़ा 
नहो। 

अम्न पसंदी (५७००२ (زہن‎ अ. फा. स्त्री.-अम्न की 
हिमायत, शांतिप्रियता, झगड़ा न चाहना । 

अम्मः (*.«£) अ. स्त्री.-फूफी, बाप की बहन; मनुष्यों का 
समूह ١ 

अस्माँ (عسں)‎ अ. पुं.-अम्म' का बहु., फ़ारसी में । 

8۳ (عسان)‎ अ. पुं-शाम का एक नगर। 

अम्मारः (زہارہ)‎ अ. वि.--पाप की ओर प्रवृत्त करनेवाला, 
गुनाह की तर्ग़ीब देनेवाला; बहुत हुक्म करनेवाला । 

अम्मारः (سصارہ)‎ अ. पुं.-जहाज़ों का बेड़ा । 

अस्सारी (ساہی)‎ अ. स्त्री.-हाथी का हौदा। 

अमृया (عسما)‎ अ. स्त्री.-अंधी स्त्री । 


«< | 


का 


अरिश 


کچ 


अयामा 


अथामा ((یاہا)‎ अ. वि.-ऐथिम का बहु., बिना पति की | अरब (ءہب)‎ अ. पुं-अरब देश; अरब का निवासी ; 


अरब का व्यक्ति ١ 

अरब नज़ाद (عرب نزاد)‎ अ. वि.-अरब की ج8‎ का, 
अरबी । 

अरबिस्तान (عربستان)‎ अ. फा. पूं.-अरब 1۱ 

अरबी (_>2;“) अ. वि.-अरब का निवासी; अरब का व्यक्ति; 
अरब से सम्बन्ध रखनेवाला, (स्त्री.) अरबी ۱ 

अरश (اہی)‎ अ. पुं.-कोहनी से 811681 तक का हाथ । 

अरस (,»')|) फा. पुं--आज़रबाईजान का एक नगर और 
उसकी एक नदी । हि 

अरस्तातालीस (اسط ا'طالیس)‎ अ. पुं-अरस्तू । 

अरस्तू (५०७०) ) अ. पुं.-यूनान का एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक जो 
३८४-३२२ ईसा पूर्व हुआ چ١‎ यह अफ़्छातून का शिप्य और 
सिकंदर का गुरु था। 

अरा (عرا)‎ अ. पुं.-चटयल मंदान, जहाँ न घास हो न पेड़; 
दरगाह, आश्रम ١ 

अराइक (ارائک)‎ अ. पुं.-अरीकः” का बहु., बहुत से तख्त, 
सिहासन-समूह ١ 

अराइज़ (, ,35|,>) अ. पृं.-अर्जा' का बहु., 38 71۱ 

अराइज़् नवीस نویس)‎ ०४.०) अ. ۲ वि.-अर्जी 
लिखनेवाला ١ 

अराइब (ا(ائب)‎ अ. पुं.-इब' का बहु.। 

अराइस (ع۔ائس)‎ अ. पुं--अरूस का बहु., दूल्हा; جج‎ ۱ 

अराक (ارای)‎ अ. पुं.-पीलू का पेड़; जमीन का टुकड़ा । 

अराज़िल ) زرانل‎ अ. पूं.-अजल' का बहु., कमीने 1۱ 

अराजिल (ا,اجل)‎ अ. पुं-रजुल' का बहु., मनुष्य लोग, 
बहुत से आदमी । 

अराज़ी (اراغی)‎ स्त्री.-अज' का बहु., जमीनें, भूमियाँ; 
खेतियाँ, खेतों की ٦١ 

अराजीफ़ (५..६४>)|) अ. पुं.-अर्जाफ़' का बहु., व्यर्थ की 
बातें; बेहूदा छोग । 

अराबः (|) ) फा. पूं.-गाड़ी, शकट, छकड़ा । 

अराबः (عابہ)‎ अ. पुं.-दे. अराबः। 

अराबची ہہ (ارابچی)‎ पुं.-गाड़ीवान, गाड़ी हाँकनेवाला । 

अरामिल (,|»“|)|) अ. स्त्री.-अ्मंलः: का چو‎ विधवा 
स्त्रियाँ; बिना स्त्रियों के पुरुष; बिना पुरुष ٭‎ ۱١ 

अराया (عہایا)‎ अ. पुं-खजूर के पेड़ जो किसी ग़रीब 
व्यक्ति को फल खाने के लिए दे दिये गये हों । 

अरिज (८)|) अ. वि.-हर वस्तु जो सुगंधित हो । 

अरिश (,»&)) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, प्रतिभावान्‌, होशियार, 
प्रवीण, चतुर, पटु । 


स्त्रियाँ; बिना स्त्रियों के पुरुष । 
अयार ()९४) फा. पूं--रूमियों का एक महीना जो जेठ में 
पड़ता है ۱ 
अयार ()&») جع .و‎ चाँदी-सोने को कसौटी 
. पर कसना; परख, जाँच। 
अयाल (,६४|) फा. पुं--घोड़े की गर्दन के लंबे बाल, फ़ारसी 
शब्द याल' है। 
835۴ (ایس)‎ फा. पुं-अयाज़' का असली नाम। 
अय्यार (1६०) अ. वि.-बहुत अधिक चालछाक, धूतं, 
वंचक, छली, दे. एयार' । 
अय्याश (, &&£) अ. वि.-भोग-विलास और अच्छे खाने- 
पीने का शौक़ीन; व्यभिचारी, ۳۱ء۰‎ 
مج‎ ((3,&०) अ. पुं--एक तारा जो बहुत तेज और 
प्रकाशमान्‌ होता है, दे. 'एऐयूक्र । 
अय्यूब (ایرب)‎ अ. पुं.-एक पेगम्बर जो बड़े 6 
थे, दे. 'एयूब' । 
अरक़ ((3,०) अ. पुं.-जल, दवाओं का खींचा हुआ पानी ; 
मदिरा, शराब; पसीना । 
جج‎ [ कक ] (,9)|) چا‎ अधिक पतला, बहुत 
रक़ीक़; बहुत अधिक सूक्ष्म, ۴۱ 
अरक़ (.3)|) अ. स्त्री.-अनिद्रा, बेख्वाबी, जागरण, ۱ 
अरक (, ८)|) तु. पूं.-कोट, ج‎ क़िला । 
अरक़गीर (عریگم,)‎ अ.फा. पुं-अरक़ खींचने का भभका | 
अरक़चीं )(ء_ق‌چیں)‎ अ.फा. पुं-कुलाह जो पणड़ी के नीचे 
पहनी जाती है; पसीना पोंछनें का छोटा ب١‎ 
अरक़रेज़ (عریزیز)‎ अ.फा. वि.-दास, सेवक, नौकर; लज्जा 
देनेवाला, लज्जित करनेवाला । 
अरक़ीयः (ے۔تيیه)‎ अ. पुं--पसीना पोंछने का छोटा रूमाल । 
अरक़बहार ()५२३+४) अ.-फा. पुं-मदिरा, शराब। 
अरचंद (ارچند)‎ फा. अव्य.-हरचंद, अगरचे । 
अरज्ञ (عرض)‎ अ. पुं.-वह चीज़ जो दूसरी के सहारे क़ायम 
हो, जैसे-रंग” जो कपड़े के सहारे क़ायम होता है; वह 
उपरोग जो किसी बड़े रोग के कारण उत्पन्न हो जाय, 
जेसे-बुखार में सिर का दर्द । 
अरज (عم)‎ अ. पुं--लेगड़ापन, 8 । 
अरफ़ः (مہنہ)‎ अ. प्‌.-अरबी जिलहिज्ज: महीने का नवाँ 
दिन, जिस रोज़ हज होता है। 
अरफ़ात (८०५७,») अ. पुं--मक्के से नौ कोस पर वह मंदान 
जहाँ हाजी लोग हज के दिन एकत्र होते और दोपहर और 
शाम की नमाज़ पढ़ते हे । 


अर्जाफ़रोश 


अर्काने حمومت) ٭٭ج‎ ,.&|) अ. पुं.-दे. अर्काने 
8 । 

अर्कास (زریام)‎ अ. جع جب‎ ١ 

285٦ (افی)‎ अ. पुं.-अरगन 1۱ 

अग्रेनू (اغفذوں)‎ अ. पुं-अरगन ۴ج‎ ۱ 

अर्गू (إافں)‎ अ. पुं-अरगन 1۱ 

8881 (اغرواں)‎ फा. पुं.-अग्रंवान' का रूघु., दे. अग्रंवान'। 

आंवान ٭ (إغرژن)‎ पुं.-एक छाल फूल लानेवाला पेड़; 
एक लाल रंग का फूल । 

अर्नवानी (إفرانی)‎ फा. वि.-लछाल रंग में بث‎ हुआ, 
लाल, सुख, “पियें جو‎ क्‍या जवानी में पानी-- 
मये अग्रंवानी मये अर्गवानी ।-.जिगर ١ 

अर्ज़ग (..£$,|) फा. पुं.-चीन का एक चित्रकार; मानी के 
चित्रों का अल्वम; मानी का नॉम, मानी अर्ज़ंग ١ 

पुं.-एक वार ज़ाहिर करना, एक बार '‏ ٭ (عفہ) :٭ 
सामने रखना ١‏ 

अं: (ارفه)‎ अ. पुं.-दीमक, एक कीड़ा ١ 

अर्ज (ارض)‎ अ. स्त्री.-पृथ्वी, जमीन, भूमि, वसुन्धरा । 

अर (عرض)‎ अ. स्त्री.-प्रार्थना, गृज़ारिश; (पुं.) चौड़ाई; 
घरेलू सामान ١ 

अज् (|) फा. पुं-मूल्य, दाम, कीमत। 

अर्ज (८)|) फा. पुं.-मूल्य, क्रीमत; पद, मतंबा; सुगंध, 
खुशबू; अन्नुमान, अटकल; निंदा, हत्क। 

233116 (عرض5ا)‎ अ. फा. स्त्री.-सेना के गिनती करने 





का स्थान । 
(عرۃ‌ئزار) ٭٭) ٭٭‎ अ. फा. वि.-प्राथंना करनेवाला, 
प्रार्थी । 


अज्ंदाइत (०-४/७.2,.०) अ. फा. स्त्री.-प्राथंना, इल्तिजा; 
प्रार्थनापत्र, ۴۲ ١ 

×۲ (عرض ‌بمگی)‎ अ. फा. पूं.-वादशाह के सामने 
219777 और प्राथियों को पेश करने वाला व्यक्ति । 

अर्जमंद (७४-»०-)|) फा. वि.-प्रतिष्ठित, मान्य, मुअज््जज़; 
सफल, कामयाब; प्रतापी, इक्बालमंद ١ 

अज्ञेल ((|5,|) अ. वि.-बहुत ही नीच, वहुत ही कमीना । 

अर्जल ()>,|) अ. वि.-लंबी टाँगोंवाला व्यवित; वह घोड़ा 
जिसका एक पाँव सफ़ेद ۱ 

अर्ज़ा زہزاں)‎ ( फा. वि.-सस्ता, मंदा, कम दानों 7۲ 
देख ले नगिस तो मजन्‌ यह लगे कहने--चमन में चश्मे- 
लेला का नज़ारा कितना अर्जा है।” 

अर्ज़ॉफ़रोश (, ४), /5.|) फा. वि.-सस्ता बेचनेवाला. जो 
बहुत कम छाभ पर सौदा बेचे । 


श्र 
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अरी (اری)‎ अ. पुं.-मघु, शहद । 

अरोकः («८2)|) अ. पुं.-सिहासन, तख्त, राजमंच । 

अरीकः (<८०,०) अ. पुं.-अभिमान, زج‎ 
तबीयत; ऊँट का कौहान । 

अरीज़ः («52,०) अ. पुं.-प्राथंनापत्र, दरघ्वास्त; पत्र, 
चिट्ठी । 

अरीज्ञः गुज्ञार گزار)‎ «52...) अ. फा. वि--प्रार्थना करने 
'वाछा, प्रार्थना पत्र देनेवाला, प्रार्थी; पत्र भेजनेवाला । 

31: निगार نگا,)‎ ८४०,.०) अ. फा. वि.-पत्र लिखनेवाला, 
पत्न-लेखक 

अरीज़ (عریض)‎ अ. वि.-चौड़ा; चौड़ा चकला; एक 
साल का 8۱ 

अरीफ़ (عریف)‎ अ. वि.-पहचाननेवाला । 

अरीशः («&५,) अ. पुं.-झोंपड़ा, ,و‎ जहाज का डेक | 

अरोश ((/»2)०) भ. पुं-झोपड़ा, छप्पर; अंगूर की बेल 
चढ़ाने की टट्टी । 

अरीस (عریس)‎ अ. पुं.-दूल्हा, वर । 

3 ())) अ. पुं.-चावल, तंडुलू ١ 

3 (عروض)‎ अ. पुं.-पिंगल, 2881 । 

मअरुज़बाँ (عروض داں)‎ अ.-फा. वि.-दें. अरूजी'। 

अरूसी (عررفی)‎ अ. वि.-जो पिगल शास्त्र का अच्छा 
ज्ञाता हो । 

अरूफ़ (عررف)‎ अ. वि.-बहुत पहचानने वाला; धैर्यवान्‌, 
साबिर। 

अरूब (عوروب)‎ अ. स्त्री.-वह स्त्री जो अपने पति को बहुत 
प्यार करती हो; वह स्त्री जिसे उसका पति बहुत 
चाहता हो, प्राणप्रिया । 

अरूस (عروس)‎ अ. अव्य.-दुल्हा, वर, नोश:; दुल्हन, ۱ 
अरूसक (عروسک)‎ अ. स्त्री.-गुड़िया, बीर ۱ 
अरूसी (عررسی)‎ अ. वि.-विवाह, शादी, निकाह; विवाह 
सम्बन्धी । 

अरूसुलविलाद (عروس‌الباد)‎ अ. पुं--ऐसा नगर जो सब 
नगरों में दुल्हन के समान हो ١ 

अर्भर چا (عرعر)‎ का पेड़ | 

अक्रंस (»3)|) अ. पुं-काला साँप जिसकी पीठ पर सफ़ेद 


स्वभाव, 


चित्तियाँ ۱ 
अर्कान (..४)|) अ. पूं...रुवत' का ,جج‎ खंभे, सुतुत; सदस्य 
लोग, मेम्बर । 


अर्कान दौलत ( ५--)०.४)) अ. पुं.-राज्य के प्रमख 
पदाधिकारी, बड़े-बड़े ओहदेदार । 
अर्काने सल्तनत سطلطنت)‎ .६./) अ. पुं.-दे. 'अर्काने दौलत । 





ربےرں 


کے 


अर्श ۴ 


अर्वानः (عربانہ)‎ अ. पुं-->डफ, ٭ج‎ वड़ी ۱ 

अर्बान (عربان)‎ 8 9: अग्रिम धन, बयाना। 

अर्वाब (ا,باب)‎ अ. पूं.-रब' का वहु., वाले, ۱ 

अर्थाबे अकल (ل باب ععل)‎ अ. प्‌ .-बुद्धिवाले, मेधावीगण, 
अवलमंद लोग ١ 

جا अ. पूं.-विद्यावाले,‏ )|,2'>. علم) इल्म‏ جج 
पढ़े-लिखे लोग |‏ 

आ. पुं.-गुणवान्‌ लोग,‏ (ا,رب کسال) جج جج 
हुनरमंद लोग ।‏ 

अर्वाबे कलम (ا باب تلم)‎ अ. पुं.-लेसकगण, लिखने 
पढ़ने का काम करनेवाले; साहित्यकार वर्ग, अदीब लोग । 

अर्वाब फ़न نی)‎ ->५०,| )अ. पुं.-कलाकार लोग; शिल्पकार 
लोग; साहित्यकार लोग; विद्वज्जन | 

अर्वाव वफ़ा (७) .५,|) अ. पूं.-प्रेमीजन; आशिक़ लोग; 
भवतगण, फ़िदाई ۱ 

अर्वाब शुअर (ل باب غعی)‎ अ. पूं.-शिष्टजन, तमीजदार 
लोय; बुद्धिमान्‌ जन, अक्लमंद 1۱ 

अर्वाबे हुज्जत (ا باب حجت)‎ अ.पुं.-त्यायशास्त्र जानने- 
वाले लोग, मंतिक़ जाननेवाले, ہ3‎ मंतिक़ी, ताकिक । 

अर्बाबे हुनर (ایاب مد,)‎ अ. फा. पुं.-दे. अर्वाबि कमाल 
अथवा अर्बावे फ़न' । 

अमेंद (ا,ب)‎ अ. वि.-जिसकी आँखें आयी हुई हों । 

अर्मन (...*,|) फा. वि.-एक 11۱ 

अर्मनी ہنی)‎ ,|( फा. वि.--अमन का निवासी, काकेशियन । 

अर्मान نپ ہج (اہمان)‎ ्वाहिश; उत्कंठा, تچ‎ 
याक़; लालसा, ۴۲۳ ۱ 

अमुगाँ ((1४०»,|) फा. प.-उपहार, पुरस्कार, 1۰۱ 

अर्रावः (४))-) आ. पुं.-एक यंत्र जिससे दुर्ग पर बड़े-बड़े 
पत्थर फेके जाते ۱ 

अर्वाह्‌ (رلم)‎ अ.पुं.- रूह का वहु., आत्माएँ, रूहें; फ़िरिश्ते, 
मलाइक ١ 

अ. पुं--घर की छत; जहाज़ की 1۱‏ (مہدہ) ٌ٭ 

भर्श (. /)“) अ. पुं.-सिंहासत, 67 आकाश, आसमान; 
सब आस्मानों से ऊपर का स्थान । 

अर्शा ردپ × (اہس)‎ लड़ाई; झगड़ा, ر۴‎ फ़ितना । 

अ. वि.-सीधा रास्ता पानेबाला; वह शिष्य‏ )|,&3( وو 
जिसपर गुरु ने सब से अधिक परिश्रम किया हो ।‏ 

अर्शी ٭(ءعی)‎ वि.-अझ से सम्बन्ध रखनेवाला; अ्श पर 
रहनेवाला । 

अ. पुं.-ईइवर के 7‏ )2)» اعظم) आज़म‏ ٭ڈ 
۱ ۲چ 
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अर्जाफ़रोशी (०४5), /3,| ) फा. स्त्री.-कम लाभ पर सौदा | 





बेचना, सस्ता माल बेचना ۱ 

अज़ानोी ۹-یج .٭ (رانی)‎ मंदा, बाज़ार भाव 
गिर ۱ 

अर्ज़ाल ٭ ((ہذال)‎ १.-रज़ील” का बहु., रज़ीले, नीच 
लोग, कमीने ۱ 

अ. स्त्री.--प्रार्थनापत्र, ۱‏ (عہمفی) ٭ 

अर्थी (امی)‎ अ. वि.-भूमि संबंधी, भौमिक; ज़मीन का। 

अर्ज्जीदावा دمرئی)‎ ०5,०) अ. पुं.-वादपत्र, नालिश के 
ब्यौरे ×۲ 71۱ 

अज्ञीन ٭ اپ (إ[غیر)‎ का बहु., जमीन । 

अर्ज़ीर (,०),|) अ. पूं.-राँगा, राँग, एक धातु । 

अ. स्त्री.-दे. अर्जे हयात'।‏ (عرضسر) उम्र‏ 8ج 

अर्जे हयात (عرض حیات)‎ अ. स्त्री.-जीवन के आनंद, 
सांसारिक सुख, सुख-चन में जीवन व्यतीत करना । 

अतंग (اننگ)‎ फा. पु.-चित्रकार का तख्ता जिस पर 
काग़ज़ रखकर वह चित्र खींचता है, मानी के चित्रों का 
संचय । 

अतंजक (ا,دجک)‎ फा. पुं--बिजली, विद्युत्‌, ۱ 

अर्ताल ((|५७,|) अ. पुं.-रत्ल' का बहु.,आध सेर के वाँट; 
शराब के ग्लास । 

अर्द (०,|) फा. पूं.-क्रोध, रोप, गुस्सा । 


अंशर (ا,دشیر)‎ फा. पु.-बहमन बिन इस्फ़ंद यार की 


38۹15 ۱ 

पूं.-एक ۱‏ .٭ (ا,دبیل) 86× 

अनंब (ا,نب)‎ अ. प्‌ं.-शशक, 88 ۱ 

अर्फ़ (.5,|) .چو‎ खुदबू; कभी-कभी وچ‎ के 
लिए भी प्रयुक्त होता है। 

आर्फ़' (&5,|) अ. वि.-बहुत ऊँचा, उच्चतम ۱ 

अब्रेईन (..)**२)|) अ. वि.-चालीस। 

अ. पूं.-गाड़ीवान, दे. अराबजी ।‏ (عربجی) 80ج 


अबंदः (عربوہ)‎ अ.-कुस्वभाव, कुप्रकृति, आदतेबद, बुरा. 


स्वभाव; लड़ाकापन, कलह॒प्रियता । 

अबंदः खू .ہے (عوبدخر)‎ वि.-झगड़ालू, जिसको 
स्वभाव से झगड़ा पसंद हो; मा शूक़, प्रेमपात्र । 

अरबंदःजू (عربدیجم)‎ अ. फा. چا‎ के लिए बहाने 
ढूँढ़नेवाला; ۰90118, माशूक़ । 

अर्था' (ا,ہم)‎ अ. वि.-चार, चार की संख्या । 

अर्बा (عربا)‎ अ. पुं.-शुद्ध जाति का अरब, खालिस अरब । 

अ. पूं.-स्थान-समूह, मक़ामात; गृह-सम्‌ ह,‏ (٠,باع)‏ :ڑج 
मकानात ١‏ 


अलानिय: 


5 (४७५१) अ. ہم‎ वि.-खेदजनक, تج‎ 
रंजदेह । 
अलम बरदार (علم بہد|,)‎ अ. फा. वि.-.झंडा उठानेवाला, 
सेना के आगे झंडा लेकर चलनेवाला, ध्वजावाहक । 
अलमीयः رلے)‎ अ- पुं.-कष्टसूचक बात; दुःखांत, ر8‎ 
बह कहानी जिसका अंत शोकमय हो । 
अलरंग्स (علیالغم)‎ अ. वि.-बरखिलाफ़, बरअक्स । 
अलल इत्तिसाल الاتصال)‎ ०») अ. वि.-निरंतर, लगातार, 
पेदर पे । हू 
अलल इत्लाक़ (30०) ००) अ. वि.-नितांत, क़त्ई, 
बिलकुल ۱ 

अलल ए'लान (..४०| (علی‎ अ. वि.-खुलेखज़ाने, खुल्लम- 
खुल्ला, सब प्रकार से । 

अललूखुसूस (علی الخصرص)‎ अ. वि.-मुख्यतः, खासकर । 
अललहाल الحال)‎ ०») अ. वि.-तत्क्षण, तत्काल, इसी 
समय, तुरंत, फ़ौरन, सद्यः । 

अलवी (علبی)‎ अ. पुूं.--हज़रत अली की वह संतान जो 
हज़रत फ़ातिमा से अतिखित है। 
(إالىت) جج‎ अ. स्त्री.-अलस्तु बिरव्बिकुम क़ालबला' 
का संक्षेप, सुष्टि की उत्पत्ति के समय ईश्वर ने कहा था क्या 
में तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ“, तो सबने कहा था कि, अवश्य 
तू हमारा ईश्वर है ۱ अलस्त कहकर सृष्टिकाल भी मुराद- 
लिया जाता है । 

अलस्सबाह الصبلم)‎ ५४») अ. वि.-प्रातः:कालू, बहुत 
तड़के, मुँह अँधे रे, अलस्सुब:' भी प्रचलित है। 
अलस्सवा (“9 ०४) अ. वि.-बराबर-बराबर, .एक सा, 
जितना एक को उतना ही सब को । 
अला (3) अ. अव्य.-सावधान ! ख़बरदार ! होशियार ! 
अला (१०) अ. स्त्री.-सम्मान, बुजुर्गी; उच्चता, बुलंदी । 
अला ()|) फा. अव्य.-संबोधन-सूचक शब्द, ऐ ! आय ! हें ! 
अला (علیٰ)‎ अ. अव्य.-ऊपर, पर । 
अलाइक़ (४४४०) अ. पुं.-अलाक़:' का बहु. तअल्लुक़ात, 
सम्बन्ध । 

अलाक़ः: («50») अ. पुं.-सम्बन्ध, लगाव, प्रेम-व्यवहार, 
दोस्ती । 

अलाचः («२-१ ) तु. पु. -धारीदार कपड़ा जो दुरंगा हो । 
अलात (५०४०) अ. पुं-निहाई, अहरन, जिस पर रखकर 
गर्म लोहा कटा जाता है। ۱ 
٠151157: ۔(علانیہ)‎ अ. वि.-स्पप्ट, साफ़ तौर से; खुल्लम- 
खुल्ला प्रकार से, उद्घोषित रूप से, लाक्षणिक अर्थ سج‎ 
डंके की चोट से । 
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8 सानी (عری ڈانی)‎ अ. पुं.-कुर्सी, वह स्थान जहाँ 

तारे ۱ 

अर्स: («०;०) आ. पुं.-क्षेत्र, मेदान; समय, वक्‍त; अंतर, 
फ़ासिला; शतरंज की बिसात। 

अर्स: गाह (عرص5:)‎ अ. फा. स्त्री.--रणक्षेत्र, मैंदाने जंग । 
अर्सए जंग جنگ)‎ ४०.2) अ. फा. पुं.-रणभूमि, युद्धक्षेत्र 
समरांगण, मंदाने जंग ١ 

असंए ज्ोस्त (>««८४; #०,>) अ. फा. पुं.-जीवनकाल, 
ज़िंदगी ۲ 1۱ 

समय, दीघंकाल।‏ وج ہب फा.‏ .٭(عہمة دہا) ۳ج ہ387 
अ. पुं.-दे. 'अर्सएजीस्त' ١‏ (عرصة حویات) असंए हयात‏ 
अ. पुं.-क़यामत का-मेदान, जहाँ‏ (عرمة (,४०‏ تج असेए‏ 
सब मुद एकत्र हों।‏ 

तु.पूं-व्याप्न, सिंह, शेर; दास, गुलाम ।‏ )|...0(( آ٭٭3٭ 

अहम (ا,حم)‎ अ. वि.-महादयालु, बहुत अधिक दया 
करनेवाला ١ 

अलक़ (عاق)‎ अ. स्त्री.-जोंक, ہج‎ जलौका; जमा हुआ 
रक्‍त; प्रेम या جج‎ जो छूटे नहीं; हर वह चीज जो 
चिपक जाय । 

अलत्तवातुर (علی التواتر)‎ अ. वि.-निरंतर, लगातार, 
मुसल्सलू । 

अ. वि.-बहुत ही झगड़ालू, कलहप्रिय ।‏ زالد) [है]‏ جج 

8155۹۲۳۲ (/|$५-| ०४) अ. वि.-नित्य, ٹچ‎ सदा, 
हमेशा, सतत । 

अलद्दुलखिसाम ز(الدالخصام)‎ अ. पुं.-शत्रुओं से बहुत 
झगड़ा करनेवाला । 

अलन (علین)‎ अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर । 

अलप असंलाँ (१.५. ५८!) तु. पुं.-बहादुर शेर, तुर्की 
शासकों की उपाधि ۱ 

अलफ़ (علف)‎ अ. स्त्री.-धास, हरी घास, हरा चारा। 

अलफ़ ज्ञार (علشنزا,)‎ अ. फा. प्‌ جو‎ पशुओं के चरने 
का स्थान, सब्जाज़ार, गोचर। 

अलम (|) अ. पू.-दुःख, :تو‎ रंज, ग़म । 

अलम (علم)‎ अ. पूं-ध्वजा, पताका, झंडा; प्रसिद्ध, ख्याति- 
51٦: पहाड़ । 

अलमअंगेज़ (المانعیۓ)‎ अ. फा. वि.-शोकजनक, کیچ‎ 
रंज 3811 

अलमदार (,७०-/+) अ. फा. वि.-सेना के आगे झंडा लेकर 
चलनेवाला, ध्वजावाहक, पताकिक | 

अ. वि.-सबमें ज़ाहिर, सर्व‏ زالمنسم) ج× 
विदित, सबमें फंली हुई बात।‏ 





سی نے 


अलमस्त 
हैं, बचाओ, बचाओ, त्राहि, त्राहि । 


अलआन (ای)‎ अ. अव्य.-इस समय; इसी समय, अभी; 


अभी तक; अब ۱ 


क्‍ (०5-॥) अ. वि.-समाप्त, इतिश्री, बस, खत्म । 
अल्कन ( (العر‎ अ. वि.-तं।तला, तुतलाकर 1۱ 
अल्क़ाब (۔((ۃاب)‎ अ. पुं.-लक़ब' का बहु उपाधियाँ, 


खिताबात; ख़त का अल्क़ाब, प्रशस्ति । 

अल्काहिल (, الع مل‎ ) अ. पुं.-सुस्त, प्रशांत ۱ बहरुल्काहिल-+ 
प्रशांत महासागर, पेस्फ़िक ओशन । 

अलक़िस्सः (التہہء)‎ अ. अव्य.-किवहुना, क्रिस्सा मुख्तसर, 
सारांश यह कि । 

अल्खालक़ چ (الخالىی)‎ पुं.-एक विशेष ۱ 

अलग़रज़ (ااغرض)‎ अ. अव्य.-दे. अल्क़िस्स 

अलग़यास (ااغیاے)‎ अ. अव्य.-दे. अल अमान'। 

अल्चः (5>?|) तु. पुं-युद्ध में शत्रु से प्राप्त भाल-अस्बाब 
और धन आदि | 

अलजज़ाइर (البزائر)‎ अ. पुं.-अलजीरिया, अफ्रीका का 
एक देश | 

अ. वि.-बहुत ही ज़रूरी, अत्यावश्यक,‏ زالہم) جج 
अनिवार्य ।‏ 

अलजअ ےج (انبزرع)‎ अव्य.-भूख के समय कहते हूं, 
हाय भख, हाय भूख, हाय रोटी, हाय रोटी । 

अल्तफ़ زالصف)‎ अ. वि.-अत्यंत मृदुल, कोमल और 
मुलायम । 

अल्तमिश ) ہج (السی‎ स्त्री.-आगे चलनेवाली सेना; छ 
की संख्या । 

अल्ताफ़ (الطاف)‎ अ. पुं.-लत्फ़' का बहु., दयाएँ, ر50‎ 
मेहरबानियाँ । 

अल्तूृन چ (التن)‎ पुं.-सुवण, सोना । 

अल्प असंलाँ (१०. ५८) तु. 69ء .3ے‎ 7 
दो. शु. हें । 

अल्फ़ (ااف)‎ अ. वि.-हज़ार, ۱ 

अल्फ़ाफ़ (النات)‎ अ. पुं-आपस में लिपटे हुए वृक्ष । 

अल्बत्तः (*००५.|) अ. अव्य.-अवश्य, जरूर; परंतु, ۱ 

अल्बान (البان)‎ अ. وو‎ का वहु., दूध, बहुत से दूध । 

अल्बर्ज़ (زلب)‎ अ. पुं.-एक पहाड़ । 

अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी राय सदा‏ (إلنیی) چو 
ही ठीक होती हो, जो बहुत ही प्रवीण और प्रतिभावान्‌ हो ।‏ 

(०७०»-|) अ. अव्य--दुःख के समय या भय के‏ جج 
समय कहते हें, सहायता करो, बचाओ ।‏ 


(०-«««.|) फा. वि.-नशे में चूर, बहुत ही मस्त ।‏ جج 


४ र५ 


अलामत 


अलामत (८-१०) अ. स्त्री.-चिह्न, निशान; लक्षण, 
पहचान ۱ 

अलामते (علامت استیاز) ۹376اج‎ अ. स्त्री.-बिल्ला, 
सम्मान-सूचक चिह्न, पदक, 3۱ 

अलासते 89 (عامت بل(غ)‎ अ. स्त्री.-जवान होने का 
लक्षण या चिह्न । 

अलासते सर्दुसी (علامت مردسی)‎ अ. फा. स्त्री.-पुरुष होने 

का चिह्न ۲ 1۱ 

अलालत (علالت)‎ अ. स्त्री.-रोग, ۱ 

अलावः (४५१०) अ. अव्य.-दे. 'इलाव:” वही शुद्ध है, परंतु 
उर्दू में अछाव: भी बोलते हे; सिवा, सिवाय, 2311595 । 

अलाहदः (४७७७-००) अ. वि.-पृथक्‌, अलग, 1۱ 

अला हाज़ल क्रियास (علیھزا|لقهاس)‎ अ. अव्य.-इस 
पर क्ियास करके, इस विचार के अनुसार । 

अलिफ़ (الف)‎ अ. पुं.-उर्दू वर्णमाछा का पहला अक्षर, 
जो अ, इ और उ का काम देता है, चिह्न | 

अलिफ़ क़ामताँ (॥४०५०६)|) अ. पुं--पलकें; ۱ 

अलिफ़ कफ़ी (الف کہنی)‎ अ. पुं-टेढ़ी वस्तु । 

अलिफ़ ताज़्यानः (زلف د'ریات)‎ अ. फा. पुं.-शरीर पर 
جو‎ छगने का चिह्न । 

अली (علی)‎ अ. वि.-उच्च, ऊँचा; ईश्वर का एक नाम; 
हज़रत मुहम्मद के दामाद और चौथे खलीफ़ा । 

अलोक़ः (५४..(०) अ. पुं-घोड़े को दाना खिलाने का 
तोबड़ा । 

अलीफ़ (الیف)‎ अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त; एक जंसे 
स्वभाववाले ; , प्रेमपात्र, महबूब । 

अलीम (الیم)‎ अ. वि.-कष्टजनक, दुःखद, पीड़ा देनेवाला, 
दर्दनाक । 

अलीम (علمم)‎ अ. वि.-सब कुछ जाननेवाला, सर्वेज्ञ, 
महाज्ञानी; ईश्वर का एक नाम। 

अलोल (علیل)‎ अ. वि.-रोगी, बीमार, रुग्ण; दूषित 
मायूब। 

अव्य.-उस पर (स्त्री-वाचक ) ۱‏ ے8 (علیہا) چٹ 

अलेहि (علمه)‎ अ. अव्य.-उस पर (पुरुष-वाचक ) ١ 

अलंहिम (علیہم)‎ अ. अव्य.-उन सब पर (पुरुष-वाचक ) ١ 

अलअजब (العجب)‎ अ. अव्य.-आइचर्य के समय बोलते 
हैं, कितने आश्चर्य की बात है। 

अलूअजल (العجل)‎ अ. वा.-जल्दी करो, ۲81 करो। 

अल्अतश ) (إلعطضش‎ अ. ہہ وب‎ के समय बोलते 
हैं, हाय पानी, हाय पानी, हाय प्यास, हाय ١ 

अलअमान ز(الاہان)‎ अ. अव्य.-घबराहट के समय बोलते 
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अवातिफ़ (عولطف)‎ अ. पुं.-आतिफ़ः' का बहु., ہچ‎ 
अनुकंपाएँ, मेहरबानियाँ । 

अवान (../|)|) अ. पृं-समय, काल, ۱و‎ 

अवान (عروان)‎ अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसका पति जीवित 
हो, सुहागिन, सधवा। 

अवानी (رانی)‎ अ. पुं- आनिय:' का बहु., बरतन, भाँड़े। 


अवास (عرام)‎ अ. पुं-आम' का बहु., साधारण जन, सर्व- 


साधारण, आम लोग। 

अवामिर (,“|;|) अ. पूं.-आमिरः का बहु., आदेश 
हुक्म, आज्ञा । 

अवामिल (عوإاہل)‎ अ. पुं.-आमिल:' का جج‎ अमल करने 
वाले; अरबी भाषा के कारक ١ 

अवामुन्नास (مرامالناس)‎ अ. पुं--सर्वसाधारण, जन- 
साधारण, जनता, अवाम । 

83131۲5 (عرا,ات)‎ अ. पुं.-अवारः का बहु., बूराइयाँ, 
दोष, ऐब ۱ 


अवारिजः (५०) ) फा. पुं.-हिसाब का रजिस्टर, बही ۱ 


अ. पुं.-आरिज:' का बहु., बीमारियाँ,‏ (عولض) अबारिज्ञ‏ إ 
हि 1]‏ )51 رگ 


रोग-समूह । 

अवारिफ़ (८5,|३०) अ. पुं.-आरिफ़' का बहु., पहचानने- 
वाले; उपकार करनेवाले; सुगंधियाँ; جج‎ ۱ 

अवालिम (عرالم)‎ अ. पुं-> आलम' का बहु., बहुत से संसार, 
बहुत सी दुनयाएँ या दुनियाएँ । 

अवाली (عوالی)‎ अ.पूं.-आलिय:' का बहु., ऊँची वस्तुएँ। 

अवासिफ़ (عوإصف)‎ अ. पुं-आसिफ़ः' का बहु., तेज हवाएँ, 
आँधियाँ । 

अविर (عم)‎ अ. वि.-दुष्टात्मा, 1۱ 

अवील (عرویل)‎ अ. पुं.-रोने के साथ आवाज़ ١ 

अवीसः (4.०:१$+) अ. वि.-दुष्कर, कठिन, मुश्किल । 
अवीस (عویمص)‎ अ. वि.-कठिन, मुश्किल । 

अव्वल (9) अ. वि.-प्रथम, पहला; प्रमुख, ख़ास; सबसे 
पहले । 

अव्वलन (8;|) अ. वि.-पहले-पहल, सबसे पहले, सर्वप्रथम । 
अव्वलीं (ارلیں)‎ अ. फा. वि.-प्रथम, पहला; सबसे पहले 
वाला, प्रमुख, खास। 

अव्वलीयत (ارلیت)‎ अ. स्त्री.-प्रथमता, पहलापन; 
प्रधानता; फ़ौक़ियत । 

अव्बा (عرا)‎ अ. पुं.-बहुत भूंकनेवाला कुत्ता; बूढ़ा ऊँट;' 
तेरहवाँ नक्षत्र । 

अव्वान (عران)‎ अ. वि--अत्याचारी, ज़ालिम; क्षमा न 
करनेवाला, सख्त पकड़ करनेंवाला। 


अल्मान 


अलमान (.)' «| ) अ. पुं.-दे. अल्मानियः' ١ 
अल्मानियः (اسانے)‎ अ. स्त्री.-जरमंनी, यूरोप का एक 


प्रसिद्ध देश । 
अल्मास ((#'>»|) फा. पुं.-हीरा, एक परम मूृल्यवान्‌ 
रत्न । 


अल मुख्तसर (المسختص)‎ अ. अव्य.-दे. अलक्निस्स:'। 

(५५) अ. स्त्री.-नितंब, कटिदेश, सुर्रान।‏ :مج 

अलयौम (الیرم)‎ अ. पुं.-आज, आज का दिन । 

अल्लाती (५7१८) अ. वि.-वह भाई-बहन जो दूसरी माँ से 
हों, मगर बाप एक हो। 


अल्लाफ़ (5१०) अ. वि.-घास बेचनेवाला, घसेरा, 
घसियारा | 

अल्लामः («.*12) अ. वि.-बहुत बड़ा विद्वानू, महापंडित, 
जिसके इल्म की थाह ۱ 


अल्लाम (عاہ)‎ अ. वि.-बहुत बड़ा विद्वान्‌, बहुविद्य ۱ 

अल्लामी (علاہی)‎ अ. वि.-दे. अल्लाम:। 

अल्लाह (४४|) अ. पुं.-ईइवर, परमात्मा, खुदा । 

अलबंद (७०)-|) फा. पुं.-हमदान में ईरान का एक पहाड़ ١ 

अलवान (الوانں)‎ अ. पुं.- लौन' का बहु., बहुत से ۱ 

अलवाह .3(الرام)‎ पुं- लौह' का बहु., तसख्तियाँ, ۴۱ج‎ 

अल्वियः زالورے)‎ अ. पुं.- छिवा' का बहु., झंडे, ध्वजाएँ 
पताकाएँ । 

अलसग़ (الثغ)‎ अ. वि.-जो अक्षरों का शुद्ध उच्चारण नकर 
सके 'र' के स्थान पर रू और श' के स्थान पर स' बोले । 

अलसिनः («....!) अ. स्त्री. लिसान' का बहु., जीमें, 
जिह्वाएँं; भाषाएँ, जबानें । 

अलहक़ («| ) अ. वि.-सत्यत:, सचमुच, हक़ीक़त में ۱ 

अलहान (العان)‎ अ. पुं--लछहन' का बहु., ۱ 

अलहाल (الدال)‎ अ. वि.-तत्क्षण, इसी समय, तुरंत, 
फ़ौरन। 

अलहासिल (الھاصل)‎ अ. अब्य.-सारांश यह कि, खुलासा 
यह कि। 

अबा (||) अ. पुं.-श्वगाल, सियार, गींदड़ । 

<5 (عرائقت)‎ अ. पुं.-आइक़:” का बहु., घटनाएँ; 
बाधाएँ 

अवाइद (७४/)०) अ. पुं.-आइद': का बहु., लौटनेवाले 
फिरनेवाले; मुनाफ़े, छाभ; क्ृपाएँ; बदले, 8۱ 

अवाइल (ززائل)‎ अ. पुं.-अव्वल' का बहु., शुरूआत, 
311۲17-517 । 

अवाक़िब (عواتب)‎ अ. प्‌ .-'आक़्िब:' का बह., नतीजे, फल, 
परिणाम । 
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फा. वि.-आँसू बरसानेवाला, अर्थात्‌‏ ( امک با,) 3۴٭ا 
रोनेवाछा, 'तिरी वफ़ा पे जब से मुझको एतबार आया,‏ 
तेरा ख्याल-अश्कबार बार-बार आया ।”‏ 
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8. (५४.३०) अ. वि.-जिसका चित्त हट गया हो, | अर्थात्‌ ۱ھ‎ 
838۲57 ۱ 

अब्यिदा (|०)|) अ. पुं-वदीद' का बहु., मित्रगण, यार, 

दोस्त । 


अदक़र (,5.&|) अ. वि.-लाल और सफ़ंद; घोड़ा जिसकी 
अयाल और पूंछ लाल हो; हर छाल वस्तु जिसमें पीलापन 
ओर कालापन 1۱ 

अहकरेज़ انکہیر)‎ ( फा. वि.-दे. अश्क ٦ अश्ववषंक | 

अ. वि:--वह डोरी जिससे ऊँट की काठी‏ )|&<|,( جج 
कसते हे, पशुओं के पाँव बाँधन की रख्सी।‏ 

<9 (३६४) अ. वि.-बहुत ही निर्देय, बहुत ۱ 

अछ्क़िया (فسا)‎ अ. ۹اپ‎ का बहु.,, निर्दंय और 
कठोर چج‎ 317 ۱ 

अब्कील (غعیںل)‎ अ. पुं--वह घोड़ा जिसका सीधा हाथ 
और उलटा पाँव सफ़ंद ۱ 

अह्जास (امفغاصی)‎ अ. पुं.- शख्स' का बहु., कई व्यक्ति, 
लोग । 

अश्खुस (,,८5/|) अ. पुं -शख्स' का बहु., 1۱ 

अद्गफ़ (غعرف)‎ फा. वि.>प्रतिष्ठित, पूज्य, महान, 
अज्जीद, बजग । 

अश्गल (ننل)‎ अ. वि.-बहुत अधिक काम में व्यस्त 
बहुत अधिक 3۱ 

अ. पुं.-शुर्ल' का वहु. 28۹8, ۱‏ ( إفغال ) وج 
अ. वि.-बहुत ही वीर, बड़ा ही शूर,‏ (عمم) अइजा'‏ 
विक्रमी, बहादुरतरीन ।‏ 

अदजार (,५५३-८६| ) अ. पूं.-शजर' का ,و‎ वृक्ष-समूह, पेड़ । 

अह्तात (افتات)‎ अ. पुं.-शतीत का बहु., अस्त-व्यस्त 
और तितर-बितर चीज़ । 

अइताद (०५:७|) फा. पुं.-ईरानी महीने की छब्बीसवीं 
तारीख। 

अ. वि.--चौड़े दहानेवाला, जिसके मुँह का‏ (عدن) وو 
दहाना चौड़ा हो |‏ 

अइना' (&४.८/|) अ. वि.-निकृष्टतम, बहुत ही बुरा, बहुत 
ही खराब ١ 

अछ्फ़ा (॥७६«|) अ. स्त्री-चमड़ा सीने की सुताली । 

अहफ़ा' اىشم)‎ ( अ. वि.-बहुत अधिक सुफ़ारिश ( सिफ़ारिश ) 
5۹8 ١ 


अद्फ़ाक़ ((5.४&|) اپ‎ 5 का बहु., अनुकंपाएं, ' 


कृपाएँ, शफ़क़तें । 
(زعبای) ج3‎ अ. पुं.-शबकः: का बहु., बहुत ۱ 
(زعبال) مو‎ अ. पूं.-शिब्ल' का बहु., शेर के बच्चे । 


((5&४|) अ. वि.-बहुत कठिन, बहुत मुश्किल ١‏ [ج] جج 

अशक़ (عیںی)‎ अ. पुं--किसी को बहुत चाहना; किसी चीज़ 
में चिपक जाना, इश्क़ बहुप्रचलित ۱ 

अशज [ज्ज] (غم)‎ अ. वि.-जिसका सर दूट गया हो, 
सर फटा । 

अशद [हू] (७«/) अ. वि.-बहुत सख्त, प्रचंड, अति तीत्र । 

अशम (/&£) अ. स्त्री.-सूखी रोटी । 

अशरः (عھرہ)‎ अ. पुं.-दस, दस की संख्या । 

अद्वर [रं] (|) अ. वि.-बहुत ही शरीर, बहुत ही کو‎ 
अत्यधिक दुष्ट, बहुत ही पाजी । 

अशर (,).&5) अ. वि.-दस, दस की संख्या। 

अशरात (००५४८) اچچ‎ दस-दस के थोक । 

अशल [ल्ल] (ازنل)‎ अ. वि.-लुंझा, अपाहज, जिसके हाथ- 
पाँव काम न दें, अपंग ۱ 

अशाइर ()!०) अ. पुं-अशीर: का बहु., स्वजनगण, 
अजीज़दार; गोत्र या कुटुम्बवाले ۱ 

अशिकः (عمعہ)‎ अ. प्‌.-इश्कपेचाँ, एक प्रसिद्ध ۱ 

अशिद्दा (|५७|) अ. पुं.-शदीद' का बहु., सख्ती और 
अनीति करनेवाले ۱ 

(५५५४८) अ. स्त्री.-प्रेमिका, प्रेयसी, मा शूक़ा ।‏ :ہد 

×۸6 (عمیت)‎ अ. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा | 

अशोरः (४,४४८) 0ج ٰإے‎ स्वजन, नातेदार; घर- 
वाले, घर के लोग, बाल-बच्चे ۱ 

अज्ञीर ( ,&«८) अ. वि.-अजीज़, स्वजन; पड़ोसी, प्रतिवेशी; 
बह व्यक्ति जो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ रहन-सहन 
करता हो । 

(99-४2) अ. वि.-बहुत अधिक प्रेम 55 ١‏ جج 

अ. पुं.-चुंगी का भाड़ा या शुल्क ।‏ (عدوو) ہج 

अशअः (اغعہ)‎ अ. स्त्री.- शुआअ' का बहु., किरण, ۱ 

अशूअरीयः (إِشضريه)‎ अ. पुं.-मुसलूमानों का एक संप्रदाय 
जिसका मत है कि मनुष्य अच्छा-बुरा खुद करता है, ٣ 
का इसमें कोई हाथ नहों होता । 

अशअश (عشعش)‎ अ. अव्य.-आइचयं, हैरत । 

अशआर (غعا,)‎ अ. पुं.-शेर' का बहु., बहुत-से शर । 

फा. पुं.-अश्रु, 1۱‏ (اغک) چ3 

फा. वि.-दे. अइ्क फ़िशाँ ।‏ (۔اِغکانما) अपशाँ‏ جج 

फा. वि.-आँसू बहानेवाला,‏ (امک نمں) फ़िशाँ‏ جج 


असाफ़ी 





लोग, अजीज़दार ۱‏ ہ3۳ 

असब (عصب)‎ अ. पुं.-स्नायु, ۱ 

असबात (عصبات)‎ अ. पूं.-असब:' का बहु., लड़के या 
नातेदार (पुरुष लोग) ١ 

असबीयत (عصبیت)‎ अ. स्त्री. दूसरों की अपेक्षा अपने 
लोगों को छाभ पहुँचाने की भावना; पक्षपात, तरफ़दारी । 

असम [सम] (إمصم)‎ अ. वि.-निपट बहरा, बधिर ۱ 

असर [रं] (««) अ..वि.-ज़हुत ही आनंदित, प्रमुदित, 
बहुत ही मस्तूर ۱ 

असर ()5|) अ.पुं.-प्रभाव; चिह्न, निशान; गुण, ۱ 

असरअंदाज़ (اثرانداز)‎ अ. फा. वि.-असर डालनेवाला, 
प्रभावित करने वाला। 

असरअंदाज़ी (ائراندابہی)‎ अ. फा. स्त्री.-असर डालना, 
प्रभावित करना | 

असर पिज्ञीर (,२:२,5|) अ. फा. वि.-जिस पर असर पड़ा 
हो, जो प्रभावित हुआ हो, प्रभावित, मृतअस्सिर । 

असरपिज्ञीरी (اڈریزیری)‎ अ. फा. स्त्री.-प्रभाव पड़ना, 
मुतअस्सिर होना । 

असल جج .٭ (عسل)‎ शहद ١ 

असस (ہس)‎ अ. स्त्री.-तीव, बुनियाद ۱ 

असस (عسں)‎ अ. पूं--कोतवाल, शहन:; रात में गश्त" 
करनेवाला । 

असह [हह] ر(امءے)‎ अ. वि.--अत्यधिक शुद्ध, बहुत ही ठीक, 
बहुत ही सही । 

असा (عسیٰ)‎ अ. अव्य.-क़रीब है कि ऐसा हो; ر5‎ 
निश्चय; शायद । 

असा جن (عصا)‎ पुं.-हाथ में पकड़ने की छूकड़ी। 

असाकिर (عساکر)‎ अ. ےپ‎ का बहु., सेनाएँ, फ़ौजें । 

असाग्रिर إصاغر)‎ ( अ. पुं.-अस्गर' का बहु., छोटे लोग; बच्चे, 
बालक ۱ 

असातिज्ञः (४;०४..] ) अ. पुं.-उस्ताज़ञ' का رع‎ गुरुजन, 
शिक्षकगण, पढ़ानेवाले । 

असातीन (..)&७!.!) و‎ पुं.-उस्तुवान:' का बहु., खंभे, 
لیوات‎ 

असातीर ((۔اطیر)‎ अ. पुं.-उस्तूरः का बहु., कहानियाँ, 
कथाएँ, गाथाएँ, क़िस्से ۱ 

असादिक्त (اصادقت)‎ अ. पुं.-अस्दक़' का बहु., बहुत ही सच्चे 
लोग, सत्यनिष्ठ । 

असाफ़िल (/०...]) अ. جج‎ का बहु., नीच लोग, 
अधम लोग, लोफ़र लोग। 

असाफ़ी (५5४) अ. पुं.-उस्फ़ीय:' का बहु., ٭٭٭‎ के पाये । 


२८ 


अश्बाह 


अश्बाह (४५-४|). अ. पुं.-शिबहः: का बहु., मिसाढ़ें, 
उदाहरण ١ 

अब्बाह (५४) अ. पू-शबह' और शबूह' का बहु., 
अनेक व्यक्ति, लोग; बहुत से शरीर, बहुत से जिस्म | 

<5 (ہ+ا)‎ अ. स्त्री.-शय' का बहु., वस्तुएँ, ۱ 

अशयाअ (عغیمء)‎ अ. 3کاپ‎ का बहु., मित्रों के 
समह, मित्रमंडल, दोस्तों के गिरोह । 

*" (४,७०४) अ. पूं.-दस, दहाई; جع‎ के दस दिन; 
मुहरंम की दसवीं तारीख । 

अशाफ़ (شغرف)‎ अ- वि.-बहुत ही शरीफ़, बहुत ही 
प्रतिष्ठित; बहुत अच्छे कुल का, कुलीनतम | 

अश्फ़ी (, ५४,-४|) अ. स्त्री.-स्वर्ण-मुद्रा, मोहर, अशर्फ़ी । 

अह्मफूल अश्ाफ़ اغرف الغفراف)‎ ( अ. वि.-कुलीन जनों में 
सबसे कुलीन, कुलीनतम ١ 

2575 اغہف إلسخلرق) ج86‎ ( अ. वि.-सारे प्राणि- 
वर्ग में सबसे श्रेष्ठ; मनुष्य, ۱ 

अश्यम (غم)‎ अ. वि.-नाक फटा हुआ, जिसकी नाक 
फटी हो । 

अशाफ़ (.३.,.४|) अ. प.-शरीफ़' का बहु., शरीफ़ लोग, 
सज्जन लोग, अच्छे ख़ानदानवाले ۱ 

(,|,४|) अ. पुं-शरीर' का बहु., धूत॑ लोग,‏ منج 
दुष्टात्मा लोग, बुरे लोग।‏ 

अश्विबः (غ۔بع)‎ अ. पूं.-शराब' का बहु., पीने की चीज़ें; 
मद्य, मदिराएँ, शराबें । 

(४१०४०) अ. पुं.-दे. इशव:।‏ :55ہ 

अशवक़ (فرت)‎ अ. वि.-बहुत शौक़वाला, बहुत ۱ 

अशवाक़ (3) ) अ. पुं.-शौक़' का बहु. । 

अशहब (انہب)‎ अ. वि.-हर काली चीज़ जिसमें सफ़ेदी 
अधिक हो; सब्जा घोड़ा जिसके सफ़ेद बालों में काले बाल 
अधिक हों। 

अशहर (غہ۔)‎ अ. वि.-बहुत अधिक प्रसिद्ध, बहुत मशहूर ١ 

अशहल (فغہل)‎ अ. वि.-काली आँखों वाला पुरुष; 
पीलापन लिये हुए काला रंग । 

अशहा (فغہیٰ)‎ अ. वि.-बहुत अधिक उत्कंठा چو‎ 
वाला, उत्सुक; बहुत अधिक रुचिकर, बहुत ही मर्गूब ١ 

असदः (४७... ) अ. स्त्री.-व्याप्नी, सिहिनी, शेरनी । 

असद (७...) अ. पू.-सिंह, 318,۱ 

असढुल्लाह (४१७... ) अ. पुं.-अल्लाह का शेर, हज़रत अली 
की उपाधि ١ 

असफ़ (५...) تب‎ अधिक खेद, सख्त रंज । 

असबः (عصبۃ)‎ अ. पूं.-पट्ठा, स्नायू ; लड़के-बाले, पृत्रादि; 


रजत 





२९ 


व्साफ़ीर 


असाफ़ीर (مائی) ہے ) إصافیر)‎ अ.पु...उस्फ़्र' का बहु, गोरा, घरेलू | असीर (مسیر)‎ अ. वि.-कठिन, का बहु., गोरेयाँ, घरेलू | असीर (عسیر)‎ अ. वि.-कठिन, दुष्कर, क्लिष्ट, मुश्किल ; 


असील (امیل)‎ अ. वि.-कुलीन, शरीफ़। खरा, उत्तम; 
अच्छे लोहे का अस्त्र। 

असूफ़ (سہف)‎ अ. वि.-कुमार्गंगामी, बेराहु; अनीति 
करनेवाला, अत्याचारी, दुराचारी, 311615 । 

असूछ (عصرتف)‎ अ. رھ‎ अंधियाब, 1۱ 

असूम (७१-००) अ. वि.-बहुत खानेवाला, बहुभक्षी ١ 

असअद (بعد)‎ अ. کچھ جا‎ ही शुभ, बहुत ही मुबारक, 
अत्यधिक मांगलिक । 

अस्क्रफ़ (...४४...]) अ. वि.-लंबा और कमर झुका पुरुष । 

अस्कर (ممر)‎ अ. पुं.-सेना, फ़ौज; एक नगर का नाम । 

अस्करी (عسعہی)‎ अ. वि.-सेनिक, सिपाही । 

अस्क्रीयः (८2,८००) अ. स्त्री.-फ़ोजी खिदमत, संन्‍्य-सेवा ۱ 

अस्क़ल (४51) अं. वि.-बहुत ही भारी, अति गुरु, ۱ 

अल्कलान (عستان)‎ अ. पुं.-शाम का एक 1۱ 

अस्कराम (استام)‎ अ. पुं-सुक्म' का बहु., बुराइयाँ, 
त्रुटियाँ, खराबियाँ; बीमारियाँ, रोग-समूह ۱ 

अस्क़ाल (رثتال)‎ अ.पुं.-सिक्‍ल' का बहु., बहुत से बोझ । 

अस्खिया (اسخیا)‎ अ. पुं.- सखी' का बहु., सखी, दाता 
लोग, देनेबाले लोग । 

अस्पर (ہنر)‎ अ. वि.-बहुत अधिक छोटा, सग्रीर (छोटा )- 
का लघुरूप, लेघुतर । 

अस्जव (७२०००) अ. पुं.>सोना, चाँदी और ۱ 

अस्जाअ (£(३००/) جوا‎ का बहु., मुक़फ़फ़ा बातें, 
ऐसी बाते जिनमें तुक हों, सतुकान्त वाक्यावलि। 

अस्त (|) फा. क्रि.-अस्ति, है। 

अस्तब्ल (,|+४०) फा. पुं--तबेला, घुड़ुसाल, अदवशाला ١ 

अस्तर (إہتر)‎ फा. पुं-खच्चर, अश्वतर; 88: का उलटा, 
आस्तर | 

अस्ता' (&«]) अ. वि.-बहुत ऊँचा; 68 गरदनवाला। 

अस्तार (,५०५)) अ. पुं.-सत्र' का बहु., पर्दे । 

अस्तुक्षाँ (انتھراں)‎ फा. स्त्री.-हड्डी, अस्थि । 

अ. वि.-बहुत सच्चा, सत्यनिष्ठ ١‏ (اصدی) ید 

अस्दाद (آسداد)‎ अ. पुं.-सद' का बहु., रुकावट, रोके । 

अस्वाफ़ (اصداف)‎ अ. पुं-सदफ़' का बहु, सीपियाँ, 
शुक्तियाँ । 

अस्विक्ना (५5७०) अ. पुं.-सदीक़' का बहु., भित्र-समूह, 
सुहृद-जन, ۱ 

<۲ (رئں)‎ अ. अव्य.-मध्य, बीच, दरमियान ١ 

(॥9«०) अ. वि.-बहुत ऊँचा; बहुत 3۱‏ جج 

अस्नाव (آسناد)‎ अ. पुं.-सनद' का बहु., सनदें, प्रमाणपत्र । 


चिड़ियाँ, चटकगण ۱ 

असाबे' (&2५०) अ. पुं.-इस्बा' का बहु., उँगलियाँ । 

असामी )یہا١۔.|( ×٭‎ पुं.-अस्मां का बहु., नामावलछी, नाम; 
किसान; किसी दुकानदार या महाजन से लेन-देन 
रखनेवाला । 

असामी (»“5|) अ. पुं.-पापी लोग, ٦٣ लोग; 
अपराधी लोग, ہ۶9:‎ (मुजरिम) लोग। 

असामोर (عصامیر)‎ अ. पुं.-उस्मूर' का बहु., बहुत से 
ےج‎ बहुत से 1۱ 

असार (,.८) अ. स्त्री--दरिद्रता, कंगाली; फ़क़ीरी, 
8311 : 

असारून (...),००) अ. स्त्री.-एक 1ج‎ ۱ 

असालत (إمالت)‎ अ. स्त्री.-खरापन, असलियत ; 
कुलीनता, ۱ 

असालतन (إمانا)‎ अ.-स्वयं, खुद, बराहे ۱ 

असालीब (اسالیب)‎ अ. पुं.-'उस्लूब' का बहु., शलियाँ, 
पद्धतियाँ, 5 । 

×5 (४,१०५) अ. ہے‎ का बहु., बाजूव॑द; 
एक ۱ 

असासः («5 5,) अ. .ہد بے‎ सामान; संपत्ति, धन- 
दौलत; पूंजी, 1۱ 

असास (, »'»/) अ. स्त्री.-तीव, बुनियाद । 

असास (८७) अ. पुं.-सामान, असबाब । 

असासुल ٭‎ (--७+/००७|) अ. पुं-घर का सामान, 
गृहस्थी का सामान । 

असिर (عسر)‎ अ. वि.-कठिन, दुष्कर, दुश्वार । 

असिहहा (५००) अ. पुं.-सहीह' का बहु., स्वस्थ लोग, 
جج‎ लोग । 

असी (>) अ. वि.-दु:खित, खेदित, 4मग्रीन, ۶۴۱ 

असीदः (४७५०००) अ. पुं.-एक प्रकार का हलवा। 

असीफ़ (..६५०/ ) अ. वि.-दु:खित, खेदग्रस्त, मलूल, रंजीदा । 

असीब (عصیب)‎ अ. वि.-पक्षपाती, तरफ़्दार; 7 
आत्मीय जन, रिश्तेदार । 

असीम (/#/) अ. वि--पापी, गुनाहिगार । 

असीर (عخی)‎ अ. पुं-धूलि, गद । 

असीर (زنی)‎ अ. पुं-उच्च, बलंद; अंतरिक्ष, ۳8۴ बसीत; 
आकाश, आस्मान; ईथर; निष्केवल, ۱ 

असीर (آاسیر)‎ अ. वि.-बंदी, क़ंदी, ۱ 

असीर (عصیر)‎ अ. पुं.-निचोड़ा हुआ अरक़; अंगूर की 
+दिरा । 


شش+حت 





अ. वि.-छोटे कानोंवाला ۱‏ (اصسع) ت 
अ. पुं-सम्‌अ' का बहु., कान, बहुत‏ (اسع) अस्माज‏ 
से कान।‏ 

31581 उरिजाल (|>)/|५०»/| ) अ. पुं.-बड़े-बड़े लोगों का 
नाम और उनकी कीतियों का वर्णन । 

अस्मान (ائمان)‎ अ. पं. समन' का बह., कीमतें, मूल्य ۱ 
अस्मार ()५«४|) अ. पुं.- समर' का बहु., फल, ۱ 
असूयाफ़ (اسیاف)‎ अ. पुं.-संफ़' का बहु., ۱ 
अख्र (عصر)‎ अ. प्‌.-समय, काल, वक्त; सूर्यास्त से पहले का 
समय; इस समय की नमाज़ ١ 

88 (اٹر)‎ अ. पुं.-तलवार के लोहे की धारियाँ; मुहम्मद 
साहब की हदीस का वर्णन। 

838۲ (£)«»|) अ. वि.-बहुत शी घ्र, बहुत जल्द; बहुत तेज । 
अञज्ा (آاسریٰ)‎ अ. पुं.-असीर” का बहु., رت ۲٭٭‎ 
काराबासी ۱ 

अल्लानः (عصرانہ)‎ अ. फा. पुं-शाम को दी जानेबाली 
चाय आदि की جج ,چو‎ होम । 

831857 (,|,«|) अ. पुं.-सिर' का बहु., मम, भेद, राज़ । 
×8 अतीक़ (عصرعتیق)‎ अ. प्‌ं.-प्राचीन काल, पुराना 
जमाना। 

38 क़दोम (عصرتدیم)‎ अ. पुं.-दे. अख्रे अतीक । 
818 जदीद (७२७०)-००) अ. पं.--आधनिक काल, नवीन 
काल, आजकल का मौजूदा जमाना। 

88 नो (عصرن)‎ अ. फा. प्‌ .-दे. अस््रे जदीद'। 
अञ्र हाजिर ےو ےچ (عصر ح'ضر)‎ जदीद। 
असल ہج-قی .٭ ز(امل)‎ जड़; आधार, बुनियाद; 
सत्य, सच; यथार्थ, वाक़ई। 

असल (زثل)‎ अ. पूं.-झाऊ का पेड़ ١ 

अस्लन (£.|) अ. वि.-यथार्थंतः, वाक़ई, अस्ल में । 
अस्लम (اسلم)‎ अ. वि.-बहुत ही सुरक्षित, बिलकुल 
महफ़्ज़; बहुत ही सहिष्ण, मतहम्मिल। 

अस्लम (املم)‎ अ. वि.-बूचा, जिसके कान कटे हों 


कनकटा | 

अस्लह (املے)‎ अ. वि.-बहुत ही सदाचारी; परम शुद्ध ; 
बहुत ही उचित। 

अस्ला (اہا)‎ अ. वि.-कदापि, हरगिज़; नितांत बिलकुल 
ज़रा भी । 


अस्ला' (&£») अ. वि. -खल्वाट, गंजा । 


अस्लाफ़ (إسلاف)‎ अ. प्‌.-सलफ़' का बहु., पूव॑ज, पुराने 


बुजुर्ग, पुरखा ۱ 
815518 .٭ ( اصلاب)‎ --सुल्ब' का बहु., औरस, नुत्फ़े । 


३० 
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अस्नान (إسنان)‎ अ. -सिन्न' की बहु., दंतावली, ۱ 

अस्नाफ़ (امناف)‎ अ. प्‌ .- सिन्‍्फ़' का बहु., क़िस्में, प्रकार । 

अस्नास (امنم)‎ अ. ۳۳پ‎ का वहु., मूर्तियाँ। 

अस्नियः (««.५5)) अ. स्त्री.-सना' का बहु., स्तुतियाँ । 

अस्प ,بے (۔یي)‎ वाजि, تج‎ घोटक, घोड़ा । 

अस्पग़ोल (५.०) फा. पुं.-ईसबगोल, एक प्रकार के 
दाने जो दवा में चलते ج١‎ 

अस्पदुवानी (اسہدرانی)‎ फा. स्त्री.-घुड़दौड़ । 

अस्फ़र (اصدم)‎ अ. वि.-पीला, ۹8, ١ 

अस्फ़ल (إمنل)‎ अ. वि.-वहुत नीचा, सबसे नीचा; बहुत 
अधम, कमी ना । 

315575۴۹175 (اسللالسانلیں)‎ अ. स्त्री.-नरक का 
सातवां तबका ! 

अस्फ़ा (امنی)‎ अ. वि.-बहुत स्वच्छ, बहुत साफ़, निर्मल ۱ 

अस्फ़ाद (زمناد)‎ अ.- पु-सप़द' का बहु., कद; ,نے‎ 
8515 । 

अस्फ़ार (اسنا,)‎ अ. पुं.-सिफ्र' का बहु., बड़े ग्रंथ; 'सफ़ीर' 
का बहु., पथिक लोग; दूत छोग; 'सफ़र' का बहु., दिनों 
के प्रकाश ۱ 

अस्फ़ार ( إصنا,‎ ( अ. पुं.- सिफ्र' का बहु., बिन्दु, 1586۱ 

अस्फ़िया (५४००) अ. पुं.-सफ़ी' का बहु., पूज्य लोग, बुजुर्ग 
लोग; ऋषि 7۳ 7۱ 

अस्बः (عمجہ)‎ अ. पुं.-स्नायू , ۵ج۳‎ ۱ 

अ. वि.-सबसे आगे, सबसे अव्वऊ ١‏ ).»3%( جج 
अ. पूं.-बड़ा तंव्‌, बड़ा खेमा ।‏ (إسبک) अस्बक‏ 

अस्बाक़ (سبای)‎ ( अ.पूं.- सबक़' का बहु., पुस्तक के पाठ । 
अस्बाग (|إسبغ)‎ अ. पं .-सव्ग़' का वहु., बहुत ۱ 
अस्बात (اسباط)‎ अ.पुं.--सिब्त' का बहु., नाती,पोते । 
अस्बाब (०७) अ. पूं.-सबब' का बहु., कारण-समूह, 
वजहें; उपकरण, सामान । 
अस्बाब खानः (५८५७ إسباب‎ ( अ. फ़ा. पूं घर का सामान, 
गृह-सामग्री । 

अस्बाह्‌ إمجلم)‎ ( अ. पुं-सुबह का बहु., प्रात:काल- 
समूह, सुबह । 

अस्मन (إسی)‎ अ. वि.-बहुत मोटा, बहुत चर्बीला। 

अस्लख ( &.(«|) अ. वि.-गंजा, खल्वाट बहुत ہ5‎ । 

अस्लख (املخ)‎ अ. वि.-बधिर, बहरा । 

अस्मर (;>«|) अ. वि.-गेहुएँ रंगवाला ١ 

अस्मरां (ہسراں)‎ पूं “गेहूँ, गंदुम, गोधम । 

अस्मा (اسا)‎ अ. पुं.-इस्म” का बहु., नामावली, नामों | 
की सूची । । 





अहँवेजर्सी 


असहाबे सिन्‍्क़ल (آإمعابہننتل)‎ अ. पुं--बेतकल्लुफ़ 
दोस्त, लेगोटिया यार दोस्त, ٭ج‎ फ्रेंड । 

असहार (_سد',)‎ अ. पुं.-सहर' का बहु., सबेरे, प्रात:काल ! 

अहक़ [वक्त] (احیقی)‎ अ. वि.-जो बहुत अधिक हक़दार हो । 

अहद (احد)‎ अ. वि.-एक, एक की संख्या, (पुं.) ईश्वर, 
खुदा । 

अहम [सम] (امم)‎ अ. वि.-महत्वपूर्ण, जोरदार, वजनी; 
मुख्य, खास । 

अहम्मीयत (اصیٹت)‎ अ. स्त्री.-महत्ता, महिमा, वज़न; 
मुख्यता, ۹۱ 

अहाली ((زمالی)‎ अ. पुं> अहछः का बहु., छोग, अनक 
व्यवित; बड़े लोग, प्रतिष्ठित जन । 

अहासिन (احاسی)‎ अ. چو‎ का बहु., अच्छे 
लोग, सज्जनगण; अच्छाइयाँ, खूबियाँ । 

अहिब्बा (احب)‎ अ. पुं-हबीब' का बहु., मित्रगण, 
यार-दोस्त । 

अहिल्लः (اماء)‎ अ. पुं.-'हिलाल' का बहु., नये चाँद । 

अहकम (/“>|) अ. वि.-बहुत बड़ा हाकिम, बहुत बड़ा 
शासक; बहुत अधिक दृढ़, बहुत मज़बूत । 

अहकमुल हाकिमीन (..)#*£५०-०|/८०-|) अ. पुं.-सारे 
हाकिमों का हाकिम, सारे शासकों का शासक अर्थात्‌ 8۱ 
अहक़ाद (احتاد)‎ अ. पुं.-हिक़द' का बहु., द्वेष, कीने । 

अहकाम (احعام)‎ अ.पुं.- हुक्‍्म' का बहु., आज्ञाएँ, आदेश । 
अहज़म (احم)‎ अ. वि.-बहुत अधिक प्रवीण, बहुत 
अधिक प्रतिभावान्‌, अत्यन्त निपुण । 

अहज़ान ((حزان)‎ अ. पुं.-हुज्ष्न' का و‎ खेद-समूह, बहुत 


से रंज । 
अहज्ञाब (احزاب)‎ अ. पुं.-हिज्ब' का बहु., दल, पार्टियाँ । 
अहजार (احجا,)‎ अ. पुं.-हजर का बहु., पत्थर। 


अहृद (७६०) अ. पुं.-प्रतिज्ञा, इकरार; वचन, क़ौल; युग, 
काल, जमाना; समय, वक़्त । 

अहृदनामः (عہدنامد)‎ अ.फा. पुं.-प्रतिज्ञापत्र, इक़रारनामा । 

अह॒दाक़ (احداق)‎ अ. पुं.--हृदकः' का बहु., आँखों के ढे ले । 

अहदी (احدی)‎ अ. वि.-बहुत ही आलूसी, बड़ा ही 


काहिल। 

अहदेअतीक़ (عہدعتیق)‎ अ. पुं.-प्राचीन काल, पुराना 
जमाना । 

अहृदेजदीद (عہدجدید)‎ अ. पुं.-आधुनिक 55 नया * 
जमाना । 


अहदेज़री' (عہدریں)‎ अ. फा. पुं.-स्वर्ण-युग, बहुत ही 
अच्छा जमाना, सुखद समय । 
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अस्लिहः 

अस्लिहः (ہتھہ)‎ अ. पुं--सिलाह' का बहु., अस्त्र-हस्त्र, 
हथियार ! 

खालः (०५ ४००.०|) अ. फा. पुं.-शस्त्रागार,‏ مو 
अस्त्रशाला, आयधागार, हथियारघर ١‏ 

असली (اصلی)‎ अ. वि.-जो नक़ली न हो, अक्नत्रिम; सत्य 
सच्चा; निष्केवल, खालिस; यथार्थ, वाक़ई ۱ 

अस्लीयत (اصلیت)‎ अः स्त्री.--यथाथता, 
.ےب‎ सच्चाई, वास्तविकता । 

अस्लुलउसूल (, |), |) अ. पुं.-संपूर्ण नियमों की जड़, 
सबसे बड़ा नियम | 

अस्ल॒स्सूस ((»9००(/४) अ. स्त्री.-एक पेड़ की जड़, 
मुलेठी । 

असब (عصہم)‎ अ. पुं.-छड़ी से मारता । 

असूवद (إسرد)‎ अ. वि.-बहुत काला; काला, ۱ 
असूवदोअहमर (,«»|9०9*|) अ. पुं.-हब॒श और रूम 


वाक़ईयत; 


के देश । 

अ. वि.-बहुत ही ठीक, शुद्ध और‏ (اصرب) جج 
सही ।‏ 

असूबाक़ (اسراں)‎ अ. पुं.-सूक्र' का बहु., बाज़ार, बहुत से 
बाज़ार । 

असूबात (إمرات)‎ अ. स्त्री.-सौत' का बहु., आवाज़ें, 
ध्वनियाँ, स्वर-समूह ١ 


असवाब (५.95) अ. पुं.-सौब' का बहु., वस्त्र-समूह, ۱ 

असूुवार (اسرل,)‎ अ. पुं--सवार, अश्वारोही । 

असूवार زائرل,)‎ अ. पुं--सौर' का बहु., बहुत से बल । 
असूबिलः («.9).|) अ. ھپ‎ का बहु., बहुत से प्रइन 
35۹۹1۹ 1۱ 

अस्सार (عص)‎ अ. पुं.-तेलकार, तेली, ۱ 

असूहल ) رہل‎ अ. वि.-बहुत ही सुगम, बहुत ही आसान । 

असूहाब (८००००) अ. पुं.-साहिब' का बहु., साहिबान; 
हजरत मुहम्मद साहिब के सिहाबी; वाले। 

असूहाबूर्रय (اصعابالراے)‎ अ. पुं--शुद्ध रायवाले, 
जिनकी राय हर विषय में ठीक 1۱ 
असूहाबुह्शिमाल إصحاب السال)‎ ( अ. पुं.-तरकवाले । 
असहाब कहूफ़ و (امحاب‌کہف)‎ ۴ 
जो दक़यानूस बादशाह के अत्याचार के भय से एक गुहा में 
छिप रहे थे। 

असूहाबे फ़्न्म (اصمحب نہم)‎ अ: पुं.-बुद्धिमान्‌ छोग, 
सुमझदार 1۱ 

असूहाबे 8 (امصحاب نعر)‎ अ. पुं.-ग्ौरो फ़िक्र करने- 
वाले लोग, चितनशील छोग । 


३२ आइवः 


अहदे संग 





: 2 है मय | पात्रता इस्तेहक़ाक़; निपुणता, होशयारी 
अहदे संग سنگ)‎ ७५४) अ. फा. पुं.-अस्तरनयुग, वह समय | पात्रता इस्तेहक़ाक़; निपुणता, होशयारी। 


अहले अदम عمم)‎ (०) अ. पुं-यमलोक के निवासी, मृत, 
वे लोग जो मर चके ۱ 

अहले इल्म علم)‎ (|) अ. पुं.-विद्वान्‌ लोग, पंडित जन, 
आलिम लोग, काफ़ी पढ़े-लिखे छोग। 

अहले खेर (+&> (|»|) अ. पृं.-वे लोग जो परोपकार में 
जी खोलकर پج‎ करते ع‎ दानशील 1۱ 

अहले ۹۹٢ ہہیں)‎ , )» )अ. फा. पुं.-संसारिक लोग, पृथ्वी 
पर बसनेवाले लोग ۱ 

अहले ज़िम्मः ذمے)‎ |») अ. पुं-वह ग़र मुस्लिम जो 
मुस्लिम राज्य में रहते हों ١ 

अहले वतन وطن)‎ ()»|) अ. प्‌ -देशवासी, वतनवाले ! 

अहले हक़ (३-०) अ. पुं.-सत्यनिष्ठ लोग, ईमानदार 
लोग; सच्चे लोग; महात्मा लोग । 

अहवज (८-०) अ. वि.-लंबा-तड़ंगा व्यवित; जल्दबाज़ो 
करनेवाला मूर्ख । 

अहृबन (زمعرن)‎ अ. वि.-बहुत आसान, बहुत सुगम । 

अहवल رمرل)‎ अ. वि.-भेंगा, जिसे एक वस्तु की दो 
वस्तुएँ दिखाई ۱ 

अहवा (|»ै) अ. स्त्री.-हवा' का वहु., इच्छाएँ, ख्वाहिश ١ 

अहवाल (احرال)‎ अ. पुं-हाल' का बहु., घटनाएँ, 
हालात; समाचार, हाल; समस्याएँ, मुआमले। 

अहवाल (اھرال)‎ अ. पुं- हौल' का बहु., भय, डर, खौफ़ ۱ 

अहशा احدا)‎ ) अ. पुं- हशव' का वहु., आँतें, अँतड़ियाँ; पेट 
के भीतर की सब चीज़ें, जिगर, तिल्‍ली, पाकाशय और 
आँतें पीते सब । 

अहजशाम (/«>|) अ. पुं.- हशम' का बहु., नौकर-चाकर ر‎ 

अहसंत (احسنت)‎ अ. वि.-साधु-साधु, धन्य-धन्य, वाह- 
वाह । 

अहसन (اصسی)‎ अ. वि.-अति सुंदर, बहुत हसीन ; अत्युचित, 
ہچ‎ मुनासिब; अत्युत्तम, बहुत उम्दा ۱ 

अहसने 8۹۳۴ (»2)57.9«>|) अ. وجب‎ शरीर, जो 
ईश्वर की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है, ईश्वरीय 
कृति का सर्वोत्तम कलापूर्ण उदाहरण । 


आ 
आइंदः (४७४४) फा. वि.--आने वाला, जो आने को हो; 
भविष्य, मुस्तक्बिल ١ 
आइदः (४७८५०) आ. ہے‎ रिवाज; शुल्क्र, महसूल; ا‎ 
लाभ, नफ़ा; उपकार, एहसान; प्रतिकार, बदला; 
अनुकम्पा; दवा। 


जब मनुष्य पत्थर के अस्त्र प्रयोग करता ۱ 

अहदे हाज्षिर حافر)‎ ७५०) अ. पुं-आधुनिक काल, मौजूदा 
जमाना, 31 समय । ۱ 

अहदे हुकूमत (عہ رحصرمت)‎ अ. पु--शासन-काल, राज्य- 
काल, हुकूमत का जमाना । 

अहनफ़ (احنفب)‎ अ. वि.-जिसके घुटने एक ओर को پچ‎ 
हों और चलने में टकराएँ ۱ 

अहूफ़ाद (احداد)‎ अ. पुं.- हफ़्द' का बहु., नाती-ोते; 
नौकर- चाकर । 

अहबाब (احباب)‎ अ. पुं.-हंबीब का वहु., मित्र लोग, 
दोस्त, अहवाब ١ 

अ- पुं--हित्र' का बहु., ۳۴ लोग;‏ (احبا,) ایا 
वेज्ञानिक लोग |‏ 

अहमक़ (احسن)‎ अ. वि.-बहुत ही मूर्ख, निपट سیت‎ 
मर्ख, 3337۱ 

×8 (احمض)‎ अ. वि.-खट्टा, 1۱ 

अहमर (احصسر)‎ अ. वि.-लाल, सुख, ۱ 

अहमाल ((|५००>|) अ. पुं.-हम्ल' का बहु., बोझ, बहुत से 


बोझ । 

अहयान (احیاںن)‎ अ. पुं--हीन' का बहु., .ہم‎ 
3۹۱ | 

अहयानन (احیانا)‎ अ. वि.-कभी-कभी; सहसा, एकाएक, 
इत्तिफ़ाक़न ١ 


अहरमन ٭ (إھرمی)‎ पुं--ईरान के आतशपरस्तों के 
मतानुसार 'बदी” का खुदा ١ 

अहराम (احرم)‎ अ. पुं.- हरिम' का बहु., बहुत बूढ़े ١ 

अहरार (احہرا,)‎ अ. पुं-हुर' का बहु., आज़ाद 1۱ 

अहरुफ़ (احرفٹ)‎ अ. पु.-हफ़ का बहु., अक्षर-समूह, हुहफ़ । 

अहल (امل)‎ अ. वि.-योग्य, पात्र, मुस्तहक़; वाले। 

अहलकार (,४/४|) अ. फा. पुं-कर्मचारी, सरकारी दफ़्तर 
में काम करनेवाला व्यक्ति ١ 

अहलमद (امل مد)‎ अ. पुं माल, दीवानी अथवा फ़ौजदारी 
न्यायालयों में काम करनेवाला एक कर्मचारी ۱ 

अहला (احایٰ)‎ अ. वि.-वहुत ही मीठा । 

अहलाम (احام)‎ अ. पुं.-हुलुम' या 'हुल्म' का वहु., स्वप्न- 
समूह, 5۱ 

अहलियः املیہ)‎ ) अ. स्त्री.-पत्नी, भार्या, स्त्री, जोरू । 

अहलियत (اھملیت)‎ अ. स्त्री.-दे. अहलीयत' 8۱ 

अहलो (املی)‎ अ. वि.-वह॒शी' का उल्टा, पालतू, ۶۰۱ 

अहलोयत (ملت)‎ अ. स्त्री.न्‍योग्यता, क़ाबिलीयत; 


आख्तः 
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आक्रिबत (عاتبت)‎ अ. स्त्री.-यमलोक, आखिरत; परि- 
णाम, अंजाम; अंत, अखीर। (आकवत ) 

आक्विबत अंदेश (_/४७०| (عانبت‎ अ. फा. वि.-हर 
काम को उसका परिणाम सोचकर करनेवाला, परिणाम- 
शोची, परिणामदर्शी । 

818185 नाअंदेश (_/४२७०|४ ०८-७७») अ. फा. वि.-जो 
कार्य के परिणाम से बेखबर (असावधान) रहकर 
काम करता हो, अपरिणामदर्शी । 

आक्रिबतबों (_+*२०-०>०) अ. फा. वि.-दे. ٤۴ 
مت‎ 

आक्विर ٭ (عادم,)‎ वि.--निःसंतान पुरुष; बाँझ स्त्री; रेत 
का टीछा जिस पर कोई चीज़ भ होती हो । 

आक़िलः (*/७'») अ. स्त्री.-बुद्धिमती स्त्री; वह 8 
जिससे पदार्थों का ज्ञान किया जा सके । 

आक़िल (,|3.») अ. ےہ ہوا جا‎ मेधावी, رسود‎ 
पहाड़ों पर भागने-फिरनेवाला हरिन । 

आक्चः ('&31) तु. سب‎ अश्रफ़ी, स्वर्णमुद्रा, मोहर। 

आख (८) फा. अव्य--वाह वाह, साध साधु; (पुं.) शोर, 
कोलाहल; विलाप, रोना-धोना । 

आखिज़ (;5) अ. वि.-पकड़नेवाला, लेनेवाला, ग्रहण- 
कर्ता, उद्धरणदाता । 

आखिर (آخم)‎ अ. वि.-अंत, अखीर; पिछला, आखिरी; 
अंततः, आखिरकार ١ 

आखिरत (آخرتے)‎ अ. स्त्री.-परलोक, .ہج‎ उक्ब ; अंत, 
अखीर; परिणाम, नतीजा। 

आखिरतबीं (احرعبیں)‎ अ. फा. वि.-परिणामदर्शी, 
अंतदर्शी, दूरदर्शी, अंजाम पर दृष्टि रखनेवाला। 

आखिरी (اخی)‎ अ. वि.-अंतिम, पिछला, अख़ीरी; 
निश्चित, क़तई । 

आख़िरुल असर (,०१|,<.) अ. वि.--आखिर को, अंततः, 

आपाततः, आखिरकार । 

आजिरेकार (%,>|) अ. फा. वि.-दे० आखिरुल अम्र' 

आखुंद (<०,>|) तु. प्‌ -शिक्षक, पढ़ानेवाला । 

आखुर ()१> तु. पुं-अश्वशाला, मन्दुरा, तबेला; 
गोचर, चरागाह ١ 

आखुरेसंगी چ (آخوسنکی)‎ फा. पुं-ऐसा स्थान जहाँ 
घास और हरियाली न हो । 

आखोर (,9>) तु. جج‎ का बिगड़ा हुआ रूप, 
कबाड़, फ़्जूल सामान । 

(<८.) फा. वि.-खींचा हुआ; खस्सी, बधिया,‏ مج 
बच्नि, मुष्कशून्य ۱‏ 


आइद (७5'») अ. वि.-लौटनेवाला, ۹5288171: छागू 
होनेवाला, लगनेवाला । 

आइनः (ائھ)‎ पुं.-आईन:' का लघु. दे. आईन:। 

आइन ز(عائی)‎ अ. वि.-सहायक, मददगार। 

आइलः («/४'») अ. पुं-कुछ, खानदान, वंश, अभिजन ١ 

आइल ) (عائل‎ अ. वि.-संन्‍्यासी, दरवेश, फ़क़ीर । 

आइस (ائس)‎ अ. वि.-निराश, 013 ۱ 

आईनः و (اآئہ)‎ पुं.-दर्पण, मुकुर, आदर्श, शीशा; 
(वि०) स्पष्ट, साफ़ । 

आईनःगर (ائنہ,)‎ फा. वि.-आईन: (आईना, शीज्षा) 
331337, दर्पणकार ۱ 

आईनःबंदी (५७४ <०.51) फा. स्त्री.-किसी बड़े व्यक्ति के 
आगमन के समय या किसी बड़े उत्सव पर नगर की 
सड़कों और बाज़ारों को झाड़-फ़ानूस से सजाना। 

आईनः साज्ञ ساز)‎ ०४४5) फा. वि.-आईन:गर'। 

आईन (آئیی)‎ फ़ा. पूं -विधान, क़ानून; नियम, कायदा; 
परम्परा, جح‎ व्यवहार, चलन; प्रणाली, पद्धति, 
तरीक़ा, ۱ 

आईनदाँ (زائبردں)‎ फा. वि.-क़ानून जाननेवाला, 
विधानज्ञ, वकील । 

आईलबंदी ہ (آئیں بندی)‎ स्त्री.-कमरे में झाड़ आदि 
٭٭٭ :×٭×ج‎ पत्थर आदि की जुड़ाई ۱ 

आईनसाज़् زائیں۔س۔:)‎ फा. वि.-विधान बनानेवाला, 
विधांयक; विधान बनानेवाली परिषद्‌, विधायिका | 

आईनी (५४४) फा. वि.-क़ानूनी, वेधानिक, वेध । 

आक़[क्क़] (३०) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसे उसकी माता 
या पिता ने उहंडता के कारण बहिष्कृत कर दिया ۱ 

आक (._४) फा. प्रत्य--सम्बन्ध का वाक्य, जेसे खुराक' 
और सोज़ाक'; (पुं.) दोष, 1۱ 

आक़रकर्हा ((०-)3,30०) अ. وپ‎ जंगली जड़ जो दवा 
में चलती है, अकरकरा ١ 

आक़्ा (४1) तु. पुं-स्वामी, प्रभु, मालिक; अध्यक्ष, सरदार । 

आका (४) तु. पूं--बड़ा भाई, अग्रज । 

आक़ासी چ (اغاسی)‎ पुं-दीवानखाने का दारोगा । 

आक़रिद (عاند)‎ अ. वि.-प्रंथि लगानेवाला, गाँठ देनेवाला; 
वचन देनेवाला, प्रतिज्ञा करनेवाला । 

आकिफ़ (عکكعف)‎ अ. वि.-किसी जगह निवास करने- 
वाला; किसी चीज़ के चारों ओर फिरनेवाला; मस्जिद 
में तपस्या के लिए बेठनेवाला । 

आक़िब (عاتب)‎ अ. वि.-किसी के पीछे आनेवाला; किसी 
की अनुपस्थिति में उसकी जगह ۳۳ 1۱ 
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फा. वि.-सताया हुआ, पीड़ित; खिन्न,‏ (آرہ) ."و 
1۱ جم मलिन, अप़्सुर्दा; दुःखित, रंजीदा;‏ 
फा. वि.-कुबड़ा,‏ ز(ارسیمتف) आज़र्देः पुश्त‏ 
जिसकी पीठ में कूबड़ हो।‏ 

आज़र्द (०,)1) फा. पुं--बहुत खाना, बहुभक्षण ١ 
8390 ٭ زازدگی)‎ स्त्री.-खिन्नता, उदासी; दुःख 
रंज; रोष, नाराजगी; सताव। 

आज़देनी (५०); ) फा. वि.-सताने के क़ाबिल; दुःखित 
करने योग्य; रुष्ट करने योग्य । 

आज़र्म (/,;) फा. पूं.-शांति, सलाह; कृपा, दया; وج‎ 
शम्म; सम्मान, इज्ज़ञत; प्रतिष्ठा, बुजुर्गी । 

आज्ञा (5.०|)अ. पूं.-उजूव' का बहु., शरीर के अंग, हाथ, 
पाँव, सिर आदि। 

आज़ाए रईसः (*०५४,००5./|) अ. पुं.-शरीर के वह 
अवयव जो सर्वश्रेष्ठ हें । जेसे--हृदय, जिगर, मस्तिष्क 
आदि। 

आज़ादः (४७|;) फा. वि.-स्वच्छद, स्वच्छाचारी, निरंकुश, 
आज़ाद ۱ 

आज़ादःरवी (آزادری)‎ फा. स्त्री.--स्वेच्छाचार, मन की 
मौज । 

आज़ादःरों (3)४०;|) फा. वि.-स्वेच्छाचारी, मनमौजी । 

×8۴ (०) फा. वि.-स्वतंत्र, स्वाधीन; جع‎ 
गृुलुखलास; निरंकुश, وی‎ एक प्रकार के फक़ीर 
जो धर्म आदि के बंधनों से मुक्त होते हें; रिहा, कारामक्त । 

आज्ञाद 888 ز(آزادطبع)‎ फा. अ. वि.-दे. आज़ाद 
मिज्ञाज' । 

आज़ादमनिश ) (آزإدہنی‎ फा. वि.-दे. आज़ाद मिज़ाज' | 

आज़ाद मिज्ञाज (آزادمسرام)‎ फो.अ. वि.-मनमौजी, स्वेच्छा- 
चारी, वह व्यक्ति जिसके मन में जो आये सो करे। 
आज़ादानः ہ ز(آزداہ)‎ वि.-स्वतंत्रतापृवंक, आज़ादी 
के साथ, बे रोक-ठोक। 

आज़ादी ہج زآزادی)‎ स्त्री-स्वतंत्रता, खदमख्तारी 
निरंकुशता, खुदराई; बंधनमुक्ति, खलासी। 
आज़ादीपसंद (७०.०४, ५०||।|) फा. वि.-जिसे स्वच्छंदता 
पसंद हो, जो निरंकुश रहना चाहता हो; जो स्वतंत्रता 
चाहता हो, जिसे गुलामी पसंद न हो । 

आज़ान (إذانں)‎ अ.पूं.-उज़न' या उज़्न' का बहु. कान । 
835 (آجام)‎ अ. पुं.-अजम' का बहु. वृक्षों के झुंड, पेड़ों 
के ۱ 

आज़ार ()|) फा. पुं.-रोग, बीमारी; आपत्ति, मुसीबत; 
खेद, रज; दुव्यसन, कूत। (प्रत्य०) दुःख देनेवाला, 


ऊब्ज, 
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आख्तः बेगी (اخت بیکی)‎ फा. वि.-बधिया करनेवाला ١ 

×0 ((:४-४5.1) अ. पुं.--दे. ۳ । 

۲ (اخھیکگ)‎ फा. पं -विरोधी वस्तु; उंसुर, तत्त्व । 

आगंदः (४७४४) फा. वि.-भरा हुआ, पूर्ण । 

×۳ (اغفتہ)‎ फा. वि.-सना हुआ, लथड़ा हुआ । 

×8: बखूँ (१० (آفمتۂ‎ फा. वि.-खून में छूथड़ा हुआ, 
खून में छतपत। 

आग्रहइतए खूँ (اتتتہ جيیں)‎ फा. वि.-दे. आग्रहतः ر کے‎ 

आगही (५६४1) फा. स्त्री.-आगाही' का یج‎ रूप ज्ञान, 
जानकारी; सूचना, इत्तिकाअ; परिचय, पहचान ۱ 

आग्रा (४) तु. पूं--स्वामी, मालिक; भ्राता, भाई; काबुली, 
अफ़ग्रानी पठान । 

आग्राज्ञ (१४) फा. पुं.-अनुष्ठान, प्रारम्भ, शुरूआत; 


इब्तिदा, ۱ 
2111777: (४७०;५४|) फा. वि.-शुरू करनेवाछा, आरंभ- 
कर्ता ! 


8۲817: (آغازیدہ)‎ फा. वि.-शु रू किया हुआ, प्रारब्ध । 

आग़ाज़कार (४.४) फा. पुं-का्म की शुरूआत, 
कार्यारंभ, 1۱ 

आग्रारीदः (४७४, ५४) फा. वि.-गूंधा हुआ, माड़ा हुआ, साना 

हुआ । 

आग्राल (,|.४) फा. جن‎ में भेड़-बकरियों के सोने 
का सुरक्षित 1۱ 

आग्रालीदः (४०७५-५७) फा. वि.-शत्रुता और युद्ध पर 
उत्तेजित किया हुआ। 

आगाह (४४1) फा. वि.-ज्ञात, जाना हुआ; सूचित, मृत्तला; 
٦٦, 1۱ 
आगाही (५४४) फा. स्त्री.-ज्ञान, जानकारी; सूचना, 
:مج‎ परिचय, जान-पहचान ١ 

आग्रोश ( /»४) फा. उभ--अंक, क्रोड, गोद, बग़रू । 

आग्रोशकुशा (१४४ »)<1) फा. वि.-गोद फैलाये हुए, किसी 
को लिपटाने के' लिए गोद खोले हुए। 

आज़ंग (اڑنگ)‎ फा. पृ.-झरी, बल, शिकन ١ 

आज (८४५०) अ. पुं .-हाथीदाँत, हस्तिदंत । 

आज़ (;/) फा. स्त्री.-छोभ, छारूच, پچ‎ ١ 

आज़ख (८$1) फा. प्‌.-मस्सा, मोटा और उठा हुआ तिल । 

83۲7 (اعجر)‎ अ. वि.-अत्यन्त विवश, बहुत ही छाचार। 

311385 (७४.५; ) फा. वि.-लोभी, छालची, हरीस। 

आज़म (اعظم)‎ अ. वि.-बहुत बड़ा, महान; विशाल 
53۹8۱ 

आजम ےج (اعجم)‎ वि.-गूँगा, मूक, जो बोल न सके । 
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27 भाग्य की परीक्षा करनेवाला। 

आज््साइंदः (آرہئندہ)‎ फा. वि.-आजमानेवाला, परीक्षा 
करनेवाला । 

आज़्माइश (5; ) फा. स्त्री.--परीक्षा, परख, जाँच ۱ 

आज़्मूदः (४०)-५) फा. वि.-परखा हुआ, जाँचा हुआ, 
परीक्षित ۱ 

आज़्मूदःकार (,४४०)-»; ) फा. वि.-अनुभवी, कार्य॑सिद्ध, 
बहुदर्शी, ताजिब:कार (तजरबाकार) । 

आउ्सूदनी (اآرمہدنی)‎ फा. वि.-परीक्षा के योग्य, 
परीक्षणीय, परखे जाने के 7چ‎ ١ 

आज़्मून (.»“*३| ) फा. पुं.-जाँच, परीक्षा, इम्तिहान ۱ 

आत (५०) तु. पं -घोड़ा, अदव । 

आतश (, /»” ) फा. स्त्री.-अग्नि, अनल, वह्नि, इथानु, 
आग। 

×١8 (آدییانگیر)‎ फा. वि.-आग भड़कानेवाला, 
उत्तेजित करनेवाला; आग जलानेवाला । 

आतझश अफ्गन (...55|, /+०) फा. वि.-आग 85377 
आग बरसानेवाला। 

आतशक (اتمک)‎ फा. स्त्री--गरमी का रोग, ر چو‎ 

आतशकदः کد:)‎ /21) फा. .3چ‎ आतशखान: । 

आतदशकार (,४ ४21) फा. वि.-आतशवाज़; रसोइया, 
बाबरची ۱ 

आतशखानः («०5 (آد‎ फा. पुं.-वह स्थान जहाँ पूजा की 
आग रहती है, अग्निशाला; पारसियों की अग्निशाला जहाँ 
की आग कभी बुझती नहीं है; चूल्हा, भट्ठी; वह स्थान 
जहाँ चल्हा या भट॒ठी 1۱ 

आतशख्वार (9०, ०7) फा. पुं-आग खानेवाला ; चकोर 
,یج‎ एक पक्षी जो चाँद का प्रेमी है। 

आतशगाह (४४.1) फा. स्त्री.-दे. आतशखान:'। 
आतशगीर (آتییکیر)‎ फा. वि.-आग पकड़ लेनेवाला, वह 
वस्तु या چم‎ जो तुरंत आग पकड़ ले, विस्फोटक, ربج‎ 
शील; जिस चीज़ से आग पकड़ी जाय; जेसे, चिमटा। 

आतहज़दः (४);_#*० ) फा. वि.-जिसमें आग लग गयी 
हो, आग लगा हुआ; आग से जला हुआ, 1۱ 

आतशज्ञदगी (४४०; »०1) फा. स्त्री.-आग 
अग्निकांड ١ 

आतशज्ञनः («८६ ०1) फा. पुं-चकमक पत्थर, चुंबक; 
जिस चीज़ से 31 7 ۱ 

आतशज्ञन زاتیسن)‎ फा. वि--आग लगानेवाला; 
क़क़नुस' पक्षी, जिसके गाने से आग लग जाती ۱ 

आतशज़नी (آتیی:نی)‎ फा. स्त्री.-दे. आतशज़दगी'। 


लगना, 
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सतानेवाला; जंसे, दिल आज़ार' हृदय को दुःख 
देनेवाला ۱ 

आज़ार तलब (५.-.०,$ 1) फा. अ. वि.-जिसे कष्ठों में 
रहना अच्छा लगता हो, दुःखप्रिय | 

आज़ार देह (४०, ) फा. वि.-कष्ट देनेवाला, ढुःखदायी। 

आज़ारिदः زازا,ندہ)‎ फा. ع ,م353 ہسسچ‎ देने- 
वाला । 

आज्ञारी (آزہی)‎ फा. वि.-रोगी, बीमार, अस्वस्थ । 

आज्ञारीदः (४७०) ) फा. वि.-सताया हुआ, दु:ख पहुँचाया 
हुआ, पीडित, दुःखित । 

आजाल (آجال)‎ अ. पुं.-/अजल' का बहु. मौत के वक्‍त; 
मृत्युएँ, मौतें । 

आजिज्ञ (عاجم)‎ अ. वि.-निराश्रय, असहाय; ر886‎ 
लाचार; ऊबा हुआ, परीश्ञान; विनम्र, खाकसार ۱ 

आजिज्ञी (عاجبی)‎ अ. स्त्री.-असहायता; बेबसी; ऊबना; 
विनम्रता । 

आजिदः (४७७) फा. स्त्री.--.तल की असमानता, सतह 
की नाहमवासी; रेती का खुदंरापन। 

आज़िस (5५०) अ. वि.-इच्छा करनेवाला, इरादा करने- 
वाला । 

आजिर (آجر)‎ अ. वि.-मजूरी (उजरत) देनेवाला। 

आजिलः («(०५०) अ. स्त्री.-मत्यंछोक, संसार; जिसमें 
विलंब न हो । 

आजिल (,|>५०) अ. वि.-जल्दी करनेवाला, जल्दबाज़; 
जल्दीवाली वस्तु; संसार, दुनिया । 

आजिल ) (زاجل‎ अ. वि.-जिसमें विलंब और देर हो; ےم‎ 
81۳, 1۱ 

आज्ीनः ہم (ازیيده)‎ .-छेनी, टाँकी, पत्थर आदि 7 
का यंत्र। 

आज़ीश جم (اذیی)‎ स्त्री.-अग्नि, आग । 

आज़ुक़: (<5;|) फा. पुं.-दे. आजूक़ 

फा. पुं.-ईरानियों का नवां महीना; स्फुलिग‏ )5,( ےچ 
चिनगारी ।‏ 

आज्र (३5!) फा. स्त्री.-पकी हुई ईंट । 

आजर्द: (५०.;| ) फा. वि.-दे. 'आजद:' वही शुद्ध ١ 

आज़ूक़ः (*5);) फा. पुं.-जीविका, रोज़ी, मआश; थोड़ी 
सी ہ۲‎ जिस से जीवन बना रहे । 

(,३1) फा. वि.-छालची, लोभी, ۱‏ ےج 

(४०३1) फा. पु.-झुर्री, बल, चीन; चिह्न, निशान‏ :۳ے 
कोई नोकदार वस्तु चुभाना ।‏ 

<۲ (ارما)‎ फा. प्रत्य--आज़मानेवाला; जसे, क्रिस्मत | 





३६ आदतन 


َ (३३४71 ) फा. वि.-आग का; आग का बना हुआ, 
अग्निमय; आग जंसा छाल ۱ 

आतश्ीरुख (آتمیںمخ)‎ फा: वि.-जिसका मुख आग जेसा 
भभूका हो, बहुत ही सुंदर । 

आतज्ञों रखसार آتمیں‌خسا)‎ ( फा. वि.-जिसके गाल 
आग जसे छाल हों। 

35 अफ़्सुदें: اسرہ)‎ /) फा. स्त्री.-बुझी हुई आग। 
आतशे खामोश اج[ .ہا )| ”# ‌خامرش)‎ हुई 
आग; दंबी हुई आग। ۱ 
आते जिगर (آتیسجگکر)‎ फा. स्त्री.-हृदय की आग, 
प्रेमाग्नि । 

आतशतर ‌تر)‎ #*» ) फा. स्त्री.-बहती हुई आग, शराब, 
मदिरा । 

आतशे दरूँ (39)०, ».!) फा. स्त्री.-दे. आतशे जिगर'। 
आतशे दिहक़ाँ دمدں)‎ 21) फा. स्त्री.-वह आग जो 
कृषक घास-फूस जलाने के लिए खेतों में लगा देते हें । 
आतश नुख्रद (०,»४, /»०1) फा. अ. स्त्री.-वह आग जो 
.ےچ‎ इब्राहीम को जलाने के تع ہما‎ बादशाह ने जल- 
वायी थी। 

आतश फ़ारिस فا,س)‎ /»” ) फा. स्त्री.-वह आग जो जरतुइ्त 
के समय से ईरान में जल रही थी, जिसे इस्लाम ने बुझाया । 
आते बेदूद یدرد)‎ , ०1) फा. स्त्री.-(धृम्रहीन अग्नि) 
सूर्य, 31775 ۱ 

आते (آتی معیرل) بچج‎ फा. अ. स्त्री.--पानी में 
हलकी हुई आग, शराब, मदिरा। 
आते सेयाल (اد‌سیال)‎ फा. अ. स्त्री.-पिघली और 
बहती हुई आग, शराब, मदिरा। 
×۱ मुद्दे: (४०), /१०) फा. स्त्री.-बुझी हुई ۱ 
आतिफ़ (عاطف)‎ अ. वि.-कृपा करनेवाला, मेहरबान ١ 
आतिफ़्त (عاطنت)‎ अ. स्त्री.-कपा, दया, मेहरबानी ۱ 
आतिर (9४५०) अ. वि.-सुगंधित, सुगंधमय; सुगंध से 
प्रेम करनेवाला ١ 

आतिश جہ (آدس)‎ स्त्री.-अग्नि, आग, आतिश' भी پچ‎ 
है, मगर आतश' अधिक बोलते हें । : 
आतूस (عاطس)‎ अ. पुं.-छींक छानेवाली वस्तु, हुलास; 
वह पशु या पक्षी जिसका देखना अशकुन होता है । 
आदत (عادت)‎ अ. स्त्री.--प्रकृति, स्वभाव, 8 
व्यसन, छत; अभ्यास, महक । ۱ 
आदत ,٭-.٭ (آدتٹ)‎ 1۱ 
आदतन ( ६»५४-.2०'») अ. वि.-स्वभाव से, आदत से, 
3755:۱ 


2:1731 


आतहशज़बाँ (آدیربں)‎ फा. वि.-धुआँधार भाषण देने- 
वाला, ×× व्याख्यात में आग बरसानेवाला | 

आतश ٭٭‎ पा (५४ (آتی ہیر‎ फा. वि.-जिसके पाँव के 
नीचे आग हो, बहुत ही बेताब, आतुर। 

आतदय तबूअ (اتمرطع)‎ फा. अ. वि.-दे. आतश 
मिजाज । 

आतशताब آدش داب)‎ फा. वि.-आग से तपा हुआ, आग 
जैसी चमक रखनेवाला। 

आतहददस्त (८-»«०,_#.) फा.वि.-फुर्तीला, तेज, चालाक। 

आतशदस्ती زآنی‌ستی)‎ फा. स्त्री--फुर्ती, तेजी, 
चालाकी; प्रभुत्व, ग़छ॒बः। 

आतशदान رووہپ و" (بیدان)‎ अँगीठी, و‎ ١ 

आतहदीदः (آنیدی۔)‎ फा. वि.-आग पर सेंका हुआ, 
आग पर जला ۱ج‎ 

आतशनफ़्स (, »«, (اد یں‎ फा. अ. वि.-जिसकी साँस के 
साथ आग निकले, अर्थात्‌ प्रेमी, 1۱ 

आतहनफ़्सी (»«“०, /#*”1) फा. अ. स्त्री.-साँस के साथ 
आग निकलना, दिल का दः्ध होना, प्रेमाग्नि से हृदय का 
जलना | 

आतशनाक (آدینای)‎ फा. ہج‎ की तरह तम- 
तमाता हुआ, आग से भरा हुआ। 

आतहपरस्त (०-«)२, ४1) . वि--आग की पूजा 
करनेवाला, अग्नि-पूजक; ईरान का पारसी, ज़रतुश्त का 
अनुयायी । 

आतशपरस्ती (آتش بپرستی)‎ फा. स्त्री.-अग्निपूजा, आग 
की परस्तिश । 

आतशपा (५2, »०1) फा. वि.-दे. 88ا‎ 3 ١۱ 

आतदपारः (४,५२५ /*४) फा. पुं--अग्तिकण, चिनगारी; 
अग्निखंंड, 1۱ 

आतशबजाँ آد‌‌بجں)‎ ) फा. वि.-जिसके अंदर आग ही 
आग हो, अग्निगर्भ; प्रेमी, 3۱ 

आतशबाज़ آدی باز)‎ ( फा. पु.-आतशबाज़ी बनानेवाला, 
बारूद के खिलौने बनाने और बेचनेवाला। 

आतदबाज़ी (७५५. ) फा. स्त्री.-बारूद के खिलौने 
बनाने का काम; अग्निक्रीडा, बारूद के खिलोने ۱ 

आतशमिज्ञाज (८०५ /») फा. अ. वि.-जिसके स्वभाव 
में हद से अधिक रोष हो, करुद्धात्मा, गुस्सेल ١ 
आतशमिज्ञाजी (५०३ #»1) फा. ٭.‎ ۹-6 
का अधिक रोष । 

आतदारंग (آتیرنگ)‎ फा. वि.-आग जेसे रंगवाला, 
दहकता हुआ, खूब छाल ۱ 
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आनः (“४ ) फा. प्रत्य.-सम्बन्ध का वाक्य; जेंसे, रोज़ाना, 
सालाना; (पूं०) रुपये का सोलहवाँ भाग, एक आना 1 

आन (آن)‎ अ. स्त्री.-क्षण, पल, लम्‌हा | 

आन ز(آن)‎  نقصح,‎ छवि, शोभा; टेक, बात, 
नाक; हाव-भाव, नाज़ोअदा । 

आ'नक़ (9०) अ. वि.-बड़ी ۱ 

आनक आनक (انک آنک)‎ फा+ अव्य.-वह वहं दूरवर्ती । 

आनन फ़ आनन (७४७७०) अ. वि.--तत्क्षण, तुरंत, फ़ौरन, 
फ़ौरन ही, ज़रा सी देर में, बात की बात में, आनन ۱ 

आनश (اعنش)‎ अ. वि.-छः उँगलियोंवाला, छंगा । 

आनाक़ (اعذق)‎ अ. स्त्री.-उनुक़' का बहु., गर्दन, गले । 

आनात (००४) अ. पुं.-आन' का बहु. बहुत से समय, काल- 
समूह । 

आनिद (७०५०) अ. वि.-शत्रु, दुश्मन, वरी । 

आनिफ़ (عانف)‎ अ. वि.-वशीभूत, मृतीअ; आज्ञाकारी, 
फ़र्मांबरदार । 

आनियः بے (آنيه)‎ का बहु., बहुत से बरतन । 

आनिसः (०) अ. स्त्री.-कुमारी, ۱ 

आनिस (آنس)‎ अ. ےکا‎ करनेवाला, प्रेमी, हिल जाने- 
वाला | 

आनी (, ५४०) अ. वि.-क़ंदी, बंदी; बहता हुआ खून । 

आनो (آنی)‎ अ. वि.- क्षणिक, थोड़ी देर का; सामयिक, 
तात्कालिक, वक्‍ती । 

आनुक (५.(“1) फा. पुं.-सीसा, एक धातु। 

आपा ج زآیا)‎ स्त्री.-बड़ी बहन, जीजी। 

आफ़ (عافت)‎ अ. वि.-क्षमा करनेवाला, अपराध क्षमा करने- 
वाला । 

आफ़त (८-४!) फा. स्त्री.-आपत्ति, विपदा, मुसीबत; दुःख, 
कष्ट, तकलीफ़; शामत। 

आफ़तज़्दः (४०,०४७) फा. वि.-बिपद्ग्रस्त, मुसीबत 
का मारा। ۱ 

आफ़तनसीब (آنتنصیب)‎ फा. अ. वि.-जिसके भाग्य में 
आपत्तियाँ ही आपत्तियाँ हों। 

आफ़तरसीदः (آنسرسیدہ)‎ फा. वि.-दे. आफ़तज़द:। 

आफ़ते नागहानी (آنت ناکہانی)‎ फा. स्त्री.-अचानक 
पड़नेवाली विपत्ति, दंवात्यय, देवी ۱ 

आफ़ाक़ (آناق)‎ अ. पुं.-उफ़ुक' का چو‎ उषाएँ, संसार, 
दुनिया । 

आफ़ाक़ी (آنافتی)‎ अ. वि.-दुनियावाला, सांसारिक । 

आफ़ाक़ माइलः («४५०3५ ) अ. पुं-पृथ्वी का वह भाग 
जो खुश्क है । 


आदम 


आदसम جچے (آدم)‎ आदम जो सबसे पहले पुरुष थे, 
मूल पुरुष; मानव, مم‎ पुरुष, आदमी, इंसान । 

आदमक़॒द (७७.७ ) अ. वि.-दे. 'क़द्देआदम ۱ 

आदमखोर (آدمخرر)‎ अ. फा. वि.-आदमी को खा 
नरभक्षी, 111۱ 

आदमगर (آدمگر)‎ अ. फा. वि.-दयाल्‌, कृपाल, रहमदिल ۱ 

आदमज्ञाद رید وب (آدمزاد)‎ का पुत्र, मनुष्य, 
आदमी ١ 

8115۸37۴ (آدم بیزا,)‎ अ.फा. वि.-बह व्यक्ति जो मनुष्यों 
की संगत से घबराता ۱ 

आदमी (آدمہی)‎ अ. पुं-मन्‌ष्य, मानव, इंसान; सभ्य, 
शिष्ट, मुहज्ज़ब ١ 

आदमीज्ञाद: (آدمیادہ)‎ अ. फा. पुं.-आदमी की संतान, 
मनुष्य, आदमी । 

आदमीयत (آدمیت)‎ अ. स्त्री.-मानवता, इंसानियत; 
सभ्यता, शिष्टता, तमीजदारी; सुशीलता, अख्लाक़ । 

आदसे आबी (آدآبی)‎ अ. फा. पुं.--पानी में रहनेवाला 
मनुष्य की आकृति का जानवर, जलमानूष ۱ 

आदमे सह्ाई (آدم صحرائی)‎ अ. पूं.-एक बड़ा बंदर, 
वनमानुष; जंगली आदमी, देहाती; उजड्ड, अक्खड़ | 

आदसे सानी (५४७ چو ےچ .ےج ز(آدم‎ तूफ़ान के 
पश्चात्‌ इन्हीं से संतान चली है। 

आददल ر(آعدل)‎ अ. वि.-बहुत अधिक न्याय करनेवाला। 

आंदा (إعدا)‎ अ. ب٤‎ का बहु. शत्रु लोग, दुश्मन लोग । 

आदात (آدات)‎ अ. पुं.-'आदत' का बहु. हथियार ١ 

आदात (०००) अ. स्त्री.-आदत' का बहु. आदतें, 
स्वभाव, प्रकृतियाँ । 

आंदाद (آعداد)‎ अ. पुं.-अदद' का बहु. संख्याएँ, गिनतियाँ, 
हिदसे । 

आदाब (५.०) अ. पुं.-'अदब' का बहु. प्रणाम, नमस्कार, 
وہ‎ तरीक़े, ढंग; शिष्टाचार, तहज़ीब; सुशीलता, 
अछ्लाक़ ١ 

आदाब फ़ाज्िल: («1.2७ (آداب‎ अ. पूं.-अच्छे स्वभाव; 
चार गुण--शू रता, सतीत्व, न्याय और विद्या । 

आदिल (عادل)‎ अ. वि.-न्यायनिष्ठ, न्‍्यायवान्‌, मुंसिफ़- 
मिज्ञाज । 

आदी (, ५०१५०) अ. वि.-जिसे कुछ खाने या कुछ करने की 
लत पड़ गयी हो, अभ्यस्त, अनुसेवी, व्यसनी । 

आदीनः (०2०) फा.-शुक्रवार, ہ١‎ 

आद्रफ्श ( آد,نی‎ ) फा. पुं.-चमारों की सुताली (सूजा)। 

आनः («“५) अ. पूं.-उपस्थ, पेड़ ر‎ 1۱ 
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आफ़ीदनी (آنریدنی)‎ फा. वि.-पैदा करने योग्य । 

आफ़ीनिद: (آئریننو)‎ फा. वि.-खष्ठा, उत्पत्तिकर्ता, 
खालिक़, چو‎ करनेवाला। 

आफ़ीनिश ) (آنورینی‎ फा.स्त्री.-उत्पत्ति, सृष्टि, पैदाइश ١ 

आब (آب)‎ फा. ,سپ‎ वारि, सलिल, नीर, आप, पानी । 

आबकामः (آبعامد)‎ फा. पुं.-खट्टे पदार्थों से बनाया हुआ 
पानी । 

आबकार (آبعا,)‎ फा. वि. -मदिरा बेचनेवाला, शराब का 
व्यवसाय करनेवाला, मद्य-व्यवसायी । 

आबकारी (, ५,५८५) फा. स्त्री.-मदिरा का व्यवसाय, 
मदिरा का विभाग, मद्य-विभाग ١ 

आबकोर (,»८/) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसके تج‎ 
पानी में किसी का भाग न हो, बहुत ही कृपण, मक्खीचूस । 


आबखानः (آبھانہ)‎ फा. पुं--पाखानः , शौचगृह ١ 


आबख्र (اب خو)‎ फा. पुं.-दे. 8 ١ 

फा. पूं -भाग्य, प्रारब्ध, किस्सत; भाग‏ ( اب خورد) ج888 
हिस्सा; वह तालाब जहाँ मनुष्य और पशु पानी पीयें।‏ 
फा. स्त्री.-वह भूमि जिसे जहाँ भी‏ (آبخیز) आबखेज्ञ‏ 
खोदें, थोड़ी दूर पर पानी निकल आये; लहर, तरंग, मौज ।‏ 

आबलसोरः (آبخررہ)‎ फा. पुं--पानी पीने का मिट्टी का 
पियाला, कुल्हड़, पुरवा । 

आब गदिश (آب گردی)‎ फा. स्त्री.-जीविका, रोजी; वह 
रोग जो देश-विदेश में फिरने और पानी बदलने से 
उत्पन्न हो । 

फा. पुं.-बहुत ही बारीक काँच की‏ 1«( جج 
बड़े पेट की बोतछ, जो अब से कुछ पहले शराब और‏ 
गुलाब जल रखने के काम आती थी; बोतल, शीश्षा;‏ 
बहुत ही नाजुक ۱‏ 

आबगीर (آبگیر)‎ फा. पुं.-छोटा तालाब, तलैया, जूहड़, جج‎ 
जलाशय । 

आबज्‌ (آبجر)‎ फा. स्त्री.-नदी, नहर, 1۱ 

आबजोश (آہجری)‎ फा. पुं.-शोरबा, रसा; ,(٭‎ 
77 का पानी; सोडा वाटर; सुख ۱ 
आबदंदाँ سب (آبدنداں)‎ प्रकार का हलवा। 
आबदरजू (+>,०५. ) फा. स्त्री.-सम्पत्ति, दौलत; सत्ता, 
हुकूमत । 

आबदस्त (०-७०) फा. प्‌.-शौच بج‎ के पश्चात्‌ पानी 
लेना, इस्तिंजा करना। 

आबदस्ताँ (آبہستاں)‎ फा. पुं.-आफ्ताब:, हत्थेदार छोटा । 

आबदार (آبدار)‎ फा. वि.-चमकदार, उज्ज्वल; धारदार, 
पानीदार; पानी पिलानेवाला। 





आफ़ात (८०७) फा. स्त्री. आफ़त' का बहु. आपत्तियाँ, 
मुसीबतें । 

8778 چ (آنندی)‎ पुं-श्रीमान्‌ू, महोदय, ۱ 

आफ़ियत (عانیت)‎ अ. स्त्री.-सुख, चेन, आराम; शांति, 
सुकन; नेरुज्य, स्वास्थ्य । 

भाफ़ियत केश (عانیت کیی)‎ अ. फा. वि.-शांतिप्रिय, 
अम्नपसंद ۱ 

आफ़ियत कोश کری)‎ «&5७) अ. फा. वि.-शांति के 
लिए प्रयत्न करनेवाला ۱ 

317777 (ڑعانیتگ:)‎ अ. फा. स्त्री.-शांति का स्थान, 
जहाँ सुकून और शांति हो, एकांतवास । 

आफ़िल (آنل)‎ अ. वि.-तीचे जानेवाला, 9+ होनेवाला ۱١ 


आफ़िलीन (..)#/४) अ. पुं.-तीचे जानेवाले; छोप होने- | 


वाले, आफ़िल' का बहु. ۱ 

आफ्ताबः (انعایۃ)‎ फा. पूं.-एक प्रकार का लोटा जिसमें 
दस्ता होता है। 

आफ्ताब (५५४५७!) फा. पुं.-सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज । 

आफ्ताब आसार (,5 .٭۔انعا‎ अ. वि.-जिसमें सूर्य का 
प्रताप हो, जिसमें सूर्य जेसा जलाल اج‎ 

आप्ताबगीर (آنتبئیر)‎ फा. पुं.-छज्जा, साइबान; 
छतरी, आतपत्र, छाता; धूप रोकने के लिए ताना हुआ 
कपड़ा ۱ 

आफ्ताबपरस्त (آنتاب پرسے)‎ फा. वि.-सूरज की पूजा 
करनेवाला, सूर्यपूजक; ग्रिगिट, कुकलास ١ 

आपत्ताबपरस्ती (انتابپرستی)‎ फा. स्त्री.-सूरज की 
पूजा, सूर्य-पूजा, रविभक्ति ١ 

आफ्ताब सवार سرا,)‎ ८०४४) फा. वि.-बहुत तड़के उठने- 
वाला | 

आफ्ताबी (०४५४७) फा. वि.-धूप में रखकर बनायी हुई 
ओऔषधि आदि; सूरज का; सूरजमुखी का फूल। 

आफ्ताब 858 बाम لبہبام)‎ ..० ) फा. पुं.-ड्बने के 
क़रीब सूरज; मरने के क़रीब पुरुष, मरणासन्न । 

आपताब 83 शास سرشام)‎ ०७) फा. पृं.-संध्या समय 
का सूर्य, डूबता हुआ सूरज; वह व्यक्ति जिसका सम्मान 
उठ जाय | 

भाफ़्ताबे (آنتاب حھر) اچ‎ अ. फा. पुं.-महाप्रलय-काल 
का सूर्य, जो बहुत निकट होगा। 

अव्य.-धन्यवाद, शाबाद, 8۱‏ ہہ (آئریں) وت 

आफ़ीदः آنریدہ)‎ ( फा. वि.-पदा किया हुआ, उत्पादित 1 

आफ्रीदगार (آنریگر)‎ फा. वि.-पंदा करनेवाला, उत्पत्ति- 
कर्ता, ۱ 


تی ۰۴ 


<8 

(बंजर) इलाक़े को आबाद करे; वह किसान जो किसी 
परती भूमि को उपजाऊ बनाये ۱ 

आबादकारी (,»|४०५.[) फा. स्त्री.-किसी वीरान इलाक़े 
या देश को आबाद करना; किसी बंजर भूमि को उपजाऊ 
बनाना । 

आबादान (آبادان)‎ फा. वि.-दे. आबाद। 

आबादानी (,»|०५.) फा. स्त्री.-दे. आबादी । 

आबादी (, ००.) फा. स्त्री.-बस्ती, बसा हुआ इलाका; 
चहल-पहल, रौनक़ ١ 

आबान ((./2[) फा. पुं.--ईरानियों का एक महीना जो 
अगहन में पड़ता है। 

आबारः (४)५) फा. पूं--हिसाब, हिंसाब-किताब | 

आबार وب (آبار)‎ हुआ सीसा, सीसे का भस्म । 

आबिदः (४७2५०) अ. स्त्री.-तपस्विनी, इबादतगुज़ार स्त्री। 

आबिद (७२ ५०) अ. वि.-तपस्वी, इबादत करनेवाला पुरुष । 

आबिर (عابر)‎ अ. वि.-पथिक, बटोही, राहगीर; नदी 
या पुल आदि को पार ۹۹۱ 

आबिस्तः (آبسعہ)‎ फा. स्त्री.-गर्भवती, गुविणी, हामिला। 


| आबिस्तनी (ابستنی)‎ फा. वि.-गर्भवती, अंतव्व॑त्नी, 


हामिला, पेट से । 


आबी (ابی)‎ फा. वि.-एक मेवा, बिही; जल सम्बन्धी; 


जल का; पानी की मोटी रोटी जो पछोथन के बिना 
पकती है । 

आबुद (७५०) अ. पुं. अब्द” का बहु,, सेवकगण, दास 
लोग । 

आबे अंगूर (9४.०) फा. पुं.-अंगूर का अरक़, अंगूर का 
शीरा; अंगूर की मदिरा। 

आबे अनार (آب[ نار)‎ फा. पुं-अनार का अरक़, अनार के 
अरक़ जैसी छाल मदिरा। 

आबे आतशरंग (..£०,, /०1..) फा. पुं.-आग के रंग का 
पानी, अर्थात्‌ शराब, 1۱ 

आबे आती (آب آتمیں)‎ फा. पुं.-आग जेसा पानी, 
अर्थात्‌ मदिरा, शराब ۱ 

आबे कमां (آبکسں)‎ फा. पुं-धनुष का जोर । 

आबे कौसर (ابکرئر)‎ अ..फा. पुं.-स्वर्ग के हौज़ का पानी । 

आबे खंजर ھپ چ (آبخنبر)‎ की धार, 8 
की धार। 

आबे खिद्ध (آبخفضر)‎ फा. अ. 6ج3‎ ۱ 

आबे ٭چ‎ (४.६७...) ا .٭‎ का पियाला । 

आबे 078 (اب گروفت)‎ फा. पुं-गोश्त की 2۹۳ या 
शोरबा। 
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आबदार खानः («०५८ )|७2 ) फा. पुं.-वह ठंडा स्थान जहाँ 
पिलाने के लिए पानी के घड़े आदि रखे जाते हों। 

आबदारी (, ०७०) फा. स्त्री.-चमक, आभा; 
छटा, रोनक़ | 

आबदीदः (४०:७०) फा. वि.-जिसकी आँखों में आँसू भरे 
हों, सजलनयन, रुआँसा । 

आब दुजद (०;» .) फा. पुं--वह रास्ता जिसके नीचे पानी 
हो; एक तंग मुँह का बतंन जिसकी तली में छेद होते हें । 

आबदोज़ (395०) फा. वि.-पानी के अंदर का रास्ता; पानी 
के भीतर चलनेवाला पोत आदि । 

आबनाएं (ابنھہ)‎ फा. पुं.-पृथ्वी का वह तंग भाग जो दो 
समुद्रों को मिलाता हो, जलडमरूमध्य । 

आबपाशी آببافی)‎ (*×. ٢.7 और खेती की 
सचाई, सेचन, 1۱ 

आबबाज़ آبباز)‎ ( फा. वि.-तरनेवाला, 8, 1۱ 

आबबाज़ी آب بابنی)‎ ) फा. स्त्री.-ते रना, पानी में तेरना। 

आबयानः و (آبیہ)‎ पुं.-सिंचाई का سی‎ जलकर | 

आबयारी (५,५४८) फा. स्त्री.-सिंचाई, आबपाशी । 

आबरुख ( »;2| ) फा. स्त्री.-दे. आबरू ١ 

आबरू (3)2) फा. स्त्री.--प्रतिष्ठा, इज्जत; सतीत्व, 
इस्मत; कीति, यश, नेकनामी । 

आबरूदार ()|०))०1) फा. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, 
बावक़्अत; सती, साध्वी, इस्मत मआब । 

आबरूरेज्ञी ہہ زابرریی)‎ स्त्री.-मानहानि, इज्जत 
उतरना; सतीत्व-हरण, इस्मतदरी ۱ 

आबलः («/५|) फा. पुं.-छालछा, फफ़ोल़ा । 

आबलए फ़िरंग نرنگ)‎ «(६५ ) अ. पूं.-गर्मी रोग, आतशक, 
उपदंश । 

आबशनास ابغناس)‎ ( फा. वि.-माँझी, मल्लाह, कर्णधार ; 
यह जाननेवाला कि समुद्र में कहाँ कितना पानी ۱ 

आबशार (آبھا۔)‎ फा. पुं-झरना, ا‎ 1۱ 

वाटिका |‏ ,چپ .٭ (آبسال) आबसाल‏ 

आबसालाँ (०2) फा. पूं.-दे. आबसाल'। 

आबा (ابا)‎ अ. पु.-अब' का बहु. पूर्वज, बाप दादे, पुरखे । 

आबाए उलवी (५५ (ابھے‎ अ. पुं-नौ आकाश; 
8378 ۱ 

आबाद (آباد)‎ फा. वि.-जिसमें आबादी हो, वसित; वह 
जमीन जो बोई-जोती जाती हो; जहाँ وچ‎ हो, 
गुलज़ार। 

आबाद (०१. ) अ. पुं--अबद' का बहु., हमेशगियाँ, नित्यताएँ । 

आबादकार ()४०|) फा. वि.-वह जो किसी वीरान 


शोभा, 


215 गोहर ४० आमियान: 





आबे गौहर ()»)४ چھ ہے (آب‎ पुं-मोतियाबिद, आँख में पानी 
उतरने का रोग। 

आबे जारी (آب جاہی)‎ अ. फा. पूं.-बहता हुआ पानी, 
प्रवाहित 3 । 

आबे जाविदाँ آبجارداں)‎ ) फा. पुं.-आवे हयात, अमृत । 

आबे مچ‎ (|)... ) अ. फा. 5ا‎ हुआ पानी; 








वह विचार जो मस्तिष्क में बिना सोचे आया हो | 

आमद आमद (७०) फा. स्त्री--किसी के आगमन की 
धूमधाम; किसी के आने की ख़बर । 

आमदनी (५५० ) फा. स्त्री.-आय, आमद; कमाई; 
उत्पत्ति, पंदावार ١ 

×9۳ (८.१७) फा. पुं-आमदनी और खर्चा, 


ठंडा पानी । 317-277 । 
आबे तरब (آب طرب)‎ फा. पुं--मदिरा, शराब । आमदोरफ्त (امدورفت)‎ फा. स्त्री -आना-जाना, 
आबे बक़ा (آب بقا)‎ अ. फा. पुं-आबे हयात, मदिरा। यातायात । 


आवे 8 («5.०2 (آب‎ फा. पुं-शीशा, काँच; जमा | आमा (عمی)‎ अ. वि.-अंधा, नेत्रहीन, अंध । 


हुआ पानी । आ'माक़ (_3५०»|) ”ےس‎ का बहु. लंबाइयाँ, 
आब॑ मर्वारीद (७2.१) ५) अ. फा. पूं.-मोतियाबिद | चौड़ाइयाँ और ऊँचाइयाँ या गहराइयाँ। 
का रोग। आमाज (८) फा. पुं.-निशाना, लक्ष्य । 


आबे मुंजमिद (آب منجمد)‎ अ. फा. पुं.-जमा हुआ पानी; | आसाजगाह (४£८:५“) फा. स्त्री.-वह स्थान जिसे ताककर 


बिल्लूर का पियाला ۱ | उसपर निशान: लगाया जाय, लक्ष्यस्थान, ہآ“ جج‎ 

938 मुर्द: (४०)० جج (آب‎ हुआ पानी, जो पानी | मेरे सिवा तुझे कोई मिला नहीं--आमाजगाहे-जौर 
बहता न हो, स्थिर जल । बनाया किया मुझे। 

आबे रवाँ (१) ०“) फा. पुं-बहता हुआ पानी, जारी | आमादः (४०») फा. वि.-तत्पर, उद्यत, तंयार; अनुमत, 
पानी; एक बारीक ہج‎ ١ राजी । 

आबे शोर عی)‎ -) फा. و‎ पानी; काछा पानी, | आमादगी ( ५४०५.“ ) फा. स्टत्री--तत्परता, मुस्तेदी; 
अंडमान ١ अनुमति, रज़ामंदी ۱ 


आबे सियाह (४५५० آب‎ ) फा.पुं -गहरा पानी; मोतियाबिद । | आसाम (اعسم)‎ अ.- पु.-अम' का बहु. चचा 1۱ 
आबे हयात (آب حیات)‎ फा. अ. पूं-अमृतजल, सुधा। | आ'मार (اعسار)‎ अ. स्त्री-उम्‌' का बहु. उम्रें, अवस्थाएँ। 


आबे हराम حرام)‎ | ) फा. अ. पु. >मदिरा, शराब । आमाल (,_|(ज ) अ. स्त्री.--अमल' का वहु. आश्ाएँ, उम्मीद ١ 
आबे हैवाँ (آبحیراں)‎ फा. अ. पुं--दे. आबे ۱ आ माल (५०८) अ.पुं .-अमल' का बहु. काम, कार्य-समूह; 
आवबोगिल (, |5)...) وب‎ का ۱ कृतियाँ, कमं-समूह; आचार-व्यवहार; जप-तप, - विर्द 
आबोताब (آبرتاب)‎ फा. स्त्री.-चमक-दमक, ठाठ-बाट; | वजीफा आदि। 
शानोशौकत; धूमधाम ١ 31'71۳: (اعمال نامہ)‎ अ. फा. पुं--वह पत्र जिस पर 
आबोदानः («|»). ) फा. पुं-दाना-पानी, अन्न-जल; | मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म लिखे जाते हं; वह काग़्ज़ जिसम 
जीविका, रोजी | सरकारी नौकरों की कारगुज़ारियाँ या बद आ'मालियाँ 
आबोरोग़न (آبروفی)‎ फा. अ. पुं--बातचीत में नमक- | लिखी जाती हें 
मिर्च, चिकनी-चुपड़ी ۱ आमास (اماس)‎ फा. पुं-सूजन, शोथ ۱ 
आबोहवा ابرھرا)‎ ) फा. अ. स्त्री.-स्वास्थ्य के दृष्टिकोण | आमास ज़दः (४०५ »० ( फा. वि.-सूजा हुआ, ۹۱ 
से किसी स्थान का पानी और वायु, जलवायु । आमासिदः (آماسندم)‎ फा. वि--सूजनेवाला ١ 
आबनूस (آبنس)‎ फा. पुं-एक प्रसिद्ध काली छकड़ी जो | आसासीदः آماسیدہء)‎ ) फा. वि.-सूजा हुआ | 
बहुत भारी होती है। ۲ (آمنہ)‎ अ. स्त्री.-निर्भय स्त्री, निडर स्त्री; हजरत 
आमः (<.*) फा. स्त्री.-दवात, +۱ मुहम्मद साहब की श्री माताजी का ۱ 
आम (/८) अ. वि.-सर्वव्यापक, हमःगीर; सर्वसाधारण, | आमिन ےڈ (ہی)‎ वि.-निर्भय, निडर, बेखौफ़; सुरक्षित, 
आम लोग; जो मुख्य न हो, ۱ 5ج‎ । 
आमदः (آہم)‎ फा. वि.-आया हुआ, ۱ आमियानः («०७०») अ. फा. वि.-आम ۲ 3817 


आसमद (७.») फा. स्त्री.-आगमन, आमद; आय, आभदनी; | बाजारियों 881 अश्लील, अशिष्ट, 1171۱ 


आयानी 


38, 'रंग आमेज़ रंग मिलानेवाला । 

आमेज्ञगार ( ,४,४* ) फा. वि.-सुशील, खुश अख्लाक़ । 

आममेज़िद: آمیریں:)‎ ) फा. वि.-मिलनेवाला; मिलानेवाला। 

आमेज़िश (, ,७;४-* ) फा. स्त्री.-मिलावट, उपाधि, मिलौनी । 

आमेज्ञीद: آمہیزید:)‎ ) फा. वि.-मिलानेवाला ۱ 

आमोख्तः («5.9 ) फा. पुं.-पढ़े हुए पाठ को फिर से 
पढ़ना, उद्धरणी; (वि.) جا‎ पढ़ा हुआ; सीखा ۹۱ج‎ 

आमोख्तनी (آمہختنی)‎ फा. वि.-सीखने योग्य; सिखाने 
योग्य; पढ़ने योग्य; पढ़ाने योग्य । 

आमोज़गार (,&))-) फा. वि.>शिक्षेक, सिखानेवाला; 
शिक्षार्थी, सीखनेवाला । 

आसोरज़िद: (४3०) ) फा. स्त्री.-सिखानेवाला; सीखने- 
वाला । 

आमोज्ञिश (, ४9-“ ) फा. स्त्री.-शिक्षण, सिखाई, सीख । 

आमोज़ीदः آمریہ)‎ ) फा. वि.-सीखा हुआ; सिखाया हुआ। 

आमोज्ञीदनी آمرزیدنی)‎ ) फा. वि.-सीखने योग्य, सिखाने 
योग्य । 

आस्मः (عسء)‎ अ. वि.-सार्वजनिक, अवामी, सब जनता 
की, जेसे 'राए आम्म:' अर्थात्‌ सारी जनता का मत । 

आस्मतुन्नास (_#०५४-|९०० ७) अ. पुं.-सर्वसाधारण, जन- 
साधारण, आम जनता, अवाम | 

आस्मतुलूखलाइक़ ) (عامتہےإنھل تق‎ अ. पुं-सर्वसाधारण, 
अवाम, आम जनता। 

आयंदः (४७४४) फा. वि.-आनेवाला, आगामी; भविष्य, 
اقب‎ आगे चलकर, भविष्य में । 

आपंदगानो रविंदगाँ (, ४७०५) (ایندکانو‎ फा. पु.-आने- 
जानेवाले छोग । 

आयत (ایت)‎ अ. स्त्री.--चिह्ल, निशान; جج‎ का एक 
वाक्य, उस वाक्य के अंत पर बना हुआ गोल चिह्न । 

आयत (اإعیط)‎ अ. वि.-लंबी 1۱ 

आयद (७४०) अ. वि.-दे. आइद', आयद' अशुद्ध है। 

आंयन (اعیں)‎ अ. वि.-बड़ी-बड़ी आँखों वाला । 

आया ((४) फा. अव्य.--एक ےجو‎ शब्द, क्या, किम्‌, 
जेंसे आया आप वहाँ जायँंगे', क्या आप वहाँ जायेंगे ۱ 

आयात (ایے)‎ अ. स्त्री.-आयत' का बहु., कुरान की 
आयतें । 

आयान (آیان)‎ फा. पुं-आनेवाला, आगमनकर्ता । 

आ मान (اعیان)‎ अ. पु.-ऐन' का बहु., बड़ें-बड़े छोग, 
प्रतिष्ठित जन, महान्‌ व्यक्ति । 

आयानी )یی .٭ (آیانی)‎ सम्यता, सुशी- 
लता, गाइस्तगी; सुंदरता, उत्तमता, अच्छाई ۱ 


५ ४१ 





आसमिरः 


आमिरः (४,०१०) अ. पुं.-भरा हुआ, परिपूर्ण; आबाद 
करनेवाला, बसानेवाला ١ 

आमिर (عامر)‎ अ. वि.-बसानेवाला, आबाद करनेवाला; 
आबाद, बसा हुआ; भरा हुआ, परिपूर्ण । 

आमिर ()०*) अ. چنا‎ करनेवाला; 
हाकिम, डिक्टेटर, अधिनायक ١ 

आमिरीयत (آمریت)‎ अ. स्त्री.-शासन, हुकूमत; शख्सी 
हुकूमत, डिक्टेटरी, अधिनायकता । 

आमिलः («:६»८) अ. स्त्री.-काम करनेवाली स्त्री; कार्य- 
कारिणी, विषय निर्धारिणी, मज्लिसे 1۱ 

आमिल (,|*!») अ. वि.-शासक, हुक्मराँ; पदाधिकारी, 


शासक, 


हाकिम; जो मिस्मिरेज़म आदि का अमल करता हो; जो 


भूतप्रेत या जिन और परी उतारता हो । 


आमिल (آہل)‎ अ. वि.-इच्छुक, ख्वाहिशमंद; आशा | 


करनेवाला, उम्मेदवार ١ 

आमी (عاہی)‎ अ. वि.-सामान्य व्यक्ति, साधारण जन; 
बाज़ारी आदमी, लोफ़र, नीच । 

आमीन ( .)$-* ) अ. अव्य.-एवमस्तु, ۱ 

आमुख्तः (امہعہد)‎ फा. पुं.-दे. आमोख्त:', यह भी शुद्ध है। 
आसमुज़ंगार (,6),* ) फा. वि.-बख्शनेवाला, मोक्ष देने- 
वाला अर्थात्‌ ईश्वर। 

आमुज्ञिदः (४७०))०*) फा. वि-मोक्ष देनेवाला, बख्शने- 
वाला । 

आमुजिश (, 9-3) ) फा. स्त्री.-मोक्ष, कल्याण, नजात, 
831555 ۱ : 

आमुर्ज़ीवः  )ہیررمآ( ج‎ वि.-मोक्षप्राप्त, बख्शा हुआ, 
नजात पाया हुआ ١ 

आमुर्ज़ीदनी (५७०५) ) फा. वि.-मोक्ष प्राप्त होने 
के योग्य, नजात पाने के काबिल । 

अ. पुं-आँवला, एक फल, आमलक ۱‏ (اہے) چججج 

आमुल (اہل)‎ फा. पुं.-माज़िदरान' का एक नंगर | 

आमूदः (४०) ) फा. वि.-भरा हुआ, पूर्ण । 

आमदनी آمہدنی)‎ ) फा. वि.-भरने ۱ 

आमून (آہن)‎ फा. ہے‎ और ہچ‎ के बीच की 
एक नदी । 

आमेख्तः ) (آہیخء‎ फा. वि.-मिला हुआ; मिलाया हुआ; 
कृत्रिम, मिलावट किया हुआ। 

आमेल्तनी (آمیضتنی)‎ फा. वि.-मिलाने योग्य; मिलने 
योग्य । 

आमेग़ा (&:-*) फा. प्रत्य.-दे. आमेज' । 

आसेज्ञ ہم زآمیرز)‎ प्रत्य--मिलनेवाला, मिलानेवाला, 


आरोग्र तुरुश 





आरामीदः (४७४०९) ) फा. वि.-आराम किया हुआ, जिसने 
आराम किया हो 1 

आरामे जाँ (آرام جاں)‎ फा. पुं.-प्राणों का सुख, प्रेमिका ; पुत्र । 

आर राश (, »)/|) अ. पुं.-अर्श का बहु., बहुत से अशे । 

आ'रास (إعرإس)‎ भ. पुं.- उस या उरूस' का बहु., बहुत से 
उसे । 

आरास्तः (५) ) फा. वि.-सुसज्जित, सजा हुआ (घर 
आदि); 0او‎ आभूषित, जेवर आदि से सजी हुई 
(स्त्री) । 

आरास्तः म्‌ (آرہت مم)‎ फा. वि.-बाल सँवारे हुए, चोटी 
आदि गूँथे हुए। 

आरास्तगी ہ (آأ,استعی)‎ स्त्री--घर आदि की सजावट; 
स्‍त्री आदि का श्ृंगार; क्रम, 1۱ 

आरिज़ः (عارضفۃ)‎ अ. ,تہب‎ बीमारी, व्याधि, आमय; 
व्यसन, लत । 

आरिज़ (عارض)‎ अ. पुं.-कपोल, गाल, रुखसार; बाधक, 
रुकावट डालनेवाला। 

आरिज़ (८)५०) अ. वि.-ऊपर की ओर जानेवाला | 

आरिज़्ी (عارضی)‎ अ. वि.-अस्थायी, ग्रेर اہ‎ 
क्षणिक, थोड़ी देर का । 

आरिफ़ः («०)५०) अ, स्त्री.-आरिफ़ स्त्री, ब्रह्मज्ञानी; 
पहचाननेवाली । 

आरिफ़ (५७)५०) अ. वि.-ज्ञाता, जाननेवाला; परिचित, 
वाक़िफ़; ब्रह्मज्ञानी, हक़ आगाह; सूफ़ी। 

आरिफ़ बिल्लाह (عانباءمد)‎ अ. ئا‎ 3> को पहचानने- 
वाला, ब्रह्मज्ञानी, खुदा रसीद:, ऋषि, मुनि, ۱ 

आरिफ़ानः (عارئاند)‎ अ. फा. वि.-आरिफ़ों जैसा, सूफ़ियों 
जैसा, ब्रह्मज्ञानियों जेसा, ऋषियों 1۱ 

आरियत ز(عاریت)‎ अ. स्त्री.-अस्थायित्व, नापाइदारी; 
किसी वस्तु का माँगा हुआ ۱ 

आरियतन (عاریعا)‎ अ. वि.-थोड़ी देर के लिए ; माँगा हुआ। 

आरियती (عاریتی)‎ अ. वि.-अस्थायी, अल्पकालिक, 
आरिज़ी; माँगी हुई वस्तु। 

आरी (عابہی)‎ अ. वि.-नंगा, नग्न; वंचित, महरूम; गद्य 
का एक प्रकार जो सीधा-सादा होता है, और जिसमें 
अलंकार आदि कुछ नहीं होते, रोजमर्रा की नस्र। 

आरे (०.)) फा. स्त्री.-हाँ, जी हाँ । 

आरोग़ (20) ) फा. स्त्री.-डकार, उद्गार, धूम । 

आरोग्रिदः (४७०-७)) ) फा. वि.-डकार लेनेबाला । 

आरोग्रे तुरुश درس)‎ 20) ) फा. स्त्री.-खट्टी डकार, अम्लो- 


| दुगार, अम्लिका। 


४२ 


आयानी 


आयानी (عیانی)‎ ( अ. वि.--सगा, एक माँ-बाप का । 

आयुन (زعیں)‎ अ. स्त्री.-ऐन' का बहु., आँखें । 

आर ()५०) अ. पुं.-लज्जा, लाज, ग़रत; घृणा, नफ़रत, 
घिन; दोष, ऐब । 

आरज (اعےم)‎ अ. वि.-लंगड़ा, ١ 

आरज्म (5) ) फा. स्त्री.-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग ١ 

आरश (ای)‎ फा. पुं.-रररन का एक पहलवान जो 
धनुविद्या में अत्यंत निपुण था। 

आरां (|) ) फा.प्रत्य.-सँवा रनेवाला, सजानेवाला, जेसे, जहाँ 
आरा'--संसार को सजाने या सँवारनेवाला अथवा वाली । 

आरा (|) ) अ. स्त्री.-'राय' का बहु. रायें, ۱ 

आराइंदः آرائن۔)‎ ) फा. वि.-सँवारनेवाला, सजानेवाला । 

आराइश (, /#४|) 1) फा. स्त्री.-सजावट, सुसज्जा । 

आराद (०|)) फा. पुं.-हर ईरानी महीने की पच्चीसवीं 
तारीख । 

आरराफ़ (.४॥)४|) अ.पूं.-स्वर्ग और नरक के बीच का 
स्थान । 

आ'राब (إعراب)‎ अ. पुं.-त्रे अरब छोग जो जंगल में इधर- 
उधर घूम-फिरकर जीवन व्यतीत करते हें, बद्दू छोग | 
(यह शब्द बहुवचन है, परंतु इसका एकवचन नहीं है ।) 

आ'राबी (إعرابی)‎ अ. पू.-अरब जाति का व्यक्ति, ۱ 

आराम (آر(ہ)‎ अ. पूं.-'रीम' का बहु., हिरनों के बच्चे । 

आराम (//)) फा. पुं-सुख, चेन, ऐश; आनंद, تچ‎ 
खुशी; सुगमता, आसानी । 

आरामकुर्सी (५«)5//) ) फा. स्त्री.-बड़ी कुर्सी जिस पर 
लेट सकते हैं, सुखासंदी । 

आरामख्वाह (४|)>४) ) फा. वि.-सुख चाहनेवाला, काम- 
धंधों से जी चुरानेवाला । 

आरामगाह (४४) ) फा. स्त्री.-ठहरनते और आराम करने 
का स्थान, विश्वामाल्य; शयनागार, सोने का स्थान, 
111 

आरामतलब زآرام,طلب)‎ फा. अ. वि.-आराम चाहने- 

' वाला, सुखेच्छु; आलसी, काहिल। 

आरामतलबी  )یبلط,مزآ(ز‎ फा. अ. स्त्री.-सुख की चाह; 
काहिली, आलस्य; पड़े-पड़े खाना और काम से जी चुराना । 

आरामदेह (४०/॥)) फा. वि.-सुख देनेवाला, आराम पहें- 
चानेवाला, सुखदायी; आराम पहुँचानेवाली वस्तु 1 

आरामपसंद آرم,پسند)‎ ) फा. वि.-दे. आरामतलब' । 

आरामरसाँ (०.४) ) फा. वि.-दे. आरामदेह' ١ 

आरामिदः (५७०४-*) ) फा. वि.-आराम करनेवाला । 

आरामिश (,#-“|)1) फा. स्त्री--सुख, चेन, राहत । 
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आलमसे انج‎ 


अधिक 1۱ 

8×0 (عالم)‎ अ. سے‎ संसार, दुनिया; दशा, 1 

आलम ((») ےہ‎ वि.-बहुत अधिक कष्ट देनेवाला । 

आलम अफ्रोज़ (3))४] (عالم‎ अ. फा. वि.-संसार को 
प्रकाशित करनेवाला। 

आलम आरा (|, (عالم‎ अ. फा. वि.-संसार को सुसज्जित 
और 5ود‎ करनेवाला । 

आलम आराई عالم آ,ئی)‎ अ. फा. स्त्री.-संसार की 
सजावट और श्ंगार। 

आलम आइकार (,४< (عالم‎ अ. फा. वि.-विश्व-विदित, 
संसार भर में जाहिर। 

आलम आइहकारा (1)४४ (عالم‎ अ. फा. वि.-दे. आलम 
811551 ۱ 

आलम आइना عالم آندا)‎ अ. फा. چو جا‎ संसार से 
परिचित, सब का मित्र; जिससे सारा संसार परिचित 
हो, 1۱ 

आलमस आइनाई ٭ .× رعالم آغشنائی)‎ स्त्री.--सारे संसार 
का परिचित होना; सारे संसार से परिचित होना । 

आलमगीर (مالہرگیر)‎ अ. फा. वि.-विश्वव्यापी, संसार 
में फैला हुआ; विश्वविजयी, संसार को 1 

आलमताब (५.००) अ. फा. वि--सारे संसार को 
प्रकाशित करनेवाला ١ 

आलम फ़रेब (.....२)० (عالم‎ अ. फा. वि.-विश्वमोहन, सारे 
संसार को म्‌ ग्ध करनेवाला। 

आलमी (عالہنی)‎ अ. वि.-सांसारिक, दुनियावी; संसार 
का निवासी; पूर्ण संसार का। 

आलमसे अज्साम (عالم (جسام)‎ अ. पुं.-मत्यंछोक, भूलोक, 
दुनिया । 

आल्मे अर्वाह (9, (مالم‎ भ. .رپ‎ के रहने का 
लोक, परलोक, ۱ 

۱ ر87 جپ अ.‏ (عالم علری) आलमसे अलवी‏ 

×3 अस्बाब (عالم إسباب)‎ अ. पुं.-जहाँ हर कार्य के 
लिए कोई कारण अवश्य हो, जगत्‌, ۱ 

आलमे आब آب)‎ 1८) अ.फा. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ पानी 
ही पाती हो; मद्यपान की अवस्था । 

۱ .و مہ (عالم تس) आलमे क़दुस‏ 

आलमे कौनोफ़साद (عالم کر رنساد)‎ अ. पुं.-वह जगत्‌ 
जहाँ चीजें पंदा होती और मिटती रहें, अर्थात्‌ संसार। 

आलमे खयाल (عالم خیال)‎ अ. पुं.-कल्पना-जगत्‌, ऐसी 
दुनिया जिसे केवल तसब्बुर ने बनाया हो । 


وہ 


आर्जू 


आजूं ()).) फा. स्त्री.-इच्छा, खाहिश; उत्कंठा, تق‎ | आलम (/४/|) अ. वि.-बहुत अधिक जाननेवाला; सबसे 


याक़; आश्रय, सहारा; मनोकामना, दिल्ली मुराद; 
आशा, उम्मीद । 

आर्जूए खाम (/.<.. <3)) ) फा. स्त्री.-वह इच्छा जो पूरी 
नहो ۱ 

मर्द: (४०) <3))1) फा. स्त्री.-मरी हुई आस, बुझी‏ جج 
हुई आस, मृतेच्छा।‏ 

2183 मुलाक़ात (८०७१७ ८-)))| ) फा. अ. स्त्री.-मिलने की 
इच्छा; प्रेमिका से मिलन की इच्छा । 

आए बस्ल (آوررے رمل)‎ फा. अ. स्त्री.-प्रेमिका से प्रेमी 
के मिलने की इच्छा ١ 

आजूगाह (४४१) फा. स्त्री.-वह्‌ स्थान जहाँ से कोई 
मनोकामना सिद्ध होने की आशा हो ۱ 

आजूमंद (७/-०))) फा. वि.-इच्छुक, 
8911 

आर्जूमंदी (آرزرہسی)‎ ۰ ٣-ر‎ 1 

आद م (آرد)‎ पूं.-आटा, पिसा हुआ अन्न, ۱ 

आयी (, ५)) 1) फा. पुं.-शफ़्तालू, एक ١ 

आहंग (८.६४) तु. पूं.-चरागाह, हरियाली का मंदान, 
+891 

आलः (آھہ)‎ अ. पूं.-उपकरण, औजार । 

आल رآل)‎ अ. स्त्री.-संतान, औलाद, बाल-बच्चे; वंशज, 
कुलवाले। 

आल (,[1) तु. वि.-लाल, सुख, रक्त । 

आलएकार (,४०४०) .جج‎ पुं.-काम करने का यंत्र; چج‎ 
व्यक्ति जो किसी कार्य-सिद्धि में माध्यम हो; वह व्यक्ति 
जिससे हर काम लिया जा सके। 

×× कुशाबर्जी کماہری)‎ «४.1) अ. फा. पुं.-खेती के 
ओऔज़ार ! 

1۱ 6ب (آلک ددسل) आलए तनासुल‏ 

आलए नक़बज़नी نعبرنی)‎ ४०1) अ. फा. पुं--चोरों का 
सेंध लगाने का येंत्र, साबर, सबरी। 

आलए मोहलिक چپ ے )| مہلک)‎ हथियार 
जिससे हत्या हो सके, प्राणघातक शस्त्र । 

आलए حرب) آچ‎ ४०) अ. पुं--लड़ाई का ल्‍ 
युद्धास्त्र । 

आलची  )یچنآ( چ‎ पूं -लेनेवाला, वसूल ۱ 

आलत مج .و ےڈ (آلت)‎ ۱١ 

आल چج٭ ۹ چ (ال سنا) _ج‎ दर पुछ्त के 
लिए कोई जागीर दे देना। 

झलन (زملی)‎ अ. वि.-बहुत अधिक स्पष्ट ۱ 


अभिलाषी, 


आलिमे 6 


आलमे 355 (عالم ہجرد)‎ अ. पुं.-जीवनावस्था, अस्तित्व । 


आलमसे शुहद (عالم فہرد)‎ अ. पुं-वह्‌ जगत्‌ जिससें हम 
सब कुछ देख सकें, मत्यंछोक, दुनिया । 

31158 सिफ़्ली ےچ (عالم سنای)‎ जगत्‌, अधम- 
लोक अर्थात्‌ संसार, ۱ 

आलमसे सुग्रा جب .ج (عالم صغریٰ)‎ का शरीर, 
जिसमें सूक्ष्म रूप में वह सब कुछ है जो संसार में है। 

आलमे हयूलानी (عالم میرانی)‎ अ. पुं.-जगत्‌ , संसार, 
मत्यंछोक, दुनिया । 

आला (اعلیٰ)‎ अ. वि.-सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ; उत्तम, 
श्रेष्ठ, बढ़िया । 

आलाइश (, 591) फा. स्त्री.-पेट के अंदर का मल; 
पाप, गुनाह ۱ 

आलाईदः (४७४४१) फा. वि.-लछथड़ा हुआ, सना हुआ। 

आलात (०-४) अ. पुं-आलः: का बहु., औज़ार, 
उपकरण; हथियार, अस्त्र-शस्त्र । 

आलाते जंग ےج (آلے جنگک)‎ फा.-लड़ाई के हथियार, 
युद्धास्त्र, आयुध । 

आलाते हर्ब حرب)‎ ०-४) अ. पुं.-दे. आलछाते ۱ 

आलाफ़ (०४१) अ. पूं.--अल्फ़' का چو‎ हज़ारों । 

आलाफ़ (اإعاف)‎ अ. पुं.-अलफ़' का बहु., हरी घासे । 

आलाम (8) अ. पुं.-अलम' का बहु., कष्ट-सम्‌ह, 
हर प्रकार के दुःख; आपत्तियाँ, मुसीबतें । 

आ लाम ( («| ) अ. पुं-'अलऊूम' का बहु., संज्ञाएँ, नामावाली । 

आलामे रोज़गार (४), (آام‎ अ. फा. पूं. -सांसारिक कष्ट, 
दुनिया की आपत्तियाँ। 

आलिफ़ (الف)‎ अ. वि.-स्नेह करनेवाला। 

आलिमः (علد)‎ अ. स्त्री.-विद्वान्‌ स्त्री, 6۱ 

आलिम (عالم)‎ अ. वि.-विद्वानू, पंडित, कोविद; ज्ञाता, 
जाननेवाला ١ 

आलिम (الم)‎ अ. वि.-कष्ट देनेवाला, दुःखदायी । 

आलिसानः (عاسنہد)‎ अ. फा. वि.-विद्वानों जेसा, आलिमों 
की तरह । 

आलिमुलरंब (عالم الغیب)‎ अ. वि.-अंतर्यामी, परोक्षवेत्ता, 
03 की बातें जाननेवाला। 

आलिमे कुल (عالم کل)‎ अ. वि.-सब कुछ जाननेवाला, 
8353, ۱ 

आलिसे ग्रेब (عالم غیب)‎ अ. वि.-दे. आलिमुल ١ 

आलिसे बाअसल (عالم باسل)‎ अ. पुं.-ऐसा विद्वान्‌ 
जिसका आचार व्यवहार विद्वानों जेसा हो, उसने जो कुछ 
पढ़ा हो उसी के अनुसार उसका आचरण भी हो। 
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23115 खाक 





आलमे खाक (عالم خای)‎ अ. फा. पुं.-भूलोक, मरत्यंछोक, 
दुनिया । 

आलमे ۴5۴ (५२ اعالم‎ अ. फा. पुं.-स्वप्त-जगत्‌, वह 
स्थान जहाँ मनुष्य स्वप्न में पहुँच जाता है; स्वप्न की 
अवस्था, नींद की हालत । 

आलमे ग्रेब (عالم غیب)‎ अ. फा. पुं.-परोक्ष लोक, वह 
जगत्‌ जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य ۱ 

आलमे जबरूत (عالم جبررے)‎ अ. पुं.-ब्रह्मतोक, आलमे 
क़दुस; वह लोक जहाँ ईश्वर ही ईश्वर होता है। 

आलमे जावेद (عالم جاوید)‎ अ. फा. पूं.-नित्यलोक, जहाँ 
हमेशा रहना पड़े, स्वर्ग ١ 

आलमे ज़ाहिर (عالم ظاھر)‎ अ. पुं-वह जगत्‌ जो दृष्टिगत 
रहता है, संसार, दुनिया । 

आलमे (عالم.تصی) جج‎ अ. چو‎ संसार जहाँ 
प्रेमी अपनी प्रेमिका के ध्यान्‌ में पहुँच जाता है। 

आलमे तस्वीर (عالم تصریر)‎ अ. पुं.-स्तव्धता और 
निश्चेष्टता की अवस्था । 

आलमे नासूत (عالم نا ے)‎ अ. .ہو‎ मनुष्य- 
लोक, इहलोक, दुनिया । 

2۳58 87۲ (५४७५-५०) अ. पुं.-दे. आलमे ۱ 

आलमे फ़ानी (عالم فانی)‎ अ. पुं.-तश्वर जगत्‌, چو‎ छोक 
जिसे नाश होना है, अर्थात्‌ दुनिया । 

आलमे बक़ा (عالم بنا)‎ अ. पुं-वह छोक जिसका कभी 
नाश नहीं होता, देवलोक, परलोक, स्वर्ग । 

आलमे 3318 ( (عالم برزخ‎ अ. पुं.-वह लोक जो स्वर्ग और 
नरक के बीच म॑ है। 

आलमे बाक़ी (عالم باتی)‎ अ. पुं.-दे. आलमे ۱ 

आलमे बाला (9५ (عالم‎ अ. पुं--परलछोक, देवछोक; 
आकाश, आस्मान, यमलोक, ×7 ١ 

आलमे मलकत (عالم ملعغرت)‎ अ. पुं.-देवलोक, जहाँ 
केवल फ़िरिश्ते रहते ١ 

आलमे समानता (عالم معنی)‎ अ. چو‎ अवस्था, जिसका 
अनुभव न किया जा सके। 

31178 मिसाल (4७ (عالم‎ अ. पुं.-वह 75 जो परलोक 
के अंतगंत है, और जिसमें संसार की हर वस्तु ज्यों की 
त्यों मौजूद है। 

आलमे रोया (!४), (عالم‎ अ. पुं.-दे. आलमे جج‎ ۱ 

आलमे (عالم ھرت) جج‎ अ. पुं.-ब्रह्मलोक, जहाँ ईश्वर 
के सिवा और कुछ नहीं 1۱ 

आलमे लोहो ۶۴ (عالم لیے و تلم)‎ अ. पुं--अश, वह 
लोक जहाँ ईदवर का सिंहासन है। 


आलिसे 3 अमल پا‎ आँवारः गर्द 


आलिमसे बे अमल ) (عالم یسل‎ अ. फा. पुं.-ऐसा विद्वान्‌ 63ج‎ वे अमल (مائمیسل)‎ अ. फा. पु--ऐसा विद्वान | پیج‎ मासियत (०७७०-०६) ) फा. अ. वि--दे.. आलदए मासियत (الودۂ معصیت)‎ फा. अ. वि.-दे. 


आहलूदए इसयाँ । 

आहूदगी (, ५5०)! ) फा. स्त्री.-अपवित्रता, नापाकी; किसी 
जुम में शुमूलियत, पापलिप्तता, अपराध । 

आलू बुखारा (آلوبھارا)‎ फा. पुं-एक मशहूर मेवा, 
आरूक । 

आले अबा (५५०, !) अ. पुं.-हज्त جع ,وا‎ अली 
और इमाम हसन और हुसेन । 

आवंग (ارنگ)‎ फा. ۱ 

आवबंद (“७१ ) फा. पुं.-बरतन, जफ़े। 


आव (3) फा. पुं-पानी, ۱١ 


आवख (८१) फा. अव्य--आह, हाय, उफ़; वाह, खूब, 
अजीब, 11 

आवज (عم)‎ अ. वि.-टेढ़ा, ۱ 

आवर ())४|) अ. वि.-सौतेला भाई; काना, यक चश्म; 
एक आँत का नाम; कौआ, ۱ 

आर्वरिंद: (४७०,% ) फा. वि.-लानेवाला; आक्रमण करने- 
वाला, हम्लाआवर। 

आवर्द: (४०)) ) مہ‎ वि.-लाया हुआ, (प्र.) किसी का 
खास व्यक्ति; किसी का सिफ़ारिशी; किसी का दलाल; 
एजेंट । 

आवर्द (०))) फा. स्त्री.--आमद' का ,دج‎ वह विचार 
जो कविता में सोच-साच कर लाया गया हो, मस्तिप्क 
में तुरंत न आया हो । 

आवर्दनी ( /०))|) फा. वि.-लाने योग्य । 

×× (|) ) फा. स्त्री.-आवाज' का रूघु., स्वर, शब्द, नाद, 


आवाज़ । 
आवाज़ञः (४;|) |) फा. ے‎ 595, 15 की धूम, शु हृत, 
नामवरी । 


आवाज़ (;|)) फा. स्त्री.-स्वर, शब्द, नाद, ध्वनि, 704 

आवाज़ पा (५: ;|) ) फा. स्त्री.-पाँव की आहट, पगध्वनि । 

आवाज़ बाद्गइत (८-४८; ) फा. स्त्री.-प्रतिध्वनि, 
प्रतिशब्द, प्रतिवाद, टकराकर लोटी हुई आवाज़ | 

आवान (..]) ) अ. पुं.-'आन' का बहु. बहुत से काल । 

आंवान (إعران)‎ अ.पुं.--औन' का बहु. सहायकगण, मदद 
करनेवाले । 

आवारः (४)|9 ) फा. वि.-बदचलन, कदाचारी, दुश्चरित्र; 
बेकार घूमनेवाला, व्यर्थ भ्रमण करनेवाला; जिसका किसी 
एक स्थान पर ठिकाना न हो, संचारजीवी । 

आवारः गद (०) (آرارہ‎ फा. वि.-व्यर्थ में इधर-उधर मारा- 
मारा फिरनेवाला, व्यर्थ भ्रमणशील ۱ 


जिसका आचरण विद्वानों से विरुद्ध हो, उसका आचरण 
पढ़े हुए से प्रेतिकूल ۱ 

आली (عالی)‎ अ. वि.-उच्च, बलंद ; श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया; 
विशाल, बड़ा; महान्‌, 71۱ 

आलीक़द्र تدر)‎ ५१०) अ. वि.-बहुत बड़े मतंबेवाला, महा- 
महिम-। 

आली खानदान (عالی خاندان)‎ अ. फा. वि.-बहुत پچ نے‎ 
वंशवाला, उच्चकुल, कुलीनतम ١ 

आली गुहर (عالی گہر)‎ अ.फा. वि.-दे आली खानदान । 

8 जनाब (عالی جذاب)‎ अ. ۲ वि.-अत्रभवान्‌ ! 
जनाबे आली ! ; महामान्य, ۱ 

आली ٭٭‎ (-5)७ , ,/०) अ. वि.-बड़े दिलवाला, जो 
प्रत्येक की बरी-भलछी बातें सुनकर सहन करे, उच्चाशय, 
विशाल-हृदय, उदारमना । 

आलीज़ाह (४५० ४7») अ. वि.-बहुत बड़े रुत्वेवाला, 
महामान्य; बड़े आदमियों का संबोधन-वाक्‍्य । 

आलीतबार عال ی‌تبار)‎ (2. फा. वि.-दे. आली खानदान । 

×۳ दिमाग (&-*> (عالی‎ अ. वि--बड़ी सूझे-बूझवाला, 
महाप्रज्ञ, उच्चबुद्धि, ۱ 

आलीन॑ज़र (عالی نظ)‎ अ. वि.-उच्च दृष्टि, बछंद नज़र, 
उदाराशय, फ़राख दिल। 

आली नसब (عالی نسب)‎ अ. वि.-दे. आली 811۳ । 

आली मक़ाम (عال ی‌ستةام)‎ अ. वि.-दे. आलीक़द्र । 

आली मनिश (,/४-० .3(عالی‎ 5۲. वि.-दे. आली ज़्फ़। 
आली मतंबत (عالی مرتبت)‎ अ. वि.-दे. आलीक़द्र । 

आली वक़ार (عالی رتار)‎ अ. वि.-दे. आली 8۱ 

आलीशान (..)'< ५५०) अ. वि.-महान्‌, भव्य, अज़ीमु- 
इशान; बहुत बड़े मतंबेवाला, ۱ 

आलो हिम्मत (عالی ست)‎ अ. वि.-बड़े हौसलेवाला, 
दिलावर, उच्चोत्साही, महासाहसी । 

आलीहौसल: (عالی حرصدہ)‎ अ. वि.-दे. आली हिम्मत । 

आलपफ्तः («४-७ ) फा. वि.-निरंकुश, स्वच्छंद, बेबाक । 

आल (9) फा. 1۱ 

आलचः ج٭- ۹> .۰× ( النرچہ)‎ मीठा मेवा । 

आलदः (الہرم)‎ फा. वि.-लिप्त, सना हुआ। 

दामन (..)“|> ४०) ) फा. वि.-अपराधी, दोपी:‏ چو 
١ج जिसका किसी जुम॑ में हाथ‏ 

आलद (०). ) फा. वि.-दे. आलूद: । 

अलदए इसयाँ عصیاں)‎ $>,/1 ) फा. अ. वि.-पाप से भरा 
हुआ, पापमय । 


आशोबीदः 





पूर्ण, प्रेम के भावों से भरा हुआ । 
आशिक्री (عاغتی)‎ अ. स्त्री.-प्रेम, अनुराग, स्नेह, चाहत, 
इश्क़ । 

आशिर ز(عاشر)‎ अ. वि.-दसवाँ, दसवाँ भाग। 

फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर;‏ رہ) ہہ 
आतुर, ब्याकुल, परीशान ١‏ 

आशुफ्तः खयाल (اعت خیال)‎ फा. अ. वि.-जिसके 
विचार अस्त-व्यस्त हों, व्यस्तविचारवान्‌; प्रेमी, आशिक़ । 
आशुफ्तः खातिर خاطر)‎ «५. ) फा. अ. वि.-जिसका मन 
एकाग्र न हो, उद्विग्नचित्त; जिसका ہہ‎ परेशान हो; 
प्रेमी । 

आशुफ्तः तब॒अ طبع)‎ «७.४1 ) फा. अ. वि.-दे. आशफ्त 
खातिर । ह 
आशुफ्तः नवा (آشدتہ نرا)‎ फा. वि.-व्यर्थ की बकवाद 
करनेवाला, अनर्थ भाषी; प्रेमी। 

आशुफ्तः बयाँ ((।.६2 (اشنتۂ‎ फा. अ. वि.-दे. 'आशफ्त 
83۲۱ 

आशुफ्तः 5838 (آشنتہ مززم)‎ फा. अ. वि.जिसका 

चित्त परेशान हो, उद्विस्नचित्त; जिसका मन एकाग्न न हो 
प्रेमी । 

आशुफ्तः म्‌ مو)‎ <:४.८| ) फा. वि.-बाल बिखेरे हुए; शोक- 
ग्रस्त, रंजीदा, प्रेमी । 

आशुफ्तः रोज़गार ( ४.3, (آفنتہ‎ फा. वि.-समय जिसके 
प्रतिकूल हो, दुःखी, कालचक्र-ग्रस्त। 

आशुफ्तः सर (اغفدہ سر)‎ फा. वि.-जिसका सिर फिर 
गया हो, विक्षिप्त, पागल; प्रेमी । 

आशुफ्तः آفنتہ حال)٭چ‎ ) फा.वि.-कालचक्र-पग्रस्त, جج‎ 
भाग्य, मुसीबत में फंसा हुआ: प्रेमी ۱ 

आशुफ्तगी افنتگی)‎ ) फा. स्त्री.-उद्विग्नता, व्यग्रता, परे- 
दशानी; बौखलाहट, बदहवासी । 

आशूर (१४५) अ. .چپ‎ आशूरा'। 

आशूरा (1,१८४! ०)अ. पु.-मुहरंम की दसवीं جج‎ । 

आशोब (آغرب)‎ फा. पुं.-हलूचल, उथल-पुथल; उपद्रव, 
बलवा; विप्लव, इन्क्रिकाब। 

आशोब कदः (४७४ (آغوب‎ फा. पुं.-दे. आशोब गाह!। 

×5 (४४५०) ) फा. स्त्री.-.हलूचल और झगड़े- 
फ़साद का स्थान, अर्थात्‌ संसार। 

आशोबिदः (४७४2) ) फा. वि.-परेशान होनेवाला; 
मोहित होनेवाला । 

आशोबीदः (४७४०%४/ ) फा. 
परेशान; ,تج‎ आसक्त, फ़रेफ़्त:। 


वि.-उद्विग्न, व्याकुल, 


४६ 





आवारः गर्दी 


_आवारः गदों زار کرنی)‎ फा. स्त्री--व्यर्थ में इधरुउधर | पूर्ण, प्रेस گردی) ےب م۔ رر ںوچ وڈ‎ ४,|9) फा. स्त्री.-व्यर्थ में इधर-उधर 
घूमना | 

४)|97) फा. वि.-बदचलन,‏ مئص) सनिश‏ جج 
कुमार्गी; व्यर्थ अमण करनेवाला, आवारा गदद।‏ 

आवारः 88۴ مزام)‎ 5,|१) फा. अ. वि.-दे. आवारः 
मनिश', दुष्टप्रक्रति, दुश्शील । 

आवबारः मिज्ञाजी مزاجی)‎ ४)|१ ) फा. स्त्री.-बदचलनी; 
व्यर्थ भ्रमण, आवारागर्दी । 

आवबारः वतन (..)४)४,|9) फा. अ. वि.-जो अपना घर-बार 
छोड़कर परदेश में मारा फिर रहा हो, प्रवासी, परदेशी । 

आवारगी زآرز کی)‎ फा. स्त्री--बेकार इधर-उधर 
फिरना; दुराचार, बदचलनी। 

आविनः (५०) ) अ. पुं.-अवान' का बहु., समय और काल । 

आवेख्तः (آریحہہ)‎ फा. वि.-लटका हुआ; लटकाया हुआ। 

आवेख्तनी (| اریختنی‎ ( फा.वि.-लटकने योग्य,छटकाने योग्य। 

×3: (४५४१ ) फा. ۶ے‎ का बूंदा, लोलक, 1۱ 

आवेज़ جج . ز(او)‎ या लछटकानेवाला 
जेसे दिलआवेज़ दिल को छूटकानेवाला अर्थात्‌ सुंदर ١ 

×13 गोश (, 6 8:४9) फा. पुं-कान का लटकन, 
बुंदा, लोलक ١ 

आरवेज़िदः (४७०४9 ) फा. वि.-लिपटनेवाला, लटकनेवाला; 
लिपटानेवाला, लटकानेवाला । 

आवेजिश (, »$४१) फा. स्त्री.-छाग-डाँट, चढ़ा-ऊपरी; 

गृत्थमगुत्था, हाथापाई; युद्ध, ۱ 

×× آی)‎ फा. عپ‎ पतला खाद्य पदार्थ जो पिया जा 
सके, पेय । 

आशपुज्ञ زا یر)‎ फा. वि.-रसोइया, ۱ 

आंशा (اعھیٰ)‎ ×. वि.-रतौंधी का रोगी, रात्यंध, शबकोर ۱ 

आशाम (/&) फा. पूं.-चावक की पीच; भोजन, 
ہب‎ खीर, (प्रत्य.) पीनेवाला', जंसे मय आशद्याम 
शराब पीनेवाला, मद्यप। 

आश्याभिदः (४७/.००.४ ) फा. वि.-पीनेवाला । 

आश्ासीदः (آغاہمدہ)‎ फा. वि.-पिया हुआ, जो पिया 
गया हो । 

आज्ञामीदनी (آغاہیدنی)‎ फा. वि.-पीने योग्य, ۱ 

आशिक़ (3४५०) अ. वि.-प्रेमी, अनुरागी, मुहिब ; व्यसनी, 
लती। 

आक्षिक् सिज्ञाज (८३० (५५०) अ. वि.-जिसके स्वभाव 
में प्रेम अधिक हो, और जो हर सुंदर व्यक्ति से प्रेम करने 
के लिए तत्पर रहता हो, प्रेमप्रवण । 

आशिक़ानः ز(عافتانہ)‎ अ. फा. वि.-प्रेमियों जैसा; प्रेम- 


आसिफ़ 


अ. पूं.-रात में पहरा और गदत देने-‏ (عس) [ج] 
वाला ।‏ 

आसफ़ (آصف)‎ अ. पुं.-हजरत सुलेमान का वज्ीर जो 
बहुत ही बुद्धिमान्‌ और निपुण था। 

आसाँ )(آساں)‎ फा. वि.- आसान' का 385 दे. आसान । 

आसा (آسا)‎ अव्य.-समान, तुल्य, वत्‌, संज्ञा के अंत में 
आकर अथं देता है, जेसे-हबाब आसा, बुलबुले के सदृश। 

आसाइंदः (زآہائنر)‎ फा. वि. -आराम पानेवाला, सुख पाने- 
वाला । 

आसाइश (ہئی)‎ फा. स्त्री.-सुख, चेन, आराम; 
सुगमंता, सुविधा, सुहूकत; समृद्धि, खुशहाली ١ 

आसाईदः (४७४४५. ) फा. वि.-आ राम पाया हुआ, जिसे सुख 
मिला हो । 

आसाईदनी (آسائیدنی)‎ फा. वि.-सुख पाने योग्य । 

आसान (آسان)‎ फा. वि.-सुगस, सरल, सुकर, सहज, 
۱چ‎ 

आसान पसंद (७४.०2 (آسان‎ फा. वि.-जो हर काम में सुविधा 
चाहता हो, परिश्रम या झंझट के काम से घबरानेवाला । 

आसानी (, »'»“) फा. स्त्री.-सुविधा, ,وچ‎ सरलता, 
सुकरता, جو‎ ١ 

आसानी पसंद (آسانی پسند)‎ फा. वि.-दे. आसान 


पसंद । 
आसाब (اإعصاب)‎ अ. पु.-असब' का बहु., पटूठे, स्नायु- 
समूह । 


आसायश ...یگ .بج( آسایی)‎ आसाइश', वही शुद्ध है । 

आसार ),4( अ. पुं.-असर' का बहु., लक्षण, अलामतें ; 
चिह्न, निशानात; दीवाल की चौड़ाई; पुरानी इमारतों 
के खंडहर 1 

आसारुस्सनादीद (آذارإلصنادید)‎ अ. पुं.-प्वंजों की 
निशानियाँ । 

आसारे क़दीमः سے)‎ ४1) अ. पुं.-पुरानी क़ाबिले 
यादगार इमारतों के अवशेष, भग्नावशेष। 

आसारे (آئارىیمت) ہچ‎ अ. पुं.-महाप्रय के 
लक्षण; कोई बहुत ही भयानक घटना होने के लक्षण । 

आसाल (آمال)‎ अ. पुं.-असील' का बहु., संध्याएं, शाम 
के 1۱ 

आसास (آسس)‎ अ. पुं.-असस्‌' का बहु., 71۱ 

आसिफ़ (عاصف)‎ अ. पुं--आँधी, झक्‍कड़; लक्ष्य से हटने- 
वाला बाण; जिस दिन तेज़ आँधी चले; तेज़ उड़ने वाला 
ہچیچ‎ ۱ 


४७ 





۱ प्रयुक्त होते हे । 


आज्ञोबे आगही 


फा. पु .-माया-जाल, मोह-‏ (آغرب آئہی) आगही‏ 3ج 


बंधन, संसार के झगड़े । 

आज्ञोबे جمم)٭‎ ५.५४ ) फा. पुं.-आँखें दुखने का रोग, 
नेत्राभिष्यंद । 

आशोबेद हू (१००० (آقرب‎ फा. अ. पुं.-सांसारिक उथल- 
पुथल, इन्किलाबात ज़माना। 

आशोबे रोज्षणार (६9) ५-७४ ) फा. पुं.--दे. आशोबे اچ‎ 
भाग्यचक्र की उथलू-पुथलू। 

आशोरदः (४७.४) फा. वि.-गूंथा हुआ, मिलाया हुआ; 
खमीर किया हुआ | 

आइकार رفا,)‎ फा. वि.-दे: आइकारा' । 

आहइकारा (فا,ا)‎ फा. वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर; स्पष्ट; 
साफ़ । 

आइती ہہ (امعی)‎ स्त्री.-मित्रता, दोस्ती; शांति, सुकून; 
संधि, सुलह ۱ 

फा. वि.-मित्रता के लिए‏ ( آمتی ४»‏ ,( ۵۵۸ج 
कोशिश करनेवाला, शान्ति के लिए यत्नवान्‌ ।‏ 

आहती खू (१८ آفتی‎ )फा. वि.-जो स्वभावतः सित्रता और 
शांति चाहता हो, शांतप्रकृति ١ 

)फा. वि.-जिसे शांति पसंद हो,‏ آفتی پسنں) पसंद‏ مج 
जो अमन चाहता हो; जो मित्रता और संधि पसंद‏ 
करता हो, शांतिप्रिय, संधिप्रेमी ।‏ 

आइना (५४.४) फा. पुं.-मित्र, सुहृद्‌, दोस्त; जार, उपपति, 
यार; परिचित, जानकार, ۱ 

आइनाई ( 2५.४) फा. स्त्री.-मेत्री, दोस्ती; नाजाइज 
सम्बन्ध, जारत्व। ا‎ 

आइना फ़रोशी نررفی)‎ ४.४) .۳ے"‎ - की उसके 
मुँह पर प्रशंसा ۱ 

आइना रू (3, (رمنا‎ फा. वि.-जो सूरत पहचानता हो, 
सूरत आइना, मुखचर्या-निरीक्षक। 

आइना सुरत (آغنا مرے)‎ फा. अ. वि.-जिसकी 6 
पहचानी हुई हो; जिसे पहले देखा हो, पर उससे परिचय 
न हो, परिचित-मुख । 

(४४-४1) फा. स्त्री.-तेरना, पैरता, पेराकी,‏ ہج 
तैराकी ; (वि.) तेरनेवाला, तेराक, पेराक।‏ 

आइमाली (, ५०.४) फा. स्त्री.-चापलूसी, चाटुकारिता, 
खुशामद ۱ 

आशयाँ رمفیں)‎ फा. पुं.-घोंसलछा, नीड़, ۱ 
چو‎ (५७) फा. पुं--दे. आशयाँ। 

आस (س)‎ फा. स्त्री.-चक्की, पेषणी; ताश, गंजिफ़:। 


आस (س)‎ अ. جب‎ पेड़ जिसके फल और पत्ते दवा में 


आहँन गर 

(७५ (آسیب‎ फा. पुं.-बगूला, वातचक्र, 
चक्रवात, 317176, बवंडर । 

आस्तर (,०...) फा. पु.-दोहरे कपड़े में नीचे वाला कपड़ा, 
अस्तर । 

आस्ताँ (آہتں)‎ फा. पुं.-चौखट, देहलीज़; ड्योढ़ी; 
किसी ऋषि का आश्रम या बलछी की खानक़ाह ١ 

आस्तानः (४००...) फा. पुं.-दे. आस्ताँ', “नसीब हो न 
सकी दोलते क़दमबोसी-अदब से चूम के وج‎ का आस्तान: 
چپ‎ ٣ 

811515 यार (آستان یا,)‎ फा. प्‌-प्रेमिका के मकान की 
चौखट, प्रेमिका का निवासस्थान । 

आस्तों ( )४#४.औ) फा. स्त्री.-आस्तीन का ,وچ‎ दे. 
आस्तीन'। 

आस्तीन (آستین)‎ फा. स्त्री.-कुर्ते, अँगरखे या कोट का 
वह भाग, जो बाँहों को छिपाता है। 

आस्माँ (آساں)‎ फा. पुं.-आस्मान' का लघु., दे. 
आस्मान' । 

आस्माँ क़द्र (آساں تدر)‎ फा. अ. वि.-बहुत ऊँची पदवी- 
वाला, बहुत अधिक प्रतिष्ठित, सर्वोच्च प्रतिष्ठित, 
उल्चासनासीन । 

आस्माजाह्‌ (آسماں جاہ)‎ फा. वि.-दे. आस्माँ क़द्र' । 
आस्माँ रस (اآسداں ,س)‎ फा. वि.-आकाश तक पहुँचने- 
वाला, गगनस्पर्शी । 

आस्माँ ٥588۴ (०३, (آسماں‎ फा. अ. वि.-दे. आस्माँ 
क़द्र । 

आस्माँ शिगाफ़ (آسساں غعاف)‎ फा. वि.-आकाश को फाड़ 
देनेवाला, गगनभेदी । 

आस्माँ सर (اآسماں سیر)‎ फा. अ. वि.-आकाश पर 
उड़नेवाला, गगनभ्रमी, गगनचारी, आकाशगामी । 

आस्मानः (آسمانۂہ)‎ फा. पृं.-छत । 

आस्मान (آسان)‎ फा. पुं.-आकाश, गगन, अंबर, नभ, 
व्योम, وو‎ चर््रे। 

आहंग (५.६४. ) फा. पूं.-संकल्प, निश्चय, इरादा; गान, 
राग, नरमः; समय, काल, वक़्त ۱ 

आहंज (&-.»!) अ. पुं.-दे. جو‎ । 

आह (४) फा. स्त्री--हृदय से निकलनेवाला आत्त॑नाद, 
उच्छुवास; हाय, अफ़्सोस । 

आहक (५.») फा. पुं.-चूना, जला हुआ पत्थर। 

आहन چپ ٭ (آمن)‎ लौह, अय, लोहा । 

आहन गर گر)‎ |) फा. वि.-लोहार,. लौहकार, 
अयस्कार ١ 


४ ८ 


आसिम 


आसिम (عاصم)‎ अ. वि.-अलूग रखनेवाला, बाज़ रखने- | आसेबे बाद 


वाला; ٣۳778, पाकदामन ١ 

आसिम (5) अ. वि:-पापी, पातकी, गुनहगार। 

आसिम ز(عاثم)‎ अ. वि.-देर छगानेवाला, विलंब करने- 
वाला, दीघंसूत्री । ۱ 

आसियः زاہے)‎ अ. स्त्री.-फ़िरऔन की स्त्री का नाम ۱ 

आसिया (اسما)‎ फा. स्त्री.-चक्की, पेषणी, “सुन 
अयजुनूने-इश्क़ तुझे इसमें क्या मिला-मानिंद आसिया 
के घुमाया किया मुझे ।” 

आसियाए आब (اسیاے آب)‎ फा. स्त्री.-पानी से चलने- 
वाली चक्‍की, पनचवकी, जलपेषणी ۱ 

आसियाए बाद (آسیاے باد)‎ फा. स्त्री.-वायु के वेग से 
चलनेवाली चक्की, पवन चक्की, पवन-पेषणी ! 

आसिया ٭٭‎ («७») फा. पूं.-चक्‍्की टाँकने की छेनी। 

आसियाब (آسیاب)‎ फा. स्त्री.-पानी की चक्की, जलपेषणी । 

आसिल (عسل)‎ अ. वि.-शहद जमा करनेवाला, शहद 
निकालनेवाला; (पुं.) ज़ोर से चछाया हुआ भाला। 

आसी (५) अ. वि.-द:खित, ग़मंग़ीन; वह वैद्य या हकीम 
जो रास्ते में दुकान लगाता है; उर्दू के एक सुविख्यात 
दार्शनिक शायर ۱ 

आसी . («०») अ. वि.-बहुत ही बूढ़ा, वृद्धतम । 

आसी (عاصی)‎ अ. वि.-पातकी, पापी, ہہ‎ 
881 

आसीमः («५») फा. वि.-स्तव्ध, चकित, शशदर; आतुर, 
उहिग्न, व्याकुछ, परेशान । 

आसूदः (४०, ) फा. वि.-बनवान्‌, समृद्ध, खुशहाल; 
संतुष्ट, मृत॒मइन; पेट भरा हुआ, अघाया हुआ। 

आसुदः खातिर آسرد: خاطر)‎ ( फा. अ. वि.-जिसका मन 
भर गया हो, परितृप्त । 


आसुदः दिल دل)‎ ४०)». ) फा. वि.-जिसे पूर्ण संतोष प्राप्त । 


हो, जिसका मन अघाया हुआ हो । 

आसूदः حال) تج‎ ४०)» ) फा. अ. वि.-धन-धान्य से 
परिपूर्ण । 

आसुदगी (51) फा. स्त्री--संतोष, तृप्ति, इत्मीनान; 
समृद्धि, धन-संपन्नता, खुशहाली; पेट भरा होना । 

आसूदनी (آسردنی)‎ फा. :جج‎ होने के क़ाबिल, 
तृप्त होने योग्य । 

आसेब (آسب)‎ फा. पुं.--प्रेत-बाधा, भूत-प्रेत, जिन-परी ; 
कोई बड़ा अनिष्ट, نیع‎ (खतरा ) । 

आसेबज़दः (५०;.....६००) फा. वि.-जिस पर जिन या भूत 
का खलल हो, प्रेतबाधा-प्रस्त, भूताविष्ट ۱ 


چو جچوسٛی 
سا 


3 

का शौक़, मृगया-प्रेम ١‏ 202 ہجرد الین 

फा. पुं.-हिरत का बच्चा, सृग-‏ (آھو بھے) बचः‏ چٹ 
۱ 1۹5 

आहू बरः برہ)‎ 9) फा. पुं.-दे. आहू ۱ 

जाहू शिक्तर (४८ 9) फा. वि.-हिरन का शिकार करनें- 
वाला, व्याध, बहेलिया; बड़ी-बड़ी आँखोंवाली सुन्दरी, जो 
हिरनों को मुग्ध कर ले । 

आहेख्तः (५०७४) फा. वि.-लटकाया हुआ ; खींच! हुआ । 

आहेल्तनी ( آھمیغتنی‎ )फा. वि.-लटकाने के योग्य ; खींचने 
योग्य, आकषंणीय । 

आहेज्ञीदः (४७०२० ) फा. वि.-लटकाया हुआ; खींचा 1۱ 

आहे मीम कश (,/४/४४ ) फा. स्त्री--वबह आह जो 
बदनामी के भय से खुलकर न,खींची जाय, अर्धोच्छवास | 

आहे नीम झ्बी (५१ /# ४ ) फा. स्त्री.--वह आह जो. 
आधी रात को जब सब सोते हें खींची जाय, विरह ٭‎ 
रात में खींची ۱۱۹۹3 आह । 

×× (, ५,9०४) फा. स्त्री.-रोना-धोना, रोना-पीटना, 
विलाप | 

आहोबुका (४२% ) फा. अ. स्त्री.-दे. आहोजारी'। 


3 


अ. पुं.-प्रतिज्ञा पूरी करना, प्रतिज्ञापूर्ति,‏ (انجاز) چمچ 
वादा वफ़ा करना; किसी की ज़रूरत पूरी ۱‏ 

इंज़ाज (انفضے)‎ अ. :وب‎ फल को पाल आदि द्वारा 
पकाना; शरीर की दूषित धातुओं को दवाओं द्वारा पकाकर 
इस क़ाबिल करना कि वे शरीर से निकाली जा सकें; दवाओं 
द्वारा गाढ़े माहदें को पतला और पतले को गाढ़ा करना। 

अ. प्‌.-सजाना, सँवारना, व्यवस्थित, करना‏ (انظام) و ین 
क्रम से लगाना, विभूषित करना।‏ 

अ. 8-۴ देना, छुट्टी 1۱‏ (انظاہ) ٭چچ 

अ. पुं.-डराना, त्रास देना; डरना, खौफ़‏ (انرار) یچ 
खाना ।‏ 

अ. पुं.-तीचे उतरना; नीचे उतारना;‏ )||( یچ 
अथवा स्वप्न में वीयंपात होना ।‏ وجچے 

इंजास (انجس)‎ अ. पुं.-अपवित्र करना, गंदा करना। 

इंजाह (८४४४) अ. पूं.--इच्छा पूरी करना, हाजतबरारी 
करना; इच्छा पूरी होना। 


इंजाहे सराम (انجاے مرام)‎ ۰ पूं-मनोकामना सिद्ध . 


होना, मनोरथपूर्ति, दिली मुराद बर आना । 
इंजिज्ञाब (انجزراب)‎ अ. 8د ے‎ होना, आत्मसात्‌ होना; 
आकृष्ट होना, खिंचना । 





आहन रुबा ७ 


आहन रुबा (५, (آمی‎ फा. पुं--चुबक पत्थर, 1۱ 
आहनीं (آمنیں)‎ फा. वि.-लोहे का; लोहे का बना हुआ, 
लोहमय; लोहे जेसा । 

आहनीं अजष्म ( »;० (»#४- .۲ج(‎ अ. वि.-लोहे की तरह अट्ट 
निश्चयवाला, वह व्यक्ति जो अपने संकल्प पर अटल रहे। 
आहनीं जिगर ()४+ آمنیں‎ ) फा. वि.-लोहे जसे कठोर 
हृदयवाला, निर्देय, दयाशुन्य, संगदिल, वीर । 

आहनी امسی)‎ ( फा. वि.-लोहे का; लोहे का बना हुआ। 
आहर्मन امرسن)‎ ) फा. पुं-अहरमन' पासियों का बदी का 
खुदा । 

आहा (آھا)‎ फा. अव्य.-वाह-वाह, साधु-साधु। 

आहाद (آماد)‎ अ. पुं.-अह॒द' का वहु., दवाइयाँ । 

आहार (,५०) फा. पुं.-लेई, जिससे ٭ہج‎ आदि चिपकाते 
हैं; खाना, भोजन ١ 

आहिरः (४)»५०) अ. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, 6:۱ 
आहिर ()»५०) अ. वि.-व्यभिचारी, विषयी, जानी। 
आहिल (امل)‎ अ. पूं.-जहाँ किसी के बाल-बच्चे हों। 
आहिल (عامل)‎ अ. स्त्री.-बे शौहरवाली स्त्री; सम्राट, 
महाराज, शहंशाह; जिसका कोई स्वामी न हो, जो अपना 
खुद मालिक हो, खुदमुख्तार । 

आहिस्तः (امستے)‎ फा. वि.-मंद, धीमा; शन: शर्न:, धीरे- 
धीरे। 

आहिस्तःकार (४०००...) फा. वि.-बहुत धीरे-धीरे काम 
करनेवाला, दीघ॑सूत्री । 

आहिस्त:खिराम (آاهستعخرام)‎ फा. वि.-धीरे-धीरे 
चलनेवाला, मंदगामी, मृदुलगति, शने:गामी ۱ 

आहिस्तःरवी اسعربہی)‎ ) फा. स्त्री.-धीरे-धीरे चलना । 

आहिस्तःरों (3)... ) مہ‎ वि.-धीरे-धीरे चलनेवाला, 
मंदगति, मंदगामी । 

आहिस्तगी آستععی)‎ ) फा. स्त्री.-मंदता, धीमापन; मुदु- 
ऊता, मुलायमपन; गंभीरता, ,تو‎ मलानत, तहम्मुल। 

आह ہجوب م (آھر)‎ हरिण, हिरन; छिद्र, दोष, ऐब । 

आहूए रम (آمرہ ہم خردم) :تچ‎ फा. पुं--भागा हुआ 
ك6‎ 

आहूगीर (آمہ‌کیر)‎ फा. वि.-हिरन पकड़नेवाला, व्याध; 
छिद्रान्वेषी, दोष पकड़नेवाला, ۳۹۳۱ 

आहूचकम (७४%) ) फा. वि.-हिरन-जंसी आँखोंवाली 
सुन्दरी, मृगनयनी, मृगाक्षी; हिरन-जंसी आँखोंवाला 
मनुष्य, मृगनयन ١ 

आहुनिगाह (४४४ 9) फा. वि.-दे. आहूचइम'। 

आहूपरस्ती امو پرستی)‎ ) फा. स्त्री.-हिरन पकड़ने या 


इंतिबाअ 








मोचने से बाल उखेड़ना। 

इंतिकास ((/८४|) अ. पुं.-उलटा होना, औंधा होना; 
उलटा, आऔंधा, अधोमख ١ 

इंतिकास (انتات)‎ अ 
भंग करना । 

इंतिक़ास ()انتتای)‎ अ. पुं-कम करना; कम होना । 

इंतिस्लाब (انتخاب)‎ अ. पुं.-बहुतों में से थोड़ा-सा छाँट 
लेना; चुनना, बीनना; चुनाव, निर्वाचन, एलेक्शन, 
31 के किसी कागज की बाज़ाब्ता नकल । 

इंतिखाब जुदागानः (انتخاب جداانہ)‎ अ. फा. पूं.- 
ऐसा चुनाव जो साम्प्रदायिक आधार पर हो, अर्थात्‌ 
जिसमें मुसलमान मुसलमानों को, हिन्दू हिन्दुओं को, ईसाई 
ईसाइयों को वोट दें, पृथक्‌ निर्वाचिन । 

इंतखाब 8888 (إنتذاب مخلرط)‎ अ. पूं.-वह चुनाव 
जिसमें सब मिलकर वोट दें, संयुक्त निर्वाचन। 

इंतिजा (५००४० |) अ. प्‌.-किसी को अपना भेदी बनाना। 

इंतिज्ञाण (انتززع)‎ अ. पुं.-उखड़ना, अस्त-व्यस्त होना; 
इन्क़िलाब होना, विप्लव होना ١ 

इंतिज्ञाए सल्तनत ()انتزاع سلطنت)‎ अ. पूं.-राज्य का 
उथल-पुथल होना, मुल्क में ہج‎ आना, राज्यक्रांति ۱ 

इंतिजाब (५! २०४०) अ. पूं.-प्रतिष्ठित होना, सम्मानित 
होना, श्रेष्ठ होना । 

इंतिज्ञाम (انتظام)‎ अ. प्‌--काम का दुरुस्त होना; काम 
का दुरुस्त करना; प्रबंध करना; बंदोबस्त करना; प्रबंध, 
बंदोवस्त । 

6۴ (انتظار)‎ अ. पुं.-राह देखना, प्रतीक्षा करना; 
आस लगाना, सहारा देखना; प्रतीक्षा ر‎ 

इंतिताह (انعطام)‎ अ. प्‌.-गाय-भेंस आदि का किसी को 
सींग मारना । 

इंतिदाब (اتتدابت)‎ अ. प्‌.-किसी काम के लिए बलाना 
अपना प्रतिनिधि बनाना; प्रतिनिधित्व, नियाबत ر‎ 

इंतिफ़ा (اننتنا)‎ अ. पुं.-नष्ट करना; नष्ट होना ١ 

इंतिफ़ा (५७(७०|) अ. प्‌.-आग का बझना; चिराग़ का جج‎ 
होना । 

इंतिफ़ाअ (انتناع)‎ अ. पुं-लाभ उठाना, ےج‎ हासिल 
करना ١ 

इंतिफ़ाख عق (انعناع)‎ फूलना, अफार होना ; ۴ 
चीज़ में हवा भरना, आनाह, 318817 | 

इंतिफ़ाश (( »५«४०|) अ. पुं.-मवेशियों को रात में चरागाह 
में छोड़ देना बिना रखवाले के। 

इंतिबाअ (انطباع)‎ अ. प्‌.-छपना, मुद्रित होना; कोई 


-वादा पूरा न करना, प्रतिज्ञा 


इंज़ियात 


इंज्ञिबात (५०५५-4० |) ,چب‎ ۹۹: नियमबद्धता, 
बाक़ाइदगी । 

इंजिमाद (انجساد)‎ अ. पुं.-जम जाना, जमकर ठोस होना, 
बस्त: होना । 

इंज़िमाम (إاننسام)‎ अ. पुं.-जुड़ना, सटना, 3۹ होना; 
मिश्चित होना, मिलना। 

808 (انتریاغ)‎ अ. पुं.-यथार्थ को छोड़कर अनृत (झूठ, 
मिथ्या) की ओर झुकना । 

इंजिला (१5-४|) अ. पूं.-चमकना, प्रकाशमान होना; घर या 
देश से निकलना; बादल का छॉटना; ۹ का दूर होना। 

इंजिलाब (انجاب)‎ अ. पुं.-आकृष्ट होना, ۱ 

69 ()نبرا)‎ अ. पुं.-एकान्तवासी होना, 8 
करना; ,ہچ‎ गोशः, तनहाई। 

इंजिहाक़ (زنرمات)‎ अ. पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना; मर 
जाना; हलाक 1۱ 

इंजीर ()انجیر)‎ अ. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, अंजीर। (यह 
उच्चारण अशुद्ध है ।) 

इंजील ((|##%४।) अ. स्त्री.-ईसाइयों की मुख्य धामिक 
पुस्तक, बाइबिल। 

इंतिआश (, #«००|) अ. पुं.-ऊपर उठना, बलूंद होता; 
समृद्ध होना, खुशहाल ۱ 

इंतिक्ा (५७००|) अ. पुं.-चुनना, बीनना; स्वीकार करना, 
क़बूल करना। 

होना।‏ ہج (£०४०८|) अ. पुं.-मृंह फेर लेना,‏ مجن 

अ. पुं.-प्रतिज्ञा आदि भंग करना ।‏ (انتاض) جن 

इंतिक़ाद (0५5०० |)अ. पुं.-नक़्द लेना; भुस में से अनाज के 
दाने अछग करना; जाँचना, परखना; आलोचना करना, 
तनक़ीद करना; - आलोचना, तनक़ीद ۱ 

इंतिकाफ़ (انتعاف)‎ अ. पु .-किसी वस्तु का घृणास्पद होना । 

इंतिक्राम (/४०|) अ. पुं.-दुश्मनी चुकाना, वेरशुद्धि; बदी 
का बदला लेना, प्रत्यपकार । 

इंतिक़रामानः (إنتقاہانه)‎ अ. फा. वि.-इंतिक्राम से भरो 
हुआ; इंतिक़ाम का ध्यान रखते हुए, शत्र॒तापूर्ण । 

इंतिक़ाल (انعتال)‎ अ. पूं.-एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जाना; मरना, मृत्यु; एक से दूसरे को पहुँचना ۱ 

इंतिक़ाले अराज़ी (انعتال إ,افی)‎ अ. पूं.-ज़मीन का एक 
के पास से दूसरे की मिलकियत में चला जाना । 

इंतिक़ाले ज़िहनोी (५४०७ | |५४०|) अ. पूं-खयाल का एक 
ओर से दूसरी ओर जाना, कुछ सोचते हुए कुछ सोचने 
लगना। कि कतंब्य विमृढ़ता 

इंतिक़ाश (انتتاش)‎ अ. पुं-साकार होना; 





काँटा 


इंदिरास 





ः पाना, बस में छाना । گے‎ 
इंतिहाज्ञ ۔إنتہاض)‎ पुं.-कच करना, प्रस्थान करना; 
جج‎ प्रस्थान; उठना, खड़ा ۱ 
इंतिहापसंद (انتہاپسند)‎ अ. फा. वि.-हर काम को उसकी 
अन्तिम सीमा में पसंद करनेवाला; क्रान्ति और हिसा द्वारा 
देश में इन्क़िलाब लाने का सिद्धान्त माननेवाला । 
इंतिहापसंदी (إنتہاپسنىی)‎ अ. फा. स्त्री.-क्रान्ति द्वारा 
देश में इन्क़िलाब लाने का सिद्धान्त मानना; हर काम को 
उसकी अंतिम सीमा में पसंद करना । 
इंतिहाब ()إنتہاب)‎ अ. पुं-डाके आंदि में लूट जाना; 
बरबाद हो जाना; 1۳ करना, लटना । 
इंतिहार (إنتہار)‎ अ. पुं-हाँपना, ۱ 
इंतिहाल (زننعسال)‎ अ. पुं -किसी दूसरे की कविता या लेख 
को अपना बताना। 

इंदज़्ज्रूरत (عخندالضرو,ت)‎ अ. वि.-आवश्यकता पड़ने 
पर, जब जरूरत हो तब । 

इंदत्तलब عندالطلے)‎ )अ. वि.-माँगने के समय, जब माँगा 
जाय तब; एक प्रकार का ऋणपत्र जिसमे जिस समय 
माँगा जाय उसी समय रुपया देना जरूरी ۱ 
इंदत्तहक़ीक़ عندالتحتیق)‎ )अ. वि.-जाँच के समय; जाँच 
के अनुसार । 

वि.-आम जनता की राय में,‏ .3( عندإلندس) چون 
सर्वसाधारण के नज़दीक।‏ 

(«|७४-)अ. वि.-ईश्वर के नज़दीक, खुदा के यहाँ ।‏ ہچ 
अ. वि.-दे. 'इंदज्जुरूरत' ١‏ (عنداإلعاجت) इंदलहाजत‏ 
अ. पूं.-डालना ।‏ (اندا,) इंदार‏ 
इंदिक़ाक़ ((3५७5७०|) अ. पुं.-कूटा जाना, ۱‏ 
इंदिफ़ाअ (£(४०८|) अ. प्‌ .-दूर होना, दफ़ा होना, निराकरण‏ 
होना ।‏ 

इंदिबाग़ (اندباغ)‎ अ. पुं.-चमड़ा पकाना और रंगना । 
इंदिमाज :ہچ (اندملم)‎ निकलना; किसी 
जगह मजबूती से खड़ा ۱ 

इंदिमाल (إندمال)‎ अ. पुं.-घाव का भरना, क्षतपूर्ति। 
इंदियः («2७०४० ) अ. पं .-अभिप्राय, उद्देश, मक़सद; विचार, 
खयाल ١ 

इंदिराअ (اندراع)‎ अ. पुं-सामने आना, घटना का उपस्थित 
होना । 

इंदिराज (८|)७०|) अ. पुं-दर्ज होना, लिखा जाना; रजिस्टर , 
आदि में लिखा जाना। 

इंविरास (, »/)०-।|) अ. पुं.-जीर्ण होना, पुराना होना; 
जीणंता, पुरानापन; नष्ट 1۱ 





इंतिबाक़ 





चित्र या लेख दूसरी चीज़ पर ज्यों का त्यों उतरना, यथावत्‌ 
अवतरण, ۹۳۴۲ 1۱ 

इंतिबाक़ (انطباق)‎ अ. पुं-एक दूसरे में मिलना, जुड़ना; 
घटित होना, मुताबिक़ होना । 

इंतिबाश جو ےپ (انعباس)‎ करना, कपड़े उतारना; 
कब्र में से मुर्दे का कफ़न उतार लेना, कफ़न बुराना । 

इंतिबाह ہچ ج (انتبہ:)‎ देना, तंबीह करना; 
चेतावनी, तंबीह ۱ 

इंतिमा (५«:४-|) अ. पुं.-किसी से सम्बन्धित होना; विकसित 
होना, (प्रत्य.) अधिक या विकसित करनेवाला 38 सआदत 
इंतिमा' सआदत बढ़ानेवाला, ल॒त्फ़-इंतिमा' आनन्दवर्धक । 

इंतिमास جب .30( انماساس)‎ होना, गायब होना । 

इंतियाअ (انتیاع)‎ अ. पुं.-समस्या का हल होना; बहना, 
प्रवाहित ۱ 

इंतिलाक़ ) انطاق‎ (31. 3-31۹7 गमन करना । 

इंतिवा (انطرا)‎ अ. पुं.-लिपटा हुआ होना। 

इंतिशञार (انتھار)‎ अ. पूं.-तितर-वितर होना, अस्त-व्यस्त 
होना; अस्त-व्यस्तता, गड़बड़; घबराहट, परेशानी, बेचेनी ; 
जिंगेंद्रिय का खड़ा होना। 

इंतिसाक़ (۔انتساق)‎ पुं.-व्यवस्था ठीक करना, प्रबंध 
दुरुस्त करना; क्रमबद्ध करना, तर्तीव देना; शेली, ढंग, 
तरीक़ा; प्रबंध, इंतिज़ाम ١ 

इंतिसाख ( انعسام‎ ( अ. पुं.-किसी लेख आदि की नकल लेना। 

इंतिसाफ़ إنتصاف)‎ ) अ. ہپ‎ पाना, न्याय के अनुसार 
काम होना; आधा-आवबा होना; आधा पाना | 

पुं.-किसी वस्तु को किसी से संबं-‏ ×3( إنسب) جن 
करना; किसी पुस्तक आदि को किसी के नाम समपित‏ ہہ 
करना; डेडीकेशन, समपंण ।‏ 

इंतिसाब (انتصاب)‎ अ. पुं.-होना, उठ खड़ा होना, बरपा 
होना । 

इंतिसाम (إانس۸م)‎ अ. पुं.-सुगंधित पदार्थ सूंघना, सुगंव 
लेना, खुशबू ۱ 

इंतिसाल (انتسال)‎ अ. पुं-बंश का आगे चलना, लड़का 
उत्पन्न होना, ۱ 

इंतिसाह ججا-_.3(انتصلم)‎ की वात सुनना, नसीहत 
मानना । 

इंतिहा (انتہا)‎ अ. स्त्री-पराकाप्ठा, आखिरी हद; छोर, 
सिरा; अत्यधिक, बहुत ज़ियादा; चरम ۱ 

इंतिहाई (५४५७४०|) अ वि.-अत्यधिक, बहुत; आखिरी 
हृदवाला, 1۱ 

इंतिहाज (1५-४० |) अ. पुं.-फुसंत पाना, अवसर प्राप्त होना; 
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इंसानी (انسانی)‎ अ. वि.-मानवीय, आदमी का; मनंष्य 
जसा, आदमी की तरह का । 

इंसानीयत (انسانیت)‎ अ. स्त्री.-मानवता, आदमियत ; 
सभ्यता, शिष्टता, तमीज़दारी । 

इंसानऐन انسانںعین)‎ ) अ. पृ -आँख की पुतली, कनीनिका । 

इंसाफ़ انصاف)‎ )अ. पुं.-त्याय, नीति, ۱ 

इंसाफ़न .ە(انصانا)‎ वि.-इंसाफ़ से, न्‍्यायतः, न्याय के 
अनुसार । 

इंसाफ़ पसंद انصاف پسند)‎ )अ. फा. .تا‎ की बात 
कहनेवाला, न्यायप्रिय, पक्षपात न करनेवाला। 

इंसाफ़ पसंदी انصافپسندی)‎ (×٣٠ ×۲. ۳٣.٢77 
न्याय की बात पसंद करना, पक्षपात ۱ 

इंसिकाब (|) अ. पुं-पानी गिरना; बहुत रोना ۱ 

इंसिदाअ انصداع)‎ ( अ. पुं.-फटना, बीच में दर्ज हो 1۱ 

इंसिदाद انسداد)‎ ) अ. पूं.-बंद होना, रुक जाना; निवारण, 

' 8167۱ 

इंसिदादेज॒म॑ (انسد|دجرم)‎ अ. पूं.-ज्मों का रुक जाना 
चोरियाँ डकतियाँ आदि न होना। 

568۴ (انصبغ)‎ अ. पूं.-रंग चढ़ना, रंगीन होना, रँगा 
जाना । 

इंसिबाब (إنصباب)‎ अ.पूं.-पानी या किसी पतली चीज़ 
का रसना या टपकना। 

इंसियाक़ (5१५ | ) अ.पुं -बहना,प्रवाहित होना,रवाँ होना । 


इंसिराफ़ (-3|).००४|)अ. पुं.-फिरना, लौट आना । 


इंसिराम (انصم)‎ अ. पुं.-कटना, कटकर अलग होना; 
समाप्त होना, पूरा होना; प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज़ाम । 

इंसिलाक (( ४१..|)अ. पू.-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
प्रवेश करना, घुसना । 

इंसिलाब (انسلب)‎ अ. प्‌.-नष्ट होना, ज्ाए जाना; खो 
जाना, गुम होना। 

इंसिहाक़ (انسحاق)‎ अ. पूं.-घिसा जाना । 

अ. पुं.-मनुष्य, आदमी; सीधी ओर, दाहिनी‏ ((نسی) 0چ 
तरफ़; शरीर का भीतरी अवयव ।‏ 

इआदः (४०५०|) अ. पुं.-छोटकर आना, वापस आना, कही 
हुई बात को फिर से कहना; पुनरावृत्ति, दुहराना ١ 

इआदत (عیادے)‎ अ. स्त्री.-दे. एयादत'। 

इआनत (عانت)‎ अ. स्त्री.-सहायता, मदद; सहयोग, 
33157 ١ 

अ. स्त्री.-किसी‏ ( إعانت مجرمسانۂ) मुज्यिमानः‏ جے۔۔ 
अवध कार्य में सहायता, किसी काम में ऐसी मदद‏ 
जो जुम हो ।‏ 


इंदिलाअ 


इंदिलाअ (£१७०|) अ. पुं.-तोंद निकल आना, पेट बढ़ जाना । 

इंदिलाक़ (اندات)‎ अ. पूं--उगल पड़ना। 

इंदिलास (, ,०!७०|)अ. पूं.-गिर पड़ना । 

इंदिसास (اندساس)‎ अ. पुं.-छपना, छिपना, गृप्त होना 
मिट्टी में छिपना । 

इंबा (انبا)‎ अ. पूं.-सूचना देना, ख़बर देना। 

इंबात (انبات)‎ अ. पूं.-उगना, जमना; उगाना। 

इंबार (انبا,)‎ अ. पुं--राशि, ढेर; جج‎ (अनाज) जमा 
करने का स्थान (अंबार) | 

इंबाह (४५५०) अ. पुं.-जगाना, बेदार करना, सोते से उठाना । 

इंबिआस ()انبعات)‎ अ. पूं.-उत्थान, उठना; उत्तेजित 
होना, तेज ۱ 

इंबिगा انبفا)‎ )अ. جیب‎ होना, मस्तहक़ होना ; इच्छित 
होना, 1771۱ 

इंबिसात (انبساط)‎ अ. पुं-खुलना, शगफ़्त: होना; आनंद 
ر5ج‎ खुशी; ۲۳, धष्टता। 

इंबिसास (انیشات)‎ अ. पुं-तितर-बितर होना, मंतशिर 
होना । 

इंशा (४|) अ. स्त्री.-केख लिखता; लिखना, तहरीर 
करना; साहित्य, अदब; उत्पन्न करना; आरंभ करना । 

इंशा अल्लाह («| ४४ |) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इन॒शा जल्लाह' । 
इंशाद (००|)अ. पुं.-कविता सुनाना, शेर جو‎ । 

इंशा पर्दाज़ (انھا پرداز)‎ अ. फा. वि.-गद्य-लेखक, निबंध- 
कार, नस्ननिगार; साहित्यकार, अदीब। 

इंशा पर्दाज्ञी بردانی)‎ ५४८) अ. फा. स्त्री.-मज़्मन निगारी, 
निबंध-रचना । 

٢ا55 انمتاق)‎ )अ. पुं.-फट जाना, तड़कना, शक़ होनां, 
दरकना । 

इंशिराह (انفرام)‎ अ. पुं--हृदय का खुल जाना, दिल 
का कुशाद: हो जाना; चित्त की प्रसन्नता, ر ہج‎ 

इंद्विराहे क़ल्ब (انھرلےم قتلب)‎ अ. पुं.-हृदय का इस प्रकार 
विकसित हो जाना कि सारी परोक्ष बातें ज्ञात हो آپ‎ 
दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाना, दवी ज्ञान प्राप्त होना। 

इंस (إنس)‎ अ. पुं.-लोग, मनुष्यवर्गं, यह शब्द چجچچ‎ 
के अथ में आता है, परन्तु इसका एकवचन नहीं है । 

इंसा (| )अ. प्‌. -भुला देना। 

इंसाक़ ((نساق)‎ अ. प्‌.-नियम और दस्तूर बनाना, किसी 
चीज़ को क़ायदे के अंदर लाना। 

इंसान (إنسان)‎ अ. पुं.-मनष्य, आदमी; मानव जाति 
नौए इंसानी; सम्य, शिष्ट, महज़्जब; सज्जन भलामानस, 
शरीफ़। 


५३ 18ج‎ जुर 


रा ((»«“०७|) अ. पुं.-शिकार करना; व्यवसाय 
करना, जीविका ۱ 

इक्तिनाह (४०५५४|) अ. पुं.-बात की तह-तक पहुँचना। 
इक्तिफ़ा (إکننا)‎ अ. पूं.-पर्याप्त होना, काफ़ी होना । 
इक्तिफ़ा ((५४७|) अ. पुं.-अनुकरण; परवी। 
इक्तिफ़ाल (,|४०७|) अ. पुं.-क़फ़्ल (ताला) में बंद होना, 
मुक़फ़फ़्ल होना । 

इक्तिवास (إتتباس)‎ अ. पूं.-जल उठना, आग पकड़ 
लेना; रौशन होना, प्रकाशमान होना; किसी पुस्तक, लेख 
या काव्य-संग्रह में से आवश्यकतानुसार इबारत (वाक्य) 
या अशूआर अपनी किताब में देना, उद्धरण । 
इक्तिमान (اكکتسان)‎ अ. पुं.-छपना, छिपकर बेठना; 
छिपकर घात में बंठना; छिपाना । 
इक्तियाब (اکتیاب)‎ अ. पूं.-दुःखी होना, ग़मगीन ۱ 
इक्तियास ()تتیس)‎ अ. पूं.--अनुकरण करना, पेरवी 
करना; अनुमान करना, क्रियास करना । 
इक्तिराज़ ((تعتراض)‎ अ. पुं.-उधार लेना, क़र्ज लेना। 
इक्तिरान (تتران)‎ आ. पुं.-समीप होना, निकट होना, 
पास-पास होना। 

इक्तिराव ((تتراب)‎ आ. )چب‎ होना, क़रीब होना; 
पास आना; समीपता, नज़दीकी । 
इक्तिराह ((تترلےم)‎ अ. पुं.-पूछना, जिज्ञासा करना; प्रश्न 
करना, सवाल करना; इच्छा करना, ج۹1‎ ۱ 
इक्तिवा (|)::5|) अ.पू्‌.-बीमारी में किसी अंग को दाग्मना, 
81 

इक्तिशाफ़ ()|کتشاف)‎ अ. पूं.-प्रकट होना, खुलना, जाहिर 
होना । 

अ. पूं.-कपड़े पहनना।‏ (اکسا) 88ج 
चलना;‏ چ×٭ अ. पूं.-बीच की‏ (إنتصاد) इक्तिसाद‏ 
किफ़ायतशिआरी करना; अर्थ, रुपया।‏ 
अ. वि.-आश्थिक, माली, 8‏ (|نتصادی) इक्तिसादी‏ 
से सम्बन्धित ।‏ 

इक्तिसादीयात (<»५2०५००७|) अ. स्त्री.-अर्थव्यवस्था, 
आथिक समस्याएँ, माली मसाइछ; अशथं॑शास्त्र, अर्थ 
विज्ञान, एकोनोमिक्स । 

इक्तिसाब إکتساب)‎ ( अ. पुं -उपाज॑ न, कमाना, स्वयं अपने 
प्रयत्न से प्राप्त करना। 

इक्तिसाब ج۴۹٣ إکتساب علم)‎ ( अ. प्‌.-विद्योपाजजन, ज्ञान 
प्राप्त करना, م۹‎ हासिल करना। 
इक्तिसाबे (اکتس ابزر) ٭8‎ अ. फा. पुं.-धनोपाजं॑ न, रुपया 
कमाना ۱ 


+1. 





इआर (عیار)‎ अ. پ٥6‎ का रूस, बानगी, चाशनी ; 
सोना तौलने का काँटा । 

इक़ाब (عتاب)‎ अ. पुं.-यातना, कष्ट, दुख, तकलीफ़; पाप 
कष्ट, ۱ 

इफाफ़ (०४) अ. पुं.-घोड़े या गधे का पलान, (शिश्न) ١ 

अ. स्त्री.-किसी स्थान पर ठहरना,‏ ((إقامت) جج 
रहना, बसना; क़ायम करना; नमाज़ के लिए तक्बीर ۱‏ 
अ. फा. वि.-जो कहीं‏ ((داہت इक़ामत ٥> ()2)३‏ 
ठहरा हुआ हो, जो कहीं रह रहा हो ١‏ 

इक़ालः («!४|) अ. प्‌.-बेची हुई चीज़ को आपस की 
रज़ामंदी से वापस ले लेना; किसी काम का विचार 
छोड़ देना । 

इक़ालत ((زنالت)‎ अ. स्त्री.-दे. इक़ाल:। 

इक्तित (/5|) अ. पुं.-दे. 'इक्त'। 

۲۴ (اتط)‎ अ. पुं--पनीर, शुष्क दही जिसमें नमक मिलाया 
गया हो, दे. 'इक्रित'। दोनों शुद्ध ج١‎ 

इक़्जा (.«४|) अ. چپ‎ का चूतड़ों के बल बैठना, 
जिसमें दोनौं पिडलियाँ खड़ी रहें। 

جا٦385 انتضا)‎ )अ. पुं.-इच्छा, आकांक्षा, चाह, ख्वाहिश; 
समय की माँग, 33 की ज़रूरत ١ 

٢8 (_?555|) अ. पुं.-कुआरी स्त्री के साथ 
संभोग। 

इक्तिज्ञाब ,ہج پ .٭ ((تتعشضب)‎ टुकड़े करना। 

इक्तिताफ़ (اتتطاف)‎ अ. पुं.-मेवा चुनना; फल बीनना; 
फल पाना, 1: पाना। 

इक्तिताब (بکتتعدب)‎ अ. جج‎ आदि में लिखना; 
चंदे की फ़ेहरिस्त खोलना ١ 

इक्तिताम (اکستم)‎ अ. पुं-छपाना, गोपन; गुप्ति, 
पोशीदगी; बालों में खिज़ाब लगाना। 

इक्तिदार ()|७०5|) अ. पुं.-सत्ता, प्रभुत्व, ताक़त; हुकूमत, 
राज, शासन; आतंक, रोबदाब; सम्मान, इज्ज़त ۱ 

इक्तिदारे आला إتعدار اعلیٰ)‎ ( अ. पुं.--राज्य के सर्वोच्च 
पदाधिकारियों की मंडली, हाई कमांड। 

इक्तिदा (|७:७|) अ. पुं.-अनुकरण करना, पेरवी करना; 
अनुकरण, तक़्छीद; इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना । 

इक्तिना (بتتنا)‎ अ. प्‌.-किसी काम और व्यवसाय के 
लिए पूँजी इकट्‌ठी करना। 

इक्तिनाअ (£४५४-७|) अ. पुं.-निस्पृह रहना, जो कुछ मिल 
जाय उसी पर गुज़र करना, क़नाअत करना। 

इक्तिनाफ़ (إکتناف)‎ अ. प्‌ .-किसी की शरण लेना, چم‎ 
में आना । 


इक्लोमियाए जहयी 


समृद्धि, :ہہ‎ स्वीकृति, इक्रार (इक़रार )। 

इक्वालमंद (५४ |.५७|) अ. फा. वि.-प्रतापवान्‌, तेजस्वी, 
जिसका इकबाल जोरों पर हो । 

इफ्बालमंदो (_५०४-५ |५५०|) अ. फा. स्त्री.-इक्बाल का 
जोर, तेज की प्रबलता ۱ 

अ. वि.-इक़ रार करनेवाला, इक़रारी ;‏ ((تبالی) ۳ج 
जो अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करे।‏ 

8591978 («)>, |७७|) अ. पुं.-अपराध करने और दोषी 
होने का इक़रार, स्वीकारोक्ति । 

इक्बाह (رتباے)‎ अ. पुं.-किसी वस्तु को बिगाड़कर 
भोंडा कर देना । 

इक्माअ (&(०४|) अ. पुं-तोड़ना, खंड-खंड ۱ 

इक्माल (,|.४|) अ. पूं.-पूरा करना, समाप्त करना, खत्म 
करना । 

इक्मास (اتساس)‎ 8-۲ लगाना, 293 मारना, 
निमज्जन ١ 

इक्माह (إتسام)‎ अ. १.-आकाश की ओर इस प्रकार सिर 
उठाना कि आँखें पृथ्वी की ओर रहें। 

इक्राअ (تراءع)‎ अ. पूं.-लछाटरी डालना; पाँसा ۱ 
इक्राज़ ((إترإض)‎ अ. पूं.-उधार लेना, ۴ लेना। 

इक्रार (॥|)5|) अ. पुं.-प्रतिज्ञा, अहंद; वचन, वादा; 
स्वीकृति, 3ع‎ 30: संविदा, ऐग्रीमेंट ١ 

इक्रारतामः (آترانامہ)‎ अ. फा. 
अहदनामा; संविदा, ऐग्रीमेंट । 

इक्कारे सालेह إترز, صالے)‎ ) अ. प्‌ .-वह प्रतिज्ञा जो सच्चे 
दिल से की 7 हो, पक्का निश्चय, दढ़ प्रतिज्ञा ۱ 

इक्राश (زیراش)‎ अ. पूं.-निदा करना, बदगोई करना; 
निंदा, बुराई ۱ 

इकाह (४|)४|) अ. :ہچب‎ नफ़रत, ۰,۱ 
इकक्‍्लाअ (£!७|) अ. पूं.-उखेड़ना, जड़ से उखेड़ना; नष्ट 
करना, बरबाद करना, सफ़ाया करना । 

इक्लीद (७४ 3| ) अ. स्त्री.-'क़िलीद' का मुअरंब (अरबीकृत ) , 
कुंजी, ताली । 

इक्लीदिस [दस] (اتلیس)‎ अ. स्त्री.-ज्यामिति, रेखा- 
गणित, ज्यामेट्री । 

इक्लीम ((تلیم)‎ अ. स्त्री.-महाद्वीप, बरंआ'ज़म; देश, 
मल्क; प्रदेश, 3۱ 

इक्लीसिया (انلسیا)‎ अ. स्त्री.-रूपामक्खी, चाँदी का 
मेल; सोनामक्खी, सोने का मेल। 

इक्लीमियाए ज़हबी (۔(تلیسیاے زھبی)‎ अ. स्त्री.-सोने 
का मेल, सोनामक्खी । 


٦-5375 





۴ फ़न 


इक्तिसाब ۳۲٢ ()|کتساب ئن)‎ अ. पुं--कोई शिल्प या 
हुनर प्राप्त करना, फ़न ۱ 

इक्तिसाब साल (اکعساب مال)‎ अ. पुं.-दे. 'इक्तिसाबे 
ہت‎ 

इक्तिसाम ((تعسام)‎ अ. पुं.-बाँटना, तक्सीम करना । 

इक्तिसार (رتدتا:)‎ अ. पूं.-ज़बदंस्ती किसी से कोई काम 
लेना; 3599۴7 । 

इक्तिसार ().०:5|) अ.पुं.-कम करना, छोटा करना; एक 
चीज़ पर खड़ा होना; ऐसी इबारत लिखना जिसमें शब्द 
बहुत हों और अर्थ कम हो। 

इक्तिसास (زتتصای)‎ अ. पुं-खून का बदला लेना, 
प्रतिहिसा करना। 

इक्तिहाम (/०:७|) अ. पुं.-इख्तियार करना, धारण 
करना; किसी चीज़ में घुसना; अत्याचार करना; अप- 
मानित करना, ज़लील करना। 

अ. पुं-आँखों को अंजनसार करना,‏ (رکتسال) ج۲8۹ 
सुरमा लगाना।‏ 

अ. पुं.-किसी काम करने के इरादे से‏ (اتدام) ۲5ج 
पेशक्रदमी ۱‏ جج आगे बढ़ना, पेशक्दमी करना;‏ 
/|७७|) अ. पूं.-मार डालने के लिए‏ نعل ) ج۶ इक्दामे‏ 
आगे बढ़ना, क़त्ल के लिए तयारी करना।‏ 

दकदाह (زتدام)‎ अ. पुं.-ऐब करना, बुराई करना, 6 
करना; निंदा, बदगोई। 

इक्दिश ) ج ( اکرش‎ पुं.-प्रिया, प्रेयसी, महबूब:; वह व्यक्ति 
जिसकी माँ हिन्दुस्तानी और बाप तुर्की हो; वह घोड़ा 
जिसकी माँ तुर्की और वाप अरबी हो । 

अ. पुं.-किसी व्यवसाय में पूँजी लगाना;‏ (اتذا) 85م 
व्यवसाय करना, धन कमाना ।‏ 

इफक्ान (آتران)‎ अ. पु.-समीप आना, पास पहुँचना; 
पास-पास होना । 

इक्काम ز(اکرام)‎ अ. पुं.-सम्मान, सत्कार, आव-भगत; 
प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजर्गी । 

इक्फ़ा (४) अ. पूं.-क्राफ़िए का एक दोष जिसमें दो ऐसे 
अक्षरों का اہ‎ होता है जो उच्चारण में समीयवर्ती 
होते हैं, 38 'सबाह' (صباے)‎ और सिपाह (४५...) 
इनमें एक 'बड़ी हें" है और एक छोटी हे। 

इक्फार (اکنا,)‎ अ. पूं.-किसी आस्तिक को नास्तिक 
बताना, काफ़िर कहना । 

558 (..५४|) अ. पूं-औंध मुँह गिरना, मूंह के बल 
गिरमा ! 

इकबाल (زقبال)‎ अ. पुं.-प्रताप, तेज, जलाल; सौभाग्य, 


इख्फ़ा 


आदि को पानी आदि में भिगोकर रखना ताकि सड़कर 
उनका ख़मीर उठ आये। 

इस्तिणान (اختیان)‎ अ. पु .-अमानत में खियानत करना । 

इच्तियार (إخعیا,)‎ अ पू.-अधिकार, हक़; सत्ता, 
हुकमत; स्वामित्व, मालिकीयत | 

इलह्तियारी (५)५४:७|) अ. वि.-जो अनिवार्य न हो, 
जो छाज़िमी न हो | 

इक्तियारे समाअत (احتیار ساعت)‎ अ. पु.-मुक़दमा 
सुनने का अधिकार ١ 

इख्तियाल (اذعیال)‎ अ. पुं.-अवज्ञा, नाफ़र्मानी ; ر355‎ 
सरकशी; ध्यान रखना, खयाल 1۱ 

अ. पु.-ऐसी चीज़ बनाना जो पहले‏ (احعراع) اج 
न हो; आविष्कार, ईजाद।‏ 

इख्तिराआत ((ختراعاے)‎ अ. .۳ب‎ नयी ईजादें, नये 
नये आविप्कोर ١ 

अ. वि.-ईजाद से सम्बन्धित;‏ (اکعراعی) ۰ج 
मनंगढ़ंत, फ़र्जी, कल्पित ١‏ 

इस्तिराक़ ((३)-७|) अ. पुं.-फटना, विदीर्ण होना; फाड़ना, 
विदीर्ण करना । 

(८४६<.|) अ. पुं--दिल की धड़कन, हौलदिल।‏ اج 

इख्तिलाज (اختلے تلب) مج‎ अ. पुं.-दिल की धड़कन, 
हृत्कम्प । 

इख्तिलात (اختاط)‎ अ. पुं.--मंत्री, दोस्ती; प्रेम-व्यवहार, 
मेल-जोल; चुंबनालिगन, ۹7۹ ۱ 

अ. पुं.-मतभेद, राय का इल्तिलाफ़ ;‏ (احخعیفت) یماج 
वेमनस्थ, रंजिश; फूट, नाइत्तिफ़ाक़ी, भिन्नता, अलग-‏ 
अलग होना ।‏ 

अ. पुं.-विघ्न, विकार, 886‏ (رخسل) جج 
कुब्यवस्था, अस्त-ब्यस्तता, गड़बड़ी ।‏ 

इख्तिलाले दिमाग़ دہغ)‎ |१०७|) अ. पुं.-दे. 'इख्तिलाले 
हवास । 

इख्तिलाले हवास (اخعال حراس)‎ अ. पुं.-बुद्धि-विकार, 
मतिभ्रम; पागलपन, वृद्धि-विलेप। 

इस्तिलास )سع٥خإ(‎ अ. पुं.-उचक ले जाना। 

इख्तिसाम (لختصء)‎ अ. पुं.-शत्रुता करना, दुश्मन होता । 

(१०००७) अ. पुं.-संक्षिप्त करना, कम करता;‏ ۴ج 
को काट-छाँटकर छोटा करना।‏ جم संक्षेप, कमी; बड़े‏ 

इख्तिसास (اخقتصاص)‎ अ. पुं-विशेपता, मुख्यता, 
खुसूसियत ١ 

इस्दाम (»|७७|) अ. पुं-सेवा करना, खिद्मत करना ١ 

अ. पुं.-छिपाना, ۹ न करना।‏ (إخنا) ٭چ 





इफ्लीमियाए फ़िज्जी 


इक्लीमियाए फ़िज्जी (اتلسماے فضی)‎ अ. स्त्री.-चांदी 
का मेल, >۲ ١ 

अ. पं मुकुट, ताज; टोपी |‏ (اکلیل) 85ج 

इक्लीललमलिक جا (اکلیل|للنک)‎ वनस्पति, 
पुरंग, अस्परक । 

इक्बा (|)>|) अ. प्‌ -काफ़िए का एक दोष जिसमें से रवी से 
पहले के अक्षर की मात्रा एक-सी न हो | जेसे-गुल और दिल 
का क़ाफिया, इसमें ग' पर पेश है और 'द' पर ज़ेर। 

इक्सा (رتسا)‎ अ. چب‎ का कठोर होना, निर्देय होना । 

इक्सा (|تصا)‎ अ. १.--अलंग करना, हटाना, दूर करना; 
किनारे पहुँचाना। 

इक्साब (زتصاب)‎ अ. प्‌ं--काटना, टुकड़े करना । 

अ. पूं.-हिस्से करना; शपथ लेना, क़सम‏ (تم) مج 
खाना ।‏ 

इक्सार ()५४|) अ.-बहुत कहना; बहुत करना; बहुत 
खाना; अधिकता, इफ़ात (इफ़रात) । 

इकक्‍्सास (_»'.»5|) अ. पुं-खून के बदले में जान लेना, 
हिसा के बदले हिसा, प्रतिहिसा । 

अ. स्त्री.-रसायन,कीमिया; (वि.) ,अमोघ,‏ (|کسیر) جج 
अचूक, जैसे दमे के लिए इक्सीर (अकसीर ) ١‏ 

स्वसीरोी (اکسیری)‎ अ. वि--कौमियागर, 
बनानेवाला | 

इक्सून (اکسرن)‎ फा. स्त्री.-एक काला रेशमी कपड़ा ۱ 

इखाज़: إخاذ:)‎ ( अ. पुं-तड़ाग, तालाब, जलाशय । 

इखाज़ (اخاد)‎ अ. पुं.-न्‍लेना, ग्रहण करना; वह तालाव 
जो जंगल में हो; वह जमीन जो राजा अपने लिए अलग 
कर ले । 

अ. पुं--अपने को जान जोखिम में‏ (اخطا:) ہو 
डालना, ख़तरे में ۱‏ 

अ. पुं.-बालों में खिज़ाब 1‏ (اختضب) ۶چ 

अ. पुं.-उचक लेना, उड़ा लेना |‏ (اخعتطاف) ۴ج 

इख्तिताम (»५४<|) अ. पुं.-समाप्त होना, खत्म होना; 
अन्त, समाप्ति । 

इह्तिनाक़ (اختنان)‎ अ. دہ‎ बंद होना, गला घुटना । 

इस्तिनाक़रंहिस (»>)-| 3५-५७) अ. पुं.-स्त्रियों का मूर्छा 
रोग, हिस्टीरिया । 

अ. पुं -गोपन, छिपाना, पोशीदा करना |‏ (إختنا) 5ج 
अ. पुं.-प्रतिज्ञा भंग करना ।‏ ((خعنار) इस्तिफ़ार‏ 
लेना; परीक्षा करना;‏ ھجب (اخعبار) ۲18ج 
पसेक्षा, इम्तिहान ۱‏ 

इण्तिमार (५०४७) अ. पुृं.-खमीर جیب‎ औषधियों 


रसायन 


इरलाक़ 





ا ا 


जमे‏ 0۲ج 


छू 


इस्फ़ाए जुर्म (اخنائے جرم)‎ अ. पुं.-अपराध करके उसे | इग्तिफ़ार (७४) عو‎ मुवित, मरिफ़रत । 


इग्तिमास (اغتمامر)‎ अ. چھ‎ लगाना, ग्रोता 
मारना, निमज्जन ١ 

इग्तियाब (غتیاب)‎ अ. पुं.-ग़ीबत करना, पीठ पीछे 
बुराई करना; पिशुनता, चुगुलखोरी। 

٢8١ (..1).४) अ. पुं--परदेसी होना; मुसाफ़िर 
होना; अपने कुल से ےو‎ स्त्री से ब्याह करना। 

इग्तिराफ़ (-॥,४|) अ. पुं-ओक से पानी आदि पीना; 
चुल्ल बनाना । 

इग्तिशाश ((/.७०८४|) अ. पुं.-हलचल, आंदोलन । 

इग्तिसाब (اغتصاب)‎ अ. पुं-किसी का माल ग़ायब करना, 
जबरदस्ती छीन लेना; 0 अपहरण, मोषण। 

इग्तिसाल (غتسال)‎ अ. पूं.-स्नान करना, नहाना; शुद्ध 
करना, धोना; स्नान, 1۱ 

इगना (४) अ. पुं-मालदार बनाना, समुद्धिशाली करना; 
निःस्पृह करना, बेनियाज बनाना । 

5 (إغذان)‎ अ. पु.-मक्खी आदि का भिनभिनाना। 
इस्मा (५४) अ. पुं-बेहोश करना, अचेत कर देना; 
बेहोशी, संज्ञाहीनता ١ 

((£«४|) अ. पूं.-किसी का क़्सूर देखते हुए टाल‏ ۴چ 
जाना, चश्मपोशी करना; दर गुज़र, चश्मपोशी ۱‏ 

5 (ضسا:)‎ अ. पूं.-निदा, तिरस्कार, बेहुमंती; 
पिशुनता, ۱ 

अ. पूं.-बादल घिरकर आना, घटा‏ )|«»>/( ۳چ 
8171۱ 

इग्रा (|)४) ہج‎ पुं.-उत्तेजित करना, भड़काना, 
उभारना; बहकाना, बरग़लाना। 

इग्राक़ (افرات)‎ अ. पुं.-बात बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अतिशयोक्ति, मुृबालगा; ऐसी बात जिसका होना 
جا‎ के अनुसार संभव हो, पर कभी हुई न हो; ड॒वाना, 
ग़क़ करता; कमान जोर से खींचना। 

इग्राज्ञ (_/|)४| ) अ. पुं.-सताना, ہج‎ करना, उत्पीड़ित 
करना । 

इग्राब (غراب)‎ अ. पुं-अनोखी चीज़ लाना, नयी बात 
करना; परदेशी होना, मुसाफ़िर होना; पानी بج‎ 
भरना। 

इग्राम (غرم)‎ अ. पू-मार डालना; छाछूच करना; 
तावान लेना, हर्जाना वसूल करना। 

इगला (!<४|) अ. पुं-भाव बढ़ाना, महंगा खरीदना । 

((2!४ ) अ. पुं.-दरवाज़ा बंद करना; मुश्किल‏ 5چ 
बनाना; कठिन, मुश्किल ।‏ 


छिपाना, जुम॑ ज़ाहिर न करना । 

इस्फ़ाए राज़ (|, إخناے‎ ( अ. फा. पुं.-भेद छिपाना ۱ 

58515 वारिदात (اخڈاے واردات)‎ अ. पुं.-दे. 'इस्फ़ाए 
پچ‎ ٢ ١ 

इस्फ़ाफ़ (اخناف)‎ अ. पुं.-दूसरों की दृष्टि में हलका होना, 
खफ़ीफ़ 1۱ 

इख्बार ((خبا,)‎ अ. पुं.-खबर देना, सूचना देना; जासूसी 
करना, भेंद बताना। 

इख्मार ()५»-.|) अ. पृं.-आग बुझाना । 

इस्थाज (८|)5|) . جن‎ करना, निकाल देना; 
बहिष्कार; 8۰ व्यय । 

5871315 (زخرإجات)‎ अआ. पुं.-व्यय, ےچ‎ ١ 

इस्थाब (آخراب)‎ अ. पुं.-वीरान करना, सुनसान करना, 
ہ۳3‎ करना; नष्ट करना, मिटाना; ख़राब करना। 

इस्लाक़ (احخت)‎ अ. पुं.-पुराना करना; جو‎ होना; 
पुरानापन। 

۲۳7 (إخصس)‎ अ. पूं.-निएछलता, निष्कपटता, खुलस; 
सच्चा और निष्कपट प्रेम । 

इस्लासमंद (७०.० ,»!5.|) अ. फा. वि.-सच्चा और 
स्वार्थहीन मित्र, खालिस प्रेमी । 

इस्लासमंदी (५५४० »!>|) अ. फा. स्त्री.-निःस्वार्थ 
मित्रता, सच्चा प्रेम ١ 

इख्वान إخران)‎ ( अ. पुं.-अख' का बहु., भाई-बंधू , बंधुवर्ग । 

इस्वानुशशयातीन (إخران الضیاطین)‎ अ. पुं.-शतानों 
के भाई-बंधू, खल और धूत॑ 1۱ 

इस्वानुस्सफ़ा (إخران|إلصغا)‎ अ. पुं.-सज्जन लोग, 
भलेमानस ١ 

۲8۲ (إخصا)‎ अ. पुं-अंडकोष निकालना, खस्सी करना। 

इग़ारत (<)७४|) अ. सत्री.-लूटना, ग़ारत करना; दौड़ना, 
भागना; पीछे दौड़ना, तआक़ब करना। 

इग़ासत (إغائت)‎ अ. स्त्री.-किसी दुखी की फ़र्याद सुनना, 
किसी अन्याय का न्याय करना। 

59 (فغزا)‎ अ. पुं-किसी को लड़ाई पर उकसाना; 
किसीको बरग़लाना, बहकाना ۱ 

इग्ज़ा ((०5.| ) अ. पुं.-चश्मपोशी करना, किसी की ग़रूती 
पर नोटिस न लेता, ध्यान न देना । 

53 (1४) अ. पुं.-चर्खा कातना, جع‎ कातना ١ 

5868808 (غتضب)‎ अ. पुं.-किसी को गुस्से में लाना, 
गुस्सा दिलाना। 

इग्तिज्ञाल (نتزال)‎ आ. पुं-सूत कातना। 


5چ 


८ کہا‎ 
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इज़ारबंद زززا,بند)‎ फा. पुं.-कमरबंद, नारा, पाजामा 
बाँधने का 1۱ 

अ. पुं.-हर वह चीज़ जो बहुत जल्द ٥۸‏ (عجالء) :ےچ 
गयी हो; : 518598 1۱‏ 

अ. पुं-निवारण, निराकरण, दफ़ीआ;‏ (زررت) :نچ 
क्षतिपूरति, तलाफ़ी ।‏ 

इज़ालए मरज् (_5)» (زززلکگ‎ अ. पुं.-रोग-निवारण, 
बीमारी का चला जाना । 

इज़ालए हैसियते 31 (ازإلئہ حیثیت عرفی)‎ अ. पुं.- 
मानहानि, हत्के इज्जत ۱ 

इंज़ालत (اززلت)‎ अ. स्त्री.-दे. इज़ाल:। 

इजालत (عجالت)‎ अ. स्त्री.-दे. इज़ाल:। 

इजालत (بجالت)‎ अ. स्त्री.-घुमाना, फिराना, चक्कर 
देना; आग की बनेठी फिराना ۱ 

इज़ाहत (ازنہحت)‎ अ. स्त्री.-दुूर करना, ۱ 

इज़ (ज्ज़्ञ) (;०) अ. स्त्री.-इज्ज़त, सम्मान, सत्कार। 

इज़आज ()ارعلےم)‎ अ. पुं.-हिलाना; निकालना; उठाना; 
लालची बनाना; किसी पर पाप लगाना। 

इज़्आान (إذمان)‎ अ. पुं.-आज्ञा-पालन, हुक्म मानना । 

इज़आफ़ (اغعاف)‎ अ. पुं.-दूना करना; निर्बल करना। 

(,४७|) अ. पुं.-ज़िक्र करता, चर्चा चलाना,‏ ےچ 
के बारे में बातचीत करना ।‏ ۸ہ 

इज्खर (بإذخر)‎ अ. पुं.-एक ओषधि, सिरकंडे की जड़ । 

इज्ज़ ز(عجز)‎ अ. पुं.-नम्रता, विनीति, आजिज्ञी; अस- 
मर्थता, बेबसी, कमज़ोरी, नाताक़ती । 


आदर, आवभगत ; प्रतिष्ठा,‏ .و اب ०») ) अ.‏ ( ٭٭چ 


मान-मर्यादा, आबरू; सतीत्व, इस्मत; पद, पदवी, दर्जा । 

इज्ज़त तलब (....५७००;०) अ. वि.-जो हर व्यक्ति से 
अपनी ۹3. कराना चाहता हो, मानेच्छुक । 

()|०५०;०) अ. फा. वि.-अ्रतिष्ठित, मुअज़्जज़;‏ ےچ 
कुलीन, शरीफ़; सती, 61۱‏ 

अ. पुं.-जिज़्या देना; बदला देना (नेकी का),‏ ((جزا) ےچ 
निःस्पृह करना, बेनियाज़ ۱‏ 

इज्जास (اجای)‎ अ. पुं--आलू बुखारा, एक प्रसिद्ध फल 
जो दवा के काम आता है। 

इज़्तिआद (ارنعاد)‎ अ. पुं.-ऊँट का बहुत ज़ोर से جج‎ 
बलाना । 

इज््तिजा (£५७००४!) अ. पुं.-करवट से सोना । 

अ. पुं.-फल बीनना, मेवा चुनना।‏ (اجتنا) 5۹ج 

इज्तिनाब (०४७) अ. पुं.-दुर रहना, घृणा करना; 
ہچ‎ उपेक्षा, नफ़रत । 


इरलात (غلط)‎ अ. पुं--ग़लती करना, جج‎ करना; 
अशुद्धि, त्रुटि, ۱ 

इगलाम («0४ ) अ. पुं-गृदमंथन करना; गुदमंथुन, पुंमेथुन, 
बालमंथुन, बच्च:बाज़ी । 

इग्लाल ((|१४|) अ. पुं.-अमानत में खियानत करना; द्वेष 
रखना; खियानत; 85, कीना । 

इशा (|३४|) अ. पुं.-बहकाना, वरग़लाना; 
भगा ले जाना, विशेषतः स्त्री को। 

٢ (५.७४) अ. पुं.-पर्दा डालना; आड़ करता; अंधा 
करना, आँखें फोड़ना । 

इग्सा (غسا)‎ अ. पूं-रात का नियत अँधियारा होना । 


बहकाकर 


इज़ा (||) अ. पुं-आमना-सामना, मृक़ाबछा; समान, 
बराबर । 

इज़ा (|७|) अ. अव्य.-जब, जिस समय; आकस्मिक, 
अचानक । 

इज़ाअत (اضاعت)‎ अ. स्त्री.-नष्ट करना, बरबाद्र करना; 
नाश, बरबादी । 


इज़ाअत (إفائت)‎ अ. स्त्री.-चमकाना, रौशन करना; 
सुशोभित करना, खुशनुमा करना; खुशनुमाई । 

इजाज़त (إجازت)‎ अ. स्त्री.-अनुमति, आज्ञा, परवानगी ١ 
आदेश, निर्देश, हुक्म ١ 

इजाज्ञतनामः (4-+७५-०; ५०) अ.फा. पुं.-आज्ञापत्र, अनुमति- 
पत्र, इस बात की लिखित आज्ञा कि अमुक व्यक्ति को 
अमुक काम करने का हक़ है। 

इज़ाफ़ः (زفانہۃ)‎ अ. पुं.-वृद्धि, बढ़ोतरी, उन्नति, तरक़क़ी । 

इज़ाफ़त (إدانت)‎ अ. स्त्री.-सम्बन्ध, निस्बत ; फार्सी शब्दों 
के नीचे ज़ेर की मात्रा; फार्सी में छठे कारक का चिह्न । 

इजाबत (إجابت)‎ अ. स्त्री.-स्वीकृति, कुबूलियत; शौच, 
दस्त, पाख़ाना ١ 

इंज़ाबत ز(اذابت)‎ अ. स्त्री.-पिघलाना, पिघलाकर नर्म 
करना, धातु आदि को पिघलाना ١ 

इंजाबते दुआ (१८७ (إجابت‎ अ. स्त्री.-ईहवर से जो प्रार्थना 
की जाय उसका स्वीकृत होना, दुआ का क़बूल होना । 

का बहु., हड्डियाँ,‏ جح .ہہ (/७०)‏ ٭٭چ 
(पुं.) बड़े लोग, प्रतिष्ठित जन ।‏ 

इजारः (४)५७|) अ. पु.-ठेका, एकाधिकार; ज़ोर, हक़, 
सत्त्व। 

इजारःदार ()|०४)५७|) अ.फा. वि.-ठेकेदार, एकाधिकारी । 

इजारःदारी (اجامداہی)‎ अ.-फा. स्त्री.-ठेकेदारी ۱ 

इज़ार (||) फा. स्त्री.-पाजामा ١ 

()|;०) अ. पुं.-गाल, कपोल, 1۱‏ ٭٭چ 
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सर्वनाम लाना, यह दोष है। 

इज्मालू (رجسال)‎ अ. पुं.-संक्षेप, इख्तिसार; किसी लंबे 
व॒त्तांत में से मुख्य-मुख्य बातें लेकर उसे बहुत कम कर देना; 
बात खोलकर न कहना ۱ 

इज्मालन )١۔جر(‎ अ. वि.-संक्षिप्त रूप में, मुख्तसर 
करके ۱ 

इज्माली ((جسالی)‎ अ. वि.-संक्षेप में, संक्षिप्त, मुख्तसर ۱ 

इज्मील ہچ (ززمیل)‎ काटने का यंत्र, ۱ 

इज्मीर ( )५-०;|) तु. पुं-तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर, 
इस्मरना, समरना। 

इज्मेहलाल (१०-०४) अ. पं -शिथिलता, खिन्नता, श्रांति, 
ग्लानि, अफ्सुदंगी ۱ 

इज़्यूत (عزیرط)‎ अ. पुं.-वह व्यक्ति जिसे मंथन के समय 
पाख़ाना हो जाने का रोग ج١‎ 

इजा (زجرا)‎ अ. पुं--संचालन, अनुष्ठान, शुरूआत; जारी 
करना, भेजना । 

इज्जाईल (عبرائیل)‎ अ. पुं-यमराज, धमंराज, यमदूत, 
प्राणांतक, मौत का फ़िरिश्ता, मलकुलमौत ۱ 

٣571٦ कार (४ (إجراے‎ अ. फा. पुं.-किसी कार्य का 
सूत्रपात (आरम्भ), अनुष्ठान, काम की शुरूआत ١ 

इद्धाब إضراب)‎ ( अ. पुं.-अवज्ञा करना, हुक्म न मानना ; एक 
स्थान पर ठहरना; सर झुकाना; नर का मादा पर छोड़ना; 
तृप्त करना, अघाना; किसी का सदृश न होना, बेमिस्ल 
होता, अनुपम होना ۱ 

इज्याम (إضرام)‎ अ. पुं.-आग जलाना ۱ 

इजद्यार (ضرا,)‎ अ. पुं.-हानि وق‎ नुक़सान देना; 
आघात करना, चोट पहुँचाना । 

इज्ल (عجل)‎ अ. पूं.-गाय का बच्चा, बछड़ा। 

इज्लत (عجت)‎ अ. स्त्री.-शींघ्रता, जल्दी; आतुरता, 
जल्दबाज़ी (उजलत) । 

फिसलाना।‏ :8ج .٭ )|;50( ےچ 

इज्लाफ़ (اجت)‎ अ. पुं.-अत्याचार करनेवाला; खाली 
घड़ा; हर वह वस्तु जो भीतर से खाली हो । 

इज़्लाम إظ(م)‎ ( अ. पुं-अंधकारमय होना, तारीक होना । 

इज्लाल (رجال)‎ अ.पुं.-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुर्गी; ر5‎ 
शानों शौकत। 

इज़्लाल (زرسل)‎ अ. पुं.-किसी को 6۱ 

((|४०४|) अ. पुं-किसी को कुंमार्ग पर चल्मना, .‏ ہچ 
गुमराह करना।‏ 

इज़्लाल (زظال)‎ अ. पुं.-छाया डालना। 

इज्लास (إجس)‎ अ.पुं.-बिठाना, बेठालना; न्यायालय में 
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इज्तिबा (اجتبا)‎ अ. पुं-छाँटना, चुनना; पवित्र करना; 
पसंद की चीजों में से सबसे अच्छी चीज़ को अलग ۱ 

इज्तिमाअ (إاجساع)‎ अ. पुं.-सम्मेलन,कान्फ़रेंस; जनसमह, 
भीड़; चंद्र और सूं का एक राशि में होना, जिसमें चाँद 
दिखाई नहीं पड़ता और यह समय अशुभ माना जाता है। 

इज्तिमाई (५०5) अ. वि.-सवका मिला-जुला, 
सामूहिक ۱ 

इज्तिमाएं 8 ضدیر)‎ £५०८७|) अ. جج‎ परस्पर 
विरोधी चीज़ों का एक जगह जमा हो जाना, यह असंभव 
है, मिथ्या योग ۱ 

इज्तिमाए नक़ोज्ञेन اجعساءنتیفین)‎ ) अ. पु -दे. इज्तिमाए 
نت‎ । 

इज्तिराब (إضطراب)‎ अ. पूं-ध्याकुलता, बेचनी, 387 
आतुरता, जल्दी, जल्दबाजी, व्यग्रता, “यह इज़्तिराबे- 
ہج‎ तो बुलबुलू का देखिए-जी चाहता है गोद में ले ले 
वहार को ।” 

इण्तिराम إضطرم)‎ ( अ. पुं.-लपट उठना, शोले جج‎ होना ١ 

अ. पं -आतुरतः, जल्दी, बे इख्तियारी ।‏ ) اضلرا,) 5ج 

इज्तिरारी اضطراہی)‎ )अ. वि.-वेइस्तियाराना, आतुरता में । 

इज्तिहाद إختہاد)‎ ) अ. पुं.-प्रयत्त करना, कोशिश करना ; 
रास्ता दूंढ़ना; जहाँ कुरान और 7ج‎ का आदेश साफ न हो 
वहाँ अपनी राय से उचित रास्ता निकालना ١ 

इज्दियाद (०५००;|) अ. पुं.-आधिक्य, बाहुलय, इफ़रात, 
ज़ियादती ۱ 

इज्दिराद (ارزد,زہد)‎ अ. पुं.-निगलना, गले के नीचे उतारना। 

इज्दिवाज (زردرام)‎ अ. पूं.-विवाह, निकाह, पाणिग्रहण ١ 

इज़्दिहाम (ازمحام)‎ अ. पुं.-भीड़, जन-सम्‌ हू, जमाव । 

इस्नाब إذناب)‎ ( अ. पूं.-पाप करना, गुनाह करना । 

इज्नाब (إجناب)‎ अ. पुं.-स्नान न किये होना, मैथुन के 
पश्चात्‌ स्नान न करना । 

٤75 (),५७।) अ. पुं.-विजय प्राप्त करना, जीतना; 
विजय, फ़तेह । 

इज्बार (رجبا۔)‎ अ. 58ا‎ से ज़वरदस्ती कोई काम 
लेना । 

इज्माअ (إجساع)‎ अ. पुं-किसी एक बात पर बहुमत 1۱ 

इज्माए उम्मत ((إجساءإمت)‎ अ. पुं.-सारी जनता का 
बहुमत; मुसलमानों का किसी धामिक ہہ‎ में बहुमत । 

इज्माम ((جصام)‎ अ. पुं--घोड़े को सवारी के लिए सजाना | 

इज्मार (غسار)‎ अ. पुं.-किसी वाक्य में नाम के स्थान 
पर सवनाम का प्रयोग। 

इज्भार क़ब्ल )3۹ ٹبل ذکر)‎ ) ५०३ ) अं. पं -ताम आने से 





۴ 


इत्तिआद (زتعاد)‎ भ. पुं--वचल देना, वादा करना। 

इत्तिआब ((«5|) अ. पुं.-दुःख में डालना; मुसीबत में 
फाँसना । 

इत्तिक़ा (७०) अ. पुं--संयम, इंद्विय-निग्रह, 1۱ 

इत्तिका ('&3|) अ. पुं.-भरोसा करना, सहारा ढूँढ़ना; 
भरोसा, सहारा । 

इत्तिक़ान جع (زتتان)‎ करना, मज़बूती करना । 

इत्तिकार (رتعا۔)‎ अ. पुं.-घोंसछा बनाना। 

इत्तिकाल (, |५८०|)अ. पुं-भरोसा करना, सहारा ۱ 

करना, लेना |‏ چیپ (5७०); अ.‏ 5ج 

इत्तिजार (زتجار)‎ अ. पुं.-व्यवसाय करना, व्यापार करना, 
तिजारती कारोबार करना । 

इत्तिज्ञाह (...5०|) अ. पुं.-प्रकाशित होना, रौशन होना। 

इत्तिफ़ाक़ (انتنات)‎ अ. पुं संयोग, दवयोग, अचानकपन; 
मंत्री, दोस्ती; एकता, इत्तिहाद; सहमंति, राय का एक 
होना । 

इत्तिफ़ाक़न (५3०|) अ. वि.-सहसा, अचानक, अकस्मात्‌ 
यदुच्छया, दववशात्‌, अचानक। 

अ.- पुं.-आकस्मिक होनेवाली‏ (زتناتات) مج 
घटनाएँ।‏ 


अ. वि.-दे. 'इत्तिफ़ाक़न'।‏ ((تغفاقيه) 
वि.-आकस्मिक, नागहानी ; संयुवत,‏ .٭(زتدانی) इत्तिफ़ाक़ी‏ 


मिला-जुला, मुत्तहदा । 
इत्तिबाअ (إتباع)‎ अ. पुं.-अनुकरण, 97 धर्म या पथ 
का अनुसरण, मतानुगमन ١ 


| इतिलाअ (£!७|) अ. स्त्री.-सूचना, ख़बर, इत्तिला, इत्तला। 


इत्तिलाअन (५०)७| )अ. वि.-इत्तिकाअ के लिए, सूचनार्थ । 

इत्तिकाअनामः (زإطامناہد)‎ अ. फा. पुं--वह्‌ पर्चा जिसमें 
इत्तिलाअ दर्ज हो, सूचनापत्र ۱ 

इत्तिलाई ززطاعی)‎ अ. वि.-सूचना से संबद्ध । 

इत्तिसाअ (انسء)‎ अ. पुं--चौड़ा होना, विस्तृत होना, 
आँख का एक रोग। ۱ 

इत्तिसाक़ (رنسات)‎ अ. पुं.-क्रमबद्ध करना, तर्तीब देना; 
इकट्ठा होना, एकत्र होना; ठीक होना । 

इत्तिसाख (انسءے)‎ अ. पुं-मला होना, दूषित 1۱ 

इत्तिसाफ़ (إنصاف)‎ अ. पुं--प्रशंसा करना, तारीफ़ करना; 
किसी विशेष गुण का अधिकारी समझा जाना। 

इत्तिसाम ((تس۸م)‎ अ. چے‎ बनाना, निशान करना; 
अंकित करना, नक़्श 55٢۱ 

इत्तिसाल (زإتصال)‎ अ. पूं.-मिलना, एक जगह होना, बराबर 
होता, लगातार होनः; मेल-मिलाप्र, निरंतरता; क्रमशः । 


5ہ 


इज़्हाक 


के बैठने का स्थान, हिंदी में इजलास प्रचलित, ।‏ نج 
कोट, अदालत ।‏ 

इज़्हाक (انھی)‎ अ. पुं-छलकना; घास जमना; 
हँसाना, ऐसी बात कहना जिससे हँसी आये । 

इज़्हात (عرماے)‎ अ. पुं.-नपुंसक, क्लीब, नाम्द। 

इजहाफ़ (-४०>|) अ. पुं.-नुकसान करना; कोई वस्तु 
उड़ा लेना; पास आना; किसी के काम में शरीक ۱ 

इज़हाब ٭ (إنھاب)‎ पुं.-ले जाना, तेज़ करना, रवाँ करना, 
ऊपर से सोना चढ़ाना, मुलम्मा करना । 

इजहाम (إجھم)‎ अं. पुं.-रोकना, मना करनां; मरने के 
क़रीब होना, मृतप्राय होना। 

इजहार ()५७|) अ. पुं.-प्रकट होना या करना; 75 
में वादी-प्रतिवादी या साक्षी आदि का बयान । 

इज़हार ()»;|) अ. पुं.-दीपक जलाना; चिराग्र रौशन 
करना । 

इजहार (१५४०1) अ. पूं.-ज़ोर से बोलना; व्यक्त करना, 
जाहिर करना । 

इज्हाल (زرزمال)‎ अ. पुं.-ग़ाफ़िल होना, सतक न होना, 
बेखबर होना । 

इताअत (اطءت)‎ अ. स्त्री.-आज्ञा-पालन, फ़र्माबरदारी; 
सेवा, 1۱ 

इताअत ۲۹ (اطاعت گزا,ر)‎ अ. फा. वि--आज्ञाकारी, 
फ़र्माबरदार ١ 

इताअतमंद (७४..+०-०(७|) अ.फा. वि.-दे. 'इताअत गुज़ार' । 

इताअत शिआर (اطاعت شعام)‎ अ. वि.-दे. 'इताअत 
गज़ार' । 

इताद (०५५०) अ. पुं-सामान, उपकरण; ۱ 

इताब (عتعب)‎ अ. पुं-कोप, क्रोध, गुस्सा; प्रकोप, ग़ज़ब, 
“जाने क्‍या लिख गया था उन्हें में इताब में, क्रासिद की 
लाश आयी है खत के जवाब में।” 

इताबत (اطابت)‎ अ. स्त्री.-सुगंधित करना; शौच में पानी 
लेना, शरीर को पवित्र करना; खुश करना, प्रसन्न करना । 

इताबनामः (عتاب‌نامد)‎ अ. फा. प्‌ .-वह पत्र जिसमें क्रोध 
प्रकट किया गया हो, 77-۱ 

इतारत (००)५७|) अ. स्त्री.-चिड़िया आदि को उड़ाना | 

(४-७) अ. पुं.-दे. इतालत' |‏ جو 

इतालत (إطالت)‎ अ. स्त्री.-लंबा करना, तवील 1۱ 

इतालत (عطالت)‎ अ. स्त्री.-निठल्लापन, बेकारी । 

इताहत (إاطاحت)‎ अ. स्त्री.-मार डालना, हछाक करना; 
डालना, भीतर करना। 

अ. पुं-खाना खिलाना, भोजन देना।‏ (إطعام) 83ج 
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घर (إتراب)‎ अ. पुं--मट्टी में मिलाना ; मट्टी में भर जाना ; 
मालदार होना। 
इत्रास ( ,०|)०7|) अ. 
करना ١ 
इत्राह اطرلم)‎ ) अ. पुं.-नीव रखना, बुनियाद डालना ; डालना ١ 
इत्रीफ़ (عطریف)‎ अ. पुं-शूर, वीर, बहादुर, महारथी 
सफ़ शिक। 

इञ्रीफ़ल موہ (اطرینل)‎ यूनानी अवलेह जिसमें हड़, 
बहेड़ा, आँवला होता है, त्रिफला' का جع‎ ١ 
इत्रीयः ×(إطریة)‎ पुं.-सिवेयाँ । 

इत्रीयत (عطریت)‎ अ. स्त्री.-सुगंध, खुशबू, इत्रपन। 
इत्लाक़ ((51०|) अ. पुं.-बंधनमुक्त करना; :وص‎ 
कहना ; जारी करना ; दस्त आना ; चरितार्थ होना, 
मृताबिक़ होना । 

इत्लाफ़ (..!०|) अ. पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना, جج‎ 
होना, मारा जाना । 

इत्लाफ़ जाँ جاں)‎ .-१०|) अ. फा. पु.-प्राणों का नाश, 
| प्राणियों का घात । 

553 (إطرال)‎ अ. पुं.-लंबा करना, बढ़ाना ١ 
इतहार (زطہا۔)‎ अ. पुं.-पवित्र करना, पाक करना ١ 
इदाम ہب ٭ ززدم)‎ जिससे रोटी खायी जाती है, 
व्यंजन । 

इदासत (زد(مت)‎ अ. स्त्री.-नित्यता, शाश्वतता, हमेशगी । 
55: (४)|०|) अ. पुं.-- संस्था, सभा, अंजमन; कार्यालय 
दफ़्तर; विभाग, महकमा। 

इदारए निज्ञामी (زدزرۂ نظطاہی)‎ अ. पुं.-सेन्य विभाग, फ़ौजी 
महकमा | 

55۲۳٦ (.)|०|) अ. स्त्री.-संपादन, ۹۱ب‎ 
इदारियः («०)|०|) अ. पुं.-संपादकीय लेख, एडीटोरियल । 
٤ي‎ ((3!5०|) ھپ‎ करना, कूटकर चार्ण 
करना । 

इद्खान إدخان)‎ ) अ. पुं -अछूग होना, पृथक होना । 
इृद्खाल (زدخال)‎ अ. पूं-प्रवेश करना, दाखिल करना 
अंदर ले जाना; रुपया आदि जमा करना | 
इद्ग़ास (إغام)‎ अ. पूं.-किसी चीज़ को बे و‎ खाना, 
घोड़े के मूंह में लगाम देना; किसी अक्षर का दूसरे अक्षर 
में मिलकर एक होना, आदेश ١ 

इदजान (زدجان)‎ अ. पुँ.-जोर की वर्षा होना, मेंह की झड़ी 
लगना। 

इद्दत (عدت)‎ अ. स्त्री.-गणना, गिनती; मुसलमानों में पति 
के मरने या तलाक़ देने के बाद का वह समय जिसमें स्त्री 


करना, मज़बूत बनाना, बराबर‏ جج 


۴ 










इत्तिहाद (رتعاد)‎ अ. पूं.-एकत्व, एकता, मेल-मिलाप; 
मंत्री, ۱ 

इत्तिहादी (०-०) अ. विं.-परस्पर एकता और 
मंत्री रखनेवाले; वह राज्य जो परस्पर मित्र हों। 


इत्तिहाफ़ (-3७-०४| ) अ. ۰ص ے‎ देना, तोहफ़ा देना; उपहार, 


भेंट, पुरस्कार, तोहफ़ा । 

इत्तिहाब (رتہاب)‎ अ. पुं-किसी के नाम हिबा करना, 
बख्शना, बख्शिश स्वीकार करना ١ 

इत्तिहाम (زتہم)‎ अ. पुं--आरोप ”وع ہہ‎ देना; 
आरोप, लांछन, दोष, ۱ 

इतनाब (إطناب)‎ अ. पुं.-छंबा करना, बढ़ाना; बात लंबी- 
चौड़ी करना । 

इत्फ़ा (५७|) अ. چپ‎ बुझाना; चिराग गुरू करना ١ 

इत्फाल (زمصنال)‎ अ. पुं--छोटा बच्चा होना, शिश्‌ होना । 

इत्बाअ (£(५०|) अ. पुं.-अनुयायी होना, पैरो होना । 


इत्बाक़ (3.५७) अ.पुं-दरवाज़ा भेड़ना, किवाड़ बंद करना । 
बावरचीगरी | 


इत्बाख (إطباعےم)‎ अ. पुं-खाना पकाना, 
करना । 

इत्बाल (انتبال)‎ अ. पुं.-शत्रुता रखना, दुश्मनी रखना ; द्वेष, 
वर, शत्रुता, अदावत; मित्रता भंग करना । 

इत्माअ (إصسع)‎ अ. पूं--किसी को چںج‎ में डालना, 
प्रलोभन देना । 

इत्माम (زتسام)‎ अ. पुं.-समाप्त करना, खत्म करना; 
समाप्ति, पूर्ति । 

इत्मामे हुज्जत (إتسام حجت)‎ अ. पुं-किसी को आखिरी 
तौर पर बुराई-भराई समझा देना, ताकि फिर अगर वह 
काम करे तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर न हो। 

इत्मीनान (إشینان)‎ अ. पुं--तुष्टि, संतुष्टि, सन्न; 
विश्वास, प्रत्यय, यक्रीन; सांत्वना, 8۴7 ۱ 

इत्मीनानी (إمىسیدانی)‎ अ. वि.-इत्मीनानवाल व्यक्ति, 
विश्वस्त; इत्मीनानवाली बात। 

इत्यान إتیان)‎ ) अ. पुं--प्रवेश करना, भीतर जाना ; प्रवेश, 
दाखिला । 

इत्र (عطر)‎ अ. पुं.-सुगंध, खुशबू ; पुष्पसार, फ़लों का इत्र । 

इत्र आगीं (عطرائیں)‎ अ.फा. वि.-इत्र में बसा हुआ ر‎ 

55۹8 (عترت)‎ अ. स्त्री.-संतान, औलाद ; स्वजन, अजीज । 

इत्रदान (عطردان)‎ अ. फा. पूं. -इत्र रखने की पिटारी ۱ 

۳۹535 عطربیز)‎ (3.53. की महक फेलानेवाला, 
सुगंध बरसानेवाला ١ 

ر अ. पूं-किसी की प्रशंसा बढ़ा-चढ़ाकर करना‏ ) إطزا!) 5۲ے 

इत्राज़ (زإطراز)‎ अ. ہاج‎ करना, नक़्श करना ١ 


8ج 





आ. पुं.-बरतन; ۱‏ (زن) ص8 |“ بے 1 بل لن है...‏ 

(५-४४|) अ. स्त्री.--विलंब, देर; ढील, ۲‏ چمچ 
आहिस्तगी, धीमापन ١‏ 

इनाद (०४.०) अ. प्‌ .-शत्रुता, वर, दुश्मनी; द्वेष, कीना । 
इनान (..)४-४) अ. स्त्री.-घोड़े की लगाम, कविका ۱ 

इनाने हुकूमत (८००८० ز(عنان‎ अ. स्त्री.-हुकूमत की 
बागडोर, शासनसूत्र, शासन-तंत्र । 

इनाबत (إنابت)‎ अ. स्त्री.-इश्वर की ओर फिरना; 
बुरे कामों से अलग हो जाना; तौबा ۱ 

इनायत (عنایت)‎ अ. स्त्री.-हपा, दया, अनुकंपा, 
मेहरबानी; इरादा करना; दुःख उठाना किसी के लिए । 
इनायतनामः (««०0१००2४-०) ये. फा. पूं.-कपापत्र, किसी 
दोस्त या बड़े आदमी के पत्र के लिए बोलते رج‎ 

इनारत ((إنارت)‎ अ. स्त्री.-आग जलाना, जलाना, प्रकाशित 
करना। 

इनास (انات)‎ अ. स्त्री.-उंसा' का बहु., स्त्रियाँ, महिलाएँ, 
औरतें । 

बल्शिश; किसी काम‏ .ہے अ.‏ ()انعام) ہچ 
के लिए उजरत के अलावा रुपया।‏ 

इन्‌इक़ाद (انعتاد)‎ अ. प्‌.-आयोजन, सभा आदि की 
व्यवस्था; होना, मुन्‌अक़िद होना, आयोजित होना । 
इन्‌इकास (انمعس)‎ अ. पुं-परछाई पड़ना, प्रतिबिबित 
होना; 33, 1 ۱ 

इन्‌इताफ़ (إنعطاف)‎ अ. पुं.-लोटना, फिरना; प्रवृत्त होना, 
रुजू होना, झुकना । 

इन्‌इदाम (/७-७०|) अ. प्‌.-नष्ट होना, ध्वस्त होना, मिट 
जाना । 

इनका (اننا)‎ अ. पुं-चुनना, बीनना । 

अ. पुं.-छड़ाना, मुक्त कराना ।‏ (انتاذ) ٭چ 

इन्कार (انعا))‎ अ. पुं.-अस्वीकृति, न मानना, 08۱ 
इनकास (إنءس)‎ अ. पुं-औंधा करना, उलटा करना; 
खोलना । 

इन्क्रास (انتی)‎ अ. पुं-कम करना, घटाना; नाक़िस 
करना, अपूर्ण कर देना । 

इन्क्रिज्ञा (५४०|) अ. سوب‎ पूरा हो जाना, नियत समय 
का बीत जाना । 

अ. पुं-ऊपर गिर पड़ना ।‏ (إنتضاض) یچچ 
.-कटना, विच्छिन्न होना, अलंग-‏ .۵ (انتطاع) इन्क्रिताअ‏ 
अलग होना ।‏ 

इन्क्िबाज़ (إنتباض)‎ अ. पुं-सिकुड़ना, मिचना; चित्त का 
मलिन और उदासीन होना; खिन्नता, अफ़सुदंगी। 





६१ 


نت 
पुनविवाह नहीं कर सकती, वह समय सौ दिन का‏ 
होता है।‏ 

इह्आ (زدعا)‎ अ. पुं --दावा करना; इच्छा करना; दावा। 

(/»०|) अ. पुं--तकिया लगाना, सहारा लेना।‏ :ڑچ 

इद्दिकार (/४०|) अ. पुं-याद करना, नसीहत पकड़ना। 

इद्खार (ادخا:)‎ अ. पुं.-जमा करना, जखीरा करना । 

इह्लाज (८१०) अ. पूं.--रात्रि का पिछला भाग बीतना । 

इंद्हान (إدمان)‎ अ. पुं.-तैल चुपड़ना। 

इद्नाफ़ (5७४०) अ. (ج) سو‎ 
क़रीब होना । 

इदबाज (८५२०|) अ. पुं.--किसी वस्तु को 1۱ 

अ. पुं.-दरिद्रता, निधंनता, कंगाली;‏ (ہدبار) ہچ 
तबाही, ۱‏ 

इद्मान ززدمان)‎ अ. पूं.-लोहूलुृहान होना, खून में तर 
होना । 

इद्राक (( ४|)०|) अ. पुं.-अगोचर वस्तुओं का अनुभव, ۳ 
महसूस चीज़ों की दर्याफ्त; ज्ञान, बोध, समझ-बूझ। 

इद्राज (८|)०|) جم‎ लिपटना। 

इद्रार (|)०|) अ. पुं-जारी होना; तेज्ञ वर्षा होना; 
वृत्ति, वजीफ़ा; बार-बार पेशाब करना; बार-बार पुरस्कार 
और बखशिश देना । 

इद्लाज (८)०|) ا‎ में सैर करना; रात की सेर; 
रात्रि का पहला भाग 3۲۱ 

इद्हान (ادھان)‎ अ. पुं.-खियानत करना; खियानत; 
फूट डालना ۱ 

इद्हाम (إدمام)‎ अ. جب‎ होना, सियाह ۱ 

इनब (५.८) अ. पूं -अंग्‌ ۱ 

इनबीयः («४०४-०) अ. पुं.-आँख का एक पर्दा। 

इनब॒स्सा लब (عنبالثعلب)‎ अ. سب‎ एक 
प्रसिद्ध वनौषधि । 

इनाँ (1४) फा. स्त्री.-इनान” का लघु., दे. इनान', 
लगाम, वागडोर, अश्वपरिचालक सूत्र ١ 

इनाँ गदिश (, ४2) ५४४) फा..स्त्री.-घोड़े का कावा । 

इनांगीर (95४ ,४०) फा. वि.-लगाम पकड़कर सवार 
को रोक लेनेवाला, आगे बढ़ने न देनेवाला; चलते हुए 
काम में वाधा डालनेवाला, बाधक, म॒ज़ाहिम, निरोधक ١ 

इनाँ गसिस्तः (مدںكصست)‎ फा. वि.-जिस घोड़े कौ 
लगाम टट गयी हो और वह इधर-उधर मारा-मारा फिर 
रहा हो; स्वच्छंद, निरंकुश, मुत्लक़ूल ۱ 

इनाँ ताब (عذاں‌تاب)‎ फा. वि.-वह सधा हुआ घोड़ा जो 
लगाम के इशारे पर चले ۱ 





का अस्त होने के 


۴ 


4 ۰ 0 ८-4 31 
इन्किबाब (زعباب)‎ अ. पुं.-मुंह के बल गिरना; ओषधियों | इन्खिलाल ((|१&|) अ. وپ‎ होना, तबाह होना ; नाश, 


چ٢‎ 
तबाही । 
ج١‎ (/"«»“«|) अ. पुं.-दुःखित होना, खेद में होना, 
गमगीन होना । 


5۳ ((/०“>*|) अ. पूं.-डुबकी मारना, गोता 
लगाना, निमज्जन। 

5٤7٤ چب (إنغراٍس)‎ लूगाना, पेड़ "۱ 

अ. वि.-क्लीब, नपुंसक, ۱‏ (عنیی) 5ج 

इन्फ़हः ژاننمےۃ)‎ अ. पं .-पतीर माय:, दे. पनीर ج١‎ 

इन्फ़ाक़ (الناق)‎ अ. جدب‎ करना, ٭:‎ करना; जीविका 
देना, 1۱۷ 

۲ ()انناذ)‎ अ. पुं-जारी करना; भेजना, :جو‎ 
रवाना करना; तलवार मारना । 

इन्फ़ाल (اننال)‎ अ. )چو‎ में छूट का माल جح‎ । 

इन्‌फ़िआल (زننعال)‎ अ. पुं.-छज्जित होना, शर्मिंदा होना ; 
किसी असर से प्रभावित होना; छज्जा, संकोच, शर्म । 

इन्फ़िकाक سے (رنمعی)‎ होना, अदा होना, 
छूटना; अरूग-अलंग होना । 

इन्फ़िज्ञार (اننجار)‎ अ. :جو .جب‎ निकलना, 
प्रकट होना; पीप बहना । 

इन्फ़िताक़ (اننتات)‎ अ. पुं.-बादल छट जाना, फट जाना। 

इन्फ़ितार (اننطار)‎ अ. पुं.-टुकड़े-टुकड़े होना ; उत्पन्न करना, 


पेदा करना । 
इन्फ़िताह (نسعلےم)‎ अ. पुं.-खुलना, विस्तृत होना, कुशादा 
होना । 


इन्फ़िराक़ (اننراق)‎ अ. पुं.-फटना, शिगाफ़्त: होना । 

इन्फ़िराद (إننرزد)‎ अ. पुं.-अकेला होना, ۱ 

इन्फ़िरादी (اننرزدی)‎ अ. वि.-एक आदमी का, व्यक्तिगत, 
वेयक्तिक, शख्सी । 

इन्फ़िरादीयत (إننرادیت)‎ अ. स्त्री.-अकेलापन, बेमिस्ली ر‎ 

इन्फ़िलाक़ (اننت)‎ अ. पुं.-फटना, फट जाना। 

इन्फ़िसाम (اننصام)‎ अ. पुं.--टूट जाना । 

इन्फ़िसाल (إننصال)‎ अ. पूं.-बाद का निर्णय होना, फ़ैसला 
होना; निर्णय, फ़ेंसला । 

इन्सास إنساس)‎ ( अ. पुं.-शिकारी का शिकार के लिए आड़ 
में छिपना; छिपना, लुप्त होना । 

इन्मिलाक़ (52०४) अ. पूं.-मित्रता, दोस्ती; चापलूसी, 
चाटुकारिता; अनुकंपा, दया, भुक्ति पाना, छटकारा; 
बराबर होना, एक-सा होना । 

इन्‌हा (५७४) अ. पुं.-जारी करना; फिराना। 

इनूहा (५४-|) अ. وپ‎ पहुँचाना, सूचना देना । 


की धूनी लेना । 

इन्क्रिमाआ (£५०»5०|) अ. पूं.-अपमानित और तिरस्कृत 
होना, ज़लीलो ख्वार होना। 

इन्क़ियाद (०५४०|) अ. पुं.-वशीभूत होना, अधीन होना, 
ताबे' होना । 

इन्किराज़ (انتر(ض)‎ अ. पूं.-कटना, टुकड़े होना; समय का 
खत्म होना, मुद्दत पूरी होना । 

अ. पं .-उखड़ा हुआ होना, उखड़ना ।‏ (انتع) 853ج 

इन्क़िलाब (انتب)‎ अ. पुं.>उलछट-पलट, परिवर्तन; काल- 
चक्र, समय का उलट-फेर; राज्य-परिवतंन, क्रान्ति, शासन 
की तब्दीली । 

इन्क़िलाबात (انتابات)‎ अ. पूं.-लगातार ۱ 

इन्क़िलाबी (رنتابی)‎ अ. वि.-इन्किलाब लानेवाला; वह 
व्यक्ति जो किसी बड़े इन्क़िलाब छाने की साजिश में 
शरीक हो । 

इन्किशाअ (انتماع)‎ अ. पुं.-बादल खुल जाना, अब्र छट 
जाना । 

इन्किशाफ़ (اغعمف)‎ अ. عععب‎ होता, जाहिर होना ; 
खुलना, पता चछना; गवेपणा, तहक़ीक़ ١ 

इन्किसाफ़ (انسف)‎ अ. पुं-सूरज को ग्रहण छगना, 
सूर्यग्रहण होना । 

इन्क़िसाम (/««४|) अ. पुं.-बँटना, विभक्‍त होना, 
तक्सीम होना; 87, विभाजन, बँटवारा ١ 

इन्क्रिसाम («५०४ |) अ.पुं.--टूटकर टुकड़े-टुकड़े होना । 

इन्किसार (اغس:)‎ अ. पुं.-टूटना, टुकड़े होना; नम्रता, 
विनय, ख़ाकसारी । 

इन्खिज्ञाअ (رنھرزاع)‎ अ. पूं.-कटना, विच्छिन्न होना । 

इन्खिदाअ (£(७&० |) अ. وپ‎ खाना, फ़रेब में आ 
जाना । 

इन्खिफ़ाज़ (انغناض)‎ अ. पुं.-किसी शब्द के नीचे ज़ेर' 
होना; 818 गिर पड़ना । 

इन्खिफ़ाफ़ (انغناف)‎ अ. पुं.-संकुचित होना, छज्जित 
होना; लछज्जा, संकोच, खिफ्फ़त ۱ 

इन्खिराक़ (४३5०) अ. पुं.-फटना, तड़कना । 

इन्खिरात ()انھراد)‎ अ.- पुं.-आदमियों में जाना; किसी 
चीज़ में घुसना ; सुई में डोरा डालना; डोरे में पिरोया जाना । 

इन्खिराम (انغرم)‎ अ. पुं.-छीजना, कम हो जाता । 

इन्खिलाअ (انعاء)‎ अ. पुं.-नप्ट होना, बरबाद होना; 
बँधी हुई हवा का उखड़ना। 

इन्खिलाक़ (انخلت)‎ अ. पुं.-वँवना, बाँधा जाना। 


इफ्तिरा पर्वाज़ 


असत्य; आरोप,‏ سا अ. पूं.-झूठ, मुषा,‏ (افک) 
लांछन, बोहतान, झूठा इल्ज़ाम |‏ 

इपक़ार (إنتا۔)‎ अ. ]ہآ‎ दाना-पानी के होना, फ़ाक़े से 
होना, निर्जल ब्रत रहना ١ 

इफ्ज़ाअ (زفراء)‎ अ. प्‌.-डराना,भय-प्रदर्शन, खौफ़ 1۱ 

इफ्ज़्ाल (إنفال)‎ अ. पुं.-कृपा, दया, अनुकंपा, करम; 
बढ़ाता, वृद्धि 1۱ 

अ. प्‌.-निन्‍दा करना, बदनाम करना;‏ (نفاےم) چو 
भत्सना करना, फ़ज़ीहते करना ।‏ 

इफ्ता (१५७) अ. पुं.-'फ़तवा' देना, यह बताना कि धर्म के 
अनुसार अमुक काम कंसा है। 

इफ्तार (انطا,)‎ अ. प्‌.-रोज़ा खोलना, रोज़ा खोलने के 
लिए कुछ खाना या पीना । 

इफ्तारी (!)نطاہی)‎ अ. स्त्री.-रोज़ा खोलने की खाद्य 
सामग्री । 

इफ्तिआल انتعال)‎ ) अ.पुं -आरोप, मिथ्या लांछन,बोहतान । 

इफ्तिकाक (انعی)‎ अ. प्‌ .-पू थक्‌ होना, 3 होना, जुदा 
होना; पृथकृता; अलाहिदगी ۱ 

इफ्तिक़ाद (زنتتاد)‎ अ. چپ‎ करना, मेहरबानी 
करना; अनुपस्थित करना, खो देना; खोजना, तलाश 
करना; खोई हुई वस्तु को ढूँढ़ना, अन्वेषण । 

इफ्तिक़ार (زنتت,)‎ अ. प्‌.--दरिद्रता, कंगाली; फ़क़ीरी, 
साधुता; विनीति; 0: तिरस्क्ृति, ۱ 

इफ्तिखार ,تب .٭ ز(زإنتذا,)‎ गौरव, मान, 8 । 

इफ्तिज्ञाह (ہانتضام)‎ अ. १.-फ़जीहत करना, निन्‍्दा 
करना, भृत्सना करना; निन्‍दा, भर्त्सना, रुसवाई। 

इफ्तितान (انتتان)‎ अ. पुं.-.-झगड़ा खड़ा करना, बवंडर 
बनाना; झगड़े में डाछ देना। 

इफ्तिताश انتتاشضش)‎ ) अ. पूं.-तफ़्तीश करना, जाँच-पड़ताल 
करना, खोज लरूगाना । 

इफ्तिताह (५-७) अ. प्‌..-उद्घाटन, अनुष्ठान, शुरूआत ; 
खोलना; खुलना, प्रारम्भ करना । 

इफ्तिताहीयः (انتعاحيه)‎ अ. पुं.-संपादकीय छेख, अग्न 
लेख, एडीटोरियल । 

इफ्तिदा (|0:७5|) अ. पू्‌ं.-प्राणों के बदले माल देना, किसी 
के प्राण ले लेने पर उसके वारिसों को धन देकर राज़ी 
कर लेना । 

इफ्तिरा (انترا)‎ अ. पू.-आरोप, लांछन, 1۱ 

ہج अ. प्‌.-परस्पर एक दूसरे को‏ (انترات) چناج 
अलग कर देना; फूट डालना; फूट, वेमनस्य।‏ 

इफ्तिरा पर्दाज برداز)‎ 3:०1) अ.फा.वि.-झूठा आरोप छगाने- 





इनहाब ६३ 





इनहाब (ان+وب)‎ अ. पुं.-लूटना, 15 करना। 

पुं.-दूटना, शिकस्त 1۱‏ ٭ (انہض) ڑچ 

इन हिज्ञाम (انہشم)‎ अः पुं.-पचना, ۳۴ होना । 

इन्‌हिज़ाम (/|>४-|) अ. पुं.-पराजय होना, हारना ; पराजय, 
शिकस्त । 

इन्‌हितात وپ (انعط'ط)‎ होना, घटना; कमी, 
ह्वास । 

इन्‌हितात (०००४) अ. पुं.-पतझड़, खिज़ाँ । 

इन्‌हिताम (انسطام)‎ अ. पुं.-शिकस्त होना, टूटना । 

इनहिदाब (५७८०) अ पुं-कुबड़ा होता; कुब्ज, ۱ 

इन्‌हिदाम (७७४) ےج‎ .पुं--मकान आदि का ध्वस्त 
होना, गिरना; बरबाद होना, वीरान होना ; ध्वंस, बरबादी । 

इन्हिना جب .× زانمدا)‎ होना, झुकना; टेढ़, झुकाव ; 
कुब्जपन, कुबड़ापन । 

इन्‌हिमाक (انہسی)‎ अ. प्‌-तन्मयता, संलग्नता, ۳ 
नता, तनदिही, किसी कार्य में दत्तचित्त होना । 

(५०५० |) अ. पू.गरलूना, घुलना, पिघलना ।‏ ")ٹچ 

इन्‌हिराफ़ (४,०७४) अ. سب‎ ओर को फिर जाना; 
किसी की ओर से फिर जाना, अवज्ञांकारी हो जाना; 
अवहेलना, अनाज्ञा, अवज्ञा, नाफ़र्मानी । 

इन्‌हिलाल («४ |) अ. جب‎ होना; नष्ट होना, 
नापंद होना; तुच्छ होना, नाचीज़ ۱ 

अ. प्‌.-बहुत अधिक वर्पा होना,‏ (نہسں) یچچ 
मूसलाधार पानी बरसना।‏ 

इन्‌हिसार (انصصار)‎ अ. पुं.-निर्भर होना, आश्रित होना, 
ہج‎ होना; निर्भरता, ۱ 

अ. पुं.-बाल झड़ जाना ।‏ (إنصدار) )ہچ 

इफ़ाक़ः (*5५3|) अ. فغشپ‎ का स्वास्थ्य की ओर 
परिवतंन, आरोग्य-लाभ; फिर से होश में आना; सँभाल 
लेना; आरोम्योन्मुखता ١ 

इफ़ाक़त (ادت)‎ अ. स्त्री.-दे. इफ़ाक़:। 

इफ़ाज़ः وہ (إفاظہ)‎ डालना, بج‎ करना। 

इफ़ाज़ः (*.2७| ) अ. पूं.-यश पहुँचाना, ٭٭‎ पहुँचाना; बहुत 
अधिक दान करता । 

इफ़ाजत (إنافت)‎ अ. पूं.-दे. इफ़ाज़: ۱ 

इफ़ादः (४०१४|) अ. पूं.-लाभ पहुँचाना (विद्यां आदि का, 
धन का नहीं) ١ 

इफ़ादत (८००४|) अ. स्त्री.-दे.' इफ़ाद: । 

इफ़ादी نادی)‎ )अ.वि.-ऐसी चीज़ जिससे ज्ञान की वृद्धि ۱ 

इफ़ादीयत ززنادیت)‎ अ. स्त्री.-लाभकारिता, उपादेयता, 

फ़ाइदामंदी । 


7چ 


इफ़्हामो तफ़्हीम (ز(نہامرتنہیم)‎ अ. पूं.-स्वयं समझना 
और दूसरे को समझाना, विचार-विनिमय, समझौते की 
बातचीत । 

इफ़्हाश (انعاش)‎ अ. पुं.-अश्छील बातें बकना, फुहश 
बकना, अवाच्यवाद । 

इबा (५: | ) अ. स्त्री.-अस्वीकृति, इन्कार; घृणा, नफ़रत, 1۱ 

इबाद (०१५०) अ. पुं.-अब्द' का बहु., सेवेकगंण, दास लोग, 
اتاد‎ 

इबादत (عبادے)‎ अ. स्त्री.-उपासना, आराथना, पूजा, 
बंदगी, तप, तपस्या । 

इबादतखानः (مبا نت خانہ)‎ अ. फा. पू.-इबादत करने का 
स्थान, उपासना गृह, मसजिद, मंदिर, गिर्जा आदि । 

इबादतगाह (४४....०५०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इबादतखान:'। 

इबादतगुज्ञार ()|;०००५५०) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
इबादत करनेवाला, 7۹۸ तपःशील । 

इबारत (عبا,ت)‎ अ. स्त्री.-अक्षर-विन्यास, पदावली, 
:ےچ‎ श्रुत लेख, अनु लेख, इम्ला; लेख, तहरीर । 

इबारत आराई (عبارت آرائی)‎ अ. फा. स्त्री.-शब्दाडंबर, 
इबारत में बना-बनाकर शब्द लाना; लेख को अलंकारादि 
से सुसज्जित करना, इबारत को पुरतकल्लुफ़ बनाना; 
लेख लिखना ۱ 

इबाहत (اباحٹ)‎ अ. स्त्री.-किसी खान-पान अथवा कार्य 
का धर्म के अनुसार विहित होना, मुबाह होना। 

इबिल (ابل)‎ अ. پچ چب‎ यह शब्द बहुवचन है, 
इसका एकवचन नहीं है । 

इब्आद ابعاد)‎ (' पूं .-दूर करना, हटाना, दूर جج‎ ١ 

इब्क़ा (४०।|) अ. पू.-बाक़ी रखना, बचा लेना । 

इब्का (ابا)‎ अ. प्‌ .-रुलाना, रुदित करना । 

इब्कार ()४:|) अ. पुं.-प्रात:काल, प्रभात, सबेरा, सुबह । 

इब्त (७२|) अ. स्त्री.-बग्रल, कक्ष । 

इब्ता (५७: | ) अ. पुं.-देर करना, विलम्ब करना, ढील डालना। 

इब्ताल ,یج (ابطال)‎ गलत ठहराना; खंडन 
करना, तर्दीद करना; खंडन, तर्दीद । 

इब्तिआद ((بععاد)‎ अ. पुं.-दूर होना, पक्ष से हटना। 

इब्तिकार ()७५|) अ. पुं.-तया करना, नवीन करना । 

इब्तिग़ा ((بتغا)‎ अ. ےچ‎ करना, चाहना; चाह, 
इच्छा, खाहिश। 

अ. पूं.-अपव्यय, फ़ुजूलखर्ची ; अइली-‏ (زإبتزال) 
लता, फूहड़पन, फक़्कड़पन ।‏ 

इब्तिदा (زبعد()‎ अ. स्त्री.-प्रारम्भ, आरम्भ, शुरुआत; 
आदिकाल, इब्तिदाए जमाना । 


گا 


इफ्तिरार 


वाला; झूठा आरोप ہ۹۲‎ झगड़ा खड़ा कर देनेवाला । 

इफ्तिरार ((نترا,)‎ अ. प्‌.-दाँत निकालना, दाँत चमकाना । 

इफ्तिराश ((/॥):७| ) अ. ہب‎ करना, बदगोई क़रना; 
खोज लेना, ठोह लगाना । 

इफ्तिरास (انترإس)‎ अ. प्‌ .-किसी चिह्न से किसी वस्तु को 
पहचानना; घोड़े पर चढ़ना; गर्दन तोड़ना; मार डालना। 

इफ्तिराह (زنترلم)‎ अ. प्‌.-ह॒पित होना, खुश होना, खुशी 
मनाना । 

85 (४७) अ. पृ.-नाश करना, جج‎ करना, फ़ना 
करना। 

5 (إفنان)‎ अ. प.-थोड़ा-थोंड़ा छाना। 

इपफ्फ़त (عنت)‎ अ.स्त्री.-सतीत्व, पातिव्रत्य, इस्मत, अस्मत ١ 

इफ्फ़त मआब عبت مآب)‎ ) अ.वि.-सती, جا‎ बाइस्मत 

इफ़ज (إنرنم)‎ अ. 86ا‎ यूरोप, इंग्लिस्तान । 

858 (إنرنجی)‎ अ. वि.-अंग्रेज़, यूरोपियन ۱ 

इफ़ात (افراط)‎ अ. स्त्री.-प्राचु य॑ं, جج‎ बहुतात, 7 । 

इफ़ातो तफ़ीत (७2)»7:७|)5|) अ. स्त्री.-आधिक्य एवं 
7 कमोबेश, थोड़ा-बहुत, یج‎ न्यूनाधिक ١ 

इफ़ाश ہاج ( اتر(ضش)‎ और न्यूनता, ज़ियादती 


और कमी । 

इफ़ाह (انرلم)‎ अ. प्‌.-ह॒षित करना, प्रसन्न करना, खुश 
करना । 

इफ़ीत (عنریت)‎ अ. पुं.-राक्षस, देव । 

इफ़्लाज (८५४|) अ. )چا‎ अंग का सुन्न हो जाना; 


फ़ालिज गिरना ۱ 

इफ़्लास (ادذس)‎ अ. पु --धनहीनता, कंगालछी, मुफ़लिसी ۱ 

इफ्लासज़दः (४०; »१७|) अ. फा. वि.-दरिद्र, निर्धन, 
मुफलिस, 7۰ء‎ से पीड़ित, निर्धनता से दुखी । 

इफ्लासज़्दगी (५४०; »05|) अ. फा. स्त्री.-दरिद्वता, 
निर्धनता, मुफ़लिसी । 

इफ़्लाह جا (انلے)‎ करना, भलाई करना; समृद्धि, 
खुशहाली; मुक्ति, मोक्ष । 

इफ्शा وب (انشا)‎ करना, ज़ाहिर करना | 

इफ्शाएराज़ (;|) «४७|) अ. फा. पूं .-रहस्य का प्रकट हो 
जाना, भेद खुल जाना । 

इफ्साद (إنساد)‎ अ. पुं.-उपद्रव करना, फ़साद करना ; پچ‎ 
करना, तबाह करना। 

इफ़्हास (انہام)‎ अ. प्‌.-समझाना, अच्छी तरह बताना, 
बोध कराना। 

इफ़्हास (/०७|) 0ب .٭‎ को वाद-विवाद में پچ‎ 
ह्वारा चुप कर देना। 


یا 


इमाम 


अ. फा. वि.-ऐसी बात जिससे 7‏ (عبرت‌خیۂ) کت 
पंदा हो ।‏ 
अ. फा. वि.-इब्नत अंगेज़;‏ (عبرسنای) इब्रतनाक‏ 
भयानक, भयंकर, बहुत सख्त ।‏ 
इब्ना (|)2|) अ. पुं-बेजारी, उपेक्षा; रोगमुक्ति, शिफ़ा;‏ 
अदा करना, चुकता करना; पवित्र होना, शुद्ध होना, पाक‏ 
होना ।‏ 
अ. पू.-बिजली गिराना; बिजली का शाक‏ (إبرات) इब्राक़‏ 
लगना ।‏ 
करना, ज़ाहिर करना ।‏ جو ےپ इब्राज़ ($|)2|) अं.‏ 
अ. स्त्री.-मुल्क शाम की एक प्राचीन‏ (عبرانی) इब्ानी‏ 
भाषा, ۱‏ 


इब्राम (زبرام)‎ अ. पू.-दुढ़ करना, मज़बूत करना; कष्ट 


देना; 3:٥۹۹٣ करना; रस्सी बटना। 


۹ ()|)२|) अ. पुं.-भछाई ۹ا :جج‎ करना; 


यश देना। 

इब्राहीम حر چیب (زبرإھیم)‎ जिन्हें नम्रूद ने 
आग में जलाना चाहा था, परन्तु वह आग का समुद्र 
उनके लिए बाग बन गया। 

इब्बी (عبری)‎ अ. स्त्री.-दे. ۱ 

इब्नीक़ ( 5४)२|) अ. چو‎ प्रकार का चमड़े का टोंटीदार 
लोटा; शराब का जग। 

इब्रीज़ (زبریز)‎ अ. प्‌ृ.-खरा सोना और चाँदी। 

इब्नीज ( ८-४)२|) अ. स्त्री.-छाछ ) की रई, 1۱ 

इब्रशम (/४2)०|) अ. पूं.-रेशम, कौशेय; कच्चा रेशम, 
रेशम का कोया। 

इब्ल رہ .و ر(زبل)‎ उष्ट्र, दे. इबिल', दोनों शुद्ध ۱ج‎ 

अ. ए्‌.-पहुँचाना, भेजना ।‏ )|£12( ہچ 

इब्लीस ()إبلیس)‎ अ. प्‌.-जो ईश्वर की दया से निराश 
हो; 3886۱ 

इब्सार ((بصا۔)‎ अ. प्‌.-देखना, आलोकन, अवलोकन ١ 

इबहाम (ہم)‎ अ. प्‌ .-चुपके से कहना; चुपके से छोड़ 
देना; द्वार बन्द करना; अँगूठा; निगूढ़ता, क्लिष्टता, 
इग्लाक़ ١ 

इमा (إہا)‎ अ. स्त्री.-अमत' का बहु., लौंडियाँ, दासियाँ, 
कनीजे । 

इमादः (४०५००) अ. पूं .-स्तम्भ, جع‎ । 

इमाद (०५००) अ. प्‌.-इमाद: का बहु., खंभे, सुतून । 

इसासः (عسامد)‎ अ. प्‌ .-पगड़ी, उष्णीष, साफ़ा। 

इमाम (1) अ. पू्‌ं.-तेता, अग्रसर, पेंशवा; नमाज़ 
पढ़ानेवाला, जो नमाज़ में इमामत ۱ 
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इब्तिदाअन्‌ 





इब्तिदाअन्‌ ()ابعداماً)‎ अ. वि.-आरम्भ में, पहले-पहल, 
ہچ‎ में । 

इब्तिदाई (إبتدلی)‎ अ. वि.-प्रारम्भिक, प्राथमिक, आदिम, 
शुरू का, पहला ١ 

इब्तिला (!४2|) अ. पुं.-परीक्षा, आजमाइश; दुःख में 
डालना; दुःख, कष्ट, मुसीबत ۱ 

इब्तिलाअ (ابعلع)‎ अ. पुं.-निगलना, جج‎ में उतारना। 

इब्तिलाल (ربعدال)‎ अ. ہپ‎ तर होना । 

इब्तिसाम (إبعسام)‎ अ. पूं.-खिलना, ×۹۳ होना; हँसना, 
मुस्कराना। 

इब्तिहाज (८५६5८ | ) अ. पुं.-आनन्द, हर्ष, प्रसन्नता, ۱ 

इब्तिहाल (_|५५-४८| ) अ. प्‌ -रोना-धोना, रोना, गिड़गिड़ाना । 

इब्दा (اہدا)‎ अ. पूं.-प्रकट करना, जाहिर करना; उत्पन्न 
करना, पेदा करना। 

इब्दाअ ()بداع)‎ अ. पूं.-ऐसी वस्तु बनाना जो बिलकुल 
नयी और अनोखी हो, आविष्कार करना। 

इब्दाल 3(ابدال)‎ -बदलना; एक अक्षर को दूसरे अक्षर 
से बदलना । 

इब्न (زبی)‎ अ. पूं.-पुत्र, बेटा । 

इब्नः (ریةك)‎ अ. स्त्री.-पुत्री, बेटी । 

इब्ना (ابنا)‎ अ. पूं.-तींव डालना, बनाना। 

इब्नुल अख (ابیاع)‎ अ. पूं.-भतीजा, भाई का लड़का। 

इब्नुल इसे ((بیإلعرس)‎ अ. पुं--नेवला, एक जंगली ۱چ"‎ 

, इब्नुल 988 |بن الاخت)‎ ) अ. पुं -भानजा, बहन का लड़का । 

इब्नुल ग़ेब چو (|بی‌النیب)‎ लड़का जिसके पिता 
का पता नहीं, जारज, दोग़ला, अज्ञातकुलशील ١ 

इब्नुल लबून عو اپ .)ایر اللبرن)‎ का दूध पीता बच्चा । 

इब्नुल 8 چب (ابی‌الرتت)‎ व्यक्ति जो अपने को 
समय के अनुसार ढाल ले, 8۱ 

इब्नुरसबील (|#+««/|.)2|) अ. पुं.-पथिक, मुसाफ़िर, 
राहगीर ۱ 

इब्ने आवा (ابی آروں)‎ अ. पूं.-श्रुगाल, गीदड़, सियार । 

(०3००२) अ. पूं.-सूर्य, ۱‏ چو جج 

अ. पुं.-नाव या जहाज़ का महसूल; राहदारी‏ (عبرب) :٭چ 
का महसूल; नदी पार करना; खिराज।‏ 

(४)2|) अ. स्त्री.-सुई, सूची ।.‏ :چ 

अ. स्त्री.-वह मानसिक खेद जो किसी बड़े‏ (عبرے) 8ج 
आदमी को बुरी अवस्था में या किसी अपराधी को कड़ी‏ 
सज़ा या देवी कष्ट.में देखकर होता है।‏ 

अंगेज्ञ (६४४०|००)+०) अ. फा. वि.-इब्रत पंदा‏ جج 
करनेवाली बात ।‏ 


इच्साल 


६६ 


















रा. फलस्वरूप डिस्टिकशन, विशेष योग्यता । 
٢۲۳۲۹۳٣: («०० ;१७००० ) अ. फा. पूं .-लाइसेंस । 
۲٢۰ (اہتیازی)‎ अ. वि.-मुख्य, खुसूसी, विशेष । 
इस्तिराश (, /४):-१ ) अ. पूं.-उचक लेना, छीनकर भागना । 
इस्तिला (اہعد)‎ अ. पुं.-पेट में अन्न. का अधिक हो 
जाना; बदहजमी, अजीणं; भर जाना, आध्मान, ×۳۳ ١ 
इमस्तिशात (اہتشاط۔)‎ अ. पूं.-बालों में कंधी करना । 
इम्तिसाल (زہتثال)‎ अ. पूं.-आज्ञा-पालन, फ़र्माबरदारी । 
इस्तिसाले अमर ()“* ७०.५ ) अ. पुं.-हुक्म मानना, आज्ञा- 
पालन करना । 

इस्तिसाले हुक्म امعغال حمم)‎ (3 -दे. इम्तिसाले अम्र । 
इम्तिसास (००४०) अ. पु.-चूसना, चूषण । 
इम्तिहात (७०.० ) अ. पुं-नाक साफ़ करना । 
इम्तिहान ےج (اہتحان)‎ पुं--परीक्षा, जाँच, چب‎ 
विद्यार्थियों की परीक्षा, पढ़ाई की जाँच ١ 
इम्तिहान (إہتہان)‎ अ. पुं-अपमानित रखना। 
इस्तिहाल (إستہال)‎ अ. पुं--मोहलत देना, جج‎ देना । 
इम्दाद (०७००) अ. स्त्री.-सहायता, मदद, सहयोग । 
इस्दादे बाहमी (ہداإد باسی)‎ ) अ. फा. स्त्री,-मिल-जुलकर 
काम करना, सहकारिता । 

इस्रा (1) ) अ. पुं.-पेट में अन्न का पचना, खाना हजम होना । 
इस्रान (عسران)‎ अ. पुं-आबादी, जनसंख्या ١ 
इस्तार (زمرار)‎ अ. पुं.-गुज्ञारना, गुज़रवाना । 
इम्रोज़ः (ہرررہ)‎ ) फा. वि.--आज का, आज के दिन का । 
इम्रोज़ (59)-4) फा. पुं.-आज, अद्य, आज ۱ 
:ےچ‎ (4(«०) अ. पूं.-काम, मज़दूरी। 
इस्ला (1०) अ. स्त्री.-अक्षर-विन्यास, इबारत; श्रुतलेख, 
अनुलेख, वह इबारत जो बच्चों को पुस्तक दिखाये बिना 
लिखायी जाती है; भरना। 
इम्लाक़ (31-०4) अ. पूं.-दरिद्वता, 
साधुता । 
इम्लाक (५ ४१% ) अ. पुं.-किसी को किसी वस्तु का स्वामी 
बनाना, मालिक करना । 

इम्लाल (زإہدال)‎ अ. पूं.-दु:खितं करना, मुलूल करना । 
इस्लास (امای)‎ अ. १.-पेट गिराना, भ्रूणपात । 
इम्लाह (ہلے)‎ अ. प्‌.-नमकीन करना, नमक मिलाना ۱ 
इम्‌शब (عغب)‎ फा. स्त्री.--आज की रात, आज रात । 
इम्सा (५० )अ. प१.-रात कर देना; हाल बदल जाना, 
अवस्था का परिवर्तित होना । 

इम्साल (إہسال)‎ फा. पृं.-इस साल, मौजूदा साल । 
इम्साल (ہٹال)‎ अ. पुं.-कान-नाक काटना । 


कंगाली; फ़क़ीरी, 
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٢۹۲٢ (زإماہتٹ)‎ अ. स्त्री.-नेतृत्व, नेतापन, पेशवाई; 
नमाज़ पढ़ाना; नमाज़ पढ़ाने की नौकरी । 


इमासतपेदः (५७५४ ५:-७»..*|) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो 


किसी मसजिद में नमाज़ पढ़ाकर जीविका चलाता हो। 

अ. वि.-शीआ मुसलमान ۱‏ ) (ہاہیہ) :5ج 

इमामे 3157 (إسام ناطق)‎ अ. पूं.-हज़रत इमाम जा'फ़रे 
सादिक़, अभिभाषक-इमाम, उपदेशक-धर्मंगृरु । 

इमारत زہارت)‎ ( अ. स्त्री.-धनाढ्यता, मालदारी; शासन, 
राज्य, हुकूमत, हिन्दी में अमारत प्रचलित 'अमीर' से 
भाववाचक संज्ञा बनी । 

इमारत (عسارت)‎ अ. स्त्री.-मकान, बिल्डिंग । 

इमालः (إماك)‎ अ. प्‌.-फ़ार्सी अथवा अरबी में किसी 
शब्द के अलिफ़” को ۱ बना देना जेसे 'किताब' को 
“कितेब' कर देना । 

इमआन (|ہعان)‎ अ.प्‌ गहरी दृष्टि डालना, ग्रौर से 
देखना; खूब ग़ौर करना, गहरा सोचना । 

इमआने नज़र (०० हि (اسمد‎ अ. ٦-۹ दृष्टि, نپ‎ 
नज़र, सूक्ष्म ۱ج‎ 

इम्कान (..४) अ. प.-संभावना, मुमकिन होना, हो 
सकने 5۲ ۱ 

ہج अ. प्‌ं.-आदेश जारी करना; किसी‏ (إمفا) چ 
पर मोहर और हस्ताक्षर करना।‏ 

इम्ताअ (امتاع)‎ अ. प्‌.-लाभ पहुँचाना । 

इम्तार (ز(ہطا۔)‎ अ. पूं.-पानी बरसना, वर्षा होना । 

उतर जाना, रंग फीका‏ ےب (زمتقاع) ۲۳ج 
पड़ जाना ।‏ 

इम्तिखाल (اتخے)‎ अ. पुं.-हड्डी से गूदा निकालना। 

इम्तिज्ञाज (८1३२०) अ. पूं.-मिलाना, मिश्रित करना; 
मिश्रण, मिलावट ١ 

इम्तिदाद (إستداد)‎ अ. पुं.-खिंचा हुआ होना; दीर्घ॑ता, 
लम्बाई, विस्तार । 

इस्तिदादे ज़मानः (معداد زسانہ)‎ ) अ. पृ -अधिक समय बीत 
जाना, दीघेकालीनता ر‎ 

इम्तिनाअ (إمتداع)‎ अ. प्‌ं.-निषेध, प्रतिबंध, मनाही । 

इम्तिनाए शराब (اہستناع شرات)‎ अ. पुं -मद्य-निषेध, 
शराबबंदी । 

इम्तिनान استنان)‎ )अ. प्‌.-अच्छी-अच्छी नेमतें देना; एह- 
सान रखना, कृतज्ञ करना । 

٢٢٢٢ (3५०५) अ. पुं.-दो एक-सी चीज़ों में भेद 
दर जा, विवेक, तमीज़; मुख्यता, खुसूसियत; एक को दूसरे 
पर तर्जीह; परीक्षा में विद्याथियों को अच्छे नम्बर लाने 


َُ' 
‫َ 


وہسمے- ۔ -> سھ۹آ-٭9ی ‏ ۔-۔-ٔ ےہ 


۴۰۱ج) अ. पुं.-लेखन,‏ ((,تام) 0چ 

इर्क़ास (زرتای)‎ अ. प्‌.-उछालना; बच्चे को खेल, में 
लगाना, ऊंट को ۴۱ 

इक़न्नसा عرق‌النسا)‎ ) अ. स्त्री.--वह दर्द जो चूतड़ से एड़ी तक 
उठता है, कुलंग, गृध्यसी स्नायु-शूल, साइटिका, 3 पेन । 

इर्ख़ा (ارکا)‎ अ.पुं. -ढीला करना, शिथिल करना ; छोड़ देना । 

8 (, ०५>)| (3. جب‎ करना, भाव गिराना। 

इर्ग़ास (/४)|) अ. पू.-अपमानित करना, जलील करना; 
नाक रगड़वाना। 

इर्जा (५०) ) अ. पूं.-आशान्वित करना; फेंकना; रास्ते का 
ख़त्म के क़रीब आना। 

इर्ज़ा (५०)|) अ. प्‌. -मनाना, राजी करना । 

इर्जाअ (४५०) ) جج‎ करना, आक्ृष्ट करना, 
मुतवज्जेह करना। 

इर्ज्ञाअ (إرضاع)‎ अ.पूं.-स्त्री का बच्चे को दूध पिलाना। 

इतिआद (०५०) ) अ. )چو چک‎ थरथरी, 
51855 । 

3183 ارتعاصش)‎ )अ. ,توب‎ कंपन, लर्जा ; ڑچ‎ 
थरथराना ١ 

इतिकाज़ ارنعاز)‎ ) अ.प्‌ .-रणड़ना, मर्दन; भरोसा करना ر‎ 

इतिकाज़ ارتعاض)‎ ) अ. प्‌. -पेट में डोलना, बच्चे का पेट में 
हरकत ۱ 

इतिकाब (زرصعاب)‎ अ. पूं -पाप करना; किसी बुरे काम की 
शुरुआत करना ; किसी चीज़ पर सवार होना । 

इतिक़ाब (->५५2)| ) अ. प्‌ -आझा रखना, उम्मेद रखना ١ 

इतिकाबे गुनाहु (४७४४ ((رتماب‎ अ. फा. पूं.-पाप करना, 
गुनाह करना । 

इतिकाबे जुर्म ( إرتعاب جرم‎ ) अ. प्‌.-अपराध करना, 
क़सूर करना । 

इतिखास )ص١ذترإ‎ ) अ. पूं.>सस्ता खरीदना, भाव गिराकर 
मोल 3۴ । 

इतिजा (۔|,تجا)‎ अ. ا‎ रखना, आशान्वित 1۱ 

.5०)| ) अ. पूं -राज़ी होना,प्रसन्न होना; पसंद करना।‏ ( 5ج 

इतिजाअ (ارتجاع)‎ अ. प्‌ .-लौटाना, फिराना। 

इतिज्ञा (€७5७०)|) अ. प्‌ं.-बच्चे का स्त्री का दूध पीना । 

इतिजाज (८५६०) ) ہے‎ .-हिलना, डोलना; 3۹۹7 
थरथराता ١ 

इतिजाल (०४) ( अ. पुं -बिना सो वे तुरन्त ही किसी विषय 
पर बोलने लगना; बिना सोचे तुरन्त ही कविता करना; 
किसी काम को तुरन्त ही कर देना। आशुभाषण, 
आशुकविता 


وا 


इम्सास 


इमस्सास ((»५«») अ. पूं.-स्पर्श करना, छूना; 85 
मसलना । 

इम्हाल مہال)‎ )अ. पुं.-मोहछूत देना, सभय देना । 

इयाँ (( ५४) अ. ےوہ‎ व्यवत, स्पष्ट, जाहिर (अर्या)। 

इयाज़ (७५०)अ. स्त्री.-त्राण, रक्षा 1۱ 

इयादत (८००७०) अ. स्त्री.-रोगी का हाल पूछने और 
उसे ढारस देने के लिए उसके पास जाना । 

इयाब (إیاب)‎ अ. प्‌ .-वापस आना, लौटना, प्रत्यागमन ١ 

इयाबोज्हाब ایاب‌وذھاب)‎ ) अ. पु .-आना-जाना, यातायात । 

इयारिज (८)५४|) ,یج‎ गुआरपाठा (घीकुआर) 
का सुखाया हुआ ۱ 

इयाल (عیال)‎ अ. प्‌ .-बाल-बच्चे (अयाल) ۱ 

इयालत (زإیالت)‎ अ. स्त्री.-रखवाली करना, निरीक्षण ; 
दंड देना, सज़ा देना; डाँट-फटकार करना ١ 

इयालत (عیالت)‎ अ. स्त्री.-बाल-बच्चोंवाला ۱ 

इबास (إیس)‎ अ. प्‌ं.-निराश होना, ताउम्मीद होता ! 

का नगर; आद'‏ ہ۹ अ. पूं.-आद' नाम की‏ ) |)/( یچ 
नामक व्यवित का पिता ; वह ऋत्रिम स्वर्ग जो शहाद न‏ 
बनाया था; स्वर्ग, विहिश्त ।‏ 

इराअत (ارائت)‎ अं. स्त्री-दिखाना, नुमाइश 1۱ 

इराक़ः («5|)|) अ. पुं--पानी या कोई दुसरी पतली चीज़ 
गिराना । 

इराक़ _ے (عر(ق)‎ पूं.-पूर्वी अरब का एक देश, जिसकी 
राजधानी बग्दाद' है 

इराक़त (,رتت)‎ अ. स्त्री.-दे. इराक़: । 

इरागः (ارغء)‎ अ. पू्‌ं .-दे. 'इराग़त'। 

इराग्रत (إراغت)‎ अ. पूं.-माँगना, तलब करना । 

इरादः (४०) ) अ. पुं.-पंकल्प, رع‎ निश्चय, तहैय:; 
इच्छा, ख्वाहिश । 

इरादत (०००|)|) अ. स्त्री.-भ्रद्धा, आस्था, एतिक़ाद ۱ 

इरादत 5) إر(دتکھھر‎ ) अ. फा. वि.-श्रद्धावा न्‌, श्रद्धालु, 
मो तक़िद; भक्त, नियाज़मंद। 

इरादतन (8०»)|) अ. वि.-जान-बूझकर, 5ئ‎ । 

इरादतमंद (७/४-००|)|) अ. फा. वि.-दे. इरादतकेश' । 

इरादी (,»)|)|)अ. वि.- इरादे का; इरादे से सम्बन्धित ۱ 

इराबत (५४|)|)अ. स्त्री.-शक करना, संदेह करना; किसी 
को संदेह में डालना । 

इराहत (اراحت)؟‎ अ. स्त्री.-मरना; किसी चीज की बू 
सूंघना; अपवित्र होना; सुख देना; ۱ 

1۱ ٭ چب ×٣‏ (ارعاصش) इर्आश‏ 

١‏ ق۴ अ. स्त्री.-स्नायु,‏ (عرق) ٭چ 


۴چ 
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हुक्म; दीक्षा, पीर की हिदायत, धर्मगूरु का उपदेश ر‎ 

٤57 (, /#५४)|) अ. प्‌.-फूहार पड़ना, धीमी वर्षा होना; 
आँसू गिरना; खून टपकना । 

इसे (००)|) अ. स्त्री.-किसी काम का पुढ्त दर पुश्त चलना, 
मीरास; मूल, असल; राख; बाक़ी बची हुई वस्तु; परम्परा 
पूव-प्रचलित मान्यता ١ 

इर्साद (زرصاد)‎ अ.पूं.-निरीक्षण, निगरानी करना, देखभाल 
करना । 

इर्साल (رسال)‎ अ. प्‌.-प्रेषण, भेजना; भूलना; उपहार 
भेंट, तोहफ़ा । 

इलल आन (.. ز(الی ال‎ अ. अव्य.-अब तक, इस समय तक ; 
अब भी, अद्यापि । 

इला (१|) अ. स्त्री.-भलाई, अच्छाई, नेकी; नेमत, दिव्य 
पदार्थ । 

इलाक़: (८52 ) अ.पुं -क्षेत्र, सकिल ; देश, मुल्क ; प्रदेश, खित: । 

इलाज (८१०४) अ. पूं.-उपचार, चिकित्सा, दवा-दारू; 
उपाय, प्रयत्न, तदबीर । 

इलाज पिज्ञीर (ملے بزیر)‎ अ. फा. वि.-जो दवा के क़ाबिल 
हो, साध्य 1 

इलावः (४१४०) अ. अव्य.-अतिरिक्त, सिवाय ۱ हिन्दी 
में अलावा प्रचलित रै। (अलावा) ١ 

इलाह (زے)‎ अ. प्‌.-ईह्वर, अल्लाह, खुदा। 

इलाहा (الہا)‎ अ. अव्य.-है ईश्वर, ए खुदा ١ 

इलाही (الہی)‎ अ. अव्य.-मेरा ईश्वर, मेरा खुदा 
ईश्वर, खुदा । 

इलाहीयात ز(الہیات)‎ अ. स्त्री.-ब्रह्मज्ञान से सम्बन्धित 
शास्त्रादि । 

इलआब (العاب)‎ अ.पूं.-खे लना, क्रीड़ा करना । 

इल्क़ा (التا)‎ अ. प्‌..-पहुँचाना, डालना; देंवी शक्ति द्वारा 
अनायास मन में कोई विचार उत्पन्न होना, जिससे अनिष्ट 
से बचाव अथवा इष्ट के ग्रहण की ओर संकेत हो । 

इल्गा (النا)‎ अ. पूं--डालना, फेंकना; हटाना, निवारण 
करना; झुठलाना ١ 

इल्जा (إلنجا)‎ अ. प्‌.-बुराई और पाप से बचना; अपने 
काम को ईइ्वरेच्छा पर निर्भर कर देना । 

इल्ज़ाक़ (الراق)‎ अ. प्‌ .-चिपकना; चिपकाना। 

इल्जाम (إلجام)‎ अ. पूं.-घोड़े के मूँह में लगाम देना। 

इल्ज्ञाम (الزاہ)‎ अ.पूं.-दोष, अपराध, जुमं ; कोई बात अपने 
ऊपर या दूसरे पर छाज़िम कर देना । 

इल्ज़ामात (الزاسات)‎ पू-इल्ज़ाम' का چو‎ दोष-सम्‌ ह, 
बहुत-से अपराध, जराइम | 


इतिजालन्‌ ز(رنجانا)‎ अ. वि.-इतिजाल के तौर पर, 
फ़िलबदीह, आशू गति से । 

इतिताम (آرتطام)‎ अ. पूं.-दलूदल में फेंसना; गिरफ्तार 
होना; नीचे जाना; कीचड़ में कोई चीज़ جو‎ । 

इतिदा (ارتدا)‎ अ. पूं.-चादर ओढ़ना ۱ 

इतिदाद (>|५०)|) अ. प्‌ .-ध्मं-परिवतंन, अपना धर्म छोड़- 
कर दूसरे ۳۴ में चछा जाना। 

518558 (ارتناع)‎ अ. प्‌ -ऊँचा उठना; कहीं से निकलना ; 
آ7‎ उठाना ; छगान; देश की आय; ऊँचाई। 

इतिफ़ाक़ (ارتدق)‎ अ. प्‌ं.-साथ देना, दोस्ती निबाहना ; 
कोहनी का तकिया छूगाना, कोहनी पर टेक छंगाना ۱ 

इतिबात (ا,تباط)‎ अ. पूं.-एक चीज़ को दूसरी से बाँधना ; 
मेल-मिलाप; मंत्री, दोस्ती । 

इतिबाह (اردَیلےم)‎ अ. पूं.-व्यापार में ब्याज 1۱ 

इतियाद (ارتیاد)‎ अ. पूं.-माँगना, तलब करना; ढूंढ़ना, 
खोज लगाना। 

इंतियाब ارتیاب)‎ ) अ. प्‌ .-शक में डालना, शंका में डालना । 

इतियाश (#'५7)|) अ. प्‌ .-अवस्था का अच्छा होना । 

इतियाह (+7)|) अ.पपूं.-प्रसन्न होना, हषित होना, खुश 
होना । 

इतिशा (!&2)|) ٭‎ 
ग्रहण । 

इतिशाफ़ (ارتشاف)‎ अ. पूं.--चूसना। 

5188 (/.«०)|) अ. पूं.-चित्रित करना, चित्र बनाना | 

इतिहान دز( ارتہان)‎ पूं.-रेहन की वस्तु अपने पास धरना, 
गिरो रखना । 

इतिहाल ززردحال)‎ अ. جب‎ वस्तु को एक जगह से 
उठाना; कहीं जाना; प्रस्थान करना, ےج‎ करना । 

इंदेंगिदे (اردگرد)‎ फा. वि.-चारों ओर, चहुपास, चारों 
तरफ़, आस-पास । 

इर्दा (|0)|) अ. पूं.-मार डालना । 

555 (عرفان)‎ अ. पूं.-विवेक, ज्ञान; तमीज़; ब्रह्मज्ञान, 
۹7۱ 

इबे (ارب)‎ अ. स्त्री.-आवश्यकता, پچ‎ ١ 

इसन (ارہن)‎ अ. प्‌. -एक देश, काकेशिया | 

इमेनी ( ५४.०,|) अ. वि.-इमं न का निवासी, काकेशियन ١ 

इर्माग्ग (£*)|) अ. प्‌.-हग मारना, पाखाना निकल जाना। 

इर्माज्ञ (إہماض)‎ अ. प्‌.-गर्म रेत से जलना । 

करना ١‏ جج अ. पृ .-पानी देना, सेराब करना,‏ )|)9|( 31ج 

इर्शाद (०४)|) अ. प्‌ .-सीधा रास्ता दिखाना ;आज्ञा देना, 
हुक्म करना; दीक्षा देना; हिदायत करना; आज्ञा, 


-रिश्वत लेना, घस लेना, उत्कोच 
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َ. (علمداں)‎ अ. फा. वि.-विद्वानू, पंडित, आलिम, 
फ़ाज़िल | 

इल्मदोस्त (علمدست)‎ अ. फा. वि.-विद्या से प्रेम करने- 
वाला; विद्वज्जनों की جج‎ करनेवाला, गुणग्राही । 
इल्मी (००) अ. वि.-इल्म से सम्बन्धित; इल्म का; 
1۳ج5ا‎ क़ांबिलाना । 

इल्मीयत (४2) अ. स्त्री.-विद्वत्ता, पांडित्य, क़ाबि- 
लीयत, योग्यता । 

इल्मुत्ततारीख (علمالخرإریخ)‎ अ. पूं.-इतिहास विज्ञान, 
तारीख का ۱ 

۲۲8۲7۳ (علمالنسا)‎ अ. पुं.-कोकशास्त्र, कामशास्त्र ١ 
इल्मुल अछ्लाक़ (علم(اخان)‎ अ. प्‌ .-नीतिशास्त्र ۱ 
جج‎ अग्ज्ियः (علرارنردء)‎ अ. पुं--आहार-विज्ञान, 
भोजन-विज्ञान ١ 

इल्मुल अज्साम (علمالجسام)‎ अ. पू.-शरीर-विज्ञान | 
تچ‎ .अद्वियः (علرالدریہ)‎ अ. प१.-औषधि-विज्ञान, 
वनस्पतिशास्त्र, । 

इल्मुल ×7 (( ४0४१०) अ. पूं.-अंतरिक्ष-विज्ञान । 
इल्मुल अब्दान (علملابدان)‎ अ. पूं.-दे. 'इल्मुलअज्साम'। 
इल्मुलल अम्राज्ञ .3×(علما(مر(ض)‎ पूं .-रोग-निदान-शास्त्र । 
इल्मुल अर्वाह (علمالررام)‎ अ. पूं.-प्रेतविद्या । 
इल्मुल अस्सिनः (علمالسہ)‎ अ. पुं.-भाषा-विज्ञान | 
इल्मुल अशूजार ()५३०८॥|/»-.>) अ. पुं.-वृक्षायुवेंद, वनस्पति- 
शास्त्र, निधण्टु-विज्ञान । 

इल्मुल आजा (علمااعفا)‎ अ. पु.-शरीर-रचना-शास्त्र । 
इल्मुल इक्तिसाद (علمالانتصاد)‎ अ. पु.-अथथंशास्त्र । 
इल्मुल इतिक़ा ('«०,5|५५०) अ. पुं.-विकास-विज्ञान । 
پچ‎ इलाज (علمائعلے)‎ अ. पूं.-चिकित्सा- शास्त्र । 
इल्मुल क़ाबिलः (علمالتابلہ)‎ अ. पूं.-धात्रीविद्या, दाय:- 
गरी, रोगीपरिचर्या-विज्ञान । 

पुं.-शल्यशास्त्र,‏ ج (علمالجرإاحت) जराहत‏ تچ 
शल्यविद्या ।‏ 

इल्मुल मिसाहत (علم|لساحت)‎ अ. पुं.-ज्यामिति, 
क्षेत्रणित, रेखागणित । 

इल्मुल हयात (علمإلصھات)‎ अ. पुं.-जीव-विज्ञान । 
इल्मुल हैवान (علمالعیران)‎ अ. पुं.-प्राणिशास्त्र । 
इल्मे अदब (علمإدب)‎ अ. पुं.-साहित्य-शास्त्र । 
इल्मे अरूज़ (علم عررض)‎ अ. पुं.-पिगल, 88.۱ 
इल्मे इंशा (علم انشا)‎ अ. पुं.-गद्य-रचना-शास्त्र। 
इल्मे इंसाफ़ إنصاف)‎ («) अ. पुं.-व्यवहार-शास्त्र । 
इल्मे इलाज (८५८ (علم‎ अ. पुं.-दे. 'इल्मुलइलाज' । 
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इल्ताफ़ (الطاف)‎ अ. पुं.-कृपा करना, दया करना, करम 
करना عجج)‎ का बहुवचन : अल्ताफ़) । 

इल्तिक़ा (५४5 |) अ. प्‌ .-इकट्ठा होना; एक दूसरे में घुसना ; 
एक दूसरे को देखना। 

इल्तिक्रात (إرتتاط)‎ अ. 6چ‎ बीनना; 
इकट्ठा करना। 

इल्तिक़ाम (التتم)‎ अ. पूं.-कौर करना, निवाला करना ١ 

इल्तिजा زالتجا)‎ अ. स्त्री.-प्राथना करना, दरखास्त 
करना; प्रार्थना, दरखास्त; दुहाई देना । 

इल्तिज्ञाक़ (الترات)‎ अ. पूं.-चिपकना, सटना । 

इल्तिजाज (التجام)‎ अ. पूं.-लड़ना, युद्ध करना । 

इल्तिज्ञाज़्ञ (5|५०:| ) अ. ى3‎ लेना, मज़ा चखना; आनंद 
लेना, 56 उठाना । 

इल्तिज्ञाम زالتزام)‎ अ. पूं.-किसी कार्य को अपने ऊपर 
लाज़िम और ہجو‎ कर लेना ۱ 

इल्तिफ़ात (<०»४/|) अ. पुं.-कनखियों से देखना; कृपा, 
दया; तवज्जुह, प्रवृत्ति, प्रणय-कटाक्ष, कृपाकोर ١ 

इल्तिबास (, »०५०:2|) अ. पूं.-एक-सा :جع‎ सदृश होना; 
सदृशता, मुशाबहत ١ 

इल्तिमाअ (الساع)‎ अ. पुं.-चमकना, प्रकाशमान्‌ होना । 

इल्तिमास (( ».« |) अ. स्त्री.-प्राथंता करना, جج‎ 
करना; प्रार्थना, 837 ١ 

इल्तियाअ (التیاع)‎ अ.पुं.-प्रेम की अग्नि से हृदय का दाह। 

इल्तियात (إلتیاط)‎ अ. प्‌ .-चिपकाना, मिलाना, जोड़ना ١ 

इल्तियाम چب .٭٭(التیام)‎ का भरना, जख्म का 
अच्छा होना; परस्पर पेवसस्‍्त होना । 

इल्तिवा (الترا)‎ अ. पू.-लिपटना; मुलतवी होना, रुक 
जाना। 

इल्तिसाक़ (التساق, إلتصاق)‎ अ. प्‌.-चिपकना । 

इल्तिसाम (العغفم)‎ अ. प्‌ .-किसी चीज़ को चूमना। 

इल्तिहा (!5०.|) अ. प्‌ .-दाढ़ी निकलना। 

इल्तिहाफ़ (التعاف)‎ अ. प्‌.-सिर से कपड़ा ओढ़ना । 

इल्तिहाब (التہاب)‎ अ.-प्‌.-आग का भड़कना, आग का 
लपट मारना । 

इल्फ़ (الف)‎ भ. प्‌.-अभ्यस्त होना, आदत पड़ 1۱ 

इल्फ़ाफ़ (الناف)‎ अ. प्‌.-लछपेटना ١ 

इल्बाब (إلباب)‎ अ. प्‌.-बसना, ठहरना, 1۱ 

इल्बास (, »/+-|)अ. प्‌ .-कपड़े पहनना। 

इल्म (علم)‎ अ. प्‌.-विद्या, विज्ञान; ज्ञान, जानकारी; 
शिल्प, दस्तकारी; कला, फ़न; बुद्धि, अक़ल़; विवेक, 
शऊर; शिक्षा, 1۱ 


चुनकर 


इल्लते फाइली 


... मुआशरत (علم معاشرت)‎ अ. पुं.-समाज-शास्त्र । 
इल्मे मुताज्षरः (علم مناظرہ)‎ अ. प्‌--शास्त्रार्थ-विज्ञान । 
इल्मे मूसीक़ी (علم میسیتی)‎ अ. प्‌ -संगीतशास्त्र, गान- 
विद्या, नादशास्त्र ١ 

इल्मे मौजूदात (علم سوجود(ت)‎ अ. प्‌.-सृष्टि-विज्ञान | 
इल्मे रियाज़्त 15د .8 (علم ریافت)‎ ١ 
۶8ج‎ रियाज्ञी 1پ .8 (علم جیاضی)‎ । 
इल्मे ۶ (५५-०४) (علم‎ अ. प्‌ .-इंद्रजाल, जादूंगरी ۱ 
इल्मे (علم ندنی) جج‎ अ. पुं.-ईश्वरदत्त ज्ञान । 
इल्मे लिसानीयात (علم لسانھات)‎ अ. पूं .-दे. چا‎ 
अल्सिन: | 

इल्मे शर (علم شعر)‎ अ. पूं.-काव्यशास्त्र ۱ 
8۳8 सनाअत (علم صذاعت)‎ 8. -शिल्प-्शास्त्र । 
3۶ 881 (علم صنائع)‎ अ.पूं.-अलंकारादि-शास्त्र । 
इल्मे सिफ्ली (علم سنلی)‎ 8۹ +पिशाचविद्या, भूत- 
विद्या ١ 

इल्मे सियासत (علم سەاست)‎ अ. प्‌ -राजनीति-शास्त्र । 
इल्मे सीमिया (५५०५० (علم‎ अ. प्‌ -परकाय-प्रवेश-विद्या । 
इल्मे (علم معت) چ8‎ अ. पुं.-स्वास्थ्य-विज्ञान । 
इल्मे हिदिसः (««»०.७ علم‎ ( अ. प्‌ .-गणितशास्त्र, ۱ 
इल्मे हैअत (علم هیئت)‎ अ. प्‌ .-खंगोल-विज्ञान । 
(إلھاس) ٭چ‎ अ. पुं.-एक पैंग़म्बर जो सदा जीवित 
रहगे, बह समुद्रों के संरक्षक हें । 

इलल (|) अ. पूं--वचन, प्रतिज्ञा, पेमान; शरण, 
अमान; शपथ, सौगंद । 

इल्लत (علت)‎ अ. स्त्री.-का रण, हेतु, सबब ; रोग, बीमारी ; 
दुब्यंसन, बुरीलत; झंझट ١ 

इल्लतुल इलल (عیتالعیںل)‎ अ. स्त्री-मूल कारण, 
निदान, सारे कारणों का कारण; ईश्वर, खुदा । 
इल्लतुल मशाइख (علت|لععائم)‎ अ. स्त्री.-बूढ़े लोगों 
वाला ہب دو‎ व्यसंन, बुरा काम कराने की लत, 
भवेसिया ١ 

अआ. स्त्री.-कमल रोग,‏ (علت افتاب) आफ्ताब‏ 3چ 
यरक़ान ।‏ 

इल्लते उबनः («०० | ५... ) अ. स्त्री.-दे. इल्लतुल मशाइख' । 
इल्लते ग़ाई (५४५८ (علت‎ अ. स्त्री.-मूल कारण, निदान, 
असल सबब, जिस कारण के लिए कोई काम किया जाय ۱ 
इल्लते ताम्मः («० (علت‎ अ. स्त्री.-पूरा कारण, 7 
सबव । 

इल्लते फ़ाइली (علت ناعلی)‎ अ. स्त्री.-किसी कार्य का 
कारण, जेसे--मकान के लिए ۱ 





इल्मे इलाहीयात 

इल्मे इलाहीयात (علم الہیات)‎ अ. पुं-दशन-शास्त्र । 

इल्मे कलाम («0४ (علم‎ अ. पुं--मीमांसां, 807 । 

इल्से क्राफिय: («५७५ (علم‎ अ. पूं.-अनु प्रास-शास्त्र । 

इल्मे क्रियाफ़ः (५७५७ (علم‎ अ. पूं-सामद्विक-शास्त्र, 
अंगविद्या ١ 

इल्मे कौमिया (علمکسیا)‎ अ. पुं-रसायन-शास्त्र ١ 

इल्मे ग़ेब (علم غیب)‎ अ. पूं --परोक्ष-विद्या, भविष्य-ज्ञान, 
परोक्ष-ज्ञान । 

5۶ जरासीम (علہجررثیم)‎ अ. पुं.-कीटविद्या, केटिकी, 
कीटाणु-विज्ञान । 

इल्मे जिमादात (علم جسادإت)‎ अ. पूं--खनिज-विज्ञान, 
धातु-विद्या । 

इल्मे तखलीक़ (علم تغلیق)‎ अ. प्‌ .-स॒प्टि-विज्ञान। 

इल्मे तबक़ातुलअर्ज़ (عام طبقات|لض)‎ अ. प्‌ -भूगर्भ- 
शॉस्त्र, भोमिकी, भूगर्भ-विद्या | . 

इल्मे तबईयात (علمطبعیات)‎ अ. पुं.-प्रकृति-विज्ञान, 
विज्ञान-शास्त्र । 

इल्ले तमददुन ( (علم سرن‎ अ. पुं-तागरिक-शास्त्र । 

इल्मे तसब्ब॒ुफ़ (علم تصرف)‎ अ. पुं.-अध्यात्म, ब्रह्मविद्या । 

इल्मे 8۴۲ (علم تسخیر)‎ अ. पुं-वशीकरण-दास्त्र । 

इल्मे तारीख (علم داریخ)‎ अ. पुं -दे. 'इल्मत्तवारीख' ١ 

इल्मे तिजारत (علم تجارت)‎ अ. पू्‌ं.-वाणिज्य-शास्त्र । 

इल्मे तिलिस्म (علم طلسم)‎ अ. पं --भोजविद्या, इंद्रजाल । 

इल्मे दस्तबीनी (५४७०-०० (علم‎ अ. फा. पुं.-हस्त- 
सामुद्रिक विद्या । 

अ. प्‌ .-धर्मझास्त्र ।‏ (علم دیر) दीन‏ ۳8ج 

इल्मे नफ़्सीयात (علم ننسیات)‎ अ. पूं -मनो विज्ञानशा सत्र, 


75115 ١ 

इल्मे नबातात (علم نبادات)‎ अ. पुं-वनस्पति-शास्त्र, 
उद्भिज्ज-शास्त्र । 

इल्मे नुजूम (७%० (علم‎ अ. पुं.-फलित ज्योतिष, ज्योतिप- 
विज्ञान । 


इल्मे फ़ल्सफ़: ئلسنہ)‎ «»5) अ. पु.-विज्ञान, साइंस; 
पदार्थ-विज्ञान; दर्शनशास्त्र, वेदान्त, ब्रह्मविद्या । 

इल्मे बयान (علم بيان)‎ अ. पु.-फ़साहतों बलाग़त का इल्म 
0-128. भाषण-कौशल ۱ 

इल्मे मंतिक़ ,7۳ے (علم منطق)‎ तकंशास्त्र, 
तकंविद्या । 

इल्मे 55) علم مہعترل‎ (٣. पृ .-दर्शनशास्त्र ; तकंशास्त्र । 

इल्मे मादनीपात علم معدنیات)‎ ) अ. पूं .-खनिज-विज्ञान ١ 

इल्मे मारिफ़त (علم عرنت)‎ अ. पुं.-अध्यात्म-ज्ञान ١ 


इश्तिराक 


35 ((1४४|) अ. पूं-कठिनता, दुष्करता, جح‎ 
कठिनाई । 

(८३८४) अ. पुं-ठोकर; ۱‏ ےج 

अ. फा. पुं.-एक बेल, जो पेड़ों‏ (عمرپیچاں) पेचाँ‏ ٭چ 
पर लिपट जाती है।‏ 

इच्क़ मजाज़ी (عدق مجانی)‎ अ. पुं-मानव-प्रेम, भौतिक 
प्रेम, प्राणियों से प्रेम, सांसारिक प्रेम । 

ےچ ($४“) अ. पुं.-ईश्वर-प्रेम,‏ حتیتی) हक़ीक़ी‏ ٭چج 
भक्ति, इश्क़े ۱‏ 

अ. पुं-तितर-बितर करना।‏ ۔(إفتات) ےچ 

अ. पुं.-उत्तेजना, भड़काना; जोश‏ (افععال) 85ج 
दिलाकर मारकाट पर आमादा करना; लपट मारना,‏ 
भड़कना ।‏ 

(॥४:४|) अ. पुं.>उलाहना देना, गिला करना ।‏ تاج 

इश्तिक़ाक़ ((5७.:४|) अ. पूं.-लकड़ी आदि का चीरना; 
एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना। 

इश्तिकार (آغفہار)‎ अ. पुं.-शिकायत करना, गिला करना । 

|««५«| ) अ. पुं.-काम में लगना, मह्गूल होना;‏ ,( 850ج 
तन्‍्मयता, संलग्नता; मूँह फेरना, 8381 ۱‏ 

इश्तिदाद (رفعداد)‎ अ. पुं--तीब्रता, प्रचंडता, तेज़ी; 
अत्याचार, जुल्म । 

5 ((४५५:४|) अ. पुं.-दोनों हाथों की उँगलियाँ एक 
दूसरे में पैवस्त करना; पेड़ की اج‎ का एक दूसरे में 
गूँथना । 

इश्तिबाह (إشتبا۔)‎ अ. पुं.-संदेह, शंका, शक । 

इश्तिमाल (رفسال)‎ अ. पुं-कई चीज़ों को मिलाकर एक 
करना । 

(०-५-/००८॥|) अ. स्त्री.-मिलाकर एक करने‏ 7ج 
का सिद्धांत ।‏ 

इश्तिमाले आराज़ी (>४|)| ||) अ. पुं.-विभिन्न खेतों 
की भूमि को मिलाकर एक कर देना, चकबंदी । 

इश्तियाक़ (افتیای)‎ अ. पुं-बहुत अधिक शौक़, उत्कंठा, 
881 

अ. पुं.-ऐसी‏ (إشعماق ہا بطات) मालायुताक़‏ :اج 
बढ़ी हुई उत्कंठा जो रोकी न जा सके, बहुत ही अधिक‏ 
लालसा, अभिलाषा ١‏ 

इश्तियाफ़ (|غتیاف)‎ अ. पुं-संमानित करना, सर बलंद 
रखना । * 

अ. 3)7 लेना, ۱‏ (اغترا) ٭5چ 

इश्तिराक (زغترزای)‎ अ. पुं.-भागीदारी, साझा; समानता, 
मुसावात; साम्यवाद, कम्यूनिज़्म । 


इल्लते सूरी' 


इल्लते सूरी (علت صوری)‎ अ. स्त्री.-जाहिरी 88 
-मकान का आकार ١ 

इल्ला (१|) अ. अव्य.-मगर, परन्तु; नहीं तो, वरना । 

इल्साक़ (الصاق , إلساق)‎ अ. प्‌ .-चिपकाना । 

इलहा (५5--॥) چب‎ में डालना। 

इलहाक़ (العات)‎ ب۔٥0,‎ जोड़ना; मूल पुस्तक 
में ऊपर से कुछ जोड़ देना, ۱ 

इलहाद (العاد)‎ अ. प्‌ .-नास्तिकता, बेदीनी । 

इलहान (../!०«/|) अ. प्‌ं.-स्वर-माधुय॑, खुशआवाज़ी; गान, 
नरम:; अच्छी आवाज़, कंठ-माधुये ١ 

इलहाब (الہاب)‎ अ. प्‌ .-आग भड़कना, शोले 1۱١ 

इलहाम (الہام)‎ अ. पृ.-ईइवर की ओर से हृदय में आयी 
हुई बात; देववाणी, आकाशवाणी । 

इलहाह (|) अ. पूं.--गिड़गिड़ाना, आज़िजी करना, 
777۲: खुशामद, विनती; गिड़गिड़ाहट ١ 

इलहाहोज़ारी ( (الھاھٰرزاری‎ 8. ۲ स्‍त्री.-रोना और 
गिड़गिड़ाना । 

इवान (زران)‎ फा. प्‌ .-ईवान, प्रासाद, ۱ 

इशक .چ (رشفک)‎ पुं>गधा, गदहा, ۱ 

इशा (६.७४) अ. स्त्री.-रात्रि, रात; रात का अँधेरा ; रात की 
नमाज ١ 

इशाअत (:-»४|) अ. स्त्री.-प्रचार, प्रसार, मुश्तहरी; 
संस्करण, एडीशन; प्रकटन, وچ‎ । 

इशाकत (إشاکت)‎ अ. स्त्री.-गड़ाना, ۹ ۱ 

इशादत (زشادت)‎ अ. स्त्री.-ऊँचे स्वर से पढ़ना ۱ 

इशारः (४)७४|) अ. पुं.-संकेत, इंगित, 8": 
मतलब । 

इशारःबाज़ी (إغاوبازی)‎ अ.फा. स्त्री.-आपस में इशारे 
करना, संकेत करना । 

इशारत (زشارت)‎ अ. स्त्री.-दे. इशार:। 

इशारतन्‌ (५०,५४|) अ-वि.-संकेत से,इशारे में, संकेत करके । 

इशारात (إشارإت)‎ अ. प्‌ .-इशार: का बहु., ۱ 

इशूआर ()«« |) अ.प्‌ं -सचेत करना, सूचना देना, आगाह 
करना । 

इशआल (,|«४॥|) अ. प्‌ .-आग भड़काना । 

इश्क़ (३४४) अ. पुं.-प्रे म, अनुराग, असक्ति, मोह, महब्बत ; 
दुव्यंसन, ١ 

इश्कनः («०.८&|) अ. पं .-बढ़ई का बर्मा। 

इश्क़बाज़ (1.०, (عشی‎ अ.फा. वि.-इइ्क़ करनेवाला, प्रेमी । 

इश्क़बाज़ी (عش و ‌بانی)‎ अ.फा. स्त्री.-प्रेम-व्यवहार, इश्क़ 
करना। 
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5 फ़र्दा (عشرت فردا)‎ अ. फा. स्त्री.-वह सुख जो करू 
मिलेगा, अर्थात्‌ पारछौकिक सुख ١ 
इशते फ़ानी (عشھرت فانی)‎ अ. स्त्री.-वह सुख जो क्षणिक 
हो, थोड़े दिनों का सुख, अर्थात्‌ सांसारिक सुख । 
इश्क़ (فرانی)‎ अ. पुं-चमकना; उज्ज्वल होना; 
सूर्योदय के पश्चात्‌ का समय ١ 

इश्ाक्ो (إغراتی)‎ अ. वि.-प्राचीन 38۲868 का वह दल 
अथवा व्यक्ति जो आत्मशकित द्वारा दूर چو‎ हुए جم‎ 
पाठन करता था । ये लोग यूनान देश के थे। 
इशाफ़ (إشراف)‎ अ. وہ‎ होना; ऊँचे पर बेठना; 
किसी चीज़की चोटी पर बेठना; ۲8 होना; ऊपर से 
देखना । 

इश्लीन انا ان .3 (عشریی)‎ ۱ 
5: .٭ (عدوہ)‎ پ٤‎ स्त्रियों का हाव-भाव। 
इशवःकार (४४,८४०) अ. फा. جا‎ 8.۱ 
इद्वःकारी (०)४४,४४०) अ. फा. स्त्री.-दे. इश्व:गरी'। 
इशवःगर ()४४,४०) अ. फा. वि.-हाव-भाव से दिल मोह 
लेनेवाला (वाली), नाज़ो अंदाज़ दिखानेवाला (वाली)। 
इशवःगरी (عشوگری)‎ अ. फा. स्त्री.-हाव-भाव दिखाने का 
भाव। 

इशवःतराज़ (عفوطرا:)‎ अ. फा. वि.-दे. 'इश्‌वःगर'। 
इशवःतराज़ी (ءفوطرانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. इश्‌वःगरी । 
5:88 (عشرسنی)‎ अ. फा. वि.--इश््‌वःगर । 
इश्‌वःसंजी (عشوسنجی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. इश्व:गरी । 
इसा (اسا)‎ अ. पुं.-अपने साथ बुराई करना। 
इसाअः («»!,«| ) अ. पुं-नप्ट करना, 31 करना; त्यागना, 
छोड़ना । 

इसाअत (اساعت)‎ अ. सत्री.-बुराई, बदी; पाप, गुनाह। 
इसाखत ((إصاخت)‎ अ. स्त्री.-सुनने के छिए कान लगाना | 
:یچ‎ (४०!.«|) अ. पुं.-तकिया, बालिश, उपधान | 
इसाबः (إمایۃ)‎ अ. पुं.-हैज्ञे में मुब्तला होना, हैज़ा हो 
जाना । 

इसाबः (عصابہ)‎ अ. पुं--सर बाँधने की पट्टी । 
इसाब (عصا۔)‎ अ. पुं--पट्टी । 

इसाबत (زصابت)‎ अ. स्त्री.-पहुँच, रसाई; ठीक पाना; 
यथार्थता, हक़ीकत ١ 

इसाबते राए (|, :-2५०|) अ. स्त्री.-राय का ठीक और 
शुद्ध होना । ۱ 
इसाम (عصام)‎ अ. पुं.-मश्क उठाने का तस्मा; 35 मुझ्क । 
इसूआद (>!««|) अ. पुं--शुभान्वित करना, मंगलकारी 
बनाना; मंत्री, 1۱ 


पु 
पु. 





इश्तिराकी 


इश्तिराकी (»४|)४४|) .अ. वि.--यह सिद्धांत 7 
कि देश के धन में सब बराबर के भागीदार हूँ, साम्यवादी ۱ 
श्तिराकीयत (اغترإکیت)‎ अ. स्त्री.-साम्यवाद, कम्यू- 
निज़्म । 

अ. पुं.-बाज़ी बदना, ۱۴ लगाना ١‏ (افتراط) 58۲ج 

अ. स्त्री.-क्षुधा, भूख, इच्छा; ख्वाहिश;‏ (زفتہا) اج 
रुचि, रगबत ।‏ 

अ. स्त्री.-झूठी भूख ।‏ (افتہاے ۷ذب) काज़िब‏ ہج تاج 

इश्तिहाए सादिक़ ((شتہاے صادق)‎ अ. स्त्री.-सच्ची भूख, 
तेज़ भूख । 

इश्तिहार (اغعہا:۔)‎ अ. पुं.-प्रचा र, प्रसार, प्रोपेगंडा; विज्ञा- 
पन, मुश्तहरी का पर्चा; मुनादी, ۱ 

इक्तिहारी (اشتعہاہی)‎ अ. वि.-इश्तिहार द्वारा प्रसा- 
रित, जैसे-इश्तिहारी दवा; वह अपराधी जो भागा हुआ 
हो और जिसके पकड़ने के लिए इश्तिहार जारी हो ; इश्तिहार 
से सम्बन्धित । 

फा. स्त्री.-छींक, विक्षाव ।‏ (إفنہے) :وچ 

इश्फ़ाक़ ( 3&<|) अ. جچے‎ करना, दया करना; कपा- 
दृष्टि; त्रास, डराना, 'अरफ़ाक़' भी प्रचलित । 

इश्बाअ ے (غبعء)‎ पुं--पेट भर खिलाना; ज़बर, 
ज्ञेरर और 'पेश' को इतना बढ़ाना कि वह अलिफ़, ये और 
جج‎ हो जाय, जेसे ख़र' में खे के ज़बर को बढ़ा दें 
तो ख़ार' हो जाय | 

इश्बाल (, (५-|) अ. पुं.-विधवा का अपने बच्चों के कारण 
पुनविवाहू न करना; 2 करना,मेहरबानी ۱ 

इश्बाह (إعب۔)‎ अ. पुं-सद्‌श होना, ےج‎ होना, एक-सा 
होना । 

(«६०६.७५-४|) फा. वि.-छिड़का हुआ, बखेरा हुआ ١‏ 3ع 

इश्माअ (اشعء)‎ अ. पुं-चिराग़ की लो का बढ़ जाना, 
चिराग का तेज़ जलना ١ 

इश्माम ( (اشاءم‎ अ. पुं- सूंघना; सूँघाना। 

अ. स्त्री.-सुख, आनंद, चेन, आराम ; भोग-‏ (عفرت) ٭چ 
۱ 0ج विलास का सुख, ऐयाशी;‏ 

अ.फा. वि.-वह कार्य जिसका‏ (عشرت|نجام) अंजाम‏ 575ج 
अंत आनंदमय ۱‏ 

इश्मतकदः (४७४७०,.४०) अ. फा. पुं.-रंगभवन, रंगशाला, 
ऐशमहल । 

इश्तखानः (५०५७००).४०) अ. फा.- पुं.-दे. इद्थतकद:। 

इश्तगाह (४६५००,०४०) अ. फा. स्त्री.-दे. इद्थतकद:'। 

इशते इम्रोज़ (39) (عشرت‎ अ. फा. स्त्री.-वह सुख जो 
आज प्राप्त हो, अर्थात्‌ सांसारिक सुख । 





ا 


इस्तार ()५५..|) अ. पुं-छिपाना, गोपन; साढ़े चार 
मिस्क़ाल या २०३ माशे का एक भार । 

(१५००-६००|) अ. पुं-मृत्र या शौच के पश्चात्‌ पानी‏ ۲۰۰ج 
लेना, 3113885 ।‏ 

इस्तिंताक़ (استعلطاق)‎ पुं-बात पूछना; प्रश्न करना; 
बोलने की शक्ति चाहना ۱ 

इस्तिंबात (اہعنباط)‎ अ. पुं.-बात में से बात निकालना, 
किसी बात से कोई निष्कर्ष निकालना | 

इस्सिबाहु (४५५००...|) अ. पुं-चेतावनी चाहना; सत्कंता 
ढूंढ़ना । 

इस्तिंशाक (اہتنماقت)‎ अ. पुं-नाक से हवा या पानी 
खींचना, नाक से दवा सुड़कना, “नोज़-स्पञ्ज” ١ 

इस्तिंसार (إستدشا,)‎ अ.पुं.-नाक छिनकना, ' नाक साफ़ 
करना; तितर-बितर करना । 

इस्तिंसार (اإسػنصا:)‎ अ. पुं.-सहायता चाहना, मदद 
माँगना । ۱ 

इस्तिआज्ञत (استعانت)‎ अ. स्त्री.-त्राण चाहना, ی۹۳‎ 
ढूँढ़ना; शरणागति.। 

इस्तिआदत (०००७४...]) अ. स्त्री.-लौटाने की इच्छा 
करना । 

इस्तिआनत (اہتعانت)‎ अ. स्त्री.-सहायता चाहना, मदद 
माँगना । 

इस्तिआरः (४)५७०...|) अ. पुं.-उधार लेना; शाइरी की 
परिभाषा में किसी अगोचर वस्तु को साकार मानकर उस से 
काम लेना जैसे-सरे होश” होश का सिर और पाए फ़िक्र' 
फ़िक्र के पाँव, इसमें होश और फ़िक्र को आदमी मानकर 
उसके सिर और पेर बनाये हें । काव्य में ×8۴ का मानवी- 
करण', रूपक ١ 

इस्तिकाक (رمدەعی)‎ अ. पुं.-दो कड़ी वस्तुओं की रगड़ से 
पैदा होनेवाली आवाज़ । 

इस्तिकानत (استععانت)‎ अ. स्त्री.-नम्रता दिखाना, तिर- 
ہے‎ करना; विनति, नम्मता, आजिजी । 

इस्तिक़ामत (ہعىعمت)‎ अ. स्त्री.-सीधा होना; दृढ़ 
होना; सिधाई, सरलता; दृढ़ता, मज़बूती । 

इस्तिक्ताब (اہعتاب)‎ अ. पुं.-लिखना, लेखन; किसी 
चीज़ के लिखने को कहना । 

इस्तिक्दाम (رستتدم)‎ अ. पुं.-स्वागत करना, पेशवाई 
करना; आगे होना । 

इस्तिकफ़ाफ़ (انعناف)‎ अ. पुं.-हाथ 1۱ 

इस्तिक्बार (,५७४८..]) अ. पुं.-अपने को महान्‌ जानना; 
अवज्ञा करना; आगे होने के लिए कहना । 


इसआफ़ १० 


७३ 












इसआफ़ |اسعاف)‎ (3. पुं-इच्छा पूरी करना, काम निकाल 
देना, किसी का काम उसकी मंशा के अनुसार कर 1۱ 

इस्कंदर (,७५४.८..| ( अ.पुं-सिकंदर,यूनान का प्राचीन शासक । 

इस्कंदरीयः («०)००४८..]) अ. स्त्री.-मि्र देश का प्रसिद्ध 
बंदरगाह जिसे सिकंदर ने बनाया था। 

इस्कदार ہم (اعد],)‎ पुं-डाकिया, :جج‎ डाक की 
चौकी । 

अ. पुं-पानी या शराब आदि ۳۶۳۲ ۱‏ (استا) ےچ 

इस्क्रात (७५५...]) अ. पुं-गिरना, डालना; पेट से बच्चा 
गिरना या गिराना। 

इस्कात ٭ے .3( اسعات)‎ कर देना, चुप कर देनेवाली 
बात ۱ 

इस्क़ाते हम्ल ) (استاط ہل‎ अ. पुं.-स्त्री के पेट से बच्चा 
गिरना; गर्भपात, गर्भक्षय, 61۱ 

इस्कान (.)«..|) अ. पुं-शांति, सुकून; अक्षर को हल्‌ करना। 

इस्काफ़ (|ہسہاف)‎ अ. पुं.-जूता बनाने वाला, मोची । 

अ. पुं-भारी होना।‏ (اثتال) جج 

इस्किनः («४.८...]) अ. पुं.-छेद करने का बरमा । 

इस्कीज़ः (४)५:८.०|) अ. पुं.-घोड़े की ۱ 

इस्क़ोल ۔((ہتیل)‎ अ. पुं-जंगली पियाज़ । 

इसग्रा (+...]) अ. पुं.-बात सुनने के लिए कान झुकाना । 

इस्णाब (.«...]) अ. पुं.-भूखा 1۱ 

इस्जाअ (۔جاعءع)‎ अ. पुं.-बातों में तुक वाले शब्द बोलना, 
मुक़फफ़ा इबारत बोलना, सतुकान्त भाषण। 

इस्तंबोल .ج (استنبول)‎ पुं-यूरोपीय तुर्की की राजधानी, 


क़॒स्तुंतीनिया । 

इस्त (|) अ. جج‎ गुदाद्वार, मक़्अद का 
सूराख ١ 

इस्तलर ()5७/००|-)<%.०|) अ. पुं.-तड़ाग, तालाब; ईरान 
का एक दुग। 


अ. पुं-एक बहुमूल्य रेशमी कपड़ा।‏ (استبری) جج 

अ. पुं.-अश्वशाला, घुड़साल, तवेला,‏ (امطبل) ج۲ 
अस्तबल' भी प्रचलित है। (अस्तब्ल) ١‏ 

इस्तम (استم)‎ अ. पुं.-अत्याचार, सितम ۱ 

इस्ता (استا)‎ फा. स्त्री.-प्रशंसा, तारीफ़ । 

(८४...) अ. पुं.-सूत लपेटने का अटेरन।‏ جج 

इस्तादः (४०१८०...) फा. वि.-सीधा खड़ा हुआ | 

इस्तादगी (०४०१०...) ) फा. स्त्री.-खड़े होने का भाव, खड़ा- 
पन; लिगेद्रिय का उत्थान ١ 

इस्तादनी (اہتادنی)‎ फा. वि.-खड़े होने योग्य । 

इस्तारः (إسطارہ)‎ अ. पुं.-दे. उस्तूर:। 


इस्तितुलाक़ 


छ्डं 


इस्तिक्बाल 





इस्तिक्बाल ےڈ (اہتتبال)‎ बढ़कर लेना, स्वागत । इस्तिग्रासत (استغئت)‎ अ. स्त्री.-दे. 'इस्तिगास:” । 


इस्तिरना ( (४.०...) अ. पुं.-निस्पृहता, अतिच्छा, बेनियाजी । 

इस्तिफ़ार (ستغنار)‎ अ. पुं.-ईहवर से पापों की क्षमा 
चाहना; मुक्ति चाहना, मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा करना । 

इस्तिग्राक़ (رستنرزنت)‎ अ. पुं.-अपनी दशा में ऐसा मग्न 
होना कि किसी का पता न चले; तनन्‍्मयता, ۶٣٢ 
संलग्नता, इन्‌ हियाक, 1۱ 

इस्तिग्राब (إستغرإب)‎ अ. पु.--आश्चयं में डालना, अनोखी 
बात करना; बहुत अधिक प्रशंसा करना; ۹, ۱ 

अ. पुं.-रोशनी पकड़ना, प्रकाशित‏ (إستضا) ‏ ماج 
होना ।‏ 

इस्तिजाज़ः (४;:७००००|) अ. पुं.-आज्ञा माँगना, इजाजत 
चाहना । 

इस्तिजाबत (८2 ५०-०...|) अ. स्त्री.-प्रश्न का उत्तर देना; 
प्राथंना स्वीकार करना । 

इस्तिज्बार (إستجبا)‎ अ. पुं.-अभिमान करना, अवज्ञा 
और उहंडता करना। 

इस्तिज्ला (१३०४०) अ. جب‎ करना, रौशन 
करना । 

इस्तिज़्लाक़ (استرلات)‎ अ. पुं-फिसलाना । 

इस्तिज्लाब استجاب)‎ ( अ. पुं-अपनी ओर खींचना ; कोई 
वस्तु प्राप्त करता । 

इस्तिज्लाल (|१७.५...]) अ. पुं.-छाया تب‎ छाया में 
आना; किसी की रक्षा म॑ आना। 

इस्तिज़हार (استظہار)‎ अ. पुं.-सहायता चाहना ; किसी का 
सहायक होना; बलवान्‌ होना; कंठ पढ़ना ۱ 

इस्तिताअत (استطاعت)‎ अ. स्त्री.-सामथ्यं, शक्ति, 
मकदरत, ज़ोर, बल, क़॒व्वत ١ 

इस्तिताबत (زہتتابت)‎ अ. स्त्री.-पाप न करने की दृढ़ 
प्रतिज्ञा करना, तौबा करना । 

इस्तिताबत (إاستطابت)‎ अ. स्त्री.-पवित्र करना; सुगंधित 
करना; आनंद 5۱ 

इस्तितार (,५५...]) अ. पुं.-पर्द में छिप जाना; ग्रायब हो 
जाना । 

इस्तित्राद (استطراد)‎ अ. 0٭ا‎ के बाहर आने की 
इच्छा करना; किसी को भगाने की इच्छा करना | काम की 
तेज़ी । 

इस्तित्‌लाअ (استطلاع)‎ अ. पुं.-सूचना चाहना, आगाही 
पाने की इच्छा करना; सूचना, 1۱ 

इस्तित॒लाक़ (إہعطلان)‎ अ. पुं.-बंधन-मुक्त करना, چو‎ से 
छोड़ना, रिहा करना । 


करना; स्वागत के लिए आगे जाना ; चाँद-सू रज का आमने- 
सामने होना, यह पूर्णमासी की रात को होता है; भविष्य, 
मुस्तविबल 

इस्तिक्रा (اہتترا)‎ अ. पुं-गवेषणा करना; 0 करना; 
अनुसरण करना, परवी करना, कुछ बातों से कोई 
निष्कर्ष निकालना ۱ 

इस्तिक्राज (إستتراض)‎ अ. पुं-उधार माँगना, कर्ज 
चाहना, ऋण लेना । 

इस्तिकार (إستترز,)‎ अ. पुं-ठहरना, रुकना; शांत होना; 
प्रमाणित होना । 

इस्तिक्रार ()|)४०.०|) अ. पुं.-बार-बार ۱ 

इस्तिकारे हक़ (استترار حق)‎ अ. جج‎ हक़ (स्वत्व, 
अधिकार ) माँगना; हक़ साबित करना। 

इस्तिकाह (४|)४०.«|)  ہوص‎ करना, नफ़रत, नापसंद 
करना। 

इस्तिक्छाल (ہیسں)‎ अ. पुं.-अपने सहारे खड़ा होना; 
थोड़ा जानना ; दृढ़ता, मज़बूती; किसी बात पर अटल रहना ١ 

इस्तिक्सा ( «| ) अ.पुं- किसी चीज़ के अंत को पहुँचना ; 
बहुत अधिक इच्छा करना; क्रपणता, कंजूसी; प्रयत्न, 
आयास, कोशिश । 

इस्तिक्साब (۔إستعساب)‎ अ. पुं-अपनी जाती (निजी) 
कोशिश से कोई चीज़ या गुण प्राप्त करना ۱ 

इस्तिक्साम (إستقسام)‎ अ. पुं-भाग करवाना, बटवारे की 
इच्छा करना; शपथ लेना, क़सम खिलवाना ١ 

इस्तिक्सार ()५.०४०..|) अ. पु.-कम करने की इच्छा 
करना; कम करना ۱ 

इस्तिक्सार (عمخار)‎ अ. पुं.-अधिकता चाहना। 

इस्तिखारः (استضا۔ہ:)‎ अ. पुं-किसी काय॑ में देवी 
सहायता चाहना; परोक्ष ज्ञान की इच्छा करना; किसी 
धामिक कृति द्वारा यह जानना कि अमुक काम शुभ है 
या अशुभ । 

इस्तिख्दाम (/७०६८...]) अ. पुं.-सेवा करने की इच्छा 
करना; नौकरी चाहना ١ 

अ. पु.-लज्जा, शर्म ; संकोच,‏ (ہتخنف) 85ج 
नदामत; तिरस्कार, तहक़ीर।‏ 

इस्तिस्माज (८|)5०५«|) अ. पु.-बाहर निकालना, निष्का- 
सन; निकालने की इच्छा करना । 

इस्तिस्लास استخلاصی)‎ ) अ.पुं-बंधनमुक्त करना,छोड़ देना । 

इस्तिग़ासः (استعانہ)‎ अ. पुं-वाद, नालिश, फ़ौजदारी का 
दावा'; मदद की पुकार ۱ 


अ. पु.-पुफ़्ती से ۹۹۲1۱‏ (استنتا) کاچ سح 
करना, के करना,‏ وپ इस्तिफ्राग (£)४०.०|) अ.‏ 
उलटी; फ़ु्सत चाहना।‏ ٭ उलटी करना; वमन,‏ 
अ. पुं.--प्रदन, सवाल; जिज्ञासा,‏ (استنسا,) इस्तिफसार‏ 
पूछताछ, दरयाफ़्त ।‏ 

(/५७७-४०|) अ. पुं-किसी चीज़ को समझना‏ چا 
चाहना, समझने की इच्छा करना; पूछना, सवाल‏ 
करना ।‏ 

इस्तिफ़्हामे इन्कारी استعہام إنعاری)‎ (5×. पुं--ऐसा प्रश्न 
जिससे किसी बात की अस्वीकृति प्रकट हो । 

इस्तिफ़्हामे इक्रारी إترلی)‎ (६४०००) अ. पुं--ऐसा प्रश्न 
जिससे किसी बात की स्वीकृति प्रकट हो । 

रँगना; पानी में ग्रोता‏ چپ अ.‏ (إصطبغ) ٭٭٭اج 
देना; ईसाई धर्म में बपतिस्मा देना |‏ 

इस्तिबार (,५४०|) अ. पुं.-धय्य धरना, सब्र करना । 
इस्तिबाह (اصطبام)‎ अ. पुं-सबेरे की शराब पीना। 
इस्तिबाहुत (استبحت)‎ अ. स्त्री.-धर्म विहित करना, 
उचित करना, हलाल करना, जायज करना, मुबाह करना । 
इस्तिबुआद (>(.«५5...]) अ. पुं-दुर हटना, 885 होना; 
दूर जानना । 

इस्तिब॒क़ा (استبتا)‎ अ. पुं.-बाक़ी रखना, बाक़ी बचाना, 
शेप छोड़ देना। 

इस्तिब्ता (०९:४५) अ. पुं.-देर करना, ढील करना, विलंब 
करना। 

इस्तिब्बाद (०|७५०...]) अ. पुं.-अकेले किसी काम में लगना 
और किसी की बात न मानना; अत्याचार, जुल्म ۱ 
(إستبرا) 5ء‎ अ. पुं-दोष से अलग रहने की इच्छा; 
पवित्रता, शुद्धि 

इस्तिब्शार (إستبعار)‎ अ. पुं.-अच्छी खबर पूछता; शुभ 
समाचार सुनने की इच्छा । 

इस्तिब्सार ().००४०|) अ. تا‎ दृष्टि, बीनाई, 
बसारत; बुद्धिमत्ता, दानाई। 

इस्तिमाअ (استساع)‎ अ. पुं-सुनना, श्रवण । 
इस्तिमालत (إسصلت)‎ अ. स्त्री.-अपनी और आइहृष्ट 
करना; अपने से राज़ी करना | 

इस्तिम्ज्ञाज (८5००. ) अ. पुं-अनुमति लेना, राय पूछना; 
आज्ञा, इजाजत; मर्जी, अनुमति। 

इस्तिम्ताअ (£५०८००..|) अ. पुं.-लाभ-आ्राप्ति की इच्छा 
करना, नफ़ा चाहना; नफ़े की ۱ 

इस्तिम्दाद (०|७-००.०]|) अ. पुं.-सहायता चाहना, मदद 
माँगना; सहायता, ۱ 
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इस्तिदामत 





अ. स्त्री.-नित्यता चाहना, किसी‏ (امعدامے) چو 
कार्य के हमेशा होने की इच्छा करना ।‏ 

इस्तिदारंत (زإستدررے)‎ अ. स्त्री.-बंधक हीना, गिरो होना । 

इस्तिदुआ (५०००...) अ. पुं--प्रार्थना, निवेदन, दरखास्त, 
'इस्तिदुआ' भी प्रचलित । 

इस्तिदफ़ाअ (زستدناعء)‎ अ. पुं--अपने से अलग करना, एक 
चीज को दूसरी चीज़ से अलग 1۱ 

इस्तिद्राक ((_४|)७०...!) अ. पुं-समझने की इच्छा करना । 

इस्तिद्राज (إاستدام)‎ अ.पुं-वह करामात या चमत्कार जो 
किसी नास्तिक द्वारा प्रकट ۱ 

इस्तिदलाल (,|॥००...]) अ. पुं--प्रमाण चाहना, सुबूत 
माँगना; गवाह माँगना; दलील देना, तके करना; तक, 
दलील; प्रमाण, सुबूत ١ 

इस्तिनाअ (۔اصطناع)‎ अ. पुं-भलाई करना, नेकी करना, 
फिरना, घूमना ۱ 

इस्तिनाव (إسہتناد)‎ अ. पुं-सहारा लगाना; 
(प्रमाणपत्र ) चाहना; प्रमाणित होना । 

इस्तिनाबत (استنابت)‎ अ. स्त्री.-किसी का प्रतिनिधित्व 
चाहना, नियाबत चाहना । 

इस्तिनारत استنارت)‎ ( अ. स्त्री.-प्रकाशमान होना; दूसरे 
प्रकाशित पदार्थ से प्रकाश ग्रहण 1۱ 

अ. पुं.--सूखे मेवों आदि को पानी में‏ (ہتنتمع) اج 
भिगोकर और हाथ से मलूकर, निचोड़कर उनका रस लेना,‏ 
नुक़॒अ ग्रहण ۱‏ 

इस्तिन्काफ़ (استنعاف)‎ अ. نت‎ जानना, घृणा 
करना । 

अ. पुं-किसी के कपड़ों की‏ (اہتنتناض) جج 
तलाशी लेना, झाड़ा लेना, जामातलाशी ١‏ 

अ. पुं-जीवन की इच्छा करना;‏ (إستننس) جج 


सनद 


खून निकलना ١ 

इस्तिफ़ा (اصطنا)‎ अ. पुं.-श्रतिप्ठा, बुजुर्गी; स्वीकार 
करना, ۱ 

इस्तिफ़ाज़: («2५5...]) अ. पुं-किसी का यश चाहना, 
फ़ैजञ तलब करना । 


इस्तिफ़ाज़्त (---०५०.०|) अ. स्त्री.-दे. इस्तिफ़ाज़: । 

इस्तिफ़ादः (४०५४८...) अ. पुं.-किसी से लाभान्वित होना, 
नफ़ा उठाना । 

इस्तिफ़ादत (<००५.०|) अ. स्त्री.-दे. इस्तिफ़ाद:। 

अ. पुं.-पंक्तिबद्ध होना, सफ़‏ (امطناف) 6ء 
बाँधता ।‏ 

इस्तिफ़ाफ़ (استناف)‎ अ. पुं.-फंकी फाँकना। 


इस्तिस्वाब राए 


جج अ. पूं.-स्वाद ग्रहण करना,‏ (استلزاذ) دک 
लेना; आनंद लेना, लत्फ़ उठाना ।‏ 

इस्तिवा (إسترا)‎ अ. पूं--समानता, बराबरी; दोपहर 
का समय, मध्याक्न; विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, खते 
इस्तिवा । 

इस्तिवज्ञार (إسترزار)‎ अ. पृं.-विज़ारत चाहना, मंत्री के 
पद की इच्छा करना 

इस्तिशारः (انعتشارہ)‎ अ. पू.-परामर्श करना, सलाह- 
मशवरा करना। 

इस्तिशारत (५-)८८..]) अ. स्त्री.-दे. 'इस्तिशार:'। 
इस्तिशआर (استھعار)‎ अ. पूं.-मन ही मन में डरना । 
इस्तिशूफ़ाअ ((ستضناع)‎ अ. पुं.-सिफ़ारिश चाहना, अनु- 
शंसा-याचना । 

इस्तिश्माम (استتسام)‎ अ. पुं.-सूंघना । 

इस्तिश्‌हाद (०१५७०५«| ) ञअ. पुं.-गवाही चाहना, गवाह 
माँगना, साक्षी-याचना । 

इस्तिशहादनामः (استشہادنامد)‎ अ. फा. पुं.-प्रमाणपत्र, 
सनद, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट । 

इस्तिसा (إستصا)‎ अ. पुं.-स्वास्थ्य चाहना। 
इस्तिसुआद (استسعاد)‎ अ. पुं.-कल्याण चाहना, भलाई 
चाहना; सहायता चाहना, मदद चाहना ۱ 

अ. पुं.-पानी माँगना; तृष्णो,‏ (إستسنتا) ۴۲ج 
जलोदर ।‏ وج पिपासा, प्यास; वर्षा चाहना;‏ 
अ. पुं-वह जलूंघर‏ (استستاے इस्तिस्काए ज़िक़क़ी (५5;‏ 
जिसमें सारा शरीर सूजकर मश्क ज॑सा हो जाता है ।‏ 
जलंधर‏ چو .3ت( استستاے इस्तिस्क्राए तब्ली (५५७‏ 
जिसमें केवल पेट नक़क़ारे की भाँति फूल जाता है।‏ 
में से किसी वस्तु को‏ ےچ ٢] (४४४...)‏ 
अलग कर देना; किसी व्यापक नियम में से किसी की‏ 
मुक्ति, अपवाद ۱‏ 

इस्तिस्मार (५०४४...) अ. पुं--पेड़ के नीचे से मेवा 
चुनना; फल चाहना। 

इस्तिस्लाम ().०«...]) अ.पुं-शांति चाहना; क्षमा चाहना; 
गर्दन झुकाना, आज्ञा मानना ١ 

इस्तिस्लाह (زسصلم)‎ अ. पुं.-परामर्श लेना, सलाह 
पूछना । 

इस्तिस्वाब (۔إستصواب)‎ अ. पुं.-यथा्थंता की तलाश; 
ठीक-ठीक बात जानने की इच्छा; स्वीकृति लेना। 
इस्तिस्वाब राए (ز(ستصواب راے)‎ अ. पुं.-किसी विषय में 
ठीक-ठीक राय जानना चाहना; राय लेना, वोट लेना, 
मतादान । 


७६ 


इस्तिम्ना 


इस्तिम्ना (إسشسنا)‎ अ. पुं.-बीयंपात करने की इच्छा, 

मनी खारिज करना । 

इस्तिम्ना बिलयद (اہسنا بالید)‎ अं. पुं.-हाथ से इं द्विय- 
संचालन करके वीयंपात करना, हस्तमेथुन, हथलूस । 

इस्तिस्रार ()|)»:.|) अ. पृ .-नित्यता, हमेशगी ; निरंतरता, 
लगातारपन, 7ج‎ ١ 

इस्तिस्तारी (إسسراہی)‎ अ. वि.-जो सदा के लिए हो, 
स्थायी; माज़ी अर्थात्‌ भूतकाल का एक प्रकार, इस्तमरारी' 
भी प्रचलित । 

इस्तिम्साक ((_४...०.«.| ) अ. पुं.-रोकने की इच्छा करना, 
रोकना; रोक, निरोध, रुकावट; चंगुल मारना। 

इस्तियाद (اصطیاد)‎ अ. पुं--शिकार मारना, शिकार 
खेलना; शिकार, आखेंट। 

इस्तिराक (إسترزق)‎ अ. पुं-चोरी से छिपकर किसी की 
बातें सुनना, कनसुए लेना । 

इस्तिराद: (४०|)-«|) अ. पुं.-फिरना, पटना ١ 

इस्तिराहत (استراحت)‎ अ. स्त्री.-सुख चाहना, आराम 
की इच्छा करना; सुख, चन, विश्राम, आराम ۱ 

इस्तिर्खा (استرخا)‎ अ. पुं--ढीला हो जाना; शरीर के किसी 
अंग का ढीला और शिथिल हो जाना; 317 ۷ 

इस्तिर्खाए आंसाब (إسترحاے إعصاب)‎ अ. पुं.-पट्ठों का 
ढीला पड़ जाना । 

इस्तिर्ख़ास (استرخاص)‎ अ. पुं.-जाने की आज्ञा छेना, विदा 
लेना; सस्ता मोल लेना। 

इस्तिर्त़्ा (*5)४.«|) अ. पुं.-अनुमति लेना, मर्जी पूछना; 
राय, अनुमति, मर्जी । 

इस्तिर्जाअ استرجاء)‎ ) अ. पुं.-दी हुई चीज़ वापस माँगना; 
'इच्नचा लिल्‍्लाह' पढ़ना । 

इस्तिर्दाद (०|०,:६.५|) سپ‎ लेना, वापस माँग लेना । 

इस्ति्ाब ((سترھاب)‎ अ. पुं-डराना, भयभीत करना। 

इस्तिलाम ((ستا,)‎ अ. पुं. हाथ या मूँह से पत्थर चूमना । 

इस्तिलाम (إصطام)‎ अ. पुं.-जड़ से उखेड़ना, उन्मूलन ١ 

इस्तिलाह (८४०) अ. स्त्री.-परस्पर संधिं करना; किसी 
शब्द का वह अथ जो किसी श्ञास्त्र विशेष में किसी निर्दिष्ट 
भाव या उद्देश्य के छिए संकेत मान लिया ग्रया हो, 
परिभाषा । 

इस्तिलाहात اصطلاحات)‎ ) अ. स्त्री.-परिभाषिक शब्दावली, 
इस्तिलाही लफ़्ज़ों का मजमूआ | 

इस्तिलाही (اصطلاحی)‎ अ. वि.-पारिभाषिक, परिभाषा- 
वाला शब्द ١ 

इस्तिल्क़ा (إستلتا)‎ अ. पूं.-पेट के बल लेटना, चित लेटना । 





पूं.-प्रयोग करना, बरतना;‏ .8 (استسال) ےسج 
ओऔषध आदि खाना, सेवन करना ।‏ 

अ. पुं.-दुष्टि कम हो जाना, आँख‏ (اہمتعسش) نچ 
से कम नज़र आना ।‏ 

इस्ते'ला (استعد)‎ अ. وہ‎ होना, बलंद होना; प्रतिष्ठित 
होना, बड़ा होना । 

इस्तेलाज ((८१«४..|) अ. पुं.-चिकित्सा कराना, इलाज 
कराना; खाल का कड़ा हो जाना। : 

इस्ते'लाम (استعلا)‎ अ. पुं-सूचना चाहना, जानने की 
283115 । 

इस्तेहक़ाक़ (استصتاق)‎ अ. प्‌ .-अपना हक़ माँगना, ٤5 
हक़ चाहना; हक़ साबित करना; हक़, स्वत्व। 
इस्तेहकाम (/४००-८०।) अ. पुं-दृढ़ता, मज़बूती; स्थिरता, 
पायदारी । 

इस्तेहक़ार (استھتار)‎ अ. पुं.-अपमान करना, हक़ीर 
जानना; अपमान, हक़ारत; निंदा, बुराई । 

इस्तेहजञ्ञा (إاستہزا)‎ अ. पुं.-हँंसी جو‎ ठठोल करना; 
हँसी, मजाक़, ٥۹۳۶۲ मखोल । 

इस्तेहज्ञार ہ8 ( إستعضا:)‎ -याद रखना, स्मरण रखना; 
किसी के सामने रहने की इच्छा; किसी को सामने रखने की 
इच्छा ١ 

چ٣3ج۹ استحناظ)‎ ( अ. पृ .-निरीक्षण करना, निगरानी 
करना; निगरानी, निरीक्षण ۱ 

इस्तेहबाब (استعباب)‎ अ. पुं.-अच्छा जानना, पसंद 


करना ١ 

इस्तेहमाम (اہتعصام)‎ अ. पूं.-हम्माम में नहाना; किसी 
चीज की भाष लेना । 

इस्तेहकाफ़ (.3४5-०...]) अ. पुं-शपथ लेना, कसम 
खिलाना ١ 


इस्तेहलाल ) (استعلل‎ अ. و‎ चाँद देखना; बच्चे का 
पंदा होते समय रोना; व्यक्त होना, ज़ाहिर होना । 

इस्तेहसा (५.०5-०...]) अ. पुं--गिनना, शुमार करना; 
क्रमबद्ध करना, तर्तीब से लगाना । 

इस्तेहसान (اہتصسان)‎ अ.. حا‎ जानना; पसंद 
करना; उपकार, 5 ١ 

इस्तेहसार ()-०5०.०|) अ. पुं-निर्भर करना, मुनहसिर 
करना; गिनना, हिसाब करना । 

इस्तेहसाल ((|.०5०-«|) ہے .ےج‎ करना, लेना, 
हासिल करना । 

अ. पुं-‏ (۔إستصصال بالجبر) م8 85ج 
जबरदस्ती छीनना, बलात्‌ अपहरण ١‏ 





इस्तिहाज्ञ: (४.30०-०...|) अ. पुं--मासिक ) अधिक मात्रा 
में आने का रोग, अति रजस्नराव, अत्यातंव ١ 

इस्तिहानत (ہتہنتے)‎ अ. स्त्री--अपमानित और 
तिरस्कृत जानना । 

इस्तिहालः (عسد)‎ अ. पुं--किसी वस्तु की प्राप्ति 
असंभव होना ; एक दशा से दूसरी दशा में जाना; बहाना 
करना ! 

इस्तिहालत (८०2०-००) अ. स्त्री.-दे. इस्तिहाल: । 

इस्तीआब ()ستیعب)‎ अ. पुं-आदि से अंत तक सब ले 
लेना; किसी पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ना; जड़ से 
उखेड़ना, उन्मूलन | 

होना, पात्र होना,‏ جج अ.‏ (اإستیجاب) ےچ 
अधिकारी होना, मुस्तहक़ होना ।‏ 

इस्तीनाफ़ (إستینف)‎ अ. ود‎ सिरे से आरंभ करना; 
शुरू से लेना; अपील । 

इस्तीनास (, »४.५०...]) अ. पुं.--किसी से प्रेम-व्यवहार 
करना; प्रेम, मुहब्बत; किसी बात की आदत पड़ 
जाना ! 

इस्तीफा جم (استینا)‎ ले लेना; अपना पूरा हक़ 
लेना | दे० 'इस्तेफ़ा । 

इस्दीला (استیلا)‎ अ. पुं-किसी पर विजय पाना, किसी 
पर ग़ालिब होना । 

इस्तीलाद (०१५5...) अ. पुं--संतान होने की इच्छा करना। 

इस्तीलाफ़ (استیلافت)‎ अ. पुं-किसी से प्रेम की इच्छा 
करना । 

इस्तीसाक़ (35५5...) अ. पुं.-दृढ़ता चाहना, मज़बूत 
बनाने की इच्छा ۱ 

इस्तीसाल ( |१.०५४.|) अ. पुं.-जड़ से उखेड़ फेंकना, उन्मू- 
लन, सम्‌ल विनाश । 

इस्तेजाब (استعجاب)‎ अ. पुं.-आइ्चर्य प्रकट करना, 
तअज्ज्ब करना; आइचर्य, तअज्जुब । 

इस्ते'जाल (استعجال)‎ अ. पुं-किसी बात में शीक्रता 
चाहना; दौड़ना, भागना, जल्दी करना । 

इस्तेताफ़ (استعطاف)‎ अ. पुं-दयादृष्टि चाहना, 
मेहरवानी चाहना; किसी का दिल मुट्ठी में ۱ 

इस्ते'दाद (०|७७०-«|) अ. पुं.-योग्यता, पात्रता, क़ाबि- 
लीयत; विद्वत्ता, इल्मीयत; किसी चीज़ से प्रभावित होने 
की योग्यता । 

इस्ते'फ़ा (استتنا)‎ अ. पुं-क्षमा चाहना; नौकरी का 
त्याग; त्यागपत्र, टमिनेशन आफ संविस ١ 

इस्ते'बाव (استعباہ)‎ अ. पुं.-दास बनाना, गुलामी में लेना । 


7چ 


७८ 


इस्वाक़ 
इस्दाक़ ((5|५०|) अ. पुं.-किसी की बात की तस्दीक़ करना ! 


زس شسسشسسسسصےے - ےس مچسےسجمسصےے۔سے۔س۔سسے۔تتتست 
अ. पु.-सवेरा करना; एक दशा से दूसरी‏ (إمصبلےم) 3|० इस्बाह‏ 


दशा में परिवर्तित होना; सवेरे (तड़के) जाना। 

इस्म (اتم)‎ अ. पुं.-पाप, جم‎ गुनाह; बदी, बुराई। 

इस्म (اسم)‎ अ. पृ.-नाम, 1۱ 

इस्मत (عصسہت)‎ अ. स्त्री.-सतीत्व, पातित्रत्य, पाक, 
दामनी, नामूस, 'अस्मत' भी प्रचलित ر‎ 

इस्मतदर (,०-०८) अ. फा. वि.-सतीत्व हरण करने- 
वाला, बलात्कारी। 

इस्मतदरी ۔(مصسسدہی)‎ अ. फा. स्त्री.-सतीत्व-हरण, 
बलात्कार, आबरूरेज़ी । 

इस्मत फ़रोश (عصسسنئنروش)‎ अ. फा. वि.-अपना جج‎ 
बेचनेवाली--पुंश्चली, फ़ाहिशा; गणिका, वेश्या, 
वारांगना ۱ 

इस्मत फ़रोशी (عصسئروشی)‎ अ. फा. स्त्री.-रुपया 
लेकर सतीत्व बेचना, वेश्याकमं, पेशा । 

इस्मत मआब (+. ०-2) अ. वि.-अपने सतीत्व की 
रक्षा करनेवाली, सती, साध्वी ١ 

इस्मत सआबी (مصسماآبی)‎ अ. स्त्री.-अपने نچ‎ 
की रक्षा, सतीत्व-पालन ١ 

इस्माअ (£५«»«»| ) अ. पूं--सुनाना; गाली बकना; 
गाना । 

इस्मार (إسار)‎ अ. पुं.-फल लाना। 

एक पत्थर जिसका अंजन‏ ,ہچ .3 (७»४|)‏ ماج 
बनता है ।‏ 

इसमे आज़म (اسماعظم)‎ अ. पुं-महामंत्र ١ 

इसमे जामिद (०० (۔ا|سم‎ अ. पुं--वह संज्ञा जो किसी से 
बनी न हो, ۱ 

इस्से नकिरः (४)४० /«|) अ. पूं.-जातिवाचक संज्ञा। 

इसमे मारिफ़ः (५७)०-० (ہم‎ अ. पूं.--व्यक्तिवाचक संज्ञा । 

इसयाँ (, ॥.६००० )अ.पुं-इसयान्‌ का रूघु रूप, दे. 'इसयान', 
पाप, 'मेरे इसयाँ से ज़ियादह रहमतों में जोश है, में 
नदामत-पेश हूँ, मौला नदामत-पोश है।” 

इसयाँकार (عصیاں)):)‎ अ. फा. वि.-पापजीवी, पाप 
जीवन व्यतीत करनेवाला, पातकी ۱ 

शिआर ().«४ ४-००) अ.फा. वि.-दे. 'इसयाँकार'।‏ جج 

इसूयान (عصیان)‎ अ. ہبی‎ अघ, पातक, गुनाह; 
अवज्ञा, नाफ़र्मानी ١ 

अ. पूं-रात्रि में यात्रा करना, रात में रस्ता‏ (إسر]) 881ج 
चलना ।‏ 

इस्राईल (إسرائیل)‎ अ. पुं.-हजरत यूसुफ़ के पूज्य पिता 
हज़रत याकूब का नाम। 


गाचा 
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- ٦۹۲ अशर (إثنا عشر)‎ अ. वि.-बारह, द्वादश; बारह 
इसाम | 

अ. वि.-वारह इमामों को‏ (اٹنا अशरी (५,४०८‏ ٭چ 
शीआ ١‏ ,7۹3۹5 

इस्नाद (०५४...]) अ. पुं--एक चीज़ को दूसरी चीज़ का 
सहारा देना; एक चीज़ का दूसरी चीज़ से सम्बन्ध जोड़ना ; 
सनद देना । 

इस्नान (إصنان)‎ अ. पुं.-बग़ल से दुर्गंध आने का रोग, गंदा 
बग़ल ۱ 

इस्पंज (८४५००) फा. جب‎ मरा हुआ समुद्री कीड़ा 
जो पानी सोखने के काम आता है। 

इस्पंद (إسپیند)‎ फा. पुं-एक तरह के दाने जो दवा में चलते 
چ‎ और नज़र उतारने के लिए जलाये जाते हें, काला दाना । 

इस्परक (إسپیری)‎ फा. पुं.-एक घास जिससे कपड़ा रंगा 
जाता था, स्पृक्‍का ۱ 

इस्पहबद (سیہبد)‎ पुं.-सेनापति, सिपहसालार ١ 

इस्पानाख («५ ५... ) फा. पूं-पालक का साग। 

अ. पुं.-दे. 'इस्पंज'।‏ (اسننجۃ) ٭٭چ 

इंस्फ्रंज ( ८-२५... ) अ. पूं.-दे. इस्पंज'। 

इस्फ़दयार (إہنندیار)‎ फा. पुं-ईरान का एक बहुत 
बहादुर बादशाह जिसे रुस्तम ने अंधा करके मारा رج‎ 

इस्फ्रंदार ()|0०५.«| ) फा. पुं. -ईरानी बारहवाँ महीना । 

इस्फ़हान (إصنہان)‎ फा. पृ.-ईरान का एक प्राचीन और 
प्रसिद्ध ۱ 

इस्फ़ानाज़ (إسنانام)‎ अ. पुं.-पालक का साग, दे. 
“इस्पानाख । 

इस्फ़ार (زإسنار)‎ अ. प्‌ृ.-प्रकाशित होना, रौशन होना । 

इस्फ़ार (إصنار)‎ अ. पुं.-दरिद्र होना, कंगाल होना ١ 

इस्फ़ाह (>«»०|) अ. पूं.-याचक के प्रइन को टाल जाना 
माँगनेवाले को कुछ न देना; किसी वस्तु को फंलछाना। 

इस्फ़िरार ]ہی (إصترا:)‎ होना; पीलापन । 

इस्फ़ेदबाज (۔إسعیدبام)‎ अ. पुं.--मरीज़ों के लिए बे मसाले 
के गोइत का शोरबा । 

इस्फ़ेदाज (إسدیدام)‎ अ. प्‌.-सफ़ेदा काश्गरी । 

इस्बा' (اصبع)‎ अ. पुं.-अँगूली, उँगली । 

अ. पुं.-पूरा करना, पूर्ति करना; समाप्त‏ (اسبغ) جج 
करना, ख़त्म करना।‏ 

इस्बात (اثبات)‎ अ. प्‌ं.-प्रमाणित करना, साबित करना । 

इस्बाते जुर्म انبات جرم)‎ )अ. पूं.-अपराध साबित करना। 

इस्बाल (إسبال)‎ अ. چوچجے‎ उतारना, जारी करना। 


बजाए 





जज न हुक्म करना । 
ईआद (إیعاد)‎ अ. पुं.-वचन देना, वादा ۱ 

ईक्राअ (زیتع)‎ अ. पुं.-घटित करना, वाक़ करना; युद्ध 
में घसीटना । 

ईक्राज्ञ (زیتاظ)‎ अ. पुं.-नींद से उठाना, 1 
ईक़ाद (०४.क्‍|) अ. पुं.-चिराग़ जलाना, दिया 81۱ 
ईक़ान (ایتان)‎ अ. पुं-निश्चय, यकीन; किसी बात पर 
दृढ़ विश्वास ۱ 

ईक़ाफ़ (إیتاف)‎ अ. पूं.-ठहराना, रोकना; पदच्युत करना, 
मुअत्तल करना। 

ईकार (زیتار)‎ अ. पुं.-बोझ लादना; भारी करना । 
ईकाल (, |४2|) अ. पुं.-खाना खिलाना; आलोचना 1۱ 
ईक्रास (زیتای)‎ अ. पुं.-जड़ से उखेड़ना । 

ईखाश (زیخاصى)‎ अ. पुं-खराब होना, ۱ 
ईग़़ार (زیغار)‎ अ. पुं-गरम करना, खौलाना, 2 ۱ 
ईज़ा (1:21) अ. स्त्री.-कष्ट देना, दुःख देना; कष्ट, पीड़ा, 
यातना, तकलीफ़ ۱ 

ईजाज़ (७५५०८) अ. पुं.-सं क्षिप्त करना ; संक्षेप, इख्तिसार; 
बड़े लेख को छोटा करना । 

ईजाद (०१३०2) अ. स्त्री.-नयी बात पंदा करना; आविष्कार, 
इख्तिराअ ۱ 

(०|;2|) अ. पुं.-अधिकता, ज़ियादती (यहे शब्द‏ ہچ 
इस अर्थ में अश॒द्ध है) ।‏ 

ईजादेबंदः (إیجادینہ)‎ अ. फा. स्त्री.-मनगढ़ंत, कपोल- 
कल्पित ١ 

अ. फा. स्त्री.-कष्ट देना, दुःख‏ (زیذإدھی) ج۹ 
पहुँचाना ।‏ 

ईज्ञान (زإیزانں)‎ अ. पुं.-सूचना देना, चेतावनी देना, आगाह 
करना, खबरदार करना । 

ईजाब (ایجاب)‎ अ. पु. अनिवार्य करना, वाजिब करना । 
ईजाबोक़बूल (ایجاب $ ٹبرل)‎ अ. पुं-निकाह के समय, 
दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को स्वीकार करना । 

ईजार (१:३०४|) अ. पुं-किराए पर उठाना। 

ईज़ारसाँ (زیزاساں)‎ अ. फा. वि.-क्रष्ट 8851 
दुःखदायी । 

ईज़ारसानी ززیزاسانی)‎ अ. फा. ےج یی‎ देना, दुःख 
देना, तकलीफ़ पहुँचाना । 

ईजाल ((یجال)‎ अ. प्‌ -त्रासना, डराना, भयभीत करना । 
ईजास (ایجس)‎ अ. पुं.-मन में डरना, भयभीत होना । 
ईज्ाह (42) अ. पुं.-प्रकाशित करना, रौशन करना; 
स्पष्ट करना, वाजेह करता । 


७९ 





अ. वि.-हेजरत याकूब के मत का‏ (إسرائیلی) 9ج۲ 
अनुयायी, यहुदी ۱‏ 

इस्राफ़ (إسراف)‎ अ. पुं.-आवश्यकता से अधिक व्यय, 
अपव्यय, ۰ج‎ । 

इस्राफ़ (1 )०) अ. प्‌ جح‎ करना, खर्च करना; व्यय, 
खर्च । 

इस्राफ़ोल ((۔۔انیل)‎ अ. प.-वह फ़िरिश्ता जो क़यामत 
में सूर फंकेगा। 

इस्रार ()|»«|) अ. पुं-छिपाना, गुप्त करना ; भेद बताना; 
भेद, राज़ । 

इस्रार ()|)४) अ. पूं--बार-बार कहना; 
जिद करना; جج‎ ۱ 

अ. पुं.-खाल उतारना, खाल खींचना |‏ (اسلے) مج 

इस्लाफ़ (إساف)‎ अ. पुं.-आगे भेजना । 

इस्लाम (/४..) अ. पुं-शांति चाहना; ईइवराज्ञा के आगे. 
सर झकाना; इसलाम धर्म ۱ 

इस्लामी (>*१०|) अ. वि.-इसलाम धमं सम्बन्धी 
मुसलमानों का । 

इस्लामीयात (<०५००४.| ) अ. स्त्री.-इसलामी साहित्य । 

इस्लाल ( إسال‎ ) अ.प्‌ं .-घूँस देना, रिशवत देना; चोरी करना। 

इस्लाह (१०|) अ. स्त्री.-बिगड़ी हुई अवस्था का सुधार 
ج٭‎ दूर करता, शुद्धि; संशोधन, तर्मीम; काव्य या 
लेख की त्रुटियों की 1۱ 

इस्लाहात (००५०-३० ) अ. स्त्री.- इस्लाह' का बहु., 'इस्लाहें। 

इस्लाही (_>>!»| ) अ. वि.-सुधार सम्बन्धी ; शुद्ध किया हुआ। 

इसहाक़ (اسعاق)‎ अ. جج‎ पंग़म्बर, जो हज़रत इब्राहीम 
के सुपुत्र थे । 

इसहाब ((۔سہاب)‎ अ. ہچ‎ बोलना; जंगल में फिरना । 

इसहाल (ہہال)‎ अ. पुं.-दस्त, शौच, पतला, पाख़ाना; 
दस्तों की बीमारी, अतिसार ١ 

इहातः («०.>|) अ. पुं-घर, वेष्ठन; चारदीवारी, प्राचीर; 
प्रदेश, इलाका; क्षेत्र, جج‎ (अहाता) । 

इहानत (إمانے)‎ अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, अनादर, 
बेइज़्ज़ती; मानहानि, हत्के इज्जत ।. 


हठ करना, 


+۰٠ 
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इं (ایی)‎ फा. چ5‎ यह वस्तु, यह व्यवित । 

इंचनी چنیی)‎ १२) फा. अव्य.-इस प्रकार, ऐसे । 

फा. अव्य.-यह सब, ई' का बहु. ।‏ (اییں) ‏ و 

हँंहू, (७५ »४|) फा. अव्य.-यह सब, ई का बहु. ١ 

ईआज़ (زیعاز)‎ अ. पुं.-संकेत करता, इशारा करना; आदेश 


ईमान बिलग़ब 


ईदेन (عیدیںن)‎ अ. स्त्री.-दोनों ईदें, ईद और बक़रीद ١ 

ईन (میں)‎ अ. स्त्री.-ऐना” का बहु., काली आँखों वाली 
स्त्रियाँ । 

ईनक (اینک)‎ अ. अव्य.-यह्‌, समीपवर्ती । 

ईनत (إیئت)‎ फा. अव्य.-साधु-साधु, वाह-वाह; ओहो 
बहुत अजीब । 

ईनाँ (زیناں)‎ फा. अव्य.-दे. ईनां'। 

ईनास ((»»५४-८|) अ. पुं.-अभ्यस्त होना, आदत पड़ जाना ; 
जानना; सुनना; देखना। 

ईफ़ा (ابنا)‎ अ. पुं.-वचन पूरा करना, प्रतिज्ञा-पालन ١ 

ईफ़ाअ (£५८|) अ. पुं.-लड़के का बालिग्न होना; ऊँचा 
होना, उठना ۱ 

ईफ़ाएं अहृद (७६० (ایناے‎ अ. جج‎ या प्रतिज्ञा का 
पालन । 

ईफ़ाए क्रौल (|, (یعے‎ अ. पूं.-बात का पालन। 

ईफ़ाए वादः (زیناعرعدم)‎ अ. पं.-प्रतिज्ञा का पालन 
बात निबाहना। 

ईफ़ाग़ (زإینغ)‎ अ. جج‎ 6۱ 

ईफ़ाल (زیثال)‎ अ. पुं.-रोगमुक्त होना; जल्दी ر۱ مو‎ 

ईबा (إیدا)‎ ज. पुं.--संकेत, ۱ 

ईबास (زیباس)‎ अ. पूं.-सुखाना, جع‎ करना । 

ईमाँ (إیسار)‎ अ. प्‌.-ईमान का रूघ्‌ . दे. ۱ 

ईमाँ फ़रोश (ایساں فربھی)‎ अ. फा. वि.-बेईमानी 
करनेवाला, ईमान 33383۲7 ١ 

ईमाँ फ़रोशी (_ ५४9) (ایساں‎ अ. फा. स्त्री.-ईमान बेचना, 
बेईमानी करना। 

ईसा (زیسا)‎ अ. पू.-संकेत, इंगित, इशारा । 

ईमान (إیسان)‎ अ. ۴ج‎ पर दढ़ विश्वास धर्म,मज़हब 
विश्वास, यक्नीन; पथ, पंथ, अक़ीदा । 

ईमानदार ()|०..५०2|) अ. फा. वि.-जो धर्म में چو‎ हो, 
धमंनिष्ठ; जो लेन-देन में सच्चा हो, व्यवहा रनिष्ठ । 

ईमानदारानः (زیساں‌داانہ)‎ अ.. फा. वि.-ईमानदारों 
जेसा, ईमानदारी का। 

ईमानदारी (إیساں‌داہی)‎ अ. फा. स्त्री.-धमंनिष्ठता; 
व्यवहारनिष्ठता । 

ईमान फ़रोश (إیماںن فررش)‎ अ. फा. वि.-जो अपना ईमान 
बेच दे, बेईमान, ग़द्दार ١ 

ईमान फ़रोशी (إیساں‌فروشی)‎ अ. फा. स्त्री.-ईमान बेच 
देना, बेईमानी करना, 3887۴, ۱ 

ईमान 8508 (إیسان بالغیب)‎ अ. पूं.-बिना देखे किसी 
बात पर विश्वास; अनदेखे ईश्वर पर निष्ठा । 


ईता 


ईता (زإیطا)‎ अ. पुं.-पाँव तले रौंदना; क्ाफ़िए का एक 
दोष, जिसमें दो शब्दों को जो सानुप्रास न हों कोई अक्षर 
या शब्द बढ़ाकर क़ाफ़िया बनाना, जेसे--उठ” और 
गिर से उठा और गिरा बनाना । 

ईताअ ((زیعاع)‎ अ. पुं.-फल का वृक्ष में पकना ١ 

ईताए खफ़ी ((یطاےخنی)‎ अ. पुं-ईता की वह क्रिस्म 
जिसमें उसका दोष हलका हो, जंसा कि ऊपर के उदाहरण 
में दिये गये 'उठा' और “गिरा! के क़राफ़िए ۱ 

ईताए जली (زیعاعجلی)‎ अ. पुं.-ईता की جج‎ 6 
जिसमें उसका दोष भारी हो, जैसे 'खुशतर' और “बेहतर' 
के क़ाफ़िए जिनमें खुश' और बेह' पर जो सान्‌ प्रास नहीं 
چ‎ तर' बढ़ाया गया है। 

ईतान (ایتان)‎ अ. पुं.-आगमन, ۱ 

ईतान (إبطان)‎ अ. पुं-किसी दूसरी जगह को अपना वतन 
बनाना, प्रवास । 

ईतिनाफ़ (-3४४.८|) अ. पुं--तये सिरे से कोई काम 
करना । 

ईतिमान ےج ((إیشتان)‎ पुं.-अमानतदार बनाना । 

ईतिसार (ایتمار)‎ अ. पुं.-परस्पर परामर्श करना ; आज्ञा- 
पालन करना; काम बनाना। 

ईतिलाक़ (ایسیں)‎ अ. पुं-चमकना, प्रकाशमान होना, 
रोशन होना । 

ईतिलाफ़ (إیتلف)‎ अ. पुं.-एकत्र होना, एक जगह होना; 
मेल-जोल होना; मित्रता, दोस्ती । 

(०५०) अ. स्त्री.-हर्ष, आनंद, खुशी; मसलमानों का 
एक त्योहार । ×3 शब्द ऊद (مرد)‎ से बना है, अर्थात्‌ 
प्रतिवर्ष आनेवाला। 

ईदगाह (४४७५०) अ.फा. स्त्री.-ईद की नमाज़ पढ़ने का 
स्थान | 

ईदर (,०:।) फा. अव्य.-इधर; अब; यहाँ। 

ईदी ( ५०४०) अ. स्त्री.-ईद से सम्बन्धित; पढ़ानेवाले 
मुल्ला को ईद का इन्‌आम । 

ईंदुल अजूहा (॥०००-४|७/० ) अ. स्त्री.-दे. 'ईदे कुर्बा' जो मास 
('ذرإلعہ)‎ की दस तारीख को होती है। 

ईदुल फ़ित्र ()/०४.॥७५-०) अ. स्त्री.-वह ईद.जो रोज़े पूरे होने 
की खुशी में मनायी जाती ढे और जिसमें सिवेयाँ पकती 
हैं। यह तारीख पहली शब्बाल को होती है । 

ईदे ×8 اضغعیٰ)‎ ०५०) अ. स्त्री.-दे. ईदे وچ‎ '। 

ईदे 8831 قرباں)‎ ७५०) अ. स्त्री.-वह ईद जो हज की खशी 
भे मनायी जाती है और जिसमें कुर्बानी होती है, बक़रीद ۱ 

ईंदे رہضاں) چ0‎ ०५०) अ. स्त्री.-दे ईदूल फ़िन्र'। 
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डे (ایوان)‎ फा. पूं.-प्रासाद, भवन, महल; परिषद्‌, 
कौंसिल । 

ईवाने زیریں) ٭‎ ८४१४) फा. جا‎ सदन, छोअर 
हाउस । 

ईवाने बाला ایوان داا)‎ ( फा. पुं.->उच्च सदन, अपर हाउस । 
٭٭‎ शाही (إیواں‌غامی)‎ फा. पुं.-राजभवन, राजद्वार, 
शाही महल। 

ईशः («.४%£) अ. पुं-चेन और सुख का जीवन ١ 
ईश (ریی)‎ अ. पूं.-गुप्तचर, जासूस ١ 

ईशाअ (ایماع)‎ अ. पूं.-पेड़ में कलियाँ निकलना । 
ईस (عیس)‎ अ. पुूं--सफ़ेद ऊँट, जिनकी सफ़ंदी में 
लालिमा हो । 

ईस (عیص)‎ अ.पूं.-पेड़ों का झुंड; भीड़, अबोह । 
ईसवी (عیسہی)‎ अ. वि.-हज़रत ईसा से सम्बन्धित वस्तु, 
38-284۲ सन्‌ । 

ईसा (ایصا)‎ अ. पुं.-उत्तराधिकारी बनाना, अपने 
बाद अपना वारिस बनाना; उपदेश देना, वसीयत करना । 
ईसा (عیسی)‎ अ. पूं.-हज़रत ईसा, ईसा मसीह, ईसाई 
धर्म के संस्थापक । 

ईसाई ( ५: ५४०) अ. वि.-हज़रत ईसा के धर्म का अनुयायी, 
स्थिष्टीय, क्रिश्चियन ١ 

ईसाद (०५.०:|) अ. पूं-पर्दा डालना, ढाँकना, छिपाना; 
दरवाज़ा बन्द करना ١ 

ईसानफ़स (عیسیننس)‎ अ. वि.-जिसकी फूंक से मृतक 
प्राणी जी उठ, ۲ ٭‎ जीवन प्रदान ۱ 
ईसानफ़सी (عیسیرنسی)‎ अ. स्त्री.-मृतक प्राणियों को 
जीवित करना, मुर्दे जिलाना । 

ईसार (ہیٹال)‎ अ. पूं--दूसरे के وا‎ के लिए अपना 
हित त्याग 31 1۱ 

ईसार (إیسار)‎ अ. पु-मालदार होना, धनवान्‌ होना । 
ईसारपेशः (زیخاربیكء)‎ अ. फा. वि.-जो दूसरों के लिए 
अपना हित सदा ही त्याग देता हो ١ 

ईसाल (إیصال)‎ अ. पुं-पहुँचाना, भेजना । 

ईसाले सवाब (ایصال ثرإب)‎ अ. पूं.-मुर्दों की रूह को 
مج‎ पढ़ने या खाना खिलाने का सवाब पहुंचाना । 
ईहाम (/५७४|) رازہ روہ‎ वहम; एक अर्थालंकार 
जिसमें ऐसा शब्द छाते हे जिसके दो अर्थ होते हें और 
पासवाला अर्थ छोड़कर दूरवाला अर्थ लगाते ج‎ । 


उ 
उंबूबः (انبوبع)‎ अ-पूं .-टोंटी, नली । 


की 4 








ईमान 5ہ‎ 


ईसाने कामिल وپ (إیسان)ءمل)‎ ईमान, पूर्ण 
3555 ١ 

ईयल ززیل)‎ अ. पू.-बारहसिंगा, हरिण की एक जाति। 

ईयास (, »५४|) अ. पूं.-निराश करना, नाउम्मीद करना। 

ईर (غیر)‎ अ. पूं.-यात्रीदल, क़ाफ़िला; हर जानवर 
जिस पर नाज छादा जाय। 

ईरा (زیراں)‎ फा. पूं.-/ईरान' का ب٭‎ ۱ 

ईरा (إیرا)‎ अ. पूं--आग जलाना ; चिमटे से आग निकालना । 

ईराक़ ززیررٍی)‎ अ.पूं.-व॒क्ष में से हरे पत्ते फूटना, कोंपल 
निकलना ١ 

ईराद ز(زیرزد)‎ अ. प्‌ं.-लागू करना, वारिद करना; आपत्ति 
उपस्थित करना, एतराज़ करना ۱ 

ईरान (..|)2|) फा. पुं.-एशिया का एक प्रसिद्ध देश, फ़ार्स, 
फ़ारस ١ 

ईरानो (زیرانی)‎ फा. چا‎ का निवासी, ईरान से 
सम्बन्धित । 

ईरास (إیرإس)‎ अ. पूं.-पेड़ के पत्ते पीले 1۱ 

ईरास (زیراتث)‎ अ. पु -अपना उत्तराधिकारी बनाना; दाय 
(रिक्थ) देना, तरिकः पहुँचाना; किसी को शेष वस्तु 
देना। 

ईर्मान (زیرمان)‎ अ. पूं.-जो बे बुलाये किसी दूसरे ۳۴۰ 
وچ‎ व्यक्ति के साथ दावत में जाय, तुफ़ली; लज्जा, 
शर्म; पश्चात्ताप, 1۱ 


ईर्सा ((یرہا)‎ अ. स्त्री.-इंद्रधनुष, धनक; ۴۱ की जड़ | 


जो दवा में चलती है। 

ईल (, ४|) तु. पुं-वर्ष, साल; वशीभूत, 58835: 5 
दोस्त; अनुकूल, मुआफ़िक़ । 

ईल (/२४|) सु. पूं.-ईश्वर, खुदा । 

ईला (४2|) अ. प्‌ -दान देना, बख्शना; पास होना; शपथ 
खाना । 

ईलाक़ात (८०७१८) तु. पू--तुर्कों के रहने के मकानात 
और उनकी खेंतों की ज़मीन आदि । 

ईलाज (८१2|) अ.पूं.-एक वस्तु कों दूसरी वस्तु के अन्दर 
घुसेड़ना । 

ईलाद (०/४|) अ. पुं.-बच्चा पंदा करना, ۱ 

ईलाफ़ (.४०|) अ. प्‌.-अभ्यस्त होना, आदी होना; रुष्ट 
होना, बेज़ार होना । 

ईलास (/४2|) अ. प्‌ .-दु:ःखित करना, कष्ट देना | 

ईलिया چ (ایلیا)‎ पूं.-बहुत सच्चा । 

ईवा (ایرا)‎ अ. पुं -वसाना, आबाद करना; स्थान देना, 
जगह देना। 
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ً (اخروی)‎ अ. वि.-परलोक सम्बन्धी, 18 का; 
आख़िर का, 'अन्त का । 

357 (إخریٰ)‎ अ. स्त्री.-आख़िरी, अंतिम । 
उखुब्बत (آاخرے)‎ अ. स्त्री.--भाईचारा, बंधृत्व। 
उशुल (||) तु. पूं लड़का, बालक। 
उरलतः («०)-४|) अ. पूं.-कोई वस्तु या बात जिससे दूसरा 
भ्रम में पड़ जाय, ۱ 

उचुब (اإرچوب)‎ तु. वि.-विस्तृत, कुशादा । 
3 (عضظا)‎ अ. पूं-अज़ीम का बहु., बड़े लोग, 
प्रतिष्ठित जन । 

उजाक़ چ (ارجات)‎ पू.-चूल्हा, अँगीठी । 
338 (£५०४|) तु. पुं.-दे. ء١١‎ ۱ 
उजाज (اجاے)‎ अ. प्‌.-खारा पानी; कड़वा नमक ١ 
उज्ाद (عفاد)‎ अ. पूं.-दरवाज़े में बाजू की लकड़ी । 
उजाब (عجاب)‎ अ. पुं.-आइचय, विस्मय, तअज्जुब । 
उज्ञाम ہہ (عظام)‎ का बहु., बड़े लोग, 7٦ 
अनेक व्यक्ति । 

उजालः عجالہ)‎ ) अ. पं .-वह वस्तु जो तुरन्त लायी जा सके। 
उजालत (عجالت)‎ अ. स्त्री.-दे. उजाल:'। 
उज्जुन (..);|) अ. पूं.-कान, कर्ण । 

उजूबः (عجرہ)‎ अ. वि.-बिलक्षण, विचित्र, अद्भुत, 
अजीबो ग़रीब । 

उज्रः (४))>।) अ. पूं.-मज़दूरी, पारिश्रमिक । 
उज्जः (عمٌۃ)‎ अ. पूं.-अण्डे का खागीनः, आमलेट। 
उजज़ञ (عجۂ)‎ अ. पुं.-श्रोणि, कटिदेश, चूतड़ ١ 
उज़्ज़ा (1$:+) अ. पूं.-अरब की एक प्राचीन मूर्ति जिसकी 
पूजा होती थी। 

357 (عظام)‎ अ. प्‌ृ.-अज्ञीम' का बहु., बड़े लोग । 
395 (..))|) अ. पूं.-कान, कर्ण, दे. उजुन' दोनों शुद्ध हें । 
उज्ब (عجب)‎ अ. पुं.-अहंकार, अभिमान, गुरूर । 
35 (०) अ. ,جا ےپ‎ संकल्प, इरादा; दे. अज़्म', 
दोनों शुद्ध हें । 

उज़्म لد چ (ارزم)‎ ۱ 
(عرر) چو‎ अ. पूं .-आपत्ति, ٭‎ ; विवशता, 1۱ 
उज्नत (زجرتے)‎ अ. स्त्री.-मज़दूरी, भूति, ٥۱ 
उज्ब्रदार (॥|0);४) अ. फा. جج‎ एतराज़ 
करनेवाला; क़ानूनी 3.۹ करनेवाला ١ 
35۳۴۲ (مزرداہی)‎ अ. फा. स्त्री.-आपत्ति करना, उजञ्र 
लगाना, किसी दूसरे के मुक़ाबले ٭‎ अपने हक़ की सुरक्षा 
के लिए प्रार्थना करना। 


। उज्बा (إجریں)‎ आ. पूं.-बृत्ति, 1۱ 
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उंबूब (إانبرب)‎ अ. पुं.-उंबूबः का बहु., टोंटियाँ, नलियाँ । 

उंस جج (انس)‎ प्रेम, मुहब्बत; लगाव, 97ج‎ । 

उंसा (انھی)‎ अ. स्त्री.-मादा, ۱ 

उंसीयत (إنسیت)‎ अ. स्त्री.-स्नेह, मुहब्बत; लगाव, 
तअल्लक़ 

उंसुर (علصر)‎ अ. पुं.-आग, पानी, हवा, मिट्टी, जिनसे 
आदमी का शरीर बना है, तत्त्व, 1۱ 

उंसुल (عنصل)‎ अ. पृ.-जंगली पियाज़ । 

(०४.०) अ. प्‌ं.-उक्द:' का बहु., ग्रंथियाँ, ۱‏ ج35 

35 (॥४.०) अ. प.-आक़िल' का बहु., बुद्धिमान्‌ ۱ 

उक़ाब (عتاب)‎ अ. प्‌ .-गरुड़, एक शिकारी चिड़िया । 

388 (عتابین)‎ अ. प्‌ .-लोहे के काँट ١ 

उक़ाबेन (..)&#2 ०००) अ. प्‌.-दो लम्बी लकड़ियाँ जिन पर 
अपराधियों को लटकाते ۱ 

उक़ार (عتار)‎ अ. स्त्री.-मदिरा, शराब; एक प्रकार का 
लाल कपड़ा ۱ 

उकाशः (عرافے)‎ अ. स्त्री.-मकड़ी, लता । 

अ.पुं -माता-पिता की अवहेलना और अवज्ञा ١‏ (عترق) چ3 

3 (عترل)‎ अ. स्त्री.-अक़ल' का बह., बुद्धियाँ, अक्ले । 

355 (معاش)‎ अ. पं .-मकड़ी, लूता। 

3: (४०४) अ. पुं.-ग्रंथि, गुत्थी, गाँठ; जटिल समस्या, 
प्रेचीदा 1۱ 

3385:3757 ( ४४०००) अ. फा. वि.-गाँठ खोलनेवाला; 
समस्या हल करनेवाला; दुःख निवारण करनेवाला । 

उक्दः कुशाई (عتدمکھائی)‎ अ. फा. स्त्री.-गाँठ खोलना, 
समस्या हल करना; दुःख मेटना। 

उकदए ला यन्‌हल ٹوینسل)‎ ७४.०) अ. قب‎ गाँठ जो 
खुल न सके; ऐसी समस्या जो हल न हो सके । 

उकनूँ (اکنیں)‎ फा. अव्य.-अब, इस समय ۱ 

उक़नूम (اتنم)‎ अ.पूं.-मूल, जड़ ; ईसाई धर्म की एक किताब 
जो तीन महान ग्रंथों में से है। 

3381 (عقبوںٰ)‎ अ. पूं.-परलोक़ृ, यमलोक, आखिरत। 

3358۴ (५०-०४) अ. प्‌.-'उक़ाब' का बहु., बहुत से उक़ाब, 
गरुड़-समूह । 

उक्र (عتر)‎ अ. पुं-बाँझपन ١ 

उक्लः (عقدعء)‎ अ. पूं -बंद, बाँध, रोक; रमल की एक शक्ल । 

3389115 (رٹنیس)‎ अ. स्त्री.-रेखागणित, ज्यामिति। 

37۲55 3(إتسران)‎ पुं.-एक वनस्पति, बाबून: । 

अ. स्त्री.-बहन, भगिनी ।‏ )|( ج38 

उछ्दृद (०७-|) अ. पूं.-जमीन की हूम्बी-लम्बी दज़ें 
और खोहें ۱ 


آ3 


ّ زعدر لحسی)‎ अ. स्त्री.-आज्ञा न मानना, 


आज्ञोल्लंघन, नाफ़र्मानी । 

उद्ृत (००००) अ. स्त्री.-तत्परता, तैयारी; बनावट, साख्त । 

उद्वः (४१७०) अ. पुं.-दूर का स्थान; नदी का किनारा, 
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उद्वान زعدران)‎ अ. पूं.-शत्रुता, दुश्मनी; अत्याचार, 
जुल्म । 

उनसा (انسا)‎ अ. पूं.-अनोस' का बहु., मित्रगण, दोस्त, 
अहबाब ١ 

उनास (८०७) अ. स्त्री.-“उंसा' का बहु., मादाएँ, स्त्रियाँ। 

उनास (६ »'४|) अ. पुं.-लछोग, जन-समूह (इस 5 का एक- 
वचन नहीं है) । 

उनुक़ (3०) अ. स्त्री.-गर्देन, ग्रीवा, गला। 

उनुस (|) अ. स्त्री.-उंसा' का बहु., मादाएँ। 

उनूद (عنرد)‎ आ. पुं.-सत्य के प्रतिकूल कार्य करना; युद्ध 
करना, लड़ना । 

उनूस (عنہسں)‎ अ. पूं.-लड़की का बालिग़ होकर बिना 
पति के बहुत दिनों घर में ۱ 

(3०) अ. स्त्री.-दे. 'उन्‌क़'; दोनों शुद्ध ۱‏ جج 

उन्नाब (عدب)‎ अ.पुं.-झरबेरी की तरह के फल जो दवा में 


काम आते हैं। 
9۹9 (عذابی)‎ अ. वि.-उन्नाब जेसे रंगवाला, हछूका 
बेंगनी । 
398 (.०) ہچب جج‎ खुरदरापन; रुखाई, 
बेरुखी । 
3755۳ (عننوان)‎ अ. पूं.-प्रारम्भ, शुरुआत; युवावस्था 
का आरम्भ । 


3755۲5 शबाब (عذننوانى شباب)‎ अ. फा. पुं.-जवानी की 
उठान, यौवनारम्भ । 

उन्मृज़ज (८७»*|) अ. पुं.-नमूना, ۱ 

उन्‌वान (عنران)‎ अ.प्‌ं .-शीरष क, सुर्खी ; शेली, पद्धति, तर्ज ; 
प्रशस्ति, सरनामा, ख़त का अल्क़ाबो आदाब; श्रस्तावना, 
दीबाचा ; प्रयत्न, युक्ति, ۰۱ 

उफ़ (اف)‎ अ. अव्य--हाय, ओह, आह, हा । 

उफ़्क़ (ائق)‎ अ. प्‌.-क्षितिज, वह स्थान जहाँ आकाश 
पृथ्वी से मिला हुआ जान पड़ता اج‎ 

(०-०)०) अ. स्त्री.-दुर्ग 85۰ सड़ाँध, सड़ने‏ چو 
की दुर्गंध ।‏ 

उफ़्ल (انرل)‎ अ. पूं.-अस्त होना, 1۱ 

उफ़्सत (عنرمت)‎ अ. स्त्री.-कसीलापन, बखटापन। 

उफ्ताँ (انتاں)‎ फा. वि.-गिरता-पड़ता ۱ 





अ. फा. पूं.-मासिक 0, ۱‏ ز(میرزناں) 3۶و3 

जिसे मानने में‏ ٭ अ. फा. पुं.-ऐसा‏ (مزرلنکگ) ض3و 
संदेह हो, झूठा उज ।‏ 

(८-००) अ. स्त्री.-बाल-बच्चों से विरक्‍त होकर‏ جو 
एकान्तवास करना; एकान्‍्त,‏ :مج ईद्वर-स्मरण में‏ 
तनहाई ।‏ 

उज्लत (عجلت)‎ अ. स्त्री.-शी त्रता, जल्दी, इसका शुद्ध 
उच्चारण 'इज्लत' है, ہم‎ उर्दू में 'उज्लत' ही बोलते हें। 

उज़्लतगुज्ञों (عرلنگئریں)‎ अ. फा. वि.-एकांतवासी, 
संसार के झगड़ों से विरक्‍त, गोशानशीन । 

उज्लतनशञीं (५४००-००) अ. फा. वि.-दे. उज्लतगुज़ी । 

अ. पुं.-अवयव, अंग, शरीर का कोई‏ (عفی) ںیي 
भाग।‏ 

جج («“४,--०|) अ. वि.-वह जिस पर सब‏ چو 
हास्यास्पद ।‏ 

उताक़ः («5०|) तु.-कलगी। 

उताक़ ((5७|) तु.-घर, गृह, मकान; कोठा, ۱ 

उताग़ (£५०|) तु.-दे. उताक़। 

उतारिद (عطارد)‎ अ. पुं-बुध ग्रह। 

उताश (عطاصض)‎ अ. स्त्री.-प्यास की बीमारी, वह रोग 
जिसमें प्यास अधिक लगे। 

उतास )سط١(‎ अ. स्त्री.-छींक आने का रोग; छींक। 

उतुल (ععل) [ج]‎ अ.पुं .-बहुत खानेवाला; कड़ी आवाज- 
वाला; अत्याचारी; कड़ा नेज़ा, मोटा बल्‍लम ١ 

उतुब्ब (+४०) अ. वि.-अभिमान, ग्रुरूर; उदंडता, सरकशी ; 
हद से गुज़र जाना; बहुत बूढ़ा हो जाना। 

उत्ती ( ५०) अ. वि.-दे. 'उतुव्ब । 

उत्तू ($7|) फा. पूं.-लोहे का ठप्पा जिसे गरम करके कपड़ा 
छापते हें । 

उत्बः (معتبء)‎ अ. पुं.-अरब का एक व्यक्ति ١ 

उत्बा (عتنیٰ)‎ आ. पूं.-आज्ञा, ۱ 

उत्रुज (८)2|) अ. पू.-निम्बु, नींबू । 

उन्न्‌बः (*०१)४|) अ.पूं -वह वस्तु जो आनन्द दे, 8817 
आदि मनोरंजन के साधन । 

उत्र्श ((#9)४|) अ. वि.-बधिर, बहरा। 

उत्लत (عطلت)‎ अ. स्त्री.-निठल्लापन, बेकारी, काम का 


अभाव | 
उदबा (६५०|) अ. पूं.-अदीब का बहु., साहित्यसेवी लोग, 
अदीब 1 


उदात (००००) अ. 
उदूल (9००) अ. 


-आदी' का बहु., शत्रु लोग । 


प्‌ं. 
पूं.-अवज्ञा, अवहेलना, 71۱ 


८४ جج‎ 


۰ अ. स्त्री.-आशा, आर्जू, उम्मीद; झूठ, 
मिथ्या; उद्देश, मकसद; पुस्तक का पाठ । 
उम्मः (رمۃ)‎ अ. स्त्री.-माता, जननी, माँ । 
उम्मत ((مت)‎ अ. स्त्री.-किसी विशेष अवतार بث ہج‎ 
को माननेवाला समुदाय ۱ 

उम्महत (--“1) अ. स्त्री.-माता, माँ, (केवल मानव 
जाति की ) । 

उम्महात (زمہات)‎ अ. स्त्री.-'उम्महत' का बहु., माताएँ | 
यह शब्द केवल मानवजाति के लिए प्रयुक्त होता है। 
उम्महातेसिफली سنلی)‎ ००७०) अ. स्त्री.-पंचभूत, 
अनासिर; पृथ्वी के جج‎ ١ 

उम्मात (إمات)‎ अ. स्त्री.-उम्मः' का बहु., मानवजाति के 
अतिरिक्‍त दूसरी माताएँ। 

3 (६००) अ. पुं-अरब के शाम प्रदेश का एक नगर ١ 
उम्माल (سال)‎ अ. पुं.-आमिल का बहु., कर्मचारी वर्ग, 
अमला। 

उम्मी (८४) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसका पिता 
बाल्यावस्था में मर जाय और जिसके कारण वह पढ़-लिख न 
सके; वह व्यक्ति जो लिखना-पढ़ना न जानता हो, चाहे अपने 
बाप को छत्रछाया में जवान हुआ हो; मुहम्मद साहब का 
लक़ब जिन्होंने किसी से पढ़ा न था । 
उम्मीद (०#-|) फा. स्त्री.-आशा, आस, उमीद; इच्छा, 
ख्वाहिश; उत्कंठा, इश्तियाक़; भरोसा, सहारा, आसरा ۱ 
उम्मीदवार ((سیدزز:)‎ फा. वि.-आशान्वित, आस 7ج‎ 
हुए; नौकरी आदि का उम्मीदवार ١ 
उम्मुद्िसाग़ (امانداغ)‎ अ. स्त्री.-सर के भीतर भेजा रहने 
का ۴ ۱ 

अ. स्त्री.-व्याकरण ١‏ (زمالعلم) उलम‏ ہج 
अ. स्त्री.-कुरान की पहली‏ (ہرلعتعدب) उम्मुल् किताब‏ 
सूरत, फ़ातिहा।‏ 

उस्मुल खबाइस ((رالضبائث)‎ अ. स्त्री.-सारी बुराइयों 
की माँ अर्थात्‌ शराब । 

उम्मुल जराइम (زرمانجرائم)‎ अ. स्त्री.-सारे अपराधों की 
माँ, दरिद्रता, मुफ़िलसी ١ 

3۲187 (امالصبیان)‎ अ. ےج یی‎ का एक 
रोग, 1 

31 (اغیاں)‎ अ. स्त्री.-वबूल का چ3‎ ١ 
उम्सेमिल्दम (رمہسلدم)‎ अ. स्त्री.-मौत की माँ, क्षयरोग, 
तपेदिक़ । 

383 (اہرند)‎ अ. स्त्री.-वह दासी जिसने अपने 
स्वामी के सहवास से पुत्र या कन्या को जन्म दिया हो । 





उफ़्तादः 


उफ्तादः (४०५०७|) फा.वि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ; दुःखित, 

दलित, मुसीबतज़दा । 

38۴ (०५5७|) फा. स्त्री.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत ; देवी 
आपत्ति, बला, क़ह्न (क़हर) । 
उफ्तादगी (۔انتادکی)‎ फा. स्त्री.-गिरना, पड़ना; विपत्ति, 
आपत्ति, दुःख; विनय, आजिज्ञी । 

उफ्तादनी (إنعادنی)‎ फा. वि.-गिरने योग्य, जो गिराया 
जा सके, जो गिर सके । 

उबाब (عباب)‎ अ. पूं.-छहारे के पेड़ का पत्ता; पानी की 
प्रचंड बाढ़; बहुतायत; भरा होना; उँचाई; शुरुआत । 

38۶8 (००)२|) अ. स्त्री.-बाप होना, पितृत्व ۱ 

उबदीयत (عبودیت)‎ अ. स्त्री.-दासता, ۱ 

उबूर 33(عبور)‎ स्त्री:-नदी आदि को पार करना, उतरना ١ 

उबूसत (عبہمہت)‎ अ. स्त्री.-तुरुश रुई, मुंह बनाना, 
विमुखता, उपेक्षा । 

उबहुल (ابہل)‎ अ. جب‎ वनौषधि, हाऊबेर। 

उम (सम) (م)‎ अ. स्त्री--माता, माँ। 

385 (»*|) अ. स्त्री.-उम्मत' का बहु., उम्मतें, विभिन्न 
3-۳5 ١ 

उम्र (صر)‎ अ. पुं.-मुसलमानों के दूसरे ۱ 

उमरा (اإمرا)‎ अ. पुं.-अमीर' का बहु., धनवान्‌ लोग । 

उसीद (०४४) फा. स्त्री.-दे. उम्मीद! ١ 

उमसीदवार ()|1०४-*) फा. वि.-दे. उम्मीदवार ١ 

(३००) अ. पुं.-गहराई, ۱‏ چو 

उमुद (०-«०) अ. पूं.-अमूद' का बहु., खंभे। 

उमम (७३००) अ. पूं.-साधारण, ۱ 

अ. वि.-प्रायः, बहुधा, 0۱‏ (سہا) ٭جچج 

उमूमी (عصسمی)‎ 3×. वि.-सावंजनिक, अवामी, जनसाधारण 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

उसूमीयः (عسروہیہ)‎ अ. स्त्री.-जनता, पब्लिक । 

उमृमीयत (००७४-००) अ. स्त्री.-साधारणता (विशेषता 
का उलटा)॥1 

उमूमीयत (०५-५०) अ. स्त्री.-माँ की ममता, वात्सल्य ١ 

उमर (إمیر)‎ अ. पूं.-अम्र' का बहु., تہ[‎ काम; 
समस्याएँ, मसले । 

उमूरेआम्मः (إسورمامۂۃ)‎ अ. पूं.-जनसाधारण के हित 
सम्बन्धी कार्य । 

उस्दः (४००४) अ. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया; सुन्दर, 
मनोरम; विश्वासपात्र, मातमद। 

उम्दगी (سدکی)‎ अ. फा. स्त्री.-उत्तमता, बढ़ियापन; 
सुन्दरता, खुशनुमाई; श्रेष्ठता, खरापन । 
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‫َ (ربيے)‎ अ. स्त्री.-जाँघ की जड़, चिड्ढा । 
و چپ (ارمے) :تچ‎ का लघु., दे. ۰۱و‎ 
چ (ارمیا) 8و‎ 868 का 1۱ 
उर्मज्ञ (+०*)|) फा. جب‎ ईरानी महीने की +1۱ 
उर्या (عریں)‎ अ. वि.-नग्न, नंगा; अश्लील, 1۱ 
اہو‎ नवीस (عریاں‌نہیس)‎ अ. फा. वि.-अश्लील लेख 
लिखनेवाला, फ़ोहश निगार । 

उर्या निगार (عریاں‌غار)‎ अ. फा. वि.-दे. उर्या ۱ 
उर्यानी (عریانی)‎ अ. स्त्री.-नग्नता, नंगापत; अश्लीलता, 
फक्‍्कड़पन ١ 

उर्यानीपसंद (७०००१, عریان‎ (31 फा. वि.-जिसे अश्लीलता 
पसंद ج١‎ 

अ. पूं.-हर चीज़ का किनारा; लोटे आदि का‏ (عرو) ّچو 
दस्ता, ह॒त्था ۱‏ 

उर्वतुलव॒स्क़ा (عررتالرٹنیٰ)‎ अ. पूं.-भ्रमाणित, दस्तावेज़ । 
उस (#)+) अ. प्‌.-व्याह्‌ का खाना; किसी मुसलमान 
ऋषि का वार्षिक उत्सव। 

उलंग ج (النگ)‎ प्‌ -चरागाह, गोचर, 1۱ 
उल्मा (علسا)‎ अ.पू.-आलिम' का बहु., आलिम -छोग, 
विद्वज्जन ١ 

उला (१४) अ. स्त्री.-उच्चता, बलंदी; श्रेष्ठता, बुजुर्गी; 
उत्तमता, 3۴۰۲ ۱ 

प्‌-गधा, गदहा, खर, रासभ।‏ چ (ات) جج 
उलाग् (6) तु. प्‌ .-दे. 'उलाक़ ।‏ 

उलाचुक़ عچ (لاچر)‎ प्‌.-जंगली आदमियों की झोंपड़ी 
जो बालों से बनायी जाती है। 

श्रेष्ठ, महान्‌ ।‏ جب چ (الغ) جو 
वि.-बड़ी हिम्मतवाला, साहसी,‏ ٭ (الرالعم) उललअज़्म‏ 
उच्चोत्साही ।‏ 

उलुलअज्निहः إرلوالجنھہ)‎ (3. प.-परोंवाला, फ़िरिश्त:। 
उललअम्म (ارلولاہ)‎ अ. वि.-शासक, हुक्मरां, युग का 
महापुरुष ١ 

उललअल्बाब (५ ५-१+-)|) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, 31۱ 
उलबीयां (علہریں)‎ अ. फा. पू.-सेयद छोग, ۱ 
उलब्ब (१०) अ. पुं.-उच्चता, ऊँचाई, वलंदी । 
الہ ) ون‎ ( तु. प्‌ -अमीरों के आगे का बचा हुआ खाना 
जो नौकरों का हक़ होता है; किसी ऋषि मुनि' के आगे 
का बचा हुआ खाना, जो प्रसाद के तोर पर खाया जाता 
है; तबरुंक; प्रसाद; भोग । 

पुं.-राष्ट्र, क्रम; जाति, बसदरी,‏ چ (الہں) چو 
बिरादरी ।‏ 


८५ 





उम्रः 


उम्र: (४:००) ہپ‎ पु.-हज करनेवालों की एक ےق‎ 
मकक्‍के से तीन कोस पर तन्‌ईम' नामक स्थान पर नमाज़ 
पढ़कर वापस आकर, का'बे का तवाफ़ करते ۱ 

उम्र (००) अ. स्त्री.-आयू, अवस्था, सिन । 

उयून (७४०) अ. पुं.--'ऐन' का बहु., चश्मे, सोते; आँखे, 
नेत्र-समृह। 

उयूब (-०,%£) अ. पू.-ऐब' का बहु., बहुत से दोष । 

(,|,४०) अ. स्त्री.-संन्‍्यास, दरवेशी; फ़क़ीरी,‏ جو 
निर्धनता ।‏ 

उरफ़ा اپب (عرنا)‎ का बहु., ब्रह्मश्ानी छोग, 
महात्मा 1٤1 

(«5|)०) अ.पुं-वह वस्तु जो यात्री विदेश से छाकर‏ :”و 
उपहार के तौर पर मित्रों को दे।‏ 

उरात (عراے)‎ अ. प-आरी' का बहु., नग्न लोग, नंगे । 

उरुज (८१०) अ. पुं.-उन्नति, तरक्की; ऊँचाई, वलदी; 
उत्कर्ष, उत्थान, उठान ١ 

अ. पुं.-चावल ١‏ )|)3( و 

अ. पुं.-दे. 'उसं', दोनों शुद्ध हें ।‏ (عرس) و 

अआ. स्त्री.-इकं' का वहु., 1۱‏ )+)99(( و 

उरूज़ (عررض)‎ अ. पूं.-प्रकट होना, जाहिर होना; लागू 
होना, आरिज होना । 

उरूफ़ (عروف)‎ अ. पुं--किसी चीज़ से मुँह फेर लेना; दिल 
सद हो जाना, उत्साह न रहना, छूग्नाभाव ۱ 

फा, पुं--तिरछा, टेढ़ा ; तिरछापन, टेढ़, वक्रता ۱|‏ ) اہجیب) چو 
0)۴ 

अ पुं.-साहस, हिम्मत; भिष, बहाना; बीच‏ (عرفم) ‏ :چو 
प्रें डाला हुआ।‏ 

उर्दक (४>)|) तु. स्त्री.-मुर्गाबी, एक प्रसिद्ध जल पक्षी । 

उर्दक परानी (اردییرانی)‎ ۲ स्‍त्री.-०ठोल, उपहास, 
मसखरी । 

दूसरा महीना, वहार का महीना ।‏ ےپ( ری ).و 

उर्दीबिहिश्त (اردی بہغت)‎ ×۰ पु.-दे. 'उर्दी। 

तु. पुं-सेनावास, छावनी, फ़ोजी पड़ाव‏ )|)90( ٭چ 
(स्त्री.) उर्दू भाषा।‏ 

उर्दृए मुअल्ला چ (اردوےسعلیٰ)‎ अ. स्त्री.-वह उर्दू जो 
दिल्ली के क़िले में बेगम बोलती थीं, उच्च कोटि की उर्दू 
भाषा । 

۹3-17٤٦ (إردوبازا:)‎ तु. फा. प्‌. -सेनावास, छावनी, ۱ 
सदर बाज़ार । ۱ 

उफ़ (عرفب)‎ अ. पूं.-म्‌ ख्य नाम के अतिरिक्त दूसरा छोटा |۱ 
नाम जो प्रायः बचपन में पड़ जाता ۱ | 

उर्फ़ॉयत (عرنیت)‎ अ. स्त्री.-उफ़ होना; उफ़वाला नाम। 





उस्तुवारी 


दल न (اساریٰ) کی ادس ھا اے‎ अ. प्‌ .-असी र' का बहु., बंदीजन, 11۱ 
उसुर (عسر)‎ अ. स्त्री.-दे. उम्र, दोनों शुद्ध हें । 

उसूफ़ (عصرف)‎ अ. पूं -वायु का बहुत वेग से चलना, پچ‎ 
चलना ۱ 

उसूल (०) अ.पू.-अस्ल' का बहु., जड़ें; सिद्धान्त समूह; 
नियम, क़ायदे । 

उसूलन (#,-०|) अ. वि.--उसूल से, नियमानुसार । 

उसूली (زمولی)‎ अ. वि.-मौलिक, आधारभूत, बुनियादी ۱ 
उसेलः 3(سسیلء)‎ पूं.-मंथुनानंद, हमबिस्तरी की 
लज्जञत; वीयं, मनी । 

उसउस (عصعص)‎ अ. प्‌.-चूतड़ों के बीच की हड्डी, 
दुमगजा ; सुस्त और आलसी व्यक्ति ١ 

उस्क़फ़ (६४... ) अ. पृ -ईसाइयों का धामिक गुरु, ۱ 
उस्क्रफ़ आजम (/४८| ...४४...]) अ. पुं--सबसे बड़ा पादरी, 
लाट पादरी। 

उस्कुपफ़ः (امہ)‎ अ. पुं -देहलीज़, चौखट ۱ 

उस्कुरः (४)४..]) अ. पूं.-छोटा पियारा, सकोरा। 
उस्कुजज: («०)८..|) अ. प्‌ .-दे. उस्कुरः 

उस्गर ()>...]) फा. पुं.-सेही, एक प्रसिद्ध ۱ 

उस्तः («०...|) फा. पं .-खजूर की गुठली । 

उस्ता ۔استا)‎ फा. पुं.-पारसियों का एक धा्िक ग्रंथ ١ 
3 (إہتاز)‎ अ. पुं.-दे. >٦ 

उस्ताद (اہعاد)‎ फा. पुं.-शिक्षक, अध्यापक ; कोई शिल्प 
आदि सिखानेवाला; चालाक, होशियार । 

उस्तादानः («“|»०...]) फा. वि.-उस्तादों जैसा ; चालाकी का। 
उस्तादी (५०५८०) फा. वि.-उस्ताद से सम्बन्धित (स्त्री.) 
चालाकी, धूतंता। 

उस्तुक़स (५०...) अ. प्‌ं.-तत्त्व, पंचभूत, ठंसुर । 
उस्तुरुवां (إہتغراں)‎ फा. १.-हड्डी, अस्थि ١ 
उस्तुर्वांदार اہتھراںدا:)‎ ) फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; स्थिर, 
क़ायम ١ 

उस्तुन (ہتن)‎ अ. प्‌.-स्थूण, सुतून, ۱ 

۱ع (४)-...] ) फा. प्‌ृ.-हजामत बनाने का नाई का‏ ج3 
फा. वि.-मूंडा हुआ, मुंडित ।‏ (اہترہ) उस्तुर्द:ः‏ 

उस्तुर्लाब (-))/-०|) अ. पुं.-एक यंत्र जिससे ग्रहों आदि 
की पंमाइश होती है। 

उस्तुवानः (اسطرانہ)‎ अ. पूं.-स्थून, सुतून, खंभ । 
उस्तुबार (اہترا:)‎ फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; स्थायी, मुस्त- 
क़िल । 

उस्तुवारी (استراری)‎ फा. वि.-दृढ़ता, मजबूती; स्थायित्व, 
इस्तिक्लाल ١ 





उलक़ ८६ 


‫َ 


अ. प्‌ .-लटकना; मित्र रखना; गर्भाशय में‏ (علرق) کچ3 
बनने के समय पुरुष के वीय॑ के साथ स्त्री के रक्त का‏ چا 
जमना ।‏ 

उलूफ़ः (५७,-०) अ. पूं.-खुराक, भोजन; खाद्य पदार्थ, 
खुर्दनी चीज़ ۱ 

अ. प्‌.-अल्फ़' का बहु., सहस्रों, हज़ारों ।‏ (الرف) ی٭ 

3 (علم)‎ अ. पुं.-इल्म का बहु., विद्याएँ, शास्त्र समूह । 

उलूमेअक्ली ( ५७.०,)-०) अ. چے‎ विद्याएँ जिनका 
सम्बन्ध बुद्धि और तक से है। 

उलमेनक्ली علورنٹلی)‎ (3 प्‌ .-वे विद्याएँ जिनका सम्बन्ध 
बुद्धि से नहीं है, बल्कि पुस्तक में लिखे हुए को मानने से 
है, जंसे---धमं-सम्बन्धी विद्याएँ। 

उल्कः («|| ) तु. पुं.-देश, राष्ट्र ١ 

उल्फ़त (النت)‎ अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, मुहब्बत । 

उलया (१६५ )अ. स्त्री.-आ'ला' का स्त्रीलिंग, जैसे--पुरुष 
के लिए आला हज्जुत' स्त्री के लिए 'उलया हज्जत' ١ 

38 جب (إبیس)‎ मुसलमान ऋषि, जो यमन 
देश के 'क़रन” गोत्र से थे। 

जश (इश) (عص)‎ अ. पूं.-नीड, घोंसला । 

उशक़ (اغی)‎ अ. १.-एक गोंद जो दवा में काम आता है; 

उशाक़ (شاق)‎ तु.प्‌.-बिना दाढ़ी मूँछ का सुन्दर लड़का, 
अम्रद । 

उद्तुर (إغتر)‎ फा. पूं.-उप्ट्र, ऊँट । 

उच्तुलम («4०.४ چو(‎ प्‌ं.-प्रचंडता, तेज़ी ; अत्याचार, जुल्म ; 
प्रभुत्व, गलबा । 

37 (إشنان)‎ फा. प्‌ -एक घास जिससे खाद बनता है। 

(4५४८४) अ. पूं.-एक वनौपधि जो रज्त शुद्धि के‏ :نا 
लिए प्रसिद्ध ۱‏ 

उश्य (....<£) अ. पु-हरी घास। 

357 (عھر)‎ अ. वि.-दसवाँ भाग, दशम अंश, ا‎ 

उश्य अश्ञीर (عشرعشیر)‎ अ. वि.-दसवें का दसवाँ भाग 
अर्थात्‌ सौवाँ भाग, इटेठ, शतांश। 

उशवः (४५४४) अ. पु.-आग जो रात में दूर से दिखायी 
पड़े; छिपाकर काम करना ١ 

357۳ ( 50४») अ. प्‌.-आशिक़' का बहु., प्रेमी लोग । 

उस (स्स) (س)‎ अ. جب‎ पियाला, बादिय: ۱ 

उसात (عصات)‎ अ. प्‌.-आर्सा' का बहु., पापी लोग । 

उसामः (४.०...) अ. पूं.-व्याप्न, शेर, एक 68۱ 

385: (عصارہ)‎ अ. पूं.-किसी पेड़ के पत्तों आदि का 
कुचल कर निकाला हुआ रस जो धूप या आग में जमा 
लिया जाता है। 


एता 

का नाम 'ऊक़' है। जो लोग ऊजबिन उनुक़” कहते हें वे 
ग़लत कहते हें; ऊजबिन ऊक़' कहना चाहिए। 

ऊद (عرہ)‎ अ.प.-एक सुगंधित लकड़ी, अगरु; एक बाजा, 
बबंत। 

ऊदनवाज़ (عردنراز)‎ अ. फा. पूं.-बरबंत बजानेवाला ١ 

ऊदसाज्ञ (عرساز)‎ अ. फा. वि.-बर्बत बाजा बनानेवाला। 

ऊदसोज्ञ (عرسرز)‎ अ. फा. سپ‎ सुलगाने का पात्र, 
अगरदान । 

ऊर ()+४) फा. वि.-नग्न, नंगा, बरहन:। 

ऊरी (عوہی)‎ फा. वि.-नग्नता, नंगापन । 

ऊस (ھعس)‎ अ. स्त्री.-बकरी की एक जाति। 


ए 


ए (رے)‎ फा. अव्य.-ऐ, अयि, बुलाने का संबोधन, ए। 

एआदः (४०५“|) अ. पूं.-दोहराना, पुनरावृत्ति; ر6‎ 
वापस आना। 

एआदए शबाब (آإعادۂ شباب)‎ अ. फा. पुं-युवावस्था की 
पुन:वापसी, बूढ़े का ۹ बनना । 

एआनत (إعانت)‎ अ. स्त्री.-सहायता, मदद। 

एआनते मुद्धिमानः مجرمانہ)‎ ८-० ५»|)अ. फा. स्त्री.- 
अपराध करने में सहायता, अवध सहायता ۱ 

फा. पुं.-ईइ्वर, खुदा ।‏ )|0;2( )بج 

एज़द प्रस्त |یزد پرست)‎ (۰ वि.-आस्तिक, ईश्वरवांदी, 
खुदा को माननेवाला ۱ 

एज़दी (زیرمی)‎ फा. वि.-ईइ्वरीय, ईश्वर का; ईइवर- 
सम्बन्धी । 

एजाज़ .٭(اعجاز)‎ पुं.-चमत्कार, करामात; -- तिरे एजाज़ 
की है धूम ज़माने भर 7ج‎ जो बच जाऊँ तो समझूं कि 
मसीहाई है ।” 

ए'जाज़े ईसवी (إعجازعیسہی)‎ अ. पुं.-मृतक प्राणियों को 
जीवित करने का ۹۰۰۳ ۱ 

एजाब (إاعجاب)‎ अ. पुं.-अभिमान करना, घमंड करना; 
मान, हुं, घमंड । 

ए'जाल .٭ (إعجال)‎ 8٢9۲ करना, जल्दी 1۱ 

एज़ाज़ (عزاز)‎ अ. पुं--सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत; राज्य 
या किसी बड़ी सभा की ओर से कोई महत्वपूर्ण काम 
सपुर्द करके सम्मान । 

एज़ाज़ी (اعزازی)‎ अ. वि.-कोई काम जो सम्मान के 
लिए हो, अवेतनिक कार्य । ۱ 

एता (اعطا)‎ अ. प्‌ .-देना, प्रदान करना, अता करना; 
335 पुरस्कार । ۱ 
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उ्स्त्रः 





उस्तूर; (४))/०.|) अ. प्‌ .-कहानी, आख्यायिका, अफ़्साना ١ 


उस्तुल (إہطرل)‎ अ. पू--युद्धपोत, जंगी ۱ 

उस्पुश (४७०) फा. पुं.-जूँ, +۱ 

उस्फ़र (عصیبر)‎ अ. पुं.-कुसुम का फूल। 

उस्फ़र (عمن)‎ अ. पुं.-चटक, गौरेया, एक प्रसिद्ध घरेल्‌ 
चिड़िया। 

उस्बः (عصبہ)‎ अ. पुं--मनुष्यों का समूह जो बीस से चालीस 
तक हो । 

(«०)#«|) अ. पूं.-सप्ताह, हफ्ता।‏ جج3 

उस्बूअ (£++«) अ. पुं.-सप्ताह; हफ़्ता, सात बार; 
सात दिन । 

उस्मान (عشان)‎ अ. पुं.-मुसलमानों के तीसरे खलीफ़ा । 

उस्मूर (عصس)‎ अ. पूं.- पानी का रहट; डोल। 

3۹: (عسرہ)‎ अ. पूं.-दे. उस्नत'। 

38 (عسر)‎ अ. पूं. कठिनता, ۱ 


3858 (عسرتے)‎ अ. स्त्री.-कठिनता, दुष्करता, असुगमता, 


दुशवारी; दरिद्रता, ۱ 

38895: (عسرتزدہ)‎ अ. फा. वि.-दरिद्र, कंगाल । 

38 (إرسرب)‎ अ. पुं.-सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु 
जिसकी गोली बनती हें। 

अ. पूं.-पद्धति, शेली, ढंग; आचरण,‏ (ہلوب) جج 
वज़ा; व्यवहार, तर्जेअमल ।‏ 

अ. पूं.-नेता, पेशवा; ऐसा आचरण‏ (اہو) :ب3 
जिसका अनुकरण कल्याणकर हो; जटिल समस्याओं‏ 
को हल करनेवाला नेता।‏ 

3575۳: («०..००४)..|) अ. جب‎ अच्छा 


आचरण । 
उहूद (०,२६०) چو‎ का बहु., प्रतिज्ञाएँ, वचन, 
वादे । 


उहृदूसः (५5५७० |) अ. पुं-कहानी, 38175, ۲۰۱ 
उहबत (امبت)‎ अ. पुं--हथियार और ۱ 


ऊ 


ऊ (ار)‎ फा. अव्य.-वह ١ 

ऊक़ (عرق)‎ अ. पुं.-ऊज' का पिता। 

ऊक्वियः (إرتیء)‎ अ. पुं.-आधी छठटाँक से कुछ अधिक की 
एक ۱ 

288 (ارتھانہں)‎ अ. पूं--अतलांतिक महासागर ١ 

ऊज (८१४) अ. पुं.--एक बहुत ही लम्बा व्यक्ति जो हजरत 
आदम के जमाने में पंदा हुआ और हजरत मूसा के जमाने 
तक रहा; साढ़े तीन हजार बरस की आयु पायी, इसके बाप 


एस्तादगी 


5 (إاعتشاضش)‎ अ. पूं.-बाल-बच्चों के लिए बहुत 
थोड़ा खाना ۱ 

एतिसाफ़ آ0 چب .×ج(۔اعتساف)‎ पर चलना; अनीति 
करना, जुल्म करना ۱ 

एतिसाम (اعتصاءم)‎ अ. पूं .-संयम, इंद्वियनिग्रह, परहेजगारी । 
एतिसार (إعتصا۔)‎ अ. पुं.-निचोड़ना । 
एतिसास (اعتساس)‎ अ. पूं.-रात को पहरा देना, रात 
को 58 1۱ 

7× (/|०-८|) अ. पूं.-ध्वस्त करना, बरबाद ۱ 
एफ़ाफ़ ((عناف)‎ अ. पूं.-किसी को संयम नियम का पाबंद 


बनाना। 
एबक چ (ریبک)‎ प्‌ं--दास, دع‎ एलची, दूत; प्रेमपात्र, 
माशक़। 


एसन ( .)“४|) फा. वि.-आमन' का इमालः:; सुरक्षित, 
महफ़्ज; अभय, निडर। 

एसनी (رسنی)‎ फा. स्त्री.-सुरक्षा, हिफ़ाज़त; भयहीनता, 
निडरपन ١ 

एमिन (..»*४|) फा. वि.-सुरक्षित; अभय, 5۰۱ 

ए'राज़ زاعراض)‎ अ. प.-किसी की ओर से मूह फेर 
लेना, विमुखता, उपेक्षा ; प्रकट होना; चौड़ा चकला होना; 
बकरी के बच्चे का अंडकोष निकालना; भलाई करना। 

एराब (إعراب)‎ अ. प.-जबर', ज़ेर' और ۱ 

एलची چ (زإیہلچی)‎ पुं.-पत्रवाहक, क़ासिद; राजदूत, 
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एंला (عل)‎ अ. पुं.-ऊँचा करना, उठाना; प्रसार करना, 
फेलाना । 
एलान (..१४|) अ. पुं.-घोषणा, अभिज्ञापन, मुनादी, 
उद्घोष । 


एलास (امعم)‎ अ. چب‎ कराना, बताना, जताना | 

एलाल ((|१»|) अ. प्‌ -बीमार करना, रोगी बनाना। 

एवास (إعوای)‎ अ. पूं.-शत्रु पर काम मुश्किल कर 
देना, शत्रु को कठिनाई में डाल देना। 

٢)0 (إعرجام)‎ अ. पूं.-टेढ़ा होना; टेढ़,वक्रता, कजी । 

एशां (زریماں)‎ फा. अव्य.-यह ,ہہ‎ यह ۱ 

एंशाश (اعماش)‎ अ. पु. -दूसरे के घर में इस इरादे से आ 
3257٦ कि वह घबराकर घर छोड़कर भाग जाय । 

एसार ((إعصار)‎ अ. प्‌. -लड़की का बालिग़ होना ; बादल का 
बरसने के क़रीब होना । 

एस्तादः (ایستاہ)‎ फा. वि.-दे. 'इस्ताद:', दोनों शुद्ध ١ 

एस्तादगी (५४०७५.४|) फा. स्त्री.-दे. इस्तादगी', दोनों 
۱چ‎ 


ए'ताक़ وت‎ 


एताक़ (اعتعات)‎ अ. पुं.-दास को मुक्त करना, अपने बंधन 
से छोड़ना। 

एताश (إاعطاصش)‎ अ. पुं.-प्यासा करना। 

एतिक़्ाद (زعتتاد)‎ अ. पुं.-श्रद्धा, आस्था, अक़ीद: ; प्रत्यय, 
विश्वास, यक़ीन । 

ए'तिकाफ़ (-४£:०|) अ. पुं.-एकान्त में ईश्वर की तपस्या; 
एकान्तवास, गोशानशीनी । 

ए'तिज्ञाज्ञ (;1|+:-०|) अ.प्‌ .-प्रिय होना, प्यारा होना, अजीज 

होना । 

एतिज्ञाम (زعترم)‎ अ. प्‌.-संकल्प करना, इरादा पक्का 
करना, दृढ़-प्रतिज्ञ होना । 
'तिज्ञार (إعتزا:)‎ अ. पूं.-उज् करना, विवशता प्रकट 
करना; उज्दारी करना; 3, आपत्ति ١ 

एतिज्ञाल ((||:०-०|) अ. पुं.-अलूग होना; एकान्तवासी 
होना; यह अक़ीदा होना कि मनुष्य अच्छे ब्रे कर्मों का 
स्वयं ही कर्ता है, ईश्वरेच्छा का इसमें कोई प्रइन नहीं ١ 

एतिदा (اععدا)‎ अ. पु .-अनीति करना, जुल्म करना। 

एतिदाल (||०-८|) अ.पुं.-गर्मी -सर्दी या तरी-खुइकी में 
बराबर होना; संतुलन, बराबरी । 

एतिना (اععدا)‎ अ. १.-सहानुभूति करना, تیج‎ 
करना; रोगी की देख-रेख करना ; दया करना; सहानुभूति; 
तीमारदारी; दया, 1۱ 

एतिनाक़ (اعتعنت)‎ अ. पु.-गले मिलना, एक दूसरे के 
गले में हाथ डालना। 

٢'۸ (امساد)‎ अ. 6ب‎ चीज़ पर पीठ टेकना, 
सहारा लेना; सहारा, भरोसा; विश्वास, यक्रीन ١ 

एतिसाल (اعتسال)‎ अ. पूं.-काम करना। 

एतियाक़ (اععیاق)‎ अ. पुं.-मना करना, چو‎ रखना, 
रोकना । 

एतियाज़ (اعتیاض)‎ अ. पुं-बदला लेना; बदला देना। 

एतियास (اععیاصی)‎ अ. प्‌ .-किसी पर कोई कार्य कठिन 
होना, कठिनाई में पड़ना । 

एतिराज़ (اععرض)‎ अ. पुं.-आपत्ति, ہ‎ हस्तक्षेप, 
दस्तंदाज़ी; बीच में आ जाना। 

एतिराफ़ (اعتراف)‎ अ. पुं.-स्वीकृति, अंगीकृति, इक्रार ; 
अपने अपराध को स्वीकृति, इक्रारेजुर्म । 

एतिला (१:-०|) अ. جع‎ उठना, ऊँचा होना, बलंद 
होना । 

एतिलाफ़ (اعقلاف)‎ अ. प्‌ .-पशु का घास खाना । 

٢ا٦‎ ((|४४-०|)अ.पुं.-बीमार पड़ना, रोग-प्रस्त होना ۱ 





एतिवार ()|)८०|)अ. प्‌ .-किसी वस्तु को हाथों-हाथ लेना। | 


श्र ८९ 


एस्तादनी 





एहराम 

एहतियाज (८४००) अ. स्त्री.-आवश्यकता, ज़रूरत; 
दरिद्रता, 71۱ 

एहतियाज़ (احتیاز)‎ अ.पुं.-एकत्र होना, इकट्ठा होना, जमा' 
होना । 

एहतियात (احتیہ)‎ अ. स्त्री.-सावधानी, खबरदारी; 
चौकसी, होशयारी । 

एहतियातन (رحتیعا)‎ अ. वि.-एहतियात के तौर पर, 
सावधानी के रूप में । 

एहतियाती (احعیاصی)‎ अ. वि.-एहतियात सम्बन्धी; 
जिसमें एहतियात का ध्यान रहे । 

अ. पुं-हीलाबाज़ी करना, बहाने‏ (إحعیاںل) تاج 
बनाना ।‏ 

एहतिराक़ (احترات)‎ अ. पुं-जलना; चाँद और सूरज को 
छोड़कर बाक़ी पाँच ग्रहों में से किसी एक का छिप 
जाना। 

एहतिराज़ (;|)४-|) अ.प्‌ .-परहेज़ करना, बचना, अलूग 
रहना; घृणा करना, नफ़रत करना । 

एहतिराम (زحترام)‎ अ. पुं-संमान करना, इज़्ज़त करना; 
समान, आदर, इज्ज़त । 

एहतिलाम ز(احعم)‎ अ. पुं-सोते में वीयंस्खलन होना; 
स्वप्न-दोष ١ 

एहंतिवा (زحدرا)‎ अ. पूं.-चारों ओर से घेरना, इहाता 
करना। 

एहतिशाम (إحتەھام)‎ अ.पुं.-लछज्जा करना; बहुत से नौकर 
चाकर वाला होना; वेभव, शानोशौक़त ١ 

एहतिसाब ((حصسب)‎ अ. पुं.-हिसाब करना; निषिद्ध 
वस्तुओं के खान-पान से रोकना । 

5 (|०»|) अ. पुं. -किसी को उपहार भेजना । 

एह॒दार ()|०»|) अ. पुं.-किसी को किसी व्यक्ति की हत्या 
करने की आज्ञा देना; किसी का हक़ नष्ट करना। 

एहदास (احداے)‎ अ. पुं.-नयी बात निकालना, जिहृत 
पंदा करना, आविष्कार ۱ 

एहमाल ((|»»|) अ. पुं.-भूल से छोड़ जाना, भूल जाना । 

(,|०|) अ. पुं-छादना, बोझ उठाना।‏ جج 

एहया (إحیا)‎ अ. पुं-जीवित करना, प्राण दान देना, ज़िंदा 
करना । 

एहराक़ ( 3|)>|) अ. पुं. ك١‎ 

एहराम (إحرام)‎ अ. पुं.-हाजियों का वस्त्र, दो चादरें जो 
बिना सिली हुई एक बाँधी और एक ओढ़ी जाती है। 

अ. पुं.-बहुत बूढ़ा होना; बहुत अधिक‏ )|»)|/( جج 
बुढ़ापा, 7۱‏ 


एस्तादनी (ایستادنی)‎ फा. वि.-दे. 'इस्तादनी , दोनों 
اچ‎ 

एहक़ाक़ جج (احتت)‎ साबित करना; ठीक जानना । 

एहक़ाक़ हक़ (احتاقحی)‎ अ. प्‌ं.-अपना हक़ साबित 
करना; सच्ची बात साबित करना। 

एहज़ान ((حرزان)‎ अ. प्‌ --दुःखित करना, ग़म में डालना । 

पुं.-अइलील बातें करना, 5 बकना ।‏ ×(إھجار) ہچ 

एहज्ार (زمزار)‎ अ. पुं.-बहुत बोलना, बहुत बातें करना; 
वाचालता, बकवास । 

एहज़ार (),5०|) अ. पुं.-उपस्थित करना, हाजिर करना; 
घोड़े का दोड़ना। 

एहतिकाक (४४७) अ. पुं.-अपमान करना, अवहेलना 
करना, हत्क करना। 

एहतिक़ान (احتتان)‎ अ. पुं-पिचकारी लगाना, इंजकशन 
करना ; हुक्नः देना, इनमा करना। 

एहतिक़ार (احعتا۔)‎ अ. पुं.-तिरस्कार करना, अपमानित 
करना । 

एहतिकार (امہ:)‎ अ. पुं.-इस विचार से अन्न सं चित करना 
कि भाव तेज़ होने पर बेचा जायगा । 

एहतिजाज ((حتجام)‎ अ. पुं.-वाद-विवाद करना, हुज्जत 
करना; अपने किसी अहित के लिए अहितकर्ता से रोप 
प्रकट करना । 

एहतिज्ञाज़ (احتظاظ)‎ अ. पूं.-आनंद लेना, تج‎ उठाना । 

एहतिज़ाज़ (زرمتزاز)‎ अ. पुं-झूमना; झूमकर मस्त होना । 

एहतिजाम (راحتجام)‎ अ. पुं.-पछने छलगवाना ۱ 

एह्तिज्ञार (احتضغا,)‎ अ. पुं.-सामने आना, हाजिर होना; 
मृत्यु का आना; नागरिक होना; घोड़ा दौड़ना | 

एहतिदा (|७५०७|) अ. पुं.-सन्मार्ग पाना, सीधा रास्ता प्राप्त 
होना । 

एहतिफ़ाल (احتدال)‎ अ. पुं-सभा करना; सभा होना । 

एहतिबाल میس ((حتبال)‎ से शिकार पकड़ना। 

एहतिबास (۔احتبس)‎ अ.पुं.-अवरोध, रुकना, बंद होना; 
निरोध, अवरोध, बंदिश। 

एहतिबासे तम्स (८०७ (۔إحتعباس‎ अ. पुं.-मासिकधर्म 
का रुक 1۱ 

एहतिबासे हैज्ञ (_£४० (احتباس‎ अ. पुं.-दे. 'एहतिबासे 
"8۳۴۱۷ 

एहतिमास (/««-»|) अ.पुं.-प्रयोजन, इंतिज्ञाम ; 887 
देख-रेख; निरीक्षण, निगरानी, बंदोबस्त, प्रबन्ध ١ 

एहतिमाल ((»०-|) अ. جع‎ करना, शक करना; 
शंका, संदेह, शुबहा । 


९० एयाशी 


| (عیر‌|لیتینی)‎ अ. पुं.-वह विश्वास जो आँखों 
देखकर प्राप्त हो । 

ऐफ़ाग (£५७८|) अ. पू.-पिशुन, चुग़ल; ऊँघता हुआ, 
निद्रालु; धृप्ट, शोख । 

अ. पुं.-चमड़े का थेला , कपड़े रखने का पात्र;‏ (عی) :٭چ 
۱ ۴ ۲ج रहस्य‏ 

ऐब (عیب)‎ अ. प्‌--दोष, बुराई; पाप, गुनाह; त्रुटि, 
भूल; अशुद्धि, ग़छती । 

ऐंब गो (عیب گر)‎ अ. फा. वि.-दोष बतानेवाला, दोष 
निकालनेवाला ١ 

ऐब चीं (عیب چیں)‎ अ. फा. वि.-दोप ढूँढ़नेवाला, ऐब 
तलाश करनेवाला, छिद्रान्वेषी । 
ऐबजू (++ ५.2) ےج‎ फा. वि.-दोष ढूँढ़नेवाला, 
छिद्रान्वेषी । 

एबतराश (عیب ترإش)‎ अ. फा. वि.-ऐव लगानेवाला, 
दोषारोपक; ढूँढ़-दूँढ़कर ऐब निकालनेवाला ١ 
ऐंबदार (عیبدا۔)‎ अ. फा. ہج ئا‎ दोषी, जिसमें 
ऐव हो; ख़राब, दूषित; ۹8 पाजी । 
ऐबपोश (عیبپیریش)‎ अ. फा. वि.-दोषों को छिपाने 
वाला, ऐबों पर पर्दा, डालनेवाला, दोषवारक ١ 
एबबीं (عیب ہیں)‎ अ. फा. वि.-दे. ۱ج‎ 
एऐबस (ایس)‎ अ. वि.-बहुत अधिक खुश्क; बहुत अधिक 
खुश्की बढ़ानेवाला ۱ 

ऐमः (إیسے)‎ फा. अव्य.-अब, इस समय ; मिथ्या, अनर्थ । 
ऐम (عیم)‎ अ. पुं-प्यासा होना; तुप्त होने की इच्छा होना । 
ہچ‎ (/2|) अ. पूं.-सफ़ेद साँप । 
ऐमन (إیسی)‎ अ. वि.-बड़ा कल्याणकारी, बहुत ही 
शुभान्वित; दाहनी ओरबाला । 
ऐमान (إیسان)‎ अ. पुं.-अनेक शपथ, क़र्में; ताक़तें, बल 
'यमीन' का बहु. । 

ऐयाम (زیم)‎ अ. प्‌ .-यौम' का बहु., दिन-समूह । 
ऐयार (عیار)‎ अ. वि.-वंचक, छली, चालाक | 
ऐयारानः (عیارانہ)‎ अ. फा. वि.-वंचकों जैसा, छलियों की 
भाँति । 

ऐयारी (میاہی)‎ अ. स्त्री.-वंचकता, छल, चालाकी ۱ 
ऐयाश (»४०) अ. वि.-व्यभिचारी, विषय-लंपट, 
जानी; अच्छे खाने-पहनने और आराम से रहने का 
558 । 

ऐयाशानः («०५४ ५०) अ. फा. वि.-ऐयाशों-जैसा ١ 
ऐयाशी (عیاشی)‎ अ. स्त्री.-व्यभिचार, ज़िना; अच्छा 
खाना-पहनना और आराम से रहना। 





अ.पुं.-प्राण ले लेना, मार डालना, हिसा‏ (ڑھلی 


एहलाक 


एहलाक ( 
हलाक करना, वध करना । 









की नली; स्त्री के दूध की नली ।‏ ج8 (احلیل)٭٭چپ 


एहलीलज (اعلیلم)‎ अ. पुं.-हलेला, ع١‎ 


एहसा ('.»>| ) अ. पुं-गणना करना, गिनना ; सीमित करना, 


महदूद करना; गिनती, गणना, शुमार । 

एहसान احسان)‎ (3. पुं-उपकार, आभार, भलाई, नेकी । 

एहसान (..-»>|) अ.पूं .-पुरुष का स्त्री की इच्छा करना; 
स्त्री का पुरुष की इच्छा करना; गर्भवती होना; संयमी 
होना; मज़बूत करना; घेरा डालना। 

एहसान नाशनास احسا ناشناس)‎ ) अ.फा. वि.-अक्ृतज्ञ, 
कृतघ्न, नमकहराम, जो उपकार न माने। 

एहसान फ़रामोश (, »)*|)5 احسان‎ ( अ.फा.वि.-कृतघ्न, 
नमकहराम, जो किसी का उपकार भूल जाय ۱ 

एहसान फ़रोश (, »3)5 ےج (احسان‎ फा. چ8‎ 
उपकार करके सबसे कहता फिरे ر‎ 

एहसानमंद (००.० (إاحسان‎ अ. फा. वि.-कृतज्ञ, आभारी, 
उपकार माननेवाला । 

एहसानमंदी (احسان مندی)‎ अ. फा. 
उपकार मानना ١ 

एहसान शनास (احساں شذاس)‎ अ. फा. वि.-कृतज्ञ, 
उपकार को पहचाननेवाला। 

एहसार ((حصار)‎ अ. पुं.-गिनना, शुमार करना; घेरे में 
लेना, ; खुला रखना; हज को न जाना । 

एहसास (إ(حسس)‎ अ. पूं.-अनु भव, संवेदन, हिस; ध्यान, 
37۳: पाना; देखना ١ 

एहसासात (احس اد ات)‎ अ. पुं.-एहसास का बहुवचन ١ 


-ِ 


۱ 1 

ऐं (<|) अ. अव्य.-ए, अयि, हे । 

अ. पुं.-रोके रखना, बाज़ रखना ١‏ (عیںن) ٭چ 

ऐज़न (ریفا)‎ अ. अव्य.-जैसा पहले या ऊपर था वैसा ही । 

ऐत (عیط)‎ अ. पुं--गर्दन का लंबा होना ۱ 

ऐताम (زیتام)‎ अ. पुं.-यतीम' का बहु., अनाथ बच्चे । 

ऐन (عیںی)‎ अ. पुं--नेत्र, नयन, आँख; छोटी नदी; स्रोत, 
चश्म; روچ جو‎ मिस्ल ; यथार्थ, वास्तविक वाक़ई ر‎ 

ऐनक (عینک)‎ अ. फा. स्त्री.-आँखों में लगाने का चदमा , 
उपनेत्र। 

ऐना (عیدا)‎ अ. स्त्री.-सुंदर आँखोंवाली स्त्री ۱ 

ऐनुद्दीक (عیں!لدیک)‎ अ. स्त्री.-घुंघची । 

ऐनुलसाल (عیں‌السال)‎ अ. पुं.-मूलधन, असल पूंजी । 


स्त्री.-कृतज्ञता, 


९१ ओत्तार 





शुद्ध हें । 

ओस्ता (استا)‎ फा. पुं.-दे. 'उस्ता । 

ओस्ताद (اوستاد)‎ फा. पुं.-दे. 'उस्ताद', दो. शु. हें । 

ओस्तादानः («०|>!5...)|) फा. वि.-दे. 'उस्तादानः', दो. 
او ہد‎ 

ओस्तादी (ارستامی)‎ फा. स्त्री.-दे. उस्तादी , दो. शु. हूं। 

ओहदः (४७०७) अ. पुं.-पद, दर्जा, पदवी, मतंबा, पदा- 
घधिकार, अफ्सरी ۱ 

ओह॒द:दार (مہدددا:)‎ अ.फा. वि.-पदाधिकारी, अफसर । 

ओहदःबरा (عہددمبرا)‎ अ. फा. वि.-ज़िम्मेदारी पूरी 
करनेवाला । 

ओहवःबराई (عہحمبرائی)‎ अ. फा. स्त्री.-जिम्मेदारी की 
اتاپ‎ 


2] 


अ. पुं.-विआ' का बहु., ۰ ۱‏ (روميه) :ین 

ओऔक़र (إرتر)‎ अ. वि.-बधिर, 1۱ 

औक़स (إرتمی)‎ अ. वि.-छोटी ۲۹8۹۳: एसा माल 
जिसके बढ़ने पर ज़कात न देना पड़ । 

औका' (&59|) अ. वि.-कृपण, कजूस ١ 

औक़ात (زرتاے)‎ अ. पुं--वक़्त' का बहु., समयावली 
(स्त्री.) प्रतिष्ठा, इज्जत, मान मर्यादा । 

औक़ाफ़ (ارتاف)‎ अ. पुं.-वक़फ़' का बहु., वे जायदादें 
आदि जो समर्पित हें; देवोत्तर सम्पत्तियाँ । 

ओऔज्ञ: («.2)|) अ. ,جح‎ ۱ 

औज (८9|) अ. पूं.-उच्चता, ऊँचाई, बुलंदी; उन्नति, 
ہہ‎ ; प्रतिष्ठा, मान, 83935۱ 

औज (८9) अ. पुं.-वत्रता, ۱ 

अ. वि.-अत्यंत स्पष्ट बिलकुल साफ़।‏ (اغئم) 38ا 

ओऔज्ञाअ (اجرزاع)‎ अ. पुं--मनुष्यों के ۱ 

औजाअ (اوجاع)‎ अ. पुं.-'बजा का बहु. पीडाएँ, दद । 

ओऔज्ञाअ (£५2)]) अ. पुं.- वजूअ' का बहु., तौर-तरीक़े । 

828۴ (ارزان)‎ अ-पुं.- वजन का बह., तौलन 31۱ 

ओऔज्ञार ((إبزار)‎ अ विज्ञ' का बहु., उपकरण समूह, 
आलात, कारीगरों के यंत्र । 

औताद (>७)|) अ. पुं-/वतद' या 'वतिद' का बहु., 
खूँटियाँ, मेखें, खूंटे। ا‎ 

औतान (ارطان)‎ अ.  -'585' का बहु. जन्मभूमियाँ । 

औतार (إرتا,)‎ अ. पुं-वतर' का बहु., धनुषों की 
ज्याएँ; جج‎ ۱ 


ऐपिम 





फा. वि.-दे. 'उफ़्तादनी, दो.‏ (ارنعدنی ( अ. वि.-बिना पति की स्त्री, विधवा; बिना स्त्री | ओफ़्तादनी‏ (ریم) س35 


का पुरुष, रंडआ, विधुर | 

ऐयूक् (عیرق)‎ अ. पुं-एक तेज़ और चमकदार तारा। 

अ. पुं.-एक पंग़म्बर जो बड़े ही धंयवान्‌ थे।‏ (إیرب) تج 

ऐर ()2|) 8 पुं-शिश्न, ۱ 

ऐर (غیر)‎ अ. पुं.-जंगली गधा, गोरखर। 

ऐलः («५») अ. स्त्री.-संन्यास, फ़क़ीरी । 

ऐवान (..|92|) फा. पुं.--प्रासाद, भवन, 7: राजप्रासाद, 
शाहीमहल; परिषद्‌, संसद, कौंसिल। 

ऐवानज्ञरीं (ایواں‌زیریں)‎ ۴۲۰-۴ सदन। 

ऐवानबाला (१५ (./$२|) फा. पुं.-उच्च सदन । 

एश (, ४५) अ. पुं.-भोग विलास, विषयवासना; व्यभि- 
चार; खाने-पीने का सुख ۱ 

ऐशतलब (عیم طلب)‎ अ. फा. वि.-भोग-विलास का 
आनंद चाहनेवाला । 

एशतलबी طاذبی)‎ (/9%+) अ. फा. स्त्री.-भोगविलास के 
आनंद की इच्छा | 

ऐशपरस्त پرہت)‎ (/0%#०) अ. फा. वि.-दे. ऐयाश' ۱ 

ऐशपरस्ती پرستی)‎ (/१&०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'ऐयाशी । 

एऐशपसंद (عیش پسند)‎ अ.फा. वि.-दे. एंशतलब । 

ऐशपसंदी ‌پسددی)‎ /»४०) अ. फा. स्त्री.-दे. एंश 
तलबी' 

ऐशमंजिल (عیص ‌ہنرل)‎ अ. स्त्री.-रंगभवन, रंगमहल, 
ऐश करने की जगह । 
शमहफ़िल (, |+००.०, (عیش‎ अ. स्त्री.-दे. ऐशमंजिल । 

एशरफ्त: (५००७), /१५+) अ. फा. पुं.-बीता हुआ सुख चन, 
बीता हुआ सुख का समय । 

एशोनशात (४०४४१, (عیص‎ अ. पुं--सुख चन, भोगविलास, 
सब प्रकार के आनंद । 

ऐस (८.७४) अ. पुं.--भेड़िए का बकरियों के झुंड को नाश 
करना; विनाश, बरबादी । 

ऐस (ایس)‎ अ. पुं.-निराशा, नेराश्य, नाउम्मेदी ۱ 

ऐसर (إیسر)‎ अ. वि.-बहुत सुगम, अति सरल, बहुत 
आसान । 
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ओ (ار)‎ फा. अव्य--वह | 

ओफ्ताद: (إ|رنتاص)‎ फा. वि.-दे. 'उफ़्ताद: , दो. शु. हू । 
ओफ्ताद (०५७)|) फा. स्त्री.-दें. उफ्ताद , दो. शु. हू । 
ओफ़्तादगी ( ४००-७)|) फा. स्त्री.-दे. 'उप़तादगी', दो. 
8.۰۱ 


औद ९२ कंद 





ओद (عہد)‎ अ. पुं.--लौटना, वापसी, पछटना । (عوص) تو‎ अ. पुं--कठिनता, दुशवारी, ۱ 
8٦ (عرں)‎ अ. वि.-सहायक, मददगार ١ (ر) ٭ا×‎ अ. वि.-बहुत ही मज़बूत, दृढ़तम ١ 
ओफ़ (عرف)‎ अ. पुं.-आपत्ति, आपदा, मुसीबत; कष्ट, | औसत (...)1) अ. वि.-मध्य, बीच, दरमियान; माध्यम, 
दुःख, तकलीफ़ । दरमियानी; अनुपात, माध्य; ۱ 
औफ़क् (إئنق)‎ अ. वि.-अनु कूलतम, बहुत मुआफ़िक ۱ औसतन (५०...)।) अ. वि.-औसत के हिसाब से, अनुपात 
ओबाझ ) ५/»५२)|) अ-पुं-बौश' का बहु., लंपटजन, शोहदे- | के अनुसार । 
लोग, लोफ़र, ۱ आसतुल हाल (ارسطالحال)‎ अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जो न 
ओबाशी روباشی)‎ ( अ. स्त्री.-धूतेता, लंपटता, शुहृदपन, | बहुत अमीर हो न बहुत ग़रीब, मध्यवित्त । 
लोफ़रपन । ओसा (رہم)‎ अ. वि.-बहुत अधिक विस्तृत, वसीअतर। 
8 (५£)|) फा. पुं.-राजसिहासन, तसख्तेशाही; बुद्धि- ओसान (ررثان)‎ अ. पुं-वसन' का बहु., मूर्तियाँ, बुत । 
मत्ता, दानाई । ओसान (.......)|) अ. पु.-हवास, होश, संज्ञा, बुद्धि ! 
औरंगज़ब ٭٭ج:اج-- تا ×( اورنگزیب)‎ की शोभा; | औसाफ़ (إوصاف)‎ अ. पुं.-वस्फ़' का बहु., गुणसम्‌ह, 


अच्छाइयाँ ।‏ 5و 

ओऔसाफ़ हमीदः (رومفصردہ)‎ अ. पुं-अच्छे और 
इलाध्य गुण, सत्त्वगुण, प्रशंसनीय शालीनता । 

ओसिया (إوصیا)‎ अ. पुं.-वसी' का बहु., रिक्थाधिकारी, 
उत्तराधिकारी, वारिस लोग ۱ 

ओहूद (ابحد)‎ अ. वि.-अद्वितीय, यगाना, अनुपम ١ 

ओहाम (بمم)‎ अ. पु.-बह्म' का बहु., श्रांतियाँ, 
मुग़ालते, धोके । 


शासक, हुक्मरां ; एक मुगल सम्राट की उपाधि। 

औरंगनशीं (اررنگنمیں)‎ फा. वि.-सिहासनारूढ़, 

तख्तनशीं । 

ओरंग जहां बानी (५५०५ إورنگ جہاں‎ ( फा. पुं.-राजसिंहा- 
सन, शाही 886, संसार का राजसिहासन । 

ओर (عہر)‎ अ. पुं-कानापन, एक आँख का होना । 

औरत (عررتے)‎ अ. स्त्री.--स्त्री, नारी, महिला; जाया, 

भार्या, पत्नी, जोरू ; मनुष्य या स्त्री के गुप्तांग; हर वह चीज़ 

जिसके देखने से लज्जा आये। | 
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अ. पुं-कोश, निधि, खज़ाना ।‏ (کنز) ٭٭ 

۴8+ (نٹنہنیر)‎ अ. چو‎ स्त्री., बूढ़ी औरत । 

अ. पुं-ज़मीन के भीतर दबा‏ (کنر ५६०००‏ ( 8:88 ٭٭ 
हुआ खज़ाना, भूनिहित निधि।‏ 

क़ंतरः (४)०४७) अ. पुं.--पुल, सेतु.; बड़ी इमारत, प्रासाद। 

अ. वि.-हस्व, छोटा, कोताह।‏ (ینتر) ٭٭ 

(४))+००७) अ. पुं.-एक प्रकार का कोट जिसके‏ :چچ 
दामन छोट होते और जिसमें काज बहुत होते हें ١‏ 

कंदः (४००४) फा. वि.-अं कित, खुदा हुआ; लिखित, लिखा 

ओला (॥५)|) अ. वि.-बहुत बढ़िया, अति उत्तम; बहुत | हुआ; पत्थर आदि पर खुदा ۱ 

मुनासिब, परमोचित । कंदः (४००४) وج‎ खंदक ۱ 

85 ()5॥५:3|) अ.फा. वि.-उत्तमतर, बहुत उम्दा, | कंदकार (کندار)‎ फा. वि.-चाँदी, सोने, लकड़ी अथवा 


औराफ़ (رورزق)‎ अ. पुं.-|वरक़' का बहु., पुस्तक के पन्ने, 
किताब के वरक़, पेड़ों के पत्ते । 

8۲ (عوراے)‎ अ. स्त्री.--औरत' का बहु., स्त्रियाँ, 
औरतें; मनुष्य या स्त्री او‎ ١ 

8۳ (رررزد)‎ अ. पुं.-'विंदं' का बहु. जपतप, विदंवज़ीफ़: । 

ओराम (/))|) अ. کک‎ का बहु., सूजनें, वरम ١ 

(४०))|) अ. पुं.-वरीद” का बहु., रक्तवाहिनी‏ :ج835 
रगें (नाड़ियाँ) ।‏ 

8 (عرل)‎ अ. पुं.-पालन-पोषण करना, रोटी कपड़ा 
देना, दान; बख्शिश । 


उचिततर, मुनासिबतर । पत्थर पर बेल-बूट बनाने का काम करनेवाला ۱ 
885177 ((.)२)209-31) अ. फा. वि.-बहुत ही उत्तम; बहुत | कंदःकारी ( ५४००४) फा. स्त्री.-वे बेल-बूटे जोः सोने, 
ही 1۱ चाँदी, लकड़ी अथवा पत्थर आदि पर बनते हैं; बेल-बूटे 


837+ (०))|) अ. पुं.-वलूद' का बहु., संतान, बाल-बच्चे। | बनाने का काम | 

औलिया (ارلیا)‎ अ. पुं.-वली' का बहु., उत्तराधिकारी- | وی‎ (७०5) अ. स्त्री.-सफ़ेद दाना दार शकर, शकरी । 
गण, वारिसीन, ऋषिगण, वली अल्लाह छोग। कंद (००४४) तु. رس‎ ग्राम, देहात । 

8× (ارشنک)‎ फा. स्त्री.-अछगनी । कंद (५.४) फा. स्त्री.-कंद, جو‎ शकंरा, खंड । 


कज 8 





ٰ (کمجبل)‎ फा. पुं-भीख ۳ का 6 


दे. कचकोल' और 'कश्कोल ۱‏ ہ7 


कज खुल्क़ (کے خاج)‎ अ. फा. वि.-दे. कज अछूलाक ١ 


कज़ खुल्क़ी کے خلتی)‎ ( अ. फा. स्त्री.-दु:शी लता, खुर्रापन । 

कज़ जख्म: (4-०; (کر‎ फा. वि--धूर्त, दग्राबाज़ । 

कज 88۷ طبع)‎ ८-४) फा. अ. वि.-दे. कज मिज़ाज' । 

कज़दुम (/० ४) फा. पूं.-बिच्छू, वृश्चिक ١ 

कज निगाह (४ ८) फा. वि.-भेंगा, जो آج2‎ आँखें करके 
देखता हो; ہي‎ 1۱ 

कज निगाही دمنعامی)‎ ( फा. स्त्री.-भेंगापन, ۱ 

कज निहाद (०५५० () फा. वि.-दे. कज मिजाज । 

अ. पु.- चटयल मंदान, लंबा-चोड़ा मेदान।‏ (تذف) چچچ 

कज फ़हम (کی نہم)‎ फा. अ. वि.-उलटी समझवाला, 
٭‎ ۱ 

८४) फा. अ. स्त्री.-उलटी समझ,‏ فہسی) फ़मी‏ وچ 
।‏ 38 

कज 888 بھی)‎ ८) फा. अ. वि.-उलटी सीधी बहस 
करनेवाला, मू्खता का वाद-विवाद करनेवाला, कुतर्की ۱ 

कज بعثی) آ88‎ 65) फा. अ. स्त्री.-उलटा सीधा वाद- 
विवाद, किसी की बात न मानकर केवल अपनी बात 
मनवाना ) 

कजबाज़ (کے‌باز)‎ फा. वि.-लेन-देन में व्यवहार-कुशलता 
न करनेवाला, बदनीयत ١ 

कजबोीं ((»*2 ८-४) फा. वि.-केवल बुराइयाँ और त्रुटियाँ 
देखनेवाला । 

कजबीनो (५४२८४) फा. स्त्री.-केवल बूराइयाँ और 
त्रुटियाँ देखना । 

अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी;‏ (تم) ہچ" 
अधम, नीच, कमीना; कमीने, नीच लोग।‏ 

कज मज (کممم)‎ फा. वि.-जिसकी जिह्ला बात करते 
समय लड़खड़ाती हो, जो ठीक से वात न कर सके | तोतला 

कज <8 زباں) آ88‎ €*८-४) फा. वि.-जिसकी जीभ 
बातें करते समय लड़खड़ाती हो; जिसे बात करने की 
तमीज़ न हो, ۱ 

कज ۴ 801 کے سے بیاں)‎ ( फा. अ. वि.-दे. 'कज-मज- 


कजमदारो 88 کےمد]رو مریز)‎ ( ۲ वा.-'टढ़ा रखो 
और गिराओ मत'। ऐसी बात का 13 जो असंभव हो 
और हो न सके । 

फा. अ. वि--जिसंके स्वभाव में‏ (کے مزام) मिज्ञाज‏ جج 
टेढ़ापन हो, जो सीधी-सादी बात में भी शंका करे।‏ 





क़ंदखा।नः ९३ 


क्ंदखानः (८०००७) अ. फा. पुं--खंडसाल, शकर बनाने 
का कारखाना ۱ 

कंदोल (४७४४) फा. स्त्री.-दीपक, चिराग; दे. क़िदील' । 

कंदूरी (५१०४) फा. पुं-खाना खाने का कपड़ा, 
दस्तरखान ١ 

क़ंबर (تنبر)‎ अ. पुं.-हज़रत अली का एक दास, जो 
उनका बड़ा.भक्‍त था ۱ 

कंस (०४०) अ. पुं-शिकार खेलना; जाल छगाना। 

कंप्त (०४४) अ. पुं-घर आदि झाड़ना, ۱ 
क़अलचो چ (تعلچی)‎ पुं--मीर शिकार, वह व्यवित जो 
बादश्ञाहों के शिकार का प्रबंध करता है। 

(७५०४) अ. वि.-साथ बंठने-उठनेवाला, सभासद ।‏ وڈ 
अ. पूं--अथाह, गहरा, 1۱‏ (ثعیر) کیج 

क़कर (تعو۔)‎ अ. पुं-गहरा, अथाह, गंभीर । 

कख کم) ےچ‎ ४८) फा. अव्य.+छीछी, घृणावाचक शब्द; 
ख़िलखिल हँसने का शब्द । 

उँगली में पहनने की बिना‏ ,وپ مم (کجچہ) :ےج 
١‏ مز नग की‏ 

कचकोल (, ३४%) फा. पुं-भीख माँगने का पियाला, 
भिक्षापात्र, दे. कजकोल' और कश्कोल । 

(४)४) फा. पुं-तालू का 1۱‏ :یچ 

फज (८5) फा. वि--टेढ़ा, वक्त, ۱ 

(9४) फा. पुं-कच्चा रेशम, अबरेशम; 55, वक, ट्ढ़ा।‏ يےج 
'اکرے' फा. वि.-दे.‏ (کا) कज़‏ 

कज अफ्ल عتل)‎ ८-४) अ. फा. वि.-ऐसा व्यक्ति जिससे 
जो कुछ कहा जाय उसका उलटा समझे, ر۰‎ 
विपरीतबुद्धि । 

कज مج‎ (95 ८-४) फा. अ. वि--बेमुरव्वत, 
दुःशील, खुर्रा, ۱ 

फज अदा (|) ८-४) फा. वि.-जिसमें शील-संकोच न 
हो, जो बहुत ही खुर्रा हो। 

फज अदाई (1) (کم‎ ۲ स्‍त्री.--शील-संकोच की 
हीनता, खुर्रापन । 

. कज आज़ा (عضا)‎ ८-४) फा. अ. वि.-जिसके शरीर के अंग 
टेढ़े-मेढ़े हों, 1۱ 

कजक (५.६४) फा. पुं.-अंकुश, आँकुस, हाथीवान का यंत्र । 

फज़क (کڑری)‎ पूं.-दे. कजक ۱ 

कज कुलाह (४!४ (کے‎ फा. تج‎ टोपी ओढ़नेवाला, 
प्रेमपात्र, माशूक़; शासक, राजा । 


कज कुलाही سی)‎ ८.४) फा. स्त्री.-बाकापन, تہ‎ 
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फतीअ 


न چ (قزفان)‎ स्त्री.-बड़ी डेगची; कड़ाही । 
چ (ترزی) جج‎ पुं.-लुटे रा, डाक्‌, दस्यु । 

क़ज़्ज्ाक़ी ( ,3|३3) तु. स्त्री.-लूटमार, डकंती ۱ 

कज़्ज्ञाब (کزاب)‎ अ. वि.-बहुत बड़ा झूठा, अनर्गलभाषी ; 
गप्पी, वाचाल, मुखर | 

अ. पुं.-पत्थर मारना; गाली देना; किसी‏ (ترف) ٭٭ 
पर व्यभिचार या दुराचार का आरोप लगाना ।‏ 

कज़्म (کرم)‎ फा. पुं-काई, जो पानी के किनारे हो जाती है। 
कज़्म (४ ) अ. पूं -गूस्सा पी जाना, क्रोध के समय क्रोध न 
करना | 

कज्लिक (کرلک)‎ फा. प-छोटा चाक़ । 

क़ज्वीन (ترزرین)‎ फा. पुं.-इराक़ अजम का एक नगर । 
क़त (تط)‎ अ.पुं.-क़लूम की नोक; क़लम की नोक वनाना । 
क़तक़ (६४७) तु. पूं -वह खटास जो आट में मिलाते हैं । 
कतखदा (|०- (کت‎ फा. वि.-विवाहित अथवा विवाहिता; 
गृहस्वामी, घरवाला, गृहस्थ ١ 

कतखुदाई جچجج- یی ےج (کعخدائی)‎ पाणिग्रहण, 
ब्याह, शादी ١ 


क़तज़न (تطزن)‎ अ. फा. पुं--वह चीज़ जिस पर रखकर 


क़रूम को وچ‎ लगाते ج‎ ١ 

क़तन (تطن)‎ अ. पुं-दोनों चूतड़ों के बीच की हड्डी; पक्षी 
की पूंछ की जड़ | 

क़तम (نطم)‎ अ. पु-कामातुरता, शहवत का जोर । 

का (کیں)‎ फा. पूं.-अलसी, अलसी का वीज, अलसी 
के पेड़ के रेशे से बना हुआ कपड़ा । 

क़ता (७४००) अ. पूं.-एक चिड़िया जो पत्थर खाती है। 

क़ताइफ़ (تطائف)‎ अ. पु.--क़तीफ़:' का बहु., मखमल की 
चादर, मखमली कपड़े | 

कताइब کتائب)‎ ( अ. पु.-कतीबः' का बहु., 3۹7۱ 

क़ताम (تعام)‎ अ. पुं.-धूल-मिट्टी, ग्द-गुवार ١ 

कताम (کتم)‎ अ. पु .-छिपना, 1۱ 

क़तार (نطا:)‎ अ. स्त्री.-शुद्ध शब्द क़ितार' है, परंतु उर्दू में 
'क़तार' ही बोलते हें, पंक्ति, पाँति, पंगत । 

कतार दर क़तार در تطا:)‎ )४5) अ. फा. वि.-बहुत-सी 
पंवितयों में, पंक्तियाँ बनाकर; बहुत अधिक ۱ 

क़तारीक़ (قطاریں)‎ अ. पुं.-युद्ध में सेनिकों का कोछाहल; 
कोलाहल, शोर-गुल । 

कतिफ़ ود (کتف)‎ स्कंध, शाना । 

क़तीअः (تطیعہ)‎ अ. पूं.--भेड़-बकरी या गाय-मंसों का 
रेवड़ | 

कतीअ (تطیع)‎ अ. पु.-दे. क़तीअ:'। 





कज रफ़्तार ۹ْ 


कज रफ़्तार (०७, ٭ (کے‎ वि.-टेढ़ी चाल चलनेवाला, 
बुरा आचरण करनेवाला; अत्याचारी, 3۲۲۳ ۱١ 

कजरवो ( ५) کم‎ ( फा. सत्री.-टढ़ीचाल, दुराचार, अत्या- 
चार, जुल्म । 

कजरो (),८-) फा. वि.-दे. कज रफ़्तार'। 

क़त्ञलऊ (३5) अ. पुं.-लगड़ापन, बहुत अधिक लेगड़ापन ١ 

अ. स्त्री.-आदेश देना; मृत्यु, मौत; न्याय,‏ (تفا) ٭مڈ 
इंसाफ़; जो इबादत अपने ठीक समय पर न की गयी हो ।‏ 

(॥५$2) अ. पुं-तिनका, घास-फ्स; आँख में तिनका‏ ں5 
पड़ ۱‏ 

क़ज्ाए कार (.४<९.53) अ. फा. वि.-दे. क़ज़ारा'। 

क़ज़ाए मुअल्लक़ ( 5५७०७ (تضاے‎ अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो 
आचनक हो, जंसे पेड़ से गिर के, आकस्मिक मृत्यु । 

6ج मुब्रम (»)5+ <-55) अ. स्त्री.-वह मृत्यू जो‏ ۲ج5 
न सके, निश्चित मृत्यु ।‏ 

अ. स्त्री-शौचकर्म, पाखाना,‏ (تضاے حاجت) हाजत‏ ہ۲ 
आकस्मिक आवश्यकता ۱‏ 

क़ज्ञाकंद (کزإکند , قزاکند)‎ फा. पूं.-एक प्रकार का कोट 
जिसमें कच्चा रेशम लपेटा जाता है, जिससे उस पर 
तलवार असर नहीं करती। 

क़ज्ञाया (५४५53) अ. पुं.-क़जीय:' का बहु., हुक्म; खबरें; 
झगड़े । 

۴6 (تفا(ٰا)‎ अ. फा. वि.-अचानक, अनायास, सहसा, 
अकस्मात्‌, नागहाँ ١ 

कजावः (४)५%४) फा. पुं.-ऊँट का हौदा जिसमें दोनों ओर 
अदमी बंठते हे । 

कज़ा व कज़ा (کزز ر کزا)‎ अ. جج‎ और ऐसे, यों 
और यों । 

कज़िब (کزب)‎ अ. वि.-झूठा, मिथ्याभाषी । 

अ. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, गंदा।‏ (تر) 5ڈ 

क़ज़िल ز(نزل)‎ अ. ہت ئا‎ पंगु ۱ 

कजी ( 5४) फा. स्त्री-टेढ़ापन, वक्रता ۱ 

कजीन چ (کجین)‎ पुं-घोड़े की पाखर । 

508 (تضغیب)‎ अ. पुं-पेड़ की डाली; शिश्न, मेहन, 
लिग। 

कज़ोम (४४४) अ. वि.-क्रोध पी जानेवाला । 

क़ज्ञीम (»«.55) یہ‎ को दिये जानेवाले जौ, क्रोध के 
समय क्रोध न करनेवाला, क्षमाशील | 

कजीम .چب چ (کجیم)‎ कज़ोन' ١ 

×۳: (تمضي)‎ अ. पुं.-आदेश, हुक्म; झगड़ा, आपसी 
झगड़ा, व्यवहार, मुक़दमा ۱ 


۹8 क़दम ٢ 


कतीअत 





या मरनेवाले का नाम और उसके मरने की तारीख़ आदि 
दी जाती है, शिलालेख, 8368, अभिलेख । 

कत्म (४) अ. पुं.-छिपाव, गुप्ति, पो शीदगी । 

कत्से अदम (+० (کتم‎ अ. पुं--वह स्थान जहाँ जीवात्मा 
उत्पत्ति से पहले रहती है । 

क़न्न: (४)/०४) अ. पुं.-बिदु, ١ 

क़त्र:ज़न (... (تطرہ‎ अ. फो. वि.-बहुत शीघ्र चलने या 
दौड़नेवाला, शी 77 । 

क़त्र:दुल्द )نطو درد)‎ अ. फा. पुं-बादल, अश्न; सूर्य, 
सूरज । 

क़त्र (०5) अ. पुं.-वर्षा, बारिश ١ 

क़त्रए अश्क إغک)‎ ४,७०४) अ. ۴۰ ۹-9 की बूंद, 
अश्रुकण । 

क़त्रए आब ( -. (تطرة‎ अ. फा. पुं--पानी की बूंद, 1۱ 

क़त्ल (, 55) अ. पुं-वध, हनन, हत्या, हिंसा, जान से मार 
डालना । 

क़त्लगाह (5४ 55) अ. फा. स्त्री.-क़त्छ करने का स्थान, 
वधस्थल, वधर्भूमि, वधगृह ١ 

(॥३०७) अ. पुं-क़तील' का बहु., क़तल 1۱‏ جج 

क़त्ले अम्द (७०० (تتعل‎ अ. पुं.-जान-बूझकर ج‎ 7 
वध, वध करते के निश्चय से वध । 

अ. पुं.-सवंसाधारण का वध, अप-‏ (تتل عام) आम‏ ےج 
राधी अतपराधी छोटे-बड़े पुरुष स्त्री सब की सिर ۱‏ 

कदः (४०४) ہوم‎ गृह, मकान, प्रत्यय रूप में-- 
मदिरा حجب۔‎ -आलय (मदिरालय--मंखाना ) ١ 

कद (०४) फा. पुं.-दे. कद: ۱ 

हु ] (५७) अ. पुं-डील, आकार, क़ामत ١‏ [ چچ 

कद [है ] (५४) अ. स्त्री.-वेमनस्य, रंजिश; द्वेष, कीना; 
प्रयत्न, परिश्रम, कोशिश । 

कदख॒दा (|०--०४) फा. वि.-दे. कतखुदा । 

कदखदाई (کدخدائی)‎ फा. स्त्री.-दे. कत खुदाई । 

क़दग़न غر)‎ ००) तु. पुं-मनाही का हुक्म, निषेधादेश; 
प्रतिबंध, रोक, मनाही । ۱ 

क़दग़नची چ (تد غنچی)‎ पुं-रोकनेवाला, मना یج‎ 
वाला, ہ۹‎ प्रतिबंधक । 

कदबान्‌ (9००४) फा. स्त्री.-गृह-स्वामिनी, घर की 
मालिक; घर-गृहस्ती वाली स्त्री, महिला, ۱ 

क़दम (تم)‎ अ. पुं.-पद, पाँव, पर; डग, एक क़दम की 
दूरी। 

क़दस ब क़दम (تدم بتم)‎ अ. फा. वि.-क्दम से क़दम 
मिलाकर, बरावर-बराबर, साथ-साथ । 





कतीअत (تطبعت)‎ अ. सत्री.-जुदाई, विच्छेद; ۲۹55 
अलाहदगी; ۱ 

क़तीन ( تشیر‎ ) अ.वि.-कम खानेवाला, पुरुष अथवा स्त्री । 

क़तीफ़ः (5४६०७) अ. ویپ‎ का कपड़ा । 

कतीबः («५५०४ ) अ. पुं--सेना, ۱ 

कतीब ( ) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 

कतीरः (४:४४) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध गोंद जो दवा के काम 
आता है, और जिसका अधिक खाना नपूं सक बना देता है। 

क़तील (تعیل)‎ अ. वि.-जिसे मार डाला गया हो, पुरुष हो 
अथवा स्त्री, हत, ۱ 

घतुर (نطو)‎ अ. पू.-पतली दवा जो कान या नाक में 
डुपकायी जाती है। 

क़तूर (५१४) अ. ,ہچ جا‎ कंजूस, कृपण ١ 

(««(०5) अ. पुं--खंड, टुकड़ा; जमीन का टुकड़ा,‏ 0۰:ج 
कपड़; उद्‌‏ یچ भमिश्वंड; तादाद, मात्रा, जंसे-चार‏ 
की एक क़रिस्म जिसमें राज़ल की तरह‏ ہم ہآ अथत्या‏ 
क्राफ़िए की पाबंदी होती है, और जिसमें कोई एक बात‏ 
जाती है ।‏ 8٭ 

ہا करना;‏ و अ. स्त्री.-काटना;‏ (تمم) جج 
प्रकार, ۱‏ :2337 :3ے 

क़त॒अन्‌ .٭×(تمعا)‎ वि.-कदापि, हरगिज; नितांत, बिलकुल ۱ 

(२००४ )अ. वि.-कदापि, हरगिज़; नितांत, बिलकुल‏ نج 
अटल, मज़बूत; अंतिम, आखिरी ।‏ 

अ. स्त्री.-अंतिमता, आखिरीपन;‏ (صعت) ہج 
अटलपने ।‏ 

अ. पुं--परस्पर 17‏ (تطع تعلج) तअल्लक़‏ ہچ 
का खातिमा, सम्बन्ध-विच्छेद; विवाह-विच्छेद, तलाक़‏ 


कीजिए न तअल्लक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत‏ ہے“ 


ही सही ।-ग़ालिब । 

क़त्तात (یتے)‎ अ. वि.--निदक, बदगो; पिशुन, 1۱ 

अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसमें काम-वासना‏ (نتصہ) جج 
अधिक हो; स्त्रियों के लिए एक गाली, छिनाल'।‏ 

क़त्तालः (4.५७) अ. स्त्री.-बहुत अधिक क़तल करने- 
वाली ; प्रेयसी, प्रेमिका, माशूका । 

क़त्ताल ((|४७) अ. वि.--बहुत अधिक क़त॒ल करनेवाला, 
जल्लाद ; प्रेमपात्र, माशूक़ । 

क़॒त्फ़ (تطف)‎ अ. पुं--फल आदि बीनना, मेवा चुनना । 

कत्फ़ (..६०४) ,]و‎ स्कन्ध; धीरे-धीरे चलना; दोनों 
हाथ पीछे बाँधना; कंधे का ऊंचा होना । 

कत्बः (५-४) ٣ہ‎ .-वह पत्थर जो किसी इमारत या क़ब्र पर 
लगाया जाता है, और जिसमें मकान आदि बनने का विवरण 


ژچجچ 








۳8 (قدیم)‎ अ. वि.-पुरातन, पुराना; जो आदि से हो, | 
अनादि, बहुत दिनों ۱ 
क़दीसानः (تدیساہ)‎ अ. फा. वि.-पुराने समय का; पुराना 


31171 क़दीमी ۱ 
जे (५४०४) अ. वि.-पुराना, पुरातन; पुराने समय 
का। 

कदीरः (४):७४) अ. घि.-मलिन, गदला, جج‎ गुप्त, 
पोशीदा । 


क़दोर (تدیر)‎ अ. पु-शवितमान्‌, ताक़तवर ; 
×7: सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर । 

क़दीस (تدیس)‎ अ. पुं-मक्‍ता, मोती ١ 

कदू (9०४) फा. पुं-लोकी, तूँबी; लौकी का खोल, जिसका 
۳77ا‎ आदि बनाते हैं; पियाला । 

क़दूअ (ندوم)‎ अ. वि.-अधम, नीच, कमीना । 

कहूए हज्जाम (کدرے حجام)‎ अ. फा. पुं.-पछने छुगानेवालों 
का पियाला जिससे वह खून खींचते ہچ خ‎ खोलनेवाले 
नाई का प्यालछा । 

कदूकश (, /४)७४) 3۹۸س‎ आदि छीलने का यंत्र, 
٭٭چچج‎ ١ 

अ. वि.-विपत्ति उठानेवाला व्यक्ति (पु.)‏ (کدود) یچچ 
ر वह कुआँ जिसमें से पानी बड़ी कठिनता से निकले‏ 

क़दूम (تدم)‎ अ. पुं-बढ़इयों का बसूला; बार-बार आगे 
आनेवाला व्यवित । 

5 (ندہیں)‎ अ. वि.-तलछवार छेकर सामना करनेवाला 
व्यक्ति ١ 

(१००) अ. पुं-वह कुआँ जिसमें से हाथ से पानी‏ چ۴ 
कुआँ ।‏ ےو निकाल लें, बहुत‏ 

कदेवर ()):०४) फा. पुं.-किसान, कृषक; गहस्वाभी 
घरवाला; गाँव का मुखिया, पटेल। 

क़दो क्रामत نامت)‎ 9७७) अ. पुं-डील-डौल, “क़दो-क़ामत 
थार का समझा अंधेरी रात में, धोके-धोके में बहुत बोसे 
लिए शहतीर के ।” 

कदो काविश (, ४9४ 9०४) फा. स्त्री.-दौड़-धप, भाग-दौड 
परिश्रम, मेहनत । 

क़द्वावर (ندار,)‎ अ.फा. पुं.-लंबा-तड़ंगा, गिरांडील ر‎ 

०5) अ. वि.-मनुष्य की लंबाई के बरा-‏ آدم) आदम‏ چ× 
बर लंबा।‏ 

क़द्र (تد,)‎ अ. स्त्री.--आदर, :ہن ہہ‎ सम्मान, 
प्रतिष्ठा, इज़्ज़त; मूल्य, क़रीमत; गण की چو‎ 

((॥|०)०४) अ. फा. वि.-गृण की क्रद्र (क़दर )‏ آ58 
पहचाननंवाला, गुण-ग्राहक, गुणज्ञ ।‏ 


समर्थ, 


९६ 





फ़रमबाज 


नपीत+त+_ ७... 


क़दमबाज़ .ہے (تدم باز)‎ वि.-तेज़ चलनेवाला, शी घ्र- 
गति; क़दम चाल' चलनेवाला घोड़ा ۱ 

क़दमबोस (تدربسں)‎ अ. फा. वि.-पाँव चूमनेवाला, पद- 
चुंबक ١ 

क़दमबोसी (تدمبسی)‎ अ. फा. स्त्री.-पाँव चूमना, पद- 
चुंबन; बड़े व्यक्ति की मुलाक़ात ١ 

क़दमरंजः («%०)/००) अ. फा. वि.-पदार्पण करनेवाला, 
511853171, पधारनेवाला ١ 

क़दमरंजगी (تدرنجکی)‎ अ. फा. स्त्री.-पदार्पण, आना, 
तशरीफ़ लाना । 

क़द्र (०७) अ. स्त्री.-आदेश, हुक्म; पराकाष्ठा, इंतिहा; 
अनुमान, अंदाजा; शवित, ताक़त; भाग्य, तकदीर ۱ 

कदर ()०४) अ. स्त्री.--अँधेरा, तीरगी; मलिनता, मेला- 
ایند‎ 

कदर ٭ (کد۔)‎ पुं-केवड़े ١ 

क़दरअंदाज़ (;|००| (تد,‎ अ. फा. वि.-ठीक निशाना लगाने 
वाला, लक्ष्यभेदी, शी प्रभेदी । 

क़दरअंदाज़ी (تد, إندانی)‎ अ. फा. स्त्री.-ठीक 6 
लगाना, 55۰۲۳۴ का अचक होना ۱ 

क़दह्‌ :جج حا (نے)‎ शराब पीने का 
जाम, पान-पात्र, पेयपांत्र, प्रत्यय रूप में--में - मय -- 
क़द॒ह >प्याला, पात्र (मधपात्र, मधृष्याला) ١ 

क़दहकश (ندمکی)‎ अ.फा. वि.-शराबी, 95 ۱ 

क़दहरुवार .جو (تدہخرا:)‎ वि.-दे. क़दहकश'। 

क़दहनोश (تدےنرش)‎ अ. फा. वि.-दे. क़दहकश'। 
क़दामत (تندامت)‎ अ. स्त्री.-प्राचीनता, पुरातत्त्व, 
पुरानापन (समय का) । 

क़दामत परस्त (تد(مت یرہرت)‎ अ.फा. वि.-जो पुरानी 
बातों को छोड़कर नयी बातें ग्रहण न करे, रूड़िवादी, 
प्राचीनतावादी । 

55۳ परस्ती (تدامت پرستی)‎ अ. फा. स्त्री.-पुरानी 
बातों को छोड़कर नये खयालात का ग्रहण न करना, 
“रूढ़िवाद' प्राचीनतावाद। 

क़दामत पसंद (०४... (تدامت‎ अ.फा. वि.-दे. 'क़दामत 
परस्त'। 

क़दामत पसंदी (تد(ہمت پسندی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 
'क़दामत परस्ती । 

कदिर ()०४) अ. वि.-मैला, गँदला, मलिन, جو‎ 

कदीद (کدید)‎ अ. स्त्री.-कटी-पीटी ज़मीन । 

क़दीद (७५०७) अ. पुं.-सुखाया हुआ मांस जिसे पकाकर 
खाते है । 








क़द्दानी १३ ९७ ۴ 
कददानी سی[ (تدردرنی)‎ ۹۳ पहचानना, | कनिश ےڈ( کئی)‎ स्त्री-कीना, روچ‎ वैमनस्य, मनमुटाव। 
गुण की परख। | कनीज़ (کنیز)‎ फा. स्त्री.-दासी, सेविका, लौंडी, बाँदी । 


कनीज़ञक ((४-४४४) फा. स्त्री.-छोटी दासी। 

कनीफ़ (کنیف)‎ अ. पुं-शौचगृह, पाखाना; तलगृह, 
तहखाना; 1۳۳۲۳ गुस्लखाना ١ 

कनीसः (کنیسم)‎ अ. पुं.-ईसाइयों का उपासना-गृह, 
गिरजा, दे. 'किनीस:'। 

क़नीस (تنیص)‎ अ. पुं.-शिकार, आखेट, मृगया। 

क़नत (७५७) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मीद ۱ 

कन्‌द (کنرد)‎ अ. वि.-कृतघ्न, अकृतज्ञ, एहसान फ़रामोश। 

देखो ।‏ .ہہ अ. पुं-_कन्‌आन' का‏ (کنعان) 1چ 

कनआन (کنعن)‎ अ. पुं.-हज़रत यूसुफ़ की जन्मभूमि । 

कनूआनी (کنعانی)‎ अ. वि.-कन्‌आन' का निवासी; 


'कन्‌आन' से सम्बन्धित ١ 
क़न्नाद (०७) अ. पुं.-मिठाई बनानेवाछा, हलवाई; शकर 
बनानेवाला। 


फ़न्नादखानः (५०५७०७७) अ.फा. पुं-शकर का कारखाना; 
हलवाई की दुकान । 

कन्नास (کنس)‎ अ. पुं.-झाड़ देनेवाला, मेहतर, भंगी; 
फाँसी देनेवाला, जल्लाद ۱ 

कन्फ़ ےج (کنف)‎ पुं-देख-रेख करना, निगरानी करना; 
सहायता करना; फिर जाना, पलट जाना । 

(522७) अ. स्त्री.-दे. शुद्ध शब्द कुन्फ़ज'।‏ جج 

कपंक ہچب (کپنک)‎ ١ 

कपी (کہی)‎ फा. पूं.-बंदर, शाखामृग, ×8 ۰۱ 

कप्नक (کپنک)‎ फा. पुं-कम्मल, कम्बल ١ 

(«४ ) फा. पुं.-अधकुटी बाल जिसमें दाने हों।‏ :یج 

कफ़ (كئف)‎ फा. पुं-फेन, ۱ 

कफ़ (كکف) [ج]‎ अ. पुं-पंजा, हाथ का पंजा; हथेली, 
करतल; उर्दू छंद की परिभाषा में सात अक्षरवाले गण 
का अंतिम अक्षर गिराकर 'फ़ाइलातुन' से 'फ़ाइलातु' और 
'मुफ़ाईलन' से मुफ़ाईल' आदि बनान/--“पहचानिए तो, 
किसका यह नक्शे-कफ़े-पा है, अक्सीर उठा लाया दुश्मन 
की गली से में ।/--दाग़ । 

क़फ़ (०.६3) अ. یی‎ - या तरकारी, जो सूखी हुई ۱ 

()४४-४ ) फा. स्त्री.-चमचा, डोई; एक प्रकार का‏ یج 
छेददार चमचा।‏ 

कफ़चः (کنچۂ)‎ फा. पुं-कफ़गीर, डोई; चमचा; साँप ۲ 
फन | 

कफ़चए मार کنچۂ ہار)‎ ) फा. पुं.-साँप का फन, ۱ 

क़फ़द (७४७) अ. पुं.-पाँव की उँगलियों के बल चलना । 


۴7۹ (, »0०-८,७७) अ.फा. वि.-दे. क़द्॒दाँ । 

अ. फा. स्त्री.-दे. क़द्रदानी ।‏ (تدرفقنلسی) 0م 

क़द्रे (تدہے)‎ फा. वि.-थोड़ा, ज़रास्सा, किसी क़दर, 
किचित्‌, किचन, किचिन्मात्र। 

तिरस्कार, अपमान,‏ :یچ अ. स्त्री.-निदा,‏ (ندے) چڈ 
तहक़ीर।‏ 

कन (..)5) फा. प्रत्य--खोदनेवाला, जेसे-कानकन', कान 
खोदनेवाला । 

कनफ़ (...६४४) अ. पुं- किनारा; तरफ़, छोर; दिशा, जानिब, 
ओर; पनाह, रक्षा, त्राण। 

फनब (کنب)‎ अ. पुं.-चटाई बुनने की एक घास; काम की 
अधिकता से हाथों के छाले; हँसी में हाथा-पाई ۱ 

अ. पुं.-क़नात' का बहु., पटी हुई‏ (ئنراے) جج 
नालियाँ; भाले; पीठ के बाँसे (रीढ़ ) की हड्ड्याँ।‏ 

क़नस (,»>) अ- पुं.-थोड़ी-सी क़ । 

क़नाअत (تنمت)‎ अ. स्त्री.-थोड़ी-सी चीज़ पर संतोष, 
भाग्यतुष्टि। ॥ 

क़नाअत गुज़ों (تنامت گریں)‎ अ. फा. वि.-जो कुछ मिल 
जाय उसी पर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करनेवाला, 
भाग्यतुष्ट । 

क़नाअत शिआर شعا:)‎ ०-०४) अ.वि.-दे.'क़नाअत 87۱ 

कनाइस (کداس)‎ अ. पुं.-कनीसः:” का बहु., ईसाइयों के 
गिरजे । 

क़नात (८४७) अ. पुं.-पटी हुई नाली; भाला; रीढ़ 
की हड्डी । 

क़नात ج (تدے)‎ स्त्री.-मोटे कपड़े का पर्दा जिसकी 
दीवार खड़ी की जाती है । 

क़नादील (تندیںل)‎ अ. स्त्री.-'क्रिदील' का बहु , क्रिदीलें। 

कनानः (००.४) अ. वि.-पुराना, जीर्ण, कोहन: । 

कनान (کنان)‎ अ. वि.-दे. कनान: । 

कनारः (४)५४) फा. چب‎ साहिल; छोर, सिरा; 
अंत, अखीर; एकान्त, 1۱ 

कनारःकश (,_#४४)५७४) फा. वि.-पूृथक्‌ू, अलूग; निवृत्त, 
बेतअल्लुक़; एकांतवासी, गोशानशीन । ह 
कनारःकशी (, ५४४४).०४) फा. स्त्री.-पृथक्ता, अलहदगी ; 
निवृत्ति, ۰ہ‎ एकांतवास, गोशानशीनी ١ 

कनार ()५४४) फा. पुं.-अंक, क्रोड़; गोद, किनार:, छोर; 
8, 1۷ 

कानदः (४०००० ) फा. ])-41۱ 


कबाइर 


कफ़न ہپ (کنن)‎ को दिया जानेवाला जा سی‎ २००० تیر سا سے‎ ۱ कफ्तार رکنتعا:)‎ फा. पुं.-बिज्जू, बिल्ली के बराबर एक 


काला जंतु जो मृत मन॒ष्य का मांस खाता है। 

क्फ्फ़ाफ़ (३५७७) अ. पं.-चाँदी-सोना । 

कप्फ़ार: ر(کنارہ)‎ अ. पुं-किसी पाप से शुद्धि के लिए किया 
जानंवाला कृत्य, प्रायश्चित्त । 

۳ (1५७5) अ. वि.-क़ुफ़लू बनाने वाला, ताला बनाने- 
वाला । 

कपफ़ुल खज़ीब (کدالخضغیب)‎ अ. पं -एक तारा। 

कपफ़े खज्जोब خضیب)‎ ६४) अ. पुं---रँगा हुआ ۱ 

कफ्र (کتر)‎ अ. पृं.-छिपाना, गोपन; बड़ा पियाला। 

58 (/५5) फा. स्त्री. जूता, पादुका, पदत्राण ۱ 

कफ्शकार (४,५७४) फा. वि.-जूते बनानेवाला 
मारनवाला, कफ़्शकारी करनेवाला ۱ 

फफ्शकारी (५४ /७४) फा. स्त्रो.-जते बनाने का काम 
जूते मारने का काम, जूतेबाज़ी । 

कफ्शदोज़ (390, /&5) फा. वि.-जते गाँठनेवाला, मोची । 

۳۹ (_५)१०, /७5) फा. स्त्री.-जते गाँठने का काम ١ 

कफ्सबरदार (کنی برد(,)‎ फा. वि.-जते उठानेवाला; 
बहुत बड़ा भकक्‍त, बहुत बड़ा श्रद्धावान्‌ । 

कफ़्शबरदारी برداری)‎ /४४) फा. स्त्री.-जते उठाना 
भक्ति, श्रद्धा ۱ 

क़बक़ (9९०) तु. पुं.-लौकी, कद्दू ١ 

क़बक़अंदाज़ (;|०४| ५५०) तु. फा. वि.-बहुत अच्छा निशाने- 
बाज, लक्ष्यभेदी, निशानची, निशाना लगानेवाला ١ 

क़बक़अंदाज़ी (_५3|७४| چ (تبق‎ फा. स्त्री.-अच्छा निशाना 
लगाना, निशानावाज़ी, क़दर अंदाज़ी ۱ 

۲8531۴ چ (تبیانگن)‎ फा. वि.-दे. क़बक़ अंदाज'। 

क़बक़अफानी (५ ४७5|5+53) तु. फा .-दे. क़बक़ 
अंदाज़ी' 

कबद (०-४४) अ. स्त्री. कठोरता, सख्ती, कठिनाईं। 

क़बज्ञ (قبض)‎ अ. पुं-पेट की لت‎ और पीड़ा, 'क़ब्ज' भी 


जूते 


प्रचलित । 
क़बब (تبب)‎ अ. वि.-पतली कमरवाला, क्ृशोदर, 
कृशकटि ۱ 
क़बस (تبس)‎ अ. पुं.--अंगारा, अग्निखंड, दहकता हुआ 
कोयला । 


कबस (کبس)‎ अ. पुं.-गढ़े में मुंह के बल गिरना । 

क़बा (५५७3) अ. स्त्री.--दोहरा लंबा अँगरखा, م٭‎ 
गाउन । 

कबाइर (کبائر)‎ अ. पूं.-कबीर:' का बहु., बड़े-बड़े पाप, 
महापातक ١ 
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क़क़न 





मृतचल, मृतावरकवस्त्र ۱ 

कफ़न ٭چ‎ (०;० (کنی‎ अ. फा. वि.-ऐसा धूत॑ चोर 
मुर्दे का कफ़न भी न छोड़े, बहुत ही बेईमान; क़ब्र 
क़फ़न निकालकर उससे अपना ×۴۲ चलानेवाला। 

कफ़रः (४)»४) अ. पुं.-काफ़िर' का बहु., काफ़िर ۱ 

क़फ़र دو وپ (ٹنر)‎ का कम होना; शरीर में मांस का 
कम ۱ 

कफ़ल (کیل)‎ अ. पुं-उपस्थ, नितंब, चतड़। 

क्रफ्स ,تكس)‎ , ०४७) अ. पुं-पिजड़ा, वितंस; कारागार 
क़दखाना ۱ 

589۳ (७.४ (ٹنس‎ अ. फा. वि.-जिसे ما‎ में 
रहन का अभ्यास हो; जो कारागार में रह चुका हो । 

۳ उंसुरी (تس علصری)‎ अ. पुं--पंचभूत रूपी 
पिजड़ा, या पिंजड़ा रूपी पंचभूत, मनुष्य का शरीर, प्राणी 
का शरीर। 

कफ़ा (७४) अ. पुं-सिर के वल गिरना, औंधा गिरना 
फिराना, ۱ 

क्रफ़ा (७४) अ. पुं.-गुद्दी, सिर के पीछे का भाग । 

कफ़ाफ़ (کناف)‎ अ. पुं.-अनुमान, अंदाज़ा; प्रतिदिन की 
जीविका जो गुजर भर की हो । 

क्रफ़ार ()५४) अ. पुं.-बे सालन की रोटी; बिना हरियाली 
की भूमि। 

कफ़ालत (کنالت)‎ अ. स्त्री.-प्रतिभूति, जमानत; भरण- 
पोषण, परवरिश । 

कफ़ालतनामः (کدالتنامد)‎ अ. फा. पुं.-प्रतिभूतिपत्र 
ज़मानतनामा ١ 

क्फ़ाहीर (قنامیر)‎ फ़ा. पुं.-सुंदर और प्रियदर्शन मुख । 

कफ़ोदः (४०४४४ ) फा. वि.-फटा हुआ, तड़का हुआ, विदीर्ण। 

क्रफ़ोफ़ (تنیف)‎ अ. पुं-सूखी हुई ۱ 

क्फ़ोर (ٹدیر)‎ अ. पुं--एक सौ चवालीस ےق‎ भूमि 
छियानबे रतल ۳۲ ۱ 

कफ़ोल (کنیل)‎ अ. वि.-प्रतिभू, ज़ामिन; पोषक, पर- 
वरिश कुनिद:। 

कफ़्र (کنور)‎ अ. वि.-कतघ्न, अक्ृतज्ञ, नाशुक्रा। 

कफ़ दस्त (०.० ०.४४) फा. पुं-हथेली, करतल। 

कफ़ पा (५४ ०.४) फा. पुं-तलूवा, पदतल। 

फा. पुं-साँप का फन ।‏ (کف مار) मार‏ ٭ڈ 

क्रफक्नाज़ (5७४७०) फा. पुं.-काकेशिया, यूरोपीय रूस का 
प्रदेश । 

।‏ 6 ,تع («०७:) फा. वि.-फटा‏ جج 
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8: 





َ सिर झुकाये हुए, परीशान; मल्मास, लौंद का महीना । 
क़बीह (تبیے)‎ अ. वि.-निकृष्ट, ख़राब; दूषित, बुरा; 
अप्रियदर्शन, बदनुमा। 

क़बीहसूरत (تییے صررت)‎ अ. वि.-बुरी सूरत वाला, कुरूप, 





कदाकार ١ 

ہ۹۳ पुं-पाइ्व, पहलू, बगल;‏ ۓ (تبرے) :چ 
पहलू की हड्डी ।‏ 

कबूतर ()०)-४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध चिड़िया, कपोत, 


٦۱ 

के रहने का‏ وچ .چ (کبرترخانہ) :۳ج58۹ 
ऐसा स्थान जहाँ लोग आते-जाते रहते हों ।‏ جج 

कबूतरदम (کبرترد)‎ फा. पुं.--लंबा चुंबन, खूब खींचकर 
लिया हुआ बोसा। 

कबूतरपरपा (کبرتر پربا)‎ फा. पुं.-एक प्रकार का कबूतर 
जिसके पाँव में पर होते ج‎ और वह अच्छी तरह उड़ नहीं 
सकता। 

कबतरबाज़् (کبوترباز)‎ फा. वि.-कबूतर उड़ानेवाला, 
कबूतर पालनेवाला। 

कब्तरबाज़ी ےج ای . (کبوتربازی)‎ उड़ाने और 
पालने का काम, कपोत-क्रीडा ۱ 

नीला रंग; हलके नीले रंग का ।‏ چپ (کبود) یڈ 

कबूदी (کبرمی)‎ फा. वि.-नीले 8۱ 

क़बूल (تبرل)‎ वि.-स्वीकृत, मंजूर; स्वीकृति, मंजूरी, 
सबेरे की ठंडी हवा । 

क़बूलसुरत صررت)‎ 93) अ. वि.-प्रियदर्शन; जिसकी शक्ल 
अच्छी हो, सुंदर, हसीन, लावण्यानन, सुमुख, निर्दोषरूप । 

स्त्री.-चने की दाल का पुलाव यो‏ (تبولی) جج 
खिचड़ी ।‏ 

क़बूलीयत (تبرلت)‎ अ. स्त्री.-स्वीकृति, अंगीकार, 
मंजूरी; मकानदार या ज़मींदार की तरफ ےچ‎ या 
किराये की तसदीक़ की तहरीर ١ 

क़बूहू (१५7) ہہ‎ वि.-निकृष्ट, खराब, बुरा। 

कब्क ہپ (کبک)‎ प्रसिद्ध पक्षी जो चाँद का प्रेमी है, 
चकोर । 

क़ब्क़ब (.....+3) अ. पुं-पेट, जठर, उदर। 

क़ब्क़ाब (تبتب)‎ अ. पुं.-लकड़ी का खड़ाऊँ, चट्टी; झूठ 
बोलना; स्त्री की भग जो बहुत बड़ी हो । 

कब्के दरो (५)? ०.६४) फा. पुं-पहाड़ी चकोर, जिसकी 
चाल बड़ी सुंदर होती है। 

(«5५७5 ) अ. पुं-अधिकार, इख्तियार; बश, क़ाबू;‏ :یج 
पकड़, गिरिफ्त।‏ :ہہ मूठ,‏ 


क़बाइल 5६ 





क़बाइल :ہج (نبائل)‎ का बहु., क़बीले, جج‎ 


जरगे। 

क़बाइलो (تبئلی)‎ अ. वि.-सरहदी, अप्रग़ानिस्तान की 
सरहद के निवासी। 

क़बाएह (قبائم)‎ अ. 'ججہجوصس9ص_‎ का बहु., बुराइयाँ, 
खराबियाँ । 


क़बाचा (५६५०) फा. पुं.-छोटी 1۱ 


कबादः (४०५४) फा. पुं.--बहुत नरम धनुष; लेजुम, जिसे , 


पहलवान ۱ 

क़बादोज़ (تبدرز)‎ अ. फा. वि.-क़बा सीनेवाला, ۱ 

कबाबः (کبایۃ)‎ अ. पुं.-एक प्रसिद्ध बीज, तोमर के बीज । 

कबाब (کباب)‎ अ. पुं.-क्रीमे की तली हुई टिकियाँ अथवा 
सीख पर सेंकी हुई नलियाँ। 

कबाबचीती (کببچیئی)‎ फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध बीज, 
शीतलचीनी । 

क़बालः (تبالء)‎ अ. पुं.-ज़मानंत करना; घर की बिक्री की 
दस्तावेज़; बिक्री 1۱ 

क़बालःनवीस (تبالءنویس)‎ अ. फा. वि.-क़बाला लिखने- 
वाला, दस्तावेजें लिखनेवाला ۱ 

क़बालःनवीसी (,५०८५०४-५५७) अ. फा. स्त्री.-क़बाले और 
दस्तावेज़ें लिखने का पेशा । 

क़बाह (५७) अ. प्‌ .-निक्ृष्ट होना,खराब होना, बुरा होना । 

क़बाहत .ےی ےج (تباحت)‎ खराबी, अनिष्ट, 
आपत्ति; कठिनता, मुश्किल; बाधा, 1۱ 

कबिद (७.५४) अ. प्‌.-जिगर, कलेजा, 8۱ 

क़बीज़ (قبیض)‎ वि.-बहुत तेज चलनेवाला, ۱ 

कबीदः (४७५०४) फा. वि.-दुःखित, पीड़ित, रंजीदा; मलिन, 
खिन्न, अफ्सुद्द: । 

कबीद:खातिर (کبیدء:خاطر)‎ फा. अ. वि*-मलिनचित्त 
खिन्नमनस्क, अप्रसन्न, नाखुश, 3:2:۱ 

कबीदगी ( ५४७५४) फा. स्त्री--मलिनता, अफ्सुदंगी; 
अप्रसन्नता, नाराज़ी । 

कबीब (کبیب)‎ अ. वि.-औंधे मूँह पड़ा हुआ; सिर के बल 
गिरा हुआ, अधोमुख । 

कबीरः (४)४५४ ) ےپ‎ स्त्री; बड़ा पाप, महापातक ١ 

कबीर (کبیر)‎ अ. वि.-बड़ा, महान्‌; श्रेष्ठ, उत्तम, ۱ 


क़बीलः (تبی)‎ अ. पु -वंश, गोत्र, खानदान; एक दल के' | 


आदमी । 


क़बील (تبیل)‎ अ. पुं--क़बूल करनेवाला; दल, समुदाय ۱ 


6۱ 
कबीसः (کبی)‎ अ. पुं:-कुआँ या नदी जो मट्टी से पट गयी 


कमजफ़े 





अ. वि.-बेवक़्फ़, ۳6, ۱‏ (کمعتل) ھی 
फा. वि.-कम से कम, अधिक न हो‏ (کم إز کم) कम अज्ञ कम‏ 
तो इतना अवश्य ١‏ 

फमअस्ल ) کمإصل‎ ( फा. अ. वि.-अकुलीन, बदनस्ल; अधम, 
पामर, नीच। 

कमआज़ार ()| (کم‎ फा. वि.-जो अधिक न सताये, कम 
दुःख 1۱ 

۲38 (کمآسیر)‎ फा. वि.-जो लोगों से मिलने-जुलने में 
कतराता हो, जिसे मनृष्यों की संगत पसंद न हो, “रिज़ब्डं 
नेचर” । 

कमइल्तिलात (£)४-|,४) फा. वि.-दे. कम आमेज' । 
कमइयार ()५६० (کم‎ फा. अ. वि.-वह्‌ सोना या चाँदी जो 
कसौटी पर खरा न उतरे; खराब व्यक्ति। 

कमइल्म (کرعلم)‎ फा. अ. वि.-जिसे विद्या सम्बन्धी ज्ञान 
कम हो, कम पढ़ा-लिखा, अल्पविद्य ۱ 

कसमउस्र (کمصسر)‎ फा. अ. वि.छोटी आयुवाला, 
वयोबालू, अल्पवयस्क, कमसिन । 

कमउम्नी (५)“४/) फा. अ. स्त्री.-कमसिनी, बाल्यावस्था, 
अल्पवय ١ 

कमओक़ात (کم إرتاے)‎ फा. अ. वि.-तिरस्कृत, अनादुत, 
बेक़द्र ۱ 

कमक़द्र ()००,४) फा. अ. वि.-दे. कम ओक़ात' ١ 

फमकम کمکم)‎ ) फा. वि.-थोड़ा-थोड़ा ١ 

कमक़ीसत (८-४5) फा. अ. वि.-थोड़े मूल्यवाला, 
सस्ता, अल्प मूल्य ۱ 

कमख्च (८9>/४) फा. वि.-थोड़ा खर्च करनेवाला, अल्प- 
व्ययी, मितव्ययी । 

कमखर्चो (کم خرچی)‎ फा. स्त्री.-थोड़ा ख॑ करना, 
किफ़ायत-शिआरी बरतना, मितव्यय | 

कसखाब کسخاب)‎ ) फा.पुं.-एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा। 
कमखोर (کمخو)‎ फा. वि.-कम खानेवाला; मिताहारी, 
मितभोजी, स्वल्पाहारी । 

कमखोरी ( _५))>/४) फा. स्त्री.-कम खाना, मिताहार। 
कमख्वाब کمخواب)‎ ( फा. वि.-कम सोनेवाला, मितस्वापी ١ 
कमगो (%४ (کم‎ फा. वि.-कम बोलनेवाला, कम बातें 
करनेवाला, मितभाषी । 

क़मची ( ५३०४) तु. स्त्री.-कोड़ा, चाबुक, प्रतोद; पतली 
छड़ी, साँटी । 

कमज़न (کمزن)‎ फा. वि.-कम हिम्मतवाला, अल्पसाहसी ١ 
कमज़रफ़ (کم ظرف)‎ फा. अ. वि.-ओछा, तुच्छ, कमीना; 
अनुदार, तंग ۱ 


क़ब्ज 





क़ब्ज (८५5) अ. .8پ‎ कब्क'। 

कब्ज (تبض)‎ अ. पुं-बदहजमी, कोष्ठबद्धता; सिकुड़न, 
खिचाव; पकड़, गिरिफ़्त; आनाह, अजीर्ण ۱ 

क़ब्जए تدرتے) 8ج‎ ८४.5५७) جوا‎ शक्ति, खुदाई 
:ہے‎ अधिकार, क़ाबू, इस्तियार (अख्तियार ) ١ 

क़ब्जुल वुसुल (قبشالرمرل)‎ अ. पुं.-प्राप्तिपत्र, रसीद, 
वसूलयाबी का सूचक अधिकारपत्र। 

۳ रूह (0) (قرض‎ अ. स्त्री.-शरीर से प्राणों का 
निकलना ١ 

कब्त (०-६४) अ. पुं.-अपमानित करना, तिरस्कृत 1۱ 


फब्द (०-५४) अ. पुं-जिगर, यक्ृत्‌, दे. कबिद', वही अधिक 


बोला जाता है। 

क़ब्बान (تبان)‎ अ. पुं-एक पल्‍्ले की तराजू; बड़ी तराजू, तक । 

क़न्न (تبر)‎ अ. स्त्री.-वह गत॑ जिसमें मुसलमानों के शव गाड़े 
जाते हैं, गोर, समाधि-भवन। 

अ. फा. वि.-मुसलमान महात्माओं'‏ (قبر پرہت) ۳8م 
की क़ब्र पर फूल चढ़ाने, दीप जलाने, सफाई करने और‏ 
चादर आदि चढ़ानेवाला।‏ 

अ. फा. पुं.-जहाँ बहुत सी कब्र हों,‏ (تبرستان) 118ج 
जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हों, समाधि-क्षेत्र ।‏ 

क़ब्ल (تبل)‎ अ. چچ- 5ا‎ पहले । 

क़ब्ल अज्ञ वक्‍त (०-०) ;| (تبل‎ अ. फा. वि.-समय से 
पहले, नियत समय से पूर्व । 

कृष्लअज्ञी (تبیلازیں)‎ अ. फा. वि.-इससे पहले, अब से 
,چو‎ ۱ 

क़ब्ललव॒क़्अ (تبلالہرتع)‎ अ. वि.-घटना से पहले, 8۳ 
से पहले । 

कब्श (کبی)‎ अ. प्‌.-मेंढ़ा, सींगोंवाली नर भेड़। 

कब्स (_»४5) अ. पूं.-कुएँ को मिट्टी से पाटना ; गर्दन 3 
लटकाना; ٠۲۹7 मारना, रात में आक्रमण करना । 

(००.०४ ) फा.स्त्री.-फंदा, पाश; एक लम्बी रस्सी जिसके‏ چم 
एक सिरे पर गोह बँधी रहती थी, उसके द्वारा ऊँची-ऊँची‏ 
दीवारों पर चढ़ा जा सकता था, गोह जहाँ चिपक जाती है‏ 
फिर कितना ही जोर किया जाय-वहाँ से नहीं छटती,‏ 
की देखों खूबी टूटी कहाँ कमंद--दो-चार‏ جا“ 
हाथ जव कि लबे-बाम रह गया ।”‏ 

कमंद अंदाज़ (3|७४|७०...४ै) फा. वि.-कमंद फेंकनेवाला ۱ 

कमंदे زلف) ٭چ‎ ००.०४ ) फा. स्त्री.-वालों की कमंद, केश- 
पाश । 

कस کم)‎ ( फा. वि.-अल्प, न्यून, थोड़ा ; हीन, विहीन, विना । 

अ. वि.-कितने, कितना; बहुत, अधिक।‏ (کم) پچ 


कससंज 


5 (2! « (کم‎ फा. वि.-थोड़ी पूँजीवाला, टुटपुँजिया; 
तुच्छ, नीच, कमीना । 

कमसायगी (کممایکی)‎ स्त्री.-पूजी की कमी; नीचता, 
कमीनगी । 

कमयाब (کم یاب)‎ फा. वि.-जो बहुत कम मिल सके, 
:3ج‎ जो बिलकुल न मिल सके, अप्राप्य । 
कमयाबी (کریابی)‎ फा. स्त्री.-किसी वस्तु का अभाव, कम 
मिलना अथवा बिलकुल न मिलना। 
कमर (०४) फा. स्त्री.-कटि, छंक, मध्यदेश । 
क़मर (تثر)‎ अ. पुं.-चाँद, चन्द्र, चंद्रमा, शशि, राकेश । 
क़मर तलअत طلعت)‎ ०४) अ. वि.-चाँद-जसी प्रभा 7 
या वाली, चन्द्रप्रभ, ,جع‎ चन्द्रप्रभा, चन्द्रकान्ता ١ 
क़मर दर अक्रब عترب)‎ )० (قر‎ अ. फावि.-चंद्रमा का 
ब॒श्चिक राशि में होना, जो अत्यन्त अशुभ माना जाता है 
क़मर पेकर ()८४५ (قشر‎ अ. फा. वि.-चाँद ज॑ंसे शरीरवाला 
या वाली, चंद्रांग, 1۱ 

कमरबंद (کربند)‎ फा. पुं--पाजामे आदि की डोरी, नाड़ा, 
इज़ारबंद, नीवी, (वि.) जो किसी काम के लिए कील-काँट 
से लस हो । 

कमरबंदी (,५५०२)»४) ہم‎ स्त्री.--किसी काम के लिए 
तेयारी, पुलिस आदि के सिपाहियों की कहीं दविश या 
आक्रमण के लिए वर्दी और हथियार आदि से दुरुस्त 
1۹ कूच की तयारी । 

कमरबस्तः بسے)‎ )७४ ) फा. वि.-कमर बाँध हुए, तयार, 
कटिबद्ध, बद्धपरिकर । 

कमरशिकस्तः («०५०८४ (کر‎ फा. वि.-जिसकी कमर टूट 
गयी हो, जिसका सहारा छिन गया हो। 
कमरसी (,»“)/“) رجف‎ कम पढ़ा-लिखा 
होना, विद्वत्ता का अभाव। 

क़मरी (५०४) अ. वि.-चाँद से सम्बन्ध रखनेवाला; 
चन्द्रमास, हिंदी या इस्लामी महीना जो चाँद के हिसाब से 
होता है, 3۹175117 ۱ 

कमरू (9)/४) फा. वि.-बदसूरत, बुरी 18855, कुरूप; 
जो किसी बड़े पद पर न ۱ 

कमरे چو‎ (४9४ 3०४) फा. स्त्री-पहाड़ का मध्य; .पहाड़ 
की गुफ़ा। 

क़मरन (شریی)‎ अ. प्‌.-चाँद और सूरज, चन्द्र-सूय ١ 
क़मल (( |») अ. पुं.-जूं पड़ना, कपड़ों या बालों में 
जएँ हो जाना; पेट का बड़ा हो 1۱ 
कमसंज (کسنے)‎ फा. वि.-कम तोलनेवाला, डंडी 
मारनवाला ١ 


१०१ 


कमजा्फ़ो 


कमज़र्फ़ो (کم ظرنی)‎ फा. अ. स्त्री.-ओछापन; अनुदारता । 

कमज़ोर .ہم (کزور)‎ वि.-दुर्बल, नाताक़त, 3385 ١ 

55 کمزرہی)‎ ( फा. स्त्री.-दुर्बछता, 71۱ 

कमतर کستر)‎ 12 फा. वि.-बहुत कम, न्यूनतर। 

कमतरीन (کستریں)‎ फा. वि.-बहुत ही कम, न्यूनतम, इस 
शब्द का प्रयोग बोलनेवाला नम्रता दिखाने को अपने लिए 
भी करता है। 

कमतवज्जुही (کمترجہی)‎ फा. अ. स्त्री.-रूखापन, दुःशी 
लता, उपेक्षा । 

कमतालिई (کمطلعی)‎ फा. अ. स्त्री.-भाग्य की खराबी, 
अभागापन ١ 

कमनसीब کم نصیب)‎ ) फा. अ. वि.-बदक़िस्मत, हतभाग्य, 
मंदभाग्य । 

कमनसीबी (کمنصیبی)‎ फा. अ. स्त्री.-क्िस्मत की ख़राबी, 
भाग्यहीनता । 

कसनिगही (کہنگعہی)‎ फा. स्त्री.-उपेक्षा, रूखापन; 
कृपणता, कंजूसी । 

कमनिगाही (५»४४/.४) फा. स्त्री.-दे. कमनिगही । 

कमपायः (کمیے)‎ फा. वि.-जो पदवी और सम्मान में 
कम हो । 

कमपायगी (کمیایگی)‎ फा. स्त्री.-पदवी और मतंबे में कम 
होना । 

कमफ़हम (کر نہم)‎ फा. अ. ہج چ‎ अल्पबुद्धि, 
बेअक्ल, मूर्ख । 

कमफ़हमी ( ५०४४ /) फा. अ. स्त्री.-समझ की कमी, 
बेअक्ली, मूखंता ١ 

कमफ़्संत (کم فرمت)‎ फा. अ. वि.-जिसे काम की अधि- 
कता से छूटूटी न मिले, अवकाशहीन ١ 

कमफ़्संती (کم نرمتی)‎ फा. अ. स्त्री.-छुट्टी न होना, अव- 
81 

,۳ج ,86ج3ا फा.‏ (کم بکت) 8چ 
शामत का 1۱‏ 

फा. स्त्री.-भाग्य की खराबी,‏ )5( بغتی) ‏ جج 
हतभाग्यता, अभागापन; 1۱‏ 

कमसबों (کربیں)‎ फा. वि.-कम देखनेवाला, अल्पदृष्टि; 
अनुदार, तंगनज़र; अदूरदर्शी, आक्रिब्त ना अंदेश । 

(५:८४ ) फा. स्त्री.-कम देखना,दृष्टि की खराबी ;‏ )مج 
अनुदारता, तंगनज़री ; अदू रद्शिता, : नाअंदेशी ।‏ 
फा. अ. वि.-जिसे किसी काम का‏ (کممشن) कममदक़‏ 
अभ्यास कम हो, नवाभ्यस्त, नौसिखिया ।‏ 

फा. स्त्री.-नतवाभ्यास, नौसिखियापन।‏ ( کم ہعتی )8چ 
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रा. (००१०४) फा. पुं-बढ़इयों की कमान, जिससे 
वह बर्मा चलाते ۱ 

कमान ((.)५«४) फा. स्त्री.-धनुप, धनु, धन्व, धन्वा, तीर 
चलाने का यंत्र, क़ौस ١ 

कमानचः («८४५०४ ) फा. पुं-छोटी कमान, धनुही, 
धनुक । 

कमानी (کسانی)‎ फा. स्त्री.-कमान की तरह झुकी हुई 
चीज़ अथवा पूर्जा । 

कमाने 881 (کسان شیطاں)‎ फा. स्त्री.-इंद्रघनूप, धनक, 
क़ौसे कज़ह 

कमामंबग्नी (ک‌منبغی)‎ अ. वि.-जंसा चाहिए ر381‎ 
यथेष्ट, यथोचित ١ 

क़मारी (نماری)‎ अ. स्त्री.-क़ुम्नी' का बहु., क़ुम्रियाँ। 
कमाल ہي (کمال)‎ खूबी; कला, 6۳: शिल्प, 
दस्तकारी; विद्वत्ता, क़ाबिलीयत; पूर्णता, पूरापन; 
चालाकीं, धूृतंता; अधिक, बहुत । 

कसालात (५०५४५»४) अ. یچب‎ का बहु., बहुत-से 
गुण, बहुत-सी खूबियाँ, बहुत-रो हुनर ١ 
कमाले फ़न (کمال نن)‎ अ.प्‌ं.-किसी कला की जानकारी 
की पराकाप्ठा, कला-नेपुण्य ! 

अ. वि.-पूरी-पूरी, ۹ ۱‏ (کشامی) جج چ 
अ. प्‌.-कमीन' का लघु., 1١‏ (کمیں) تچ 
(४४ »*-< ) अ. फा. स्त्री.-वह गुप्त स्थान जहाँ‏ ۵چ 
किसी की ताक में छिप्रकर बंठा जाय, आड़, शिकार की‏ 
۱ن ताक में छिपकर बंठने का‏ 
फा. स्त्री.-न्यूनता, थोड़ापन; दोष, नक्स;‏ (کی) कसी‏ 
त्रुटि, 1۱‏ 

कमीनः (کمیين)‎ फा. वि.-नीच, अधम, खल, धू्ं, 
पाजी; अकुलीन, ग़र शरीफ़। 

कमीन (..)#“४) अ. .و‎ करमींगाह', (उ.) ۲۳۱ 
क्रमीस (४) अ. वि.-सूखी हुई तरकारी। 
क़मीस ( (تسیم‎ अ. स्त्री.-एक विशेष प्रकार का कुर्ता, 
क़मीज़ । 

खेलने का जंगल, आखेंट-‏ تاب (८5)-»3) तु.‏ :جج 
स्थल, शिकारगाह।‏ 

(...०४) अ. 481۱‏ 5ڈ 
अ. स्त्री.-एक यूनानी दवा जिसमें जीरा‏ (کہنی) )یڈ 
प्रधान होता है (यथा माजून--अवलेह + कमूनी - जी रे‏ 
की ), जीरकावलेह ۱‏ 

क़मूस (تنہں)‎ अ. पुं.-बहुत गहरा कुवाँ । 
कमोबेश (,/+&२१- ) مہ‎ वि.-थोड़ा-बहुत, न्यूनाधिक । 





कमसंजी १०२ 


तुलाकूट ۱ 

कमसिन (..)»/४) फा. अ. वि.-कस आयुवाला, छोटी उम्र 
का, अल्पवयस्क; جج‎ नाबालिग । 

कमसिनी (کرسنی)‎ फा. अ. स्त्री.-कमउम्री, बाल्यावस्था, 
अल्पवय; नाबालिग्री, अवयस्कता ۱ 

कमसुखन (کمسخن)‎ फा. वि.-जो बातचीत कम करे, 
मितभाषी, अल्पवादी, कम बोलनेवाला। 

कमसुखनो ( ५४७७.» (کم‎ फा. स्त्री.-कम बोलना, कम बातें 
करना, मितभाषण । 

अ. वि.-जिसमें साहस की‏ ےج (:--«»/४)‏ جج 
कमी हो, अल्पोत्साह, अल्पसाहसी ١‏ 

कमहिम्मतो (کمستی)‎ फा. अ. स्त्री.-साहल और 
हिम्मत की कमी, साहसाभाव ١ 

कमहैसियत (کہحیثیت)‎ फा. अ. वि.-बेक़द्र, अनादृत, 
अप्रतिष्ठित; जिसकी आर्थिक दशा अच्छी न हो; अकुलीन, 
385۹7 ۱ 

कमहौसल: (کمحرصلہ)‎ फा. अ. वि.-दे. 'कमहिम्मत' ١ 

कमहौसलगी (کہحوصدعی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. چا‎ 
हिम्मती' । 

ج8٤:‎ (४9००-०४) अ. पु. -खोपड़ी का पिछला भाग,गुद्दी 

कर्मों (کتاں)‎ फा. स्त्री.-कमान' का लघु., दे. 'कमान' ١ 

कर्मांअंदाज़ (کساں إنداز)‎ फा. वि.-तीरंदाज़, 034۱ 

581516 (9)2| کساں‎ (۲. वि.-जिसकी भौंहें धनुष की तरह 
टेढ़ी और सुन्दर हों, अंचितश्रू; प्रेमिका, प्रेयसी, मा'शूका । 

कर्माकश (کماںکش)‎ फा. वि.-धनुधंर, तीरअंदाज़ ۱ 

फा. वि.-धनुष बनानेवाला, धनुष्कार ١‏ (کساںگر) ]8ڈ 

कमांगोर (کساںگیر)‎ फा. वि.-धनुध॑ र, तीरंदाज़ ۱ 

جج फा. स्त्री .-गुलेल, जिसमें‏ (کسں («०))४‏ اڈ 
चलाते ۱‏ 

कर्मांजोलः («-,>( (کساں‎ फा. पुं.-गले में पहना जानेवाला 
चमड़े का तस्मा जिसमें कमान लटकायी जाती है, مج‎ 
दान, कर्बान ۱ 

कर्माँदार ()|०)०४) फा. वि.-धनुधंर, तीर चलानेवाला । 

कर्मापुत्त (کماںیھت)‎ फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज। 

8818۹8 (کماں بست)‎ फा. वि.-हाथ में कमान 
लिये हुए, धनुष्पाणि। 

क्माँबरदार ()|०)2 (کساں‎ फा. वि.-धनुष लेकर चलने- 
वाला, धनुधंर, तीरअंदाज़ ١ 

5۴ (४) अ. पुं.-कुकुरमृत्ता, बरसात में ہین‎ होने- 
वाली खुंबी । 


कससंजी ( ५२०./४) फा. स्त्री.-कम तोलना, डंडी मारना, 


۲ ٭‎ शा 
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करपफ्स یں . (کرنس)‎ बीज, जो अजवाइन 7 
होते हें और दवा में चलते हें। 

करब (کرب)‎ अ. वि.-बेचन रहना; दुःखित होना । 

करम ,جب (کرم)‎ कृपा, मेहरबानी; दानशीलता, 


53555 । 

करमगुस्तर (کرمگستر)‎ अ. फा. वि.-दयाल, ر6‎ 
मेहरबान ١ 

करमगुस्तरी (کبررگستری)‎ अ. फा. स्त्री.-दया कर्म, कृपा 
करना। 

करमफ़र्मा (کرمفرما)‎ अ. फा. वि.-दयालु, मेहरबान; 
मित्र, दोस्त ١ 

करमफ़र्माई (کرمفرمائی)‎ अ. फा. स्त्री.-दया करना, 
कृपा करना ١ 

कराँ ((॥)5) फा. पुं.--छोर, किनारा; हद, सीमा; 
पराकाष्ठा, इंतिहा । 


करा' (£)5) फा.पू वर्षा का रुका हुआ पानी ; तालाब आदि 
में मूँह से पानी पीना; (वि.) पतली पिडलियोंवाला । 

करा (॥५)४) بج‎ का आरम्भ, स्वापारंभ; एक 
पक्षी, जिसे दुबारा' और “चर कहते हें , अरु का नर। 

5 (|)४) तु. पुं-काला रंग। 

क़रा' (£)5) अ. पुं.-सर के बाल गिरना । 

क़राइन (تررئی)‎ अ. प्‌.-क़रीनः का बहु., क़रीने, 
आसार, लक्षण; सभ्यताएँ, शिष्टाचार ١ 

क़राक़िर ()5|)>) अ. 4پ‎ र का बहु., पेट की गुड़गुड़ाहट । 

क़राक़रम چ (تراقرم)‎ प्‌--तुकिस्तान की एक ۹۰۳۳۲ ۱ 

क़रातीस (ترإطیس)‎ अ. पुं.--क्रिर्तास' का बहु., काग़ज़ के 
तख्ते, बहुत ۱ 

करानः («|») फा. पूं.-टल, किनारा; छोर, अखीर; بج‎ 
सीमा; इंतिहा, पराकाष्ठा । 

क़राबः (قرابہ)‎ अ.पूं.-शराब की सुराही ; 1۱ 

क़राबःकश (تر(بەکی)‎ अ. फा. वि.-शराबी, मद्यप; बहुत 
पीनेवाला, पूरी सुराही पी जानेवाला। 

क़राबःनोश ) (ترزبع نیش‎ अ. फा. वि.-दे. क़राब:कश ۱ 

क़राबत (تر(بت)‎ अ. स्त्री.-समीपता, नज़दीकी ; नातेदारी, 
8ج‎ । 

क़राबतदार ()|००-८४|)४) अ. फा. वि.--रिश्तेदार, नातेदार, 
सगोत्र, 1۱ 

क़राबतेक़रीबः (ثرابت تریبہ)‎ अ. स्त्री.-बहुत ही क़रीब 
की रिश्तेदारी 

क़राबादीन (...४०५५|)०) अ. स्त्री.-वह ग्रंथ जिसमें यूनानी 
आयुर्वेद सम्बन्धित दवाएँ और नुस्खे लिखे रहते हें। यूनानी 
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तिरस्कृत करना; उमूद‏ :جج अ.‏ (ٹشم) ٭جڈ 
(लंब) डालना ।‏ 
चाकू, छुरी; नदी, दर्या;‏ جج بے क़म्क़ाम (१४-०४)‏ 


श्रेष्ठ, 131537 । 

क़म्तरीर (تمطریر)‎ अ. पुं.-विपत्ति और मुसीबत का 
दिन । 

कम्मह (<»४) अ. वि.-जन्मांध होना, पेदाइशी 8 
होना । 


वि.-ग़ोताखोर, डुबकी लगानेबाला।‏ (تسسش) مج 
कस्मी ( ५» ३) अ. वि.-शूर, वीर, 668۱‏ 

कम्मीयत (०४४ ) अ. स्त्री.-मात्रां, ۲۹۰۹٤ ١ 

कम्मून (کون)‎ अ. 405 1۱ 

अ. स्त्री.-एक चिड़िया; चाँदनी रात;‏ (تيرا) ڈ 


चाँद की किरन ١ 
क़म्ल ((|»5) अ. स्त्री.-जूँ, कपड़े या बालों में 7 
कीड़ा । 


क़य (४) फा. पुं.-दे. ١ 

कयाँ (کیں)‎ फा. पूं.-कय' का बहु., सम्राट्‌, ईरान में चार 
सम्राट्‌ हुए हें-कंकाऊस, (٭٭٭‎ कंक़ुबाद, केछोहास्प । 

कयानी (کیانی)‎ फा. वि.-कर्याँ' से सम्बन्धित, ऐसी अद्भुत 
वस्तु और अमूल्य वस्तु जो बड़े-बड़े सम्राटों के योग्य हो । 

क़यामत (०-५४ )-दे. 'क़ियामत'। 

क़य्यूर (,)४४) अ. वि.-जिसके कुछ का पता न हो, 
अज्ञातकुल, वर्णसंकर, दोग़ला ١ 

क़रंतीनः («०७/००,>) अ. प्‌.-रोककर टीका लगाने का 
अमल; समुद्र पार जाते हुए रास्ते में रुकने और टीका 
लगवाने का स्थान, कोरष्ट।इन ١ 

करंब (کرنب)‎ अ. प्‌.-करमकल्ला, एक शाक | 

कर ()४) फा. वि.-बहिरा, बधिर, जिसे ऊँचा सुनाई 
देता हो । 

करख (८)5) फा.वि.-करूख्त ' का लघु., दे. ۱ 

करख्त (०-<.)४)फा. वि.-कठोर, कर्कंश, सख्त; वह अंग 
जो सुन्न हो गया हो। 

करख्तगी (کرخععی)‎ फा. स्त्री.-कठोरता, 5557 
सख्ती; अंग का सुन्न होना। 

क़रन्फ़्ल ((|४०४)४) अ. स्त्री.--लौंग, लवंग, (आभूषण 
विशेष, न कि मसाले की लौंग) (यह शब्द संस्कृत के 
'कर्णफुल्ल' से बनाया गया है, और अरब में डेढ़ हजार 
बरस पहले से प्रचलित है, जिससे अरब और भारत के 
प्राचीन सम्बन्ध का पता चलता है) कान में पहना जाने- 
वाला पुष्पाकृति का आभूषण। 


करीह 


< (ٹرین)‎ अ. वि.-समीप, निकट, नज़दीक; सभासद, 
सखा, मुसाहिब ۱ 

क़रीने अवल (ذریں عتل)‎ अ. वि.-जो बात جج‎ क़बूल 
कर ले, बुंद्धगम्य, मतिग्राह्म । 

क़रीने इंसाफ़ إنصاف)‎ .2)>) अ. वि.-जो बात न्याय से 
ठीक हो, न्‍्यायोचित । 

क़रीने क्रियास (قریں تھاس)‎ अ. वि.-जो बात अटकऊ 
और अंदाज़े से ठीक हो, ज्ञानगम्य ١ 
क़रीने मल्‍लहत سسنلەت)‎ ..)2)2) अ. वि.-जो बात समय _ 
और अवस्था के अनुकूल होते हुए अपने हित ۱ 
क्करीब (ٹریب)‎ अ. वि.-निकट, समीप, पास, नज़दीक़ ; उर्दू 
की एक बहु; कम दूर। 

क़रीबतर (ٹریہتر)‎ अ. फा. वि.-बहुत पास, समीपतर; 
बहुत कम दूरी पर, निकटतर।! 

क़रीबुल इस्तिताम .×٭( تریب!(خععام)‎ वि.-खत्म होने के 
क़रीब, जो शीघ्र ही समाप्त होनेवाला हो, समाप्तप्राय । 
×۹8 इन्‌हिदाम (ذریب!(نہدام)‎ अ. वि.-गिरने और 
ध्वस्त होने के क़रीब, भग्नप्राय, नष्टप्राय ١ 
क़रीबुलखत्म (७६००) ....2)४) ےج‎ वि.-समाप्त होने के 
क़रीब; मरने के क़रीब, मरणासन्न, मुतप्राय । 
क़रीबुलफ़ह्म (ٹریب۔|لنہم)‎ अ. वि.-जिसका समझना 
सरल हो, सुबोध । 

क़रोबुलमौत (००)-०-|५.-४)०) अ. वि.-जो मरने के निकट 
हो, मृतप्राय, मरणासन्न । 

क़रोबुलहज्म (ٹریب‌الہغم)‎ अ. वि.--जो खाया हुआ पदार्थ 
पचने के समीप हो, हज़म होने के क़रीब, पक्‍वप्राय । 
करीम (کریم)‎ अ. वि.-$पाल, मेहरबान; दानशील, सखी ; 
ईइवर का एक ۱ 

करोमी (کریسی)‎ अ. स्त्री.-कपा, दया, करम; ۴ 
माया। 

٠٥88۲8 ئریم|إللنس)‎ ( अ. वि.-सदाचारी, पुष्यात्मा, 
संदात्मा, 1۱ 

क़रोर (قریر)‎ अ. पू.-भ्रसन्न, हित, खुश; प्रसन्नता, 
हुए, खुशी ١ 

क़रीस (ٹریس)‎ अ. पुं.-बहुत कड़ा जाड़ा; पुरानी और 
जीर्ण वस्तु । 

क़रीस (قریصس)‎ अ. प्‌ं.-एक प्रकार का सालन। 
क्रीहः (८००८)४ ) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; वह पानी 
जो कुएँ से पहले निकले; हर चीज का अग्रभाग । 
करीह («:)४) अ. वि.-धुणास्पद, मक्र्ह; कदाकार, कुरूप, 


' बदशकल; अप्रियदर्शन, कुदरशन, बदनुमा। 
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योग-संग्रह, यूनानी भेषज संकलन, जसे-क़राबादीन ज़काई, 

क़राबादीन शिफ़ाई इत्यादि। 

क़राबीन چ (ترابینں)‎ स्त्री.-एक प्रकार की तोड़दार बंदूक़, 
जो अब से सौ बरस पहले तक प्रचलित थी । 

करामत ہج ہج ےج (کرزمت)‎ नवाज़िश; प्रतिष्ठा, 
बुजुर्गों; चमत्कार, :جج ٭  جح‎ अवतारों का 
चमत्कार। 

करामतनाभः (کر(متعنامد)‎ अ. फा. पुं.-कपापत्र, 
इनायतनामा । 

करामात (کر(مہات)‎ अ. स्त्री.-करामत का बहु., करामतें, 
चमत्कार, ۱ 

करामाती (کرإماتی)‎ अ. .वि.-करामात दिखानेवाला, 
चमत्कारी; शोबदेबाज़, मायावी, जादूगर; धूते। 

फ़रार ()|)>) अ. पूं.-स्थिरता, सुकून; सान्त्वना, ढाड़स; 
प्रतिज्ञा, इक़रार, ٭٭‎ आराम । 

क़रारदाद (०|०)|)४) अ. फा. स्त्रो.-प्रस्ताव, :نج‎ 
निश्चय, ते, पहले से ते दहेज ١ 

फ्रारेवाक़ई (ٹرزروزتعی)‎ अ. جا‎ पूरा-पूरा, 
काफ़ी । 

×٣ چ (ترزرل)‎ पुं-संनिक, सिपाही; शिकारी, आखे- 
टक; वह फ़ौज जो आगे चलती और शत्रु की सेना की 
खबर देती है। 

करासीस (کرإسیس)‎ अ. १.--कुरीसः' का बहु., पुस्तक के 
अध्याय, किताब के जुज़; कुरान के सीपारे। 

कराह (نٹرزم)‎ अ. पुं.-स्वच्छ और निर्मल जल, विमल जल, 
साफ़ और खालिस पानी । 

कराहत (کرڑمت)‎ अ. ہچ قح‎ घिन, नफ़रत; अरुचि, 
नापसंदीदगी; उदासीनता, बददिली । 

कराहतन ز(کرزإمتا)‎ अ. वि.-कराहत के साथ, बददिली 
के साथ, घिन करते हुए। 

कराहीयत (کرزمیت)‎ अ. स्त्री.-दे. 'कराहत' । 

करिश (کرش)‎ अ. प्‌-जुगाली करनेवाले पशुओं का 
पाकाशय; छोटे बच्चे; बाल-बच्चे, दे. روز‎ 

क़रीं (ڈذریں)‎ अ. वि.-क़रीन' का लघु., दे. क़रीन'। 
फरी (, ५)०) फा. स्त्री--बहरापन, बधिरता ۱ 

क्रीम (فٹریع)‎ अ. वि.-प्रतिद्वंद्वी, हरीफ़; तुल्य, समान, 
मानिद; श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग ١ 

क्रीज (ثٹریض)‎ अ. पूं.-पद्मात्मक वाक्य, नज़्म किया हुआ 
कलाम, छंदोबद्ध रचना । 

क़रीनः (4५2)5)अ. पुं.-ढंग, तर्ज; शिष्टता, तमीज़; क्रम, 
तर्तीब; प्रसंग; अनुमति, अंदाज़ा । 


कलंदर 

3 ()०)5) फा. पुं--आचरण, व्यवहार, चलन, दे. 
किर्दार', व्याकरण के अनुसार शुद्ध रूप कर्दार' ही है, 
परन्तु प्रचलित किर्दार' اج‎ 

विषाण, सींग; बाल, केश; लंबा‏ رجوگ (...)०) अ.‏ ج٭ 
समय जो ३० से १०० वर्ष तक माना जाता है।‏ 

कनंब (کرنب)‎ अ. पुं.-करमकल्ला, एक प्रसिद्ध सब्जी । 

कर्ना (کرنا)‎ अ. पूं.-दें. क़र्ना । 

क़र्ना (تہذا)‎ अ. पुं.-तुरही, एक प्राचीन बाजा जो फूंककर 
बजाया जाता है । 

कर्पास (کكرباس)‎ फा. पुं-मोटा कपड़ा, संस्कृत 'कंपंट' का 
अपश्रंश । 

कफ़ंश (کرنیش)‎ फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधिका । 

अ. पूं--बव्याकुलता, बेचेनी; पीड़ा, यातना,‏ ز(کرب) یچ 
दुःख ।‏ 

कर्बला (!2)४) फा. पूं.-इराक़ का एक प्रसिद्ध स्थान, 
जहाँ हज़रत इमाम हुसन शहीद हुए थे, और जहाँ उनकी 


मज़ार है। 
कर्बंलाई ( کربائی‎ ) फा.वि.-कबंला की ज़ियारत करनेवाला; 
एक कपड़ा । 


कंस (کربس)‎ फा. स्त्री.-छिपकली, 1۱ک‎ 

कर्बासू (+०!४)८ ) फा. स्त्री.-दे. कर्बस, 1۱ 

कर्म (»)5) अ. पूं.-अंगूर का पेड़ । 

अ. पुं.-व्यात्र, शेर, अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ‏ (تم) ٭ڈج 
व्यक्ति ।‏ 

क़र्य: (فريعه)‎ अ. पुं -ग्राम, गाँव, ۱ 

करंत (५००)४) अ. स्त्री.-बार, दफ़ा। 

कर्रात (०-|)५ ) अ. पूं - करं त' का वहु., कई बार, बहुत दफ़ा । 

कर्रार (کرا,)‎ अ. वि.-शत्रु की सेना पर बारंबार आक्रमण 
करनेवाला; हज़रत अली की उपाधि। 

करूंबियान (کروبیاں)‎ अ.पूं.-करूँंबी' का बहु.,फ़िरिस्ते। 

करूंबी (کرربی)‎ अ. पुं.-फ़िरिश्ता, दे. 'करूबी', वही 
अधिक फ़सीह है, शुद्ध ۱ 

कहा (, /)5) अ. पू.-जुगाली करनेवाले पशु का पाकाशय; 
बाल-बच्चे, दे. ۰۱ 

कर्सनः (کرسنہ)‎ फा. पूं-मटर, एक प्रसिद्ध ۱ 

कहें: چو (ترہء)‎ घाव जिसमें पीप पड़ गयी हो । 

क़लंगः (०5४०७) तु.पुं.--घेरे में लेना, मुहासर: करना; बाहर 
जानेवाले पियादे की खुराक। 

कलंद (کنند)‎ फा. पुं--जमीन खोदने का एक यंत्र, खर्पी ; 
हल में लगनंवाला फाल। 

क़लंदर (,०४५७) फा. पुं.-एक प्रकार के फ़क्ीर जो मस्त 
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لس 


अ. वि.-खालिस और बेमेल वस्तु, विशुद्ध,‏ (نریے) ج٭ڈ 
(पुं.) ۹85, ۱‏ 

करीहुलमंज़र (کریہدالنظر)‎ अ. वि.-जो देखने में भोंडा 
हो, जिसे देखकर घिन आये, दुदंशन, घुणित रूप । 

करीहुस्सूरत (کریۃ|لصررت)‎ अ. वि.-जिसकी ۹6 भद्दी 
हो, जो देखने में बुरा लगे, दुराकृति, कुरूप, अप्रियदर्शन ١ 

करीहुस्सौत (کریہۃ|لصرتے)‎ अ. वि.-जिसकी आवाज़ बहुत 
खराब हो, कटुस्वर, ककंश स्वर । 

करूबी (کروبی)‎ अ.पू्‌ं.-फ़िरिश्ता, देवता । 

क़र्अः (قرمه)‎ अ. पूं.-लौकी, ۱ 

अ. पुं.-दरवाज़ा खटखटाना; खटखट करना;‏ (ترع) ٭ڈ 
लौकी |‏ 

क़क़ (قرں)‎ अ. पूं.-मुगियों का शब्द । 

क़क़ ((3)3) तु. पुं.-दुंबा, मेदपुच्छ, भेड़ की چو‎ 
जिसकी पूछ पर चर्बी का चकत्ता होता ۱ 

क़क़फ़ (ترتف)‎ अ. पूं.-मदिरा, शराब; ईसाइयों के तीन 
9511575 ग्रंथ ۱ 

कर्ग (کرگ)‎ फा. पूं.-कर्गं दन' का लघु., देखो ؟'‎ ١ 

कर्गदन دب (کرگدن)‎ एक प्रसिद्ध जंगली जान- 
वर जो हाथी से छोटा होता है, .مہ‎ वज्रचर्म । 

कर्गन (کرگن)‎ फा. पुं.-अधपका अन्न जिसे भूनकर खाते हूं । 

कर्गंस کرگس)‎ ) फा. पूं-गीध, गिद्ध, 753, एक प्रसिद्ध पक्षी ۱ 

अ. पू.-ऋण, उधार, क़र्जा ।‏ (ترض) ج5 

क़जंख्वाह (४ (ترض‎ अ. फा. वि.-क्ज़ लेनेवाला, 
ऋणच्छुक । 

۳55۴ ()|0,/)5) अ. फा. वि.-जिस पर क़ज हो, ऋणी, 
جو‎ । 

× हसनः (ترضیحسی)‎ 3-8 ऋण जिस पर न कोई 
ब्याज हो न उसका तक़ाज़ा किया जा सके, ऋणी को जब 
सुविधा हो उसे अदा करे, और न अदा कर सके तो उस पर 
कोई भार न रहे । 

क़तंबान (ترطبان)‎ अ. प्‌ .-दय्यूस, भगभोगी, क़ल्तबान । 

क्र्तों (قرطی)‎ अ.पुं.-एक प्रकार का कपड़ा जो काले और 
हरे रंग का होता है। 

(४०)४) फा. वि.-किया हुआ, कृत ।‏ :تچ 

कर्द (کرد)‎ फा. ہچ‎ काम; कृति, 1۱ 

कर्दगार ()४०)४) फा. वि.-ईश्वर, सर्वशक्तिमान्‌, दे. 
'किदंमार', नियमानुसार 'किदंगार' अशुद्ध है, چو‎ शुद्ध 
समझा जाता है । 

कर्दनी (کردنی)‎ फा.वि.-करने योग्य, जो किया जा सके; 
जिसका करना उचित हो, करणीय । 


कलालत 


अ.पुं.-मंत्री का पद,‏ (قلسەان وزارت) 5۹۲75 ہہ 
वज़ीर का ओहदा ।‏ 

क़रूस पाक कुन کی)‎ (४५ (تلم‎ अ. फा. प्‌.-वह्‌ कपड़ा 
जिससे क़छूम की सियाही पोंछी जाती है। 

5ج٤‎ (००:०४) अ. फा. वि.-जो लिखा गया हो, 
लिपिबद्ध, चित्रकार की कूची +1۱ 

5۴5 बरदाइतः (५०४|०,2 (ٹلم‎ अ.फा.वि.-क़छूम उठाकर 
बिना सोचे लिखा हआ लेख। 

क़लूमरो (تسہر)‎ अ. फा. स्त्री.-राष्ट्र, राज्य, हुकूमत, 
सल्तनत ١ 

अ. वि.-क़लम सम्बन्धी ; हस्तलिखित ग्रंथ,‏ (نسی) ج5 
लगाये हुए पेड़ का‏ جج विशेषतः पुराने हस्तलिखित ग्रंथ;‏ 
फल; लंबा और पतला पदार्थ, जेसे--क़लमी : ।‏ 
पेन, मसी-‏ ہے अ.फा.‏ (تدم क़लमे फ़ौलाद (>9,७‏ 
गर्भ, लौह-लेखनी ۱‏ 

क़लमेरसास (قلم ,صاصس)‎ अ. प्‌.-पेसिल, सीसांकनी । 
क़लमेसुर्ब (تلمسرب)‎ अ. पुं.-दे. क़छमे रसास'। 
क़लमेसुम: (تلم سرے)‎ अ. पुं.-दे. क़छमे रसास'। 
یچ‎ (,)-४) अ. स्त्री.-कलग़ी, शिरमौर। 

क़लह्‌ ہ رتلے)‎ स्त्री.-दाँतों का मेंछ और उनका पीलछापन। 
कलाँ (کاں)‎ फा. वि.-ज्येष्ठ, बड़ा; दीघं, 1۱ 


क़लाइद (५०)७) अ. पुं.--क्िलाद:” का ,چو‎ गले के पढ़े । 


कलातः (4०!) फा. पुं.--छोटा गाँव, नगला। 
क़लम (1४) تپ‎ किल्क; पेड़ की डाली जो | 
काटकर लगायी जाती है; काटा हुआ, तराशा हुआ ; कनपटी | 


कलात (५०४) फा. पू्‌ं.-गाँव, ग्राम; पहाड़ी पर बना 
हुआ آج‎ ١ 

कलानी (»%) फा. स्त्री.-ज्येष्ठता, बड़ापन; ۹087 
लम्बाई; गुरुत्व, भारीपन | 

कलापेस: («..&४१४) फा. पूं.-आँखों की रंगत का बदल 
जाना, जेसे--गुस्से में या .9ة‎ के समय ١ 

कलाबः (<2१४) फा.पुं.-चर्खे पर काती जानेवाली अंटी, 
पिंदिया। 

कलाम (کم)‎ अ. पूं.-शब्द, वाणी, बोली; वार्तालाप, 
गुफ़्तगू; आपत्ति, एतिराज; मीमांसा, इल्मे कलाम । 

कलामुल्लाह («/||१४) अ. पुं.-खुदा का कलाम, ईश्वर 
की वाणी, ۱ت‎ 

कलामे मुस्तदाम (کاممستدا|م)‎ अ. पुं.-ईश्वर की ओर से 
पंग़्म्बर पर आनेवाला आदेश, वही। 

कलालः (<.)४) अ. पुं.-दे. 'कलालात'। 

थकन, ۱‏ جب ے (१४)‏ جج 

कलालत (کالت)‎ अ. स्त्री.-थकन, ,۲۴ج‎ 1۱ 








क़लंदरानः 


और आज़ाद रहते हें; मस्त और आज़ाद मनुष्य; धुृष्ट, 
۱ 

क़लंदरानः («०|,००.०७) फा. वि.-क़लंदरों-जंसा; आज़ादों- 
ج3‎ गुस्ताखों-जेसा ١ 

क़लंदरी (تلنندہی)‎ फा. पुं.-क़लुंदर का काम या पेशा; एक 
प्रकार का 81 ۱ 

क़लंसुब: (ٹلنسوہ)‎ अ.प्‌ .-टोपी, ۱ 

कल (हल) (४) अ. पुं.--गूंगा होना, बोल न सकना; 
बोझ, भार; भारी बोझ ; वह व्यक्ति जिसके न बाप हो न 
लड़के । 

कल (عل)‎ तु. वि.-गंजा, खत्वाट । 

(५६.४) फा. प्‌-पछना; चीरा लगाने का नश्तर,‏ یج 
शल्य, (स्त्री.) आपत्ति, बला, (वि.) अशुभ, मनहूस ।‏ 

क़लक़ (5०४) अ. पूं-व्याकुलता, बेचनी; दुःख, कप्ट, 
तकलीफ़; शोक, खेद, अफ़सोस । 

क़लक़अंगेज إنگیز)‎ 5०४) अ.फा. वि.-शोकजनक, दुःखप्रद, 
रंज पेदा करनेवाला ١ 

क़लक़अपजा (ننی إ(نزا)‎ अ. फा. वि.-दे. क़लक़ 3 ۱ 

क़लक़आसेज़ञ (;४० (5४०) अ. फा. वि.-शोक मिला हुआ, 
शोकान्वित, रंजदेह ١ 


कलकखुस्प (کلکسشپ)‎ फा. वि.-दरिद्र, 8 
| क़लला (१४) अ. पुं.-किसी से शत्रुता करना; शत्रुता, दुश्मनी ر‎ 


कंगाल । 
कलफ़ (لف)‎ अ. पुं.-काले दाग जो मूँह पर पड़ जाते 
हैं, 5۱ 


के बाल; किसी पदार्थ का पतला और हरूम्बा टुकड़ा । 

क़लूमकश (تلمکی)‎ अ. फा. वि.-लिखनेवाला, क़लम से 
काम करनेवाला ; काठ देनेवाला, मिटा देनेवाला। 

क़लूमकार (تدہا,)‎ अ. फा. पूं.-क़लूम से काम करने- 
वाला, लिखनेवाला, एक फूलदार नक़शीन कपड़ा ١ 

क़लमज़द (تنہزد)‎ अ.फा. جج‎ फेरा हुआ, कटा 
हुआ, मंसूख । 

अ. फा. वि.-लिखनेवाला; चित्रकार,‏ (تلم:نی) جج 
मुसव्विर; क़छूमज़द करनेवाला, मंसूख़ करनेवाला।‏ 

۳ दरकशीदः (تلم درکمیدہ)‎ अ. फा. वि.-मिटाया 
हुआ, ج8‎ किया हुआ ١ 

क़लूमदस्त (ٹنمست)‎ अ. फा. वि.-जो क़रूम से काम 
करता हो, लिखनेवाला; चित्रकार ١ 

क़लूमदान (تسدان)‎ अ. फा. पुं.-क़कूम-दवात रखने का 
पात्र, पद, पदवी, ओहदा । 


×7 


अ. वि--जो कम‏ (تلیلالسءتے) جج 
सुनता हो, बधिर, बहरा।‏ 

क़लीस (, ,«#.०) अ. ہچ ہا‎ कंजूस, बखील | 

क़लूस (_,»)-०) अ. स्त्री.-जवान ऊँटनी । 

क़लौला (१)-5) अ. جج‎ एक प्रसिद्ध पक्षी । 

अ. पुं.-दुर्गं, कोट, गढ़, 1۱‏ (تلم) یچ 

क़लूअःगीर (تنعئیر)‎ अः फा. آچ3‎ विजित करने- 
वाला, महारथी, बहुत बड़ा शूर। 

क़लूअःशिकन ) ضر‎ ४०७५७) अ. फा. वि.-दुर्ग को ध्वस्त कर 
देनेवाला, दुर्गंगेदी (तोप या कोई यंत्र) । 

क़लई (تعی)‎ अ. स्त्री.-वंग, राँग; फूंका हुआ चूना; 
मुल्म्मा; बतेनों पर राँगा का मुलम्मा; चूने की पुताई। 

क़लईगर (س وی کر)‎ अ. फा. वि.-बरतनों पर राँग का 
मुलम्मा करनेवाला। 


कल्कज ( 2-८७) फा. वि.लड़नेवाला, युद्ध करनेवाला । 

अ. पुं-आवाज़ करना, बोलना 1‏ )5.15(«( ےچ 

क़ल्क़ान چ (تلتان)‎ स्त्री--डाल, सिपर। 

पक्षी के सिर का‏ رتچ وی ४४) फा.‏ ,( جےچ 
केस ।‏ 

कल्तः (००.७) फा. वि.-पूँछ कटा हुआ; थोड़ा, न्यून; 
जो शुद्ध उच्चारण न कर सके; सोंठा, डंडा, 1۱ 

क़ल्तबान (نلتیاں)‎ फा. पुं.-वह निलंज्ज मनुष्य जो अपनी 
स्‍त्री को पर-पुरुष के पास जाने दे, भगभोजी, स्त्री की 
कमाई खानेवाला, भेड़ आ। 

क़ल्तबानी (५०-७४) फा. स्त्री.-स्त्री की कमाई खाना, 
भेड़ अई। 

(४):६७५-७५) फा. वि.-मिथ्या, झूठ, 8 1۱‏ ہچ 
(४५०) तु. स्त्री.-टोपी, 5 ۱‏ ہج 

अ. पुं.-खतना का न होना, 38 ۱‏ (نتلے) ےچ 
अ. पूं.-मुग्ध होना, आसक्‍्त होना, शेफ़्तः‏ (یف) ےج 
होना ।‏ 

अ. पुं-हृदय, मन, दिल; मध्य, बीच; कूट,‏ (نلب) جج 
उलटा; १७वाँ नक्षत्र ।‏ ,جآ खूँटा;‏ 

अ. पूं.-कुक्‍्कुर, 57, ۱‏ (کلب) چ 

कल्बतान (ئدبۃن)‎ अ. स्त्री--लोहार की सड़सी, 
रांगसी; मोमबत्ती का गुरू काटने की رو‎ गुलगीर। 
कल्बतेन (کلبتیری)‎ अ. स्त्री.-दे. 'कल्बतान । 
جج‎ (30......४) अ. फा. वि.-खोटा रुपया बनाने- 
वाला, कूटकृत । 

क़ल्बसाज़ी نلبے۔ انی)‎ ) अ.फा. स्त्री.-जाली रुपया बनाना। 
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851: 


कलावः وم (کزو)‎ पुं.-चर्खे पर काती ۹ ۱١ 

क़लावज्ञी (,५3)!3) फा. स्त्री--अग्रगमन, आगे चलना; 
ہم‎ रहबरी; सेना का अग्रभाग | 

क़लिक़ (5:53) अ. वि.-व्याकुल, मुज़्तरिब; दुःखित, 
रंजीदा । 

कलिब (کلب)‎ अ. वि.-दीवाना, पागल, कटखना (कुत्ता ) । 

(««(४) अ. पुं.-शब्द, लफ़्ज़, वाक्य, जुम्ला, वचन,‏ ڑچ 
बात, मुसलमानों का धर्ममंत्र ।‏ 

कलिमःरुवाँ (کلمەخراں)‎ अ. फा. वि.-दे. कलिमःगो। 

(95४) अ. फा. वि.-कलिमः (कलमा)‏ وچ 
पढ़नेवाला अर्थात्‌ मुसलमान।‏ 


कलिम (کلم)‎ अ. पुं. 'कलिमः' का बहु., कलिमे, जुम्ले, 


वाक्य-सम्‌ह ۱ 


कलिसतुलखर (کلہتإ|لخفیر)‎ अ. पुं.-भलाई की बात, 
| कल्क (५६.४) फा. स्त्री.-कक्ष, बग़ल; क्रोड, गोद, आग्रोश | 
कलिमतुलहक (سمإلسن)‎ अ. पुं.-सच्ची बात, बेलाग _ 


ऐसी बात जिसमें किसी का हित ۱ 


बात, इंसाफ़ की बात, सदुक्ति। 


कलिसात (८०७०४) अ. पुं.-कलिमः का رہ‎ कलिमें, | 


बातें, शब्द, अल्फ़ाज । 
یچچ‎ (७५००) अ. स्त्री.-बटी हुई रस्सी। 


कलीदान (کلیدان)‎ फा. पूं--छकड़ी का कुंदा जो अप- 


राधियों के पाँव में बाँधा जाता है। 

क़लीब (فلیب)‎ अ. पुं.-पुराना ۱ 

करनेवाला, बातचीत करने-‏ سپ (کلیم) وچ 
वाला; घायल, जख्मी; हजरत मूसा की ۱‏ 

कलीमुल्लाह («॥|#-४.) अ. पुं.-ईइवर से वार्तालाप 
करनेवाला, हज़रत मूसा की उपाधि। 

अ. पुं.-भुना हुआ गोइ्त ।‏ (تلی) یچ 

क़लीलः (5.६3) अ. पुं--क़लूलः करने का समय, दोपहर में 
थोड़ी देर सोने का समय । 

कलील (, ४-७) अ. वि.-शिथिल, माँदा ; मंद, सुस्त; >٢ 
٭و‎ 1۱ 

क़लील (تبیل)‎ अ. वि.-अल्प, رجہ‎ थोड़ा; 1۱ 

अ. फा. वि.-बहुत ही‏ (قدیتریں) तरीन‏ .یچ 
छोटा ।‏ 

क़लीलल क़ीमत (قلیل|لثٹست)‎ अ. वि.-थोड़ी कीमत- 
वाला, कम दामों ر51‎ ۱ 

अ. वि.-जिसके‏ (قلیل|لبضاعت) बिज्ञाअत‏ 266ج 
पास पूंजी थोड़ी हो, जो अग्रतिष्ठित हो, कम हैसियत ।‏ 

क़लीलुल मिकदार ()|०४०/ )#४४) अ. वि--थोड़ा, कम, 
अल्प मात्रा में । 


:٭*چجڈ 
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क़ल्बी 


ای مس سو ممجمسلپسچصی تا سس سے سے سس سس جس تا 
अ. वि.-हादिक, दिली; मानसिक, रूही;‏ (تلبی) क़ल्बी‏ 


कवाइब (کر(عب)‎ अ. स्त्री.-काइब' का बहु., वे स्त्रियाँ 
जिनकी छातियाँ कड़ी हों ١ 

कवाइब अंजुम (کرإعب إنجم)‎ अ. स्त्री.-सप्तपि-मंडल, 
3113۶١ 

क़वाइस :جح (ٹرائم)‎ का बहु., मनुष्य के हाथ- 
पाँव; चूल्हे आदि के पाये। 

कवाकिब (کراکب)‎ अ. पू.-कौकब' का बहु., तारे, 
उड़्गण । 

क़वानीन .چپ (قرانینی)‎ का बहु., हर प्रकार के 
क़ानून । 

क़वाफ़िल (نٹرانل)‎ अ. पूं.-क़ाफ़िला' का बहु., यात्रियों 
के क़ाफ़िले; पतली कमर के घोड़े । 

۴5۳۲ (ترإانی)‎ अ. प्‌.-क्राफिया' का बहु., क़ाफ़िए । 

क़वाम (55) अ. प्‌.-सत्यता, सच्चाई; सरलता, रास्ती; 
न्याय, इंसाफ़ । 

क़वामीस (توإمیس)‎ अ. पुं.-क़ामूस' का बहु., बड़ी-बड़ी 

नदियाँ, महानद-समूह । 

क़वारीर (ت3راہیر)‎ अ. पुं-क़रारूर:' का बहु. , क़ारूरे की 
शीशियाँ; बोतलें, शीशियाँ। 

क़वारे' (ترام)‎ अ. पुं.-क्रारिअः” का बहु., आपत्तियाँ, 
सख्तियाँ; सांसारिक दुर्घटनाएँ, हादिसे । 

क़वी (५०) अ. वि.-बलवान्‌, शक्तिशाली, जोरावर; 
ईश्वर का एक नाम। 

×7: ز(تری ‌الجے)‎ अ. वि.-मज़बूत डीलडौलछ 
का, اچچ‎ हृष्ट-पुष्ट, मोटा-ताज़ा । 

क़बीतरीन ( ..४)० (تہی‎ अ. फा. वि.-बहुत अधिक शक्ति- 
शाली, 1۱ 

क़वोदस्त ست)‎ »)5) अ. फा. वि.-शक्तिशाली, ۱ 

क़वीपंजः پنمۃ)‎ , ५४०) अ. फा. वि.-दे. 'क़वी बाजू'। 

क़बीपुल्त (७१ ५)-) अ. फा. वि.-जिसे किसी महान्‌ पुरुष 
का सहारा प्राप्त हो, जिसकी पीठ पर किसी बड़े व्यक्ति 
का हाथ हो, ताक़तवर हिमायती, :تا‎ पक्षपाती ۱ 

क़वीबाज़ू بازر)‎ ५१72) अ. फा. वि.-जिसकी भुजाएँ काफ़ी 
दृढ़ हों, जो अपनी भुजाओं के बल पर हर ۳ج‎ करता हो, 
पराक्रमी; साहसी, जफ़ाकशू ۱ 

क़वीमः (०«2$> ) अ. स्त्री.-सीधी, सरल; दृढ़, पुप्ट, मज़बूत 
(स्त्री.) । 

क़वीम (०) अ. वि.-सीधा, सरल, रास्त; दृढ़, पुष्ट, 
मज़बूत ١ 

(नगाड़ा ), 1۱‏ :و («४))४ ) तु.पुं.-बड़ा‏ :یچ 

पुं-कोम:, शोरबेदार गोश्त, जिसमें‏ چ (ترے) :یچچ 





हृदय-सम्बन्धी । 

क़ल्बे अव्वा (تلب عرا)‎ अ. पुं.-बहुत भोंकनेवाला कुत्ता; 
एक नक्षत्र । 

कल्ब कलिब (کلب کلب)‎ अ. पुं-कटखना और पागल 
कुत्ता 

۳ माहीयत (تلب م'ھیت)‎ अ. स्त्री.-किसी पदार्थ के 
धर्म और गुण का परिवर्तन, कायाकल्प । 

5 (४) अ. पुं-घायल करना, जख्मी करना। 

फा. पूं--कोलाहल, शोर-गुल ١‏ (کسل) جج 

(£,-»-४) फा. पुं.-गिद्ध की एक जाति।‏ ٹچ 

क़छयः (०५.४) उ. पुं.-भुना हुआ मांस, शुद्ध शब्द क़लीय:' 
है, परन्तु प्रचलित यही है । (क़लिया) 

(..&4०) फा. पुं.-हुक्‍क़ा, चिलम पीने का यंत्र,‏ جج 
۱ج गुड़गुड़ी, दे. क़िलयान', दोनों शुद्ध‏ 

कल्लः (<. ) फा. पुं-जबड़ा; कनपटी; सिर । 

कल्लःदराज़ (3|)०५०४ ) फा. वि.-मुखर, ज़बाँदराज ۱ 

कल्लः:सनार (کدہمذار)‎ फा. अ. पुूं.-वह जयस्तंभ जो 
मारे गये सेनिकों के सिरों से बनाया जाता था। 

कल्लए क़ंद (००४७६. ) फा. ٥١ का ج۱١‎ 

क़ललसा (५5) अ. वि--थोड़ा, ۱ 

(1४) अ. अव्य.-सत्य है, यथार्थ है, ठीक है।‏ مج 

(०.४०) अ. वि.-छली, वंचक, दग्रावाज़ ।‏ مج" 

+۰ (, ५२१०) अ. स्त्री.-छल, 817 ١ 

क़ल्लाश (تس)‎ तु. पूं.-नीच, कमीना; निर्धन, कंगाल । 

क़ल्लास (نس)‎ अ. पुं-चढ़ी हुई नदी, बाढ़ पर आयी 
हुई नदी; समृद्ध, 1۲۳ ١ 

क़ल्स (نٹلس)‎ अ. पूं.-जो एक बार मुँह से निकले, (कई 
बार निकले तो उसे क़ कहते है ); नाव की मोटी रस्सी । 

क़बद (०,०) अ. पूं.--क़सास, प्रतिहिसा, किसी की हत्या 
होने पर उसके खून का बदला लेना । 

कवल (9) फा. पूं.-कम्मल, कंबल ١ 

क़वाइद (७०»|,5) अ. पुं.-'क़ाइद:' का बहु., नियमावली, 


जाबिता; व्याकरण, सफ़ंन ह्वन; सेना की परेड; परम्पराएँ, 


रस्मोरिवाज़ ١ 
क़वाइदगाह (४४७०|)०) अ. फा. स्त्री.-परेड करने का ۳ 
सेन्‍्य-व्यायाम-क्षेत्र । 


क़वाइददाँ (تباعدداں)‎ अ. फा. वि.-परेड सीखा हुआ 
सेनिक, परेड से परिचित; किसी कार्य के नियमों से परिचित ١ 


कवाइफ़ ےج (کرائف)‎ पुं.-क़फ़ियत' का बहु., हालात, | 


समाचार; घटनाएँ, समस्याएँ, मसाइल ١ 





फशवर 


. تامہت)‎ ४७७४४ ) फा. अ. वि.-लम्बे आकार 
वाला, लम्बे क़दवाला, ऊंबकाय ١ 
कशीदःकार ()४४७४:४४) फा. वि.-कशीदे का काम 
करनेवाला, चिकन काढ़नेवाला । 
कशीदःकारी ( ५)४४०७०४४ ) फा. स्त्री.-कपड़े पर बेलबूटे 
बनाना, चिकन बनाना । 

कशीद:खातिर (+/०७४०७७४ ) फा. अ. वि.-अप्रसन्न, रुष्ट, 
नाखुश; खिलन्न, मलिन, अफ्सुद: । 
कशीदःरू (9)४०%४४ ) फा. वि.-लम्बे मुंहवार, लंबोतरे 
मुंह का; मुंह बिगाड़े हुए, रुष्ट, ۱ 
क़शीब (کعیب)‎ अ.पुं -नया वस्त्र, पहनने का नया कपड़ा । 
कशीश ) (کمید‎ तु. पुं-ईसाइयों का धर्मगरु, पादरी । 
(تمرر) یڈ‎ अ. पुं-वेहरे पर मलने की दवा जिससे मुंह 
का रंग साफ़ होता है। 

क़दक़ः (८४.७७) अ. पूं-चंदन आदि से माथे पर बनायी 
1۹3 लकीरें, तिछक, चित्रक। 
یم‎ (५६४४ ) फा. पुं.-छिलके उतारे हुए जौ; सूखा दही; 
जौ का पानी जो रोगियों को दिया जाता है। 
कदकाब (५४४४) फा. पुं.-छिलके उतरे हुए जौ का 
पानी जो रोगियों को दिया जाता है, आशे जौ। 
कइकोल (,|+८5४) फा. ,ہہ ےپ‎ भीख माँगने का 
ےچ‎ दे. कचकोल”, कजकोल'। 
कश्खान (کمخان)‎ फा. प्‌.-दे. क़ल्तबान'। 
कहती (८५४४) फा. स्त्री.-नाव, नौका, तरणी, “जोशे 
तूफ़ाँ, शोरे-दर्या, बक़ लर्जा, बादे جح‎ कश्तीए उम्रे रवाँ 
यारब बड़ी मुश्किल में है । 

चलानेवाला,‏ جج फा.‏ (کمتیبان) 7ج 
नाविक, कर्णघार, ۱‏ 

कदतीबानी (کمتی بانی)‎ फा. स्त्री.--नाव चलाना, नाव 
खेना । 

कव्तोराँ ((॥) ५४४) फा. वि.-दे. कर्तीबान'। 
कठतीरानी (, <|), (کمتی‎ फा. स्त्री.-दे. कश्तीबानी'। 
कहफ़ (०६४४ ) अ.पूं--जाहिर होना, प्रकट होना; आत्म- 
शकित द्वारा गृप्त बातों का ज्ञान, मुवाशफ़: ۱ 
कद्मीर (کھسیر)‎ फा. पुं.-भारत का एक प्रसिद्ध प्रदेश । 
कश्मीरी (کسیری)‎ फा. वि.-कश्मीर से सम्बन्धित; 
कश्मीर का निवांसी; कश्मीर की भाषा; कश्मीर का। 
क़्य (تھر)‎ अ. पूं.-छिलका, भूसी, ۱ 
क़श्नलबेज्ञ إلبیض)‎ ४४) अ. पुं.-अंडे का छिलका । 
جج‎ ()%४5) फा. स्त्री.-देश, मुल्क; महाद्वीप, پچ‎ 
आज़म; प्रदेश, इलाक़:, दे. किश्वर', दोनों शुद्ध ۱ 
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तरकारी आदि न हो, शुद्ध उच्चारण यही है, पर उर्दू में, 

क्रोर्म: बोलते ۱ 

अ.पूं-दीवार का छेद चाहे वह्‌ आरपार हो या‏ (کو) مج 
ताक़नुमा हो; दरीचा, 1۱‏ 

क़व्बात (ترزط)‎ पुं .-भेड़-बकरियों के झुंड का चरवाहा। 

क़ब्बाल ((|,5) अ. पूं.-बहुत बातें करनेवाला: क़व्वाली 
गानेवाला । 

क़व्वाली (, |) अ. स्त्री.-वे इसलामी गाने जो मज़ारों 
आदि पर गाये जाते हैं, हक़क़ानी ۱ 

क़व्बास (3ر(س)‎ अ. वि.-धनुप्कार, कमानें बनानेवाला। 

कद (کی)‎ फा. من[ جج‎ वक्ष:स्थल, छाती; दम, 
खींच, जैसे--हुक्‍क़े का कश; (प्रत्य.) खींचनेवाला, जेसे-- 
'कमाँकश' धनुष खींचनेवाला; सहन करनेवाला, سج‎ 
'सितमकश' अत्याचार सहन करनेवाला, मयकश-शराब 
खींचने या ۲۹37۱ 

क़श (تی) [ج]‎ (अ.) पूं -दुबलेपन के बाद मोटा होना ; 
भलाई पाना | 

कठाफ़ (کیعف)‎ फा. प्‌ -कछवा, 7| ۱ 

क़शफ़ ( )अ. पुं -सूरज की धूप में मुंह का झुलस जाना; 
दरिद्रता और फ़ाक़ों से मुंह की शोभा का चला ۱ 

फा.स्त्री.-खींचातानी,आपाधापी ;‏ ( کس ہی ) ٭چ ہج 
कशीदगी; असमंजस, संकोच, दुविधा, पसोपेश;‏ ہ3 
संघर्ष, लड़ाई; दौड़-धूप, पराक्रम ।‏ 

(४४) फा. प्रत्य.-खींचते हुए, जेसे-- मूकशाँ बाल‏ یج 
اج पकड़कर खींचते‏ 

कशां कशाँ کماں)‎ (0४) फा. वि.-खींचते-खींचते, खींचते 
हुए, जबरदस्ती । 

फशाकश (کمکی)‎ फा. स्त्री.-खींचाखींची, संघर्ष; 
चढ़ा-ऊपरी, स्पर्धा; असमंजस, तज़ब्जुब । 

कशावर्ज़ (کماررز)‎ फा. प्‌.-कृषक, काइतकार, किसान ۱ 

कशावर्ज़ी (, ५)))४४) फा. स्त्री.--कषिकर्म, ٣] 
खेती, किसानी । 

कशिश مم (کمی)‎ स्त्री.-आकर्षण, खिचाव; रोचकता, 
जाजिबीयत; प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, ج١‎ 

फशिशे इश्क़ (کمی عدق)‎ फा. अ. स्त्री.-प्रेम का आक- 
,مب‎ मुहब्बत का ۱ 

सिक्‍ल (४5 »»४४) फा.अ. स्त्री.-गुरुतव्वाकषण ۱‏ 5ج 

कशीदः (४०५४४ ) फा. वि.-खिचा हुआ, अंचित; ر855‎ 
नाराज, (पुं.) बेल-बूटे का काम । 

कद्मीदःकमर کر)‎ ४०४४४) फा. वि.-झुकी हुई कमर- 
वाला। 


×× 


११० 


ताशूबर 


६ وسر رت لت جا ا او‎ क़सावत (تسات)‎ अ. स्त्री.-निर्देयता, बेरहमी; कठोरता, 


क़शूवर (398०) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसे मासिक-धर्म 
आता हो, नष्टातंव। सख्ती । 


फ़सावतेक़ल्बी (تسارتٹ قلبی)‎ अ. स्त्री.-हृदय का कठोर 
होना, 1۱ 

क़सी ( ,«3) अ. वि.-निर्दंय, कठोर, हृदय, बेरहम । 

कसी-उल-कल्ब اللب)‎ ५5) अ. वि.-कठोर हृदयवाला, 
पाषाणहुदय, सख्त दिल । 

कसीदः (४७७७४) अ. वि.-वह माल जिसकी बिक्री न हो, 
जिसका चलन उठ गया हो । 

क़सोदः (४७७४-००) अ. पुं.-पद्मयात्मक प्रशंसा; नज़्म की एक 
ہما‎ जिसमें किसी महान व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है 
ऐसी प्रशंसा जिसमें यथार्थता कम हो, भठई | 

क़सीदःछवाँ خرزں)‎ ४७७४-०७ ) »अ. फा. वि.-क़सीदा पढ़ने- 
वाला; झूठी प्रशंसा करनेवाला, खुशामदी; भाट, बंदी |. 

क़सीदःहवानी خرانی)‎ ४७७००) अं. फा. स्त्री.-क़सीदा 
पढ़ना; झूठी प्रशंसा करना, भटई करना। 

۴۳7: (१४७७-०४) अ. फा. वि.-क़सीदा लिखनेवाला, 
वह शाइर जो क़सीदे अधिक और अच्छे लिखता हो । 

क़सीदःगोई ( »5)४४७५.००) अ. फा. स्त्री.-क़सीदे लिखना। 

कसीद کسید)‎ )अ. वि.-वह माल जिसका चलन न रहा ۱ 

क़सीद (تصید)‎ अ. पुं.-सूखा चमड़ा; तीन शे रों से अधिक 
दस तक; टूटा हुआ, शिकस्ता । 

कसीफ़ (کثیف)‎ अ. वि.-मलिन, मेला; अपवित्र, गंदा। 

कसीफ़्ततबअ (کثیفا|لطبع)‎ अ. वि.-जिसकी आत्मा 
अशुद्ध हो, बदबातिन। 

कसीफ़ुलबातिन (کثیفثالبطن)‎ अ. वि.-दे. ۳ 
फ़््तबअ । 

क़सीमः («०४«»७) چوس‎ का नाफ़ा। 

क़सीम (/#»5) अ. वि.-भागीदार, साझीदार, शरीफ़; 
बाँटनेवाला, विभाजक ۱ 

क़सीर (تصیر)‎ अ. वि.-हस्व, छोटा; वामन, 1۱ 

कसीर (کثیر)‎ अ. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुत । 

कसीर (کسیر)‎ अ. वि.-टूटा हुआ, शिकस्तः, खंडित । 

कसोीरुज्जौजात (کثیراإلزوجات)‎ अ. पुं-जिसकी बहुत-सी 
पत्नियाँ हों, अनेकभायं, बहुपत्नीक ١ 

कसीरुत्तहम्मुल ) (کثیرالتصل‎ अ. वि.-जिसमें धैर्य बहुत 
हो, बहुक्षम, बहुधय ١ 

कसोरुता वाद (کخیرالتعدزد)‎ अ. वि.-जो गिनती में: 
बहुत हों, बहुसंख्यक, विपुल, असंल्य । 

कसीदलअल्लाक़ ((90:9|)8४5) अ. वि.-जो बहुत सुशीछू 
और मिलनसार हो, बहुशील। 


कश्वरकुशा (५४,५५४ ) फा.वि.-शासक, हाकिम, हुक्मराँ । 

कश्वर सितां (()४«» 9४४) फा. वि.-विश्वविजयी, 
आलमगीर । 

अ. वि.-खोलनवाला, प्रकट करनेवाला ١‏ (کشف) جج 

क़स[स्स] ((,०5) अ. पुं.-वक्षस्थल, सीना, छाती; सीने 
की हड्डी ۱ 

कस (,»«) फा. प्‌ं.-व्यक्ति, ۱ 

क़सबः (تصدہ)‎ अ. पूं.-डाली, शाखा; छोटा शहर। 

क़सब (تصب)‎ अ.पू.-नर्कंट, नकुंछ, नम; हर चीज़ जो 
नकंट-जंसी भीतर से खाली ۱ 

क़सद॒ज़्ज़रीरः (४७२)३०.--००७ ) अ. ,ہہ‎ एक 
वनौषधि। 


क़सबुलजीब (تقصہ!|لجیب)‎ अ. पूं.--काँस, एक ۰ 


क़सबुलजंब (...-४००/.--००४) अ. पूं.-खत रखने का बाँस 
आदि का खोल, जिसमें रखकर खत भेजे जाते थे। 

क़सबुलहबीब (.....६३८०-/....-०४) अ. पूं.-गन्ना, नेशकर, 
23:8 ۱ । 

क़सब॒स्सबक़ (قصبا|لسبق)‎ अ. पुं.-वह बल्‍लम जो दूर 
पर गाड़ दिया जाता है और कुछ सेनिक सवार वोड़े दौड़ा- 
कर उसकी ओर दोौड़ते .ج‎ जो उसे पहले उखाड़ लेता 
है उसे इनाम दिया जाता है। 

क़सस (قسم)‎ अ. स्त्री.-शपथ, सौगंद ۱ 

कसमपुर्सो (کسپسی)‎ फा. स्त्री.-बेबसी, बेकसी; ऐसा 
जीवन जिसमें कोई पूछनेवाला ۱ 

कसल (کسل)‎ अ. पूं.-शिथिलता, आलस्य, काहिली; 
क्लांति, श्रान्ति, थकावट ۱ 

कसलमंद مند)‎ |») अ. फा. ...ا‎ म्लान, श्रांत, 
थका हुआ । 

क़सस (تصص)‎ अ.पुं.--क्रिस्सा कहना, कहानी कहना । 

क़साइद (७४.००) अ. पुं.-क़सीद:” का बहु., क़सीदे। 

कसाद (०५.४) अ. पूं.-सस्तापन, मंदता; खरीदाड़ों का 
अभाव; किसी वस्तु का प्रचलित न होना, बेरिवाजी । 

कसादबाज़ारी (کسادبازإہی)‎ अ. फा. स्त्री.-बाज़ार भाव 
का बहुत मंदा हो जाना; बाज़ार में खरीद फ़रोख्त बहुत कम 
हो जाना; किसी चीज़ की पूछताछ न होना, कसमपूर्सी ۱ 

कसाफ़त (८-४७ ) अ.स्त्री.-मलिनता, समलता, मेलापन; 
अशुद्धता, गंदगी । 

क़सारत (تصارت)‎ अ. स्त्री.-कपड़े धोना, धोबी का काम ۱ 

कसालत (५-०. ) अ. स्त्री.-दे 'कसछ'। 


मिल (, ७४-०५) अ. पुं-सुखाया हुआ क़ीमा; छुहारे की‏ یں 
मदिरा ।‏ 

कसीह (کیے)‎ अ. वि.-विवश, लाचार; जो एक जगह 
ठहरकर रह गया हो, हिल-डुछ न सके । 

कसूस (کٹرٹ)‎ अ. पुं.-एक बेल जो वक्षों पर फंलती है, 
अमर बेल। 

कसे बाशद کے بغد)‎ ( फा. वा.-कोई हो, चाहे कोई हो । 
कसो को کر)‎ १, ») फा. पुं-मित्र 3> ۱ 

कसो नाकस (کس وناکس)‎ फा. पुं-अच्छा-बुरा, हर 
प्रकार का व्यक्ति, बड़ा-छोटा, ج‎ आदमी । 

(७.०४) अ. पुं--संकल्प, निश्चय, इरादा; इच्छा,‏ جج 
कामना, 1۱‏ 

(७.०5) अ. वि.-जान-बूझकर, निरचयपूर्वक |‏ ےج[ 

क्रस्मः (५५.०४) अ. पूं.-शहर से छोटी और गाँव से बड़ी 
बस्ती । 

अ. पुं-करमाई, ۹: उद्यम, ۲‏ (سب) چ 
रोजगार; वेश्यावृत्ति, वेश्याकर्म, ۱‏ 

क़स्य (تصب)‎ अ. पुं-काटना, ۱ 

२१-०४) अ. वि.-वह विद्या जो कमाने और परिश्रम‏ ( بے 
करने से प्राप्त हो, बहबी' का उलटा; वेश्या, गणिका ۱‏ 
अ. पुं--विद्या श्राप्त करना,‏ (کسب علم) कस्बे इलम‏ 
विद्योपाजंन ।‏ 

कस्बे कमाल (, ५०४ (کسب‎ अ. पुं--कोई गुण प्राप्त करना, 
गुणोपार्जन ١ 

कस्बे ज़र کسی ز,)‎ ) अ. फा. पुं.-रुपया कमाना, ۹۹۴ । 
कस्बे हुनर (کب ھنر)‎ अ. फा. पुं-कोई शिल्प या कला 
सीखना, शिल्पोपाजं॑न ١ 

क़स्म (قسم)‎ अ. पुं.-बाँटना, वंटन; दान करना, ۴ء‎ 
करना ۱ 

क़स्मत (تسہ)‎ अ. स्त्री.-हिस्से लगाना, हिस्से ۱ 
:پچ‎ (४१०४) अ. पुं-उर्दू मे 'जेर' की अलामत, ज़ेर की 
मात्रा । 

कसर (४) आ. पुं-जेर की मात्रा; टूट, शिकस्तगी; वह 
संख्या जो एक से कम हो, भिन्‍न, ۹383, ६, ४, ट/ एड । 
(تسر) پچ‎ अ. पुं-किसी से बलात्‌ कोई काम लेना, 
जबरदस्ती किसी काम पर लगाना । 

क़ल्र (تصر)‎ अ. स्त्री.-न्यूनता, कमी; त्रुटि, खामी, (पुं.) 
भवन, प्रासाद, महल ۱ ۱ 
कखत (سرتے)‎ अ. स्त्री.-व्यायाम, वर्जिश । 

अ. स्त्री.-प्राचुयं, वाहुल्य, अधिकता,‏ (نئہے) جج 
प्रचुरता, बहुतात, इफ़रात ۱‏ 


१११ 





कसी हलअज्लाअ 





कसीरुलअज्लाअ (&0-2)॥|)%55) अ. वि.-वह क्षेत्र जिसमें 
बहुत-सी भुजाएँ हों, वहुभुज क्षेत्र ١ 

कसीरुलअत्फ़ाल ((७०),५४४) अ. वि--वह॒ व्यक्ति 
जिसकी संतान बहुत हों, बहुमंतति; वह स्त्री जिसने बहुत 
से बच्चे جو‎ हों, बहुप्रसवा, बहुसू, कृमिला । 

कसीरुलअफ्कार (१४७)|)४४८) अ. वि.-जिसे चिताएँ बहुत 
8.1۱ 


कसीरुलअलाइक़ (کثیرالعائی)‎ अ. वि.-जो मायाजाल में 


سے कक‏ 1166سسسسمسسسسسسمہ سس नमन‏ سے ے ً ے,(زے ے‫ 


पूरी तरह फेंसा हो; जिसके मित्र और ٥۵۵۰ बहुत 
हों; जिसके पीछे दुनिया के बहुत से झगड़े लगे हों । 
कसोरुलअइ्काल (کثیرإشرال)‎ अ. वि.-जिसके बहुत से 
रूप हों; बहुरूप, अनेकाकार ١ 
कसीरुलइयाल (کثیرالعیال)‎ अ. वि.-जिसके बाल-बच्वे 
बहुत हों; जिसकी संतति अधिक और आय कम हो । 
कसीरुलइल्म (کٹیرزلعلم)‎ अ.वि.-जो बहुत बड़ा विद्वान्‌ 
हो, बहुविद्‌ । 
कसो रुलऔलाद (>0))|)%४5 ) अ. वि.-दे. कसीरुलइयाल'। 


कसीरुलऔसाफ़ (०3०११ )४४४) अ. वि.-जिसमें बहुत 
अधिक गुण और अच्छाइयाँ हों, बहुगुण ١ 
कसीरुलकलाम (ئثیرام۸م)‎ अ. वि.-जो बहुत बातें 
करता हो, वाचाल, बहुलालाप, 9 झक्की ۱ 
क़सीरुलक़ामत (تصیرالتمہت)‎ अ. वि.-बहुत छोटे 


डील-डौल का, बौना, वामन, 1۱ 

फसीरुलखर (کۂیرالخیر)‎ अ. वि.-जो बहुत अधिक दान- 
शील हो, जो अच्छे कामों में काफ़ी खच करता हो, जो 
गरीबों की काफ़ी सहायता करता हो । 

कसीरुलमा'ना (کثیرالسنی)‎ अ. वि.-वह शब्द, ۶ 
या शेर जिसके बहुत॑ से अर्थ हों, अनेकार्थ ١ 

कसीरुलभाल (کٹیراسال)‎ अ. वि.--जिसके पास धन 
बहुत हो, धनाढ्‌य, विपुलद्रव्य, )۱ 

कसीरुलवुक़अ (کثیرالوترع)‎ अ. वि.-एसी घटना जो 
प्रायः घटित होती रहती हो । 

फसीरुशशा'र (کٹیرالشعر)‎ अ. वि.-जिसके शरीर पर 
बाल बहुत हों, लोमश, बहुलोमा। 

कसीरुशशहबत (کثیرالفہورے)‎ अ. वि.-जिसमें काम- 
वासना का आधिक्य हो, बहुकाम, अतिकामी, घोर 
विषयी ١ 

कसीरुस्समर (کٹیراشر)‎ अ. वि.-ऐसा वृक्ष जिसमें फल 
बहुत आते हों । 

क़सोल ہ9 (تصیںل)‎ जो अभी पूरी तरह पके 
न हों, अथपका ۱ 


काइद 


(५००८-०० ) अ. फा. स्त्री.-अकाल के कारण 
भूखों मरना । 

۲580۷۳ (نعطالی)‎ अ. फा. स्त्री.-दुभिक्ष, अकाल; 
अवर्था, पानी की कमी । 

۴83۲۲ ((|५>)-॥००:०) अ. पुं.-अच्छे और सज्जन 
मनुष्यों का अभाव । 

कहूफ़ (کہف)‎ अ. पुं.-गतं, गढ़ा, ग़ार; खोह, गुफा, روج‎ 

ر (८५००४) अ. स्त्री.-दे. शु. उच्चारण कुहब:”‏ چم 

अ. पुं.-क्रोध, कोप, शुस्सा; देवी कोप, अज़ाब ;‏ (تہر) چم" 
देवी आपत्ति, बलाए आस्मानी ।‏ 

कह (کہر)‎ अ. पुं-सूरज निकलना, दिन होना; चिल्लाना, 
शोर करना; اج‎ होना, गुस्सा करना ١ 

क्रहुरमान چ (تہرمان)‎ पूं--काम करनेवाला, 8وج‎ 
कारकुन ! 

करे कमान (قہرمان)‎ फा. पुं-शासक, हाकिम; शासन, 
हुकूमत; अत्याचार और अन्याय का शासन | 

कहूल (کہل)‎ अ. पुं.-अधघेड़ आयुवाला मनुष्य ر‎ 

कहल چب (کھل)‎ का समय, क़हत का साल। 

क़हबः (४३८०) अ. पुं.-एक दाना जिसे भूनकर جن‎ 
और उबालकर पीते हूं, ۱ 

क़हवःखान: (4०४४०) अ. फा. पुं-जहाँ क़हवा पिया 
जाता है, काफ़ी-हाउस ١ 

क़हहार (تہا۔)‎ अ. वि.-बहुत अधिक कोप करनेवाला, 
महाकोपी; ईश्वर का एक नाम ۱ 

फहूहाल (८४) अ. वि.-आँख के रोगों की चिकित्सा करने- 
वाला, सथिया; सुरमा बनाने और बेचनेवाला । 


का 

क्ाअ' (£!3) अ. पुं.-हंबी-चौड़ी ज़मीन, जों समतल भी हो । 

क्राआन (..७)तु. वि.-न्यायशील राजा, आदिल बादशाह । 

क्राइदः (४७-०७) अ. पुं.-नियम, उसूल; सिद्धांत, नज़रीयः; 
विधि, पद्धति, तरीक़ा; बच्चों के पढ़ने की अलिफ़ बे की 
पुस्तक । 

क़ाइदःवाँ عمداں)‎ 3) अ. फा. वि.-क़ाइदा जाननेवाला, 
जिसे नियम और विधि आदि मालूम हो, आज़म, बड़ा 
वेधानिक । 

क़ाइद (७४७) अ. वि.-अंधे की लाठी पकड़कर उसके आगे 
चलनेवाला; नेता, लीडर; फ़ौज का सरदार, सेनाध्यक्ष । 

क्ाइद (००७) وج‎ हुआ, (स्त्री.) )یج‎ 
रजोधर्म और जनन से फ़ारिग हो, (पुं.) वह खजूर जिस तक 
हाथ पहुँच जाय । 

काइद (००४) अ. वि.-छली, वंचक, ,رج‎ جہ١‎ 
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स्थान, व्यायामशाला ١ 

68+۹۹ (کسرننسی)‎ अ. स्त्री.-नम्रता, विनीति, 
खाकसारी । 

कल्नेशान (کسرشان)‎ अ. स्त्री.-शान के खिलाफ़, हेठी, 
अपमान, 33۰۹ ١ 

٠ج (کسٹن)‎ अ. वि.-आलस, काहिल, सुस्त, ۱ 

क़स्वः (४,०००) अ. पुं.-हृदय की कठोरता, सख्तदिली ۱ 

क़स्वरः (قسورہ)‎ अ. प्‌ .-व्याप्र, सिंह, शर। 

क़स्सा (५४०) अ. स्त्री.--ककड़ी | 

फ़स्साव (تصاب)‎ अ. पुं.-गोश्त बेचनेवाला, मांस-विक्रेता; 
पशुवध करनेवाला, क़साई ۱ 

क़स्सावखानः (قصابخانہ)‎ अ. फा. पूं.--मांस बिकने का 
स्थान; पशुवध का स्थान, वधस्थल, कसाईखाना । 

अ. वि.-बॉटनेवाला, वितरण करने-‏ (تسم) ج۳ 
वाला; क्रिस्मत लिखनेवाला, भाग्य-लिपिक ।‏ 

۴۴١٢٢ अज्ल إزل)‎ ५००) अ. पुं.-मनुष्य की उत्पत्ति के 
समय उसके भाग्य में उसका भाग लिखनेवाला, ईश्वर । 

क़स्सार (تصا۔)‎ अ. वि.-कपड़े धोनेवाला, घोबी, रजक ١ 

कह («४) फा. स्त्री.-काह' का लघु., घास, ۱ 

स्त्री.-आकाशगंगा, छायापथ।‏ ہب (کہسیں) ےچ 

कहूगिल ہی .ہج (کہغعل)‎ में घास मिलाकर 
दीवारों पर लेस करने के लिए बनाया जानेवाला جب‎ ١ 

कहनः (4०.(४) अ. पुं-काहिन' का बहु., शकुन विचारने- 
वाले ۱ 

कहर (کہر)‎ पुं.-करुमत, :ہچ‎ कुम्मेती रंग ١ 

कहरुबा ے٭٭ (کہربا)‎ पुं.-एक हलका पत्थर जो घास को 
अपनी ओर खींचता है, तृणमणि। 


कहरुबाई (کہہربائی)‎ फा. वि.-कहरुबा से सम्बन्ध रखने- | 


वाला; बर्क़ी, विद्युत्सम्बन्धी । 

कही (, ५६४) फा. पुं.--वह्‌ सेनिक जो सेना के आगे चलकर 
पड़ाव के लिए घोड़ों के दाना-घास का प्रबंध करते हें । 

अ. वि.-खिचड़ी डाढ़ीवाला, अधेड़ उम्र‏ (کہرل) یچ 
वाला।‏ 

क़हक़ाह (४४५०) फा. पुं.-अट्टहास, क़दक़हा “किसी के 
क़हक़हे मे प्यार की रंगीन अँगड़ाई, उतर आई हज़ारों बार 
दिल में, छू के गहराई।” 

क्रहत (०००) अ. पुं--दुभिक्ष, अकाल; अभाव, وچ‎ 
बहुत अधिक कमी । 

फ़हतज्ञदः (५०;००-०) अ. फा. वि.-अकाल का मारा 
हुआ, जिसे अकाल के कारण खाने को बहुत कम मिला 
,1ج‎ 57817 ١ 


क्काज 


बनता है; उस‏ ہ۹۸ मुलायम होती है और उसका‏ سوساج دس ہے 
जानवर की खाल ۱‏ 

क़ाक़म उंगुझ्तनुमा (ناتم انگشتنا)‎ फा. पुं.-एक प्रकार 
का क़ाक़म जिसके रोएँ अंगुल-अंगुल भर उठ होते ۱ج‎ 

क़ाक़लः (०303) अ. स्त्री.-बड़ी इलाइची। 

काकुल (5४) फा. स्त्री.-बालों की लट, केशपाश; अलक, 
जुल्फ़; माथे पर ۱ 

क़ाक़लतन (,.)६४४७७) अ. स्त्री.-छोटी और बड़ी दोनों 
इलाइचियाँ ! 

काकुले ۹۹ یریماں)‎ /5४) का.स्त्री.-बिखरे हुए बाल । 
काकुले (نءکل پہچاں) اج‎ स्त्री.-घुंघरवाले बाल। 
काकुले शम्‌ज ( ««& (5४) फा. अ. स्त्री.-चिरारा या शमा 
का धुवाँ। 

काख (४) फा. पुं-भवन, प्रासाद, महल; वर्षा, 1۱ 
काग्र (&) फा. .دب‎ अग्नि; पशुओं की जुगाली; 
रोना-धोना, 71۱ 

कारज़ (5७-८४) अ. पुं-लिखने का جج‎ पत्र; दस्तावेज 
आदि। 

काराज़गर (ءفنگر)‎ अ. फा. वि.-काग्ज़ बनानेवाला, 
काग्रज़ी ١ 

फागज़गीर (ٗغذگیر)‎ अ, फा. पुं-खिड़की या झरोखा 
जिस पर काग्ज़ या अभश्रक मढ़ा गया हो । 

काग्रज्ञात (شغذات)‎ अ. पुं-काग़ज़' का बहु., वह काग़ज़ 
जो किसी विषय से सम्बन्धित ج١‎ 

काग़ज़ी (५५७४) भ. वि.-काग़ज़ से सम्बन्धित; ٭ج‎ 
का; 7۳ बनानेवाला; बहुत हलके छिलके का; काग्ज़ 
का वना हुआ। 

कागज़ेज़र زر)‎ 5-&) अ. फा. पूं.-प्रामेसरी नोट, पत्र मुद्रा । 
۳83۴ (०७७४) अ. फा. पुं-पतंग, जो हवा में उड़ाई 
जाती है। 

कागज हलवा حلرا)‎ 3-%) अ. -पुं.-मिठाई पर लपेटा 
जानेवाला कागज; व्यर्थ वस्तु, जेसे--मिठाई खा लेने के 
बाद उसका काग़ज़ व्यर्थ हो जाता है। 

काग्रद (७७) फा. पुं.-दे. 'काग़ज़'। 

काचक (کاچک)‎ फा. पुं-खोपड़ी की हड्डी ١ 

फाचार (ناچا۔)‎ फा. पुं-घर का. सामान, घर का अस- 
बाब, गृह-सामग्री । 

काचाल (کاچال)‎ फा. पुं.-दे. काचार'। हे 
काज़ः (४४) फा. पू.-वह गढ़ा जिसमें शिकारी छिपकर 
बेठता है और उस पर पत्ते और घास-फूस डाल लेता है । 
क्ाज् (1७) तु. पुं-हंस की जाति का एक पक्षी जो 
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क्लाइदए कुल्लोय: 





क्राइदए कुल्लीयः (५५६४ ५.०७) अ. पुं--वह नियम जो एक- 
सी चीजों में सब पर लागू हो, व्यापक नियम ! 

काइन ( ءاش‎ ( अ. वि.-उपस्थित होनेवाला ; उत्पन्न होनेवाला ١ 

क़ाइन چ (نائی)‎ पुं-पति का भाई, देवर; पत्नी का भाई 
(साला) ! 

काइनात (८०७०४) अ. स्त्री--बह्मांड, بت‎ आस्मानी; 
संसार, दुनिया; सामर्थ, हैसियत, बिसात। 

क़ाइफ़ (६०७) अ. पूं .-बहुत ही कड़ी वर्षा, सख्त बारिश । 

(४७) अ. वि.-चेहरा देखकर हाल बता देने-‏ جج 
वाला, क्रियाफ़ःशनास, सामुद्विक।‏ 

क़ाइमः (تئے)‎ अ. पुं.-पाया, खंभा; नव्बे अंश का कोण; 
वह खड़ी लूकीर जो पड़ी छकीर पर गिरकर नब्बे अंश का 
कोण बनाये ۱ 

क्राइम (७) अ. वि.-खड़ा होनेवाला, उल्लंबित; दृढ़, 
मजबूत; स्थिर, पायदार (क्रायम) ١ 

क्राइम अंदाज زندز:)‎ ७) अ.फा. वि.-शतरंज का बहुत 
बड़ा उस्ताद; बहुत बड़ा शक्तिशाली । 

क़ाइस विज्ज्ञात (قائم بالزات)‎ अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
बिना दूसरे के सहारे के हो। 

क्राइम बिलग़र (قائمبالخیر)‎ अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अस्तित्व पर अवलूंबित हो, जंसे-रंग का अछ्तित्व 
कपड़े के सहारे। 

क़ाइस सक़ास متام)‎ ७) अ. वि.-जो किसी दूसरे के पद 
या स्थान पर नियुक्त हो, स्थानापन्न (कायम मुक़ाम) ١ 

क्राइम मिज्ञाज (تائممزے)‎ अ. वि.-जो किसी निश्चय 
पर अटल रहे, दृढ़निर्चय ١ 

(«.(४७) अ. स्त्री.-कहनेवाली, बात करनेवाली;‏ مج 
क़लूल: करनेवाली ।‏ 

क़ाइल (ٹائل)‎ अ. वि.-कहनेवाला, बोलनेवाला; लाजवाब, 
निरुत्तर; दोपहर में खाने के पढ्चात्‌ थोड़ी देर छेटने- 
वाला (क़ायल) ۱ 

काऊस (, »$४) फा. पुं-कंकाऊस, ईरान का सम्राट, 
रुस्तम इसी का नौकर था। 

क्ाक़ (5७) तु. पुं -सुखाया हुआ मांस; सूखा-साखा मनुष्य ١ 

अ. वि.-बहुत लम्बा व्यक्ति ।‏ )5( یج 

काक (, ४४) फा. स्त्री.-आटे की मोटी और छोटी रोटी, 
टिकिया । 

कांक (كکعک)‎ अ. स्त्री.-दे. काक'। 

काका (४४) तु. पुं-बड़ा भाई, अग्रज; घर का बड़ा बूढ़ा 
नौकर । 

जिसकी खाल‏ جج (5७) फा. पुं-एक जंगली‏ چ۳ 


कानकनी 


सब, तमाम । 

फातिब अज़ल (,$| (کادب‎ अ. पुं--मनुष्य की उत्पत्ति 
के समय भाग्य-रचना करनेवाला, भाग्य-लेखक, ईश्वर । 

फातिब आ'माल إعسال)‎ ६) अ. पुं-भछे बुरे कर्म 
लिखनेवाला फ़िरिश्ता, कमं-लेखक ١ 

कातिब क़िस्तत تقست)‎ ....४) अ. पुं.-भाग्य-लेखक, 
कातिबे अजल। 

5558 क़द्रत (-०,०४ (یتب‎ अ. पं दे. कातिबे अजल । 

कातिब तवदीर اتب تقدیر)‎ ( अ. पुं.-दे. कातिवे किस्मत ١ 

556 (ناتم)‎ अ. वि.-काला, कृष्ण, सियाह। 

क़ातिर پچ .ہج چ (تدم)‎ ١ 

क़ातिल ٭ (نتل)‎ वि.-वध करनेवाला, मार डालने- 
वाला, वधक, हिसक, वधिक ١ 

काते' (&&(3) अ. वि.-काटनंवाला, विच्छेदक; सफ़र 
करनेवाला, पथिक ١ 

۳138 زنادم)‎ अ. वि.यात्रा करके लौटा हुआ, सफ़र से 
वापस आया हुआ। 

क़ादिमुलइंसान (دادم)لانسان)‎ अ. पुं-मनुष्य की खोपड़ी, 
आदमी का सिर । 

क़ादिर ز(نہدم)‎ अ. वि.-शक्तिशाली, ताक़तवर; समर्थ, 
काबूदार; ईश्वर का एक नाम । 

क़ादिर अंदाज्ष (|| ,०७) अ. फा. वि.-जँचा-तुला 
निशाना लगानेवाला, निशानची, लक्ष्यभेदी, शब्दभेदी ر‎ 

क्ादिर अंदाज़ी إندانی)‎ )०७) अ. फा. स्त्री.-जँचा-तुला 
निशाना लगाना, लक्ष्यभेद । 

क़ादिर अललइत्लाक़ (७०१ |» ,०७) अ. पुं -सवंशक्ति- 
मान्‌, हर बात करने की शक्ति रखनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर ١ 

क़ाविरदस्त (نادہست)‎ अ. फा. वि.-जिसका हाथ किसी 


| काम में मेंजा हुआ हो। 


क़ादिरलकलाम ز(نادورع۸م)‎ अ. वि.-वातचीत करने या 
भाषण देने में निपुण, वागीश, वाक्यपटु ۱ 
क़ाविरे ۳ج‎ (_३५/०-०),०७) अ. पुं-दे. ہچ‎ अलल- 


११४ 


.. दूसरे ठडे देशों से जाड़ों में भारत आ जाता है और जाड़ों के | क्रातिबतन (५1०5) अ. वि.-नितान्त, बिलकल, सर्वथा; ठंड देशों से जाड़ों में भारत आ जाता है और जाड़ों के | क्वातिबतन (قاطبتاً)‎ अ. वि.-नितान्त, बिलकुल, सर्वथा; 


لت 





बाद लौट जाता है। 

. काज़ (;४) फा. पुं-फ्स का छप्पर या झोंपड़ा, फूस का 
मकान ١ 

काज (८६४) फा. अव्य.-काश, ईश्वर करे; भेंगा, जिसे 
एक की दो चीज़ दिखाई पड़ती हों । 

काज़ (56) फा. प्‌ -भेगा, अह्‌ वछ; सनोवर को एक जाति | 

क्राज्िए चर्ख چے)‎ | ५1-25) अ. फा. पुं-मुश्तरी, बृध ग्रह । 

क्राजिएशह्न (تادئی فہہ)‎ अ. फा. पुं-वह क्राज़ी जो 
چ5‎ में निकाह पढ़ाता है। 

काज़िबः (2०६) अ. स्त्री.-झठ बोलनेवाली, मिथ्या-वादिनी । 

काशिब (५-०६) अ. वि.-झठा, मिथ्यावादी । 

क़ाज़िब (३3) अ. वि-लालची व्यापारी, जो माल पर 
अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता हो । 

काज़िस (نظم)‎ अ. वि.-क्राधथ की बात पर क्रोध न 
करनेवाला, धर्यवान्‌; इमाम मूसारिजा की उपाधि ١ 

۴1705 हाजात (قاضی النہاجات)‎ अ. प्‌ -कामनाएं पूरी 
3۲33151: ईश्वर ۱١ 

अ. वि.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़; निकाह पढ़ाने-‏ (تفی) م۳ 
वाला; देनेवाला, अदा करनेवाला ।‏ 

काजीर: (४)»-४ ) फा. पुं.-दे. काजीर: / 

काज़ीर: (ئزیرں)‎ फा. पुं.-कुसुम का फूल। 

(४)»०७) अ. स्त्री.-अपवित्रता, नापाकी; गंदगी,‏ :چم 
मलिनता ١‏ 

۴۲٢ (ناذورات)‎ अ. स्त्री.-नापाकियाँ, गंदगियाँ ۱ 

5 (५-६) फा. पुं-खुरासान का एक नगर; एक चावल; 
कत्था । 

क्रातईन (تاطعین)‎ अ. प्‌-काते' का बहु., यात्रा 
करनेवाले, मुसाफ़िर लोग, पथिकगण । 

क्रातिउत्तरीक़ (تاعمع)الطریق)‎ अ.पुं-रास्ते में लूट लेने- 
वाला, लटरा, 3ج‎ ١ 

۴۲5100۴ (تاطظعطریق)‎ अ. पुं-दे. 'क़ातिउत्तरीक' 
दोनों शुद्ध हें । 


क़ातिएबाह (४०८०5) अ. फा. पुं--वह खाद्य पदार्थ जो | رق[‎ 


| 1188م‎ ((#०७) अ. पुं -बड़ी नाव, ۳۵۳ ۱ 


कान (..४) फा. स्त्री.-खान, खनि, मख्जन। 

क़ान چ (قان)‎ प्‌.-रक्‍्त, लोहू, खून । 

कानकन (یانں‌کن)‎ फा. वि.-खान में काम करनेवाला 
मजदूर, खनक। 

कानकनी (, »“(.७) फा. स्त्री.-खान में काम करना, खान 
में खुदाई का काम, खनि-कर्म ١ 


काम-शक्ति के लिए विनाशकर हो, वीर्यनाशक पदार्थ ١ 
क़ातिन (..)०3) अ. वि.-जो किसी स्थान पर ठहरा 
हुआ हो, जो सफ़र में न हो, मुसाफ़िर' का उलटा । 
क़ातिनीन (تاطنین)‎ अ. पुं-ठहरे हुए ۱ 
कातिब (..... 7४) अ. वि.-लिखनेवाला, लेखक; क्लकं, 
लिपिक; छीथो प्रेस पर छपने के लिए एक विशेष कागज 
पर ۹ सियाही से लिखने का काम करनेवाला | 


ہچ 


3 रहनेवाला, आत्मसंतोषी, स्थितप्रज्ञ, निस्पृह, 
कालतुष्ट ٠ 

काने ज़र (); ../४) फा. स्त्री.-सोने की खान, स्वर्णाकर। 
काने جج‎ (..६»०..४) फा. स्त्री.-तमक को खान, 
लवणाकर; बहुत ही सलोना और सुन्दर व्यक्ति। 
काने सलाहत (بان ماحت)‎ फा. अ. स्त्री.-अति छावण्यमयी 
सुन्दरी, बहुत ही मलीह हसीना। 
क्रापी (५३७) तु. पुं-दरवाज़ा, ۱ 





। क्रापू چ (تایبو)‎ पुं.-दरवाज़ा, हार । 
| क्रापूची (५9१२५) तु. वि.-द्वारपाल, दरबान, ड्योढ़ीदार। 


क़ाफ़ ےہ (تابف)‎ उर्दू अक्षर; कोहे क़ाफ़, काकेशिया, 
जहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध ۱ 


| काफ़ (४) फा. पुं--एक उर्दू अक्षर; शिगाफ़' का کہ‎ 


दे. शिगाफ़ । 

फा. वि-सारा संसार,‏ (تاف ता क़ाफ़ (४७ ७‏ 5ڈ 
संपूर्ण जगत्‌, सारी दुनिया ।‏ 

काफ़र ()०४) अ. पूं.-दे. 'काफ़िर', शुद्ध उच्चारण वही हे 
परन्तु फार्सीवाले काफ़र भी लिखते हें। 

अ. पुं.--अन्त्यानुप्रास, अनुप्रास, तुक।‏ (تائيے) :ہج 

क़ाफ़ियःबंद (تائیبند)‎ अ. फा. वि.-वह शेर जिनमें 
क्राफ़िए की पाबंदी की गयी हो। 

५0-५२०४७) अ. फा. स्त्री.-कविता, शाइरी;‏ ,( 89:ج 
फूसफूसी शाइरी जिसमें केवल क़ाफ़िए हों, मज़मून ۱‏ 

काफ़िर (ینر)‎ अ. पुं--सत्य को छिपानेवाला; ईश्वर की 
दी हुई ٥8 पर कृतज्ञता प्रकट न करनेवाला, नदी; 
दर्या; कृषक, किसान; 'काफ़िरिस्तान' देश का निवासी; 
प्रेमपात्र, माशूक़ । 

काफ़िर माजरा ماجرا)‎ ३४४) ےج‎ वि.-वह व्यक्ति जिसकी 
दशा काफ़िरों 1۱ 

काफ़िरी (५४४) अ. वि.-क्राफ़िरपन, नास्तिकता, ج۱‎ 
क़ीयत । 

काफ़िरे नमत (وئرنست)‎ अ. पूं.-अकतज्ञ, ر58‎ 
नाशुक्रा । 

क़ाफ़िलः («.35) अआ. पूं-न्‍्यात्रियों का समूह, मुसाफ़िरों 
की जमाअत, यात्रीदल ١ 

क़ाफ़िलः सालार (تائے سائر)‎ अ. फा. पुं.-थात्रियों के 
समूह का अध्यक्ष, सार्थपति। 

काफ़िल (2४) अ. वि.-प्रतिभू, जामिन । 

काफ़ी (, ५5४) अ. वि.-पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार; 
अत्यधिक, बहुत ज़ियादा । 

काफ़्र ())-४) फा. पुं.-कपूर, कर्पूर; स्वगें का एक चश्मा। 


ا 
अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़र्माबरदार; नमाज़‏ (ٹانت) क़ानित‏ 





सिविल नाफ़र्मानीं; सविनय 


फ़ानित 


में दुआ माँगनेवाला। 


अ. पुं.-क़ानित' का बहु., आज्ञाकारी‏ (دانتیں) مج 


लोग; नमाज़ में दुआ माँगनेवाले । 

क़ानिस (, ००७) अ. वि.-शिकार करनेवाला, आखेटक। 

कानी (, »४) फा. वि.-खान से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु; 
खान से निकला हुआ पदार्थ । 

वि.-बहुत अधिक छाल।‏ چ (تانی) یچ 

क़ानून (..४५) अ. पुं--विधान, आईन; नियम, उसूल; 
रीति, विधि, तरीका, परम्परा, रिवाज । 

कानून ) زیت‎ फा. स्त्री.-भट्ठी, भाष्ट्र; चूल्हा, 1۱ 


क़ानूनगो (9४.५७) अ. फा. पुं.-माल विभाग का एक पदा- ۱ 


धिकारी जो ضحم‎ के काम की देख-रेख करता है। 

क़ानूनदाँ (تانی‌داں)‎ अ. फा. वि--क्रानून जाननेवाला, 
विधानज्ञ; वकील, अभिभाषक, अभिवक्‍ता । 

क़ानूनदानी (تانر‌دانی)‎ अ. फा. स्त्री.-क़ानून जानना, 
क़ानून की जानकारी | 

अ. वि.-विधान के अनुसार, क़ानून के‏ (تانہنا) مج 
मुताबिक़ ।‏ 

क्वानूनशिकनी شعنی)‎ (9४७) अ. फा. सत्री.-क़ानून को 
ते मानना, नियम-भंग; 
अवज्ञा ۱ 

क़ाजूनसाज (تانین ساز)‎ अ. फा. वि.-क़ानून बनानेवाला, 
विधायक; क़ानून बनानेवाली एसेम्बडी, विधायिका | 

कानूने अव्वल ئن ارل)‎ फा.अ. جنپ‎ तुर्की महीना जो 
'पूस” के लगभग पड़ता ۱ 

तुर्की महीना जो‏ جب आखिर ()5 ७-४)‏ جج 
माघ' के लगभग पड़ता है।‏ 

क़ानूने जंग جنگ)‎ १-७) अ. फा. पुं.-लड़ाई का क़ानून, 
युद्धविधान । 

कानूने ता ज़ीरात تعزیرات)‎ (५४४५) अ. पुं--सज़ा का क़ानून, 
दंड-विधान । 

क़ानने نطرت) ۵م‎ ७-४) अ. पूं.-प्राकृतिक नियम, 
नेचर का क़ानून। 

क़ानूने विरासत (०-४|)) (تانہن‎ अ. पुं.-किसके बाद कौन 
उत्तराधिकारी होता है इसका क़ानून । 

क़ानूने शहादत (تانونں فہادے)‎ अ. पुं --गवाही लिये जाने 
का क़ानून, साक्षी-विधान, एविडेन्स ऐक्ट' ١ 

क़ानूने हिसस حصص)‎ (.» ५) अ. पुं-दाय और ٥٥3۹ 7٤ 
किसको कितना भाग मिलना चाहिए, इसका क़ानून। 


कान! (७) अ. वि.-जो कुछ मिल जाय उसी पर 


क़ाबिल एतिबार 


अ.वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित,‏ (تابل إدب) अदब‏ کے 
١ج जिसका आदर आवश्यक‏ 

क़ाबिल अदा (|)| (2७) अ. वि.-जिसका दिया जाना 
आवश्यक हो, देय । 

51188 आज्माइश (قابل آزسائصش)‎ अ. फा. वि.-जिसकी 
परीक्षा ज़रूरी हो, परीक्ष्य ١ 

क़ाबिले इंतिक़ाल (قابل إنتتال)‎ अ. वि.-वह सम्पत्ति और 
जाइदाद जो हस्तान्तरित हो सके, जो बेची या दी जा सके । 
क़ाबिले इंतिखाब (ٹابل إنتخاب)‎ अ. वि.-वे मज़मून आदि 
जो किसी पुस्तक में सम्मिलित करने के लिए चुने जा सकें, 
उद्धरणीय; वह व्यक्ति जो किसी निर्वाचन-क्षेत्र से चुना 
जा सके । 

क़ाबिल इस्याज (تابل |خرام)‎ अ. वि.--निकाल देने योग्य, 
निष्कासनीय ; नाम खारिज कर देने योग्य; बरखास्त कर देने 
योग्य । 

क़ाबिले इनआस (ٹابل انعام)‎ अ- वि.-पुरस्कार दिये 
जाने योग्य व्यक्ति; पुरस्कार के योग्य काम । 
क़ाबिले ۴88۲8۴ إنتسام)‎ (2७) अ. वि.-बेंटवारे के 
योग्य, विभाज्य; तक़सीम के लायक़, वितरणीय । 
क़ाबिले इन्फ़िकाक (६ ४॥७०|, (قابل‎ अ, वि.-जो वस्तु बंधक- 
मुक्त हो सकती हो, जो चीज़ रेहन से छूट सकती ۱ج‎ 
क़ाबिले इन्फ़िसाल اننساے)‎ /२७)अ. वि.-जो प्रतिज्ञा या 
वचन भंग किया जा सके; जो निर्णय रद किया जा सके, 
मंसूख हो सके । 

5188 इम्तिहान (../०००-०| (قابل‎ अ.वि.-जिसकी परीक्षा 
की जा सके, परीक्ष्य; जिसकी परीक्षा आवश्यक ۱ 
क़ाबिले جع‎ (०|७०| ४७) अ. वि.-सहायता देने के 
योग्य, दुःखी, लाचार, असहाय ١ 

क़ाबिले ۲۴۴8۴ (قابل إلعنات)‎ अ. वि.-जिसकी ओर 
ध्यान देना आवश्यक हो | 

क़ाबिले इल्तिवा الحرا)‎ (४७) अ. वि.-जिस समस्या का 
स्थगित या मुलतवी हो जाना आवश्यक हो; जो स्थगित 
किया जा सके । 

क़ाबिले इश्तिबाह (४५-८४| (تابل‎ अ. वि.-जिस पर संदेह 
किया जा सके; शंकनीय ۱ 

क़ाबिले इस्तेमाल |ہتسال)‎ , |2७) अ. वि.-जो प्रयोग 
किया जा सके, जिसका प्रयोग ज़रूरी हो, प्रयोज्य । 
क़ाबिले उबर عبور)‎ २७) अ. वि.-जो पार किया जा : 
सके, जिसके आर-पार जाया जा सके | 
क़ाबिले एतिबार (تابل (إععبار)‎ अ. वि.-जिसका विश्वास 
किया जा सके, विव्वसनीय; मोतबर, विश्वस्त ۱ 


११६ 


काफ़्रस्वार 





۴17783۲ ()|$))०४) फा. वि.-नपुंसक, क्लीब, 
नामदे; कपूर खानेवाला ۱ 

फाफ़्री (بانرہی)‎ फा. ہج کا‎ के रंग का, बहुत सफ़ेद ; 
काफ़ूर की बनी हुईं वस्तु; काफ़्र पड़ी हुई वस्तु; 5٭‎ का। 

काफ़ेरां ((॥)५-४) फा. स्त्री.-भग, 85, ج‎ ١ 

काफ्तः («००४) फाः वि.-फटा हुआ, 9۰۳ शिगाफ्त: ١ 

(८४४) अ. वि.--सर्व, समस्त, कुल, तमाम ।‏ :مج 

कापफ़लुन्नास ((+/००|००७६) अ. पुं-जनसाधारण, सर्व- 
साधारण, जनता, अवाम। 

काफ्फ़तुल अनाम (/#७४)|००७४) अ. पुं.-दे. काफ़्फ़तुन्नास । 

कांबः (५.५) अ. पुं.-मक्के की एक इमारत जिसे मुसल- 
मान ईइवर का घर समझते हें; चौकोर चीज़; पाँसा । 

(५७) फा. पुं.-चश्मा रखने का घर; आईना रखने‏ مڈ 
का केस; पाँसा।‏ 

क़ाब چ (تب)‎ पुं-बड़ी रिकाबी, थाल; खाने का ख्वान 
(पात्र ) । 

(०.७) अ. पुं-थोड़ी वस्तु; धनुष की मूठ और बाण‏ مج 
रखने के स्थान का अन्तर।‏ 

अ. पुं.-लकड़ी का बड़ा पियाला; इतना बड़ा‏ (تعب) چچ 


पियाला जो एक आदमी के लिए हो । 

(४) अ. पुं.--टखना, पिंडली और पाँव के पंजे‏ وچ 
के बीच की हड्डी ۱‏ 

क्ाब (تبخء) جچچ‎ फा. पुं.-जुआघर, यूतागार, 
क़िमारखाना । 

अ.पुं.-पाँसों की जोड़ी, जिससे चौसर‏ (کعبتیں) 5چ 
खेलते हैं ।‏ 


फ़ाबिज (52७) अ. वि.-जिसका अधिकार हो, जिसका 
कब्जा हो ; कोष्ठ-ग्राहक, क़ब्ज करनेवाला पदार्थ ۱ 

"88 अर्वाह (قابض!رام)‎ अ. पुं.-श्राण निकालने- 
वाला, यमराज, धमंराज, मलकुल मौत । 

काबिर (92४) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य, बुजुर्ग ١ 

क़ाबिलः (४८२७) अ. स्त्री.-विद्यावती स्त्री, क़ाबिल 
औरत; बच्चे जनानेवाली स्त्री, धाय, ۱ 

ج٥6 (تیںل)‎ अ. वि.-विद्वान्‌, इल्मदाँ; योग्य, अहलिय 
रखनेवाला; पात्र, :جم‎ उचित, मुनासिव; कुशल, 
माहिर; दक्ष, निपुण, ۱ 

क़ाबिलानः (22७) अ. फा. वि.-विद्त्तापूरण, आलि- 
माना; दक्षतापूर्ण, होशयाराना । 

काबिलीयत (०-७-२७) अ. स्त्री.-विद्वत्ता, कौविद्य, ۶۰ 
यत; योग्यता, क्षमता, अहलीयत; पात्रता, ہج‎ 
कुशलता; महारत; दक्षता, निपुणता, होशियारी | 





क़ाबिले बाज़पुर्स 


क़ाबिले तर्दोद (७५/०)० (تابل‎ अ.वि.-जिसका रद्द या खंडन 
आवश्यक हो, खंडनीय, क़ाबिले-मंसूख़, रद्द करने 11 

क़ाबिले तवज्जुहु («>97 २०) अ. वि.-जिस पर ध्यान 
देना आवश्यक हो, ध्यान देने योग्य । 

क़ाबिले تسلیم) ۶۴ج‎ 23) अ. वि.-जिसका मानना 
ज़रूरी हो, मान्य, ग्राह्म, स्वीकार्य । 

क़ाबिले तहरीर (قابل تعیر)‎ अ. वि.-जिसका लिखा 
जाना आवश्यक हो, उल्छेखनीय; जो लिखा जा सके। 

क़ाबिले तहसीन (قابل تحسین)‎ अ. वि.-जो प्रशंसा 
के योग्य हो, ہی‎ प्रशंसनीय; जिसे शाबाशी दी 
जाय, सराहनीय । हि 

क़ाबिले ताईद (७४४७ 2७) अ. वि.-जिसका समथन 
किया जाना आवश्यक हो, समर्थनीय, अनुमोदनीय । 

काबिले तारीफ़ (قابل تعریف)‎ अ. वि.-दे. ت7‎ 
तहसीन । 

क़ाबिले दस्तअंदाज़ी ستاندازی)‎ |2७) अ. फा. वि.- 
जिसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो; जिसमें हस्तक्षेप किया जा 
सके, कागज़िनेबुल । 

क़ाबिले दस्तमाल (०७००-७० (2७) अ. फा. वि--हाथों 
से मले जाने के ۱ 

क़ाबिले مو‎ (( »०,०-««० ج(تابل‎ फा. वि.-जहाँ पहुँच 
हो सके, जो प्राप्त हो सके, हस्तप्राप्य, हस्तलभ्य। 

क़ाबिले दार ()|०, |2७) अ. फा. वि.-जो फाँसी की सज़ा के 
योग्य हो, प्राणदंड के योग्य । 

क़ाबिले नफ़त (<०)४० (2७) अ. वि.-जो घृणा के योग्य 
हो, वीभत्स, उपेक्ष्य, गहित, ۱ 

क़ाबिले निकाह («४४ (تابل‎ अ. वि.-वह मनुष्य या स्त्री 
जो ब्याह के योग्य हो, जिसका विवाह कर दिया जाना 
उचित हो । 

क़ाबिले पर्वरिश (قابل پرری)‎ अ. फा. वि.-जिसका 
पालन-पोषण आवश्यक हो; जिस पर दया आवश्यक ۱ج‎ 

क़ाबिले फ़तह (&£5 (२७) अ. वि.-जो जीता जा सके, 
जेय, ۱ 

क़ाबिले फ़ना (४७ (2७) अ. वि.-जो भंगुर हो, जो मिट 
जाय, नाशवान्‌, नश्वर। 

क़ाबिले फ़्ट्म نہم)‎ (2७) अ. वि.-जो समझा जा सके, 
सुबोध, बोधगम्य । 

क़ाबिले بردإغفت) جج‎ , 2७) अ. फा. वि.-जो सहा 
जा सके, सहनीय; जो उठाया जा सके, सहनशील, 
सह्य। 

क़ाबिले बाज़पुर्स ((»)25 (تابل‎ अ. फा. वि.-जिससे 


85ے 


क़ाबिले ٣)) 


क़ाबिले एतिमाद (०५००० (/2७)अ.वि.-जिस पर भरोसा 
किया जा सके, विश्वासपात्र; मोतबर, विश्वस्त ١ 

क़ाबिल ए'तिराज़ ) اعترار‎ (2४) अ. वि.-जो बात 
एतराज़ के جج‎ हो, ग़छत बात, आपत्तिजनक । 

क़ाबिले (قابل إحتہ(اء) تاج‎ अ. वि.-जिसकी 
प्रतिष्ठा आवश्यक हो, पूज्य, ۱ 

क़ाबिले एहसास (قابل |[ہس)‎ अ. वि.-जो बात हृदय 
में कोई खटक पैदा करे, दिल को जँचने योग्य, जिसका 
अनुभव हो सके । 

क़ाबिले क़बूल تبرل)‎ , |2७) अ. वि.-जो बात मानी जा 
सके, स्वीकरणीय; जो बात मन को लग सके, जिस बात 
को चित्त क़बूल करे, ग्रहणीय, رو‎ जिस वस्तु के लेने 
में कोई आपत्ति ۱ 

काबिले गुज्ञारिश (, /)|35 (قابل‎ अ.फा.वि.--जो बात कहने 
योग्य हो, आवेदनीय; जिसका कहा जाना आवश्यक 
हो, प्रार्थना के योग्य । 

क़ाबिले गौर .ا (تابلغور)‎ - बात पर विचार करना 
आवश्यक हो, جا‎ विचाये; जो बात अथवा समस्या, 
साधारण तौर पर ते कर देना उचित न हो, ध्यान देने योग्य । 

क़ाबिल ज़िकर (قابل ذکر)‎ अ. वि.-जिसकी चर्चा या उल्लेख 
आवश्यक हो, उल्लेखनीय, वर्णनीय, कथनीय । 

क़ाबिले ज़िराअत (قابل زراعت)‎ अ. वि.-ऐसी भूमि जिसे 
जोता-बोया जा सके, क्रृष्य, खेती योग्य ۱ 

क़ाबिले तंबीह (५४५०० (قابل‎ अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसे 
किसी भूल पर डाँटना और चेतावनी देना आवश्यक हो । 

क़ाबिले 0 تتسیم)‎ (2७) अ. वि.-जो बाँटा जा 
सके, विभाज्य; जिसका बँटवारा आवश्यक हो । 

क़ाबिल 8ج‎ (६०५०० (قابل‎ अ. वि.-जिसका निर्णय 
किया जा सके, निर्णेय; जो सोचा जा सके; जिसका निर्णय 
आवश्यक हो । 

क़ाबिले तजहीक (ٹازل تفھیک)‎ अ.-वि.-ऐसा विषय जो 
उपहास के योग्य हो, जिस पर लोग हंसें, हास्य । 

क़ाबिले तब्दील (2५७० (قابل‎ अ. वि.-जो बदला जा 
सके; जिसमें परिवर्तत आवश्यक हो, परिवर्तनीय । 

क़ाबिले (قابل تردد) اع ا جات‎ अ. वि.-जो चिन्ता के योग्य 
हो, चितनीय; जो भूमि जोतने-बोने के योग्य हो; कृष्य ١ 

क़ाबिले तर्क ((५)०2 (تبل‎ अ. वि.-छोड़ देने के योग्य, 
त्याज्य; जिसका त्याग आवश्यक ۱ 

क़ाबिले तर्जोह ترجیے)‎ (२७) अ. वि.-एसा व्यक्ति या 
विषय जिसे दूसरे व्यक्ति या विषय पर प्रक्कनता दी 
जा सके । 





१८ कासिल॒ल इयार 


(१2०७) तु. पुं--अवसर, फ़्संत;‏ چ۳ 
अधिकार, क़ब्जा।‏ 

क़ाबूची (تابہچی)‎ तु. वि.-स्वार्थं-साधक, 8:7: 
द्वारपाल, क़ापूची। 

काबूस (+»9२४) अ. पुं.-एक भयानक रोग जिसमें 
सोते हुए ऐसा जान पड़ता है कि किसी भूत ने उसका 
गला दवा दिया है । 

क़ाबूस (قابہس)‎ अ. प्‌ .-दे. काऊस । 

कामः (امے)‎ फा. पूं--कामना, इच्छा, उद्देश्य, ۴ ۰۶ 
खट्टा सालन, संस्कृत रूप फ़ारसी में प्रचलित ١ 

काम (/४) फा. पुं-इच्छा, मनोरथ, ख्वाहिश; तालू, 
मूर्डा, संस्कृत रूप फ़ारसी में प्रचलित । 

(»5,४) फा. वि.-दे. 'कामगार' ।‏ مج 


बश, जोर; 


कामगार ()४०४) ". ,جج‎ श्राप्त- 
काम, कामयाव ١ 

क़ामत (قامت)‎ अ. पूं.-शरीर, देह, जिस्म; डील, लम्बा 
शरीर। 

क़ामते 881 (قاہت زیبا)‎ अ. फा. प्‌ -सुन्दर और सुडौल 
शरीर। 


कामदार ()|७०४४) फा. वि--कारकुन | 

काम ना काम (کام نا کام)‎ फा. वि.-चार नाचार, विवशता- 
جن‎ लाचार होकर, विवश होकर। 

कामयाब (کاہیب)‎ फा. वि.-सफल, सफलकाम, प्राप्स- 

۱ मनोरथ, वामुराद; परीक्षा में उत्तीर्ण, पास, कृतार्थ, 

कृतकार्य । 

कामयाबी ()ءمیابی)‎ फा. स्त्री.-सफलता, कामरानी; 
परीक्षा में सफलता ۱ 

कामरवा (|))/6) फा. वि.-अटके में काम निकालनें- 
वाला, हाजतरवाई करनेवाला । 

कामरवाई  (५“|))/6) फा. स्त्री--अटके पर काम 
निकालना, हाजतरवाई करना। 

कामराँ (,॥)०*४) फा. वि.-दे. कामयाब । 

कामरानी (५|)*४) फा. स्त्री.-दे. कामयाबी । 
कामिन (..)*४) अ. वि.-छिपनेवाला, लुप्त होनेवाला ١ 
कामिल (ءہل)‎ अ. ہج‎ समूचा, संपूर्ण; बिलकुल, 
मुकम्मल, सर्वागपूर्ण; निपुण, दक्ष, होशियार; चमत्कारी 
साधु या फ़क़ीर; एक ,عو‎ एक उर्दू 8 । 

कामिलन (£.»6) अ. वि.-पूरे तौर पर, अच्छी तरह, 
पूर्णतया; पूरा पूरा । 

कामिलुल इयार ()%०-/| ६) अ. वि.-वह सोना और 
चाँदी जो कसौटी पर पूरा कस दे, खरा सोना या चाँदी । 


क़ाबिले دو‎ ! 


जवाब तलब किया जा सके; जिसे उसकी त्रुटि पर दंड 
दिया जा सके । 

फ़ाबिले मंजूरी (تابل منظوہی)‎ अ. वि.-ऐसी बात 
जिसके लिए स्वीकृति लेना आवश्यक हो; ऐसा विषय 
जिसकी स्वीकृति दी जा ۱ 

क्राबिले 8888 (قابل منسوخی)‎ अ. वि.-एऐसी बात 
जो रद की जा सके; ऐसा निर्णय जो रद हो सके । 

क्राबिले मुआखज़: موإخرہ)‎ (2७) अ. वि.-दे. क़ाबिले- 
बाज़पुस । 

शक इतर (قابل معارفع)‎ अ. वि.-जिस वस्तु के 
ले लेने पर उसका मूल्य दिया जाना आवश्यक हो; जिस 
काम का मेहनताना दिया जाना ज़रूरी हो। 

फ़ाबिले रहम (/>) (قابل‎ अ. वि.-जिस पर दया की जा 
सके, दयनीय; दुःखित, क्लेशित, बेबस, लाचार। 

क़ाबिले राज़ راز)‎ , |2७) अ. फा. वि.-राज़ में रखने के 
काबिल, प्रकट न करने के योग्य, गोपनीय । 

क़ाबिले वुसूल (قابل رصول)‎ अ. वि.-जो प्राप्त हो सके, 
जो वुसूल किया जा सके, प्राप्य । 

फ़ाबिले 88٦ (تابل سزا)‎ अ.वि.-जिसे दंड दिया जा सके, 
जो सज्ञा का पात्र हो, दंडनीय। 

क़ाबिले समाअत (قابل ساعت)‎ अ. वि.-जो सुना जा 
सके, जिसकी सुनवाई हो सके । 

क़ाबिले 8:885 (قابل سرزنصش)‎ अ. फा. वि.-दे. 
क़ाबिले तंबीह'। 

फ़ाबिले सिताइश ستائص)‎ _|2७)अ.फा. वि.-दे. काबिल 
तहसीन'। : 

51158 सुफ़ारिश سٹنارش)‎ , (2७) अ. फा. वि.-जिसकी 
सुफ़ारिश की जा सके, अनुशंस्य, अभिस्ताव्य, सिफ़ारिश 
भी प्रचलित ۱ 

क़ाबिले हजब هجر)‎ , |2७) अ. वि.-जिसकी مع‎ की 
जा सके, ۴۳۰۳ ۱ 

फाबीनः («०.७2६४) अ. प्‌ -वज़ीरों की मजलिस, म॑ ئآ‎ 'ल, 
कंबिनेट । 

काबीन (..)#२४) फा. पूं.-निकाह में 3331۷0 मेह । 

काबीननामः (بابیرنامد)‎ फा. प्‌ं.-निकाह में मेह्न का 
5:5, 53517 ١ 

×7 (<.४४2४) फा. प्‌.-कुसुम का ہچ‎ ١ 

काबुक (४६) फा. पुं-कबूतरों का दरवा, कपोत-पाछिका । 

काबुल (2४) फा. पुं.-अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी ١ 

काबुली (५2४) फा. वि.-काबुल का निवासी, 
31776, खान; काबुल से सम्बन्धित। 
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११९ 


कामिले फ़न 


कामिले फ़न (بامل نین)‎ अ. वि.-किसी फ़न में या कला में | कारज्ञार (3.४) फा. पुं.-युद्ध, संग्राम, लड़ाई, जंग । 


कारतलब زارطلب)‎ फा. अ. वि.-शूरवीर, बहादुर, 
शुजाज । 

कारदाँ (کارداں)‎ फा. वि.-किसी काम को अच्छे प्रकार से 
जाननेवाला; अनुभवी, तजुरबाकार ١ 

कारदानी ((کردانی)‎ फा. स्त्री.-कार्य-कौशल, काम की 
अच्छी जानकारी, अनुभव, 1۴8۹1۹ ۱ 

कारदार ()|०,४) फा. वि.-दे. 'कारदाँ । 

कारदीदः (५०४०)४) फा. वि.-अनुभवी, जिसके हाथ से बहुत 
से कांम निकले हों, परिपक्व, पुख्ताकार । 

कारदीदगी (, «४०2०)४) फा. स्त्री.-अनुभव, परिपक्वता, 
पुस्ताकारी । 

क़ारन (..))४) फा. प्‌.-शस्तम के समय का एक पहलवान ١ 

कारनामः («“*७)४) फा. جج‎ काम जो यादगार 
रहे, बहुत बड़ा काम; चित्रकारों के चित्रों का 7 
जिसमें वह अपने कला-प्रदर्शन के लिए बढ़िया-बढ़िया चित्र 
रखते हें । 

कारपर्दाज्ञ ($|०,2)४) फा. वि.-व्यवस्थापक, मुंतज़िम; 
अभिकर्ता, कारकुन । 

कारफ़र्मा (کارفرسا)‎ फा. वि.-काम करनेवाला; असर 
डालनेवाला, ۱ 

कारफ़र्माई (کارفرہائی)‎ ۳۲. ی٣...‎ करना; असर 
डालनां ١ 

कारबंद (اربند)‎ फा. वि.-पाबंद, बाध्य; विवश, 
मजबूर । 

कारबरारी (, »)|२)४) फा. स्त्री.-कामनापूर्ति, मंशा पूरी 
होना; स्वार्थंसिद्धि, ग़रज़ निकलना । 

कारमंद (کارمند)‎ फा. वि.-दास, नौकर, खिदमतगार। 

काररवाई (, »|)))४) फा. स्त्री.-रूदाद, कार्यवाही; कार्य, 
काम । 

कारशनास ((#००५४,४) फा. वि.-दे. कारआज़्मूद:। 

कारदनासो (५००४-४४) फा. स्त्री.-दे. कारआज़्मूदगी। 

कारसाज़् (کارسا:)‎ फा. वि.-बिगड़े हुए कामों को बनाने- 
वाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 

कारसाज़ी ( ५»)४) फा. स्त्री.-बिगड़े हुए कामों को - 
बताना, ईश्वर की माया। । 
कारिदः (४७०)४) फा. वि.-ज़मींदार का एजेंट; कर्मचारी, 
कारकुन ١ 

क़ारिअः (تارمہ)‎ अ. पूं--दुघंटना, ۱ج‎ 

क़ारिज्ञ (_£,७) भ. वि.-उधार देनेवाला, उत्तमर्ण, क़र्ज 
देनेवाला, ऋणदाता। ۱ 


निपुण । 

क़ामूस (قاسورس)‎ अ. प्‌.-गहरी नदी; शब्दकोष, ۱ 

अ. वि.-न्तोड़-फोड़ देनेवाला, विध्वंसक;‏ (تامہم) 'خج 
करनेवाला, ख्वार करनेवाला।‏ ہا 

क़ा'र (تعم)‎ अ. प्‌.-गहराई, गंभी रता। 

क़ार (,७) तु. पुं--बफ़े, तुहिन। 

कार ()४) फा. पुं.-कार्य, काम; उद्यम, पेशा; कला, 
फ़न; विषय, 1 

क़ार [रं] (,७) अ. वि.-स्थिर रहनेवाला, ठहरनेवाला, एक 
स्थान पर क़रार पकड़नेवाला। 

क़ार (تار)‎ अ. स्त्री.-क़ीर, राल, तारकोल ١ 

कारआगाह (४४४) फा. वि.-दे. कार आज़्मूद:'। 

कारआज्मूदः (४०) १४) फा. वि.-कार्यक्षम, कार्य-कुशल, 
काम में माहिर; अभनुवी, तज्थिब:कार, (तजुरबाकार) | 

कारआज्मूदगी ( ५४०,-०३ ४) फा. स्त्री.-काम में महारत, 
कार्य-क्षमता; तज़िब:कारी (तजुरबाकारी), अनुभव। 

कारआमसद (० ४) फा. वि.-उपयोगी, उपयुक्त, 
बामसरफ़ । 

कारकर्द: (४०)४,४) फा. वि.-दे. 'कारआज़्मूद:' ١ 

स्त्री.-कार्यक्षमता, काम में‏ ٭ (کرکردئی) ]جج 
महारत; अनुभव, 1658:۱‏ 

कारकुन (..5)४) फा. वि.-कार्यकर्ता, काम करनेवाला; 
उहृदेदार, कमंचारी; ٭×‎ एजेंट, अभिकर्ता। 

कारखानः (کارخانہ)‎ फा. पुं.-वह स्थान जहाँ चीज़ें बनती 
हैं, शिल्पशाला, उद्योगशाला, कार्यालय । 

कारखानःदार .مج (کارخاددا,)‎ पुं.-कारखाने का 
मालिक। 

कारगर ()४,४) फा. वि.-गुणकारी, फ़ाइदामंद; प्रभाव- 
कर, असरअंदाज़ । 

कारगाह (४४४) फा. स्त्री.-कार्याल्य, काम करने का 
स्थान; कपड़े جج‎ का ۱ 

फा. वि.-सुन्दरता से काम करनेवाला,‏ (کگاگزا) 5چ 
कार्यपटु; जिसने बड़े-बड़े और पेचीदा काम किये हों,‏ 
कार्यक्षम ۱‏ 

फा. स्त्री.-बड़े-बड़े काम सरलता‏ (کارگزاہی) ۲۳ج 
और सुगमता से करना, कार्य-कौशरू; कारनामा; किसी‏ 
मेहत्वपूर्ण कायं का सरअंजाम ١ ۱‏ 

कारचोब (७४४२)४) फा. पूं--लछकड़ी का चौखटठा जिसमें 
कपड़ा कसकर क़सीदे का काम हो, ज़रदोजी । 

कारचोबी ( ५२५६)४) फा. पुं.-जरदोज़ी, क़सीदाकारी ۱ 


काविश 


ख़रबूज़ा; मदिरा पीने का पात्र; खेती के लिए कमायी 
हुईं भूमि। 

झाल (७) अ. ए्‌.-वचन, कथन, क़ौल, ۱ 

क़ालब (نالب)‎ फा. पूं.-दे. 'कालब', दोनों جع‎ 

क़ालमक़ाल ستال)‎ , ७) अ. स्त्री.-लम्बी चौड़ी बातचीत, 
वाद-विवाद, हुज्जत । 

काला (१४) फा. प्‌ -गृहस्थी का सामान, घर का अस्बाब ١ 

क़ालिब (تالب)‎ अ. पुं.-शरीर, देह; ढाँचा; साँचा। 

क़ाली ہچ چ (دالی)‎ का सामान ١ 

क़ालीच: (०२०४-५७) तु. पृ.-छोटा 1۱ 

क़ालीदः (تلیدہ)‎ फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर ١ 

कालीन چ(تالیر)‎ पुं>बिछाने का एक ऊनी और रोयेंदार 
बहुमूल्य वस्त्र, गलीचा ١ 

(/-४) फा. स्त्री.-वह स्त्री जो कुमारी न हो, परन्तु‏ جج 
जिसका पति या तो मर गया हो या दुःखी हो, दिल से‏ 
परित्यक्ता ١‏ 

कालेव (+५-४) फा. वि.-निस्तब्ध, साबूत, शशदर, उद्विग्न, 
परेशान, पागल, विक्षिप्त रति । 

कालेवगी (!لیرگکی)‎ फा. स्त्री.-निस्तब्धता, 4ج‎ 
उह्विग्नता, परेशानी, पागलपन, विक्षेप, दीवानगी। 

कालेह ( (کالےم‎ अ. वि.-कटु स्वभाव का, तुरुशरू ۱ 

क़ालोक़ील (४5 (تال,‎ अ. स्त्री.-वाढ-विवाद, तकं- 
वितकं, कहा-सुनी, हुज्जत । 

क़ालोसक़ाल (, ७.०) ७) अ. स्त्री.-दे. क़ाल मक़ाल'। 

काल्बुद (०५-४४) फा. पूं.-शरीर, देह, जिस्म; अस्थि-पंजर, 
ढाँचा । 

कावः (४१४) फा. पू.-ईरान के एंक लोहार का नाम, 
जिसने जह॒हाक' के अत्याचारों से तंग आकर उसके विरुद्ध 
लड़ाई लड़ी और उसको हराकर '۸م)'‎ को उसके स्थान 
पर उपस्थित किया ١ 

कावकाव کر)‎ ५४) फा. स्त्री.-परिश्रम, प्रयास, कोशिश, 
मेहनत । 

कावस: (««)१४) फा. पुं.-हर वह वस्तु जो छुटाई में 
बाजरे जंसी हो। 

कावर्स (,»»);४) फा. पूं-बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न । 

कावली (, »)४) फा. स्त्री.-वेश्या, गणिका, रंडी। 

कावाक .مہ (کرای)‎ वि.-खोखला, सुपिर; ہی‎ ۱ 
8111 । 

फा. वि.-खोदनेवाला।‏ (کارندم) :٭3اج 

9४) फा. स्त्री.-खोद, कुरेद; टोह, खोज, तलाश,‏ ,( 359۹اج 
जिज्ञासा; चिन्ता, फ़िक्र।‏ 


१२० 


क़ारिय 
--- (قارب)‎ अ. स्त्री.-छोटी नाव जो बड़ी नाव के साथ 


चलती है । 
+6 (५)७) अ. वि.-पढ़नेवाला, पाठक; جج‎ को शुद्ध 
उच्चारण से पढ़नंवाला । 


कारी ( ५)४) फा. वि.-भरपूर, पूरा-पूरा। 

कारीगर ()४०)४) फा. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, दस्तकार; 
गुणवान्‌, हुनरमंद; दक्ष, कुशल, होशयार; छली, धूत॑। 

कारीगरी ( ५),४८)४) फा. स्त्री.-शिल्पकर्म, दस्तकारी; गुण- 
ज्ञान, हुनरमंदी, दक्षता, होशयारी; छल, कपट, धूतंता। 

۴ (..)))3) अ. पुं.-एक बहुत बड़ा धनवान्‌ जो अत्यन्त 
कृपण था, और अन्त में अपने धन सहित पृथ्वी में समा 
गया; वह व्यक्ति जो मालूदार होने के साथ बहुत ही 
कंजूस हो । 

क़ारूती (تاررنی)‎ अ. چا‎ का काम; क्रारून से 
सम्बन्धित; कृपणता, कंजूसी । 

क़ारूरः (४)))७) अ. पूं--शीशी, 38: बीमार का पेशाब; 
पेशाब की शीशी; बारूद की कुप्पी । 

क़ारे' (£,७) अ. वि.-शक्‌न विचारनेवाला, शकुन-विचारक ۱ 

कारे आब (...,४) फा. पुं-मद्यपान, शराबनोशी । 

कारे खेर خیر)‎ )४) फा. अ. سو‎ का काम, दूसरों की 
भलाई का काम। 

कारेज़ (;८)४) फा. पुं.-पटी हुई नाली, जो खेतों में पानी 
देने के लिए बनायी ۱ 

कारे दस्त बस्तः دست بستےہ)‎ ,४) फा. पुं-एसा कठिन काम 
जो हरेक के बस का न हो, केवल कोई एक ही व्यक्ति कर 
सके, जो उसे करता रहा हो। 

कारे नुमायाँ 80ے .۲× (کارنسایاں)‎ काम जो सारे कामों 
से ऊपर हो, बहुत बड़ा काम, कारनामा । 

कारे सवाब ثواب)‎ ४) फा. अ. पूं.-पुण्य का काम, दूसरों 
की भलाई का काम; ऐसा काम जिससे परलोक में पुण्य 
प्राप्त हो । 

कारेह ز(کام)‎ अ. वि.-घृणा करनेवाला, घिन करनेवाला। 

कारोबार ()०५)४) फा. पुं.-व्यवसाय, व्यापार, तिजा- 
रत; कामकाज, कामधंधा । 

कार्द (०,४) फा. प्रं.-चाक़ । 

कार्वा ((॥9)४) फा. पुं.-क़ाफ़िला, यात्रीदल, सार्थ । 

कार्वांसरा سرا)‎ (9४) फा. स्त्री.-मुसाफिरों के ठहरने की 

सराय, पथिकाश्रय । 

कार्वांसालार ()१.« چب .۴۲ (کارراں‎ का सरदार, 
सार्थपति, साथ्थवाह। 

काल: (०-४) फा. पूं.-दे. काला; दोनों शुद्ध हें; कच्चा 


8ج 





१६ १२१ कास्तनी 

कावी (, १४) अ. वि.-लोहा आदि गरम करके अंग पर दाग | कास/लेसी لنلسی)‎ अ.फा. स्त्री.-खुशामद, चापलूसी, 
देनेवाला, दाग़नेवाला । चाटुकर्म ١ 

कावीदः (کاویدہ)‎ फा. वि.--खोदा हुआ। कासः सर )۳) (9४० (کاسہ سر‎ अ.फा. वि.-दरिद्र, कंगाल, 
कावीदनी (کاویدنی)‎ फा. वि.-खोदने 1۱ मोहताज । 


क़ास (دی) [ج]‎ अ. वि.-कहानी कहनेवाला; किसी 
के पीछे आनेवाला ; सूचना देनेवाला; धर्मोपदेशक, 1۱ 

कास (س)‎ फा. पूं.-बड़ा नगाड़ा, धौंसा, दुदुभि 
शकर, ۱ 

कास (, ४) अ. पुं-मदिरा पीने का पिय्ाला, ۲۳۴-۰ ١ 
कासए गंदाई ( <|७5#.6) अ. फा. وپ‎ माँगने का 
ठीकरा, भिक्षापात्र। 

कासए چشم) ہ9٭‎ “..6) अ. फा. पूं--वह गढ़ा जिसमें 
आँखों के ढेले रहते हें, चक्षु-गोलक। 

कासए सर سب)‎ ४) अ. फा. पुं-खोपड़ी, 1۱ 
कासम्‌ (ناسو)‎ फा. पुं.-सुअर के बाल । 

कासात (کسات)‎ अ. पूं.कास: का बहु., पियाले। 

क़ासित (تا.ط)‎ अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; अन्यायी, 
नामूंसिफ़; फ़र्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

क़ासिद (5०७) अ. वि.-इरादा करनेवाला; चिट्ठी ले 
जानेवाछा, पत्र-वाहक; दूत, एलची। 

कासिद (७४) अ. वि.-खोटा, कूठ, जाली; जिसका चलन 
न हो, अप्रचलित । 

कासिफ़ (..४...४) अ. वि.-छिपानेवाला; 
हाल; कड़ए स्वभाववाला, तुरुशरू ۱ 

कासिब (.....४)अ. वि.-कमानेवाला, उपाजंक; परिश्रम से 
जीविका चलानेवाला, उद्यमी । 

अ. वि.-बाँटनेवाला, वितरक; बँटवारा‏ (تدم) ہج 
करनेवालां, विभाजक ۱‏ 

क़ासिर (تہہ)‎ अ. वि.-कमी ٣ج,‎ कसर रखने- 
वाला; असम, नाकाम ١ 

(१5) अ. वि.-जबर्दस्ती किसी से कोई काम‏ مج 
लेनवाला ।‏ 

कासिर (»«»४) अ. वि.-तोड़नेवाला, भंजक; 1۱ 

क़ासिरातुत्तफ॑ (-5)७ ००,०४७) अ. स्त्री.-वह पतिब्रता 
स्‍त्री जो چم‎ की ओर आँख. उठाना पाप सम- 
झती हो । 

क़ासी ( ५०७) ٭‎ वि.-कठोर हृदयवाला, ۱ 

क़ासी (تمی)‎ अ. वि.-बात की तह को पहुंच जानंवालछा, 
दूर स्थान का रहनेवाला; दूर। 

(««...४) फा. वि.-घटा हुआ।‏ :جج 

०.४) फा. वि.-घटने योग्य; कम करने योग्य ।‏ ,( ہچ 


दुदेशाग्रस्त, बद- 


क़ाश ہج (دس)‎ स्त्री.-लम्बी फाँक, फाँक, खण्ड, टुकड़ा। 

काश (,/४) फा. अव्य.-ईश्वर करे, खुदा करे, (पुं.) 
काँच, काच, शीशा । 

काशके (८४) फा. अव्य.-दे. काश । 

काशानः (افام)‎ फा. पुं.-छोटा-सला घर जिसे शीशा 
आलात से सजाया जाय ١ 

काशान (کاشان)‎ फा. पुं-ईरान का एक 1۱ 

काशिफ़ (५४४४) अ. वि.-प्रकट करनेवाला, खोलनेवाला ; 
नंगा करनेवाला; पर्दा उठानेवाला, उद्घाटक। 

काशिफ़ (کاشف(سرا) ٭٭×‎ अ. पुं.-भेदों को प्रकट करने- 
वाला, रहस्योद्घाटक ١ 

क़ाशिर (४5) अ. वि.-छिलका उतारनेवाला । 

क्राशी ( ४४) फा. वि.-काशान' का निवासी | 

क़ाशक़ ھب چ (نشک)‎ चमचा, चमस: ۱ 

क़ाशर ے (تفو۔)‎ वि.-अशुभ, मनहूस; जिसका देखना 
अशकुन करे; बड़ा दुर्भिक्ष, सख्त क़हत ١ 

क़ाशज़ीं (()2;, /»3) तु. फा. स्त्री.-जीन के सामने का 
उठा हुआ भाग। 

काशह (८) अ. पुं-वह शत्रु जो शत्रुता प्रकट न करे 
मन में ही रखे । 

काइतः («०.&४) مم‎ वि.-जोता-बोया हुआ, कृषित । 

काइत (८-४४) फा. स्त्री.-कृषि, काइतकारी; खेत की भूमि, 
खेती । 

काइतकार ()७४:४:८४४) फा. वि.-कृषक, कृषीबल, किसान। 

काइतकारी (افتراہی)‎ फा.-कृषिकर्म, किसानी ١ 

काइतनी (५८४) फा.वि.-जोतने-बोने योग्य, कृषि के योग्य । 
कासः (<.««४) अ. पुं.-पियाला, चषक। 

कासःगर (اٴٗسعگر)‎ अ. फा. वि.-पियाले बनानेवाला, 
कंसकार; मिट्टी के बतंन बनानेवाला, कुंभकार, कुम्हार। 

कासःगरी (کاستگری)‎ अ. फा. स्तत्री.-मिट्टी के पियाले 
बनाने का काम, मिट्टी के बरतन बनानें का काम । 

कास:बाज़ (کاسۃباز)‎ अ. फा. वि.-छली, वंचक, कपटी, 
38, ۱ 

कासःबाज़ी (کاسعبانی)‎ अ.फा. स्त्री.-छलकमं, 77 
58۹۲ ۱ 

कास:लेस ((»«:-४००४) अ-फा. वि.-चाटुकार, खुशामदी, 
चापल्स ١ 


१२२ क़तअ: 


गा 


एक प्रकार की काग्रज़ मढ़ी हुई-बड़ी सी लालटेन, जिसमें 
काग़ज़ की तस्वीरें बनी होती हें और वह हवा से घूमती 
हैं, क़न्दील । 

۳ (ٹنبیل)‎ अ. प्‌ .-एक दवा, कमीला । 

क्िजिल (ترل)‎ तु. جج ہا‎ लाल, सुर्ख । 

क़रिज्ञिल अर्सलान (, ॥..)| 15) तु. पुं लाल रंग का व्याप्र, 
छाल शेर; एक बादशाह की उपाधि । 

क़िज्ञिलबाश چ (تزلبصضش)‎ पुं-लाल टोपीवाला सैनिक; 
ईरान के शाह इस्माईल सफ़वी ने अपनी तुर्की सेना को 
लाल टोपी पहुज़ायी थी और उनका नाम क़िज़िलबाश 
रखा था। 

असत्य; गप, असार‏ جح ,ےپ (کرت) 5ا 
बात ।‏ 

185 (قشبان)‎ अ. पृ .- क़ज़ीब' का बहु., डालियाँ ; लिग। 


* किड्लिक (५६.४) फा. पुं-छोटा चाकू ١ 


क़िताफ़ (3५५०) अ. पुं-अंगूर और दूसरे फलों के पकने 
का समय, जब वह तोड़े जा सके । 

किताबः (52७४) अ. पुं.-कत्ब:, वह्‌ جج‎ या جج"‎ जो 
इमारतों या क़ब्रों पर लगती है। 

किताब (.४७०) अ. प्‌ .-कुर्ते आदि का गला, गिरीबाँ ।- 

किताब (०४) अ. स्त्री.-पुस्तक, ग्रंथ; कापी, मियाज़ । 

किताबस्ानः (८०>.2७४) अ. फा. पुं.-पुस्तकालूय, कितावें 
विकने की दुकान ١ 

किताबच: (کتابچذ)‎ अ. फा. पुं.-छोटी किताब, पुस्तिका ۱ 

किताबत (५-७४) अ. स्त्री.-कापीनवीसी का पेशा, लीथो 
प्रेस के लिए लिखाई का काम। 

कछिताबिस्तान ( ७०५०२ ) अ. फा. प्‌ .-पुस्तकालूय, 13۹8۲ । 

किताबी (کتابی)‎ अ. वि.-पुस्तक सम्बन्धी; पुस्तक जैसी; 
पुस्तक में लिखी हुई; लंबोतरा, जेसे--किताबी चेहरा। 

किताबुल्‍लाह (کتبال)‎ अ. स्त्री.-ईश्वरीय ग्रंथ, इलहामी 
किताब; क़रान शरीफ़ । 

किताबेरुख کتابے)‎ ( अ. फा. स्त्री.-प्रेमिका की पुस्तकाकार 
मुखाकृति, किताबी चेहरा, जिस मुख पर प्रणय-चेष्टाएँ 
अंकित हों । 

क़ितार (9४४) अ. स्त्री.--श्रेणी, पंक्ति, लाइन; رم‎ 
सफ़, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उर्दू में 
क़तार' बोलते हूं । 

क़िताल ((|७७) अ. पुं.-रक्तपात, جم‎ खूँरेज़ी; युद्ध, 
संग्राम, लड़ाई ۱ 

क़त्‌॒अः', शुद्ध यही है, परन्तु‏ جب (4७०४) अ.‏ :جا 
पढ़े-लिखे लोग अधिक वही बोलते हें ।‏ 





कास्नी 


कास्नी (, >.«४) फा. स्त्री.-एक पौधा जिसकी जड़ और 
बीज दवा में चलते ج‎ और जिसके हरे पत्तों का چب‎ 
दवा में पिया जाता है। 

काह (४४) फा. स्त्री.-घास, तृण । 

क़ाह (४७) अ. पुं-आज्ञाका रिता, फ़र्माबरदारी ۱ 

काहकशाँ (४४४४) फा. स्त्री.-आकाश गंगा, ]جج‎ ۱ 

×٦ क़ाह (४५७ ४७) फा. पुं.-अट्टहास, क़हक़हा । 

काहरुबा (کاریا)‎ फा. पुं.-दे. कहरुबा' । 

काहिनः («४.०४) अ. स्त्री.-शकुन विचा रनेवाली स्त्री ١ 

काहिन (..)०४) अ. वि.-शकुन विचारनेवाला पुरुष । 

क़ाहिफ़ (تاحف)‎ अ. पुं.-बहुत अधिक वर्पा। 

क़ाहिरः (تاھرہ)‎ अ. वि.-बलवान्‌, जोरावर; अत्याचारी, 
जालिम, (प्र०) मिस्र की राजधानी ۱ 

क़ाहिर (2७) अ. वि.-प्रकोप करनेवाला, बहुत अधिक 
गुस्सा करनेवाला ١ 

काहिल (,|»४) अ. वि.-आलसी, ےو وو‎ मंद। 

काहिलबुजूद (3,>) |७४) अ. वि.-दे. 'काहिलुलवुजद' । 

काहिली (५४४) अ. स्त्री.-आलस्य, सुस्ती; फ़ूर्ती का 
न होना । 

काहिलुलबुजूद (کہل الرحبد)‎ अ. वि.-बहुत बड़ा आल्सी, 
जो काम-धंधा न करे, पड़ा रहे ١ 

काहिश (/»४) फा. स्त्री.-हस्त्र, घटाव, कमी, क्षीणता। 

काही (کاھی)‎ फा. वि-घास का बना हुआ; घास का; 
घास-जंसे रंग का, ج١‎ 

काहीदः (४०५४४) फा. वि.-घटा हुआ, پچ ,وچ‎ रूप 
में होना 

फाहीदःतन (,.)४०५४४) फा. वि.-सूखे शरीरवाला, .سوج‎ 
पतला, क्षीणांग ١ 

काहीद:रू (کاھیدیرر)‎ फा. वि.-कुम्हलाये हुए मूँह का, उतरे 
हुए मुँहवाला, म्लानमुख । 

काहीदगी (کاھیدگی)‎ फा. स्त्री.-घटाव, कमी। 

काहीदनी (, ५०५०४) फा. वि.-घटने योग्य । 

काहू (»०४) फा. पुं.-एक पौधा जो दवा में काम आता 
है, काहु-कद्दू-बादाम इनके बीजों के तेल में गुलाब का 
तेल मिलाकर मस्तिष्क-निबंलता में प्रयोग करते हें । 


कि 


किगश (, ८४) तु. पुं.-किगाश' का लघु , दे. 'किगाश'। 
किगाश ,۳ج چ (کنغاصش)‎ मशविरा, सलाह । 
क्रितार (,५०४७) अ. पुं.-एक बोरी भर चाँदी या सोना । 
क्रिदील (تندیںل)‎ अ. स्त्री.-दीप, दीपक, चिराग्र, दिया; 
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क़िनयः (تنیه)‎ अ. पुं.-पूँजी, सरमाया । 

(१४७) अ. पुं-फलों का गुच्छा, खोश: ।‏ جہ 

क्िन्वान (تنران)‎ अ. पुं.-गुच्छे, खोशे । 

किफ़ायत (०५४) अ. स्त्री.-पर्याप्त, क़ाफ़ी होना; अल्प 
व्यय, जुज़रसी । 

किफ़ायतशिआर (کنایےغعام)‎ अ. वि.-कम ख़च्चे 
करनेवाला, बचानेवाला, मितव्ययी, जुज़रस, ۱ 

किफ़ायतशिआरी (کنایےغعاری)‎ अ. स्त्री.-खच में 
कमी, मितव्यय, जुज़रसी । 

४४) अ. पूं.-खंड, अंश, टुकड़ा, हिस्सा; जो घोड़े‏ ,( ہچ 
पर न चढ़ सके; घोड़े की पीठ” का नमदा।‏ 

(०.५७). पुं.--कुब्बः' का बहु., छोटे गुंबद, क़ब्बे।‏ .ےا 

किबार (کبا,)‎ अ. पुं.-कबीर' का बहु., आयु में बड़े 
लोग; प्रतिष्ठा में बड़े ۱ 

क्िबालः (تباھ)‎ अ. पुं-बच्चे जनाने का काम, धायकर्म, 
दायःगीरी, दूसरे अर्थ के लिए, दे. क़बाल: । 

क्रिब्चाक़ (४७५४) तु. पुं-तुकिस्तान और तूरान के बीच 
का एक जंगल, जहाँ के तुर्क निर्दंय और उह्ूंड होते ۱ 

क्रिब्ती (تبطی)‎ अ. पुं--प्राचीन मिस्री जाति, जो फ़िरऔन 
के 8۱ 

١چ‏ ,8551 :ہ3 (,५४) अ. स्त्री.-बड़ाई,‏ ہا 

किब्रसिन (کبرسر)‎ अ. वि.-बूढ़ा, ہ0‎ ۰۱ 

किब्नसिनी (کبزہنی)‎ अ. स्त्री.-बुढ़ापा, जरा, वृद्धावस्था । 

किब्निया (کبریا)‎ अ. पुं.-महत्ता, बड़ाई; ईश्वर, परमात्मा । 

किब्रियाई (کبریائی)‎ अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, :جج‎ महत्ता, 
ईद्वरत्व, खुदाई ١ 

किब्रीत (کبریت)‎ अ. स्त्री.-गंधक, एक ज्वलूनशील 
पदार्थ, जिससे बारूद बनती है। 

किब्नीते अहमर (کبریت(إصر)‎ अ. स्त्री.-लारू गंधक, जो 
रसायन में काम आती है; अप्राप्य वस्तु, नायाब चीज़ । 

بج جج (८:५3) अ. पुं.-मकके में वह स्थान जहाँ‏ جن 
(काला पत्थर) स्थापित है, और जिसकी ओर मूंह करके,‏ 
मुसलमान नमाज़ पढ़ते हें का ब:; प्रतिष्ठित और सम्मानित‏ 
व्यक्तियों के लिए संबोधन का शब्द।‏ 

क़िब्ल:गाह (४४००.७७) अ.फा. वि.-मान्य, पूज्य, ۱ 

क़िब्ल:नुसा (५०४४-५७) अ. फा. पुं.-परश्चिम कीं दिशा 
बतानेवाला यंत्र, दिग्दशंक यंत्र । 

क़िब्ल:परस्त (-....)३ (قبلے‎ अ. फा. वि.-मुसलमान । 

क़िब्लएआलस («०४०५४ .و‎ क़िब्ल:गाह , जगत्यूज्य 
पीर या बुजुर्ग, “ये बातें राज़ की हें, क्रिब्लएआलम भी 
पीते हें ।” 


क्रित्फ़ (६८४) आ. पूं.--कंधा, स्कंध, दे. कतिफ़' और 
'कत्फ़' । तीनों शुद्ध हें । 

कित्मान (کتان)‎ अ. पुं.-छिपाव, दुराव, गोपन । 

क्ित्मीर (تضیر)‎ अ. पूं--थोड़ी चीज़; छोटा, 'हस्व; 
छहारे में की बारीक झिल्ली । 

۱ جع (१४४) अ. पुं.-पिघला‏ جا 


क़िदम (تدم)‎ अ.पूं.-प्राचीनता, पुरातत्त्व, क़दामत; नित्यता, 


अनश्वरता, लाज़वालपन ١ 

किदेवर (५:०४) फा. पूं.-कृषक, किसान, दे. कदेवर', दोनों 
शुद्ध हें। 

क़िदूभमत (ندمت)‎ अ. स्त्री. -पुराता होना। 

(०७) अ. पुं.--हाँडी, देगची ।‏ جن 

(४:०७) अ. पुं.-नायक, नेता, प्रधान, सरदार ।‏ :چا 

क़िद्वतुल आरिफ़ोन (...%5)७-४)५०) अ. पुं.-ब्रह्मज्ञानी, 
महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ ١ 

क्िद्वतुस्सालिफकीन .نپ ے٭ (تدرتإلسالمعیں)‎ 
और साधुओं में सर्वश्रेष्ठ । 

किनायः (کنبے)‎ अ. چب‎ सं केत, छिपा हुआ इशारा; 
छिपी हुई बात; उर्दू साहित्य की परिभाषा में उपमेय का 
वर्णन न करके, केवल उपमान का वर्णन करना, जेसे-- 
कहा जाय कि नगिस ने मोती बरसाये और मतलब यह 
हो कि प्रेयसी की आँखों से आँसू गिरे। यहाँ 'नगिस' आँख 
का उपमान है और 'मोती' आँसू” का.। प्रस्तुत के स्थान 
पर अप्रस्तुत की योजना की जाय, जेसे--“चश्मे-गिरियाँ 
ने लटाये थे गृहर-रात भर रोए थे हम, शबनम नहीं ।” 

(०.४) अ. स्त्री.-गुप्त बात; गुप्त संकेत;‏ ہج 


किनाय: । 
किनायतन (८४.४४) अ. वि.-गुप्त रीति से, इशारे में, 
संकेत में । 


किनारः (४,०४४) फा. पुं--शुद्ध कनार:' है, परन्तु 'किनार:' 
भी बोलते हें, तट, किनारा, साहिल । 

किनार (,७८) फा. ,یپ‎ गोद, आग्रोश । 

क़िनीनः (०५४७) अ. स्त्री.-शराब रखने का बरतन, दे. 
'क्रिन्नीन:', दोनों शुद्ध ۱ 

किनीसः («..&४) फा. पुं.-ईसाइयों का गिरजा, दे. 
कनीस:)', दोनों शुद्ध ۱ 

अ पुं.-वस्त्र, लिबास, पहनने के कपड़े ١‏ (کی) ما 

अ. स्त्री.-भाँग, भंग, विजया, एक घोंट-‏ (تذنب) ٭ہ؟ 
छानकर पी जानेबाली मादक पत्ती ।‏ 

۸ (०५४७) अ. स्त्री.-मदिरा रखने का पात्र, दे. 
'क्िनीन:, दोनों शुद्ध ۱ 


क़िब्लएहाजात ۶3۷ किराय:दार 





क़िब्लएहाजात حاجات)‎ 4.५०) अ. पुं.-आशाकेन्द्र, वह 
स्थान जहाँ से स्वार्थ-सिद्धि हो; वह व्यक्ति जो आशाएँ 
पूर्ण करे । 

क़िमत्र (०००3) अ. पुं-छोट आकार का ,سج‎ 851 
:ہا‎ मोटा ऊँट; पुस्तकों की पेटी । 

क़िसमस (/*४3) अ.स्त्री -क़्म्म:' का बहु., चोटियाँ, उँचाइयाँ ۱ 


क्रियामतअंगज (قیامتانگی)‎ अ.फा. वि.-दे. 'क्रियामत 
खेज । 

क्रियामत आसार (,७ ५०-७४) अ. वि.-जिसमें क़ियामत 
के लक्षण हों, बहुत अधिक उपद्रवी ; जिसमें बहुत उथलू-पुथल 
होने की संभावना हो । 

8۲386 (3५२ ०२४) अ.फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
क्रिमात (०५०४) अ. पुं-वह कपड़ा जिसमें नवजात शिशु | वाला, प्रल्यंकर; बहुत उधल-पुथल करनेवाला, विप्लवकारी । 
लपेटा जाता है। (تیامتے حیہی) ۵٭٭٭1‎ अ. फा. स्त्री.-क्रियामत 

किसाद (०»४) अ. पुं.-दवाओं की पोटली को गरम करके । उठाना, उथलू-पुथल करना ١ 
उससे किसी अंग को बार-बार संकना, टकोर ۱ क्रियामपिज्ञीर (تیارییہ)‎ अ. مہ‎ वि.-बसा हुआ, ठहरा 
क़िमार ()५»४) अ. पुं.-जुआ, द्यूत, कंतव, ۱١ हुआ, मुक़ीम । 
क्रिमारखानः (تسارخانہ)‎ अ.फा. पुं.-जुआ खेलने का چم‎ | क्रियास .×(تیس)‎ पुं-विचार, खयाल; अनुमान, رو‎ 
अक्षवार, पणशाला, द्यूतागार, जुआघर । अंदाज़ा । 
(تازرباز) مم‎ अ. फा. वि--जुआ खेलनेवाला, | कियासत (>....४४) अ. स्त्री.-दक्षता, निपुणता, चातुरी, 
चूतकार, कितव, कंतव, जुआरी, जुएबाज़ ١ चतुराई, दानाई। 
क़िमारबाज़ी (५)०)७०४) अ. फा. स्त्री.-जुए का खेल, | क्रियासन ([...४5) अ. वि.-अटकल से, अंदाज़े से, अनु- 


यूतक्रीडा, द्यृतकर्म, कंतव, जुएबाज़ी । मानत: | 
(تیم) ہ؟‎ अ. स्त्री.-क़ीमत' का बहु., क़ीमतें, मूल्य। | क्रियासी (५.५) अ. वि.-अटकलबवाली बात, अललटप; 


कल्पित, फ़र्जी । 
क़िरब (ذب)‎ अ. स्त्री.-क्रिब ' का बहु., पानी की मश्कें। 
क्रियादत (०५७) अ. स्त्री--नेतृत्व, रहनुमाई, मार्ग- | किरा (|)5) फा. अव्य.-किसको, किसे ١ 
प्रदर्शन, नेतागिरी; क़रम साक़ी, ×37. दल्छाली, । किरा (کرا)‎ अ. पुं.-किराया, भाड़ा । 
(تیانے) :ہا‎ अ. पुं.-चेप्टा, हुल॒य:; चेहरे के ےج‎ | 8)۷ (.-.४|)3) अ. स्त्री.-दे. क़िअतं', दोनों शुद्ध हे । 
प्रकार और उसके चिद्नों द्वारा मनुष्य के स्वभाव आदि का | किराइंदः (४००४|)४) फा. वि.-किराए पर लेनेवाला ۱ 
ज्ञान, सामुद्रिक विद्या, क़याफ़ा भी प्रचलित, “आदमी | क्विरान (..|)5) अ. पुं-समीपता, निकटता, नजदीकी; 
पहचान लेते हूँ कयाफ़ा देखकर, ख़त का मज़्मूँ भाँप लेते हें | दो ग्रहों का एक राशि में होना, योग। 


किया (४४) फा. पुं-पहलवान, :حم‎ : स्वामी, मालिक; 
पवित्र, पाक़ीज़:, स्वच्छ । 


लिफ़ाफ़ा देखकर ।” क़िरान (قرزن)‎ अ. पुं.-क़र्न' का बहु., ज़माने, ۱ 
क्वियाफ़:दाँ (تیانعداں)‎ अ. फा. वि.-दे. 'क्रियाफ़:शनास', ۱ ۹8۴۳۷۳۲۹ (..)२०००-॥../)०) अ. पुं--दो शुभ ग्रहों 
चेहरे को देखकर मनुष्य-स्वभाव पहचांननेवाला ١ का एक राशि में होना, शुभ-योग । 


क्रियाफ़:शनास (( »००:४०७.५७) अ.फा.वि.-क्रियाफ़ा पहचानत्ते | क्विराब چ (تٹراب)‎ पुं-तलूवार या भुजाली आदि का 
वाला, चेष्टा देखकर हाल बता देनेवाला, सामुद्रिकवेत्ता । नियाम, कोष, मियान। 

क्रियाफ़ःशनासी (نیانشناسی)‎ अ. फा. स्त्री.-क्रियाफ़ा | क़िराब (تراب)‎ अ. पुं-समीपता, नजदीकी; नापने की 
पहचनाने की विद्या; चेहरे से हाल जानना । जरीब, (स्त्री.) क्रिबं': का ,رج‎ पानी की महकें। 

कृपालु जन,‏ ,جج का‏ ےپ (४४) अ. पुं.-अस्थायी निवास, थोड़े दिनों का | किराम (/)5) अ.‏ مم 
वास; किसी संस्था आदि की नींव, स्थापना; नमाज़ में खड़े | दयाल॒वर्गं; दानशील जन, फ़ैयाज़ लोग; पूज्य लोग,‏ 


होने की अवस्था; निश्चय, .ہج‎ क़याम भी प्रचलित । प्रतिष्ठित लोग । 
جا‎ (४४/७४) अ. फा. स्त्री.-ठहरने का स्थान; | क्विराम (/)5) अ. पूं.-हलूका और महीन पर्दा; चित्रित 
रहने का स्थान, निवासस्थान ١ और 13581 1۱ 


अ. स्त्री.-महाप्रलूय, सारी दुनिया का | किरायः («/|)४) अ. प्‌ं.-भाड़ा, भाटक।‏ (قیامت) م1 
उलट-पलट; महाप्रल्य-काल, हशू का दिन; बहुत ही | किरायःदार (,|5«-!|)) अ-फा. वि.-किराये पर कोई चीज़‏ 
सुन्दर और बढ़िया, बलाका; अत्यन्त, बहुत (क़यामत)। | प्रयोग करनेवाला, किराये पर घर आदि में रहनेवाला।‏ 


क़िल्लते गिजा 
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फकिराय:दारी 


किरायःदारी (کرزیعداری)‎ अ. फा. स्त्री.-किराये पर कोई | किर्मान (کرمان)‎ फा. पुं.--ईरान का एक प्रसिद्ध नगर 


जहाँ का जीरा और फ़र प्रसिद्ध है । 

क्रिमिज्ञ (+०*)७) अ. سے‎ प्रकार के छोट-छोटे छाल 
कीड़े जिन्हें सुखाकर उनसे रेशम रंगते हें। 

क्रिसिज्ञी (५)०)०) अ. اچ‎ के रंग का, रक्त, 
लाल, ۱ 

फा.पुं.-दे. किर्में 7۱‏ ) کرم شے.|فررز ) शबअफ़ोजञ‏ جا 

किसें शबचिराग (ہغب‌چرغ)‎ फा. पुं.-दे. किमें- 
शबताब' ١ 

किमेंशबताब (५.०...) फा. पुं.--खद्योत, कीटमणि, 
ज्योतिरिंगण, ज्योतिर्बीज । 

किमेंशिकम (/८*/)£) نپ‎ के कीड़े, उदर-कृमि । 

किर्यास (کرییسں)‎ अ. पुं.-अट्टालिका, अटारी, 8۳ 
खाना; शौचालय या स्नानागार जो अटारी पर हो; 
राजभवन, राजद्वार, शाही दरबार। 

क्विर्वात (تہررد)‎ अ. स्त्री.-नाव, नौका, किश्ती; हवा भरी 
हुई رجہ‎ जिस पर बैठकर नदी पार करते हें। 

क़िलाअ' (£१5)अआ. प्‌ .-क़छूअः' का बहु., दुगं-समूह, 1۱ 

क़िलादः (४०१७४ ) अ. पुं-गले का पट्टा, कुत्ते या ऊँट के गले 
का पट्टा; गुलूबंद। 

किलाब (५४ ) अ. पूं.-कल्ब' का बहु., कुत्ते । 

क़िलीच (&-४4४) तु. पूं -तऊलूवार, ۱ 

किलीद (०५०४ ) फा. स्त्री.-कुंजी, 1 

किलीदे कामरानो (کلیماہرزنی)‎ फा. स्त्री.-सफलता की 
कुंजी, सफलता का गुर। 

किलीदे फ़त्हेबाब ( (کلید نتے باب‎ फा. अ. स्त्री.-दरवाजा 
खोलने की कुंजी; सफलता का गुर (मूलमंत्र) ١ 

५७८४) फा. स्त्री--स्वर्ग की‏ بہخت) बिहिइत‏ جج 
कुंजी; पुण्यकर्म, नेक आ माल |‏ 


۳ (کلیسا)‎ फा. पुं-ईसाइयों का गिरजा, चर्च । 


किलीसाई (کلیسئی)‎ फा. वि.-ईसाई, खिष्टीय । 

किलेसा (५-४) फा. पुं.-दे. 'किलीसा', दो. शु. हे । 

किल्क (५६.४) फा. स्त्री.-नरकट, नरसल, नरकुल, ने; एक 
विशेष नरकट की बनी हुई क़छूम; क़छूम, लेखनी । 

क़िल्यान ہ (تلیان)‎ पुं.-हक्‍क़ा, चिलम पीने की 
गुड़गुड़ी, दे. क़लूयान', दो. श्‌. हें । 

क़िल्लत (०-४) अ. स्त्री.-न्यूनता, कमी ; अभाव, नायाबी । 

क़िल्लते आब آب)‎ ८-७) अ.*फा. स्त्री.-पानी की कमी, 
जलाभाव, जलकष्ट ١ 

क़िल्लते ग्रिज्ञा ((;5 ८-०७) आ. स्त्री.-खाने के पदार्थों को 
कमी, खाद्याभाव । 


चीज़ प्रयोग करना, किराये पर घर आदि में रहना। 

किरायःनामः (*-*०«-|)) फा. पुं.-किराये पर कोई वस्तु 
लेने का इक़रारनामा, ۱ 

(««-,४) फा. पुं--आँख या भौं का संकेत, सेन;‏ جج 
हाव-भाव, नाज़ोअदा; माया, इन्द्रजाल, जादू; चमत्कार,‏ 
शा'बदः; ×30, अचम्भा (करिडमा) |‏ 

किरिइ्सःकार (,४०-०४४ ) फा. वि.-दे. किरीइ्म:साज़ ١ 

किरिश्मःकारी ) (کرشمعتاری‎ फा. स्त्री.-दे. किरिइ्म:साजी । 

किरिश्मःसाज़ (کرشمٹساز)‎ फा. वि.-मायावी, शो बद:- 
बाज; हाव-भाववाला, नाज़ो-अंदाज़वाला, जादूगर ١ 

किरिब्सःसाज़ी ( ५:०० )४) फा. स्त्री.-मायाकर्मं, 
शोबद:बाज़ी । 

किरिश्स («»£)5) फा. .تج‎ ۰۱ 

अ. स्त्री.--पढ़ने' का भाव, पढ़ाई; क़ुरान‏ (ٹراے) و 
की शुद्ध उच्चारण के साथ ۱‏ 

क़ितंबूस (قرطیہں)‎ अ. पुं.-बहुत बड़ी देवी आपत्ति। 

क़िर्तास (قرطاس)‎ अ. पुं.-काग़ज़-पत्र। 

15518 अबयज्ञ ((/552 (قرطایں!‎ अ. पुं-सफेद ر3‎ 
इवेत पत्र, व्हाइट पेपर । 

की मादा, वानरी, 1۱‏ ہجو (४०0,5)‏ :یچچ 

क्िंदे (ترد)‎ अ. पुं.-बंदर, वानर, ×5, शाखामृग। 

कि (७)5) फा. पुं.-दे. कर्द। 

किर्दंगार (,£७,४) फा. جے‎ 'कर्दंगार', परन्तु अधिक 
منج‎ ही बोलते خ‎ वह यद्यपि अशुद्ध हैँ, परन्तु फ़ारसी 
और उर्दू के विद्वानों ने शुद्ध माना है। 

अ. प्‌.-पानी भरने की मश्क, भस्‍्त्री।‏ )2,5«( :٭چ 

किर्बास (, »२)5) جو‎ कपड़ा, श्वेत वस्त्र; सूती 
कपड़ा । 

किम (०«)४) جب‎ कीट, कृमि, संस्कृत कृमि का 
फ़ारसी में प्रचलित रूप। 

किसंक (کرمک)‎ फा. पूं.-छोटा कीड़ा, कृमिक, कीट । 

फा. वि.-कीड़ों को मारनेवाली दवा,‏ (کرمکی) چٹچ 
।‏ 7چ 

किमंकेशबताव (کرمکشہتاب)‎ फा. पुं.-जुगनू, खद्योत, 
ज्योतिरिंगण, कीटमणि, ज्योतिर्बीज । 

किर्मखुदं: (४०)>/)४) फा. वि.-कीड़ों का खाया हुआ, 
जिसे कीड़ों ने चाटकर ख़राब कर दिया ۱ 

किसंखुदंगी (५४०))>/)) फा. स्त्री.-किसी वस्तु का 
कीड़ों का खा जाना। 

किसंपोलः (४<४२/)- ) फा. पुं.-रेशम का कीड़ा। 





क्षिहों 


. सिर्ता (کفوستاں)‎ फा. वि.-दे. 'किश्वर چی١‎ 
क़िसस (| ०.०3) अ. पुं.-क़विस्स:”' का बहु., क्रिस्से, कहानियाँ । 
क़िसास (قصاصی)‎ अ. पुं.-खून के बदले में खून, प्रतिहिसा ١ 
ا٢: (تصعۂ)‎ अ. पुं.-बड़ा पियाला ر‎ 
۲5۹ (1०.०5) अ. स्त्री.-न्याय, इंसाफ़; भाग, अंश, हिस्सा; 
खंड, टुकड़ा; अदाइगी का एक 3۱ 
क्रिस्तबंदी (ڈسابددی)‎ अ. फा. स्त्री.-अदाइगी के लिए 
क़िस्तों की नियति । 

अ. स्त्री.-बड़ी तराज, ۱‏ (تسطدس) ہ5 
आ. स्त्री.-प्रकार, भाँति, तरह; जाति, नौअ ।‏ (تٹسم) ۴ 
अ. स्त्री.-विभाजन, तक्सीम, भाग्य,‏ (نست) क़िस्सत‏ 
अदृष्ट, प्रारब्ध, 27+ ۱‏ 

۳ 8۳۳ (ذستآزسا)‎ अ. फा. वि.-भाग्य की 
परीक्षा करनेवाला, किसी कठिन काम का बीड़ा 372137 
कोई कड़ी परीक्षा देनेवाला ر۱‎ 
किस्मत आज्माई ( ५५७३४ (نقست‎ अ. फा. स्त्री.-भाग्य 
की परीक्षा, किसी कठिन काम का साहस, किसी कड़ी 
परीक्षा की तयारी। 

क्रिस्मतवर (تقستہر)‎ अ.फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान 
खुशनसीब । 

क़िस्मतवरी ( ५)१०-००७) अ. फा. स्‍त्री.-खुशक़िस्मती, 
भाग्यशीलता, भाग्यशालीनता । 
किस्रा (کسروں)‎ अ. पुं-ईरान के शासकों की उपाधि 
नौशेरवाँ की उपाधि । 

19838 (کسرت)‎ अ. स्त्री.-वस्त्र, جج‎ लिबास, पोशाक 
नाई की पेटी, नापित-पेटिका । 

क़िस्सः (४.5) अ. पूं-कथा, कहानी; उपन्यास, नाविल 
वत्तात, हाल; घटना, वाक़िअः; कलह, झगड़ा; समस्या 
मसूजल: ۱ 

किस्सःकोताहू ےج (نتمصۂ کرتا:)‎ अव्य.-सारांश यह 
कि, कि बहुना, क्रिस्स: मख्तसर ر‎ 
क़िस्स:रुवां (تصمحراں)‎ अ.फा. جج‎ 'क़िस्स: गो' 
क़िस्सःगो (تصعئر)‎ अ.फा:वि.-कहानियाँ कहनेवाला ; अब से 
कुछ पहले क़िस्से कहनेबालों की एक جج‎ संख्या सारे देश 
में फंली हुई थी और वह कल्पित कहानियाँ सुना-सुनाकर 
अपना जीवन निवहि करती थी, दास्तां गौ” 
66۴8: मुख्तसर مختصر)‎ ८.5) अ. अव्य.-दे. مہ‎ 
कोताह' 

क़िस्सीस (ٹسیس)‎ अ. पुं.-ईसाइयों का تب‎ पादरी 
राहिब ۱ 

٣ج (کہیں)‎ फा. वि.-अति क्षुद्र, बहुत छोटा । 
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फ़िलते +٭ج‎ 


अ. फा. स्त्री.-बरसात की‏ (تلت باراں) बारां‏ 3۔5 
कमी, वर्षाभाव, क़हतसाली ۱‏ 

क़िल्लतो कसूत (قلتو کثرت)‎ अ. पुं. -कमो-बेशी, न्‍्यूनता 
और अधिकता, न्यूनाधिक्य । 

किल्स (४ )अ. पुं-चूना ١ 

अ. पुं.-मूल, तत्त्व, असल; क्रम, तर्तीव,‏ )5|/( ہم 
! ےو शीरा, चाशनी,‏ :ہا 

किवेर (,०)४) फा. पुं.-समतल भूमि; बिना पानी की 
भूमि; मरीचिका, मृगतृष्णा, सराब । 

फिदावर्ज़ (کھار::)‎ फा. वि.-कृषक, किसान, दे. 'कशा 
वर्ज', दो. शुद्ध اج‎ 

1551587 (_५))).०४) फा. स्त्री.-कृषिकर्म, किसानी, दे. 
'कशावर्जी', दो. शु. है । 

किशिक (५ ४) तु. पुं-पहरा, चौकसी, निगहवानी, 
रखवानी । 

किशिकची (५३८८४) तु. पृं-पहरेदार, रखवाला। 

किशिकदार ()|७-८४४) तु. फा. पुं.-दे. 'किशिकची '। 

किह्तः (८०-४४) फा. पुं-शफ़्तालू व جج‎ आदि जिनके 
बीज निकालकर गूदा सुखा लेते हें; कस्तूरी, केसर और 
लोबान आदि का मिश्रण जिसे गुलाब में घिसकर टिकिया 
बना लेते और सुलगाते ۱ 

١‏ چو (०-४४) फा. स्त्री.-कृषि, खेती; शतरंज की‏ ٭چم؟ 

किश्तकार کدشتکار)‎ ) फा. वि.-कृषक, काइतकार, किसान ١ 

۴55۸۴۳۹ ( ५४४) फा. स्त्री.-कृषिकर्म, किसानी | 

किइ्तज्ञार ()|;:--४४) फा. पुं-वह स्थान जहाँ बोये हुए 
खंत ही खेत हों, सब्ज:ज़ार ۱ 

۲55۹ ज्ञा फ़रान (کفت زعنرژن)‎ फा. अ. स्त्री.-एसा स्थान 
जहाँ केसर के खेत हों; वह स्थान जहाँ चित्त में उल्लास और 
आनंद उत्पन्न ۱ 

क्रिकफ़ (...६४5) अ. वि.-विक्त, जिसका रंग-रूप बिगड़ 
गया हो, 1۰۱ 

किश्मिश (كکشسی)‎ फा. स्त्री.-मुनक़्क़े की जाति का सूखा 
हुआ छोटा अंगूर जिसमें बीज नहीं होता, अवीजा | 

किश्मिशी رکشمشی)‎ फा. वि.-'किश्मिश' ज॑से रंग का , 
हलका हरा; जिसमे किश्मिश मिली हो; किश्मिश का । 

क्िश्लाक़ (505) तु. पुं-वह गरम स्थान जहाँ چو‎ 
गुज़ारे जायें । 

किश्‌वर ())-४४) फा. स्त्री.-देश, मल्क; राष्ट्र, सल्तनत; 
महाद्वीप, बरंआ' जम, दे. कश्वर', दो. श. हें! 

फा. वि.-विश्वविजयी,‏ (کموو कुशा (५७४‏ جا 
दिग्विजयी, जहाँगीर ।‏ 





4> 


हर (کسیاٹر)‎ अ. वि.-अति गुणकारी, बहुत 
ही फ़ायदेमंद; جج‎ को सोना बना देनेवाली चीज़ ١ 
77 (کسیائر)‎ अ. फा. वि.-ताँबे आदि से सोना 
बनानेवाला; बहुत बड़ा हुनरमंद ١ 
कीमियागरी (کسیائری)‎ अ.फा. स्त्री.-ताँबे आदि से सोना 
बनाना; हुनरमंद होना। 

कीमियादाँ ((॥०७०४४) अ.फा. वि.-पारे आदि से सोना 
बनाना जाननेवाला। 

8۲718۷ (کیسیادانی)‎ अ. फा. स्त्री.-पारा आदि से 
सोना बनाना ١ 

8۲50186 (५५०४४) अ. फा. वि.-दे. 'कीमिया- 
गर। 

कीमियासाज़ी (کیسیا۔۔ازی)‎ अ.फा.स्त्री.-दे. ۹7۴۷ ١ 
8 (کمغے)‎ फा. पूं--घोड़े या गधे का कमाया 
हुआ चमड़ा। 

कौर (تیر)‎ फा. पुं--राल; तारकोल ١ 
8 ((95,४5) फा. वि.-काले रंग का, तारकोल जैसा । 
57 (تیراط)‎ अ. स्त्री.--एक तौल जो चार जौ के बराबर 
होती है, रत्तियों के हिसाब से جج‎ रत्ती । 
क़ौलः (५-५७) अ. पुं.-अंडबृद्धि, फ़ोते बढ़ने का रोग; 
दोपहर को थोड़ी देर लेटता, :7چ‎ । 
क़ीलोक़ाल (تیل رتال)‎ अ. स्त्री.-वाद-विवाद, لیج‎ 
बहस-मुवाहसा । 

कीस: («५४ ) अ. पुं.-जेब, पाकेट, खलीता:; 7 ۱ 
5۲1:8۲6 (کیستتر(ش)‎ अ. फा. वि.-जेब काटनेवाला, 
जेबकतरा, ग्रंथिमोचक, पाकेटमार, जेबतराश ١ 
कीसःतराशी (کسٹتٹراغی)‎ अ.फा. स्त्री:-जेब काटने का 
काम, जेबकतरापन, पाकटमारी, ग्रंथिमोचन । 
कीसः:बुर (کیسبر)‎ अ. फा. वि.-दे. कीस:तराश', 'कींसा- 
वर' भी प्रचलित। 

8:8 (०)२०४४) अ. फा. स्त्री.-दे. 'कीस:तराशी', 
'कीसावरी' भी प्रचलित । 

कीस (کكکیس)‎ अं. पुं.-दे. 'कीस:/। 
कीसे फ़िदा (کیسں‌ند()‎ अ. फा. पुं.-छत्रुओं में घिर जाने 
के समय भागते हुए रुपया फेंक देना, ताकि लोग उसे बटो रने 
में लग जाये और पीछा न करें। 
क़ोह ( (652) अ. स्त्री.--पीप, मवाद, पीव, क्षतस्राव । 


ऊु 


कुंग (کنگ)‎ फा. वि.-मोटा-ताज़ा, हृष्ट-पुष्ट; शक्तिशाली, 
बलवान्‌; छुहारों ۲ج‎ ۱١ 
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किहीनः (४४७४) फा. वि.-श्षुद्र, छोटा; आयु में छोटा, 
अल्पवयस्क । 
क्िह फ़ (६००) अ. पुं--खोपड़ी, ۱ 


की 


कीं (کیں)‎ फा. पुं.-कीन' का लघु., दे. ۰۰۱ 

कीं (,»#5) फा. अव्य.-कि ۱ج‎ 

कीनः (५४) फा. पुं.-वह शत्रुता जो दिल में रहे, ریو‎ 
खुंस, अमर, “अय جو‎ रंजिश ! कि क़ल्बे यारकी 6 
में है। रुतबा देखो मेरे 'कीन' का कि उनके दिल में है ॥* 

कीनः अंदोज़ (39% | «४५४ ) फा. वि.-दे. ۹۳ ١ 

फा. स्त्री.-दे. कीन:वरी'।‏ (کینە(ندربنی) अंदोज़ी‏ :7٭ 

कीनःकश ) کین کی‎ ( फा. वि.-दे. कीन:वर'। 

कीनःकशी (کینەکشی)‎ फा. स्त्री.-दे. कीन:वरी ۱ 

कीनःतोज़ञ (397०-५४ ) फा. वि.-दे. कीन:वर। 

कीनःतोज़ी (کیعتہبجی)‎ फा. स्त्री.-दे. कीन:वरी'। 

कीनःपवेर .ہے (کینفیرور)‎ वि.-दे. कीन:वर'। 

कीनःपर्वरी (کیبغبررورہی)‎ फा. स्त्री.-दे. कीन:वरी ۱ 

कीनःवर (9१००-४४) फा. वि.-किसी की ओर से हृदय में द्वेष 
रखनेवाला, जो मुँह पर तो कुछ न कहें, परंतु समय 
पड़ने पर पूरी झत्रुता दिखाये। 

कोन:वरी (, »))४०-५४) फा. स्त्री.-मन में द्वेष रखना और 
समय पड़ने पर शत्रुता प्रकट करना। 

कीन (..)%) फा. पुं.-दे. कीन:, द्वेष, अमर्ष, खुंस, रंजिश । 

अ. पुं-सेवक, दास; लोहार, लोहकार;‏ (تیں) ڈ8 
लोहारी का काम, दे. क़ैन', वही अधिक शुद्ध है।‏ 

कीपा (१५४) तु. पुं-एक प्रकार का पुलाव जो बकरी 
की आँतों में चावल और جج‎ भरकर पकाया 
जाता है । 

क़ीफ़ (تیب)‎ फा. स्त्री.-बोतलू आदि में तेल جو‎ 7 
का यंत्र, ۱ 

क़ीफ़ाल (७-५७) अ. स्त्री.-एक बड़ी रक्‍्तवाहिनी नाड़ी 
जिसकी फ़र्द ली जाती है, सरोरू। 

क्नीमः (५.५७) फा. पुं.-कुटा हुआ मांस, जिसके कोफ्ते या 
कबाब बनते ۱ 

क़ीमत (ٹینیتٹ)‎ अ. स्त्री.-मूल्य, दाम; प्रतिष्ठा, कद्र; 
श्रेष्ठता, उच्चता, बड़ाई। 

क़ौमतन्‌ (دستا)‎ अ. वि.-मूल्य देकर, दामों से । 

क़ोमती (५०४४) अ. वि.-बहुमूल्य, मूल्यवान्‌, ۱ 

कौसिया (کسبا)‎ अ. स्त्री.-रसायन, क॑मिस्ट्री; सोना-चाँदी 
बनाने की कला, ×۱ 


कुतुफ़ 


कुंदावर (کندارر)‎ . पं.-मेधावी, दाना; वैज्ञानिक, हकीम ; 
पहलवान, ۲۳7 । 

अ. पुं.-कुत्ते के प्रकार का एक जंतु, जिसकी‏ )105( ٭چچ 
खाल से पोस्तीन बनते हैं; उस जानवर की पोस्तीन; जल-‏ 
पानी का कुत्ता ।‏ ے 

कुंदुर (०४४) फा. سب‎ गोंद जो दवा के काम आता है। 

कुंदुलान چ (کنددی)‎ पुं-वह बड़ा खेमा जो बादशाह के 
दरवाज़े पर लगाया जाता है। 

कुंदुश (کنخش)‎ अ. अब्य.-दे. कुंदुर; दे. کوک‎ ١ 

कुंद (१००४) फा. पुं-पात्र, बरतन। 

कुंदरुएआब (५. « 3०४४) फा. पुं.-पानी की टंकी या ج١‎ 

फा. पूं-नाज का कोठार या‏ (کندرے (4.७‏ :اچچ 
81 

क़ऊद .٭* (نعود)‎ 3.53 का भाव, बैठक; नमाज़ में बेठने 
का 3117 | 

(४-४5) अ. पुं.-एक बहुत ही मधुरस्व॒र चिड़िया‏ 8چ 
जिससे यूनानियों ने गानविद्या सीखी, इसके गाने से आग‏ 
लग जाती है‏ 

कुख कुख (کخچکخم)‎ फा. अव्य.-खाँसने का स्वर ١ 

क़च (८5) तु. पुं-मेढ़ा, नर भेड़ जिसके सींग होते हें, और 
जो लड़ाई के काम आता है। 

क़ज़ह (८5) अ. पुं-वह फ़िरिश्ता जो बादलों का प्रबंध 
करता है, इंद्र । 

कुजा (५-४) फा. अव्य.-कहाँ, किस स्थान पर । 

कुज्ञाअः (تضمء)‎ अ. رپ‎ समुद्री जंतु जिसके अंडकोष से 
जुंदबे दस्तर' निकलता है, जो दवा में प्रयुक्त होता है । 

के खिंचाव से उत्पन्न‏ ٹچ और‏ و زکزاز) ٭٭7 
होनेवाली एक पीड़ा ١‏ 

क़ज़ात (تضات)‎ अ. पुं.-क्राज़ी' का ,جج‎ निकाह पढ़ानेवाले 
क़ाज़ी; न्यायंकर्ता क़ाज़ी । 

क़ज़ुर (تر)‎ अ. स्त्री.-अपवित्रता, गंदगी, पलीदी । 

कुतल ٭د چ (کرتل)‎ सवारी का घोड़ा, कोतल' भी 
प्रचलित ١ 

क़तास چ (نرتس)‎ पं.-पहाड़ी गाय (सुरा गाय) की 
पूंछ, जिससे मोरछल बनता है। 

क़तुन (تطن)‎ अ. पुं-कपास; कपास का खेत; रुई, तूल । 

कुतुब (५.15) अ. स्त्री.--किताब' का बहु., पुस्तक, किताबें । 

कुतुबफ़रोश (,_/£9)....४) अ.फा. वि.-पुस्तक बेचनेवाला । 

कुतुबफ़रोशी (کتہنررفی)‎ अ.फा. स्त्री.-पुस्तक बेचने का 
काम ۱ 

कतूफ़ (تطرف)‎ अ. पुं.-क़त्फ़' का बहु., मेवे, फल आदि । 
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कुंग्रः 

कुंग्रः (४,४०४) फा. पुं.-भवन आदि की गुमटी, छोटा गुंबद, 
اریت‎ 

कुंगुर (کنگر)‎ पूं -दे. कुंगुर:' 

कुज (८-४४) फा. पुं.-एकांत, गोशः, दुनिया में ٭وق‎ 


से जो फ़्संत न मिल सकी, आख़िर को थक के सो गये 
कुंजे मज़ार में।” 

कुंजकावी ( १४ ८-४४) फा. स्त्री.-तलछाश, खोज, जिज्ञासा; 
परिश्रम, मेहनत; ध्यानपूर्वक विचार, गौर । 

कुजद (०-०४) फा. स्त्री.-तिल, तिल्ली, एक प्रसिद्ध बीज । 

कुंजारः .چ(کنجارد)‎ पुं -तेल निकलने के पश्चात्‌ बीज का 
फोक, खल, खली ۱ 

(४४-०४) फा. स्त्री.-वह छोटी चिड़िया जो घरों‏ نچ 
١‏ جع में रहती है, गौरया,‏ 

कुंजे इंजिवा (کنم إنزرا)‎ फा. अ. ,واج‎ गोश:, अकेला 
स्थान, निर्जनस्थल ١ 

कुंज 3786 عزلت)‎ (८४) फा.अ. पुं.-दे. कुंजे इंजिवा' । 

कुंज क़फ़स (»«४> ८-४४) फा.अ. पुं.-पिजड़े का कोना, पिजेड़े 
का एकांत स्थान; कारागार, 53885 जेलखाना । 

कुंज 8۴۹8 (५०)५>८-४४) फा.अ. पुं.-दे. कुंजे इंजिवा । 

कुंज तनहाई (५४0५-४० ८-४४) फा. पुं--दे. कुंजे इंजिवा' । 

कुंजदहन (کنم دھن)‎ फा. पु.-मूँह का दहाना, मूँह का 
कोना । 

कुंजरां ((॥)८-४४) का. पुं.-रान की जड़, ۱چ‎ 

कुंजे लहदू (१००/ ८०5) फा. अ. पुं--क़त्र का कोना, क़त्र का 
एकांत 1۱ 

कुंदः (४००४) फा. سپ‎ का मोटा और छोटा टुकड़ा; 
बंदूक़ का कुंदा । 

कुंद:कार (१४४००) फा. वि.-दे. शु. उच्चारण, कंदःकार ١ 

कुंदः कारी (, ५)४४००४ ) फा.स्त्री.-दे.शु. उच्चा रण कंदःकारी | 

कुंद (७०४) फां वि.-मंद, मृढ़, भोथरा; मंद, सुस्त, 317 ۱ 

कुंदए नातराश ناتر(ش)‎ ४००४) फा. पुं.-अख्खड़, उजड्ड, 
असभ्य, घामड़, बुद्ध, बिना तराशी छकड़ी का मोटा टुकड़ा, 
लाक्षणिक अर्थ मूर्ख ۱ 

कुंदएपा (५: ४००४) फा. سب‎ मोटी और भारी छकड़ी 
जिसमें कई छेद होते हें जिनमें अपराधी के पाँव डाल दिये 
जाते है । 

कुंदज़ेहन (کندذمی)‎ फा. अ. वि.-जिसका ज़ेहन तेज़ न हो, 
मंदप्रतिभ । 

कुंदपीर (५२००४) फा. स्त्री.-बहुत बुढ़िया स्त्री, सठियाई 
मूर्खा स्त्री । 

कुंदाक़ (51०४) तु. पुं.-बंदूक का कुंदा । 





रा (४०००७) अ. पुं.-'क़दसी' का बहु., फ़िरिर्ते; 
ऋषिगण, औलिया अल्लाह ۱ ۰۰ 
क़दसी (५०७). अ. वि.-फ़िरिश्ता, ۱ 
क़द्सी 8618 (تسی صنات)‎ अ. वि.-फ़िरिव्तों 8 
गुणवाला, 38٣, 881۴ ۱ 

٦ .٭ (کی)‎ प्रत्य--करनेवाला, जंसे 'कारकुन--काम 
करनेवाला ١ 

कुन (کی)‎ अ. क्रि.-हो जा, ये शब्द ईश्वर की ज़बान से 
निकले थे, जिनसे सृष्टि की रचना हुई 1 
कुनाम (४४) फा. पुं.-पशुओं का निवासस्थान; चिड़ियों 
का घोंसला; चरागाह, गोचर ۱ 
क़नार ()७७) अ. पुं-लंबी छकड़ी या लोहे की सलाख 
जिस पर चिकवे बकरी की खाल उधेड़कर टाँगते हें । 
कुनार .٭ (کنار)‎ 3+. बेरी, कोल, बदरी । 
कुनारे ۹۱ (کنار دشعی)‎ फा. पुं-जंगली बेर, झरबेरी । 
कुनासः کناے)‎ )अ. पुं.-.झाड़ में बटोरा हुआ कृड़ा-करकट ١ 
कुनिश्त (८-४४) फा. पुं.-उपासनागृह, इबादतखाना; 
मूर्तिगृह, बुतखाना; अग्निशाला, आतशकदा ۱ 
(تنن) یچ‎ अ. पुं-मेहमान, अतिथि, आगंतुक ۱ 
क़नूअ (£») अ. पुं.-क़ाने' होना, निःस्पृह होना, जो कुछ 
मिल जाय उसी पर संतुष्ट रहना। 
(کنوز) چ‎ अ. पुं.-कंज' का बहु., 1, निधियाँ । 
क़नृत (تنورت)‎ अ. पुं.-आज्ञापालन करना, फ़र्माबरदारी 
करना; नमाज़ में चुप खड़ा होना; दुआ पढ़ना । 
क़नत (تنرط)‎ अ. पुं.-निराशा, नाउम्मेदी । 
क़नूती :(تنوطی)‎ × वि.-निराश, नाउम्मेद ;.निराशावादी, 
जिसका विचार हो कि उसे किसी काम में सफलता न होगी । 
(تنوطیت) 76ہچ‎ अ. स्त्री.-निराशावाद ١ 
कुन्नियत (کنیت)‎ अ. स्त्री.-दे. श्‌. उच्चारण ۱ 
سچ‎ (52०3) अ. स्त्री--दे- ہڈا‎ दो. او‎ 
कन्फ़ज् (६४75) अ. स्त्री--साही, सेहाँ, एक जंतु जिसके 
शरीर पर काँट होते हें । 

क़नयः (تنیم)‎ अ. पुं.-पूँजी, ۱ 
(کنیت) یچ‎ अ. स्त्री.-वह्‌ नाम जिसमें अरबी परंपरा 
के अनुसार अपने पिता, माता या लड़के का सम्बन्ध प्रकट 
किया जाय, जैसे-अबुलहसन' या 'उम्मेकुल्सूम'; उपाधि, 
लक़ब । 

कुफ़ात (८०७८४) अ. पुं.-काफ़ी' का बहु., बुद्धिमान्‌ लोग । 
ر5 ہصح (تنل) موچ‎ तालिका । 
٭چچ‎ ()9*४) अ. पुं-कतघ्नता, अकतज्ञता, नाशुक्ी । 
:٭چ‎ («७3 ) .ا‎ ऊना ; ऊँची भूमि; ऊँचा स्थान । 


१७ ا‎ 








कुत्कः (८८४) तु. ب٤‎ और छोटा डंडा ۱ 

क़त्ताअ (تطاع)‎ अ. वि.-क़ाते' का बहु., काटनेवाले। 

कत्ता उत्तरीक़ (تطاعالطریق)‎ अ. वि.-राह में लूटनेवाले, 
डाक, लुटरे, 1۱ 

क़त्ती (०७) तु. स्त्री.-पिटारी, संदृक़ची । 

क़त्न (..)/०3) رہوج‎ रुई, दे. क़॒तुन', दो. शु. हें । 

क़त्नी (تصنی)‎ अ. पुं.-सूत का बना हुआ कपड़ा; रेशम और 
सूत मिला हुआ कपड़ा। 

क़त्ब (ثتطب)‎ अ. पुं--पृथ्वी का ,ےو‎ झुव; एक तारा जो 
अपने स्थान पर स्थिर रहता है, 95 तारा; एक प्रकार के 
मुसलमान ऋषि जिनके सिपुदं कोई बड़ा इलाक़ा होता है। 

कत्बनुसा (५०....७७) अ. फा. पुं--दिशा बतानेवाला यंत्र, 
दिग्दशंक यंत्र ١ 

क़त्मे जनबी جنربی)‎ ५-४3) अ. पुं-दक्षिणी ۰۱ 

क़त्बे शिमाली (قطب شسالی)‎ अ. पुं.-उत्तरी ۱ 

क़त्बेन (تطبیں)‎ अ. पुं.-उत्तरी और दक्षिणी दोनों ۱ 

क़्श् (تطر)‎ अ. पुं.-वह्‌ रेखा जो किसी परिधि से गुजरती हुई, 
उसे दो बराबर के भागों में बाँट दे, व्यास । 

अ. पुं.-एक बहुत छोटा कीड़ा जो पानी पर‏ (تقطرب) ےج 
दौड़ता रहता है और कभी नहीं थमता; पागलूपन की एक‏ 
इस रोग का रोगी किसी एक स्थान पर नहीं‏ ےچ 
ठहरता और सब से भागता है।‏ 

क़ुदसा (७००७) لے‎ का बहु., पुराने लोग; 
प्राचीन विद्वान्‌ लोग; प्राचीन वेज्ञानिक लोग । 

अ. वि.-पवित्र, एक ; पवित्रता, पाकीज़गी ۱‏ (تسں) چچ 

पदापंण, ۱‏ ,ر16 अ.‏ (تدم) ٭چچ 

क़दूर (ندیر)‎ अ. स्त्री.-क़िंद्र' का बहु., हॉड़ियाँ, 7۱ 

अ. स्त्री.-मेल, मलिनता, गँदलापन ; मनो-‏ (کدورت) ٭چچ 
भालिन्य, शकररंजी ۱‏ 

क़ददूस (( »3०७) क्ष. वि.-अत्यंत पवित्र, बहुत ही पाक; ईश्वर 
का एक नाम। 

क़ब्रत (تدرے)‎ अ. स्त्री.-प्रकृति, ,مم‎ नेचर, फ़ित्रत; 
सामथ्यं, शक्ति, :ہج‎ देवी माया, खुदा की कुदरत; वश, 
जोर; शक्ति, ताक़त; समृद्धि, दौलतमंदी ۱ 

(0,०5) अ. वि.-कुदरती तौर पर।‏ ٭٭جڈ 

अ. वि.-प्राकृतिक, नेचुरल; ईश्वरीय,‏ (تند,تی) جج" 
देवी, खुदाई; क़ुदरत से सम्बन्धित ।‏ 

५०)०४) अ. स्त्री.-ईदवर की माया, खुदा की‏ حی) हक़‏ چچ 
कुदरत ।‏ 

क़वस (تس)‎ अ. पुं.-पवित्रता, पाकीज़गी; पवित्र, पाक; 
यरोशलम का एक पहाड़ ١ 


कुरए ٣ 


क़ुमल (سنل)‎ अ. स्त्री.-वह छोटा कीड़ा जो बालों और 
कपड़ों में पड़ जाता है, जूँ। 

कुमाचः (کساچۂ)‎ तु. पुं-एक प्रकार की रोटी । 

क़मामः (०.०७) अ. पुं.-कूड़ा-करकट जो घर झाड़ने से 
निकले; मनुष्यों का ١ 

क़माश (تساش)‎ अ. पुं-वस्त्र, कपड़ा, लिबास; घर का 
सामान; गुण, हुनर । 

कुमुक (५६.४) तु. स्त्री.-सहायता, मदद, काम में अथवा 
युद्ध में । 

कुमेज़ (६४-०४) फा. पुं.-पेशाब, मूत्र, ١ 

कुमेत (००५४-०४) अ. पुं-कालिमा लिये हुए छाल घोड़ा, 
जिसकी पूँछ और अयाल के बाल काले हों; अंगूर की लाल 
मदिरा। 

कम्क्रसः (८०७..७) अ. पुं-काँच का गोल लट्ट जो छतों की 
सजावट के काम आता है; बिजली का :جج‎ पियाला। 

क़म्मः (رتہ)‎ अ. पुं-हर चीज़ का सिरा; हर चीज़ की 
ऊँचाई, चोटी; जनसमुदाय, गरोह। 

क़म्मल (5) अ. पुं.--क़ुम्मल:' का बहु., किलनियाँ, जो 
पशुओं की देह में चिदककर उनका रक्‍त पीती हें; ۱ئ‎ 

۲5٢۲ جج (کسٹروں)‎ एक प्रसिद्ध फल ١ 

स्त्री.-दासी, लौंडी, ۱‏ ج (نسا) ٭چ 

कुस्मेत (७०:५३) अ. पूं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'कुमत'। 

क़म्नी (قشری)‎ अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध सफ़ेद पक्षी । 

कुम्ल (تسل)‎ अ. पुं-जूँ। 

कुम्लक (کہملک)‎ तु.पुं--वस्त्र, लिबास; कुर्ता, क़मीस। 

अ. पुं.- कांस:' का बहु., पियाले, ۱‏ (کیسں) 8چ 

कुरंग (کرنگ)‎ फा. पुं.-लछाल रंग का घोड़ा । 

कुरः (3.5) अ. पूं.--वर्तुल, परिधि, घेरा; गेंद, कंदुक; 
गोला, मंडरू। 

क़र [रं] (,3) आ. पुं.-जाड़े की ऋतु, शीतकाल ١ 

कुरए अर्ज (2)| $,5) अ. पुं.-भूगोछ, भूमंडल ۱ 

अ. फा. पुं.-अग्निमंडल ।‏ (کرة آتصشی) आतश‏ ٭ے 

कुरए आफ्ताब انقاب)‎ ४, ) अ.फा. पुं.-रविमंडल, सूर्यमंडल। 

कुरए आब آب)‎ £,४) अ. फा. अव्य.-सारी पृथ्वी पर फंलछा 
हुआ जल ۱ ۱ 

कुरए आस्माँ آساں)‎ ४, ) अ. फा. पुं-आकाशमंडल, खगोल ۱ 

कुरए ज़ञमीं (کرگزہیں)‎ अ. फा. पु.-दे. कुरए अर्ज ۱۰ 

कुरए जम्हरीर (کرۂ زمبریر)‎ अ. फा. पुं.-वह वायुमंडल जो 
बहुत ही ठंडा है। 

कुरए नार (,७४,४ ) अ. पुं.-अग्निमंडल ۱ 

कुरए +66 (५६.४, ) अ. पुं.-दे. कुरए आस्मान'। 


१३० 


कुपफ़फ़ार 


कुंफफ़रार (کنار)‎ अ. पुं.-'क़ाफ़िर' का बहु., काफ़िर लोग, 
नास्तिक लोग । 

कुफ़ (کنر)‎ अं. पुं.-अस्वीकृति, وچ‎ न करना; कृतघ्नता, 
अक्ृतज्ञता, नाशुक्री ۱ 

कुफ़ आइना (५७.४४ (کنر‎ अ. फा. वि.-जिसे कुफ्र से प्रेम हो, जो 
काफ़िरों से प्रम करता हो, जो स्वयं आधा काफ़िर हो, 
पाप-परायण । 

कुफ्रान (کنران)‎ अ. पुं.-क्ृतघ्नता, एहसान फ़रामोशी ١ 

कुफ़ान नेसत (کنران نست)‎ अ. وو‎ की दी हुई 
नेमतों (नियामतों) की अक्ृतज्ञता ١ 

कुफ़िस्तान (کنرستان)‎ अ. फा. पुं.-काफ़िरों के रहने 
स्थान; ऐसा स्थान जहाँ अत्याचारी लोगों के कारण न्याय 
और नीति का व्यवहार न हो । 

कुफ़ोइल्हाद (०७-०|))४४) अ. पुं.-बेदीनी, नास्तिकता । 

क़फ्ल (تنل)‎ अ. पु.-ताछा, द्वारयंत्र, तालिका। 

8:۱ शिकनो (ٹنل‌غکنی)‎ अ.फा. स्त्री--घर या दुकान 
आदि का ताला ٭ج‎ चोरी होना । 

क़फ्ले वस्वास (ٹنلوسو|اس)‎ अ. पुं-गोरखधघंधा । 

क़बब (تبب)‎ अ. पुं.--क़ब्बः' का बहु., ,3چ‎ गुमटियाँ, 
छोटे गुंबद । 

कुबरा (کبزا)‎ अ. पुं.-कबीर' का बहु., बड़े लोग, प्रतिष्ठित 
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अ. पुं.-क़बील' का बहु., दल, गरोह; सामने‏ (تقبل) یچ 
की वस्तु, सामने का रुख; सामने का शरीर।‏ 

क़बब (تبب)‎ अ. पुं--धान का सूखना; कोलाहल करना, 
शोर मचाना; छात्रुता और लड़ाई; शरीर की खाल और 
मौंस का मुरझाना । 

क़ब्र (تبور)‎ अ. स्त्री.-क़त्र' का बहु., कब्र ۱ 

क़बूल, (تبرل)‎ अ. पुं-सामने आना, उपस्थित होना । 

क़ब्बः (८५७) अ. पुं.-छोटा गुंबद, ,تج‎ गुमटी । 

क्ब्बरः (४५७) भ्र. ہپ‎ पक्षी; सुर्खाब पक्षी । 

कुआ (کبریٰ)‎ अ. و )یح‎ का स्त्री., बहुत बड़ी, जेसे 
'क्रियामते कुब्रा', बहुत बड़ी आपत्ति ۱ 

(4.५४) अ. पूं.--चुंबन, बोसा, चूमा।‏ :یچچ 

क़ब्ल (قبل)‎ अ. स्त्री.-भग, योनि, फ़र्ज । 

क़बह (6५४3) अ. ھن‎ ऐब, खराबी; त्रुटि, ग़लती; 
भोंडापन । 

क्रम (ٹم)‎ अ. क्रि.-उठ बेठ', खड़ा हो जा', येवे शब्द 
हैं जिनके उच्चारण से हज़रत ईसा मृत व्यक्ति को जीवित 
कर देते थे। 

कु्माम्म] (४) अ.-आस्तीन ١ 


१२१ क़बंत 


कुरए बाद 





कुरोह (४))5) फा. पुं-एक कोस या दो मील का अंतर, कोस, 
क्रोश । 

अ. पुं.-पाँसा, पाशक, सारि, शारि।‏ (زتمء) :تچ 

वि.-पाँसा फेंकनेवाला;‏ .و (ترعمزنداز) अंदाजः‏ :٭ڈ 
शकुन विचारनेवाला ١‏ 

अ. फा. स्त्री.-पाँसा फेंकना,‏ (قرعہ إندزنی) अंदाज्ञी‏ :چڈ 
किसी विषय में निर्णय के लिए पाँसा फेंककर समझौता‏ 


करना । 
پچ‎ फ़ाल (ترمے نال)‎ अ. पुं -शकुन विचारने के लिए पाँसा 
फेंकना । 


अ. पुं-मुसलमानों का धर्म ग्रंथ, जो उनके‏ (قرآن) 5٭چ 
मतानुसार आस्मानी किताब है, जिसमें तीस पारे', छोटी‏ 
बड़ी एक सौ चौदह सूरत, ६६४० आयतें' और ५४०‏ 
ا रुकूअ'‏ 

क़क़ ((5,5) तु. पूं-निषिद्ध, मना किया हुआ; रोका हुआ, 
वर्जित; देखभाल, निगरानी; रोकना, 8 रखना। 

अ. वि.-दीवानी या माल का‏ چ(قرق |ہین) अमीन‏ جج 
वह कर्मचारी जो डिग्री या मुृतालबे में कुर्क़ी करता है ।‏ 

स्त्री--किसी डिग्री आदि में सरकारी‏ ہج (ترتی) آت جج 
कर्मचारी द्वारा जायदाद, माल या रुपये की ज़ब्ती ।‏ 

कुर्कों (کرکی)‎ अ. جس‎ पक्षी, جج‎ ١ 

कुकुंम (کرکم)‎ फा. 38 1۱ 

एक वस्त्र ।‏ گ3 (*5,४) तु. पुं.-पहनने का कमीस‏ :+چ 

करते (ترط)‎ अ. पुं.-कान में पहनने का बुंदा, लटकन, 
गोशवास। 

۱ ,81 جع چج (قورت) چ8 

١‏ :چچ' ےپ (ترطق) ٭٭چ 

क़तुम (ترحم)‎ अ. पुं.-कुसुम, कड़ । 

(०४) तु. पुं--तु्कों की एक संचारजीवी अर्थात्‌ खाना-‏ ٭چ 
बदोश जाति, जो प्रायः जंगलों में रहती और बड़ी बहादुर‏ 
होती है।‏ 

कुदंक کردی)‎ ) फा पुं.-बहुत मोटा-ताज़ा और बलवान्‌ व्यक्ति। 

कुदिस्तान ہچ (کرستان)‎ पुं.-कुदं जाति के 13ج‎ रहने 
का प्रदेश । 

क़र्नक्त ( 5०))5) तु. पुं-दास, नौकर; दासी, लछौंडी; 1۱ 

राक्षस, देव; पहाड़ की‏ تا अ.‏ (ترنس) ٭ 5ڈ 
चोटी ।‏ 

कुर्नुश (_/)»5) तु. स्त्री.--झुककर प्रणाम ۱ 

क़बं (ترب)‎ अ. पूं.-समीपता, निकटता, नज़दीकी ۱ 

क़बंत (تربیت)‎ अ. स्त्री.-सामीप्य, नेकटय, नजदीकी; 
सहवास, मंथुन, सोहबत ١ 


कुरए बाद (کرة باد)‎ अ.फा. पुं.-वायुमंडल | 

कुरए माह (४.०*,४ ) अ. फा. पुं.-चंद्रमंडल । 

कुरए ۹ ((,»“«“)४) अ. पुं--दे. कुरए आफ्ताब । 

कुरए हवा (کرۂ ھرا)‎ अ. पुं.-दे. कुरए बाद । 

कु रगः («४,,5) तु. पुं--बड़ा नगाड़ा, धौंसा, दुंदुभि । 

क़्रमसाक़ (3५०/)४) तु. पुं.-वह निलंज्ज व्यक्ति जो अपनी 
पत्नी की कमाई खाता हो । 

क़रशी (_>)>)अ. वि.-करंशके वंश से सम्बन्ध रखनेवाला, 
इस अर्थ में क़रंशी' अशुद्ध है। 

क़रा' (£)3) अ. :لچ‎ का बहु., पाँसे । 

क़रा (تریں)‎ अ.पुं.-क़र्य:' का बहु., बहुत से गाँव, ग्राम-समू ह । 

कुराअ (£|)5) अ. पुं-गाय-भेंस या बकरी के पायें, पशु 
की पिंडली; घोड़ों का समूह; पहाड़ की 1۱ 

से कटकर‏ ٭٭٭ कण जो‏ چچعچب अ.‏ زترادمے) :جج 
गिरे; चाँदी और सोने का ۱‏ 

क़रात (ترات)‎ अ. पुं.- क़ारी' का बहु., क़ारी लोग, कुरान 
को शुद्ध उच्चारण से पढ़नेवाले हाफ़िज़ ١ 

क़राद (تراد)‎ अ. स्त्री.-किलनी, पशुओं का रक्‍त पीनेवाला 
कीड़ा । 

क़रान (ترانں)‎ अ. पुं.-दे. कुर्जान', शुद्ध उच्चारण वही हें, 
परंतु फ़ार्सीवालों नें 'क़ुरान' भी लिखा है, अतः यह भी 
शद्ध है। 

कुरासः («...].5) अ. पुं. -ग्रंय, पुस्तक, किताब; क़रान । 

-दही, ۱‏ ےج )3))><( ٭5 

क़ुरुती چ (توہرتی)‎ पुं-एक प्रकार का दलिया जिसमें 
सूखा दही डाला जाता है। 

क़रून (...))5) अ. पुं.-क़र्न' का बहु., बहुत से युग, बहुत 
से जमाने; बहुत से सींग । 

ऊछा (॥०3.७)०) अ. पुं.-इस्लाम का प्रारंभिक‏ ےچ 
काल, प्रारंभिक काल, इब्तिदाई जमाना ١‏ 

क़रूने खालियः (قریخالیۃ)‎ अ. पुं.-पिछले युग, गुज़रे हुए 
ज़माने ! 

क़रूनव॒स्ता (قرون وسطونٰ)‎ अ. पुं.-इस्लाम का मध्यवर्ती 
समय; मध्यवर्ती समय, दरमियानी ज़माना। 

कुरूब رج چپ (کررب)‎ व्याकुलताएँ; कष्ट, 
पीड़ाएँ । 

क़रूह (())2) अ. पुं-क़हें:' का बहु., बहुत से घाव। 

क़रश (,/:)०) دہ‎ का एक प्रतिष्ठित वंश, जिसमें 
हज़रत महम्मद साहिब उत्पन्न हुए थे। 

क़रंशी (_++४)3) अ. वि.-दे. 'क़रशी', शुद्ध वही है, परंतु 
उर्दू में कुरंशी भी बोलते ۱ 


نف 





‫َ (کل)‎ अ. वि.-सवे, 88, ۱ 
क़ल (,)3) अ. पुं-किसी बुजुर्ग के उर्स में आखिरी 
फ़ातह:; अंत, समाप्ति, ख़ातिम:; क़रान की चार छोटी 
सूरतें जो प्राय: किसी के फ़ातह: में पढ़ी जाती हें । 
क़लआऊज़ी ٭ (قل آموزی)‎ पुं.-दे. لت‎ । 
ہہ (قدبتل) ٹچ‎ स्त्री.-सुराही से शराब के निकलने 
की आवाज़; व्यर्थ की बातचीत, “हंसी के साथ याँ रोना 
है ۵ क़लक़ले-मीना-जौक़ । 
क़लल (45) अ. पुं.-क़ल्ल:' का बहु., पहाड़ों की चोटियाँ । 
कुलह («४) फा. स्त्री.-कुलाह' का लघु रूप, टोपी; शिश्न, 
लिग। 

क़लाअ (£१४) अ. ئن‎ आने का रोग, मुंहाँ। 
آج8‎ ( ५)+2!०) अ. .पुं-कठमुल्ला, रोटियों पर 
मस्जिद में पड़ा रहनेवाला मुल्ला; बहुत ही तुच्छ, नीच 
और गहित व्यक्ति । 

क़लाक़ (505) तु. पुं-कान, कर्ण, 1۱ 
कुलाग़ (£४) फा. पुं.-जंगली कौआ, डोम काक ١ 
جج‎ («2४3) अ. पुं.-दे. 'क़ल्लाब:' शुद्ध वही है, 
परंतु उर्दू में क़ुछाबः:' ही बोलते हें; किवाड़ों में डालने का 
लोहे का हल्क़', नोना खरोचने का यंत्र । 
कुलाल: (4-४ ) ےہ‎ बाल, घूंघरवाले बाल; अलक, 
जुल्फ़ । 

कुलाल (१४) फा. पुं.-मट्टी के बरतन ۹٢ 
कुम्हार, कुंभकार ١ 

कुलाह (४४४ ) फा. पुं.-टोपी; ताज, मुकुट । 
कली (५3) तु. पुं-सेवक, दास, नौकर; स्टेशनों पर 
सामान ढोनेवाला व्यक्ति ١ 

कुलीचः («२-७ ) फा. पुं-खमीरी टिकिया । 
:ٹچ‎ (५००४) फा. पु-वह कुलीच: जिसमें हलवा, 
खोया और मग्ज़ बादाम आदि भरकर घी में पकाते हूं 
पिराक, गुझिया । 

कुलख (८95) फा. पुं-ढला, मट्टी का टुकड़ा, ईंट या 
पत्थर का टुकड़ा ١ 

कुलखअंदाज़ (3|०८|८१-४) फा. वि.-ढेला मारनेवाला; दुर्ग 
में बनी हुई दराज़ जिनमे से बंदूक चलायी जाती है; 
गोफन, آ7‎ ख़न ١ 

कुलूखअंदाज़ी (५)|०४|८१-४) फा. स्त्री.-ढेले मारना; جج‎ 
के सूराखों से बंदूक चलाना; गोफन से पत्थर फेंकना। 
یج‎ (.)“5) अ. पुं.- क़ल्ब' का बहु., मनुष्यों के हृदय ١ 
कुलूम (کلم)‎ अ. पुं-कल्म' का बहु., बहुत-से घाव, बहुत-से 
3۱ 





| 


कुबंत १३२ 


कुबंत (کریت)‎ 3 स्त्री.-कष्ट, ,5ےج‎ दुःख; शोक, ۱ 

अ. पुं.-क़र्बान' का लघु. दे. ۱‏ (تقریں) 1ڈ 

क़बाँगाह (تربں:)‎ अ. फा. स्त्री.-वधस्थल, कुर्बानी 
करने ہج‎ 1۱ 

अ.पुं.-बलि, सदक़:; न्‍्योछावर, 1۱‏ (قربان) 8چ 

क़र्बान (..)०)०) फा. पुं-गले में पहनने की पेटी जिसमे 
جج‎ लटकाया जाता है। 

क़र्दानी (قربانی)‎ अ. स्त्री.-किसी पशु का किसी देवता 
आदि के लिए वध; किसी बड़े काम के लिए जान की भेंट; 
त्याग, ईसार । 

क़र्बोजुबार (تربہجوا,)‎ अ. ,یچ‎ चारों ओर, 
38 ۱ 

कुर्म (کم)‎ अ. पुं.-अत्यंत शोक और दु:ख । 

अ. पुं--ठंडक, शीतलता; सुख, चेन; ज्योति,‏ (تم) :چ 
रौशनी ।‏ 

कुर: (४)४) अ. पुं-गधे या घोड़े का बच्चा; कोड़ा, चाबुक, 
प्रतोद । 

क़रंतुलऐन (..)६०-/|४)>) अ. पुं-आँखों की ठंडक, आँखों की 
ज्योति, इस शब्द का प्रयोग प्राय: पुत्र के लिए होता है। 

क़्रंमसाक़ ( 3५० /)>) तु. पुं.-दे. शु. उच्चारण 'क़रमसाफ़' । 

कुर्रासः (کراے)‎ अ. पुं.--पुस्तक का एक खंड अथवा अध्याय ; 
क़रान का एक पारा। 

कुर्रास (०/|)४) अ. पुं.-गंदना, एक दाना जो दवा में 
चलता है। 

कुर्रासी ( ५5|,४) अ. वि.-गंदने के रंग का, मटमंला ١ 

क़से (تری)‎ अ. पुं.-रोटी, नान, रोटिका; टिकिया, 
वाटिका, दवा की चपटी गोली । 

कुर्सो (کرسی)‎ अ. स्त्री.-बंठने का विशेष प्रकार का आसन, 
आसंदी, चेयर । 

अ. फा. वि.-पदासीन, ओहदेदार ;‏ (کرسینھیں) ہچ 
प्रतिष्ठित, संमानित, म॒अज्जज़ ١‏ 

अ. फा. पुं.-खानदान का शजरा,‏ (کرس ینامہ) :ہچ 
वंशवृक्ष, बंशतालिका, वंशावली ١‏ 

कूर्सोनुमा (کرسولا)‎ अ. फा. वि--कुर्सी के आकार- 
प्रकार का, कुर्सी 81۱ 

क़र्सेरोई (४9) #£)5) अ. फा. पुं-घड़ियाल, जो समय 
बताता है ۱ 

क़हं: (५-)>) अ. पुं-घाव, ۱ھ‎ 

कुलंग (کلنک)‎ फा. पुं.-एक प्रसिद्ध पक्षी, कलिग । 

(८७) अ. पुं.-गिल्ली' जो डंड से खेली जाती है,‏ جچ 
और जिस खेल को गिल्ली-डंडा कहते हे ।‏ 


क़ब्वते जाजियः 





कुलो (کلو)‎ फा. वि.-महान्‌ व्यक्ति, बड़ा आदमी; रईस, | مسب‎ नझमें आदि सभी चीज़ें होती 2 'दीवान' 


में केवल ग़ज़लें होती हें । 

अ. वि.-कुलछ से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु;‏ (کلی) ۰چ 
पूरी तौर पर; समग्र, समस्त, सब ।‏ 

कुल्लब (کلوب)‎ अ. पुं.-लोहारों की ۱ 

क़वा (تی)‎ अ. पु.-क़ब्बत' का बहु., शक्तियाँ, जोर, 
बल; इंद्वियाँ, 1۱ 

क़वाए नफ़्तानी قراے ننسانی)‎ ( अ.पूं -दृष्टि, त्राण, श्रवण, 
स्पर्श, स्मरण, स्वाद और विचार आदि की शक्तियाँ । 

क़वाए शहवानी تہڑے غہرانی)‎ ( अ. पूं.-जननेंद्रिय। 

क़वाए हैबानी (ڈرائے حیرانی)‎ अ. पुं->जीवन-रक्षा करने- 
वाली शक्तियाँ जो हृदय की गति को संतुलित अवस्था में 
रखकर, शरीर की धातुओं को दूषित होने से वचाती 
और शारीरिक शक्ति को बढ़ाती हें । 

क़वारः (४)|95)अ. جب‎ टुकड़ा, किसी वस्तु के चारों 
ओर से कटी हुई ۱ 

क़व्बः (४३०) अ. .چب‎ क़व्वत'। 

कुब्वः (४४) अ. पुं.-दीवार का छंद; 
दरीचा । 

क़व्बत (८०)5) अ. स्त्री.-शक्ति, बल, ज़ोर; सामथ्ये, 
ताक़त, मक्दिरत; इंद्रिय, हिस । ۱ 

533 आज्मा (قرت آزہا)‎ अ.फा. वि.-बल दिखानेवाला, 
किसी काये में बल लगानेवाला। 

क़ब्वते आऑज्माई آزسائی)‎ ००१०) अ. फा. स्त्री.-किसी कार्य 
में बल लगाना; वल दिखाना, बल-प्रदर्शन । 

55888 (تثرتبخش)‎ अ. फा. वि.--ताक़त देनेवाला, 
ताक़त बढ़ानेवाला, बलदायक, बलवद्धंक ١ 

क़व्वते आखिज्: (४४ ८०१०) अ. स्त्री. -लेने की कुव्वत, 
ग्रहण-शक्ति ۱ 

क़व्बते इरादी (५०|)| ००)” ) अ. स्त्री.-इरादे की क्रुव्वत, 
संकल्प-शक्ति । 

क़व्बते ईजाद (०७०2| ००१०) अ. स्त्री.-नयी बात पैदा करने 
की शक्ति, आविष्कार-शक्ति, उद्भावना, कल्पशक्ति। 

अ. फा. स्त्री.-खींचने की‏ (توے कशिश (_,#४४‏ ےچ 
क़व्वत, आकर्षण-शक्ति।‏ 

क़ब्बते गोयाई گریائی)‎ ०१5) अ. फा. स्त्री.-दे. कुब्वते 
नातिक़:। 

क़ब्बते ज्ाइक़: (५४०|५ ०-9०) अ. स्त्री.-चखने की कुव्वत, 
स्वादद्रिय । 

क़ब्बते जाजिबः جازبه)‎ ५-१०) अ. स्त्री.-जज़्ब करने या 
अपनी ओर खींचने की क़ुव्वत, आकषंण-शक्ति। 


ताक़े, ताखा; 


3 


لن 
ك 
या गाँव का ۱‏ جج :+515 

۳٣ (تنتطا,)‎ फा. पुं- फिटकरी, एक ओषधि ١ 

अरुई, अर्वी ।‏ جیب ٭ (تلتس) تم 

कुल्चः (+२४) फा. पुं.-दे. कुलीच: । 

क़ल्चाक़ چ (نلچت)‎ पुं.-लोहे का ۱ 

88 (تلرم)‎ अ. पुं.-नदी, दर्या; समुद्र, ۱ 

क़ल्त (تلت)‎ फा. स्त्री.-मोठ, एक अन्न ١ 

क़ल्फः (««.(७) وپ‎ न किये हुए शिइन का अग्र- 
भाग, लिगाग्र । 

अ. स्त्री.-कप्ट, दुःख, तक़लीफ़; रंज, क्षोभ,‏ (کلنت) ۹چ 
روب و اد ग़म ।‏ 

क़ल्बः (<५-७) फा. पुं.-हल, लांगल, खेत जोतने का यंत्र । 

कुल्बः ) کل‎ ) फ़ा. पु. >छोटा-सा घर, झोपड़ा ; दुकान का कोना, 

क़ल्ब:राँ (॥)5०4७) फा. वि.--हल चलानेवाला, किसान, 
खेतिहर, ۱ 

क़ल्बःरानी ( »1|)०५-७) फा. सरत्री.-हल चलाना, किसानी, 
कृृपिकर्म । 

कुल्बए अहज़ाँ ا|جزاں)‎ <»-४) फा. अ. प्‌ .-शोकगृह, ग़म 
का घर, दुखियों के रहने का घर; प्रेमी का घर । 

क़ल्माश (, #0...७) ہجو ےہ‎ व्यर्थ, बेहूदा । 

कुलयः (८४-४४) جب‎ का एक अंग विशेष, गुर्दा । 

कुलयतेन (..)%४-४) अ. प्‌ -दोनों गुर्दे । 

(८-७) अ. प्‌.-पहाड़ की चोटी, श्लृंग; हर चीज़ की‏ :ہم 
(७३ मन) पानी‏ جم चोटी; बड़ा घड़ा जिसमें छ: सौ‏ 
आता है; मौन, डहर; तलवार की मूठ, क़ब्जा।‏ 

कोह (५४ 5५-५७) अ.फा. पुं.-पहाड़ की चोटी।‏ ہچ 

क़ललक्ची ( ४३१६७) तु. प्‌ं.-वह व्यक्ति जो नौकर तो हो, 
परन्तु राज्य का नौकर न हों, अधिकारी का निजी नौकर । 

कुल्लतेन (تلتین)‎ दो घड़े पानी अर्थात्‌ १५ मन पानी । 

क़ललाज (८१४) तुं. पुं-किसी चीज का बलपूर्वक खींचना, 
जेसे-धनुष का; दोनों फंले हुए हाथों की लम्बाई । 

क़ल्लाबः (52१७) अ. पुं.-दे. क़ुलाब', उर्दू में वही प्रच- 
लित है, परन्तु शुद्ध :٭٭ج'‎ है, ٭×٭×ع‎ भी प्रचलित । 

काँटा जिसमें‏ چۃ (०७) अ. पुं.-लोहे का‏ جج 
कोई चीज़ लटकाई जा सके।‏ 

फुल्लिय: (८६-४४) .٭*‎ -ऐसा नियम जो एक जेंसे ہچ‎ 
में सब पर लागू हो सके, व्यापक नियम। 

कुल्लियात (५-४) अ. पुं.-कुल्लिय:' का बहु., बहुत से 
व्यापक नियम; किसी शायर की तमाम रचनाओं का 
संग्रह, जिसमें ग़ज़रँ, मसूनवियाँ, कत्‌आत, و‎ 


कुशाद 


| कथ्वते लासिस: (४.००) (قوت‎ अ. स्‍त्री.-छने की शक्ति, 


स्पश-शक्ति ١ 

क़व्वते वाहिमः راصہ)‎ ००१४) अ. स्त्री.-अम में डालनेवाली 
शक्ति, कल्पना-शक्ति । 

क़ब्वते शाम्भः («०७४ ५०) अ. स्त्री.-सूंघने की शक्ति, 
2175167 । 

क़व्वते 018۶ (४«००.० ००७) अ. स्त्री.-सुनने की क्रुव्वत, 
श्रवण-शक्ति ١ 

.अ. स्त्री.-हजम करने की‏ (درتے हाजिमः («०2५०७‏ 3٭-ج 
शक्ति, पाचन-शक्ति ١‏ 

क़व्बते (ترت حائظہ) :جج‎ अ. स्त्री.नयाद रखने की 
शक्ति, स्मरण-शक्ति । 

क़व्बते हास्सः حاے)‎ ००१०) अ. स्त्री.-दरयाफ़्त करने की 
शक्ति, जैसे-श्रवण-शक्ति, सपरश-शक्ति आदि। 

कुश (_/»5) फा. प्रत्य-मार डालनेवाला, जसे- जरासीम 
कुश' कीड़ों को मार डालनेवाला ۱ 

क़श (, ४95) तु. पुं--बाज, इयेन पक्षी । 

कुशक (५४६,४) फा. पूं.-दे. शु. उच्चारण 'कुइक' और 
कोशक' ١ 

कुशा (५४४) फा. प्रत्य--खोलनेवाला, जेसे-क़ब्जकुशा' क़ब्ज 
को खोलनेवाला ١ 

कुद्ाइश ) /-१८४) फा. स्त्री.-विस्तार, क़ुशादगी ; वृद्धि, 
बढ़ती । - 

कुशादः (४७४४) फा. वि.-चौड़ा ,ھچ‎ फंला हुआ, 
विस्तृत, वसीअ । 

कुशादःअब्र (१)2| ४०-४४) फा. वि.-जिसकी दोनों भौंहों के 
बीच काफ़ी अन्तर हो । 

कुशादःकफ़ (०.६४ ४७५८४) फा. वि.-जिसके हाथ देने के 
लिए खुले रहते हों, दानशील, 23۳ मुक्तहस्त ١ 

कुशादःजबीं جبیں)‎ ४०५४४) फा. वि.-हँसमुख, खुश- 
) 1 

कुशादःदस्त (کغاددسنت)‎ फा. वि.-दे. कुशाद: 2'۱ 

कुशादःदिल دل)‎ ४०५७४) फा. वि.-उदारचित्त, उदार- 
हृदय, मुक्त हृदय, फ़राखदिल । 

कुशादःनफ़स ننس)‎ ४७८४) फा. अ. वि.-वाचाल, मुखर, 
बातूनी, बकवासी । 

कुशादःपेशानी بیشانی)‎ ४०५४४ ) फा.वि.-दे. कुशाद:जबीं' । 

कुशादःरू (9)४०५४४) फा. वि.-जिसका मुँह प्रसन्नेता के 
कारण खिला हुआ हो, प्रफूल्लवदन ١ 

कुशाद (७५४४) फा. स्त्री.-हप॑, खुशी; प्राप्ति, लाभ, 
नफ़ा; विजय, फतह; उद्घाटन, खुलना। 


१३४ 


क़व्वते वाफ़िअः 


दाफ़िअः (२०७|००५३) ×8 स्त्रो.-हटाने की कब्वत, | अ. स्त्री.-हटाने की क़ुब्वत, |‏ لع 





निवारण-शक्ति, उत्केंद्रक-शक्ति । | 

क़ुब्बते नातिक़:ः (०5७०७...) अ. स्त्री.-बोलने ہج ج۹‎ | 
वाणी, वाक्शक््ति, वाचन-शक्ति, वाक्य-शक्ति। 

क़ब्बते नामियः (توت نامید)‎ अ. स्त्री.-बढ़ानेवाली शक्ति, 
विकास-शक्ति । 

18۶۰8 फ़िक्र (ترتذعر)‎ अ. स्त्री.-विचार करने की. शक्ति, 
विचार-शक्ति । 

क़ब्बते फ़ैलल: (4..०५७ (توے‎ अ. स्त्री.-दो बातों में अच्छा 
बुरा सोचकर अच्छी बात ग्रहण करने की शक्ति, अच्छे-बुरे 
में तमीज़ करने की क़व्वत, विवेचन-शक्ति, निर्णय-शक्ति । 

क्रव्वते बरदाइत (०--£|७)2 ००१०) अ. फा. स्त्री.-कष्ट या 
कड़वी बात सहने की शक़्ति, .ہی‎ सहनशीलता, सहन- 
शक्ति । 

क्रव्वते बढ़ीं ( ५3, (ٹرت‎ अ. स्त्री.-बिजली की शक्ति, 
विद्युत-शक्ति ١ 

۴۹3۹ बाज़ू بازر)‎ ००७) अ. फा. स्त्री.-अपनी निजी मेह- 
नत, निजी परिश्रम, बाहुब॒लू। 

क़व्वते बासिर: (४,०५2 ८००) अ. स्त्री.-देखने की शक्ति, 
नेत्रशक्ति, ۴8۱ 

क़ब्वते बाह (४५ (قوتٹ‎ अ. स्त्री.-स्त्री-प्रसंग की क़ृव्वत, 
रति-शक्ति, काम-शक्ति। 

8۰38 भर्दानगी (قوت سردانکی)‎ अ.फा. स्त्री.-दे. 'क़ब्वते 
बाह' । 

क़व्वते मासिकः ہا کدہ)‎ ००9३ )अ. स्त्री.-सुरक्षा करनेवाली 
शक्ति। 

1:۶93 मुतजेयिल: (<०५३८४६०८७ (نورے‎ अ. स्त्री.-ख़्याल करने 
की .ہچ‎ विचार-शक्ति, कल्पना-शक्ति । 

क़व्वते सुसेथिज्ञ: معیرہ)‎ ८०9७) अ. स्त्री.-दो चीज़ों में भेद 
करने की शक्ति, विवेचन-शक्ति ۱١ 

क़व्वते मतर्सारफ़ः (توے متصرنه)‎ अ. स्त्री.-किफ़ायत- 
शारी की ताक़त, मितव्यय की शक्ति, अधिकार करने 
की शक्ति । 

88 स॒द्विकः (४४,७०७ (قوت‎ अ. स्त्री.-दे 'क़ब्बते 
جوا‎ ١ 

क़व्वते मुफ़क्किर: ترتے سنعوہ)‎ ) अ. स्त्री.-विचार करने की 
शक्ति, विचार-शक्ति 1 

क़ब्वते मुशाहदः مفامدء)‎ ७०५5) अ. स्त्री.-दे. چے'‎ 
बासिर:'। 

क्रव्वते रूहानी روحانی)‎ ८०१४) अ. स्त्री -आत्मा की शक्ति, 
आत्मबरू, मनोबल, आत्मशक्ति ۱ 
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का बहु., बहुत से भवन, हवे-‏ ”جب (تصہر) ہے 
लियाँ; दोष, अपराध, जुरम; त्रुटि, ۲:۱: 111۱‏ 
अ. स्त्री.-वरस्र' का बहु., भिन्न संख्याएँ।‏ (کسی) कुसूर‏ 
अ. फा. वि.-अपराधी, दोषी,‏ (تسورار) یچچ 
मुल्जिम ।‏ 

कुसुरे आशारियः (52,५४८ (کسو‎ अ. ۳-7 
भिन्न, कुसूर या कसर -भिन्न, आशारिया <- दशमलूव ١ 
58 (/००७) अ. स्त्री.-एक वनौषधि, कूट। 

क़स्तनतीनियः (تسطنطینیة)‎ अ. पुं.-यूरोपीय टर्की की 
राजधानी, 2۴۱ 

(७०.७) फा. प्‌ -पासियों का एक धाभिक ग्रंथ ।‏ ج5 
कुह (६७४) फा.प्‌.-कोह का लघु., पहाड़, पर्वत (यौगिक‏ 
शब्दों में प्रयुकत होता है, जंसे-कुहसार' )।‏ 

कुहन (کہی)‎ फा. वि.-पुरातन, ۱١ 

कुह नसाल (کہیسال)‎ फा. वि.-वयोवृद्ध, बूढ़ा। 
क़हाब (قصاب)‎ अ. पूं.--खाँसी। 

कुहुलत (०५५४) अ. स्त्री--अधेड़ आयु का होना, काले 
और सफ़ेद बालोंवाला 1۱ 

कुहनः (००.४) फा. वि.-पुराना, पुरातन; क़दीमी, हमेशा 
का; बहुत दिनों का। 

कुहनःसदक़ ((9-४“० ५४) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम 
का पुराना अभ्यास हो, चिराम्यस्त । 

«४.४ ) फा. अ. स्त्री.-किसी काम का‏ ہمتی) 7(یچ 
पुराना अभ्यास, चिराम्यास ١‏ 

कुहनःसाल (رہسال)‎ फा. वि.-बूढ़ा, जरठ, वयोवृद्ध ۱ 


कुहनःसाली (کہنسلیٰ)‎ फा. स्त्री.-बुढ़ापा, जरा, 
वद्धावस्था ۱ 
कुहनगी (५५४) फा. स्त्री.-पुरानापन, प्राचीनता; 


जीता, फटा पुरानापन; बहुत दिनों का हो जाना। 

(८००००) अ. स्त्री.-व्यभिचारिणी, परपुरुषगामिनी,‏ :یج 
फ़ाहिश:; गणिका, वारमुखो, वेश्या, ۱‏ 

क़हबःखानः (نعبمنخہ)‎ अ. फा. पुं.-चकला, वेश्यालूय, 
रंडियों का महल्ला। 

अ. प्‌ -हाहाकार, वाबंला, ۱‏ (کہرم) ٭چچ 

((|5४) अ. पुं.-सुरमा, रसांजन।‏ ٭چچ 

कुहली (५०४) अ. वि.-सुरमे के रंग का, सुरमई; एक 
काला वस्त्र जो ईरानी स्त्रियाँ पहनती ۱ 


१३५ 
कुशादगी (, ८४०४४) फा. स्त्री.-विस्तार, फलाव; गुंजाइश, 
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सभाई; खुलापन; प्रसन्नता, 1۱ 

कुशादनी (کشادنی)‎ फा. वि.-खलने योग्य । 

कुशादे कार (४०.७४) फा. स्त्री.-सफलता, कामयाबी; 
इच्छापूर्ति, मकसद 8 ۱ 

क़शा रीरः (تشعریرہ)‎ अ. पुं -शरीर के रोंगट खड़े हो जाना । 

कुशिदः (४७७.४४) फा. वि.-मारनेबाला, वध करनेवाला ۱ 

8×6 (०३95) तु.प्‌ -सेना, फ़ौज, लश्कर, दे. 'क़शन'। 

कुशदः (४०,०४४ ) फा. वि.-खुला हुआ, खोला ۱ 

कुशद (०)४४) फा. स्त्री.-खुलाव, खुलापन ١ 

कुशदे कार (,४०)४४) फा. स्त्री.-दे. कुशादे कार'। 

कुशुन, शुद्ध वही है, परल्तु‏ ہے (१95) तु.‏ ہج 
क़शून भी बोला और लिखा जाता है।‏ 

(99४७) अ.पू.-क्रश्च' का बहु.,, छिलके, छाले ١‏ یچ 

कुशस (००,४४) अ.१.-एक मशहूर दाने जो दवा के काम 
आते हूँ, तुख्मे कशूस। 

फा. पुं.-प्रासाद, भवन, महल ; दे. कोशक' ١‏ (کمک) یچ 

कुश्तः (००४४) फा. वि.-मारा हुआ, वध किया हुआ, 
(पुं.) भस्म, फूँकी हुई धातु; आशिक़, प्रेमी । 

फा. पू-मार-धाड़, इस शब्द का प्रयोग‏ (کمت) ٭چ 
खून' बोलते हें ।‏ ٭٭' खून के साथ होता है और‏ 

कुश्तए इश्क़ (३४८ £:<5) फा. अ. वि.-प्रेमारिन में भस्म 
किया हुआ, इश्क़ का मारा हुआ, अर्थात्‌ प्रेमी, आशिक़ । 

ग़म (5 ४००४४) फा. अ. वि.-दे. 'कुश्तए इश्क़ ।‏ پ٭چ 

फा. वि.-प्रेभिका की अदाओं का‏ (کمتۂ नाज़ (;७‏ ہ٭چ 
मारा हुआ, प्रेमी, आशिक़ ١‏ 

कुइ्तए हिज्ज ()२०० یعۂ‎ ) का. अ. वि.-प्रेयसी की विरहाग्नि 
में जला हुआ, फ़िराक़ का मारा हुआ, विरह-विदग्ध । 

कुश्ती (کمتی)‎ फा. स्त्री.-दो पहलवानों का परस्पर बाहु- 
युद्ध, नियुद्ध, मल्लयुद्ध, व्यायाम-युद्ध, बाहुयुद्ध । 

कुशतीगीर ()४४ ५४४४) फा. वि.-कुठती लड़नेवाछा, 
पहलवान, मल्ल, नियोद्धा । 

कुल्तोबाज़ (1५ ५४४) फा. वि.-दे. कुश्ती गीर'। 

कुश्तोखून (کمعورخون)‎ फा. पूं.-मारकाट, कटाघनी, 
۲۹۹٦ہ.‎ 3 ۱ 

(3४-४४) फा. १.-अंगूर के फल जो प्रारम्भ में‏ :4چ 
धनिए के बराबर होते ۱‏ 


अ. पु.-ऐसा सुरमा‏ (کسلالجراھر) جو (5५-४४) फा. पुं-धनिया, धांन्यक, मसाले की | कुहलुल‏ 0چ 


जिसमें मोती आदि बहुमूल्य रत्न पड़े हों । 
8857۷ (کسل|لبصر)‎ अ. पूं.-नेत्र-ज्योति बढ़ानेबाला 
881۷ 


एक वस्तु । 
कुस (س)‎ फा. स्त्री.-भग, योनि, फुजे । 
कुसूफ़ (..३)००४) अ. पुं.-सूर्यग्रहण, सूरज गहन । 
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ر۹ फा. वि.-मिट्टी के सकोरे‏ (کرزئ) ٭:جسچ 
कंसकार, कसगर ।‏ 

कज़ःगरी گری)‎ ४४) फा. स्त्री.-मिट्टी के सकोरे बनाने का 
काम, कंसकमं, कसगरी । 

कूज:पुश्त (--४2४)५४) फा. वि.-कुबड़ा, ۱ے‎ 

कज़पुश्ती (کرزویشتی)‎ फा. स्त्री.-कुबड़ापन । 

कज़ःफ़रोश (کوزنررش)‎ फा. वि.-मिट्टी के सकोरे 
बेचनेवाला ١ 

फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज ۱‏ (کرز) چ 

कूज़ (395) आ. पूं.-कूज़ा, सकोरा। 

(८०१०) अ. स्त्री.-भोजन, खाना, गिज्ञा ।‏ 8چ 

क़तबसरी بسری)‎ ००३०) अ. फा. स्त्री.-गुज़र भर आमदनी, 
इतनी आमदनी जो केवल खाने भर को काफ़ी हो सके, 
जीवन व्यतीत करने में केवल भोजनमात्र की सुविधा ١ 

۴8 ला यमृत (قوتالیسرت)‎ अ. स्त्री.-इतना भोजन जिससे 
जीवन बना रहे, बहुत थोड़ा 1۱ 

कूद (०५४) फा. पूं.--अन्न की राशि, अनाज का ढेर; 
समाहार, 1۱پ‎ 

कन (..95) फा. स्त्री.-मलद्वार, गुदा, मनुष्य के पाखाने का 
मुक़ाम । 

कनस्तः (०.०४) عم کپ‎ का चूतड़, नितंब; رج‎ 
गुदा । 

फा. स्त्री.-गर्धे का मलद्वार, अत्यन्त‏ (کوںخر) खर‏ قجڈ 
व्यक्ति के लिए बोला जाता है।‏ ےچ मू्ख और‏ 

क्फ़ («»)४) अ. पूं.-ईराक़ का एक ۱ 

कूफ़ (-७)४) फा. ہیدہ جج ي‎ वायसाराति, बूम, 
चुरद । 

का निवासी; बहुंत ही निर्दय‏ چا अ.‏ (کرنی) 8ج 
इमाम हुसेन‏ وج ने‏ 7ج और बेईमान व्यक्ति, क्योंकि‏ 
को बड़े-बड़े वचन देकर बुलाया था और फिर उन्हें अकेला‏ 
छोड़कर क़त्ल होने दिया था।‏ 

कूब्कू (کرمرم)‎ फा. वि.-दे. कूच: ,ہج‎ गली ۱ 

क़बा (०१5) अ. स्त्री.-एक रोग, 88, ١ 

क्रः (४)»४) फा. पूं.-ईंट पकाने का पजावा; चूना पकाने 
का भठठा। 

क़रुत (५०))४) तु. प्‌ .-दही, दधि । 

क़लंज (८०-५३) अ. نے‎ क़ुलिज', दो. शु. हें, परन्तु 
क़ुलिज' अर्थिक प्रचलित है। 

क़लिज ( ८०-५३) अ.प्‌ .-आँतों की एक पीड़ा जो कभी-कभी 
घातक सिद्ध होती है । 

क़श (9) तु. प्‌--बाज़ पक्षी, 1۱ 


१३६ 


कुहसार 
कुहसार چے .ج (کہسار)‎ कोहसार', पव॑त-श्रेणियाँ, 
उपत्यका, पहाड़ियों का अंचल । 
क्‌ 


تج 
का लघ., दे. ۱‏ ہے تح .٭ ) 
١‏ چ٭ फा. अव्य.-कि‏ (کو) 

क्‌ ٭ےددپ .٭ (کر)‎ का रूघु., दे. ۹١ 

फा. पूं--दे--कए ۱‏ ( کوے خرابات) खराबात‏ 5ک 

कए 1ج‎ (( ०८० کرے‎ ( फा. प्‌ .-मधुशाला की गली, शराब- 
खाने का कचा। 

कक (५४) फा. स्त्री.-जोर की आवाज़; काहू का बीज। 

कूक्‌ (%5% ) फा. स्त्री.-फ़ाख्ता की बोली, (पुं.) एक प्रकार 
का पुलाव। 

कूख (کم)‎ अ.पूं.-फूस की झोंपड़ी जिसमें रौशनदान ۱ج‎ 

कूचः («३-१४ ) फा. पुं-दो घरों के बीच वाली तंग गली, 
वीथी, गली । 

कूचःग् (کرچعگرد)‎ फा. वि.-गलियों के चक्कर काटने- 
वाला, गलियों में मारा-मारा फिरनेवाला ١ 

कूचःगर्दी (کوچگگرمی)‎ फा. स्त्री.-गलियों में मारा-मारा 
फिरना, आवारागर्दी । 

फा. वि. दे.-कूच:ः‏ (کوچۂہ در दर कूचः («२१४‏ :یچچ 
81۱ 

फा. वि.--ऐसी गली जिसमें रक्षार्थ‏ (کرچءعبند) ٭٭ہچ 
फाटक आदि छगा हो, जो संकट के समय बन्द किया‏ 
जा सके ।‏ 

कूच/बंदी (_५५०-०७-१४) फा. स्त्री.-गली में हिफ़ाज़त के लिए 
फाटक आदि लगाना, जिससे समय पर गली की रक्षा 
हो सके। 

कूचः बक्चः بہرچہھ)‎ «६9४ ) फा. वि.-गली-गली, कूचे-कचे, 
घर-घर, हर स्थान पर । 

कूच (کے)‎ फा. पूं.-प्रस्थान, रवानगी; मरण, मौन; सेना 
का प्रस्थान ۱ 

पुं.-मेंढ़ा, नर भेड़, दे. क़ुच', दो. शु. हैं।‏ چ (تہے) ٭چ 

इश्क (5४८ ५-१४) फा. अ. पूं.-प्रेम की गली।‏ پچ 

कचए 8۳71) (کوچڈکہغاں‎ फा.प्‌ं .-क़्ब्रिस्तान, इमशान ۱ 

«४.२9 ) फा. प्‌.-चकला, वेश्यालय, रंडियों‏ نو) नौ‏ پچچ 
۱ ۲ 

का सकोरा, मृत्कंस; कुब्ज,‏ یچ ۰ہ (کررہ) :چچ 
कुबड़ा ۱‏ 

फा. अ. वि.-जुआरियों को‏ (کرزوء تسار) +53:)186چ 

' उधार देकर آ3‎ खिलानंवाला । 





ا 


تج 


8818] 


लक سس‎ मेहनत ली जाय, कठोर कारावास, असाधारण 

कारावास । 

क़ैदे बिला सशवक्नत (تید بلاہمتت)‎ अ. स्त्री.-जिस ٭ڈ‎ 
में मेनहत न करना पड़े, साधारण कारावास, 7+ 
कारावास। ; 

क़ैदे (قید معض) وچ‎ अ. स्त्री.-साधारण कारावास, 
پچ‎ बिला ج51۹‎ ١ 

७५७) अ. स्त्रो.-दे. 8 ۱‏ شدید) शदीद‏ چخ 

क़ंदे सहत (قید سخت)‎ अ. फा. स्त्री.-कठोर कारावास, 
असाधारण करावास, क़ंदे बा 1۱ 

अ. प..-लोहार, लोहकार |‏ )#5)..( ےڈ 

कंनूनत (کینرنت)‎ अ. स्त्री.-उत्पत्ति, पेदाइश; सृष्टि, 
आफ्रीनिश; होना। 

अ. प्‌ .-मद, नशा; आनंद, सुरूर; वज्द, हाल,‏ (کیب) ٭٭ 
“रफ़्ता रफ़्ता ये हुआ कंफ़े तसव्वर का असर, दिल के‏ 
आईन में तस्वीर उतर आयी है।”‏ 

कंफ़दान (../|७...६४४) अ. फा. पुं.-नशे की वस्तु रखने 
की डिबिया। 

कफ़र (کیئر)‎ फा. पूं.-बुराई का बदला, प्रत्यपकार। 

कंफ़रे कर्दार ()|०)४ (کیفر‎ फा. पुं-करनी की सजा, बुरे 
कर्मों का बदला, कर्म-दण्ड। 

कंफ़ो (کینی)‎ अ. वि. मत्त, मदोन्‍्मत्त, मख्मूर । 

कंफ़ोयत ) (کینیت‎ अ. स्त्री.-समाचा र, हाल; दशा, हालत; 
تچ‎ आनन्द, सुरूर, मस्ती, नशा; ۲7۴, नोट; वज्द, 
हाल, “कैफ़ीयते-चश्म उसकी मुझे याद है ١ 

(३५०४०) तु. स्त्री.-मलाई, बालाई, क्षीरसार ।‏ ٭٭٭ 

क़माज़ (5५०४४) फा. स्त्री.-दांसी, सेविका, 11 

कंमूस (ئسہں)‎ अ. पुं.-खाये हुए अन्न का वह रस जो 
जिगर के दूसरे पाक में बनता है। 

कैयाद (०५४) अ. वि.-बहुत बड़ा छली, बहुत बड़ा رج‎ 
बहुत बड़ा फ़रेबी । 

कंयादी (, ५०५४) अ. स्त्री.-छल करना, छल, 51577 
कपट। 

अ. वि.-नापनेवाला, पेमानों से अनाज आदि‏ (کیال) مت 
नापनेवाला ।‏ 

अ. वि.-अनब्वर, नित्य, छाज़वाल; ईश्वर का‏ (تیم) ٭ج٭ 
एक नाम ।‏ 

(9३5) अ. वि.-जिसके कुल का पता न हो, अज्ञातवंश,‏ مخ 
वर्णसंकर ।‏ 

अ. स्त्री--मोम रौग़न की भाँति, सीने‏ (تیرمی) ےچ 


ہت 





फा. प्‌ .-डंका, धौंसा, दुदुभि, 1۱‏ )95»,( چ 

858۹ 8 (کسں,حیل)‎ फा. अ. पुं-क्च का 65 
क़ाफ़िले के चछते समय बजनेवाला 1۱ 

फूसे रेहलत (کیس برحلت)‎ फा. अ. पुं. दे.-कूसे रहील', 
प्रस्थान-बाद्य । 


चर 


2ت 


केद (کید)‎ फा. प्‌.-एक अशुभ तारा, ۱ 

केर ()»४) फा. पू.-शिश्न, मेहन, लिग, उज़्वे ٣۱ 
केश (کیی)‎ फा. पूं.-धर्म, पंथ, मश्नब; आचरण, व्यवहार, 
अमल; तकंश, तूणीर । 

केहाँ (کیہاں)‎ फा. पूँ.-संसार, जगत्‌, दुनिया; काल, समय, 
जमाना । 

क़हफ़ (०६००) अ. स्त्री.-खोपड़ी, कपाल। 

के 

के (تے)‎ अ. स्त्री.-वमन, چو‎ उलटी ۱ 

फे (८) फा. प्‌ .-सम्राट्‌, शाहंशाह, ईरान में चार सम्राट्‌ हुए 
:ہج‎ कंक़ुबाद; कंखुस्नौ; कलोह्ास्प। 

की (८) अ. पुं.-गर्म लोहे का दाग; अंग्र को दाग़कर 
रोग की चिकित्सा ۱ 

कक (کیک)‎ फा. पूं.-काटनेवाला एक लाल कीड़ा ۱ 

कंकाऊस (, »1१४५४) फा. पुं.-ईरान का एक 17,1۱ 

(9,०5४) फा. पुं.-ईरान का एक साम्राट्‌ ।‏ ۸٭٭٭ 

फक़ची چ (تیچی)‎ स्त्री.-कतरनी, कपड़' आदि काटने का 
यंत्र, कतंरी, ۱ 

क़तून (..७/०४०) तु. स्त्री.-रेशम की गोट जो दामनों और 
गलों पर लगती है। 

(७५७) अ. रत्री.-गिरफ्तारी, उपग्रह; कारावास, ۰‏ پچ 
की 1۱‏ 

कंद (७५४) अ. स्त्री.-छल, कपट, धोखा, फ़िरेब। 

क़ंदक (تیدی)‎ अ. फा. स्त्री.-नत्थी, ۱ 

अ. फा. पुं.-कारागार, कारागृह,‏ (تیدخاہ) میڈ 
1۷ ,88 

कैदी (تیدی)‎ अ. वि.-कारावासी, जेल में ٭٭‎ के दिन 
काटनवाला; आबद्ध, 81:۹۹ । 

जिसमें‏ ٭٭ ७४5) अ. फा. स्त्री.-ऐसी‏ تنہائی) तनहाई‏ چڈ 
कैदी को अलग कोठरी में बंद कर दिया जाता है, वहीं उससे‏ 
मशकक्‍क़त ली जाती है और वहीं खाना आदि दिया जाता है।‏ 

७४७) अ. फा. स्त्री.-अंग्रे ज़ी क़ेद, जिसकी‏ نرنگ) फ़िरंग‏ ٭٭ 
प्रचंडता और निर्दंयता यसिद्ध ۱‏ 


७५5) अ. फा. स्त्री.-ऐसी क़ैद | आदि पर मलने की एक दवा।‏ باہمٹ) مو چ٭ 


फोताहनज़री 


फा. वि.-कुबड़ा, कुंब्ज ।‏ (کوزیفت) ک کے 

कोतल چ (کرتل)‎ प्‌ -दे. शुद्ध उच्चारण कुतल', جم‎ उर्द- 
वाले कोतल भी लिखते हें, खास सवारी का घोड़ा । 
कोतह («०»४) फा. वि.-कोताह' का .ہہ‎ दे. कोताह । 
कोतहअंदेश (,»2००|००,४) फा. बि.-लघुचेता, अदूरदर्शी, 
नाअंदेश; 8 1۱ 

कोतहअंदेशी (, »+2००|००,४) फा. स्त्री.-अदूरद्शिता, ۳ 
अंदेशी; 88 जहालत। 

कोतहनज़र (کرتمنظر)‎ फा. अ. वि.-नाआक़िबत अंदेश, 
अदूरदर्शी । 

कोतहनज़री (کرتەنظری)‎ फा. अ. स्त्री.-नाआक़िबत अंदेणी, 
2381 

कोतही .٭ (کرتہی)‎ ۳۹.۰ दे--कोताही' ١ 

कोताह (४७५४) फा. چ- گا‎ 81: 1 1 
कोताहअंदेश ) (کرتمءزندیی‎ फा. वि.-दे. 1ء‎ 
कोताहअंदेशी کہتاوزندیمی)‎ ) फा. स्त्री.-दे. कोतहअंदेशी । 
कोताहक़द (००४७,४) फा. अ. جا‎ डीलडौल का, 
अल्पकाय, 'हस्वांग । 

कोताहक़लूम (کرتاوٹلم)‎ फा. अ. ٭- کا‎ चिट्ठी-पत्री 7 
में बहुत आलसी हो। 

कोताहक़लूमी (کرتوٹلنی)‎ फा. अ.-चिट्ठी-पत्री लिखने में 
आलस । 

कोताहक़ामत (کرتمٹمہے)‎ फा. अ. वि.-दे. कोताहक़द' 
छोटे डील-डौलवाला मनुष्य । 

कोताहक़ामती (کتامتاہتی)‎ फा. अ. स्त्री.-डौल-डौल का 
छोटा होना । 

कोताहगर्दन (کہتائردن)‎ फा. वि.-छोटी 1668 का व्यक्ति, 
ऐसा मनुष्य चालाक होता है। 

कोताहदस्त (کتاست)‎ फा. वि.-जिसकी पहुँच किसी 
विशेष स्थान या कार्य तक न हो सके, नारसा; जिसके 


हाथ छोटे हों। 

कोताहदस्ती ( »««०४०४) फा. स्त्री.-पहुंच न होना, हाथ 
की छोटाई । 

कोताहदामन (.)-*|०४७०)४ ) फा. वि.-जिसके दामन में गुंजा- 
इश कम हो, कम 1۱ 


कोताहदासनी (کرتاہہ| ہنی)‎ फा. स्त्री.-दामन की छोटाई, 
उमंग की कमी । ۱ 

कोताहनज़र (کرتامنظر)‎ फा. वि.-जो दूर तक न देख सके; 
जो दूर तक न सोच सके; अनुदार, तंगदिल । 

कोताहनज़री (, ५)४८४७५४ ) फा. अ.-दूर तक न देख सकना; 
दूर तक न सोच सकना; अनुदारता, ۱ 


१३८ 





تا 

केलः (کئیلمے)‎ अ. पूं.-दे. 'कल'। 

कल (کیل)‎ अ. पूं--सूखी वस्तु नापने का पंमाना | 

क़ललः (تیلرے)‎ अ. पुं.-दोपहर में खाना खाकर थोड़ी देर 
आराम करना। 

कलस (کیلہں)‎ अ. पुं-खाये हुए अन्न का पहला हज्म 
जो आमाशय में ۱ھ‎ 

कंलो ह्ास्प (ےلہراسب)‎ फ़ा. पूं--ईरान के चार رج‎ 
में से चौथा । 

कैयाँ (کیراں)‎ फा. पू.-कंवान' का लघु. दे. कंवान'। 

फैवान (کیراں)‎ फा.प्‌.-शनिग्रह, जुहल; सातवाँ आकाश। 

क्लेस (تیس)‎ अ. प्‌.-अरब का एक प्रेमी जो लेला पर मुग्ध 
था। लोग उसे 'मजनूं' कहते थे ١ 

,०४5) अ.प्‌.-दाँतों का जड़ से निकल जाना; पेट की‏ ,( ٭ڈ 
गति।‏ 

अ.प्‌ .-रूम के शासकों की पदवी; बादशाह,‏ (قیصر) ٭جڈ 
राजा ।‏ 

अ. वि.-बादशाही, ۱‏ (تیصری) ۹٭٭ 

क़सूर (تیيممر)‎ अ. पूं.-एक नगर जहाँ का कपूर प्रसिद्ध है। 

कह وو رتیے)‎ की पीप अथवा कचलोहू ۱ 

कहाँ (( ८-४४) फा. पूं--संसार, दुनिया, काल, ر885‎ 1۱ 


को 


को (9४) फा. अव्य.-कि वह । 

कोकः («४,४) तु. पुं-वह लड़का जिसने किसी दूसरे लड़के के 
साथ एक माँ का दूध पिया हो। 

कोक (४5) फा.स्त्री.-बाजें के तार ठीक करना; बाजें की 
आवाज़ में आवाज़ मिलना; खाँसी, कास | 

कोकनार (کرکنار)‎ फा. पुं.-पोस्त, पोस्ता, पोस्ते की बोंड़ी 
जिसमें दाने हों। 

कोकलताश (, چ ( ککلتاض‎ -वह लड़का जिसने किसी दाई 
के लड़के के साथ दूध पिया हो। 

कोख (८३) फा. पुं.-ऐसा झोंपड़ा जिसमें रौशनदान न हो ; 
एक घास जिससे चटाई बनाते हूँ; कीट, कीड़ा । 

कोचक (५.६9) फा. वि.-छोटा, रूघु। 

कोचकविल (ئہچکدل)‎ फा. वि.-थुड़दिला, अनुदार; 
लघुचेता, तंगनज़र; मृदुलह्ृदय, 1۱ 

कोचकदिली کوچکدلی)‎ ) फा.स्त्री.-दिल का छोटा होना; 
तंगनज़री; दिल का नरम होना ١ 

कोचकी (کرچعی)‎ फा. स्त्री.-छुटाई, 8 ۱ 

कोजः (४595) फा. प्‌.-एक फूल, जो [۹.3 होता है। 

*8 (کرز)‎ अ. वि.-टेढ़ापन, वक्रता; कुबड़ा, कुब्ज । 


कोल 


कोर (کبر)‎ फा. वि.-अंधा, नेत्रहीन, अंध, नाबीना। 

कोरअक्ल (کرمتل)‎ फा. अ. वि.-अक्ल का अंधा, जिसकी 
समझ में कुछ न आये, हतबुद्धि, अंधबुद्धि, नितान्त ۱ 

क़ोरखानः («“५७.))४) तु. फा. पुं--शस्त्रागार, हथियारघर, 
अस्लिह:ख़ान: । 

कोरक्षत्स (کورچھم)‎ फा. वि.-नेत्रहीन, अंधा । 

कोरचइ्सी (کرچشی)‎ फा. स्त्री.-अंधापन, नेत्रहीनता। 

क़ोरची "ےچ (تنورجی)‎ 6 सिपाही, फ़ौजी; लोहार, 
लोहकार; शाही दरबार का प्रबंधक। 

कोरदिल (کرردل)‎ फा. वि.-दे. कोरबातिन। 

कोरदिली تق ہہ (کرنی)‎ कोरबातिनी' । 

कोरदीं ہہ (کرردیں)‎ का मोटा कपड़ा, कम्मल, 
धुस्सा । 

कोरदीदः (کرردیدہ)‎ फा. वि.-दे. कोरचश्म' । 

कोरदीदगी (کوردیدگی)‎ फा. स्त्री.-दे. कोरचश्मी । 

कोरदेह (४०)»४) جب ےم‎ गाँव जो बड़ी बुरी जगह बसा 
हो और जहाँ ज़रूरत की कोई वस्तु न मिले। 

स्त्री.-दे. कुर्तुश', शुद्ध उच्चारण वही‏ ج (کوند ) ہت 
है, परन्तु उर्दू में यही अशुद्ध उच्चारण प्रचलित है, झुककर‏ 
सलाम करना।‏ 

कोरबछ्त (کرربخت)‎ फा. वि.-अंधे भाग्यवाला, अत्यन्त 
दुर्भागी, हतभाग्य । 

कोरबख्ती (५:८४.)»४) फा. स्त्री.-बहुत ही अभागापन। 

कोरबातिन (کورباطن)‎ फा. अ. वि.-जिसकी आत्मा में ज्ञान 
का प्रकाश न हो, अन्धात्मा; जिसमें धर्म ۱ 

कोरबातिनी (کررباطنی)‎ फा. अ. स्त्री--आत्मा में ज्ञान के 
प्रकाश का अभाव ; धर्म के प्रकाश का अभाव । 

क्ोरबेगी (६ &»०)»5) तु.प्‌ -शस्त्रागार क्वा रक्षक, अस्लिह:- 
खाने का मुहाफ़िज ١ 

3 (کررمف)‎ फा. अ. वि.-जिसकी समझ बहुत मोटी 
हो, कोढ़मरज़, मंदबुद्धि । 

फा. अ. स्त्री.-समश्न का अत्यन्त‏ (کرمنری) .سن 
मोटा और भोथरापन ١‏ 

कोरी (,५)) फा. स्त्री.-अंधापन, आंध्य । 

कोरे मादर مادررزہد) جج‎ )5) फा. वि.-जो माँ के पेट से ही 
अंधा ج6‎ हुआ हो, जन्मांध ١ 

कोरे  )یرتم‎ ))४) फ़रा. अ. पुं--माँ के पेट से अंधा, 
جم‎ बच्चों का पढ़ानेवाला, अंधा हाफ़िज़ । 

कोरोकर ()5))४) फा. वि.-अंधा और رج‎ जो न कुछ 
देख सके और न कुछ सुन सके । 

तालाब, 1۱‏ ,ہج .٭ (کرل) कोल‏ 
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7518: 


कोताहपाचः باچھ)‎ ४५०५४ ) फा. वि.-दे. कोताहक़ामत; एक 
जंगली चौपाया । 

कोताहफ़हंस نہم)‎ ४७५४) फा. अ. वि.-जिसकी समझ 
भोथरी हो, मंदबुद्धि । 

कोताहफ़हमी نہسی)‎ ४५५४) फा. स्त्री.-बात की समझ पूरी- 
पूरी न हो, कमसमझी, बुद्धिमांद्य । 

कोताहबीं (+$२४०)४) फा. वि.-दे. 671۱ 

कोताहबीनी ہہ (کرتاہینی)‎ स्त्री.-दे. कोताहनज़री । 

कोताहहिम्मत (०-«» ४७०)४) फा. ےج‎ वि.--कमहिम्मत, 
अल्पोत्साह, मंद साहस ١ 

कोताही کرتامی)‎ ) फा.वि.-लघुता, छोटाई; न्यूनता, कमी ; 
त्रुटि, खामी; भूल, 6۱١ 

कोद (०४) رج‎ पाख़ाना, विष्ठा। 

कोदक ہ (کردی)‎ पुं .-बालूक, शिशु, बहुत छोटा बच्चा ; 
बाल, किशोर, जवानी के क़रीब लड़का। 

कोदाब و (کرداب)‎ प्‌ .-अंगूर के रस में पकाया 7 
एक पेय। 

कोपलः («५2५5 ) फा.पूं.-वे बुलबुले जो पानी और हरेक 
पतले पदार्थ में उत्पन्न ۱ 

कोफ्तः («,5) फा. वि.-कूटा हुआ; चोट खाया हुआ, 
परिश्रम से थका हुआ; (पुं.) वह कमाई जो भड॒एपन से 
प्राप्त हो; क़ीमे की गोली, पके हुए मांस का एक विशिष्ट 
प्रकार का सालन । 

कोफ्तःबस्तः («५००७२ (کرنھت‎ फा. वि.-कूटकर छाना हुआ, 
(पुं.) कुटी-छनी वस्तु । 

कोफ्त (८-४) फा. स्त्री.-मनस्ताप, दिली खलिश; दुःख, 
कष्ट, रंज; परिश्रम, प्रयास, मेहतत। 

कोफ्तनी (کرنتنی)‎ फा. वि.-कूटने के योग्य। 

कोबः ےم" (کرہ)‎ आदि कूटने की ۱ 

कोबःकार ()४४०५४) फा. वि.-मोगरी से कूटलवाला; मार- 
पीट करनेवाला। 

कोबःकारी (, »)४०८५४) फा. स्त्री.-मोगरी से कुटाई; 
पीट, मरम्मत । 

कोब (५»४) फा. प्रत्य--कूटनेवाला; जेसे-पाकोब' पाँव 
पीटनेवाला । 

कोबाँ (کریاں)‎ फा. वि.-कूटता हुआ; मारता हुआ। 

कोबिदः (४००५४) फा. वि.-कूटनेवाला । 

कोबिदः (४००2४) फा. वि.-कूटा हुआ । 

कोरः (४)»४) फा. ,ہجوب‎ अंश, हिस्सा; ईरान देश का 
पाँचवाँ भाग । 

कोर ()5) तु. प्‌ -अस्त्र, हथियार। 


कोकब 


कोहसार (کرھسار)‎ फा. पूं.-वह देश जहाँ पहाड़ ही पहाड़ 
हो; पहाड़ों का सिलसिला, पर्वतमाला, उपत्यका । 

कोहान (کرھان)‎ फा. पुं-ऊँट या बेल की पीठ का कूबड़, 
ककुद । 

कोहिस्तान (کرھستان)‎ फा. पूं.-पहाड़ी इलाक़ा, पहाड़ी 
प्रदेश; पहाड़ी सिलसिला, पर्वतमाला ١ 

कोहिस्तानी (کرھسعانی)‎ फा. वि.-पहाड़ी प्रदेश का 
निवासी, पहाड़ी; पहाड़ी इलाक़ से सम्बन्ध रखनेवाला ١ 

कोही کرھی)‎ ) फा. वि.-पहाड़ से उत्पन्न; पहाड़ से सम्बन्धित ; 
पहाड़ ۱ 

कोहे 811581 آتھنماں)‎ ४)४) फा. ےب‎ उगलने- 
वाला पहाड़, ज्वालामुखी । 

कोह आदम آم)‎ ७४) फा. अ. جب‎ के एक पहाड़ की 
चोटी । 

कोहे تاف) ٭×‎ ४)४) फा. अ. पू-काकेशिया का पहाड़ जहाँ 
का सौन्दर्य प्रसिद्ध है। 

कोहे तर طور)‎ ४५४) फा. अ. पूं.-बह पहाड़ जिस पर हज़रत 
मूसा ने ईश्वर का प्रकाश देखा ۱١ 

कोहे नूर ()»४४ ) फा. अ. पुं.-प्रकाश का पहाड़, बहुत अधिक 
प्रकाश; विश्व का वह सर्वश्रेष्ठ हीरा जो गोलकुंडा 
से प्राप्त हुआ था और मुगल सम्राटों के क़ब्जे में रहा, और 
अब ब्रिटिश सम्राट के- ताज में जड़ा ١ 

कोहे बसुतूँ (( ५:६०५० ४५५) फा. पुं.-अमंन देश का वह पहाड़ 
जिसे फ़र्हाद ने काटा था । 

कोहे सफ़ा (१४.० ४५४) फा. अ. पुं.-मक्के की एक पहाड़ी, जिससे 
दो सौ क़दम पर दूसरी पहाड़ी मर्वः है और इन दोनों के 
बीच में हाजी چج٭‎ ١ 

कोहे सीना سینا)‎ ४५४) फा. अ. पुं-शाम का एक पहाड़ । 

कोहे सेना (७४.७..७५४) फा. अ. पुं.-दे. कोहे सीना' । 

कोहनः (५०.५४) फा. वि. दे.-कुह न: प्राचीन, जींण, पुराना । 


को 


818 (ٹونصل)‎ -राजदूत, सफ़ीर । 

क़ॉसलखानः (ترنص لخانہ)‎ अ. फा. पुं-सफ़ीर के रहने का 
स्थान, दूतावास, सिफ़ारतख़ाना । 

कौकबः (<.<,5) अ. पुं.-जनसमूह, भीड़, अंबोह; ठाठ-बाट 
शानो-शौकत; धूम-धाम; लोहे का एक चमकदार गेंद जो 
एक लंबी लकड़ी में जिसकी नोक टेढ़ी होती है छटकाकर 
बादशाह की सवारी के आगे-आगे चलाया जाता है। 

कौकब (کوکب)‎ अ. पुं.-बड़ा और तेज़ प्रकाश का तारा; 
तारा, 3 । 


१४० 


اعت 


कोलाब (کراب)‎ फा. पृं.-ताल, तालाब, तड़ाग ١ 

5 (, /9४) फा. पूं.-ईरानी हर महीने का चौदहवाँ दिन 
दे. ,ا‎ दो. शु. हें, (प्रत्य.) कोशिश करनेवाला, जंसे 
'मस्लहत कोश” हित की कोशिश करनेवाला । 

कोशक (کرشک)‎ फा. पुं.-भवन, प्रासाद, महल, दे. कुए्क', 
दोनों शुद्ध हे । 

फा. वि.-कोशिश करनेवाला, प्रयत्न में‏ (کہغاں) آ55 
लगा हुआं, यतमान, यत्नवान्‌ ١‏ 

कोशिश ((/9.४9)5) फा. स्त्री.-प्रयत्न, उद्यम, प्रयास, जिद्दो- 
जहद; उपाय, तदबीर; परिश्रम, मेहनत । 

फा. पुं.-वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी मूँछ-वयस्क‏ (کہے) 

होने के बहुत दिनों बाद 6 ۱ 

कोस ( »»9४) फा. पुं.-तक्‍क़ार:, दुंदुभि, डंका, धौंसा । 

5 (کہےے)‎ फा. वि.-कूटा हुआ। 

5۹ (کست)‎ फा. पूं.-मनस्ताप, खेद, सदमा ١ 

कोहः («»,४) फा. ہچب‎ ऊँट या बेल की पीठ का 
उभार । 

कोह (४४) फा. पूं.-पहाड़, पव॑त, गिरि, ज़बल । 

कोहकन (...“०)४) फा. वि.-पहाड़ काटनेवाला, पर्वतभेदी, 
(प्‌.) शीरीं' के प्रेमी '×چو'‎ की उपाधि, जिसने शीरीं की 
आज्ञा से पहाड़ काटते हुए अपने प्राण दे दिये दो यह 
कोहकन से कि मरना नहीं कमाल, मर मर के हिज्े-यार में 
जीना कमाल है।” 

कोहकनी (کرھعنی)‎ फा. स्त्री.-पहाड़ काटना; कोई बहुत 
कंठिन काम करना ۱ 

कोहजिगर جگر)‎ ४५४) फा. वि.-पहाड़-जैसा अचल साहस 
रखनवाला, बहुत बड़ा वीर, वज्र-हृदयी, वज्ञ-साहसी । 

कोहपायः («०५५ (کرد‎ फा. वि.-पहाड़-जैसी महत्ता रखनें- 
वाला (पूं.) पहाड़ की तराई की भूमि, गिरि-सा गौरवमय | 

कोहपेकर (,८५४ ४५४) फा. جج‎ डीलडौल 
रखनंवाला, बहुत ही गिरांडील, पर्वताकार, महाकाय, 
भीमकाय। 

कोहपेमा (५०२४४) फा. वि.-पहाड़ों में मारा-मारा फिरने- 
वाला, (पुं.) आधुनिक समय में पहाड़ों की चोटियों तक 
पहुँचने और वहाँ का हाल जानने का प्रयत्न करनेवाला 
पव॑ तारोही । 

कोहपसाई (, ५५.५५२४)४) फा. स्त्री.-पहाड़ों में फिरना 
पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर वहाँ की दशा और दूसरे 
समाचार ज्ञात करना। 

कोहवक़ार (کورتار)‎ फा. अ. वि.-पवेत-जैसा نچ‎ रखनेवाला 
महाधय; पवत-जंसी प्रतिष्ठा रखनेवाला, महाप्रतिष्ठित । 


ِ (تسالسا)‎ अ. स्त्री.-आकाशमंडल जो धनुष 
की तरह दिखाई पड़ता ۱ 
क़ौसे (تسںتیےم) چچ‎ अ. स्त्री.-इंद्रधनु, धनुक। 
8218 शतान (تہس‌غشیطان)‎ अ. स्त्री.-दे. क़ौसे ج١‎ 
(تسین) آ8۴‎ अ. स्त्री.-दो धनुष, दो कमानें; कोष्ठक, 
ब्रकेट ۱ 


8 


खंजर (خنجر)‎ अ. पुं--छुरी, भुजाली, बड़ा ٭‎ पेश 
क़ब्ज, क्षुरिका | 

खंजरज़न زخنجرزن)‎ अ. फा. वि.-खंजर मारनेवाला, छुरी 
भोंकनेवाला। 

खंजरज़ञनी (خنجرزنی)‎ अ. फा. स्त्री.-छुरा भोंकना, खंजर 
से घायल करना ١ 

खंजरबकफ़ (..६८/ (خنبر‎ अ. फा. वि.हाथ में छुरी 
लिए हुए, वधोद्यत ۱ 

खंजरी (حنجری)‎ अ. स्त्री.-एक प्रकार की छोटी डफली। 

खंदः (४००७) फा. पुं.-मुस्कुराहट, मुस्कान, मंदहास; हँसी, 
जोर की हँसी, अट्टहास, 1۱ 

खंदहज्ञन ) حندوزن‎ ) फा. वि.-हँसनेवाला ; हँसी उड़ानेवाला । 

खंद:ज़ती (, »;४००--) फा. स्त्री.-हँसना, मुस्कुराना; हँसी 


उड़ाना। 
खंदःदहन (..)४०४७००-) फा. वि.-हँसमुख, जिसके मुँह पर हर 
समय हँसी खेलती रहती 1۱ 


खंदःपेशानी پیشانی)‎ ४०००) फा. वि.-खुश अछलाक़, 
सुशील; जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती हो, स्मितमुख । 

खंदःरू (9,४००४--) फा. वि.-दे. खंद:पेशानी' । 

खंदःरूई مم (خندمہرئی)‎ स्त्री.-वेहरे की मुस्कुराहट; 
सुशीलता, खुश अख्लाक़ी । 

खंदःलब (......४००--) फा. वि.-जिसके होंठों पर मुस्कान 
रहती हो, अबर-स्मिति । 

खंदःलबी (خندسلبی)‎ फा. स्त्री.-होठों पर भुस्कुराहट 
रहना । 

खंदए ज़खूम (حندة زخم)‎ फा. पुं.-घाव का मुंह खुला होना, 
घाव का खुलापन। 

खंदए (خندۂ زمیں) تپ‎ फा. पुं.-फ़लों और हरियालियों 
का भूमि से निकलना । 

खंदए जाम (/५-४००८-) फा. पुं.-शराब उडेलने का शब्द, 
शराब के प्याले की लहर ١ 

खंदए زیرلب) و33‎ ४००) फा. पुं.-ऐसी हँसी जो 
होंठों में ही रह जाय, मंदहास, मुस्कुराहट, ۱ 





لی وت 


कौदन (کردی)‎ अ. 3. घामड़, बहुत ही बेबुकूफ़; 
लद्दू घोड़ा जो बहुत धीरे चछता है; कम चलनेवाला टटूटू, 
मठठर । 

कौन (کرں)‎ अ. पुं.-संसार, जगत, दुनिया; उत्पत्ति, सृष्टि, 
तख्लीफ़ । 

कौनोमकान (..)४७)..)४) अ. पूं.-संसार, जगत्‌, जहान। 

कौनन (کرنینں)‎ अ. पुं.-दोनों संसार, यह्‌ संसार और ऊपरी 
संसार अर्थात्‌ परछोक । 

क़ौमः (<-०)5) अ. पुं.-नमाज में खड़े होने की ۱ 

अ. पुं.-जाति, वंश; राष्ट्र, सल्तनत; बिरादरी;‏ (تی) ٭2 
वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय या शेख, सेयिद आदि जातियाँ ।‏ 

क्ौसी (تہمی)‎ अ. वि.-राष्ट्रीय, मल्‍्की; जातीय, बिरादरी 
का; वर्ण-सम्बन्धी । 

8 (تومیت)‎ . स्त्री.-राष्ट्रीयवा, नेशनलिटी; 


١۱١‏ :۴٭ا 

कौरः (४))४) अ. 1+ और वीरान स्थान ۱ 

क़ौर (تور)‎ अ. पुं.-पंजों के बल चलना, ताकि कोई आहट 
न सुन ۱ 


कौर ():४) अ. راچ‎ बढ़ती; ۳۳5, 1۱ 
क़ौल (ترل)‎ अ. पुं-कथन, वचन, बात; प्रवचन, मक़ुछः; 
प्रतिज्ञा, इक्रार, वादा । 

क़ौलन (५५०) अ. वि.-जवानी, 381 से, ज़बान से, क़ौल 
से, 'फ़ेलन' का 1۱ 

क़ौले सालेह (/-५० 5) अ. पूं.-सच्ची बात, ठीक बात; 
सच्ची राय, सही ۱ 

क़ौलोक़रार (قرلرقرار)‎ अ. पुं.-आपस में प्रतिज्ञा करना, 
पार॑स्परिक प्रतिज्ञा और वचन । 

क़ौलोक़सम (قرل‌وتسم)‎ अ. पुं.-परस्पर शपथ और प्रतिज्ञा, 
23851۹1 । 

8 (ترلرنیل) ٭٭‎ अ. पुं-कहना और करना, कथन 
और कम, कथनी और करनी । 

क़ौस (تسں)‎ अ.स्त्री.-धनुष, धनु, धन्‍व, कमान; धनुराशि, 
٭٭‎ 1 

कौसज (کسم)‎ अ. पुं-वह व्यक्ति जिसकी डाढ़ी-मूछें बहुत 
समय के पश्चात्‌ निकलें, दे. ۱ 

क़ौसनमा (تسنسا)‎ अ. फा. वि.-कमान की शक्ल का, 
धनृषाकार 

कौसर (کرٹر)‎ अ. पुं.-स्वर्ग का एक कुंड या 1۵۱ 

क़ौसुन्नहार (تہں إلنہار)‎ अ.स्त्री.-सूरज की पूर्व से पश्चिम 
तक की यात्रा, जो १२ घंटे में समाप्त होती है और पूरा 
धनुष बनाती है। 
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खज़ाइन ( (<زائر‎ अ.पुं.- खिज़ान:' का बहु., निधियाँ, खज़ाने । 

:زجب अ. पुं.-निधि, कोष; भंडार,‏ (حخررے) :یچ 
सरकारी खज़ाना, राजकोष, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण‏ 
ख़िज़ान: है, परंतु उर्दू में ख़ज़ान: ही 7۱‏ 

खज़ानए आमिरः (حزانہ عامٍ)‎ अं. पुं-ऐसा खज़ाना 
जो भरपूर हो । 

खज़ानची .×د۔(خزانچی)‎ फा. वि.-खज़ाने का हिसाब-किताब 
रखनेदाला, कोषाध्यक्ष । 

खज़ार (خفار)‎ अ. पुं.-बहुत-सा पानी मिला हुआ दूध; नयी 
तरकारी ١ 

खजालत (خجلت)‎ अ. स्त्री.-लज्जा, ब्रीडा, शर्म; 
पढ्चात्ताप, नदामत; संकोच, पशेमानी | 

8] (خم)‎ अ. वि.-तेज तलवार; शूर व्यक्ति । 

अ-पूं -हरी डाली; हरियाली, सब्जी; हजुत‏ (حخضر) ]اچ 
ख़िजु ।‏ 

8] ((|#२>) अ. वि.-लज्जित, ×۲: पश्चात्तापी, 
तादिम; संकोच, पंशमानी । 

खज़ी (خبی)‎ अ. वि.-बदनाम, निदित, रुस्‌वा । 

8+ (خضیضش)‎ अ. पुं.-बरसात की अधिकता से भीगी 
हुई भूमि । 

खज़ीनः (حخرزیء)‎ अ. قے‎ खज़ान: ۱ 

खज्जीब (خضیب)‎ अ. چا‎ किया हुआ ١ 

खजीर (خجیر)‎ अ. ہے کا‎ अच्छा ; रुचिकर, ۱ 

खजूर (خضہر)‎ अ. वि.-हरा 1۱ 

खजल (خزرل)‎ अ. वि.-लज्जित, शमिदा | 

खज्अः (خزمد)‎ अ. पुं.-एक पाँव का लेगड़ापन ١ 

खज्खज़: (4.5०5०-5- ) अ. पुं.-हस्त-मथुन, 1۱ 

खज़्न (..):>) अ. पुं.-माऊल ज़मीन में गाड़ना; रहस्य को 
छिपाना; गोश्त का सड़ जाना। 

खज्फ़ (.3;>)-हाथ-पाँव से चलना । 

ख़ज्फ़ (خفنف)‎ -भोजन करना, खाना खाना; जल्दी देना; 
दिशा, ओर, तरफ। 

खज़्म (خم)‎ अ. पुं--शंका करना; ऊँट, बेल आदि के नथनों 
में नाथ डालना । 

1۱ ٭ अ. पुं-अरब का‏ (حزم) چچچ 

अ. पुं.-हरियाली, सब्ज:; हरी ۱‏ (خفرا) ‏ :چچ 

खज्जाएं विस्नन (..)०*० (خفراإے‎ अ. फा. पुं.-घूर पर उगी हुई 
हरियाली या फूल आदि; हर चीज़ जो ऊपर से खूब सजी . 
हुई हो, परंतु भीतर से अच्छी न हो; वह स्त्री जो अकुलीना 
हो, परंतु बहुत ही सुंदर हो । 

खज्थान (حززرزن)‎ अ. पुं--तुकिस्तान का एक नगर । 
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खंदए दंदाँ ٢ 

खंदए آ٭٭‎ नुमा (५००, ॥००० ६७४.) फा. पुं.-ऐसी हँसी जिसमें 
दाँत खुल जाये, जोर की ۱ 

खंदए सुबह ( «3० (خند)‎ फा. अ. पुं-प्रातःकाल की सफ़ेदी । 

खंदक़ (50) अ. स्त्री.-दुगं आदि के चारों ओर का गहरा 
गढ़ा, खाई; ग़ार, ۲٣٢ ۱ 

खंदरीस (خندریس)‎ अ. पुं.-पुराती मदिरा; पुराना गेहूँ। 

खंदाँ (خندیں)‎ फा. वि.-हँसता हुआ । 

अ. पूं -सुस्त होना, मंद होना; दोहरा होना,‏ (خنت) وچ 
۱ ہہ झुका होना, (वि.) मंद, सुस्त;‏ 

खच्चर چ (حخچر)‎ पुं-घोड़े और गधे के मेल से उत्पन्न 
एक प्रसिद्ध पशु, ,جو‎ वेसर, गदं भाश्व ۱ 

खज़ [ जज ] (خی‎ अ. पुं.-एक रेशमी कपड़ा; रेशम और 
सूत मिला एक कपड़ा ! 

फा. पुं-ख़जाँ का रघु., दे. खर्जाँ (स्त्री.)‏ (خر) پچ 
उच्चता, ऊँचाई, (पुं.) एक नगर।‏ 

अ. पुं.-रंगबिरंगी खाना; सफ़ेद मोती जो‏ (خضضں) چچچ 
बालकों के गले में पहनाये ۱‏ 

खज़न (...;) अ. (6 का सड़ जाना। 

अ. स्त्री.-ठीकरा, गुट्टी; मट्टी का बरतन,‏ (خرف) وچ 
सकोरा, कुल्लहड़ ١‏ 

खज़फ़ (خنف)‎ अ. स्त्री.-दे. खज़फ़ । 

खज़फ़ (حخفف)‎ अ. पुं.-खरबूजे। 

खज़फ़र जः (४:८४) (حرف‎ अ. फा. पुं.-मट्टी का ठीकरा, गुट्टी । 

अ. पुं.-रंगना, रंग ۱‏ (خضفضب) چچچ 

खजब (خرب)‎ अ. पुं.-मूखंता, नादानी; लंबाई, ۱ 

ख़ज़र (خزر)‎ अ. पुं.-उत्तरी ےج‎ का एक प्रदेश जहाँ 
के निवासी बहुत ही सुन्दर होते हूं । 

ख़जल ر(حخجل)‎ अ. पुं.-दे. ख़जलत'। 

(५-.६२०-) अ. स्त्री.-लज्जा, त्रीडा, शमिदगी ۱‏ ٭٭چ 

खजलतज़दः زخجلٹۓ‌زندہ:)‎ अ. फा. वि.-छज्जित, शर्भिदा । 

फा. स्त्री.-पतझड़ की ऋतु, जाड़े का मौसिम,‏ (خزاں) اچچ 
ख़िज़ाँ भी प्रचलित ।‏ 

खज़ाँआइना (خزاں آشنا)‎ फा. वि.-वह पक्षी जिसे पतझड़ 
और ऊजड़ स्थान में रहने का अभ्यास हो । 

खंज़ाँदीदः (५०:०७ |+>) फा. वि.-वह पत्ता या पेड़, जो 
पतझड़ का कष्ट उठा चुका हो, जो पतझड़ के दुःख से 
दुःखित हो । 

खज़ाँरसीदः (४७४०) 19) फा. वि.-जिस पर पतझड़ का 
समय आ गया हो, जो पतझड़ के कारण नष्ट होनेवाला हो । 

ख़ज़ा' (خزع)‎ अ. पुं.-मित्रों से वचन का पाछन न करना; 
दान करना, 1۱ 


33 ए'तिवाल 





जे (حطابغخی)‎ अ. फा. वि.-अपराध क्षमा करने- 
वाला; पाप क्षमा करनेवाला; मोक्ष देनेवाला। 
खताबख्शी (५४&2०>) अ. फा. स्त्री.-अपराध جج‎ 
करना; पाप क्षमा करना; मोक्ष देना । 
खताबोीं (ختابیں)‎ अ. फा. वि.-दोष और पापों का देखने- 
वाछा, अर्थात्‌ ईश्वर । 

खताबीनी (خطابینی)‎ अ. फा. स्त्री.-दोष और पाप देखना । 
ख़ताया خطیا)‎ ( अ. पुं-- ख़तीय: का बहु., बहुत से अपराध; 
बहुत से पाप। 

खतावार ()|)५७>) अ. फा. वि.-अपराधी, सिद्धदोष, جج‎ 
वार; पापी, गुनहगार। 

खताशिआर (خمفعار)‎ अ. वि.-जिसका काम ही पाप 
करना हो, पाप करने में धृष्ट, पापप्रवण, ہہ‎ ١ 
खतिल (خصل)‎ अ. جج‎ बेवुकूफ़; उतावरूा, आतुर, 
3۹۹۹7۱ 

ख़तीअः (حختیم)‎ अ. یپ‎ चलानेवालों की अँगूठी 
जो वह अँगूठ में पहनते हे । 

खतीफ़ (خصیف)‎ अ. पुं-तेज चलनेवाला ऊँट; आटे और 
दूध की लपसी। 

खतीबः (خصیبء)‎ अ. स्त्री.-भाषण देनेवाली स्त्री, ۱ 
खतीब (خطیب)‎ अ. वि.-खुत्व: पढ़नेवाला, मस्जिद या 
निकाह में खुत्व: पढ़नेवाला; भाषण देनेवाला, वक्‍ता; 
धर्मोपदेश करनेवाला, वाइज़, धर्मोपदेशक-। 
खतोबानः ) خصیبنےہ‎ ) अ.फा.वि.-खतीबों-जेसा, वाइज़ों-जेसा । 
(خطیبی) )نج‎ अ. स्त्री.-खुत्व: पढ़ने का कम या पेशा; 
भाषण देने का काम ! 

खतीयः (خطیهہ)‎ अ. पुं.-पाप, अपराध, गुनाह । 
खतीर (خمیر)‎ अ. वि.-बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुद 
جا‎ महान्‌, श्रेष्ठ, 1۱ 
ख़ते अज्ञक़ (خد إ(زرت)‎ अ. पुं.-जामे जमशेद की रेखाओं में 
से चौथी रेखा । 

83 अफ़्व (9८ 1७२) अ. पुं.-मुआफ़ीनामा, क्षमापत्र ! 
खते अमान (خط رمان)‎ अ. पुं-इस बात की तह्लीर कि 
अमक व्यक्ति की रक्षा की जायेगी, संरक्षणपत्र । 
खते अमद ()+० (خط‎ अ. पुं.-वह खड़ी रेखा जो किसी पड़ी 
रेखा पर गिरकर ९० अंश का कोण बनाये। 
83 आजादो (خط آزامی)‎ अ. फा. पुं--किसी को बंवनमुक्त 
करने का लिखित प्रमाण, मुक्तिपत्र। 
खते इस्तिवा إسترا)‎ /०> ) अ. पुं-भूमध्य रेखा, विषुवत्‌ रेखा, 
विषुव 1۱ 

खते ए'तिदाल (مععدبل)‎ ७>) अ. पुं.-दे. 1 
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वि.-ख़ज्जान' का निवासी, अथवा वहां‏ ٭ (حرہی) نوچ 
से सम्बन्धित ।‏ 

खज्ल (خجل)‎ अ. पुं.-लज्जा, शर्म, ۱ 

खज्लत (.>..९०+२) अ. स्त्री.-लज्जा, शर्म, ब्रीड़ा, लाज; 
संकोच, 1۱ 

खज्लतज़दः (خجلتزدم)‎ अ. फा. वि.-लज्जित, शमिदा; 
संकुचित, पशमान | 

खत [ त्त] (خط)‎ अ. بے‎ रेखा; पत्र, चिट्ठी; 8, 
डाढ़ी; लेख, :لہ‎ परवाना, राजादेश; ٣, 1۱ 

खतकशीदः (خاکمیدہ)‎ अ. फा. वि.-लकीर खिचा हुआ, 
वह इबारत आदि जिसके नीचे ध्यान दिलाने के लिए 
लकीर खींची गयी ۱ج‎ थे 

खततराश ) (خمتراى‎ अ. फा. वि.-हजामत बनानेवाला, 
नाई, नापित। 

खतन (ختی)‎ अ. पुं.-दामाद, जामाता; ससुर, इवशुर; 

साला, श्यालक, हर वह पुरुष जो स्त्री का नातेदार हो । 

खतम (حخم)‎ अ. वि.-मुँ ह् की हुई वस्तु, जिस चीज़ पर 
मुह हो, ۹۱ 

ख़तर (خطر)‎ अ. पुं.-भय, त्रास, डर; शंका, संदेह, 98۱ 

खतरनाक (خطرنای)‎ अ. फा. वि.-भयानक, भयंकर, हौल- 
नाक; अनिष्टकर, नुक्सानदेह। 

ख़तरनाकी (خطرناکی)‎ अ. फा. स्त्री.-भयानकता, हौलनाकी ; 
अनिष्ट, हानि, नुक़सान । 

ख़तल (خطصل)‎ अ. पुं.-मंदता, सुस्ती; हलकापन; शी क्रता, 
जल्दी; आतुरता, उतावलापन, घबड़ाहटठ । 

खता (७०७ ) अ.स्त्री.-दोष, अपराध; पाप, गुनाह; त्रुटि, भूल। 

खता (७८४) फा. पुं-चीन का एक प्रदेश; ۱ 

ख़ता (५८५) फा. पुं.-किसी काम से रोकना; फल देना। 

खताकार ()४७७०) अ. फा. वि.-दोषी, अपराधी, मुज़िम; 
पापी, पातकी, ۱ 

खताकारी (, 2,४५०) अ. फा. स्त्री.-दोप करना, दोषी 
होना; पाप करना, पाप कर्म । 

ख़तागर (خطائر)‎ अ. फा. वि.-दे. खताकार'। 

खतागरी (خطائری)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. खताकारी। 

खतापोश (خطایرش)‎ अ. फा. वि.-पाप और अपराध देखते 
हुए उन पर पर्दा 817817 ۱ 

छ्तापोशी (, 92०२) अ. फा. स्त्री.-पाप और अपराध 
देखते हुए उन पर पर्दा डालना, उन्हें प्रकट न करना। 

बताफ़ (०३७२) अ. पुं.-देव, राक्षस, पिशाच । 

क्षताबः (4५०>) अ. पुं-खतीबी करना, भाषण देने का 

काम करना । 
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कर 5850 (خط متوازی)‎ अ. पुं-वह रेखा जो दूसरी 
रेखा से बराबर अंतर पर हो, समानांतर रेखा। 

खते मुनहनी منھنی)‎ !७> ) अ. पुं.-टेढ़ी लकीर, वक्र रेखा । 
खते मुमास (خماساس)‎ अ. पुं.-संपात 1۱ 

खते मुस्तक़ीम (خط مہستتیم)‎ अ. पुं-सीधी جو"‎ सरल 
रेखा । 

ख़ते मुस्तदीर مسسعدیر)‎ ७) अ. पुं--गोल रेखा। 
खते राह (४) ४-२) अ. फा. पुं.-दे. खते ١ 

खते शिकस्तः (५०-&८... (४> ) अ. फा. पुं.-वह लिखावट जो 
बहुत टेढ़ी-मेढ़ी लिखी जाय । 

खते सर्तान (خط سرطان)‎ अ. पुं.--उष्ण कटिवंध की उत्तरीय 
रेखा, कक रेखा। 

खते हिलाली خط مال ی)‎ ( अ. पु कमान की तरह आधी गोल 
रेखा, धन्वाकार रेखा, अर्धवृत्ताकार रेखा, चंद्राकार रेखा ۱ 
खतो किताबत (خطر کتابت)‎ अ. स्त्री.-पत्रव्यवहार, 
चिट्ठियों का आदान-प्रदान ١ 

खत्तार (حخعار)‎ अ. वि.-मुग्ध होनेवाला, جم‎ होने 
वाला । 

खत्फ़ः (००७) अ. पुं.-एक बार इस प्रकार جع‎ कि 
आँखों में चकाचोंध उत्पन्न कर दे। 

8 (خطف)‎ अ.पुं-बिजली का आँखों में चकाचौंध उत्पन्न 
करना ۱ 

खत्म (ختم)‎ अ. वि.-समाप्त, पूरा; मृत, मरा हुआ; संपूर्ण, 
मुक़म्मल, (पुं.) समाप्ति, खातिम:। 

ख़त्म (حختم)‎ अ. पुं-नाक में नकेल डालना; नाथ डालने 
के लिए नथने छेदना! 

खत्मी (خضی)‎ अ. स्त्री.-एक बीज जो दवा में काम 
आता है, दे. खित्मी' 

जत्मी मआब تچ (خضصی ساب)‎ महम्मद साहिब 
की उपाधि। 

खत्र (ختر)‎ अ. पुं.-मुग्ध होना, फ़रेफ्ता होना। 

खत्ल (४) फा. पुं-बलख के निकट एक नगर, जहाँ के 
घोड़े बहुत अच्छ होते हें ١ 

खत्ल (ختل)‎ अ. पुं-भेड़िये का शिकार के लिए छिपना; 
धोखा देना, छल करना। 

खत्लान (خقان)‎ फा. पुं.-दे. खत्ल', एक नगर। 

खत्ली (५०८) फा. वि.-वह घोड़ा जो. ख़त्ल” अथवा 
खत्लान' से आता है। 

855: (خمرہ)‎ अ. पुं.-एक डग्र, एक कदम। 

8۹0 (خدنگ)‎ फा. पुं.-एक विशेष पेड़ जिसके बाण बनते 
हैं; छोटा बाण, नावक। 





खते गलामी 





खते गुलामी (خط غامی)‎ अ. पुं-इस बात का लिखित 
प्रमाण कि अमुक व्यक्ति, फ़लाँ व्यक्ति का सेव दास रहेगा, 
दासता-पत्र । 

खते चलीपा (خط چلییا)‎ अ. पुं-हाशिये पर जो इबारत 
तिरछी लकीरों में लिखी जाती है। 

खते 331) جدی‎ ४5) अ. पुं.-उष्ण कटिबंध की दक्षिणी रेखा, 
मकर-रेखा । 

ख़ते जबीं (خطجبیں)‎ अ. फा. पुं.-दे. खते ۱ 

खते जली جلی)‎ ४४७) अ. 6 लकीर; मोटे क़रूम से 
लिखा हुआ लेख। 

खते जवाज़ (خط جراز)‎ अ. पुं.-पर्वानए राहदारी, पासपोर्ट 
٢٦٦٣ ١ 

खते 889 تسیر)‎ /७5) अ. पुं.-किस्मत का लिखा, 
भाग्यलेख, भाग्यरेखा । 

खते तहरीर (خط تصریر)‎ अ. جج‎ की लिखावट, 
“मुदतों के बाद क़ासिद आज छाया है पयाम, प्रौसला 
किस्मत का जाहिर है ख़ते तहरीर से ।” 

खते 8٦ چو (خد تقسیم)‎ रेखा जो किसी भूमि 
आदि को दो भागों में جج‎ दे, विभाग-रेखा ١ 

खते तर्सा (خط ترسا)‎ अ. फा. पुं-पार्सियों का लेख जो 
बहुत टढ़ा-मेढ़ा होता है । 

ख़ले तस्दीक़ تصدیق)‎ ७3) अ. पुं.-प्रमाणपत्र, सर्टीफ़िकेंट । 

खते تسلیم) ۳ج‎ 12>- ) अ. पुं-सरल रेखा, ۱ 

खते दीवनी (خط دیرانی)‎ अ. फा. पुं.-दफ्तर के मुंशियों का 
लेख, जो बहुत घसीट होता है। 

खते 3٠3۲ (خط ستعلیق)‎ अ. पुं.-वह लिपि जिसमें 
आधुनिक उद्‌ की लीथो पुस्तक छपती हैं । 

83 निस्फ़ुन्नहार نصف|نہار)‎ ४०७) अ. पं .-वह कल्पित रेखा 
जिस पर आकर, सूरज दिन को दो बराबर भागों में बाँट 
देता है। 

83 पर्कार پرکار)‎ ४>) अ. फा. पुं-वह गोल रेखा जो 
पर्कार से खींची जाती है। 

1۹ पेशानी جب .جح (خط پیشانی)‎ का लिखा, 
ललाट-रेखा, भाग्य-रेखा । 

खते बंदगी (خط بندگی)‎ अ. फा. पुं.-दे. ख़ते 1۱ 

खते मंदल مندل)‎ ४७७) अ. पुं.-वह घेरा जो मंत्र द्वारा खींचा 
जाता है और जिसमें रहने से एक विशेष समय तक कोई 
अनिष्ट नहीं होता, अथवा भूत-प्रेत अपना प्रभाव नहीं 
डाल 85 ۱ 

खते मुख्ततर (خط ہمختصر)‎ अ. पुं.-संक्षिप्त लिपि, संकेत- 
लिपि, शी प्रलिपि, शार्टहेंड । 
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खद (حخد) ڑچ‎ अ. पुं--कपोल, गाल, रुखसार; جو‎ के | खनूस (جخنیں)‎ अ. वि.-छिपनेवाला । 


खनन्‍्क़ (حنق)‎ अ. पुं.-गला घोंटना, गला घोंटकर 717 

ख़न्नास (خنس)‎ अ. पुं.-राक्षस, देव, 88, पिशाच; 
अहंकार, अभिमान, गुरूर। 

(«५»- ) फा. पुं.-गला घोंटना।‏ :پچ 

खफ़ः (५७) अ. وپ‎ घोंटना, गलां घोंटकर मारना; 
जिसको गला घोंटकर मारा गया हो । 

खफ़ (خف)‎ फा. पूं.-चकमक् में जलाने का फूस, वह चीज़ 
जिसमें चकमक़ से आग लगायी ۱ 

खफ़क़ान (خنتان)‎ अ. पुं-दिल की धड़कन का रोग, हृत्कंप, 
इख्तिलाज; वहशत, घबराहट। 

खफ़कानी (خنتنی)‎ अ. वि.-जिसे दिंछ धड़कने का रोग 
हो; जिसके स्वभाव में घबराहट बहुत हो । 

खफ़गी حنعی)‎ ) फा. स्त्री.-गला घोंटने का भाव; अप्रसन्नता, 
3٢ नाराजी। 

खफ़र (خنر)‎ अ.पुं-लज्जा, लाज, शर्म ; देखरेख, निगहबानी । 

अ. पुं.-दृष्टि की 3: जन्म से आँख‏ (خنی) یچ 
का छोटा होना ।‏ 


खफ़ा (५४) अ. पुं.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी, (वि. )क्रुद्ध, 


मुझसे हो खफ़ा तो उसे दीजिए‏ ہی ےج 
निकाल-तुम कौन रखनेवाले हो मेरे मलछाल के ।”‏ 

खफ़ाजः (خناجہ)‎ अ. جب‎ का एक 2 क़बीला। 

खफ़ाया (५2५५८-) अ. ".۵پ‎ का बहु., छिपी हुई बातें। 

खफ़ी (५४२) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ; प्रकट, व्यक्त, 
जाहिर; बारीक, महीन । 

खफ़ीक़ (3४४) بے‎ बहने का शब्द; वायु 
चलने का शब्द ۱ 

खफ़ीफ़ः (५»४७--) अ. स्त्री.-एक दीवानी न्यायारूय, जिसमें 
छोटे केस सरसरी सुने जाते है, जिनकी अपील नहीं होती । 

खफ़ीफ़ (خنیف)‎ अ. وچ- چ3‎ सबुक; थोड़ा, कम; 
लज्जित, शर्मिदा; جب‎ कमीना; एक बह्, ۱ 

अ.वि.-दे. खफ़ीफ़्ल हरकात ।‏ ) خنیف|لطبع ( ج۸58 

खफ़ीफ़ूल हरकात (خنیفالھرات)‎ अ. वि.-छिछोरी 
हरकतें करनेवाला, टुच्चा, तुच्छप्रकृति, छिछोरा । 

खफ़ीर (خنیر)‎ अ. वि.-मार्ग-प्रद्शक, रहनुमा; सुरक्षक, 
निगहबान; त्राता, جم‎ देनेवाला; निक्ृष्ट, ज़लील । 

अ. पुं.-दे. ख़फ़क़ान', परंतु उर्दू में‏ (خنتان) مچچ 
खफ़्कान' भी बोलते ۱‏ 

खफ्वाक़ (خنچات)‎ तु. पुं-जंगली तुर्कों की एक जाति। 
(خنفںی) يچ‎ अ. पुं-किसी को उसके पद से गिराना; 
होले-हौले चलना; ऐश्वर्य, ऐंश; 1۱ 


भीतर की लंबी दरार या मार्ग, सुरंग। 

खदअः («७७ ) अ. पुं.-छल, कपट, कूट, दग्ा, फ़रेब। 

खदम ہوا (خدم)‎ का बहु., सेवक छोग, नौकर- 
चाकर ١ 

खदर ےج ز(حخدہ)‎ पुं-आलस्य, सुस्ती; तद्रा, गुनूनदगी ١ 

856۹ (خدہی)‎ अ. पुं.-एक पीड़ा जिससे किसी अंग की 
हिस जाती रहती ۱ 

ख़दाज خدام)‎ ) अ. पुं.-दे. 0۹۹,1۱ 

ख़दाद (حداد)‎ अ. पुं.-गाल का दाग । 

खदिर (خد,)‎ अ. ,چا‎ बेहिस; मंद, सुस्त । 

ख़दीअः (خدیت)‎ अ. पुं.-छल, कपट, मक्र; एक खाद्य जिसमे 
गोश्त और जीरा होता है। 

ख़दीजः (حخدیمے)‎ अ. स्त्री.-हजरत मुहम्मद साहिब की 
पहली पत्नी । 

खदीज (८-४०) अ. वि.-वह शिशु जो समय से पहले 
उत्पन्न हो, परंतु و3٤7‎ हो । 

ख़दीन (..)४०--) अ. ,چا‎ दोस्त; प्रेमपात्र, ۰۱ 

अ. पुं.-छल, कपट, ब्याज, ۱‏ (خدھء) :یچچ 

(£|७-) अ. वि.-बहुत अधिक छली, बड़ा 55 ;‏ '٭چچ 
अधम, नीच; खोटा, कूट ।‏ 


अ. पुं.-पिडलियों और भुजाओं का भरा‏ (حخدل) یچ 


हुआ होना। 

(«४०-) अ. पुं.-शंका, संदेह, शक; भय, ۱‏ :یچچ 

खद्शात (००५४७:-) अ. पु.-ख़द॒श:' का बहु., शंकाएँ, 
शुबहें; डर, भय । 

खनस (خنس)‎ अ. पुं.-वापस लौटना, प्रत्यागमन ١ 

8 (خناق)‎ अ. पुं.-एक रोग जिसमें रोगी को अपना 
गला घुटता हुआ وہ‎ है; गला घोंटने का स्थान । 

खनाजिर (خناحمر)‎ अ. جو‎ का बहु., اج‎ 
भुजालियाँ । 

ख़नांज़ीर (خخازیر)‎ अ. पुं-खिजीर' का बहु., बहुत से 
सुअर; एक गले का रोग, 52۱ 

खनाजीर (خناجیر)‎ अ. पुं. 'खिजीर' का बहु., जली हुई 
हड्डियों 1۱ 

खनाफ़िस (حنئس)‎ अ. وچ‎ का چو‎ गुबरीले । 

खनिक़ (خنین)‎ अ. वि.-जिसका गला घोंटा गया ۱ 

खनीक़ (३४०८) अ. वि.-दे. ख़निक़। 

खनीदः  )ہدینخ‎ ) फा. वि.-उत्तम, उम्दा ; रुचिकर, 98۶, 

खनीफ़ (خنیف)‎ अ. पुं.-सफ़ेद अलसी । 

(५,*>) फा. पुं.-पात्र, भाजन, 388: चषक, पियाला।‏ یچ 
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खबासत (४५८. ) अ. स्त्री.-दुष्टता, नीचता, कमीनगी; 
हृदय की अपवित्रता, अंतःमलिनिता । 

खबी (خبی)‎ अ. वि.-गुप्त, पोशीदा; अंतर्धान, ۱ 

ख़बीर (خبیر)‎ अ. वि.-जानकार, आगाह, जिसे ज्ञात हो; 
ईश्वर का एक नाम। 

खबीस (خبیف)‎ अ. वि.-अंतःकुटिल, शरीर; अंतःमलिन, 
बदबातिन; बहुत बड़ा पापी; बहुत बड़ा :34و‎ भूत-प्रेत ١ 

ख़बीस (خبیس)‎ अ. वि.-विनोदप्रिय, ज़रीफ़, मखोलिया ; 
हँसमुख, जिदादिल ۱ 

खबीस ہج (حبیص)‎ और खजूर से बना हुआ एक 
भोजन । 

खबीस तीनत خبیث طینت)‎ ) अ.वि.दे.-ख़वीस बातिन' । 

खबीस बातिन (خبیٹث باطن)‎ अ. वि.-जिसका मन बहुत 
ही पापी हो, जो बहुत बड़ा धूर्त हो, 1۱ 

खबीसुल बातिन الباطن)‎ ८-४#+>) अ. वि.-दे. ख़बीस 
बातिन' । 

8: (خبمۃ)‎ फा. पुं.-इमली, एक खट्टा फल ١ 

खब्ज़ (خبز)‎ अ. पुं.-रोटी पकाना । 


खब्त (خبط)‎ अ. पुं--बुद्धि में पागलपन की मिलावट, वुद्धि- 


विकार, पागरूपन । 

ख़ब्ती (خبطی)‎ अ. वि.-विक्वतवुद्धि, पागल, मिराक्री, 
विक्ृतमस्तिष्क, दूपितबुद्धि । 

खब्तुल हवास (( #/३5--|५५--) अ. वि.-दे. ख़ब्ती'। 

88 خبی)‎ ) अ. पुं.-कुंतें या अंगरखे आदि का दामन 7 
या सीना ताकि बह छोटा हो जाय; छंद:शास्त्र के अनुसार 
किसी 'गण' का दूसरा अक्षर जो हल हो, उसे गिरा देना, 
जैसे--फ़ाइलातुन” से 'फ़दलातुन्‌” बनाना। 

खब्बाज़ (خباز)‎ अ. वि.-रोटी पकानेवाला, नानबाई। 

खब्बाज़ी (خبازی)‎ अ. स्त्री.-रोटी पकाने का काम, 
तानबाईपन ١ 

खम (/+) फा. पुं.-वत्रता, टेढ़ापन; झुकाव, खमी, (वि. ) 
वक्र, टेढ़ा, खमीद: ۱ 

खस [सम] (حخم)‎ अ. جج‎ का सड़ जाना; घर या 
कुएँ का अपवित्र हो जाना। 

खमज़दः (حمزدہ)‎ फा. वि.-भागा हुआ । 

खम दर खम (خم در خم)‎ फा. वि.-पेचीदा, जिसमें बहुत से 
पेच हों, जो बहुत उलझा ۱ 

खमदार ()|०-«<.) फा. वि -झुका हुआ, ख़मीदा ; वक्त, टेढ़ा । 

खमदीदः (حخمدیدہ)‎ फा. वि.-दे. ख़मदार'। 

खसन (ہشی)‎ अ. पुं.-अपवित्रता, मलिनता, गंदगी। 

खमी (५०) फा. स्त्री.-वक्रता, कुटिलता, टेढ़ापन; झुकाव। 


खफ़्तः («०८७ ) अ. वि.-झुका हुआ, खमीदा | 

सफ़्तान (حسان)‎ अ. وم‎ के पहनने का एक 
विशेष कोट । 

चलना, शीघ्र गमन ।‏ ت8 (७०)‏ ۹ت8 

खफ्फ़ाफ़ (3५) अ. वि.-जूता बनानेवाला; जूता बेचने- 
वाला; चमड़े के मोज़े बनाने और बचनेवाला | 

875 (خنرق)‎ अ. वि.-निकृष्ट, अधम, बुरा; अपमानित, 
बेइज्ज़त; दुःस्वभाव, बदखू। 

838 (ذبخب)‎ अ. पुं.-चुंबन का शब्द, बोसे की 
आवाज। 

खबज़ (خبز)‎ अ. पुं.-रेत, रेग; एक स्थान का नाम । 

खबब (خبب)‎ 3 पुं.-नदी का मौजें मारना; घोड़े का कभी 
इस पाँव और कभी उस पाँव पर खड़ा होना । 

ख़बर (خبر)‎ अ. स्त्री.-सूचना, संवाद, इत्तिकाअ; संदेश, 
380. पंगाम; समाचार, हाल; मुहम्मद साहब का 
प्रवचन, हदीस । 

खबरगीर (خبرگیر)‎ अ. फा. वि.-ख़बर लेनेवाला, पालन- 
पोषण करनेवाला; रक्षक, देख-रेख करनेवाला। 

खबरगीरी رکخبرگیری)‎ अ. फा. स्त्री.-पालन-पोषण; रक्षा, 
देख-रेख । 

885۴ ()|७)+-) अ. फा. वि.-सचेत, सतकं, बाखबर; 
सावधान ; चेतावनी देने का शब्द, होशयार ! 
खबरदारी (خبرداہی)‎ अ.फा. स्त्री.-सतर्कंता, होशयारी । 
ख़बरदिहंदः (४००.४० (خبر‎ अ. फा. वि.-सूचना देनेवाला, 
सूचक । 


खबररसा (خبرساں)‎ अ. फा. वि.-सूचना पहुँचानेवाला, | 


सूचना-वाहक, पत्र-वाहक ١ 
खबररसानी (خبررسانی)‎ अ. फा. स्त्री.-सूचना पहुँचाना, 
ख़बर ले जाना, ख़बर लाना । 

8383۹: (०४५) अ. पुं.-खबीस का رج‎ खबीस लोग। 
खबस (८५०) अ. स्त्री.-अपवित्रता, गंदगी, मलिनता, 
मेलापन । 

खबा (حخبا)‎ अ. पुं-छिपाना; छिपाव, गुप्ति; वर्षा, 
बारिश; घास, सब्ज: ۱ 

खबाइस (خبائت)‎ अ. पुं.-नापाकियाँ, अपवित्रताएँ ۱ 

खबाया (خبیا)‎ आ. पुं.-ख़बा' का बहु., छिपाव; وہ‎ 
का बहु., खेमे, रावटियाँ । 

खबार (خبار)‎ अ. पुं-मुलाइम और भुरभुरी मट्टी, अथवा 
भूमि । 

छबाल (خبال)‎ अ. पुं-विनाश, तबाही; कुमार्गता, गुम- 
राही; हत्या, हछाकी; श्रांति, थकान; घातक विष ر‎ 


ख़य्पात 


(४४:५०) फा. वि.-अँगड़ाई 358187:‏ کرک کے سے 
जेभाई लेनेवाला; भुगतमान भुगतनेवाला, परिणामभोगी ۱‏ 
खमयाज़:कशी (, ५४४४;५/) फा. स्त्री.-अँगड़ाई लेना;‏ 
ज॑भाई लेना; भुगतमान भुगतना, करनी का फल ۱‏ 
फा. पुं-एसी इच्छा‏ (خم ४)‏ خشک) खुश्क‏ 77 
जो कभी पूरी ۱۷‏ 

(४०) अ. पुं.-'खंमीर:” का लघु., दे. खमीर: ।‏ چچ 

अ. पुं-खमीर करना; मदिरा, ۱‏ )>>( ہچ 
के तार, (वि.) खालिस, बेमेल ।‏ وچ |>-)अ.‏ ( یج 
खम्स: («...<) अ. पुं.-पाँच वस्तुओं का समाहार; उर्दू‏ 
नज़्म का एक प्रकार जिसमें पाँच मिस्रे हर बंद में होते हें;‏ 
ग़ज़ल के दो मिस्रों पर तीन मिस्रे बढ़ाकर उसे भी खम्स:‏ 
किया जाता है।‏ 

खम्सए मुतहैयिरः (خس متقسیرہ)‎ अ. تچ‎ और 
चंद्रमा को छोड़कर बाक़ी पाँच भग्रह, जिनकी चाल उलटी- 
सीधी होती है। 

खम्सए مسششرتع) جج‎ ४-«) अ. و‎ 
साल में हर मास तीस दिन का होता है, परंतु इस्फ़ंदार' 
को ३५ दिन का कर देते हैं। यह पाँच दिन खम्सएमुस्तशक्: 
कहलाते ۱ 

खयफ़ (خیف)‎ अ. पुं-एक आँख काली और एक 
नीली ۱ 

खयाल ہا .8 ۔(خیال)‎ ध्यान; कल्पना, ۳37۰: 
तवज्जुह्‌, प्रवृत्ति; भावना, जज़्बः; मति, राय; स्मृति, याद; 
संज्ञा, होश; وم‎ इन्‌हियाक; दुर्भावना, बदगुमानी; 
अम, .عو‎ अनुमान, अंदाज:; एक कविता । 
(خیا لآرائی) مج‎ अ. फा. स्त्री.-परवाज़े फिक्र, 
:ہے‎ कविता के लिए भज़्मून की तलाश। 
खयालबंदी (्‌ خیال‌بندی‎ ( : अ. फा. स्त्री.-अनेक कल्पनाएँ 
करना; एक विशेष कविता (खयाल) की रचना करना। 
खयालात (خیارے)‎ अ. पुं.-खयाल' का बहु., खयालो का 
ताँता, विचारधारा । 

अ. वि.-काल्पनिक, फ़र्जी; कपोल-‏ (خینی) وج 
कल्पित, मनगढंत; खयाल से सम्बन्धित ۱‏ 

खयाले (خیال خام) مج‎ अ. फा. पुं.-असंगत और मिथ्या 
विचार, ग़छत खयाल; भ्रम, 83 ۱ 

खयाले फ़ांसिंद (७.०७ (خیال‎ अ. पुं-दे. खयाले ۰۱ 
खयाले बातिल (خیال باصل)‎ अ. पुं.-दे. खबाले 1۰ 
खथाशीम (خیامعیم)‎ अ. पुं-खेशूम' का वहु., नघने। 
ےب چو[ (خیر) پچ‎ दे. खियू , दो. हु. 1 
(خیہ) ہچ‎ अ. वि.-दर्जी, कपड़ा 887 सूचिक ' 
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खमीत (/०६->) अ. वि.-बिना छिलके के भुवी हुई वस्तु 


खमीत 





खमीदः (४७५०--) फा. वि.-झुका हुआ, 885: ر55‎ 
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खमीदःफ़द (کضبدوتد)‎ फा. अ. वि.-जिसका झरीर झुक 
गया हो, विनतकाय, 7: बहुत बूढ़ा। 

खमीदःकमर کر)‎ ४७५००) फा. वि.-जिसकी कमर 5چ‎ 
गयी हो, تج‎ ; बहुत बूढ़ा,--- कमर खमीदा नहीं बेवजह 
जईफ़ी में-ज़मीन ढूँढ़ रहा हूँ मज़ार के क़ाबिल ।* 

खमीदःक़ामत (८०-०७ ४७५०5.) फा. अ. वि.-दे. खमीदः 
क़द | 

फा. वि.-जिसका सर झुका हो,‏ (کید۔ر) .پچ 
सर झुकाये, नतमस्तक; लज्जित, ब्रीडित, शमिदा।‏ 

खमीरः (ضیرہ)‎ फा. पुं.-चाटनेवाली मीठी और स्वादिष्ठ 
दवा; पीने का सुगंधित ۱ 

खमीर (ضیر)‎ अ. पुं.-ओषधियों में पानी डालकर सड़ाया 
हुआ अरक़; आटे में सोडा और नमक डालकर बनाया 
हुआ खट्टा आटा जिससे खमीरी रोटी बनती है। 

खमीरमायः (کیرمايه)‎ अ. फा. पुं.-वह वस्तु जो किसी 
वस्तु की बढ़ोतरी का कारण ۱ 

खमीरी ×(کیبی)‎ वि.-खमीर से बनी हुई चीज़, विशेषतः 
रोटी; खमीर मिली हुई. वस्तु; खमीर से सम्बन्धित । 

खमोल (کیں)‎ अ. पुं-हलका भोजन; घंटा, बादलों का 
झुंड; وخ‎ लगे हुए ۶۱ 

खमीस (, »#»+) अ. पुं.-बृहस्पतिवार, जुम्‌अरात; पाँच 
अंगोंवाली 1۱ 

खमोस (()०४०+) अ. वि.-पतले पेट और कमरवाला, 
कृशोदर । 

खमश (, /)-«>) अ. چیہ‎ डाँस; मशक, मच्छर । 

खम्मोचम (६१) फा. पुं.-सुंदर स्त्रियों के चलते समय 
के हाव-भाव । 

खम्त (خد)‎ अ. पुं-पीलू की एक जाति जिसमें छोटे-छोटे 
फल होते हें । 

खम्मान (کان)‎ अ. पुं-कमज़ोर भाला; तुच्छ व्यक्ति । 

खम्मार (كا:)‎ अ. वि.-राब वनानेवाछा; शराब बेचने- 
वाला । 

खम्मारखानः («० ५>)५०-) अ. फा. पुं.-मंदिरालूय, शराव- 
खाना ) 

खम्मद چیہ (خہد)‎ स्थान जहाँ आग सुरक्षित 
रखते हों । ۱ 

खम॒याज़: (४;.७०-) फा. पुं.-अंगड़ाई, नतीजा, परिणाम, 
जेभाई, जुंभा; भुगतमान, करनी का फल । 


खराद 
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ہے ٭صمدیہچھ٤یی۰دِٗٔےی9ی‌ھِمکمہہ؛و؛مصسًوسسجصمبسسًسُٗ_مِ۰ہ_ِجْٔسمس‏ سے سے چو اوھ ام ہا ہے ۔ ہہ ہہ ہیں مہہ کی۰ ےس تو ٹیک ہے راچ ہہ ہے 


8:018 313۴ (خیاط إزل)‎ अ. वि.-परलोक में आत्मा को | खरफ़ (-5,>) अ. पूं.-बुद्धि का विनाश, अक़ल की तबाही । 


खरबंदः (خربندہ)‎ फा. पूं.-गधे का मालिक, गधेवाला | 

खरबत (/०2)5) फा. पुं.-बड़ी बतख, राजहंस; ج‎ घामड़। 

ख़रबुज़ः (४;०)>) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, 'खरबूजा'। 

खरमगस (,_»«<*)>) फा. पूं.-एक बड़ी मक्‍्खी, जो घाव 
पर बंठती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हें ١ 

खरमस्ती (خرمستی)‎ फा. स्त्री.-ऐसी. मस्ती जिसमें पुरुष 
बिलकुल गधा बन जाय और बेहूदा और अश्लील हरकतें 
करने लगे, पिशाचोन्माद ١ 

खरमोहरः ہم (خرمہرہ)‎ पूं.-छोटा घोंघा जो तालाबों में 
होता है। 

खरमोहरए कोचक (حرمہرة کوچک)‎ फा. पुं.-कौड़ी, 
कपदिका, वराटिका ١ 

खरमोहरए (حرسہرگزرں) ٭3‎ फा. पुं.-दे.खरमोहरए कोचक 

खरमोहरए सफ़ेद (०४४७ (حرمہرة‎ फा. وچب‎ दर, 
88,81 

855+ ()|))>) फा. पुं.-एक गधे का बोझ; किसी वस्तु का 
गधे के बराबर ऊँचा ढेर। 

8 (...£....>) फा. पूं.-बड़ा पत्थर, शिला । 

खरस (خس)‎ अ. पूं.-गूंगा होना, मूक होना । 

8۲۳ (_०)>) अ. पूं.-भूखा ۱ 

खरह (४)>) अ. पुं.-कुक्कुट, मुर्गा; मुर्गे के आकार की सुराही । 

खरा' (£)>) 3. १.-आलस्य, सुस्ती; मंदता, :چو‎ 
डालियों का टूटकर गिरना। 

खराइद رائد)‎ >) अ. स्त्री.- खरीद: का बहु., कुंवारी स्त्रियाँ ; 
अनबिधे मोती; लज्जावती महिलाएँ। 

खराइफ़ (خرائف)‎ अ. पूं.-खरीफ़:' का बह., खजूर के वे 
पेड़ जिनके खजूर तोड़ लिये गये हों। ' 

5 (خرلم)‎ अ. पुं.-छगान, भूमिकर; वह रक़म जो 
अधीन राज बड़े राज को देता है, चौथ । 

ल्‍ (حراےگڑزار)‎ अ. फा. वि.-ख़राज देनेवालछा, 
अधीन राज अथंवा राजा ١ 

खरात (خراط)‎ अ.पुं .-लकड़ी पर रंदा करना, लकड़ी खरादना, 
दे. ख़राद' । 

85۲۳ (خراطین)‎ फा. पुं-केचुआ, جو‎ महीलता, 
किचुलक, भूनाग ١ 

ख़रातीम (خراطیم)‎ अ. पुं.-खुर्त॑म' का बह., हाथी की संड़; 
राष्ट्र अथवा जाति के महान्‌ व्यक्ति । 

ख़राद (०)>) फा. पुं.-लकड़ी खरादने की क्रिया; लकड़ी 
खरादने का यंत्र, शुद्ध शब्द ख़रात' है, परन्तु उर्दू और 
फार्सी में ख़राद' ही है। 


शरीररूपी वस्त्र पहनानेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर । 

ख़य्याब (خیب)‎ अ. वि.-निराश, नाउम्मीद; वंचित, 
महरूस; अभागा, 33۴۳ ۱ 

खय्याम (४२) अ. वि.-खटिया बनानेवाला, खेमे सीनेवाला, 
फ़ारसी का प्रसिद्ध मधुवादी कवि, जो ور‎ नगर 
का निवासी था, मधु की प्रतीकवादी पद्धति में उसकी 
काव्याभिव्यंजना सर्वोत्तम हुई है। 

खरः (७)>) फा. स्त्री.-तेल निकले हुए बीजों की खली; मिट्टी 
और धूल का ढेर । 

ख़रः (४)>) अ. 5ہ‎ छोटा, लघु। 

ख़र ()>) फा. पुं.-गधा, गर्दभ, रासभ; शराब की गाद ; दे. 
खरचोब, (वि.) विशाल, महान्‌ ! 

खर(रं) (خر)‎ अ. पू.-ऊपर से नीचे को पाँव फिसलना । 

फा. पूं.-दे, खरचोव' ।‏ (خری) یچ 

अ. पुं.-लज्जित होना; मूर्खता, हिमाक़त ।‏ (خرت) جج 

खरकुस (خرس)‎ फा. वि.-मूख, बुद्ध, बेवक़्फ़ ١ 

खरखेज़ (خرخیر)‎ फा. पूं.-चीनी तुकिस्तान का एक प्रदेश ١ 

खरगह (“४,>) का. पुं.-खिरगाह' का लघु., दे. खरगाह'। 

खरगहेमह (خئکم)‎ फा. पुं-कर्क राशि, बुर्जे सर्तान; 
चंद्रमंडल, चाँद में पड़नेवाला घेरा, हाल: ١ 

ख़रगाह (५४४, ) फा. पुं.-बड़ा खमा, बड़ी रावटी, दे. .وہ‎ 
गाह', दोनों शुद्ध हें । 

खरगोश (, ४95)> ) फा. पुं-शश, शशक, खरहा ١ 

खरचंग (خرچنگ)‎ फा. पुं-केकड़ा, مج‎ सर्तान; نچ‎ 
राशि, बुर्जे सर्तान। 

खरचोब (خرچورب)‎ फा. प्‌.-वह छोटी लकड़ी जो सितार या 
रबाब की तुंबी पर होती है और जिसमें तार چو‎ हैं। 

8: (४5)>) फा. جب‎ और हूम्बा लिंग। 

खरज़ः (خررہ)‎ अ. पुं.-पीठ की हड्डी की गुरिया, मो ह:। 

खरज़ ”وہ (خرز)‎ का جع‎ पीठ की हड्डी के 
मोहरे, रीढ़ की गुरियाँ। 

खरज़न زخرزن)‎ फा. पूं.-चाबुक, कोड़ा, कशा ١ 

ख़रदलः («/७)०-) अ. पुं.-दे. ख़दंल" | 

खरदल ےج (خردل)‎ पूं.-दे. ख़दंल'। 

खरदिल (خردل)‎ फा. वि.-डरपोक, भीरु, ہج‎ । 

खरदिली (خردلی)‎ फा. स्त्री.-भीरुता, डरपोकपन, बुज़दिली । 

खरनफ्स (خرننس)‎ फा. अ. वि.-बहुत अधिक कामशक्ति- 
वाला; बहुत बड़े लिगवाला । 

खरपाचः (०७४०२) फा. प्‌ -गथे का बच्चा, खर-शावक ر‎ 

(«०४२३८ ) फा. पुं.-बहुत बड़ा 958۱‏ :38ا 


و 


खल[ल्ल] 





َ आदत جج (خرق عادت)‎ का के विरुद्ध 
कार्य, चमत्कार मो जिज:। 

अ-पुं ->फटना और मिलना,‏ (خرتق و القیام) 1۲6ج 
की कटन भर‏ م2 अलग-अलग होकर एक हो जाना,‏ 
जाना, घाव भर जाना।‏ 

खर्च (خے)‎ फा. جس‎ सफ ; उपभोग, इस्ते माल । 
खर्ज (خرے)‎ अ. पुं.-बाहर निकलता, व्यय, खच ۱ 
खर्ज़ (3.5) अ. प्‌ृ.-चमड़े का मोज़ा सीना; ۹۱ 
खत سے (خرم)‎ पर रंदा करना; हर कटी और 
छिली चीज़ को चिकना 1۱ 


| ख़र्दलः (०.७५) ہ٣‎ का एक ۱ 

४ وت‎ _ | खर्दल (خردل)‎ अ. स्त्री.-राई। 

खराबाती (خرزبانتی)‎ फा. वि.-हर समय नशे में मस्त रहन- 
खबक़ (خریی)‎ अ. स्त्री.-कुटकी, एक 1۱ 


खरफ़ (خرف)‎ अ. چا‎ बीनना, मेवा चुनना। 


खर्म ×(خم)‎ प्‌ .-नथना छेदना; काटकर कम करना; किसी 
धाण' का पहला अक्षर गिराना, जंसे-फ़ऊलुन्‌' से ऊलुन 
करके फ़अल॒न्‌' बनाना। 

खर्मन (خرمی)‎ फा. पुं.-बिना 8ء‎ चछाया हुआ खलियान। 

अ. पुं.-शश-शावक, खरगोश का बच्चा।‏ (خریع) یچ 

खर्राज्ः (حخرزرہ)‎ अ. पुं.-जोर की आवाज़ करके बहनेवाला 
पानी । 

खर्राज्ञ ($1,>) अ. वि.-चमड़ा सीनेवाला, जूता सीनवाला, 
मोची । 

(०५२) अ. वि.-ख़राद का काम करनेवाल्ा, बढ़ई ।‏ بج 

खर्राती (خراطی)‎ अ. स्त्री.-खराद 1۱ 

खर्राद (خراہ)‎ फा. वि.-खराद का काम करनेवाला, लकड़ी 
पर रंदा फेरनेवाला। 

खर्रादी (»०|9>) फा. स्त्री.-खराद का काम, रंदे का 
काम | 

खर्रास ((»/9>) अ. वि.-कुम्हार, कुंभकार। 

खर्रास ز(خرلی)‎ अ. वि.-कूत करनेवाला, कूतनेवाला, 
तख्मीन: करनेवाला; 8, 1۱ 

अ. प्‌ .-छीलना; बच्चों के लिए रोटी कमाना,‏ (خرصں) ٭چج 
कमाई करना।‏ 

खस (خریں)‎ अ. पूं.-घड़ा, कुंभ, मटका। 

का कूत करना; झूठ‏ ىہ अ. पूं.-खड़ी‏ (خری) تچ 
बोलना ।‏ 

खलंज (خلنم)‎ अ. ہپ‎ ख़दंग ۱ 

खलः («>) फा. पुं--नोकदार सीख; हर चुभनेवाली 
वस्तु; تہ‎ लकड़ी जिससे नाव चलाते हूँ, पतवार। 
खल[हल] (خل)‎ अ. पुं.-सिर्का, एक प्रसिद्ध खटास। 
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ख़राब: 





खराबः («2|>>) फा. पूं.-निर्जेज और अन्न - जल - रहित 
स्थान; खेंडहर, वीरान; शत्रु शासक का देश। 

खराबः आबाद خر(بهآباد)‎ ) फा. पूं .-संसार, जगत्‌ , दुनिया । 

खराब (خراب)‎ अ. वि.-बिगड़ा हुआ, विक्ृत ; दूषित, नाक़िस ; 
अपवित्र, नापाक; निदृष्ट, बुरा; नीच, कमीना; धूतं, 
बदमआश; विध्वस्त, बरबाद; निर्जन, वीरान; ریچ‎ 
मतवाला; कदाचारी, बदचलन। 

ख़राबहाल (خرابحال)‎ अ. वि.-जिसकी आर्थिक ۲ 


ख़राब हो, दु्देशाग्रस्त; जिसकी दशा बिगड़ी हुई हो, पतले , 


हालवाला। 
खराबात (خرابات)‎ फा. पृ ہج‎ मदिरालय, शराब- 
खान:; कंतवालय, अक्षवार, जुआघर । 


वाला; जुआ खेलने ہج‎ ۱ 
खराबी (خرابی)‎ अ. स्त्री.-विकार, दोष, नक़्स; अनिष्ट, 


हानि, ज़रर; निक्ृष्टता, ज़िश्ती; उन्माद, मस्ती; निर्जनता, 


बीरानपन, विध्वंस, बरबादी । 

8 (خراضش)‎ फा. स्त्री.-उचटता हुआ घाव, छीलन, रगड़ | 

खराशीदः (४०७४ )>) फा. वि.-खरोच लगा हुआ ١ 

खरास (, »/9>) फा. पूं.-बछ आदि से चलनवाली 37 
तेल का कोल्हू । 

खरीफ़ (خریب)‎ अ. वि.-बहुत बूढ़ा, सठियाया हुआ । 

खरिब (خرب)‎ अ. वि.-निर्जन, वी रात, खराबशुदा, ध्वस्त । 

खरीक़ (خریں)‎ अ. वि.-जिसका पर्दा फट गया हो, जिसकी 
बुराइयाँ प्रकट हो गयी हों। 

खरीज (८४) अ.पुं.-एक खेल जो अरब में खेला जाता है। 

खरीतः (خریطه)‎ अ. ہب‎ झोला, लिफ़ाफ़ा; सरकारी 
आदेशपत्र का लिफ़ाफ़ा। 

खरीदः .ہم (خریہ)‎ वि.-मोल लिया हुआ, क्रीत ۱ 

खरीदः (४७:)२) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीज:; लज्जावती 
स्त्री. (पुं.) अनबिधा 1۱ 

खरीद (خرید)‎ फा. स्त्री.-मोल लेने का भाव, खरीदारी । 

खरीदार (خرید(,)‎ फा. वि.-मोल लेनेवाला, ग्राहक । 

खरीदारी (خریداہی)‎ फा.स्त्री.-मोल लेने का काम, ۱ 

खरीदों फ़रोहत و نروخت)‎ ७४) ) फा. स्त्री.-मोल लेना 
और बेचना, क्रय-विक्रय ۱ 

खरीफ़ (خریف)‎ अ. स्त्री.-फ़लली साल की दो ऋतुओं में 
से एक, कार्तिक की ۱ 

खरूफ़ (..))>) چکگ‎ भेड़-बकरी अथवा खरगोश 
का बच्चा । 

खक़ (3) अ. ےچ‎ टुकड़े ۱ 


8+8۴ 


इसका ٭×‎ लिया जाता है; ٭.٭‎ और विरोधी लोग । 

खलास (, ,»/>) अ. पुं--मुक्ति, छुटकारा, रिहाई, (वि.) 
मुक्त, रिहा, छुटकारा पाया हुआ, ۱ 

खलासी (,»०१>) तु. स्त्री.-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई। 

खलिक़ (خلی)‎ अ. पूं.-पुंराना कपड़ा। 

खलिफ़ (خلف)‎ अ. स्त्री.-गाभिन ऊँटनियाँ । 

खलिश (خنیش)‎ फा. स्त्री.-चुभन, चुभने का भाव; दर्द की 

टीस; चिन्ता, फ़िक्र, उलझन ۱ 

ख़लीअ ےب (خلیع)‎ 8۹ और शिकारी जिनका दाँव 
खाली जाय; अवज्ञाकारी और परेशान व्यक्ति; भेड़िया, 
٭3ے‎ ۱ 

ख़लीउल इज़ार (خلیمالعزار)‎ अ. वि.-जिसकी बागडोर 
टूट गयी हो, स्वच्छंद, बे लगाम ۱ 

खलीक़: (خلیہ)‎ अ. पुं-जन साधारण, जनता; संसार में 
उत्पन्न हर वस्तु, स्वभाव, प्रकृति, तबीअत। 

खलीक़ (خلیق)‎ अ. वि.-सुशील, सुप्ठ, मिलनसार, मुरव्बत- 
वाला। 

खलीज (خلیے)‎ अ. स्त्री--नदी आदि की शाखा; खाड़ी, 
कुक्षि, समुद्र-कुक्षि। 

अ. वि.-किसी संपत्ति के भागीदार; पति,‏ (خلیط) ہ8 
शौहूर; चचा का लड़का, चचाजाद ۱‏ 

खलीफ़: (خلی)‎ अ. पुं.-प्रतिनिधि, جج‎ नुमाइंदः; 
किसी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर काम करनेवाला; 
हज रत मुहम्मद साहिब के बाद उनका जानशीन ١ 

खलीफ़ (خلیب)‎ अ. पुं-पीछे आनेवाला; दो पहाड़ों के 
बीच का मार्ग । 

ख़लोफ़तुल मुस्लिमीन (خلینثالسلىینں)‎ अ. گت‎ 
महम्मद साहिब के खलीफ़ाओं की उपाधि; मुसलमान 
शासकों की उपाधि । 

खलीयः («४-८० ) अ. वि.-वह सैत्री जिसे तलाक़ दे दी गयी हों, 
विवाह-विच्छिन्ना; वह ऊँट जिसे छोड़ दिया गया ۱ 

खलील (خلیل)‎ अ. वि.-मित्र, 1 ۱ 

अ. पुं.-ईश्वर का मित्र, 'हजत‏ (ذدیلالھ) ہو 
इब्राहीम' की उपाधि।‏ 

खलीस (خلیص)‎ अ. वि.-मिश्चित, मिला हुआ । 

खुशबू; एक प्रकार का‏ تب अ.‏ (خلرت) یچ 
सुगंधित मिश्रण ।‏ 

खलअ (خلعم)‎ अ.प्‌.-किसी अंग का अपने स्थान से विचलित 
हो जाना; पहने हुए वस्त्र उतारना; स्थान से हटना; 
किसी को ख़िलअत देना । 


| खलएबदन (७०८७-४७) अ. पुं.-दे. खलएरूह ' । 


१५० 


खलक़ 





खलक़ (5) अ. पुं.-कपड़ों का पुराना होना; पुराना 
वस्त्र, पुराना लिबास। 

खलक़ान (خلتان)‎ अ. पूं.-पुराना लिबास, पुराना वस्त्र। 

खलज (८-५) अ. पुं.-काम की थकन से जोड़ों का दर्द; 
आँख या किसी अन्य अंग का फड़कना। 

खलजान (خلجان)‎ अ. पूं.-दे. ख़ल्जान', शुद्ध यही है, परन्तु 
उर्दू ٭‎ खलजान' ही बोलते हें । 

खलद (خند)‎ अ. प्‌.-हृदय, मन, दिल; आत्मा, ۱ 

खलफ़ (خلف)‎ अ. पूं.-सुपुत्र, अंच्छा लड़का, सपूत, (वि.) 
पीछे आनेवाला ۱ 

खलफ़्रंशीद (७५-४,./...६-) अ. पूं--सपूत, अच्छा और 
नेक लड़का ١ 

ख़लफ़्स्सिद्क़ (خلفا!|لصدق)‎ अ. पुं.-दे. दो खलफ़्रंशीद'। 

खलल (خیل)‎ अ. पुं.-विध्त, बाधा, अड़चन; हस्तक्षेप, 
दख्लअंदाज़ी; विकार, ख़राबी ١ 

खललअंदाज़ (حخداإندا:)‎ अ. फा. वि.-गड़बड़ी और बाधा 
डालनेवाला, विघ्नकर; हस्तक्षेप करनेवाला। 

खललअंदाज़ी (خدلاإاندانی)‎ अ. फा. स्त्री.-गड़बड़ करना, 
बाधा डालना; हस्तक्षेप करना। 

खलल दिमाग्र (خدل دماغ)‎ अ. पुं-दिमाग़ की खराबी, 
बुद्धिदोष, पागलूपन । 

(१) अ. पुं.-अंतरिक्ष, फ़िज़ाए आस्मानी; रिक्त‏ جج 
होना, 3۳ होना; अकेला होना, एकाकी होना; एकान्त‏ 
में किसी के साथ 1۱‏ 

खलाअत (خاعت)‎ अ.स्त्री.-माता-पिता की आज्ञा न मानना; 
बे सामान और परीशान होना; पापकर्म और दुराचार ۱ 

खलाइक़ (خائن)‎ अ. स्त्री.-ख़लीक़:' का बहु., जनता, जन- 
साधारण, अवाम ١ 

खलाइफ़ (६४0०) अ. प.-खलीफ़:' का बहु. प्रतिनिधि 
लोग, जानशीन 1۱ 

खलाक़ (خلت)‎ अ. प्‌. -किसी व्यक्ति में सदगुणों की बहुतात । 

खलाक़त (خاتت)‎ अ. स्त्री.-पुराना होना, जीर्णता । 

खलाबः («2१/>) अ. पूं. दे--खलाबत' । 

खलाब (خاب)‎ अ. स्त्री.-कीचड़-पानी मिली हुई मिट्॒टी। 

खलाबत (०-2४) अ. स्त्री.-किसी को बातों से मुग्ध कर 
लेना । 

खलामला (8.०) अ. पूं-गहरा मेलजोल, गहरा प्रेम- 
व्यवहार । 

35 (4८0) फा. प्‌ .-कड़ा-करकट ١ 

खलाश (,/४+) फा. प्‌.-कोलाहल, [یر١‎ 

खलाझाँ (५४४५) फा. पुं.-ख़लाश:” का बहु., कूड़ा-करकट, 


چچچچ 


अ. फा. प्‌ .-- खल्वती का बहु., एकान्त‏ ( خلہرتیاں) چس ہے 
में वास करनेवाले; किसी एकांतवासी के पास आने-‏ 
जानेवाले।‏ 

अ. वि.-एकांत जीवन व्यतीत करनें-‏ (خلرتی) ۸یج 
वाला; किसी एकांत निवासी के पास आने-जानेवाला।‏ 
८०१) अ. स्त्री.-निकाह के बाद‏ مسیے) खल्बते सहीहू‏ 
पुरुष और स्त्री का संभोगार्थ एकांत में रात काटना जहाँ‏ 
कोई दूसरा प्राणी न हो।‏ 

ख़बर (خبر)‎ अ. प्‌.-आलस्य, सुस्ती; समाचार। 

अ. प्‌.-वह अद्भुत भवन जो नो मान‏ (خررنی) چٹچچ 
बिन मुंजिर ने बह्लामगोर के लिए बनवाया था।‏ 

खबल (خرل)‎ अ. पुं-'खाइल' का बहु., ईश्वर के दिये हुए 
नौकर-चाकर और धन-संपत्ति ۱ 

खवाक़ीन (خرزتیں)‎ अ. पुं.-खाक़ान' का बहु., सम्राद्‌ 
लोग । 

खवातिफ़ (..०|,>) अ. سی‎ का बहु., उचक ले 
जानेवाले, उड़ा ले जानेवाले; आपत्तियाँ, मुसीबतें, सदमे । 
खवबातिम (خراتم)‎ अ. पुं.-खातिमः का बहु., 8۱١ 
खवातिर (حخراصر)‎ अ. पुं- खातिर” का बहु., हृदय में आने- 
वाले व्रिचार। 

खबातीन (خرزتیی)‎ अ. स्त्री.-खातून' का बहु., महिलाएँ, 
बड़े लोगों की स्त्रियाँ । ا‎ 

अ. पुं.-खातम' का बहु., अंगूठियाँ,‏ (خراتیم) ہچ 
मुहर करनेवाली अँगूठियाँ ।‏ 

खबानीन (حخرانیی)‎ अ. पुं-खान' का ي٭‎ खान' की 
उपाधि रखनेवाले छोग; बड़े-बड़े सरदार । 

अ.प्‌ .-खाफ़ियः का बहु., पेड़ के तने के‏ (خرانی) مج 
पासवालीं शाखाएँ; पक्षी के नीचेवाले पर ।‏ 

खवारिक़ ((3)|9>) अ. पूं -खारिक़: का बहु., वह आचार- 
व्यवहार जो दूसरे व्यक्तियों के लिए आश्चयंजनक हों । 
खबारिज (حخرارم)‎ अ. पुं.-खारिजी' का बहु., खारिजी' 
सम्प्रदाय के व्यक्ति जो हजरत अली को बुरा जानते और 
कहते हें! 

अ. पु -खास' का बहु., खास लोग, मुख्य‏ (خرای) یج 
लोग; खास्स: का बहु., गुण, धर्म, खासियतें, (स्त्री)‏ 
शाहीमहल की वह दासी जो बादशाह के पास एकांत में‏ 
आती-जाती हो ।‏ 

खबासी (خرامی)‎ अ. स्त्री.-मुसाहिबत, खिदमतगारी, उच्च 
3۹۳, ۱١ 

٠۲۳۴ (خرید)‎ फा. पु.--गेहूँ या जो का हरा पेड़ जिसे भूनक* 
दाने चबाते हें। 
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نحشنت 

अ. पुं.-अपने प्राणों को किसी दूसरे‏ (خلع ہم) جج 
के शरीर में डालना; प्राण का शरीर से निकाल 1۱‏ 

(3८) अ.पुं.-स॒ष्टि करना, उत्पत्ति करना; उत्पत्ति,‏ جج 
पंदाइश; उत्पन्न, पदाशुद:; जनता, ۱‏ 

5८) अ. स्त्री.-ईशइवर की मछ्लूक़; प्राणी-‏ |( چم 
वर्ग, जानदार; मानवजाति, जन साधारण।‏ 

खल्खाल (خنخال)‎ अ. स्त्री.-नृपुर, अंदुक, पाजेब। 

खल्जान (خلجان)‎ अ. ,چپ‎ बखेड़ा, खटखट; चिन्ता, 
फ़िक्र; दुबिधा, द्विधा, तजब्जुब । 

खल्त (خلط)‎ अ. पुं.-मिलाना, मिश्रित करना, 1۱ 

खल्तमल्त (خلصلط)‎ तु. प्‌.-मिला-जुला, मिश्रित; 
गड्डमडु, एक में मिला हुआ; प्रेम-व्यवहार, खिल्तमिल्त। 

खल्ते सबहस ہبھثٹ)‎ /०-८७) अ. पुं.-किसी एक प्रसंग के 
बीच दूसरा प्रसंग छेड़ देना; एक काम के बीच दूसरा 
काम उपस्थित कर देना। 

खल्फ़ یچب (خیفٹ)‎ बुरा लड़का, कुपुत्र; पीछा। 

8 (خلنشار)‎ फा. पूं.-गड़ बड़, खलबली, 318: 
आपाधापी, अपनी-अपनी पड़ना; घबराहट । 

(9४5) अ. वि.-बहुत अधिक उत्पन्न करनेंबाला;‏ جج 
सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, ۱‏ 

अ. पुं.-तुर्की का एक ۱‏ )67( جج 

ر۳۴ अ. स्त्री.-जहाँ कोई दूसरा भ हो,‏ (خلرے) ہج 
۱ك तनहाई।; स्त्री-पुरुष का‏ 

खल्वतकदः (४५४०-८७) अ. फा. प्‌ -वह स्थान जहाँ कोई 
दूसरा न हो । 

खल्वतखानः (خلرتخانہ)‎ अ. फा. पूं.-दे. ۰۱ 

खल्वतगाह (४४००»-४>) अ. फा. स्‍त्री.-दे. खल्वतकद:। 

खल्वतगुज्ीं (اخلوتگزیں)‎ अ. फा. वि.-सबसे अछूग रहकर 
एकांत में वास करनेवाला, ۹۱ 

अ. फा. स्त्री.-सबसे अलग‏ (خلوت گزینی) جج 
रहकर एकान्‍्त में रहना।‏ 

खल्वतदोस्त )تہ٤ہد‎ ८०१८०) अ. फा. वि.-अकेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द प्राप्त करनेवाला, ۱ئ‎ 

(,)४-४०००१-) अ. फा. वि.-दे. खल्वतगुज़ी ।‏ ؟٭٭٭چج 

खल्वतनशीनी (خلوتنشینی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. खल्वत- 
गुज़ीनी । 

खल्वतपसंद پسند)‎ ८०) ०-) अ. फा. वि.-दे. खल्वत 
दोस्त । 

खल्वतपसंदी (خلرت پسندی)‎ अ.फा. स्त्री.-अंकेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द लेना। 

अ. फा. स्त्री.-दे. खल्वतकदः” ۱‏ (خلوت سرا) ۶۹ت 
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खब्यान 





खसाइस (خصائصس)‎ अ.प्‌.-खसीस:' का बहु., विशेषताएं, 
खुसूसियतें । 

खसारः (خسامء)‎ अ. पू.-हानि, क्षति, नुक़सान ١ 

खसारत خسارے)‎ ) अ. स्त्री.-हानि, नुक़सान ; हत्या,हलाकी ; 
कुमार्गं-गमन, गुमराही । 

खसासः (خصامۃ)‎ अ. पूं.-दरिद्रता, कंगाली; संन्यास, 
दरवेशी । 

खसासत (०७...) अ. स्त्री.-कपणता, कंजूसी; नीचता, 
अधमता, कमीनगी। 

खसीन (خصین)‎ अ. वि.-छोटा, लघु, (पुं.) कुल्हाड़ी । 

खसीफ़ (خسیف)‎ अ. पूं.-पथरीली ज़मीन में खोदा हुआ 


कुर्वाँ, जिसका पानी कभी कम न होता हो ।‏ ۔ 


खसीम (خصیم)‎ अ. वि.-शत्रु, ۱ 

खसीसः (خصیصہ)‎ अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खसीसः («.०««०-) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी ; 
निकृष्टता, ۱ 

खसीस (_»*«>) अ. वि.-कृपण, नद्धन, व्ययकुठ, बद्धमुष्टि, 
कंजूस; पामर, अधम, नीच, कमीना | 

(१००) अ. वि.-जिसे घाटा आया हो, दिवालिया।‏ چچ 

खसूस .ےب (خصہی)‎ खुसूस', दोनों शुद्ध हें । 

खसूसीयत ) خصرصیت‎ ) अ.स्त्री.-दे. खुसूसीयत ,दोनों शुद्ध ۱ 

फा. वि.-क्षत, घायल, जख्मी; दुदंशाग्रस्त,‏ (خہھ) ج9 
बदहाल; श्रान्त, क्लान्त, थका हुआ; भुरभुरा, जिसमें‏ 
फल का बीज।‏ تج हो, (पुं.)‏ 3۰۰ 

खस्तःखानः (८०५७००...--) फा. पुं.-ज़ख्मियों का चिकि- 
त्सालय ۱ 

खस्तःजाँ (००.5) फा. वि.-दे. खस्त:दिल'। 

खस्तःजानी (خستعجانی)‎ फा. स्त्री.-दे. 4:68 । 

ख़स्तःजिंगर (خستفجگر)‎ फा. वि.-दे. ख़स्त:दिल'। 

8۹:۶۳۴ (خستمجگری)‎ फा. स्त्री.-दे. ख़स्तःदिली' ۱ 

खस्तःतन (خستتی)‎ फा. वि.-जिसका तमाम शरीर 
घायल हो; जिसका शरीर थका हुआ हो। 

खस्तःतनी (خستەتنی)‎ फा. स्त्री.-सारे शरीर का घायछ 
होना; शरीर का थका हुआ होना। 

खस्तःदिल حستعدل)‎ ) फा.वि.-जिसका हृदय घायल हो, क्षत- 
हृदय; जिसका मन दुखी हो, दुःखितहृदय ; प्रेमी, ۱ 

खस्तःदिली (خستعدلی)‎ फा. स्त्री.-.हृदय का घायल होना; 
मन ۹چ ٭‎ होना । ۱ 

खस्तःहाल (خسعہ حال)‎ फा. अ. वि.-जिसका हाल दुःख से 
पतला हो, दुःखितहृदय, जिसकी आर्थिक दशा खराब हो, 
दरिद्र, अकिचन ۱ 


1 


खब्वान (خران)‎ अ. वि.-बहुत अधिक खियानत करनेवाला ۱ 

85:31 (خرای)‎ अ. वि.-थेले बनानेवाला; खजूर की 
चटाइयाँ बनाने और बेचनेवाला। 

खशन (خشی)‎ फा. पुं--पछास, .ےج‎ मोटा कपड़ा ١ 

खशब (خمب)‎ अ. سے‎ इमारती लकड़ी; ईंधन, 
जलाने की 2 | 

खशम (/४-) جج‎ सड़ जाना; नाक के नथने चौड़े 
हो जाना; नाक में रोग से दुर्गन्ध उत्पन्न होना । 

खशिन (خشن)‎ अ. वि.-खुरदरा, تچ‎ (पुं.) एक पीड़ा 
जिससे शरीर की त्वचा खुरदरी हो जाती है। 

खशी (५४) अ. स्त्री.-डरना, भय करना ۱ 

खशीयत (خمیت)‎ अ. स्त्री.-डर, खौफ़, भय, त्रास। 

प्‌ -कारज़ अथवा नये कपड़ों का‏ ےج (خمخمہ) :5378ا 
शब्द ।‏ 

8578 (خشخغضش)‎ अ. स्त्री.-पोस्त का दाना, खशख़श, 
(वि.) सशक्त व्यक्ति, मुसल्‍लह। 

85 (خشفب)‎ अ. प्‌.-हिलना, झूमना; पूछना, जानना; 
पत्थर से सर टकराना, सर फोड़ना। 

खब्ब (.....) अ. पूं.-किसी चीज़ में से दूसरी चीज़ 
छाँटना; किसी चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाना। 

खब्म (४) फा. ,کہ‎ कोप, रोष, गुस्सा, दे. 'खिश्म', 
दोनों शुद्ध हैं । 

8 (خشم)‎ अ. प्‌ू.-नथने का टूट जाना । 

8 (خشکگیں)‎ अ. फा. वि.-रोष से भरा हुआ, 
क्रोधातुर, प्रकुपित । 

खद्सनाक (خشسنی)‎ अ. फा. वि.-दे. खब्मगीं ۱ 

835 (حخشام)‎ अ. वि.-बहुत बड़ी नाकवाला व्यक्ति, 
जिसके नथने बहुत उठ हों। 

8۹ (,_»«>) फा. स्त्री.-सूखी घास; एक सुगंधित जड़, 
उशीर; फूस, ۱ 

खस [स्स] (خسں)‎ अ. چپ‎ करना; कंजूस होना; 
काहू, एक पेड़। 

खसक (.६.>) फा..-गोखरू, गोक्षुर; लोहे के गोखरूनुमा 
काँटे । 

खसखानः (خںحخانہ)‎ फा. पूं.-खस का मकान, झोंपड़ा । 

खसपोश (خسیہش)‎ फा. वि.-घास से ढँका हुआ, घास से 
पाटा हुआ। 

खसाइल (خصائل)‎ अ.प्‌..-खस्लत' का बहु., अच्छे स्वभाव, 
कभी बुरे स्वभावों के लिए भी आता है। 

खसाइस (حسائس)‎ अ. प्‌.-खसीसः का बहु., नीचताएँ, 
कमीनगियाँ; बुराइयाँ, निकृष्टताएँ। 


खाकशी 
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फा. अं. स्त्री.-ढुःख से हाल | खाक़ः («४५ ) फा. पु.-रेखाचित्र, तस्वीर का ढाँचा किसी‏ (ہمعدلی) ٭ جج 


कार्यादि का ढाँचा, रूपरेखा; किसी कहानी आदि का प्लाट, 
कथावस्तु; किसी कार्यविशेष का प्लाट। 

खाक (( ४) फा. स्त्री.-धूलि, ری‎ गद; मृत्तिका, मिट्टी; 
भूमि, 1۱ 

(5|५०|,_ ४५) फा. प्‌ .-कूड़ा-करकट डालन का‏ چمچ 
पात्र, कूड़ाख़ाना; किसी चीज़ के खो जाने पर शंकित लोगों‏ 
से धूल फिकवाने की क्रिया, ताकि वह धूल में मिलाकर‏ 
चीज़ फेंक दें और किसी 5 न होना पड़े।‏ 

खाकआमेज्ञ (خیآمیز)‎ फा. वि.-मिट्टी मिला हुआ, जिस 
वस्तु में मिट्टी मिली हो। 

खाकआलूद (७»५_ ४५») फा. वि.-मिट्टी में लथड़ा हुआ, 
मिट्टी में सना हुआ, मिट्टी या धूल छगा हुआ। 

खाकज़ाद (०. ४५७) फा. वि.-मिट्टी से उत्पन्न, मनुष्य और 
दूसरे प्राणी । 

खाक़दान (خکد|إن)‎ फा. पुं--कूड़ा डालने का स्थान, कूड़ा- 
घर; संसार, जगत्‌, दुनिया। 

ख़ाकदाने देव (१४० (خاکدان‎ फा. पुं.-संसार, दुनिया । 

फा. वि.-भूमि पर 8585۲7,‏ (خا ینمیں) چمچ 
विनम्र, विनीत; दीन, दुखी, लाचार ।‏ 

खाकनशीनी (خا ینشینی)‎ फा. स्त्री.-विनम्रता, विनति, 
खाकसारी; दीनता, हीनता, 71۱ 

खाकनाए (خکندے)‎ फा. पृ .-पानी का वह तंग हिस्सा जो 
पृथ्वी के दो भागों को अलग करता اج‎ 

खाकनिहाद (०५५०, ४५७) फा. वि.-दे. खाकी ۱ 

खाकबसर (,»-५ ४५) फा. वि.-सर पर खाक डालता हुआ, 
धूल उड़ाता हुआ, शोक से रोता-पीटता हुआ। 

खाकबाज़ (5५५ ४४५) फा. वि.-धूल-मिट्टी उड़ानवाला, 
मिट्टी से खेलनेवाला। 

फा. वि.-खाक छाननेवाला; न्यारिया,‏ (خا ی بیۓ) ۹چ 
जो मिट्टी में से सोना-चाँदी निकालता है।‏ 

खाकबेज़ी بیبی)‎ ४८) फा. स्त्री.-खाक छानना; न्यारा 
कमाना, न्यारिये का काम करना ١ 

खाकरोबः («2)) ४५») फा. पु.-झाड़, से झड़ा हुआ कूड़ा- 
करकट । 

खाकरोब (خاکررب)‎ फा. वि.-शझ्ाड़, लगानेवाला, झाड़ने- 
वाला; मेहतर, भंगी । 

खांकरोबी .ےی ۰ہ (خاکرربی)‎ लगाने का काम; 
मेहतर का ۱ 

खाकशी (४५५) फा. स्त्री.-एक बहुत ही महीन दाने जो 
दवा में काम आते हें। 


पतला होना; दरिद्र होना, निधन होना, ۶۹۱ 

खस्तएगम ) ےہ (خنا مم‎ अ. वि.-दुःख से बदहाल; प्रेम 
के रोग से पीड़ित । 

६०) फा. स्त्री.-शिथिकता, थकन; ۹۴6‏ ( )جج 
होने का भाव; भुरभुरापन।‏ 

को भूमि का निगलना; चाँद‏ ۸ پ अ.‏ (خسف) ھچ 
को ग्रहण छगना; आँखों का गढ़े में 36 जाना।‏ 

अ.प्‌ .-ना'ल ठोंकना; एक वस्तु को दूसरी‏ (خصیب) ٭چ 
में जोड़ना और चिपकाना।‏ 

खस्म (خصم)‎ अ. प्‌ -शत्रु, बरी, दुश्मन; स्वामी, मालिक, 
पति। 

खस्मानः (४».०->) अ. फा. प्‌ .-देख-रेख, देख-भाल । 

अ. पूं.-वह धन जो जुए के दाँव में एक‏ (خصل) وچ 

बार रखा जाय । 

अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; धर्म,‏ (خصلت) جج 
गण, खासियत ।‏ 

अ. वि.-नाल जड़नेवाला, ना लबंद;‏ (خصف) یچچ 
मिथ्यावादी, झूठा ।‏ 

खह (حخہ)‎ फा. अव्य.-अहो, वाह। 

खह खह («+ «-) फा. अव्य.-वाह वाह, साथु साथु। 

फा. अव्य.-वाह, अहो, साथु।‏ (خھ) چچ 

खा 

खाँ (خضں)‎ फा. چپ‎ का लघु., दे. खान । 

खाँ बहादुर بہاد)‎ (|: >) फा. तु. पुं.-अंग्रेजी राज के समय 
की एक उपाधि जो वह अपने मुसलमान भक्तों को दिया 
करता था। 

खा (५७) फा. प्रत्य--खानेवाला; जेसे--शकरखा' शकर 
खानेवाला। 

खाइन (خئی)‎ अ. वि.-बददियानत, रुपये-पंसे 
करनेवाला, व्यवह्ारानिष्ठ । 

खाइफ़ (حائف)‎ अ. वि.-भयभीत, त्रस्त, डरा हुआ; डरने- 
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खाइब ب(خئبے)‎ वि.-हताश, निराश, नाउम्मीद ; वंचित, 
विहीन, ۱ 


खाइल (حائل)‎ अ. वि.-किसी वस्तु की चौकसी جج‎ 
वाला; टहलनेवाला ١ 

खाईदः (४०५४५-) फा. वि.-चबाया हुआ, चवित; ख्या 
हुआ, 1۱ 

खाईदनी (خائیدنی)‎ फा. वि.-चबाने योग्य; खाने योग्य । 
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ِ- (خت)‎ फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी । 
खातम (7) अ. स्त्री.-अँगूठी, मुद्रा; मोहर छगाने की 
अँगूठी । 

खातमकार (خاتم‌ار)‎ अ. फा. वि.-बह व्यक्ति जो हाथी- 
दाँत आदि के عو‎ बनाकर छकड़ी आदि में जड़ता اخ‎ 
खातमकारी حانمماری)‎ ) अ. फा.-हाथी-दांत या दूसरी वस्तु 
के बेलबूटे बनाकर लकड़ी आदि में जड़ने का काम। 
81838095 (خاتمبند)‎ अ. फा. दे.-खातमकार । 
खातमबंदी (خاتمبندی)‎ अ. फा. स्त्री. दे.-खातमकारी'। 
खातिफ़ (خاطف)‎ अ. वि.-उचक ले जानेवाला, उड़ा ले 
जानवाला; आँखों की ज्योति उड़ा ۱ 
जातिब (خاطب)‎ अ. वि.-वह पुरुष जो स्त्री की चाह में 
हो; वह स्त्री जो पुरुष की चाह में ھ‎ दामाद। 
81۴ (4-००) अ. प्‌ .-अन्त, अखीर; परिणाम, अंजाम; 
मृत्यु, मौत। 

छोतिम:बिलखर بالخیر)‎ ८०.७) अ. पुं.-सदगति-लाभ 
मोक्ष-प्राप्ति, नजात का हुसूल । 
खातिम (ختم)‎ अ. वि.-श्षत्म करनेवाला, समाप्त करने- 
वाला; सबके पींछेवाला, बादवाला । 
खातिर (خاطر)‎ अ.स्त्री.-वह विचार जो मन में उत्पन्न हो; 
हृदय, मन, दिल; सम्मान, सत्कार, तवाज़ो'; लिहाज़। 
आदर; लिए, 183, ۱ 
(خاطرخر:) ج377‎ अ. फा. वि.-मनचाहा, मनो- 
वांछित । 

खातिरदार (خطردار)‎ अ. फा. वि.-आदर-सत्कार करने- 
वाला, आव-भगत करनेवाला ١ 
खातिरदारी (خاطرداہی)‎ अ. फा. स्त्री.-आवभगत, आदर- 
सत्कार, 81۴+۱ 

8۲8 (1,७५७) अ. वि.-दिल रखने के लिए। 
8۲15 ((/४०,०५.) अ. फा. वि.-दे. खातिरनशीं(, 
वही शुद्ध है। 

खातिरनशञी ( »४४०)/०५०-) अ.फा. वि.-हृदय में जमनेवाली 
बात, बोधगम्य, हृट्यंगम। 

खाती (خاطی)‎ अ.वि.-जान-बूझकर अपराध करनेवाला । 
खातून (ختیں)‎ तु. स्त्री.-सम्य और शिष्ट स्त्री, महिला। 
खातून भरब عرب)‎ ७०५) तु. अ. स्त्री.-काब: । 
खातूने खानः («०५५०८ ) तु. फा. स्त्री.-घर में रहने- 
वाली स्त्री, गृहिणी, गृहस्वामिनी, धर्मपत्नी, मनकूहा बीबी, 
चिराग्रेखानः। 

खातूने ۶۶۴ (५६. (५०५) तु.अःस्त्री.--सू्य, रवि, 1۱ 
खातून महफ़िल (| |+००.० چ(خاتہن‎ अ. स्त्री.-सवके सामने 
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खाकसार (خاکدار)‎ फा. वि.-विनम्र, विनीत, आजिद्ध; 
बोलनेवाला इस शब्द का प्रयोग अपने लिए भी करता है। 

खाकसारी (خکاہی)‎ फा. स्त्री.-विनम्नता, विनति, 
3231621 

खाक़ान (خاتان)‎ तु. पं -सम्राट (महाराज, शहनशाह; तुर्की 
शासकों की उपाधि; चीनी शासकों की उपाधि। 

8۲8 (خکستر)‎ फा. स्त्री.--राख, भस्म; जली हुई 
वस्तु का 1۱ 

साकिस्तरी (خکستری)‎ फा. स्त्री.-मटमंला रंग; मटमंले 
रंग का। 

खाफी (५४५७) फा. वि.-मिट्टी से सम्बन्धित; मिट्टी का 
बना हुआ, मृण्मय; खाकी रंग। 

खाकी निहाद (०७४ ५5५) फा. वि.-जिसकी रचना मिट्टी 
से हुई हो ; प्राणिवर्ग; मनुष्य । 

खाके अंगल्तः انعیشتہ)‎ (४५) फा. स्त्री.-पृथ्वी, भूगोल । 

फा. स्त्री.-ऐसा स्थान‏ (خی جگرگیر) जिगरगीर‏ چ 
دص जहाँ से मन कहीं और जाने को न करे।‏ 

खाके पा (४ (خی‎ फा. स्त्री.-पाँव की धूल, पदरज, 
पदार; बोलनेवाला बड़े आदमी से संबोधन करते हुए 


अपने को भी कहता है। 
छाके फ़रामोशाँ نر|ہوشاں)‎ ५ ४८» ) फा. स्त्री.-समाधि-स्षेत्र, 
कब्रिस्तान । 


खाके मुरक्कब مرکب)‎ (४५) फा. अ. स्त्री.-प्राणिदर्ग, 
वनस्पतिवर्ग और पाषाणवर्ग का समाहार। 

खाके मुर्द: سردہ)‎ ५ “५-) फा. स्त्री.-ऐसी भूमि जिसमें कुछ 
उत्पन्न न हो, ऊसर, बंजर। 

शिफ़ा (७-८, ४८) फा. अ. स्त्री.-रोयमुक्त करनेवाली‏ جج 
मिट्टी, किसी महात्मा या वली के द्वार की धूल; करबला की‏ 
मिट्टी जिसकी मालाएँ आदि बनती हैं।‏ 

सियाहू (४५५० ४) फा. स्त्री.-जलकर काली राख‏ 5ج 
बना हुआ, भस्मसात्‌, भस्मीभूत ۱‏ 

8 (خاف)‎ फा. पूं.-मुर्गी का 1۱ 

छागीनः («५४ ) फा. प्‌ .-अंडों का आमलेट। 

ज्ाज़ः (४३५) फा. पुं.-सनी हुई मिट्टी जो दीवारों पर लेसी 
जाती है। 

(८) अ. स्त्री.-ईसाइयों की सलीब, ۱‏ م8 

फा. स्त्री.-साली, पत्नी की बहन।‏ (خازنہ) :ہ8 

"٢5 (5५) अ.प्‌.-निशाने पर लगा हुआ तीर। 

अ. वि.-खज़ानची, कोषाध्यक्ष ।‏ (خازن) 55ج 

अ. वि.-विनम्नत और विनती करनेवाला,‏ (خافی) ٭ 
विनम्र, ۱‏ 
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न (خاعدار)‎ फा. वि.-गहस्थ, घरेलू जीवन व्यतीत 
करनेवाला; घर का स्वामी; घर का व्यक्ति; द्वारपाल, 








दरबान। 
खानःदारी (خانعد|ہی)‎ फा. स्त्री.-घर-गृहस्थी का जंजाल, 
घरेल जीवन। 


खानःनशीं ((+६४०००५७) फा. वि.-सांसारिक विषय-वास- 
नाओं से निवत्त होकर ۹۳ मे रहनवाला। 

फा. स्त्री.-संसार के झगड़ों‏ (خاننمینی) 0چ 
से मक्‍त होकर ۹ में जीवन व्यतीत ۱‏ 

ख्ानःपुरी (خاعیری)‎ फा. स्त्री.-किसी फ़ार्म या रजिस्टर के 
खानों का भरना; केवल दिखाने या छूछा उतारने के लिए 
बेदिली से कोई काय करना। 

खानःबखानः (४०७. «५७ )फा. वि.-घर-घर, हर घर में । 

खानःबदोश (کخاعیدری)‎ फा. वि.-घर का सामान साथ 
रखकर, इधर-उधर जीवन बितानेवाला, संचारजीवी । 

खानःबदोशी (خادعبدرفی)‎ फा. स्त्री.-इधर-उधर घूम- 
फिरकर जीवन बिताना। 

खान/बरंदाज़ (خاد برانداز)‎ फा. वि.-घर को विनष्ट 
करनेवाला, गृह-घातक ١ 

खानः बरभअंदाज़ برانداز)‎ ८:५८) फा. वि.-दे. खान: बरंदाज , 
दोनों शद्ध हू । 

खानःबरबाद (خاہعبرباد)‎ फा. वि.-दे. 9۲: ۱ 

खानःबरबादी (خانعبریادی)‎ फा. स्त्री.-दे. खान:खराबी : 

खानःबाग़ (خاعباغ)‎ फा. چپ‎ 8 जो घर से मिला 
हो, गृहवाटिका, गृहोद्यान, पाईबाग़ ۱ 
8:3۹۹ (خائمیستاں)‎ फा. पु.-दे. खान:बाग़ । 

खानःरःस (خانرس)‎ फा. वि.-घर में पकाया हुआ फल. 
पाल का मेवा। 

खानःवीरां (خانفریراں)‎ फा. वि.-दे. 'खान:खराब' । 

8:0 (خانریرانی)‎ फा. स्त्री.-दे. खानःखराबी” 

खानःशमार (خانہ شار)‎ फा. वि.-घरों की गिनती 
करनेवाला ١ 

खानःशुसारी شساری)‎ «“५>) फा. स्त्री.-घरों की गिनती। 

खान:साज़ (خانمہاز)‎ फा. वि.-घर का बना हुआ, घर की 
बनी हुई वस्तु, गृह-निर्मित । 

खानःसियाहू (४५७० (خانےء‎ फा. वि.-अभागा, बदनसीब; 
कृपण, कंजूस ۱ 

खान:सोज़् (خانسرز)‎ फा. वि.-घर की संपत्ति फूंक डालने+ 
वाला, घर को नष्ट कर देनेवाला। 

खानःसोज़ी (خانسوبری)‎ फा. स्त्री.-घर की संपत्ति न'- 
कर देना, घर बरबाद कर देना । 
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आनेवाली और सबसे ٥۳۰۸ स्त्री, सोसाइटी गले, 

शमए-अंजुमन। 

छातूने बा (५०७८ چ (خاتیں‎ स्त्री.--सू्यं, रवि, सूरज। 

खाद (०५७) फा. स्त्री.-दे. खात। 

अ.स्त्री.-दासी, परिचारिका, नौकरानी ।‏ (خاد) 5چ 

खादिम (خدم)‎ अ. वि.-दास, सेवक, नौकर। 

जाविमुलखहाम (خحرمالخدام)‎ अ. वि.-तौकरों का 
नौकर, दासानुदास, बहुत ही तुच्छ। 

(£०७-) अ. वि.-धोखा देनेवाला, छली, 1۱‏ ۳ج 
फा. पूं.-गृह, गेह, घर; संदूक़ आदि का‏ (حازء) खानः‏ 
खाना; रजिस्टर आदि का खाना; जन्मकुंडली आदि का‏ 
घर; छेद, विवर।‏ 

छानःआबाद (७००५७) फा. वा.-घर आबाद रहे, एक 
आशीर्वाद । 

8:0۴1) آباداں‎  ناخ‎ ( फा.अ.वि.-वह व्यक्ति जो बहुत 
अधिक परिश्रम करता हो; निडर और बेधड़क आदमी ١ 
स्ानःआबादी (خادء آبامی)‎ फा. स्त्री.-विवाह, ब्याह, 

शादी । 
(خانی) ج+چ”‎ फा. वि.-घरबार नष्ट कर देनेवाला 
व्यक्ति, धन-संपत्ति उड़ा डालनेवाला, कुपूत, कुलघातक । 
खानःकनी (خانکنی)‎ फा. स्त्री.-घरबार तबाह कर देना, 
धन में आग छगा देना, ۱ 

खानः:खराब (..|)>००७५) फा. वि.-जिसका घरबार और 
धन आदि सब नष्ट हो गया हो; अभागा, भाग्यहीन, 
बदनसीब ۱ 

जानःखराबी (خانعخرابی)‎ फा.अ. स्त्री.-धरबार और धन- 
दौलत का नाश; अभागापन, भाग्यहीनता, 838۲۳۷ ۱ 

खानःखवाह (४$>००५७) फा. वि.-मुसाफ़िर के जान-पहचान 
का घर जहां वह उतरे। 

सान:जंगी (०८००५) फा. स्त्री.-किसी देश के भीतर 
की आपसी लड़ाई, अंत:कलह, गृह-युद्ध । 

(०००५७) फा. वि.-घर में उत्पन्न, घर 7‏ ےچمچ 
हुआ; घर की लौंडी से उत्पन्न, दासीपुत्र, इस शब्द का‏ 
प्रयोग वक्‍ता अपने लिए भी करता है।‏ 

खानःतलाशी (, ,<05«०--) फा. तु. स्त्री.-पुलिस आदि की 
ओर से घर की ۱ 

खानःदामाद (७-०७ (خانہ‎ फा. प्‌ .-वह दामाद जो अपना 
घर छोड़कर सुसराल में रहे । 

खान: दासादी (, خانہ د|مادے‎ ) फा. स्त्री.-दामाद का अपना 
घंर छोड़कर सुसराल में रहना; दामाद से सुसराल मे 
रहने की झर्त पर शादी करना। 





اناننتننلت 





ََ (خانساں برباد)‎ फा. वि.-दे. खान:बरबाद'। 

खाफ़िक्नन (..)+7305) अ. وٹ‎ और पच्छिम। 

खाफ़िज्ल:ः (८550) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो स्त्रियों के 
खत्ने करे। 

517 (خاناضش)‎ अ. वि.-तीचे -छानेवाला, पस्त करने- 
वाला; अक्षर पर ज्ेर' देनेवाछा; ईश्वर का एक' नाम, 
जिसका अथे है, अत्याचारियों को अपमानित करनेवाला। 

खाफ़ियः (८६७००) अ. वि.-दिया हुआ, गुप्त । 

(«५-२० ) अ. पुं.-सिर्का आदि रखने की मटकी,‏ :ہ8۲1 
मतंबान ।‏ 

खाबूर جج (خاببر)‎ घास; एक चश्मा; एक गाँव ! 

खामः (४.० ) फा. पुं.-लेखनी, 5۳۱ 

8۲:58 (५... ८०००) फा. वि.-क़कूम घिसनेवाला, 
अर्थात्‌ लिखनेवाला, खाम:बर्दार, लेखक, राइटर । 

खामःफ़र्साई فرسائی)‎ ४०५ ) फा. स्त्री.-लिखना, तहरीर 
करना, खाम:बर्दारी, लेखन-कार्य। 

खाम (حخام)‎ फा. वि.-कच्चा, अपरिपक्व; असंस्कृत; 
नातज़िब:कार, अनुभवहीन; खालिस, निष्केवल; कच्ची 
ئن‎ 

8 [सम] (/५>) अ. प्‌ .-सड़ा हुआ मांस । 

खामअक्ल (خام عتل)‎ फा. वि.-जिसकी ہدیچ‎ कच्ची 
हो, अपरिपक्वमति; नातज़िब:कार, अननुभवी। 

खामअक्ली (خام عتلی)‎ फा. अ. स्त्री.-समझ-बूझ का 
कच्चापन; नातज््रिब:कारी, अनुभवहीनता। 

खामकार ()४/७७) फा. वि.-मिथ्या कार्य करनेवाला, 
मिथ्याकारी; अननुभवी। 

झामकारी ( ५)४/४०) फा. स्त्री.-मिथ्या काम करना; 
अनुभवहीनता। 

खामखयाल (خام خیال)‎ फा.अ.-मूखे,बेवृक़॒फ़; जिसकी 
विचारधारा ठीक न हो; जो ठीक बात को ग़रूत समझे; 
कच्चा विचार, 1535 विचार। 

खामलयाली (خام خھالی)‎ फा. अ. स्त्री.-मूखेता; ठीक 
बात को गलत समझना; विचार ठीक न होना । 

537. (خامخم)‎ फा. वि.-तादान, मूर्ख; नातज़िन्र:कार, 
अननुभवी । 

खामचमं (خام چرم)‎ फा. वि.-मनुष्य की देह, इंसानी 
जिस्म । 

8۲8۹3 (خام ع)‎ फा. अ. वि.-तासमझ्ञ/ मंदमति । * 

खामतबई (خام طبعی)‎ फा. अ. स्त्री.-नासमझी। 

खामतसा' (خام طمع)‎ फा. अ. वि.-लालची, लोभी, 
81 
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खान 


खान ٭ ےچ .چ (خان)‎ अमीर, सरदार; बहुत बड़ा 

और प्रतिष्ठित व्यक्ति। 

खान (خان)‎ फा. प्‌.- ख़ान: का ,ہہ‎ यौगिक दडाब्दों में 
व्यवहृत है, जेसे---खानमाँ'; पठान, काबुली। 

खानए खुदा (५७४ (خانۂ‎ फा. पुं.-ईश्वर का घर, उपा- 
सनालय, मस्जिद ۱ 

खानए खुर्शीद (७५०४, خانۂ‎ ) फा. पुं-सिंहराशि, बुरे असद । 

खानए उश्म خانة چشم)‎ ) फा. पुं-वह गढ़ा जिसमें आँख का 
ढेला रहता है; आँखरूपी घर, जिसमें प्रेमिका का निवास 
होता है। 

खानए तीर (خانۂ تیر)‎ फा. प्‌.-मिथन राशि, बुज़ें 1۱ 

खानए दिल (حانادل)‎ फा. पुं--हृदयरपी घर, ह॒द्देंश, 
जिसमें प्रेयसी का निवास रहता है। 

खानए बेतकल्लुफ़ تعلف)‎ 2४०५५) फा. अ. प्‌--ऐसा घर 
जहाँ तकल्लुफ़ न करना पड़े । 

खानए माही ( (حانۂ ماھی‎ फा. पूं-नदी तालाब आदि, 
जहाँ मछलियाँ रहती हों। 

खानक़ाह (४४०७०) फा. स्त्री.-फ़कौरों और साधुओं के 
रहने का स्थान, आश्रम। 

खानगी ( “७ ) फा. वि.-निजी, जाती; घरेलू, घर- 
गृहस्थी सम्बन्धी, (स्त्री) वह جج‎ स्त्री जो व्यभिचारिणी 
हो, विना ब्याही स्त्री जो घर में स्त्री की तरह रंख ली गयी 
हो, و‎ रखेली, रखेल, बंठाली स्त्री । 

खानदान (خاندان)‎ फा. पं .-वंश, कुल, परिवार, ۱ 

खानदानो خاندانی)‎ (۲. वि.-खानदान का, वंश सम्बन्धी ; 
बंश का व्यक्ति, स्वजन, अज्ीज़; कुलीन, शरीफ़, (व्यंग) 
अकुलीन, 1۱ 

खानम (/“५>) तु. स्त्री.-ख़ान की स्त्री; बड़े घर की स्त्री, 
महिला | 

खानवादः (४७|» ५) फा. पुं-वंश, कुल, ख़ानदान। 

खानसामाँ (خانساماں)‎ फा. पूं-खाने की मेज या ےج‎ 
3 का प्रबंध करनेवाला; बावरची, रसोइया ١ 

खानिक़ (خانىی)‎ अ. वि.-गला घोंटनेवाला, गला घोंटकर 
मार डालनेवाला। 

खानी (حخانی)‎ फा. वि.-छोटा ۱ج‎ 

खाने (خائم)‎ अ. वि.-दुराचारी, बदकार; बुरा विचार 
रखनेवाला, बदगुमान। 

खानोमाँ (خان‌وماں)‎ 5. पु -गृहस्थी का सामान, गृह- 
सामग्री । 

खान्माँ (०५०) फा. प्‌.-दे. खानोमाँ' । 

खान्माँखराब (خانماں خراب)‎ फा. वि.-दे. खान: खराब । 








परेशान, (पुं.) ما‎ चिन्ता; लगाव, ۱ 

खारचंग (.£४>)८-) फा. प्‌.-कर्कट, केकड़ा। 

खारचीं اجب" (خارچیں)‎ की बाड़ जो खेतों के 
चारों ओर छगा देते ۱ج‎ 

वि.-कंटीला, ۱‏ ےہ ()|०)५)‏ چمچ 

शल्लकी, एक जंतु‏ ,ج- بی .٭" (خاریمت) ٹج 
जिसकी पीठ पर लब काट होते हें ।‏ 

खारबंद (خاربند)‎ फा. पूं.-दे. खारची' 

फा. पुं.-दे. खारचीं‏ (خاربست) ہچ 

फा. १.-एक काँटेदार झाड़, जिसे ऊँट‏ (خاشتر) ہج 
बड़े प्रेम से खाता है, ऊँटकटारा।‏ 

खारा (حارا)‎ फा. प्‌.-एक बहुत ही कठोर पत्थर, खार:; 
एक रेशमी कपड़ा जो लहरियेदार होता है। 

साराशिकन (..»““,८-) फा. वि--दे. ۱ 

खाराशिगाफ़ (خار(غیاف)‎ फा. वि.-पत्थर में छेद कर 
देनेवाला, पाषाणमभेदी, प्रस्तरभेदी। 

खारिदः (४७०)४७») फा. वि.-खुजानेवाला। 

खारिक़ ((5)५-) अ. वि.-फाड़नेवाछा, विदारक। 

खारिक़ आदात (خارق عادات)‎ अ.पूं -चमत्कार, मो जिज: 
कारामात, करिश्मा । 

खारिज: ,ےچ (خارجء)‎ अलग; रसीद कर दूसरा 
परत; विदेशी, परराष्ट्रीय । 

खारिज (८)५>) अ. वि.-निकलनेबालछा; निकला हुआ; रद 
किया हुआ; बहिष्कृत, बिरादरी से खारिज । 

खारिज अज्ञ अकल (خارے (زعتل)‎ अ. फा. वि.-जो बात 
समझ से बाहर हो, ज्ञानातीत; जो व्यक्ति बुद्धि से खारिज 
हो, 18 ۱ 

खारिज ×۱۹ आहंग خارے |; اھنگ)‎ )अ. फा. वि.-जो बात 
बिना इरादे के हो; जो स्वर स्थान से विचलित ۱ 

खारिज अज़ إز تھاس) ۲۹م‎ ८)५+ ) अ. फा. वि.-अनुमान 
से अधिक, बहुत अधिक । 

खारिज अज्ञ बहूस (८.१ (خارے إز‎ अ. फा. वि.-जो बात 
असंगत हो; जो बात ۲39 हो; निविवाद ۱ 

खारिज आहंगी (خاے آمنتی)‎ अ. फा. स्त्री.-स्वर का 
۲۹۹۲1 हो जाना। 

खारिज تسسر) ج۵‎ ८)५८>) अ. पुं.-वह संख्या जो भाग 
देने से प्राप्त हो, लब्धि, भजनफल, भागफल ١ 

खारिजन्‌ (خارجا)‎ अ. वि.-उड़ते-उड़ते, अविश्वस्त रूप से . 
(सुनने के लिंए प्रयुक्त होता ۱ 

खारिजी (خارجی)‎ अ. वि.-बाहूरी, बाह्य; मुसलमानों का 
एक समुदाय जो हज़रत अली को नहीं मानता । 
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खामदस्त 


8۲۳ (०-५७ (خام‎ फा. वि.-जिसे काम का अम्यास 
न हो, अनम्यस्त; .٭٭<‎ अपव्ययी, ۱ 

खामदस्ती (خام سعی)‎ फा. स्त्री.-काम का अनम्यास, 
अनाड़ीपन; फ़ुजूलखर्ची, अपव्यय; अननुभव। 

खामपारः (خاریاں)‎ फा. स्त्री.- (गाली ) वह स्त्री जिसका 
कौमाय नष्ट हो गया हो, क्षतयोनि ; व्यभिचारिणी, छिनाऊरू। 

खामरीश (خہریش)‎ फा. वि.-मू्ख, घामड़, बुद्धू 
विदृषंक, मस्ख़रा। 

खामसोज़ (خاہر:)‎ फा. वि.-वह पदार्थ जो ऊपर से जल 
गया हो, परन्तु भीतर कच्चा हो। 

खामसोज़ो (خامسرزی)‎ फा. स्त्री.-अंपर से जल जाना और 
भीतर कच्चा रहना ۱ 

अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसे कोई याद न‏ (خہل) مج 
करे, गुमनाम, तुच्छ ।‏ 

खामिस (خاسی)‎ अ. वि.-पाँचवाँ, पंचम। 

खामी (خمی)‎ फा. स्त्री.-कच्चापन, अपरिपक्वता; 
नातज्जिब्र:कारी, अनुभवहीनता। 

खामुशी (५४८) फा. स्त्री.-खामोशी' का रुघु. , दे. 
00 

फा. वि.-चप, निर्वाक्‌, नीरव, अवाक्‌‏ (خامرش) 7چ 
मौन; 5178 साकिन।‏ 

खामोशी (, 59-5८») फा. स्त्री.-तीरवता, मौन, चुप्पी; 
सन्नाटा । " 

खायः (خارء)‎ फा. प्‌.-अंडा, अंड; अंडकोप फ़ोता। 
खायःबरदार (خایعبرد)ر)‎ फा. वि.-झूठी और गिरी हुई 
खुशामद करनेवाला, बहुत ही तुच्छ खुशामदी, चाटुकार। 
खायःबरवारी آ* (کخایعبردابی)‎ स्त्री.-झूठी और तुच्छ 
खुशामद, चाटुकर्म । 

खायःरेज़ (32)५०५७-) ,ہو ہہ‎ आमलछेट, अंडों का 
चीला। 

खायस्क (५...) फा. प्‌ -सुनारों या लुहारों 1۱ 
(خایسک) ۲ج‎ फा. प्‌ .-दे. खायस्क , दोना शुद्ध हू । 
खारः (४)८७) फा. سب‎ बहुत ही कठोर पत्थर, खारा; 
एक वस्त्र जो सूरज की धूप में फट जाता ا‎ 

खार (خار)‎ फा.पू.-काँटा, कंटक; चुभन और कप्ट देन॑- 
वाली बात; पक्षी के पाँब का कांटा। 

खारफश (,४5)७-) फा. वि.-लकड़हारा, लकड़ी काटने 
और बेचनेवाला। 

छारकञी (خارکشی)‎ फा. स्त्री.-लकड़हारे का काम। 

छारखसक (خارخسک)‎ फा. पूं--गोखरू, गोक्षुर। 

खारजार (خارخا,ر)‎ फा. वि.-सोच में पड़ा हुआ, चिन्तित; 


अ. वि.-पानी 8۹۹7: पीछे छूटा‏ (حالف) 
हुआ, जो पीछे रह गया हो; ऐसा व्यक्ति जो यशहीन हो।‏ 

अ. वि.-प्राचीन, पुरातन, क़दीम;‏ (حخلمه) 6چ 
पिछला, गुज़रा हुआ, गत।‏ 

खालिसः (خالصہ)‎ अ. पूं.-राजा की निजी और ज़ाती भूमि 
और जायदाद; निर्मल, निष्केवल, खालिस; सिक्‍खों का 
एक सम्प्रदाय (खालसा ) । 

खालिस (०७) अ. ہچ‎ विशुद्ध, निष्केवल; 
ہا‎ मुख्लिस; केवल, सिर्फ़ । 

8115۴ (خالم‌النسل)‎ अ. वि.-जिसके वंश में कोई 
दोष न हो, कुलीन । 

खालिसुलअस्छ (خالص!|اصل)‎ अ.वि. दे--खालिसुन्नस्ल'। 

खाली ( ५५०) अ. वि.-जिसमें कुछ भरा न हो, रिक्त; 
जिसमें कोई रहता न हो, ग्रेर आबाद; केवल, ۱ 

खाली 38 अक्छ (خانی (زمتل)‎ अ. फा. वि.-बुद्धिहीन, 
मू्,ब्रेवक़्फ़ । 

۲۲ ×8 ۳۴۴۴ از علت)‎ ५) अ. फा. वि.-बिना बाधा 
का, बिना दोष का। 

का भाई, मामूं, परन्तु इस समय‏ ےپ (خائر) چچ 
माँ की बहन के पति को कहते हूँ, (माँ की बहन, खाला,‏ 
मौसी ) , मौसा।‏ 

खाले' (خالعم)‎ अ.वि.-वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो; 
वह पति जिसे स्त्री ने छोड़ दिया हो; खूब पका हुआ खजूर । 

खाले आरिज्ञ (خال عارض)‎ अ. पृं.-गाल का तिल। 

खाले रुख ( ८) |)अ.फा.पुं-मुंह का तिल; गाल का तिल । 

85 (००)७) फा. वि.-खुदावंद का रूघु., स्वामी, 
मालिक; पति, शौहर (ख़ाबिद) ١ 

8۴٢ (خابرندی)‎ फा. स्त्री-स्वामित्व, मालिकीयत; 
पतित्व, ۱ 

खाबर ())५) फा. वि.-पूर्व दिशा, पूरब, मर्श्रिक; पश्चिम 
दिशा, पच्छिम, मग्रिव। 

खावियः خاريه)‎ ) अ.वि.-रिक्त, खाली ; पड़ा हुआ, उफ्ताद:। 

खाशः (خشہ)‎ फा. प्‌.-कड़ा-करकट ۱ 

खाश (خاشض)‎ फा. स्त्री.-सास; पति की माँ; पत्नी की माँ। 

खाशाक (४५४५) फा. पूं.-कड़ा-करकट | 

अ. वि.-विनम्र, विनीत, खाकसार।‏ (خشم) مج 

खास: (خامہ)‎ अ. प्‌ .-राजाओं और बादशाहों का खाना। 

खास (स्स) (, »४-)अ.वि.-विशेष, मख्सूस; मुख्य, प्रधान । 

खासगी (५४-०५) अ. फा. प्‌ं.-राजाओं के पास उठने-बेठने- 
वाला; सेनापति ; (स्त्री.) वह बाँदी जिससे राजा संभोग करता 
हो; राजा की रखेल वासी; हर अच्छी और सुन्दर वस्तु। 
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छारिजुलअक्ल (خارم‌العتل)‎ अ. वि. दे.-खोरिज अज् 
अक्ल'। 

छारिजलबलद (خارےالبند)‎ अ. वि.-वतन से निकाला 
हुआ, देश-निष्कासित, जलावतन। 

लारिफ़ (خارف)‎ अ. वि.-खजूरों की देखरेख करनेबाला। 

खारिम (خام)‎ अ. वि.-नाक काटनेवाला; नथने छेंदने- 
वाला; शरारती, उपद्रवी। 

8۲8 (خارض)‎ फा. स्त्री.-खुजली, कंड्‌, ۹,۹ 
8 

खारिश्त (خارشت)‎ फा. स्त्री. दे--ख।रिश | 

खारिश्तो (خارشعتی)‎ फा. वि.-जिसे खाज हो, खुजली का 
मरीज । 

छारिशी (خارشی)‎ फा. वि. दे.-खारिइती । 

818۴ (خاسعان)‎ फा. पूं.-काँटों का जंगल, जहाँ 
काँटे ही कांट हों। 

छारोदः (خاریدہ)‎ फा. वि.-खुजलाया हुआ। 

खारोदनी (حاریدنی)‎ फा. बि.-सुजलाने 1۱ 

फा. ٤-۱۶ कज्दुम, बिच्छि्‌‏ ۰( کار عترب) अकऋजब‏ بئات 
का डंक; नामुबारक, मनहूस, अशुभ।‏ 

खारे मग़ोलाँ (خار منعہاں)‎ फा.पूं -बबूल का काँटा, बब्बूर- 
कंटक ۱ 

खारोखस (خاروخس)‎ फा. प्‌.-कूड़ा-करकट | 

8-۱ ۰ج (خاروکخسک) खारोखसक‏ 

की बहन, मामी, मौसी,‏ سی ہ٭ (<७-)‏ یچ 
मातृष्वसा ।‏ 

खाल: (خلء)‎ फा. पूं .>छाला, फफोला। 

8۲7:7۴ (خالعززد)‎ अ. फा. वि.-मौसी का लड़का या 
लड़की । 

खाल (خال)‎ अ. प्‌.-तिल, बिन्दु, शरीर का काला दाग; 
मार्मूं, माँ का भाई; श्रेष्ठता, बुजुर्गी; मेधा, बुद्धि, 6 
अहंकार, 35171, ۱ج‎ 

खाल (خال خال) چ‎ अ. वि.-कहीं-कहीं, यदा-कदा, 
कोई-कोई, बहुत कम । 

अ. वि.-उत्पत्तिकर्ता, पंदा करनेवाला;‏ (خالی) 5ج 
ख्रष्टा, ईश्वर ।‏ ہج 

खालिक़ कुल (४9५) अ. प्‌ --अह्मांड की हर वस्तु उत्पन्न 
करनेवाला, ,جو‎ ईश्वर। 

खालिद (७.७) अ. वि.-हमेशा रहनेवाला, नित्य, अनश्वर ; 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 

अ. वि.-वहुत अधिक प्रतिकूल पुरुष;‏ (خالنءہ) ہ6۲5 
जिससे किसी को यश न हो; रावटी का 1۱‏ 
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_ (خضر)‎ अ. पुं.-एक अमर पंग़म्बर जिनके अधिकार में 
बन हें और जो भूले-भटकों को मार्ग बताते हें; एक समुद्र, 
:ا‎ लम्बी आयु का फ़रिश्ता--“गुज़ार दूं तेरे ग़म 
में जो उम्रे खिज्य ۱١ 

खिज्यसुरत (خفرمرے)‎ अ. वि.-जो देखने में हजरत खिज्य 
की भाँति ہچ‎ और दयालु हो। 
ےج (خضر منزل )18۴ ۹ا‎ रहनमा, 7 
की तरह मंजिल तक रास्ता बतानेवाला,-क्या मिला खिज्ध 
से सिकंदर को--किसकों अब रहनुभा करे कोई ।- 
ग़ालिब । 

राह (४))--) अ. फा. पूं. दे.-खिजेमंजिल।‏ ۹5ا 
खिज्लान (..):>) अ. प्‌.-वंचकता, हीनता, महरूमी;‏ 
अभागापन, बदक़िस्मती; मित्र की सहायता न 1۱‏ 
खिता (५०७ ) अ. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उर्दू में‏ 
दे. खता'।‏ ہج खता' बोलते‏ 

अ. प्‌ .-ख़त्नः, लिग के सिर की खाल‏ (حخعان) ج39 
काटना; लिग- का वह भाग जो काटा जाय, ۲۰۳‏ 
अ. पूं उपाधि, लक़ब ; संबोधन, मुखातव: ;‏ ) خطاب) खिताब‏ 
सरकार की ओर से मिली हुई उपाधि।‏ 
अ. स्त्री.-संवोधन, खिताव; 7‏ (خطابت) खिताबत‏ 
काम, भाषण देने का काम; खुत्व: पढ़ने का काम।‏ 
(५००५/...५४> ) अ. फा. वि.-जिसे राज की‏ :1۹377 
ओर से उपाधि मिली हो, प्राप्तोपाधि, राज्य-प्रदत्त पदवी‏ 
पाया हुआ व्यक्ति ۱‏ 

खितामः («*«“+>) अ. प्‌ .-दे. खिताम। 
खितास (حتام)‎ अ. ہچ‎ या मोम जिसपर मोहर की 
जाती है । 

खिताम (خطام)‎ अ. पूं.-ऊंट की नकेल । 
खित्त: (५७७ ) अ.पू्‌ .-क्षेत्र, इलाक़ा; प्रदेश, देश; जमीन का 
प्लाट जिस पर घर बनाया जाय। 
खित्बः (५५५० ) अ.प्‌.-स्त्री की चाह, ब्याह की इच्छा। 
खित्वत (خطبت)‎ अ. स्त्री.-मंगनी, सगाई; वह शब्द जो 
खतीब निकाह के समय पढ़ता है; वह बात जो झगड़ा ते 
कर दे। 

खित्मी (حصسی)‎ अ. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु 
उर्दू में खत्मी बोलते हें, दे. ۷۱ء‎ 
खिदफ़ (خف)‎ अ. पुं--कुर्ते या अँगरखे के अंग। 
खिदाअ (&|७>) अ. पुं.-छल करना, धोखा देना, फ़रेब" 
करना; छल, कपट, फ़रेब। 

खिदाज (خدلےم)‎ अ. पुं.--हानि, नुकसान; अपूर्ण, नातमाम; 
समय से पहले जनना, दे. ख़दाज', दोनों शुद्ध हें । 
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खासदान (خاصدان)‎ अ.फा.पुं.-पान रखने का पात्र-विशेष। 

खासनवीस (خامی‌تویس)‎ अ. फा. वि.-पर्चानवीस, जो 
बादशाहों को हर बात की सूचना देता हो, निजी लेखक, 
पसंनल असिस्‍्टेंट। 

खासबरदार ()|७)2 , خاص‎ )अ.-फा.पुं-वह नौकर जो बंदूक़ 
या बल्‍लम लेकर मालिक के आगे चलता है। 

खासियत (خاصیت)‎ अ. स्त्री.-गुण, सिफ़्त; धर्म, गुण, 
मिज्ञाज; स्वभाव, आदत। 

(४,०५७) अ. स्त्री.-कमर और पेडू।‏ عمج 

खासिर (خۂ۔ر)‎ अ.वि.-वह व्यक्ति जो स्वयं अपना नुकसान 
करे; जिसे माल में घाटा आया हो। 

(०-५० ) अ. स्त्री. दे.-खासियत', दोनों शुद्ध हैं।‏ ہج 

खासोआम (/- ४) अ. पुं.-छोटे-बड़े सब व्यक्ति, सर्वे- 
साधारण, अवाम। 

(«०») अ. प्‌. 3-8‏ :چ8 

खास्सीयत (خاصیت)‎ अ.स्त्री. दे--खासियत', सबसे अधिक 
शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु प्रचलित खासियत' ही है। 

खाहाँ (००५) फा. वि. दे.-ख्वाहाँ। 

. खाहिश (خواعش)‎ फा. स्त्री. दे--ख्वाहिश । 


ا 


सफ़ेद घोड़ा, 1‏ 3۹.88 5ا .ج(خنگ) ا 

खिगबुत (حنگبت)‎ फा. प्‌.-श्वेत मूर्ति, सफ़ेद बुत; 
ہا‎ का पियाला; गोरा माशूक़। 

खिग ۱) خنگ سگسی‎ ) फा. प्‌ .-सफ़ेद घोड़ा, जिस पर 
काली बूंदकियाँ हों। 

खिजीर (خنجیر)‎ अ. पृं.-हडडी ۴و‎ की दुर्गध। 

खिज़ोर (خنزیر)‎ अ. प्‌.-शुकर, वराह, सुअर। 

खिसर (خنصر)‎ अ. स्त्री. दे-खिसिर'। 

खिसिर (خنصر)‎ अ. स्त्री.-हाथ की सबसे छोटी उँगली, 
छिगुली, कनिष्ठा, कनिष्ठिका, कनीनिका। 

खिज़र پچ ٘3(ذفر)‎ उच्चारण جج‎ है, केवल ')5 
और ख़ज़िर' शुद्ध ۱ 

ख़िज़ाँ (خزاں)‎ फा. स्त्री.-दे. शु. उच्चारण ख़र्जाँ। 

چ۹ («०|;>) अ. प्‌ .-दे. खज़ान:', शुद्ध यही है,‏ ہما 
उर्दू में प्रचलित खज़ान: ही है।‏ 

खिज़ालगी مم (حخرانعی)‎ स्त्री.-ऐसी सुन्दर और बहुमूल्य 
वस्तु जो राजाओं के योग्य हो । 

का मसाला,‏ ٭ (४) अ. पुं--बालों के‏ چنا 
हुआ हाथ; एक तारा जिसके बीच आशक में आने पर‏ ٭ 
जो दुआ माँगी जाय वह पूरी होती है।‏ 


खिर्मन 


खियानत (خبانت)‎ अ. स्त्री.-गबन, मोषण, अपहरण ١ 

खियानते सुज्जिमानः مجرسانہ)‎ ०००५२) अ. फा. स्त्री.- 
निद्य भावना से धन हथिया लेना। 

खियाबाँ (خیاباں)‎ फा. पृ.-कियारी, रविश ; उद्यान, बाग । 

885 (خیام)‎ अ. प्‌.-खमः का बहु., खेमे, ۱ 

ख़ियार (خیار)‎ अ. पुं.-खीरा, एक प्रसिद्ध फल ١ 

खियारक بب (خیاری)‎ की जड़ में निकलनेवाला 
फोड़ा, ۱ 

खियारज़ञः (خیارہ)‎ अ. फा. पूं.-ककड़ी, एक प्रसिद्ध फल। 

ख्ियारशंबर (خیارشنبر)‎ अ. पृं.-अमछतास, आरगध। 

खियारन (..)2)५४+) अ. पूं-खीरा और ककड़ी दोनों । 

प्‌.-थूक, मुखसत्राव, दे. ख़य', दोनों‏ (خیر) چا 
शुद्ध हैं। ۱‏ 

खिरगाह حرگد:)‎ ( फा. पूं -बड़ी रावटी, बड़ा खेम:, दे. '۹ 
दोनों शुद्ध हें । 

खिरद (०) ) फा. स्त्री.-बुद्धि, धी, मनीषा, मेधा, 1۱ 

ख़िरदपवंर (خردیرن:)‎ फा. वि.-दे. खिरदमंद' ١ 

ख़िरदसंद (خردمند)‎ फा. वि.-मेधावी, मनीषी, बुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद । 

खिरदमंदी (خردمسنمی)‎ फा. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी ١ 

खिरदवर (»१०)>) फा. वि.-दे. खिरदमंद'। 

खिराज (خرلے)‎ अ. वि.-दे. शु. उच्चारण ख़राज'। 

खिरातत (ذرادطت)‎ अ. स्त्री.-छलकड़ी खरादने का काम। 

फा. स्त्री.-चाल, गति, रफ़्तार; नर्म चाल,‏ )>)/,( ہ5 
ہہ मुदुल गति, (प्रत्य.) चलनेवाला;‏ 
हलकी चाल चलनेवाला।‏ 


खिरामाँ (خراہاں)‎ फा. वि.-टहलते हुए; टहलनेवाला। 
| ख़िरामाँ ख़िरामाँ (خرزہاں خر|ہاں)‎ फा. वि.-धीरे-धीरे 


टहलते हुए; हलकी चाल से, मंद गति से। 

खिरासेनाज्ञ (خرزمنار)‎ फा. स्त्री.-इठलछाती हुई चाल, 
मा शूक्राना चाल। 

खिक़ः . (५5, ) अ. पूं.-गुदड़ी, फटा-पुराना लिबास; किसी 
ऋषि या वछी के शरीर से उतरा हुआ लिबास। 

खिक़पोश (,#92०5,>) अ. फा. वि.-फ़क़ी रों का खिक़्: 
पहननेवाला, फ़क़ीर, साधु। 

खिक़ (5,>) अ. वि.-विनोदी, हँसोड़, मखोलिया; शूर, 
वीर, बहादुर । 

खिनिक़ (خرنق)‎ अ. प्‌ -खरगोश का बच्चा। 

135 (خرمی)‎ फा.प्‌ वह खलियान जिस पर दाँयें चल 
गयी हो; भूसा मिला हुआ अन्न; भूसा निकला हुआ अन्न 
का ढेर। 
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खिदारत 


खिदारत (خدارت)‎ अ. स्त्री.-स्त्री का परदे में रहना, पर्दा- 
नशीनी । 

लिदेव (१४००) फा. ,جب‎ | बादशाह, शासक; स्वामी, 
पति, माल्कि ١ 

अ. पूं .-मित्र, दोस्त; प्रेमपात्र, ۱‏ (خدن) 35ا 
अ. स्त्री.-दासता, गुलामी; सेवा,‏ (خدمتے) खिद्मत‏ 
नौकरी; शुश्रूषा; कार्यक्रम। ۱‏ 

खिद्मतगार ),٤تمدخ(‎ अ. फा. वि.-दास, नौकर, 
खिद्मती । 

15۹۹۲۳۲ (५४५०-०७ ) अ. फा. स्त्री.-दासता, नौकरी, 
परिचर्या । 

खिद्मतगुज़ार ():४..०७-) अ. و‎ वि.-दिल से सेवा 
करनेवाला; आज्ञापालक, फर्माबरदार। 

खिद्मतयुज़ारी خدمتگزاری)‎ ) अ. फा. स्त्री.-दिल से सेवा 
करना; आज्ञापालन करना। 

खिद्मती (خدمہتی)‎ अ. वि.-सेवक, दास, खिद्मतगार। 
खिद्सते खल्क़ (خدہت خدی)‎ अ. स्त्री.-जनता की सेवा, 
देशसेवा | 

खिद्र چا (خدہ۔)‎ के रहने की माँद; आड़, पर्दा। 

खिफ़ा (خنا)‎ अ. पूं.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी। 

खिफ़ारः جج وو (خنارہ)‎ का वचन देना; 
परस्पर क़ौल-क़रार करना; प्रतिज्ञा, वचन, क़ौल-क़रार ١ 
38 (خنت)‎ अ. स्त्री.-लाज, ٭ج‎ शर्म; संकोच, 
नदामत; न्यूनता, ۱ 

खिफ़क़ (خنری)‎ अ. ےتا ا‎ दूषित, ख़राब, नाक़िस। 

खिफ़िक़ ((3,४-) अ. वि.-दे. 'खिफ़क़'। 

खिफ़ीक़ (3!)*->) अ. वि.-दे. 'खिफ़क़ । 

खिबा (५४) अ. पुं.-खंमः, रावटी, तंबू। 

1588 (خبرت)‎ अ. स्त्री.-परीक्षा, आज़माइश; बुद्धिमत्ता, 
दानिश; दक्षता, चातु्यं, होशयारी। 

खिसार (زکطام)‎ अ. स्त्री.-ओढ़नी, दुपट्टा । 

खिसमअ (/&*>) अ. पूं.-घातक ج3‎ ۱ 

ख़िम्मीर (,४«>) अ. वि.जो हर समय दाराब में मस्त 
रहता हो । 

खियम (خیم)‎ अ. पुं.-खेम:” का बहु., रावटियाँ, ۱ج‎ 

खियरः (خیرہ)‎ अ. पुं.-ख़र' का बहु., सज्जन लोग, अच्छे 
और नेक लोग । 

13 (خیاط)‎ अ. स्त्री.-सुई, सूची, सूजी, कपड़ा सीने 
की सूजी। 

18188 خیاطت)‎ ) पुं. جج جح‎ सीने का काम, सिलाई ; 
सिलाई का पेशा। 


٥:۳۹ सालेह 

मिल کے ہت‎ मर्ज़ो (خلاف مرضی)‎ अ. प्‌ .-दे. खिलाफ़े मिजाज 
इच्छा-विरुद्ध । 

खिलाफ़ सिज्ञाज (८|३* (خاف‎ अ. प्‌ं.-जिस बात को 
जी न चाहता हो, मर्जी के विरुद्ध, स्वभाव-विरुद्ध ۱ 

खिलाफ़ मौजूअ (خلف مفرع)‎ अ. पुं.-किसी विषय के 
अतिरिक्त दूसरा विषय, विषयांतर; जो प्रसंग चल 
रहा हो उसके विरुद्ध दूसरा प्रसंग, अप्रासंगिक । 

खिलाफ़ "  )من (خربت‎ अ. पुं.-अपनी परंपरा और 
वज़ा'दारी के विरुद्ध, परंपरा-विरुद्ध । 





'खिलाफ़ ہبڈ‎ ۳۴۲ (५४४ (خاف مع‎ अ. पूुं.- 


अप्राकृतिक मैथुन, स्त्री के सिवा किसी और से रति- 
क्रीड़ा । 

ख़िलाफ़ शान (خاف شان)‎ अ 
विरुद्ध, अपनी मर्यादा के विरुद्ध । 

खिलाब (حرب)‎ अ. स्त्री.-कीचड़, कीच; दे. ख़लाब', दोनों 
शुद्ध हें परन्तु वह अधिक शुद्ध है। 

खिलाल (,|!>) अ. प्‌.-मध्य, बीच; दो वस्तुओं के बीच 
का अन्तर ; मंत्री, दोस्ती; दाँत कुरेदने का तिनका; ताश 
की बाज़ी में मात , पराजय। 

खिलाले साइदः (خالمئہ)‎ अ. प्‌ .-सिवंयाँ । 

खिलाश (خحسش)‎ अ. ہہ‎ की कीचड़। 

खिलास (»!>) ٭‎ प.-खालिस, निष्केवल; 
चाँदी और सोना; श्रेष्ठ, उत्तम; प्रेम और सच्चाई। 


-अपनी आनबान के 


ख़रा 


| खिलअत (حخنتے)‎ अ. स्त्री.-राज की ओर से सम्मानार्थ 


दिये जानेवाले वस्त्र आदि, जो तीन कपड़ों से कम नहीं होते ; 
अपने शरीर से उतारकर दूसरे को वस्त्र पहनाना । 

खिलअते फ़ाखिर: خلعت فاخرر)‎ ) अ. स्त्री.-सूरा खिलअत, 
जिसमें सात कपड़े, मोतियों की माला, रत्नजटित पगड़ी 
का जीग़: और तलवार आदि होते हें ١ 

खिल्क़त (४) अ. स्त्री.-उत्पत्ति, सृष्टि, पंदाइश; 
जनता, जनसाधारण, अवाम । 

अ. वि.-पंदाइशी, जन्मसिद्ध; प्राकृतिक‏ (خنتی) ۵ہ 
फ़ित्री ।‏ 

(०४०८७) अ. प्‌ .-मिश्रण, मिलना; किसी के साथ‏ :7٭ا 
रहकर जीवन व्यतीत करना ١‏ 

۲۹ (خلط)‎ अ. स्त्री.-शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ 
आदि रस, धातु । 

۲۹۹۹ फ़ासिद (७०.५ (خلئ‎ अ. स्त्री.-दूषित धातु, प्रकुपित 
धातु, वह वात, पित्त आदि जो बिगड़ गया हो । 

۲۹3 सालेह (خلد ملے)‎ अ. स्त्री.-शुद्ध धातु, वह 65 


. जिसमें कोई विकार न हो। 
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खिर्मन माह 

दिर्मेने چج‎ (४-० (خرمن‎ फा. पुं.-चाँद का घेरा, हाल:, 
चंद्रमंडल ۱ 

खिर्सक (خسک)‎ फा. प्‌.--एक खेल, ज़िसमें एक घेरे में एक 
लड़का खड़ा होता है, और सब लड़के उसे मारते हें, जिस 
लड़के के शरीर में वह लड़का पाँव मार देता है, उसे उस घेरे 
में खड़ा होना पड़ता है। 

खिल (خل) [ج]‎ अ. प्‌.-मित्र, दोस्त, सखा, यार। 

लिलाअ (حدے)‎ अ. स्त्री.-खिल्‌अत' का बहु., ۱ 

लिलाअत ) (خرعت‎ अ. स्त्री.-रोग के कारण दुखी रहना । 

खिलाक़ (590) अ.प्‌ं .-एक प्रकार की सुगंध । 

ख़लात (४०05) अ. पुं.-बुद्धिविकार, अकल की खराबी 
नर और मादा का मेल । 

ख़िलाफ़ (०४5) अ. पूं.-बेत का पेड़, वेत्र, (वि.) विरुद्ध, 
मुखालिफ़; प्रतिकूल, नामुआफ़िक़; श्रत्युत, बरअक्स; 
858 , दुश्मन । 

खिलाफ़त (خرنت)‎ अ. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, नुमाइंदगी; 
بہت‎ क़ाइममक्ामी; मुहम्मद साहब के बाद 
उनकी 1١ 

खिलाफ़ते राशिदः (४७-४|) خانت‎ ) अ.स्त्री.-हज रत मुहम्मद 
के चार खलीफ़ाओं का समय और उनकी खिलाफ़त। 

खिलाफ़बयानी (خسبیانی)‎ अ. स्त्री.-झूठ कहना, 
ग़रूत बयान करना, मिथ्यावाद | 

खिलाफ़वर्जों (५3) (خرف‎ अ. फा. स्त्री.-अवज्ञा, आज्ञो- 
69+, हुक्मउदूली ١ 





खिलाफ़े उम्मीद رخرف |ہید)‎ अ. फा. ٭چجي‎ के 


खिलाफ़, जिसकी आशा न हो; आशा से अधिक, आशातीत । 

ख़िलाफ़ क़ाइद: (४७-०७ (خرف‎ अ. प्‌.-नियम के विरुद्ध, 
उसूल के खिलाफ़; क़ानून के विरुद्ध, 1۱ 

ख़िलाफ़े क़ानून تتتن)‎ ३५४) अ. प्‌.-विधाद के विरुद्ध, 
अवैध; नियम के विरुद्ध, क़ाइदे के खिलाफ़ ۱ 

ख़िलाफ़ (خریف تیس) مم)‎ अ. प्‌.-अनुमान के परे, 
ज्ञानातीत; जो सोचा हो उसके खिलाफ़ । 

ज्ञाबितः («०2.० ०४) अ. प.-दे. खिलाफ़े‏ .ہت 
۱ :٭چ 

ख़िलाफ़ तवक्को' (خرف تتم)‎ अ.प्‌..-आशा के खिलाफ़, 

311518 । 

खिलाफ़ तहज़ोब تہزیب)‎ ०-४४) چپ‎ और 
शिप्टता के विरुद्ध, अइलील ۱ 

खिलाफ़ (خرف سترر) جع‎ अ. .ےہ‎ 
क़ाइद:; परंपरा के विरुद्ध, रवाज के ख़िलाफ़, नियम- 
विरुद्ध । 


खुजस्तः 


वाला; निर्देय, पाषाण-हृदय, संगदिल ر‎ 

खीरःकुशी (خیرکفی)‎ फा. स्त्री.-बिना कारण प्राण लेने 
का कर्म; निर्देयता, बेरहमी ١ 

खीरःचइम (آخیرںچغ>م)‎ फा. वि.-निर्लंज्ज, बेहया; धुष्ट, 
बेबाक, गुस्ताख ١ : 

8۳:3۹0 (خیوچشسی)‎ फा. स्त्री-.निर्लज्जता, बेहयाई ; 
धृष्टता, गुस्ताखी ١ 

खीरःबातिन (..)०१०४)४०) फा. अ. वि.-जिसकी جو‎ 
पापमयी हो, अंतःमलिन, बदसिरिश्त । 

खीर:बातिनी (خیروباطنی)‎ फा. अ. स्त्री.-आत्मा की 
अशुद्धि, अंत:मलिनता, बदसिरिश्ती । 

8۹ (خیسر)‎ फा. वि.-उदंड, सरकश; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़र्मान; स्वच्छंद, खुदराय; लोलुप, छालची ١ 
खीरः:सरो (خیرسری)‎ फा. स्त्री.-उद्दंडता; अवज्ञा; 
स्वच्छंदता; 1۱ 

खोर खीर (آخیرخیر)‎ फा. वि.-मिथ्या, फ़ूजूल, बेहद: । 

खीरगी (خیرگی)‎ अ. स्त्री.-आँखों की चकाचौंध; धृष्टता, 
बेहयाई; अँधेरा; جج‎ हैरानी। 

खीरी (خیری)‎ फा. स्त्री.-दे. खत्मी'। 

खीरू (خیر)‎ फा. स्त्री.-दे. खत्मी' ١ 

खीवः (خیوہ)‎ फा. पूं.-ख्वारज़्म' (रूसी तुकिस्तान) का 
एक नगर। 

खीवक़ (خیرت)‎ अ. पुं.-दे. :ےل‎ । 

खीश (_/४१) .جم‎ खेश' । 

8 (خیس)‎ अ. पुं.-सिंह के रहने की माँद, कछार; 
पेड़ों का झुण्ड । 

खोस (خیص)‎ अ. स्त्री.-मसि, सियाही, लिखने की 
रौहनाई; थोड़ी सजावट, दे. 'खेस', दोनों शुद्ध हें । 


3 


ت0 

खुंदगार ()४००-) फा. प्‌ .-खुदावंदगार' का ہہ‎ सम्राट, 
शहंशाह; बादशाह, शासक; ख्वांदगार'ं का رج"‎ 
शिक्षक, पढ़ानेवाला, अध्यापक । 

खुंबक (خنبک)‎ फा. प्‌ -साज़ के साथ ताल देना, ताली 
बजाना; फ़क़ीरों के पहनने का एक मोटा कपड़ा; सिर 
और पूँछ हिलाना; कोलाहल, शोर । 

खुंसा (خنٹیٰ)‎ अ. पुं.-वह्‌ पुरुष जिसमें स्त्री और पुरुष . 
दोनों के चिह्न हों, ज़नाना, नरदारा, शिखण्डी। 


खुजंद ج(خجند)‎ पु.-मावराउन्न छ का एक छोटा नगर। 


खुजस्तः («५०.६० ) फा. वि.-कल्याणमय, शुभान्वित, 
मुबारक । 


१६२ 


खिल्फ़ः 


दूसरे के पीछे आना अथवा‏ جج (حلم) :۹ا 
जाना; एक दूसरे के पीछे आया हुआ।‏ 

अ. प्‌ं.-मनुष्य अथवा पश्ुु के स्तन का‏ )>.( و 
सिरा; लड़ाका मनुष्य ।‏ 

खिल्म (/ ४ >) फा. प्‌.-ताक से निकलनेवाला ج١‎ 

۹ (خلم)‎ अ. प्‌ -मित्र, सखा, दोस्त; हरिण का ठाह, 
उसका निवासस्थान ١ 

खिश्त (०-७४) फा. स्त्री.-ईंट, इष्टिका; छोटा नेज़ा, 
साँग, ۱ 

खिश्तक (خشتک)‎ फा.पुं.-कपड़े का वह टुकड़ा जो कुततें 
आदि में बग़ल के नीचे लूगता है, चौबग़ला । 

खिश्तबारी (خشعباہی)‎ फा. स्त्री.-ईठ फेंकना, ईंटों की 
मार, ईटबाजी ١ 

खिश्म («$) फा. प्‌ .-क्रोध, रोष, कोप, गुस्सा, दे. ख़द्म' 
दोनों शुद्ध ۱ 

खिसांदः (४०४५. ) फा. प्‌ .-दे. खेंसाद:,' दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
प्रचलित वही ۱ 

खिसाम (خصام)‎ अ. पू.-खस्म' का बहु., शत्रु लोग, 
लड़नेवाले छोग; युद्ध करना, लड़ाई लड़ना । 

खिसाल (خصال)‎ अ. چب‎ का बहु., स्वभाव, 
आदतें, 151881۱ 

खिस्कदानः («|७.८...:) फा. प्‌.-कुसुम के बीज । 

138۹ (خصب)‎ अ. प्‌.-विभव, वेभव, समृद्धि, फ़राग्त; 
घास और सब्जी की बहुतात; गुंजान नगर । 

खिस्सत (०) अ. स्त्री.-कृपणता, कंजूसी । 

खिस्सतमआब (५. ०*->)अ. वि.-बहुत बड़ा कंजूस, 
١×7 कृपण-प्रकृति ۱ 


खो 


खीक (خیک)‎ फा. स्त्री.-पानी भरने की महक, भस्त्रा। 

खीत (خیط)‎ अ. वि.-सिला हुआ। 

खीते बातिल وچ ےج (خیۓ باطل)‎ के वे कण और 
महीन रेशे जो मकान के सूराख में से दिखायी पड़ते हें । 

खीद ہے ((آحخید)‎ और जौ जो पूरे पके न हों और 
भूनकर चबाये जायें, दे. खवीद', दोनों शुद्ध हें । 

खीफ़ः (००८:-) अ. पूं.-भय, डर, खौफ़ ۱ 

खीम (خیم)‎ अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

(४)#>) फा. वि.-घधृष्ट, ढीठ, बेहया; जिसकी आँखों‏ ہ8 
में चकाचौंध हो गयी हो, चौंधयाया हुआ; अंधकारमय,‏ 
अँधियारा; चकित, हैरान, स्तब्ध; अकारण, बे सबब ।‏ 

खोरःकुद (خیرکی)‎ फा. वि.-बिना कारण वध करने- 


खुदपरस्ती 
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838۴8 





खुजस्तःपे (خجہت پ)‎ फा. वि.-जिसका आगमन कल्याण- ۱ ۴ (آخرد|مسینانی)‎ फा. अ. स्त्री.-अपने पर 


इत्मीनान होने का भाव; अपने मन को संतोष होने का 
भाव । 

खुदए तिमाद (خرداإمصاد)‎ फा. अ. वि.-अपने पर भरोंसा 
और विश्वास करनेवाला, आत्मविश्वासी ١ 

खुदए'तिमादी (خہد(عصامی)‎ फा. अ. स्त्री.-अपने पर 
भरोसा और विश्वास करना, आत्म-विश्वास । 

खुदक (( ४०9» फा. पूं--मन में उत्पन्न होनेवाले भ्रम और 
विचार । 

8555۳8 (خردکنالت)‎ फा. अ. स्त्री.-अपना भार खुद 
उठाना। 

खुदकफ़ोल (خردکنیل)‎ फा. अ. वि.-अपना भार چجچ‎ 
उठानेवाला, स्वावरूबी, आत्मावलंबी ١ 

खुदकास (/“४०)> ) फा. वि.-स्वच्छंद, निरंकुश, खुदराय ۱ 

खुदकामी (_५*४७»+) फा. स्त्री.-स्वच्छंदता, निरंकुशता, 
खुदरायी । 

खुदकुश (, ४०५) फा. वि.-आत्महत्या करनेवाला, खुद 
को मार डालनेवाला। 

खुदकुशी (خردکشی)‎ फा. स्त्री.-खुद को मार डालना, 
आत्महत्या । 

खुदग़रज्ञ (خدغرض)‎ फा. अ. वि.-अपने मतलब में 
चौकस, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनंवाला, स्वार्थी, 
स्वार्थपर ١ 

खुदगरज़ी (५5)5७)>) फा. अ. स्त्री.-स्वार्थपरता, आत्म- 
लाभ, स्वार्थशलाधन, खुदमत्लबी । 

(०७७) अ. प्‌.-खुदद: का बहु., सुरंगें, भूमि के भीतर‏ یچچ 
के रास्ते।‏ 

खुददार ()|७७५>) फा. वि.-अपनी प्रतिप्ठा का ध्यान 
रखनेवाला, स्वाभिमानी ۱ 

खुददारी ( ५)|००५>) फा. स्त्री.-अपनी प्रतिष्ठा और 
मर्यादा की रक्षा, स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्मसम्मान | 

खुदनविश्त (خردنہفت)‎ फा. वि.-अपने क़रूम का लिखा 
हुआ; स्वयं लिखे हुए अपने हालात ١ 

खुदनुमा (خہنا)‎ फा. वि.-अपने सौंदर्य अथवा वेभव 
आदि का प्रदर्शन करनेवाला (वाली ), थात्मप्रदर्शी । 

खुदनुमाई (خرہنشئی)‎ फा.स्त्री.-अपने हस्त अथवा अपनी 
शान-शौकत का प्रदर्शन, आत्मप्रदर्शन । 

खुदपरस्त (خردیہت)‎ फा. वि.-हर बात में अपना गौरव 
और अपनी महत्ता जतानेवाला, आत्मपूजक | 

फा. स्त्री.-अपने ही को सब कुछ‏ (خدیہتی) ۸چ 
जानने का भाव, आत्म-पूजा ।‏ 


कर हो, मुबारकक़दम । 

खुजस्तःराय (<|) «५.६ ) फा. अ. वि.-जिसकी सलाह 
बहुत ठीक और शुभान्वित होती ۱ 

खुज्ञाअः (८०३७) अ. पूं.-किसी वस्तु से काटा हुआ खंड, 
टुकड़ा; अरब का جج‎ ۱ 

खुज्ाबील (خمبیل)‎ अ. वि--अनृत, असत्य, ग़रूत, 
बातिल । 

खुज्ञार: (آخفار)‎ अ. पूं.-नदी, 1۱ 

खुज़ूअ (خفرع)‎ अ. पूं.-नम्रता, विनीति, खाकसारी ! 

का बहु., हरियालियाँ,‏ جب अ.‏ (خضو) چچ 
3531۱ 

अ. स्त्री.-हरियांली, हरिमा, ۱‏ (خفرت) چجچ 

खुदत्ी (خفری)‎ अ. स्त्री.-तरकारी, शाक, सब्जी । 

खुज्त्रीयात (خضریاے)‎ अ. स्त्री--तरकारियाँ, ۱ 

अ. वि.-युद्ध में फूर्ती से लड़नेवाला,‏ (خفررف) یچ 
युद्ध-कुशला (स्त्री.) चमड़े की फिरकी जिसमें डोरा डालकर‏ 
घ॒ुमाते हें ।‏ 

खुतन (خعی)‎ फा. पुं-चीन का एक नगर जहाँ की कस्तूरी 
प्रसिद्ध है । 

खुतार (ختر)‎ अ. प्‌ .-घास-फूस से खेत को साफ़ करना, 
जमे हुए खेत में से घास आदि निकलना | 

खुतुवात :ےا (آخطرات)‎ का बहु., 27, क़दम । 

खुतूत (خصرط)‎ अ. प्‌.-ख़त' का बहु., लकीरें, रेखाएँ, 
۹6791۱ 

खुतून (..१४४-) अ. جي‎ बनना । 

खुत्ताफ़ (خصاف)‎ अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध चिड़िया, अबाबील ; 
पानी खींचने के पुर का ١ 

खुत्व: (خصء)‎ अ. प्‌.-पुस्तक की भूमिका, प्राक्कथन; 
उपदेश, धर्मोपदेश; भाषण, बयान; नमाज़ या निकाह 
का खुत्व:। 

अ. पृं.-एक डग, एक क़दम, चलते समय दोनों‏ (خطرہ) :ےچ 
पाँवों के बीच का अंतर।‏ 

खुद (خرد)‎ फा. अव्य.-स्वयं, आप; 88, अपने 1۱ 

खुदअंदोख्तः إندہخہھ)‎ ०, ) फा. वि.-अपने आप कमाकर 
इकट्ठा किया हुआ धन ٢, ۱ 

अ. वि.-जो दूसरों को छले।‏ (خدمء) ےچ 

खुदआरा آرا)‎ ०३) फा. वि.-अपने को बना-सँवारकर 
रखनेवाला (वाली), स्वयंसज्जिता, सुसज्जिता । 

खुदआराई ( /|) ०9%) फा. स्त्री.-अपने आपको - 
सँवारने की क्रिया। 


खुदातर्सी 


चलना, दूसरे का परामर्श न मानना, स्वेच्छाचा र, स्वच्छंदता । 

खुदराए (خردرزے)‎ फा. अ. वि.-जो. केवल अपने विचारों 
पर चले और किसी की बात न माने, स्वेच्छाचारी ۱ 

खुदरुस्तः (०४...)०)>) फा. वि.-दे. खुद रो'। 

खुदरो (5)0)>) फा. वि.-अपने आप उगा हुआ, जो 
बोया न गया हो । 

खुदशनास (خردشنس)‎ फा. वि.-अपना हलकापन या 
भारीपन पहचाननेवाला, अपनी जगह पहचाननेवाला। 

खुदशनासी (خود شناسی)‎ फा. स्त्री.-अपना हलका-भारी- 
पन पहचान कर वेसी ही बात करना, ۱پ‎ 

खुदशशाँ (حخردفاں)‎ फा. جع‎ ۱ 

खुदशिकन (زخرحفعن)‎ फा. वि.-विनम्र, विनीत, ۱ 

खुदशिकनी (خردفعنی)‎ फा. स्त्री.-विनम्नता, विनीति, 
80 1 

खुदसना (حردثنا)‎ फा. अ. वि.-दे. खुदसिता' ۱ 

खुदसर (خد۔۔)‎ फा. वि.-उद्दंड, उजड्ड, अक्खड़; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़र्मान; विद्रोही, ۱ 

खुदसरी (خرسری)‎ फा. स्त्री.-उदं डता, उजड्डपन ; अवज्ञा, 
हुकक्‍्मउदूली; विद्रोह, बगावत । 

खुदसवार ()|)००)>) फा. वि.-दे. खुदराए'। 

खुदसवारी (خرسراہی)‎ फा. स्त्री.-दे. खुदराई'। 


(«»>५..०)>) फा. वि.-अपना बनाया हुआ,‏ ۹چ 


आत्म-निर्मित; मनगढ़ंत, कपोल-कल्पित । 

खुदसाज़ (خرسا:)‎ फा. वि.-अपनी बाह्य वेशभूपा को 
सुसज्जित रखनेवाला; अपने आचरण ۹ وج وع‎ 
करनेवाला ١ 

खुदसाज़ी جن .ہہ ز(حردسازی)‎ 30۲ वेशभूषा को 
सँवारना; अपने आचरण की शुद्धि की कोशिश 1۱ 

खुदसिता (१०..०)>) फा. वि.-अपने मुँह मिर्यामिट्ठ 
231377 आत्मश्लाघी, आत्म-प्रशंसक | 

खुदसिताई (خرستائی)‎ फा. स्त्री.-अपने मुँह से अपनी 
प्रशंसा करना, आत्मइ्लाघा, आत्मप्रशंसा ١ 

खुदसुपुर्दंगी ( ५४०)४०००१ ) फा. स्त्री.-अपने को किसी के 
अधिकार में दे देना, आत्मसमर्पण, अंगदान ١ 

खुदा (|७>) फा. प्‌ -परमात्मा, ईश्वर, ۱ 

खुदाई م (حخدائی)‎ स्त्री.-संसार, जगत, दुनिया; رہ‎ 
खुदापन, (वि.) दंवी, ग़ेबी, आस्मानी । 

खुदातसं (خد|إترس)‎ फा. वि.-ईश्वर से डरनेवाला, दूसरों 
पर दया करनेवाला, सदय, 1۱ 

٣۹آ‎ (५«)“|०> ) फा. स्त्री.-ईश्वर का भय, दूसरों पर 
दयाभाव, सदयता, दयाल॒ता ١ 


१६४ 


खुदपसंद 


खुदपसंद خردیسند)‎ ) फा. वि.-अपने को सबसे अच्छा और 
बड़ा 8۱ 

खुदपसंदी (خردیسندی)‎ फा.स्त्री.-अपने को सबसे अधिक 
पसंद करने का भाव । 

खुदफ़रामोश ز[(خردفرإمہرشی)‎ फा. वि.-ऐसा अचेत जो 
अपने को भी भूल जाय, आत्म-विस्मारक, “अपना भी 
मुंतज़िर हूँ तेरे इंतज़ार में”। 

खुदफ़रामोशी (خرودف,|مرفغی)‎ फा. स्त्री.-खोया खोया रहना, 
बेसुध रहना, अपना होश न रहना, आत्म विस्मृति ۱ 

खुदफ़रेब (حردغفریب)‎ फा. वि.-अपने को धोखा देनेवाला, 
अपने को धोखे में रखनेवाला, आत्मवञ्चक ١ 

खुदफ़रेबी ٭ (حدنریبی)‎ स्त्री.-अपने को धोखें में 
रखना, आत्मवज्चना ۱ 

ख़ुदफ़रोश (,#9)5०)>) फा. वि.-वह व्यक्ति जो धन या 
पद के लोभ में अपने राष्ट्र या अपने स्वामी से विश्वासघात 
करे, आत्म-विक्रेता । 

खुदफ़रोशी (خدفررفی)‎ फा. स्त्री.-अपने को दूसरों के 
हाथ वेच देना, ग़द्दारी करना, आत्म-विक्रय । 

खुदफ़िगन (خردانکی)‎ फा. वि.-धघोड़े का अच्छा चढ़ने- 
वाला। 

खुद ब खुद (3)5%.० (خرد‎ फा. वि.-अपने आप, आपसे आप, 
स्वतः, ۱ 

खुंदबदोलत (خرد بدرلت)‎ फा. अ. पुं.-श्रीमान्‌, महोदय, 
जनाब; स्वयं, आप, आप खुद। 

फा. वि.-अपने को सब कुछ समझने-‏ (خردبیں) ‏ چچ 
वाला, आत्मदर्शी; अहंकारी, अभिमानी, मग्ररूर ।‏ 

खुदबीनी (५2०१०) फा. स्त्री.-अपने को सब कुछ 
समझना, आत्मदर्शन; अहंकार, अभिमान, गुरूर । 

खुदमत्लब (خردمطلب)‎ फा. अ. वि.-दे. खुदग़रज़', 
स्वार्थ-साधक ١ 

खुदसत्लबी (خردمطلبی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. खुदग़रजी', 
स्वार्थ-साधन ١ 

खुदमुख्तार (خردمخفتار)‎ फा. अ. वि. -स्वेच्छाचारी, 
निरंकुश, मनमानी करनेवाछा; स्वतंत्र, स्वाधीन, आज़ाद ۱ 

खुदमुख्तारी (حخردمفتاہی)‎ फा. अ. स्त्री.-स्वच्छंदता, 
मन की मौज; स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आज़ादी ١ 

खुदरफ्तः («5,»५-) फा. वि.-जो अपने आंपे में न हो, 
संज्ञाहीन, निश्चेष्ट, बेसुध। 

खुदरफ्तगी ( ५४०७,०,)-) फा. स्त्री.-अपने आप में न 
होना, निश्चेष्टता। 

खुदराई (حخردرائی)‎ फा. अ. स्त्री.-अपनी ही राय पर 
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(१७५२) फा. प्‌ं.-थूक, मुखस्राव |‏ یچچ 

ख़दक (६9०७: ) फा. पूं.-क्रोध, गस्सा; लज्जा, 5۶ 
उद्विग्तता, परेशानी; मन के बरे विचार, भ्रम; ईर्ष्या 
रइक। 

खुदअः («८«७- ) अ. पूं .-छल, कपट, फ़रेब, (वि.) वह व्यक्ति 
जिसे दूसरे लोग ۱ 

खुद्द: (४० ) अ. पूं.-भूमि के भीतर का मार, ۱ 

खुद्दाम ےج (خدم)‎ प्‌.-खादिम” का رج‎ नौकर ر2‎ 
सेवकगण । 

खुनाक़ (خناق)‎ अ. पूं.-दे. खनाक़' । 

फा. वि.-शीतल, ठंडा; सुन्दर, अच्छा;‏ (خنک) ہچ 
क्लीब, ۱‏ 

खुनकी (خنعی)‎ फा. स्त्री.-शीत, 817 
शीतकाल, जाड़ा; नपुंसकता, नामर्दी । 

अ. पुं.-विनम्रता दिखाना, खाकसारी‏ (خنم) ںوچ 
करना; 9 करना, 86 करना ।‏ 

खुनूस (خنہں)‎ अ. प्‌.-पीछे रह जाना; किसी चीज़ के 
पीछे छिपना । 
फ़सा (५.४) अ. पुं.-गुबरीला, गोबर का एक कीड़ा । 

खुनया (خنیا)‎ फा. ری‎ राग, नरम:; वाद्य, 1۱ 

खुन्यागर (خنیائر)‎ फा. वि.-गानेवाला, गायक, गवया। 

खुनयागरी (حنیگری)‎ फा. स्त्री.-गाने का काम; गाने 
का पेशा । 

ख॒फ़ (خف) مج]‎ अ. प्‌.-मोज़ा; शुतुरमुगं; पाँव का 
तलवा; ठोस जमीन; बूढ़ा ऊट । 

अफ़ाफ़ (خناف)‎ अ. वि.-हलका, अगुरु, लघु । 

खफ़ारः (حنارر)‎ अ. प्‌.-दे. खिफ़ार:, दोनों शुद्ध हे । 

खुफ़ोयः (خنیء)‎ अ. प्‌ .-छिपा हुआ, गुप्त, पीशीदा । 

ख़फ़क (خنرت)‎ अ. पूं-तारे का ड्बना; नींद की 
अधिकता से सिर हिलना; रात मं चलना; पक्षी का. उड़ना। 

अ. पुं.-हलका होना; तेज चलना‏ (خنرف) ٭چچ 
कम होना ।‏ 

खुफ्च: )ہي (خنھء)‎ के हाँकने की छड़ी, जिसके 
सिरे पर नोकदार कील लगी होती है । 

खुफ्तः (خنھ)‎ फा. वि.-सोया हुआ, सुप्त । 

खफ्त:नसीब (......+-७०००७- ) फा. अ. वि.-जिसका भाग्य 
सो रहा हो, हतभाग्य, दुदव, جج‎ ۱ 

खफ्त:नसीबी (حنتنصیبی)‎ फा. अ. स्त्री.-भाग्यहीनता 
बदनसीबी । 

खुफ्तःबस्त (خنصبخت)‎ फा. वि.-दे. ۹٤۴۰۸۳ । 

खुफ्त:बल्ती ر(خنتەبخٹی)‎ फा. स्त्री.-दे. खुफ्त:नसीबी' 
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ख़ुदादाद (خداإداد)‎ फा. جوج‎ का दिया हुआ, ےچ‎ 
दत्त; जो परिश्रम और प्रयास से न प्राप्त हो बल्कि ईश्वर 
की و‎ से मिले। 

खुदा न ۴318: (خدانخواہتے)‎ फा. अव्य.-खुदा न करे 
ईश्वर ऐसा न करे, एक अआशज्ञीर्वाद का वाक्य, जो किसी 
अनिष्ट की शंका के समय बोलते हूं, जेसे--खुदा न 
83118: चोट आ गयीं तो क्‍या होगा ?! 

' खुदा ना कर्दे: (خداناکہدہ)‎ फा. अव्य.-दे. खुदा 1۱ 

ख़ुदा ता रुवास्तः («०..)>०|७) .و‎ अब्य.-दे. खुदा न 
ख्वास्त:', दोनों جع‎ ۱ 

ख़ुदा ना तरस (, »०,> ५ |+>) फा. वि 
निर्देय, बेरहम ١ 

ख़ुदा ना तर्सोी ناتسی)‎ |७>) फा. स्त्री.-इश्वर का भय न 
होना, ۹78, बेरहमी । 

खुदापरस्त (حخدإایمت)‎ फा. वि.-खुदा को पूजनेवाला 
धर्मनिष्ठ; खुदा के अस्तित्व का .ہج‎ आस्तिक; सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार; ऋषि, मनि, वली; दयावान्‌, रहमदिल 


से न डरनेवाला‏ ٭٭3ج 


ईइवर-भक्‍त ١ 

खुदापरस्ती (خدابپہتی)‎ फा. स्तत्री.-धर्मनिष्ठता 
आस्तिकता; सत्यता; ऋषित्व, वलीपन; दयालता 
हमदिली ; ईश्वर-भक्ति ر‎ 


ख़ुदायगां (८४|०-) फा. प्‌.-स्वामी, मालिक; राजा 
बादशा 

887 خدإیا)‎ ) फा. अव्य.-हे ईश्वर, ऐ खुदा, हे प्रभु, प्रभो । 
खुदारा (|)|७-) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए, खुदा के वास्ते | 
8387 تہ (خدارند)‎ खुदा; स्वामी, मालिक 
खुदाबंदगार (;6७०)|०- ) फा. पुं.-दे. 9۱ 
88۹1۹8 (خدارندا)‎ फा. अव्य.-दे. खुदाया'। 

खुदाबंदी (_५००;|०>) फा. स्त्री.-ईश्वरत्व, ۱ 

खुदाशनास ((»००-४८|७-) फा. वि-ब्रह्मज्ञानी, आरिफ़; 
दयाल्‌ त्यायवान्‌:, मुंसिफ़मिज़ाज । 
खुदाशनासी ( ५«“|०७ ) फा.स्त्री.-ब्रह्मज्ञान, ٤۶ 
77ج‎ रहमदिली; न्‍्यायकर्म, इंसाफ़परवरी ١ 
खुदासाज़ ()..|०>) फा. वि.-खुदा का बनाया हुआ, जो 
अपने परिश्रम से न हो, अपने आप हो जाय । 

खुदाहाफ़िज्ञ حافظ)‎ |>> ) फा. अ. वा.-किसी को विदा करते 
समय बोछा जानेवाला वाक्य, अर्थात्‌ ईश्वर आपकी रक्षा 
करे । 

8۹ (५०७२) फा. स्त्री.-अहंकार, अहंवाद 
बस हमीं हम :ج‎ गव॑, अभिमान, घमंड ۱ 
खुदुक (خدی)‎ फा. .قب‎ खुदूक। 


रहमदिल; 


भाव कि 


खुरूर 





पत्थर । 

खुमूद (०-७) अ. पुं.-आग का कुम्हछा जाना या खत्म 
हो जाता, अर्थात्‌ बुझ जाना । 

अ. पुं.-गुमनामी का जीवन व्यतीत करता,‏ (ضرل) یچ 
आज्ञातवास; ۲۱‏ 

551 ) /9००-) अ. पुं.-छीलना। 

लुमस (کہی)‎ अ. पुं-सूजन का उतर जाना, सूजे हुए 
अंग का ठीक हो जाना। 

33 अफ्लातून (خم إناطون)‎ फा. چب‎ मटका जिसमें 
अफलातून को मरते समय बंद करके पहाड़ की खोह में 
रख दिया गया था। 

83 ईसा (خم عیسیٰ)‎ फा. अ. पुं-वह घड़ा जिसमें चाहे जिस 
रंग का कपड़ा डाला जाता, हज़रत ईसा की दुआ से वह 
सफ़ेद या काला ۹۳۳۲ ۱ 

फा. पुं-शराब की मटकी।‏ (خم مے) मय‏ تچ 

खुयल (خیرل)‎ अ. पुं-खेल' का बहु., समूह, समुदाय, 
जमाजतें । 

(४) ) फा. पुं.-एक रोग जिसमें बाल झड़ने लगते हें ।‏ چ 

खुर ()>) फा. رج‎ सूरज । 

खुरदाद (७|०)>) फा. पुं.-फ़ार्सी का एक महीना जो असाढ़ 
के लगभग पड़ता है। 

वरशीद (५७£,>) फा. पुं.-रवि, दिनकर, दिवाकर, 


सूर्य, सूरज । 

खुरशद (०४*,> ) फा. पुं.-दे. खुरशीद', शुद्ध दोनों हैं, मगर 
खुरशीद' फ़सीह है। 

खुराक ((४|)>) फा. स्त्री.-भोजन, खाना; खाद्य, खाने 
की वस्तु, गिज्ञा । 


घाव, ज़रूम, ۱‏ زع अ. पुं.-फोड़ा,‏ (خرلے) چ 

खुराफ़त (خراإنت)‎ अ. स्त्री.-बकबास, अनगेल प्रलाप, 
बेहूदःगोई । 

खुराफ़ात (خرافات)‎ अ. स्त्री.-खुराफ़त' का बहु., बेहुदा 
बातें, बकवासें; बेहुदा और व्यर्थ के काम । 

खुरिदः (خورندہ)‎ फा. वि.-खानेवाला। 

खुरिश (, #)9>) फा. स्त्री.-खुराक, भोजन, 6۱ 

खुरूल (८9)>) अ. पुं.-निकलना, नि:ःसरण; शासन के 
विरुद्ध विद्रोह, बगावत ۱ 

खुरूजुल सक़अद (००<-०|(.))) अ. ےو‎ को काँच' 
निकलने का रोग, गुदअ्रंश, गृुद-निर्गम । 

खुरूर ()))>) अ. ,ہم‎ 6 पड़ना; सोनेवाले के 
गले का बोलना, تی‎ लेना। _ 


१६६‏ انت 
फा. पुं-छालिमा लिये हुए एक काला‏ (خمآسن) फा. ए्‌ .-काबूस का रोग, दे. काबूस । | खुमाहन‏ (خنعھک) زع | फा. ए्‌.-काबूस का रोग, दे. 'काबूस' ।‏ (خدی) खुफ़्तक‏ : 


खफ्तगी (५४5४० ) फा. स्त्री.-सोने का भाव, स्वप्नता । 

खफ्तनी (خنتنی)‎ फा. वि--सोने के ۱ 

खुफ्फ़ाश جج ہچب (خناشی)‎ चमंचटक, बातुलि। 

(५६) अ. वि.-खुफ़ीय: का उर्दू रूप, छिपा‏ یچ 
हुआ, गुप्त; रहस्यमय, राज़दारान:; गुप्तचर, जासूस,‏ 
(स्त्री.) गुप्तचरी, जासूसी ।‏ 

۱:33۳ (خنیتنوریس)‎ अ. फा. वि.-छिपकर किसी 
काम को देखने और उसकी रिपोर्ट करनेवाला ! 

886 (८-४ ) अ. वि.-अपवित्र, गंदा, मलिन, یٹ‎ । 

खुबसा (४०५७) अ. प्‌.-खबीस' का बहु.,, खबीस लोग, 
दुष्ट 1۱ 

खुबात (خباط)‎ अ. स्त्री.-पागलपन, बुद्धि-विक्षेप, दीवानगी ۱ 

खुब्ज (७) अ. स्त्री.-रोटी, नान, रोटिका । 

खब्स (८--+>) अ. १्‌.-मेलकुचल; दुष्टता, खबासत; पाप, 
गुनाह; अन्तमंलिनता, बदबातिनी। 

खुब्सुछहहदीद (خبٹالصید)‎ अ. १.-लोहे का मेल, 
मंड्र। 

8:83 नफ्स (, ,« ४० ८3२) अ. प्‌ -आत्मा की मलिनता, 
हृदय का पापमय होना । 

खुब्से बातिन باطن)‎ ८-४) अ. प्‌.-दे. खुब्से नफ़्स'। 

पुं--घड़ा, मटका; शराब रखने का मटका;‏ (خم) چ 
के खुम पी जाऊँगा में ऐसा बादानोश हूँ ।”‏ جن“ 

खुम[म्म] :0ي (خم)‎ का दरबा। 

खुमकदः (४०४, ) फा.प्‌ -मदिरालय, सुरालय, शराबखाना ١ 

खुमकश (خرکی)‎ फा. वि.-पूरी मठकी पी जानेवाला, 
धती शराबी, पान ज्ञोंद ۱ 

खुमखानः (خمخاتہم)‎ फा. प्‌.-दे. खुमकदः '। 

खुसाअ' (५०० ) अ. पुं.-चलते हुए झूमना, झूमते हुए चलना । 

खुमार ()५«>) अ. पुं-नशे के उतार की अवस्था, जिसमें 
हलका सिरदद॑ और हलकी एंठन होती है; नशा, मद, 
उन्‍्माद,-- आँखों ने मए हुस्न पिलाई थी एक रोज़-अँग- 
ड़ाइयाँ लेता हूँ अभीतक खुमार में ।” 

खुमारआलूदः ےج (کارالرہ)‎ वि.-नशे में मस्त, 
मदोन्मत्त, प्राय: प्रेमिका की आँखों के लिए आता है। 
“ख़ुमार-आलूद: تج‎ तीरसी दिल में उतरती हैं ।” 

खुमारआलूद (०) (کار‎ फा. वि.-दे. खुमार आल्दः”। 

खुमारों (خساریں)‎ अ. फा. वि.-दे. खुमार ج١‎ 

खुमाल (خسال)‎ अ. पुं-गठिया :جج‎ सच्चा मित्र ١ 

खुशासी (५०५०) अ. पुं-अरबी का वह शब्द जिसमें 
पाँच अक्षर ج‎ । 


खुल्‌अ 


ः 

खुदंसाली (خرصالی)‎ फा. स्त्री.-बाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनी । 

खुर्दो (خرمی)‎ फा. स्त्री.-छोटाई, 733۱ 
(خرنرب) وچ‎ अ. جب‎ जंगली पेड़ जिसका फल दवा 
में काम आता है; उस पेड़ का फल। 
खुफ़ः («5,5) अ. पुं--एक साग जिसके बीज दवा में काम 
आते है । 

खुर्मा (५०)>) फा. पुं.-छहारा, सूखा खज्र; हरा وج‎ 
पिंड खजूर । 

फा. वि.-शअ्रसन्न, आनंदित, हित, खुश ।‏ (خم) جچ 
आनंद, खुशी ।‏ رج फा. स्त्री.-प्रसन्नता,‏ (خرمی) खुरंमी‏ 
खुर्सद (७०५....२) फा. वि.-दे. खुरंम'।‏ 
खुसंदी (५००...) फा. स्त्री.-दे. खुरंमी' ١‏ 
अ. पुं.-मित्र, दोस्त, यार, सखा।‏ (خل) [ج] खुल‏ 
का बहु., साझेदार छोग।‏ و अ.‏ (خلطا) ٹ3 
खुलफ़ा (४.६) अ. पुं.-खलीफ: का बहु., प्रतिनिधि ۰‏ 
अबृबक्र आदि खलीफ़े; मुसछमान‏ جج स्थानापन्न लोग;‏ 
शासकगण ।‏ 

खुलासः (««»१२) अ. पुं.-सार, संक्षेप, निचोड़; परिणाम, 
नतीजा; सारांश, तल्ख़ीस । 

खुलक़ (३) अ. पुं-दे. खुल्क़ , दो. शु. हें । 
(خلب) یچچ‎ अ. पुं.-कचला मिट्टी, एक काली और 
चिपकनेवाली मिट्टी; बटी हुई रस्सी । 
جےوے (خلر) یچ‎ 'खुलू' । 
खुल (خلو)‎ अ. पुं-खाली होना, रिक्त होना; ٥۹۹ 
ख़ालीपन ١ 

का भोजन‏ دب अ.‏ (خلوے معدم) ج8 پچ 
आदि से रिक्त होना, पेट खाली 1۱‏ 
खुलूज (८9) अ. पुं-आँख का या किसी दूसरे अंग का‏ 
फड़कना ।‏ 

अ. पुं-सदा रहना, हमेशा रहना; नित्यता,‏ (خلود) یچ 
हमेशगी ।‏ 

मृत व्यक्ति के‏ ,جع अ. पुं-ख़लफ़' का‏ (خلف) وچ 
पीछे रहनेवाले बाल-वच्च; भोज्य पदार्थ का स्वाद‏ 
बिगड़ जाना; पानी भरना; पुराने कपड़े उतारना और‏ 
नये पहनना; नाश होना, वरवाद होना ।‏ 
(,०१->) अ. पु.-निप्कपटता, निशछलता, सिद्क़-‏ جچ 
दिली; सत्यता, सच्चाई; गाद, तलछट।‏ 
खुलअ (&->) अ. पुं-मुसलछमान स्त्री का अपने पति से‏ 
١۱ھ तलाक़‏ 
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खुरूस ((»9१)>) फा. पुं.-मुर्गा, ۱ 
खुरोश (/#9,>) फा. पुं-कोलाहल, शोर; हाहाकार, 
811 

खुखजीवन (خورخجیوں)‎ फा. अ.-एक 38 जो स्त्रियों 
से संभोग करने के लिए उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। 

फा. पुं-लद॒दू गधे या घोड़े की पीठ का‏ (خورجیں) پچ 
गौन, ۱‏ 38 

फा. पुं.-दे. खुर्जी ।‏ (خرجی) ‏ چ 

ख़र्तूम (خرطم)‎ अ. पुं-हाथी की सूंड़, शृंड; तेज़ नशेवाली 
मदिरा; क़ौम का सरदार। 

खुद: (४०)>) फा. वि.-खाया हुआ, केवल यौगिक शब्दों 
के अंत में आता है, जेसे- ज़ख्मखुर्द :' घाव खाया हुआ । 

खुद: (४७)>) फा. पुं-खंड, टुकड़ा, रेज़:; दोष, ऐब; 
रेजगारी, नाबाँ। ۱ 

फा. वि.-काम में बारीकी पसंद करने-‏ (خردخار) ٭٭تچ 
वाला; कठिन काम सुगमता से करनेवाला ١‏ 

खुर्द:कारी ( ५)४४०)>) फा. स्त्री.-काम में वारीकी पसंद 
करना; कठिन काम सरलता से करना। 

खर्दगीर (خردکیر)‎ फा. वि.-ऐब ढूँढ़नेवाला, छिद्रान्वेषी, 
انت‎ 

खुर्दगीरी (خودىکیری)‎ फा. स्त्री.-दोषों की खोज, छिद्रा- 
"3ے‎ ऐबचीनी । 

खुर्द:चीं (५४६३-४०) ) फा. वि.-दे. खुर्द:गीर' ١ 

खुर्द:चीनी (, ५४५४०) ) फा. स्त्री.-दे. खुर्द:गीरी'। 

खुर्द:फ़रोश (خرضرصض)‎ फा. वि.-फूटकर माल बेचने- 
वाला, थोकफ़रोश का उलटा। 

खुर्द:फ़रोशी (خردنررفی)‎ फा. स्त्री.-फूट माल बेचना । 

खुर्द:बीं (५६:४०) ) फा. वि.-दे. खुर्दगीर'। 

खुर्द:बीनी (خردہینی)‎ फा. स्त्री.-दे. ۱ 

چو फा. वि.-छोटा, क्षुद्र; लघु, क़सीर;‏ (حخورد) تچ 
नाक़िस; कण, रेज़:; योग्य, छायक़ ।‏ 

फा. क्रि.-खाया।‏ (خورد) چچ 

खुर्दनी (خوردنی)‎ फा. वि.-खाने योग्य; खानेवाली ۱ 

फा. वि.-छोटी चीज़ को देखनेवाला;‏ (خردبیں) نچ 
दे. खुदंबीन ।‏ 

खुद्दंबीन (خردبیں)‎ फा. स्त्री.-एक यंत्र, जिसमें छोट से 
छोटी चीज़ बहुत वड़ी दिखाई देती है। 

खुर्दबीनी (خردبینی)‎ फा. स्त्री.-छोटी वस्तु को देख लेना । 

खुर्दबुद (خردبردہ)‎ फा. عق تا‎ नष्ट, बरबाद; 
ग़बून, अपहृत । 

फा. वि.-अल्पवयस्क, वयोबाल,‏ (خرردلال) کوچ 
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फा. वा.-अच्छी चमक-दमक वाला ۱‏ (خہ یں آب) कश्यप‏ اع 
फा. वि.-शुभागमन, आपका‏ (خہش آمہدید) खुशआमदेद‏ 
आना शुभान्वित हो, एक वाक्य, जो किसी बड़े व्यक्ति के‏ 
आने पर कहा जाता है।‏ 

फा. अ. वि-अच्छे आचार-‏ )>#9 إاعسال) 7چ 
विचारवाला, व्यवहार-शील।‏ 

खुशआयंद (خبی یی آیند)‎ फा. वि.-जिसका भविष्य 
अच्छा हो; अच्छा, सुंदर, उत्तम | 

खुशआवाज़ (خہی آراز)‎ फा. वि.-जिसका स्वर अच्छा 
हो, कलरव, कलकंठ, सुस्वर ۱ 

खुशआवाज़ी ( ५) (#9>) फा. स्त्री.-स्वर का अच्छा 
होना। 

खुशइंतिज्ञाम (خری اننطام)‎ फा. अ. वि.-जो प्रबंध 
अच्छा करता हो, प्रबंध-कुशल । 

खुशइंतिज्ञामी انتظاہی)‎ (४9) फा. अ. स्त्री.-प्रबंध की 
अच्छाई, प्रवंध-कौशल । ۱ 
खुशइक्बाल حرش إاقبال)‎ ( फा अ. वि.-प्रतापवान्‌, तेजो- 
मय, तेजस्वी; भाग्यवान्‌, सुभागीन, भाग्यशाली ١ 
खुशइक्बाली (خرش‌!إقبالی)‎ फा. अ. सत्री.-प्रतापवान्‌ 
होना; भाग्यवान्‌ होना। 

खुशइनाँ ( (خوش‌عناں‎ फा. अ. वि.-वह घोड़ा जो लगाम 
के इशारे पर चले, लगाम का सच्चा ۱ 

फा. अ. वि.-वह्‌ सोना अथवा‏ (خہنرعیا) جو 
चाँदी जो कसौटी पर पूरा कस दे, खरा, 1۱‏ 
फा. अ. वि.-दे. खुश आवाज'।‏ ) خرش الصان) खुशइलहान‏ 
खुश‏ .3ی खुशइलहानी (_#' ४० »9>) फा. अ.‏ 
आवाज़ी |‏ 

अ. फा. वि.-जिसका तौर‏ )>#9( ہلب) مج 
तरीका बहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार।‏ 

खुशउस्लूबी (५०१८० خرف‎ ( फा.अ. स्त्री. आचार-व्यवहार 
की अच्छाई। 

खशओऔक़ात (خہس ارقات)‎ फा. अ. वि.-जिसका समय 
अच्छा बीते; जो अपना काम ठीक समय पर करता हो । 
खुशक़दम تدم)‎ #9>) फा. अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसके 
आने से घर में वरकत और कल्याण हो । 

खुशक़लूम ) (خہ تلم‎ फा. अ. वि.-अच्छा लिखनेवाला; 
अच्छा और चिकना काग्रज़ । 

खुशकलाम (/!४ #9>) फा. अ. वि.-मधुरभाषी,. मिष्ट- 
भाषी, शीरींगुफ्तार । 

खुदकलामी (خرشکاہی)‎ फा. अ. स्त्री.--बातचीत का 
माधुयं, शीरींगुफ्तारी । 
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खुल्क़ (३--) अ. पुं-सुशीलता, मुर्वत; सदाचार, 
अछ्लाक़; स्वभाव, आदत ١ 

खुल्क़ान چپ .جج (خلتان)‎ पुराना; पुराना वस्त्र, 
पुराना ۲:3 ١ 

अ. पुं-भागीदारी, शिकंत, साझा ।‏ (خلء) ج8 

खुल्त (خت)‎ अ. पुं.-अच्छा स्वभाव, सत्प्रकृति । 

खुल्द: (४०-५५) جج‎ का يہ‎ 2, गोशवारा । 

खुलद (७०५७) अ. पुं-स्वर्ग, नाक, विहिश्त; नित्यता, 
हमेशगी, (स्त्री.) وو‎ एक जंतु । 

खुल्द :1 (حلد آشیاں)‎ अ. फा. वि.-जिसका घर स्वर्ग 
में हो, स्वर्गवासी, दिवंगत । 

खुल्दनशीं (خلدنتیں)‎ अ. फा. वि.-दे. 'खुल्द आश्याँ । 

खुल्दमकां (خندہاں)‎ अ. वि.-दे. खुल्द आश्यां । 

खुल्देवरीं (خلدبریں)‎ अ.फा.पुं -सबसे ऊँचा स्वगं, सातवां 
स्वर्ग ۱ 

ख़ुल्फ़ ( ...६..> ) अ. पुं -वचनभंग, प्रतिज्ञा-भंग, वादाखिलाफ़ी । 

खुल्फ़ वादः (४७५) (خلف‎ अ. पुं--प्रतिज्ञा का पालन न 
करना, प्रतिज्ञा-भंग ١ 

1۱ 8-4 ٭ (خلت) खलल्‍लत‏ 

खुल्लब (خلب)‎ अ. पुं-वह बादल जिसमें पानी न हो । 

खुल्लान (حان)‎ अ. पुं-ख़लील का बहु., मित्रगण, 
दोस्त लोग | 

»१> ) अ. पुं-घर के सूराख; घर की ۱‏ ,( ۲5ج 

अ. पुं-काले और सफ़ेद बाल मिले हुए,‏ )>...«( :٭چو 
खिचड़ी बाल; सूखी और तर घास मिली हुई ।‏ 

खुबार ()|+>) अ. چو‎ की ۱ 

खुश (, /9>) ےم‎ वि.-प्रसन्न, मस्लूर; शुभान्वित, मुवा- 
रक; सुंदर, हसीन; प्रियदर्शन, खुशनुमा; पवित्र, पाक; 
पुनीत, नेक; उत्तम, श्रेप्ठ, आला । 

खुशअंजाम (خمش|نجام)‎ फा. वि.-जिसका परिणाम 
अच्छा हो वह काम, शुभ परिणाम । 

खुशअख्लाक़ ((30>|, /9>) फा. अ. वि.-सुशील, चारु- 
शील, खुशखुल्क़; विनम्र, विनीत, मुन्कसिर | 

खुशअडछलाक़ी ( ५5)5| ४५,>) फा. अ. स्त्री.-सुशीलता, 
खुशखुल्क़ी; विनीति,इ न्किसार । 

खुशअत्‌वार ) خرض اطرا:‎ ( फा. अ. वि.-अच्छे आचरण वाला, 
सदाचारी । 

खुशअदा (|७/|, /9> ) फा. वि.-जिसकी ٭×‎ अच्छी हों; 
जिसकी वर्णन-शेली अच्छी हो । 

खुशअमल (خہیہسل)‎ अ. फा. वि.-शुद्ध आचरण- 
वाला, 839۴ ۱ 
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जे को तेयार हो जाय। 
खुशगज़रान گزران)‎ ४9०) फा. वि.-अच्छे प्रकार से जीवन 
व्यतीत करने वाला, अच्छा खाने-पहननेवाला ١ 
खुशगफ्तार (خرمی منتار)‎ फा. बि:-जिसकी बोलचाल 
मीठी हो, मथुरभापी, मिप्टभापी; अच्छा भाषण देने- 
वाला, 7338۲ ١ 

खुशगुफ्तारी (خری گنتاہی)‎ फा. स्त्री.-बोलचाल और 
बातचीत की मिठास, वार्ता-माधुयय ; धुआँवार भाषण देना। 
खुशगमान گمان)‎ , »9>) फा. वि.-जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छे हों। 

खुशगुमानी (“४ ४9) फा. स्त्री.-विचार का किसी 
की ओर से अच्छा ۱ 

गछा गसुरीला हो,‏ وا ےج (3८४ ४,>)‏ مج 
कलकंठ, मधुरकंठ, खुशइलहाँ‏ 

खशगलई ( ५5,-४ , ४9४) फा. स्त्री.-गछे का 17 
कंट-माधुये ١ 

 #9>) फा. वि.-जो चित्त के अनुकूल हो,‏ گرار) 3چ 
जो मन को अच्छा छगे, मनोवांछित, रुचिकर; सुस्वाद,‏ 
3۹17 

फा. स्त्री.-मन को पसंद आन‏ (خو شی گراہی) 1چ 
का भाव, अच्छा छगने का भाव; ۳۴ का अच्छा होना ।‏ 
खुशंगुफ़्तार।‏ .جوا खुशगो ( १> ) फा.‏ 
खुशगोई (, ५४), #9>) फा. स्त्री.-दे खशगप्तारी ۱‏ 
फा. वि.-अच्छी छी आँखों 7‏ (خو‌چشم) खुशचश्म‏ 
(वाली), सुनेत्र, सुनेत्रा, सुलोचना, 1۱‏ 
ख़दचरमी ) ४9 ) फा. स्त्री--आँखों की सुंदरता,‏ 
नेत्र-सौंदय ।‏ 

फा. वि.-दे. खुशरू ١‏ (خرں چہو!) چ3 چ 
फा. वि.-दे. खुशगुफ्तार ।‏ (خہی‌زباں) खशज़बाँ‏ 
खुशजमाल (, >>, ४9>) फा. अ. वि.-अच्छे 7‏ 
(वाली) , सुंदर, हसीन, सुंदरी, रूपवती, सुरूप, ۱‏ 
फा. अ. वि.-जिसका स्वाद‏ (خرف ذائےہ) खुशज़ाइकः‏ 
अच्छा हो, सुस्वाद, स्वादिष्ठ, मुखप्रिय ۱‏ 
खशज़ौक़ (.5:, ४9%) फा. अ. वि.-जिसको कविता-‏ 
सम्बन्धी गण-दोष का अच्छा ज्ञान हो, जो काव्य-ममन्ञ हो.‏ 
रसिक, सहृदय, रसानुभवी; जिसे दूसरी किसी कला में‏ 
रुचि हो ।‏ 

खशज़ौक़ो (, ५393, £४$>) ہہ‎ अ. स्त्री.-काव्य-ममज्ञता: 
रसिकता, सहृदयता ; किसी दूसरे विषय में अच्छी दिलचस्पी ۱ 
खुशतक्दीर بر)‎ 9») फा. अ. جج‎ खुश 
क़िस्मत । 
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खशक़ामत 





खुशक़ामत (०-०७ »9>) फा. अ. वि.-जिसके शरीर की 
बनावट सू दर और सुडौल ,ج‎ ١ 

खुशक़ामती (خرمی ٹامتی)‎ फीा. अ. स्त्री--शरीर का 
सुडौल और सुंदरपन, सौप्ठव, तनासुबे 1۱ 

83 تست)‎ (#)>) फा. अ. वि.-सौभाग्यशाली, 
सुभागीन, भाग्यवान्‌ ; अच्छी तकदीर 1۱ 

ख़ुशक़िस्मती . (خر"‌تستی)‎ फा. अ. स्त्री.-सौभाग्य, 
तकदीर की अच्छाई ١ 

खुशकुन (६ #9>) ےمم‎ वि.-खुश करनेवाला, विशेषतः 
दूसरे शब्द के साथ आता है, जंसे-दिल खुशकुन, चित्त को 
प्रसन्न करनेवाला ١ 

खुशखत (४७>, »9>) फा. अ. वि.-जिसका लिखना अच्छा 
हो, अच्छा लिखनेवाला, सुलेखक ١ 

खुशख़ती (خہ ش‌خطی)‎ फा. अ. स्त्री.-लिखावट का अच्छा 
होना, अच्छी लिखावट, सुलेख ١ 

खुशखबरी خیبی)‎ £9>) फा. अ. स्त्री.-अच्छा समाचार, 
शुभ समाचार, शुभ संवाद, ललित ۱ 

खुशखयाल (خوش خیال)‎ फा. अ. वि.-अच्छा विचार 
रखनेवाला; जिंसका विचार किसी की ओर से अच्छा हो । 

खशखरीद ‌خرید)‎ #9>) फा. वि.-नक़द दामों से खरीदी 
हुई 1۱ 

खुशखिराम (خہش‌حخرام)‎ फा. वि.-अच्छी चाल वाला 
(वाली.), सुगामी, सुगामिनी, गजगामिनी । 

खुशखिरामी (, »*)>. /११>) फा. स्त्री.-सुंदर चाल । 

फा. वि.-अच्छा खानेवाला,‏ )>#9 خبررای) 3چ 
खाने का शौक़ीन ।‏ 

खुशखुल्क़ (३ #9>) फा. अ. वि.-हरेक से खुश होकर 
मिलनेवाला, सबसे सुशीलछता का व्यवहार करनेवाला, 
सच्छील, सद्व॒त्त, ۱ 

खुशखुल्की ‌خلتی)‎ #9>) फा. अ. स्त्री.-शील-संकोच, 
सद्वृत्ति, अच्छा अछ्लाक़ ١ 

फा. वि.-अच्छे स्वभाववाला,सत्प्रकृति;‏ )>)» , خر) چچ 
अच्छे अछ्लाक़ वाला, सच्छील, सद्वृत्त ।‏ 

खुशखई خئی)‎ #9>) फा. स्त्री.-अच्छा स्वभाव; अच्छा 
215515 । 

खुशगप्पी کبی)‎ ४9) फा. स्त्री.-हँसी-मज़ाक़, वाग्विलास, 
रसवाद । 

(/४_/५>) फा. वि.-दे. खुशखिराम ١‏ 37ا 

खुशग्रिलाफ़ (५.४० (خری‎ फा. वि.-बह तलवार जो तुरंत 
ही म्यान से निकल आये, अच्छी, हलकी और बाढ़दार 
तलवार; बह स्त्री जो ज़रा सी جج‎ में पर-पुरुष के साथ 


लुशमुआमलगी 


खुशफ़्ह्म (خب یی نہم)‎ फा. अ. वि.-शीघत्र बात समझ 
जानेवाला, तीत्रबुद्धि। किसी की ओर से अच्छा विचार 
रखनेवाला, 71۱ 

खुशफ़्हमी ( «६ #9>) फा. अ. स्त्री.-बुद्धि की तीत्नतां, 
अक्ल की तेज़ी; किसी की ओर से अच्छा गुमान, सुधारणा । 

खुशफ़ली ( ५.४ (خبی‎ फा. अ. स्त्री.-मनोरंजन, मनो- 
विनोद, तफ़ीह, चुहरू, ۱ 

फा. वि.-दे. खुशक़रिस्मत ١‏ ر(حم 

खुशबर्ती (५४८ ४9>) फा. स्त्री.-दे. खुशक़िस्मती'। 

खुशबयान ‌بیان)‎ /9>) फा. अ. वि.-दे. खुशगुफ्तार'। 

खुशबयानी (५४२ /9>) फा. स्त्री.-दे. खुशगुफ्तारी'। 

खशबाश (خو‌باصشضش)‎ फा. वि.-अच्छे प्रकार से रहने- 
वाला; रहने के स्थान को सुसज्जित रखनेवाला, बेफ़िक्री 
में जीवन व्यतीत करनेवाला, (वा.) एक आशीर्वाद, खुश 
रहो, स्वस्तु । 

खुशबू (१५%) फा. वि.-सुगंधित, अच्छी सुगंधवाला, 
(स्त्री.) सुगंध, अच्छी महक ١ 

खुशबूदार (حخرفبردار)‎ फा. वि.-जिसमें सुगंध हो, सौरभित, 
सुगंधित । 

खुशमंज़र (,/४-० #9- ) फा. अ. वि.-जो देखने में अच्छा 
लगे, प्रियदशन, शुभदरश्ं न, नेत्रप्रिय । 

खुशमआश (خو یی معاش)‎ फा- अ. वि.-बदमआश' का 
उल्टा; अच्छी कमाई से जीवन बितानेवाला ; नेकचलन । 

फा.अ. स्त्री.-बदमआशी' का‏ )>9/ ے_معشی) :]ا 
उलटा; अच्छी कमाई से जीवन बिताना; नेकचलनी ।‏ 

खुशमज़ाक़ (حرشمزات)‎ फा. अ. वि.-दे. खुशज़ौक़', 
ज़िदादिछ, विनोद-रसिक । 

खशुमज़ाक़ी (خرصش‌مزاتی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. खुशज़ौक़ी', 
177:5, विनोदप्रियता ١ 

खुशमनिश (خہیمنش)‎ फा. वि.-दे: 'खुशमिज़ाज', 
सज्जन, शरीफ़। 

खुशसनिशी (خہ‌منشی)‎ फा. स्त्री.-दे. खुशमिज़ाजी', 
सज्जनता, शराफ़त ١ 

खुशमिज्ञाज (८३० »9>) फा. अ. वि.--जिंदादिल, हासप्रिय, 
विनोद-रसिक; सुशील, सच्छील, खुश अख्लाक़ | 

31 (خرہیمزاإجی)‎ फा. अ. स्त्री.-जिंदादिली, 
हासप्रिक्ता; सुशीलता, खुश अरूलाक़ी ١ 

खुशमुआसलः («०६.०० ४95) फा. अ. वि.-लेन-देन का 
पाक-साफ़, व्यवहारनिष्ठ; वादे का सच्चा, दृढ़प्रतिज्ञ । 

खुशमुआमलगी مسعاملکی)‎ /9> ) फा.अ.स्त्री.-लेन-देन की 
सफ़ाई, व्यवहारनिष्ठता; वचनबद्धता, वादे की सच्चाई ر‎ 
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1378385 ( 


खुशतब्‌अ 


फा. अ. वि.-दे. ۱‏ )>9/ ( طبع) 171۰ا 

खुशतबई طبعی)‎ #9>) फा. अ. स्त्री.-दे. खुशमिजाजी' ۱ 

फा. वि.-बहुत अच्छा, उत्तमतर |‏ (خہفپتر) ۹چ 

खुशतरक (خرمتری)‎ फा. वि.-बहुत ही अच्छा, अत्यधिक 
उत्तम । 

खुदशताले' (خر ر طالع)‎ फा. अ. वि.-दे. 'खुशक़रिस्मत'। 

खुशदामन (خر ںداسن)‎ फा. स्त्री.-सास, इ्वश्रू, चारु देवी । 

खुशदिल (०, »9>) फा. वि.-जो हर समय प्रसन्न रहे, 
प्रसन्नचित्त, सुमनस्क; जो विनोदप्रिय ढो, मनोरंजक, 
पुरमज़ाक़ ١ 

खुशदिली دلی)‎ /»>) फा. स्त्री.-हर समय प्रसन्न रहने 
का भाव; विनोदप्रियता, पुरमज़ाक़ी। 

खुशनवीस (خوش نویس)‎ फा. वि.-जिसकी लिखावट 
अच्छी हो, सुलेखक; जो खुशनवीसी का पेश: करता 
हो, कातिब । 

खुशनवीसी (५००४४ (خرمی‎ फा. स्त्री.-अच्छा लिखना, 
सुलेख, ,و‎ खुशनवीसी का पेशा | 

खुशनश्ञी (خہی نمیں)‎ फा. वि--बह व्यक्ति जिसे अगर 
कोई स्थान पसंद आ जाय तो वहीं 1۱ 

खुशुनशीनी (, ५४६ (خہ یی‎ फा. स्त्री.-कोई स्थान पसंद 
आने पर वहीं का हो रहना। 

खुशनसीब خر نصیب)‎ ( फा. अ. वि.-दे. खुशक़िस्मत'। 

खुशनसीबी نصیبی)‎ | #9%> ) फा. स्त्री.-दे. खुशक़िस्मती'। 

खुदनिहाद (०५८४ »9>) फा. .جا‎ प्रकृति वाला, 
अच्छे स्वभाव वाला, सत्प्रकृति, ۳۱ 

खदशनीयत (خم نیت)‎ फा. अ. वि.-ईमानदार 
व्यवहारनिष्ठ; जो यह चाहता हो कि किसी का पसा 
उस पर न रहें; जो यह चाहता हो कि उसका पसा अच्छे 
कामों में व्यय हो । 

खुशनीयती نیتی)‎ ,४9>) फा. अ. स्त्री.-ईमानदारी 
किसी का ऋणी न रहने का भाव; अच्छे कामों में पंसा 
खर्च करने का भाव। 

खुशनुमा (», /१>) फा. वि.-जो देखने में अच्छा छगे, 
नेत्रप्रिय, प्रियदर्शन, मनोरम; सुन्दर, हसीन । 

(५४५०, »9>) फा. स्त्री.-नेत्रप्रियता, दिल-‏ .ہچ 
कशी; सुन्दरता, हुस्न ।‏ 

खुशपोश (, ४9३, ४9>) फा. वि.-जो अच्छे वस्त्र पहनने 
का शौक़ीन हो, जो सदा अच्छे कपड़े पहनता हो, चारुवेष ر‎ 

खुशपोशाक (४५४9२, /9>) फां. वि.-दे. खुशपोश'। 

खुशपोशी ‌یرشی)‎ /#9>) फा. स्त्री.-अच्छे वस्त्र का शौक़, 
सुवस्त्रप्रियता ١ 


8۳1 


अं‏ و و او وو دوک 6 تیر کہ ہیں ہہ ہہ شش دش کش ہہ ںا رر ہش ہے رش 
फा. अ. अव्य.-अहो भाग्य,‏ (خرفاٹست) ]ہچ 


वाह री तकदीर, वाह रे में। 

खुशानसीब (حخرغانصیب)‎ फा. अ. अब्य.-दे. खुशा- 
1۱ 

(/४>) अ.पुं.-वह व्यक्ति जिसकी नाक ऊँची‏ ہچ 
हो; वह पहाड़ जिसकी चोटी ऊँची ۱‏ 

खुशामद (५०५४) फा. स्त्री.-चापलूसी, चाटुकारिता; 
मिन्नत, समाजत, 7۱ 


खुशासदगो (خہغامہدگ)‎ फ़ा. वि.-खुशामद करनेवाला, 


चाटुकार | 

खुशामदपसंद  )دنسپیدہمافوخ(‎ फा. वि.-जिसे चापलूसी 
अच्छी लगती हो, जो चाहता ही कि लोग उसकी खुशामद 
करें, चटुलालस। 

खुशामदशिआर (خرغامدغعار)‎ फा.अ. वि.-जिसे खुशामद 
करने की आदत हो, जिसका काम ही खुशामद करना हो, 
चाटुपटु। 

खुशामदी (خرفاہدی)‎ फा. वि.-खुशामद करनेवाला, جج‎ 
कार, चाटुलोंड, ۱ 

खशी (५४95) फा. स्त्री.-.हष॑ं, आनंद, मसरंत; इच्छा, 
रुचि, मर्जी; बच्चे की पंदाइश, बाल-जन्म; स्वीकृति, 
1+3: आनंदित, हषित, 11 

(£१%>) अ. पू.-नम्रता, विनय, आजिजी; तारे‏ وج 
का अस्त होने के निकट होना; नींद से आँख का बंद‏ 
होना ।‏ 

खुशनत (حخفمہنتٹ)‎ अ. स्त्री.-- खुरदरापन, खुरखुरापन; 
چون(‎ रूखापन, बदमिज्ञाजी । 

खुश्कः (५८७७) फा. प्‌ .-उबाले हुए चावल, भात । 

खुइक زرشک)‎ फा. वि.-सूखा हुआ, शुष्क; बिना रस का, 
नीरस; दुःशील,-रूखा; अनुदार, तंगदिल; कृपण, कंजूस १ 

खुशकदिसाग़ (६५००-०७) फा. अ. वि.-जिसके मस्तिष्क 


में खुईंकी"बहुक्तहो, 1ےا‎ 1۱ 


फा. अ. वि.-दे. खुश्कदिमाग़ ।‏ (خشک منر) ہچیچ 

खुदकमिज़ाज (خشک مزام)‎ फा. अ. वि.-बहुत ही रूखा 
फीका व्यक्ति, नीरसप्रकृति, खुर्रा। 

खुश्कमिज्ञाजी (خشک مزاجی)‎ फा. अ. स्त्री.-मिज़ाज का 
रूखापन, खुर्रापन । 

फा. वि.-प्यासा, पिपासित, जिसके‏ (حخمعلب) وج 
ओंठ प्यास के कारण सूख गये हों।‏ 

खुइकसाल زشککال)‎ फा. वि.-दे. खुडकसाली'। 

खुइकसाली (خمک۔الی)‎ फा. स्त्री.-अवर्षा, बरसात का 
अभाव; दुर्भिक्ष, ۱پ‎ 


१७१ 
खुशरंग ز(خہی,نگ)‎ फा. विं.-अच्छे रंगवाला, सुवर्ण । 


ख़शरंग 


खुशरंगी ( ५४०) /५७>) फा. स्त्री--रंग की सुन्दरता, 
“».. वर्ण-सौन्दर्य। 
खुशरफ्तार (خرمف بنعا,)‎ फा. वि.-दे. खुशखिराम'। 
खुशरफ्तारी (५७०) (#9> ) फा. स्त्री.-दे. खुशखिरामी । 
ख़शरू (9; #9>) फा. वि.-रूपवान्‌, सुरूप, अच्छी शक़्ल- 
वाला; रूपवती, सुरूपा, हसीना। 
खुशरूई (خری ‌رٹئی)‎ फा. स्त्री--मुखमंडल की सुन्दरता, 
चेहरे की खुशनुमाई। 
खुशलगाम («५४८ /#9>) फा. वि.-दे. ۱ 
खुशलहजः (५८० _/9> ) फा. अ. वि.-जिसका लबो 7 
(टोन) सुन्दर हो; जिसकी आवाज़ सुन्दर हो, कलूकंठ । 
खुशलिबास لباس)‎ /#9>) फा. अ. वि.-दे. ۱ 
खुशलिबासी لباسی)‎  #9> ) फा. अ. स्त्री.-दे. खुशपोशी । 
खुदवक्त (८-७) |») फा. अ. वि.-जिसका समय अच्छा 
हो; समुद्ध, संपन्न, फ़ारियुल बाल; भाग्यवानू, खुश- 
- क्रिस्मत । 
खुशवक्ती (خریرنٹی)‎ फा. अ. स्त्री.-समय की अनुकूलता ; 
समृद्धि, दौलतमंदी; भाग्यशीलता, खुशक़रिस्मती। 
چچچ‎ (&5) £9>) फा. अ. वि.-जो अपनी परंपरा 
पर दृढ़ रहे, 3938۱ 


खुशबज़ई (, ५००5) #9>) फा. अ. स्त्री--परम्परा पर 


दृढ़ता, वज़ादारी । 

ख़शसलीक़ः (०5५५... (خہر یس‎ फा. अ. वि.-जिसे हर बात का 
ढंग आता हो, व्यवहार-कुशल; जो हर वस्तु क्रम और 
तर्तीव से रखता हो, ۱ 

83:8 (خہیںہلیتگی)‎ फा. अ. स्त्री.-हर बात 
का ढंग; हर चीज़ को क्रम से रखने की ۱ 

खुशसवाद (خہہ۔راد)‎ फा. अ. سج‎ नगर जिसके 
चारों ओर का दृश्य अच्छा ج١‎ 

खुशसीरत (००,४५५ /9>) फा. अ. वि.-अच्छी 5585157 
अच्छे स्वभाववाला; शील-संकोचवाला। 

खुशसीरती (خہش۔یرتی)‎ फा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 
शिष्टता; सुशीलता, खुश अछलाक़ी । 

खुशहाल (|, ४97) फा. अ. वि.-जिसकी आर्थिक ۲ 
अच्छी हो, संपन्न, समुद्ध, मालदार । 

खुशहाली (५०५ #9>) फा. अ. स्त्री.-संपन्नता, समृद्धि, 
मालदारी । 

खुशा (५४)>) फा. अव्य.-अहो, क्या खूब, कह वाह, 
ہے“‎ ! नसीब ! तपिशहाए-आलमे-बेदाद, हमारे सर पे 
तुम्हारा हसीन साया है।” 


(५०) )>) फा. वि.-जिसकी جج‎ की गयी رج‎ 

वधित ١ 

खूँखुदं: (४०))> (خں‎ फा. वि.-जिसने खून पिया हो; 
जिसका खून पिया गया ج١‎ 

फा. वि.-खून पीनेवाला, रुधिराशी,‏ (خرنکرا:) 5ج8 
:وق ,جج रक्‍तपायी; प्राण छे लेनेवाला इ्वापद‏ 
अत्याचारी, ۱1: निर्देय, बेरहम।‏ 

खूँख्वारी (خرنھراہی)‎ फा. स्त्री.-खून पीना; अत्याचार; 
9۱ 

खूँख्वाह (४१०४१) फ्ा. چچ‎ का बदला चाहने- 
वाला, प्रतिहिसक । 

खूगर्मो (خں‌گرمی)‎ फा. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, इश्क; मंत्री, 
मुहब्बत । 

वि.-जो खून हो गया हो, जो‏ .جا )| («५४४‏ ہج 
पिघलकर मांस आदि से खून बन गया हो ।‏ 

खूँगिरिफ्तः (خں۰رنعد)‎ फा. वि.-जिसकी मृत्यु समीप हो, 
मरणासन्न; जो वध होना चाहता हो, व्धेच्छ। 

खूंचिकाँ (زخوں چماں)‎ फा. वि.-रक्त टपकता हुआ, जिसमें 
से खून बह रहा हो । 

खूंचिकानी (خوں چتانی)‎ फा. स्त्री.-खून टपकना, खून-का 
बहाव ١ 

खूँदार (خرندار)‎ फा. वि.-वधिक, हिंसक, खूनी । 

8۰۴ ٭ (خرنداہی)‎ स्त्री.-वध, हत्या, खून ۱ 

खूनाबः (خیں‌نابۃ)‎ फा. प्‌.-खून और पानी मिला हुआ, 

मिश्रण; खून के आँसू । 

खूनाबःफ़िशाँ (خون‌نابعفشاں)‎ फा. वि.-ख़न के आँसू 

बहानेवाला, खून रोनेवाला। 

खूनाबःफ़िशानी (خرنذابعفشانی)‎ फा. स्त्री.-खून के आँसू 

बहाना, खून रोना । 

खूँनाब (خہنناب)‎ फा. प्‌.-दे. खूँनाब:'। 

खूँफ़िशाँ (خوں‌نماں)‎ फा. वि.-खून बहाने या बरसाने- 

वाला, जिससे खून टपके। 

खूँफ़िशानी ((,“४४ »>) फा. स्त्री.-खून बरसाना। 

खूँबहा (५७५ ))>) फा. पुं.-खून की क़ीमत, प्राणों का मूल्य; 

किसी की हत्या हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को धन 

देकर राज़ी करने की क्रिया; वह धन जो प्राणों के बदले में 

दिया जाय, खून क़त्ल--बहा-मृल्य, प्राणों के बदले में 

प्रदेय धन । 

फा. वि.-खून बरसानेवाला, रकतवर्षक।‏ (خوں‌بار) 3ج8 

85 ( ५)० ७०) फा. स्त्री.-रक्त बरसाना ١ 

खूरेक्‍्तः رحیںریضتد)‎ फा.वि.-जिसका खून बहाया गया हो । 
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370 (خرغفماہی)‎ फा. स्त्री.-बे جج‎ आटा ; बंजर ज़मीन, 

ऊसर । 

»८४>) फा. स्त्री.-सूखापन, शुप्कता;‏ ( ٭چ 
दुःशीछता; खुर्रापन, बदमिज़ाजी; मिज्ञाज की‏ .7ت 
खुश्की ।‏ 

खुसुर (,«) फा. पुं.-पत्नी का बाप, ससुर, श्वशुर ١ 

खुसुर्तानः (५०५). ) फा. प्‌.-सुसराल, ससुराल, इवशु- 
रालय । 

अ. पूं.--चंद्रमरहण, चाँद-गहन ١‏ (صرف) چچ 

खुसूमत (خصرمت)‎ अ. स्त्री.-हेष, कीना; बेर, शत्रुता, 
अदावत। 

खुसूस (خصرص)‎ अ. प्‌ं.-दे. खुसूसीयत'। 

खुसूसन (५०१०२) अ. वि.-खास तौर पर, विद्येष करके 
मुख्यतः, विशेषतः। 

खुसूसी (خصرمی)‎ अ. वि.-मुख्य, प्रधान, खास ١ 

खुसूसीयत (خصرصیت)‎ अ. स्त्री.-विशेषता, प्रधानता, 
खासबात; मंत्री, दोस्ती, गाढ़ी मंत्री ۱ 

खुस्त (३२) फा. वि.-मला-दला, मसला हुआ, म्दित। 

(«४-०--) अ. पूं.-अंडकोष, मष्क, फ़ोता।‏ ہچ 

खुसयतन (خصیعیں)‎ अ. पं.-दोनों फ़ोते । 

()«०+) अ. प्‌ -हानि करना, क्षति पहुँचाना, टोटा होना ।‏ ٭چ 

खुल्लान (خسران)‎ अ. पूं.-हानि, क्षति, घाटा, टोठा; 
वंचकता, हीनता, :بج‎ अभागापन, दुर्भाग्य । 

खुलो (9,«>) फा. प्‌ु-सम्राटू, शहंशाह; परवेज का 
लड़का जिसने फ़र्हाद को मरवाया था; नौशेरवाँ का 
लड़का; चौदहवीं शताब्दी के एक भारतीय महाकवि और 
विद्वान्‌ जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा का कविता में 
प्रयोग किया। इनकी मुकरनी' हिन्दी काव्य में बहुत 
विख्यात है । 

फा. वि.-टेढ़ा, वक्त।‏ (حرمء) :یچچ 

۹8 
٠ 
(خیں) چ‎ फा. प्‌.-खून' का بج‎ दे. ख़न' । 
खूआलूदः (४०५-, ७०) फा. वि.-लोह में چوچ‎ हुआ 


۲ । 
खूंआलूद (०) »>) फा. वि.-दे. खूँआलूदः, दोनों 
शुद्ध हैं। 


खूँआशाम (خں آشم)‎ फा. वि.-खून पीनेवाला, रक्‍तापी, 
रक्‍तपायी; निर्देय, पापाणहृदय, ۲۴۱ 

खूआशामी (خیں إشاسی)‎ फा. स्त्री.-खन चसना, खन 
पीना; 587, जुल्म । 





:وچ 


)फा. स्त्री.-सौन्दयं, सुन्दरता, 7۱‏ تھے 
फा. अ. वि.-दे. खूबरू ।‏ (خربصورت) खूबसूरत‏ 
फा. अ. स्त्री.-दे. खूर्बरूई ।‏ (خربصورتی) ख़बसूरती‏ 
फा. पुं-खूब' का बहु., सुन्दर स्त्रियाँ;‏ (خیں) खूबाँ‏ 
लछोग, प्रियतमाएँ ।‏ جج 

खूबानी (خربانی)‎ फा. स्त्री.-एक मेवा, जर्दालू। 
खूबी (_»9>) फा. स्त्री.-गुण, वस्फ़; सुन्दरता, हुस्न; 
उत्तमता, उम्दगी; सज्जनता, शराफ़त; कला, हुनर; 
नवीनता, अजूबापन । 

खूलिजान (خرلنجان)‎ फा. چپ‎ दवा, .و‎ पान 
की जड़। 


हनन 


8 
(خیر) پچ‎ फा. स्त्री.-पानी की रूहर, मौज, हिल्लोल; 
नर से मिलने के समय मादा कबूतर की मस्ती, (प्रत्य.) 
उठानेवाला, जैसे 'तूफ़ांखेज' तूफान उठानेवाला; बढ़ाने- 
वाला, जेसे-वहशत खेज़', होल 318817۱ 
]یچچ‎ ((/)$%) फा. पुं--ब्रेत का वृक्ष, वेत्र, वेत । 
88 (خیف)‎ फा. स्त्री.-उठान, उत्थान; लिंगेद्रिय 


की उठान, इस्तादगी । 
88036 (خیررمیر)‎ फा. पुं--मेलजोल, ,وی‎ ज़ौक- 
शौक़, चाव ۱ 


खेश (خریی)‎ फा. प्‌.-स्वयं, खुद; स्वतः: आप; स्वजन, 
अजीज; दामाद, जामाता। 

खेश (خیی)‎ फा. प्‌.-एक मोटा कपड़ा, ۱ 

खेशतन (خریدتی)‎ फा. पुं--स्वतः, अपने आप, स्वयं खुद। 

()०, 82५) फा. वि--वह व्यक्ति जो अपने को‏ ٭٭٭8 
आपत्तियों से बचाता हुआ जीवन व्यतीत करे ।‏ 

खेशदारी (, ५)७ /४$%) फा. स्त्री.-अपने को आपत्तियों 
से बचाते हुए जीवन व्यतीत करना। ۱ 

87+ بررر)‎ ४१२9 ) फा. वि.-अपने कुन्बेवालों और मित्रों 
का पालन-पोपण करने वाला, उनको रिआयत देनवाला। 

8۹۹ (»)))२, (خرویص‎ फा. स्त्री.-अपने लोगों का 
पालन-पोषण करने और उनको.अनुचित रिआयत देने की 
5885 

ر5× फा. १.-अपने रिक्‍्तेदार,‏ (خریشارند) ج898 
۱ ۴۳۰۳۲ ,2151۲3 

फा. स्त्री.-अपनायत, ۹: दामादी।‏ (خریمی) 0٭8 

खेसांदः (خیساند)‎ फा. पूं.--पानी में भीगी हुई दवाएँ 
जो बिना औठटाये पी जायें, हेम, जोशांदा' में दवा औटायी 
जाती है, इन दोनों में यही अन्तर है। 


१७३ 


لات 


फा. वि.-खून बहानेवाला, हिसक,‏ (حخںیز) یچ 
बेरहा।‏ ہ8 हत्यारा;‏ 

खूरेजी (, ८92).७>) फा. स्त्री.-खून बहाना, हत्या करना; 
نا‎ बेरहमी । 

फा. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत।‏ )>+( چ 

खएबद (७ (خرے‎ फा. स्त्री.-बुरा 5۹۳ बुरी आदत । 

खूक (خری)‎ फा. पृ.-शूकर, वराह, सुअर ١ 

(४०,४५७) फा. वि.-दे. खूगर'।‏ :٭٭چ 

ख़गर (خرئر)‎ फा. वि.-जिसे किसी बात की आदत हो, 
अभ्यस्त; जिसे कोई लत हो, व्यसनी, 1۱ 

(७१२) फा. पुं-मृदुल शाखा, नाजुक डाली; ۱۷۶‏ چ 
ताज़ा व्यक्त जो .फूर्तीला और हँसमुख ۱‏ 

खोद', दोनों शुद्ध ۱‏ جب (حخرد) چ 

खून (خرن)‎ फा. पुं.-रक्त, रुधिर, छोहू; वध, 56 ۱ 

फा. पुं.-दे. खूंनाब:।‏ (حرنابہ) :۰چ 

खूंनाब' ।‏ .ےپ फा.‏ (خہناب) 3چ 

फा. वि.-खून में सना हुआ, रक़्ताक्त;‏ (حخرنیں)) چ 
सम्बन्धी; खून का; खून मिला हुआ।‏ بج 

खूनोंकफ़न (خونیی‌کننی)‎ फा. वि.-जिसका कफ़न खून में 
लथड़ा हो, अर्थात्‌ जिसकी हत्या प्रेम ने की हो, शहीदे 1۱ 

खनोंजिगर خونیں جکر)‎ ) फा. वि.-जिसका जिगर (हृदय ) 
खून में सना हो, जिसके दिल को प्रेम ने घायल किया हो, 
प्रेमी । 

खूनींनवा (خرنیں نرا)‎ फा. वि.-जिसकी आवाज़ से सुनने- 
वालों के हृदय से खून وہ‎ हो; अत्यच्त द्रवी; प्रेमी, 
आशिक । 

खूनी (»9) फा. वि.-ह॒त्या करनेवाला, वधिक; खून 
से सम्बन्धित ۱ 

खून कबूतर (خیں کبرتر)‎ फा. पुं.-लाल रंग की मदिरा। 

खून नामूस (خوں‌ناہیس)‎ फा. अ. पुं.-मदिरा, 1۱ 

खून नाहक़ (خوں‌ناحق)‎ फा. अ. पुं.-बिना अपराध के हत्या, 
बिना क़ुसूर किसी का ۱ 

खूब (०.१) फा. वि.-सुन्दर, हसीन; उत्तम, उम्दा; 





स्वच्छ, साफ़; शुभदर्शन, खुशनुमा; शुभ, मुवारक, (अव्य.) 


वाह, ٦ खूब। 

खूबकलां ((४...)>) फा. स्त्री.-एक दवा, ۱ 

खूबतर (خربٹر)‎ फा. वि.-बहुत अच्छा, अत्युत्तम ۱ 

खूबतरीन ٭ (خربترین)‎ वि.-बहुत ही अच्छा, उत्त- 
मोत्तम, सबसे बढ़िया। 

फा. वि.-रूपवान्‌ , रूप-विशिष्ट, खूबसूरत,‏ )9)9( یچ 
सुन्दर, हसीन; माशूक़, प्रियतमा।‏ 


چ8 


ّ (خیر خوإعی)‎ अ. फा. स्त्री.-भलाई चाहना, 
खर अंदेशी, کچ‎ 1 
खरबाद (خیرباد)‎ अ. फा. वा.-एक आशीर्वाद, कल्याण 
हो, बिदा के समय का नमस्कार, गुड बाई। 
8۲8 ےج ز(خیر ہتم)‎ प्‌.-स्वागत; इस्तिक्बाल, 
झुभागमन ١ 

8٤6 (خیر سگال)‎ अ. फ्रा. वि.-भलाई की बात 
सोचनेवाला, शुभचिंतक। 

खेरसिगाली (خیر سکالی)‎ अ. फा. स्त्री.--भलाई; खैर- 
अंदेशी; शुभकामना ۱ 

खेरात (خیرإات)‎ अ. स्त्री.-खेर' का बहु., दान, धर्मादि। 
खेरातखानः (*०५५०/)४०-) अ. फा. प्‌ं.-अन्नसत्र, मोहताज- 
खाना, जहाँ कंगालों और अपाहिजों को भोजन आदि दिया 
जाता हो । 





खराती (خیراتی)‎ अ. वि.-दान का, खरात का; खेरात- 


सम्बन्धी ١ 


खेरियत (آخیریت)‎ अ. स्त्री.-कुशल, मंगल, खेरो आफ़ियत। 
| 88: (خیریتنامے)‎ अ. फा. पूं.-खेरियत का 


ख़त, कुशल-पत्र । 

खेरोआफ़ियत (०४४५० (خیرو‎ अ. स्त्री.-क्षेम-कुशल, 
शान्ति और कुशल, खरियत और अमन। 

खेरोबरकत (خیرو برکت)‎ अ. स्त्री.-कल्याण और समृद्धि 

खेल ہے (خیل)‎ जनसमूह, जमाअत; घोड़ों 
का :ت8‎ सवारों का समूह, (वि.) अधिक, बहुत । 

खेलखानः (००५ ४) अ. फा. पूं.-बंश, कुटुम्ब, कुनवा, 
खानदान ١ 

खेलताश (خیل ‌تاصس)‎ अ. तु. पूं.-एक स्वामी के सेवक, वे 
सेवक आपस में खेलताश हें । 

खेले (1६) फा. अव्य.--बहुत ज़ियादा, अत्यधिक । 

खेश (خیی)‎ अ. प्‌ .-एक मोटा कपड़ा, खेस । 


खेशूम (خحخیعم)‎ अ. पुं.-तथना, नासापुट। 
खेस ( ,०४+) अ. प्‌. लिखने की सियाही, मसि, रौशनाई ; 


थोड़ी सजावट, दे. ख़ीस', दोनों शुद्ध हें । 
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खोज़िस्तान (خوزسٹان)‎ फा. प्‌ं.-ईरान का एक प्रदेश । 
खोजी ( ५395) फा. वि.-खोज़िस्तान का निवासी ۱ 
खोगीर ()४4,>) फा. पू. घोड़े का पालान, घोड़े की पींठ 


का नम्दा, चारजामा, जीन, काठी। 


8۳۸8 (590)45,>) फा. वि.-पाछान सीनेवाला; 


जीन सीनेवाला | 


دا 





8 (خوے)‎ फा. पुं--पसीना, 1۱ 


खेजुरान (خیبرانں)‎ अ. प्‌--खेजरान' का अरबी रूप, 


बंत का वृक्ष, 1۱ 


खेत (४४८) अ. प्‌.-डोरा, तागा, सूत्र; हराममग्ज़, रीढ़ 


की हड्डी के भीतर का गूदा। 


88 3837 إبیضں)‎ /०&>) अ. पू्‌ं-प्रात:कल की सफ़ेदी । 


खेते अस्वद (०५०० (خیط‎ अ. प्‌.-रात की جج‎ ۱ 


खेफ़ (خیف)‎ अ. प्‌ -भय, डर; समुद्र के स्‍तर से ऊँची और 
पहाड़ से नीची भूमि; पहाड़ के किनारे की हर उँचाई 


अथवा निचाई। 

खेबत (خیبت)‎ अ. स्त्री.-निराशा, नराश्य, नाउम्मेदी; 
वंचकता, हीनता, महरूमी ۱ 

खबर .×(خیبر)‎ पूं.-अरब का एक दुर्ग, जिसे हज़रत अली 
ने जीता था। 

खमः (५०%) अ. पूं.-कपड़े का मकान, पटवास, खैमा, 
डेरा, शवटी, तम्बू। ۱ 

खेसःगाहू (४४००४२-) अ. फा. स्त्री.-जहाँ وج‎ गड़ा हो वह 
स्थान! : 

8:38 (خیسدرز)‎ अ. फा. वि.-तम्बू बनानेवाला, खैमा 
सीनेवालछा। 

खेयात (७५४) अ. प्‌.-दर्जी, सूचिक, सीनेवाछा, कपड़े 
सीनेवाला। 

खेयाती خیاطی)‎ (٣. स्त्री.-कपड़ा सीने का काम या पेशा। 
खयाब (خیاب)‎ अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मेद ; वंचित, 
हीन, 7ج‎ । 

खेयाम (خیام)‎ अ. वि.-तम्बू बनानेवाछा, खैमादोज; 
×× का एक सुप्रसिद्ध छ्ाइर नेशापुर-निवासी जिसकी 
रुवाइयों का अनुवाद संसार की प्रायः सारी भाषाओं में हो 
चुका है, उमर खेयाम, यह बड़ा वैज्ञानिक, वैद्य (हकीम) 
तथा ज्योतिषी भी था। 

खेर (خیر)‎ अ. स्त्री.-कुशल, मंगल, खैरियत ; शुभ, श्रेष्ठ, 
उम्दा; उपकार, भलाई; पुण्य, सवात्र; प्रदान, बख्शिश, 
अब्य. अस्तु। 

खेरअंदेश (,/८००| (خیر‎ अ. फा. یو‎ की बात 
सोचनेवाला, शुभचितक, खेरख्वाह। 

खेरअंदेशी (خیر (ندیشی)‎ अ. फा. सत्री--भछलाई की बात 
सोचना, खेरख्वाही ! 

खेरख्वाह (४|+> (خیر‎ अ. फा. ہہ‎ चाहनेवाला, 
शुभचितक, शुभेच्छु ١ 


परीशाँ‏ ٭جج 


१७५ 


8:10 


मम कि کک حا کے ہے‎ कक कक سک ےتا‎ 
खोगीरदोज़ी (خرکیردرہی)‎ फा. स्त्री--पालान सीने का | खौश زخی)‎ अ. स्त्री.-नितंब, कटिदेश, चूतड़, (पुं.) 


भाला मारना; ब्याह करना; लेना, पकड़ना। 


काम; जीन सीने का काम या पेशा। 


खोद (595) फा. पूं.-लोहें की टोपी जो सिपाही ओढ़ते | 88۰ ((»9>) अ. पुं.-धोखा देना, दगा करना; 6 


करना; खोटा होना । 
खौस (خہں)‎ अ. पुं.-आँखों का गढ़े में चछा जाना। 
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بث फा. प्रत्य-पढ़नेवाला,‏ (خریں) وچ 
मीलाद पढ़नेवाला।‏ 
फा. प्‌.--ख्वान' का लघु., दे. ۱‏ (خراں) آوچ 


। ख़वांदः (४०७०५) फा. वि.-पढ़ाया हुआ, शिक्षित; बुलाया 


हुआ, निमंत्रित, ھ۱١‎ 

५४७०») फा. स्त्री.-पढ़ंत, पढ़ाई; परिषद्‌ में‏ ( )جج 
किसी क़ानून की पढ़ाई।‏ 

(५5७०|)७) फा. स्त्री.-पढ़ने योग्य, 1‏ )جج 

रुवाजः (5-३) तु. प्‌ .-स्वार्मी, पति, ۱ 

स्त्री.-इच्छा, ۱‏ ٭ (درازہ) :٭٭ج 

वि.-इच्छुक, चाहनेवाला, ख्वाहिश‏ ے(خراجگر) ٭×ج٭ہج 
करनेवाला।‏ 

रुवाज:ताश (خراجعتای)‎ तु. वि.-एक स्वामी के दास, 
जो आपस में ख्वाज़:ताश कहलाते हें। 

ख्वाजःसरा سرا)‎ <“>1|9>) छु. फा. पुं.-महल का रखवाला; 
3۹81 हीजड़ा, नरदारा; शिखण्डी। 

फा. पुं.-थाल, ट्रे; खानें से भरा हुआ थाढू।‏ (خران) مج 

सुवानपोश (,_#92./9->) फा.प्‌.-खछ़वान पर ढेंकने का कपड़ा 
आदि। 

रवाना ز(خرانا)‎ फा. वि.-बुलानेवाला, पुकारनेवाला ١ 

फां. वि.-बुलानेवाला, पुकारनेवाला;‏ (خوانندہم) جج 
पढ़ानेवाला, शिक्षक ।‏ 

ख्वाब (خرزاب)‎ फा. पुं.-स्वप्न, بج‎ सोने की क्रिया; 
स्वप्न, जो सोते में दिखाई दे । 

रुवाबआवर ()/ ५9) फा. वि.-तींद छानेवाली ओषधि 
आदि, निद्राकर, निद्राकारक ١ 

स्वाबिदः (خوزبنہ)‎ फा. वि.-सोता हुआ, सुप्त । 

ख़वाबीदः (४०४२५) फा. स्त्री.-सोने और नींद लेने का भाव, 
सोने की 1۱ 

स़वाबीदगी (خوزبیدکی)‎ फा. वि--सोने के योग्य। 

रुवाब खरगोश (,#95,> ز(خواب‎ फा. पुं-धोखा, छल; 

गहरी नींद । 

833 ग़फ्लत (خواب غنلت)‎ फा. अ. पुं.-गहरी नींद । 

ख़्वाबे परीक्षा (()४८)३ (خواب‎ फा. पुं.-उचटती हुई नींद, 


हैं, शिरस्त्राण । 
खोल (خرول)‎ फा. प्‌ .-वेष्टन, गिलाफ़; कोष, म्यान। 
खोशः (حہفہ)‎ फा. प्‌-गेहूँ या जौ की बाल; गुच्छा, 
मंजरी, गुच्छ । 
खोद्ाःचीं ےم (خرنچیں)‎ वि.-खेती में सिला बीनने- 
वाला, उंछवृत्त; लाभ उठानेवाला। 
खोहःचीनी (خرشمچینی)‎ फा. स्त्री.-सिला बीनना, 
उंछवृत्ति; लाभ, प्राप्ति 
खोशएअंगूर (حرشکہ (نگور)‎ फा. ےب‎ .-अंगूर का गुच्छा। 
खोशएगंदुम گندم)‎ <४.£,> ) फा. पुं. गेहें की बाल । 
खोदएचर्ख ( ८) (خرفلہ‎ फा. प्‌ -कन्याराशि, बुजें ۱ 
खोशएपवोी پرریں)‎ ४9) फा. प्‌ .-कत्तिका नक्षत्र। 
खोशीदः (४०५४-४७) फा. वि.-सूखा हुआ, सुखाया हुआ ۱ 
खोशीदनी (حرشیدنی)‎ फा. वि.-सूखने के योग्य, सुखाने 
के 1 
آ8‎ 


8۱ (خر)‎ फा. स्त्री.-लकड़ी की पाड़, जिस पर बेठकर राज 
मकान बनाते हें; एक घास जो खेतों में पंदा होती है। 

खौक़ (خری)‎ अ. पुं-कान के कुंडल का घेरा, गोशवारे 
3۲٭‎ ۱ 

88 (خوم)‎ अ. पु -आड़ ۱ 

8 (خوز)‎ अ. पं -शत्रुता, दुश्मनी । 

अ. पृं.-विचार, मनन, चिन्तन, गौर, यह शब्द‏ (خرض) ج8 
गौर के साथ मिलकर आता है, अकेला नहीं बोला जाता ।‏ 

खौद (०५) अ. स्त्री.-कोमल, मृदुल और सुन्दर ۱ 

खौन (خرں)‎ अ. प्‌.-दृष्टि की कमी और मंदता; धोखा 
देना और बेवफ़ाई करना। 

87 (..3)>) अ. प्‌. .-भय, त्रास, डर; शंका, संदेह, 1۱ 

खौफ़ज़द: (خرکزدہ)‎ अ. फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ । 

' खौफ़ज़दगी (خوفزدگی)‎ अ. फा. स्त्री.-भयभीत होना, 

डरना, खौफ़ खाना । 

खौफ़नाक ہج (خننی)‎ फा. वि.-भीषण, भयंकर; 
डरावना; जहाँ या जिसमें प्राणों का भय हो । 

खौफ़नाकी (خرفناکی)‎ अ. फा. स्त्री.-भयानकता, डरावना- 
पन; जान जोखिम, प्राणों का भय । 

878 जाँ (َخوف جاں)‎ अ. फा. पुं-जान का डर, प्राण- 
भय, मरने का ۱ 


गंज शायगाँ 





َ چجچے (غنم)‎ अथवा भौंह का संकेत, सेन; 
हावभाव, नाज़ोअंदाज़ ١ 

5 (७.५८) अ. प्‌..-बहुत अधिक दु:ख; नित्य का झोक ١ 
गंजदान (گنیدان)‎ फा.प्‌.-वह स्थान जहां धन गड़ा हो; 
ख़ज़ान का स्थान, कोषागार। 

गंजबल्श ( (ئن‌بغضش‎ फा. वि.-खज़ाना बाँटने या देने- 
वाला, बहुत बड़ा दाता; एक मुसलमान ऋषि की 
उपाधि। 

गंजारः (کنجارہ)‎ फा. पुं.-गुलूगून:, मुखचूर्ण, मुख چو‎ 
का सुगंधित छाल पाउडर ١ 

ग्रंजार چپ ےج (غنجار)‎ गंजारः'। 
गंजिदः (ئنجنہ)‎ फा. वि.-समान वाला, प्रवेश करनेचाला। 
गंजिफ़ः ”وب (کئنجد)‎ के प्रकार का एक खेल, जो 
ताश से पहले प्रचलित था; ताश पत्तों का खेल । 
गंजीदः (४७५८६४.४) फा. वि.-समाया हुआ ١ 
गंजीदनी (کنجمدنی)‎ फा. वि.-समाने योग्य ١ 
गंजीनः (४०५८-०४) फा. प्‌.-निधि, कोष, खज़ाना। 
गंजीनए ज़र (); (گکنجینئۂ‎ फा. पूं-केवक सोने का 
खज़ाना, स्वर्णनिधि । 

गंजूर (گنجیر)‎ फा. वि.-ख़ज़ाने का मालिक, निधि-स्वामी ; 
खज़ांनची, कोषाध्यक्ष । 

गंज इलाही الہی)‎ 6४४) फा. पुं.-करान ١ 
गंजे क्रारून قارونں)‎ ८-४४) फा. पुं.-'क़ारून' का खज़ाना 
जो चार लाख चालीस हज़ार बोरी भर था और जिसमें से 
वह एक و‎ भी ईइवर के नाम पर व्यय नहीं करता था, 
अन्त में हज़रत मूसा के शाप से वह अपनी निधि समेत 
पृथ्वी में धँस गया । 

गंजे गाव ($४ (८०४) फा. प्‌.-जमशेद की निधियों में से एक 
निधि का नाम, जो एक किसान को मिला था। 
गंजे बादावर्द (७)9 ७५२ ८०.४) फा. प्‌ .-दे. 3 शायगाँ' क्योंकि 
इस ख़ज़ाने को हवा लेकर आयी थी, वायु-प्रेरित निधि, 
वायु-प्रदत्त निधि। 

गंज रवाँ (, ॥)) ८४४) फा. प्‌.-दे. गंजे क़ारून' क्योंकि कारून 
का ख़ज़ाना क्रियामत तक ज़मीन मे ة‎ चला जायगा। 
गंज शहीदाँ شہیداں)‎ 6-४) फा. पूं.-क़ब्रिस्तान, समाधि- 
क्षेत्र; जहाँ बहुत-से शहीद दफ़्न हों। 
गंजे शायगाँ (کنے شایكاں)‎ फा. ہچ‎ के कैसर ने पर्वेज़ 
के भय से अपना धन जहाज़ों में भरकर एक द्वीप में भेजा 
था, हवा के प्रतिकूल होने से वह جو‎ के देश में पहुँच गया, 
चूंकि यह बहुत बड़ा खज़ाना था और बिना परिश्रम मिला 
था इस कारण इसे 'गंजे शायगां' कहते ١ 


१७६ 





8518 से याद 


ऐसी नींद जो बार-बार جو"‎ जाय; ऐसा स्वप्त जिसका 

स्वप्तफल न जाना जा सके। 

٦99 सेयाद (०५५० (خراب‎ फा. अ.-बनावटी नींद; छल, 
धोखा, फ़रेब। 

83 ()|)>) फा. वि.-अपमानित, یج‎ जलील; 
दु्दंशाग्रस्त, बदहाल । 

ख़्वारी (५)|9>) फा. स्त्री.>अपमान, अनादर, جج‎ 
दुर्दशा, बदहाली । न ۱ 

सवाल .٭ (خرزل)‎ ہ٣,‎ खाना । 

3۲7  )رگ‎ ||») फा. वि.-रसोइया, बावरची । 

ख्वालगोर (خرال گیر)‎ फा. वि.-दे. रुवालगर'। 

57: (००...)>) फा. वि.-चाहा हुआ, माँगा हुआ। 

ख्वास्त (०-9०) फा. स्त्री--चाह, माँग, सवाल। 

ख्वास्तगार ).٤ترارخ(ز‎ फा. वि.-माँगनेवाला, चाहने- 
वाला, इच्छुक । 

5۹۲۲٢ (५४०७) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह; 
3 ۱ 

59317۴7 (حراستکی)‎ फा. स्त्री.-इच्छा, चाह, ۱ 
83۲۴۳ (خرزہتنی)‎ फा.वि.-चाहने योग्य, माँगने .योग्य ۱ 

उ्वाह (४१) फा. प्रत्य--चाहनेवाला, अच्छा लूगनेवाला, 
जेसे--दिलख्वाह' मन को अच्छा छगनेवाला, (अब्य.) 
अथवा, या; चाहे। 

फा. स्त्री.-भगिनी, बंहन।‏ (خرإھر) ج553 

फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छुक; माँगने-‏ (خوزماں) آ58 
वाला, याचक |‏ 

फा. वि.-चाहनेवाछा, इच्छुक;‏ ز(خہامنہ) 58ا55 
माँगनेवाला, याचक |‏ 

स्वाहिश ز(خراش)‎ फा. स्त्री.-इच्छा, चाह, तलब; 
लालसां, उत्कंठा, इश्तियाक़। 

858:۰ (४०५०३) फा. वि--चाहा हुआ, वांछित, 
अभीष्सित । 

8319۹ ےج (خوزمیدی)‎ वि.-चाहने योग्य, माँगने 
योग्य । 





٦ 

गंग (گنگ)‎ फा. स्त्री.-गंगा नदी। 
गंगबरार (کنگبرزر)‎ फा. स्त्री.-गंगा या दूसरी ٘ح‎ की 

धारा के नीचे से निकछी हुई (नयी) जमीन । 
गंगल (5) फा. प्‌.-उपचार, जादू; ठठोछ, मस्खरी। 
गंगोजसन (گکنگوجسی)‎ फा. स्त्री.-गंगा और यमुना । 
गंज: (८:००) का. पुं.-एक नगर। 
गंज (८-४) फा. प्‌. -निधि, खज़ाना, कोष। 
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َ (४००४) फा. वि.-मलिन, मेला, अपवित्र,- नापाक; 
दुर्गंधयुक्त, वदबूदार; दूषित, खराब; अशुद्ध, जिसमें मेल 
हो; गेंदला, 1۱ 

फा. वि.--गालियाँ बकनेवाला,‏ (کنسمی) یا 
दुर्भाषी; जिसको मुंह से दुर्गंध आने का रोग हो।‏ 
गंदःबहनो ( >-००४००) फा. स्त्री.-गालियाँ बकने का‏ 
आने का ۱‏ وچ रोग; मुंह से‏ 
फा. वि.-जिसे बग़ल से दुर्गध आने‏ (ئنہنل) गंदःबग़ल‏ 


गज़क (४5) फा. पुं-शराब के साथ खाने की चीज़; 
एक मिठाई जो शकर और तिल से बनती हे । 

फा. पुं.-एक जंगली गाय जिसकी पूंछ‏ )<,£$( جب 
से मोरछल बनते हें, सुरा गाय।‏ 

गज़्पा (گزیا)‎ प्‌ -एक : पाँव का पक्षी, सारस। 

ग़ज़न्फ़र (غضفننر)‎ अ. पुं.-व्याप्र, शेर, फाड़ खानेवाला 
सिंह । 

गुस्सा; बहुत अधिक क्रोध,‏ ]ىہ (غضب) جم 


का रोग हो । प्रकोप; देवी प्रकोप, खुदाई क़हर। 
गंदःबग़ली (, ५2४७४) फा. स्त्री.-बग़ल से दुर्गध आने ग्ज़बआलद (०) ...<) अ. फा. वि.-कोपयुक्त, गुस्सा 
का रोग। मिला हुआ | 
गंदःमरज़ (گکندسنر)‎ फा. वि.-अहंकारी, घमंडी; डींगिया, | (نغفہنی) مج‎ फा. वि.-कुपित, प्रकुपित, गुस्से 
38187۱ में भरा हुआ ١ 
हक سو‎ ) फा. स्त्री.-अहंकार, धमंड; | गज़बाज़ी ٭ (گزبازی)‎ स्त्री.-एक प्रकार का नाच। 
1۱ 


गज़र (.;) फा. स्त्री.-गाजर, एक प्रसिद्ध ۱ 

ग़ज़्र (غض,)‎ अ. .چب‎ के पश्चात्‌ मंदी; ۲ 
के परचात्‌ ۱ 

ग़ज़ल (غزل)‎ अ. स्त्री.-प्रेमिका से वार्तालाप; उर्दू, फ़ार्सी 
कविता का एक प्रकार विशेष, जिसमे प्राय: ५ से 
११ श्र होते हें। सारे शेर एक ही रदीफ़ और क्राफ़िए 
में होते हें, और हर शेर का मज़्मून अलग होता है, पहला 
शेर 'मत्ला' कहलाता है जिसके दोनों मिस्ने सानुप्रास 
होते हें, और अंतिम शेर 'मक्ता' होता है जिसमें शाइर 
अपना उपनाम लाता है। ग़ज़ल के संग्रह को दीवान' एवं 
संपूर्ण प्रकार के पद्य-संग्रह को बयाज़' कहते ۱ج‎ 

ग़ज़लगों (१४ |;४) अ. फा. वि.-वह शाइर जो ग़ज़ल अच्छी 
कहता हो, जिसकी सारी कविताओं में ग़ज़ल सर्वश्रेष्ठ ۱ 


गंद (००४४) फा. स्त्री.-बदबू, दुर्गंध। 

गंदगी (५5००४) फा. एप्री.-दुर्गंध, बदबू; अपवित्रता, 
नापाकी; मलिनता, 4761: विष्ठा, गू। 

गंदना (०००४) फा.प्‌.-एक बीज जो दवा में चलता है। 

गंवनागूँ گندناگوں)‎ ) फा. वि.-गंदने-जेसे रंगवाला, खाकी 
रंग का, 828 ۱ 

गंदोदः (ئندیدہ)‎ फा. वि.-सड़ा हुआ, दुर्गधित। 

गंदुम (००.४) फा. अ. पुं.-गहूँ, 7۱ 

फा. वि.-गेहुएँ रंग का ।‏ (گندرئں) ہچ 

गंदुमनुमा जौफ़रोश جوفروش)‎ “//०४४) फा. वि.-हगेहूँ 
दिखाकर जौ तौलनेवाला, छली, वंचक, ١ 

गंदुमी (کنسی)‎ फा. ڑچ‎ से सम्बन्धित; गेहूँ का; 


गेहुएँ रंग का । ग़ज़लगोई (نزلگرئی)‎ अ. फा. स्त्री.-गाज़ल कहना । 

गच (&<) फा. स्त्री.-चूने की टीप, चूनें से पक्की की हुई | جو‎ (|)|5४) ےج ہے‎ सुनानेवाला, 
जगह। ग़ज़ल पढ़नेवाला, ग़ज़ल ۱3١ 

गजंद (००४) फा. स्त्री.-हानि, अनिष्ट, नुकसान; दुःख, | مو‎ (, ४1)««55) अ. फा. स्त्री.-ग़ज़ल पढ़ना, 
कष्ट, तक़लीफ़ । ग़ज़ल गाना। 

गज: (४)5) وجب‎ बजाने की लकड़ी; एक प्रकार | ग्रज्ञवात فغزراے)‎ अ. प्‌ .-ग़ज़्व: का बहु., इस्लाम धर्म 
का तीर । 


की परिभाषा में वे लड़ाइयाँ जिनमें पंग्रम्बर साहिब 
साथ थे । 

ग़ज्ा (غزا)‎ अं. पू.-धर्मयुद्ध, मजहबी लड़ाई, दे. गिज़ा', 
दोनों शुद्ध हें । 

गज्ा (३४) फा. प्रत्य--खानेवाला, ज॑से-जाँगज़ा' प्राणों 
को खा जानेवाला; हानि पहुँचानेवाला । 

ग़ज़्ा (७८) अ. प्‌-बेर-जेसा एक वृक्ष, जिसकी آ4‎ 
बहुत देर तक जलती रहती ۱ 


गज्ञ (55) फा. पूं--नापने की लकड़ी जो १६ गिरह या 
३६ इंच की होती है; झाऊ का पेड़। 

ग़ज़ [ج]‎ (35) अ.प्‌ .-घाव में पीप पड़ना और उसका घाव 
से बहना। 

ग़ज़ [जज्ञ] ہے (غضش)‎ पुं.-आँखें बन्द करना; आवाज़ 
धीमी करना; धैर्य धरना; बुरी बात का सहन करना; 
हानि करना । 


لان 


०. बहुत अधिक पानीवाछा कुँआँ या तालाब; बहुत 


आँसुओंवाली आँख। 





पदाथ जो हरा और 1۱ 


ग़ज़्नवी (غزنبی)‎ फा. वि.-ग़ज़्नी' का निवासी; महमूद 
ग़ज़्नवी ۱ 

श़्ज़्नीं آ0 (غزنیں)‎ 
नगर, ग़ज़नी' 

ग़ज़्बान (غشبان)‎ अ. वि.-बहुत अधिक प्रकृपित, बहुत 
ग़ज़बनाक; वे पत्थर जो 'मिंजनीक़' से جج‎ पर फेंके जायेँ। 

ग़ज़्म (غم)‎ अ.पूं -अंगूर का फल जो ताज़ा और पका हो । 

गज़्म (/5र्ड)-फा. पुं.-झाऊ का पेड़। 

0 (غزل)‎ अ. पुं-रस्सी बटना; रस्सी, रज्ज; डोर। 

जिसकी नोक मड़ी हो‏ چو फा. पूं.-वह‏ (گزلک) ٭٭ 
क़रूम बनाने का चाक़ ١‏ 

ग़ज्वः (3);४) अ. पुं.-धमंयुद्ध, ینہ‎ लड़ाई; हज़रत 

हम्मद साहिब के समय का वह यद्ध जिसमें वह स्वयं 

सम्मिलित हुए। 

ग़ज़्वर (غعغو)‎ अ. स्त्री.-चिपकनेवाली मिट्टी, कचला। 

ग़त[त्त] (غط)‎ अ. पुं.-पानी में ग़ोता देना, पानी में डबोना। 
ग़तफ़ وپ (غطف)‎ की विशालता और पलकों 
की लम्बाई। 

ग़तम्तम (غطسلم)‎ अ. पूं.-महासागर। 

ग़तात (७0५४४) अ. पुं.-एक पक्षी जो पत्थर खाता है, संग- 
ख्वार। 

ग़तीत (غطیط)‎ ۹ समय खर्राठों का शब्द; गला 
घुंटे हुए का शब्द; गला कटे हुए का शब्द। 

ग़तीम (غطیم)‎ अ. प्‌.-महासागर। 

ग़तूस (غئطصس)‎ अ. वि.-वह शर व्यक्ति, जो यद्ध या 
आपत्ति के समय सबसे आगे बढ़े । 

15 ,جج جج (غطاس)‎ एक जलपक्षी। 

18 (غطس)‎ ج۳٣‎ में घुसना; पानी में 3: 
बरतन में छेकर पानी पीना । 

गद (०४) फा. पुं.-भीख माँगना, दे. 'गिद्य:'। 

ग़द (७४) अ. पूं.-आनेवाला ۳۱ 

ग़दक़ (5७5) अ. पुं-बहुत अधिक पानी। 

ग़दद (3०७) अ. पूं.-महामरी, वबा; ऊँटों का ताऊन। 

ग़दफ़ (..४०७) अ. पूं.-समृद्धि, सम्पन्नता, फ़राखी; ने मत, 
ईश्वर का दिया हुआ धन आदि। 


[.-अफ़ग़ानिस्तान का एक प्रसिद्ध 


१७८ 


ग़ज्जीर (غضیر)‎ वि 
(غضرب) ٭چں‎ अ. वि.-बहुत अधिक رچج‎ ग़ज़बनाक। 

۲: (, ३४) अ. वि.-रस्सी बनाने और बेचनेवाला। 
0: (4०) फा. .3پ‎ :-.۱ 
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15: (غضامه)‎ अ. पुं-नवीन होना; एक پیٹ‎ 
खानेवाली चिड़िया, (स्त्री) नवीनता, नयापन। 

ग़ज़ात (5४) अ. पुं--ग़ज़ा' का बहु., बेर-जंसे पेड़ 
जिनकी आग बहुत देर तक रहती है। 

शज़ारः (غزارہ)‎ अ. पूं.-दूध, पानी अथवा फल आदि का 
अधिक होना; बहुतात, बाहुलय, प्राचुयें, इफ़ात । 

शज्ञारः (فغضارہ)‎ अ. पू.-एक चिपकनेवाली मिट्टी, कचला 
मिट्टी; समृद्धि, दौलतमंदी ; वेभव, ऐश; मंदापन, सस्तापन। 

ग़ज़ार (|) अ. पुं-मकान के चारों ओर की दीवार; 
घर का भीतरी भाग। 

ग़ज्ञार (غضار)‎ अ. स्त्री.-एक चिपकनेवाली मट्टी, कचला 
मट्टी । 

(«|;४) अ पुं.-हिरन का बच्चा, मगशावक‏ ۰ہ 
सूर्य, सूरज, उतूस के निकट एक गाँव, ग़ज़ल भी प्रचलित‏ 
जंसे-- दावा जुबाँ का लूखनऊवालों के सामने, इजहारे‏ 
बूए मुश्क ग़ज़ालों के सामने ।”‏ 

13:۹ (غزالچشم)‎ अ. फा. वि.-हिरन के یچ‎ 
जंसी सुन्दर और बड़ी-बड़ी आँखोंवाला (वाली), मृग- 
दशावक-नयनी । 

ग्रज्ञाल (غزال)‎ अ. 
सूर्य, सूरज। 

ग्रज्ञालचइम (غزال چشم)‎ अ. फा. वि.-दे. ہجو ٴ‎ 
मृगनयनी । 

ग़ज्ञालचश्मी ےج (غزال چشسی)‎ फा. )ہی‎ के 
.-٭3‎ सुन्दर और बड़ी-बड़ी आँखें होना । 

ग्रज्ञाली (غززلی)‎ अ. वि.-ग़ज़ाला' का निवासी ۱ 

गज़िदः (४००४) फा. वि.-काटनेवाला, काट खानेवाला; 
डसनेवाला। 

फा. वि.-बच्चों, की भाँति चूतरों के बल‏ (غرنم) ۰٭ا 
घिसट-घिसटकर चलनेवाला।‏ 

गज़िदगी (,५$७०)5) फा. स्त्री.-काटने का भाव; डसने 
का भाव, 38۴ ۱١ 

ग़ज़ीज़ (غضیض)‎ अ. वि.-नवीन, नया; ताज़ा, प्रफल्ल 
मृदुल और कोमल कली ١ 

गज्जीत (ءگزیت)‎ फा. पुं-भूमिकर, :ہج‎ 
खराज; जिज़या। 

गज़ीदः (४०४)४) फा. वि.-काटा हुआ; डसा हुआ, दंशित। 

गज़ीद (७.2४) फा. स्त्री.-दे. गज़ीत', काटा हुआ। 

गज्ीदगी ( ,४०४५४) फा. स्त्री.-दे. गज़िदगी' । 

गज़ीदनी (»००)४) फा. वि.-काटने योग्य; डसने योग्य । 

ग़ज्ञोर ز(مزیر)‎ अ. वि.-हर चीज़ जो बहुत हो; बहुत 





पुं-हिरन का बच्चा, मुगशावक ; 


राजकर, 





ग़ब [ब्ब] 


रा (७५८) अ.प्‌.-किसी चीज़ के ढेर होने का स्थान; 
किसी चीज़ के बहुत होने ج‎ ۱ 
गप (५७४) फा. स्त्री.-मिथ्यावाद, अपवाद, व्यर्थ बात, 
बकवास; उड़ती हुई बात । 

गपबाज़ (1५५.४) फा. स्त्री.-गप्पी, बकवादी; डींगिया, 
शेखीखोर । 

गपबाज़ी (کہبازی)‎ फा. स्त्री.-गप हाँकना, डींग मारना । 
جج‎ (,»७) अ. प्‌.-सफ़ेद बालों को ख़िज़ाब से छिपाना; 
छोटी घास; ٭٭:‎ और गुद्दी के बाल; डाढ़ी के दोनों ओर 
के ۱ 

ग़फ़ल زغنل)‎ अ. पुं.-निरचेष्टता, संज्ञाहीनता, बेखबरी; 
विस्मृति, भूल । 

शफ़ोर ()#+४) अ. पूं.-लोहे की टोपी जो सारे सिर को 
छिपा ले (वि.) छिपानेवाला; इतनी भीड़ जो शुमार में 
न आ सके। 

ग़फ़र (غنور)‎ अ. वि.-बहुत अधिक क्षमावान्‌; मोक्षदाता, 
बर्शनेवाला; چو‎ का एक नाम। 
ग़फ़ल زننرل)‎ अ. वि.-बहुत अधिक निरचेष्ट, बहुत ही 
बेखबर। 

गफ्फ़ार (७८) अ. वि.-बहुत . अधिक क्षमा करनेवाला; 
पापों को छिपानेवाला; मोक्षदाता; ईश्वर का एक ١ 
ग़फ्फ़ारी (, ५)४) अ. स्त्री.-पापों को छिपाने का कर्म; 
मोक्षदान, बख्शिश; ईइवरत्व, खुदाई। 
ग़फ़ (غنر)‎ अ.पू्‌-वेभव का आधिक्य, ऐश की 1۱ 
(غنلت) جج‎ अ. स्त्री.-असावधानी, असतर्कता, 
बेखबरी ; संज्ञाहीनता, निश्चेष्टता, बेहोशी; त्रुटि, भूल, 
चूक; उपेक्षा, बेपर्वाई; 817 काहिली । 
ग़फ्लतआइना ز(غنلت[مدا)‎ अ. फा. वि.-जो बहुत सुस्ती 
बरतता हो । 

ग़फ्लतकदः (४५४०००७७) अ. फा. प्‌.-ग़फ़त्त और 
असावधानी का स्थान, अर्थात्‌ संसार । 
ग़फ्लतज्दः (४५७;०--५४७) अ. फा. वि.-असावधान, बेखबर ; 
संज्ञाहीन, बेहोश; आलसी, सुस्त । 
ग़फ्लतज़दगी (غغفلتسزدگی)‎ अ. फा. स्‍त्री.-असावधानी ; 
संज्ञाहीनता; बेहोशी, ध्यानहीनता, आलस्य, ۱ 
ग़फ्लतपेशः («४४३५०--७७) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव 
.مج‎ करने का हो; बहुत ही आलसी; असावधान। 
ग़फ्लतशिआर (غنلتسشعار)‎ अ. वि.-दे. ग़फ्लतपेश: ۱ 
ग़फ्स (( ०४७४) अ. वि.-मोटा, गफ़। 
ग़ब [ब्ब] سے (غب)‎ का एक दिन बीच करके 
पानी 1۱ 


१७९ 
गदर (1०४) अ.प्‌.-वह تہ‎ भूमि जिसमें कोई जसन्तु 


शदर 





बिल न बना सके; रात का अँधियारा होना। 
ग्रदा (|3७) अ. पूं आगामी ۱ 


गदा (|०४) फा. वि.-भीख माँगनेवाला भिक्षुक, भिखमंगा, 


5۹, 1۱ 
शदाइर ۵ہ پ.٭(غدائر)‎ का बहु., गूँधी हुई ۱ 


गदाई (کدإئی)‎ स्त्री.-भीख माँगने का काम, भिक्षा- 


वृत्ति, भिक्षाकर्म । 

गदागर ()8|७४) फा. वि.-भिक्षुक, भिक्षु, 818 
8۱ 

गदागरी (, ५)5|०४) फा. स्त्री.-भीख ۳۳ का काम, 
भिक्षावृत्ति। 


अ. स्त्री.-प्रातःकाल, सबेरा।‏ (غدإت) ج0 

गदायानः (کدزیت)‎ फा. वि.-भिखमंगों-जेसा, भिखारियों 
की तरह। 

ग़दीरः (غدی)‎ अ. पुं-गूंधी हुई चोटी, गूँघे हुए ۱ 

ग़दोर ()४०७) अ. पुं.-वह पानी जो नदी में बाढ़ आन 
के समय नदी से निकलकर कहीं जमा हो जाय; इस 
पानी के एकत्र होने का स्थान, जलाशय । 

ग़दूर ()१५८) अ. वि.-कतघ्न, बेवफ़ा, गद्दारी करनेवाला ۱ 

ग़हार (غدار)‎ अ. वि.-कतघ्न, नमकहराम; देशद्रोही, मुल्क 
का दुश्मन; बहुत बड़ा, विशाल (केवल नगर के लिए ) । 

ग़हारी زنداہی)‎ अ. स्त्री.-कृतघ्नता, बेवफ़ाई, नमक- 
हरामी; देशद्रोह, मुल्क की दुश्मनी । 

ग़दफ़ زندف)‎ अ. पूं.-बहुत अधिक दान। 

गदर (०८) अ. पूं.-विप्लव, क्रान्ति, इन्क़िलाब; सेन्‍्य-द्रोह, 
बगावत; लटमार; प्रबंध की बहुत ही बुरी व्यवस्था । 

ग़दृवः (४,०७७) अ. पुं.-प्रात:काल और सूर्योदय के बीच 
का समय। 

ग़दृव (१०७) अ. पुं.-आगामी कल, आनेवाला ۱ 

ग़नज ( ८-४). अ. पुं.-हाव-भाव दिखाना; बूढ़ा पुरुष । 

0 (४-४) अ. स्त्री.-भेड़ और बकरी। 

ग़ना (५४.४) अ. पुं.-लाभ, नफ़ा, प्राप्ति। 

ग़नाइस [(غدائم)‎ अ. पुं.-ग्रनीमत' का बहु., युद्ध में लूटे हुए 
माल-अस्बाब और धन आदि। 

ग़नी (, >+४)अ. वि.-धनवान्‌, मालदार; निःश्पृह, अनिच्छुक, 
बेनियाज | 

ग़नोम («#४«) अ. वि.-प्रतिद्वंद्वी, हरीफ़; वह राजा जो 
किसी दूसरे राज पर आक्रमण करे। 


ग़नीसत (قنیت)‎ अ. स्त्री.-युद्ध में शत्रु की सेना से छीना 


हुआ माल, (वि.) उत्तम, अच्छा। 


ےت 





रा 3307۱ 
188۳7: (غمخائد)‎ अ. फा. पुं.-दे. ग़मकद:'। 
ग़मखोर (غمخیر)‎ अ. फा. वि.-ग़म खानेवाला, दुःख सहन 
करनेवाला, सहनशील। 

ग़मख्वार ()|)>/७) अ. फा. वि.-सहानुभूति करनेवाला, 
हमददं। 

ग़सख्वारी (فغمخراہی)‎ अ-फा. स्त्री.-सहानुभूति, हमदर्दी । 
ग़मगीन (شسعین)‎ अ. फा. वि.-दुःखित, संतप्त, रंजीदा । 
ग़मगुसार ()५०४/७) अ. फा. वि.-दे. ग़मख्वार'। 
ग़मगुसारी (غمگسابری)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. ग़मख्वारी'। 
ग़मचशीदः (غمچشید:)‎ अ. फा. वि.-दे. 'ग़मज़द:'। 
ग़सज़ (شسز)‎ अ. प्‌.-बुरी कमाई का धन, निकृष्ट माल; 
355 पुरुष। 

ग़सज़दः (४0;/४) अ. फा. वि.-संतप्त, दुःखित, रंजीदा; 
शोकग्रस्त, मातमदार। 

ग़मद (०»४) अ. पुं.-कुएं में पानी की अधिकता; कुएँ से 
पानी का खत्म हो जाना। 

ग़मदीद: (غمدیدہ)‎ अ. फा. वि.-दे. ग़मगीन'। 
ग़मदोस्त (غردوست)‎ अ. फा. वि.-जिसे جو‎ और दुःख 
पसंद हो, निराशावादी। 

18515 (سنای)‎ अ. फा. वि.-दु:खपूर्ण, कष्टपूर्ण, शोक- 
युक्त; दुःखित, रंजीदा। 

ग़सनाकी (غسناکی)‎ अ. फाः स्त्री.-दुःखपूर्णता, ग़म भरा 
होना; दुःखित होने का भाव, रंजीदगी ۱ 
ग़मरसीदः (غمسیدہ)‎ अ. फा. वि.-जिसे दुःख पहुँचा हो, 
जिसे दुःख दिया गया हो, ۱ج‎ 
ग़मरात (سرات)‎ अ. पु.-ग़म्र: का ہي‎ आपत्तियाँ, 
मुसीबत; मनुष्यों के समूह। 

٦٦٢ (غسص)‎ अ. प्‌-आँख का मेल; आँख का मेल जो 
बाहर बहे। 

ग़माँ ( ७) अ. फा. वि.-दे. ग़मनाक'। 
٦٦85 (غسائم)‎ अ.पुं.-ग़माम' का बहु., बादलों के समूह । 
ग़मामः (غسامۂ)‎ अ. प्‌.-सफ़ेद बादल; एक बादल, बादल 
का एक टुकड़ा। 

ग़मास ہت (غسام)‎ बादल, अन्न; सफ़ेद बादलू। 
ग़मार (سار)‎ अ. प्‌.-अधिकता, बहुतायत; समृह होना, 
जमघट। 

ग़मारत (००,५०७) अ. स्त्री.-मनुष्यों का जमाव; पानी'की 
अधिकता। 


ग़मिक़ (5०७४) अ. पुं.-वह तरकारी या घास जो पानी की 
सीलन से बिगड़ या सड़ जाय । 


१८० 





لین 


ग़बन (غبن)‎ अ. प्‌ -बुद्धि और मति में कमी; भूल जाना, 

विस्मृति; निशचेष्ट करना, ग़ाफ़िल करना। 

ग़बब (غبب)‎ अ. पूं.-ठडडी के नीचे का गोइ्त। 

ग़बरः (فغبرہ)‎ अ. पुं.-धूल-मिट्टी, गर्द-ग़बार; बहुत یج‎ 
वाली भूमि। 

ग़बस (غئبس)‎ अ. تج ئا‎ रंगवाला, ख़ाकी रंगवाला। 

ग़बावत (००१५७) अ. स्त्री.-ज़ेहन का ۵)3 न होना, कुंद- 
जेहनी; बुद्धि का तेज़ न होना, ۱ 

ग़बी (५४5) अ. वि.-मंदबुद्धि, कुंदज़ेहन; अतीब्रबुद्धि, 
कमअक़ल, मंदमति ۱ 

ग़बीत (५५४) अ. प्‌.-समतल भूमि, हमवार ज़मीन ١ 

ग़बीन ز(غبین)‎ अ. वि.-मंदमति, जिसकी राय ठीक न 
होती हो। 

ग़बीसः (०४४५४) मक्खन और पनीर मिला हुआ ١ 

ग़बूक़ ((5,+5) अ. स्त्री.-शाम के पीने की शराब, ह्िस्की। 

गब्ज (३५४) फा. प्‌.-मोटा, दबीज; मोटा-ताज़ा, हृष्ट-पुष्ट। 

ग़बराब (+غبغعب)‎ अ. स्त्री.-वह मांस जो ठोड़ी के नीचे 
होता है; ठोड़ी, चिबुक, ज़क़न । 

गब्तः (%४०५5) अ. पूं.-दे. 'ग्िब्त:। 

ग़ब्त (1०५४) अ.प्‌.-बकरी और दुंबे की पीठ और कोख में 
उँगलियाँ गड़ाकर यह देखना कि वह चरबीला है या दुबला। 

ग़ब्न نے (غبن)‎ लेने-देने में घाटा; अमानत में 
खियानत, पोषण, अपहरण, खुद॑-बुर्द । 

गत्र (,५४) फा. वि.-आतशपरस्त, ۱ 

शत्रा (غبرا)‎ अ. प्‌.-वह भूमि जिसमें पेड़ बहुत हों; फलदार 
वक्ष; भूमि, जमीन, (स्त्री) चकोर की मादा; चकोरी। 

गन्नोतर्सा (کبروترسا)‎ फा. تب‎ और ईसाई। 

ग़म[स्स] (४) अ. प्‌.-खेद, शोक, وج‎ रंज; कष्ट, 
क्लेश, दु:ख; डाह, ईर्ष्या, हसद; मनस्ताप, संताप, अंदरूनी 
खलिद; चिन्ता, फ़िक्र। 

ग़मअंग्रेज़ (غم(نگیز)‎ अ. फा. ہچ‎ बढ़ानेवाला, शोक- 
प्रद, खेदजनक। 

ग्रमआगी (غمآئیں)‎ अ. ہج‎ वि.-ग्रम से भरा हुआ, 
दुःखपूर्ण । 

ग़मआलूद (غمآلرد)‎ अ. फा. वि.-दे. 'ग़मआगीं। 

ग़मक़ (فسق)‎ अ. पू.-भूमि के ऊपरी भाग के पानी से 
भीग जाना। 

ग़स्रकदः (४०४५७) अ. फा. पुं.-ग़म का घर, जहाँ शोक ही 
शोक हो, जहाँ शोकग्रस्त छोग रहते हों; जहाँ कोई मृत्यु 
हो गयी हो । 

ग़सकश (غمكش)‎ अ. फा. वि.-दुःख सहनेवाला, ہو‎ 





ग़रा 





ःः (غیب)‎ अ. प्‌.-ग्राइब' का बहु., 1۹۹ ( गायब ) 
होनेवाले, छिपनेवाले, लोप होनेवाले। 
ग़याबत (غیبت)‎ अ. स्त्री.-लुप्त होना, ग्राइब होना; 
कुएँ की गहराई; वह वस्तु जो किसी वस्तु को छिपा ले । 
ग़यूर ھغیو')‎ अ. 38+ स्वाभिमानी । 
ग़यूरानः (غیرانہ)‎ अ. फा. वि.-स्वाभिमानियों-जैसा, गे रत- 
मंदों की तरह । 

ग़य्याफ़ (غیاف)‎ अ. वि.-जिसकी डाढ़ी बहुत लंबी और 
घनी हो । 

गर (گر)‎ फा. अव्य.-अगर' का लघु., यदि , जो, ۱ 
ग़र ھغر)‎ फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा । 
ग़र[रं] ھر)‎ अ.प्‌.-वे दाने जो पक्षी चोंच में लेकर अपने 
बच्चों को खिलाता है, चुगा; कपड़े की शिकन, सिलवट; 
भूमि की दरार; ज़मीन के भीतर पानी की नाली; मुग्ध 
होना । 

ग़रक़ ہج فرت)‎ में डूब जाना; पानी सिर से 
ऊँचा हो जाना। 

गरगर ()5,5) फा. प्‌.-ईश्वर के नामों में से एक नाम, 
जिसका अर्थ है सारी निर्मित वस्तुओं का निर्माता । 
ग़रज़ (غرض)‎ अ. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश; स्वार्थ, मतलब; 
आशय, मक़्सद; किबहुना, क़रिस्सा मुख्तसर; सम्बन्ध, 
तअल्लक़; प्रयोजन, ۹5۳5 ١ 

ग़रज्ञ (فغرز)‎ अ. पुं-एक ۱ 

ग़रज्ञआादना (غرضآشنا)‎ अ. फा. वि.-मतलब का यार, 
स्वार्थसाधक, स्वार्थी । 

ग़रज़मंद (غرضی‌سند)‎ अ. फा. ,ےم تا‎ ख्वाहिशमंद; 
जिसकां कोई मतलब अटठका हो । 
ग़रज़मंदी (غرہض‌مندی)‎ अ. फा. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश- 
मंदी; मतलूब अटका होना । 

5 कि (५४ _5,«) अ. फा. अव्य.-सारांश यह कि । 
ग़रद (७४) अ. प्‌.-गले में आवाज़ 1۱ 
ग़रदिल ندل)‎ फा. वि.-डरपोक, भीरु, 1۱ 
ग़रर (غرر)‎ अ.पू.-शंका, भय, डर; शत, पण। 
0 (3,) अ. ہے‎ जिससे یج‎ बनाते ۱ 
ग़रस (فغرٹث)‎ अ. स्त्री.-भूख, ۱ 
गराँ ((_॥)४) جج وم‎ गिरा, शुद्ध दोनों हं, چٹ‎ 
वह अधिक फ़सीह है। 

गरा (195) फा. पुं-भूमि समतल करने का यंत्र । 
ग़रा (ھرا)‎ अ. چب‎ चिपकनेवाली चीज़; सरेस 
मछली का सरेस; हर चपड़नेवाली वस्तु; शिशु, बच्चा; 
दुबला ۱ 


१८१ 


ग़्मी 





ग़मी (سی)‎ अ. स्त्री.-ग़म से सम्बन्धित; मृत्यु, मौत। 

ग्रमूस (سہی)‎ अ. प्‌.-झूठी क़सम; एक तारा; खेबर 
के सात दुर्गों में से एक। 

ग़मूस (( +०)-४) अ. प्‌--ऐसी शपथ जिससे किसी का हक़ 
या धन आदि मारा जाय, (वि.) झूठी शपथ लेनेवाले को 
दंड 885817 । 

ग़मे (غم کیتی) آ78‎ अ. फा. पुं.-सांसारिक दुःख, जीवन 
की व्यथाएँ, जीवन-कष्ट। 

ग़से दिल غم دل)‎ अ. फा.-मनस्ताप, मन:पीड़ा, दिल 
का रंज। 

ग़मे दौराँ (غم درراں)‎ अ. फा. .بے‎ गेती । 

ग़मे पिनहाँ (ھم ینہاں)‎ अ. फा. प्‌-मानसिक दुःख, 
मनस्ताप; प्रेम की व्यथा, इश्क़ का ग़म। 

ग़मे रोज़गार (غم جونٹر)‎ अ. फा. प्‌.-दे. ग्रमे गेती' 

ग़मोरंज (نغرنے)‎ अ. फा. पुं.-रंज और ग़म, कष्ट-समूह, 
मुसीबतें । 

ग़म्ज़ः (४:०४) نے‎ प्‌.-आँख का संकेत, सेन; हावभाव, 
नाजोअदा। 

(३०४) अ. पुं-आँख का इशारा, सेन; दबाकर‏ جم 
निचोड़ना; आलोचना, सुखनचीनी ।‏ 

ग़म्ज़ (ضصض)‎ अ. प्‌.-नीची भूमि; गुप्त गढ़ा, छिपा हुआ 
3: ऐसी बात करना जो समझ में न आये, बात का समझ 
से परे 1۱ 

ग़म्त (غسط)‎ अ. पुं.-किसी को अपमानित करना; 
कृतघ्नता, 1۱ 

0 (००४) अ.प्‌.-तलवार को म्यान में करना; किसी का 
अपराध छिपाना; कुएँ का पानी बढ़ जाना। 

ग़म्माज़ (१०४) अ. वि.-पिशुन, चुगुल; आँख के इशारे 
से चुग़ली खानेवाला; गुप्तचर, जासूस; दोष ढुँढ़नेवाला। 

का किसी वस्तु -को छिपा लेना;‏ مہ अ.‏ (سر) و 
बहुत पानी; उदार, सखी; शूर, जवाँमदं।‏ 

ग़ज्नुरिदा (سرالردا)‎ अ. वि.-बहुत ही उदार और 
दानशील। 

अ. वि.-दे. ग़मुरिदा'।‏ (فسرالبرد) ج079 

ग़म्श (فسی)‎ अ. पूं.-भूख-प्यास की तीब्रता से आँखों 
में अधूरा छा जाना। 

ग़म्स (5) अ. पूं.-किसी को तुच्छ जानना; ك0‎ 
करना (किसी का हक़ देन में); दोष लूगाना, कृतघ्नता 
नाशुक्री । 

ग्रयद (०५७४) अ. पूं.-गदन का टेढ़ा होकर एक ओर झुक 
जाना; शरीर का मुदुल और कोमल होना। 


20181 


गराइब 
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ग़रोबनवाज़ो (غریہٹوانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दीनों और 
असहाय व्यक्तियों पर क्ृपादृष्टि। 

ग़रीबपबंर (غریبیرور)‎ अ. फा. वि.-दे. ग़रीबनवाज़'। 

ग़रीबपवेरी (غفریپفروری)‎ अ. फा. .جرب‎ ग़रीब- 
नवाज़ी' । 

गरोबाँ (کریباں)‎ फा. प्‌ं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'गिरीबाँ'। 

ग़रोबी .وق ےہ زغریبی)‎ से दूरी; दरिद्रता, 
कंगाली; दीनता, छाचारी; एक बहुत बढ़िया कपड़ा । 

ग़रीबुदयार (غریب|إلدیار)‎ अ. वि.-दे. ग़रीबुलवतन' । 

ग़रोबुलबतन (غریب اإالزطن)‎ अ. वि.-बेवतन, जो अपना 
घरबार छोड़ परदेश में पड़ा हो, प्रवासी, परदेशी ۱ 

ग़रीबशह (,)६+....-४)०) अ. फा. वि.-जो नगर में किसी 
को जानता पहचानता न हो और मुसाफ़िर की तरह 
पड़ा हो । 

ग़रोम زئریم)‎ अ. वि.-जिसे टोटा हुआ हो; ऋणी, 
क़ज़दार; 2:131, 3 । 

ग़रीर ےج ز(غریر)‎ वि.-वह युवक जो अनुभवी न हो; 
ज़ामिन, प्रतिभू, (पुं.) अच्छा स्वभाव, अच्छी आदत ۱ 

गरूगर وب (گررگر)‎ के नामों में से एक, जिस 
का अर्थ है कामनाएँ पूरी करनेवाला। 

ग़रूर ()9)&) अ. वि.-छली, धोखेबाज़, (पुं.) वह दवाओं 
का पानी जिससे ग़रारा करें। 

ग़र्क: («35,)अ. वि.-ड्बा हुआ, निमग्न। 

ग़क़ ( 3)) अ. प्‌.-पानी में डूबना, निमज्जन, (वि.) डूबा 
हुआ, निमग्न। 

ग़क़ए खूँ ())> <£3,<) अ. फा. वि.-खून में डूबा हुआ | 

ग़र्क़ाब (.,४) अ. फा. वि.-डूबा हुआ, निमज्जित, 
(पुं.) डूबना, निमज्जन; डुबाऊ पानी। 

ग़क़ों ز(غرقی)‎ अ. स्त्री.-ड्बना; बाढ़, :۸چ‎ जुलाहों 
के कपड़ा बुनने का गढ़ा। 

गये (گرگ)‎ फा. पूं.-खुजली, खर्जूर; एक नगर। 

0: (४)5)) جب‎ में पानी लेकर फिराना, ग़रारा 
करना, आचमन ١ 

ग़ग़ंर (,5,«) अ. पूं.-सूत लपेटने की चर्खी । 

फा. वि.-जिसे खाज का रोग हो ।‏ (گرگیں) ام 

0ً (فغرچم)‎ फा. वि.-क्लीब, नपुंसक, नामर्द; मूखं, 
नादान, बुद्धू ١ 

ग़चंक (غرچک)‎ फा. वि.-मू्ख, घामड़, बुद्धू । 

887 (گرزساں)‎ फा. पुं--सबसे ऊपर का आकाश ۱ 

गदंग (گردنگ)‎ फा. पुं.-स्त्री की कंमाई खानेबाला, देयूस, 
भगभोगी, भेंडुवा । 


ग़राइब زغرائب)‎ अ. पूं.-गरीबः” का ,چو‎ आइचर्यजनक 
वस्तुएँ। 

ग़राइर (فرائر)‎ अ. पूं.-ग्रियरः” का बहु., छादने की गोनें, 
खुजियाँ । 

ग़रानिक़: (غرانمہ)‎ अ. पुं.-दे. >۱ 

ग़रानीक جج (غرانین)‎ का बहु., कुलंग पक्षी; 
सुन्दर और युवा लोग; गूँधी हुई चोटियाँ। 

ग़राबीब لے (غرابیب)‎ गुर्बीब का बहु., बहुत अधिक 
काले। 

ग़राबत (غرابت)‎ अ. स्त्री.-अनोखापन, अद्भुतता ١ 

अ. पुं.-दुष्टता; लोभ, लालच; हत्या,‏ (غرام) آ07 
हलाकत; पीड़ा, 358: मोह, प्रेम ।‏ 

ग़रासत (غر(مت)‎ अ. स्त्री.--हानि उठाना; جب‎ 
पशेमानी; दुःख, पीड़ा, अज़ाब। 

ग़रारः (४)|)४) फा. पूुं.-मुँह में पानी भरकर चलाना, 
गग रः, आचमन। 

٦٦ (४)|)5) अ. पुं.-नातज्िबःकारी, 
अपरिप्क्वता; धोखा खाना, छला जाना। 
ग्ररास ((»/)) अ. पुं-खाने या पीनेवाली दवा का वह 
अंश जो गिर जाय । 

ग़रिक (فرق)‎ अ. वि.-दे. ग़रीक़'। 

ग़रोक़ (غریق)‎ अ. वि.-जो पानीमें جع‎ गया हो, निमग्न, 
प्लावित, निमज्जित। 


अनाड़ीपन, 


ग़रीज़ ((,52)<) अ. प्‌.-नवीन, ताज़ा, नया; प्रफुल्ल: 


शगुफ़्ता; वर्षा का जल; नयी मदिरा; हर सफ़ेद वस्तु; 
कली, शिगृफ़ा । 

17 (فغریزت)‎ अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, आदत.। 

ग्रीज्ञी (५:२5) अ. वि.-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, 
,75ا‎ विशेषतः हरारत” के लिए आता है, हरारते 
ग़र्राज़ी' अर्थात्‌ शरीर की प्राकृतिक गर्मी । 

ग़रोब (غریب)‎ अ. वि.-विदेशी, परदेसी; जो सफ़र में हो; 
दरिद्र, दीन, कंगाल; असहाय, बेचारा, लाचार; दीन, 
दुखी, बेबस। 

ग़रीबआज़ार (غریبآزار)‎ अ. फा. 
व्यक्तियों को सतानेवाला। 

ग़रीबखानः (غریبخانہ)‎ अ. फा. पुं-ऐसा घर जिसमें सुख 
का कोई साधन न हो, वक्ता अपने घर को भी बोलता है । 

ग़रोबज्ञाद: (غریبزادہ)‎ अ. फा. पुं-वेश्यापुत्र, रंडी का 
लड़का, रंडी-बच्चा। 

ग़रीबनवाज़्ञ (فریہنواز)‎ अ. फा. वि.-दीनों दुखियों पर 
करुणा करनेवाला, प्रणतपाल, दीनवत्सल। 


वि.-दीन दुखी 


لئ 

गदिश (کرد ش ‌دبرراں) 1٭83‎ फा. स्त्री.-समय का चक्कर, 
काल-चक्र, समय का उलटफेर ۱ 

गदिशे पेमानः ییسانہ)‎ /७)४) फा. स्त्री.-मदिरा के 
पियाले का चक्कर, शराब का दौर । 

गदिश पेहम پیہم)‎ (/०)४) फा. स्त्री.-लगातार चक्कर; 
लगातार 01187۱ 

۲ रोज़गार ()४))) (/१७)४) फा. स्त्री.-दे. गदिशे ۱ 

गविश लेलोनहार لی ل‌رنہار)‎ #०)४) फा. अ. स्त्री.-रात- 
दिन का उलट-फेर, समय का चक्कर, समय का फेर। 

١15 हादिसात (گردش حادثات)‎ फा.अ. स्त्री.-दुर्घटनाओं 
का و‎ , आपत्तियों का ताँता। 

गर्दोदः (४७४७)<) फा. वि.-फिरा हुआ, घूमा ,تج‎ ۳55: 
लौटा हुआ, वापस आया हुआ। 

फा. वि.-फिरने के योग्य, घूमने के‏ ز(کردیدنی) چم 
योग्य, चक्कर खाने के योग्य ।‏ 

फा. पुं--आकाश, व्योम, आसमान; शकट,‏ (گردوں) ج0 
छकड़ा, गाड़ी ।‏ 

١چ (گردوں|ساس)‎ फा. अ. वि.-जिसकी नीव आकाश 
में हो, बहुत बड़े 1۱ 


गदूइक्तिदार ()००७| (گردیں‎ फा. अ. वि.-आकाश-जेसी 


सत्तावाला, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित । 

गदूंजाह (کردوںجاد)‎ फा. वि.-दे. गदुंइक्तिदार' । 

गदूंसरीर (گردوں‌سریر)‎ फा. अ. वि.-जिसका सिंहासन 
आकाश हो, बहुत बड़ी महत्तावाला। 

फा. अ. स्त्री.-मन का मेल, मनो-‏ )3)5 ہلال ) مج 
मालिन्य, रंजिश ।‏ 

١چ‎ सफ़र سنر)‎ ७०5) फा. अ. स्त्री.-सफ़र की थकान। 

ग़र्नातः (غرناطد)‎ अर. पुं-स्पेत का एक 1۱ 

0 (غہہ)‎ अ. पुं.-चुल्लू से एक बार पानी उठाना। 

0 (غرب)‎ अ. पुं.-पश्चिम दिशा, पश्चिम; बड़ा डोल, पुर। 

ग़बेलत (غربلت)‎ अ. स्त्री.-चुलनी में छानना; काटना, 
विच्छेदन; हत्या करना, ۱ 

ग़र्बाल ز(غربال)‎ अ. स्त्री.-आटा आदि छानने का यंत्र, 
चलनी, चालनी, छलनी । 

ग़रबों (مغربی)‎ अ. اہج‎ दिशा का, पश्चिमी; 
यूरोप का, मग्निबी । 

ग़र्बोब (غربیب)‎ अ. वि.-बहुत अधिक काला, 1۱ 

गर्म («)) फा.वि.-तप्त, उष्ण, जो गर्म हो; गर्म तासीर- 
वाला, उष्णवीय; तीत्र, तेज; शीघ्र, जल्द; و‎ 
۱چ‎ 

ग़से («)४) ۳ ہ‎ होना। 
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ग्द: (४७)४) फा. पुं.-पिसा हुआ कोयला जो सुई से छिदे 
हुए काग्रज़ पर फेरकर बेल-बूटे बनाने के काम आता है; 
छिदा हुआ काग्रज़ जिस पर बेलबूट बने होते हें, और जिस 
पर कोयला फेरा जाता है। 

गई (०)४) फा. स्त्री.-रज, धूलि, खाक; नगर, शहर; 
सूरज, सूर्य; खेद, وہ ری‎ वफ़ा; एक अच्छा रेशम, 
(प्रत्य.) फिरने वाला, जेंसे--जहाँगदं' संसार में फिरने 
वाला । 

ग्दंआलूद (کردآلود)‎ फा. वि.-दे. गर्दालूद'। 

गर्दन (..)०)४) फा. स्त्री.-अवा, गछा; कंठ, हल्क़ । 

गर्दनकश (,_/#४./9)6) ےم‎ वि.-अवज्ञाकांरी, नाफ़र्मान; 
विद्रोही, बाग़ी; उदंड, अक्खड़। 

गर्देनकशी (,५४४..०)४) फा. स्त्री.-अवज्ञा, नाफ़र्मानी; 
विद्रोह, बगावत; उह्ंडता, अक्खड़पन। 

गर्दनज़दनी (گردں‌زدنی)‎ फा. वि.-जो 1۹ मारने के योग्य 
हो, वध्य, ۱ 

गर्दनज़न (..))...७)४) फा. वि.-गर्दन काटनेवाला, जल्लाद; 
वधिक, कातिल; क़साई। 

गर्देनज्ञनी (گردںزنی)‎ ×٠ ٭٭.- یی‎ काटने का काम; 
जल्लादी; हत्यापन; क़साईपन। 

गर्दनफ़राज़ (گردں‌فرا:)‎ फा. مج جا‎ बड़ी 
पदवीवाला, आला रुत्बा; गर्दन ऊँची करके चलनेवाला, 
गौरवशाली ۱ 

गदंनबारीक (گردں‌باریک)‎ फा. वि.-लाचार, बेबस, 
दीन; अधीन, वशीभूत, मुतीअ | 

गदंनी ,ہو" (کردنی)‎ थप्पड़ ١ 

गर्दा (گرداں)‎ फा. वि.-घूमता हुआ, चक्‍कर खाता हुआ, 
۹۷ 

गर्दान (../०)5) फा. स्टत्री.-व्याकरण में कारकों या ج‎ 
कारों की आदि से अंत तक कंठ-पुनरावृत्ति ١ 

गर्दालद (گردالود)‎ फा. वि.-धूलि में अटा हुआ, धूलि-धूसर; 
धूल मिला ,اج‎ 51۳۹1۹5 ١ 

गदिदः (گردنہ)‎ फा. वि.-फिरनेवाला, घूमनेवाला, 
चक्कर खानेवाला। 

गदिश (,_#७)४) फा. स्त्री.-चक्‍्कर, फिराव; दुर्भाग्य, 


बदक़िस्मती; कालचक्र, आपत्ति का समय; भ्रमण, 
से र-सपाटा । 
गदिशज्ञदः (४७), (گہدش‎ फा. वि.-कालचत्रग्रस्त, मुसीबत 
का मारा। 


1:13۹ (५४०; #०)४) फा. स्त्री.-काल-चक्रग्रस्तता, 
मुसीबत का मारा होना। 


गलतकार 
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गर्माबः (گرمابہ)‎ फा. पुं-हम्माम जहाँ पानी गर्म मिले, 
स्नानागार; गर्म पानी की टंकी या ۱ 

175 बाज़ार (3८  -०)<) फा. स्त्री.-बाज़ार में भाव 
की तेज़ी, ग्राहकों की बहुतायत, माल की माँग | 

गर्मो (_५)४) फा. स्त्री.-उप्णिमा, उप्णता, हरारत ; उपदंश, 
गर्मी रोग; बुखार, ज्वर; जोर, तीब्रता; क्रोध, रोप, 
गुस्सा; गवं, अभिमान, घमंड। 

गर्मोदानः («०|७  سرک(‎ फा. पु.-अन्हौरी, घर्ं-चचिका । 

गर्मे सुखन (گرم سکن)‎ फा. वि.-बातें करता हुआ, वार्तालाप 
करता हुआ। 

गर्मोासद॑ و .ہج (گرموسرد)‎ और गर्म, ۹8۰ 
सांसारिक दुःख सुख; ऊँच नीच, 4۹۱ 

गर्मोसर्द चशीदः چشیدہ)‎ ०)»०३/)४ ) फा. वि.-संसार की ऊँच- 
नीच देखे हुए, संसार के दुःख-सुख उठाये हुए, अनुभवी, 
बहुदर्शी । 

ग़रंः (४)०) अ. पुं-मुग्ध होना, फ़रेप्ता होना; 
गवं, अकड़, हेकड़ी । 

0 (فغراں)‎ आ. वि.-भयानक छब्द से चीख़ता चिल्लाता 
हुआ। 

गर्रा (|,४) फा. पुं. -पछने लगाने वाला; 
सेवक, दास, नौंकर। 

ग़र्रा (فغرا)‎ अ. स्त्री.-हर स्वच्छ और उज्ज्वल वस्तु जो 
स्त्रीलिंग हो । 

ग़व (9,5) अ. पुं.---नरकट, जिसके क़छूम बनते हें । 

۹ (غرتث)‎ अ. स्त्री.-भूख, 1۱ 

۹ (غرس)‎ अ. पु.-पेड़ लगाना, पेड़ रोपना, वृक्षारोपण; 
लगाया हुआ पेड़ । 

ग़र्सान (غرثان)‎ अ. वि.-भूखा, क्षुधित । 

ग़ल[ल्ल] (غل)‎ अ. पुं-भीतर जाना; भीतर ले जाना । 

ग़लक़ (5५८) अ. पुं-किवाड़ बंद करने की लकड़ी, 
अगंल। 

ग़लत ز(فلط)‎ अ. पुं.-अशुद्ध, जो ठीक न हो; असत्य 
झूठ; त्रुटि, भूल; अनुचित, ग़ेरवाजिब; अशद्धि, ग़लती। 

155 (غلط)‎ अ. पुं.-हिसाब की ۸ے‎ ۱ 

15۹ 835 (غلت اندا:)‎ अ. फा. वि.-भ्रम में डालने 
वाला (वाली); ऐंसी दृष्टि जो हो तो किसी और की ओर 
परतु समझे कोई अपनी ओर, इस शब्द का प्रयोग दृष्टि के 
साथ ही होता है; भलभलेया। ۱ 

ग़लतकार ز(فغلطار)‎ अ. फा. वि.-काम में چو وچ‎ जाने- 
वाला; जान बूझकर काम ख़राब करनेवाला; अंट-शंट 
काम करनंवाला। 


घमंड, 


नापित, नाई; 


अ. वि.-तेज चलनेवाला 


गर्मइनाँ (گرم *عناں)‎ फा. 
घोड़ा; तेज़ चलनेवाला ۱ 

गर्मक (..६.,४) फा. प्‌.-उबाले हुए मटर; सफ़ेद खरबूज़ा, 
सर्दे की एक जाति, (वि.) कम गम । 

गर्मेखूं (گرمخوں)‎ फा. वि--गाढ़ा मित्र, लेंगोटिया यार; 
दयालु, 2 मेहरबान । 

गर्म (گمخر)‎ फा. वि--तीब्र प्रकृति, ۹۱ 

गर्मखेज़ (گرمخی)‎ फा. اکا‎ और चालाक; हर 
समय काम के लिए तत्पर ۱ 

गे गर्म (کررگرم)‎ फा. वि.-गर्मागम, ताज़ी सिकी या भुनी 
हुई चीज़ । 

गर्मजोशी (,५४9%/)5) फा. स्त्री.-गाढ़े प्रेम का प्रदर्शन, 
संश्रांति, 1۱ 

गर्मजोलां ) (گرہجراں‎ फा. वि.-द्रुतगति, शी ध्रगामी, तेज़ रौ । 

गर्मजोलानी (»9->/)5) फा. स्टत्री.-तेज़ रफ़्तारी, तेज 
चलना, शीघ्र गमन । 


गर्ंतर ےہ (گررتر)‎ वि.-अधिक गर्म, उष्णतर; जिस 
ओषधि में गर्मी के साथ ۱ 

गर्मतरीन (گرہتریں)‎ फा. वि.-बहुत अधिक गरम, उष्णतम, 
परमोष्ण। 


गजदिसाग़ (گرمدماغ)‎ फा. अ. वि.-अहंकारी, घमंडी । 

गर्सदिमागी (५४०००/)४) फा. अ. स्त्री.-अहंका ۱ 

गसबाज़ारों ( ५)3५४/)४) फा. स्त्री.-भाव की तेज़ी, ग्राहकों 
की बहुतात माल की माँग। 

गर्मसिज्ञाज़् (گرمہزام)‎ फा. अ. वि.-चिड़चिड़े स्वभाव- 


वाला; जिसे जल्दी क्रोध आ जाय; जिसकी प्रकृति 
गर्म हो । 

गर्मसिज्ञाजी (گرممزاجی)‎ फा. अ. स्त्री.-चिड़चिड़ापन ; 
जल्दी क्रोध आना; प्रकृति की उष्णता | 


गर्मरफ्तार (گرم,فتا,)‎ फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, جن‎ 
गामी, गतिशील । 

गर्म रफ्तारी ( ५)०७)/)४) फा. स्त्री.-तेज़ चलना, चाल की 
तेज़ी, शीघ्र गति। 

गर्मरवी ( ,))/७४) फा. स्त्री.-दे. 'गर्मरफ़्तारी'। 

गर्मरो ()) (گم‎ फा. वि.-दे. 'गर्मरफ्तार'। 

गर्मसेर (,%«/):) फा. पुं.-वह स्थान जहाँ का یچچ‎ 
गम हो । 

गर्मा (گرما)‎ फा. पुं.-गर्मी का मौसम, جو‎ ऋतु; गर्मी 
का समय, उष्ण काल । 

फा. स्त्री.-धमधाम, ज़ोर-शोर‏ (گرسائرسی) آ15 
वाग्यद्ध ।‏ جد तेज़मतेज़ी, बातचीत में तेज़ी, मौखिक‏ 


ग़लयान 
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ग़लूतकारी (غلطااہی)‎ अ. फा. सत्री.-काम में चुकना ; जानते (غلم)‎ अ. वि.--तीव्रकाम, तेज शहवत ۱ 


ग़लीज़ (७५८) अ. वि.-गाढ़ा, निविड़; ,ت3ا‎ मर; 


प्रगाढ़, सघन । 


ग़लीज़ (غلیز)‎ अ. वि.-प्रगाढ़, गाढ़ा 
ग़लीजुल ۴ (غلیظالترام)‎ अ. वि.-जिसकी चाशनी 


गाढ़ी हो गयी हो; जो धातु आदि दूषित होकर गाढ़ी हो 
गयी हो । 


ग़लील ز(غلیںل)‎ अ. वि.-पिपासित, प्यासा, (पुं.) ढ्वेष, 


कीन:; मनस्ताप, दिली रंज; प्यास 3۲9۱ 


ग्रलीस (غلیت)‎ अ. पुं.-जौ और गेहूँ मिला हुआ, गुजई; 


हर वह वस्तु जिसमें दूसरी वस्तु मिली ۱ 

ग़लूल (غنرل)‎ अ. पु.-वह भोजन जो बूढ़ों और रोगियों को 
सुगमता से पच जाय। 

अ. पुं-दरवाजा बंद करना; भूमि में गहरे‏ (فلن) ج0 
घृणा, कराहियत; बंधन, 1۱‏ جع तक‏ 

٦ج‎ (4०५८८) अ. पूं-तेज चलना, शी क्र गसन । 

0 (غلدہ)‎ अ. पुं-वह नीची भूमि जो ऊबड़-खाबड़ और 
असमतल हो । 

ग़ल्ज़त (०७-५७) ٭‎ स्त्री.-दे. ग़िल्जत', दो. शु. हें। 

ग़ल्तक (५४.४७) फा. पुं.-करवट लेना, पहलू बदलना; 
गाड़ी का पहिया, चक्र। 

ग़ल्ताँ (००४) फा. वि.-लुढ़कता हुआ, लोटता हुआ, 
लुंठायमान । 

ग़ल्तां व पेचाँ (غلطں رو پیچاں)‎ फा. वि.-लुढ़कता और 
बल खाता हुआ; असमंजस और दुविधा में पड़ा हुआ । 

ग़ल्फ़ (غلف)‎ अ. पुं-तलवार आदि को म्यान में करना; 
सर अथवा डाढ़ी के बालों में सुगंध लगाना । 

जो पानी पर होती है;‏ )جج زغلنقی) جج 
नरम धनुष; एक पानी की घास ।‏ 

(«५.(७४) अ. पुं.-दे. ग़लूबः', शुद्ध वही है, परंतु उर्दू‏ جب 
वाले यह भी बोलते हें ।‏ 

ग़ल्ब (غلب)‎ आ. युं.-विद्रोही होना, वागी होना; अवज्ञा- 
कारी और उहंड होना । 

ग़ल्बा (५५०४७) अ. पुं-वह स्थान जहां बहुत घने पेड़ हों, 
झुंड की लड़ाई, दो ग़ोलों में आपसी ۱ 

ग़ल्मः («««) अ. पुं--काम-वासना की तजी, शहबत का 
जोश । ; 

ग़ल्म (/#“&)  पु.-कामातुर होना, 1835 से 3481 होना; 
तेज़ चलना । 


अ. पुं--दे. ग़लयान' शुद्ध वही है, पर‏ (غلیان) جج 


उर्दूवाले 'ल' को हल भी कर देते हें। 





हुए काम ख़राब करना; अंट-शंट काम 1۱ 

ग़लतगो فغنمگر)‎ अ. फा. موچ‎ बोलनेवाला, मिथ्या- 
वादी, झूठा । 

ग़लतगोई نفغلمکئی)‎ अर. फा. स्त्री.--झूठ बोलना, 
मिथ्यावाद । 

ग़लतनामः (علطنامء)‎ अ. फा. पुं.-किसी पुस्तक आदि के 
अंत में उसकी अशुद्धियों का परिशिष्ट, शुद्धिपत्र । 

ग़लूतफ़हमी (فغلدنہسی)‎ अ. स्त्री.-कुछ का कुछ समझना, 
बोधभ्रम; कुधारणा, बदगुमानी। 

ग़रलूतबयां (غلطبیاں)‎ अ. वि.-दे- ग़छतगों । 

ग़रलतबयानी (غلط بیانی)‎ अ. स्त्री.-दे. ग़छतगोई । 

ग़लतबर्दार (غلطبردا,)‎ अ. फा. वि.-वहू रबर आदि जिससे 
काग्रज़ से अशुद्ध अक्षर मिटाया जाता हैं; वह 57 
जिसपर چو‎ अक्षर सुगमता से बदल जाता है। 

ग़लतबीं (३४५०८) अ. फा. -वि.-जिसे “किसी व्यक्ति के 
दोष ही दोष दिखाई दें, उसकी अच्छाइयाँ नज़र न ۱ 


ग़लूतबीनी (غلصطبینی)‎ अ. फा. स्त्री.-क्सी के गुणों को | 


छोड़कर केवल उसकी बुराइयाँ ही देखने का भाव । 


गलतुलअवाम فغلداعرام)‎ अ. पुं.-वह ग्रलूती जो कुपढ़ | 


और जाहिल लोग करें । 


ग़लतुलआम غلمالعام)‎ अ. पुं--वह 0و1‎ जो विद्वज्जन | 


करें और वह शुद्ध मान ली जाय । 

अ. पुं.-वेभव की बहुतायत; देश में अन्न की‏ (غلف) ےج 
बहुतात; ख़त्ना न करना।‏ 

ग़लबः («५/«) अ. पुं.-प्रभुत्व, सत्ता, इक्तिदार; प्राचुर, 
ब्रहुतायत; چم‎ कस्रते राय; विजय-श्प्ति, तसल्लुत, 
सामूहिक झगड़ा या मार-काट। 

ग्रलब (غلب)‎ अ. पुं.->जीतना, ग़ालिब होना; अवज्ञाकारी 
होना, नाफर्मानी ۱ 

ग़लबात (००५०) अ. :سو‎ का बहु., ग़लबे'। 

ग्रलयान (غلیان)‎ अ. पु.-उबाल, जोश । 

ग़लल (, |“) अ. स्त्री.-पिपासा, प्यास; जलन, सोज़िश; 
मनस्ताप, 81۱ 

अ. स्त्री.-रात्रि के अंत ۱‏ (غلس) ج0 

ग़छा (४४) अ. पूं.-अन्न आदि का भाव तेज्ञ हो जाना; 
,58ج‎ 1۱ 

ग़लिक़ (३) अ. पुं-वह्‌ बात जो 5ا٭‎ से समझ में 
आये, गृढ़, निगृढ़। 

ग़लिब (غلب)‎ अ. वि.-विजित, ग़ालिब; अवज्ञाकारी, 
सरकश । 


ग़सिर 


सामने कोई घटना घटी हो, प्रत्यक्ष साक्षी, चाक्ष॒ष साक्षी । 

गवाहे हाशियः (گرا: حاشیة)‎ फा. अ. पुं.-बह गवाह जिसके 
हस्ताक्षर किसी दस्तावेज के हाशिये पर हों । 

0 (५३5) अ. वि.-गुमराह, राह से भटका हुआ, अ्रष्ट- 
पथ, मार्ग भ्रष्ट ۱ 

ग़व्वास (, ०१४) अ. वि.-ग़ोत:खोर, मज्जनार, 
लगाकर समुद्र से ۲و‎ आदि निकालनेवाला | 

ग़व्वासी ۔(غواصی)‎ अ. स्त्री.-ग़ोताखोरी, गोता मारने का 
का काम, समुद्र में पेठ कर मोती निकालने का काम। 

गश (, ४) फा. वि.--सुंदर, हसीन; नांज़ से इठलाकर 
चलनेवाला (वाली) (वि.), मूच्छित, बेहोश । 

ग़श [इश] (/४४) अ. पुं-खियानत करना, शोषण; शुभ- 
चितक न होना; जो मन में हो उसके ख़िलाफ़ कहना; 
अच्छी चीज़ में घटिया चीज़ मिलाना; मूच्छित होना । 

गशन (کشن)‎ फा. वि.-गुंजान, घना (पुं.) समूह, भीड़, 
जमाव; (स्त्री.) अधिकता, बहुतायत । 

ग्रशयान (غشیان)‎ अ. पुं.-मूच्छित होना, बेहोश होना । 

गशश (غشش)‎ अ. स्त्री.-अंधरापन, अँधियारा ر‎ 

ग़शावः (४9५८४) अ. पुं.-दे. ग़िशाव:' दोनों शुद्ध हें, परंतु 
वह अधिक बोला जाता है। 

ग़शाश (غشاش)‎ अ. पुं-शी घ्रता, ۱ 

ग़शी (غشی)‎ अ. स्त्री.-बेहोशी, मूर्च्छा, ۱ 

गहत (०-४४) फा. पुं--चकक्‍्कर, गदिश; पर्यटन, दौरा; 
थानेवालों की रात में घूम फिर कर देखभाल। 

गश्ती (شتی)‎ फा. स्त्री.-वह आदेश जो किसी विभाग के 
सारे कर्मचारियों के लिए हो, सकुंछर, परिपत्र । 

ग़इन (غشی)‎ अ. पुं-छकड़ी या तलवार आदि से मारना । 

गश्त (..)४४) .3ق .م‎ ۴۱ 

0 (غسی)‎ अ. स्त्री.-रात्रि का प्रारंभिक अँधेरा, शुरू 
रात की अँंधियारी; मोटा और निक्ृष्ट अन्न ; जेसे---काकुन, 
सावाँ आदि। 

ग़सक (غسک)‎ फा. पुं.-खटमल, جج‎ । 

ग़सफ़ (..६...८) अ. स्त्री.-रात का अँधेरा । 

ग़सयान (غشیان)‎ अ. पुं. -जी मतलाना, मतली। 

ग़सर ےن (غفسر)‎ तिनका आदि हवा से उड़कर 
आँख में गिरे। ' 

ग़सस (غصص)‎ अ. पुं.-निवाले का गले में अटक जाना | 

ग़साक़ (8«»«) अ. पुं.-गंदी और बदबूदार चीज़, जेसे- 
पीप आदि। 

ग़सिर (غسر)‎ अ. वि.-गुप्त और शंकित ۱ 


ग्रोता 
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[8۰ 
٦۰: (غعلءہ)‎ अ. पुं.-अन्न, अनाज, धांन्य, दाना । 
جم‎ (४) फा. पुं.-भेड़ों, बकरियों या गायों, भेंसों का 

झुंड, रेवड़। 


ग़ल्लःफ़रोश (, ४9,54४) अ. फा. جج‎ बेचनेवाला, | 


अन्न-विक्रेता ۰ 

गल्लःबान (ئلعبان)‎ फां. वि.-रेवड़ की रखवाली करने- 
वांछा, चरवाहा, गड़रिया | 

गल्लः:बानी (, ,#८.४) फा. स्त्री.-रेवड़ की रखवली का 
काम या पेशा, चरवाहापन। 

विजय‏ چم अ. वि.-वह व्यक्ति जो हर‏ (غاب) ےن0 
प्राप्त करता हो ।‏ 

गव (9४) फा. पुं-गतं, गढ़ा; नीची भूमि; योद्धा, जवाँ- 
भ्दें; मलल, पहलवान; पूज्य, बुजुर्ग । 

053۴ (($95) अ. पुं.-गहरी और गंदी भूमि । 

गवक (, ४95) फा. पुं.-गतं, गढ़ा; छोटा गढ़ा। 

गवज़ (395) फा. पुं.-गवज्न' का लघु., दे. गवज्न'। 

गवज्न (..)3४) फा. पुं-बारहसिंघा, विकटश्यृंग । 

गयाँ (95) फा. पुं.-बहुत से पहलवान; बहुत से योद्धा; 
श्रेष्ठ छोग, गव” का बहुवचन ۱ 

ग़वाइल (غرائل)‎ अ. पुं.-ग़ाइल:' का बहु,, आपत्तियाँ; 
अनिष्ट-समूह; देवी आपत्तियाँ। 

۲۹ (५०४४) अ. पुं-ग़ादिव” का बहु., प्रातःकाल के 
बादल । 

ग़वानी ( ५४9७) अ. स्त्री.-ग़निय: का बहु., वे स्त्रियाँ 
जिन्हें अपने सौन्दर्य और तरुणाई के कारण आभूषण आदि 
की आवश्यकता न हो । 

٦3 [सम] (غوام)‎ अ. पुं.-सर के बाल । 

۲۹۲8 (غرإہضش)‎ अ. पुं.-ग्रामिज़:' का ,جع‎ बात की 
गहराइयाँ, ۹ج‎ ۱ 

ग़वायत (غوایت)‎ अ. स्त्री.--कुमागं ۱ 

गवार ()|)४) फा. प्रत्य--अच्छा छगनेवाला, जेसे--खुश 
गवार', शु, उ. गुवार' है, परंतु उर्दू में गवार' ही बोलते हें । 

गवारा (|)|9४) फा. वि.-रचिकर, पसंदीदः; सह्य, क़ाबिले 
बरदाइत, शुद्ध उच्चारण गुवारा' है, परंतु उर्दू में गवारा' 
ही बोलते हें । 

ग्रवाशी (فغوإشی)‎ अ. पुं-ग़्ाशिय: का बहु., पर्दे, आड़ें, 
वस्त्र, लिबास; भीतरी रोग; बेसुध करनेवाले । 

गवाह (४9४) फा. पुं.-गवाही देनेवाला, साखी, साक्षी; 
शुद्ध उच्चारण गुवाह' है, परंतु उर्दू में गवाह' ۱ 

ग्रवाही ( ५०)४) फा. स्त्री.-साक्ष्य, शहादत, गवाही देने 
का काम । 





गहराई में दूर‏ ,جج अ. वि.-गहरा‏ (غائر) کت جو 
तक जानवाला; नीची ۱‏ 

ग़ाइलः ز(غعائت)‎ अ. स्त्री.-अनिष्ट, बदी; हानि, गजंद; 
आपत्ति, मुसीबत; अचानक दबोच लेनेवाडी। 

ग्राइस (०४.८) अ. वि.-पानी में 8:33: डुबकी 


मारनेवाला। 

जाई زفائی)‎ अ. वि.-अन्तिम, आखिरी; आधारभूत, 
मौलिक, बुनियादी । 

गाईदः (४७५४४) फा. वि.-जिसके साथ मंथुन किया हो, 
7۱ 


ग्राक् (غانی)‎ अ. पुं.-जलकौओआ, पनडुब्बी; कौआ, ۰۱ 

ग़ागः («2.£) फा. पुं.-पोदीना । 

ग़ागः (०४४) अ. पूं.--तितर-बितर टोलियाँ; मिले-जुले 
लोग; जनसमूह, भीड़। 

ग़ाज्ः (55५४) फा.पुं.-मुँह पर मलने का पाउडर, मुख-चूर्ण । 

गाज़ः (४;६) फा. पुं.-झूला, जिस पर झूलते हें; शिकारी 
के छिपने का स्थान; फ़ालेज़ की झोंपड़ी; جج‎ की चोटी 
पर का मकान। 

गाज़ (;6) फा. पूं--घास, हरी घास; कंची, कतरनी; 
ہج‎ का गुल काटने की कंची, गुलगीर । 

गाज़ (३४) फा. पूं.-स्थान, जगह। 

ग़ाज़ [ج]‎ (3५८) अ. पु.-आँख की एक रग, जिसमें सै 
मेल निकलने छगे तो बंद नहीं होता। 

ग़ाज़्एरुख (८) 85५5) फा. पुं.-मुख-चूर्ण, मुँह पर मलने 
का सुगंधित और छाल पाउडर ١ 

अ. वि.-जिसकी दशा अच्छी हो,‏ ز(غاضفف) مہہ 
खुशहाल; जिसका हृदय कोमल हो, नाजुकदिल।‏ 

ग्राज्ञियः ز(عاحيه)‎ अ. स्त्री.-हज़्म करने की وچ‎ पाचन- 
शक्ति, वह शक्ति जो आमाशय में अन्न पचाती है। 

(,-४.४) अ. पुं.-बहुत अच्छा कमाया हुआ और‏ 08ہ 
चित्रित किया हुआ चमड़ा; बहुत तड़के अपने काम को‏ 
निकल जानेवाला।‏ 

ग़ाज़ी (, ५३५) अ. वि.-मजूहबी लड़ाई लड़नेवाला, धर्मयोद्धा, 
धर्मवीर । 

रस्सी पर कलाबाज़ी‏ ج3 (५) फा.‏ ہہ 
खानेवाला।‏ 

गाज़ी (, ५;४) फा. पु--केवड़ा, एक प्रसिद्ध फूछ। 

गाज़ुर ();8) फा. पु कपड़ा धोनेवाला, धोबी, ۱ 

फा. पुं.-दे. ग़ान्फ़र।‏ (غاتنر) م0 

ग्रादिफ़ (5७५८) अ. पुं.-नाव चलानेवाला, नाविक, 
कर्णधार, मल्लाह, ۱ 
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ग़सोल (غسیل)‎ अ. वि.-धुला हुआ, माँझा हुआ, शुद्ध ۱ 

ग़सीस 3ے .3(غسیسں)‎ खजूर या छहारे जो गल-सड़कर 
खाने के योग्य न रहे हों । 

ग़सूल (غسرل)‎ अ. पुं--वह पानी जिससे कुछ धोया जाय; 
हाथ या सर धोने की वस्तु; जेसे--साबुन या खली । 

(६०) अ. पुं-आँख की ज्योति का चला जाना;‏ ےج 
आँख से आँसू बहना; रात का बहुत अधिक अँधियारा होना ।‏ 

ग़स्ब (غصب)‎ अ. पुं-जबरदस्ती किसी के माल पर 
ےج‎ कर लेना, बलाद्धरण; निर्देयता से किसी के बालू 


उखेड़ना। 
0 (غسر)‎ अ. पुं-ऋणी पर अपना ऋण वृसूल करने के 
लिए अत्याचार ۱ 


0 (غسل)‎ अ. पुं-धोना। 

ग़स्साक (غساق)‎ अ. पुं.-दे. ग़साक़ । 

ग्रस्साल (فسال)‎ अ. वि.-नहलानेवाला, ےچ :جج‎ 
का नह॒लानेवाला, मृतस्नापक। 

(9००४) अ. पुं.-दे. ग़सूल ।‏ جم 

गहु («४) फा. अव्य.-गाह' का लघु., दे. गाह। 

गहगीर (,5४«४) फा. पुं.-वह घोड़ा जो अपनी पीठ पर 
सवार न होने दे । 

रहब (غہب)‎ अ. स्त्री.-असावधानी, 1۹75: अज्ञान, 
अनजानपन; विस्मृति, भूल; इरादे का न होना । 

गहे (کیے)‎ फा. अव्य.-गाहे' का ,ہج‎ कभी, किसी ۱ 

(४)9४४) फा. पुं.-बच्चों के झूलने और सोने का‏ :جج 
खटोला, पालना, हिडोला, ۱‏ 

गह॒वारः जुंबाँ (کہواروجتیاں)‎ फा. वि--पालना झुलाने- 
वाला (वाली) | 

गह॒वारःजुंबानी .٭ (کہواوجنبانی)‎ ۲-۹٣۳٣ झुलाने 
का ۱ 


गा 


गाँ .ہم زیں)‎ अव्य.-गान' का रूघु., दे. गान। 

और हूम्बी-चौड़ी भूमि;‏ 87ے अ.‏ (غائط) ہی 
विष्ठा, मल, पाखाना।‏ 

अ. वि.-जो नजर के सामने न हो; लुप्त,‏ (غائب) ےج 
तिरोहित (गायब) ।‏ 

(3५५.४५४) अ. फा. वि--शतरंज का वह‏ من 
खिलाड़ी जो सामने बिसात न रखकर शतरंज खेलता हो,‏ 
बहुत बड़ा शातिर।‏ 

ग़ाइबानः (००.४५) अ. फा. वि.-पीठ-पीछे, परोक्षतः, 
अनुपस्थिति में। 


ग़ारिक़ 


- तेज़ चलनेवाला,--दो गाम न चल पाये 
जंजीर नज़र आयी।” 

۲۳٦ رٹرزن)‎ फा. वि.-चलनेवाला, गमनकर्ता; चलता 
हुआ । 

गासज़नी (५: 3/४) फा. स्त्री.-चलना, जाना, गसन करना । 
गासफ़र्सा (گامفرسا)‎ फा. वि.-दे. गामज़न'। 
गामफ़र्साई ( ,४.०)४,४) फा. स्त्री.-दे. 1۴۱ 
ग़ासिज्ञ (غاہضں)‎ अ. वि.-वह बात जो समझ से बाहर हो; 
नीची भूमि; गत॑, गढ़ा; अज्ञात, गुमनाम; अपमानित, 
ज़लील। 

ग़ासिद (७०) अ. प्‌ -भरी हुई नाव; वह कुआँ जिसका 
पानी उबलता ۱ 

ग्रामिर (غاسمر)‎ अ. स्त्री.-वह भूमि जो पानी में डूबी रहती 
हो; बंजर जमीन, (वि:) वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्ति में डाछे। 

ग़ामी (غمی)‎ अ. वि.-निबंछठ, बलहीन, कमज़ोर; 
असमर्थ, नातवान। 

गायंदः (४७४८४). फा. वि.-मेथुन करनेवाला ١ 
۲ (غایت)‎ अ. स्त्री.-उद्देश्य, मकसद; छोर, किनारा; 
कारण, सबब; पराकाष्ठा, इंतिहा; पताका, झंडा। 
ग़ायत माफ़िलबाब (غایت مافی |لباب)‎ अ. स्त्री.-किसी 
विषय का अंतिम निर्णय, आखिरी बात; सारांश, खुलासा। 
ग़ायतुलअमस्ध (فعابت(امر)‎ अ. स्त्री.-अंततः, आखिरकार, 
आपाततः, अगत्या। 

0 (غار)‎ अ. प्‌.-गहरा गढ़ा, खड; गत॑, गढ़ा; 
की कंदरा, गुफा; जंतुओं के रहने 1۱ 
गार ()४) अ. प्रत्य--करनेवारा; जंसे--खिदमतगार, 
सेवा करनेवाला। 

ग्रारत (००)७) अ. स्त्री.-नष्ट करता, बरबाद करना; 
लंंठन, ہجو‎ (वि.) नष्ट, बरबाद; विध्वस्त, तबाह; 
लुंठित, छुटा-पिटा । 

ग़ारतगर (فغارتکر)‎ अ. फा. वि.-छूटनेवाला, लुटेरा, डाक्‌, 
लुंठक; बरबाद करनेवाला, विनाशक। 
ग़्ारतगरी (فارتکری)‎ अ. फा. स्त्री.-लूटमार, लुटेरापन; 
विनाश, 1۱ 

ग्रारतगाह ):٤تراف(‎ अ. फा. स्त्री.-लटमार करने का 
स्थान; वह स्थान जहाँ लोग लुट जाते हों; वह स्थान जहाँ ۱ 
लुटने का भय हो । 





पहाड़ 


ग़ारतीदः (४०५०)). .مہ‎ वि.-लूटमार किया हुआ, नष्ट 


किया हुआ, ×۳ किया हुआ। 
ग़ारिक्त (فغارق)‎ अ. वि.-डूबनेवाला, डूबा हुआ, निमज्जित। 


१८८ 





शादियः 


ग्रादियः («००'७) अ. पुं.-प्रातः:काल का बादल; प्रातः- 
काल, सबेरा। 

ग़रादिर (०४) अ. वि.-क्ृतघ्न, नाशक्रा; वचन-भंजक 
वा दः ख़िलाफ़; अभक्‍्त, बेवफ़ा। 

ग़रादी (५०४) अ. पुं-सबेरे का बादल; सबेरे की वर्षा; 
सबरा, प्रात: । 

٦ا جج (فادرف)‎ दो लछकड़ियाँ जो नाव के 
दोनों ओर बंधी होती हें, और जिन्हें हिलाने से नाव 
चलती है। 

गानः («“£) फा. प्रत्य--किसी संख्या के अन्त में आकर 
वाला का अथ देता है, जेसे--“चहार गान: अर्थात चार 
वाला; अपना, जेसे--यगान: (यक-+-गानः) अपना 
अर्थात्‌ स्वजन; बेगान: जो अपना न हो, अस्वजन। 

गान (..6) फा. प्रत्य.-कर्ता अथवा करमंवाचक फारसी 
शब्द जिनके अन्त में विसर्ग हों। उनके अन्त में आकर 
बहुवचन बनाता है, जसे-- कुश्त: से 'कुइतगान'; कुशिद: से 
कुशिदगान' ١ 

ग़ानिज्ञ (०५४) अ. पूं.-कंठ, गला; 
जहाँ से स्वर निकलता है। 

ग़ानियः («५० ४) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो अपनी सुन्दरता 





कंठ में वह स्थान 


और यौवन के कारण आभषण आदि से پچ‎ हो! کے‎ 


सुन्दर सदाचारिणी और जवान स्त्री जिसे पुरुष की 
इच्छा न 1۱ 

ग्रानी (غانی)‎ अ. वि.-जिसे कोई इच्छा न हो; समद्ध, 
दौलतमंद ١ 

ग़ान्फ़र (غاننر)‎ फा. पूृं.-तुकिस्तान का एक नगर । 

ग्राफ़िर (४४) अ. वि.--छिपानेवाला, गोपनकर्ता; पाप- 
नाशक, गुनाह बरुशनेवाला ١ 

ग़ाफ़िल ز(فغانل)‎ अ. वि.-संज्ञाहीन, बेहोश; असावधान 
बंख़बर; 317, काहिल। 

1110" (०७४) अ. स्त्री.-एक वनौषधि। 

ग़ाबः (غابع)‎ अ. प्‌.-सिंह के रहने की कछार; वन, जंगलू। 

٦ (غاب)‎ अ. प.-गाबः' का बहु., सिंह की جج‎ 
ج٭٭‎ जंगलात। 

11315 (०2५८) अ. पुं.-ग़ाबः' का बहू., दे. 'ग़ाब'। 

ग्राबित (७2८) अ. वि.-किसी की अवनति चाहे बिना 
स्वय वसा बनने की इच्छा करनेवाला। 

ग़ाबिन (..)2७) अ. वि.-काम करने में आलसी। 

ग़ाबिर (غایر)‎ ×× वि.-आनेवाला; जानेवाला; چو‎ 
हुआ, शेष; बरसनेवाला। 

٣ (४) फा. ,ہج ردپ‎ प्रग, (प्रत्य.) چرچ‎ 


फा. वि.-गाय-जेसी आँखोंवाला,‏ (ارچشم) मम‏ وش 
एक फूल।‏ () 

गावज़बाँ (کازز‌یاں)‎ फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध ओषधि, 
ون‎ गोजिह्ना । 

गावज्ोर (,)))४) फा. वि.-बहुत बड़ा बलवान; ہچ‎ 
दस्ती करनेवाला। 

गावज़्ोरी (کارزرہی)‎ फा. स्त्री.-जबदंस्ती, अन्याय; 
शक्ति-संपन्नता, जोरमंदी । 

गावतकयः (کارتعیه)‎ फा. पूं.-बड़ा तकंयः, मस्नद, जो पीठ 
के नीचे रखा जाता है। 

गावताज़ी ( >)०)४) फा. स्त्री.-डींग, 38: मुक़ाबले 
में 3۲ दिखाना। 

गावदी (५०१४) फा. वि.-मूखे, बुद्धू, बेवक़्फ़; कुंदर्जेहन, 
मंदप्रभ, मन्दमति ١ 

गावदीदः (४०४०)४) .ہم‎ वि.-दे. गावचश्म ١ 

गावदुस (/०)४) फा. वि.-गाय की पूँछ-जेसा ऊपर से 
नीचे को पतला, मखू ती, गो-पुच्छ । 

गावदोशः (کاردرغے)‎ फा- प्‌.-दूध تع‎ का बतंन, दुधाड़ी। 
गावदोश (, /#9०)५) फा. प्‌ .-दे. +71 

गावपुश्त (گازیشت)‎ फा. वि.-गाय की पीठ की तरह 1 
गावपकर (,४४295) फा. वि.-बेल-जेसे डील-डौलवाला, 
वृषकाय ١ 

गावसेश (کاوسیصش)‎ फा स्त्री.-भेस, महिषी। 

गावरस (, ».))४) फा. पूं--बाजरा, एक प्रसिद्ध 1۱ 
गावरीश (گارریشس)‎ फा. वि.-मूर्ख, अज्ञानी, घामड़, 
ا‎ 

गावशीर 6ہ جىي . (کارشیر)‎ ओषधि, ۱ 
ग़ावसर ()००)४) फा. वि.-बेल-जसे सिरवालका, (पुं.) 
مج“‎ के عم‎ का नाम, गावसार। 

गावसार (کارسار)‎ फा. वि.-फ़िरीदूँ के गुर का नाम, 
गावसर। 

गावेज़ञमी (,५*)) फा. .ےب‎ गावे ۰۱ 

गावेगदू گردیں)‎ १५) फा. प्‌.-वृषराशि, बुजे सौर । 
गावेपर्वारी (کاریرراہی)‎ फा. جو‎ खिला-पिछाकर 
और धूप से बचाकर मोटा किया हुआ बेल । 

गावेसरा (॥७)० 9४) फा. अ. पुं--वह गाय जिसके सींगों 
पर पृथ्वी सधी बतायी जाती है । 

गावेसिफ़ालों سنالیں)‎ 9४) फा. पं .-शराब का मटका। 
ग़ाशियः («५८ ) फा. पुं.-वह्‌ कपड़ा जो घोड़े के चारजामे 
पर पड़ता है; क्रियामत, महाप्रछय; नरक की आग; 
भीतरी रोग। 





शारिज्ञ 


ग़ारिज्ञ (فغارز)‎ अ. स्त्री.-थोड़ा दूध देनेवाली ऊँटनी । 

ग़ारिब (غاہب)‎ अ. वि.-ऊँट की ہ0‎ और कोहान के 
बीच का भाग; ऊँट के दोनों कंधों के बीच का स्थान । 

ग़ारिम (»)४) अ. वि.-वह ऋणी जो अपना ऋण अदा 
न कर सके। 

ग़ारिस (غس)‎ अ. جج‎ छंगानेवाला, पेड़ रोपने- 
वाला, वृक्षारोपक ۱ 

ग़ारीक़ून (غاریتوں)‎ अ.- पू्‌.-एक ओषधि। 

गाल زال)‎ फा. प.-एक अन्न, काकुन; बाजरा; छल, 
फ़रेब; दूर, परे; श्युगाल, सियांर। 

ग़ाल [ल्ल) (غال)‎ अ. प्‌-वह नीची ज़मीन जिसमें पेड़ 
बहुत हों; पेड़ उगने का स्थान। 

ग़ालिब (غلب)‎ अ. वि.-शक्तिशाली, जबरदस्त; विजेता, 
फ़ातेह; उर्दू के एक श्रेष्ठ कवि का उपनाम । 

ग़ालिबनू (५-७) अ. वि--संभवतः, कदाचित्‌, शायद; 
निश्चित, ۱ 

ग़ालिबानः (غالبانہ)‎ अ. फा. वि.-जबरदस्तों-जेसा । 

ग़ालियः («&/<) फा. पूं.-कई सुगंधित पदार्थों को मिलाकर 
बनाया हुआ एक सुगंधित द्रव्य । 

फा. वि--सुगंध लगे हुए बाल,‏ (فالت (१०‏ چ5" 
सुगंधित बाल ।‏ 

ग़ाली (غالی)‎ अ. वि.-अपनी सीमा से आगे बढ़ जानेवाला, 
अति करनेवाला; भारी, वजनी; बहुमूल्य, बेशक़ीमत। 

ग़ालीचः (५२७४-१४) तु. पुं-छोटा क़ालीन । 

ग़ालीदः (४०७५-१८) फा. वि.-लुढ़का हुआ; लुढ़काया हुआ ١ 

गालीदः (४७४-४) फा. वि.-जों अलग हो गया हो, निवृत्त । 

ग़ालीन .چپ چج (فالیں)‎ क़ालीन' । 

गाव ($४) फा. प्‌-बेल, वृषभ; गाय, गो, धेनु; शराब 
का पियाला जो गाय की शक्ल का हो। 

गावअंबर (,७०६४) फा. अ. पुं--गाय-जेसा एक समुद्री 
पशु, जिसका गोबर अंबर' होता है। 

गावआहन ( گار ڑھنی‎ ) फा. पूं.-हलू का फल, ۱ 

गावकुशी ( «४४;४) फा. स्त्री.-गाय की हत्या करना, गाय 
का जबह करना, 71۱ 

गावक्‌न (کارکرنں)‎ फा. वि.-मू्खे, घामड़, अहमक़ । 

गावखरास (( »/)२१४) फा. स्त्री.-वह चक्‍की जो बेल 
आदि से चले। 

गावखानः (४५७१७) फा. प्‌.-मवेशियों का बाड़ा; काँजी- 
होस, मवेशीखाना। 

गावखुद ہہ (کارخورہ)‎ वि.-नष्ट, बरबाद; खुद बुर्दे, ग़बन, 
अपहृत । 





गिराँगोश 


रा. (.«;४) फा. पुं.-क़रूम बनाने का चाक़ । 

ग्रिता (५४०४) :توب‎ पहनने के कपड़े, वस्त्र। 

8575 (غطریف)‎ अ. वि.-कुलीन, शरीफ़; वीर, बहादुर; 
पूज्य, बुजुर्ग । 

ग्रि्नीस (فطریس)‎ अ. वि.-अत्याचारी, ज़ालिम; अहुं- 
कारी, मग़रूर । 

शिद्दीर (غدیر)‎ अ. वि.-बहुत अधिक ,وچ‎ नमकहराम। 

गिदयः («४०४) फा. स्त्री.-भीख माँगना, भिक्षाटन। 

शिना (غنی)‎ अ. पुं--समृद्धि, दौलतमंदी; निःस्पृहता, 
81 । 

۴5۲ (७४८) अ. पूं.-गान, ۱ 

गिब[व्ब] (५.5) अ. पुं._इकतरा, एक दिन बीच देकर 
आनेवाला ज्वर; सीमा, हद, पराकाष्ठा; जो एक 
दिन आये और एक दिन न आये; सप्ताह में एक दिन किसी 
से मिलने जाना। 

5: (عبمد)‎ अ. पुं.-किसी के माल की इच्छा उसे हानि 
पहुँचाये बिना, किसी-जंसा बनने की इच्छा, उसे हानि 
पहुँचाये बिना। 

ग्रिमामः (غسامدً)‎ अ. प्‌ .-पशु के मूँह पर चढ़ाने की 1۱ 

गिमीज्ञ (३४४) फा. पूं.-पेशाब, ۱ 

۳ (غسد)‎ फा. पूं.-तलूवार अथवा छूरी या چو٭‎ का 
कोष । 

ग़ियार (غیار)‎ अ. पूं.-धमं-चिहक्न जो हर समय पास रहे, 
जंसे--जनेऊ, सलीब या यहूदियों का पीला कपड़ा जो 
वे लोग कंधे के पास कपड़े में सिला रखते हें । 

ग्रियास (००५५४) अ. पुं.-दुःख और आपत्ति में सहायता 
करना, (वि.) दुःख और कष्ट के समय सहायता करने- 
3۲71 

ग्रिर[रं] زغر)‎ अ. वि.-निश्चेष्ट व्यक्ति, बेखबर आदमी; 
अनुभवहीन व्यक्ति, नातज़्िब:ःकार आदमी । 

गिरह (७४)४) फा. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण गिरिह'। 

गिराँ (کراں)‎ फा. वि.-भारी, 2۴۰۸: बहुमूल्य, क़ीमती; 
महँगा, ٭8‎ भाववाला। 

गिराँक़द (کراں‌تد۔)‎ फा. अ. वि.-बड़े पद और रुतबेवाला ; 
बहुमूल्य, क़ीमती; महत्त्वपूर्ण, अहम। 

गिराँक़ीमत (گراں‌قیست)‎ फा. अ. वि.-बहुमूल्य, बेशक़ी मत । 

गिराँखातिर (گراں‌خاطر)‎ फा. अ. वि.-बददिल, उदास; . 
मनोमलिन, दुःखी । 

गिराँस्वाब (گرل خواب)‎ फा. वि.-गहरी नींद सोनेवाला । 

गिराँगोश (,/9»४ ॥|)5) फा. वि.-ऊँचा सुननेवाला, बहरा, 
बधिर । 








शाशियः बरदोश 


ग्राशियः बरदोश (غاشیه بردرش)‎ फा. वि.-दे. ग्राशियः 
बरदार। 

ग़ाशियः बर्दार (غاشیۃ بردار)‎ फा. वि.-सवारी के समय 
जीनपोश लेकर चलनेवाला, साईस, नौकर; आज्ञाकारी, 
अनुयायी । 

ग़ासिक्त (३०५) अ. प्‌ .-चंद्रमा, चाँद; क्ृत्तिका नक्षत्र, 
पर्वी; ۳ लिय। 

ग़ासिब .ہد (غاصب)‎ वि--ज़बदंस्ती छीन लेनेवाला, ग़स्ब कर 
लेनेवाला, अपहारक। 

ग़ासिबानः (غاصبانه)‎ अ. वि.-ग़ासिबों-जेसा, लुटेरों की 
तरह । 

गाह (४४) फा. अव्य.-कभी, किसी समय; समय, वक्‍त; 
स्थान, जगह; सिंहासन, तख्ते शाही; खेमा, रावटी, 
तम्बू; जुए का दाँव। 

गाह गाह (४४४७) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा ١ 

गाह 5 गाह (४७८४४) फा. वि.-दे. गाह गाह ١ 

गाहे (كکھ)‎ फा. वि.-किसी समय, कभी; कभी-कभी । 

गाहे गाहे (2४ 5) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा, 
सरसरी उनसे मुलाक़ात है गाहे-गाहे ۱ सोहबते 8, 
गाहे, सरे राहे गाहे ॥ 

गाहे ब गाहे (>५४८2 ४) फा. वि.-दे. गाह गाहे'। 

गाहे माहे (2 (کاھ‎ फा. वि.-कभी-कभी, महीने में एक 
बार। 


سس 


शिचक (غفچک)‎ फा. स्त्री.-सारंगी, एक ۱ 

शिज्ञा (غذا)‎ अ. स्त्री.-भोजन, खाद्य, खुराक; अन्न, अनाज। 

5 (نزا)‎ अ. पुं.-धरमंयुद्ध, मज़हबी जंग, दे. 'गज़ा', दोनों 
शुद्ध ۱ 

ग्रिज्ञाई (, ८3) अ. वि.-भोजन सम्बन्धी; अन्न सम्बन्धी । 

ग़िज्ञाईयत (४४5) अ. स्त्री.-किसी खाद्य पदार्थ में 
दरीर को पुष्टि पहुँचाने और रस बननेवाला अंश, अन्न-तत्त्व । 

ग़िज्ञाएं रूहानी (, ५५-))--|;७)अ. स्त्री.-आत्मा का भोजन, 
अर्थात्‌ अच्छी आवाज़, गाना। 

٥7 लतीफ़ (غرڑے لطیف)‎ अ. स्त्री.-शी ध्र पच जाने- 
वाला भोजन, लघुपाक। 

ग्रिज्ञाए सकील (غرڑے ثتیل)‎ अ. स्त्री -देर में पचनेवाला 
भोज्य, 1۱ 

13۴ (غضاض)‎ अ. पूं.-भीख माँगना, भिक्षाटन । 

ग्रिज्ञाब (غضاب)‎ अ. पूं.--आँख में उड़कर पड़नेवाला 
तिनका ; दारीर पर पड़नेवाले फफोले। 





۴ 

फा. अ. पुं:-महोदय, महाशय,‏ (گرامیتد۔) ۳ہ 
आलीजनाब; महत्त्वपूर्ण, अहम ।‏ 

गिरासीनामः (گر|م ینامد)‎ फा. प्‌.-कपापात्र, वालानामा । 

गिरामीसनिश ر(گرامیمنش)‎ फा. वि.-पुनीतात्मा, 
.ہج‎ बुजुर्ग ۱ج‎ 

ग्रिरारः ز(غراہ)‎ अ. पुं.-गौन, खुर्जी, गोण। 

ग्रिरार ())5) अ. प.-आचार-व्यवहार, तौरतरीक़ा; 
बाजार का मंदा होना; हानि, छाटा, कमी; मूखंता, 


नादानी। 

ग्रिरास ((»/)«) عق‎ रगाने का समय; छगाया 
٭چ‎ ۱ 

भूखे लोग,‏ چ٭ अ. पूं.-ग़रीस” का‏ زغرا) مہ 
क्षुधातुर ۱‏ 


गिरिफ्तः (ئنئہ)‎ फा. वि.-लिया हुआ, पकड़ा हुआ, 
गृहीत; संकुचित; डींग; कटाक्ष, ۱١ 

गिरिफ्तःखातिर (گرفتەخاطر)‎ फा. अ. वि.-दे. गिरिफ्तः 
दिल । 

गिरिफ़्तःज्षन (..);००७,४) फा. वि.-डींगिया, दूर की हाँकने- 
वाला; व्यंग करनेवाला, ताना देनेवाला ١ 

गिरिफ्तःज्ञबाँ (॥२;००७,४) फा. वि.-जिसकी जीभ बात 
करने में लड़खड़ाती हो; हकला; तोतला । 
गिरिफ़्तःदिल (,|०००७,४) फा. वि--अप्रसन्न, अफ्सुद:, 
उदास; 8:89, ۱ 

गिरिफ्तःलब (گرغصلب)‎ फा. वि.-मौन, अवाक्‌, चुप, 
81 

गिरिफ्त (کرفت)‎ फा. स्त्री.-पकड़, ग्रहण; हिसाब में त्रुटि 
की पकड़; अपराध की पकड़; आपत्ति, ए'तिराज़; 
अधिकार, कब्जा; चंगुल, पंजा; جع‎ दस्ता । 

गिरिफ्तगी ٭ (ئفتکی)‎ स्त्री.-पकड़, गिरिफ़्त; 
जाना, बंठ जाना (आवाज़); 
अफ््सुदंगी 

गिरिफ्तनी (گرنتنی)‎ फा. वि.-पकड़ने के योग्य, ग्राह्म; 
लेने के योग्य, 1۱ 

गिरिफ्तार .ج (گرنتا,)‎ वि.-प्रस्त, मुब्तला; बंदी, क़ंद; 
आसकत, आशिक़; फँसा हुआ, बँधा हुआ। 

गिरिफ्तारी (, ५,४०)४) फा. स्त्री.-प्रस्त होना; बंदी होना; 
बँधना; फेंसना; प्रेम होना। 

गिरिह (४)5) फा. स्त्री.-अंथि, गाँठ; समस्या, मस्‌अछा; 
उलझन, परेशानी (गिरह) ١ 

गिरिहकुशा (५७४४४) फा. वि.-गाँठ खोलनेवाला; समस्या 
हल करनेवाला; कठिनता का निवारण करनंवाला। 


पड़ 
उदासीनता, उदासी, 


१९१ 


)8ا۴ 


गिराजाँ (گرزنجاں)‎ फा. वि.-आलूसी, काहिल; , जो कड़ी 
आपत्तियाँ झेलकर भी जीवित रहे। 

गिरॉजानी (کراں‌جانی)‎ ×۰. ۳۳٣-٣, काहिली; 
कड़ी मुसीबतों में 0 भी उनसे निकल 1١ 

गिरातर (گراںتر)‎ फा. वि.-बहुत भारी; बहुत महंगा। 

फा. वि.-सबसे अधिक भारी‏ (کراں (.)४)”‏ ہہ 
सबसे अधिक महंगा।‏ 

गिराताब ز(کرا ناب)‎ फा. वि.-अच्छी तरह तपाया हुआ। 

गिरांपायः (کراںیایے)‎ फा. वि.-दे. गिराँक़द्र । 

गिराफ़रोश ) (گراں فرش‎ फा. वि.-महंगा 3۹1517۱ 

गिशॉफ़रोशी فررشی)‎ /)5) फा. स्त्री.-महँगा 1۱ 

गिरांबहा (کراںیہا)‎ फा. वि--बहुमूल्य, बेशक़ीमत; 
महत्त्वपूर्ण, अहम ١ 

गिराँबार (کراں بار)‎ फा. वि.-बोझ के नीचे दबा हुआ; 
ऋण अथवा उपकार के बोझ से दबा हुआ। 

गिरांबारी (५.५ ॥)5) फा. स्त्री.-बोझ से दबना; ऋण 
आदि के बोझ से दबना। 

गिराँसायः («८५ |)5) फा. वि.-बहुमूल्य, क्रीमती; महत्त्व- 
पूर्ण, अज़ीम ١ 

गिराँरिकाब (५४) /95) फा. अ. वि.-वह घोड़ा जो चलने 
में सुस्त हो; वह व्यक्ति जो रणक्षेत्र में डटकर लड़े और पाँव 
पीछे न हंटाय; धर्यवान्‌, शान्ति स्वभाव, बातम्कीन। 

गिराँसंग (کراں‌سنگ)‎ फा. वि.-भारी भरकम, गंभीर, 
मलीन; आत्मसंतोषी, ۱ 

गिरांसर (کگراںسر)‎ फा. वि.-अभिमानी, घमंडी; रुष्ट, 
अप्रसन्न , नाखुश ۱ 

गिरांसायः («2५० /५४) फा. वि.-दे. गिराँक़द्र । 

अ. स्त्री .-सरेश; जिसके चार पाँव ۱‏ (غرا) ہ8 

गिराइंदः (४००/)४) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छा करन- 

ला, इच्छुक । 
गिराइश ) و (گراہیی‎ स्त्री.-रुचि, इच्छा, रगबत; प्रवृत्ति, 


रुझान । 

गिराईदः (४७४४|)४) फा. वि.-चाहा हुआ, इच्छित, वांछित, 
अभिलषिंत । 

ग्रिराईदनी .ہ (گرائیدنی)‎ वि.-चाहने योग्य, 5167 । 

गिरानी (, »1)5) फा. स्त्री.-भारीपन, बोझ महँगाई, भाव 
की तेज़ी; جج‎ की खराबी । 

गिराफ़ (-3)) अ. प्‌ .-'गुफ़े/' का बहु., गुफ़े, झरोखे; एक 
الات‎ 

गिरामी ہ (گراہی)‎ वि.-पूज्य, बुजुर्ग; महान्‌, 7۶ 
पुनीत, मुक़द्दस; प्रिय, अजीज । 


गिलभंदु्द: 


वि.-चारों ओर, हर तरफ़,‏ ٭ (گردائرد) ۔ 
चहुपास, चहुँओर।‏ 

गिर्दाब (./७)5) फा. प्‌.-जलावतं, कलंकुर, भँवर । 
गिर्दावर (گردارر)‎ फा. वि.-हर ओर چم‎ लगानेवाला, 
दौरा करनेवाला। 

गिर्दावरी گردارہی)‎ (8 लगाने और दौरा करने का काम ١ 
8۲۷ چپ (فرنرق)‎ 'गुर्नीक़' । 
٢ہ‎ («७,) अ. पूं.-चुल्लू में पानी उठाना । 
85 (غربان)‎ अ. पुं.-गुराब' का बहु., कोए, काक-समूह ١ 
ग़िर्बाल (غربال)‎ अ. स्त्री.-आटा आदि छानने की छलती, 
चलनी, चालनी, दे. गब ल' दोनों शुद्ध हें। 
गिर्बोब (غربیب)‎ अ. पु --अंगूर की एक बहुत बढ़िया जाति। 
गिये: («८)४) फा. प्‌.-रुदन, रोना, आँसू बहाना। 
:ہ8‎ ()/«०)४) फा. वि-आँसू وج‎ रुलाने- 
वाला । 

गियं:कुनाँ (کریکنذں)‎ फा. वि.--रोता हुआ, आँसू बहाता 
हुआ। 

गियंएग़्स .٭ (گرئیٹم)‎ अ. چچپ‎ का रोना, दुःख- 
विलाप; किसी की मृत्यु पर रोना, शोक-विलाप। 
गिर्यएशादी (,५०५४०५४,४) फा. पूं--खुशी की अधिकता में 
आँखों से आँसू निकल आना। 

गियंओज्ञारी (گریغرزاہی)‎ फा. स्त्री.-रोना-धोना, हाय- 
हाय करना। 

गिरंः (غرہ)‎ अ. स्त्री.-नातज़िबःकारी, अनाडीपन, अननुभव; 
प्रेम, स्नेह, इश्क़ । 

गिर्वोद: (گرویدہ)‎ फा. वि.-मुग्ध, मोहित, फ़रेफ़्त:, लट्टू; 
प्रेमी, 1۱ 

गिर्वोदगी (کرویدگکی)‎ ۲. ۸-۸ ओर हद से बढ़ी हुई 
दिलचस्पी, मोह, फ़रेफ़्तगी ۱ 

गिर्वोदनी (کرریدنی)‎ फा. वि.-मुग्ध होने योग्य । 
ग्रिस (غرس)‎ अ. पुं.-वह गाढ़ी रुतूबत जो गर्भाशय से 
बच्चे के साथ निकलती है; वह झिल्ली जिसमें शिशु 
गर्भाशय में लिपटा रहता है। 

(4.४) फा. प्‌ .-उपालंभ, उलाहना, ٥۱١‏ جا 
फा. वि.-उलाहना देनेवाला,‏ (ئلدئزار) गिलःगुज्ञार‏ 
उपालंभक |‏ 

गिल (( ४) फा. स्त्री.-मिट्टी, मृत्तिका, ۱ 
ग्रिल[ल्ल ] (, ४) अ. पूं.-द्वेष, कीना; खियानत, मोषण; 
मलिनता, गदलापन। 

(४०,००४ |४) फा. बि.-मिट्टी से लेपा हुआ, मिट्टी‏ :ما 
चढ़ाया हुआ।‏ 
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गिरहिकुशाई 

गिरिहकुशाई ( ५४५८४४४)४) फा. स्त्री.-गाँठ खोलना; समस्या 
हल करना; कठिनता का निवारण। 

गिरिह बर गिरह برگرہ)‎ ४)४) फा. वि.-गाँठ पर गाँठ, 
कठिनाई पर कठिनाई, आपत्ति पर आपत्ति। 

गिरिहबुर (ئرسر)‎ फा. वि.-गाँठ काटनेवाला, जेबकतरा ا‎ 

गिरीबाँ (گرییاں)‎ फा. प्‌. गिरीबान' का लघु., दे. गिरी- 
बान', कुर्ते व कमीज्ञ का गला, दामन, सिरा। 

गिरोबांगीर (گریباںئیر)‎ फा. تچ‎ पकड़नेवाला, 
तक़ाज़ा करनेवाला ١ 

गिरीबांचाक (کریباںچای)‎ फा. वि.-जिसने अपना 
गिरीबान फाड़ डाला हो; पागल, दीवाना; प्रेमी, ۱ 

गिरीबांवर (کریباںد۔)‎ फा. वि.-गिरीबान फाड़त्तेवाला; 
पागल; प्रेमी । 

गिरोबांदरीदः کرییاں دریدہ)‎ ( फा. वि.-दे. गिरीबांचाक। 

गिरीबान (گریبان)‎ ۲-8091 गला; कुर्ते कमीज आदि 
का गला। 

गिरीबान कोह گردباں‌کرہ)‎ (5۲. -पहाड़ का दामन, पहाड़ 
की तराई। 

गिरेबाँ (گرییاں)‎ फा. वि.-दे. गिरीबाँ, वही अधिक 
फ़सीह है । 

गिरेवः (४३2)४) फा.पू.-टीला, :جج‎ पुश्ता; पहाड़ी, ۱ 

गिरेव غریر)‎ ) फा. प्‌ .-कोलाहल, ہپ‎ शोरोगुल । 

ग्रिरेवाँ (غریراں)‎ फा. वि.-शोर मचाता हुआ, चीखता 
और चिल्लाता हुआ। 

गिरोह (४))5) फा.प्‌.-दे. शुद्ध उच्चारण गुरोह'। 

गिरो (گرر)‎ फा. प.-गिरवी रखना, बंधक ۱ 
(वि.) गिरवी रखी हुई वस्तु । 

1010٤ (غغر)‎ अ. स्त्री.-जंगली मुर्गी, वनकुक्कुटी। 

۲1۹: (४०)४) फा. प्‌.-गोल टिकिया; अखरोट, एक प्रसिद्ध 
फल, अक्षरोट। 

۲۲" (گرد)‎ फा. प्‌.-घेरा, :جج‎ आसपास, चारों ओर; 
आसपास का स्थान। 

गिर्वक ((_४>)5) फा. स्त्री.-रावटी, खेमा; कोठा, कमरा; 
पहेली, प्रहेलिका। 

गि्दंगां (کردگاں)‎ फा. प्‌.-अखरोट, अक्षरोट। 

गिर्दे 53814 (گردبگرد)‎ फा. वि.-चारों ओर, चहुँपास ١ 

गिर्दंबाद (گردباد)‎ फा. पूं.-वातावतं, चक्रवात, چو‎ 
बगूला, बवंडर। 

शिर्दबालिश (گردبالشی)‎ फा. १.-गोल छोटा तकिया जो 
गालों के नीचे रखा जाता है, गलतकिया, جج‎ ١ 

गिर्देबुर (,०७,४) फा. पूं.-बढ़इयों का बरमा। 





بش 


अ. स्त्री--खियानत, मोषण; अशुभ‏ (نغشی) 
चिन्तन, बदख्वाही; हेष, कीना; आत्मा की दुष्टता ।‏ 

(५४४) अ. स्त्री.-झिल्ली, महीनखाल; पर्दा, पटल;‏ مہ 
गिलाफ़, उपरना; वस्त्र, ۱١‏ 

(७9४६) अ. पुं.-पर्दा, पटल।‏ :م6 

अ. पुं.-अँधेरे का प्रारंभिक और अंतिम‏ (غشاش) ۰ہ 
समय; 08 जल्दी; थोड़ी चीज।‏ 

अ. पुं.-मेथुन, रतिक्रीड़ा, जिमाअ ।‏ (غشیان) ہم 

ग्रिसान (..)५०८)अ. प्‌ -बच्चों के पहनने का वस्त्र, विशेषतः 
जो खाल का बनता है। 

ग्रिस्ल چب (غسل)‎ पानी जिससे कुछ धोया गया हो । 

ग्रिस्लीन ےپ (سلیںی)‎ पानी जिससे घाव धोया 
जाय; वह मवाद जो नरकवासियों की देह ۱ 


गी 


गीं (ئیں)‎ फा. प्रत्य. -गीन' का लघु., दे. गीन। 

गी (, ५5) फा. प्रत्य--जिस फ़ारसी शब्द के अन्त में विसग 
हो, उसके साथ लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है; जसे 
'ख़स्त:' से ख़स्तगी' दरिद:' से दरिदगी । 

ग़ीज़ (غیض)‎ अ. पुं-कली, कलिका; गुच्छा, 1۱ 

गोद (७७४) फा. प्‌.-चील, चिल्ल; गृश्न, ۱ 

गीदी (, ५5४४) फा. वि.-भीरु, डरपोक ; ہ۴‎ ۱ 

गीन ہہ (کئیں)‎ प्रत्य. शब्द के अन्त में आकर युक्‍्त' का अर्थ 
देता है, जैसे---ग़मगीन!, शोकयुक्त, यह शब्द आगीन का 
लघु. है। 

गीपा (५५७४) फा. पूं.--एक प्रकार का पुलाव। 

ग़ोबत (غیبت)‎ अ. स्त्री.-पिशुनता, चुगुली। 

गीरः (گمرں)‎ फा. पुं.-लोहे का शिकंजा । 

गीर ()$5) फा. प्रत्य.-पेकड़नेवाला; जैसे--माहीगीर' 
मछली पकड़नेवालां; काटनेवालां; जैसे--गुलगीर' 
جب‎ का गुल काटनेवाला । 

गीरख (&.)१४) फा. स्त्री.-पुस्तक रखने की 1۱ 

ग़ोरत (००)»४) अ. स्त्री.-रश्क, होड़; खून के ٭, تج‎ 
दिया हुआ धन ۱ 

गीरमाल (کیرمال)‎ फा. वि.-टूटी हुई हड्डी जोड़नेवाला; 
उतरी हुई हड्डी चढ़ानेवाला; शरीर की मालिश करने- 
वाला, अंग्मर्दक। 

गोराई (, :2|)%) फा. स्त्री.-गिरिफ्त, पकड़। 

गीरिदः (४००)#४) फा. वि.-पकड़नेवाला। 

गोल (غیل)‎ अ. पुं-वन, कानन, जंगल; सिह की कछार ; 
पानीवाली तराई; पेड़ों का झुंड। 
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गिलएरोज़गार २५ 


गिलएरोज़गार (%3,)% ४४) फा. पुं-दुर्भाग्य का रोना, 
कालचक्र की शिकायत। 

गिलखोरः (ئلحروہ)‎ पूं.-भूलता, केचुआ, खरातीन । 

गिलज्ञ (غلظ)‎ अ. पूं .-गाढ़ापन; दल, मोटाई। 

गिलनाक (४० ४) फा. वि.-गदला, 1۱ 

गिलमालः (کلمت)‎ फा. प्‌.-राज की करनी जिससे वह 
प्लास्टर चढ़ाता है। 

ग्रिलाज्ञ (»0«) अ. प्‌ं.-ग़लीज़' का बहुं., गाढ़े पदार्थे; 
गंदगियाँ; गूं, ۱١ 

अ. स्त्री.-गंदगी, मल, मल; विष्ठा,‏ (غاظت) ما 
मल, गू; अपवित्रता, नापाकी; गाढ़ापन, गिल्ज।‏ 

ग्रिलाज़तस्ानः (فغلاظطتخانۂء)‎ अ. फा. पुं.-कड़ा-करकट 
और 'गू-गोबर ج جج‎ स्थान । 

ग्रिलाज़लखोर (غلاطتخرر)‎ अ. फा. वि.-विष्ठा खानेवाला, 
शूकर, सुअर; बुरी कमाई खानेवाला। 

ग्रिलाफ़ (५.४४) अ. पुं--तकिए आदि का खोल; सूखे और 
दानंदार फल का बकला; पलक, سوچ‎ तलब्रार आदि 
का कोष । 

गिलाबः («2४४) फा. पूं.-मिट्टी में भूसा आदि भिलछाकर 
बनाया हुआ दीवारों का लेस, लेसन, ۱ 

ग्रिलालः (دہ)‎ अ. पुं.-वह कुर्ता जो कवच के 5گ‎ 
۱ج‎ 

गिलीं رکلیں)‎ फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, मुन्मय; 
मिट्टी मिला हुआ। 

गिली (ئگلی)‎ फा. वि.-दे. गिलीं। 

गिलेअ्मनी |رمنی)‎ |४) फा. स्त्री.-एक प्रकार का गेरू जो 
दवा में चलता है। 

गिलेचस्पाँ (کل‌چسیں)‎ "١. ۱-۳۰۳ मिट्टी, 
जिससे कहग्रिल बनता है, कचला मिट्टी । 

गिलेसस्तुम (/9८.-० |5) फा. अ. स्त्री.-एक प्रकार का गेरू 
जो ٥۳770 से भिन्न है। 

गिलेवाज़ ٭ (غلیراز)‎ स्त्री.-चील पक्षी, ۱ 

म्िलोग्रिय (४) |) अ. स्त्री.-मेल, मल; चिन्ता, 
फ़िक्र; बाधा, विध्न। ा 

ग्रिल्म: (فغد.ہ)‎ अ. पुं.-गुलाम का बहु., लड़के, बालक; 
दास, नौकर-चाकर। 

अ. पुं.-गिल्मान' का बहु., 1۱‏ (غلماں) 81م 

ग्रिल्मान (غلمان)‎ अ. पुं -स्वर्ग के बालक; यह शब्द गुलाम' का 
बहु. है, परन्तु उर्दू और फ़ारसी में एक वचन म व्यवहृत ۱ج‎ 

ग्रिल्लीम (غلیم)‎ अ. वि.-तीत्र काम-वासनावाला, तेज़ 
۳۴۹۳7 11٦ वटुक-विलासी। 


गज़ारिशात 
َ गई (گنبدگردوں)‎ फा. पुं .-आकाश का गुंबद, आकाश- 
ك3‎ ۱ 


गंबदे गुल گل)‎ ०५०४) फा. पूं.-कलिका, केली। 

गुंबदे चारबंद (००४)५७०५०:४) फा. पूं.-संसार, दुनिया; 
आकाश, आस्मान । 

गुक (४१४) तु. .دب‎ गगन, आस्मान ۱ 

गुज्ञर ())४) फा. स्त्री.-निर्वाह, गुज़र-बसर; जीविका, रोगी, 
(पूं.) प्रवेश, पहुँच, रसाई; आगमन, आमद ١ 

(४४))४) फा. स्त्री.-निकलने-पेठने का स्थान;‏ جج 
मार्ग, रास्ता, पथ।‏ 

गुज़्रतामः (گزرنامے)‎ फा. प्‌ .-राहदारी का पर्वाना, खन्ना; 
पासपोर्ट, ۱۹۰ ١ 

गुज़्रान ((.)|))) फा. स्त्री.-दे. गुज़र। 

गुज्ञरिदः (४००);४) फा. वि.-गुज़रनेवाला। 

फा. वि.-गुज़रा हुआ, बीता हुआ,‏ (کرمہ) ںہ 
व्यतीत; भूतकाल, 1۱‏ 

5: (کرفعاں)‎ फा. प्‌ .-गुज़र्त:” का बहु., تع‎ हुए 
लोग, 1۱ 

गुज़वतनी (,५४८४;४) फा. वि.-गुज़रने योग्य; जहाँ से 
गुज़र जाना उचित ۱ 

गुज्ञाफ़ः («४|,४) फा. पुं--जिसका कूता किया गया हो, 
तोला नापा न गया हो; असीम, अपार, बेहद । 

गुज़ाफ़ (3३४) फा. स्त्री.-बकवास, मिथ्यावाद; डींग, 
शेखी । 

गुज्ञाब ےج (ءعفب)‎ प.-वह तिनका आदि जो आँख में 
पड़ जाय; शरीर पर पड़नेवाले आबले। 

गुज्ञारः (گزارہد)‎ फा. प्‌ .-निर्वाह, गुज़र-बसर; नदी पार करना । 

गुज्ञार (|) फा. पुं.-दे. गुज़र', निबाहना, बसर करना, 
“गुज़ार दूं तेरे ग़म में जो 5-5 मिले।” 
(प्रत्य.) करनेवाला, जेसे--खिक्मतगुज़ार  खिदमत 
करनेवाला। 

गुज़ारिदः (४००)३४) फा. वि.-गुज़ारनेवाला, अदा करने- 
वाला । 

गुज्ञारिश (#)|5) फा. स्त्री.-प्रार्थना, निवेदन, आवेदन, 
अज्े ! 

गुज्ञारिशनामः («*« &)|३5) फा. पुं.-प्रार्थनापत्र; आवेदन- 
पत्र, दरख्वास्त । 

गुज्ञारिशपिज्ञीर (گزارش‌یزیر)‎ फा. वि.-पश्रार्थना स्वीकार . 
करनेवाला, बात सुनकर उसे माननेवाला। 

गुज्ञारिशात (گزارشات)‎ फा. स्त्री.-गुज़ारिश' का बहु., 
प्रा्थताएँ, गृज़ारिशें, बातें। 
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शीला 
8ة‎ (१६४) अ. पुं.-ग्रीछान' का رچہ‎ दे. 15 । 
ग्रोलान (غیان)‎ अ. पूं.-गरूल” का बहु. भूत-प्रेत । 
गशीलान (کیان)‎ फा. पुं-एक नगर, जीलान। 
गीली (گیلی)‎ फा. वि.-गीलान का निवासी । 
गीहा (५६४४) फा. स्त्री.-धास, गियाह | 


ग्‌ 


च्छ 

गुंग (کنگ)‎ फा. वि.-जो बोल न सकता हो, मूक, गूंगा। 

गुंगमहल (گفنگمھل)‎ फा. अ. पुं.-वह मकान जिसे 
अकबर बादशाह ने केवल गूँगों के लिए बनवाया था, इस 
अनूभव के लिए कि बड़े होकर इनके बाल-बच्चे कौन-सी 
भाषा बोलते हें, परन्तु वह अपने माता-पिता की भाँति, 
गें-गें ही करते रहे । 

गुंचः (غنچہ)‎ फा. प्‌.-कली, कलिका । 

गुंचःदहन (غنچنلھی)‎ फा. वि.-कली-जेसे सुन्दर और 
22 मूँहवाला (वाली) | 

गुंचःदहाँ.. (()५०००८३४-४): फा. वि.-दे. गुंचःदहन । 

(५४६४७) फा. वि.-कली-जेसे कोमल, मृदुु‏ پچ 
और गुलाबी ओंठोंवाला (वाली) ।‏ 

कली जो‏ چجچہے नाशिगफ्तः (००७८४७०८२०४-८) फा.‏ ٭٭ 
अविकसित कलिका।‏ ,دو खिली न हो,‏ 

गुंचगी (७२-०८) फा. स्त्री.-कली होने का भाव, 
गुंच:पन ۱ 

गुंजः (غنجۃ)‎ अ. पु .-गुंचः, ۱ 

शुंज ( (०४) अ. पृ .-हावभाव, नाजोअदा। 

फा. स्त्री.-दे. गुंजिश्क' दोनों शुद्ध हें।‏ (گئنجشک) 3ڑ 

3+ ) (گکنجائی‎ फा. स्त्री.-विस्ता र, कुशादगी; सामथ्ये, 
:ہج‎ समाई, जगह; प्रेम, उदारता, फ़राखदिली ١ 

गुंजान (६४४) फा. वि.-घना, गहन । 

١‏ ٭ ,ہاج .ےج (ئنجفک) مہ8 

गुंदः (४००७) फा. वि.-दबीज़, ۴, ۱ 

गुंदः (४००) अ. ےچ‎ धूते, लोफ़र, गुंडा । 

गुंद (७७७) फा. چ١‎ हुआ; एकत्र, जमाशुदा; 
जोड़ा हुआ, उपाजित। 

गुंदर ()७०४७) फा. वि-मोटा-ताज़ा, हृष्ट-पुष्ट; 
दलदार, दबीज़; मृदुल, नाजुक; गिड़गिड़ानेवाला ۱ 

गुंदुर (+००८) फा. वि.-दे. गुंदर' । 

गुंदबीर (,४2००.४) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्त्री, वृद्धा । 

गुंबद (७५०४) फा. पूं.-इमारतों के ऊपर का गोल मंडप 
जो बड़ा हो, गुंबज । 

गुंबदे आब (५०५०४) फा. पूं.-पानी का बुलबुला। 





गफ़, 
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गुनह («:<४), फा. पूं.- गुनाह” का लघु., दे. “गुनाह । 

ल्‍ (کندگار)‎ फा. वि.-दे. गुनाहगार'। 

गुनहगारी (५)५४००:) फा. स्त्री.-दे. गुनाहगारी'। 

गनाह (४५४४) फा. ہہب‎ पातक, मासियत; दोष, 
अपराध, क़ुसूर। 

गुनाहगार ()५४४५४.४) फा. वि.-पापी, पातकी, आसी; दोषी, 
अपराधी, ہ١‎ 

गुनाहगारी ():४७७४) फा. स्त्री.-पाप कम, मासियत; 
दोष करना, ۱ 

गुनाहे कबीरः گذاکبیرہ)‎ ( फा. अ. पुं.-बड़ा पाप, महापातक । 

गुनाहे ہ۸٣.‎ (४)#*००४४४) फा. अ. पुं.-छोटा गुनाह, 
लघुपातक ١ 

(८-८) अ. पुं.-हावभाव, 1۱‏ یچ 

(४७०)०४) फा. वि.-जिसकी आँखों में नींद भरी हो,‏ ےچ 
ऊँघता हुआ, उच्चिद्र, तंद्रालु ।‏ 

गुनूदगी (غنردگی)‎ फा. स्त्री.-ऊँघ, तंद्रा, ۴۳,1۱ 

फा. वि.-ऊँंघने के योग्य; जिसका‏ ۔(غنردنی) ۹یچ 
١ج ऊँधघना आवश्यक‏ 

(०४.४) अ.पुं.-वह न' जो नाक में पढ़ा जाय “अनुस्वार ;‏ :جج 
वह अक्षर जिस पर अनुस्वार हो ।‏ 

अ. स्त्री.-धनाढ्यता, मालदारी।‏ (غنیت) ہچ 

शुफ़ार ()७) अ. पुं.-डाढ़ी के दोनों ओर के बाल; गर्दन 
और गुद्दी के बाल; पिंडली के बाल। 

अ. पुं-ग़फ़्र' का बहु., मोक्ष देनेवाले,‏ (غئر) یچ 
।‏ 8318537 

गुफ़्ल (9४७) ہہجو‎ विस्मृति; किसी वस्तु 
का त्याग; निरचेष्टता, 1۱ 

गुफ्तः (००७४) फा. چچجہا‎ हुआ, ١ 

गुफ्त (८-७४) फा. स्त्री.-कहन, कथन, बात । 

गुफ्तग्‌ (%८४४४) फा. स्त्री.-बातचीत, वार्तालाप। 


| गुफ्तनी (کنتنی)‎ फा. वि.-कहने योग्य, जो बात कही 


जा सके; जिसका कहना आवश्यक हो । 


गुफ्तार ()७८४४) फा. स्त्री.-बोली, वाणी, शब्द, आवाज़; 


वार्तालाप, बातचीत । 
गुफ्तुगू (१४४८४) फा. स्त्री.-दे. गुफ्तगू' दो. शुद्ध हें। 
गुफ्तोगू (کنسرگر)‎ स्त्री.-दे. गुफ्तगू' दो. शु. हें। 
गुफ्तोशनीद (کنترغنید)‎ फा. स्त्री.-बातचीत, गुफ्तगू; 
कहासुनी, वादविवाद; جج‎ तकं-वितर्क ١ 
गुफ़ाँ وا (فنراں)‎ का रूघु., दे. गुफ़ान । 
गुफ़रासआब (५.० |)+5) ہہ ےج‎ स्वर्गीय, 
बड़े लोगों की आत्मा के लिए बोला जाता है। 


गुज्ञाइतः (گرفھ)‎ फा. वि.-छोड़ा हुआ, त्यक्त । 

गुज्ाइत (४) फा. स्त्री.-छूट, त्याग । 

गुज्ञाइतनी (کززغتنی)‎ फा. वि.-छोड़ने 3۳, ۱ 

प्रत्य--चुननेवाला, पसंद करनेवाला,‏ (کزیں) یہ 
जैसे--खल्वत ن٢ एकांतवास पसंद करनेवाला।‏ 

गुज्ञीद: (४०४५४) फा. ]کا‎ दुआ, छाँटा हुआ। 

गुज्ञीदनी (کریدنی)‎ फा. वि.-चुनने योग्य, छाँटने ۱ 

(४)४)४) फा. पुं-उपचार, चिकित्सा, इलाज;‏ تج 
उपाय, प्रयत्न, 1۱‏ 

गुज्ोर (گزیر)‎ अ. पूं.-चिकित्सा, इलाज; प्रयत्न, उपाय, 
चारा । 

गुज्ीरी (, »)४$5) फा. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, ۱ 

गुज़ज़ः (غضفم)‎ अ. पुं.-नवीनता, नयापन; प्रफुल्लता, 
शिगुफ़्तगी * नया 1۱ 

अ. स्त्री.--चपनी हड्डी; पस्लियों के सिरे;‏ (غفرف) یب 
कंघे की हड्डी का सिरा; हर चबाई जानेवाली हड्डी, कुर्री ।‏ 

۲ (७५०४) अ. पुं.-प्रात:काल, सबेरा; प्रातःकाल 
की सफ़ेदी; रात ۱ 

تیچ का बहु., शरीर के‏ ”ہے (७७७)‏ ٭چ 
ग्रंथियाँ, गिल्टियाँ ।‏ 

गुदार्तः (००८७४) फा. वि.-पिघला हुआ, द्रवीभूत, द्रवित । 

गुदारुत (००४) फा. स्त्री.-दे. गृदाख्तगी ۱ 

(_५४:>|०४) फा. स्त्री.-पिघलाव; गुदाख्त।‏ ۳ج۲ 

>०८-|७४) फा. वि.-पिघलने योग्य; पिघलाने‏ ,( ج1 
योग्य ।‏ 

गुदाज़्ञ (کدزز)‎ पूं--शरीर का मांसल होना, शरीर में 
چ‎ गोइत होना (प्रत्य०) पिघलानेवाला, जेसे--आहन 
गुदाज़' लोहे को पिघलानेवाला; सोज़-गुदाज” जलाकर 
पिघलानेवाला । 

गुदाज़ां (گدازاں)‎ फा. वि.-पिघलता हुआ; पिघलाता हुआ। 

गुर्दाज्द: ےم (گدرززندہ)‎ वि.-पिघलनेवाला; पिघलाने 
वाला । 

(.३७४) अ. पूं--काले और लंबे बाल; काला कौआ;‏ یچ 
बहुत परोंवाला 8۱‏ 

गुदुव (१०८) अ. पुं.-प्रातःकाल, सबेरा । 

गुदूद (७,७८४) अ. पूं-शरीर के भीतर की गिल्टियाँ, 
ग्रंथियाँ । 

61۱ ٭ (५७८) अ. पूं.-शरीर के भीतर‏ :چچ 

अ. वि.-कृतघ्न, नाशुक्रा, बेवफ़ा ।‏ ز(غدر) چ 

गुद्‌वः (४०७) ہج ےہ‎ और सूर्योदय के बीच 
का समय। 





१९६ 8۳ 


हुआ, मार्ग-भअ्रष्ट; नास्तिक, लामज़हब; 6‏ ۔ 
बदचलन।‏ 

गुमराहकुन (..)४)»४) फा. वि.-बदगुमानी पैदा करने- 
वाला, भ्रमात्मक; गुनाह की ओर प्रवृत्ति करनेवाला । 
गुमराही ( ५» )»४) फा. स्त्री.-मार्ग भूलना; नास्तिकता, 
लामजूहबीयत; गुनाह की ओर प्रवृत्ति । 
गुमशुदः (४७४४) फा. वि.-खोया हुआ, खोई हुई वस्तु । 
गुमशुदगी (५०४४) फा. स्त्री.-खों जाना, कहीं रह 
जाना; रास्ता भूल जाना। 

गुमशुदनी (५००/४) फा. वि.-खोने योग्य । 
ہچ‎ ((/«४) फा. पुं--गुमान' का رج‎ दे. गुमान' । 
गुमाँबरी (گماربری)‎ फा. स्त्री.-शंका करना, शुबहः 
करना; बदगुमानी करना। 

(..)“४) फा. पुं.-शंका, शुबह, शक; भ्रम, वहा;‏ جج 
बदगुमानी, 1‏ 

गुसाने क़वी (شاں‌تہی)‎ फा. अ. [جپ‎ शुबहा जो यक़ीन 
के दर्जे तक पहुँच जाय । । 
गुसाने ग़ालिब (گماں‌غالب)‎ फा. अ. पुं.-दे. गमाने क़वी' । 
गुमाने बद (००.)७४) फा. पुं-किसी की ओर से बुरा 
विचार, कुधारणा। 

15 सहीहू ( #००..५..४) फा: अ. पुं.--ऐसा गुमान जो 
ठीक साबित हो । 

ग़ुमाम (صضص۸م)‎ अ. पुं.-जुकाम, प्रतिश्याय, प्रतिश्यान ۱ 
गुमार ()५»४) अ. ساچپ‎ प्राचुयं, बहुतायत; 
जनसमूह, ۱ 

गुसारिदः (४००)५०४) फा. वि.-नियुक्‍्त करनेवाला, मुक़रंर 
करनेवाला। 

۱۲9۹ (شاردنی)‎ फा. वि.-नियुक्ति के योग्य, तक़रुर 
के क़ाबिक। 

गुमाइतः («:«४..४) फा. वि.-नियुक्त किया हुआ; प्रति- 
निधि, नुमाइंद:; कारकुन, एजेंट, अभिकर्ता । 
गुमाइतगी (५-८४). फा. स्त्री.-नियुक्ति, तक़रूंर; 
एजेंटी, कारिदागीरी | 

गुसाइतनी (گیافتنی)‎ फा. वि.-नियुक्त करने योग्य, 
मुक़रंर करने के छायक़ ١ 

का नीचा और गढ़ेदार‏ رو अ.‏ (غشرض) يجچ 
होना; बात का गुप्त और समय से बाहर होना ।‏ 
अ. स्त्री.-बात का समझ से परे होना;‏ (سسفت) یچچ 
गुप्त होना, छिपना; भूमि का नीचा होना।‏ 
ग्रुमूम (७४) अ. पुं-ग़म' का बहु., खेद और शोक;‏ 
छोटे तारे जो दिखाई न पड़ें।‏ 








गुफ़ान 


(..)४) अ. पुं.-सोक्ष, मुक्ति, सदगति, 58557۶‏ ج0 
क्षमा, मुआफ़ी ।‏ 

गुफल زننل)‎ अ. वि.-वह व्यक्ति जिससे न भलाई की 
आशा हो, न अनिष्ट का भय हो; हर वह वस्तु जिसका 
कोई पता-निशान न हो; अनुभवहीन व्यक्ति; جو‎ कवि 
जिसे कोई जानता न हो ; वह व्यक्ति जिसका कुल अज्ञात हो । 

गुब [व्बय] (فغب)‎ अ. पुं-वह बाढ़ पर आयी हुई नदी 
जिसका पानी नदी से निर्केकर जंगलों में बहे; नीची भूमि । 

फा. पुं.-हवा में उड़नेवाला काग्रज़ का‏ (فبار) ‏ :یچچ 
बड़ा गेंद, ग़ब्बारा; हवाई जहाज, वायुयान; 8۱‏ 

अ. पुं-धूल, रज, धूलि; मनोमालिन्य,‏ (فبا۔) ٭٭ج 
दिल का ۱‏ 

गुबारआलूदः (४०)-)५७) अ. फा. वि.-धूल में भरा 
हुआ, धूलिधूसर; जिस पर धूल पड़ी हो। 

(०)-/)५५४) अ.फा. वि.-दे. गुबारआलूद:/।‏ جج 

गुबारे खातर (غبارخاطر)‎ अ. पुं-मन की मलिनता, दिल का 
मेल; दिल का बुखार, मन की भड़ास ; मनोमालिन्य, 1۱ 

गुब्र (११५८) अ. पुं.-बाक़ी रहना, शेष बचना; विलंब 
करना, देर करना; छोड़ देना, क्षमा करना; आगमन, 
आना । 

गबेस (غبیسں)‎ अ. अव्य.-कदापि, हरगिज़; नित्य, हमेशा । 

गुब्बारः (४)५-) फा. पुं.-दे. ٤۱ 

गुस (७४) फा. वि.-खोया हुआ; भटका हुआ; तलल्‍्लीन, 
मुन्‌हमिक; अचेत, ग़राफ़िल; आत्मविस्मृत, खुदरफ़्त:। 

गुसकर्द: (४०)४/४) फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो; 
जिसने खो दिया हो; भूला हुआ। 

गुसमकर्दःराह (४)४०)४/४) फा. वि.-जो राह भूल गया हो, 
जो रास्ते से भटक गया हो, पथ-अ्रष्ट ر‎ 

गुमगइतः (*.४४.४) फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो, 
“छाओ देखें कहीं मेरा दिले गुमगइत: न हो, आप कहते हें 
कि इक चीज़ पड़ी पायी है।” 

गुसगदतगी (५5४४,<) फा. स्त्री.-खो जाना, ۲ج‎ भूल 
जाना । 

गुसज़दः (४0) /४) फा. वि.-दे. गुमराह ١ 

गुसज़न (گمزنں)‎ फा. वि.-नष्ट और ध्वस्त करनेवाला; 
मृदुल, नाजुक । 

गुसनास (//४-»४) फा. वि.-जिसे कोई न जानता हो, अज्ञात, 
अप्रसिद्ध; जिसका नाम न मालूम हो, अज्ञातनाम । 

गुंसनासी (نامہی)‎ फा. स्त्री.-शोहरत न होना, अख्याति ۱ 

गुसबूदगी (گمبردگی)‎ अ. स्त्री.-दुःखित होना । 

गुमराह (४,०७४) फा. वि.-जो मार्ग भूल गया हो, रास्ते से 
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(99७ अ. पूं--अभिमान, अहंकार, गवे, घमंड;‏ کے 
शेखी, अहंवाद । /‏ 
गुरेख्तः (८:८७.2)४) फा. ब्रि.--भागा हुआ, पलायित॑।‏ 
फा. स्त्री.-भगोड़ापन, ۱‏ (گریختکی) गुरेख्तगी‏ 


| (گریختنتی) جج‎ फा. विः-भागने योग्य । 


ग्रेज़् ہہ (گریز)‎ पुं--बचाव, उपेक्षा, बेएंतिनाई; घृणा, 
नफ्रत; क़सीदे में अनुष्ठान को प्रशंस्थ (मम्दृह) के 
गुण-गाथा की ओर मोड़ देने का अलंकार। 

भ्रेज़पा (گریزدا)‎ फा. वि.-जो बहुत भाग जाता हो, 
भगोड़ा; वह नौकर जो बार-बार भाग जाता हो। 

ग्रेज़पाई (,५5२३४)४) फा. स्त्री.-भगोड़ापन, बार-बार 
भागने की क्रिया । 

गुरेज़ाँ (گریزاں)‎ फा. वि.-भागता हुआ, भाग कर जाता 
हुआ; बचकर निकल जानेवाला, पास न आनेवाला। 

ग्रेज़िद: (४५०;४)४) फा. वि.-भागनेवाला, पलायन-कर्ता; 
बचनेवाला, परहेज करंनेवाला, उपेक्षक । 

ग्रेज्ी ((००)5) फा. स्त्री.-बुद्धिकत्ता, चतुराई; धूतंता, 
85 ۱ 

ग्रेज्ञोदः (گریزیدہ)‎ फा. वि.-भागा باج‎ ۱ 

गुरोह (گرں)‎ फा. पूं.-समुदाय, जमाअत; दल, पार्टी; 
.ہج‎ हुजूम; झुंड, ग्रोल, हिन्दी में गिरोह' प्रचलित । 

भुरोह दर गुरोह (گررسرگرںہ)‎ फा. वि.-झुंड के झुंड, ग़ोल 
के ग्रोल, अर्थात्‌ बहुत अधिक (मनुष्य) ۱ 

गुरोहबंद (کروہند)‎ फा. वि.-गुटबंद, पार्टीबंद, दलबंद, 
प्रचलित गिरोहबंद' । 

गुरोहबंदी  )یدنسرگ(‎ फा. स्त्री.-दलबंदी, गुटबंदी, 
पार्टीबंदी, प्रचलित गिरोहबंदी' । 

गुगे (گرفگ)‎ फा. पूं.-भेड़िया, ١ 

गुर्गज़ादः (گرگزاہ)‎ फा. पुं--भेड़ियें का बच्चा, वृक- 
शावक; खल पुरुष का पुत्र । 

गुर्योनः (گرئینہ)‎ फा. ,ہہ(‎ वालोंदार खाल का कोट । 

गुर्गुन (..)5,5) फा. पुं.-हरा अन्न जो भुना हो, चबेना, होरहा । 

गुर्गेबग़ल (, 2...१,४) फा. पुं.-बग्रल में रहनेवाला भेड़िया, 
बग़ली दुश्मन, आस्तीन का साँप । 

गुगेंबारांदीदः (५७४० (گ رگ باراں‎ फा. पुं.-वह भेड़िया जिसने 
बहुत-सी बरसातें देखी हों; बहुत ही धूत॑ व्यक्ति; बहुत 
ही अनुभवी मनुष्य । 

(४3)5) फा. पुं-साँप का बड़ा और फंला हुआ फन‏ :چٹ 
(वि.) भयानक, ۱‏ 

गुज़े (گئرز)‎ पुं.-एक प्राचीन अस्त्र, ۱ 

गुज (८)४) फा. पुं.-दे. ۱چ‎ 
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(*०-«४) अ. पुं.-जूठा पानी, पिया हुआ पानी;‏ :ہچ 
पिये हुए पानी का घूँट।‏ 

अ. पुं.-यमन का अद्भुत और विचित्र‏ (سدان) ٭چ 
भवन; संसार, दुनिया ।‏ 

गुम्मः (*»«) अ. पुं-नदी की तह; हर चीज़ की तह; 
गुप्त काम; 85, ग़म । 

गुस्क (( ४)«४) مہ‎ पुं.-चुंगी, 5۱ 

गुस्ककखानः («०७, ४)» ) फा. पुं.-चुंगीघर, कस्टम हाउस । 

गुर[रं] زفئر)‎ अ. جب‎ का बहु., श्रेष्ठ लोग; 
प्रसिद्ध छोग; माथे की सफ़ेदियाँ। 

गुर ) جسیم‎ हुआ अंडकोष; गले का घेघा । 

गुरफ़ (غرف)‎ अ. पुं.-'ग फ़:' का बहु., झरोखे । 

गरीब छोग;‏ ,یج अ. पुं-ग़रीब' का‏ (فغربا) ٭چ 
दरिद्र और दीन छोग; परदेसी ۱‏ 

ग्रबापवंर (:3)2०)४) अ. फा. वि.-दीन और दुखियों 
पर दया करनेवाला। 

गरमा ز(فرہا)‎ अ. पुं-ग़रीम”' का बहु., ऋणी, क़र्जंदार 
लोग; ऋणदाता, क़जंख्वाह छोग; जिन्हें टोटा आया 
हो, वे लोग। 

गुरर ())) अ. पुं--ग्रुरं/ का बहु., महीने की पहली 
तारीखें; जाति के सर्वश्रेष्ठ छोग; लॉंडी गुलाम । 

दे.‏ کٹ फो. वि--भूखा, क्षुधातुर,‏ (گرہسۃ) :جج 
और गुसस्नः।‏ !پچ 

गुरस्तःचढ्स (گرسنعچشم)‎ फा. वि.-लोलुप, 5۲7۶ 
कृपण, कंजूस; भिक्षुक, भिखारी । 

गुरस्तःचर्सी (گرسنۃ چشسی)‎ फा.स्त्री.-छालूच; कंजूसी ; 
भिखमंगापन । 

गुराज़ ٭ (گرا:)‎ पूं-शूकर, सुअर (वि.) अत्याचारी, 
जालिम; शूर, वीर, बहादुर। 

गुराब (غراب)‎ अ. पुं.-कौआा, काक, काग। 

गुराबुलबन (فرابالبیی)‎ अ. पुं.-वह अशुभ भाषी कौआ 
जिसके बोलने पर घर के व्यक्ति अथवा मित्र छोग अरूग- 
अलग हो जाते है । 

गुरास ((»/)४) फा. पुं.-कवल, ग्रास, निवाला। 

गुरिज .٭ (گرنے)‎ पुं--धान से निकला हुआ चावल, तंदुलू । 

गुरिश (, /,) फा. स्त्री.-दे. ۰۱ 

ग़ुरुफ़ात (८०४)४) अ. पुं.-ग़फ़: का बहु., ۱ 

अ. वि.-अद्भुत, अभूतपूर्व, अजीबोग़ड्ीब ।‏ (غرب) ٭ےچ 

गुरुस्नः (گرسنہۂ)‎ फा. वि.-भूखा, क्षुधित, दे. 'गुरस्नः, गुस्ते:' । 

(..))४) अ. पूं.-डबना, किसी तारे का विशेषतः‏ ےج 
सूरज का ड्बना, अस्त ۱‏ 


ग़लगुलः 





हा (غرص)‎ फा. स्त्री.-गुर्राहट, गर्जन; आतंक, भय, 
हैबत । 
18 (گرس)‎ फा. स्त्री.-भूख, क्षुधा; प्यास, पिपासा। 
8: («...)४) फा. वि.-भूखा, क्षुधातुर; दे. ”جب‎ 
और गुरुस्न:', तीनों शुद्ध ج١‎ 
गुसंनःचश्म (گرسنەچشم)‎ फा. वि.-लालची, हरीस ; कृपण, 
कंजूस; भिक्षुक, फ़क़ीर । 
गुर्सेन:चक्मी ( >«४२५०.०)४) फा. स्त्री.-लोभ, लालच; 
कृपणता, कंजूसपन; भिखमंगापन ۱ 
गुससनगी ( ७:/...)४) फा. स्त्री.-भूख, क्षुधा, 1۱ 
गुल [लल] (, |) अ. पुं-लोहे का तौक़ जो क़ंदियों के गले 
में पड़ता है; ,جب‎ सतृष्ण; प्यास की तीब्रता; मनस्ताप, 
हृदय की जलन। 
गुरू ز(غل)‎ फा. पुं-कोलाहल, शोर, चीख, थुकार । 
गुल ےپ ہم (گل)‎ पुष्प, सुमन; गुलाब का फूल; 
चिराग्र का गुल; आँख की फूली । 
गुलअंदाम (०० |४) फा. वि.-फूल-जेसे कोमल, چو‎ 
सुकुमार और सुगंधित शरीरवाला (वाली), पुष्पांगी, 
81 
गुलूअफ्शां ((/५४७| |) फा. वि.-फूल बरसानेवाला, جو‎ 
वर्ष; जिससे फूल झड़ते हें । 
गुलूअफ्शानी (گلانشانی)‎ फा. स्त्री.-फ्ल बरसाना; 
फूल बरसना; मज़ेदार बातें। 
गुलइज़ार ()|५ |) फा. अ. वि.-गुलाब-जंसे सुकुमार 
और कोमल गालोंवाला (वाली) । 
गुलक़द (०७.५४) फा. पुं-गुलाब के फूल और खाँड़ के 
मिश्रण से बनी हुई एक औषध। 
गुलूकदः (४७४ |) फा. पुं-वह घर जहाँ फूल ही फूल हों, 
पुष्पागार, कुसुमालय । 
गुलकार ()४:४) फा. वि.-बेल-बूटे बनातेवाला ١ 
गुलकारी (५)४:४) फा. स्त्री.-बेल-बूटे बनाने का काम; 
बेल-बूटे, 61 
गुलखन (..)5-(5) फा. पुं.-भाड़, :و‎ चूल्हा। 
गुलखाल (५७४) फा. वि.-चितकबरा, दागोंवाला,, 
चित्तेदार । 
गुलगइत (०-४४ |४) फा. पुं.-बाग़ की सर; सैर का स्थान, 
क्रीडास्थल ١ 
गुलगीर ()४४ ४) फा. पुं-चिराग़ या शमा का गुल कतरने 
की ۱ 
सुलगलः: («/५.(४) अ. पुं--शोर, कोलाहल; हंध्वनि, 
खुशी का शोर। 
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से लड़नेवाला,‏ ہچ फा.‏ ز(کرزببردار) ٭٭٭٭٭ 
रखनेवाला, गदाघर।‏ ۳ 

19 (..७५-)४) फा. पुं.-जारजिया, एक प्रदेश । 

गर्जो ( ५>)5) फा. वि.-गुजिस्तान का निवासी । 

गर्जफ़ (غرفرف)‎ अ. स्त्री.-दे. गुज्यू फ़', दो. शु. हें । 

(७)5) फा. पुं.-एक देश; मल्ल, पहलवान; योद्धा,‏ ق3 
۱ ج3 

और‏ ج٭ अ. पुं--कुलंग पक्षी; गोरा‏ (غرنیں) جا چ 
मृदुलांग युवक ।‏ 

शर्नक ((9)5) جا‎ गुर्नोक, घूँघरवाले बाल; 
गुंधी हुई चोटी । 

गुपुज् (12)5) फा. वि.-दे. गुर्बुज'। 

(८5)४) अ. पुं.-झरोखा, गवाक्ष, वातायन; अट्भा-‏ ٭چ 
लिका, बालाखाना ।‏ 

ग्रुफ़लनशों (غرفضنمیں)‎ अ. फा. वि.-झरोखे में बंठनेवाला 
(वाली ) । 

शर्फ़ात چا (غرنات)‎ का बहु., ۱ 

883: (2)४) फा. स्त्री.-बिल्ली, मार्जारी । 

गुबं:गूं (گرییکرں)‎ फा. वि.-धूत्त, मक्‍्कार, छली, वंचक ۱ 

(/&%-०:)४) फा. वि.-दुःशील, बेमुरव्वत।‏ ٭:٭ 

गुंएमिस्कों (کریںؤسمیں)‎ अ. फा.. स्त्री.-वह व्यक्ति जो 
देखने में बहुत सीधा सादा हो, परंतु बहुत ही धूर्त और 
चालाक हो । 

अ. स्त्री.-परदेशी होना; परदेश, बेवतनी ;‏ (غربت) وچ 
दरिद्रता, कंगाली ।‏ 

गुबतज्ञदः (غریسردہ)‎ अ. फा. वि.-धरबार छोड़कर परदेश 
में पड़ा हुआ, प्रवासी; निर्घन, कंगाल । 

गुरबंत ज़दगोी (_५४०;०-०)) अ. फा. स्त्री.-बेवतनी, परदेस में 
होना; निर्धनता, कंगाली। ۱ 

ग़बंतवीदः (فغربحدیہم)‎ अ. फा. वि.-दे. गुबंतज़द:'। 

गर्बुंल (३2)5) फा. वि.-छली, वंचक, ठगिया, मक्‍्कार। 

गुर्बुज़ी (५)-):) फा. स्त्री.-छल, वंचकता, ठगई, 1۱ 

गुम ٭ (غم)‎ ١ ۱ 

गर्म (غم)‎ फा. स्त्री.-पहाड़ी 1۱ 

गुर्म (/)5) फा. ھچوپ‎ रंज; खेद, संताप, ग़म; कष्ट, 
तक्लीफ़; मनस्ताप, दिलगीरी; इंद्रधनूष ۱ 

(४)४) अ. पुं-चाँद के महीने की पहली तारीख, जो‏ :چ 
हिंदी हिसाब से कृष्णपक्ष की तृतीया होती है; घोड़े के माथे‏ 
की सक़ेदी; हर वह वस्तु जो उत्तम हो; दास अथवा दासी ।‏ 

ग्रंएशब्दाल (,|%*#)<) अ. पुं-शव्वाल महीने की पहली 
तारीख, अर्थात्‌ ईद का दिन। 





शुलामातः 





:5ے آچج आदि के अवसर पर होता है,‏ کے 
बुलबुल आदि मधुरस्वर पक्षियों की चहचहाहट।‏ 
४) फा. स्त्री.-एक दूसरे की ओर फूल‏ بانی) गुलबाज्ी‏ 
फेंकने का खेल, पुष्पक्रीड़ा।‏ 

गुलबुन 55پ .ہہ ۔(گلبنی)‎ का वृक्ष । 

गुलमेख (४-५ |) फा. स्त्री--फुल्लीदार बड़ी कील जो 
किवाड़ों आदि में लगती है। 

गुलरंग (ئلرنگ)‎ फा. वि.-गुलाब के फूलछ-जेसे गुलाबी 
रंगवाली वस्तु ۱ 

गुलरुख (ئںے)‎ फा. वि.-फूल-जेसे सुंदर, सुकोमछ और 
सुकुमार मुखवाली नायिका, पुष्पमृखी । 

गुलरुखसार (گکل,خسار)‎ फा. वि.-गुलाब के फूल-जेसे 
सुंदर कपोलोंवाली नायिका, पुष्पकपोला। 

फा. वि.-दे. ١‏ )995( جج 

गुलरेज़ (+४), |5) फा. वि.-जिससे फूल झड़ते हों (स्त्री.) 
एक आतशबाजी, फुलझड़ी ١ 

अ. पुं.-ग़लील' का बहु., प्यासे ।‏ (نسل) یچ 
गुलशकर (,८ |) फा. पुं.-दे. ۱‏ 

गुलशन (گلفی)‎ फा. पुं.-उद्यान, वाटिका, 1۱ 
गुलशन आरा (کلمیآرا)‎ फा. वि.-उद्यानपालू, माली; 
ہج‎ को सजाने और सँवारनेवाला | 

गुलाज़ (०02) ٭‎ वि.-मोटा, दलूदार; कड़ा, कठोर, 
सख्त। 

(८०१७४) अ. पुं-ग़ाली' का बहु,, अति करनेवाले,‏ جج 
किसी विषय में बहुत अधिक अति करनेवाले ।‏ 
पुं.-एक प्रसिद्ध फूल, गुल; गुलाब-‏ ز(کاب) गुलाब‏ 


जल, गुलाब का ۱ 
गुलाबपाश (, ४५2१४) फा. पुं-सभा आदि में गुलाबजल 
छिड़कने का यंत्र । 


गुलाबी (, ५2१४) फा. बि.-गुलाब-जेसे रंगवाली वस्तु, 
हलका लाल (स्त्री.) शराब की रंगीन काँच की सुराही । 

गुलाम (७४) अ. पुं.-लड़का, बारूक; दास, खादिम; परा- 
धीन, महक्‌म । 

गुलासगदिश ) #०७)४७७४) अ. फा. स्त्री.-कोठी या मकान 
के चारों ओर का बरामदा। 

अ. फा. पुं.-डाकिया, पोस्टमेन,‏ (فغلامچاپار) جج 
चिट्ठीरसाँ ।‏ 

ग़ुलामज़ादः (४७ ३//४) अ. फा. पुं.-दासी-पुत्र, लौंडी-बच्चा ; 
विनय प्रदर्शन के लिए वक्‍ता अपने पुत्र के लिए भी 
कहता है। 

ग़ुलामानः (००.०४) .ہج‎ वि.-गुलामों-जेसा, दासोचित। 
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गुलगूँ (کئیں)‎ फा. वि.-गुलाब-जेसे रंगवाला; छाल रंग 
का घोड़ा; शीरीं के घोड़े का नाम। 

गुलूगूनः («)८४) फा. पुं.-मुंहू पर جم‎ का सुगंधित 
और गुलाबी पाउडर। 

गुलचीं (فل‌چیں)‎ फा. वि.-फूल चुननेवाला, पुष्पचायी; 
माली, 11515١۱ 

गुलचीनी (४४% |) फा. स्त्री.-फूल बीनता; माली का 
काम । 

गुलचेहरः (کل‌چیہر)‎ फा. वि.-दे. ۱ 

गुलज़मीं (३४०3 ४) फा. स्त्री.-ऐसा स्थान जहाँ फूल 
बहुत पैदा होते हों, पुष्पवन, पुष्पोद्यान; फूलों से लूदी हुई 
ज़मीन । 

गुलज़ार (ئنزار)‎ × पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग; 
वह स्थान जहाँ खूब चहल-पहल और रौनक़ ۱ 

गुलदस्तः (००५०० |४) फा. पुं.-फूलों का و‎ रंग-विरंगी 
फूलों का ےم‎ पुष्पस्तवक,; पत्रिका, ۲8٢:۰۱ 

गुलदान (../७-४) फा. पुं.-गुलदस्ता सजाने का पात्र । 

गुलनार (७ |४) फा. पुं.-अनार का फूल, गुले अनार; 
अनार की एक जाति, जिसमें फल नहीं आता और जिसके 
फूल का दवा में प्रयोग होता ۱ 

गुलपाश (, /%४) फा. वि.-फूलों की वर्षा करनेवाला, 
पुष्पव्षक । 

गुलपाशी (५५, |४) फा. स्त्री.-फूलों की वर्षा। 





गुलपेरहन پیرمی)‎ 5) फा. वि.-गुलाबी कपड़े पहनने | 


वाला (वाली), गुलाब के फूल-जेसे रंगीन, कोमछ और 
सुगंधित कपड़े पहननेवाली नायिका । 

गुलपरहनी پیرمنی)‎ 5) फा. स्त्री.-फूलों-जेसे रंगीन 
और सुगंधित कपड़े पहनने का ۱ 

/9»३ |). फा. वि.-फूलों से ढका हुआ, फूलों से‏ ,( جن 
मढ़ा हुआ, फूलों से लूदा हुआ।‏ 

गुलपोशी (,»£94 |) फा. स्त्री.-फूलों से ढका ۱ 

गुलफ़ाम (/,)४) फा. .جج‎ गुलअंदाम' 1 

गुलफ़िशां (( ५४७ |४) फा. वि.-फूल बरसानेवाला, (स्त्री.) 
फूलझड़ी, एक प्रसिद्ध आतशबाज़ी | 

गुलफ़िशानी نھانی)‎ )४) फा. स्त्री.-फूल बरसाना। 

गुलबदन بدن)‎ |5) फा. वि.-फूल-जेसे कोमल और मृदुल 
×× (वाली) (पुं.) एक रेशमी कपड़ा । 

गुलबदनी (, »०० |४) फा. स्त्री.-फूल-जेसे कोमल मृदुरू 
और सुगंधित शरीर का होना । 

४.५ |४) फा. पुं.-फूल का पत्ता, पुष्पदर।‏ ...( ہہ 

गुलबांग (کلبانگ)‎ फा. स्त्री.-वह शोर जो किसी के 


गुले چ٦‎ 





फा. पुं.-खिला हुआ ١‏ (گلخنداں) खंदाँ‏ کک وچ سا ہس سا 
का. पुं-जो फूल बोया न गया हो‏ )| خردررم) गुले खुदरों‏ 
बल्कि अपने आप उगा हो।‏ 

गुले चश्स (»>,_/४) फा. पुं-आँख की फुल्ली, ۱ 

गुले जाफ़री (५)*«> ४) फा. अ. पुं-एक पीले रंग 
का फूल। 

गुले طرہ) کو‎ ४) फा. पुं.-मुर्गंकेस, एक प्रसिद्ध फूल । 

गुले दाऊदी (५०० 5) چو .ےہ‎ प्रसिद्ध ۱ 

गुले नाफ़र्मा (کز ‌نافرماں)‎ फा. पुं->एक फूल। 

गुले नाशिगफ्तः ‌نافمعنۃہ)‎ |४) फा. पुं-बिन खिला फूल, 
कली, गुंचः, मुकुल; कुँवारी स्त्री, कुमारी, दोशीज:। 

गुले مم )| ,2!»(( جب‎ पुं.-टेसू का फूल, ढाक का फूल, 
'पलाश्म' संस्कृत में भी टेसू को कहते हें, संस्कृत और फ़ारसीः 
के प्राचीन सम्बन्ध का परिचायक है। 

गुले पियादः (४०७१, ४) फा. पुं.-हर वह फूल जिसकी 
पियांली छोटी हो; अपने आप उगनेवाला फूल ١ 

गुले बेगानः (५०४४०, )४) फा. 3. गुले ۱ ۱ 
गुले यासमन (..)०«“८ ४) फा. पुं-चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका, मालती। 


. गुले यासमीन .3د .٭ (کلیاسین)‎ गुलेयासमन'। 


गुले राना (५७०) |) फा. पुं.-एक दोरंगा फूल जो .अंदर 
लाल और बाहर पीला होता है। 

गुले लालः (4) |४) फा. جب‎ मशहूर फूल जो बहुत 
प्रकार का होता है, विशेषत: लाल रंग का, पोस्ते का फूल, 
गुले ख़शखाश। 

गुले बर्द (०), ४) फा. अ. पुं.-गुलाब का फूल। 

गुले शबअफ्रोज़् (39)... )४) फा पुं-रात की रानी, 
एक प्रसिद्ध फूल, ۱ 

गुले शब बो جو ہم (گل‌غہبر)‎ प्रसिद्ध फूल, सुगंधरा, 
(गुल - फूल+ शब 55 रात+बो (ج-‎ रजनीगंधा की. एक 
जाति। 

गुले :ےجو‎ (&«*« ४) फा. अ. पुं-चिराग या मोमबत्ती 
का गुल । 

गुले सद बर्ग (..४)2०० ४) ہج‎ पंखड़ियों वाला फूल; 
गुलाब; गुलनार; गेंदा, (विशेषतः गेंदे के लिए बोलते हें) 

गुले सर सबद سرسبد)‎ |) फा. पुं-वह फूल जो माली की 
टोकरी में सबसे ऊपर रहता और सारी टोकरी में सबसे 
बड़ा और सुगंधित होता है; वह व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ 
और सर्वोत्तम 1۱ج‎ ۱ 

गुले सुर्ख ()«« |) फा. سپ‎ का फूल ١ 

गुले सूरो (५)००/४) फा. पुं.-एक प्रकार का गुलाब । 
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गुलामी 

ग़लासी (غامی)‎ अ. स्त्री.-दासता, बंदगी; पराधीनता, 
महकूमी । ۱ 

गुलालः یدتہ)‎ फा. स्त्री.-प्रेययी की अलक, چیہ‎ 
की जुल्फ़ । 

١1 (ئلستں)‎ फा. पुं-गुलिस्तान' का .ہہ‎ दे. 
गुलिस्तान' । 


गलिस्ताँज्ञादः (४७; 5.०5) फा. पुं.-पुष्प, फूल; बाग्र की 
घास, सब्ज़ा; दासी-पुत्र, लौंडी-बच्चा ۱ 

गुलिस्तान (ئلستان)‎ फा. पुं.-उद्यान, बाग्र, वाटिका, 
आराम । 

(०.६४) अ. पुं.-ग़िलाफ़' का बहु., बहुत से गिलाफ़‏ یچ 
अथवा कोष।‏ 

गुलुब (95) अ. पुं.-दे. गुलू'। 

गुल (کلو)‎ फा. पुं.-कंठ, गला, جج‎ । 

हाथ उठाना; जनसमूह, भीड़;‏ وی (१5) अ.‏ چ 
जो न‏ ہہ से गृज़र जाना; ऐसी‏ ج अति करना,‏ 
बुद्धि के अनुसार ठीक हो न प्राकृतिक हो ।‏ 

गुलखलासी (ئلرخامی)‎ फा. स्त्री.-बंधनमक्ति, छुटकारा; 
किसी जंजाल से छटकारा। 

फा. वि.-गला पकड़नेवाला (वाली);‏ (گلرگیر) )جج 
आवाज़ रुँधा देनेवाला (वाली ) ۱‏ 

आभूषण; गले‏ نت (०४.३४) फा. पुं-गले का‏ یہب 
और कानों में लूपेटने का ١۱‏ 

गुलबस्तः («:....३०४) फा. वि.-लिसका स्वर बंठ गया हो । 

गुलबुरीदः (४०2)२१“४) फा. वि.-जिसका गला कट गया 
हो, 19۹۸, 1۱ 

अ. पुं-जनसमूह, हुजूम; 1 1۱‏ نلَ) ےج 

गुलूलः (*)-४) फा. पुं.--गुलेल का गुल्ला; बंदृक़ की 
गोली; दवा की गोली । 

अ. पुं.-व॒क्षों के बीच में बहता हुआ पानी;‏ )945 (( ہچ 
ग़नीमत के माल में खियानत।‏ 

गुलूसोज्ञ (گررسرز)‎ फा. वि.-अति सुंदर, बहुत अच्छा; 
बहुत मीठा; चरपरी वस्तु। 

गुले अब्बास (1५ 5) फा. अ. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल और 
उसका पेड़, 1 

गुले आतज्ञों یہہ (ئل[تمیں)‎ गुलाब, गुलाब की 
एक जाति जो सदा फूलती ۱ 

गुले आफ्तावपरस्त آفتابیرست)‎ |5) फा. पुं-सूरजमुखी 
का फूल। 

गुले काग्रज्ञी (( 32४ |) फा. अ. पुं-काग़ज़ के फूल जो 
सजावट के काम आते हें; दिखावे की वस्तु। 





हम ()५०४) फा. प्रत्य--खानेवाला, जेसे-- मयगुसार' 
शराब पीनेवाला; 'ग़मगुसार' ग़म खानेवाला ١ 
गुसारिद: (کسارندہم)‎ फा. वि.-खानेवाला, भक्षक; छोड़ने- 
वाला, त्यागी । 

गुसा्द: (کسارمہ)‎ फा. वि.-छोड़ा हुआ; खाया ۱ 
गुसालः («.!...७) अ. पुं.-जिस पानी से ۴ किया गया हो, 
881 

अ. पुं-सारा शरीर धोना, नहाना, ۴‏ (غسل) چچ 
करना, गुस्ल, नखशिख-मार्जन ١‏ 

गुसून (...१-०<) अ. पुं.- गुस्न' का .جو‎ शाखाएँ, 68 
डालियाँ | 

ग़ुसूसः (८5)*&) अ. पुं-दुबेल होना, दुबला होना । 
جج‎ ()४...४) फा. प्रत्य--विछानेवाला, फंलानेवाला, 
जैसे करमगुस्तर' यश का फंलानेवाला, कृपा विस्तारक। 
गुस्तरिंदः (४००)२.०४ ) फा. वि.-बिछानेवाला, ٥۱ 
08: (گسترہ)‎ फा. वि.-विछाया हुआ, फंलाया ۱چ‎ 
गस्‍्तदंनी گستردنی)‎ ) फा. वि.-बिछाने योग्य, फंलाने योग्य । 
गुस्ताख (کستام)‎ फा. वि.-धृष्ट, ढीठ; दुःसाहसी, बेबाक; 
अशिष्ट, 358 ١ 

गुस्ताखतब॒अ (گکستاطبع)‎ फा. अ. वि.-फक्कड़, मुँहफट, 
मुखर । 

गुस्ताखदस्त (ئسۃ اردست)‎ फा. वि.-चालाक, चतुर, तेज, 
होशयार; किसी एसे काम के लिए हाथ बढ़ानेवाला जो 
उसके साहस से परे हो, गुस्ताखी के साथ किसी की ओर 
हाथ बढ़ानेवाला । 

गुस्ताखानः («०५७५०..४) फा. वि.-गुस्ताखों-जेसा, धृष्टता- 
पूर्वक । 

۲8١ (५४५०४) फा. स्त्री.-धृष्टता, ढीठपन; दुःसाहस, 
बेबाकी; अशिष्टता, बदतमीजी ١ 

अ. वि.-अशक्त, निबंल, नाताक़त |‏ (غسی) ج 
अ. पुं-शाखा, शाख, डाली ।‏ (غصی) جج 
अ. वि. अधम, नीच, 1۱‏ (غئر) गुख‏ 
अ. पुं--स्नान, नहाना; धोना, माँजना।‏ (سل) गुसल‏ 
अ. फा. पुं-नहाने का स्थान,‏ (سرلحخہ) गुसलखानः‏ 
۳١1۳٣, ۴ ۱‏ 

अ. पुं-शव का स्नान, मुर्दे‏ (غسلمیت) मय्यित‏ ےج 
को नहलाना, 1۱‏ 

सेहत (७-०«० |») अ. पुं-वह स्नान जो रोग-‏ ےج 
मुक्ति पर किया जाता है, आरोग्य-स्नान।‏ 
ر5ج गुस्सः (०७) अ. पुं-क्रोध, कोप; प्रकोप, ग़ज़ब;‏ 
۱ 3۹5 
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गले ۴ 


गुले सोसन چوے ہہ (گلسہسن)‎ प्रसिद्ध आस्मानी रंग 
का फूल, जिसकी पंखड़ी जबान की तरह होती है---सौसन 
ने चमन में जुबान खोली” । 

गुले हज़ार: (४))-» /४) फा. पुं-हजारें का फूल। 

अ. पुं-छोटा लड़का, बहुत प्यारा और‏ (غلیم) ,ٹچ 
छोटा-सा बालक ١‏ 

गुल्ज़त (८-७4) अ. स्त्री.-दे. गिल्जत', दो. शु. हे । 

अ. पुं-गिलाफ़' का बहु., तकिये के ग्रिलाफ़,‏ (غلف) جو 
तलवार आदि के 1۱‏ 

(०.८) अ. पुं-कामातुर होना, तेज शहवत होना;‏ :"و 
कामातुरता, शहवत की तेज़ी ।‏ 

(०-४) अ. पुं.--प्यास, पिपासा; हृदय की जलन,‏ کی 
दिल की सोज़िश; ज़िरिह के नीचे पहनने का कुर्ता ۱‏ 

ग॒वा (19४) फा. पुं-ग॒वाह' का लघु., दे. ۱ 

गुवार (کوا,)‎ फा. वि.-दे. गुवारा'। 

गुवारा (|)|)) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु 
उर्दू में गवारा' बोलते हे, दे. गवारा'। 

गुवारिद: (४७४)|9४) फा. वि.-अच्छा रूगनेवाला, गवारा 
होनेवाला; शीघ्र पच जानेवाला | 

गुवारिश ((/»|95) फा. स्त्री.-अच्छा جج‎ का भाव; 
हज्म होने का भाव, पचन; सुस्वाद होने का भाव, खुश- 
ارت‎ 

ग॒वारोदः ہ (کراریدہ)‎ वि.-जो रुचिकर हो चुका हो; 
जो पच चुका हो। 

गुवारीदनी (گرایدنی)‎ फा. वि.-रूचिकर होने योग्य; 
पचने योग्य ۱ 

गु॒वार्दनी (گراردنی)‎ फा. वि.-दे. गुवारीदनी' । 

03 (०८०) अ. पुं-फ़र्याद, दुहाई, न्‍्याय-याचना; 
फ़र्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

गुवाह (४) फा. पुं-साक्षी, गवाह, शुद्ध उच्चारण यही 
है, पर॑तु उर्दृवाले गवाह बोलते ج‎ और यही प्रचलित है। 

गुश [ج]‎ ((/#४) अ. वि.-खियानत करनेवाला, मोषक ; 
अशुभ-चितक, बदख्वाह; जिसके मन में कुछ और मुंह 
पर कुछ ج١‎ 

गशावः (४१५४४) अ. 3.۴۰۱ 

गुइनो (شنی)‎ फा. स्त्री.-मेथुन, संभोग, विषय, प्रसंग ١ 

ےچ वि.-अशकक्‍्त, कमज़ोर;‏ (نسں) [ج] ٭و 
अधम, नीच, 1۱‏ :3۹7 

ज्न, कमज़ोर‏ ۹۹6 چيع अ. पुं.-गुस्न' का‏ (نسی) ٭چ 
लोग।‏ 


٦٢ (०८) अ. पुं.--गुस्स:' का बहु., गुस्से । 
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शुस्सःवर .ہے (غصیرر)‎ वि.-जिसके स्वभाव में क्रोध | दंवी आपत्ति, बला; हर वह वस्तु जिससे बुद्धि नष्ट 


हो जाय । 
गूले बियाबाँ بیاباں)‎ १४) अ. फा. पुं. -जंगल में फिरने 
वाले भूत-प्रेत, मसान, वेताल 6۱ 
(فغول بیابانی) 8۴ 3و‎ अ. फा. ےہ ہے‎ 
बियाबाँ । 


गे 


गज (८४४) फा. वि.--उहिग्न, व्यस्तमना, परेशान; अस्त- 
व्यस्त, तितर-बितर ۱ 

(५४४) फा. स्त्री.-जगत्‌ , संसार, दुनिया।‏ 3ج8 

गेतीअफ्रोज़ (کیتی|نررز)‎ फा. वि.-संसार को ज्योतिमंय 
करनेवाला ١ 

गेतीआरा ز(کیتیآرا)‎ फा. वि.-संसार को सजाने और 
सँवारनेवाला ۱ 

गेतीनवर्द (७)» , (کیتی‎ फा. वि.-संसार में फिरनेवाला, 
विश्वभ्रमी ۱ 

गेतीपमा (५०४४ (کیتی‎ फा. वि.-दे. गेतीनवर्द', विश्व- 
पर्यटक ١ 

गेसू (+०४४) फा. प्‌.-अलक, जुल्फ़; लम्बे बाल जो पीठ 
पर रहते हें; बाल, केश। 

गसूदराज़ (کیسردراز)‎ फा. वि.-जिसके बाल बहुत लंबे हों। 

गंसुदार (॥७»०#४) फा. वि.-लौंडी-बच्चा, दासी-पुत्र; 
पुच्छल तारा, दुमदार सितारा। 

गसूबुरीदः بریدہ)‎ १००४४) फा. वि.-जिसके جج‎ कटे हों; 
निलेज्ज, 1۱ 

गेबः (४१४४) फा. पूं.-एक प्रकार का जूता, किमिच का 
जूता। 

गेव (१%४) फा. प्‌.-ईरान का एक बहुत बड़ा योद्धा, जो 
गौदज़े का पुत्र था। 

गहाँ (७४४) फा. पुं.-दे. गहाँ' दोनों शुद्ध हें, परन्तु, 
गैहाँ' अधिक मान्य है। 

गे 

8 (.£) ٭‎ प्‌.-निराशा, नाउम्मेदी; कुमार्गता, गुमराही; 
नरक में एक ۳ئ‎ ۱ 

ग्रेज़: (८०5५७) अ. पुं.-सिंह की कछार; जंगल, वन । 

3۹ (७४८) अ. पुं.-बहुत अधिक, क्रोध, प्रकोप; भीतरी 
क्रोध, अमर्ष। 

ग़ेज़ (5४४) अ. पूं.-अधूरे दिनों का उत्पन्न शिशु; पृथ्वी 
में 9 भाव का मंदा होना। 


अधिक हो, 1۱ 
جج‎ (६5) फा. पुं.-गौहर' का लघु., मुक्‍्ता, ۱ 
गुहरअफ्शां ےہ آگہرانمں)‎ वि.-दे. गौहरअफ्शां'। 
गृहरअफ्शानी (گہرانھانی)‎ फा. स्त्री.--दे. ۳۴۷ج‎ ۱ 
गुहरबार (کہربار)‎ फा. वि.-दे. 'गौहरबार', मुक्तावर्षक, 
“चरमे गृहरबार' रोती आँख,-- दामन पे तेरे ग़ेर के माथे 
का पसीना, और वह भी मेरी ۹۹ गुहरबार के आगे।” 
गृहरबारी .٭ (گہربابی)‎ ٣. गौहरबारी । 
गृहररेज़ (گہرریز)‎ फा. वि.- दे. 1۱ 
गृहररेज़ी (५३४))#४४) फा. स्त्री.-दे. ۱ 
गुहरशनास (کہ,شدس)‎ फा. वि.-दे. गौहरशनास'*, मोती 
चुनने या परखनेवाला, विज्ञ पुरुष। 
गुहरशनासी (کہرشداسی)‎ फा. स्त्री.-दे. गौहरशनासी'। 
ग 


اج 

गूँ ہ (کرںں)‎ प्रत्य--रंगवाला, जेसे--नीलगूँ! नीले रंग 
वाला, गुलगूं गुलाब के फूल के रंगवाला। 

गू (१४) फा. पुं.-गेंद, कंदुक, लड़कों के खेलने का गेंद; 
पोलो खेलने का गेंद । 

शूक (४9) फा. पुं.--मेंढक, दुर्दुर, मंड्क, दाढुर। 

١۶۴6 (گرگرد)‎ स्त्री.--गंधक। 

١75 अहमर (گرگرداصر)‎ फा.अ. स्त्री.-लाल गंधक जिससे 
रसायन बनती है; ऐसा व्यक्ति, जो सव्वंगृण-संपन्न हो, 
और जिसका मिलता दुल्ंभ ١ 

गूगिदें (گوگردسرع) یچ‎ फा. स्त्री.-दे. गूगिदें अहमर। 

गूच چ (نے)‎ पुं-मेंढा, नर भेड़ जिसके सींग होते हें । 

गूतः (४४०)८) अ. पुं.-ग़ोता, डुबकी, शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु 
و‎ में प्रचलित नहीं है, इसके स्थान पर 'ग़ोतः' बोलते हें। 

गूदः (४०9४) तु. جن‎ देह। 

गूनः («०)४) फा. पुं.-रंग, रविश; गुना, जेसे--'दोगूनः” 
दोगुना । 

गून (...)5) फा. पुं.-रंग, वर्ण, ۱ 

गूना .ہج (گرنا)‎ वर्ण; ग़ाज़:, عو‎ नियम, 
क़ायदा, “एक गूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए ।“-ग़ालिब, 

٢٣٣ (...)5५)४) फा. वि.-रंगबिरंगी, चित्र-विचित्र। 

गूनाब (گرناب)‎ फा. पुं.-मुखचूर्ण, ग़ाज़ः, गुलूगूनः । 

गूनिया (४4) फा. पुं.-एक तिकोना यंत्र जिससे राज 
और बढ़ई इमारत की सीध नापते हें । 

ग्रूल (غرل)‎ पुं.-दे. ۹۱ 

अ. पुं.-भूत, प्रेत, शतान, खबीस; राक्षस, देव;‏ )95( ٭چ 


डे 


5ء 


ग्रज़ीरूह (غیرنیررم)‎ अ. वि.-जिसमें प्राण न हो, निर्जीव, 
निष्प्राण । 

ग़ैरज्ञीशुकर (غمرنیشعرر)‎ अ. वि.-जिसमें विवेक और 
चेतना न हो, जड़। 

ग़रजुरूरी ( ५)))-5)#४) अ. वि.-जो आवश्यक न हो, 
अनावश्यक । 

ग़ेरत (००)४४) अ. स्त्री.-लज्जा, लाज, शर्म; स्वाभिमान, 
खुददारी | 

ग्रेरतदार ()७००)४४) अ. फा. वि.-स्वाभिमानी, खुददार। 

ग्रेरतनख्वाहदार (غیرتنکرإ:دار)‎ अ. फा. वि.-जो वेतन के 
बिना काम करे, अवेतनिक । 

ग्रतमंद (غیرٹمسند)‎ अ. फा. वि.-दे. ग़ेरतदार'। 

ग़रतह॒ज्ञीबयाफ्तः (५०७५५...-८३-५२)४४) अ. फा. वि.-असम्य, 
अशिष्ट, 7ج۳‎ ١ 

ग़ेरता' लीमयाफ्तः (غیرتعلیریانعد)‎ अ. फा. वि.-बे पढ़ा- 
लिखा, निरक्षर; अशिष्ट, असम्य, उजड्ड ۱ 

ग़ेरपसंदीदः (غیرسندیہ)‎ अ. फा. वि.-अप्रिय, अरुचिकर ; 
अनुचित, नामुनासिब । 

ग्ेरपाएदार (॥७४५५)४०) अ. फा. वि.-जो टिकाऊ न हो, 
अदृढ़। 

ग़रपुरुतः ( غیر‎ अ. फा. वि.-जो कच्चा हो (फल 
आदि), अपक्व; जो निश्चित न हो, 1.۸ (वचन 
आदि) ; जो कच्ची 6: का ۱ 

ग़रफ़्सीह (غیرنصیے)‎ अ. वि.-जिसे साहित्यिक जन असाधु 
समझें (शब्द आदि), साहित्य में अप्रचलित या अप्रयुक्त 
शब्द । 

अ. वि.-जो कभी नष्ट न हो, जो कभी‏ (غیرفانی) آ3 
न मरे, अनश्वर, 11۹7 ١‏ 

ग़ेरफ़ित्री .٭ (غیرفطری)‎ वि.-जो प्राकृतिक न हो, 7 
अप्राकृतिक। 

ग़रमक्तुअ (غیرہتطرع)‎ अ. वि.-जो कटा न हो, अविछिल्न, 

अखण्डित। 

ग़ेरमकफ़्ल غیرمنرل)‎ अ. वि.-वह संपत्ति आदि जो 
किसी ऋण आदि में रेहन न हो, बंधकहीन। 

ग़ेरमक्बल (غیرمتبول)‎ अ. वि.-जिसे लोग पसंद न करें, 
अप्रिय; जो माना न जाय, ےج‎ जो मंजूर न हो, 
21۳1۱ 

अ. वि.-जो देखने में कुरूप न हो,‏ زغیرسرو) وخ 
शुभदशंन; जिसका खान-पान घृणित ۱‏ 

ग़रमस्सूस ز(غیرمخصرص)‎ अ. वि.जो 8۳ न हो, 
साधारण, ۱ 
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गेज़ोग़ज़ब 

ग्ैज्ञोग्रज़ब (غیظوعشب)‎ अ. पुं.-बहुत ही क्रोध और गुस्सा । 

ग़ेन (..)#<) अ.-पुं.-अश्र, बादल; तृष्णा, प्यास; अँधेरा, तम। 

ग़ेबः («५६७) अ. पुं.-तूणीर, तरकश । 

शेब (غیب)‎ अ.प्‌ .-परोक्ष, पीठ पीछा; परलोक, देवताओं 
का स्थान ; नियति, भाग्य,-- काम रुकने का नहीं अय दिले 
नाँदा कोई, ख़ुद बखुद ग़ंब से हो जायेगा सामाँ कोई ।” 

ग्रेबत غیت‎ अ. संत्री.-पीठ पीछा, परोक्ष; अंतर्धान होना, 
लोप होना, 1۳ होना; अनुपस्थिति, ग़ेरमौजूदगी ١ 

ग़ेबदाँ (غیہداں)‎ अ. फा. वि.-जो छिपी हुई बातें जाने, 
अंतर्यामी; जो आनेवाले समय की बातें बता दे, भविष्यवेत्ता ۱ 

ग़ेबी (५५४४) अ. वि.-आकाशीय, आस्मानी; दवी, खुदाई; 
पीठ पीछे की, परोक्ष ۱ 

ग्रेबबत (غیبوبت)‎ अ. स्त्री.-लोप, छिपाव, दुराव; वियोग, 
जुदाई; अनुपस्थिति, नामौजूदंगी । 

5 (غیم)‎ अ. पूं.-बादल, بج‎ पिपासा, प्यास; आँख 
की भीतरी गर्मी । 

ग़ेयाफ़ (४५६८४) अ. वि.-जिसकी डाढ़ी बहुत ےہ‎ और 
घनी हो, रीशाईल। 

ग़र (غیر)‎ अ. पुं.-अन्य, दूसरा; विभिन्न, मुख्तलिफ़; 
अनात्मीय, बेगाना; विरुद्ध, खिलाफ़। 

ग़ेरअहम (فیرامم)‎ अ. वि.-जिसका कोई महत्त्व न हो, 
महत्त्वहीन, साधारण, मामूली । 

ग़ेरआईनी ز(فغیرآئینی)‎ अ. फा. वि.-जो क़ानून के विरुद्ध 
हो, 1 

ग्रेरआबाद (غیرآباد)‎ अ. फा. वि.-जो बसा न हो, निर्जन; 
जो खँडहर हो, वीरान। 

ग़रइंसानी (غیرانسانی)‎ अ. वि.-जो मनुष्यों-जेसा न हो, 
अमानूषिक। 

ग्ेरक़ानूनी (غیرقانونی)‎ अ. वि.-दे. ۱ 

ग्रेरकारआसद (०. )४,४४) अ. फा. वि.-जो उपयोग के 
क़ाबिल न हो, अनुपयुक्त; जो काम न दे, 1۱ 

ग़ेरजानिबदार ()|०....०५०-)४४). अ. फा. वि.-जो किसी 
का पक्षपात न करे, तटस्थ, 1۱ 

ग़रजानिबदारी (غیرجانہد |بی)‎ अ. फा. स्त्री.-निष्पक्षता, 
अतटस्थता। 

गरेरज़िस्म:दार (غیرنہدار)‎ अ. फा. वि.-जो अपनी 
ہا‎ महसूस न करे, दायित्वहीन। 

ग्रज़िस्मःदारी (( ५०५००७)४८) अ. फा. स्त्री.-ज़िम्म:दारी 
का एहसास न होना। 

शरज़ीअक्ल (5० ५७9)%४) अ. वि.-जिसमें बुद्धि न हो, 
बुद्धिहीन; जिसमें अच्छे बुरे की तमीज़ न हो, विवेकहीन ۱ 


गरमुतअस्सिर 
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गरमरशश 


अ. वि.-जो शीतल न हो, जो ठंडा‏ (غیرمرطوت) अ. वि.-जिसमें मिलावट न | ग्ररमतूंब‏ (فغیرمغشغرش) ج8 


न हो; जिसका स्वभाव शीतप्रधान न हो; जिसमें नमी 
या तरलता न हो । 

3۲835 (غیرمربوط)‎ अ. वि.-जो ےج‎ न हो, भग्नक्रम, 

असंबद्ध; जो अंट-शंट हो (बात), बेख्त, विश्वृंखलू ١ 

ग़ेरमइकक (( ८)४४-०)७४) अ. वि.-जिसमें कोई शंका न 
हो, असंदिग्ध। 

ग़रमह्हूर (غیرمفہوو)‎ अ. वि.-जो प्रसिद्ध न हो, अप्रसिद्ध, 
अविख्यात। 

ग़रमस्सूस ہج (غیرسسم)‎ वि.-जो विपयुक्त न हो, 
जो ज़हरीला न हो, निविष । 

ग्रेरमा मूली (غیرمسولی)‎ अ. वि.-जो साधारण न हो, 
असाधारण; महत्वपूर्ण, अहम । 

8138 (غیرہعیوب)‎ अ. वि.-जिसमें दोप न हो,दोपहीन । 

ग़ेरमायूस ہت ےج (غیرمایوسں)‎ निराश न हो, 
निराशाहीन, 31516۴37 । 

गेरमा सूस (نیرمعصمم)‎ अ. वि.-जो पाप रहित न हो, 
पापयुकत ١ 

ग़रेरमाहिर (غیرماھر)‎ अ. वि.-जो किसी काम का अच्छा 
ज्ञाता न हो, ۱ 

ग्ररमुएयन زفیرمعین)‎ अ. वि.-जो निश्चित न हो, 


अनिश्चित । 

ग़ेरमुकस्मल (غیرسل)‎ अ. वि.-जो अधूरा हो, अपूर्ण, 
नाक़िस। 

ग़ेरमुक़ररः (४))४०)»४) ے‎ वि.-जो मुक़रंर न हो, 
अनिश्चित। 


ग़रमुक़रर ز(غیرسترر)‎ अ. वि.-दे. "ےچ‎ । 

ग़रेरमुकरंर (فغیرسرر)‎ अ. वि.-जो दोबारा न हो, जो 
दोहराया न गया हो; अपरिचित, अनजान । 

ग़रमुजज़्ज़ा (غیرہجزیٰ)‎ अ. वि.-जो अलूग-अलग टुकड़ों 
में न हो, संबद्ध; जो अध्यायों और खंडों में न हो। 

ग्रमुजस्सम (غیرمجسم)‎ अ. वि.-जिसने शरीर धारण न 
किया हो; जिसका कोई रूप निश्चित न हो, निराकार | 

ग़ेरमुजाज़ (فغیرمجاز)‎ अ. वि.-जिसको किसी جح("‎ 
विशेष की आज्ञा न हो, अनधिकारी । 

ग्रेरमुतअल्लिक़ ز(فغیرمتعلنق)‎ अ. वि.-जों किसी विषय 
विशेष से सम्बन्धित न हो, असंगत, ۱ 

ग्रेरमुतअस्सिब (غیرمتعصب)‎ अ. वि.-जिसमें چنا"‎ 
या जातीय संकी्णता न हो, उदाराशय, ۱ج‎ 

ग़ेरमुतअस्सिर (غیرستاثر)‎ अ. वि.-जिसने असर न लिया 
हो, जो प्रभावित न हुआ हो, अप्रभावित, तटस्थ, निष्पक्ष । 


हो, अक्ृत्रिम । 

ग्रमज्य अः (०«०9)):००)४८) अ. वि.-वह भूमि जो बोई-जोती 
न जाती , 1۱ 

ग़रमज्अ (فغیرمزبوع)‎ अ. वि.-दे. مث‎ 

ग्रेरमत्वअः ) (غیرمطبرمہ‎ अ. वि.-वह पुस्तक जो प्रकाशित 
न हुई हो, अप्रकाशित, अमुद्रित, हस्तलिखित, पाण्डुलिपि। 

ग़रमत्वुआ (فغیرمطبرع)‎ अ. वि.-जो मनोवांछित न हो, 
अरुचिकर, नापसंदीद:। 

ग़रमत्र॒कः (غفیہٹوک)‎ अ. वि.-वह वस्तु जो छोड़ी न गयी 
हो; वह संपत्ति आदि जो तरीके से 1۱ 

ग़ेरसत्र॒क (فغیرستررہی)‎ अ. वि.-वह शब्द जो साहित्य में 
व्यवहृत हो; वह वस्तु जो छोड़ी न गयी हो, अत्याज्य । 

ग्रेरमत्लूब (غیرمطلرب)‎ अ. वि.-जिस वस्तु की इच्छा न 
हो, अवांछित, अनिच्छित। 

ग्रेरमद्क (१४७.०)५४) अ. वि.-जो किसी दावत आदि में 
बुलाया न गया हो, अनिमंत्रित। 

ग़रमद्खूलः زفیرمدرء)‎ अ. वि.-वह स्त्री जो रखेली न 
हो; जो वस्तु दाखिल की हुई न हो। 

ग़रमन्कलः غیہنترےت)‎ अ. वि.-वह संपत्ति जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके, जसे--भूमि आदि, 
۳۹ अचल। 

ग्रेरमन्क़ल (فیرہنترل)‎ अ. वि.-जो हट न सके, जिसका 
स्थानान्तरण न हो ۱ 

ग़ेरमन्कूह: (فغیرمذرہے)‎ अ. स्त्री--वह स्त्री जिसका 
विवाह न हुआ हो, अविवाहिता। 

ग़ेरमन्कूह (فیرمعرم)‎ अ. पुं.-वह पुरुष जिसका विवाह 
न हुआ हो, अविवाहित ۱ 

ग़ेरमफ्तूह مفیرمنتیم)‎ अ. वि.-जो जीता न गया हो, 
अविजित; जो जीता न जा सके, अजेय; जो हारा न हो, 
अपराजित । 

ग्रेरमस्नूअ ےج زفغیرسنرع)‎ वि.-जिसकी मनाही न हो, 
अनिषिद्ध; जिसका खान-पान वर्जित न हो । 

8٣ (غیرسنرن)‎ अक्ृतज्ञ, अनाभारी, नाशुक्रा, ग़ैर- 
گت‎ 

ग़रमरई (غیمرئی)‎ अ. 5ا‎ -9 दिखाई न पड़े, अगोचर, 
अदृश्य । 

ग्रेरसऊंब (فغیرمرعرب)‎ अ. वि.-जो रोब में आया न हो, 
जो डरा न हो, बेधंड़क, 1۱ 

ग्रेरमर्यूब (غیرہرغوب)‎ अ. वि.-जो पसंदीदः न हो, अप्रिय, 
अरुचिकर। ۱ 


ग़रवाक़िई 


अ. वि.-जिसमें संदेह न हो,‏ (غیرمشعبء) چاۓ 
असंदिग्ध, अविकल्प, यक़ीनी ।‏ 
अ. वि.-जिस सूचना या वार्ता के‏ (غیرمصد3ءہ) ग्ेरमुसहुक़ः‏ 
झूठ सच का निश्चय न हुआ हो, अविश्वस्त; जिसकी‏ 
तसदीक न हुई हो, अप्रमाणित ।‏ 

ग़ेरमसहक़ (غیرمصدی)‎ अ. वि.-दे. ग़ेरमुसहक़:। 
ग़रमुसललस (غیرمسلم)‎ अ. वि.-जो माना न जाय, 
अमान्य; जिसका सुबूत न हो, अप्रमाणित। 

ग़ेरमुसल्लह ز(فغیرسلے)‎ अ.वि.-जो हथियारबंद न हो, 
निरस्त्र, शस्त्रहीन । 

ग्रेरमसल्सल (غیرسسلسل)‎ अ. वि.-जो जंजीर में जकड़ा 
न हो, विश्येंखख; जो लगातार न हो, अनिरंतर । 

ग़ेरमुसावी (غیرمساہی)‎ अ. वि.--जो बराबर न हो, 
असमान । 

म्रमस्तक़िल (غیرستتل)‎ अ. वि.-जो हमेशा के लिए न 
हो, जो थोड़े दिनों के लिए हो, अस्थायी । 

ग्ेरमुस्ततीअ (فغیرمسعطیع)‎ अ. वि.-जिसमें सामर्थ्य न 
हो, अशक्त; जो निर्धन हो, धनहीन, दरिद्र। 

ग़ेरमुस्तनद (غیرمستند)‎ अ. वि.-जिसके पास प्रमाणपत्र 
न हो, जो सनदयाफ़्त: न हो; जिसका विश्वास न हो, 
अविश्वस्त । 

ग़रमुस्तहक़ ( $5००८००००)४८४) ےج‎ वि--अपात्र, अयोग्य, 
नाअहल; अन॑धिकारी, गेरहक़दार ١ 

ग़्ेरमुस्ता'मल (غیرمستعمل)‎ अ. वि.-जिसका प्रयोग न 
हुआ हो, अप्रयुक्त; जिसका प्रयोग किया न जाता हो, 
अव्यवहृत । 

ग्रेरमहज्ज़ब (غیرمہزب)‎ अ- वि.-दे. 
अशिष्ट, दुःशील, उजडड ١ 

अ. वि.-जिसमें संदेह न हो,‏ (غیرمومم) ات 
असंदिग्ध, जो भ्रम में न डाले।‏ 


'ग़ैरतहजीबयाफ्त:', 


| ग़ैरमे'मारी (غیرمیسعاری)‎ अ. वि.-जो 301881: अनुसार 


नहो; जो विद्वत्तापूर्ण न हो; जो दर्जे )٢٢ हुआ हो । 

ग़ेरमौजूद (غیرموجرد)‎ अ. वि.-अनुपस्थित, ग्ररहाजिर; 
अविद्यमान, नामौजूद । 

ग़रमौजूदगी (,५४०)>१४)४5) अ. फा. स्त्री.-अनुपस्थिति, 
ग़ेरहाज़िरी; अविद्यमानता, नामौजूदगी ١ 

ग्रेरमौरूसी (غیرمہورتی)‎ अ. वि.-वह ज़मीन या जायदाद 
जो मौरूसी न हो, अपतृक ١ 

ग़ेरवाक़िई (غیرراتعی)‎ अ. वि.-जो सत्य न हो, असत्य, 
झूठ; जो ठीक न हो, अयथाथं; जो उचित न हो, 
अनुचित | 


२०५ 





ग़रमृतअह्‌हिल 





ग़रमतअहहिल (غیرستامل)‎ अ. वि.न्‍जिसका ब्याह न 
हुआ हो, और जिसके बाल-बच्चे न हों । 

1٦۹317٤ ( (غیر‎ अ. वि.-जो बिगड़ा न हो, जो 
खराब न हुआ हो, अविकृत, ۶۱ 

ग्रेरमतदस्यिन (غیرمتدیں)‎ अ.- वि.-जिसमें दियानतदारी 
न हो, अविश्वस्त, सत्यानिष्ठ । 

ग़रेरमुतनाही (غیرمتنامی)‎ 8. वि--अपार, असीम, 
जिसकी सीमा और छोर न हो । 

ग़ेरमुतमहिन (غیرمسنحی)‎ अ. वि.-जो सभ्य और शिष्ट 
न हो, असभ्य, अशिष्ट; जंगली, ۱ 

ग़ेरमतवक्क़' (غیرمترتم)‎ अ. वि.-जिसकी आशा न हो 
अप्रत्याशित; जो आशा से अधिक हो, आशातीत। 

ग़ेरमतशहिंद (غیرمشندد)‎ अ. वि.-जो हिंसा पर विश्वास 
न रखता हो; जो हिसक न हो, अहिसक। 

ग़ेरमतशहिदानः («०|७०-४०-०)७5) अ. फा. वि.-जिसम 
हिंसा का प्रयोग न हो, शान्तिमय । 

ग़ेरमतहक्क़िक़ (غیرہتعتی)‎ अ. वि.-जिसकी जाँच- 
पड़ताल न हुई हो, जिसका निश्चय न हुआ हो, अनिश्चित 
संदिग्ध । 

ग़ेरमतहम्मिल (غیرمتصسل)‎ अ. वि.-जिसमें सहनशीलता 
न हो, असहिष्णु। 

ग़ेरमतहरिक (,_५४)०००-०)४८) जो चलता-फिरता न हो 
अचल; जो अपनी जगह से हिल न सके, गतिहीन। 

न हो‏ جع अ. वि.-जिसका‏ (غیرمسںل) وخ 
अप्रमाणित; जिसके लिए कोई दलील न हो, अतकय‏ 
अयुक्तिसंगत ।‏ 

ग़ैरमनज्ञ्म (غیرمنظ)‎ अ. वि.-जिसका संगठन न हो 
असंगठित; जो क्रमबद्ध न हो, बेंतर्तीब, असंबद्ध । 

अ. वि.-जो उचित न हो‏ (غیرمناسب) ث8 
अनचित; अश्लीलतापूर्ण, फ़ोहृश; 9501۳ नामुहज्ज़ब !‏ 

ग्रेरमस्किन (..)/८*)#5) अ. वि.-जो हो न सके, असंभव 

, अशक्य । 

(८9)-*)%5) अ. वि.-जिसका चलन न हो, जो‏ وخ 
प्रचलित न हो, अव्यवह्ृत, अप्रचलित ।‏ 

गरमवस्सक़ ((959)#5) अ. वि.-जो प्रमाणित न हो 
जो निश्चित न हो; जो युक्तिसंगत 1۱ 

ग़ेरमशस्खस (فغیرمشخص)‎ अ. वि.-जिसका निदान 
(तशख़ीस) न हुआ हो; जिसके वंश और कुल आदि का 
पता न हो : 

प्रेरमुशाबह (غیرسدابہے)‎ अ. वि.-जो एक दूसरे से मिलते- 
जुलते न हों, जो एक-जसे न हो, असहरूप । 


गोरपरस्त 


गोए (<४) फा. प्‌ं.-गेंढ, कंदुक, पोलो का गेंद । 
गोएगिरीबाँ کریباں)‎ <95) फा. ےپ‎ में ہپ‎ की 


घुंडी । 

गोएचोगाँ (,/#)> (کوے‎ फा. पुं.-पोलो खेलने का गेंद। 

गोएबाज़ी (५५०८-9४) फा. स्त्री.-गेंद-बल्ले का खेल, क्रिकेट । 

ग़ोक (४5) फा. प्‌ .-मेंढक, दर्दुर, جج‎ 

गोज़ (گرز)‎ पूं.-अधोवाय, अपान جج‎ रियाह। 

गोज़शुतुर (گرزفتر)‎ फा. وب‎ का अपान वाय, अर्थात 
एसी आवाज़ जिसे कोई न सुनें, मिथ्या और फ़जल बात । 

ग़ोतः (غرطہ)‎ अ. पुं.-डुबकी, मज्जन, पानी में पैठना, جج‎ 
शब्द ग्रूतः है, परन्तु वह प्रचलित नहीं है । 

ग़ोत:झोर .جج (فغوطەخیر)‎ फा.-डुबकी लछगानेवाला, 
मज्जनार | 

ग्रोतःखोरी (نوطەخربی)‎ अ. फा. स्त्री.-डबकी लगाना 
गोता मारना। 

ग़ोतःगाह (४4७५०) अ. फा. स्त्री.-डबकी लगाने का स्थान। 

ग़ोतःज्ञन (..);५७५०) अ. फा. वि.-दे. ग़ोत:ःखोर'। 

1777:3 (غوطەزنی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. गोत:खोरी' । 

गोदबांन (گردبان)‎ फा. पुं.-ऊँट का कोहान। 

गोनाब (५०४१४) फा. पुं.-शाज़:, وج :ہہ‎ फ़ेस 
पाउडर। 

गोसगो (گرومگر)‎ फा. वि.-असमंजस, ऊहापोह, दुबिधा, 
तज़ब्जुब ١ 

गोयाँ (کریاں)‎ फा. वि.-बोलता हुआ, कहता हुआ। 

गोया (५४७४) फा. ,ےت‎ जैसे, गोया कि (वि.) 
37۹317, 37۱ 

गोयाई (५४५४) फा. स्त्री.-वाकशक््ति, वाचन-शक्ति 
बोलने की क़॒व्वत ١ 

ग़रोरः (४))०) फा. प्‌.-कच्चा अंगूर। 

ग़ोर ()%$) फा. पू्‌.-अफ़ग्गानिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर। 

गोर ()9४) फा. स्त्री.-क़त्र, समाधि-भवन; जंगल, कानन; 
गोरखर, जंगली गधा विशेष । 

गोरकन (گررکن)‎ फा. वि.--क़न्र खोदनेवाला; बिज्जू 
प्रसिद्ध چم‎ जो क़न्र खोदकर मुद्दे खाता है। 

गोरकनी (,५४४))४) फा. स्त्री.-कंब्रें खोदनं का काम या पेशा । 

गोरखर ()७)»४) फा. पुं.-एक जंगली गधा-विशेष, वन- 
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गोरखानः .جب .جج (گو,خانہ)‎ समाधि-भवन। 

गोरपरस्त (گوربرست)‎ फा.वि.-क़ब्र पूजनेवाला, मुसलमानों 
का वह संप्रदाय जो महात्माओं की कब्रों का सम्मान करता, 
उन पर चिराग्र जलाता और फूल आदि चढ़ाता है। 


गू, एक 


२०६ 


गैरवाजिब 


ग़रवाजिब (غیرواجب)‎ अ. वि.-अनचित, नामनासिब; 
जिसका अदा करना आवश्यक न हो, अदेय । 

ग़रवाज़ह ) 30ا (غیر سڈ‎ साफ़-साफ़ न हो, धृघला, 

स्पष्टीकरण न हुआ हो, अस्पष्ट। 
ग़रशरीफ़ (غیرشریف)‎ अ. वि.-अकुलीन, हीनयोनि, ग्ैर- 
खानदानी; 381۳, असज्जन; अधम, नीच । 
ग्ररशरीफ़ानः (غیرشریغانہ)‎ अ. फा. वि.-नीच लछोगों- 
जेसा, अशिष्टतापूर्ण, अनायोचित । 

ग़रसहीह (غیرمحیم)‎ अ. वि.-जो सच न हो, असत्य, 
झूठ; जो शुद्ध न हो, अशुद्ध; जो तन्दुरुस्‍त न हो, अस्वस्थ । 

ग़रसालह (غیرصلے)‎ अ. वि--अशुद्ध, दूषित, फ़ासिद; 
असज्जन, नाशरीफ़ ١ 

ग़रहमदद (०)०.«»)४८) अ. फा. वि.-जिसमें सहानुभूति न 
हो, जो दुःख आदि में सहायता न करे। 

ग़रहाज्िर (غیرحاضر)‎ अं. व्रि.-जो अपनी جو‎ पर 
हाजिर न हो, अनु पस्थित; जो मौजूद न हो, अविद्यमान। 

ग़रहाज़िरी (غیرحافری)‎ अ. स्त्री.-अनपस्थिति; अविद्य- 
मानता ١ 

((/#5) अ. पुं.-मोटा-ताज़ा शिशु; भरी हुई बाँहें; 
वह दूध जो स्त्री संभोग के समय शिश् को दे । 

0 (५८) अ. स्त्री.--वह लड़की जो पूरी आयु को पहुँच 
गयी हो और जिसमें कामेच्छा उत्पन्न हो गयी हो; कुएँ 
का स्रोत । 

8 (८5). अ. पुं.-वर्षा, वृष्टि, मेंह, बारिश; बरसना; 
बरसाना। 

- ग्रेसान (غیسان)‎ अ. पूं.-युवावस्था की तेज़ी, जवानी का 
जोश, युवावेग । 

ग़हम (६५८) अ. स्त्री.-तिमिर, अन्धकार, तारीकी, ۱ 

गहाँ ( ५७४४) फा.पूं.--गहान' का लघु., दे. ۱ 

गहान (..)५७४४) फा. पुं.-संसार, جج‎ दुनिया । 


गो 


गो (१४) फा. .جج‎ अगरचे, (प्रत्य.) कहनेवाला, 
जेसे-- हक़गो” सच्ची बात कहनेवाला। 

गो (१४) फा. पुं.-गाय, गो, धेनु; कंदुक, गेंद; पोलो का 
गेंद (संस्कृत से साम्य) ١ 

गोइंदः (४७०४,४) फा. वि.-कहनेवाला, :و‎ गुप्तचर, 
जासूस । 

गोइया (५५59४) फा. अव्य.-दे. गोया', यह शब्द अब 
व्यवहृत नहीं है, इसके स्थान पर गोया' बोलते हें “तुम 
मेरे पास होते हो गोया”--मोमिन। 
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(७० #५७४) फा. स्त्री.-कनसुए लेना; निरीक्षण, 
देखरेख । 

गोशबरआवाज़ برآراز)‎ #95) फा. वि.-आवाज़ की आहट 
पर कान लगाये हुए, उत्कर्ण । 

गोशसाल (, ५» #9<) फा. वि.-कान उमेठनेवाला; कान 
उमेठना। 

गोशमसाली (५०० /#9४) फा. स्त्री.-कान उमेठना, लड़कों 
अथवा छोटे नौकरों को सज़ा देने के लिए उनके कान मलना। 

गोशमाही (, ५०५» (کر ش‎ फा. प्‌ -घोंघा; सीप; 71۱ 

गोशवारः (४)|%४9< ) फा. प्‌ किसी हिसाब आदि के अलग- 
अलग व्योरे का कागज; कान का लटकन, बुँदा। 

गोशे शुन्वा (گر ششنرا)‎ फा. प्‌ -सुननेवाला कान, वह कान 
जो बात ٭٭‎ से सुने, अर्थात्‌ वह व्यक्ति जो बात पर 
कान धरे। 

गोश होश (گئرش‌ھرصش)‎ फा. प्‌.-होश के कान, होशियारी 
और सतकंता से बात सुनना ۱ 

गोइत (५-£9४) फा. पूं.--मांस, आमिष, माँस। 

गोइतखोर (ئرمتخور)‎ फा. वि.-गोइत खानेवाला, मांसा- 
हारी; जो प्रकृति से मांसाहारी हो, जेसे--सिंह ۱ 

۲075۹ (५१५०-४४) फा. स्त्री.-गोश्त खाना, मांसा- 
हार, 1111117١ 

गोसालः (گرسالے)‎ फा. प्‌ .-गाय का बछड़ा, 1 

गोसालए फ़रूक (گرسالک نلک)‎ फा. अ. पूं--वुषराशि, 
٭چ‎ सौर । 

गोस्पंद (کوسیند)‎ फा. स्त्री.-बकरी, 1۱ 

गोस्फ़ंद (کرسنند)‎ फा. स्त्री.-दे. गोस्पंद'। 


गो 


ग्ौग़ा (०५४) फा. प्‌.-कोलाहल, शोर; हाहाकार, कोहराम । 

ग़ौग़ाई (غہنائی)‎ फा. वि.-कोलाहलरू करनेवाला, शोर 
मचानेवाला | 

ग्रौज्ञ (3ल्‍5) अ. पुं.-संकल्प, निश्चय, ۱ 

ग्रोत (०१४) अ. प्‌.-किसी चीज़ में घुसना; एक चीज़ का 
दूसरी चीज़ में समाना। 

गौर ()95) अ. पूं.-चिन्तन, मनन, सोच; विचार, ध्यान, 
खयाल; तनन्‍्म्रयता, इन्‌्रिमाक; तसब्वुर, अनुध्यान; 
तवज्जुह, ध्यान । 

ग्रौरतलूब (غورطلب)‎ अ. वि.-जिस पर विचार किया जाय, ' 
विचारणीय; जिस पर विचार आवश्यक ۱ 

ग्रौरोखौज़ (غوروخرض)‎ अ.प्‌.-सोच-विचार, बहुत अधिक 
गौर । 


गोरपरस्ती 


गोरपरस्ती (کورپستی)‎ फा. یی‎ पर फूल आदि 
चढ़ाना और रौशज़्ी करना । 

गोलः و (گئرے)‎ पूं.-गोल पिंड, गोल चीज़; तोप आदि 
का गोला । 

गोलःअंदाज़ (گکرلەانداز)‎ फा. वि.-तोपची, तोप 5۲ 7 

 चलानेवाला ١ 

गोलःबारी (, ५)५०-५४) फा. स्त्री.-तोप से गोलों की वर्षा। 

शोल (, |»£) फा.प्‌ -कान, कर्ण; सेनिकों का दल; समूह, 
समुदाय, भीड़; ٠۰۱ 

ग्रोल چ (غعول)‎ प्‌ .-वह सेना जिसके साथ सेनापति हो। 

गोल (( |») फा. वि.-मूर्ख, 1۱ 

ग्रोलबियाबाँ (( ०५८ (|) फा. पुं.-दे. गूले बियाबाँ। 

गोशः («४9४ ) फा. पूं घर का कोना, ۳۰۲۳۴ : ज़ाविय:, ۱ 

गोशःगीर ()४४०9४) फा. वि.-दे. गोश:नशीं ١ 

गोशःगीरी (, ५)४5०-“४) फा. स्त्री.-दे. ۱ 

गोहःगुज्ञों ((+»2)5०-9४) फा. वि.-दे. गोश:नशीं । 

गोशःगुज़ीनी (گرفعگرینی)‎ फा. स्त्री.-दे. गोश:नशीनी ۱ 

3:885 (گرفنمیں)‎ फा. वि:-एकान्तवासी, कोने में 
333: सबसे अछूग-थरूग अकेला रहनेवाला ١ 

गोशःनशीनी (, ५४.६४००:४»४ ) फा. स्त्री.-एकान्त में रहना; 
सबसे و‎ होकर अकेला रहना। 

गोश (,_/#95) फा. प्‌.-कान, श्रवण, कर्ण। 

गोशएइंज़िवा (گرفۂ زنزرا)‎ फा. अ. १.-एकान्‍्त, निर्जन 
स्थान, जहाँ कोई न हो ऐसा छोटा-सा स्थान । 

गोशएतनहाई (گرمفک تنہائی)‎ फा. पु.-एकान्त, गोशए 
इंज़िवा,-- सकड़ों हस्नतें आबाद किये हेँ इसको, कौन 
कहता है कि दिल गोशए तनहाई है ।” 

गोशएकमाँ (گوشے کسں)‎ फा. पू्‌.-कमान ۴۲ 1۱ 

गोशएचइस چشم)‎ ५४४) फा. पुं.-आँख 1۱ 

गोशला (५७ /»5) फा. स्त्री.-कनसलाई, एक लंबा और 
पतला कीड़ा जो कान में घुसकर बड़ा कष्ट देता है। 

गोशगिराँ ((|)5, #95) फा. वि.-जिसे ऊँचा सुनाई देता हो, 
बहरा, बधिर। 

गोशगुज्ञार (کریئزار)‎ फा. वि.-कहा हुआ, प्राथित, 
कथित, श्रुत। 

गोशज़्ञद (७; /#95) फा. वि.-कान में पड़ी हुई बात, श्रुत, 
सुना हुआ। 

गोश ता गोश ((/9४७ #9४) फा. वि.-इधर से उधर तक, 
इस सिरे से उस सिरे ۱ 

गोशदार ()|७ زکرم‎ फा. वि.-बात सुनने के लिए कान 
लगानेवाला, कनसुए लेनेवाला; निरीक्षक, निगहबान। 





चक 





چچجر 


चंग (چنگ)‎ फा. पूं.-एक टेढ़े आकार का बाजा; ج٭ے‎ 
पंजा; हर टेढ़ी ۱ 

चंगनवाज़ (چنگنواز)‎ फा. वि.-चंग बजानेवाला। 

चंगनवाज़ी (چنگنٹوانی)‎ फा. स्त्री--चंग बजाने का 
काम या पेशा। 

चंगलक (چنگلی)‎ फा. वि.-जिसके हाथ-पाँव چج‎ 
हों, लुझा । 

चंगाल (چننال)‎ फा. पृ .-दे. चंगल'। 

चंगी (چنکی)‎ फा. वि.-चंग बजानेवाला । 

चंगुल (چنٹل)‎ फा.पुं.-मनुष्य का पंजा; पक्षी का पंजा; 
शेर आदि का पंजा। 

चंगक (چنٹری)‎ फा. वि.-दे. चंगलक' ١ 

۹9 قب (چنگیز)‎ शुद्ध उ. चिंगेज़' ١ 

चंदः (چندم)‎ फा. पुं.-वहूं धन जो बहुत-से लोगों से छेकर 
किसी कार्य-विश्ेष में व्यय किया जाता है। 

चंद (००.२) फा. वि.-थोड़े, कतिपय, ۱ 

चंदगाह (४४००. ) फा. स्त्री.-बहुधा, प्रायः, अक्सर। 

चंद दर चंद (چند درچند)‎ फा. वि.-बहुत अधिक । 

चंदन ژچندن)‎ एक प्रसिद्ध सुगंधित लकड़ी, संदल। 

चंदसर्दे: (چندمردہ)‎ फा. वि.-वह व्यक्ति जो अकेला कई 
आदमियों का काम करे। 

चंदरोज़ः (چندرررہ)‎ फा. वि.-थोड़े दिनों का, अस्थायी ; 
जो अधिक काम न दे, बोदा; जो नाशवान्‌ हो, नह्वर, 
फ़ानी । 

चंदसालः (چداء)‎ फा. वि.-जो थोड़ी आयु का हो; 
जो थोड़े वर्षों के लिए हो; जो थोड़े वर्षों में समाप्त हो। 

चंदाँ (چنداں)‎ फा. अव्य.-इतना, इस یع‎ कितना, 
किस क़दर; ज़रा भी, कुछ भी । 

चंदाल زچندال)‎ फा. प्‌.-अधम, नीच, चांडाल; चौकीदार, 
रखवाला। 

चंदीं (چندیں)‎ फा. अव्य.-इतना, इस क़दर; कितना, 
किस क़दर। 

चंदे (چندے)‎ फा. वि.-थोड़े दिन; थोड़ी देर। 

चंबर (چنبر)‎ फा. वि.-परिधि, मुहीत; बड़ी डफ़ली, 
डफ़; घेरा, हल्का; तौक़, गले का एक आभूषण; कमंद, 
ऊपर चढ़ने की रस्सी; क़द, कारावास; चक्कर देना। 

चंबरीं (چنبریں)‎ फा. वि.-गोल, मंडलाकार । 

चक ر(چک)‎ . प.-दस्तावेज़, लेख्य; बेनामा, و‎ 
लेख; सीमा, हद; क्षेत्र, :ہے‎ उद्यान, बाग; आदेशपत्र, 


२०८ 


गौरोपदस्तिः 


ग्रौरोपर्दा्त (غوروبیرداخت)‎ अ. फा. स्त्री.-देखरेख, पालन- 
पोषण। 

ग्रोल ز(فغرل)‎ अ. प्‌.-दुःख, रंज; हत्या, हनन, हलाक; 
अचानक पकड़ लेना। 

7۹ (غرٹ)‎ अ. प्‌ .-वह मुसलमान महात्मा जो वली से बड़ा 
पद रखता है, (वि.) दुहाई सुननेवाला, न्यायकर्ता; جج‎ 
के लिए पुकारना, दुहाई देना। 

ग्रोस (०१5) अ. पूं.-पानी में ہت‎ ग्रोता मारना; 
अचानक किसी चीज़ पर उतरना ١ 

गोहर (,»)४) फा. प्‌ -मुक्‍्ता, मुक्तक, मुक्ताहल, मोती। 

वि.-मोती बिखेरनेवाला;‏ ۔ہ (گرمراندں) ‏ جا 
ऐसी मीठी बातें करनेवाला मानो मोती बिखर रहे हों ١‏ 

गोहरअफ्शानी (_५०५८४०|,»५४) फा. स्त्री.-मोती बिखेरना; 
मीठी-मीठी बातें करना। 

गौहरफ़रोश (,#9)5)»)5) फा. वि.-मोती बेचनेवाला, 





जोहरी; गुणग्राहकों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन 
करनेवाला ١ 


गोहरफ़रोशी (, »४9,5,०)४) फा. स्त्री.-मोती बेचना; गण- 
ग्राहकों के सामने गणों का प्रदर्शन । 

गोहरफ़िशां ((/५८०,७)४) फा. वि.-दे. गौहरअप्शाँ'। 

गोहरफ़िशानी (, ५०८७,.७,४) फा.स्त्री.-दे.गौहरअफ्शानी' । 

गोहरबार (گرھربار)‎ फा. वि.-मोती बरसानेवाला, 
मुक्तावषक; रोनेवाला (विशेषतः आँख) ١ 

गोहरबारी (»)०)»)४) फा. स्त्री.-मोती छटाना; रोना 
आँसू बहाना । 

गोहररेज़ (گرھرریز)‎ फा. वि.-दे. गौहरबार'। 

गोहररेज़ो (५:८))»)४) फा. स्त्री.-दे. गौहरबारी'। 

गोहरशनास (گرھرشناس)‎ फा. वि.-मोती की परख 
रखनंवाला, जौहरी; गुण की परख रखनेवाला, गुणग्राही | 

गौहरशनासी (گرھرشناسی)‎ फा. स्त्री.-मोती की چم‎ 
गुणों की परख। 

गोहरसंज ( ८--«)-०)४) फा. वि.-मोती तौलनेवाला, जौहरी ; 
गुणों का परखनेवाला; अच्छी कविता करनेवाला। 

गौहरसंजी (کرھسنجی)‎ फा. स्त्री.-मोती तौलना, जौहरी 
का काम; गुणों की परख; अच्छी कविता करना। 

गौहरे ताबाँ (کرھر تاباں)‎ फा. چب‎ अच्छी चमक देने- 
वाला मोती । 

गौहरे दंदाँ (گرفردنداں)‎ फा. पुं.-मोतियों-जैसे दाँत 
मोतीरूपी 1۱ 

गौहरे यकता جج (کرھر یعتا)‎ पूं.-वह मोती जो सीप में 
एक ही होता है, इसलिए बड़ा और बहुमूल्य होता है। 


चपात 


नम (چتروی) کے‎ फा. पुं.-दे. ۱ 

चत्र ,جآ ) چدر)‎ छाता; वह छाता जो राजाओं 
के सर पर लगाया जाता है। 

चत्रज्ञन (چعررزنں)‎ फा. वि.-जमीन पर हाथ टेककर और 
पाँव ऊपर करके खड़ा होनेवाला । 

चत्रपोश ) چتریرس‎ ) फा. वि.-जो छात से ढँका हो, जिस 
पर छाता लगा हो । 

चत्रवश (, (چترری‎ फा. वि.-छाते-जंसा, छाते की तरह 
गोल और सायादार। 

चत्रसाँ (چترہاں)‎ फा. वि.-दे. ۱ 

चत्रे अंबरीं چتر عنبریں)‎ ) फा. अ. पुं-रात्रि, रात, निशा । 
चत्रे आबगूं (چغر آبگیں)‎ फा. पुं-आकाश, आस्मान। 
चत्रे कुहलो تہ ) چتر کھلی)‎ अ. पुं.-आकाश, आसमान; 
काली घटा। 

चत्रे ज़रनिगार (9४); (چعر‎ फा. पुं.-सोने के काम से 
सुसज्जित छाता; ताराओं जड़ा आकाश । 

चत्र (چتر نور) جج‎ फा. अ. पुं-सूर्य, सूरज । 

चत्रे शाही (५०५४ (چعر‎ फा. पू -बादशाहों के सर पर 
लगाया जानेवाला बड़ा छाता। 

चत्रे सीमाबी (چعر سیسابی)‎ फा. पूं.-दे. 'चत्रे )۱ 
चत्रे सीसी سیسیں)‎ 395७) फा. पुं--पूरा चाँद, पूर्ण चंद्र । 
(چنب) یچ‎ फा. १.-रावटी की लकड़ी का छेद । 
चनार (१७-७३ ( पुं.-एक प्रसिद्ध वृक्ष, कहते हें कि रात 
को इसमें से चिनगारियाँ झड़ती हें । 

चप جب)‎ ) फा. वि.-वायाँ, वाम; वायीं ओर, उलछटी तरफ़। 
चपअंदाज़ (چہاندا)‎ फा. वि.-वह तीरअंदाज़ जिसका 
तीर निशाने पर पड़कर लौट आये; छली, ठगिया। 
चपकन (چپہی)‎ फा. स्त्री.-अचकन के प्रकार का एक 
वस्त्र, 31۱ ۱ 

चपक़्लश چیتتلی)‎ ) तु. स्त्री.-खींचातानी, आपाधापी; 
भीड़-भाड़, जगह की तंगी; झगड़ा, बखेड़ा, लड़ाई। 
चपचल: («७५७ ) फा. पुं--झूला, झूलने का यंत्र : रपटन, 
फिसलन। 

चपत (چپت)‎ फा. स्त्री.-दे. 71۱ 

चपदादः (४००५,३) फा. वि.-छोड़ा हुआ, ۱ 

चपदिहंदः (چہدھندہ)‎ फा. वि.-छोड़नेवाला, ۱ 
चपरास ((»#/)५७) फा. स्त्री -कमर में बाँथने की पेटी, 
जो चौकीदार और सरकारी पियादे लगाते हूँ । 

चपरासी (جبراہی)‎ फा. पुं--चपरास बाँवनेवाला; ۰ 
के विभाग का सम्मन आदि ता'मील करनेवाला व्यक्ति । 
चपात (००५७) फा. स्त्री.-चपत, थप्पड़। ۱ 


ہچ 
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हुक्मनामा; घ॒नकी की मूठ; खलियान समेटने की पाँच 
शाखावाली रूकडी, पचा; वृत्ति, 1۱ 

फा-प्‌.-श्येन का घोंसला, बाज के रहने‏ (چس) چو 
का स्थान ۱‏ 

त्कस (چس)‎ फा. पूं.-दे. चकश। 

चकाद (جمد)‎ फा. स्त्री.-ललाट, माथा। 

चकावक (४४७) फा. पुं-चंडूल, एक मधुरस्वर पक्षी; 
ट॒टीरी, 1 

चकोदः (४०५४६- ) फा. वि.-टपका हुआ, गिरा हुआ। 

चकीदनी (५७५४६ ) फा. वि.-टपकने योग्य, गिरने 1۱ 

चकुश (چمیش)‎ तु. पूं-लोहार का हथौड़ा। 

चकोचान: (چکہجچانہ)‎ फा. ست٦‎ 
काविडीयत ; पात्रता, 1۱ 

तु. पु--मोज़ा, जुर्राब; बूट जूता।‏ (چمے) :ہو 

चक्‍माक़ (چسان)‎ तु. جب‎ आग देनेवाला पत्थर, 
अग्नि प्रस्तर; व्यंग, कटाक्ष, ۱١ 

चक्र: (چمرہ)‎ फा. पुं.-बूंद-वूँद टपकना। 

तु. प्‌ .-वेश्यालय, रंडियों का महल्ला।‏ (جمم) :جو 

तु. पुं-लोहारों का हथौड़ा, दे. चकुश', दोनों‏ ) معی) و3 
و 

फा. पुं.--बुलबुल अथवा बाज़ आदि के‏ (چمی) و" 
बिठाने की लकड़ी, अड्डा |‏ 

(«८ ) फा. पूं -पुड़िया, जिसमें सौदा बँधा होता है।‏ :جو 

चख (&& ) फा. स्त्री.--कलह, झगड़ा; कहा-सुनी, तू-तू, ۱ 

चखश (چھی)‎ फा. स्त्री.-गले की वतौड़ी, रसौली । 

चखिद: چھندہ)‎ ( फा. वि.-लड़नेवाला । 

फा. वि.-दुःखित, क्लेशित, रंजीदा।‏ (چھیں) ےچ 

चखीदः چھیدہ)‎ ) फा. वि.-लड़ा हुआ, जो लड़ा हो। 

चखीदनी چخیدنی)‎ ) फा. वि.न्‍लड़ने ۱ 

(&३ ) फा. स्त्री.-मठा फेरने की रई।‏ ہچ 

फा. पूं -सूत की 11۱‏ ) جغرفعہ) :جو 

चग्राज़् (१५२) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा, 
:ہج‎ मुँहफट और वाचाल स्त्री। 

चग़ानः (چنانہ)‎ फा.प्‌.-धुनिए की मूठ-जंसी एक लकड़ी 
में झाँस डालकर बजाने का एक 1۱ 

चग्रान:ज़न (چغانەزن)‎ फा. वि.-चग्राना बजानेवाला। 

चगिल (چعکل)‎ फा. .3پ‎ चिगिल । 

फा. पुं.-चटक, गौरंया पक्षी ; सुर्खाब पक्षी ।‏ ) جنری) جج3 

चरज़ (;-७) फा. प्‌.-मेंढक, दर्दुर, मंडूक; वह फोड़ा 
जिसका मुँह बंद हो और भीतर पीप हो । 

चज्ञ (چز)‎ फा. प्‌.-कपि, बंदर, वानर। 


विद्वत्ता, 
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रा (چسیش)‎ फा. स्त्री.-छचक, इठलछाहट। 
चसी (چسی)‎ फा. वि.-जो भौतिक न हो, मानसिक, मानवी । 
चमीदः (४०५०) फा. वि.-जो इठलछाकर टहला हो, 
टहलता या चलता हो। 

चमीद (چسید)‎ फा. स्त्री.-लचक, मटक, इठलाहट ١ 
चमीदनी .ج۔(چسیدنی)‎ वि.-लचकने योग्य, جج‎ से चलने 
योग्य । 

चमीन (چسینں)‎ फा पूं-पेशाब, ۱ 
चमोखम (چمرخم)‎ फा. पूं.-नाज़ोअंदाज, हावभाव । 
चम्चः (८६% ) तु. पुं.-हाँडी चलाने का पात्रविशेष; 
खाने का पात्रविशेष ١ 

चरंदः (چرندہ)‎ फा. पुं.-दे. 'चरिंदः', दो. शु. हें। 
चर ()&) फा. प्रत्य--चरनेवाला; जेसे-'काहचर' घास 
चरनेवाला ۱ 

चरस (چس)‎ . पूं-शिकंज:, अड़गड़ा; चरागाह, 
गोचर; भीख का 1۱ 

चरा ((جرا)‎ फा. अव्य.-क््यों, किसलिए, किस कारण, 
(पु.) चरागाह, पशुओं के चरने का स्थान; चरना। 
चराग् (४) ) फा. पृ.-दीप, दीपक, दिया; चरना। 
चराग़दान (..|०६,७) फा. पूं.-चराग़ रखने का पात्र, 
दीवट आदि। 

चराग़पा (چراغیا)‎ फा. पुं--दीवट, 5۹۳. (वि.) जो 
अलफ़ हो गया हो; जो गुस्से में आपे से बाहर हो 
गया हो । 

चरागर (جچراگر)‎ फा. वि.-चरनेवाला ١ 
चराग्रवारः (४)१४)७) फा. पुं.-दीवट, चराग्रदान; 
क़ंदील ١ 

चरागां (جرافاں)‎ फा. पुं.-जलते हुए चराग्रों की कतारें, 
दीपावली; पंक्तियों में बहुत-से दीपक जलाने का कर्म; 
अपराधी को शारीरिक यातना देने की एक अमानुषिक 
शेली, जिसमें उसके सिर पर बहुत से घाव बनाकर हर 
घाव में एक जलती हुई बत्ती रखते थे। 
चरागाह (४४1)% ) फा. संत्री.-गो आदि के चरने का स्थान, 
गोचर। 

चराग्री (جچرافی)‎ फा. स्त्री.-किसी बुजुर्ग के मज़ार पर 
फातेहा दिलानेवाले से रोशनी के लिए लिया जानेवाला 
811 

चराग्रे आस्मानी جب .ج(چراغآسانی)‎ बिजली । 
चरागे कुइतः ٭ (چراغکمہے)‎ पुं-बुझा हुआ दीपक । 
चराग्रे तहेदामन (جراغتعداہن)‎ फा. وچب‎ के वेग से 
बचाने के लिए दामन के नीचे किया हुआ दीपक ر‎ 
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चपाती (چپاتی)‎ फा. स्त्री.-पतली रोटी, जो हाथ पर 






चपाती 





बढ़ायी गयी हो और बड़ी हो। 

चपार چپار)‎ ) फा. पूं- चापार का लघु., डाक; डाकिया। 

चपोरास्त (०/))५:६ ) फा. प्‌ -दायें-बायें, इधर-उधर, 
दोनों ओर। 

(«५-७ ) फा. पूं.-जो उलठे हाथ से सारा काम करता‏ ہچ 
-हो, 311‏ 

चफ़ालः (چنء)‎ फा. पुं.-सेना, फ़ौज; पक्षियों <۲ ي١‎ 

चफ़ीद: (४०५०-८६) फा. वि.-चिपका हुआ। 

चफ़ोीदनी (چنیدنی)‎ फा. वि.-चिपकने योग्य । 

चफ्तः (جچت)‎ फा. वि.-वक्र, टेढ़ा; धन्‍्वाकार, खमीद:; 
मिथ्यारोप, तोहमत; बकरी का सिर, सिरी। 

चफ्त (چنت)‎ फा. स्त्री.-अंगूर आदि की टट्टी, बाँस की 
खपच्चियों से बनी हुई चौकोर ट्ट्टी। 

चपफ़्सीदः (چنسیدہ)‎ फा. वि.-चिपका हुआ। 

चबाग (چبغ)‎ फा. स्त्री.-एक मछली ۱ 

चबतरः (४)०)५०७) फा. पुं.-दे. ۱ 

फा. पुं-रई भरा हुआ पुराना कपड़ा।‏ (چبغت) چ9" 

फा. पु.-इठलाती हुई चाल; पेच ।‏ (چم) چ3 

चमर्गादिश (جرمگردی)‎ फा. स्त्री.-इठलाकर चलना; 
खिरामेनाज़ ١ 

चमन (اچسی)‎ फा. पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, ۱ 

चमनआरा (جسآرا)‎ फा. व्रि.-बाग़ को संवारने और 
सजानेवाला, माली, 331117 । 

चमनआराई (جسآرائی)‎ फा. स्त्री.-बाग़ के सजाने का 
काम । 

चमनपरा (|)#३.)*८%) फा. वि.-दे. चमनआरा' ١ 

चमनपराई (, ५४|)»२८७७ ) फा. स्त्री.-दे. चमनआराई। 

चमनबंद (چس‌بند)‎ फा. वि.-बाग़ :5۳م‎ ۲ 
लगानेवाला ١ 

चमनबंदी رچس‌بنمدی)‎ फा. स्त्री.-बाग़ की सजावट; 
बास के लिए पेड़ लगाना । 

चमनिस्ताँ (چہنستاں)‎ फा. ۴۳۳ب‎ का रुघु., 
दे. चमनिस्तान'। 

चमनिस्तान (چسلنستان)‎ फा. पूं.-चमन, ۱ 

फा. वि.-इठछाकर चलनेवाला; चलने‏ (چسں) ‏ ہچ 
में इठलाता हुआ।‏ 

चमानः («४५०७ ) फा. पुं.-तोंबी का ہہ‎ जिसमें खाते 

पीते हें (वि.) इठलाता हुआ, इठछाकर चलता हुआ । 

चमान (چسان)‎ फा. पुं.-पेशाब-पाखाने के कीड़े । 

चमिदः (چسندہ)‎ फा. वि.-इठलाते हुए टहलनेवाला । 


२११ चर्म 


चरागे मज़ार 


चराग्रे मज्ञार (جراؤمزل)‎ फा. अ. प्‌.-क़ब्र पर जलनेवाला | चर्ज: (४3)%) फा. प्‌. چراغمزا۔)‎ ) फा. अ. पुं-क़न्र पर जलनेवाला | (چرزہ) بے‎ फा. पूं -मनृष्य अथवा पशु की 8۳۱ 


फा. पुं.-एक पक्षी ।‏ (چرز) پچ 

फा. पुं.- दे. 'चर्द:'।‏ (چرتم) :ّچو 

चर्द: ىنب .مہ (چردہ)‎ वर्ण, परंतु यह शब्द केवल 
'सियाह' के साथ बोला जाता है, और काले रंगवाला' 
का अर्थ देता है। 

٭ फा. पुं-वह महीन और चिकना‏ (چرہء) :تچ 
जो दूसरे काग़ज़ पर रखकर उसके बेलबूटे उतारने के काम‏ 
:م٣ आता है, अक्सी काग़ज़; इस प्रकार उतारा हुआ‏ 
खाका, रेखाचित्र; नकल, प्रतिलिपि ١‏ 

चब॑ (چرب)‎ फा. ,جا‎ स्तिग्ध, घी में चुपड़ा 
या मला हुआ, घी में तलना, सेंकना । 

चबंआखोर چرب]خم:)‎ ) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बिना 
परिश्रम के तर माल खाता हो, मुफ्तखोर । 

कफा.-पुं.-पूरी, घी में तुला हुआ फूलका;‏ (چربک) چتچ 
मलाई, क्षीरस्तर; वह महीन काग़ज़ जिस पर दूसरे‏ 
लिया जाता है।‏ ٭3٭ चित्र का‏ 

चरंक़ामत (چربتاہت)‎ फा. अ. वि.-अच्छे डीलडौल 
का, ۱ 

फा.-वि.-चापलूस, चाटुकार, खुशा-‏ (چرہزباں) ٹ؛چچتچ 
मदी; मुखर, वाचाल, बातूनी; खुशामद से मीठी-मीठी‏ 
बातें करनेवाला ١‏ 

चर्बज़बानी (چرب‌زبانی)‎ फा. स्त्री.-चापलूसी; बातूनी 
होना; मीठी-मीठी बातें. करना .। 

चर्बदस्त چربدت)‎ ( फा. वि.-किसी काम में होशियार, 
सिद्धहस्त; ہچیچ‎ शिल्पकार | 

चर्बदस्ती (چربدتی)‎ फा. स्त्री.-काम में कुशलता; 
दस्तकार होना । 

चर्बपहलू (چربیہلو)‎ फा. वि.--चर्बीला, मोटा-ताज़ा; 
वह व्यक्ति जिसके पास बठना उठना लाभदायक हो । 

फा. वि.-जीतनेवांला, विजेता ।‏ (چربندہ) چو 

चबिंदगी چربندگی)‎ ) फा. स्त्री.-विजय, जीत। 

चर्बोदः (چربیدہ)‎ फा. वि.-जीता हुआ, जो जीत गया हो, 
प्राप्तविजय । 

चर्बोदनी (چربیدنی)‎ फा. वि.- जीतने योग्य, जेय। 

चर्ब (+:)७ ) फा. स्त्री.-चर्बी, मेदा । 

फा. पुं.-अच्छा-बुरा, बुरा-‏ (چربوخفک) ]چ3 
भला; उदार और कंजूस ۱‏ 

चर्म: (چرمم)‎ फा. प्‌ .-गोन, खुर्जी ١ 

चर्म (چم)‎ फा. पुं.-चमड़ा, चर्म, 
में प्रचलित तत्सम रूप) ١ 


(संस्कृत का फ़ार्सी 


दिया; आशिक़ की جج‎ पर जलनेवाला दीपक, यह शब्द 
विशेषतः इन्हीं अर्थों में बोला जाता है। 
चराज़न (چرازنں)‎ फा. वि.-चरनेवाला, घास खानेवाला, 
पशु, जानवर । 
चरिदः (५७०) ) फा. वि.-पश्‌ , चौपाया, मवेशी, ۴۱ 
चरिद (چرند)‎ फा. पु.-दे. चरिंद:। 
चरीदः چریدہ)‎ ) फा. वि.-चरा हुआ, जिसे चरा गया हो । 
चरीदनी (چریدنی)‎ फा. वि.-चरने ۱ 
(چرس) ٭٭چ‎ तु. पुं.-एक तुर्की जाति। 
चर्ख: چرھ)‎ ) फा. पुं.-सूत या ऊन ۹ यंत्र, चर्खा । 
(چرے) یچ‎ फा. पुं-चक्‍्कर, चक्र; आकाश, आस्मान; 
कुम्हार का चाक; पहिया, चक्र; कड़ा धनुष; रहट, 
कुएँ से पानी निकालने का गर्रा; दामन का घेर; चारों 
ओर फिरना, घूमना; कुर्ते का गला। 
चखंअंदाज़्॒(;|७०८)७) ےج‎ वि.--अच्छा तीर चलाने- 
वाला, धनु्धर । 
चर्खक़बा (چرے‌تبا)‎ फा. अ. पुं.-एक प्रकार की 1۱ 
م یچ‎ (_#>)>) फा. स्त्री.-पहलवान का अखाड़े में 
जीतने के समय खुशी से नाचना-कूदना ١ 
38 (..)3८)%) 'फा. वि.-नाचनेवाला 
नतेक, नतंकी; पर्यटन करनवाला, सयाह । 
चर्ेज़नी (جرم رنی)‎ फा. स्त्री.-नाचना; पर्यटन 1۱ 
(چرخجی)‎ फा. स्त्री.-सेना का आगे चलनंवाला 
दस्ता। 
चर्सरीसक ( جرح‎ ( फा. पूं.-झींगुर ! 
चर्खाब چرخاب)‎ ) फा. पु.-जलावते, ۹+. ( चख > चक्कर +- 
आव -पानी ) गिर्दाब ١ 
चर्सो (چرخی)‎ फा. स्त्री.-कपास ओटने का यंत्र; पतंग 
की डोर लपेटने का हुचका; एक आतशबाज़ी; फिरकी | 
.٭ ) چرخمت)  چ چچ‎ - । 
(چرخری) یچ‎ फा. पुं--लट्ट, 
8چ‎ कमाँ (چرءے کخاں)‎ फा. 5ے ے‎ का 1۱ 
चर्खे फ़कक (چرہنلک)‎ फा. अ. وپ‎ से ऊँचा आकाश, 
जिस पर ईइवर का सिंहासन है, ۱ 
38 8: (چرہبریں)‎ फा. पु--ऊंचा आकाश; सबसे 
ऊपरवाला आकाश ۱ 
चर्म (£)&) फा. पुं.-इ्येन, शिक्रा बाज, शिकारी पक्षी; 
लकड़बग्घा, चर्खा । 
चंद :٭ (چغد)‎ ۱ 
चर्गोनः جفیمءد)‎ ( फा. वि.-नतीच, कमीना, 1 


(वाली ) 
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चरम (/.४> ) फा. पुं.-तेत्र, नयन, चक्षु, आँख; आशा, 
उम्मीद । 

37 आफ्ताब (.>०० ४४.४२) फा. पुं.-सूरज, सूर्य । 

ہج फा. अ.‏ (چشتعخفر) ج٥‏ ج3 
का चश्मा, अमृत ۱‏ 

चब्मए  )مئکنتسچ(‎ फा. چجچیب‎ सोता जहाँ से गर्म 
पानी निकलता हो । 

चइ्मए सीसाब (چشسئسیساب)‎ फा. पुं.--सूरज, सूर्य ١ 

चब्मए होर (چشسلعەھو:)‎ फा. पुं.-सूरज, सूर्य । 

चइ्मए हेवाँ (چشستدەحیواں)‎ फा. अ. पुं--दे. ہے‎ 
86۲۷ 

۹9 (چشک)‎ फा. स्त्री--गुप्त बात के लिए आँख का 
संकेत; उपनेत्र, 8۱ 

चश्मकज़न (..);..४.७२- ) फा. वि.-आँख से संकेत करने- 


वाला | 
चबश्मकज़नी (_५०;.४..७>) फा. स्त्री.-आँख से संकेत 
करना। 


37: (چشہحانء)‎ फा. पुं.-वह गढ़ा जिसमें आँख का 
ढेला रहता है, चक्षु गोलक। 

चदमसगइतः (چشم۰شتہ)‎ फा. वि.-विषम दृष्टि, भेंगा। 

3777 چشمزخم)‎ ) फा. पुं.-बुरी दृष्टि का प्रभाव । 

चबश्मज़्द (چشمزد)‎ फा. पूं.-नज़र लगाना; आँख का 
संकेत करना; डरना; جم‎ झपकना; पल, چج‎ ١ 

चब्मज़दन (چشم:دن)‎ फा. جب‎ झपकना, 1۱ 

चब्मज़ाग (£3४ ) फा. वि.-निर्ंज्ज, 3۱ 

चद्मदरोदः (چفہدریدہ)‎ फा. वि--निल्‍्ु॑ज्ज, 
बेहया । 

चश्मदाइत (چشمدامت)‎ फा. स्त्री.-आशा, भरोसा, 
उम्मेद, आँख लगाना । 


भ्रष्ट, हे 


चब्मदीद (७५०५४) फा- वि.-आँख से देखा हुआ, जो 


आँखों के सामने घटित हुआ हो। 

चश्मनुमाई (چطھہنسئی)‎ फा. स्त्री.-आँखें तरेरना, 
आँखें तरेरकर धमकी देना। 

चदमपोशी چشریرفغی)‎ ) फा. स्त्री.-किसी का दोष देखते 

हुए भी निगाह बचा जाना, दर गुज़र। 

चदमबंद (چشمبند)‎ फा. वि.-वह मंत्र या जादू जिससे 
नींद उड़ जाती है। 

चर्सबंदी (५००४-४८) फा. स्त्री.-मंत्र या जादू के द्वारा . 
नींद का उड़ जाना । 

चब्मबरजा (چشمیبرجا)‎ फा. वि.-टकटकी बाँघे हुए, एक 
टक देखता हुआ। 


५2 





धर्मेदाँ 
चर्मदाँ ہم (بہرہداں)‎ पूं.-चमड़े का 1۱ 
चमंदोज़ (چرہدرز)‎ फा. वि.-चमड़ा सीनेवाला, मोचों, 


चर्मकार । 
चमंदोज़ी (چرہدرزی)‎ फा. جج‎ सीने का काम, 
मोचीपन | 


चर्मो (چرمیں)‎ फा. वि.-चमड़े का बना हुआ। 

चर्मोनः بے .ہم (چرمینۂ)‎ की बनी हुई वस्तु । 

चर्मे आह (چرمآھر)‎ फा. पुं.-हिरन का चमड़ा । 

चबिंदः (چررندہ)‎ फा. वि.-दौड़नेवाला; उपाय ढूँढ़ने- 
वाला | 

चर्बोदः (چرریدہ)‎ फा. वि.-दौड़ा हुआ; उपाय ढूंढ़ा हुआ। 

चलंजू (१००४-६९) फा. वि.-वह व्यक्ति जो कपड़ा जल्द 
मेला करता हो । 

चलपची (५२३५-८७) फा. स्त्री.--हाथ धोने का एक विशेष- 
पात्र । 

चलाली (, ५१% ) फा. पुं.-छींका । 

चलिदः (४७४. ) फा. वि.-- चलनेवाला। 

चलोदः (५०५४-८६) फा. वि.-चला हुआ। 

चलीदनी (چلیدنی)‎ फा. वि.-चलने योग्य ١ 

चलीपा (५४७) फा. वि.-सलीब, 1۱ 

चलीपाई (५८५४-०२) फा. वि.-सलीब के आकार ۱ 

(.४.&) फा. स्त्री.-पूरी, घी में सिंकी हुई‏ ہچ 
रोटी ।‏ 

चल्पासः («५-५ ) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधा, दे. 
“चिल्पास:', दो. शु. हें । 

चल्ब (چلب)‎ फा. स्त्री.-झाँझ । 

चाटने की खट-मिट्ठी चीज़;‏ ,ےہ फा.‏ رجھھ) وچ 
अवलेह, लऊक़ ।‏ 

चश (چی)‎ फा. प्रत्य--चखनेवाला, जेसे--लज्ज़त- 
चश' मज़ा चखनेवाला। 

चशक (چشھک)‎ फा. स्त्री.-चखावट। 

चशिदः (چشندہم)‎ फा. वि.-चखनेवाला। 

चह्ीदः چشید:)‎ ) फा. वि.-चखा हुआ । 

चशीदनी (چشیدنی)‎ फा. वि.-चखने योग्य ١ 

()५-४% ) फा. पूं.-पाँव का चिह्न ।‏ چو 

चह्मः (چشم)‎ फा. पूं.-सोता, खोत; सरिता, छोटी 
नदी; उपनेत्र, جج‎ प्राकृतिक स्रोत, कुंड । 

चश्मःगाह (४४००४ )-फा. स्त्री.-चश्मे का स्थान । 

चदमःज्ञार 8و ]چپ (چشستۃزز,)‎ ही ۹ हों। 

चह्मःसार (چشسسار)‎ फा. पूं.-दे. ٦ےہ.‎ चश्मों से 
भरा हुआ स्थान। 


चहारुमी 


ہی 


चश्मबराह 





जब प्रेमिका के लिए हो तो सुन्दर आँख और जब अपने 
लिए हो तो अंधी आँख। 
9۹78 हिससी (چشہحسی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. चर्मे जाहिर । 
۹۹ (£)%)/४“ ) फा. جج‎ लिए आँख और 
घर के लिए दीपक, अर्थात्‌ पुत्र, बेटा । 
चस्तः ر(جچےع)‎ फा. पुं.-घोड़े, गधे अथवा ऊँट की खाल 
की बनी हुई एक वस्तु विशेष; पशु की रान का मांस । 
चस्त:ख़बार (چستدەخوا,)‎ फा. वि.-मुफ्तखोर । 
चस्पाँ (५७८७ ) फा. वि.-चिपका हुआ; चरिताथ, मुताबिक़ । 
चस्पानीद: (چسپانیدہ)‎ फा. वि:-चिपकाया हुआ। 
चस्पिंदः (چسپندہ)‎ फा. वि.-चिपकानेवाला। 
चस्पीदः (چسپیدہ)‎ चिपका हुआ । 
चस्पीदगी (چسپیدگئی)‎ फा. स्त्री.-चिपकन, चिपक । 
चस्पीदनी (چسپیدنی)‎ फा. वि.-चिपकने योग्य । 
(چہ) یچ‎ फा. पुं-चाह' का लघु., दे. ۱ 


| ڑپ (چہچہء) جج‎ की चहकार, चह- 


चहाहट ١ 
चहार (چہار)‎ फा. वि.-चार, चार की संख्या । 


। («४,५५२ ) फा. वि.-चार से सम्बन्ध रखने- 


वाला; चार सूत्रवाला; चार प्रकारवाला। 

चहारगाह (४,५७७ ) फा. पुं.-गाने का एक प्रकार । 

चहारचंद (چہارچند)‎ फा. वि.-चौगुना | 

चहारजानिब ز(چہارجانب)‎ फा- अ. वि--चारों ओर, 
चारों तरफ़ । 

चहारतारः (४)७)५७७ ) جم‎ साज़ जिसमें चार तार 
होते ۱ 

चहारदह (چہارہ)‎ फा. वि.-चौदह, चतुर्देश 

चहारदहुम (جچہاردھم)‎ फा. वि.-चौदहवाँ, चतुर्देश; 
चौदहवीं, चतुदंशी ١ 

चहारदांग (چہاردانگ)‎ फा. वि.-चारों ओर, सब तरफ़; 
संसार भर। 

चहारपहल (چہارپہلر)‎ फा. वि.-चार कोनेवाला, चौखूटा, 
चतुष्कोण । 

चहारमीर .جچ٭(چہار میر)‎ अ. पूं-चारों 86, अबूबक्र, 
उमर, उस्मान, अली ۱ 

चहार मेखे हयात (००५०८७५-०)५७६ ) फां. अ. स्त्री.-आग, 
पानी, वायु, पृथ्वी, चारों तत्त्व। 

चहारशंबः (چہارفبے)‎ फा. पुं.-बुधवार, बुध ۱ 

चहारुम (چہام)‎ फा. वि.-चौथा, चतुर्थ । 

चहारुमी ز(چہا,ہیں)‎ फा. वि.-चौथे का; चौथावाला; 


(४)2/४%) फा: वि.-रस्ते पर आँखें लगाये‏ ٭٭٭٭ 
हुए, बेचेनी से प्रतीक्षा करनेवाला।‏ 

चहमरसीदः چشر,سید:)‎ ) फा. वि.-जिसे नज़र ۲ हो। 

चदमरोशनी (, ५४.४9) ) फा. स्त्री.-मुवा रकबाद, बधाई ۱ 

चइमहादीदः (چسہادیدہ)‎ फा. वि.-बहुत-सी आँखें देखे 
हुए, अर्थात्‌ बहुत ही अनुभवी ١ 

(3५०४६) फा. पुं.-खेत रखाने के लिए बनाया‏ ہچ 
हुआ फूंस आदि का मनुष्य, धोखा।‏ 

चदसे खुरूस (چھمخرس)‎ फा. स्त्री.-घुँघची, घुमचिल ١ 

चह्मे खूंआलूद (०) (چشہخں‎ फा. स्त्री.-ऐसी आँखें जो 
क्रोध के वेग से लाल हो रही हों, मानों उनमें खून उत्तर 
आया है। 

फा. अ. स्त्री.-साधारण आँख‏ (جچمم ज़ाहिर ()४५७‏ چو 
जिससे देखते हें, 2۹۱‏ 

933 नम (چشمنم)‎ फा. स्त्री.-गीली आँखे, जो आँसुओं 
से तर 1 

3 308 (3५/५०/०४८३) फा. स्त्री.-अधखुली आँख; 
ऊँघते हुए की आँख; नशे में मस्त की आँख। 
9358 नीमवा (چشمنیہرا)‎ फा. स्त्री.-दे. ۹۹۹ 1۱ 
चश्मे (چشبرآب) .و‎ फा. स्त्री.-जिस आँख में 
आँसू भरे हुए हों, रोनेवाली आँख, डबडबाई हुई आँख । 
98 पुरतम (چشمیرنم)‎ फा. स्त्री.-दे. चह्मे पुरआब'। 
- फ़िरंगी (چشمفرنگی)‎ फा. स्त्री.-उपनेत्र, चश्मा, 
ऐनक । 

9۹ बद (०.७४) फा. स्त्री.-बुरी नज़र, कुदृष्टि, लग॑ने- 
वाली नज़र। 

3.۹ बददूर (چشہہددور)‎ फा. वा.-एक आश्वीर्वाद, तुम्हें 
बुरी नज़र न छगे। 

چپ फा. अ. स्त्री.-चर्मे‏ (چشمباطن) बातिन‏ 3ج9 
का उलटा, दिल की आँख, अंतर्दृष्टि, ज्ञानचक्षु, दिव्य दृष्टि ।‏ 

93 बीना (چشمبیدا)‎ फा. स्त्री.-देखनेवाली आँख, 
जिस आँख में ज्योति हों, स्वस्थ आँख | 

फा. स्त्री.-अधखुली आँख,‏ (چشہساہز) बीमार‏ چ3 
विशेषत: प्रेमिका की आँख के लिए बोलते ۱‏ 

۹*3 बेआब (५ 2/-४%) फा. स्त्री.-जिस आँख में पानी 
न हो, अर्थात्‌ निलेज्ज । 

चह्से बेदार (چشمبیدا,)‎ फा. स्त्री.-जागती हुई आँख, 
खुली हुई आँख, सजग, सचेष्ट । 

39 शब (چشمغب)‎ फा. स्त्री.-चंद्रमा, चाँद | 

378 शोर (چشمفور)‎ फा. स्त्री.-दे. चश्मेबद' ۱ 


9۰8 सियाह (४५००/*< ) फा. स्त्री.-इस शब्द का प्रयोग | चौथा। 


चामीदनी 


चादरे महताब (چد,مہعاب)‎ फा. स्त्री.-सफ़ेद चादर 


की तरह बिछी हुई चाँदनी, चाँदनी का फ़रश । 

चानः (چانہ)‎ फा. पुं.-तीचे का जबड़ा; नीचे जबड़े की 
हड्डी । 

चाप (چاپ)‎ फा. पूं.-छाप, मुद्रण, छपना, अधंवृत्त, ۱ 

चापची (چایچی)‎ फा. वि.-छापनेवाला, मुद्रक। 

चापाती (५०४५७) फा. स्त्री.-चपाती, पतली और बड़ी 
रोटी, जो हाथ से बढ़ायी गयी हो । 

चापार (چایار)‎ फा. पूं.-डाक, पोस्ट; डाकिया, चिट्ठी- 
रसाँ। 

चाप्लूस (چایاوس)‎ फा. वि.-चाटुकार, 1۱ 

चाप्लूसी (५०१३५) फा. स्त्री.-खुशामद, चाटूक्ति ۱ 

चाबुक़ ( ३२५७) तु. प्‌ -चषक, पियाला। 

चाबुक (چابک)‎ फा. पुं.-कोड़ा, कशा, प्रतोद; 8, 
तेज़; निपुण, होशयार। 

चाबुकखिरास (چابکخم)‎ फा. مّچ‎ चलनेवाला, 
तीब्रगति, 11۱ 

चाबुकखिरासी چابکخراہی)‎ ) फा. स्त्री.--तेज चलना, 
शीघ्र गति, शीघ्र ۱١ 

चाबुकज़्न (چابکزن)‎ फा. वि.-कोड़ा मारनेवाला। 

चाबुकज़नी (چایکزنی)‎ फा. स्त्री.-कोड़ा ۱ 

चाबुकदस्त (०७..५०५२ ) फा. वि.-कारीगरी में कुशल, 
क्षिप्रहस्त, कुशलहस्त; तेज़ काम करनेवाला। 

चाबुकदस्ती (چابکستی)‎ फा. स्त्री.--कारीगरी में 
कुशलता; काम की तेज़ी | 

चाबुकसवार (چابک۔را:)‎ फा. पुं.-घोड़े का अच्छा चढ़ने- 
वाला; वह व्यक्ति जो घोड़ों को सघाता और सिखाता है। 

चाबुकसवारी (چابکسراہی)‎ फा. स्त्री.-घोड़े पर अच्छा 
चढ़ना; घोड़ों को सधाने और सिखाने का ۱ 

चाब॒को چابعی)‎ ) फा. स्त्री.-निपुणता, दीक्षता, होशियारी 
(पुं.) तेज़ 1۱ 

चामः (چامے)‎ फा. पूं.-कविता, काव्य, शे र, ग़ज़ल । 

चामःगो (چہگر)‎ फा. वि.-कविता ,جج‎ कवि, 
शाइर। 

चाम (چام)‎ फा. पूं--पहाड़ी की घाटी । 

चामक़ (چامق)‎ तु. .3پ‎ चामग़ । 

चामग़ (چامغ)‎ तु. प्‌.-गहरा ۱ ۱ 

चामिदः چامنوہ)‎ ( फा. वि.-मूतनेवाला, पेशाब करनेवाला ١ 

पुं- चामीन' का लघु., दे. चामीन'।‏ .چ(اچاہیں) ٹچ 

चामीदः (جامیہ)‎ फा. वि.-जिसने पेशाब किया हो । 

चामीदनी (چامیدنی)‎ फा. वि.-पेशाब करने योग्य । 


२१४ 


बाउश 


لت 


चाउश ( /)५>) तु. .ےہ‎ चाऊश', दो. शु. हे । 

चाऊश (چابیشی)‎ तु. و‎ अथवा क़ाफ़िले के आगे 
आगे चलनेवाला चारक, 7 ۱ 

चाक़ (5५७) तु. वि.-स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट; सतके, सचेत, 
चौकस; तत्पर, मुस्तड्द । 

चाक (४५%) फा. पूं.-दरार, दर्ज, शिगाफ़; विदीणं, 
फटा हुआ; फटन, फटने का भाव। 

चाक चाक (४५७५ ४५% ) फ्रा. वि.-पुज़ें-पुर्जे, टुकड़े-टुकड़े, 
भिन्न-भिन्न । 

चाक़माक़ ((3.४5.>) तु. पूं-बंदूक़ का घोड़ा; दे. 
चकषमाक़ ١ 

चाकर (چاکر)‎ फा. पूं.-सेवक, दास, 1۱ 

चाकरी (چاکری)‎ फा. स्त्री.-सेवा कर्म, दासता, नौकरी ۱ 

चाकश (_/#४.>) फा. पूं.-बंदूक़ का ۱ 

चाक़ (چاتو)‎ फा. جب‎ विशेष प्रकार की दस्तेदार 


छोटी छुरी। 
चाके गिरोबाँ (چای‌کریباں)‎ फा. पूं.-कुर्ते आदि के गले 
की फटन ۱ 


चाके जिगर 4 (چایجکر‎ फा. पूं.-हृदय की फटन, हृदय 
का घाव, प्रेम का 7 ۱ 

चाके दामन (..)*|७ ४५% ) फा. पू.-दामन की फटन, जो 
प्रेम के आवेग में फाड़ा जाता है। 

चाके रा (॥), ४५) फा. पूं.-रान की फटन, भग, 
योनि। 

9 ر(رچغر)‎ फा. पुं.-चिड़ियों का बीट, जिसमें अन्न 
रहता है। 

तुकिस्तान का एक प्राचीन‏ ہي फा.‏ (چسے) چچ 
बहुत‏ مج नगर जो अब ताशक़ंद कहलाता है, यहाँ का‏ 
बढ़िया होता था।‏ 

चाची (چاچی)‎ फा. वि.-चाच की बनती हुई वस्तु, विशेषतः 
धनुष; ढेंढोरिया, घोषणा करनेवाला। 

चाची कर्माँ (५४ ५> ५) फा. स्त्री.-चाच का बना हुआ 
धनुष । 

चादर ()०५०) फा. स्त्री.-ओढ़ने का ہج‎ प्रच्छादन; 
खेमा, रावटी; ٠۱5(۰ शीट । 

चादरबदोश (چادریدرش)‎ फा. वि.-कंधे पर चादर डाले 
हुए, चादर ओढ़े हुए। 

चादरे आब زچادرآب)‎ फा. स्त्री--पानी की सतह, 
जलस्तर । 
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रे (چارجامء)‎ फा. १.-एक प्रकार की जीन; 
जीनपोश । ः 
चारताक़ چارطاق)‎ फा. पुं.-एक प्रकार की रावटी। 
चारताक़ अपगन جارطاق|نکن)‎ ) फा. वि.-रावटी गाड़ने 
और फ़र्श आदि विछानेवाला, फ़र्राश ١ 
चारदह (جاردء)‎ फा. वि.--चौदह, चतुर्देश । 
चारदहुम چاردمم)‎ ) फा. वि.-चौदहवाँ, و٭‎ ۱ 
(چاردإانگ) ہچ‎ फा. पूं.-चारों ओर, सब तरफ़; 
सारा संसार । 

चारदीवार ×ہ (جاردیر!:)‎ स्त्री.-रात्रि, रात, निशा । 
चारदीवारी >٭- ٢ی . ( جاردیراری)‎ कोठी, 3۴۲ या 
इमारत आदि के घरे की दीवार, प्राचीर, प्राकार, 1۱ 
चारपा (چاریا)‎ फा. पुं-चौपाया, पशु, मवेशी । 
चारपायः («<५)५- ) फा. पुं.-दे. ۱ 
चारपारः چاربارہ)‎ ) फा. पु.-बंदूक़ में भरा जानेवाला छर्रा । 
وپ ( چاربرک) .چمچ‎ फूल; पहाड़ी ۱ 
चारबार (چارباغ)‎ फा. کس‎ बड़ा और सुंदर बाग, 
जिसमें हर प्रकार के पेड़ और फूल हों । 
चारबालिश (_#०५)५- ) फा. पूं-बड़ा तकिया, मस्नद, 
गावतकिया । 

चारबेख (&#१)५) फा. स्त्री.-चार वनौषधियों की जड़, 
कासनी, सौंफ़, करफ्स और अंगूर की ۱ 
جج3‎ ($००)५७) फा. पुं.-अखरोट, अक्षरोट, एक 
प्रसिद्ध फल, तथा चार वनस्पतियों के बीज जो दवा में 
पड़ते ج١‎ 

चारमेख (&#*)५३) फा. स्त्री.-अपराधी को सज़ा देने का 
एक तरीका, जिसमें चार खूँटियाँ गाड़कर उसमें उसके 
हाथ-पाँव बाँध दिये जाते थे। 

चारमौजः جارممجہ)‎ ( फा. पुं.-भेवर, जलावतं, गिर्दाब । 
चारशंबः چارفے)‎ ) फा. पुं.-बुधवार, ۱ 
चारशानः (چارشفانے)‎ फा. वि.-मोटा ताज़ा, हृष्ट-पुष्ट; 
'बहुत बड़े डीलडौल का, गिरांडील। 
چارسو) پچ‎ ) फा. पु.-चारों ओर, हर हरतरफ़; वह बाजार 
जिसमें चारों ओर रास्ते और दुकानें हों, चौक-बाज़ार। 
चारुफ़ ((5)%) तु. पुं-जंगली तुर्कों के पहनने की एक 
प्रकार की जूती। 

चारुस (७५७) फा. वि.-चहारुम, चतुर्थ, 1۱ ۱ 
चारुमों (چارہیں)‎ फा. वि.-चौश्रा, चतुर्थ; चौथे ۱ 
चारोनाचार چاروناچار)‎ ( फा. वि.-विवशतापूर्वक, मज्बूर 
होकर । 

चाय (چاے)‎ फा. स्त्री.-पीने की एक प्रसिद्ध पत्ती, चाह। 


کہ ہچ 
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चामीन (چامیں)‎ फा. पुं.-पेशाब और पाखाना, गू और 


मत । 

चारः (४)७ ) फा. पुं-उपाय, तदबीर; प्रयत्न, कोशिश; 
उपचार, इलाज; आश्रय, सहारा; 98, ١ 

चारःगर (چاویگر)‎ फा. वि.-चिकित्सक, उपचारक, वंद्य, 
तबीब । 

चारःगरी ) چاروگری‎ ) फा. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, इलाज, 
दवा-दारू । 

चार:जोई (جاومجرٹئی)‎ फा. स्त्री.-प्रयत्न, तदबीर, दौड़- 
भाग, कोशिश । 

चार:पिज्ञीर (جارسزیر)‎ फा. वि.-जिसकी चिकित्सा हो 
सके, साध्य; जिसका उपाय हो सके । 

चारःपिज्ञीरी چاویزیری)‎ ) फा. स्त्री.-इलाज हो सकना; 
उपाय हो सकना। 

चार:साज़ چارساز)‎ ( फा. वि.-दे. चार:गर । 

चार:साज़ी چارسازی)‎ ) फा. स्त्री.-दे. चार:गरी । 

चार (چار)‎ फा. वि.-चार की संख्या, चत्वर; जो चार 
हो; चिकित्सा, इलाज; उपाय, तदबीर। 

फा. पुं-डाढ़ी, मूंठ, सिर और भौंह‏ (چارزبرر) چمچ 
के बाल।‏ 

चारआईनः (جا,آٹھ)‎ फा. पुं--एक चौकोर लोहे का 
पत्र जो तीर आदि के बचाव के लिए कपड़ों के नीचे छाती 
पर पहना जाता था। 

चारएकार (جارگار)‎ फा. पूं.-कार्य का उपाय, प्रयत्न; 
अंतिम उपाय, आखिरी ۱ 

चारएदर्द (०,७४)५-) फा. पुं--पीड़ा की चिकित्सा; 
प्रेम के रोग का इलाज । 

चारक (چاری)‎ फा. वि.-नक़ीब, ۱ 

तु. पुं-धनवान्‌ लोगों के पहनने का‏ (چا,تب) چمچ 
एक वस्त्र-विशेष।‏ 

चारखम (/>)५७) फा. पूं.-पूरा, खिचा हुआ धनुष; एक 
प्रकार का धनुष। 

चारखानः چارخانہ)‎ ) फा. पु--चौकोर खानोंवाला कपड़ा; 
जिसमे चार खानें ۱ 

चारगामः چارئاہے)‎ ) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला घोड़ा ١ 

चारगाह جامل)‎ ( फा. पु.- एक रागिनी; आदमी का शरीर 
जो आग, पानी, वायु और भिट्टी इन चार तत्त्वों से बना है। 

चारजबां (چارزیاں)‎ फा. वि.-बहुत अधिक बोलनेवाला, 
बातूनी, वाचाल ١ 

चारज़ानू (%|))५३) फा. पुं-आलती पालती (पतलथी) 
मारकर बंठने की मुद्रा । 


चिगिल 


न (چانتی) م3‎ फा. अ. पुं.-वह गढ़ा जो ढोड़ी के 
बीच म॑ होता है, चिबुक-क्पिका ١ 

चाहे ज़नख چاوزنم)‎ ) फा. पुं.-दे. चाहे जक़न'। 
चाहे ज़नखदाँ چاوزنخداں)‎ ) फा. पुं.-दे. चाहे ज़कन'। 
चाहे ۱87 جاانخشب)‎ ) फा. पं -नख्शब (तुकिस्तान का 
एक नगर ) का वह ग़ार जहाँ से उस समय के प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
हकीम इब्ने मुक़न्ना ने एक कृत्रिम चंद्रमा उदय किया था, 
जो चोरों ओर बारह-बारह मील रौशनी देता था, और दिन 
को ग़ार में छिप जाता था । 

चाहे नाफ़ چاہناف)‎ ( फा. पू.-नाभिकूप, टुंडी, 2۱ 
चाहे निस॒याँ (چاانسیاں)‎ फा. अ. पुं.-अंधा कुआँ, जिसमें 
पानी न हो और ध्वस्त हो गया हो । 
चाहे बाब॒ुल (چا۔ہابل)‎ फा. प्‌ -वह कुआँ जिसमें 'हारूत' 
और 'मारूत' नाम के दो फ़िरिश्ते बंद हें, और जो लोगों को 
जादू सिखाते हें । 





चि 


(+४४-५>) तु. पूं.-हुलाक्‌ 8۲ का दादा, जो बड़ा‏ ٭چ؟ 
अत्याचारी था, बारहवीं शताब्दी (ईसवी) में ।‏ 

चिगज़नज़ाद (چنگیزنزاد)‎ तु. फा. ےچ‎ वंश 

के लोग । 

चिदाबुल (چددارل)‎ तु. पुं--सेना का वह दल जो सेन्ग के 
पीछ उसकी रक्षा के लिए चलता है * 

फा. अव्य.-क्या, कि।‏ )&«( ا 

चिक़ (چی)‎ तु--चिलमन। 

चिकाँ (४७) फा. वि.-टपकता हुआ; टपकानेवाला 
(प्रत्य.) टपकानेवाला; जेसे-खूंचिका' खून टपकानेवाला। 

चिकानिदः چمانندہ)‎ ) फा. वि.-टपकानेवाला ١ 

चिकानीदः چمانیدہ:)‎ ) फा. वि.-टपकाया हुआ । 

चिकारः (४)४& ) फा. वि.-निकम्मा, नाकार:। 

चिकिदः (४७०८६) फा. वि.-टपकनेवाला ۱ 

चिकिन چعی)‎ ) फा. स्त्री.-एक प्रकार का कशीदा जो रेशम 
या सूत से कपड़ पर काढ़ा जाता है; इस कशीदे का कपड़ा। 

चिकिश (چمعی)‎ फा. स्त्री.-टपकन, टपक ١ 


| चिकीदः (४०५८६) फा. वि.-टपका हुआ। 


चिकीदनी (۔چعیدنی)‎ फा. वि.-टपकने योग्य । 

चिखुश ((#9>«%) फा. बा.-एक व्यंगात्मक शब्द, क्या 
खूब, बहुत खूब । 

चिग्र (&> ) तु. स्त्री.-दे. ۱ 

चिगिल (چگل)‎ फा. पृ.-तुकिस्तान का एक प्राचीन नगर, 
जहाँ का ۰ प्रसिद्ध है ۱ 


२१६ 


चाल 


चाल (چال)‎ फा. पु.-गतं, गढ़ा; कुआँ, कूप; चकोर 
पक्षी; जुए का दाँव; वह घोड़ा जिसके लाल और सफ़ेद 
वाल मिले हुए हों । 

चालाक (جای)‎ फा. वि.-निपुण, दक्ष, होशियार ; धूतं, 
वंचक, छली; फुर्तीला, :و‎ व्यवहारानिष्ठ; बेईमान ; 
۱ 

चालाकदस्त (०-७५ ४) फा. वि.-जिसके हाथ में बहुत 
फ़र्ती हो; जो आँखों के सामने से चीज़ उड़ा بج‎ हाथ 
की सफ़ाई दिखानेवाला। 

चालाकदस्तोी ٭ (چالیستی)‎ स्त्री.-काम की तेज़ी; 
हाथ की सफ़ाई। 

चालाकी (५5)५>) फा. स्त्री.-धूतंता, ठगी; बेईमानी; 
٭‎ चुस्ती; दक्षता, महारत; तीव्रता, ۱ 

चालिश (چالی)‎ फा. स्त्री.-आक्रमण, चम्ला; धावा, 
चढ़ाई । 

चालीक چالیک)‎ ) फा. पुं--गिल्ली-डंडे का खेल ر‎ 

चालोश (५-७) फा. पुं-इठलाकर टहलने का भाव। 

चावलो ( ५9५-) फा. पुं-सूप, छाछ, जिससे नाज फटका 
जाता है। 

۹5: (४७०१७) फा. वि.-चवाया हुआ। 

चाश (,/9>) तु.प्‌ .-भूसा से निकाला हुआ ग़ल्ला । 

चाइत (५-४) फा. स्त्री.--सूर्योदय से एक पहर तक का 
समय; इस समय का جع‎ खाना, नाइता, जलपान; 
इस समय की नमाज़ ۱١ 

चाइनी (چاشنی)‎ फा. स्त्री-शकर आदि का क़िवाम; 
चखावट, चखने का भाव ۱ 

चाइनीगोर (چشلیگیر)‎ फा. वि.-चाइनी लेनेवाला, 
बावरची, रसोइया ١ 

चाह (४३ ) फा. ہج وچب‎ : गढ़ा, गत । 

चाहकन (..)४) फा. वि.-कुआँ खोदनेवाला, कृपकार; 
दूसरे के काम में विध्न डालनेवाछा; छली, वंचक, फ़रेबी । 

चाहकनी (چاکنی)‎ फा. स्त्री.-कुआँ खोदने का काम; 
दूसरे के काम में बाधा डालना; छल करना, दग़ाबाज़ी । 

83۲87 (१०-४७) फा. पुं.-कुएं में गिरी हुई वस्तु निकालने 
۲چ‎ 1۱ 

कुआँ ।‏ جب .٭ (حجاسغ) ج3۲ 

चाहे कन्‌आं چاکنعاں)‎ ( फा. अ. पुं-वह अंधा कुआँ जिसमें 
हज्थत यूसुफ़ को उनके भाइयों ने डाला था। 

चाहे खसपोश (,_/9२ »«+४५७) फा. पुं.-घास से ढंका हुआ 

कुआँ, ٣٣ कप । 

चाहे ٥۹8 (..... «५४२ ( फा. पुं.-दे. चाहे ज़क़न। 


चीजलीज़ 


. ((/४४०-५> ) फा. वि.-चालीस दिन तक नियम- 
पूर्वक मंत्र आदि पढ़नेवाला । 

चिल्लःकशी (, ५४४४.६- ) फा. स्त्री.-किसी कार्यविशेष की 
सिद्धि के लिए नियमपूर्वक चालीस दिन कोई जप अथवा 
मंत्र उच्चारण करना। 

चिललए कमाँ (چلکگکسں)‎ फा. प्‌ .-धनुष का कोना। 
चिहत (०-७४ ) फा. ۲ي‎ का एक गाँव । 
۹ (५-४७) फा. ہج‎ गाँव का निवासी; 
हज़रत मुहीउद्दीव चिश्ती जिनका मज़ार अजमेर में है; 
चिश्ती खानदान का मुरीद। 

चिहा (چہا)‎ फा. ,ےج‎ कँसा-कंसा, कितना कुछ, 
क्या कुछ, बहुत कुछ। 

चिहिल (چہل)‎ फा. वि.-चालीस। 
चिहिलंक़दमी (چہل ‌تدمی)‎ फा. अ. स्त्री.-धीरे-धीरे 
टहलना, हवाखोरी करना, मन-बहलाव के लिए थोड़ी दूर 
तक टहलना । (चहलक़दमी ) 

चिहिलतः («००७६ ) फा. प्‌..-दे. चिलत:। 
चिहिलतन (چہلتی)‎ फा. पुं.-चालीस बड़े महात्मा जिन 
पर सारे संसार का भार होता है। 
चिहिल रोज़: مم (جہلررہ)‎ वि--चालीस दिन में ख़त्म 
होनेवाला काम; चालोस दिल के प्रोग्राम का काम। 
चिहिलम (چہلم)‎ फा. वि.-चालीसवाँ; मुर्दे का चालीस 
दिन में होनेवाला संस्कार; कर्बला के शहीदों का चालीसवाँ ۱ 
:چ3)‎ (५.७७) फा. چ4 .3ي‎ 
चिह्न (چہر)‎ फा. पुं.--दे. चेह ١ 
चिहृलुम جے٭> رجہے)‎ चिहलुम'। 


٦ 


चीं (چیں)‎ फा. प्रत्य--चीन' का लघु., 8۹۳۰۱ 

चीं چج‎ (925० »#&) फा. वि.-भौंह पर बल पड़े हुए, 
भौं तनी हुई, जिसकी भौंह पर अप्रसन्नता से बल पड़े हों, ۱ 

चों ब जबीं (,)५०--०५ )४#३) फा. वि.-जिसके माथे पर 
नाखुशी से बल पड़ गये हों, अप्रसन्न, रुष्ट, नाखुश। 

चीं बर जबीं .٭ (چی ‌برجبیں)‎ वि.-दे. चीं व जबीं । 

ची (, ५७) तु. प्रत्य--वाला, शब्द के अन्त में आकर अर्थ 
देता है, जेसे--तोपची' । 

चीक चीक ) ۰(چیکچیک‎ ۳۹٣۲.۶) की चेहकार। 

चीज़ (چیز)‎ फा. स्त्री.-वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, शय । 

चीज़मीज़ (چیزسیز)‎ फा. स्त्री.-थोड़ा, न्यून, अल्प। 

चीज़लीज़ (چیز نیز)‎ फा. स्त्री.-पूँजी, सरमाया; सामथ्ये, 
बिसात । 





२८ २१७ 


चिगीं 


۲ (چکیں)‎ फा. प्‌.-कढ़ा हुआ कपड़ा, ۱ 

चिगूनः (००८२ ) फा. अव्य.-किस प्रकार, ٭‎ 1۱ 

चिगूनगी (چءگرنگی)‎ फा. स्त्री.-कक्‍्या है, क्‍यों है, कसा है, 
यह भाव; वृत्तांत, हाल, कफ़ियत | 

5۲ (७-७२ ) तु. اچب‎ की एक क़ौम। 

चिरताई (_ ۔(چغعائی‎ तु. वि.-चिग्ता क़ौम का व्यक्ति। 

चिज़्िक (४६०) फा. स्त्री.-साही, एक काँटेदार जंतु । 

चिदार (جد):)‎ स्त्री.-गाड़ी, ۱ 

चिप्लक (.६) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, 
मलिष्ठ, गंदा । । 

चिरा (چرا)‎ फा. جج‎ किसलिए, किस ۱ 

चिराग्र (४)७) फा. पुं.-दे. चराग्र', दो. श्‌ हें। 

चिराग़ाँ (چرآفغاں)‎ फा. पूं.-दे. :> 6.1۱ 

चिरिंग (چرنگ)‎ फा. पूं.-धमाका; चोट लगने का शब्द | 

चि्क॑ (چری)‎ फ़ा- पुं-मेल, गंदगी; विष्ठा, गू; पीप, 
रीम; आँख का मेल | ۱ 

चिकआलूद چر یآلرد)‎ ( फा. वि.-मलयुकत, 1۱ 

चिर्को' .ج٭۔(چرکیں)‎ वि.-चिर्कीन' का लघु., दे. ۱ 

चिर्कीन (چرکیں)‎ फा. वि.-मलिन, मलिष्ठ, गंदा । 

फा. पूं.-दे. शु. उ. चरम, यह अशुद्ध ١‏ (جرم) ۳ا 

चिल (چل)‎ फा. वि.-चिहिल' का .ہج‎ चालीस; मूर्ख, 
बुद्धू (पु.) चीड़ का पेड़। 

चिलग्रोज्ञ: (४१०५) फा. چب‎ का फल, जो मशहूर 
33۲۱ 

चिलचिलः («६-६ ) फा. पुं.>चील, चिल्ल; कछुआ, 1۱ 

चिलतः (جلے)‎ फा. पुं.-कवच, ज़िरिह। 

5۲ (»&) फा. स्त्री.-तम्बाक्‌ पीने का पात्र, जो हुक्क़े 
पर रखकर या हाथ से पिया जाता है। (चिलम ) 

चिलिमपोश ) (چلریرش‎ फा. प्‌.-चिलिम पर ढाँकने-का 
ढकक्‍कन, जिससे आग न उड़े। 

चिली (چلی)‎ फा. वि.-मूर्ख, बेवक़्फ़, ۱ 

चिल्क़द (००.५) फा. प्‌.-कवच, ज़िरीह, दे. चिल्क़ब 
और 'चिल्तः:। 

चिल्क़ब (چلتب)‎ फा. पुं.-दे. चिल्क़द! और चिल्तः। 

फा. प्‌.-कवच, ज़िरिह, दे. चिल्क़द‏ (جلت) :نا 
और चिल्क़ब'।‏ 

चिल्पासः (جلباے)‎ फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधा, दे. 
“चल्पास: दोनों शुद्ध हें । 

चिल्ल: (<.(- ) फा. प्‌ -कोना, गोशा; चालीस दिन में होने- 
वाला काम; चालीस दिन का समय; चालीस दिन तक 
लगातार पढ़ा जानेवाला मंत्र आदि। 





चुग़ा (५४२ ) तु. पूं.-एक प्रकार का ۱ 

चुग़ल (چنل)‎ तु. वि.-पिशुन, चुरली खानेवाला। 

चुगुलखोर (چنلخو)‎ अ. جج‎ से यह शब्द अशुद्ध 
है, क्योंकि 'चुगुल' का अर्थ चुग्ली खानेवाले ۱ 

चुग़लखोरी (چغلخرہی)‎ अ. स्त्री.--चुरली खाना, पिशुनता, 
क़ाइदे से यह शब्द अशुद्ध है, इसके ہی‎ पर चुगुली' 
शुद्ध है। 

चुगुली چ (چنلی)‎ स्त्री.-चुर्ली खाना, पिशुनता। 

(+०>) फा. पुं.-मेंढक, मंडूक; बंद फोड़ा, दे.‏ چ 
चरज' दो शुद्ध हें।‏ 

फा. पुं-उल्‌क, पेचक, उल्लू (वि.) मूर्ख‏ (چغد) پچ 
बुद्धिहीन, मूढ़, उल्लू ।‏ 

चुरली (چنلی)‎ तु. स्त्री.-पिशुनता, चुग़लखोरी ۱ 

चुनां (چنں)‎ फा. अव्य.-वेसा, उस प्रकार का; उतना, 
वैसा; इतना, ऐसा। 

चुनांचे (چندانچءے)‎ फा. अव्य.-अतः, इसलिए; फलस्वरूप, 
नतीजे में । 

चुनाक़ (53०४७ ) तु. पूं--दे. चुनाग़', दो. शु. हें । 

पुं-जीन, घोड़े की काठी; पालान,‏ چ رچنغ) م39 
नमदा ।‏ 

चुनीं (3:४६ ) फा. अव्य.-ऐसा, इस प्रकार का; ऐसे, 
इस तरह, ۱ 

चुनीद: (४०५०-२३ ( फा. वि.-चुना हुआ, छाँटा हुआ । 

चुनू .مہ (چنر)‎ अव्य.-चूँ' का रूघु , दे. चूँ ! 

चुफ्त (چنت)‎ फा. वि.-मोटा-ताज़ा, चर्बीला; फुर्तीला, 
तेज़; मोटा, ۴+ ۱ 

चुसाक़ (3५७२ ) तु. पुं-बह गदा जो लोहे का होता है और 
जिसका गोला षट्कोण होता है; शिश्न, मेहन, लिग । 

चुम्च: (८२-«%) तु. ي‎ चमस, शु उ. नहीं है, 
प्रंतु उर्दृवाले 'चम्च:” बोलते हें, दे. ک٠‎ و١‎ 

चुबंक (چریک)‎ फा. पूं.-असत्य, झूठ; चाटुकर्म, खुशामद ; 
व्यंग, तंज़; अश्लीलता, फक्कड़पन; लज्जा; पहेली । 

चुलाव ,ہچ ر(چلز)‎ खुश्क:, सादे चावल। 

चुलिस्ताँ (چرستاں)‎ तु. पुं-वह्‌ जंगल जिसमें न पेड़ 
हों न पानी । 

चुलो (५६) फा. स्त्री.-भीरुता, कायरता, डरपोकपन, 
नपुंसकता, 5۹5۲ नामर्दी । 

चुलक (چلری)‎ फा. स्त्री.-गाड़ी, शटक; धतूरा, رہ‎ 
एक विषेला फल ١ 

चुबाक رچوای)‎ फा. स्त्री.-पुरी, घी में बना हुआ फूलका। 

चुस (چس)‎ फा. पुं.-वह अपान वायू जिसमें शब्द न हो । 
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सीदः 





चीदः (४०५२) फा. वि.--चुना हुआ, छाँटा हुआ । 

उीद:/चीदः (چیسچیدہ)‎ फा. वि--चुने-चुने, छठे-छटे; 
मुख्य-मुख्य, وچ‎ ١ 

चीदनी (چیدنی)‎ फा. वि.-चुनने योग्य, छाँटने ۱ 

चीनः (०५.५) جب‎ अन्न के दाने जो पक्षी खाते हैं; 
दीवार ×۲ ۱ 

चीनःदानः (چیدعدانہ)‎ फा. पूं.-पक्षी का ۱١ 

चीनःदान (چینعدان)‎ फा. पूं.-दे. 6:۰۱ 

चीन (چیں)‎ फा. प्रत्य.-चुननेवाला, जेसे--गुलूचीन' फूल 
चुननेवाला (पुं.) एक प्रसिद्ध देश (स्त्री.) تج‎ शिकन, ۱ 

चीनिदः (چینندم)‎ फा. वि.-चुननेवाला ١ 

चीनी (چینی)‎ फा. वि.-चीन का निवासी; चीन की 
भाषा; चीन की सफ़ेद मिट्टी । 

चीने अबू (چینابرر)‎ स्त्री.-भौंहों का तनाव, भौं का 
बल, जो क्रोध का चिह्न है। 

चीने जबीं (چیی‌جبیں)‎ फा. स्त्री--माथे का बल, जो 
अप्रसन्नता का चिह्न है। 

चोने पेशानी (چیں‌پیشانی)‎ फां. स्त्री.-दे. चीने ٠۳ ١ 

चीरः (४४७) फा. वि.-शक्तिशाली, ताक़तवर; विजेता, 
ग़ालिब (पूं.) पगड़ी, 1۱ 

च्ीरःदस्त (چیرست)‎ फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 
जालिम; जोरावर, ۱ 

चीरःदस्तो (چیرستی)‎ फा. स्त्री.-अत्याचार, जुल्म; 
जोरावरी, जबदंस्ती। 

चीरःबंद (چیوبند)‎ फा. वि.-पगड़ी बाँधनेवाला, (स्त्री.) 
वह वेश्या-पुत्री जो अभी कुमारी ج١‎ 

चीरःबंदी (چیرہنمی)‎ फा. स्त्री.-पगड़ी बाँधना। 

चीरगी (چیرگی)‎ फा. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी; 
जबरदस्ती, अन्याय । 

चीलदो (१५०५७) तु. ہچب‎ पुरस्कार, ۱ 

फा. अव्य -क्या है?‏ (چیست) ج93 

चीस्ताँ (چیستں)‎ फा. स्त्री.-पहेली, प्रहेलिका, मुअम्मा। 
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کک 
١ھ फा. स्त्री.-चोंच,‏ (چنگ) ٭ 
फा. पुं.-चुक़ंदर, एक ۱‏ (چندہ۔) चुंदुर‏ 
फा. पुं--भिक्षापात्र, कमंडल।‏ (چنبل) चुंबल‏ 
फा. पुं.-एक तरकारी |‏ (چتند۔) चुक़ंदर‏ 
चुकुस ((»«८२ ) फा. पुं.--बुलबुल आदि के बंठाने का अड्डा ।‏ 
प्रकार का कोट जो प्रायः फ़क़ीर‏ چپ तु.‏ (چرخا) चुखा‏ 
पहनते हें, दे. ۱‏ 


١ (جہرویردازی)‎ फा. स्त्री.-चितेरे का काम, 
मुसव्विरी । 





آ8 


चो مم (چر)‎ अव्य.-जो, अगर, यदि; जब, जिस ۱ 

चोखीदः (४०७०-१६) फा. वि.-फिसला हुआ ١ 

चोखीदनी .ہم (چوخیدنی)‎ वि.-फिसलने योग्य ۱ 

चोबः («५१७ ) फा. पुं-बाण, तीर; छोटी कील । 

चोब (५.9७ ) फा. स्त्री.-काष्ठ, काठ, लकड़ी; लाठी, यष्टि। 

चोबक (چربک)‎ फा. स्त्री.-छोटा डंडा; ۹ बजाने 
की लकड़ी। 

चोबकज़न (چریکزنں)‎ फा. वि.-नक़क़ारची, नकक़ारा 
बजानेवाला; चौकीदारों का मेट जो एक लकड़ी और एक 
جج‎ लेकर रात में ج:‎ करता और तख्ते पर लकड़ी 
ठोंकता था, जिससे सारे पहरा देने वाले होशयार हो जाते थे। 

चोबकी (, »८29%) फा. वि.-चोबदार, ۱ 

चोबख्वार (9५-१७) جہ‎ वि.-लकड़ी खानेवाला कीड़ा, 
दीमक । 

फा. पुं.-कपड़ा नापने का गज़।‏ (چوربگز) جج 

चोबगीं (چریکیں)‎ फा. स्त्री.-कपास ओटने ۹ ۱ 

चोबचीनी (چربچینی)‎ फा. स्त्री.-चीन देश की एक 
लकड़ी जो दवा के काम आती है। लाल रंग की तथा 
अत्यन्त रक्त-शोधक होती ۱ 

चोबदस्त (چہست)‎ फा. स्त्री.-दे. चोबदस्ती । 

चोबदस्ती (, چربستی‎ ) फा. स्त्री.-हाथ में पकड़ने की ۱ 

चोबदार (چربدا)‎ फा. पुं.-लकड़ी लेकर आगे चलनेवाला 
व्यक्ति, नक़ीब; प्रतिहारी, द्वारपाल, दरवान । 

चोबा (५०१७) फा. पुं.-लछकड़ी की थूनी, थुनकी; लोहे 
की पतली और लंबी कील। 

ज्ञोबी (چربیں)‎ फा. वि.-लकड़ी का बना हुआ, काष्ठमय। 

चोबी .٭ (چربی)‎ वि.-दे. चोबीं । 

चोबे तरीक़ ) (چرب طریق‎ अ. फा. स्त्री.-पबलिक को किसी 
बात से रोकने के हेतु डराने के लिए कर्मचारियों 1 

चोबे तालीम (چوبتعلیم)‎ 5۲۰ अ. स्त्री.-पढ़ानेवाले का 
डंडा, जिससे वह मारता है। 

चोबे मुहस्सिल (چربمصمل)‎ फा. अ. स्त्री.--चुंगी आदि 
वसूल करनेवाले का डंडा। 

चोबे शिगाफ़ رجرب شعاف)‎ फा. स्त्री.--चिरी हुई छकड़ी . 
की फटन में दी जानेवाली पच्चर। 

चोशिदः (४७०-४५०-) फा. वि.--चूसनेवाला ۱ 
ججون*‎  )ںہدیقرچ(‎ फा. वि.-चूसा हुआ॥ 
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चुस्तः (००.०७) फा. पुं-बकरी आदि का ऐन, खीरी । 
चुस्त رچستٹ)‎ फा. वि.-फुर्तीला, یچ‎ ; दक्ष, होशियार ; 
कसा हुआ लिबास; ठीक, फ़िट; दृढ़, मज़बूत । 
चुस्ती (چستی)‎ फा. स्त्री.-फुर्तीलापन; दक्षता, होश- 
यारी; दृढ़ता, मंज़बूती। 
تاپ .مم (جہن) :جو‎ डाढ़ी-मूछों का लड़का, 0۱ 
چ‎ 


تھ 


फा. अव्य.-कंसे, किस प्रकार; जब, जिस समय;‏ (جرں) ٭ 
तुल्य, समान ।‏ 

चूँकि (جرنےے)‎ फा. अव्य.-क़्योंकि। 

चूखा (८५०) तु. पूं--ऊनी कोट जो फ़कीरों का लिबास है । 

चूजः («०१७ ) फा. पुं--दे. चूज़: । 

(४39७) फा. पुं.-मुर्गी का बच्चा (व्यंग) नयी और‏ ےچ 
सुंदर ۱‏ 

चूज़ःरबा (५) (چرزہ‎ फा. स्त्री.-चील, ۱ 

पुं-चकोर, कब्क; वह शिकारी पक्षी‏ رچورز) چ 
का बच्चा जिसने अभी शिकार करना न सीखा हो ।‏ 

चूनीं (چونیں)‎ फा. अव्य.-दे. चुनीं । 

चुनोचरा (جیںرجرا)‎ फा. स्त्री.-वाद-विवाद, कहा-सुनी | 


- 
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झड़ गयी‏ جم फा. पुं.-वह मनुष्य जिसकी‏ (چیم) چے 
हों, ۱‏ 

चेचक (چیچک)‎ तु. स्त्री.-फूल, गुल; सीतला रोग, माता, 
शीतला, विस्फोटक; मसूरिका, ,_۱١ 

चेनः (چیاء)‎ फा. पुं.--दे. चीन: । 

चेन:दान (چیدعدان)‎ फा. पुं.-दे. चीन:दान। 

चेहरः (४)+&) फा. पूं.-मुखाकृति, मुखमंडल, शक्ल, 
सूरत; सामने का भाग; :جع‎ ۱۰. 

चेहरःकुशा (!४४४)७६) फा- वि.-मुँह पर से पर्दा उठाने- 
बाला, मुँह खोलनेवाला ١ 

चेहरःकुआई (,५४५५४४)७६) फा. स्त्री.-मूंह खोलना; 
किसी की तस्वीर पर से पर्दा उठाने ۱١ 

चेहरःखेज़ (+४४)%) फा. वि.-स्वच्छ, साफ़; प्रकाशित, 
रौशन । 

चेहरःनवीस .٭ (چہونیس)‎ वि.-हुलूया ۶:8۰۱ 

चेहरःनवीसी (چہرنریسی)‎ फा- स्त्री.-हुल्या लिखने 
का काम । 

चेहरःपर्वाज ($|0)३४%) फा. वि.-चित्रकार, मुसब्विर, 
चितेरा । 





۰ (زنگخورردء)‎ फा. वि.-दे. 'जंगआलद:' ١ 
ज़ंगलुदंगी ( (زنگخرردگی‎ फा. स्त्री.-दे. जंगआलदगी'। 
(جنفحخرھ) چ٭٭٭‎ फा. वि.-लड़ाई चाहनेवाला, जो 
चाहता हो युद्ध हो जाय । 

जंगगाह (جنگ×ہ)‎ फा. स्त्री.-लड़ाई का मंदान, रंगभमि, 
रणस्थल, युद्ध-क्षेत्र । 

जंगजू (جنگجۃ)‎ फा: वि.-प्रकृति से लड़ाई-झगड़ा पसंद 
करनेवाला, लड़ाका; सेनिक, सिपाही ۱ 
जंगजई (جنگجرئی)‎ फा. स्त्री.-छड़ाकापन ; 
सिपाहीपन; युद्ध, लड़ाई ١ 
जंग ना आज़्मूदः (४७,०५५ ६५...) फा. वि.-जिसे 
का अनुभव ۱ ' 
जंगपसंद (جنگپسند)‎ फा. वि.-जिसे युद्ध और रक्‍्तपात 
अच्छा लगता हो, यद्धप्रिय ١ 

जंगपसंदी (جنگیسنمی)‎ फा. स्त्री.-यद्ध और रक्‍तपात 
को पसंद करना। 

जंगबाज़ (جنگباز)‎ फा. वि.-जो हर समय लड़ाई की 
ही बात सोचता रहता हो, जिसे हर समस्या का हल 
युद्ध में दीख पड़ता हो । 

जंगबाज़ी (جنگبازی)‎ फा. स्त्री.-हर समय लड़ाई की ही 
बात सोचना, हर समस्या को लड़ाई द्वारा ही हल करने की 
कोशिश करना । 

जंगल ر(جنگل)‎ फा. ہچب‎ विपिन, कानन, सहरा 
चटयल मंदान, बियाबान। 

जंगली (جنگلی)‎ फा. वि.-जंगल का निवासी; असम्य, 
अशिष्ट, वहशी; जंगल में मिलनेवाली वस्तु । 
जंगली यकपा (جنگلی یکپا)‎ फा. چس‎ जानवर जो 
मनुष्य की आकृति का होता है, केवल एक पाँव रखता 
है और बोल नहीं सकता; घामड़ व्यक्ति, हवन्नक़ ر‎ 
जंगार (१४०) फा. पुं-मंड्र, जंग; जंग से बनी हुई 
एक औषध। 

जंगारी (५)४3) फा. वि.-जिसमें जंगार पड़ा हो 
ज़गार डालकर बनायी हुई ओषधि; जंगार के रंग का । 
जंगाह (४४.०) फा. स्त्री.-जंगगाह' का جج‎ युद्ध-भमि, 
रणांगण, मंदाने जंग ۱ 

जंगी (५४०) फा. वि.-लड़ाई से सम्बन्ध :ںوچ‎ 
लड़ाई में काम आनेवाला । 

जंगी (زنگی)‎ फा. वि.हबश देश का निवासी, हबशी; 
बहुत ही काले रंग का व्यक्ति ۱ 

371 नज़ाद نزاد)‎ ५5) फा. वि.-हबशी नस्ल का, हबशी ۱ 
ज्ंगुलः (५:७६०;) फा. पुं.-झाँझ, बड़े मजीरे; घँघरू। 


सनिकता, 
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चोशीद 
चोशीद (چرشید)‎ फा. स्त्री.-दे. 'चोशीदगी' 


चोशोदगी (چرشیدگی)‎ फा. स्त्री.-चूसने का भाव, پت‎ ١ 
चोशीदनी ( (چرشیدنی‎ फा. वि -चूसन के योग्य ١ 


त्तौ 


चोगाँ (چڑاں)‎ फा. पुं-चौगान' का लूष॒., दे. 'चौगान' । 

चौगाँबाज़ (5५, /,७) फा. वि.-चौगान (पोलछो) खेलने- 
वाला। 

चौगाँबाज़ी (५५० (چرگر‎ फा. स्त्री.-पोलो का खेल ر‎ 

चौगान (../४,& ) फा. पुं.-एक खेल जिसमें جج‎ पर चढ़कर 
गेंद खेला जाता है, पोलो। 

चौगानी (,५४)>) फा. पुं-वह घोड़ा जो पोलो पर 
सधा हो। 

चोतरः (४,०५२ ) फा. पूं.-मकान के आगे का تج‎ चबतरा ۱١ 

न्नौपाँ (४३%) फा. पुं.-चौपान' का रूघ., दे. 'चौपान' । 

चौपान (..)५४+२) फा. पुं--रेवड़ चरानेवाला, चरवाहा । 

चौपानो (چوبانی)‎ स्त्री.-रेवड़ चराने का काम, جو‎ 
वाहागीरी, गल्ल:बानी । 

चौसिदः (४७५...)७-) फा. वि.-चिपकनेवाला । 

चौसीदः رچیسیدہ)‎ फा. वि.-चिपका हुआ ١ 

चौसीदनी (چبرسیدنی)‎ फा. वि.-चिपकने के چ_ج‎ ۱ 


آ3 


जंग (جنگ)‎ फा. स्त्री.-युद्ध, रण, समर, संग्राम, ج٣‎ 
लड़ाई, हब; कलह, झगड़ा, झड़प; उपद्रव, फ़साद; 
बर, शत्रुता, दुश्मनी; प्रतिद्वंद्विता, रक़ाबत । 

जंग (زنگ)‎ फा. पुं-ठंड और तरी से धातुओं में چپ"‎ 
वाला मल, कसाव, मोरचा; मंडूर; मेल, गंदगी: पाप 
गुनाह; घंटा, घड़ियाल; हबश देश। 

जंगआजूमा (جنگ آزہا)‎ फा. वि.-लड़ाई का अनुभवी, 
युद्धकुशल; लड़ाई में ,ہو‎ युद्धरत । 

जंगआज्माई (४४००1 (جنگ‎ फा. स्त्री--लड़ाई का 
अनुभव; लड़ाई में मशगूलियत; लड़ाई । 

जंगआज्मूद: (جنگ آزسہردہ)‎ फा.वि.-लड़ाई के मेदान मारे 
हुए, अनुभवी योद्धा, युद्ध-कुशलू । 

जंगआज़्मूदगी (جنگآزسردگی)‎ फा. स्त्री.-लड़ाई का 
अनुभव रखना, युद्ध-अनुभव, यद्ध-कौशल। 

जंगआलूदः (४०) ५-५४;) फा. वि.-मोरचा खाया हुआ, 
जंग लगा हुआ ١ 

ज्ञंगआलूदगी (५४७) ..८०) फा. स्त्री.-मोरचा جج‎ जाना, 
जंग लगकर खराब हो जाता ۱ 
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दे 
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ज्ंजीरसर (زنجیرسر)‎ फा. वि.-दे. ۱ 

जंजीरसाज़ (3५ (زنصجیر‎ फा. वि.-दे. जंजीरगर'। 

जंजीरसोज्ञ (59)#%#०3) फा. वि.-जंजीर को जला देने 
वाला, जंजीर को ख़त्म कर देनेवाला, बंधनों को तोड़ 
देनेवाला ۱ 

जंजीरी (५)##०)) फ़ा. वि.-बंदी, क़ंदी; पागल, दीवाना। 

जंजीरे आहन (زرنبجیرڑھی)‎ फा. स्त्री.-लोहे की जंजींर, 
लोहपाश । ٠ 

ज़ंजोर जुनूँ (زنجیر جنوں)‎ फा. अ. स्त्री.-वह जंजीर जो 
पागल व्यक्ति को पहनायी जाती है। 

(४७०; ) फा. वि.-महान्‌, बड़ा, ۱‏ یج 

ज़ंदःपील ہہ (زندنبپیل)‎ पुं.-बहुत बड़ा हाथी । 

ज़ंदःरोद (०))४००३) फा. पुं.-बहुत बड़ी नदी, 1۱ 

ज्ंद (००; ) फा. वि.-बड़ा, महान, अज़ीम; चकमाक़, 
अंग्नि-प्रस्तर । 

ज्ंद (زند)‎ अ. पुं.-पहुँचा, कलाई। 

ज्ंद (००) फा. पुं.-ज़रदुश्त का ग्रंथ, जो पारियों का 
मूल धार्मिक ग्रंथ है। 

ज़ंदरुवाँ (زندخراں)‎ फा. वि.-दे. ۱ 

००३) फा. ۱‏ پیل) 6ج8 

88 (زندیابف)‎ फा. वि--गानेवाला पक्षी; बुलबुल, 
क़ुमरी अथवा फ़ास्ता आदि। 

जंदर्म: (جندم)‎ अ. पुं.-पुलीस । 

जंदल (جندل)‎ अ. पुं-बड़ा पत्थर, शिला। 

ज्ंदलाफ़ (زندلف)‎ फा. वि.-दे. ۰۱ 

ज़्ंदो उस्ता ارفتا)‎ १००३ ) फा. पुं.-जंद' का मूल ग्रंथ 
और उसका महाकाव्य उस्ता'। 

87 (५०३ ५२५०० ) جوم‎ का मूल और उसका 
महाभाष्य पाज़ंद'। । 

जंब (جنب)‎ अ. पुं.-पादवं, पहलू; वक्ष:स्थल, सीना ; पस्ली । 

ज़ंब (ذنب)‎ अ. पुं--पाप, पातक, गुनाह। 

जंबक़ (5५०3) अ. पुं.-चंपा, एक अंसिद्ध फूल। 

ज़ंबर ( 5०) ) फा. पुं-बोझ उठाने की सीढ़ी के आकार 
की एक चीज़, मंझी । 

ज्ंबील رزنبیل)‎ अ. स्त्री.-थेला, बेग; पिटारा। 

फा. पु.-छोटी तोप; बाण का फल;‏ (زنبرم) :وچ 
भिड़, बरं।‏ 

ज़ंबूर (زنبور)‎ फा. पुं--छोटी तोप; बाण का फल; भिड़, 
बरं; एक औज़ार; शहद की 8 ۱ 

जंब्रक چ (زنبرری)‎ पुं--छोटी और हलकी तोप, जो 
ऊँठ आदि पर लादी जा सके। 


फा. पुं.-दे. जंगुल:।‏ (زنگرے) :چرچ 

जंग आज़ादी (, ५०३ ..६४>) फा. स्त्री.-देश को पराधीनता 
से मुक्त कराने की लड़ाई। 

जंग ज़रगरी (, ५)5); (جنگ‎ फा. स्त्री.-झूठमूठ की केवल 
दूसरों को दिखाने की लड़ाई, कूटयुद्ध । 

जंग बरो (جنگ بری)‎ फा. अ. स्त्री.-खुशकी की लड़ाई, 
स्थल-युद्ध ۱ 

जंगे बल्ली (جنگ بسری)‎ फा. अ. स्त्री.-समुद्र में जहाजों 
की लड़ाई, जलयुद्ध । 

फा. स्त्री.--दे. जंगे ज़रगरी ।‏ (جنگ ہاخھ) :جج5 

जंगे हवाई (جنگ مرائی)‎ फा. अ. स्त्री:-आकाश में 
वायुयानों द्वारा लड़ाई, वायु-युद्ध । 

जंगोजदल .۲٭5(جنگہجدل)‎ अ. स्त्री.-मा रकाट, 75 
लड़ाई-झगड़ा । 

जंगोजिदाल (, ७०५५-६०) फा .अ. स्त्री.-दे. जंगोजदल । 

ज्ंचक (زنچک)‎ फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा । 

ज्ंज (رنم)‎ अ. पुं.-दे. जंग (देश) । 

अ. पुं.-पूर्वी अफ्रीका का एक साहिली‏ (زنجبار) 3ج 
ا टापू जहाँ से छौंग आती‏ 

अ. स्त्री.-सोंठ, शुंठि, सूखा हुआ अदरक ।‏ (زنجبیل )3836وج 

अ. पुं.-झींगुर, एक प्रसिद्ध कीड़ा ।‏ (زنجہ) :جن 

ज्ंजी 3(زنجی)‎ वि.-दे. जंगी', हबश का निवासी, ا 57ج‎ 

जंजीरः ہہ (زنبجیرہ)‎ पुं--तरंग, मौज, लहर; एक प्रकार 
की सिलाई। 

ज्ंजीर:बंदी (زنجیرہنمی)‎ फा. स्त्री.-एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु से अनिवार्य सम्बन्ध । 

जंजीर ےو ہی (زنجیر)‎ साँकर; क्रम, तर्तीब । 

ज्ंजीरकशीदः (४०७५-४४ (زنجیر‎ फा. वि.-दे. जंजीर 
गुसिस्त:। 

ज़ंजीरखानः (زنجیرخانه)‎ फा. पुं--कारावांस, जेंलखाना । 

जंजीरगर (زنجیرگر)‎ फा. بب ہچیچ‎ ٤ 
बनानेवाला ١ 

×1۶ (زنجیرگسسنہ)‎ फा. वि.-जिसके पाँव का 
बंधन टूट गया हो, स्वच्छंद, स्वतंत्र, आजाद । 

जंजीरदार (زنبیردار)‎ फा. वि--सम्बन्ध रखनेवाला; 
अनुयायी, ۱ 

ज्ञंजीरफ़र्सा زنجیر فرسا)‎ ) फा. वि.-जंजीर को रग़्ड़नेवाला । 

जंजीरबान (زنجیربانں)‎ फा. वि.-कारागार का अध्यक्ष, 
जेलर । 

ज्ंजीरमू (زنبیرہسر)‎ फा. वि--घुँघराले बालोंवाला 
(वाली ) । 


موب 





ज्ंजीरसर (زنجیرسر)‎ फा. वि.-दे. ۱ 
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पुं.-दे. जंगुरू:।‏ ہہ (زنگرے) یچ 


जंग आज़ादी ے(جنگ آزامی)‎ स्त्री.-देश को पराधीनता | ज्ंजीरसाज्ञ (3५ (زنجیر‎ फा. वि.-दे. ۴ ۱ 


ज़ंजीरसोज़ (زنصیرسرز:)‎ फा. वि.-जंजीर को जला देने 
वाला, जंजीर को ख़त्म कर देनेवाला, बंधनों को तोड़ 
देनेवाला ۱ 

9۸ (زنجیری)‎ फ्रा. वि.-बंदी, क़ंदी; पागल, दीवाना । 

जंजीरे आहन (زنبجیرڑمی)‎ फा. स्त्री.-लोहे की जंजींर, 
लोहपाश । ٠ 

ज़ंजीर जुनूँ (زنجیر جنوں)‎ फा. अ. स्त्री.-वह जंजीर जो 
पागल व्यक्ति को पहनायी जाती है। 

ज़ंदः (४००) फा. वि.-महान्‌, 88, ۱ 

93:06 (४२४००) ) کچھ‎ बड़ा हाथी ۱ 

ज्ंदःरोद (०))४००३) کچھ ۰م‎ बड़ी नदी, महानद। 

ज़ंद (००; ) फा. वि.-बड़ा, महान, अज्ञीम; चक़माक़, 
अंग्नि-प्रस्तर । 

आ. पुं.-पहुँचा, कलाई।‏ (زند) چ8 

जद (००$) फा. पुं.-ज़रदुश्त का ग्रंथ, जो पार्सियों का 
मूल धाभिक ग्रंथ ج١‎ 

ज़ंदरुवाँ (زندخراں)‎ फा. वि.-दे. ۹۹8۱ 

85 پیل)‎ ००३) फा. पुं.-दे. जंदपील'। 

889۴ (زندیاف)‎ फा. वि-गानेवाला पक्षी; बुलबुल, 
क़मरी अथवा फ़ाल़्ता आदि। 

जंदर्म: (جندرمے)‎ अ. पुं.-पुलीस । 

जंदल (جندل)‎ अ. पुं-बड़ा पत्थर, शिला। 

फा. वि.-दे. जंदबाफ़।‏ (زندلف) ج8 

ज्ंदो उस्ता (५८४) 9००) ) फा. पुं.-जंद' का मूल ग्रंथ 
और उसका महाकाव्य उस्ता'। 

37 (५०३ ५२५०० ) फा. جو‎ का मूल और उसका 
महाभाष्य पाज़ंद'। _ 

पुं.-पारव, पहलू; वक्ष:स्थल, ۹۲۹۱‏ .٭(جنب)٭٭ 

ज़ंब (ذنب)‎ अ. पुं-पाप, पातक, ۱ 

जंबक़ (زنیی)‎ अ. पुं.--चंपा, एक असिद्ध फूल। 

ज़ंबर (زنبر)‎ पुं-बोझ उठाने की सीढ़ी के आकार 
की एक चीज़, मंझी । 

826 )ےق ٭ رزنبیل)‎ बेग; पिटारा। 

फा. पु.-छोटी तोप; बाण का फल;‏ (زنبو) :وپ 
भिड़, बरं।‏ 

(५०3) फा. पुं--छोटी तोप; बाण का फल; भिड़,‏ چچ 
बरं; एक औज़ार; शहद की ۱‏ 

ज्ंब्रक تھے چ (زنبری)‎ और हलकी तोप, जो 
ऊँठ आदि पर छादी जा सके। 


से मुक्त कराने की लड़ाई। 

जंगे ज़रगरी (جنگ زرگری)‎ फा. स्त्री.--झूठमूठ की केवल 
दूसरों को दिखाने की लड़ाई, कूटयुद्ध । 

जंग बर्री (جنگ بری)‎ फा. अ. स्त्री.--खुश्की की लड़ाई, 
स्थलब्युद्ध । 

जंगे बल्ली (جنگ بسری)‎ फा. अ. स्त्री.-समुद्र में जहाज़ों 
की लड़ाई, जलयुद्ध । 

जंगे साख्तः (८:८५... (جنگ‎ फा. स्त्री.-दें. जंगे ۱ 

जंगे हवाई (جنگ ھرائی)‎ फा. अ. स्त्री:-आकाश में 
वायुयानों द्वारा लड़ाई, वायु-युद्ध । 

जंगोजदल جنگہجدل)‎ ) फा. अ. स्त्री.-मारकाट, 5, 
लड़ाई-झगड़ा । 

.अ. स्त्री.-दे. जंगोजदल' ।‏ ۲٭(جنگہجدال)08٭ 

(५६२०3) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा ।‏ ےج 

: ज्ञंज (८-३) अ. पुं.-दे. जंग (देश) । 

ज्ञंजबार آقٌوے . (زنجبار)‎ अफ्रीका का एक साहिली 
टापू जहाँ से छौंग आती है। 

ज़ंजबील (زنجبیل)‎ अ. स्त्री.-सोंठ, शुंठि, सूखा हुआ अदरक । 

ज्ंजरः (५,८४०) ) अ. पुं.-झींगुर, एक प्रसिद्ध कीड़ा । 

9۹ .٭(زنجی)‎ वि.-दे. जंगी , हबश का निवासी, हबशी ١ 

जंजीरः (५)४#०)) फा. موی‎ मौज, छहर; एक प्रकार 
की सिलाई। 

जंजीरःबंदी (, ५००-2४)४३०७) फा. स्त्री.-एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु से अनिवाय सम्बन्ध । 

जंजीर (१४६०३) फा. स्त्री.-श्टंखला, साँकर; क्रम, तर्तीब । 

जंजीरकशीद: (४५५४४ (زنجیر‎ फा. वि.-दे. जंजीर 
गुसिस्त:। 

जंजीरखानः («०५५)५६६०)) फा. पुं--कारावांस, 358۴7 ١ 

जंजीरगर (زنجیرگر)‎ फा. वि.-श्टंखछाकार, ٤ 
81 

जंजीरगुसिस्तः (زنجیرگسنےہ)‎ फा. वि.-जिसके पाँव का 
बंधन टूट गया हो, स्वच्छंद, स्वतंत्र, आजाद । 

जंजीरदार (زنبجیردار)‎ फा. वि--सम्बन्ध रखनेवाला; 
अनुयायी, मुत्तबे । 

ज्ंजीरफ़र्सा زنجیر فرسا)‎ ) फा. वि.-जंजीर को रग़ड़नेवाला । 

जंजीरबान (زنجیربان)‎ फा. वि.-कारागार का अध्यक्ष, 
जेलर । 

ज्ञंजीरमू ےم (زنبیرسر)‎ वि.-चुँघराले बालोंवालछा 
(वाली ) । 





(५.४) फा. स्त्री.-हानि, अनिष्ट, नुक्सान; पराजय,‏ ہَ 
١‏ ہم हार, शिकस्त; लज्जां, शर्म; अपमान, तिरस्कार,‏ 
अ. स्त्री.-चिबुक, ١‏ (ذتی) चक़न‏ 

ज़्कर (ذکر)‎ अ. पुं-शिश्न, मेहन, लिंग; नर, पुरुष प्राणी । 
ز(زکریا) ہ3۳‎ अ. पु.-एक पंग्रंबर जो आरे से चीरे 
गये थे । 

ہچ - جج (४;) अ. स्त्री.-बढ़ना, विकास;‏ یج 
अधिक होना; सुख्चन करना ।‏ 

(४७) अ. स्त्री.-बुद्धि, मति, समझ, अक्ल; विवेक,‏ جج 
तमीज ।‏ 

ज्ञकात (زکات-زکر(ۃ)‎ अ. स्त्री.-इस्लाम धर्म के अनुसार 
अढ़ाई प्रतिशत का दान जो उन छोगों को देना पड़ता है 
जो मालदार हों और उन लोगों को दिया जाता है जो 
अपाहिज या असहाय और साघनहीन हों ! 
ज्ञकाब (५.४) अ. स्त्री.-लिखने की सियाही, मसि, मसिजल, 
रोशनाई। 

ज़्कावत (५०१४७) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मनीषा, अक़लमंदी; 
प्रतिभा, तेज़फ़हमी । 

ज़कावत (००४) अ. स्त्री.-वृद्धि, विकास; तीक्ता, तेज़ी 
तीक्षणता । 

ज्कावते हिस (زارت حس)‎ अ. स्त्री.-संवेदन शव्रित का 
बढ़ जाना, कुव्दते एहसास का अधिक हो ۱ 
ज़की (५४७) अ. वि.-बुद्धिमानू, मेधावी, अक्लमंद । 
یج‎ (,५5;) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक; अनीह, निःस्पृह, 
अनिच्छुक, बेनियाज़ ۱ 

जकीउलहिस ((/»«““ ४53) अ. वि.-जिसकी हिस तेज़ 
हो जाय, जिसकी संवेदन शक्ति बढ़ जाय। 
ज्ञकीक (५5४४; ) अ. स्त्री.-धीमी चाल, मंद गति। 
یچ‎ (<४४5$) अ. स्त्री.--बुद्धिमती, अक्लमंद स्त्री; 
प्रतिभावती, तेज़ तबा स्त्री । 

ज्क्म (/७5)) फा. पुं.-थूहड़ का पेड़। 

ज़क़्माब (زتمآب)‎ फा. प्‌.-थूहड़ के पेड़ को कूटकर 
निचोड़ा हुआ ۱ 

ज़क्क़्म (زتم)‎ अ. पुं.-थहड़ का पेड़। 

ज़खाइर (ذخائر)‎ अ. प्‌.-जखीर:' का बहु., ज़खीरे'। 
ज़खाम (७.2) अ. वि.-हर चीज जो बड़े डीलडौल की 1۱ 
जखामत (نفغامت)‎ अ. स्त्री.-मोटाई, दल; स्थूलछता, 
मुटापा । ۱ 
ज़खारिफ़ (زخارف)‎ अ. ڈرو‎ का वहु., झूठी और 
बनावटी बातें। 

जखीम (/&5:-2) अ. थि.-मोटा, दलूदार; स्थूल, چپ‎ ١ 





3۹18+: («०५७))५०३) फा. पुं.-भिड़ों का छत्ता | 

ज़ंब्रची ہچ (زنبررچی)‎ पुं-तोप चलानेवाला, तोपची । 

जंब्री (५)५-)) फा. पुं-जालीदार कपड़ा;  '٭٭‎ 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

ज़ंबूरे असल عسل)‎ )३4०)) फा. अ. पुं.-शहद की मक़्खी। 

जईफ़ः (دعیندے)‎ अ. स्त्री.-वृद्धा स्त्री; निबंला स्त्री। 

ज्ञईफ़ (ضفعیف)‎ अ. वि--वृद्ध, वयोगत, वयोवृद्ध, बूढ़ा; 
निर्बल, शक्तिहीन, कमज़ोर । 

83) आवाज़ (3|9 ५४५०-०४) अ. फा. वि.-जिस की आवाज 
बहुत कमज़ोर हो, जो बहुत धीमे से बोले । 

जईफ़ी (५४४५-६४) अ. स्त्री.-बुद्धावस्था, बढ़ापा; निर्बलता 
कमजोरी । 

ज्ञईफ़्द्दिमाग् (دعیفالدماغ)‎ अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
कमज़ोर हो; जिसे बात याद न रहती ۱ 

ज्ईफ़्नज़्र ( (دعينالطر‎ अ. वि.-जिसकी नेत्र-शक्ति कंम- 
जोर हो, मंद दृष्टि । 

जईफ़्लअक्ल (نعیفاإلعتل)‎ अ. वि.-जिसकी बुद्धि 
कमज़ोर हो, जिसमें समझ-बूझ की कमी اج‎ ۱ 

ज्ईफ़्लईमान (ضفعیف/للیسان)‎ अ. वि.-जिसका विश्वास 
धरम पर दृढ़ न हो, मंदनिष्ठ । 

बड़ी आयु-‏ جا अ.‏ (نعیفالسر) موچ 
वाला ।‏ 

ज्ञईफ़्लएतिक़ाद ( ضیفت(لامعتاد‎ ) अ. वि.-जिसकी श्रद्धा 
किसी पर ج‎ हो; जो संतों-साधुओं पर विश्वास कम 
रखता 1۱ 

जईफ़ुलक़ल्ब (نعیفاإلتلب)‎ अ. वि.-जिसका दिल 
कमजोर हो, जो किसी दुर्घटना की खबर से तुरंत हो 
व्याकुल जाय । 

ज्ईफ़्लक़्वा (॥%॥..६५०-४) अ. वि.-जिसके हाथ-पाँव 
कमज़ोर हो गये हों, जो शक्तिहीन हो गया हो । 

ज्ञईफ़ूलबसर (فعیف|لبصر)‎ अ. वि.-दे. 'जईफ़्न्नज़र' ١ 

ज़ईफ़्लबुनुयान (فعیفاإلبنیان)‎ अ. वि.-जिसकी नींव 
कमज़ोर ١ 

जईफ़्लमेद: (४०-००. ४-2) अ. वि.-जिसकी पाचनशक्ति 
कमज़ोर हो । 

जईफ़्लहज्म (نعینالہغم)‎ अ. वि.-दे. ہے‎ 
या मेदा, दो. शु. हें । 

ज़ईम (زمیم)‎ अ. पुं-नेता, लीडर, रहनुमा ۱ 

ज़ईमुलमिल्लत (زعیمالسلت)‎ अ. पुं.-राष्ट्र का नेता, 
पूरी ۴۳ का नेता । 

ज़क़ंद (७४७;) फा. स्त्री.-छलाँग, फलाँग, उछाल । 


+0 ۴6, 


फा. पुं.-जिगर का घाव, इश्क़‏ (زخمجگر) ۔ 
का 3۴۳ ।‏ 

37: (زخرتارہ)‎ फा. पुं.-नया नया घाव । 
ज़स्मेतेज (زخرمتیز)‎ फा. प्‌ .-गहरा ज़रूम। 
(زخمدا|مید):) سس‎ फा. पूं.-चौड़ा ر8‎ 
फंला हुआ ۱ 

((|०/%३) फा. प्‌.-हृदय का घाव, प्रेम का घाव।‏ تچ 
घाव, दिल‏ 98ے फा.‏ (: خمیلہاں) ज़रूमेपिनहाँ‏ 
का जख्म, प्रेम का ۹6 ۱‏ 

ज़र्ाफ़ः (८०5)>)) अ. पूं.-झूठी और बनावटी बात । 
ज्रंद (७०४;) फा. स्त्री.-दे. जकुंद' । 
ज़ग़न (فی)‎ फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध 1۱ 
:8٭٭‎ («००-३) अ. प्‌.-अटकाव, भिमचाव, रुकाव ۱ 
.٭ (زچہ) :یچچ‎ ۳٣... जच्चा'। 
٭ (رچء) چچ‎ स्त्री.-वह स्त्री जिसने बच्चा जना हो, 
प्रसूता, सूतिका, प्रजाता, जातापत्या। 
जच्चःखानः (०००-००)) फा. प्‌.-धृतिकागृह, प्रसवगृह, 
सूतिकागार, जच्चा के रहने का कमरा आदि। 
ज्च्च:गरी ( ५)5४०७-)) फा. स्त्री.-बच्चा पंदा कराने का 
काम, दायागरी, कौमारभृत्य, धात्री-कर्म । 
یج‎ (£;%) अ. स्त्री.-आतुरता, अधीरता, 07۱ 
जज्ञा (|+>) अ. स्त्री.--प्रतिकार, बदला, इबज़; अच्छे 
काम का बदला, प्रत्युपकार ۱ 

अ. प्‌.-बहुत-से जजीरे, द्वीप-समूह।‏ (جزائر) مج 
अ. स्त्री.-दृढ़ता, मज़बूती; सुन्दरता,‏ (جزالت) می 
हुस्न; उत्तमता, श्रेष्ठता, खूबी।‏ 

जज्ञीरः وع (جریں)‎ द्वीप, वह जमीन जो समुद्र 
के बीच में हो। 

जज्ञीरःनुमा (جزیرونسا)‎ अ- फा.पूं.-खुश्की का वह भाग 
जो तीन ओर पानी से घिरा हो, श्रायद्वीप। 
जज्ञील (२०) अ. वि.-दृढ़, मज़बूत; सुन्दर, हसीन; 
उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा । 

अ. पुं--भावना, मनोवृत्ति।‏ (جنے) ےج 
अ. पुं.--आकर्षण, कशिश; ब्रह्मलीनता,‏ (جنذب) جج 
नेस्ती, (वि.) आत्मसात्‌, एक में समाया हुआ ।‏ 
३०२५७) अ. पुं.-प्रेमाकर्षण, मुहब्बत की‏ ( چمچ ھن[ 
कशिश |‏ 

जज़्बएकामिल ) جذبہاسل‎ ( अ. पु -पूर्णाकर्षण, पूरी कशिश; 
प्रेमाकर्षण, इश्क़ की कशिश,--““रफ़्ता-रफ़्ता जज्बेकामिल ने ۱ 
दिखाया यह असर, पहले जो मुझ में थी उल्फ़त अब वो उनके 
दिल में ۱١ى‎ 


२२३ 


जखीरः 


जखीरः (نخیں)‎ अ. पुं-जमा किया हुआ, 6٤ किया 
हुआ, 1۱ 

ज़र्ीर:अंदोज् (ذخیرواندوز)‎ अ. फा. वि.-नाज आदि 
का संचय करनेवाला । 

ज्खीर:अंदोजी (, 2390० |४)४०७) अ. फा. स्त्री.-नाज आदि 
अथवा दूसरी बिकनेवाली वस्तुओं को इस आशय से जमा 
करना कि जब महँगी होगी तब बंचेंगे। 

अ. प्‌ं.-अच्छे-बुरे कर्मों का‏ (نخیرئسل ) ہجوب 
परलोक के लिए 1۱‏ 

जखीरएआखिरत (८०) ०४,४३७) अ. पुं.-परलोक में 
काम आनेवाले कम अर्थात्‌ जप-तप 05 ہ‎ +۱ 

()५)) अ. वि.-अपार, जिसका छोर न मिले;‏ ہچےچ 
मौजें मारती हुई (नदी)।‏ 

फा. वि.-शोर करनेवाला, घोर नाद‏ ززخار) :یچچ 
करनेवाला।‏ 

जख्म: (००3) फा. ھپ‎ वह चीज़ जिससे कोई बाजा 
बजाए, मिज्ञाब, वाद्ययष्टि । 

से साज़ 83115817 |‏ -.۹ا .٭(زکتزن )و سے 

ज्रुम:ज़नी ) (زکعزنی‎ फा. 4۹-15 से साज़ बजाना। 

का. प्‌.-आघात, क्षति, घाव; अनिष्ट,‏ (زخم) چچ 
हानि, ۱‏ 

फा. प्‌--बड़ा नगाड़ा, ۱‏ (زخمكکس) سے 
फा. वि.-जिसे जरूम लगा हो,‏ )$ خمخرردء) ज़स्मखुर्द:‏ 
क्षत, आहत, घायल, ज़रूम खाया हुआ।‏ 

ज़रुूमखुदंगी (زخمخرردگی)‎ 365 खाना, घायल होना | 
ज्र्मदीद: (رحخہدیم)‎ फा. वि.-दे. ۹۰۰۱ 
.وج‎ (४०))>५/+)) फा. वि.-जिसने जखूम न खाया 
हो, जो घायल न हुआ हो । 

झख्मतादीदः (४५४०५/--)) फा. वि.-दे. ज़लूमनाखुर्द: ١ 
ज़रूमरसीदः (زخہسیدہ)‎ फा. वि.-क्षत, आहत, घायल; 
नुक्सान उठाया हुआ ! 

स्‍त्री.-ज़र्मी होना;‏ ۲ (زخمرسیدئی ) 8ج۸ چچ 
नुक्सान उठाना।‏ 

ज्स्मी (زشضی)‎ फा. ہو چا‎ आहत, क्षत, 8 
आशिक़, नायक। 

जल्मीदिल (,|७ (زکی‎ फा. वि.-ज्तिका हृदय प्रेम से 
जरूमी हो, क्षतह्दय, मर्माहत। 

ज़ख्मेकारी (, ५)४/०>३) फा. प्‌.-गहरा घाव, ۳۲ 1 

फा. प.-पुरानाघाव।‏ (زخرکہے) :چچے 

ज़रूमेखंदां (رخہخندں)‎ फा. प्‌.-खुला हुआ जल्म, खून 
देनेवाला ज़रूम जिस घाव में टाँके न लगे हों। 





38 نے 








अ. पुं.-दादा, ۱‏ (جدإمجد) 

83139777 (جدإعلیٰ)‎ अ. पुं.-मूल पुरुष, वंश प्रवतंक, 
मूरिसेआ छा, जिससे खान-दान चला हो । 

जहँफ़ासिद (०.«(७७>) अ. पूं.-नाना, मातामह। 

जद्वल (५७७) अ. स्त्री.-नहर, छोटी नदी; पुस्तक के चारों 
ओर का हाशिया; सारिणी, खानोंदारं :)۸ नक्शा। 

जद्वार ()|)७->) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध दवा निरविसी ر‎ 

8+ (..))) फा. स्त्री.-स्त्री, जनि, नारी, योषित्‌, औरत; 
भार्या, जाया, पत्नी, जोरू, बीबी, (प्रत्य.) मारनेवाला, 
जेसे--तिग़ज़न' तलवार मारनेवाला। 

ज्ञन (ظن)‎ अ. पू.-विचार, खयाल; धारणा, गुमान। 

ज़नख-दाँ ززنخداں)‎ फा. स्त्री.-चिबुक, ठुडडी । . 

फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा,‏ (:ںچک) ٭٭٭ 
۱چ 

۳ (५-«)२..)))' फा. वि.-स्त्री की पूजा करनेवाला, 
स्‍त्री-पूजक; पत्नी की बात के ख़िलाफ़ न करनेवाला, 
पत्नी-भकक्‍त ١ 

888۹ (ذنب)‎ अ. प्‌ .-पुच्छ, पूँछ, दुम; राहु, एक सितारा। 
ज़नबमुज्द (०;-००.))) फा. पूं.-स्त्री की कमाई جج‎ 
.ات‎ देयूस, ۰.۱ 

ज़नमुरीद ز(ریں‌مرید)‎ फा. अ. वि.-अपत्ती पत्नी को ही, 
सब कुछ समझनंवाला, स्त्रीजित, भार्याज़ित, पत्नीभक्त, 
पत्नीव्रती ١ 

ज़नबुलफ़रस ((»)*|....७) अ. पुं.-एक सितारा, राहु। 

ज़नाँ (( ०3) फा. स्त्री.-ज़न' का बहु.,स्त्रियाँ, (वि.) मारता 
हुआ (प्रत्य.) मारता हुआ, जेसे-खंद:जरनाँ, क़हक़हा मारता 
हुआ | | 

5۴51: (جذازہ)‎ अ. पुं.-कफ़न में छपेटा हुआ शव, कपड़े 
में लिपटी हुई लाश, दे. 'जिनाज़:। 
जनाज़:बरदार (جدازبردار)‎ अं. پچ‎ 
उठानेवाला। 

जनाज़ःबरदोश (جنازسردرش)‎ अ. फा. वि.-कंधे पर 
जनाज़ा उठाये हुए । 

जनाज़एरवाँ (جندازگرراں)‎ अ. फा. पूृं.-घोड़ा, अश्व; घोड़े 
का सवार, ۱ 

ज़नादिक़ः (५००७३) अ. पुं.-जिदीक़' का رج‎ नास्तिक और 
अधर्मी ۱ 

ज़नानः («5५३) फा. पूं.-स्त्रियों-जेसे स्वभाववाला पुरुष; 

नरदारा; 5ہ‎ हिजड़ा; स्त्रियों का; स्त्रियों के योग्य । 

ज़नानखानः (زنانھانہ)‎ अ. पुं.-स्त्रियों का घर, जहाँ 
स्त्रियाँ रहती हों, جو١‎ 


वि.-जनाज़ा 





जज्ब्रएदिल (جدذبعدل)‎ अ. फा. पूं.-दिल की कशिश, 
हृदाकर्षण ١ 

जज़्बात (جذبات)‎ अ. पूं.-भावनाएँ, 
विचार ۱ 

8۹۸ رجذباتی)‎ अ. वि.-भावनाओं की रौ में बह 
जानेवाला, भावुक ۱ 

जज़्बातीयत (جذباتیت)‎ अ. स्त्री.-भावुकता, भावनाओं 
का वेग। 

जज्बी (جذبی)‎ अ. वि.-जज़्ब से सम्बन्ध रखनेवाला । 

जज़्बेदिल ےب .جج (جنذبدل)‎ की कशिश, प्रेम 
का. आकषंण। 

जज़्बोकशिश (,/8-४४,...७-) अ. फा. स्त्री.-जज़्ब: और 
कशिश। 

5 (جم)‎ अ. पुं.-दृढ़, पक्का, मज़बूत; अक्षर को हल 
करने का चिह्न ر)‎ 

۹ ر(جذر)‎ अ. पूं.-वह संख्या जो किसी संख्या में उतनी 
ही बार भाग देने से प्राप्त हो, जेसे---१६ का ۱ 

अ. पुं.-घटाव, उतार, पानी का उतार, भाटा |‏ (جزر) یج 

ज्द्य (زجر)‎ अ. स्त्री.-डाँट-डपट, झिड़की, फटकार, भरत्संना, 


जज़्बे; खयालात, 


891 
536 (زجررتربیے)‎ अ. स्त्री.-डाँट-फटकार, डाँट- 
डपट ١ 


जज्योमद (७-०))०-3) अ. یچ‎ के पानी का उतार- 
चढ़ाव, ज्वारभाटा। 

(ج) हुआ, आहत; हल,‏ ہج (४०)) फा.‏ ےڈ 
मारा हुआ, जेसे--ग़मज़द:' ग़म का मारा हुआ ١‏ 

(७;) फा. स्त्री.-चोट, मार; निशाना, सामना।‏ عچ 

जद (جد)‎ अ. पुं.-दादा, पितामह; नाना, मातामह। 
6 ر(رجدل)‎ अ. स्त्री.-युद्ध, समर, जंग; कलह, झगड़ा; 
वाक्कलह, वाद-विंवाद, हुज्जत। 

851155 (جدارل)‎ अ. प्‌.--जद्वल' ج‎ बहु,, سڈ‎ 
समूह । 

जदी (५७७) अ. جع ہن‎ का बच्चा, अजाशावक ; मकर 
राशि, बुज़ेंजदी ۱ 

जदीद (०८७->) अ. वि.-नूतन, नवीन, नया; आधनिक, 
हाल का; प्रतीच्य, ۴۱ 

जदोदान (جدیدان)‎ अ. اب‎ अहनिश। 

ज़दोकोब (८)5)०;) फा. स्त्री.-मार-पीट, लात-घूँसा। 

जद्‌इ (جمدی)‎ अ. स्त्री.-दे. 'जदी', शुद्ध उच्चारण यही है। 

जहः (४००-) अ. स्त्री.--दादी, पितामही; नानी, جج‎ 
मही। 


۹317 
रा ; वह बाग़ जिसमें हर वह चीज हो जो दूसरे बागों 
में हो। ۱ 

जन्नतुलमावा (جنےال۔اری)‎ अ. स्त्री--सब॒ ऊपर का 
र्स्वा। 


जन्नते नज़र (جنسحنظ)‎ अ. स्त्री.-एसी सुन्दर और अद्भुत 
चीज जो दृष्टि के लिए स्वर्ग के समान हो, जो दृष्टि को 
स्वर्ग का आनन्द ۱ 

जन्नते निगाह (४४-०-४-७) अ. फा. स्त्री.-दे. जन्नते नज़र । 


ज़न्नी (ظنی)‎ अ वि.-काल्पनिक, कल्पित, ख़याली; 


अमात्मक, 1۱ 


(>५.)४) अ. फा. पूं.--कुधारणा, बुरा गुमान।‏ چےچ 
ज़न्नेबातिल ((!७!०.:४) अ. पूं.-बिलकुल मिथ्या विचार,‏ 


ग़लूत गुमान। 


()*४) अ. स्त्री.-जय, विजय, जीत; सफलता,‏ جچ 


कामयाबी | 


ज़फ़रक़रीं (()2)2)*5) अ. वि.-विजेता, विजयी, फ़ातेह। 
(ظنرنصیب) ٭٭چچ‎ अ. वि.-जिसके भाग्य में विजय 


हो, विजयशील। 


ज़फ़रनिशाँ (ظدرنھاں)‎ अ. फा. वि.-विजेता, फ़तहमंद। 


ज़्फ़रपकर (ظترییہء)‎ अ. फा. वि.-दे. जफ़रयाब' । 

ज़फ़रमौज (ظنرمیے)‎ अ. फा. वि.-दे. जफ़रयाब'। 

ज़फ़रयाब (ظنریاب)‎ अ. फा. वि.-जिसे विजय प्राप्त हुई 
हो, विजयी, .ما‎ विजेता, जिष्णु। 

ज़ञफ़रयाबी (ظنریابی)‎ अ. फा. स्त्री.-जीत, विजय-प्राप्ति। 

जफ़ा (५«>) फा. स्त्री.-अत्याचार, अन्याय, अनीति, 
जुल्म, सितम। 


लत 


फा. स्त्री.-आस्मान की जफ़ा,‏ (جناعچرے 
देवीकोप, भाग्यचक्र, दिनों की गदिश।‏ 


8 (جناکی)‎ फा. वि.-देह पर कष्ट उठानेवाला, 


कठिन परिश्रम करनेवाला, पराक्रमी, मेहनती, ہچ‎ ١ 
जफ़ाकार (جناار)‎ फा. वि.-अत्याचार करनेवाला, 1:۱ 
جناکیصشض )جو9‎ ( फा. वि.-जिसकी 5585 में अत्याचार 

हो, बहुत बड़ा अत्याचारी। 
जफ़ाखू (جناخر)‎ फा. वि.-दे. जफ़ाकश' ۱ 
(جناجر) ہج‎ फा. वि.-तयी-नयी जफ़ाएँ और नये-नये 

अत्याचार तलाश करनेवाला | 
जफ़ापरस्त (८)२५०) फा. वि.-महा अत्याचारी, जो 
अनीति को पूजता हो; जो प्रेमिका के अत्याचारों की पूजा' 

करता हो, आशिक़ ١ 


जफ़ापर्वर (جدایرور)‎ फा. वि--अत्याचारों को प्रोत्साहन 


देनवाला, घोर अत्याचारी । 


| जफ़ाएचस ( 


ज़नानेबाज़ारी २९ 


ज़नानेबाज़्ारी (_५)3५५०५)) फा. स्त्री.-वेश्याएं, रंडियाँ, 
बाज़ारू औरतें, सतीत्व 38۱ 

जनाब (جنب)‎ अ. स्त्री.-ड्योढ़ी, चौखट, आस्तानः; 
सम्मुख, सामने; श्रीमान्‌, महोदय, महाशय; पाइ्वे, पहलू; 
दरगाह, आश्रम ١ 

जनाबत (جذبت)‎ अ. स्त्री.-मेथुन के पश्चात्‌ स्नान की 
आवश्यकता, अशुचि, अपवित्रता; दूरी, अलाहिदगी, 
۹٢ ١ 

ज़नाबीर (زنابیر)‎ अ. पुं.-जंबूर' का बहु., ۱ 

ज्ञनाबील (زنابیل)‎ अ. पुं.-जंबील' का बहु., थेले । 

जनाबे ×۱) جذابعالی‎ ) अ. वि.-श्रीमन्महोदय, 1۱ 

जनाबे ٭٭٭‎ (/):&*-> ४-२) जे: वि.-दे. 1ء‎ आली' । 

जनाबे मोहतरम ( جنابمستٹرم‎ (3. वि.-दे. 'जनाबे आली । 

जनाबे वाला (جندابرار)‎ अ. वि.-दे. 88 ١ 

फा. स्त्री.-दाम्पत्य, स्त्री-पुरुष का,‏ (زرنشرئی) مجح 
ا मियाँ-वीबी का।‏ 

अ. पूं.-पक्ष, पंख, पुर; बाहु, भुजा; 6:‏ (جدے) چم 
सेनाग्र, 1۱‏ 

जनीन (..)४->) अ. प्‌ं.-पेट के भीतर का बच्चा, गर्भस्थ, 
9۱ 

जनीने (جنیر‌مردم) بخج‎ अ. फा. पुं -वह बच्चा जो पेट में 
मर गया हो। 

जनीबत (جنیبت)‎ फा. पुं.-कोतल घोड़ा जो बादशाहों 
और राजाओं की सवारी का हो। 

ज़नीम (زنیم)‎ अ. वि.-वह व्यक्ति जो किसी वंश का 
प्रसिद्ध हो, परन्तु उस वंश का न हो; वह व्यक्ति जो दुष्टता | 
और क्ृपणता में प्रसिद्ध ۱ 

जनूब (-)+) अ. पुं.-दक्षिण, दक्खिन, ۱ 

जनूबी (جنبی)‎ अ. वि.-दक्षिणीय, 6 का। 

जन्नत (८-४) رح ]ےب‎ नाक, देवलोक, सुरलोक, 
बिहिश्त; उद्यान, आराम, वाटिका, वाग्। 

जन्नत आरासगाह (جنت آرزرگک)‎ अ. फा. वि.-जो स्वर्ग में 
आराम कर रहा हो, दिवंगत, स्वर्गीय, ۱ 

अ. फा. वि.-जो स्वर्ग में रह‏ (جنتنشیں) 1ج89۹ 
रहा हो, अर्थात्‌ जो मर गया हो, ۱‏ 

जन्नतमकां ((1४-*--४->) अ. वि.-जिसका घर स्वर्ग हो, 
अर्थात्‌ मरा हुआ व्यक्ति, स्वर्गीय, स्वगं-वेश्म । 

जन्नती (جنتی)‎ अ.- वि.-जिसको मरने के पश्चात्‌ स्वर्ग 
प्राप्त हुआ हो, स्वर्गीय; स्वर्ग के योग्य व्यक्ति, सदाचारी, 
पुण्यात्मा ۱ 

जन्नतुलफ़िदा स (جنقتإلنردرس)‎ अ. स्त्री.-सब से ऊँचा 


















2۴ 


व (५००० ४५) फा. स्त्री.-बोलने की मनाही, राज 
की ओर से जनता में भाषण देने का निषेध ر‎ 

385۴: (جبانه)‎ अ. पुं.-वन, जंगल, कानन ۱ 

ज़बानः («०0.३ ) फा. पुं.--लौ, लूपट, अग्नि-ज्वाला, अग्निशिखा ۱ 
जबान (جبان)‎ अ. वि.-क्लीब, नपुंसक, भीरु, डरपोक ١ 
ज़्बान (زبان)‎ फा. स्त्री.-दे. जबाँ। 

जबानत (جبانت)‎ अ. स्त्री.-क्लीबता, नामर्दी; भीरुता, 
डरपोकपन | 

88۳ (زبانی)‎ फा. वि.-मौखिक, मूँह से कहा हुआ; 
कंठ, मुखाग्र, बर ज़बाँ; मुँह से, ज़बान से। 

ज़बाने زباں‌تلم) م5‎ ) फा. अ. स्त्री.-क़लम की नोक; 
होल्डर का निब; क़लूमरूपी मनृष्य की ज़बान। 
83۲5 8۴۴: .۰ج (زباں‌خامد)‎ ح٢...‎ 'ज़बाने क़लूम'। 
ज़बान 581 (زبان‌شیریں)‎ फा. स्त्री.-भीठी ज़बान, जिस 
ज़बान से मीठी-मीठी बातें निकलती हों। 

38۴ हाल (زباں‌حال)‎ फा. अ. स्त्री.-दशा, हालत, 
दशारूपी मनुष्य की ٠ج‎ ١ 

जबीं ()४+>) फा. स्त्री.-माथा, ےج‎ भाल, पेशानी ۱ 
जबों फ़र्सा (جبیر‌فرسا)‎ फा. वि.-भाथा रणगड़नेवाला, 
ज़मीन पर माथा टेककर सलाम करनेवाला; बहुत ही 
दीनता प्रकट करनेवाला। 

जबीसा (جبیں۔ا)‎ फा. वि.-दे. जबींफ़र्सा' ۱ 

जबीसाई (, ५5५... ,६५+) फा. स्त्री.-माथा रगड़ना, बहुत ही 
झूककर सलाम करना; दीनता और नम्नता का प्रदर्शन, 
“मुआजल्ला ! तसव्वर का यह अंदाज़े-जबींसाई । कि 
होता ही नहीं महसूस उनका दूर हो जाना ! ” 

ज्ञबी (ظبی)‎ अ. पुं.-हरिण, .چا ,جب‎ आहू। 

जबीन (..)#४>) फा. स्त्री.-दे. जबीं' । 

ज्बीब (ربیب)‎ अ. पु -सूखा हुआ अंगूर, शुष्क द्राक्षा جج‎ । 
जबीय:ः («५६४) अ. स्त्री-हरिणी, मृगी, हरनी । 

जबीरः (४)४५-> ) अ. .ای‎ हड्डी पर बाँधने की लकड़ी । 
×۴5: (<००५-७) अ. पुं.-ज़बह किया हुआ जानवर ; वध, ر ڑج‎ 
ज़बीह (ذبیے)‎ अ. वि. वधित, ज़बह किया हुआ। 
ज़्बीहुल्लाह जा: -ह ४7७) अ. पृं.-हज़रत इस्माईल' की 
उपाधि जिन्हें पुज्य पिताजी ने 8ث‎ की आज्ञा से 
वध करना चाहा था। 

ज़बूँ (زبوں)‎ फा. वि.-निकृष्ट, दूषित, खराब । 

जबहाल (زبییںحال)‎ फा. अ. مہو تا‎ फटेहाल, 
बुरी हलात में । 

(५५०५ ४23) फा. अ. स्त्री.-दुर्देशा, बदहाली ।‏ ج893 
ر چا जबून (...)०)) फा. वि.-दे.‏ 
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535177: (جنابیشه)‎ फा. वि.-जिसका काम केवल 
अत्याचार करना हो, बहुत बड़ा अन्यायी। 
जफ़ापेशगी (५५2७०) फा. स्त्री.-अत्याचार का 
व्यवहार । 

जफ़ाशिआर (جناشعار)‎ फा. वि.-दे. जफ़ाकेश' । 

(०-७) अ. पुं--मेंढक, दर्दुर, भेक, दे. “ज़िपदे'‏ 8وج 
दोनों शुद्ध ۱‏ 

जफ्न (جنی)‎ अ. पुं.-आँख का पपोटा। 

()*->)अ. पूं-बकरी या भेड़ का बच्चा; एक विद्या‏ م5 
जिससे परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है।‏ 

जफ़दां .×5(جنرداں)‎ फा. वि.-जफ्र की विद्या जाननेवाला, 
भविष्यवक्ता, परोक्षवादी । 

ज़्ब [ व्ब ] (ضغضب)‎ अ. स्त्री.-गोह,. गोधिका। 

अ. पुं.-झाग, ۱ हु‏ (زبد) یچ 

ज़्बर ()23) फा.पुं-उर्दू में (ऊ) का چا‎ ( ) वि. 
ऊपर, उपरि; शक्तिशाली, ताक़तवर; भारी, बोशिल ١ 

ज़्बरजद (زبرجد)‎ फा.१.-एक रत्न, पीत मणि, ۱ 

ज़बरदस्त (زبرسی)‎ फा. वि.-शक्तिशाली, ताक़तवर ; 
प्रचंड, अति तीब्र, बहुत ۱ 

जबरदस्ती (زبرستی)‎ फा. स्त्री.-अत्याचार, जुल्म; 
ےج‎ बलातू, बलपूर्वक, जब्नन ۱ 

जबरूत (جبررت)‎ अ. ہہ‎ श्रेष्ठता, ۱چ‎ 

जबल (جبل)‎ अ. पूं.-पवंत, अचल, पहाड़। 

जबलत्तारिक़ (5) |+>) अ. -)۱ 

((/०)) फा. स्त्री.-जिद्वा, रसना, रसेंद्रिय, जीभ;‏ بج 
किसी देश की बोली, भाषा; क़ौल, करार, संविदा;‏ 
वचन, ۱‏ 

ज़बाँआवर ز(زباںآرر)‎ फा. वि.-भाषा का बहुत अच्छा 
ज्ञाता, भाषापटु; कवि, शाइर। 

ज़बांआवरी ج۲ .۴ (زباںآرہی)‎ का अच्छा 
ज्ञान; कविता, शाइरी। 

ज़बाँगीर (زباں‌گیر)‎ फा. वि.-गुप्तचर, जासूस ١ 

ज़बाँज़्र (०) ४3) फा. वि.-जो सबकी जबानों पर हो, 
जनता में प्रसिद्ध बात। ۱ 

83318۲ (زبںدراز)‎ फा. वि.-जिसकी जीभ बहुत 
लम्बी हो, गुस्ताख, मुक्तकंठ, बदज़बान, दुर्मुख ١ 

जबाँदराज़ो (_५)|)५ /५)) फा. स्त्री.-गुस्ताखी, बदजबानी, 
दुर्मुखता, दुरवेंचन । 

जबाँदाँ (زبارداں)‎ फा. वि.-किसी भाषा का विद्वान, 
भाषाविज्ञ, भाषाविद्‌ । 

3318 (9), ५३) फा. वि.-बक्की, मुखर, दाचाल ۱ 


۹3۹ जाहिलीयत 
(ذبے) سے اس لٹ سرت لھپ‎ अ. पुं--वध, जबीह:; हत्या, 1 
जम («>) फा. पुं-जमशेद का लघुरूप, ٥۰۱ 
जम (جم)‎ अ. पुं.-भीड़, 1۱١ 
जम (/४७) अ. पुं.-निदा, बुराई, हजो; 
फ़्हश 1۱ 

अ. प्‌ .-शीत, सर्दी।‏ )3/( يچ 

अ. प्‌.-मिलना, मिल जाना; मिला हुआ, संबद्ध,‏ )2»( ج 
संयुक्त; पेश का चिह्न )(( जबर।‏ 

ज़मज़म جج (ز؛مم)‎ का एक تچ‎ जिसका 
पानी बहुत ही पवित्र समझा जाता है; उस कुएँ का पानी । 
۹7۴ (جمجہ)‎ फा. वि.-जमशेद-जंसी शानोशौक़त 
रखनेवाला, महाप्रतापवान्‌। 

जमन (..»«+>) फा. स्त्री.-जमना नदी, यमुना। 

ज़मन (..)5) अ. पुं.-ज़माना; संसार, जगत्‌, विश्व; 
काल, समय, वक्त; आपत्ति, विपत्ति, 1۱ 

जमल (جصل)‎ अ. प्‌.-ऊँट, उष्ट्र, नर ऊँट। 


अश्लीलता, 


जमशद (جسشید)‎ फा. प्‌.-ईरान का एक प्राचीन शासक, 


जिसके पास एक प्यारा था जिससे उसे संसार भर का 
हाल ज्ञात हो जाता थां। 

(००) अ. पूं.-जमाना, कार, समय; संसार, विश्व,‏ یچ 
दुनिया।‏ 

जमाअत (جمامت)‎ अ. स्त्री.-पंक्ति, क़तार; वर्ग, तबूक़; 
कक्षा, ۱ 

जमाद (زصد)‎ अ. स्त्री.-जड़ पदार्थ, वह चीज़ जिसमें 
विकास आदि न हो, जेसे-पत्थर आदि। 

जमादात (جساداإت)‎ अ. स्त्री.--बेजान औ जड चीज़ें । 
जमादी (५०५००) अ. वि.-जड सम्बन्धी। 

(4०-»)) अ. पूं.-समय, काल, वक़्त; युग, क़ने;‏ یچ 
अर्सा; दशा, हालत।‏ چب विलंब, देर, अतिकाल;‏ 
वि.--समय को‏ .کہ अ.‏ (زمانشنس) ज़मानःशनास‏ 
पहचाननेवाला, समय के अनुकूल काम करनेवाला।‏ 
ر8 अ. फा. वि.-मुतफ़न्नी,‏ (زمانعساز) जमानःसाज‏ 
छली; इबनुल वक़्त, अवसरवादी।‏ 

ज़्मान (..०५) अ. पूं.-दे. 'जमान:। 

क़दीम («४०४४०.०;) अ. प्‌ .-प्राचीनकाल, पुराना‏ پچ 
जमाना।‏ 

अ. पूं.-आधुनिक काल,‏ (زرہمانفجدید) जदीद‏ ہچ 
मौजूद: जमाना। ۱‏ 
8-88۳ (زمانشجاملیت) जाहिलीयत‏ ہچ 
काल, बेवक़फ़ी का जमाना; इस्लामी परिभाषा के अनुसार‏ 
इस्लाम से पूर्व का समय।‏ 
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ज़बनी (, ५9२) फा. स्त्री.-निकृष्टता, खराबी; तिरस्कार, 
जिल्लत; दुःख, क़्लेश, कष्ट, तकलीफ़। 

ज़बूनीकद ) (زبونی کی‎ फा. वि.-कष्ट और दुःख उठाने- 
वाला; तिरस्कार सहनेवाल्य। 

ज़ब्र (9923) अ. स्त्री.-वह्‌ आस्मानी किताब जो हज़रत 
दाऊद पर उतरी ۱ ۱ 

(०-४) अ. प्‌.-सहन, सहनशीलता, बरदाइत; क्रम,‏ چچ 
तर्तीब; प्रबंध, व्यवस्था, इंतजाम; जब्तशुदः, जो चीज़‏ 
जब्त हो गयी ۱‏ 

ज़ब्ती (صبصی)‎ अ. स्त्री.-किसी चीज़ पर जबरदस्ती कब्जा; 
सरकारी हुक्म से किसी चीज़ पर क़ब्जा। 

अ. फा. पूं.-आँसू रोकना।‏ (سبطافک) अअक‏ 3چ 

ज़ब्ते आह (سطف)‎ अ. फा. प्‌ -आह रोकना, मुँह से आह 
न निकलने 1۱ 

ज़ब्ते ग़म (ضبطفغم)‎ अ. फा. पुं--कष्ट और दुःख प्रकट न होने 
देना; प्रेम की व्यथा का इज्हार न करना। 

(«2)5/०५-४) अ. फा. पुं.-आँसू न निकलने देना,‏ :نہ نے 
रोने पर क़ाबू रखना।‏ 

से चीख पुकार‏ چپ नालः («५/०५-७) अ. फा.‏ چچ 
न निकलने देना, रोना-धोना न करना।‏ 

४०4०७) अ. फा. पुं--दे. 'ज़ब्ते नाला' ।‏ (( ؛چج نچ 

अ. पुं--अत्याचार, अन्याय, जुल्म; किसी बात‏ (جبر) ج 
के लिए मजबूर करना, हठ; यह सिद्धान्त कि मनुष्य ۴‏ 
बेवश है जो कुछ करता है ईश्वर करता है।‏ 

बलातू।‏ .جج अ. वि.--ज़बरदस्ती,‏ (جبرا) و 

अ. वि.-जबरदस्ती का; यह सिद्धान्त‏ (جبری) ٹج 
माननेवाला कि मनुष्य बिलकुल विवश है।‏ 

जन्नीयः (جبریہ)‎ अ. वि.-जबरदस्ती का, 68: यह सिद्धान्त 
माननेवाला कि मनुष्य खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ 
ईश्वर कराता है। 

जब्ने सशीयत (جبرمغفیت)‎ अ. पुं.-देव की जबरदस्ती, 
भाग्य का हठ । 

जब्नोक़द (,००))++) अ. पुं--यह सिद्धान्त कि ईश्वर सब कुछ 
करता है और मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। 

जब्रोतअद्दी (جبروتعدی)‎ अ. स्त्री.-अत्याचार और ۱ 

जब्रोमुक़ाबलः (جبررستابلہ)‎ अ. पुं-अलजब्रा' बीजगणित । 

(२३) अ. पुं.-धोड़े और गधे की 1۱‏ یچ 

जबहः («(#+) अ.- स्‍्त्री.--पेशानी, माथा, 5512, भाल; 
दसवाँ नक्षत्र, मघा। 

जबह:फर्सा (جبہعفرسا)‎ 8 वि.-दे. : ۱ 

अ- फा. वि.-दें. जबींसा।‏ (جبمہہمسا) جج 


3:۴7 


.... (4०५००) अ. ۹پ‎ विशेष और आवश्यक 
समाचार के लिए अखबार का ततिम्म:; किसी पुस्तक का 
विशेष भाग, परिशिष्ट । 

ज़्मीम (ذمیم)‎ अ. वि.-बुरा, खराब, निक्ृष्ट। 
ज़्मीर (ضسیر)‎ अ. पुं.-अंतरात्मा, अंतःकरण, कानशंस; 
सर्वनाम; मन, दिल, जी । 

ज़मीरआगाह (४ )»«»5) अ. फा. वि.-अंतर्यामी, दिल की 
बात जाननेवाला। 

ज़मीरफ़रोश (ضشیفرصش)‎ अ. फा. वि.-आत्मविक्रेता, 
ग़हार, अवसरवादी । 

ज़मोरफ़रोशी (,५४9)5)&*«5) अ. फा. स्त्री.-गदारी, आत्म- 
विक्रय । 

ज्ञमीरे ग़ाइब (ضمیر غائب)‎ अ. स्त्री.-प्रथम पुरुष का 
सर्वनाम, 'वह'। 

ज़मीरे मुखातब (ضصیر مضخاطب)‎ अ.स्त्री.-मध्यम पुरुष का 
837, तुम ۱ 

ज़मीरे मुतकल्लिम ضصیر ستعلم)‎ (3 स्त्री.-उत्तम पुरुष का 
838, ۱ 

87 (ضمیر حاضر) 58ج‎ अ. स्त्री.-दे. 'जमीरे मुखातब'। 
जमील ٭ (صیل)‎ वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, 1۱ 
بیج‎ (&*>)अ. स्त्री.-आय, आमद; उपाजित, संचित, 
जमाशुद:; निशाना। 

जम्‌अअंदाज़् جسیم انداز)‎ ( अ. फा. वि.-बहुत अच्छा निशाना 
लगानेवाला, लक्ष्यभेदी, 5 ١ 

जम्‌अदार (جسعدار)‎ अ. फा. पुं.-सिपाहियों का नायक ۱ 
जम्‌अबंदी (جسم‌بندی)‎ अ. फा. स्त्री.-ज़मींदारी की सारी 
आमदनी | 

जम्ईयत (صعیت)‎ अ. स्त्री.-दल, यूथ, समूह, जमाअत, 
समुदाय; संतोष, इत्मीनान; सभा, गोप्ठी, परिपद्‌, इदार:। 
जमईयतुलउलमा جمعیت العلسا)‎ ) अ. स्त्री.-आलिमों की 
जमाअत; विद्वानों की मंडली। 

जम्ईयते 8115+ خاطر)‎ ७» ) अ. स्त्री.-आत्मसंतोप, 
इत्मीनाने क़ल्व। 

ज्ञमज़मः رہ ہے)‎ फा. प्‌ -चहचह:, चहकार, चिड़ियों की 
चहक, कलरव; गान, गीत, 8: ۱ 

ज़म्ज़मःरुवाँ (زمرسےخراں)‎ फा. वि.-चहचहानेवाला पक्षी ; 
गानेवाला, गायक । 

3571:1۹۹۳ ( زمرسعیرداز‎ ) फा. वि.-दे. 'ज़म्ज़म:रूवाँ। 
3: (زہرمءپیرا)‎ फा. वि.-दे. 'जम्जम:रूवाँ'। 
ज्म्जमःसंज ( (زمزسصسلب‎ फा. वि.-गानेवाला; चहचहाने- 
वाला; मधुर स्वर में बातचीत करनेवाला। 
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जमानए वराज़ 


अ. फा. प्‌.-लम्बा समय,‏ (زمانزعدراز) दराज़‏ ہج 
दीर्घ 1‏ 

ज़मानए माक़ब्ले तारीख (زمانئەمائب ل تاریخ)‎ अ. ہے‎ 
वह समय जब इतिहास नहीं लिखा जाता था, इतिहास- 
ےت‎ पूर्वेतिहासिक काल | 

ज़मानए माज़ों (_५2५* 5४.०; ) अ. पुं.-गुज़रा हुआ समय, 
बीता हुआ ۹×۳۲: भूतकाल। 

ज्ञमानए मुसीबत (زمانژەمصیبت)‎ अ. पूं-व्यसनकाल, 
विपत्तिकाल, संकटकाल, आफ़तों का ज़माना। 

3 855 سلف)‎ «४६००० ) अ. पूं.-प्राचीन काल, 
पुरातन काल, बहुत पिछला ज़माना। 

जमानत (ضانت)‎ अ. स्त्री.-प्रतिभूति, 1۱ 

ज़मानतदार (ضانتد|,)‎ अ. फा. प्‌.-प्रतिभू, ۱ 

ज़ञमानतनामः (4००० (ضسانت‎ अ. फा. पुं.-प्रतिभूति पत्र, 
जमानत की तहरीर। 

ज़मानती (५४०००) अ. पुं -दे. 'ज़मानतदार' ; ज़मानत का। 

जमाल (,|५»>) अ. पूं.-सौन्दयं, रूप, सुन्दरता, हुस्न; शोभा, 
छटा, छवि; मुखकांति, मुखाभा, तलूअत। 

जमालिस्तान (جمدالستان)‎ अ. फा. पूं.-वह जगह जो 
सुन्दरता की खान हो, जहाँ सुन्दरियां ही सुन्दरियां हों। 

जमाली (جسالی)‎ अ. वि.-रूप से सम्बन्ध रखनेवाला; 
जलाली' का उलटा, वह जाप (अमल) जिसके जप में 
प्राणभय न हो । 

जमालोयात (جمالیات)‎ अ. पूं.-सौंदर्य सम्बन्धी बातें। 

जमाहीर ()६०५०>) अ. पूं.-जुमहूर' का बहु., बड़े-बड़े 


व्यक्ति ۱ 

जमिस्तां (०५००) फा. पूं.-जाड़ की ऋतु, जाड़े का 
मौसिम, शीतकाल ! 

380 (زمستانی)‎ फा. वि.-जाड़ेवाला, शरद ऋतु- 
8۲۱ 


ज्ञमों (زہیں)‎ पूं.-पृथ्वी, धरा, अवनि, कुरए ज़मीन; 
भूमि, भूखंड, जमीन का टुकड़ा; देश, मुल्क; पेशबंदी, 
पुरर्चरण; ग़ज़ल को रदीफ़, क़ाफ़िय: और बह । 

815۳۴ (زسیندار)‎ फा. पूं.-ज़मीन का मालिक, भस्वामी, 
भूमिपति। 

88 (_५)|७०५-०) फा. स्त्री.-राज की ओर से गाँव के 
ठेके की पद्धति। 

चमीआ (جیم)‎ अ. वि.-समस्त, समग्र, कुल, सब; संपूर्ण, 
समूचा, पूरा। 

مہ حق . (زمیں) जमीन‏ 

×7 (نمہید)‎ फा. वि.-ज्ञमीम की स्त्री. निकृष्टा, ۱ق‎ 
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अ. पुं--वध, जबीह:; +۱‏ (ذہے) ओ‏ کے سس سے ا کے رسس پاپ 
जम (»+>) फा. पुं.-जमशेद का लूघुरूप, दे. ۱‏ 
अ. पूं.-भीड़, ۱‏ (جم) जम‏ 

अ. पूं.-निदा, बुराई, हजो;‏ (نم) جج 
फ़्हश ۱‏ 

अ. प्‌.-शीत, सर्दी।‏ )3/( يچچ 

(«»४2) अ. प्‌ं.-मिलना, मिल जाना; मिला हुआ, संबद्ध,‏ یج 
संयुक्त; पेश का चिह्न )( ज़बर।‏ 

ज़मज़म (5) अ. प्‌-मक़्के का एक تچ‎ जिसका 
पानी बहुत ही पवित्र समझा जाता है; उस कुएँ का पानी । 
(جہجد) بش‎ फा. वि.-जमशेद-जेसी शानोशौक़त 
रखनेवाला, महाप्रतापवान्‌। 

जमन ر(رجصسی)‎ फा. स्त्री.-जमना नदी, यमुना। 

ज़मन (..)*3) अ. पुं.-ज़माना; संसार, ہہ‎ विश्व; 
काल, समय, वक्‍त; आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत। 

जमल (جصل)‎ अ. १.-ऊंट, उष्ट्र, नर ऊँट। 

जमहद (جسشید)‎ फा. प्‌.-ईरान का एक प्राचीन शासक, 
जिसके पास एक प्याला था जिससे उसे संसार भर का 
हाल ज्ञात हो जाता थां। 

ज़माँ (زماں)‎ अ. पूं.-जमाना, काल, समय; संसार, विश्व, 
दुनिया । 

जमाअत (جمامت)‎ अ. स्त्री.-पंक्ति, क़ृतार; वर्ग, तबक़; 
कक्षा, क्लास। 

जमाद (०५०) अ. स्त्री.-जड़ पदार्थ, वह्‌ चीज़ जिसमें 
विकास आदि न हो, जेसे-पत्थर आदि। 

जमादात (جسہدإت)‎ अ. स्त्री.-बेजान औ जड चीजें ۱ 
जमादी (جسامی)‎ अ. वि.-जड सम्बन्धी। 

ज्ञमानः («००») अ. पूं.-समय, काल, वक़्त; युग, ۹۶ 
विलंब, देर, अतिकाल; عو‎ अर्सा; दशा, हालत। 
ज्ञमानःशनास (إمانشنس)‎ अ. फा. वि.-समय को 
पहचाननेवाला, समय के پچ‎ काम 1۱ 
जमानःसाज (زمانەساز)‎ अ. फा. वि.-मुतफ़न्नी, धूते, 
छली; इबनुरू वक़्त, अवसरवादी। 

ज़मान ز(زمان)‎ अ. पूं.-दे. 'जमान:। 

ज़मानए क़दीम (رمانئندیم)‎ अ. प्‌ .-प्राचीनकाल, पुराना 
जमाना। 

ज़मानए जदीद (०४७:४-५.»)) अ. पूं.--आधुनिक काल, 
मौजूद: 1۱ 

अ. पूं.-मूखंता-‏ (مانقجاملیت) जाहिलीयत‏ ہچ 
काल, बेवक़फ़ी का जमाना; इस्लामी परिभाषा के अनुसार‏ 
इस्लाम से पूर्व का समय।‏ 





अश्लीलता, 


ज़बनी 





ज़बनी (५943) फा. स्त्री.-निकृष्टता, खराबी; तिरस्कार, 
जिल्लत; दुःख, क़्लेश, कष्ट, तकलीफ़। 

ज्बूनीकश (,_#४ , ५95) फा. वि.-कष्ट और दुःख उठाने- 
वाला; तिरस्कार सहनेवाला। 

अ. स्त्री.-वह आस्मानी किताब जो हज़रत‏ (زبور) ےچ 
'दाऊद' पर उतरी थी।‏ 

जब्त (५-०) अ.प्‌.-सहन, सहनशीलता, बरदाइत; क्रम, 
तर्तीब; प्रबंध, व्यवस्था, इंतजाम; जब्तशुदः, जो चीज़ 
जब्त हो गयी हो। 

ज्ञब्ती (صبصی)‎ अ. स्त्री--किसी चीज़ पर जबरदस्ती कब्जा; 
सरकारी جع‎ से किसी चीज़ पर क़ब्जा। 

अ. फा. पूं.-आँसू रोकना।‏ (سبطإفک) अअक‏ ےچ 

ज़ब्ते आह (४४५-७) अ. फा. प्‌.-आह रोकना, मुँह से आह 
न निकलने देना। 

जब्ते ग़म (ضبطفم)‎ अ. फा. पुं--कष्ट और दुःख प्रकट न होने 
देना; प्रेम की व्यथा का इज्हार न करना। 

अ. फा. पुं.-आँसू न निकलने देना,‏ (فمطئريه) :6ہ چپ 
रोने पर क़ाबू रखना।‏ 

से चीख पुकार‏ چپ («/५४०५-७) अ. फा.‏ :جج چچ 
न निकलने देना, रोना-धोना न करना ।‏ 

अ. ۲ पुं--दे. ज़ब्ते ۰١‏ (ضبطفغاں) फ़गाँ‏ نچ 

अ. पुं--अत्याचार, अन्याय, जुल्म; किसी बात‏ (جبر) ج 
के लिए मजबूर करना, हठ; ۴ सिद्धान्त कि मनुष्य नितान्‍्त‏ 
बेवश है जो कुछ करता है ईश्वर करता है।‏ 

अ. वि.-ज़बर॒दस्ती, हठातू, बलातू।‏ )>++)1( جو 

अ. वि.-ज़बरदस्ती का; यह सिद्धान्त‏ (جبری) یج 
माननेवाला कि मनुष्य बिलकुल विवश है।‏ 

जब्नीयः (جبریه)‎ अ. वि.-ज़बरदस्ती का, 387 यह सिद्धान्त 
माननेवाला कि मनुष्य खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ 
ईश्वर कराता है। 

जब्ने सशीयत (جبرمغیت)‎ अं. पुं--देव की जबरदस्ती, 
भाग्य का हठ । 

जब्नोक़द् (جبررتد,)‎ अ. पुं--यह सिद्धान्त कि ईश्वर सब कुछ 
करता है और मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। 

"0.0 (جبررتعدی)‎ अ. स्त्री.-अत्याचार और अन्याय। 

जन्नोमुक़ाबलः (جبررستاب)‎ अ. पुं.अलजन्ना 71 

अ. पुं--घोड़े और गधे की 1۱‏ (ربل) یچ 

अ. स्त्री.-पेशानी, माथा, छछाट, भाल;‏ (جبہمء) جج 
दसवाँ नक्षत्र, मघा।‏ 

जबह:फर्सा (جبہعفرسا)‎ अे- फा. वि.-दे. जबींफ़र्सा । 

जबूहःसा (جبہسا)‎ अ.- फा. वि.-दें. जबींसा। 
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. (ضسیسہ)‎ अ. ۳ विशेष और आवश्यक 
समाचार के लिए अखबार का ततिम्म:; किसी पुस्तक का 
विशेष भाग, परिशिष्ट । 

ज़मीम (ذمسیم)‎ अ. वि.-बुरा, खराब, निकृष्ट। 
(ضیر) ہج‎ अ. पुं.-अंतरात्मा, ,ہچ‎ कानशंस; 
सर्वनाम; मन, दिल, ٭‎ ١ 

ज्मीरआगाह (ضیرزف)‎ अ. फा. वि.-अंतर्यामी, दिल की 
बात जाननेवाला। 

ज्ञमोरफ़रोश (فغمیرفررش)‎ अ. फा. वि--आत्मविक्रेता, 
ग़हार, अवसरवादी । 

ज़मोरफ़रोशी 3(ضصیرفررفغی)‎ फा. सत्री.-गद्दारी, आत्म- 
विक्रय ١ 

ज्ञमोरे ग़ाइईब (ضمیر غائب)‎ अ. स्त्री.-प्रथम جج‎ का 
सर्वनाम, वह'। 

ज़मीरे मुखातब (ضصسیر مخاطب)‎ अ.स्त्री.-मध्यम पुरुष का 
83۹۳, तुम । 

जमीरे 8865 متعلم)‎ )५.०-४) अ. स्त्री.-उत्तम पुरुष का 
83۹, ۱ ۱ 

जञमोरे ج3٤ (ضیر حاضر)‎ अ. स्त्री.-दे. ' ۸ मुखातब'। 
88 ٭ (صیل)‎ वि.-सुन्दर, रूपवान, ۱ج‎ 
تج‎ (/&*>)अ. स्त्री.-आय, आमद; उपाजित, संचित, 
जमाशुद:; निशाना। 

जम्‌अअंदाज़ (جسمانداز)‎ अ. फा. वि.-बहुत अच्छा निशाना 
लगानेवाला, लक्ष्यभेदी, निशानची। 

जम्‌अदार (جسعدار)‎ अ. फा. पुं-सिपाहियों का नायक | 
जमृअबंदी (جے‌‌بندی)‎ अ. फा. स्त्री.-ज़मींदारी की सारी 
आमदनी । 

जमईयत (००४०२) अ. स्त्री.-दल, यूथ, समूह, जमाअत, 
समुदाय; संतोष, इत्मीनान; सभा, गोप्ठी, परिपद्‌, इदारः। 
जम्ईयतुलूउलमा جمعیت العلسا)‎ ) अ. स्त्री.-आलिमों की 
जमाअत; विद्वानों की मंडली। 

8150 खातिर ()/० (جمعیت‎ अ. स्त्री.-आत्मसंतोप, 
इत्मीनाने ۱چ‎ 

ज्ञमज़मः (زممسے)‎ फा. प्‌. -चहचह:, चहकार, चिड़ियों की 
चहक, कलरव; गान, गीत, नग्मः । 

ज़म्शमःसुवाँ (( ॥)>५-०)००) फा. वि.-चहचहानेवाला पक्षी ; 
गानेवाला, गायक । 

ज्षम्तमःपरदाज्ञ ( زمرمەیرداز‎ ) फा. वि.-दे. 'ज़म्ज़म:रूुवाँ | 
8375:8 (1)५२५००००) फा. वि.-दे. 'जम्जमःखूवाँ। 
۱۴877:09 ( (رمزمسلم‎ फा. वि.-गानेवाला; चहचहाने- 
वाला; मधुर स्वर में बातचीत करनेवाला। 
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3۹ दराज़ 


ज्ञमानए दराज़ (زمانزژعدراز)‎ अ. फा. प्‌ं.-लम्बा समय, 

दीघे काल । 

ज़मानए माक़ब्ले तारीख ( &2)० (زمانئەماتب ل‎ अ. سب‎ 
वह समय जब इतिहास नहीं लिखा जाता था, इतिहास- 
पू्वंकाल, पूर्वेतिहासिक काल । 

ज़मानए माज़ी (زمانئەماضی)‎ अ. بث‎ हुआ समय, 
बीता हुआ जमाना; भूतकाल। 

35 मुसीबत (زمانزمصیبت)‎ अ. पूं.-व्यसनकाल, 
विपत्तिकाल, संकटकाल, आफ़तों का ज़माना। 

ज़मानए सलफ़ سلف)‎ «४०५०० ) अ. पुं.-प्राचीन काल, 
पुरातन काल, बहुत पिछला ज़माना। 

जमानत (ضسانت)‎ अ. स्त्री.-प्रतिभूति, 1۱ 

ज़मानतदार (ضانتد|,)‎ अ. फा. प्‌.-प्रतिभू, ۱ 

ज़मानतनामः (4-०५ (ضسانت‎ अ. फा. पूं.-प्रतिभूति पत्र, 
जमानत की तहरीर। 

83۹۲۹8 (ضدانتی)‎ अ. पुं.-दे. 'ज़मानतदार' ; जमानत का। 

जमाल (,|५«>) अ. पूं.-सौन्दयय, रूप, सुन्दरता, हुस्न; शोभा, 
छटा, छवि; मुखकांति, मुखाभा, तलूअत। 

जमालिस्तान (جمالستان)‎ अ. फा. पू.-वह जगह जो 
सुन्दरता की खान हो, जहाँ सुन्दरियां ही सुन्दरियां हों। 

जमाली (جسالی)‎ अ. वि.-रूप से सम्बन्ध रखनेवाला; 
'जलाली' का उलटा, वह जाप (अमछ) जिसके जप में 
प्राणभय 1۱ 

जमालीयात (جمالیات)‎ अ. पूं.-सौंदय सम्बन्धी बातें। 

जमाहीर (جماھیر)‎ अ. چو‎ का बहु., बड़े-बड़े 
व्यक्ति ١ 

ज्मिस्ता ((/००) फा. पूं.-जाड़े की ऋतु, जाड़े का 
मौसिम, शीतकाल ! 

83668 (,५४७८...०३) फा. वि.-जाड़ेवाला, शरद ऋतु- 
वाला । 

ज्ञमों (زہمیں)‎ फा. पुं.-पृथ्वी, धरा, अवनि, कुरए जमीन; 
भूमि, भूखंड, जमीन का टुकड़ा; देश, मुल्क; पेशबंदी, 
पुरश्चरण; ग़ज़ल की रदीफ़, क़ाफ़िय: और बह । 

ज़मींदार (زمیندار)‎ फा. पूं.-ज़मीन का मालिक, भस्वामी, 
भूमिपति। 

ज़मोंदारों (_५)|७०५-०; ) फा. स्त्री.-राज की ओर से गाँव के 
ठेके की पद्धति। 

जमीज (جصسیم)‎ अ. वि.-समस्त, समग्र, कुल, सब; संपूर्ण, 
समूचा, पूरा । 

जमीन (..)+5) फा. स्त्री.-दे. 'जमीं। 

×7 (نہیعہ)‎ फा. वि.-ज़मीम की स्त्री. سوج‎ बुरी। 





تک 


> 








انا کرات सुनार,‏ ىچجمجب फा.‏ ززرگر) دو ھپ )00( پ | چم رمہوو(رمسنسر )فلس 
के जेवर 8۹1817 ١‏ 

ज्षरगरी ٭ ز(زرگری)‎ स्त्री.--स्वर्णकर्म, ۹-98۳ 
बनाना, सोने-चाँदी के जेवर ۹ ۱ 

अ. स्त्री.-एक यूनानी 1۱‏ (زغونی) ۳چ 

)७);) फा. वि--सोने के तारों से बना या गुंथा‏ ( جج 
आ।‏ 

3))) फा. प्‌.-दे. जरदुश्त'। 

()|०७))) फा. वि.-धनी, ۹58 मालदार।‏ جج 

ज़्रदारी (५)|०)) फा. स्त्री.-धनाढ्यता, घनवानी, माल- 
दारी। 

ज़रदुइत (زحفت)‎ फा. पुं.-मिनूचेह्रँ का वंशज एक 
ईरानी महात्मा, जो यनान के हकीम फ़ीसाग्रो रस का शिष्य 
था। इसने सम्राट गृहताश्प के समय म॑ एक धरम चलाया 
जिसका मुख्य उद्देश्य अग्निपूजा था, इसका धर्मग्रंथ ज़ेंद' है। 

ज़्रदोज़ ززرمرز)‎ फा. वि.-जरदोज़ी का काम करनंवाला, 
कारचोब, सल्मासितारा और कलाबत्तू का काम ۱ 

ज़रदोज़ी (,५):०))) फा. स्त्री.-कारचोबी, 7٤ 
और ज़री का काम। 

ज़रदोस्त (زردہٹ)‎ फा. چا‎ का लोभी, बहुत ही 
लोभी और कंजूस | 

ज़्रवोस्तो (,»«»)०))) फा. स्त्री.-धन का लोभ, धन का 
बहुत अधिक प्रेम; कृपणता, कंजूसी। 

फा. वि.-सोने के काम से सजा हुआ‏ (ززرنعار) 5چ 
बुना हुआ।‏ ہت सोने के‏ 

ज्ञरपरस्त (.-)२))) फा. वि.-रुपये की पूजा करनवाला, 
धन-पिशाच; बहुत बड़ा कंजूस। 

ज़्रपरस्ती (, »००)२))) फा. स्त्री.-रुपये की पूजा; हद से 
बढ़ा हुआ ۱ 

फा. वि.--सोता बरसानवाला, दान-‏ ز(زریاشس) جج 
शील, फ़ैयाज।‏ 

ज्ञरपाशी (, २); ) फा. स्त्री.-सोना बरसाना, बहुत अधिक 
दानशीछता | 

ज़्रफ़िशाँ ((४०))) फा. वि.-दे. जरफ्शां । 

ज़्रफ़िशानी (_५०५४०))) फा. स्त्री.-दे. जरफ़्शानी । 

फा. वि.-सोना वरसानेवाला अर्थात्‌‏ (زرزنفاں) ‏ ھچ 
बहुत अधिक ۱‏ 

फा. स्त्री.-सोना बरसाना, बहुत‏ (زرزنشانی) ۰ج 
बड़ी दानशीलता।‏ 

जरब (جرب)‎ अ. स्त्री.-खुजली, 818, 8۰5۱ 

ज़रब چو (غرب)‎ शहद, ۹۹ मधु । 


२२९ 


الم ات 


ज़म्ज़मःसंजी زمرمہعسنجی)‎ ( फा. स्त्री.-गाना; चहचहाना; 
मधुर स्वर में बातचीत करना। 

अ. पु-मवके का एक पवित्र कुआँ;. उस‏ (رہم) یچ 
कुएँ का पानी ।‏ 

ज़म्तमी (५५-५०) अ. स्त्री.-जम्ज़म रखने की कुप्पी। 

ज़म्द (3०.०) अ. पूं.-मर्‌हम लगाना; दवा चुपड़ना । 


ज़म्मः (०...) अ. و پک‎ का चिह्न, उ' की मात्रा । 


जम्माज़ः (४३५०६) अ. स्त्री.-तेज़ चलनेवाली ऊँटनी, साँडनी | | ×۶ ( 


जम्माश .٭(جساصشی)‎ वि.-चपल, चंचल, शोख़, शरीर 
साहसी, हिम्मती; शूर, वीर। 

जम्मे ग्रफ्रोर (جم غغیر)‎ अ. प्‌--बहुत बड़ा जमाव, बहुत 
बड़ी भीड़। 

जम्मः .×(جسرہ)‎ पुं-चिनगारी, अग्निकण, स्फुलिग ; कंकरी 
ठीकरी; एक प्रकार की फुंसियां जिनमे बड़ी जलन होती है। 

जम (ضصم)‎ अ. पूं-छरहरे और दुबले शरीर का व्यक्ति ١ 

ज़महरीर ()2)७*3) फा. प्‌.-बहुत ही कड़ा जाड़ा 
वायुमंडल का वह भाग जो बहुत ही ठंडा है। 

फां. प्‌.-स्वर्ण, सुवर्ण, हेम, हाटक, कांचन, सोना‏ )))( ىچ 
धन, संपत्ति, दौलत; बहुत बूढ़ा या बूढ़ी।‏ 

जर[रं] (جر)‎ अ. पुं-खींचना; आकर्षण, खिंचाव; ज़ेर 
की हरकत। 

ज़र[रं] ()3) अ. पुं.-दुःख, कष्ट, तकलीफ़; दुर्देशा, बद- 
हाली; निर्धनता, गरीबी; निर्बंछता, दुवलापन। 

ज़्रअंदृदः (४०;००|))) फा. वि.-सोने से मढ़ा हुआ, सोना 
चढ़ा हुआ ١ 

फा. वि.-दे. 'ज़रफ़्शाँ।‏ (زرانشان) مج 

ज़्रअपशानी (,»५४०|))) फा. स्त्री.-दे. ज़रफ़्शानी'। 
ےچ‎ ((_४))) फा. प्‌-सोने के वरक़ों का चूरा। 

ज़्रकश (رہکی)‎ फा. वि-सोनें-चाँदी के तारों से कलाबत्तू 
बनानेवाला; सोने-चाँदी के तारों से बना हुआ कपड़ा । 

ज़्रकशी (زوکشی)‎ फा. स्त्री.-सोनें-चाँदी के तारों का काम 
कलावत्तू का ۱ 

ज्षरकार (زجار)‎ फा. वि.-सुनहहे काम की चीज़। 

ज़रकोब (زرکرب)‎ फा. वि.-सोने-चॉाँदी के वरक़ बनाने 
वाला; वह चोज जिसपर सोने के पत्र चढ़े हों। 

ज़रकोबी (زرکوبی)‎ फा. स्त्री.-सोने-चाँदी के वरक़ 1۱ 

ज़रखरोद (زہخرید)‎ फा. वि.-अपने दामों से मोरू लिया 
हुआ; मोल लिया हुआ दास। 

ज़रखेज़ (;»>))) फा. वि.-अच्छी उपजाऊ भूमि, उर्वरा 
सस्यप्रद ۱ 

ज़रखेज्ञी (زرخیری)‎ फा स्वी-जमीन का उपजाऊ होना। 


जरासीम 


रा ز(ظرائف)‎ अ. पुं.-ज़रीफ़ः का बहु., जराफ़तें, 
मनोरंजन की बातें ۱ 
जराइम (جرائم)‎ अ. पूं.-'जरींम:' का बहु., अनेक प्रकार 
के अपराध; बहुत से अपराध। 
जराइमपेशः (جرائربیشہے)‎ अ. फा. वि.-जिसे जुर्म करने की 
आदत हो; जो प्रकृति से ही जुर्म का आदी हो। 
जराइमपेशगी (اجرائربیشکی)‎ अ. फा. स्त्री.-अपराधकरने 
का ۰۱ 
ज़्राइर ()४|)७) अ. पुं.-ज़रे:' का ,جج‎ छोटे-छोट च्यूँट। 
(ذائم) ہج‎ अ. पुं.ज़रीअः' का ठहु., जरीए, साधन। 
जराद (جراد)‎ अ. पुं.-टीड़ी, टिड्डी, जो खेत खा जाती है। 
ज़्राफ़ (-४)) अ. पुं-एक जंगली पशु जो ऊँट के बराबर 
होता है, और तेंदुए जंसी शरीर पर धारियाँ होती हें, दे. 
'ज़िराफ़' दोनों शुद्ध हें। 
ज़राफ़त (ظرافت)‎ अं. स्त्री.-हँसी, ठठोल, نوچ‎ 
खुशतबई, मनोरंजन; نہ‎ तंज; हास्यरस, मिज़ाह- 
निगारी। 
ज़राफ़तअंगेज़ (ظرانت(نگر)‎ अ. फा. वि.-ज़राफ़त पैदा 
करनेवाला ١ 
ज़राफ़तआमेज्ञ (ظرانتآسیز)‎ अ. फा. वि.-जिसमें हँसी- 
مہا‎ की बातें मिली हों, परिहासपूर्ण । 
ज़राफ़तनिगार ()७-०-७|,७) अ. फा. वि.-हांस्य-लेखक, 
5ج۲11‎ ۱ 
ज़राफ़तनिगारी (ظرانتنگاہی)‎ अ. फा. स्त्री.-हास्य- 
लेख लिखना, मिज़ाहनिगारी | 
ज़राफ़तपसंद (ظرادتپسند)‎ अ. फा. वि.-जिसे मनोरंजन 
पसंद हो, परिहासप्रिय | 
ज़राफ़तपसंदी (ظراإنفتٹپسندی)‎ अ. फा. स्त्री.-मनो- 
रंजन की बातों का अच्छा 1۱ 
ज़राब (براب)‎ पुं-सोने का पानी, पानी की शक्ल में 
सोना, हल किया हुआ सोना; पीले रंग की मदिरा । 
ज़रारत (ضرزرت)‎ अ. स्त्री.-हानि पहुँचाना, नुक्सान करना; 
अंधा होना। 


| زذراریم) چ۹‎ अ. पुं.--जुरूह' का बहु., एक प्रकार के 


कीड़े जो दवा में काम आते हूं, यह शब्द एकवचन में 
प्रयुक्त है। 
ज़रावंद (५०)|);) फा. स्त्री.--एक दवा जो गोल और 
लम्बे दानों के आकार की होती है, गोल की 'मुदव्वर' और 
लंबे को तवील' कहते हें। 
जरासीम (جراثیم)‎ अ. पुं.-जुर्सम: का बहु., छोटे-छोटे 
कीड़े, कीटाणुगण । 


२३० 


ज़्रब 


ज़्रब (ذرب)‎ अ. पूृ.-पेट का एक रोंग जिसमें कभी दस्त 
होने ۹ हें कभी बंद हो जाते हें । 

फा. पूं.-सोने-चाँदी के तारों से बना‏ (زہبنت) ي3" 
हुआ कपड़ा।‏ 

ज़रबान (ضربان)‎ अ. प्‌ .-हृदय की धड़कन; दर्द की रपक। 

ज़रबाफ़ (زرباف)‎ फा. वि.-ज़रबफ्त बनानेवाला। 

ज़रबाफ़ो ( ५5५०);) फा. स्त्री.-जरबफ़्त बुनना। 

ज़रबी (ضغربی)‎ अ. वि.-शहदवाली. वस्तु । 

जरम (جرم)‎ अ. प्‌.-उपचार, इलाज; उपाय, 888۱ 
जरयान (جریانں)‎ अ. पुं.-ल्लाव, प्रवाह, बहाव, प्रमेह, 
धातुस्लाव रोग। 

जरयाने खून (جریانں خرنں)‎ अ. फा. पूं,-शरीर से रक्त 
۲ج‎ ۱ 

जरयाने 8۴ (جریاں طصس)‎ अ. पुं.-रज का स्राव, 
मासिक धमं का अधिक मात्रा में आना। 

जरयाने दम (/७ (جریان‎ अ. प्‌.-रक्‍्त का स्राव, खून का 
खारिज होना। 

जरयाने मनी (جریان ہنی)‎ अ. पुं.-वीये का स्राव, वीये 
का पतला होकर मूत्र के साथ निकलना; एक रोग, प्रमेह। 

अ. पुं.-हानि, नुक्सान; आघात, चोट; अनिष्ठ,‏ (ضرر) یچ 
खराबी ।‏ 

ज़्ररसा (/५०)))०४)अ. फा. वि.-हानिकारक, 1۱ 

ज़्रररसानी (, ५७०)))) अ. फा. स्त्री.-हानिकारिता, 
नुक्सानदिही । 

अ. फा. स्त्री.-नुक्सान पहुँचना, हानि‏ (فغررسی) ہچ 
पहुँचना ۱‏ 

ज़रररसीदः (५७७००)))००) अ. फा. वि.-हानि पहुँचा हुआ, 
हानि-पीड़ित । 

ज़ररेज़ (زرری)‎ फा. वि.-सोना बरसानेवाला, अतिदानी। 

ज़ररेज़ी ( ५;४))) फा. स्त्री--सोना बरसाना, फ़ंयाज़ी 
۱ 

जरस (,#>) फा. पूं.-घंटा, घड़ियाल; वह घंटा जो 
यात्रियों के दल के साथ रहता है। 

ज़्रा (£)5)अ. पुं.-लोभ, लालच; जंगली गाय का बच्चा। 

ज़रा (زرا۔خرا)‎ तु. वि.-तनिक, किचित, अल्प, थोड़ा। 

ज़रा (1)-5) अ. पूं-रोना धोना, :٭٭‎ विनम्रता, 
आजिज़ी। 

ज़राअत (८«४)) अ. स्त्रो.-दे. शु. उ. 'जिराअत'। 

ज़्राअत (ضرإعت)‎ अ. स्त्री.-रोना, ऋन्‍दन; विनती करना, 
घिघियाना। 


जराइद (جرائد)‎ अ. पूं.-जरीद:' का बहु., समाचारपत्र ١ | 


3 ۴ 


जरीबकश ٭ (جریبکی)‎ वि.-जरीब से खेत नापने- 
वाला । 
जरीबकशी (جریبکشی)‎ फा. स्त्री.-जरीब द्वारा खेतों को 
पैमाइश ز‎ 
83۹۹88 (غریبت)‎ अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत । 
ज़रीबाफ़ (بہی باف)‎ फा. वि:-सोने-चाँदी के तार या 
सुनहरी लेंस बनानेवाला। 
जरीमः جریسم)‎ ) आ. पुं-पाप, पातक, गुनाह; दोष, अपराध, 
کون‎ 
जरीम .٭ (جریم)‎ वि.-जड़ से काटा हुआ, उन्मूलित; 
बड़े डीलडौल ۱ 
ज़्रीम (فریم)‎ अ. वि.-जला हुआ, दग्ध। 
जरीरः (४)2)>) अ. पुं-पाप, गुनाह । 
(ضریر) ۲ن‎ अ. वि.-अंधा, अंध, नेत्रहीन; अशक्त, 
निर्बल, दुबला । 
जरोश (, /2)>) अ. पुं-दलूया, जो पकाया जाता है। 
जरीस (جریس)‎ अ. वि.-वहुत भूखा, क्षुधातुर । 
(جریے) جج‎ अ. वि.-आहत, घायल, जख्मी । 
ज़्रीह («2)-“) अ. स्त्री.-क़त्र, समाधि ۱ 
ज़रूर ()))-9) अ. वि.-अवश्य, यक़ीनी; निश्चित रूप 
से; निःसंदेह, बेशुबह: । 
ज़रूर (ذوور)‎ अ. पूं-दवा की बुकनी जो घाव या आंख 
आदि में छिड़की ۱ 
ज़रूरत (ضرورت)‎ अ. स्त्री.-आवश्यकता, चाह; आकांक्षा, 
ख्वाहिश; कारण, ۱ 
ज़्रूरतन्‌ (७, (ضر‎ अ. वि.-कारणवश, आवश्यकता से । 
ज़रूरतमंद (७०००-०)))-०) अ. फा. वि.-इच्छुक, रवाहिश- 
मंद; मोहताज, दरिद्र; भिक्षुक, भिखारी । 
ज़रूरी (فغروہی)‎ अ. वि.-आवश्यक, यक़ीनी; अनिवाय, 
लाज़िमी । 
ज़रूरीयात ( (ضروریات‎ अ. स्त्री.--ज़रूरी' का बहु., आवश्यक- 
ताएँ, जरूरत । 
ज़रे असल (० ))) अ. फा. 
چ‎ क़ल्ब (ز, قلب)‎ 
सोना या चाँदी ۱ 
چ‎ खालिस (زو خالمں)‎ फा. अ. पुं-खरा सिक्का; खरा 
सोना 1۱ 
| ج‎ गल (, ४ );) फा. पुं.-पराग, पुष्परज, फूल का जीरा। 
۱ <چ‎ नकद (ز نتد)‎ फा. अ. पुं.-नक़द रुपया, 1۱ 
| ज्षरे नातिक़ (3७० (زر‎ फा. अ. पुं-बोलनवाला धन 
' नौकर-चाकर, 5 आदि; पशुधन। 


प्‌ं.-मलधन, असल रुपया। 


् ٠َٛ 


फा. अ. पं.-खोटा सिक्का; खोटा 


ج 


२३१ 


जरासीमकुश 





जरासीमकुश ) (جرائیمکھمر‎ अ. फा. वि.-कीड़े मारने- 
वाली दवा, कीटनाशक ١ 

जराहत (جراحت)‎ अ. स्त्री.-इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
“जिराहत' है, परंतु उर्दू में दोनों तरह बोलते हूँ, घाव, 
जख्म; चीरफाड़, शल्यत्रिया। 

जराहतखुर्द: (४०)++ (جراحت‎ अ. फा. वि.-घायल, ر3‎ 
आहत, क्षत। 

जराहतनसीब (جر .ےت نصیب)‎ अ. वि.-जिसके भाग्य 
में घायल होना ही हो, जिसे हर जगह ज़रुूम खाने को मिले ١ 

:ہی फा. वि.-सोने का बना हुआ,‏ (زہیں) یچ 
सोने का, स्वाणिम; सोने से सम्बन्ध रखनेवाला।‏ 

जरी (جری)‎ अ- वि.-वीर, शूर, बहादुर; उत्साही, 
साहसी, जवाँमर्द ١ 

सोने-चाँदी के तार‏ :فو (५))) फा. स्त्री.-दे.‏ جج 
जिन पर सुनहरा मुलम्मा हो; गोटा किनारी का कपड़ा ।‏ 


ज़्रोअः (ذبیعے)‎ अ. पं.-साधन, वसीला; माध्यम, 
वासिता; द्वारा, मारिफ़त; उपाय, 8837+ ۱ 

जरीदः (جریدہم)‎ अ. पुं.-एकाकी, अकेला; समाचारपत्र, 
अखबार । 

जरीद:निगार (جریدونگار)‎ अ. फा. वि.-पत्रकार, अखवार- 
नवीस । 

जरीदः:निगारी (جریدونگاہی)‎ अ. फा. स्त्री.-पत्रकारी, 
अख़बा रनवीसी ١ 


जरीद جرید)‎ ) अ. पुं.-पत्रवाहक, क़ासिद; गुप्तचर, जासूस । 

जरीदिल (جریدل)‎ अ. फा. वि-साहसी, जवाँमर्द, 
जिसे भय 1۱ 

ज़्रीनः (५«०);) फा. स्त्री.-सुनहरी | 

3 (ظریف)‎ अ. वि.-हँसोड़, मस्खरा; 
विनोदप्रिय; प्रतिभाशाली, जहीन। 

3۹81 (ظریفطبع)‎ अ. वि.-दिल्लगी बाज़, हँसोड़, 
मनोविनोदी । 

37 (ظرینمزلم)‎ अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
मनोविनोद और हंसी मज़ाक़ बहुत हो, विनोदप्रिय । 

ज्ञरीफ़ान: (८०५०,)४७) अ. फा. वि.-मनोविनोद से भरा हुआ, 
हास्यपूर्ण । 

83۲8۰ (ظریفا|لطبع)‎ अ. वि.-दे. ज़रीफ़तबुअ' । 

जरीफ़ुलॉमिज्ञाज (ظریف السزام)‎ अ. वि.-दे. जरीफ़मिज़ाज'। 

ज़रोब: (فریبهے)‎ अ. स्त्री.-सझ्वभाव, आदत; तलवार की 
तीक्षणता (वि.) तलवार से घायल । 

जरीब (..-४)> ) फा. स्त्री.-खंत नापने की जंजीर; हाथ 
में पकड़ने की छड़ी । 


खुश मिजाज, 





जर्बूलमसल 

हा (زہب)‎ फा. पुं.-दे. जर्दाब', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है ١ 

52336 ز(ززدالو)‎ फा. पुं.-दे. जर्दाल', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है! 


(६ ४७);) फा. स्त्री.-गाजर, पीत क़ंद, एक प्रसिद्ध कंद 1‏ 355ج 

जर्दंगोश و .0 ۰ (زردگرصش)‎ मक्‍्कार; दय 
भाषी, मुवाफ़िक्र; दुबिधा में पड़ा हुआ, <۱ 

83۹958 (زردچشم)‎ * पुं-बाज़ और उसकी जाति के 
शिकारी पक्षी । 

जर्दचोब (زہدچوب)‎ फा. स्त्री.-हल्दी, हरिद्रा । 

जदंरू (زہدبر)‎ फा. वि.-लज्जित, शर्मिंदा; जिसके शरीर में 
खून न हो, م1١,‎ दुबला । 

जदंरई م٭ ززردرٹی)‎ स्त्री.-लज्जा, शर्म; शरीर में खून 
न होना । 

ज़र्दाब (زرد]ب)‎ फा. पूं-फोड़े से बहनेवाला .ےج‎ ۱ 

पुं-ताजी 3‏ (زردالر) واج 

फा. स्त्री.-पीतिमा, पीलापन; अंडे को जर्दी ।‏ (زرمی) آج5 

जरनंब (زرنب)‎ फा. स्त्री.-एक दवा, तालीस पत्र ۱ 

ज़रनीख (زنیخ)‎ फा. स्त्री.-हड़ताल, एक ओपधि ! 

भाजन, पात्र; योग्यता,‏ تھے (-3)४) अ.‏ یچ 
सलाहीयत; गंभीरता, तहम्मल; सहनज्ञीलता, व॒र्दवारी‏ 

ज्षफ़े आब (ظرف آب)‎ अ. फा. पुं-पानी रखने का बरतन 
जलपात्र । 

अ. पुं.-वह संज्ञा जो समय की सूचक‏ (طرف ज़्मां (६०५‏ چچ 
हो, 40-76: और 1۱‏ 

۴ 151) (ظرخسماں‎ अ. पुं-वह संज्ञा जो स्थान की सूचक 
हो, जैसे--घर या पाठशाला | 


जर्फ़ मय (ظرف مے)‎ अ. फा. पुं-शराब का बरतन, 
सुरापात्र। 

ज़फ़ शीर (१५४ (ظرف‎ अ. फा.-दूध रखने का बरतन, 
क्षीरपात्र ! 


(4५८) अ. 8,31518, 33: 1,1۱‏ :تچ 

अ. स्त्री.-आंघात, चोट, (पुं.) गुणा, दो‏ (ضرب) 8چ 
संख्याओं का गुणा ।‏ 

338۴۴: (ضربخانہ)‎ अ. फा. पुं.-टंकशाला, टकसाछ, 
जहाँ रुपया ढलता है । 

जबेत (ضغربت)‎ अ. स्त्री.-जर्ब, चोट, 1۱ 

ज़र्बात (غربات)‎ अ. स्त्री.-जबंत' का वहु., चोटें, मारें। 

(«५?;-४) अ. पुं.-टेक्स, कर, महसूल ١‏ :اچ 

जर्बुलससल 4, (1».1..०:-४) अ. पुं-कहावत, छोकोक्ति, 
ससल । 





ज़रे पेशगी شگی)‎ 
के लिए पहले दिया हुआ रुपया। 

फा. अ. पुं-अतिरिकत धन, फ़ालतू‏ );, نافل) फ़ाज़िल‏ چ 
रुपया, लेने या देने से अधिक रुपया ١‏ 

धन, पेशगी,‏ 8وہ फा. अ.‏ ))) بیعانه) बेआनः‏ ٭چ 
रुपया ।‏ 

ज़रे جج‎ (६ ५४-०० );) फा. अ. पुं.-रुपया ۲ 1۱ 

ज़रे महलूल (زر مصلرل)‎ फा. अ. पुं--पानी के रूप में पिघला 
हुआ सोना । 

मुआवज़ः («-5,«-०3३) फा. अ. पुं-किसी चीज के‏ ج 
बदले का रुपया ۱‏ 

ज़रे मुतालबः مطالے)‎ );) फा. अ. ہکا ے‎ आदि का 
वाजिब रुपया। 

फा.‏ (زر मुनाफ़अः («७४.७‏ تچ 
का रुपया।‏ 

ज़्रे 855 سنید)‎ ))) फा. पूं.-चांदी, ۱ 

ज़्रे सासित صامت)‎ ))) फा. अ. पुं.-त बोलनेवाला धन, 
रुपया-पैसा या जाइदाद। 

ज़रे सु ( ८) ))) फा. पुं--सोना, स्वर्ण । 

ज़्रोगौहर (زبرگرھ)‎ फा. पुं-सोना और मोती । 

फा. अ. पुं-त्सोना और रत्न ।‏ (زو جرإھر) ۲ج811 

323 (£)5) ज. पूं.-शक्ति, बल; हाथ से नापना। 

۱ تاج अ. स्त्री.-उगना, जमना;‏ );)£( .مج 

ज़र्अ (ضرع)‎ अ. पूं.-गाय, बकरी आदि का ۱ 

अ. वि.-छल, मक्र; असत्य, झूठ; मूँह पर‏ (زرں) یج 
कुछ होना और ज़बान पर कुछ।‏ 

ज़क (5,3) अ. स्त्री.-पक्षी का 1۱ 

ज़क़ंबक (3): 53);) अ. वि.-तड़क-भड़कवाला, भड़कदार, 
चमकीला, भड़कीला । 

ज़र्का (!5);) अ. स्त्री.-नीली आँखोंवाली स्त्री । 

जग: (<४,>) तु. पुं.-दल, समूह, जमाअत; गोत्र, वंश, 
खानदान, जिर्ग: भी शुद्ध है। 

फा. पुं.-कीमुख्त, एक प्रकार का चमड़ा।‏ );)5-...( ٭چ 

8)۰ (زرغفونی)‎ अ. स्त्री.-एक दवा जो यनानी में 
प्रचलित है। हर 

35: (४०);) फा. पुं.-एक प्रकार के मीठ चावल; ख़शब- 
दार पत्ती का तंबाकू । 

(४०) ) مہ‎ पुं.-दे. चर्द:इस ۴۱-08۵8 چچتد‎ है। 
ज्र्द (७))) फा. वि.-पीत, पीला, पीले रंगवाला; पीला रंग । 
(زرد) 5چ‎ अ. पुं-निवाला निगलना; गला :جو‎ कवच 

बिनना । 


अ. पुं--कारोबार में लाभ 


जलाजिल 


लगानेवाला,‏ جج पर‏ جا अ.‏ (غراب) ہے کے 
मुद्रा 61۱‏ 

जरारः (جرارں)‎ अ. पुं.-एक अत्यंत विषला बिच्छू जो पूँछ 
जम्मीन पर घसीटता हुआ चलता है; बहुत बडी सेना । 
जर्रार (|)>) अ. वि.-बहुत बड़ी सेना; बहुत बड़ी भीड़ 
जो लोगों के ہج‎ के कारण धीरे-धीरे चलती हो; अपनी 
ओर खींचनेवाला ۱ 

जर्राह (جرلم)‎ अ. یہ‎ से जरूमों का इलाज 
करनेवाऊा, शल्य-चिकित्सक ١ 

जर्राही (جراحی)‎ अ. स्त्री.-जर्राह्‌ का काम, घावों और 
फोड़े-फुंसियों की चिकित्सा, चीर-फाड़, शल्य-क्रिया ۱ 

हुआ,‏ جج फा. वि.--सोने का; सोने से‏ ززریں) تچ 
सोना चढ़ा हुआ; सुनहला।‏ 

जरें सक़ील (جر ثتیل)‎ अ. ۹ बोझ खींचने और 
उठाने की विद्या ۱ 

जहे (جرم)‎ अ. .)یی‎ आघात; किसी बात के 
झूठ सच की जाँच के लिए प्रश्न । 

अ. स्त्री.-वाद-विवाद, तकं-वितर्क,‏ (جرےتدہ) چجایو 
बहस, हुज्जत ।‏ 

अ. स्त्री.-हाथ से इंद्रिय-संचालन द्वारा‏ )>>( جج 
वीयंपात, हस्त-मेथुन, हथलूस ١‏ 

(३-3) अ. स्त्री.-फिसलन, फिसलना; साफ और‏ ےج 
चौरस मंदात या जमीन; हस्तमंथन, हथलरूस ۱‏ 

जलक़ज़दः (४७; ५४०) अ. फा. वि.-हस्तमंथुनिक, जिसे हथ्लस 
का दुव्यंसन हो । 

अ. वि.-हथलूस करनेवाला, जलक़‏ (جلتی) جج 
लगानेवाला, हस्तमेथुनिक ।‏ 

ज़लक़्लअम्‌आ (५«-०|५5) अ. स्त्री.-आँतों की फिसलन, 
एक रोग जिसमें आँतें मवाद रोक नहीं सकतीं और दस्त 
आते रहते है । 

अ. पुं.-ज़ालिम' का बहु., निर्देदये और‏ (ظلے) یچ 
अत्याचारी 1۱۳‏ 

ज़लमानी (, ५०५०४.७) अ. वि.-तमिस्र, अंधकारमय, ۱ 
ے‎ (, 3) अ. पुं.-फिसलन, फिसलना; फिसलने की 
जगह; ह्वास, कमी; त्रुटि, ग़लती। 

जला (حد)‎ अ. वि.-किसी को देश निकाला देना; स्वयं देश 
त्याग करके परदेश जाना। 

जलाजिल (جنجل)‎ अ. पुं.-जुल्जुल' का बहु., वह घूँघरू 
जो किसी कपड़े पर टाँककर पशु आदि के गले में ۱ 
वे मजीरे जो डफ़ की परिधि में होते برع‎ बड़े मजीरे, 
8351۱ ۱ 


3373 
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38 खफ़ीफ़ ضرب خنیف)‎ 
हड्डी आदि न टूटे । 

35 दस्त دست)‎ .>)-5) अ. फा. स्त्री.-हाथ को चोट, थप्पड़, 
हस्ताघात ۱ 

अ. फा. स्त्री.-पाँव की ठोकर, पदाघात।‏ (ضرب पा (५:‏ 5چ 

ज़बं फ़तह («४० (مرب‎ अ. स्त्री.-लड़ाई जीतने की खुशी में 
बजनेवाला बाजा । 

अ. पुं.-साधारण गुणा, किसी पूरी‏ (ضرب मफ़द (०)४-*‏ 8ج 
संख्या का पूरी संख्या से गुणा ।‏ 

ज़बें मुरक्कब (ضرب مرکب)‎ अ. पुं.-एपया, आना और 
पाई या मन, सेर और छटाँक आदि का गुणा । 

अ. स्त्री.-वह चोट जिसका चिह्न‏ (ضرب लाज़िब (०.३४‏ تچ 
अच्छे होने पर भी बाक़ी रहे।‏ 

ज़बें शदीद (७२७८ .>)-5) अ. स्त्री.-गहरी चोट जिसमें हड्डी 
टूट जाय या और कोई ऐसा ही घाव आये जिससे प्राणभय हो । 

अ. फा. स्त्री.-तलूवार का घाव ۱‏ (ضرب ششیر ( शम्शीर‏ چچ 

(४)७) अ. पुं.-कण, अणु, रेणु, बहुत ही बारीक‏ :چ 
रेज़ा; अति तुच्छ, बहुत ही हक़ीर; छोटा 1۱‏ 

(४)-5) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो एक स्त्री की उपस्थिति‏ :نچ 
में ब्याह कर लायी जाय, सौकन, 1۱‏ 

नवाज़ (519०४)७) अ. फा. वि.-छोटों पर दया करने-‏ :تچ 
वाला, दीनदयालु, दीनबंधु ।‏ 

()))2४)७) अ. फा. वि.-दे. जरं:नवाज़।‏ ٭+٭ونچ 

ज़्रंए नाचीज़ ناچیر)‎ ४)७) अ. फा. पुं.-बहुत ही छोटा 
और सूक्ष्म कण, अर्थात्‌ अत्यंत तुच्छ व्यक्ति, جو‎ अपने 
लिए भी इस शब्द का प्रयोग करता है। 

४,७») अ. फा. पुं.-दे. जरंए‏ پمتدار) बेसिक्दार‏ ہتنچ 
813۱ 

अ. स्त्री.-वे दो स्त्रियाँ जो एक पुरुष‏ (فرتان) ہچ 
के ब्याह में हों, 'जरं:' का द्विवचन, 8 ۱‏ 

ज्र्रक़ (زرای)‎ अ. वि.-जिसके मने में कुछ हो और मुंह 
पर कुछ, द्विजि ,چ‎ मुनाफ़िक़ । 

अ. स्त्री.-कष्ट, आपत्ति, दुःख; हानि,‏ (ضررم) ہچ 
नुक्सान ١‏ 

ज़र्रक़ख्ान: ز(ررایخاء)‎ अ. फा. पुं.-ऐसा स्थान जहाँ 
वे सब लोग एकत्र हों जिनके दिलों 7 कुछ होता है और 
मुँह पर कुछ, धूर्त्तावास । 

ज्र्राद (७|))) अ. वि.-ज़िरिहवक़्तर 1۱ 

ज्र्रफ़ (.3|)०) अ. वि.-बहुत अधिक हंसोड़, बड़ा 
दिल्‍लगी बाज; बड़ा प्रतिभाशाली, बहुत 2۱ 

ज्र्रादखानः (<०७५७|);) अ. फा. पुं.-शस्त्रागार, हथियार-घर । 


) अ. स्त्री.-हलकी चोट, जिसमें 





जलव:आरा 


अ. पु.-भूकंप, भूडोल, भूचाल, भूप्रकंप।‏ (نزرتں) کے 
अ. फा. वि.-जो जल्जल:‏ (زنرلافکن) 77:3 
डाल दे, जो पृथ्वी को हिला दे ।‏ 

जल्द (०-७) फा. वि.-शी त्र, त्वरित, सत्वर, तुरंत, फ़ौरन । 
जलद अज्ञ जल्द (جلداہجلد)‎ फा. वि--शीघ्रातिशी प्र, 
जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके । 

जल्दतर (جلدتر)‎ फा. वि.-अतिशी प्र, बहुत जल्द, फौरन, 
तुरंत ही । 

जल्दवाज़ (جلدباز)‎ फा. वि.-जो चाहता हो कोई काम 
जल्द हो जाय, उतावला, आतुर। 

जल्दवाज्ञी (_५)2५-७) फा. स्त्री.-तुरंत काम हो जाने की 
चाह; तुरंत करने की उत्कंठा। 

अ. स्त्रो.-लेना, ग्रहण करना; हासिल‏ (جلب) م۹ 
करना, उपाज॑न।‏ 

अ. स्त्री.-लाभोपाजंन,‏ (جلبسلنعت) मनफ़अत‏ 388ج 
नफ़ा कमाना।‏ 

ज़्ल्ल: (४-५) अ. पुं-वह भोजन जो किसी के लिए रख 
दिया जाय; बचा हुआ खाना, जूठन, उच्छिप्ट; वह भोजन 
जो दासों और दासियों को दिया जाता है। 

ज़ल्ल: («) फा. पुं.-झींगर | 

जल्ल:जलालहू (جلجلتء)‎ अ. अव्य.-ईश्वर के नाम के 
साथ आता है अर्थात्‌ उसका जलाल (प्रताप) अति महान्‌ है। 
ज़ल्लःरुवा (१2)५-)५) अ. फा. वि.-जूठन खानेवाला, किसी 
बड़े व्यक्ति के सहारे रहनेवाला। 

(८) अ. स्त्री.-फिसलन, फिसलना; त्रुटि,‏ یچ 
भूल, लग्जिश ۱‏ 

जललाद (جدكد)‎ अ. पुं-वह व्यक्ति जो अपराधियों को 
कोड़े मारता है; वह व्यक्ति जो अपराधियों की गर्दन 
मारता है; वह व्यक्ति जो फाँसी पर चढ़ाता है; अत्यंत 
निर्दय और अत्याचारीं ۱ 

जल्लादी (५०७४०) अ. स्त्री.-जल्लाद का काम या पेशा; 
घोर अत्याचार करनेवाला ۱ 

अ. वि.-ले जानेवाला, एक स्थान से दूसरे‏ (جاب) مج 
स्थान को ले जानेवाला; पशुओं को बेचने के लिए एक‏ 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानेवाला |‏ 

(४9%) अ. पुं.-अपने को बनाव सिगार करके‏ جج 
दिखाना; अपने को दूसरे के सामने पेश करना; दर्शन,‏ 
दीदार; प्रदर्शन, नुमाइश।‏ 

और‏ ہا अ. फा. वि.-बनाव‏ ((جلووآرا) :جج 
ठाट-बाट से किसी स्थान पर उपस्थित; किसी श्रेष्ठ‏ 
۱ج और महान्‌ व्यक्ति की उपस्थिति के लिए भी आता‏ 
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ज़्लाजिल 


पुं--जल्जल: का बहु., जल्जले,‏ ہج )|( ہمہ 

भूकंप । 

छलाक़त (زذات)‎ अ. स्त्री.-वाक्पटुता, तेज बयानी, 
वात को अच्छे ढंग से और जोरदार शब्दों में कहना ١ 

जलादत (०००४०) अ. स्त्री.-स्फूति, بے‎ चुस्ती; 
श्रता, वीरता, बहादुरी । 

3 (ظلم)‎ अ. पुं.-संध्या के बाद की अंधेरी, शुरू रात 
का हलका अँधेरा। 

ज़लाल (1१७) अ. पूं-बादल की छाया; 
जगह । 

ज़लाल (علال)‎ अ. पूं.-गुमराही, मार्ग भ्रंश, रस्ते से भटक 
जाना; पाप, गुनाह । 

जलाल ہہت ے (جال)‎ तेज़, अजमत; 
किसी महात्मा या ऋषि, मुनि का रोब। 

जलालत (८४१०) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, महत्ता, बुजुर्गी । 

जलालत मआब (५>५«*-.!०) अ. वि.-श्रेष्ठतायुक्त, 
अतिश्रेष्ठ ١ 

जलालते शान ( جالسعشان‎ ) अ. स्त्री.-व्यक्तित्व की महत्ता । 

जलाली ےج (جسی)‎ वि.-जलालवाला, प्रतापवान्‌; 
जमाली' का उलटा, वह मंत्र, जाप या बज़ीफ़ा जिस में 
जान जाने का भय हो। 

जलावत (००१४० ) अ. स्त्री.-उज्ज्वलता, प्रकाश, रौशनी ; 
स्वच्छता, धवलता, सफ़ाई ۱ 

जलावतन ( (حلاوطر‎ अ. वि.-वह व्यक्ति जो अपना देश 
त्याग कर परदेश में रह रहा हो, निर्वासित, पुरुपार्थी, 
शरणार्थी । 

जलावतनी ( ५४५४५ ४- ) अ. स्त्री.-स्वदेश त्याग, अपना घर- 
वार छोड़कर दूसरे देश में रहना, अज्ञात 1۱ 

जली (جلی)‎ अ. वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर, मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ ۱ 

जलील (, (جلیز‎ अ. वि.-प्रतिष्ठित, महान्‌, अज़ीम; मान्य, 
पूज्य, मोहतरम । 

ज़्लील (५७) अ. ےج‎ अधम, पामर, नीच, 
3+ कमीना ; तिरस्कृत, अनाहत, अपमानित, बेइज्जत । 

जलीललक़द्र (جلیلں التد.)‎ अ. چمچ‎ मरतबेवाला, 
महत्प्रतिष्ठ, महामना । 

9۸8) جلیس‎ ) अ. جس‎ 3253۳۲ सखा, पाश्वंवर्ती, 
हमनशीं, पापद॑, सहवर्ती ۱ 

फा. स्त्री.-जोंक, जलौका, रकतपा ۱‏ )9-5( یچ 

(«५») फा. स्त्री.-दे. जलू।‏ یچچ 

१०४) अ. वि.-अत्यंत अत्याचारी, बहुत बड़ा ١‏ ( ج 





साय:दार 


हैबत, 


۹5ہ ہج अ. वि.-सिक्‍्के पर‏ (غراب) ہے کے 
मुद्रा छापनेवाला ١‏ 

जो पूँछ‏ وچ ہج अ. पुं.-एक अत्यंत‏ (جرارہ) :نچ 
पर घसीटता हुआ चलता है; बहुत बडी 1۱‏ :ہج 
बड़ी सेना; बहुत बड़ी भीड़‏ چا (جرار) जर्रार‏ 
जो लोगों के हुजूम के कारण धीरे-धीरे चलती हो; अपनी‏ 
ओर 1۱‏ 

जर्राह ڑجر ام)‎ अ. पुं-चीर-फाड़ से जरूमों का इलाज 
करनेवाऊा, शल्य-चिकित्सक । 

जर्राही (جراحی)‎ अ. स्त्री.-जर्राह का काम, घावों और 
फोड़े-फुंसियों की चिकित्सा, चीर-फाड़, शल्य-क्रिया ۱ 

हुआ,‏ جج फा. वि.-सोने का; सोने से‏ )))2+(( تچ 
सोना चढ़ा हुआ; सुनहला।‏ 

जरें सक़ील (جر ئتیل)‎ अ. 0۹ب‎ वोझ खींचने और 
उठाने की विद्या । 

अ. स्त्री--चोट, आघात; किसी बात के‏ (جرم) یچ 
झूठ सच की जाँच के लिए प्रश्न।‏ 

जहँक़द्हू (४०5:८)%) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, तकं-वितर्क, 
बहस, हुज्जत । 

जलक़ (جلی)‎ अ. स्त्री.-हाथ से इंद्रिय-संचालन द्वारा 
07 हस्त-मेथुन, हथलूस ۱ 

अ. स्त्री--फिसलन, फिसलना; साफ और‏ )93( یڈ 
चौरस मंदात़ या ज़मीन; हस्तमंथन, हथलरूस ١‏ 

जलक़ज़दः (४७; ५५८२-) अ. फा. वि.-हस्तमंथुनिक, जिसे हृथ्लस 
का दुर्व्यसन हो । 

जलक़ो (جنتی)‎ अ. वि.-हथलूस करनेवाला, जलक़ 
लगानेवाला, हस्तमंथुनिक । 

ज़लक़लअम्‌आ (زنی‌!ارسعا)‎ अ. स्त्री.-आँतों की फिसलन, 
एक रोग जिसमें आँतें मवाद रोक नहीं सकतीं और दस्त 
आते ۱ 

ज़लमः (ظطلے)‎ अ. पूं.-ज़ालिम' का बहु., निर्देय और 
अत्याचारी 1٤0 

ज़लमानी (५४५०७) अ. वि.-तमिस्र, अंधकारमय, तारीक। 
ےچ‎ (,)-3) अ. पुं-फिसलन, फिसलना; फिसलने की 
जगह; ہچ‎ कमी; त्रुटि, ग़लती। 

जला (१०) अ. वि.-किसी को देश निकाला देना; स्वयं देश 
त्याय करके परदेश जाना। 

जलाजिल (جاجل)‎ अ. पुं.-जुल्जुल' का बहु., वह घूँघरू 
जो किसी कपड़े पर टाँककर पशु आदि के गले में डालते हें । 
बे मजीरे जो डफ़ की परिधि में होते بج‎ बड़े मजीरे, 
831 ۱ 


۰ रर३ेरे 





सफ़ीफ़‏ ٭چ8 


जबें खफ़ीफ़ (غرب خنیف)‎ अ. स्त्री.-हलूकी चोट, जिससे 
وج‎ आदि न टूटे । 

०>)-5) अ. फा. स्त्रो.-हाथ को चोट, थप्पड़,‏ دست) दस्त‏ 5چ 
हस्ताघात ।‏ 

जब पा (१ (ضرب‎ अ. फा. स्त्री.-पाँव की ठोकर, पदाघात। 

ज़बं फ़तह (८४ (مرب‎ अ. स्त्री.-लड़ाई जीतने की खुशी में 
बजनेवाला बाजा। 

पुं-साधारण गुणा, किसी पूरी‏ .3(ضرب منرد) جج 5چ 
संख्या का पूरी संख्या से गुणा ।‏ 

ज़बें (ضرب مرکب) ٭چچ‎ अ. पुं.-रुपया, आना और 
पाई या मन, सेर और छटाँक आदि का गुणा । 

लाजिब (..>)४ ०>)-2) अ. स्त्री.-वह चोट जिसका चिह्न‏ تچ 
अच्छे होने पर भी बाक़ी रहे।‏ 

अ. स्त्री.-गहरी चोट जिसमे हड्डी‏ ( ضرت شدید) शदीद‏ تچ 
टूट जाय या और कोई ऐसा ही घाव आये जिससे प्राणभय हो ١‏ 

जब शम्शीर ( (ضرب شسشیر‎ अ. फा. स्त्री.-तलवार का घाव ١ 

बहुत ही बारीक‏ و पुं-कण,‏ و (४)७)‏ :چ 
छोटा चींटा ।‏ :جع रेजा; अति तुच्छ, बहुत ही‏ 

(४)-४) आ. स्त्री.-वह स्त्री जो एक स्त्री की उपस्थिति‏ :چ 
में ब्याह कर लायी जाय, सौकन, 1۱‏ 

नवाज (519-8)3) अ. फा. वि.-छोटों पर दया करने-‏ :تچ 
वाला, दीनदयालु, दीनबंधु ।‏ 

अ. फा. वि.-दे. जरे:नवाज़ ।‏ (نخمیربر) +٭8.نچ 

अ. फा. पुं.-बहुत ही छोटा‏ رذ ناچیر) नाचीज़‏ ہچ 
और सूक्ष्म कण, अर्थात्‌ अत्यंत तुच्छ व्यक्ति, वक्‍ता अपने‏ 
लिए भी इस शब्द का प्रयोग करता है।‏ 

अ. फा. पुं.-दे. ज़रंए‏ )$)£8 پمقد(ر) बेसिक्दार‏ ہنچ 
नाचीज |‏ 

ज्ञरंतान (ضرتان)‎ अ. स्त्री.-वे दो स्त्रियाँ जो एक पुरुष 
के ब्याह में हों, 'जरं:' का द्विवचन, ۱ 

अ. वि.-जिसके मने में कुछ हो और मुंह‏ )))|5(( جج 
पर कुछ, द्विजिह्ल, मुनाफ़िक़ ١‏ 

आपत्ति, दुःख; हानि,‏ ےج अ.‏ )5-)|£( ہچ 
नुक्सान ।‏ 

ज़र्रक़ख्ान: رررایخاء)‎ अ. फा. पुं.-ऐसा स्थान जहाँ 
वे सब लोग एकत्र हों जिनके दिलों 7 कुछ होता है और 
मुँह पर कुछ, धूर्त्तावास । 

(७))) अ. वि.-जिरिहवक्तर बनानेवाला।‏ جج 

अ. वि.-बहुत अधिक हंसोड़, बड़ा‏ (ظرف) جج 
दिल्‍लगी बाज; बड़ा प्रतिभाशाली, बहुत ۱‏ 

जर्रादखानः (<०५५७|);) अ. फा. पुं.-शस्त्रागा र, हथियार-घर । 


जलव:आरा 


ला न किन (انرے) نما مھ‎ अ. पुं.-भूकंप, भूडोल, भूचाल, भूप्रकंप ۱ 

ज़लज़ल:ःअफ़गन (نزلافکن)‎ अ. फा. वि.-जों जल्जल: 
डाल दे, जो पृथ्वी को हिला दे । 

जल्द (५-०) फा. वि.-शी घ्र, त्वरित, सत्वर, तुरंत, फ़ौरन । 
जलद अज्ञ जल्द (جلدازجلد)‎ फा. वि-हीघ्रातिशी प्र, 
जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके । 

फा. वि.-अतिशी घ्र, बहुत जल्द, फौरन,‏ (جلدتر) جج 
तुरंत ही ।‏ 

जल्दवाज़ (جلدباز)‎ फा. वि.-जो चाहता हो कोई काम 
जल्द हो जाय, उतावला, आतुर। 

जल्दवाज्ञी (५२००७) फा. स्त्री.-तुरंत काम हो जाने की 
चाह; तुरंत करने की 1۱ 

अ. स्त्रो.-लेना, ग्रहण करना; हासिल‏ (جلب) م53 
करना, उपाज॑न।‏ 

5388 मन्‌फ़अत (جلبسدلغعت)‎ अ. स्त्री.-लाभोपाजंन, 
नफ़ा कमाना। 

अ. पुं-वह भोजन जो किसी के लिए रख‏ );«( :یج 
दिया जाय; बचा हुआ खाना, जूठन, उच्छिप्ट; वह भोजन‏ 
जो दासों और दासियों को दिया जाता है।‏ 

ज़्ल्लः (०६) फा. पुं.-झींगर ۱ 

जल्ल:जलालह  )تالجلج‎ ( अ. अव्य.-ईश्वर के नाम के 
साथ आता है अर्थात्‌ उसका जलाल (प्रताप ) अति महान्‌ है। 
(زلعربا) بیج‎ अ. फा. वि.-जूठन खानेवाला, किसी 
बड़े व्यक्ति के सहारे रहनेवाला | 

अ. स्त्री--फिसलन, फिसलना; त्रुटि,‏ (0لت) یج 
भूल, लगिजश ١‏ 

(०१२) अ. पुं-वह व्यक्ति जो अपराधियों को‏ جج 
कोड़े मारता है; वह व्यक्ति जो अपराधियों की गर्दन‏ 
मारता है; वह व्यक्ति जो फाँसी पर चढ़ाता है; अत्यंत‏ 
निर्दय और अत्याचारीं ।‏ 

(५०४०) अ. स्त्री.-जल्लाद का काम या पेशा;‏ .جج 
घोर अत्याचार करनेवाला।‏ 

जल्लाब (جاب)‎ अ. वि.ले जानेवाला, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जानेवाला; पशुओं को बेचने के लिए एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानेवाला ۱ 

जलवः (४)०%) ےج‎ पुं.-अपने को बनाव सिगार करके 
दिखाना; अपने को दूसरे के सामने पेश करना; दर्शन, 
दीदार; प्रदर्शन, ۱ 

जलवःआरा (جلوٹرا)‎ अ. ہہ‎ वि.-बनाव सिंगार और 
ठाट-बाठ से किसी स्थान पर उपस्थित; किसी श्रेष्ठ 
और महान्‌ व्यक्ति की उपस्थिति के लिए भी आता है। 


र्रे४ 






ज़्लाजिल 


जलाज़िल (59) अ. पुं.-जल्जल: का बहु., जल्जले, 
भूकंप ١ 

झलाक़त (ذات)‎ अ. स्त्री.-वाक्पट्ता, तेज बयानी, 
बात को अच्छे ढंग से और जोरदार शब्दों में कहना | 

जलादत (०००४०) अ. स्त्री.--स्फूर्ति, تچ‎ चुस्ती; 
श्रता, वीरता, बहादुरी । 

3 (ظلم)‎ अ. पुं-संध्या के बाद की अँधेरी, शुरू रात 
का हलका अँधेरा। 

अ. पुं.-बादल की छाया; सायःदार‏ (ظال) ہج 
जगह ।‏ 

ज़लाल (علال)‎ अ. पुं.-गुमराही, मार्ग भ्रंश, ۹۹ से भटक 
जाना; पाप, गुनाह । 

जलाल (جدال)‎ अ. पूं.-प्रताप, तेज़, अजमत; हैबत, 
किसी महात्मा या ऋषि, मुनि ہج‎ ۱ 

जलालत (جالت)‎ अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, महत्ता, बुजुर्गी । 

जलालत मआब (جسمعب)‎ अ. वि.-श्रेष्ठतायुक्त, 
अतिश्रेष्ठ ۱ 

जलालते शान ( جالعشان‎ ) अ. स्त्री.-व्यक्तित्व की महत्ता । 

जलाली (جلئی)‎ अ. वि.-जलालवाला, प्रतापवान्‌; 
'जमाली' का उलटा, वह मंत्र, जाप या बज़ीफ़ा जिस में 
जान जाने का भय 1۱ 

जलावत (००३४० ) अ. स्त्री.-उज्ज्वलता, प्रकाश, रौशनी ; 
स्वच्छता, धवलता, 151 ۱ 

जलावतन ( (حلارطر‎ अ. वि.-वह व्यक्ति जो अपना देश 
त्याग कर परदेश में रह रहा हो, निर्वासित, पुरुपार्थी, 
शरणार्थी । 

जलावतनों (५४४७ ४०) अ. स्त्री.-स्वदेश त्याग, अपना घर- 
वार छोड़कर दूसरे देश में रहना, अज्ञात वास | 

जली (جلی)‎ अ. वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर, मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ लेख ۱ 

जलील (جلیز.)‎ अ. वि.-प्रतिष्ठित, महान्‌, अज़ीम; मान्य, । 
पूज्य, मोहतरम ۱ 

ज़्लील زنلیل)‎ अ. جو ہے ہا‎ पामर, नीच, 
कदर्थित, कमीना; तिरस्कृत, अनाहत, अपमानित, बेइज्जत ١ 

×× ()०७॥ |») अ. वि.-बड़े मरतबेवाला, 
महत्पतिष्ठ, महामना । 

98) جلیس‎ ) अ. पुं.-पास बंठनेवाला, सखा, पाइवंवर्ती, 
हमनशीं, पायद॑, सहवर्ती । 

फा. स्त्री.-जोंक, जलौका, 587 ١‏ )95( یچ 

(५93) फा. स्त्री.-दे. जल ।‏ یچ 

अ. वि.-अत्यंत अत्याचारी, बहुत बड़ा ۱‏ )3-2( ( جج 


जल्व:आराई २३५ जवारेह 


پی'سعیدکچیوکتوہ हलक‏ 7 یو مےا ےی وہ ہہ سے مشچ جج ہوا مس مشش 
अ वि--मुक्तहस्त, वदान्य, दानशील,‏ ز(جراد) अ. फा. स्त्री.-बनाव सियार के | जवाद‏ (جلودًآ,ائی) :आराई‏ 


साथ उपस्थित; किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति। सखी, ۱ 
जल्वःगर (جلوگر)‎ अ. फा. वि.-दे. 'जल्व:आरा'। जवान (..)$७) फा. पुं-तरुण, युवा; नौजवान; वयस्क, 
(جلروگری) :جج‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 'जल्व:आराई । व्यवहार प्राप्त, बालिग; रूपवान्‌ू, सजीला। 
जल्बःगाह (جلوگک)‎ अ. फा. स्त्री.-जल्व: दिखाने का स्थान, | जवानानः (5:७|,७>) फा. वि.-जवानों 1۱ 

प्रेमिका का घर । ۱8 (جوانہرف)‎ फा. वि.-दे. जवाँमगग। 
जल्वःफ़र्मा (.)58):>) अ. फा. वि.-दे. जल्व:आरा'। ا‎ जवानामर्गी (_:5)-»७|)७) फा. स्त्री.-दे. ۱ 


जल्वःफर्माई جلوخرسائی)‎ (30. ×۲. ۳۹... जल्व:आराई। | जवानी (५29७) फा. स्त्री.-युवावस्था, तरुणिमा, तारुष्य, 
جج‎ (००८७) अ. स्त्री.-अपने को सब को दिखाना; | नौजबानी | 


ख़लवत का उलटा भीड़, जमाव। जवाब (५/|+७) अ. पुं.-उत्तर, 2 का जवाब; अस्वी- 
(جلم) جج‎ अ. पुं.-सभा, मजलिस; नाच गाने की | ہے‎ इनकार; जोड़, جو‎ मुक़ाबिल। 

महफ़िल; बंठक, किसी कमेटी आदि की निशस्त। ۹۹88) (جروابطلب‎ अ. वि.-वह पत्र आदि जिसका 
जलसःगाहू (४४००-५०) अ. फा. स्त्री.-जहाँ जल्सा हो रहा | उत्तर जाना आवश्यक ١ 

हो, जल्से की जगह, सभास्थल। जवाबतलबी ) جوابطلبی‎ ) अ. स्त्री.-किसी त्रुटि या अपराध 
جج‎ ता'ज़ियत (جلسلٌتعیت)‎ अ. पुं-किसी की | पर पूछ-ताछ । 

मृत्यु पर शोक प्रकट करने का जलसा, शोकसभा। जवाबदावा (جرابحعریٰ)‎ अ. पुं.-नालिश के दावे का उत्तर, 
जब (१५) अ. पुं.-अंतरिक्ष, खला, ज़मीन और आस्मान के | जिसमें यह दिखाया जाता है कि वाद جب‎ कारणों से 

बीच की 1۱ झूठा है । 
ایج‎ ((/%%) फा. पुं--जवान का यौगिक रूप; जवान, | ज़वाबदेह (४०५9०) अ. फा. वि.-उत्तरदाता, जवाब 

यवा, यवक, तरुण; वयस्क, बालिग। देनेबाला; उत्तरदायी, जिम्म:दार। 


जवाँताले! (جراںطالع)‎ अ. फा. वि.-दे. ۱ जवाबदेही (, (جوابدمی‎ अ. फा. स्त्री.-उत्तरदायित्व, 


जवाँदौलत (جواں درولت)‎ फा. अ. वि.-जिसका धन तरुण | ज़िम्म:दारी। 
हो, समृद्ध, धनाढ्य, बहुत ही मालदार। ज़वाबित (ضوابط)‎ अ. पुं-जावितः का वहु., नियमावली, 
जवाँवरत (جواں‌بغت)‎ फा. वि.-जिसका भाग्य पूरी | क्रायदे। 


जवानी पर हो, महा भाग्यशाली । 
जवाँमर्ग .٭(جراںمرک)‎ वि.-जो युवावस्था में मर जाय । 
یچ‎  )یئرمںاوج(‎ फा. स्त्री.-जवानी की मृत्यु, | तार अथवा ख़त । 

युवावस्था की मौत । जवाबलजवाब (جواب|لصجواب)‎ अ. पुं--किसी प्रइन के 


। 
5 (جرابی)‎ अ. वि.-जवाब में, बदले में, जेसे-- 
जवाँमर्द (جرواںمرد)‎ फा. वि--बीर, शूर, बहादुर; साहसी उत्तर में दिया हुआ उत्तर, ۰۱ 


जवाबी हम्‌ला; जवाब के लिए दूसरा परत, जसे--जवाबी 


हिम्मतवर; दानी, वदान्य, सखी। जबाबे बा सवाब (جواب‌باصواب)‎ अ. फा. पुं.-ठीक-ठीक 


फा. स्त्री.-शूरता, बहादुरी और उचित 9١‏ (جواسرمی) 8چ 

साहस, हिम्मत; दानशीलता, 1۱ जवामोस ) (جرا‎ अ. पुं.-जायूस का बहु., भेसे । 
जवांमीर (جواں‌سیر)‎ फा. वि.-दे. 'जवाँमर्ग । . | जबामे (جوامع)‎ अ. प्‌.-जामिअ: का बहु., समग्र, समस्त 
जवाँसाल (جراں‌سال)‎ फा. वि.-नयी उम्र का, नवयुवक, | सब, कुल। 

नवल, नव यौवन, नौ जवान, उठती जवानी का। سج‎ (9) अ. पुं.-'जाविय:' का बहु., ज़ाविए, 
जवाहिम्मत (جوإںست)‎ फा. अ. वि.-बड़े हौसलेवाला, | कोण। 


जवारिश (,_#)|$७) फा. स्त्री.-एक यूनानी, अवलेह के 

ज्ञवाइद (७४७) अ. पुं.-जाइद:” का बहु., फ़ालतू चीजें; । प्रकार की स्वादिष्ठ औषध जो पेट की बीमारियों में दी 
वतोड़ियाँ । जाती है और बहुत प्रकार की होती हे। 

जवाज्ञ (;|+>) अ. प.-जाइज़ होना, औचित्य; धर्म के | जबारेह (८)|9>) ٭‎ प्‌ जारिह: का बहु., हाथ, पाँव 
अनुसार जायज़ होना; पारपत्र, पास्पोट। और दसरे अवयव ; शिकारी जानवरों का 1٥ ١ 


पूर्णोत्साही, महोत्साह । 





जस्त 





जबाल ہبرال)‎ × प्‌.-गिराव, पतन; अवनति, उन्नति | أج‎ आज्ञादी (زرال) آرہی)‎ अ. ,مہب‎ पतन; अवनति, उन्नति | जइने आज़ादी (५०३४ ...*>) फा. पुं-किसी देश के परा- 


'बीनता से मुक्त होने का जश्न ۱ 

जइने ईद جش‌عید)‎ ) फा. अ. पृं.-ईद की खुशी, 1۱ 

जहन चरायां (جشرچراغاں)‎ फा. पुं.-दिवाली का जश्न, 
दीपावली; किसी खुशी में चरागाँ, दीपोत्सव । 

जइने जुमहुरियत (جشن جمہوریت)‎ फा. अ. पुं.-गणतंत्र- 
महोत्सव । * 

जइन ताजपोशी (جھر تاےییشی)‎ फा. पुं-अभिषेकोत्सव, 
किसी राजा आदि की राजगद्दी का 1۱ 

۱۹ नौरोज़ (39) ..)-%>) फा. पुं--नये साल के आने की 
खुशी, नव वर्षोत्सव । 

जहन फ़त्ह جم ےنتے)‎ (5. अ. पुं.-विजय प्राप्ति की खुशी, 
जयोल्लास, विजयोत्सव ۱ 

जदने मीलाद سیداد)‎ २) फा. अ. पुं.-दे. 
विलादत । 

जदने विलादत (جشی وزدٹ)‎ फा. अ. पुं.-किसी के पंदा 
होने का जश्न, जन्मोत्सव । 

0 सालगिरिह (جشی۔سالگرہ)‎ फा. पुं.-किसी महान 
व्यक्ति की वर्षगाँठ की खुशी, जयंती । 

जइने सीमीं (جشی‌سیسیں)‎ फा. पुं.-पचास वर्षों की 
आयु पूरी होने पर मनाया जानेवाला उत्सव, रजतोत्सव; 

आजकल इसे स्वर्णजयन्ती' कहते ج١‎ 
जदने सुलह (جمرصلے)‎ फा. अ. पुं--दो राष्ट्रों में संधि 

होने का जश्न, संधि-उत्सव ۱ 

| 


چیچے' 


जस (جص)‎ अ. पुं.-चूना, ۱ 

जसव (०००) अ. पुं-शरीर, देह, ۱ 

जसदी (جسدی)‎ अ. वि.-शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु; शरीर का । 

जसदे स्राकी (جسدخاکی)‎ अ. फा. पुं.-मिट्टी से बना हुआ 
शरीर, तुच्छ और नश्वरदेह। 

अ. स्त्री.-लंबाई, चौड़ाई और‏ (جست) چمچ 
(मोटाई, गहराई या ऊँचाई ) हज्‌म, दल; मोटापा, पीनता,‏ 
۳:55٢ ۱‏ 

जसारत (جسا,ت)‎ अ. स्त्री.-शरता, वीरता, बहादुरी, 
दिलेरी; धृष्टता, दुःसाहस, बेबाकी । 

| जसीम (جسمم)‎ अ. رہوج تا‎ पीवर, पीन, मोटा 1۱ 

| जसुर (جسم)‎ अ. वि.-वीर, श्र, बहादुर । 

जस्तः («०..-> ) फा. वि.- कूदा 1۱ 

जस्तः जस्तः (४5... (جستء‎ फा. वि--कहीं-कहीं से, 
विशेषत: पुस्तक पढ़ने के लिए आता है। 

3۹ (-->) फा. स्त्री.-उछाल, कुदान, उत्फाल। 


२३६ 


ज्ञवाल 








का उलटा; 6چ‎ कमी। 

ज़्वालआबाद (०, ॥)) अ. फा. वि.-संसार, जगत, 
दुनिया । 

ज़वालआमादः (زوا ل آمام)‎ अ. फा. वि.-जो पतन की 
ओर जाने को तैयार हो, पतनोन्मुख; जो नाशवान्‌ हो, 
388+ ۱ 

ज़वालपिज्ञीर (+०:2, 9) अ. .ج-"‎ जिसका पतन हो 
रहा हो, अवनतिशील, पतनशील ۱ 

जवासीस (جواسیس)‎ अ. पं.-जासूस' का बहु., गुप्त- 
चरों का समूह ۱ 

जवाहिर (جوامر)‎ अ. पूं.-जोहर' का बहु., रत्नसमूह । 

ज़वाहिर (»»|))) अ. पूं- जाहिर: का बहु., उज्ज्वल 
वस्तुएँ; ऊँचे स्थान; कलियाँ, शगूफ़ । 

ज़वाहिर (ظراعر)‎ अ. पुं.-ज़ाहिर' का बहु., व्यक्त और 
प्रकट वस्तुएँ; ऊपरी और जाहिरी हालतें। 

जवाहिरखानः (جواھرحانه)‎ अ. फा. पुं.-जहाँ जवाहिरात 
हों, रत्नागार ۱ 

जवाहिरनिगार (جراھرنعار)‎ अ. फा. वि.-रत्न जटित, 
रत्न जड़ा हुआ ١ 

जवाहिररक़म (»5))%->) अ. वि.-जसे रत्न जड़े हों ऐसी 
सुंदर लिखावट लिखनेवाला ۱ 

ज़विलअर्हाम (/-)॥| ५७) अ. पुं.-साहिब रहम, क्ृपा- 
वान, दयालजन ١ 

ज़बिलक़र्वबोी (५2० ५४) अ. पुं.-रिब्तेदार, رق‎ 
नातेदार । 

ज़विलफ़राइज़ (نہیالغرآئضش)‎ अ. पुं.-साहदे फ्रायज्‌ 
(फ्‌र्ज का बहु.) कत्तंव्यवान्‌, कर्मनिष्ठ । 

जविलफ़रूज़ النروض)‎ ५१७) अ. पुं.-दे. ज़विलूफ्रायज ١ 
وج‎ (१०) अ. पुं.-अंतरिक्ष, खला; पृथ्वी और आकाश 
के बीच का वायुमंडल ١ 

ज़व्वार ()|9;) अ. वि.-तीर्थयात्री, जियारत करनेवाला ١ 

जव्वाल: (جراے)‎ अ. पुं-बहुत अधिक ہجو‎ खानेवाली 
वस्तु 

जइन (جشی)‎ फा. पुं.-उत्सव, समारोह, कोई बहुत बड़ी 
खुशी जिसे सारा देश या किसी सम्प्रदाय या दल के 
सारे आदमी 7 ۱ 

जइने अज्ञीम (جشرعظیم)‎ अ. फा. جج‎ बड़ा 
समारोह, महोत्सव । 

जइन अरूस جشرعروس)‎ (5×. अ. पुं-ब्याह की खुशी, 
विवाहोत्सव ١ 


अ. वि.-जहाज़ से सम्बन्ध रखनंवाला;‏ (جہازی) ا 


जहाज़ का; एक प्रकार की सुपारी । 

जहाज आबी (جہاوآبی)‎ अ. फा. पुं--पानी में ۴ 
जहाज, जलयान, ۱ 

में चलनेवाला‏ چپ (جہازبعری) बल्ली‏ چچ 
जहाज, पोत, जलयान ।‏ 

जहाज़े हवाई (جہازمرائی)‎ अ. पुं.--हवा में उड़नेवाला 
जहाज, वायुयान, विमान । 

حم निग्रह,‏ جا (०००५७;) अ. स्त्री.-संयम,‏ وچ 
गारी, मुनिवृत्ति, ۱‏ 

(...६०) फा. पुं.-संसार, विश्व, दुनिया; छोक,‏ مج 
आलम ।‏ 

ज्ञहानत (८०५४७) अ. स्त्री.-जेहन की तेजी, प्रतिभा; 
दक्षता, विवेक, समझ बूझ; नयी बात निकालने की 
शक्ति। 

जहाने फ़ानी (५४५५ /७०) फा. अ. पू.-नह्वर संसार, 
मुत्युलोक, इहलोक, दुनिया, नाश हो जानेवाला संसार | 

जहान बाक़ी (جہاںباقتی)‎ फा. अ. पूं.-शाइ्वत संसार, 
नित्यलोक, परलोक, नाश न होनेवाली दुनिया । 

ज़्हाब (ذھاب)‎ अ. प्‌ .-गमन, जाना, गुजरना । 

जहालत (५-५०) अ. स्त्री.-मूखंता, मूढ़ता, बेवक़ूफ़ी; 
अज्ञान, जड़ता, नादानी; निरक्षरता, बेइल्मी; असमभ्यता, 
बदतहजीबी ; 93 अक्खड़पन । 

जहीन ز(نھیں)‎ अ. वि.-जिसमें जहानत हो, दक्ष, कुशल, 
प्रतिभावान्‌ । 

जहीर (جہیر)‎ अ. वि.-वह आदमी जिसकी आवाज़ 
ऊँची हो, ज़ोर से 311۱ 

ज़हीर (ژھیر)‎ अ. वि.-उज्ज्वल, शौशन; मुकुलित, 
प्रफुल्ल, खिला हुआ; कलियों से लूदा हुआ वृक्ष । 

ज्हीर (ظہیر)‎ अ. वि.-सहायक, पृष्ठपोषक, मददगार; 
जिसकी पीठ मे दर्द हो, (यह शब्द एक वचन भी है और 
बहुवचन भी ) । 

जहोर ()&>;) अ. स्त्री.-पेचिश, अतिसार, आँव, मरोड ١ 

ज़होरे (زحیراذنب) ۶6ج"‎ अ. स्त्री.-झूठी 1۱ 

जहीरे (زحیرصادق) ج185‎ अ. स्त्री.-सच्ची ۱ 

(५ ४,5०४) अ. वि.-बहुत हँसनेवाला; चौड़ा और‏ چ 
खुला हुआ माग।‏ 

۱ھ ۲ (جہود) जहूद‏ 

वि.-बहुत बड़ा जाहिल, निपट ۱‏ ٭ (جہول) جج 

जहद ,ہج ے (جہد)‎ ज़ोर; प्रयत्न, प्रयास, 
कोशिश; कष्ट, दुःख, ۱ ; 





जस्तोखेज् 


जस्तोखेज्ञ )زیخ٤وتسج(‎ फा. स्त्री.-दौड़-धूप, कोशिश, 
प्रयत्न । 

88 (جسر)‎ अ. पूं.-पुल, सेतु । 

ज्ञह (53) फा. पुं--नृत्फ़:, वीये; भ्रूण, जनीन; शिशु, बच्चा । 

ज़हदान (..|०-०;) फा. पुं-गर्भाशय, जरायु, बच्चादानी, 
रहिम ١ 

फा पुं-नरक, रौरव , दोज़ख; बहुत ही‏ (جہنم) جج 
दुःख और कष्ट की ۱‏ 

जहन्नमज्ञार (جہنہا:)‎ फा. पुं.-ऐसा स्थान जहाँ चारों 
ओर नरक-जँसा भीषण और भयानक वातावरण हो । 

जहन्नमी (جہسی)‎ फा. अ. वि.-तरकवासी, नारकी; 
ऐसा कर्म करनेवाला जिसके फलस्वरूप उसे नरक: में 
जाना पड़े । 

अ. पं -सोना, कुंदन, स्वर्ण, ۰۱‏ (نھب) ئےچ 

अ. पूं.-जाहिल' का बहु., मूखंगण, घामड़‏ (جہےء) ےچ 


लोग । 

जहाँ (جہاں)‎ फा. पुं-जहान का लघुरूप, संसार, विश्व, 
दुनिया । 

जहांआरा (|), ७०) फा. वि.-संसार को सुशोभित 
करनेवाला । 


जहाँआफ़्री (جہاں]آفریں)‎ फा. वि.-संसार की उत्पत्ति 
करनेवाला, सुष्टिकर्ता । 

जहाँगद (०७) ७७) फा. वि.-संसार भर में फिरनवाला, 
विश्व श्रमी ١ 

जहांगीर (جہانعیر)‎ फा. वि.-संसार को अपने वश में 
करनेवाला, विश्वविजयी । 

जहांदार (॥००५५०) फा. वि.-पृथ्वीपाल, جج‎ शासक, 
बादशाह | 

जहाँदीदः (جہاندیم)‎ फा. वि.-दुनिया देखे हुए, बहुदर्शी, 
बड़ा अनुभवी और तजरिबाकार, बृहदनुभवी । 

जहाँपनाह (جہارینا۔)‎ फा. वि.-विश्वपाल, संसार को 
अपनी शरण म॑ लेन वाला, राजाओं और वादशाहों के लिए 
संबोधन का शब्द । 

जहाँबानी ‌بانی)‎ )५७७) फा. स्त्री.-शासन कर्म, राज्य, 
हुकुमत ! 

अ. पुं--समुद्रे में चलनेवाली बहुत बड़ी‏ (جہاز) ہج 
नाव, पोत, ۱‏ 

अ. फा. वि.-जहाज़ चलानेवाला,‏ (جہازہاں) اچچ 
पोतचालक ।‏ 

जहाज़रानी (جہازرانی)‎ अ. फा. स्त्री.-जहाज़ चलाने का 
काम या पेशा | 


838 


२३८ 


जहोद‏ جج 





पुं.-एक रोग जिसमें सारे शरीर में‏ (زھرباد) अ. पुं.-भरसक प्रयत्न, पूरी | ज़ह्बाद‏ (جہدجہید) जहोद‏ 8ج8 


विष फंल ۱ 

जहमोहरः (زھرسرھرہ)‎ फा. पुं.-एक وت‎ पत्थर जो 
दवा के काम आता है; एक मनका जिससे विष उतारा 
जाता है। 

जहा (1)»;) अ. वि.-गोरे रंग की स्त्री, गौरांगना, 
गौरवर्णा; हज़रते फ़ातिमा की उपाधि, “उज़ों हा' भी शुद्ध है। 

ज़ह्लाबः (५2|)»; ) फा. पुं.-दे. जहराब' । 

ज़ह्नरआब (زھراب)‎ फा.पुं.-विष मिला हुआ पानी, जहर 
का पानी । 

जहूाबए ٢ (زھرابئۂ غم)‎ फा. अ. पुं.-दे. 'ज़ह्वाबेग़म'। 

ज़हाबे ग़म (زھراب غم)‎ फ़ा. अ. पुं-दुःख रूपी विष का 
पानी । 

फा. अ. पुं.-ऐसा विष जो घातक‏ (زھر قاتل) कातिल‏ چچ 
हो, बहुत ही तीत्र और प्रचंड विष ।‏ 

फा. पूं.-साँप के काटे का विष; साँप‏ )) مار) मार‏ چچ 
की 38 से निकाला हुआ विष ١‏ 

ज़हें हलाहिल (زھر ملتھل)‎ फा. पुं--दे. ے4‎ क़ातिल । 

जहूल (جہل)‎ अ. पु.-मू्खता, बेवक़्फ़ी; अज्ञान, नासमझी ; 
असभ्यता, उजडुपन ١ 

383 बसीत (جہل‌یسیط)‎ अ. पुं--किसी बात को सिरे 
से न जानना। 

ज़हले मुत्लक़ (جہل‌مطلج)‎ अ. पूं.-दे. जहले बसीत । 

जहले मुरक्कब (جہلمرکب)‎ अ. पुं--किसी बात को 
बिलकुल جے‎ जानना और उस पर विश्वास रखना, 3 
राँगे को चाँदी समझना और बताने पर भी न मानना। 

जहहाक (نفنھی)‎ अ. पुं-बहुत हँसनेवाला; ईरान 
का एक बहुत ही अत्याचारी बादशाह जिसे फ़िरीदूँ ने 
गिरफ्तार किया था। 


जा 


जाँ (جاں)‎ फा. स्त्री.-जान' का लघुरूप जो यौगिक 
शब्दों में प्रयोग होता है, दे. जान'। 

जाँआज़ार (زجں[زز,)‎ फा. वि.--सतानेवाला, दुःखदायी। 

जाँआज्ञारी (جاںآزاہی)‎ ××. ۲٢. को दु:ख देना, 
जानदारों को सताना, अत्याचार, जुल्म । 

जाँआफ्रों (جں‌زنفریں)‎ फा. वि.-शरीर में प्राण डालने- 
वाला, मनृष्य की सृष्टि करनेवाला, ईश्वर । 

जाँआहन (جاںآھی)‎ फा. वि.-निष्ठुरता, पाषाण-हुदय, 
बहुत ही बेरहम; शूर, वीर, दिलावर। 

जाँकंदनी (جاں‌کندنی)‎ फा. स्त्री.-दे. 'जाँकनी' ١ 


कोशिश । 

388 (بحمت)‎ अ. स्त्री.-कष्ट, ,چو‎ ۰۱ 

वह थेली जिसमें‏ مم (४)०५) फा. पूं--पित्ता,‏ :چچ 
पित्त (सफ्रा) रहता है; पित्त, सफ्रा; जीवट, साहस,‏ 
हिम्मत; वीरता, बहादुरी ।‏ 

ज़ह्लःशिगाफ़ (زمرشعاف)‎ फा. वि.-प्रित्ता पानी कर देने- 
वाला, साहस तुड़वा देनेवाला, भयंकर, भयानक, जोरदार । 

गरल, हलाहल ١‏ ,ہچب फा.‏ (زھر) چچ 

जल (جہر)‎ अ. पुं-जोर की आवाज़, ऐसी आवाज़ 
जो पासवाला सुन सके ۱ 

फा. वि.-जहरीला, विषेला, विषाक्त ।‏ (زمرڑگیں )0:×چچچ 

जहआमेज زہھرآمیز)‎ फा. वि.-विष मिला हुआ, विष 
मिश्चित, विषदुष्ट ١ 

ज़ञहुआलदः[द] ([४]०»,»;) फा. वि.-दे. जहुआमेज'। 

फा. पूं.-खिसयानी हंसी, 8. की हँसी ।‏ (زھرخند) ٭چچ 

ज़हुखुरानी (, ५४|)»>)०५) फा. स्त्री.-विष खिलाना, किसी 
को मारने के लिए खाने आदि में मिलाकर विष देना । 

ज़हखुदं: (زھرحورہم)‎ फा. वि.-जिसने विष खाया हो; 
जिसे विष दिया गया हो । 

ज़हखरी (,५)>)०३) फा. स्त्री--विष खा लेना, जहर 
खाकर खुदकुशी करना। 

(५5 )-०;) फा. स्त्री.-एक विषली घास, ۱‏ م6 چچ 

(.>०)»;) फा: वि.--जह्न में बुझा हुआ, तीर,‏ م3چچ 
तलवार आदि जो विष में बुझे हों ।‏ 


मिला हुआ, विषेला;‏ ےچ ()|०)») फा.‏ ٭جچچچ 


जिसके डंक या दाँत में ज़हर हो, विष कीड़ा । 

ज़ह्दारू (9)०)»;) फा. स्त्री.-विष की दवा, विष दूर 
करनेवाली औषध, तिर्याक्रे, विषहर ١ 

जहूबुम (/७)»5) फा. वि.-जिसकी पूँछ में विष हो, 
जेसे-बिच्छू, جح‎ लूमविष, विषपुच्छ । 

ज़हनवा ز(زھرنرا)‎ फा. वि.-बहुत ही कड़वी बातें करने- 
वाला, कदुभाषी ۱ 

ज़हनाक ((४०)»;) फा. वि.-दे. ज़हूआलूद'। 

जहनोश ) (زھرنری‎ फा. वि.-विषपायी, ज़हर पीनेवाला; 
बहुत ही तेज़ शराब पीनेवाला; किसी की कड़वी बातों 
को सहन करनेवाला। 


ज़हनोशी ٭ (زرھرنرفغی)‎ स्त्री.-विष पीना; कड़वी 


बात को बरदाइत करना । 
जहबा (زھربا)‎ फा. वि.-विष मिला हुआ खाना, शत्रु को 
मारने के लिए। 
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ः (३5०)५>) फा. अ. کپچ ہمیچ‎ के 
8-558, मृत । 

जाबाज़ (جارباز)‎ फा. वि.-किसी काम के लिए प्राणों 
की वाज़ी छगा 3387 प्राण घातक। 

ज्ञां बाद (७-१ |) फा. अ. अव्य.-इसके पश्चात्‌, इसके 
बाद । 

जांसितां (جانسعاں)‎ फा. वि.-प्राणद्रोही, प्राणघातक, 
जान ले लेनेवाला; दिल सितां, प्रेम पात्र, माशूक ١ 
जांसितानी .٭ (جانستعانی)‎ ۲. लेना, अत्या- 
चार करना। 

जाँसिपार .و( جاں۔پار)‎ वि.-किसी को (प्रेमिका को) 
अपनी जान का मालिक बना देनेवाला। 

जांसिपारी (جاںسپاہی)‎ फा. स्त्री.-किसी को अपने प्राण 
सिपुर्द कर 1۱ 

8118: (جاں‌سرحعہ)‎ फा. वि.-जिसके प्राण जल गये 
हों, दग्धहृदय, प्रेमी । 

जांसोज् (39५ |) फा. वि.-अपनी जान को जलानेवाला, 
संताप सहनेवाला; सहानुभूति करनेवाला, हमददे । 
जा (५>) फा. स्त्री.-स्थान, जगह। 

ज्ञा (|७) फा. प्रत्य.-उत्पादक, पंदा करनेवाला, जेंसे-'फ़हंत 
3 प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला ۱ 

ज़्ाइक़: ز(ذائھ)‎ अ. पुं.-स्वाद, रस, लज्जञत; प्रतिकार, 
प्रत्यपकार, बुरा बदला । 

ज्ाइक़:चश ((/+००८४|७) अ. फा. वि.-प्रज्ञा चखनेवाला, 
स्वादक; सज़ा भोगनेवाला । 

ज्ाइक़:दार ()|००४४|७) अ. फा. वि.-स्वादिष्ठ, सुस्वाद, 
मज़ेदार । 

ज्ाइक़ःपसंद (ذائنەپسند)‎ अ. फा. वि.-जिसे ज़बान ٭٭‎ 
जाइक: अच्छा लूगता हो, चटोरा, स्वादु काम, ٥۹ج‎ ۱ 
जाइक़ (ذائق)‎ अ. वि.-चखनेवाला । 

ज्ञाइच: (ززائچءۂ)‎ फा. पुं.-जन्मकुंडली, जन्मपत्री, लग्न 
कुंडली । 

या सामान की पूरी जाँच-‏ جب (४;४५० ) अ.‏ :یج 
पड़ताल और हिसाब, निरीक्षण; परीक्षा, इम्सिहान;‏ 
निगरानी, देखभाल ।‏ 

ज्ाइदः (४०५४|;) अ. पुं-शरीर के किसी ۳ی‎ का बढ़ा 
हुआ मांस; अतिरिक्त मांस; बढ़ी हुई वंस्तु। 
ज्ाइद ززائد)‎ अ. वि.-अधिक, बहुत, प्रचुर; अतिरिक्त, 
फ़ालतू । 

ज्ाइद अज्ञ उम्मीद ز(زائداز|ہید)‎ अ. फा. वि.-जितनी 
आशा हो उससे अधिक, आशातीत। 


२३९ 


जाँकनी (جں ‌کتی)‎ फा. स्त्री.-शरीर से प्राण निकलने 
की अवस्था, चंद्रा, नजूअ की हालत, 1-1۱ 

जाँकाह (४४०५७) फा. वि.-प्राणों को घुलानेवाला, अत्यंत 
कष्ट देनेवाला, ۱ج‎ 

जाँकाही (,»०४०५७) फा. स्त्री.-प्राणों को घुलाना, अत्यंत 
कष्ट और परिश्रम ١ 

जाँग॒ज्ञा (جںئزا)‎ फा. वि.-प्राणों को काटने और डसने 
वाला, घोर कष्टदायक, अंतःशल्य ١ 

जाँगुसिल (جاںئسل)‎ फा. वि.-हृदय विदारक, प्राण- 
घातक ١ 

जाँदाद: (४७०, |:>) फा. वि.-मुग्ध, 07۹. फ़िरेफ्त:। 

ज्ञाँदार جاند(ر)‎ ) फा. पुं.-प्राणी, जिसके जान हो, जीवधारी ; 
हथियारबंद; मित्र, 2۱ 

जाँदारू (جںدزر)‎ फा. स्त्री.-विषहर, तिर्याक्र। 

जांदेही دیہی)‎ /५>) फा. स्त्री.-परिश्रम, प्रयास, कोशिश; 
संलग्नता, तन्‍्मयता, मश्गूलियत । 

जानवाज़ (جرنراز)‎ फा. वि.-प्राणों को आनंद 385 
मनोरम ١ 

जॉनिसार (جاںنثار)‎ फा. वि.-प्राण न्‍्योछावर कर देन- 
वाला, समय पड़ने पर जान की बाज़ी लगा देनेवाला 
(दूसरे के लिए)। 

जॉनिसारी (५४० |») फा. स्त्री.-समय पड़ने पर प्राण 
तक दे देना (दूसरे के लिए) । 

जाँपनाह (४५.५, |:-) फा. वि.-प्राणों की रक्षा करनेवाला, 
प्राणरक्षक । 

ज्ञापेश ز(زاںییی)‎ फा. अव्य.-इससे पहले ١ 

जाँफ़र्सा (جاںفرسا)‎ फा. वि.-दे. जाँकाह। 

जाँफ़िजा (1:४०) फा. वि.-प्राणों को बढ़ानेवाला, 
प्राणवद्धंक, आयुवरद्ध क ١ 

जाँफ़िशानोी (५०४४ |५>) फा. स्त्री.-जान तोड़ कोशिश, 
पूर्ण प्रयत्न । 
886 (جاں بخصش)‎ फा. वि.-प्राण देनेवाला; मरनेसे 
बचानेवाला, फाँसी आदि के हुक्म को रह कर 338۱ 
جابخمی) 8۸ج‎ (۲ स्त्री.-प्राणदान, मरनेसे बचाना, 
अभयदान देना । 

जाँबर (جانبر)‎ फा. वि.-जान बचा ले जानेवाला, जिंदा 
रह जानेवाला ١ 

जाँबरी (५)2०५०>) फा. स्त्री.-जीवित रह जाना, प्राण 
बच जाना। 

जाँबलब جاں‌بلب)‎ ([. वि.-जिसके प्राण होंठों पर आ 
गये हों, मृतप्राय, आसजन्न ۱ 


जागणज़बां 


َ (<+) फा. स्त्री.-जा' का यौगिक रूप, जसे-'जाए 
जुरूर। 

जाएअम्न (جاے|سی)‎ फा. अ. स्त्री.-शांति और सुकून का 
स्थान; जहाँ की झंझट न हो ; जहाँ जान जोखिम ۱ 
जाएआफ़ियत (جاےعافیت)‎ अ. फा. स्त्री.-रक्षा और 
शांति का स्थान, जाए अम्न। 

जाएकियाम (جاےتیام)‎ फा, अ. स्त्री. ठहरने का स्थान; 
रहने का स्थान, निवासस्थान ١ 

जाएगाह (४५५४५-) फा. स्त्री.-जगह, स्थान । 
जाएजुरूर ()9)-5<).>) फा. अ. स्त्री.-संडास, शौचागार, 
,2ج2‎ 1۱ 

3175 (०|०४५-) फा. स्त्री.-भूसंपत्ति, गाँव गिराँव, 
मकान आदि ۱ 

जाएदादे ग़ेरमनक्ूल (०))४५.०,५००|७४५७) फा. अ. स्त्री.- 
स्थावर संपत्ति, जो संपत्ति जगह से हट न सके, जसे--- 
जमींदारी ۱ 

जाएदादे ग़रमहूंनः جائد|دغیرمرھونہ)‎ ) फा. अ. स्त्री.-वह 
संपत्ति जो कहीं गिरवी न हो, अबंधक संपत्ति ر‎ 
जाएदादे मकफ़्लः (جائد|دہعفوله)‎ फा. अ. स्त्री.-वह 
संपत्ति जो कहीं गिरो हो, बंधक संपत्ति! 
जाएदादे (جائد|دسنترع) جو‎ फा. अ. स्त्री.-जंगम 
संपत्ति, जो संपत्ति इधर-उधर हटायी जा सके, जेसे-मवेशी 
आदि । 

जाएदादे महूंनः .ہم (جائد)|دمہرھونہ)‎ अ. स्त्री.-दे. 
'जाएदादे मक्फ़ुल: ١ 

जाएदादे मौक़्फ़: (०७४,3).००|०४५>) फा. अ. स्त्री.-वह 
संपत्ति जो किसी कार्य विशेष के लिए उत्सर्गित हो । 
जाएदीगर جاعدیگر)‎ ) फा. स्त्री.-अन्य स्थान,दूसरी जगह ١ 
जाएनमाज़ (جاےنساز)‎ फा. अ. स्त्री.-नमाज़ पढ़ने का 
स्थान; नमाज़ पढ़ने का वस्त्रादि। 
जाएपनाह (جاعیذاہ)‎ फा. स्त्री--बचाव का स्थान, 
सुरक्षा स्थान । 

ज्ञाक (( ४) फा. स्त्री.-फिटकरी ۱ 
जाकिर (ذاکر)‎ अ. वि.-वर्णन م33[‎ इमाम हुसन की 
शहादत का हाल बयान करनेवाला व्यक्ति । 
ज्ाखिल (|»|;) फा. पुं-थूहड़ का पेड़ ۱ 
3۴ (£|;) फा. पुं-काक, वायस, आत्मघोष्, कौआ ر‎ 
311577 ززاغچشم)‎ फा. वि.-कंजी आँखोंवाला, कंजा, 
नीलाक्ष | 


जागज़दां (زاغوبان)‎ फा. वि.-जिसका कोसना तुरंत 


ही छूगे, कलत्म जिब्बा, शापसिद्ध ر‎ 


२४० 





5777 अज्ज जुरूरत 


ज्ञाइव अज़ जुरूरत (->)))-5)|०४|;) अ. फा. .वि.-जितनी 
आवश्यकता हो उससे अधिक ا‎ 

ज्ञाइव अज़ हिसाब (زائدازحساب)‎ अ. फा. جج‎ 
से या जितना चाहिए उससे अधिक ۱ 

उम्रवाला, बूढ़ा,‏ یج अ.‏ (زائدالسر) ہچیچ 
١‏ چ7 वयोधिक,‏ 

ज्ाइदडुलमीआद (زائدالسیعاد)‎ अ. ٭٭- .کا‎ मुदृतवाला ; 
जिसके लिए लंबा समय चाहिए; जो लंबे समय के लिए हो । 

ज्ाइवुलवस्फ़ (زائدالرصف)‎ अ. वि.-जिसमें बहुत अधिक 
गुण हों। 

ज्ञाइब :(ذائب)‎ अ. वि.-पिघलनेवाला; पिघला हुआ, 
871۱ 

8386۰ (४)४|)) अ. स्त्री.-किसी पूज्य स्थान या व्यक्ति के 
दर्शनाथं आनेवाली स्त्री । 

जाहर ززائر)‎ अ. वि.-किसी पुनीत स्थान या पुण्यात्मा 
व्यक्ति के दर्शन करनेवाला पुरुष | 

जाइर (جائر)‎ अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीतिकर्ता । 

ज्ाइरात (० )४|;) अ. स्त्री.-'ज़ाइर:' का बहु., ज़ियारत 
करने वाली स्त्रियाँ। 

ज्ाइरीन (زائرینں)‎ अ. पुं.-जाइर' का बहु., जियारत 
करनेवाले पुरुष ١ 

ज़ाइरे कबंला (१2)5,४|;) अ. फा. पुं-क्बला (इराक़) 
जाकर ہج‎ इमाम हुसन के रौज़े की जियारत करनेवाला ۱ 

ज्ाइरे हम (زائرحم)‎ अ. جس‎ (अरब) जाकर 
का'बे की जियारत करनेवाला। 

जाइरे सदोना (««८०-०)४|;) अ. पुं.-मदीना की ज़ियारत 
करनेवाला ١ 

831۷٦ हरमन "وا <(زاہرحرمیں)‎ और 'मदीना' 
दोनों पुनीत स्थानों की ज़ियारत करनेवाला। 

जाइल (جعل)‎ अ. वि.-उत्पन्न करनेवाला; निर्मित 
करनेवाला; स्रष्टा। 

ज्ञाइल ز(زرائل)‎ अ. वि.-नष्ट, बरबाद; समाप्त, खत्म; 
निराकृत, रफ़अ'। 

जाई (جئی)‎ फा. वि.-स्थान-सम्बन्धी (स्त्री.) जूही का 
फूल, ۱ 

ज्ञाईद: (ززئیدہ)‎ फा. वि.-उत्पन्न, जनित, وٹ‎ हुआ; 
जना हुआ। 

81589 (ززئیدنی)‎ फा. वि.-जन्म लेने के योग्य; जनने 
के योग्य । 

ज्ञाएं' (2४.5) अ. वि.-नष्ट, बरबाद; व्यर्थ, वेकार ر‎ 

जाएं (جائعم)‎ अ. वि.-श्षुधातुर, भूखा। 
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٠> ٭ (فاجر)‎ वि.-आतुर, 1۱ 
जाज़े' (جازع)‎ अ. वि.-अधीर, बेसब्र । 
ज्ञात (ذات)‎ अ. स्त्री.-कुल, वंश, नस्ल; जाति बिरादरी, 
क़ौम; व्यक्तित्व, शख्सीयत; स्वयं, खुद; अस्तित्व, 
हस्ती (उप.) वाला, जेसे---ज़ातुलबुरूज' 1۱ج‎ 
ज्ञातियात (००५०७) अ. स्त्री.-निजी और जाती ۱ 
ज्ञाती (५७) अ. वि.-निजी, व्यक्तिगत; आत्मीय, 
खुद का; निजी, प्राइवेट। 

ज़ातुरिय (ذاتالری)‎ अ. 3ہج‎ का वरभ, निमो- 
निया, ۱ 

ज्ञातुलइमाद (ذتالسد)‎ अ. वि.-बहुत-से खंभोंवाली 
इमारत, बहुत बड़ा प्रासाद। 

ज़ातुलकुर्सो (ذاتالعرسی)‎ अ. वि.-आस्मानी शक्लों में 
से एक जो औरत की तरह हैं। 

ज्ञातुलजंब (..०|००७) अ. प्‌.-पसली का दर्द; 
3۹78 ۱ 

(८9)+1००७) अ. पुं.-राशियोंवाला आकाश,‏ ٭٭٭٭چچ 
अर्थात्‌ सबसे ऊपरी आकाश ।‏ 

ज्ातुलबन ےپ (ذاتالبینں)‎ व्यक्तियों का मामला 
पटानेवाला, बिचौलिया, 1۱ 

ज्ञातुलयमीन (ذإتالیسیں)‎ अ. वि.-वे व्यक्ति जिनके 
कर्मपत्र क्रियामत के दिन सीधे हाथ में होंगे, सदाचारी। 
ज्ञातुलयसार ( )५०४-/८०|७) अ. वि.-वे व्यक्ति जिनके 
कमंपत्र क्ियामत के दिन جو‎ हाथ ٭‎ होंगे, पापी लोग । 
जातुशशिमाल (ذاتالسال)‎ अ. वि.-दे. 'ज़ातुलयसार । 
ज्ातुस्सद्र ()०-०|००|७) अ. प्‌ .-अन्तर्यामी, दिलों की बात 
जाननेवाला; छाती का वरम। 

ज्ञातेशरीफ़ (ذاتشغریف)‎ .अ. वि-केवल ब्यंग में धूर्ते 
और फितरती व्यक्ति के लिए आता है, जेसे--हिन्दी में 
'महापुरुष । 

ज्ञादः (४७|;) फा. वि.-उत्पन्न, जन्मा हुआ; पुत्र, बेटा । 
یج‎ (४०५०) फा. प्‌.-पगदंडी, रास्ते के अतिरिक्त 
पतला रास्ता; पथ, मार्ग, रास्ता। 

जादः (४५००) अ. स्त्री.-चोटी, केशकलाप, वेणी; घुंघराले 
बाल। 

फा. वि.-पथिक, राहगीर।‏ (جاوییسا) ‏ یچ 
ज्ञाद (७) फा. पुं.-ल्लाद्य सामग्री, खाने का सामान;‏ 
पीढ़ी, वंश, नस्ल (प्रत्य.) उत्पन्न, जेसे--खान:जाद'‏ 
घर में उत्पन्न 8-58 ۱‏ 

जांद (جعد)‎ अ. स्त्री.-चोटी, वेणी । 

ज्ञादए खाक (४५५४७; ) फा. पुं.-धन-दौलत, सोना-चाँदी । 
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ज्ञाग्रंदिल 


۰۱ جا ((|७६3) फा. वि.-निर्दय,‏ مسا 

ज्ञागनोल ہچرپ .ہہ (زاننرل)‎ कुदाली, लोहे का 
एक यंत्र । 

(५४६३) फा. पुं--व्यंग, कटाक्ष, ۱‏ مج 

जाग़र ()४५>) तु. पुं-चिड़ियों ۲۱ 

जागीर (9४४५०) फा. स्त्री.-जाइदाद या ज़मींदारी, जो 
सरकार से किसी बड़े काम के बदले मिले। 

जागीरदार (جائیرد/,)‎ फा. पुं.-जागीर का मालिक, 
तअल्ल॒क:दार ۱ 

जागीरदारानः جاگیردا|رانہۂ)‎ ( फा. वि.-जागी रदारों-जेसा । 

जागीरदारी (جگیرداہی)‎ फा. स्त्री.-जागीरदारान:ः 
निज़ाम; जागीर का शासन । 

रोग जिसमें रोगी एंसा‏ ہے अ.‏ (غفغرت) جج 
अनभव करता है जेसे कोई बड़ा देव उसका गला घोट रहा‏ 
है, 1۱‏ 

ज्ञाग़े आबी ہم (زاغآبی)‎ पुं--जलकौआ, पनड्ब्बी। 

कमा (1०८६) फा. पु.-सींग के काले टुकड़े‏ چچ 
۱ج8 जो धनष के दोनों किनारों पर लगाये‏ 

ज्ञा कोही ہہ (رزغکبھی)‎ पु.-पहाड़ी कौआ, द्रोणकाक, 
काकोल ١ 

(८|$) अ. स्त्री.-फिटकरी, फटिक।‏ چچ 

फा. वि.-मिथ्या निरथंक, व्यथं, बेहूदा ।‏ )319( یچ 

फा. वि.-मिथ्यावादी, गप्पी, फ़ुजूलगो ।‏ ز زاڑزك) بے 

ज्ाज़खाई ززارخئی)‎ फा. स्त्री.-मुखरता, वाचालता 
बकवास ١ 

जाज़िबः (جاذبہ)‎ अ. स्त्री.-आकर्षण शक्ति, खींचनेवाली 
क़व्वत। 

जाज़िब (جانب)‎ अ. वि.-जज़्ब करनवाला, आत्मसात्‌ 
करनेवाला, अपने अन्दर मिला लेनेवाला। 

जाजिबीयत (جاذبیت)‎ अ. स्त्री.-आकर्पण, कशिश। 

जाज़िबे तवज्जोह (جانبتمج)‎ अ. वि.-खयाल को अपनी 
ओर खींचनेवाला (वाली), चित्ताकबक | 

जाज़िबे नज़र (جانبنھر)‎ अ. वि.-दृष्टि को अपनी ओर 
खींचनेवाला (वाली) दृष्टयाकषक। 
जाज़िबे निगाह جانبنگاد)‎ ) अ. फा. वि.-दे. जाजिब नजर । 
जाजिम (»>५३) तु. स्त्री--छपा हुआ दोसती मोटा 


बिछावन ١ 

अ. वि.-दृढ़ निशचयवाला; अक्षर को‏ (جام) ہج 
हल करनेवाला ۱‏ 

ज्ञाजिर (زإجر)‎ अ. वि.--झिड़कनेवाला, डॉट-डपट करन- 
वाला, भत्सक । 
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۰ (جااں) ۲چ‎ फा. प्‌.-प्रेमपात्र, महबूब; प्रेमिका, 37, 
808881۷ 

जानानः (جانانہ)‎ फा. वि.-प्रेमिका से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु, प्रेमिका का(की)। 

जानिब (جانب)‎ अ. स्त्री.-पक्ष, ओर, तरफ़; ںہ‎ 
पहलू ١ 

जानिबदार ()|७....०५>) अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफ़दारी 
۹837 ١ 

जानिबदारी (جانبداإہی)‎ अ. फा. جج ہیں‎ 
तरफ़दारी । 

जानिबन (جانبین)‎ अ. पूं.-उभय पक्ष, दोनों पार्टियाँ। 
ज्ञानियः (««०|)) अ. स्त्री.-व्यभिचारिणी, स्वेरिणी, 
असती, बंधकी, भ्रष्टा, जारिणी, धर्षिणी, फ़ाहिशा। 
ज्ञानी ( ५४|)) अ. पूं--व्यभिचारी, परस्त्रीगामी, विषयलंपट, 
विषयाम्यस्त, बदचलन, रतनारीच। 

जानी (४४५०) फा. वि.-जान का, प्राणों का; घनिष्ठ, 
गहरा। 

जानो (جانی)‎ अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार; दोषी, 
अपराधी, मुज़रिम। 

जानू ($४|;) फा. पुं.-घुटना, जानु। 

3735 ((/)३9-) फा. पूं.-वह कपड़ा जो खाना खाते 
समय घुटनों पर डाला जाता है। 

3۴۴ (,०|;००१३)) फा. वि.-घुटने से घुटना मिला- 
कर (बंठना) एक पंक्ति में बरावर-बराबर ر (م))‎ 
जाने जहां (جان‌جہاں)‎ फा. पुं--सारे संसार वासियों का 
प्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका; ईइ्वर। 

जाने जाँ ((/०.५>) फा. पुं.-प्राणाधार, प्राणों का प्राण 
अर्थात्‌ प्रेमिका; ईश्वर। 

जाने जानाँ (جاں‌جاناں)‎ फा. पुं.-दे. जाने ۱چ‎ 

ज्ञाफ़ (४-5) अ. पुं-मूर्च्छा, वेहोशी; बुद्धि की हानि 
अक्ल की कमी। 

ज्ञाफ़ (معف)‎ अ. पुं-किसी को जान से मार डालना, 
इस तरह मारना कि उसी ठौर मर जाय । 

जाफ़र ()*«+) अ. पुं-नह, (नहर) नदी; ہجوت‎ 
चौदह ۳چ‎ में से एक। 

ज्ञाफ़र (منر)‎ अ. पूं.-दे. जा फ़रान'। 

ज्ञाफ़राँ ((/)-5) अ. पुं.-जा'फ़रान' का छुघु., - दे. 
+١6۴۵۳ 

ज्ञाफ़रांज़ार (زمنراںزار)‎ अ. फा.पुं-जहाँ चारों ओर केसर 
के 88۱ 

ज्ञाफ़रान (زمنران)‎ अ. पुं.-कुंकुम, केसर । 
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जावए )۳۴ 


831181 8۴ (جادۂمستعتیم)‎ अ. प्‌.-सीधा रास्ता 
सरल 0۱ 

जादबस (زاإدبم)‎ फा. स्त्री--पंदाइश की जगह, جج‎ 
स्थान, जन्मभूमि । 

जादिल (جدل)‎ अ. वि.-लड़नेवाला, योद्धा; جو‎ 
विवाद करनेवाला। 

जादू (१०५) फा. प्‌.--अभिचार, मार डालने, नुकसान 
पहुँचाने आदि का कमं; سی‎ माया, तिलिस्म; 
दृष्टिबंध, नज़रबंदी; हस्तकौशल, हाथ की ۱ 

जादूकुश جادوکی)‎ ) फा. वि.-जादूगरों का वध करनेवाला ١ 

83۲ (جادرگر)‎ फा. वि.-जादू करनेवाला, मायावी, 
ऐंद्रजालिक; शोबद:गर, दृष्टिबंधक। 

जादूगरी (५)5,०.-) फा. स्त्री.-भाया कम, जादू का काम; 
दृष्टिबंध, शोबद:बाज़ी। 

जादूनज़र (جادرنظر)‎ फा. वि.-जिसकी आँखों में जादू 
हो, जिसकी आँखों में मोहनी हो। 

जाबूनिगाह (جادرنگاہ)‎ फा. वि.-दे. जादूनज़र'। 
जादूफ़न (جادرفنی)‎ फा. वि.-जादूगर। 

ऊादूबयाँ (جدروبیاں)‎ फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत में 
मोहनी हो; जो अपने वक्तव्य और भाषण से सबको 
मोहित कर ले। 

8318 378۲ ززادعتبیٰ)‎ फा. अ. पू.-परछोक के लिए 
सामान, अच्छी कृतियाँ, नेकअमल। 

38 राह (४)०|)) फा. प्‌.-रास्ते का खाना और پچ‎ 
पाथेय, संबलू, ئ۱7‎ ۱ 

8518 सफ़र ()+»०|)) फा. अ. पू.-दे. 'जादेराह'। 
जानःदार (جانعد)|,)‎ फा. वि.-हथियारबंद, सशस्त्र; 
0, ۱ 

जान (../८>) फा. स्त्री.-प्राणवायु, रूह; जीवन, जिंदगी; 
दक्ति, ज़ोर; साहस, हिम्मत। 

जान 5۴ب .* (جان)‎ क़ौम का सर्वेप्रथम व्यक्ति, 
अबुलहसन, सारे जिन जिसकी संतान हैें। 

जानदार جب .۰ (جاندار)‎ जीवधारी, ۹۲ रूह; 


मानव, मनुष्य, इंसान; जीवित, ज़िंदा; शक्तिशाली, 
ताक़तवर। 

जानमाज़ (جانساز)‎ फा. अ. स्त्री.-नमाज़ पढ़ने की दरी या 
चटाई आदि। 


811155 (جانھین)‎ फा. प्‌.-जो किसी की जगह पर बँठा 
हो, स्थानापन्न, काइम मक़ाम; उत्तराधिकारी, वारिस। 
जानवर (جانور)‎ फा. पुं.-पशु और पक्षी आदि प्राणी, 

के अतिरिक्त और सब प्राणी।‏ جب 


जामिनी 


..ः ()१००५>) फा. पुं.- एक प्रकार की बढ़िया छींट, 
जिसके अँगरख या शेरवानियाँ बनती ۱ج‎ 

जाम (جم)‎ फा. पुं--पियाला, कंस; शराब पीने का 
पियाला, पानपात्र, चषक ١ 

ज्ञास («5) अ. पुं-विचार, खयाल; घारणा, गुमान। 
जामए एह्लाम (جاسئہ|حرام)‎ अ. फा. पुं-वह्‌ चादर जो 
हाजी लोग हज के समय बाँधते ۱ 

जामए (جمتغری) ٭و‎ फा. पुं-काई, जो पानी पर 
जम जाती ۱ 

जामए फ़तह جامزەنتم)‎ ( फा. अ. पुं.-वह्‌ कपड़ा जिस पर 
मंत्र आदि लिखें होते हें और लड़ाई के दिन विजय-प्राप्ति 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सूरत (५०))००५४.*५>) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस 
पर चित्र बने हों, चित्रपट । 

जामगी (جاہکی)‎ फा. स्त्री.-रोज़ीन:, रातब; पियाले में 
शराब की तरूछट; पुराना कपड़ा। 

तु. वि.-दुरात्मा, शरीर; पापात्मा,‏ (جاہنرل) جج 
81 

जामबकफ़ (جامیکف)‎ फा. वि.-हाथ में शराब का 
पियाला लिये हुए। 

जामबलब (جا۔بلب)‎ फा- वि.-ओंठों से शराब का 
पियाला लगाये हुए, अर्थात्‌ शराब पीता हुआ | 
83۲8: (جامعہ)‎ अ. स्त्री.-विश्वविद्यालय, यूनीवर्सिटी ۱ 
जामिईयत (جاہعیت)‎ अ. स्त्री.-योग्यता, विद्वत्ता, 
क़ाबिलीयत; व्यापकता, हादी होने का भाव । 
जामि उल उलम (/७-9:|८*५०)अ. पुं-सार-संग्रह, इंसा- 
इक्लोपेडिया; विद्याओं का भंडार । 

जामि उल कमालछात جاممال‌مالات)‎ ( अ. वि.-जिसमें बहुत 
से गुण हों, बहुगुणसंपन्न । 

जामि उल मतफ़रिक्नीन جامع استنرتین)‎ ) अ. पूं.-बिछूड़े 
हुओं को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला | 
जामि उल جامم اللغات) ۲۴ج‎ )अ. पुं.-ऐसा शब्द-कोश 
जिसमें किसी भाषा के शब्दों का पूर्ण संग्रह हो । 
जामसिद (جامہد)‎ अ. वि.-ठोस, घन; जड़, चेतनारहित ۱ 
(पुं) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बना 
हो, (व्या.) : 

जामिदुलअकल (جاہدالعتل)‎ अ. वि.-जिसकी बुद्धि उस 
हो, जिसकी समझ में बात न आये, ۲۰۳5, घामड़ । 
517 (فان)‎ अ. جج چا‎ करनेवाला, प्रतिभू; 
दूध जमाने की चीज़, आतंचन ۱ 

करनेवाला; 1۱‏ 7چ .1آ ٢ج‏ (ضاسلی) 817 
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ज्ञा फ़रानी 


जा फ़रानी ز(ممنرانی)‎ अ. वि.-केसर के रंग का, केसरी; 
केसर से बना ۱ 

जएफ़री (جعنری)‎ अ. वि.-एक पीछे रंग का फूल; 
पीला रंग, ۱ 

जांबः (جعبہه)‎ अ. पूं.-तूणीर, निषंग, तरकश। 

जा ब जा (جابعجا)‎ फा. वि.-जगह-जगह, यंदा-कदा, 
जहाँ-तहाँ । 

ज्ाबितः (ضابمہ)‎ अ. पूं.- नियम, क़ाइद:; प्रणाली, पद्धति, 
दस्तूर; गुर, आसान ۱ 

ज्ञाबित (فابط)‎ अ. वि.-सहनशील, मुतहम्मिल; प्रबंधक, 
मुंतजिम । 

ज्ाबितए दीवानी (५|)२०८४७०:१.७)अ. फा. पुं.-दीवानी 
अदालत का क़ानून । 

ज़ाबितए फ़ौजदारी (| ५)७०५४०४.०२.७)- अ. फा. पुं.-फ़ौज- 
दारी अदालत का क़ानून। 

जाबिर (جایبر)‎ अ. تچ‎ करनेवाला, अनीति 
करनेवाला, जबरदस्ती करनेवाला, नाजाइज़ दवाव 
87۹۹۱ 

ज्ञाबिलिस्तान (زابہلستاں)‎ फा. पुं.-सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम की जन्म-भूमि ۱ 

ज्ाबुलिस्तान (زاہلسعان)‎ फा. पुं.-दे. जाबिलिस्तान', 
दो. शुद्ध है। 

जाबुल्क़ा (جبلتا)‎ फा. पुं.-पूर्व दिशा के अंत में एक बहुत 
बड़ा कल्पित नगर। 

जाबुल्सा (५2५०) फा. पुं.-पश्चिम दिशा के अंत में एक 
बहुत बड़ा कल्पित नगर। 

ज्ञाबह (ذاہے)‎ अ. वि.-वध करनेवाला, वधिक। 

जामः (جمہ)‎ फा. पुं.-वस्त्र, वसन, पहनने का कपड़ा; 
कुर्ता:, क़मीस; बरात में दूल्हा के पहनने के कपड़े । 

जामःकन جامەکن)‎ ( फा. पुं.-स्नानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपड़े उतारे जाते और लुंगी बाँधी जाती है। 

जाम:ज्ञेब (جاہءزیب)‎ फा. वि.-वह व्यक्ति जिसके शरीर 
पर कपड़े शोभा दें । 

जामःज्बी جاہمزیبی)‎ ) फा. स्त्री.-शरीर पर कपड़ों का 
शोभा देना और ۱ 

जामःतलाशी (جاہتشی)‎ फा. स्त्री.-सरकारी तौर पर 
किसी शुवहे में शरीर पर पहने हुए कपड़ों की तलाशी । 

जामःदर (جاہعدہ)‎ फा. वि.-कपड़े फाड़नेवाछा, शोका- 
तिरेक या पागरूपन से कपड़े फाड़नेवाला। 

जाम:वरी جاسعدری)‎ ) फा. स्त्री.-शरीर पर पहने हुए कपड़ों 
को फाइना, ۳۳۲۷٣ की अवस्था। 





जा लसाजी 


.... (زآرزار)‎ फा. वि.-बहुत अधिक, फूट-फूटकर 
(रोना) । 

31۳ ( ५/७)|;) फा. स्त्री.-रोना-पीटना, बहुत व्याकुल 
होकर रोना ۱ 

3۲78 (ضارب)‎ अ. वि.-मारनेवाला, प्रहारक, आघातक । 
जारियः (جاریه)‎ अ. स्त्री.-दासी, लौंडी; वह लौंडी जिससे 
उसका स्वामी सहवास करे; नौका, नाव ١ 
जारिहः («०.)५>) अ.पुं -हाथ-पाँव आदि :جو‎ शिकारी 
जानवर | 

जारी (४००) अ. वि.-संचालित, चलता हुआं (काम 
आदि); प्रवाहित, बहता हुआ (पानी); लागू, चाल 
(क़ानून) । 

ज्ञारी ( »)|)) फा. स्त्री.-विक्राप, रोना ۱ 
ज्ञारीद: (४७४)|) फा. वि.-रोया हुआ, रोदित । 
ज़ारोक़ितार (ززررقتطا:)‎ फा. अ. वि.-दे. 'ज्ारज़ार' ١ 
3۲۲7 ززررنزار)‎ (×۲. वि.-बहुत ही تج‎ और رج‎ 
1 

ज्ञारोनालाँ ززاروناسش)‎ फा. वि.-दुखी और रोता हुआ; 
बहुत अधिक दीन और दुखी । 

जारोब (جاوب)‎ फा. स्त्री.-झाड़ , मार्जनी। 
जारोबकश (جاروبکش)‎ फा. वि.-झाड़ देनेवाला, सफ़ाई 
करनेवाला, جج‎ से ज़मीन साफ़ करनंवाला। 
जारोबकल्नी (_५४४...))५०) फा. स्त्री.--झाड़ देना, چرچ‎ से 
जमीन साफ करना ١ हु 
जाल: (جء)‎ फा. प्‌.-नदी पार करने के लिए कई تچ‎ 
में हवा भरकर और उनके ऊपर लकड़ियों का جج‎ कसकर 
बनायी जानेवाली नौका। 

ज्ञाल: («/|$ ) फा. प्‌.-हिमोपल, घनोपल, ओला। 
ज्ञाल:ज्दगी (५४०;०/$ ) फा. स्त्री.-ओला पड़ना, शिला- 
वर्षा, 1۱ 

ज्ञाल:बारो (_५)०«-|$) फा. स्त्री.-दे. जाल:ज़दगी' । 
जाल (>>) अ.प्‌.-कूटता, जालसाज़ी; छल, वंचकता, 
फरेब । । 

ज्ञाल [लल] (५७) अ. वि--मार्ग भ्रष्ट, गुमराह; पापी, 
गुनाहगार। 

ज्ञाल (|) फा. वि.- सफ़ेद बालोंवाला बूढ़ा पुरुष; सफ़ेद 
बालोंवाली बूढ़ी स्त्री; बूढ़ा पुरुष ۱ 
35٦ (جملساز)‎ अ. फा. वि.-क्टकार, जाली काम 
करनेवाला, नक़ली रुपया या दस्तावेज़ बनानेवाला। 
जा लसाज्ञी (جمل‌سانی)‎ अ. फा. स्त्री.-कूट कम, नकली 
रुपया या दस्तावेज़ बनाना। 
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जामी 


जामसी (جامی)‎ फा. वि.-जाम' (नगर) से सम्बन्ध रखने- 
वाला; मद्यप, 1۱ 

ज्ञामी (ظاہی)‎ अ. वि.-पिपासु, तृषित, प्यासा। 

जामूस: جاموسےة)‎ ( अ. स्त्री.-भेंस । 

जामूस (جاہوس)‎ अ. पुं.-भेंसा । 

जामे (جامم)‎ अ. वि:-संग्रह ہہ‎ संग्रहीता; 
संपादन करनेवाला, संपादक; व्यापक, बहुत ही विस्तृत ١ 

जामे आली (جاءعالی)‎ फा. अ. पुं.-बहुत बड़ा पियाला। 

जामे जम اپ" (جامجم)‎ है कि ईरान के 
शासक जमशरद ने एक पियाला बनाया था, जिससे संसार 
का हाल ज्ञात होता था | जहाँ तक इस विषय में ग़ौर किया 
गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पियाले में 
कोई भंग-जंसी मादक वस्तु مہہ‎ जाती होगी, जिससे 
पीनेवाले को खयाली चीज़ें दिखाई पड़ती होंगी, जंसा कि 
आजकल भी अधिक नशा हो जाने पर हम देखते ج١‎ 
जामे जमशंद (جامجسمید)‎ फा. प्‌.-दे. 'जामे ۱ 
जामे (جاہجہاں‌نماں)381آج83‎ फा. पुं-दे. जामे ۱ 
जामे जहांबीं (جاہجہاںبیں)‎ फा. .ےپ‎ जम । 
ज्ञामेबातिल (مباطل)‎ अ. प्‌ .-ग़रूत गुमान, कुधारणा; 
अ्रम, वहम । 

जामे मय (/-*»५>) फा. पुं.-शराब का पियाला; शराब 
पीने का पियाला; शराब से भरा हुआ ۱ 

जामे शराब (جامشراب)‎ फा. पुं--दे. जामे ۱ 
जामे सिफ़ालों جاہسنالیں)‎ ( फा. प्‌.-मिट्टी का कुल्हड़, 
डबुआ, जामे सिफ़ाल,-जामे जम से तो मेरा जामे सिफ़ाल 
अच्छा है/---ग़ालिब'। 

जामेह (جامہے)‎ अ. वि.-उहंड, सरकश; विद्रोही, बाग्री। 
جچ‎ (2-5) अ. वि.-नष्ट, बरबाद; व्यर्थ, बेकार; 
प्रभावहीन, 1۱ 

जार (جار)‎ अ. प्‌.-प्रतिवासी, पड़ोसी; भागीदार, साझी; 
शरणागत, पनाहयाफ़्त: । 

जार [२] (جار)‎ अ. वि.-खींचनेवाला; रक्षक, निगहबान; 
3 देनेवाला कारक ١ 

जार ()५>) वु. पू-समुदाय, जनसमूह, जमाअत; ढिढोरा, 
मुनादी । 

ज्ञार ()$) फा. वि.-क्षीण, लाग्गर, 
अशक्त, 33+: दीन, दुःखी, बेकस । 
ज्ञार (२) ےج زفار)‎ वि.-हानिकर, अनिष्टकर, नुक़सान- 
देह । 

जारची چ (جارچی)‎ पूं.-ढिढोरिया, ढिढोरा पीटनेवाला, 
मुनादी करनेवाला ١ 





दुबला-पतला ; 


जाहिल 


जासूस (جاسس)‎ अ. سے‎ सूची, अपसपेक, 
प्रतिष्क, चारचक्ष, मुख़बिर । 

जासूसी (جاسوسی)‎ अ. पूं.-गुप्तवर का काम, 1۱ 

जाह (5५%) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा: इज्जत; पद, रुत्वा; 
सत्कार, ۱ 

जाहपरस्त جاریرہت)‎ ( फा. वि.-प्रतिष्ठा पाने का इच्छुक, 
पदलोलूप; केवल प्रतिष्ठित छोगो का ۱ 

जाहपरस्ती (جاوپرستعی)‎ फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा प्राप्ति की 
इच्छा; प्रतिष्ठित छोगों की ۱ 
जाहिफ (ضاحک)‎ अ. वि.-हँसनेवाला, हँसोड़, प्रहासी । 
जाहिदः (४००|)) अ. स्त्री.-तपस्विनी, साध्वी, विरक्ता, 
संयम नियम का पालन करनेवालछी स्त्री। 

जाहिद (رزمد)‎ अ. पूं.-जितेद्रिय, संयमी, ,5ا‎ विपय- 
ہہ‎ संयम-नियम और जप-तप करनंवाला व्यक्ति। 

जाहिदे زامدخمک) چ‎ (3. फा. १ .-ऐसा नीरस जाहिद 
जिसके हृदय में ज़रा भी उदारता ۱ 


जाहिर (ظھر)‎ अ. वि.-व्यवत, प्रकट, अयाँ; स्पष्ट, 
प्रत्यक्ष, ۱ 

जाहिर (४) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, चमकता 
हुआ; उच्च, उत्तुंग, ऊँचा, ۱ 


छाहिरदार (॥|७)०५७) अ. फा. वि.-दिखावे की बातें 
करनेवाला, تج‎ अवसरवादी । 
जाहिरदारी (ظاھرداہی)‎ अ. फा. स्त्री.-बनावट, दिखावा, 
दुनियासाज़ी, ब्याज-व्यवहार ١ 
जाहिरन (1०५४) अ. वि.-देखने में, ज़ाहिर में । 
ज्ञाहिरपरस्त (ظاھر پہت)‎ अ. फा. वि.-जो ऊपरी 
टीम-टाम पर मरता हो, केवल ۲ج‎ देखनंवाला । 
हिरपरर्ती (طحریرلعی)‎ अ. फा. स्त्री.-केवल वाह्य 
रूप पर मुग्धता। 
झाहिरदी (ظامربیں)‎ अ. फा. वि.-बाहरी तड़क-भड़क 
का दीबाना, जाहिरपरस्त। 
जाहिरबीनी (ظامربینی)‎ अ. फा. स्त्री.-केवल बाहरी 
म-टाम का मोह, जाहिरपरस्ती । 
ज्ञाहिरा (طاھرا)‎ अ. वि.-दे. 'जाहिरन। 
जाहिरी (ظامری)‎ अ. वि.-बाहरी, वाह्म; ऊपरी, देखने 
भर ۱ 
75۹ج‎ दातिन (..)०५१))०५४) ےہ‎ और बाहर 
मन और मख, जवान और दिल। 
जाहिल (جامل)‎ अ. वि.-जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी 
मर्ख, वेवक़फ़; असम्य, तामहज्जब; अशिष्ट, बदसलीक़ 
उहंड, अवखड़; निरक्षर, ۱ 


२४५ 


जालिफ़ 


जालिफ़ (جالف)‎ अ. प्‌.-महामारी, वबा, ۱ 

जालिब (جالب)‎ अ. جج ہا‎ करनेवाला, 7 
अपनी ओर ج۹77‎ ۱ 

अ. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; ۶‏ (ظالم) ہج 
कठोर हृदय, निष्ठर।‏ 

जालिसानः («०००५७ ( अ..फा. वि.-अत्याचारियों-जेसा । 

अज्कम («(»|/-५४७)अ. वि.-बहुत बड़ा अत्याचारी ।‏ 733ج 


जालिस (جالس)‎ अ. वि.-बंठनेवाला, बठा हुआ, आसीन 
32135317 ١ 

जाली .٭(جعلی)‎ वि.-कत्रिम, वनावटी, :٭ہ‎ ۴ 
फ़र्ज़ी । 


जाली (५५०) अ. वि.-शुद्ध करनवाला, चमकानेवाला 
प्रकाशित करनेवाला। 

×۳٠ (جالیلسں)‎ अ. पुं.-एक प्रसिद्ध यूनानी 
हकीम । 

पुं--गुल्ला, (ग्रेलेल में चलानंवला (‏ ٭(زالری) مج 
गोली (बंदूक में चलनेवाली) ١‏ 

बहुत ही अत्याचारी शासक‏ چیہ (००,०५०) अ.‏ جج 
जिसे हज़रत दाऊद की आज्ञा से तालूत' ने मारा था।‏ 
गुस्ताख‏ بے अ. वि.-निल्‍ंज्ज, बेहया;‏ (جالع) जाले'‏ 
81 

53۲58۹ (جایوس)‎ फा. पं.-बाजरा, एक प्रसिद्ध ١ 
जाबिदाँ ز(جارداں)‎ फा. वि.-नित्य, शाश्वत, अनश्वर 
हमेशा रहनेवाला। 

जाविदानी (جاہدانی)‎ फा. वि.-दे. 'जाविदाँ'। 


ज्ञावियः ززاريه)‎ अ. ہک‎ कोना, एकान्त, 8985: कोण 
(रेखागणित ) । 

ज्ावियए फ़ाइमः (زإرئمتائمع)‎ अ. पं -नब्बे अंश का कोण 
समकोण। 

ज्ञावियए 6818: (زارینەخارجہع)‎ अ. पं--वहिष्कोण। 


ज्ञावियए दाखिल: («(>|७४०:५)|)) अ. पुं.-अत:कोण। 

ज्ञावियए नज़्र ززارینظر)‎ अ. و ہچ‎ 
81 

ज्ावियए निगाह (رانگع:)‎ अ. फा 
नजर । 

ज्ञावियए मुन्फ़रिजः (زاریگکمہلنرجه)‎ अ. ےچ‎ अंश से 
बड़ा कोण, अधिककोष। 

ज्ञावियए (زاریعحادی) :جج‎ अ. पू.-नब्बे अंश से छोटा 
कोण, 7 ۱ 

जावेद (جابرید)‎ फा. वि.-नित्य, शाश्वत, दाइमी । 
जावेदाँ (جاریداں)‎ फा. वि.-दे. 'जावेद'। 


3 दे ज़ावियए 








अ. फा. पूं >अनाज आदि रखने‏ (جنس‌خانہ) - کے کے 
का कोठा, 1‏ 

जिसवार (جنس(ار)‎ अ. फा. स्त्री--पटवारी का काराज़ 
जिसमें बोई हुई जिस का ब्योरा होता है। 

जिसी (جلسی)‎ अ. वि.--जिस से सम्बन्ध रखनेवाला) 
जिसीयत (०७०४०) अ. स्त्री.-लिगता, नर या मादा 
होना; जातीयता, क़ौमियत ۱ 

जिसेकासिद (७०४ ,»«०>) अ. स्त्री.-ऐसी खोटी वस्तु जो 
बाड़़ार में न बिके। ۱ 
जिसनाकारः (४)४५, »०+ ) अ. फा. स्त्री.--दे. جج جچو'‎ ١ 
98۹۲ (جسرنانتمں)‎ अ. स्त्री.-दे. 'जिसेकासिद'। 
जिक [कक] (9) अ. स्त्री.-पानी भरने का खाल का 
पात्र, परवाल, महक, भस्त्री। 

۱ ررتی)‎ अ. वि.-पानी की मह्क-जेसा; जलंधर 
का एक प्रकार जिसमें सारा शरीर सूज ۱ج‎ 

जिक्र (ذکر)‎ अ. पुं.--चर्चा, :اج‎ एक प्रकार का जप। 
۲78 अरे: (ذکرزرہ)‎ अ. पूं.-योग में एक जप जो जवान 
ओर सीने से होता है। 

जिक्र 8۹۹ (ذکرخنی)‎ अ. पुं-ऐसा जप जो मन में किया 
जाय, उपांशु ۱ 

जिक्र जेर (ذکرخیر)‎ अ. पुं--शुभ-चर्चा, अच्छा مخ‎ 
किसी बड़े व्यक्ति की याद और उसकी चर्चा! 

खिक्रे ग़ेर (نکغیر)‎ अ. पुं.-अन्य-चर्चा, दूसरा जिक्र; 
रक़ीब की चर्चा । 

जिक्रे जहर (ذکرجہر)‎ अ. पुं-ऐसा जप जो ध्वनित हो, 
जो आवाज्ञ के साथ हो। 

जिगर (جکر)‎ फा. वि.-शरीर का एक विशेष अवयव, 
यकृत ; साहस, हिम्मत ١ 

जिगरअफ्गार (جکرانگا,ر)‎ फा. वि.-दे. 'जिगरफ़िगार'। 
जिगरकावी (جکراہی)‎ फा. स्त्री.--कड़ा परिश्रम, सख्त 
मेहनत । 

जिगरखराश (جگرخراش)‎ फा. वि.-बहुत अधिक दुःख 
देनेवाला, हृदय-विदारक ١ 

जिगरस्वारः (جکرخرزہ)‎ फा. वि.-जिगर को खानेवाला, 
दुःख देनेवाला। 

जिगरलवारी (جگرخراری)‎ फा. स्त्री. जिगर को खाना, 
दुःख, ۱ 

जिगरगोज्मः جکرگرشۂ)‎ (( फा.पुं.-जिगर का टुकड़ा अर्थात्‌ पुत्र । 
जिगरताब جگرتاب)‎ ( फा. वि.-जिगर को गर्म करनेवाछा। 
जिगरताबी (५2७०)४७) फा. स्त्री.-कलेजा गर्म करना। 
जिगरदोज्ञ (جگردرز)‎ फा. वि.-दे. 'जिगरखराश' ۱ 
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जाहिलीपत 


जाहिलीयत بث (جاملیت)‎ स्त्री.-दे. जहालत'। 

जाहिले मुत्लक़ (جاھل مطلق)‎ अ. वि.-जो कुछ भी न 
जानता हो, निपट मूर्ख; बिलकुल बे पढ़ा-लिखा ر‎ 

जाहोजलाल (جاہر جلال)‎ अ. पूं.-शानोशौक़त, रोबो- 
दाब। 

जाहोमंसब (جاسوسلنصب)‎ अ. पूं.-पदवी और प्रतिष्ठा। 

8518187 (جامرحشم)‎ अ. पुं.-दे. 'जाहोजलाल'। 


जि 


8 (زنجا۔)‎ अ. पुं.-दे. जंगार'। 

लिंदः (४००)) फा. वि.-जीवित, जीता हुआ; नवीन, ताज़ा, 
जसे- जिंद:खून' ١ 

ख्िदःदरगोर ())४,»%०४;) फा. वि.-जिसका जीवन मुर्दों- 
जेसा नी रस और व्यर्थ हो, जीवन्मृत । 

ज्िदःदार ()|»४७४)) फा. वि.-बहुत जागनेवाला। 

जिदःदिल ((|>४००)) फा. वि.-हर समय प्रसन्न रहने और 
मज़ेदार बातें करनेवाला, विनोदरसिक। 

38:8 (, ५/०४७४)) फा. स्त्री.-प्रसन्न रहने और ےن‎ 
विनोद करने का भाव ١ 

33:38 मुर्दे: (زندسبشعل مرم)‎ फा. वि.-ऐसा 
व्यक्ति जो जीते हुए भी शव के समान हो, अत्यंत दीन 
दुखी और कप्टग्रस्त, हतजीवित ۱ 

जिद:बाद (زندمباد)‎ फा. वा.-चिरजीव हो, जीवित रहो; 
साधुवाद, शाबाज्ष, جوجتا''‎ अय रंजें جو‎ जानोदिल 
तुझ पर निसार, क्‍योंकि इक तेरे सबब से याद उसकी 
दिल में है ।” 

55:38 ٭٭ (زنصبای)‎ वा.-आयुष्मान्‌ हो, बड़ी उम्र 
मिले; शाबाश, धन्यवाद। 

ज़िदए जावेद .٭ (زند) جارید)‎ पुं-जों सदा जीवित 
रहे, जो कभी न मरे। 

۶۰۲۳ ٭ (زندانی)‎ स्त्री.-दे. 'जिंदगी' । 

जिंदगी (زندگی)‎ स्त्री.-जीवन, प्राण, हयात । 

٥۰۹۹ (४०७५ (زندگکی‎ फा. वि.-जीवन देनेवाला; 
जीवन बढ़ानेवाला। 

जिदाँ ٭ (زنداں)‎ पुं-कारागार, कारागृह, क़ैदखाना | 

जिदांखानः («७ ॥/७०)) फा. पुं.-दे. ' । 

۶۰ (५|५०;) फा. वि.-कारावासी, क़ंदी, बंदी | 

۶97 .×(زندیق)‎ वि.-नास्तिक, छा मज़हब; अग्निपूजक, 
आतशपरस्त, ज़रदुइ्त का अनुयायी । 

:جج अ. स्त्री.-वस्तु, पदार्थ, चीज़; अन्न,‏ (جس) سید 

जाति। 


8 

ِ (جدتآمیز)‎ अ. फा. वि.-वह बात जिसमें 
जिद्दत हो । 

जिद्दततराज्ञ (جسعطراز)‎ अ. फा. वि.-जिदृत पेदा करने 
वाला, नयी-तयी बातें निकालनेवाला, आविष्कारक । 

जिद्दततराज्ञी (جدسطرانی)‎ अ. फा. स्त्री.-नयी-नयी 
बातें निकालना, आविष्कार ١ 

जिहृतपसंद (५०...2००७) अ. फा. वि.-जिसे हर बात 
में जिहृत अच्छी लगती हो । 

जिदृतपसंदी (,५५०..२००७०) अ. फा. स्त्री.-हर बात में 
5ا‎ अच्छी लगना। 

अ. वि.-दे. जिदृततराज़'।‏ (جدسماب) मआब‏ وا 

जिहन (७०) अ. स्वि.-प्रयास से, कोशिश करके | 

ज़िदुन (७-४) अ. वि.--हठ से, हठ के कारण। 

۹ (५५००) अ. वि.-.हठ करनेवाला, हठी, आग्रही; 
जो बात ठान ले या कह दे उसी पर अड़ जानेवाला। 

(४०-5०) अ. पुं.-दो परस्पर विरोधी चीज़ें, 8‏ چا 
आग और पानी ।‏ 

जिद्दोजहद و (جدرجہد)‎ स्त्री.-पराक्रम और प्रयास, 
दौड़-धूप । 

जिन [न्न] (.»>) अ. पूं.-एक प्राणी जिसकी उत्पत्ति 
अग्नि से मानी जाती है, और वह दिखाई नहीं पड़ता। 

जिनाँ (جدں)‎ अ. स्त्री.-जिनान का लघु., दे. जिनान। 

ज्िनाँ (४)) अ. पं.-व्यभिचार, परायी स्त्री या पराये 
पुरुष के पास जाना। 

ज़िनाकार ززناک)‎ अ. फा. वि:व्यभिचारी; व्यभि- 
चारिणी । 

ज़्िनाकारी ززنااہی)‎ अ. फा. स्त्री.-व्यभिचार, जार- 
कर्म, हरामकारी। 

(४०४५७) अ. पूं.-दे. 'जनाज़:', दो. शुद्ध हे, परंतु‏ :جم 
उर्दू में 'जनाज़:' ही बोलते हें ।‏ 

जिनान (..!४५७) अ. स्त्री.-जन्नत' का बहु., जन्नतें; बागृ- 
समूह, उर्दू में एक वचन के अर्थ में ا چجہ‎ 

जिनायत (جنایت)‎ अ. स्त्री.-पाप, पातक, गुनाह। 

जिनायात ×5(جنایات)‎ स्त्री.-जिनायत” का बहु., बहुत 
से पाप। 

जिन्नः («०.>) अ. पुं.-जिनका बहु., जिनों का समूह; 
जिनों की जाति। 

ज़िन्नत (ظنت)‎ अ. स्त्री. आरोप, लांछन, तोहमत। 

जिन्नात (८०५७.>) अ. पुं.-जिन' का बहु., बहुत से जिन, 
जिनों की जाति। 

जिन्नी جنی)‎ ) अ. पुं-जिनका; जिन सम्बन्धी; एक ۱ 
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ज़िगरपारः 


जिगरपारः (४)५)४-०) फा. पूं.-दे. जिगरगोशः। 

जिगरफ़िगार جکرنگا:)‎ ( फा. वि.-जिसका हृदय टुकड़े- 
टुकड़े हो, भग्न हृदय, अत्यधिक दुखी। 

जिगरबंद (جگربند)‎ फा. पुं.-- दे. जिगरगोशः । 

जिगरसा (جگرس)‎ फा. वि.-जिगर को छीलनेवाला, 
कष्ट देनेवाला। 

जिगरसोझ्त: (جگرسرخمعم)‎ फा. वि.-दिल जला, जिसका 
हृदय शोक की आँच से जल गया हो, भृष्ट हृदय, दस्ध- 


हृदय । 
जिगरसोख्तगी سرخٹکی)‎ ३४%) फा. स्त्री.-हृदय का 
दग्ध होना । 


जिगरसोज़ (جگرسرز)‎ फा. वि.-हृदयदाही, दुःखदायी; 
सहानुभूति करनेवाला। 

जिगरसोज्ञी (جکرسونی)‎ फा. स्त्री.-हृदय जलाना, ग़म 
उठाना; सहानुभूति करना। 

जिगरी (جگری)‎ फा. वि.-हादिक, दिली; घनिष्ठ, गहरा; 
जिगर के रंग का, गहरा ۱١ 

जिज्बिज्ञ (جرزبر)‎ फा. वि.-रुष्ट, अप्रसन्न, 1۱ 

जो हिन्दुस्तान में‏ ہو5 अ. पुं--एक‏ (جریء) :چا 
बाज़ मुसलमान शासकों ने हिंदुओं से लिया था और जो‏ 
था, धर्म-कर।‏ مجح तीन से बारह रुपये प्रति वर्ष‏ 

जिद (७७) अ. स्त्री.-प्रयास, पराक्रम, कोशिश । 

जिद [है] (५०) अ. स्त्री.-हठ, अड़; विपरीत, विरुद्ध, 
उलटा; वमनस्य, रंजिश । 

जिंदा (1७)) फा. प्रत्य.-शुद्ध 85۱ 

जिदाइंद: ززدائند“ہ)‎ फा. वि.-साफ़ करनेवाला, परि- 
माजित करनेवाला ١ 

ज़िदाइश (8-1७) फा. स्त्री.-परिमाजन, ہی‎ चमक 


दमक, जिला । 

(४०)०)) फा. वि. परिमारजित, साफ़ किया हुआ,‏ :تا 
माँजा हुआ ।‏ 

ज़िदृदनी (زفردنی)‎ फा. वि.-माँजकर साफ़ करने के क़ाबिल, 
परिमाजनीय ١ 


जिदार (جد(,)‎ अ. स्त्री.-भीत, भित्त, 1۱ 

जिदाल (جدال)‎ अ. पुं.-युद्ध, छड़ाई; वादब्रिवाद, बहस। 

जिदालोक़िताल (جدالرتتال)‎ अ. पुं.-लड़ाई और چی‎ 
पात, खून-ख़राबी ١ 

जिहः (४७७) अ. पूं.-अरब का एक नगर जो प्रसिद्ध 
बंदरगाह है; 3۴ । 

(०&+>) अ. स्त्री.-अद्भुतता, अनोखापन;‏ چا 
नवीनता, नयापन; आविष्कार, ईज़ाद।‏ 


जियाद:ःगो 





अ. पुं.- प्रतिष्ठा, >>: 6, ۱‏ (ذمام) رت 
अ. स्त्री.-ऊँट की (1۱‏ ززمام) ज्िमाम‏ 
ज़िमामे हुकूमत (-००»४८०००५) अ. स्त्री.-शासन की‏ 
बागडोर, शासनसूत्र ।‏ 

ज़िमार ()५«४) अ. पुं-खोया हुआ मार जिसके मिलन 
की आशा न हो । 

जिमार ()५»-) अ. स्त्री.-जम्र:' का बहु., कंकरियाँ; 
हज की एक प्रथां जिसमें 38 को कंकरियाँ मारते ١ 
जिमाल (جسال)‎ अ. पूं.- जमल' का बहु., बहुत-से ۱١ 
ज़िम्त (نسی)‎ अ. ,وچ‎ अंदर; प्रसंग, बात का 
सिलसिला; विषय। 

ज़िम्नन ((....2) अ. वि.-किसी प्रसंग में आयी हुई चर्चा । 
ज़िम्नी (سنی)‎ अ. वि.-किसी मुख्य विषय के अंतर्गत 
वाला; गर अहम; गौण। 

ज़िम्मः («*) अ. पुं.-उत्तरदायित्व, ज़िम्मेदारी; प्रति- 
भूति, ज़मानत। 

ज़िम्म:दार ()|७०%) अ. फा. वि.-उत्तरदायी, जवाब- 
देह; प्रतिभू, ज्ामिन; ज़िम्मेदारी महसूस करनेवाला। 
ज़िम्म:दारी (ز(ذمعداہی)‎ अ. फा. स्त्री.-उत्तरदायित्व, 
जवाबदेही; प्रतिभूति, अमानत; कार्यभार, बार। 
ज्षिम्तत (०-४) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा, इक्रार; प्रतिभूति, 
जमानत । 

ज़िम्मी (५) अ. पं.-इंस्छामी राज्य में ग़ेर मुस्लिम 
नागरिक | 

ज़ियाँ (( /५३ ) چج- ےہ‎ 5 अनिष्ट,ज़रर ; टोटा, क्षति, घाटा । 
ज़ियाँ زویاں)‎ फा. वि.-फाड़ खानेवाला, हिसक, و‎ 
5215 ١ 

ज्ियाँकार ززیاںک,)‎ फा. वि.-टोटा देनेवाला, 
पहुँचानेवाछा; कदाचारी, बदआमाल। 
ज़ियाँकारी (,»४ ५) फा. स्त्री.-टोटा देना; कदाचार, 
88811117 ۱ 

(५७-०2) अ. स्त्री.-प्रकाश, ज्योति, आभा, चमक;‏ ج؟ 
सूर्य का प्रकाश ۱‏ 

अ. फा. वि.-दे. 'ज़ियापाश' ۱‏ (ضیائستر) جا 
ज़ियादः (४०५) अ. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुत; तिअ-‏ 
रिक्त, फ़ालतू ।‏ 

ज़ियादःखोर ززیادمخر)‎ अ. फा. वि.-बहुत खानेवाला, 
رجہ‎ बहुभक्षी, पिंडीशूर । 

ज़ियादःगों (بیادگر)‎ अ. फा. वि.-बहुत' बातें बनाने- 
वाला, मुखर, वाचाल; मिथ्यावादी, गप्पी। 


घादा 
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ज़िमाद (०५४) अ.पूं.-प्रल्ेप, अंग विशेष पर दवा का लेप । 


जिन्‌हार 


ज़िनहार ززنہار)‎ फा. स्त्री.-शरण, त्राण, ۱ 
(अव्य.) कदापि, हरगिज़ । 

ज़िनहारख्वार (॥95)५७०)) फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करने 
वाला, वादा शिकन। 

(४95)५७०)) फा.‏ جا 
चाहनेवाला, शरणार्थी ।‏ 

ज़िनहारी .٭ (زنہاہی)‎ वि.-त्राण चाहनेवाला, शरणागत; 
प्रतिज्ञा करनेवाला । 

ज़िफ़ाफ़ (3५; ) अ. पुं.-दुल्हन को چ‎ के घर भेजना; 
दूल्हा का दुल्हन से पहली बार मिलना। 

ज़िफ्त (.-४;) फा. स्त्री.-चीड़ का गोंद, ۱ 

13۹ (فندع)‎ अ. पुं.-दुर्दुर, کو‎ मेंढक, کک‎ । 

۹ (2) फा. वि.-बहुत, अधिक। 

हरिनों का समूह ।‏ رج (५४) अ. पुं-जबी' का‏ 55۲ا 

ज़िबाब (ضباب)‎ अ. स्त्री.-ज़ब' का बहु., गोहें। 

जिबायत (०४५७०) अ. स्त्री.-धन एकत्र करना; कर 
एकट्ठा करना। 

जिबाल ز(جبال)‎ अ. पूं-जबल' का बहु., पर्वतमाला, 
बहुत से पहाड़ । 

जिबाले रासियात (جبال۔ اسب ت)‎ अ. पूं.-ऊँचे-ऊँंचे और 
बड़े-बड़े पहाड़। 

जिबाह (४५+) अ. स्त्री.-जबह' का बहु., ۲۹, ललाट । 

जिबिल्लत (جبلت)‎ अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, नेचर। 

जिबिल्ली (جبلی)‎ अ.वि.-प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेचुरल । 

जिब्त (جبت)‎ अ. पुं-हर वह चीज़ जो 9> के अतिरिक्त 
पूजी जाय । 

(४)-)) अ. स्त्री.- एक पुस्तक; एक पत्र।‏ :٭ا 

ज़िन्न ()१)) अ. स्त्री.-पुस्तक, ۱١ 


वि.-पनाह या रक्षा 


जिब्रिक़ान (زبرقان)‎ अ. पूं.-संपूर्ण चंद्र, राकेश, सकलेंदु, 


पूरा चाँद। 

1۴۳ ہس (جبریل)‎ फ़िरिश्ता जो पैशंंबरों के 
पास ईश्वर का आदेश पहुँचाया करता था । 

ज़िब्ल (|2)) अ. पं.-घोड़े या गधे की ۱ 

अ. वि.-वधित, जो ज़बूह किया गया हो ।‏ )625( لا 

ہجج जो‏ جو अ. पुं.-वह‏ (ذےاکبر) अकबर‏ چیا 
इस्माईल के बदले में ज़बह हुआ ١‏ 


ज़िब्हेअज्ञीम ہج × (ذبمعظیم)‎ इमाम हुसेनकी शहादत 


जिमाअ (&५«>) अ. पुं.-स्त्रीप्रसंग, मैथुन, मुबाशरत ١ 

जिमाउलइस्म (/5॥|£५०+ ) अ. पुं.-मद्यपान, शराबनोशी। 

जिमाद (جساد)‎ अ. पुं.-जुम्द' का बहु., ऊँची और कठोर 
भूमि । 


जिलजाल 


अ. स्त्री.-घाव, जरूम, 5:‏ (جراحت) ےک ہے 
चीर-फाड़, शल्यक्रिया, दे. जराहत'।‏ 

जिरिश्क ہج (زفک)‎ स्त्री.-एक खट्टा फल जो चने के 
बरावर होता है और सुखाकर दवाई के काम आता है। 
ज्ञिरिह (४)) फा. स्त्री.-लोहे की जंजीरों का एक पह- 
नावा जो लड़ाई म॑ पहना जाता है, कवच, अंगरक्ष । 
ज्ञिरोहपोश ((#92४))) फा. वि.-जो ज़िरिह पहने हो, 
कवचधारी ١ 

ज़िरीहबाफ़ (.3.:४))) फा. वि.-ज़िरिह बनानेवाला, ۴ 
बनानेवाला, कवचकार ١ 

ज़िरिहसाज़ (زساز)‎ फा. वि.-दे. 'ज़िरिहबाफ़' । 

ल्‍ (»५४)-४) अ. पुं.-सिह, 0718 ۱ 

जिरनोज (زرنیم)‎ अ. स्त्री.-हड़ताल, हरिताल, कांचनक, 
दे. जर्नीख', दो. शु. हें! 

ज़िजोक (فرزیک)‎ ۴ 7 की तोप ا‎ 

जिस ےہ" (جم)‎ देह, यह शब्द अधिक अधिक 
आकाशीय अथवा जड़ पदार्थों के लिए प्रयुक्त ۱ 
(زئیی) وچ‎ अ. पुं.-श्वृंखला, जंजीर; दरवाजे की 
जुंजीर, दे. जुर्फ़ीन', दो. शु. हें । 

जिर्यान (جریاں)‎ आ. पुं.-शुक्र-प्रमेह, मूत्र-शुक्र, पेशाब के 
साथ मनी आने का रोग, शुद्ध उच्चारण; “जरयान' है। 
जिवे: ززرور)‎ अ. بل‎ चोटी; ऊँचा 1۱ 

जिस (, »)-४) अ. स्त्री.-डाढ़, बड़ा दाँत, जंभ, दाडक । 
(صل) نا‎ अ. पुं.--छाया, साया, परछाई। 

जिला (१७) अ. स्त्री.-आभा, प्रभा, चमक; सेक़ल, ۹ 
या हथ्षियारों की ۱ 

पसली; जनपद, मंडल,‏ ]وپ (نلم) ہہ 
प्रांत का एक भाग जो एक कलक्टर के अधीन होता है।‏ 
जिलादार ()|०४०) अ. फा. वि.-आभा युक्त, चमकदार;‏ 
जिस पर सेंक़ल हो ।‏ 

जिलेबा (५-३) फा. पुं.- प्रसिद्ध मिठाई, बड़ी 1۱ 
जिलो چ(جلر)‎ पुं-कोतल घोड़ा, जो सरदारों और राजाओं 
की सवारी में काम आता है; लगाम, ۱ 
जिलौखानः .چ(جلرخانءہ)‎ फा. पुं.-अश्वशाला, अस्तबल । 
जिलौदार چ (جلردار)‎ फा. पुं.-श्रेष्ठ अइबका स्वामी । 
जिलौरेज़ چ (جلریز)‎ फा. वि.-तेज़ घोड़ा दौड़ानेवाला, 
सरपट जानेवाला ۱ 

(&.४) अ. पुं.-पसली, पार्श्वास्थि; जनपद, मंडल,‏ جق 
ज़िला, इस शब्द का उच्चारण 'ज़िला' भी ۱‏ 

ज़िलक़ा दः (४०००, ५७) अ. पुं.-इस्लामी ग्यारहवाँ महीना । 
जिलज़ाल (, (رنرال‎ अ-पुं.-हिलाना, ۴۹۳.1۷۳۳١ 
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जियावःगोई 


' ज़ियावःगोई (ریادئکرئی)‎ अ. फा. स्त्री.-बहुत बातें करना; 
गप हाँकना ۱ 

ज़ियादःतर ززیامتر)‎ अ. फा. वि.-अधिकतर, बहुधा, 
अक्सर । 

ज़ियादःतलबी (زباوطلبی).‎ अ. फा, स्त्री.-हिस्से या हिसाब 
से अधिक ۱ 

ज़ियादःसरी ز(زیادسری)‎ अ. फा. स्त्री.-स्वच्छदता, खुद- 
राई; अभिमान, घमंड । ۱ 

ज़ियाद:सितानी .٭٭ .3(زیاسعانی)‎ ۳٣-٭٭٭‎ भाग 





से अधिक ले लेना । 
जियाद (७५०) अ. पुं.-अधिक, बहुत; 'इब्ने ज़ियाद' इमाम 
हुसेन ۱ھ ہ‎ 


अ. स्त्री.-अधिकता, 1‏ ززیادت) ہہ 

ज़ियादती ززیادتی)‎ अ. स्त्रो.-अधिकता; अत्याचार; 
अनीति; हठधर्मी ۱ 

जियापाश (ضیایاشس)‎ अ. फा.वि.-प्रकाश फ़लानवाला ۱ 

४५२५-४७) अ. फा. स्त्री.-प्रकाश फलाना।‏ ,( یب 

(८-०५-०) अ. स्त्री.-अतिथि पूजा, मेहमांदारी;‏ جب 
प्रीतिभोज, ۱‏ 

ज़ियाफ़तखानः (ضیافم‌خانہ)‎ अ. फा. पुं.-अतिथियों की 
भोजनशाला । 

ज़ियाबार (فیابار)‎ अ. फा. वि.-दे. जियापाश । 

अ. फा. स्त्री.-दे. जियापाशी ।‏ (فیابابی) مج 

खियाबीठुस (ذیابیس)‎ अ. ے‎ एक रोग जिसमें पेशाब 
बहुत आता है; बहुमूत्र ۱ 

जियारत (००)५७) अ. स्त्री.-दर्शन, दीदार; तीर्थाटन, 
جج‎ बुजुर्ग के मज़ार आदि के दर्शनार्थ सफ़र; किसी 
बुजुगे का रौज़ा ۱ 

ज्ियारतऋवः (زیارتے‌کدء)‎ अ. फा. पुं.-दे. 'जियारतगाह । 

ज़ियारतगाह (#&८००५७) अ. फा. स्त्री.-ऐसी जगह जहाँ 
किसी झुजुर्ग का मज़ार या उसके तबर्रुकात हों। 

हाथ की नाप; सातवाँ‏ سپ अ.‏ ))&( مہا 
नक्षत्र, पुनवंसु ۱‏ 

ज़िराअत (زراعت)‎ अ. سے‎ खेती, 51۹6 ١ 

ज़िराअतपेतः (८४५२०---४)) अ. फा. वि.-कैषक, किसान । 

ज़िराअती ززرمعی)‎ अ. वि.-कृषि सम्बन्धी, खेती से मुत- 
अल्लिक़; खेती का । 

शिराब (ضراب)‎ अ. पुं-नर का मादा पर चढ़ना। 

जिरार ()|;४) یی‎ दूसरे को हानि पहुँचाना; 
چم‎ की एक मस्जिद जिसमें मुहम्मद साहब ٭‎ 
बेठकर परामश करते थे । 


जिहादे अस्गर 


ज़िइ्तकार (فغتکار)‎ फा. جج‎ 'जिश्त आमाल'। 
75۹ (زفتخر)‎ फा. वि.-बुरी आदतोंवाला, द्रःस्वभाव 
दुष्प्रकति; बदअखलाक़, दुःशील, कुशील। 


ज़िक्तरू (رفسرر)‎ फा. वि.-बुरी शक्लवाला, कुरूप, कदाकृति, 


कुदर्शन ۱ 
ज़िइ्तरूई (رفسررئی)‎ फा. स्त्री.-कुरूपता, <۹ ۱ 
जिश्तिएकार ()४ ५६४) फा. स्त्री.-कर्मों की निदृष्टता, 
पाप, गुनाह । 


| ज़िइती (رفتی)‎ फा. वि.-निकृष्टता, खराबी; कुरूपता, 


88 । 

जिस (جمر) [ج]‎ अ. पुं.-चूना, गच । 

जिस्म (جسم)‎ अ. पुं-शरीर, काया, देह; घनत्व, स्थूलता, 
लंबाई चौड़ाई मोटाई, जसामत। 

जिस्मानी (جسانی)‎ अ. वि.-शारीरिक, :جو‎ शरीर 
सम्बन्धी, जिस्मी ۱ 

जिस्मानीयत (جسانیت)‎ अ. स्त्री.-लंबाई चौड़ाई और 
मोटाई या गहराई और ऊँचाई, स्थूछता, घनत्व । 

जिस्मी (جسی)‎ अ. वि.-देहिक, शारीरिक, )۱ 

जिस्मीयत (جحسیت)‎ अ.स्त्री.-स्थूलता, घनत्व, जसामत ١ 

जिस्मेखाकी (جس.خاکی)‎ अ. फा. पुं.-मिट्टी का बना हुआ 
शरीर, नश्वर देह; मानवशरीर ر‎ 

1 ता लीमी (جسرتعلیعی)‎ अ. पुं-छंबाई चौड़ाई और 
मोटाई, ۹۹, ۱ 

जिस्सेफ़ानो (५७५००) अ. पुं.-तश्वर देह, मिट जाने- 
वाला शरीर, मानवदेह । 

۹ (جسر)‎ अ. पुं.-सेतु, पुल, दे. 'जस्न' दो. शु. हें । 

ज़िह (४) फा. स्त्री.-धनष का ہج‎ चिल्ला (आक) 
साधु, धन्य, ۱ 

ज़िहगीर (نگیر)‎ फा. स्त्री--वह अँगूठी जो तीर चलाते 
समय उँगली की रक्षा के लिए पहनी जाती है, अंगुलि- 
त्राण । 

जिहत (جہت)‎ अ. स्त्री.-दिशा, ओर, तरफ़; कारण, 
हेतु, सबब । 

जिहाज़ (3.७७) अ. पुं--ब्याह का दहेज; मृतक का सामान, 
कफ़न आदि; यात्रा की सामग्री, पाथेय ١ 

जिहात (جہاے)‎ अ. स्त्री.-जिहत” का رع‎ दिशाएँ 

सिम्त; कारण समृह, वजह। 

जिहाद (०५५७) جج‎ के लिए विधियों से جو‎ । 

जिहादे अकबर (جہاد|کبر)‎ अ. पुं-बड़ा जिहाद, इंद्रियों का 
दमन । 

जिहादे (جہاداضغر)٭×‎ अ. पुं.-छोटा जिहाद, धर्मयुद्ध। 


२५० 








जिल्द 


(५४७७) अ. स्त्री.-त्वचा, त्वक, शरीर की ऊपरी‏ مم[ 
खाल; किताब की एक प्रति, जसे---अमुक पुस्तक की‏ 
चार जिल्‍्दे ; पुस्तक पर चढ़ा हुआ कपड़ा आदि, जृज़बंदी‏ 
किसी बड़ी पुस्तक का एक भाग, ग्रंथ-खंड !‏ 

जिल्दसाज़ (جلدساز)‎ अ. फा. पूं.- पुस्तक की जिल्दें 
बाँधनेवाला ١ 

۴۵۲ (جلدسانی)‎ अ. फा. स्त्री.-पुस्तक की जिल्दें 
बनाने का काम। 

۲:۰8۹ (१५-४७) तु. पुं.-पुरस्का र, इनआम, ۱ 

जिल्फ़ (جیں)‎ अ. वि.-जो अंदर से खाली हो, छूँछा, 
पोला; खोखला आदमी, ओछा | 

जिल्बाब (جلباب)‎ अ. स्त्री.-चादर, प्रच्छादन। 

ज़िल्लत (८-०४) अ. स्त्री.-ख्वारी, तिरस्कार, अपमान, 
अनादर। 

जिल्लत ز(رلت)‎ अ. स्त्री.- लगूजिश, फिसलने की क्रिया; 
पतन, चुक, त्रुटि, भूल; पाप, गुनाह। 

ज्िल्लत (८८४) अ. स्त्री.- गुमराही, وو‎ रस्ता 
भूल जाना; पातक, पाप, गुनाह। 

ज़िल्लत आमेज् (:६०“ ०-७) अ. फा. वि.-अपमानजनक, 
तिरस्कारयुकत, ۳ से भरा हुआ ١ 

ज़िल्लल्लाह («| |७) अ. पुं.-ईइवर की छाया, अच्छा 
शासक | 

ज़िल्ले आतिफ़त ) (ظل عاطنت‎ अ. पं .-छत्रछाया, 33777 ١ 

ज़िल्ले ہچ‎ (०४०० |७) अ. पूं.-दे. जिल्‍ले ۱ 

अ. फा. पुं.-रात्रि, निशा, रात ।‏ (ظلزمیں) تچ چیم 

'जिल्लुलूछाह ۱‏ کپ अ.‏ (طل‌سبدانی) सुबहानी‏ .ا 

ज़िल्ले हक़ (ظلحق)‎ अ. جج‎ की छाया, ईश्वर की 
कृपा । 

ज़िल्ले हिमायत (ظلحسایت)‎ अ.-दे. 'जिल्ले आतिफ़त' । 

ज़िल्ले हुमा («५ |») अ. ہچ ےہ‎ पक्षी की छाया, 
जिसके पड़ने से मनुष्य राजा हो जाता है। 

जिल्वः (४३००) अ. पुं.-सही शब्द यही है, परन्तु उर्दू में 
जल्व: ब्रोला जाता है, दे. जल्व: | 


ज़िलहिज्जः («#०८-, ५) अ. पुं.-इस्लामी वारहवाँ 
महीना । 
जिवार ()9>) अ. पुं.-जवार' ग़रूत है, وجہ'‎ या 


जुवार' शुद्ध है; पड़ोस, प्रतिवास, हमसायगी; आस- 

पास, चारों ओर । 
ज़िक्त (८-४) .مہ‎ वि.-निकृष्ट, खराब, बुरा । 
ज्ञिक्षआमाल (/“|०-«४) अ. फा. वि--कदाचारी, 


दुराचारी, 1۱ 


जीबक़ 


ا 


जिहाफ़ 


.صصح 


(०४०५) अ. पुं.-_न्यूनता, कमी; छंद के गणों में से | जी इस्तेदाद (०|५-७- ४5) अ. वि.-विद्वानू, योग्य,‏ یچ 


शिक्षित, पढा-लिखा, ۲5۱ 

ज़ीक़ (३४5) 31: वि.-तंगी, संकोच, संकीर्णता ; कष्ट, 
दुःख, क्लेश, मुसीबत | 

ज्ञीकमाल (५४ ५5) अ. वि.-गुणवान्‌, गुणी, हुनरमंद। 

ज़ीक़ा दः (४५०७ ५3) ےج‎ पुं-इस्लामी ग्यारह॒दाँ महीना । 

अ. पुं.-दमे की बीमारी, श्वास-‏ (ضیقی|إلئنس) جج3 
कष्ट, उरःस्तंभ ۱‏ ج5۹ कास, - इवास रोग,‏ 

जीग्रः («५६% ) फा. पुं.-पगड़ी में ٠ج‎ का एक रत्नजटठित 
आभूषण । 

ज्ञीज (८-5) फा. )سی‎ की किताब जिसमें 
ग्रहों की गति का विवरण और दूसरी तफ्सीलें ۱ 

ज़ीजाह (४-० ५७) अ. वि.-बड़े पद या बड़ी प्रतिष्ठावाला। 

ज्ञीन: ززینے)‎ फा. पुं-सोपान, निश्रेणी, सीढ़ी; इमारतों 
की पक्की सीढ़ियाँ। 

जीन ز(یی)‎ फा. पुं.-घोड़े की पीठ पर कसी जानेवाली 
काठी, पल्‍्ययन । 

जीनत (८४-)) अ. स्त्री.-श्ंगार, सज्जा, सजावट; 
शोभा, श्री, 1۱ 

जीनतकदः (زینتکدہ:)‎ अ. फा. पुं.-सुसज्जित और श्ूंगा- 
रित मकान कोठी आदि; प्रेयसी का निवासस्थान। 

ज्ञीनतदिह (४५००४) अ. फा. वि.-शोभा बढ़ानेवाला, 
सुशोभित करनेवाला, जीनत देनेवाला। 

ज्ीनते आग्रोश (زین تآغوص)‎ अ. फा. स्त्री.-गोद में बेठा 
हुआ, गोद में बंठकर गोद की शोभा बढ़ानेवाला ١ 

ज़ीनते बज़्म (زیشسىسیم)‎ अ. फा. स्त्री.-सभा में बेठकर 
सभा की शोभा को चार चाँद लगानेवाला। 

अ. स्त्री.-दे. ज़ीनते‏ (زینتمہھنل) महफ़िल‏ ج3 
बज़्म' ۱‏ 

3-07 (,#9२.)२3)) फा. पुं.-जीन के ऊपर डालनेवाला 
कपड़ा ١ 

जीनसाज़् (ریںیساز)‎ फा. पुं.-जीन ۱پ‎ 

जीफ़ः («»५>) फा. جج‎ हुआ पशु आदि, मुर्दार, मृत, 
गतप्राण । 

जीफ़ःह़वार (جینہخرا,)‎ अ. फा. वि.-मुर्दा खानेवाला, 
मृताशी, पूयभुक्‌ । 

ज्ञीफ़हम (نی نہم)‎ अ. वि--बुद्धिमान्‌ु, मतिमान, मेधावी, 
अक्लमंद; प्रतिभाशाली, धारणासम्पन्न, जहीन; दूरदर्शी, 
अग्रशोची, पेशबीं । 

308 (०-«/|)-, ५७) अ. वि.-दे. ۱ج5‎ 
ज़ीबक़ (5५४६) अ. ےب‎ ۱ 


मात्राओं की ۱ 

ज़िहाब (५) अ. पुं.-जाता, गमन करना, दे. जहाब' 
दो. शु. हैं। 

ज़िहाम ( /.>; ) अ. पुं.-भीड़, जनसमूह; अधिकता, बहुतायत । 

ज़िहार (१५७४) अ. पुं.-पुरुष का स्त्री से यह कहना कितू 
मेरे लिए माँ की पीठ है, इससे वह स्त्री व्याह से विछिच्च 
हो जाती है। 

ज़िहार (زھار)‎ अ. पुं.-उपस्थ, कटिदेश, पेड़ । 

फा. वि.-उछलनेंवाला, ۱‏ (جہدہم) چا 

फा. अव्य.-अहो, क़्या खूब, 8۱‏ رھ) ج58 

. जिहेज (४७%) फा. पुं--ब्याह में दुल्हन को दिया जाने- 
वाला सामान; दहेज । 

ज़िहक (فھک)‎ अ. पुं--जोर की हँसी, अट्टह्ास, क़हक़हा । 

ज़िहन (..)४) جا ے8‎ तब्बाई; धारणाशक्ति, 
समझ-बूझ; स्मरणशक्ति, हाफ़िज; दक्षता, कुशलता, 
होशियारी | 

ज़िहननञ्ञों (ذھی‌نمیں)‎ अ. फा. वि.-जो बात समझ में 
आ गयी हो, चित्त पर चढ़ी हुई बात, हृदयंगम, बोधगम्य ١ 

ज़िहनी (५४-७४) अ. वि.-हादिक, मानसिक, रूहानी। 

ज़िहनीपत (ذھنیت)‎ अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, आदत; 
अंतःकरण, अंदरूँ; धारणा, ۱ 

जिहने रसा (५०).)००४) अ. फा. पुं.-किसी बात को जल्दी 
समझ लेनेवाला ۱ج‎ 

ज्ञिहन सालेह (ذھوصالے)‎ अ.पुं.--अच्छे-बुरे में पूर्ण विवेक 
करनेवाला जिह्न 

ज़िहमत (رست)‎ अ. स्त्री.-सड़े हुए माँस या मछली की 
दुरगंध जो असह्य हो। 


जी 


ज्ीं (3०3) फा. 8ق‎ का लूघुरूप, जो समास में 
व्यवहृत होता है (अव्य.) इससे। 

जी (५७) अ. उप.-एक उपसग जो संज्ञा से पहले आकर 
'बाला' का अर्थ देता है, जेसे-जीअक्ल' अकलवाला। 

۹ (نیعتل)‎ अ. वि.-बुद्धिवान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 

ज्ञीआबरू (9), ५5) अ. फा. बि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इज्ज़तदार ١ 

अ. वि.--जिसे अधिकार प्राप्त‏ (نی|ختعی) 5ئ۸ 
हो, प्राप्ताधिकार; जो किसी के अधीन न हो, खुद‏ 
मुख्तार, ۴ ۱‏ 

ज़ीइज्ज़त (००४५ ५७) अ. वि.- दे. जीआवरू | 


जुज्व 


जुंबिश (جتبی)‎ फा. स्त्री.- ہن‎ हिलन, हरकत; 
टस से मस होने की हालत; गति, चाल। 

जुंबीदः (جنبیدم)‎ फा. वि.--हिला हुआ, जुंबिश खाया ۱ج‎ 

जुअफ़ा (४.2) अ. पुं--जईफ़' का बहु., निबेंछ और 
अशक्त लोग; दीन, दुखी, बेकस लोग । 
जुअमा رسا)‎ अ. पुं.-जईम' का बहु,, लीडर ر8‎ 
881 

अ. पुं-राष्ट्र के नेता,‏ (رساےملت) ۶۴۴ ہچ 
के लीडर।‏ 7ج 

जुआफ़ (نعاف)‎ अ. वि.-हालाहल, कालकूट, घातक 
विष; घातक, जान लेनेवाला। 

जुका (४5) अ. स्त्री--सूयं, रवि, सूरज; प्रातःकाल, 
सबेरा। 

पूं.-बुझा हुआ अंगारा, कोयलछा।‏ ہم )63( ہچ 

जुग़ाल زغال)‎ फा. पूं.-दे. ۱ 

जुगतः (००८०) अ. पू.-संकोच, तंगी, कठोरता, सख्ती। 

जुग्रात (००)>०) फा. ,اب‎ दही । 

जुग्राफ़ियः (جغرافيه)‎ अ. पू्‌ं.--भूगोल; भूगोलशास्त्र ١ 

जुप्राफ़ियःदों (جغرافیه داں)‎ अ. फा. वि.-भूगोल जानने- 
वाला। 

जुग्राफ़ियःनवीस (جغرائی نویس)‎ अ. फा. वि.-भूगोल 
लिखनेवाला । 

5 (جر)‎ अ. पूं.-खंड, भाग, टुकड़ा; ग्रंथ खड, जिल्द; 
अध्याय, बाब; अतिरिक्त, अलावा; सिवाय; पुस्तक के 
सोलह पेज का फ़ार्म ; जो पूरा न हो, कम, अधूरा, इस शब्द 
का शुद्ध रूप जुज्ब' है। 

जुज्ञदान رجردان)‎ अ. फा. पूं.-बच्चों की किताबें रखने 
का बस्ता। 

जुज़बंदी ( ५५०४-५०) अ. फा. स्त्री.-जिल्दसाज़ी में किताब 
के हर چپ‎ की सिलाई; जिल्दबंदी। 

853 .ےج (جزس)‎ फा. वि.-मितव्ययी, कम खर्च; 
۳چ‎ कंजूस। 

५०५०) अ. फा. स्त्री.-खर्च कम करना,‏ ( آ55 
कंजूसी।‏ ٭٭ج मितव्यय;‏ 

जुजाज (بجلے)‎ अ. पुं--काच, काँच, ۱ 

जज़ाम (ر(جزم)‎ अ. पूं.-कुष्ठ रोग, कोढ़। 

जुज्ञामी (५०००) अ. वि.-कुष्ठी कोढ़ी । 

अ. वि.-दे. जुज़्वी'।‏ رجئی) .یچ 

जुज्ञययात (جرثیات)‎ अ. ۸ہ‎ बात के तमाम पहलू, 
छोटी-छोटी बातें। 

अ.पुं.-दे. जुज़', शुद्ध रूप यही है।‏ )>:3( ٭چ 


श्र 


ज्ञीबाल 





۵۹ (,|५ ५७) अ. फा. वि.-जिसके पर हों, पक्षी; 
प्रतिष्ठित, मान्य, 1۱ 

ज़ीमतंबत (ن یمرتبت)‎ अ. वि.-बड़े रुतबंवाला, प्रतिष्ठा- 
वान्‌, सम्मानित । 

ज़ीरः (४)४)) ]ےپ‎ मसाले की एक प्रसिद्ध चीज़ । 

8 ززیر)‎ फा. पूं.-धीमी आवाज़, नीचा स्वर | 

ज्ीरए सफ़ेद ززیرشنید)‎ फा. पुं.-श्वेतजीरक, सफ़ेद 
जीरा। 

सियाह (४५४)४)) फा. पुं.-कृष्ण जीरक, सुषा,‏ ہق 
काला ज़ीरा।‏ 

जीरक ززیری)‎ फा. वि.- प्रवीण, प्रतिभाशाली, धारणा- 
वान्‌, चतुर, 1۱ 

ज़ीरकी ززیرکی)‎ फा. स्त्री.-चातुर्य, दक्षता, कुशलता, 
प्रवीणता, प्रतिभा, तब्बाई। 

ज़ोरुतबः («५० ५७५) अ. वि.-दे. जीमतंबत' । 

ज़ीरूह (८१) ५9) अ. वि.-प्राणी, जीवधारी, जानदार। 

ज़ीरोबम (५99४3) फा. पुं.-स्वर का उतार-चढ़ाव, षड़ज, 
निषाद इत्यादि ۱ 

जीव: (४३%) फा. पुं.-पारद, पारा, सीमाब | 

ज़ीवक़ार ()७) ५७) अ. वि.-दे. ज़ीमतंबत । 

अ. वि.-दे. 1۱‏ (نی‌رجامت) جم 

1۱ 08٭- ںیقی .مہ (:یست) ۹ 

ज़ीस्तनी (, ५५००३) फा. वि.-जीने के छाइक़, जिस का 
जीना आवश्यक हो, जीवनीय । 

(५०५० ५५) अ. वि.-दे. ۱‏ 7ج 

ज़ीहशम (ذیحۂشم)‎ अ. वि.-जिसके पास नौकर चाकर 
बहुत हों, 3۱ 

ज्ीहिस (نیس)‎ अ. वि.-जिसे अपनी ہچ‎ का 
एहसास हो, खुददार, स्वाभिमानी | 

जीहेसियत (ن یحیثیت)‎ अ. वि.-अच्छी हैसियतवाला; 

, धनवान, धनी; प्रतिष्ठित, मुअज़्ज़ज ۱ 

#१४ ४५) अ. वि.-संज्ञावान्‌, सुचेत, जो होश में‏ ,( .چٹ 
हो; बुद्धिमान, अक्लमंद; दूरदर्शी, दूरंदेश।‏ 

3 


जुंद (جند)‎ अ. पुं--सेना, फ़ौज, 1۱ 

जुंदबेदस्तर رجندبیدستر)‎ फा. पूं--एक समुद्री ऊदबिलाव 
के अंडकोष का सुखाया हुआ रस जो दवा में चलता है। 

जुंदी (५५४०) अ. पुं-सनिक, सिपाही, लश्करी, फ़ौजी । 

जुंबाँ رجنیں)‎ फा. वि.-कंपायमान, हिलता हुआ ([प्रत्य.) 
हिलानेवाला, जैसे--“सिलूसिल:जुंबाँ' जंज़ीर हिलानेवाला । 





۱ ہ स्त्री.-पशुओं आदि‏ "ا (جنعی) سے کم کا کے 
۱ چپ अ.‏ (ظنر) जुफ़‏ 

अग्नि-शिखा; तराजू‏ ,عج फा. प्‌ .-आग की‏ (زباے) :جنیچ 
की डंडी के बीच का डोरा, दे. जबान:', दोनों शुद्ध हूं ।‏ 
स्त्री.-दे. ज़बान', दोनों शुद्ध ۱‏ (زبان) जुबान‏ 
अ. प्‌ं.-सोलहवाँ नक्षत्र, विशाखा।‏ (زبانا) ہچ 
अ. स्त्री.-मक्षिका, ۱‏ (ب) जबाब‏ 

जुबन (..)++) ہے‎ हुए दूध का खोवा या पनीर, 
दे. जुब्न नं० २। 

जुबल (9०७) अ. पुं.-क्षीणता, दुबंलता, 
मलिनता, खिन्नता, अफ्सुदंगी। 

(४७-)) अ. पुं.-सार, तत्त्व, खुलासा; नवनीत,‏ یچچ 
मक्खन; शिरोमणि, सरताज।‏ 

ज्ब्वतुलहुकमा (زبداالحسا)‎ अ. ۹٣٣ में 
शिरोमणि; वंज्ञानिकों में सर्वश्रेष्ठ । 

जब्त (جبی)‎ अ. पुं.-भीर्ता, कायरता, डरपोकपन; 
फटे हुए दूध का मावा, पनीर, दे. ۱ 

जुब्च: (جبے)‎ अ. جس‎ अँगरखा, ۱ 

जुब्ब:पोश ) (جبعیری‎ अ. फा. چا‎ पहननेवाला; 
चुगा पहने हुए। 

फाल्गुनी ۱‏ تع अ. पूं.-ग्यारहवाँ नक्षत्र,‏ (زی) چ 
अ. १-अबजद के अक्षरों का हिसाब;‏ (جصل) जुमल‏ 
अबजद के अक्षर।‏ 

जुमादल उद्या (॥५)०४| ५०५००) अ. १.-इस्लामी छठा 
महीना । 

जुमादलकऊला للاولٰ)‎ ४०५०%) अ. 
महीना । 

जुमान (جمان)‎ अ. प्‌-मोती, 5۹: मोती के आकार 
की चाँदी की घुंडियाँ। 

जुमाम (جسام)‎ अ. पुं.-बतंन का पानी से लबालब भर 
जाना। 

दे. 'जुम्‌अः दोनों‏ وپ अ.‏ )>««<( :پچ 
तरह शुद्ध है ।‏ 

फा. पूं.-बरवटा, कसीला, ऐसा स्वाद‏ (زمخت) ہچ 
हड़ का होता है।‏ ۲ة 

जुमुर (ضر)‎ अ. چپ‎ की वजह से पेट का पीठ 
से चिपक ۱ 

ज़ुमुरंद (७)-५) फा. ہپ‎ हरे रंग का रत्न, पन्ना। 
जमब (७-०२) अ. प्‌.-जमना, जम जाना (पानी आदि 
का); खिन्नता, .ہہ‎ अफ़्सु्दंगी; ठप हो जाना, 
ہ۹‎ डडलाक ١ 





लागरी; 


पूं -इस्लामी पाँचवाँ 
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अ. वि.-कुल में से एक जुज़, थोड़ा, ۱‏ (جرجی) چیپ 
सूक्ष्म‏ چھے अ.‏ (جرریتجری) जुस्वेला पतजज्जा‏ 
यंत्र जिसके फिर टुकड़े न हो सकें, त्रसरेणु, अनुरेणु।‏ 
अ. प्‌.-ऐसा अंश‏ (جزوایننک) यन्फ्रक्ष (कक)‏ جج 
जो अपने मूल से पृथक्‌ न हो सके।‏ 

जुदा (جدا)‎ फा. वि.-पृथक्‌, अछग; भिन्न, मख्तलिफ़; 
विरहग्रस्त; अन्य, दूसरा। 

जुदाई (५४७७) फा. स्त्री.-पृथक्ता, अलगाव; वियोग, 
फ़िराक़; वमनसस्‍्य, ۱ 

जुदागानः (جداانہ)‎ फा. वि.-अलग-अछूग, पृथक-पूथक। 

(५७७) अ. प्‌.-उत्तरीय भ्रुवतारा, वह ٤‏ 3چ 
जो उत्तरीय ध्रव के पास है।‏ 

(»)०>) अ. स्त्री.-शीतल्ा रोग, ۱‏ *؟2چ 

जन्‌ (جنیں)‎ अ.पुं-जुनून' का रलघु., दे. जुनून 6 रूप 
यौगिक शब्दों में हो जाता है। 

जुनूंअंगेज् .ےج (جنیں|نعیر)‎ वि.-जुनून बढ़ानेवाला, 
उन्मादवद्धंक ١ 

जनूंखेज (جنں‌خیر)‎ अ. फा. वि.-जुनून पंदा करनेवाला, 
उन्मादोत्पादक ۱ 

जुनूंजौलां (جنی جرں)‎ अ. फा. वि.-जुनून बढ़ानेवाला, 
तीव्र 9٣٣ ١ 

ح71۱ का बहु.,‏ کے (جنود) چچ 

जुनून (جنیوں)‎ अ. प्‌.-उन्माद, ۹۳۰۳, पागलपन। 

जनन इश्क (5०५.))४०>) अ. पूं.-प्रेमोन्माद, मुहब्बत का 
पागलपन,--'सुन अय जुनूने इश्क़ तुझे इसमें क्या मिला ? 
बरसों जो कोहोदश्त घुमाया किया मुझे। 

जुनंद (७५०) अ. प्‌.-बग़दाद के एक बहुत बड़े ऋषि। 
जुन्नार ()५०)) अ. पुं-यज्ञोपवीत, जनेऊ । 

जुन्नारगुसिस्त: ز(زنارکست)‎ अ. फा. वि.-जिसने जनेऊ 
तोड़ डाला हो, जो हिंदू धर्म भ्रष्ट हो ۱ 

چہ٣۴ (زناردار)‎ अ. फा. वि.-जनेऊ धारण करनेवाला, 
۱ 

जुन्नारपोश (زناریہی)‎ अ. फा. वि.-दे. जुन्नारदार । 

जुन्नारबंद (زناربند)‎ अ. फा. वि.-दे. जुन्नारदार । 

जुश्नून ہچ (خوالنیں)‎ यूनुस की उपाधि, आपको 
सछली निगल गयी थी। 

फा. प्‌ .-जोड़ा, युग्म, युगल; वह संख्या जो‏ (جنت) .8چ 
दो से बट जाय, समसंख्या; जूता, पादुका।‏ 

(...६:५.>) फा. पं -चकवा-चकवी, सुर्खाब का जोड़ा ।‏ جج 

जफ्तफ़रोश (جنسغرری)‎ फा. वि.-जूते बेचनेवाला। 

जफ्तसाज جنتعساز)‎ ) फा. वि.-जूता बनानेवालछा, शू-मेकर। 





َ- (جرعەکشی)‎ अ. फा. स्त्री.-घूँट-घूँट करके पीना; 
मदिरा पीना,, शराबनोशी ۱ 
883:83 (جرمعتنرضش)‎ अ. फा. वि.-दे. لا‎ ۱ 
जुअंएमय (جرسے)‎ अ. फा. वि.-मदिरा का ت١‎ 
जुअंत زجرات)‎ अ. स्त्री.-साहस, हिम्मत; - उत्साह, 
उमंग, हौसला; धृष्टता, दुःसाहस, बेबाक़ी । 
जुअंतअफ़ज्ञा (جرتائزا)‎ अ. फा. جج ئا‎ 
हिम्मत बढ़ानवाला। 
जुअंतआज़मा (५५ ५०)७) अ. फा. वि.-हिम्मत की 
परीक्षा करनेवाला, यह देखनेवाला कि جج‎ काम हो 
सकेगा या नहीं। 
जुअंतआजमाई (جرتآزنسائی)‎ अ. फा. स्त्री.-हिम्मत की 
परीक्षा, ताक़त का इम्तिहान। 
जुअंतमंद (جرأےمند)‎ अ. फा. वि.-साहसी, उत्साही, 
हिम्मती, 317۱ 
जुअंतमंदानः رجرآےسہنداہ)‎ अ. फा. अव्य.-साहसपूर्ण, 
हिम्मत से भरा हुआ। 
जुअंतमंदी (جرأےمندی)‎ अ. फा. स्त्री.-उत्साहशीलता, 
साहसपरता, हौसलामंदी । 
تچ‎ (-०))) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध अन्न, ज्वार, दे. اتا‎ 
दोनों शुद्ध है। 
जुर्फ़ीन (..)४“))) अ. पूं.-दे. ۳ہ‎ दोनों शुद्ध हें। 
जुर्म (جم)‎ अ. प्‌.-अपराध, दोष, क़ुसूर; आरोप, लांछन, 
इत्तिहाम। 
जुर्म ना कर्द:ः (جرمناکردہ)‎ अ. फा. वि.-जिसने अपराध न 
किया हो, 356۱ 
जुर्मानः (جرمانہ)‎ अ. फा. पुं.-वह सजा जो धन के रूप में 
दी जाय, अर्थंदंड। 


| :چ‎ (४.७) अ. स्त्री.-ज्वार एक ۱ 
| (جرہ) :چ‎ पुं.-तर बाज़, इयेन, बाज का नर غو‎ 


होता है और माद: बाज ١ 

जुरंः (४)-०) अ. स्त्री.-सौकन, सौत। 

जुरंत («०)) फा. स्त्री.-एक अन्न, ہچ‎ दे. ٦١ 
जुर्राफ़ः («5|))) अ. पुं.-दे. जुराफ़'। 


۱ ے8 (جراب) जुर्राब‏ | 


अ. स्त्री.-संतान, बाल-बच्चे; हाली-‏ ز(ذریت) ]کچ 
मवाली, पिछलग्गू। ۱‏ 
جج जुरूह (८))७५) अ. प्‌.-अभ्रमर के आकार का एक‏ 
रंग का विषेला कीड़ा जिसके परों पर काली बुंदकियाँ होती‏ 
ہج हैं । यह कीड़ा दवा में काम आता है और शरीर में‏ 
डालता है, इसे जरारीह' कहते हें जो इसका वहुबचन है।‏ 


जुम्र २५४ 





जुमूर (سضسور)‎ अ. पुं.-दुबलापन, क्षीणता, 6۱١ 
:ہچ‎ («७..>) अ. पूं.-शुक्रवार, दे. رب‎ दोनों 
उच्चारण सही हें। 

जुम्जुमः («.«०-०>) अ. पुं.-कपाल, भगाल, ۱ 
जुम्रः (४)००) अ. ,جب‎ यूथ, जत्था, पार्टी । 

(०5) अ. पुं.-दे. जुमूर।‏ چ 

891۲ अहबाब (->५--|४).०) अ. पूं.-मित्रमंडली, मित्रगण, 


दोस्तों की पार्टी । 
जुम्ल: (جلم)‎ अ. पूं.-समस्त, समग्र, सब, सर्व; वाक्य, 
दब्दसमूह, फ़िक्र:। 
जुमलए इंशाइयः (جملکہ|نمائ)‎ अ. چپ‎ जु. 
۱ج‎ 


जुम्लए इस्तिफहासियः (اجحسلئہإستنہامید)‎ अ. पूं -ऐसा 
वाक्य जिसमें چو"‎ हो। 

जुम्लए इस्मियः (جصلکہإسیۃ)‎ अ. पूं.-ऐसा वाक्य 
जिसमें क्रिया न हो, संज्ञात्मक वाक्‍्य। 

जुम्लए ख़बरीयः ( «८)३००००.(००-) अ. چپ‎ जु० इस्मिय: ।' 

जुम्लए मोतरिज्ञः (نصلئەسعترضد)‎ अ. पूं.-इबारत या 
तक्रीर के बीच में ऐसा वाक़्य, जो किसी दूसरी बात 
से सम्बन्धित हो और मूल विषय से उसका कोई सम्बन्ध 
नहो। 

जुस्लगी (جصلگی)‎ अ.- .ہہ‎ वि.-सर्वत्व, समस्तत्व, 
पूर्णता, सारापन ) 

जुम्हर (جصہیو)‎ अ. पूं.-सर्वताधारण, जनसाधारण, 
जनता, 337 ۱ 

(०«2))७०८०) अ. स्त्री.-गणतंत्र, जनतंत्र,‏ ۲ج8 
प्रजातंत्र।‏ 

जुम्ह्री ( ५)»४०+) अ. वि.-सा्वंजनिक, सावंजनीन । 
(ظرنا) چچ‎ अ. पुं.-जरीफ़' का बहु., हंसोड़ ۱ 

जुम्हरे अनाम (صہورانام)‎ अ. वि.-जन साधारण, 
अवामुन्नास। 

जुरात ز(فراط)‎ अ. पुं--तीत्र, तेज़; वह अपान वायु जो 
शब्द के साथ निकले। 

जुरूफ़ (ظررف)‎ अ. पुं--ज़फ़ का बहु., बतंन-भाँड़े। 

जुराफ़ (.3|))) अ. पुं.-ऊँठ के बराबर एक जंगली 
जानवर जिसकी पीठ ہج‎ होती है, दे. 'ज़राफ़', 
दोनों शुद्ध हें। 

घूँट, इतना पानी आदि जो‏ یس (جرمہ) :×چ 
एक बार में पिया जाता है।‏ 


जुर्अ:.कश (جرمعکھش)‎ अ. फा. वि.-घूँट-घूँट करके چم‎ 


वाला; मदिरा पीनेवाला, मचयप। 
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अन्याय, बेइंसाफी करना; किसी का हक़ मारना; नदी 
में पानी की बाढ़; جو‎ ज़बरदस्ती। 

(०-७) अ. स्त्री.-अंधकार, तम, तिमिर, अँधेरा,‏ پچ 
तारीकी।‏ 

जुल्मतआबाद (०१८५-६७) अ. फा. पूं.-बहुत ही अँघेरी 
जगह; संसार, दुनिया। 

ज़ुल्मतकदः (४७४०-०७) अ. फा. पूं.-जहाँ अँधेरा ही 
अँधेरा हो; संसार, दुनिया। 

जुल्मदोस्त (ظلمدہت)‎ अ. फा. वि.-जो अत्याचार करना 
पसंद करता हो, अन्यायप्रिय । 

जुल्मपर्वर ()9)३/-४७) अ. फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 
जिसके राज्य में अत्याचार का पालन-पोषण होता हो । 

जुल्मरसीद: (४०५००)/०५४७) अ. फा. वि.-जिस पर अत्याचार 
हुआ हो, नृशंसित, अत्याचार-पीड़ित। 

जुल्मशिआर (ظلہغعار)‎ अ. वि.-जिसके स्वभाव में ही 
अत्याचार हो, अन्यायप्रकृति। 

जुल्मात (००५०७) जुल्मत' का बहु., अँधेरे; वह घोर 
अंधकार जो सिकंदर को अमृतकुंड तक पहुँचने में पड़ा था। 

ज़ुलमिनन (ذراسستی)‎ अ. वि. बहुत अधिक ने'मतें देनेवाला, 
8+۱ * 

जुल्ल: (4७) अ. पूं.-धूप से बचानेवाली चीज़, सायबान, 
छ्ज्जा। 

जुल्लाब (جاب)‎ अ. पूं.-रेचक, विरेचक, दस्तावर दवा। 

जुवार ز(جرار)‎ अ. पुं-पड़ोस, प्रतिवेश, हमसायगी; 
आसपास, चारों ओर! 

फा. पुं.-औटाई हुई दवा का ۱‏ (جرفاندہ) نچ 

जुशा (५४) अ. स्त्री.-डकार, धूम, उद्गार। 

जुस्त («>> ) फा. स्त्री.-दे. ۱ہ‎ 

फा. स्त्री.-तलाश, मार्गण, गवेषणा।‏ (جستجر) چ٭چ 

जुस्तोजू (जुस्तुज) (جس۹ستہجر)‎ फा. स्त्री.-दे. ۱ 

शरीर, 6۱‏ تب अ.‏ (جے) ‏ چچ 

जुहल ((/०5) अ. पुं.-एक ۱ 

जुहला (१५%) अ. पुं.-जाहिल का बहु., जाहिल ۱ 

जुहकः (५४,७००) अ. पुं.-हास्यास्पद, उजूहक:। 

अ. पूं.-विनाश, नाश, नापंदी; निशान:‏ (زمیرت) جچ 
चुकना ।‏ 

जुद्वक:ः («८«--2) जिस पर सब लोग हुँसें, हास्यास्पद, हास्य । 

ज़हर (ظہور)‎ अ. पुं--प्रकट, ج55‎ होना; ہي‎ 
पंदाइश; आविर्भाव, अवतार। 

जुहद ززمد)‎ अ.पुं.-इंद्रिय-निग्रह, संयम, मनोगुप्ति, मुनि- 
वृत्ति, पारसाई, परहेज़गारी, इत्तिक़ा । 


चोटी; ऊँचा स्थान; शिरोमणि,‏ ,تيب (४))5)‏ ٹچ 
सर्वश्रेष्ठ ।‏ 

अ. 7.-घाव, 88, ۱‏ ز(جرم) تچ 

(५४७) अ. पूं.-जुल्मत' का बहु., ۱‏ ہچ 

जुलल (طظلل)‎ अ-पूं.-जुल्ल:' का رچ‎ बहुत-से सायबान। 

(,|१;) अ. प्‌ .-स्वच्छ और शीतल पानी; निथरा‏ ہچ 
कीड़े जिन्हें निचोड़ने से‏ جع हुआ पानी; एक-दो इंच‏ 
बहुत ही ठंडा पानी निकलता ۱‏ 

जुलमात (००७) अ. पुं.-जुल्मत' का बहु., 93 
अंधकार-समूह । 

जुलूस (جلس)‎ अ.पुं.-बेठना; राजा आदि का गद्दी पर 
बैठना; समारोह के साथ गदत, उत्सव यात्रा, शोभा-यात्रा, 
चल समारोह। 

जुलखा (५७५) अ.स्त्री.-मिस्र के नरेश अजीज़' की स्त्री, 
जो हज्जत यूसुफ़ पर मुग्ध हो गयी ۱ 

अ. प्‌.-सम्राट्‌ सिकंदर की उपाधि,‏ (ذرالترنیںی) ٭٭٭جچ 
जिसके दोनों कंधों पर बालों की रूट पड़ी रहती थीं।‏ 

जुलजनाह وچب ج زذرالجنام)‎ इमाम हुसेन का 
घोड़ा, बहुत तेज़ चलने के कारण परोंवाला घोड़ा' 
कहलाता था। 

जुलजलाल زذرالجال)‎ अ. पुं.-तेज और प्रतापवाला, 
अर्थात्‌ ईश्वर। 

जुल्फ़ (لف)‎ फा. स्त्री.-केशपाश, बालों की छट; कन- 
पटी के पासवाले बाल, अलूक; केश, बाल । 

जुलफ़क़ार (१०७५७) ج٭ج ہے ٭٭‎ अछी की तलवार, 
जो वद्र के युद्ध में उन्हें रसूल ने प्रदान की थी। 

जुल्फ़दोश (ببمی)‎ फा.वि.-कंधों पर बाल बिखेरे 
हुए। 

जुल्फ़ीन (جنیر)‎ फा. स्त्री--शंखला, जंजीर । 

अ. वि.-बहुत से गुणों का ज्ञाता ।‏ (ذرالننں) یچ 
बालों की‏ وپ ()|)०..६०५) अ. स्त्री.-लंबी‏ مج 8چ 
लंबी छट |‏ 

जुल्फ़ेपरीशां (زلفپریمں)‎ फा. स्त्री.-बिखरी हुई जुल्फ़, 
बिखरे हुए बाल। 

जल्फ्रेपुरख्षम (سیرخ)‎ फा. स्त्री.-घुंघराले बाल। 

जुल्फ़ेबरहम (زلفبرھم)‎ फा. स्त्री.-बिखरे हुए 1۱١ 

जुल्फ़ेरसा (سشئسا)‎ फा. स्त्री.-लंबी چ‎ जो कमर 


से नीचे तक हो । رق‎ - 
जुलबहरेन (خرالبعریں)‎ अ. वि.-ऐसा शेर जो कई اج‎ 
में पढ़ा जा ۱ 


जुल्म (ظم)‎ अ. पू.-अत्याचार, कमज़ोर को सताना; 


۹*۴ 


۰٠۰. 





‫َ (०७) अ. वि--शीघ्र, त्वरित, तुरंत, ۱ 
जूदअसर ززدائر)‎ फा. अ. वि.-तुरंत असर करनेवाली 
ओषधि, शी घ्रकारी। 

जूदआइना (زردآفدا)‎ फा. वि.-बहुत जल्द घुल-मिल जाने- 
वाला, जल्दी दोस्त बन जानेवाला, आशुमित्र। 
जूदखेज (زردخیر)‎ फा. वि.-फ़र्तीला, चुस्तोचालाक । 
ज़दगो ززہدگر)‎ फा. वि.-जल्द शेर कहनवाला, शीक्र- 
कवि, उपस्थित कवि, उपस्थित ववता, आशु कवि। 
जूदगोई (, ५95०)) फा. स्त्री.-तुरंत कविता करने की 
क्रिया, आशुकविता करना ١ 

जूदतर ز(ززدتر)‎ फा. वि.-शी घ्रतर, बहुत >١ 
जूदनवीस (زردنویس)‎ फा. جج کا‎ लिखनेवाला, त्वरा- 
लेखक । 

"7 (زردنویسی)‎ फा. स्त्री.-जल्द लिखना, त्वरा: 
8۱ 


फा. वि.-अपनी भूछ पर बहुत‏ (زردیمیساں) آچ3 
जल्द पछतानेवाला।‏ 

जूबफ़हम (زدنہم)‎ फा. अ. वि.--जल्द बात समझ जानेवाला, 
शीघ्रबुद्धि। 

जूदबूब (७)2०))) फा. वि.-अपार, असीम, बेहद; अनुचित, 
बेजा। 

जूदरंज ( ८०)»))) फा. वि.-किसी बात पर जल्द बुरा 
मान जानेवाछा, आशुरोष। 

जूदरंजी ب‫ یی .ج ز(زہردرنجی)‎ बुरा मान जाने- 
बाला। 

फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, शी प्रगामी,‏ ) زردہفتار) ٭٭٭٭٭3 
द्रुतगामी ।‏ 

जूदरफ़्तारी (,५)५००)७);) फा. स्त्री.-तेज चलना, 5 
गमन। 

((/#०)»))) फा. वि.जो किसी बात की तह तक‏ یچ 
तुरंत ही पहुँच जाय, कुशाग्रबुद्धि।‏ 

जूदरसी (,»«)०))) फा. स्त्री.-किसी बात की तह तक 
शीघ्र पहुँच जाना। 

जूदसेर (زردسیر)‎ फा. वि.-किसी बात॑ से शीघ्र ही उकता 
जानेवाला; जिसका पेट जल्द भर जाय। 

स्त्री.-किसी बात से जल्द उकता‏ ٭ (زنحسیری) ٭:چ 
जाना; जल्द पेट भर जाना।‏ 

जूवहल्म (/<०5))) फा. अ. वि--शीघ्र पच जानेवाला 
खाद्य पदार्थ, लूघु पाक। 

जूवहज्मी (५52०9) फा. अ. स्त्री.-खाद्य पदार्थ का 
जल्द पच जाना। 
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जुहद (جہد)‎ अ. पुं.-शक्ति, बल, ताक़त; प्रयत्न, पराक्रम, 
कोशिश । 

जुहवशिआर ()५-४०-७) ) अ. वि.-संयमी, यतेंद्रिय; जितेद्रिय, 
संयतेंद्रिय । 


अ. स्त्री.-एक ग्रह, ۱‏ ز(زھرہ) :چچ 

رج अ. फा. वि.-उज्ज्वल‏ (زھرہجبیں) ٭٭:چچ 
शञ्न भाल, सुन्दरी, चंद्रमखी, माहरू ١‏ 

जुछ्व/नवा (رمرنرا)‎ अ. फा. वि.-बहुत सुन्दर और جب‎ 
स्व॒रवाली स्त्री । 

(८)४)०) अ. फा. वि.-दे. जुह:जबीं ।‏ ٭٭:چچ 

जुल्ु/शमाइल ےج (زھرشائل)‎ वि.-दे. 'जुहःजबीं ١ 

अ. स्त्री.-दोपहर की नमाज़ का वक्‍त।‏ (ظہر) چچ 

अ. पूं.-जाहिद का बहु. ज़ाहिद ۱‏ (زمہاد) مچچ 

अ.- प्‌.-जाहिल' का बहु., जाहिल लोग।‏ (جہال) جج 


ज्‌ 
जू (१) फा. स्त्री.-नदी, छोटी नदी; नहर, कुल्या; स्रोत, 
सोता, ۱ 
چ‎ (१७) अ. उप--वाला के अथ में आता है, जेसे--- जू-माना' 
कई ۱ 


अ. स्त्री,-भूख, क्षुधा, बुभुक्षा।‏ )>9&( چ 

जूउलअज (جرعااض)‎ अ. स्त्री.--ज्मीन की भूख, राज 
बढ़ाने का हौका। 

जूउलकल्ब (جرعاعلب)‎ अ. स्त्री.-एक रोग जिससे पेट 
भरा होने पर भी सारे अंग भूखे होते ۱ 

जूउलबक़र (جرعالبتر)‎ अ. स्त्री.-एक रोग जिसमें कितना 
भी खाया जाय भूख नहीं जाती। 

जएल (95-८9) फा. स्त्री.-रक्त की नदी । 

जुएशीर (جوےشیر)‎ फा. स्त्री.-दूध की नहर, जो फ़र्हाद 
शीरीं के लिए निकालना चाहता था। 

जक़ ((9+>) तु. स्त्री.-समूह, झुंड, गिरोह। 

((99%)०:9%) तु. फा. वि.-श्लुंड के झुंड,‏ چ दर‏ چ 
गिरोह के गिरोह, बहुत अधिक भीड़ ।‏ 

जूजसदेन (نبصدحیرںی)‎ अ. वि.-दो शरीरोंवाला, मिथुन 
राशिवाला, बुध ग्रह, जिसका घर कन्याराशि है। 

जूजुनावः (ذرنناہ)‎ अ. पुं.-वह पुच्छछठ तारा जिसकी 
पूंछ पूरद की ओर हो । 

जूजुबाबः زنذراہ)‎ अ. جج جب‎ तारा जिसकी 
पूछ पच्छिम की ओर हो। 

सखावत,‏ ۹۳۰۳ ہي ٭ (७)७)‏ چ 
83861 


जेराब 


> (ذیباطلعت)‎ फा.अ. वि.-जिसकी मुखाकृति 
अत्यन्त सुन्दर हो, ललित, कांत। 
ज्ेबार (زیبارں)‎ फा. वि.-जिसका चेह्ना-मोह्ा बहुत ही 
सुन्दर और प्यारा हो। 

ज्ञेबाशभाइल (زیباشائل)‎ फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
बहुत ही सुन्दर और सुशील हो। 
:ج33‎ (४७५५४; ) फा. वि.-अच्छा लगनेवाला, छजनेवाला, 
शोभा देनेवाला। 

3>: (४५५२) फा. वि.-सुशोभित, ललित, सुन्दर । 
ज्ेबीदनी (, زیبیدنی‎ ) फा.वि.-छजने योग्य, शोभा देने योग्य । 
39078 (زیبوزینت)‎ फा. अ. स्त्री.-बनाव-सिगार, 
वेशभूषा, ठाट-बाट, رد‎ और सजावट ۱ 
39٦ (زریہرزینں)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. जेबोजीनत'। 
چی3‎ (319०1,2)) फा. पूं.-किसी चीज़ की हिफ़ाजत के 
लिए उसके नीचे बिछाया जानेवाला कपड़ा; कालीन, غر ٹپ‎ 
چ‎ ()४3) फा. वि.-उर्दू में इ' की भात्रा ( ,); निम्न, 
नीचे; निबंल, नाताक़त; परास्त, पराजित, मरलब; 
निःसहाय, निराश्रय, बेकस, अधीन, ताबे'। 
झ्वर अंदाज़ (3|७०|)४)) फा. पुं.-दे. ज्रंदाज', शुद्ध उच्चारण 
वही है। 

(..४)४)) फा. पुं.-दे. जेरफ्गन', अधिक शुद्ध‏ ۰چ 
उच्चारण वही है।‏ 

ज्ञरचाक़ (زیرچاق)‎ फा. वि.-अधीन, ताबे'दार; जिसे गुदा 
मंथुन कराने का व्यसन हो, कोनी। 
जेरजामः (زیرجامہے)‎ फा. وچب‎ से नीचे पहनने का 
कपड़ा, अधोवस्त्र; वह कपड़ा जो जीन के नीचे घोड़े की 
पीठ पर डाला जाता है। 

फा. वि.-अधीन, वशीभूत, ٢‏ (زیرست) ج38 
दीन, दुःखी, 1۱‏ 

ज्ञरदस्ती ززیرسعی)‎ फा. स्त्री.-अधीनता, मातहती; 
दीनता, नि:सहायता। 

तोशक; भेरव राग।‏ جب (..४०1,)2)) फा.‏ چ3 
फा. पुं-घोड़े के पेट पर कसा जाने-‏ (زیربند) ज्ञरबंद‏ 
वाला तस्मा।‏ 

ज्ञरबार (ریزبار)‎ फा. वि.-जो बोझ के नीचे दबा हो; 
ऋणी, क़ज़ंदार; आभारी, एहसानमंद । 
378۹ ٭ (زیرباہبی)‎ स्त्री.-क़ज़ का बोझ, ऋणभार; 
एहसान का बोझ, ۱ 

36 ز(زیرا)‎ फा. अव्य.-क्योंकि, किसलिए; इसलिए। 
ززیراب) چ3‎ " स्त्री.-जमींदोज़ नाली, ज़मीन के 
अंदर के नल। 
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जूदी 


जूदी (५००) अ. पुं.-वह पहाड़ जिस पर हज्ञुत नूह की 
किश्ती जाकर ठहरी थी। 

जूदी (زرمی)‎ फा. स्त्री.-शी घध्रता, 1۱ 

जूनाब (५०७५७) अ. पूं.-फाड़ खानेवाले दर्रिंदे, श्वापद, 
<7 हिंसक प्राणी। 

जूफ़ा (५);) फा. पूं.-एक घास जो दवा में काम आती है। 
(نہنینں) جچچ‎ अ. वि.-बहुत-से हुनर जाननवाला, 
बहुगुना, वेत्ता। 

(...४)०००५७) अ. वि.-वह शे'र जो दो बढ्ों में‏ جخچ 
पढ़ा जा सके।‏ 

जूमाना (ذرہمعنی)‎ अ. वि.-वह शब्द, वाक्य या शेर 
जिसके दो अर्थ हों। 

जूमानी (+०-०७) अ. वि.-दे. जूमा'ना' दोनों शुद्ध हें। 
چ‎ ())) फा. पुं.-छल, कपट, फ़िरेब । 

जूरोमक़ ()८-०));) फा. وہ‎ और कपट, वंचकता 
और ठगी ۱ 

जूलाँ (جسں)‎ फा. स्त्री.-जूलान का रूघुं, दे. 'जूलन'। 
जूलान (جرسی)‎ फा. स्त्री.-वह्‌ जंजीर जो बंदियों को 
पहनायी जाती है, बेड़ी। 

जूलबाब (ذولباب)‎ अ. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, 33775 ۱ 

जे 

जेब (ذئب)‎ अ. पूं--भेड़िया, वृक। 

जब (جیب)‎ अ. स्त्री.-वह थेली जो कुर्ता या अचकन 
आदि में रुपया आदि रखने की होती है, पाकेट, ۱ 

जेबखर्च (جیبخرے)‎ अ. फा. چپ‎ खर्च जो खाने-पीने 
के अतिरिक्त दूसरे निजी कामों के लिए ۱ 

जेबतराश (جینہتراصش)‎ अ. फा. वि.-जेब काटनेवाला, 
गिरहकट, ग्रंथि-मोचक, ग्रंथिच्छेदक, पाकेटमार। 

जेबतराशी (جیہترامی)‎ अ. फा. स्त्री.-जेब काटना, 
गिरिहकटी करना, पाकेटमारी। 

(५५८) फा. वि.-सुन्दर, मनोरम, मनोज्ञ, दिलकश;‏ ت3 
शोभनीय, श्रीमान्‌, बारौनक़; ललित, सूक्ष्म, लतीफ़।‏ 

फा. वि.-सुडौल और सुन्दर‏ (زیبااندم) جج3 
शरीरवाला (वाली) ۳ शोभनांगना।‏ 

फा. स्त्री.-सज्जा, <1, सजावट।‏ (زیبائض) منج3 

(५४३) फा. स्त्री.-दे. ۱‏ یچچ 

چو फा. अ. वि.-दे.‏ (رزیباتہت) مو3 
क़ामत ।‏ 

अ. स्त्री.-शरीर का साँचे‏ .ہ (زیباتہتی) و3 
में ढला होना, अंगसौष्ठव।‏ 


जलदार 


8۲۲3181 ز(زیررباا)‎ फा. वि.-दे. 'ज़ेरोज़बर'। 

8353: (جیوہ)‎ फा. पुं--पारा, सीमाब। 

ज्ञेवर (زیور)‎ फा.प्‌.-आभूषण, आभरण, भूषण, अलंकार, 
गहना । 

ज्ञवरात (زیمورات)‎ फा. प्‌.-ज़ेवर' का يہ‎ बहुत-से 
आभूषण, गहने। 

(0४४) अ. पुं.-प्रतिभा, तब्बाई; बुद्धि, समझ;‏ چچ 
स्मरण शक्ति, याददाइत |‏ 

अ. स्त्री.-धारणा, विचार; प्रकृति,‏ (ذمنیت) 7۹ آچ3 
2831 

प्‌.-बात की तह को पहुँचने-‏ ٭ अ.‏ (نھی‌رسا) چ8 
वाला 1‏ 

ज्हग्रीर ()५०-०;) फा. प्‌.-वह अँगूठी जो तीर चलानेवाले 
उंगली की रक्षा के लिए पहनते ۱ 

ک 


3 


ज्ञअः (فغیم)‎ अ. स्त्री.-नष्ट होना; व्यापार; उद्योग; 
खेती की भूमि। 

अ. प्‌.-नष्ट होना; मरना।‏ (ضیعم) ٭٭ 

30 (ضیغم)‎ अ. ,ہچ جسپ‎ सिंह, शेर। 

3:88۰ ()४४/>५-०) अ. फा. वि.-सिह का शिकार 
करनेवाला; बहुत बहादुर। 

١چ अ. पूं.-दे.‏ (زیت) ج83 

ज़तुन (زیترن)‎ अ. पुं.-एक प्रसिद्ध बीज जिसका तेल 
निकलता है और दवा में काम आता है; उन बीजों का तेल । 
ज्ेद (०:५3) अ. पु-अमुक व्यक्ति के लिए व्यवहृत शब्द। 


89 (زیری)‎ अ. वि.-शीओं का एक वंश। 


35 (४3) अ. स्त्री.-सज्जा, श्वृंगार, सजावट। 

ज्ञेनब وچ ہی ےج (زینب)‎ इमाम हुसेन की बहन 
जिन्होंने उनकी शहादत के परचात्‌ बड़ी वीरता से 7ے‎ 
के शासन की बुराइयों का पर्दाफ़ाश किया था। 

अ. प.-आगंतुक, अतिथि, मेहमान ।‏ (ضیف) ٭٭ 

35 (زیفب)‎ अ. प्‌.-रुपया या अशरफ़ी का खोटापन। 

जेब (جیب)‎ कुर्ते या अचकन आदि का गला, ۱ 

ज्ञेयान (ظییان)‎ अ. प्‌.-जंगली चमेली; शहद, मधु। 

जेयिद (جید)‎ अ. वि.-धुरंधर, प्रचंड, बहुत बड़ा (विद्वान ), 
खरा, अच्छा, जो खोटा न हो। 

जेल (४७) अ. पुं.-दामन, कुर्ते आदि का नीचे लटकने- 
3۳۲ भाग; निम्न, नीचे। 

जेलदार ز(ذیندار)‎ अ. फा. पूृं.-एक निम्न कोटि का وو‎ 
कमंचारी। 


२५८ 


3 

83۴۲ ٭ ز(زیریں)‎ वि.-निम्नगत, नीचेवाला। 

8۲08 ززیرائر)‎ फा. अ. वि.-जो किसी के प्रभाव में 
हो; जो किसी के अधीन हो। 

ज़ेरेआब (زیرب)‎ फा. वि.-वह ज़मीन जो पानी में डूब 
गयी हो; पानी के भीतर। 

ज़रेआस्माँ (زیرلسا)‎ फा. वि.-आकाश के नीचे, अर्थात्‌ 
सारे संसार में। 

8۲۴86 ززیرہتسال)‎ फा. अ. वि.-प्रयोग आ रही 
हुई वस्तु; सेवन की जानेवालीं ओषधि। 

ज़रेक़दम ززیرتندم)‎ फा. अ. वि.-पाँव के तले; सुगम, 


सहल। 

ज़रेखाक ززیرخای)‎ फा. वि.-मिट्टी के भीतर अर्थात्‌ 
क़बन्न में। 

870+ (زیغور)‎ फा. अ. वि.-जिस पर गौर हो रहा हो, 
विचाराधीन । 


ज़ेरेतज्वीज़ ز(زیرتجوبز)‎ फा. अ. वि.-जिस पर निर्णय के 
लिए विचार किया जा रहा हो, निर्णयाधीन। 

ज्ञेरेतन्क्रीद (زیرتننید)‎ फा. अ. वि.-जिस पर आलोचना 
लिखी जा रही ۱ 

ज्ञरेतस्नीफ़ ززیرتصنیف)‎ फा. अ. वि.-जिसकी रचना 
की जा रही हो ! 

जेरेतामीर ز(زیرتصسیر)‎ फा. अ. वि.-जो बनाया जा रहा 
हो, जिसका निर्माण हो रहा हो। 

885197 ززیرتالیف)‎ फा. अ. वि.-जिसका संपादन 
हो रहा हो, जो लिखा जा रहा हो । 

38 ز(زیرنگیں)‎ फा. वि.-शासनाधीन, मातहत देश 
या प्रदेश । 

ज़रेनाफ़ (زیرناف)‎ फा. पुं.-उपस्थ, कटि देश, पेड़ । 

अ. वि.-जिस पर किसी काम की‏ .٭(زیرہفن) 8چ 
की जाय अर्थात्‌ हाथ साफ़ किया जाय; ऐसा व्यक्ति‏ ×× 
जो किसी विवशता के कारण किसी का हर एक काम करने‏ 
को बाध्य हो; वह लड़का जिसका किसी पुरुष के साथ‏ 
अप्राकृतिक सम्बन्ध हो ।‏ 

ज़रेराँ رزیرراں)‎ फा. वि.-रान के नीचे; काबू में; सवारी में | 

33868 (زیرلب)‎ फा. वि.-ओठों में, वह बात जो ओठों- 
ओठों में हो। 

जेरेसायः (زیرسابد)‎ फा. वि.-किसी का आश्रित, किसी 
की छत्रछाया में। 

ज़रेहुकूमत ز(زیرھرہت)‎ फा. अ. वि.-दे. 'ज़ेरेनगीं'। 

ज़रोज़बर (زیروزبر)‎ फा. वि.-तले-ऊपर, उथल-पुथल, 
अस्त-व्यस्त ۱ 


۹3 
_ ) अ. ہچ‎ - 





हाफ़िज्ञ‏ ج23 
की कमी |‏ 

गुमान, ख़याल; अहंकार,‏ :ہج अ.‏ (زعم) ہ3۲ 
अभिमान, घमंड ।‏ 

जो'मे बातिल (زعمباطل)‎ अ. पुं-गलूत गुमान, कुधारणा; 
झूठा घमंड। 

जोयां (جریاں)‎ फा. वि.-ढूँढ़ता हुआ, तलाश करता हुआ। 

जोया (५०५०७) फा. वि.-ढूँढनेवाला, खोजी। 

जोयानीदः (४०५७५) ےہ‎ वि.-हुँढ़वाया हुआ। 

ज्ञोर ())3) फा. पूं.-बल, शक्ति, ताक़त; वश, बस, 
काबू; प्रयत्न, कोशिश; अनीति, अत्याचार, ज़बदं॑स्ती; 
आश्रय, सहारा; प्रवलृता, प्रचंडता, तेजी, धाक, रोब । 

ज़ोरआज्ष्मा (»5))) फा. वि.--जोर दिखानेवाला, 
मुक़ाबला करनेवाला; युद्ध करनेवाला, लड़नेवाला । 

ज्ञोरआज्माई ( » ५०) ))) फा. स्त्री.-मुक़ाबला करना; 
लड़ना । 

ज्ञोरआवर زورآرر)‎ ) फा.वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, ताक़तवर। 

ज्ञोरआवरी ( ,)))93) फा. स्त्री.-बलवत्ता, ताक़तवरी। 

ज्ञोरदार (॥०)))) फा. वि.-शक्तिशाली, ताक़तवर ; प्रचंड, 
तेज़; जोशीला, आवेगपूर्ण; महत्त्वपूर्ण । 

फा. वि.-शक्तिशाली, ज़ोरावर ۱‏ (زورہند) یڈ 
(५००-०)))) फा. स्त्री.-शक्तिशालिता, ताक़त-‏ 838 
वरी।‏ 

ज्ञोरशिकन (..)£«)))) फा- वि.-जोर तोड़नेवाला, दमन 
करनेवाला ١ 

ज्ञोरशिकनी (زورفضمنی)‎ फा. स्त्री.-जोर तोड़ना, दमन 
करना | 

233 (१;५2)))) फा. पुं.-बाहुबछू, अपना परिश्रम, स्वयं 
अपना प्रयास । 

ज्ञोरोशोर ()“9)3) फा. .ہی‎ शोरगुल; धूम- 
धाम; तीक्ता, तेज़ी; उत्साह, हौसला। 

जोलः (جرء)‎ फा. प्‌.-कपड़ा बिननेवाला; मकड़ी, छूता। 
जोल (جبل)‎ फा.पुं-वन, जंगल; चटियल मैदान, बियाबान। 
ज्ञोलीदः (४००७-५३) फा. वि.-उलझा हुआ, गुंजलक; अस्त- 
व्यस्त, तितर-बितर। 

ज्ोलीदःबयाँ (اولیدہیاں)‎ फा. वि.-उलझी-उलझी बातें 
करनेवाला, جم‎ भाषी, बेतुकी बातें करनेवाला ١ 

ज्ोलीदःबयानी (ڑالیدسبیانی)‎ फा. अ. स्त्री.-उलझी- 
उलझी बातें करना, व्यर्थ की बातें करना, बेतुकी बातें। 

जोलीदःमू (زرلیدسم)‎ फो. वि.-उलझे हुए बालोंवाछा, 
व्यस्तकेश । 
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जैली 


जैली زذیلی)‎ अ- वि.-तुफ़ेली, जो किसी के साथ ۱ 

जंश (جیی)‎ अ. प्‌-सेना, फ़ौज; हाँडी का उबाल; 
हृदय का वेग । 

जेश मलाइकः (جیماعد)‎ अ. प्‌ .-फ़िरिद्तों की सेना. 
देवताओं की फ़ौज। 

जहुन (..)१०७४. अ. प्‌.-मध्य एशिया की एक नदी जो 
बलख'" के किनारे बहती है। 


जो 


जोइंदः (جرئندہ)‎ फा. वि.-डूँढ़नेवाला, तलाश करनेवाला, 
खोजी, 31۱ 

जोईदः (جرئیدہ)‎ फा. वि.-ढूँढ़ा हुआ, खोजा हुआ। 

जोईदनी .(جرثیدنی)‎ वि.-ढूँढ़ने योग्य, खोजने लाइक़। 

जोग़न (جفی)‎ फा. स्त्री.-ओखली, 1۱ 

ज्ञो'फ़ (فعف)‎ अ. प्‌.-निर्बंछता, कमजोरी; बीमारी की 
कमजोरी; दीनता, 1۱ 

85 आसाब (ضعف|عصب)‎ अ. पुं.-शरीर के पट्ठों 
की 1۱ 

ज्ञोफ़ इश्तिहा (نعفا|فغتہا)‎ अ. पुं-भूख की कमी, 
मंदाग्नि। 

9'8 एतिक़ाद (०७७०|..४०७) अ. पुं.-आस्था या एति- 
क़ाद की कमी, 51 । 

898 क़लब (نغعنقلب)‎ अ. چا ےپ‎ की कमजोरी, 
हृदय-दौर्बल्य । 

ज्ञो'फ़े जिगर (ضعفجگر)‎ अ. फा. पुं.-एक रोग जिसमें 
यकृत्‌ अपना कतेब्य पूरे तौर पर पूरा नहीं करता । 

पूं.-स्मरण-शक्ति की‏ .3 (ضعفدماغ ( दिमाग़‏ ج83۰ 
कमी; समझ-बूझ की ۱‏ 

ज्ो'फ़े दिल (فمعفدل)‎ अ. फा. .3ے‎ जो फ़े क़ल्ब । 

ज्ञोफ़े नज़र (+५०..६०-४) अ. पुं.-दृष्टि की कमज़ोरी, कम 
दिखाई पड़ना, नेत्र-दुबेलता। 

ज्ो'फ़े बसर (فعفبصر)‎ अ. पुं.-दे. जो'फ़े नज़र । 

838 बसारत (ظعفبصارت)‎ अ. पुं.-दे. ज़ोफ़े नज़र ।' 

938 बाह (४०.६०) अ. फा. पुं.-काम शक्ति में कमी, 
काम-दौबंल्य । 

जो फ़े ससानः (ضعفمفخانہ)‎ अ. प्‌ .-मृत्राशय की नसों की 
'शिथिलता, जिससे पेशाब जल्दी-जल्दी होता है । 

जो फ़े मे दः (مسسنمعدہ)‎ अ. पुं.-पाचन-शक्ति की कमी, 
मंदाग्नि, अग्निमांच । 

ज्ो'फ़े हाज़िमः (مماضصہ)‎ अ. पुं.-अग्निमांच, पाचन- 
शक्ति में कमी। 
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शक 


5 (ورمیدہ)‎ फा. वि.-वर्षा के वेग से टपकी हुई 
छत आदि। 


81 


जौ (جو)‎ फा. पूं.-एक प्रसिद्ध अन्न, ۱١ 

जौ (५७) अ. स्त्री.-प्रकाश, आभा, रौशनी; चमक-दमक; 
शोभा, 1۱ 

जौआन .٭ (جرمان)‎ वि.-क्ष॒धातुर, बहुत भूखा, 111۱ 

अ. प्‌..-स्वाद, मज़ा; रसानुभव, लुत्फ़ लेना;‏ )5,5(( ٭٭ 
आनन्द, हज; रसिकता, मज़ाक; रुचि, शौक।‏ 

ज्ौक़आफ़ी ) ذر قآفریں‎ ( अ. फा. वि.-जौक़ पंदा करनेवाला । 

23۲ ()-४595) अ. प्‌.-काव्य रसिकता, सहृदयता, 
कविता करने या समझने का 1۱ 

833 (ذرتیسلیم)‎ अ. पुं.-शुद्ध रसिकता, काव्य- 
××. की ۱ 

8353 (ذریسخی)‎ अ. फा. पू.-दे. 'जौक़ेशे ۱ 
जौकोब (५७४५७) फा. वि.-दरदरा ےچ‎ हुआ, : 
تچ‎ हुआ, जिसमें दरदरापन ١ 

ज्ौक़ोशौक़ (59939) अ. प्‌.-पूरी रुचि और रसिकता। 
ज्ञौजः (زرجم)‎ अ. स्त्री,-पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी, गृहिणी, 
जोरू, जाया। 

2 (زرم)‎ अ. पुं.-पति, स्वामी, खाविद; वह संख्या जो 
दो से बॉँट जाय, तम; युगल, युग्म, 1۱ 

(39०) अ. पुं-अखरोट, अक्षोट ।‏ پ23 

ज्ौजएसानी (زبجگمثانی)‎ अ. स्त्री.-दूसरी ब्याहता 
पत्नी, दूसरी स्त्री, नयी स्त्री । 

2 (جروں)‎ फा. १.-अभिचारक, जादुगर। 
जौज़बोया (جرزبریا)‎ अ. फा. प्‌ं.-जायफल, जातीकोश, 
311817 ١ 

जौज़मासिल (جرزمائل)‎ अ. पुं.-धतूरा, ۱ 

जौज़्र (جرزر)‎ अ. प्‌.-नील गाय का बछड़ा। 

83 (جرزا)‎ अ. प्‌.-मिथुन राशि, तीसरा تچ‎ 

जौजीयत (زوجیت)‎ अ. स्त्री.-शौहरपन, पतित्व; जोरूपन, 
स्त्रीत्व। 

838+ (زوجیں)‎ अ. पुं-पति और पत्नी दोनों, दम्पती, 
जायापती, मियाँ-बीवी ا‎ 

जोद (००) अ. पुं.-अच्छा, उम्दा; अच्छी उस्तुएँ; ज़ोर 
की वर्षा; दानशीलता । ۱ 

858 جہدت)‎ ( अ. स्त्री.-पुनीतता, 35: अच्छाई, उम्दगी ; 
मनीविनोद | 

जौदतेतबूअ ( ५०००-५०) अ.स्त्री.-स्वभावे का मनोविनोद । 
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3: मई 


823: मुई ٭ (زورلیدسرئی)‎ स्त्री.-बाल उलझे 1۱ 

ज्ञोलोदःहाल ((|५-४७५-)$) फा. अ. 8چ ہا‎ 
फटे हालों। 

ज्ोलोवःहाली (, >००४७४-)५) फा. अ. स्त्री.-दुदेशा, फटे- 
हालों होना। 

जोश (جضش)‎ फा. पू-आवेग, ज़ोर; उफान, उबाल; 
उमंग, उत्साह; उत्तेजना, इश्तिआल; 8۹. तेज़ी; 
क्रोध, ۱ 

जोशज़न (..)), #9%) फा. वि.-जोश मारनेवाला, उफ़नता 
हुआ, उबलता 1۱ 

जोशज़नी (جریزنی)‎ फा. स्त्री.-जोश मारना, उबाल 
आना। : 

जोशन (جفی)‎ फा. पुं.-कवंच, ज़िरिह; भुजबंद, केयूर, 
अंगद, बाजूबंद। 

जोशनबंद (جوشی‌بند)‎ फा. वि.-केवचधारी, ۱ 
जोशा (جرشاں)‎ फा. वि.-जोश भारता हुआ, उबलता 
हुआ ۱ 

जोशांदः (جرغانہ)‎ फा. प्‌.-क्वाथ, काढ़ा, औटी हुई 
दवाओं का पानी । 

जोशानीदः (جرشانیدم)‎ फा. वि.-औटाया हुआ, उबाला 
हुआ । 

जोशिश (جفثی)‎ फा. स्त्री.-उबाल, उफान; तीक्रता, 
जोर। 

जोशिहदहन (०५ #-४9%) फा. स्त्री.--मुंह आ जाने 
का रोग, मुहाँ ١ 

जोशीदः جرشیدہ)‎ ( फा. वि.-औटा हुआ, जोश खोया हुआ। 
जोशोदनी (جرشیدنی)‎ फा. वि.--औटने के योग्य, 
उबालने के लाइक़। 

जोशेअइक فغک)‎ /9>) फा. पूं.-आँसुओं का जोर, रोने 
का वेग । 

जोशेइश्क़ ((3४% #9>) फा. अ. पूं.-प्रेमावेग, मुहब्बत 
का जोश | 

जोशेखूँ (, »5 ४9%) چب‎ का जोश, खानदान 
की मुहब्बत; खून का बिगाड़, रक़्ददोष। 

जोशेग़ज़ब (جرف غفب)‎ फा. अ. पुं.-गुस्से का जोश, 
क्रोधावेग । 

जोशग्रेज़् (७५८ /9»->) फा. अ. पु -दे. जोशेगज़ब' । 

जोशजन्‌ (()४+ ४9०) फा. अ. १.-उनन्‍्माद और 
पागरूपन का 1۱ 

8507 (,/9)5)/95) फा. पुं.-जोर-शोर, 
धूम-धाम; उत्साह, उमंग; आवेग, जोश। 





तंगदस्ती 


हुई धारियाँ, (जब दपंण लोहे का होता था ) । 

जौहरेफ़द (جرھرترد)‎ अ. पुं.-वह सूक्ष्म कण जिसके खंड 
न हो ۱ 

जौहरेलतीफ़ (جرمھرلطیف)‎ अ. पूं.-किसी पदार्थ का 
असली सत, खालिस जौहर । 

जौहरेशम्शीर (جرھرشسشیر)‎ अ. .ہہ‎ पूं--तलवार पर 
पड़ी हुई बारीक़ लहरें, जो अच्छे लोहे की अलामत ج١‎ 


8 


तंग: («£०) तु. पुं.-चाल جوا‎ वह मुद्रा जिसका ہ8‎ 
देन हो | 

तंग (५४०) फा. वि.-संकी्ण, संकुचित, कोताह; अल्प, 
ہس‎ थोड़ा, कम; दरिद्र, कंगाल; दीन, दुखी, बेबस; 
आजिज, परेशान; क्लेशग्रस्त, मुसीवत का मारा; दुष्कर, 
मुश्किल; अपर्याप्त, नाकाफ़ी, (पुं.) जीन कसने ۱ 

तंगऐश (_#»५-०. ६५०४) .ہہ‎ अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; 
ںہ ,1ج‎ हाल; जिसे जीवन दूभर ۱ 

तंगऐशो (تنقئعیمی)‎ फा. अ. स्त्री.-दरिद्रता, कंगाली; 
दुःख, दीनता, 8۸: जीवन दूभर होना। 

तंगखयाल (تنگ خیال)‎ फा. अ. वि.-अनुदार, संकीणे- 
चित्त, लघ॒ुचेता, तंग नज़र; धर्माध, मुतअस्सिब ۱ 

तंगखयाली (تنی‌خیالی)‎ अ. फा. स्त्री.-अनुदारता, तंग 
नज़री; धर्माधता, तअस्सुब। 

फा. अ. वि.-कृपण, कंजूस; नीच‏ (تدیچھم) :خ8 
प्रकृति, कमीना ۱‏ 

तंगचइमी (تنک چسی)‎ फा. अ. स्त्री.-कृपणता, कंजूसी ; 
प्रकृति की नीचता, कमीनापन ١ 

तंगजरफ़ (5,०७५ ६७) फा. अ. वि.-छोट बतंनवाला, संकीर्ण 
पात्र; छोटे हृदयवाला, अनुदार; 38, कमीना। 

तंगज़फ़ों (تکعطظرنی)‎ फा. अ. स्त्री.-वरतन की छोटाई; 
हृदय की छोटाई; नीचता। 

तंगज्ञीस्त (تنیزیست)‎ फा. वि.-दे. ۱ 

तंगतल-) (५१४५-५०) फा. अ. स्त्री.-इस प्रकार माँगना 
कि देनवाला परेशान हो जाय, जिद करके माँगना। 

फा. वि.-अशक़्त, 27 ١‏ (تنکتاب) .مخ 

तंगताबी ٭<- یىی .٭ (ثنثتبی)‎ 0, बलहीनता। 

तंगदस्त (تدنکیست)‎ फा. वि.-जिसका हाथ खाली हो, 
जिसके पास धन न हो, निर्धन, कंगाल। 

तंगदस्ती (, ५2...७५ ४+०) फा. स्त्री--हाथ खाली होना, 
अर्थात्‌ निर्धनता, कंगाली ۱ 
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जौपाश 





ज्योतिर्मय, ۱ 
8۸ رضوباشی)‎ अ. फा. स्त्री.-रीशनी फंलाना, 
जगमगा 1۱ 
जोफ़ (جرف)‎ अ. प्‌.-भीतर का खाली भाग; पेट, उदर । 
जौफ़रोश (جفرصی)‎ फा. वि.-जौ 1۱ 
ज्ौफ़िगन (ف|ہنین)‎ अ. फा. वि.-दे. जौपाश'। 
881 (نضونشاں)‎ अ. फा. वि.-दे. ۱ 
3ج‎ («-«:१३) अ. دہ‎ बवंडर, वातावत, बातचक्र। 
जोबजी (جربعجرم)‎ फा. वि.-संपूर्ण, समग्र, पूरा। 
ज्ीबान (ذوباں)‎ अ. पुं.-पिघलना, द्रवण । 
28 (فوبار)‎ .अ. फा. वि.-दे. जौपाश । 
जौर (جور)‎ अ. पुं.--अत्याचार, अनीति, जुल्म । 
ज्ौरक ((3))$) अ. पुं-छोटी नाव, नौका, ۱ 
8 (جررب)‎ अ. पुं.-जुर्राब, मोज़ा । 
जौरेबेजा (جبریجا)‎ अ. फा. جب‎ और अनुचित 
अत्याचार । 
जौरेबहद (جوریحد)‎ अ. फा. पुं.-वहुत अधिक अत्याचार । 


जौलक़ी (جہلتی)‎ अ. स्त्री.-साधुओं की कमली। 

जौलाँ (, /)$>) अ.प्‌ -घोड़े को कावा देना, घोड़े को फिराना ; 
दौड़ना, फिरना । 

जौलांगाह (جررنعاہ)‎ अ. फा. स्त्री.-घोड़े के दौड़ाने का 
मंदान; दौड़ने का मंदान। 

जौलानो (جرانی)‎ अ. स्त्री.-घोड़ा, अश्व; शराब का 
पियाला; तेजी, फ़र्ती; 1۱ 

जौश (, /9>) अ. पुं-वक्षस्थल, सीना; आधी रात। 
जौशन (جشی)‎ अ. چب‎ जिरिह। 

जौसंग (جسنگک)‎ फा. वि.-एक जो के बराबर 1۱ 
जौसक़ (جوسی)‎ अ. पु.-प्रासाद, भवन, 1۱ 

जौहर (جرمر)‎ अ. पुं.-गुण, सिफ़त; दक्षता, होशियारी; 
सार, सत; रत्न, मणि; कला,फ़न; धम, ख़ासियत; 
वे बारीक़ धारियाँ जो अच्छी तलवार पर होती हे । 

जौहरदार (جرمرد(,)‎ अ. फा. वि.-गुणी, हुनरमंद; वह 
खरी ٠7۹ जिस पर जौहर हों। 

जौहर नाशनास (جبھرناشناس)‎ अ. फा. वि.-जो गुण 
को न पहचान सके। 

जौहरशनास (جبھرغناس)‎ अ. फा. वि.-जो गुण को 
पहचानता हो; गुण-प्राहक ١ 

अ. वि.-रत्न बेचनेवाला, मणिकार।‏ (جرمری) ج29 

जौहरेअंदेश: (««2०५|)०)->) अ. फा. ہپ‎ शक्ति 
की सूक्ष्मता । 





फा. स्त्री.-मितव्यय, ٤۶ ۱‏ ( ٹنکورزی) 

तंगहाल (تننکحال)‎ फा. अ. वि.-दुर्देशाग्रस्त, तबाह 
हाल; निर्धन, कंगाल । 

तंगहाली (تن کمالی)‎ फा. अ. स्त्री--दुर्दशा; निर्धनता । 

तंगहौसल: (ننگحرصےء)‎ फा. अ. वि--मंदोत्साह, पस्त- 
हिम्मत । 

तंगहौसलगी (ننکحصلکی)‎ फा. अ. स्त्री.-उत्साहमांध, 
पस्तहौसलगी । 

तंग़ार (تفار)‎ फा. पुं.-सुहागा, एक दवा। 

तंगिएजा (५०. »“०) फा. स्त्री.-जगह की तंगी, स्थान की. 
संकीर्णता ! 

तंगिएमआश معاض)‎ ०) फा. अ. स्त्री.-जीविका की 
कमी; धन की ۴۱ 

तंगिएरिए्क़ (53) ४०) फा. अ. स्त्री.-अन्नकष्ट, रोटी 
की कमी। 

तंगिएरोज़गार (تنگی جرگر)‎ फा. स्त्री.-कालचक्र, दिनों 
का फेर, गदिश। 

तंगी (, &/०) फा.स्त्री.-न्यूनता, कमी; संकी्णता, कोताही ; 
क्लेश, कष्ट, मुसीबत; दरिद्रता, कंगाली; कृपणता, 
कंजूसी; कठिनता, मुश्किल । 

पुं-शूकर, वराह, सुअर ।‏ نچ (تنگرز) ی8 

तंज (طئر)‎ अ. स्त्री.-व्यंग, ताना; कटाक्ष । 

तंज़्आमेज़ (३५०* ५०) अ फा. ہس چ‎ तंजिया, 
दे. 'तंजामेज', वह अधिक शुद्ध اج‎ 

(15०) अ. वि.-व्यंग के रूप में, तंज़ के तौर पर ।‏ وچ 

35۴ (طنزنعار)‎ अ. फा. چس چا‎ लेख लिखने- 
वाला। 

81 لٹرنگاری)‎ ) अ.फा.स्त्री.-व्यंगपूर्ण लेख लिखना । 
878 طبر آہیز)‎ ( अ. फा. वि.-व्यंगपूर्ण, तंज भरा हुआ। 

तंज्ञियः («2;-७) अ. वि.-व्यंगपूर्ण, तंज़वाला । 

तंज़ीम (تنظیم)‎ अ. स्त्री.-प्रबंध, बंदोबस्त; किसी दल, 
समुदाय अथवा संस्था को किसी विशेष कार्य के लिए 58۴ 
करना, संघटन; निर्माण, बनाना। 

तंजीम (تنجیم)‎ अ. स्त्री.-ग्रहों आदि की दशा ज्ञात करना ; 
ज्योतिष, नजूम ۱ 

तंज़ीयः («2:०७ ) अ. वि.-व्यंगपूर्ण, तंजआमेज़ ١ 

तंज्ञीयात طنزیات)‎ ) अ.स्त्री.-व्यंगपूर्ण रचनाओं का संग्रह; 
व्यंगपूर्ण बातें ١ 

83+ (تنذیر)‎ अ. स्त्री.-डराना, त्रासना, भीत करनां। 

तंज्ञील (( २५०) अ. स्त्री.-नीचे उतारना; आकाशवाणी, 
इलहाम; ۱چ‎ 
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तंगदहुन 

तंंगदहन (تنکھی)‎ फा. वि.-जिसका मूँह छोटा ही, 
कलिकामुख्, गूंचःदहन। 

तंगवहनी (५०००५ ६५७) फा. تر"‎ का कली की भाँति 
छोटा होना। 

तंगदिल ج (تننعدل)‎ वि.-थुड़दिला, कृपण, چو‎ 
अनुदार, जो खुले दिमाग़ को न हो; ओछा, कमीना, तुच्छ; 
जिसमें मजहबी तंग खयाली हो; مچ‎ । 

तंगदिली (, //»५.६७) फा. स्त्री.-धुड़दिलापन; अनौदायं ; 
ओछापन; धर्माधता। 

तंगनज़र (تٹنگنظر)‎ फा. अ. वि.-संकुचित दृष्टि, अनुदार ; 
मुतअस्सिब, धर्माध। 

तंगनज़री (ننینظری)‎ फा. अ. स्त्री.-दृष्टि संकोच, 
अनुदारता; धर्माधता, तअस्सुब ١ 

۳ (تنیناے)‎ फा. प्‌.-तंग और संकुचित स्थान; 
समाधि, ×5: तंग गली, बीथी। 

तंगपोश (تنگکیہضش)‎ फा. वि.-चुस्त कपड़े पहनने का 
शौक़ीन या पहननेवाला। 

81957 (५&)२...००) फा. स्त्री.-चुस्त कपड़े पहनने 
का शौक़ । 

तंगफ़सेत (تنگٹرمت)‎ फा. अ. वि.-अवकाशहीन, जिसके 
पास समय कम हो। 

8:1 (»«०)४.८६०) फा.अ स्त्री.-अवकाशहीनेता, 





समय की कमी। 

8:6 (०-<७.५ ६०) फा. वि.-मंदभाग्य, رج‎ 
बदक़िस्मत ١ 

8:80 ( ५»: 5०) फा. स्त्री.-भाग्य की मंदता, 
81 


तंगबार (تنیبار)‎ फा.वि.-वह व्यक्ति जिसके पास हर कोई 
न जा सके; वह स्थान जहाँ हर किसी की पहुँच न हो। 

तंगबारी (ننگ‌باہی)‎ फा. स्त्री--किसी की रसाई और 
पहुँच न होना । 

तंगमआश (,_#« £5) फा. अ. वि.-निर्धन, कंगाल; 
मंद जीविका, कम आमदनीवाला! 

तंगमआशी .ہہ (تیکمعغی)‎ अ. स्त्री.-निर्धनता; 
जीविका की कमी। 

8: («८४०० ६०) फा. वि.-निर्धन, कंगाल; अधम, 
नीच; कमइल्म, विद्याहीन। 

तंगमायगी (تنکمایعی)‎ फा. स्त्री.-निर्धनता; अधमता ; 
बिद्वत्ता की ۱ 

तंगसार ()५....४०) फा. वि.-बुद्धि की कमी। 

तेंग्साल (تنکگسل)‎ फा. वि.-दुर्भिक्ष, क़हत। 


77 
(نمجب|نگیز)‎ अ. फा. वि.-आइचययेजनक, 
अचंभे में डालनंवाली बात। 

तअज्जुबसत (تمجبخیز)‎ अ. फा. वि.-दे. 'तअज्जुब 


अंगेज' । 
तअज्जुबनाक (تمجہنی)‎ अ. फा. वि.-दे. 'तअज्जुब 
अंगेज । 


अ. पुं.--पूज्य होना, बुर्जग ۱‏ (تعطم) جج 

तजज्जुर (१5७०) अ. प्‌.-काम में अड़चन पड़ना, बाधा, 
विघ्न; उच्च करता, विवशता प्रकट ۱ 

तअत्तुफ़ (४०.७४) ,چب‎ दया, अनुकम्पा, मेहरबानी । 
तअत्तुर (تعط)‎ अ. प्‌ -सुगंघित होना; भहकना। 
तअत्तुल (نعطل)‎ अ. .ہپ‎ बेकारी; गत्यवरोध, 
डेडलाक ١ 

तअत्तुश (تعطص)‎ अपुं.-पियासा होना; पियासा, प्यास। 
तजहा (|०७०) भ. प्‌ं.-दे. तअद्दी । 

तअद्दी (५०००) अ. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म । 
तअह व (७७००) अ. प्‌.-गिनना, गिनती करना; नियम या 
हिसाब से अधिक होना। 

तअन्नी (تانی)‎ अ. स्त्री.-विलम्ब, ढील; टाल मठोल ۱ 

तअन्नी (تعنی)‎ अ. स्त्री.-दु:खित होना, झोक करना। 

(००) अ. पुं.-निदा, गर्हा, "808911‏ 0ج 

(५४.०) अ. पुं-छत्रुता करना, लड़ाई 7:‏ جج 
कलह, लड़ाई ۱‏ 


। مج‎ (४.०) ہپ‎ करना, सख्ती करना। 


तअच्नस وج (تائس)‎ होना, मुहब्बत होना; आदत 
होना, टव पड़ना । 

अ. प्‌ .-सड़ाँध, गंदगी, ۱‏ (تعنی) جج 

(६६०) अ. प्‌.-संयम, इंद्रियनिग्रह, ۱‏ جج 

तअब (تعمب)‎ अ-प्‌ .-परिश्रम, मेहनत; दुःख, तकलीफ़; 
क्लांति, थकाबट ۱ 

तअब्ब॒द نعبد)‎ ( अ.प्‌ .-उपासना करना; उपासना, 1۱ 
(نسی) چچج‎ अ. प्‌ --किसी बात की तह तक पहुँचने 
के लिए चिन्तन ۱ 

तअम्मुल (تہل)‎ अ. पूं.-विचार, सोच, ١: विलम्ब, 
ढील, बकफ़:; शंका, अंदेशा; भ्रम, संदेह, शुबहा; संकोच, 
असमंजस, पसोपेश ١ 

अ. पुं.-कार्यान्वित होना, अमलीजामा‏ (تسل) یچ 
पहनना, अमल में आना।‏ 

तअय्युन (تمیی)‎ अ. प्‌ .-निश्चय करना, :جج‎ एफ 
ہمہ‎ मुक़रेर करना; नियुक्ति, तैनाती; अस्तित्व, 
۱چ‎ 
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तंजील (تنجیس)‎ अ. स्त्री.-अपवित्र करना, गंदा करना | 

(«४;०) अ. स्त्री.-शुद्ध करना, पवित्र करना, दोष-‏ اج 
रहित करना।‏ 

तंतनः («०७/४७) अ. प्‌ "आतंक, रोब; कोप, रोष, गुस्सा; 
अभिमान, घमंड, गुरूर ; आनबान; धाक। 

तंदूर ():५७) ऊ. पु.-दे. शु. शब्द तन्नूर' । 

तंबाकू (३50५-००) یہ‎ प्रसिंद्ध पत्ती जिसका घुआँ 
पिया जाता है, तमाखू, ۰۱ 

तंबाकनोश (نسباکونہصشی)‎ फा. वि.-तमाक्‌ पीनेवाला। 

तंबाकूफ़रोश ) (نمباکرنرری‎ फा. वि.-तमाक्‌ बेचनेवाला। 

तंबीक़ (3६०००) अ. स्त्री.-लिखना, लेखन। 

तंबीत (تنبیت)‎ अ.स्त्री.-उत्पादन, उगाना, जमाना। 

तंबीह («&४०) अ. स्त्री.-चेतावनी, प्रबोध, आगाही; 
भरत्सना, तर्जन, डॉट-डपट; हलकी, सजा; ताक़ीद; 
सख्ती । 

तंबीहन (५५७३०० ) अ.वि.-तंबीह के तौर पर,चेतावनी, डाँट, 
सज़ा या ताक़ीद के तौर पर। 

तंबुल (५४०) फा. वि.-काहिल, आलसी; बहुत मोटा, 
फप्फस । 

तंब॒ली (५.००) फा. स्त्री.-आलस, काहिली; बहुत अधिक 
मुटापा, फप्फसपन ١ 

तंबूरः (४,५००) फा. प्‌.-एक तारवाला बाजा, जिसमें नीचे 
की ओर तुंबी होती है। 

तंब्र .جج (تببور)‎ पुं.-दे. ۰۱ 

तंब्रची (تدبرچی)‎ फा. तु. वि.-तंबूरा बजानेवाला। 

अ.स्त्री.-प्रबंध करना, इंतिज्ञाम करना;‏ (تسیق) ج8۸ 
ऋ्रमबद्ध करना, तर्तीब देना।‏ 

तंसीख (تنسیم)‎ .अ. स्त्री.-मंसूख करना, रह करना, 
निरसन ١ 

तंसीफ़ (...६५-०४०) अ. स्त्री.-आधा-आधा करना, दो बराबर 
भाग करना। 

तंसीम (تسیم)‎ अ. स्त्री.-साँस लेना, दम खींचना। 

तअफ्क़द (७४.००) अ. प्‌. .-बंधा होना; अलग रखना। 

अ. प्‌ .-पीछे जाना; पीछा करना ।‏ (نعتب) 0ج 

8 (تعتل)‎ अ. प्‌.-समझना, सोचना, विचार करना, 
गौर करना। 

तअफ्फुल (تاکل)‎ अ. पुं-खानां, खान। 

होना; देर होना । «‏ ]اع ہج (تاخر) ٹج 

80 (تانی)‎ अ. स्त्री.--कष्ट पाना, 3 पाना; खिन्न 
होता, मलिन होना । 

तअज्जूब (تمجب)‎ अ. प्‌.-आइचय, विस्मय, हैरत। 
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तअय्युनात 


अ. पूं.-कठिन होना, मुश्किल होना;‏ (تمسر). مج अ. प्‌ .-तअय्युन' का बहु., हस्तियाँ ।‏ (تعمینات) आ. पूं--कडिन होना, मुश्किल होना;‏ )0-05( کم | का बहू, हस्तियाँ।‏ جس (०५००)‏ چم 


कठिनता, 1۱ 

पुं.-किसी काम का बीड़ा उठाना,‏ * (تہد) جج 
प्रतिज्ञा करना; प्रतिज्ञा, संविदा, इक़रार; प्रतिभूति,‏ 
जमानत |‏ 

तअहहुल (تمل)‎ अ. पुं.-घर बसाना, ब्याह करना; 
बाल-बच्चदार होना । 

831155 (०७०) अ. प्‌ .-परस्पर प्रतिज्ञा करना; मिलकर 
किसी काम का वचन 1۱ 

तआक़ब (تعاتب)‎ अ. جب‎ का दूसरे के पीछे भागना; 
भागनेवाले को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना। 

तआतुफ़ (تعاطف)‎ अ. प्‌.-परस्पर कृपा करना, एक 
दूसरे पर मेहरबानी करना; छुपा, दया। 

अ. पुं.-एक दूसरे से गरदन मिलाना,‏ (تعانئن) مج 
आलिगन करना; आलिगन, बग्रलगीरी ۱‏ 

तआनुद (تعاند)‎ अ. पु.-परस्पर शत्रुता रखना; ۹١۲ 
बेर । 

अ.पू्‌ं .-आपस में मिलकर काम करना।‏ )*-|( ہج 

अ. पृ .-आमने-सामने होना; मुँह आना,‏ (تعارض) مج 
बराबरी करना; हस्तक्षेप करना; ٣ہ डालना; कलह,‏ 
झगड़ा; वाद-विवाद, हुज्जत ١‏ 

तआरुफ़ (تعارف)‎ अ.पुं .-एक दूसरे को पहचानना; परिचय, 
जान-पहचान ١ 

अ. वि.-श्रेष्ठ, ۱‏ (تعالیٰ) مج 

3: (تعارن)‎  ہ-یج‎ दूसरे की सहायता करना; 
सहयोग, मदद। 

तआहुद (७०५७०) अ. प्‌. >परस्पर प्रतिज्ञा करना; प्रतिज्ञा, 
इक़रार। 

तऐयुन (تنیں)‎ अ. प्‌.-दे. 'तअय्युन'। 

तऐयनात (५०५५०) अ. प्‌..-दे. तअय्युनात' । 

तएयुनेवक्त (تمیں‌رتت)‎ अ. पुं.-समय निद्दिचत होना, 
वक्‍त मुक़रर होना। 


ژ) 


तऐयुलश (تعیس)‎ अ. प्‌ं.-दे. 'तजय्युश'। 

तएयुशात (تعیمات)‎ अ. पुं-भोग-विलास के सामान, 
भोग-विलास । 

तक़त्तो' (८४४०) अ. प.-टुकड़े-टुकड़े करना; टुकड़े-टुकड़े 
होना । 

तक़द्दुम (تتم)‎ अ.पुं.-पहले होना, आगे होना; प्रधानता, 
तर्जीह । 


तक़द्बुस ٥۲٣ (تتدریالزمان)‎ अ. पुं.-पहले होने के 
कारण श्रेष्ठ और अग्रगण्य होना। 





तअय्यश (تعیی)‎ अ. पूं--भोग-विलास, एशोइश्रत; 
गुलछरें उड़ाना, मजे करना। 

तअय्यशञात (تعمیشات)‎ अ. प्‌ -तअय्युश' का बहु., भोग- 
विलास, इंद्रियसुख । 

तअरों (تعری)‎ अ. स्त्री.-नग्न होना, नंगा ۱ 

तअरुंज़् (تعرض)‎ अ. प्‌ं--सामने होना; घटित होना; 
रोक, विरोध । 

तअरुफ़ (تعرف)‎ अ. प्‌ं.-जान-पहचान ; ढूँढ़ना; पूछना। 

तअल्ली (تعلی)‎ अ.प्‌ं -डींग, शेखी; अत्युक्ति, मुबालगा। 

तअल्लकः (نملہ)‎ अ. पूं.-भू-संपत्ति, जाइदाद; क्षेत्र, 
इलाक़ा ; “बड़ी ज़मीदारी, रियासत; सरकार की ओर से 
किसी पुरस्कार में मिली हुई रियासत ١ 

तअल्लक़ःदार تعلقمد()‎ ( अ.फा.वि.--जो बहुत बड़ी 780 
का स्वामी हो; जिसे पुरस्कार में भू-संपत्ति मिली हो । 

तअल्लक़ःदारी ( ५)|००८:५०) अ. फा. स्त्री.-तअल्लुक़ा का 
स्वामी होना, बहुत बड़ा जमींदार होना । 

(($०) अ. पूं.-सम्बन्ध, संपर्क, लगाव; स्वजनता,‏ جج 
रिश्तेदारी; प्रेम व्यवहार, उंस; सेवा, नौकरी; वास्ता,‏ 
सम्बन्ध; पक्षपात, तरफ़दारी; नाजाइज़ संपक; आश्नाई।‏ 

83:2۴۴ (५०५७०) अ. प्‌.-तअल्लुक़' का बहु., सम्बन्ध- 
समूह्‌। 

तअल्लक़खातिर (تعل ؤخاطر)‎ अ. تا‎ लगाव, 
चित्तासंग; प्रेम, स्नेह। 

तअल्ल॒म ٭(نالم)‎ प्‌ .-पीड़ित होना, ददे से दु:खित होना; 
कष्ट होना, दुःख होना। 

अ. प्‌ .-पढ़ना, पठन; शिक्षा प्राप्त करना ।‏ (تعلم) جج 
तअव्व॒ुज्ञ (39-५2) अ. पूं.--पनाह लेना, शरण में आना;‏ 
अऊजु बिल्लाह' कहना।‏ 

तअब्बुद (تعرد)‎ अ. १.-अम्यस्त होना, आदी होना । 
(تعشی) ۰75ج‎ अ. स्त्री.-शाम का खाना खाना। 

तअश्शक़ (३४००) अ. पुं.-आसकत होना, मुग्ध होना; 
प्रेम, स्नेह । 

तअशशफ़ ےہ (تعسعف)‎ चलना, कुमार्ग गमन। 

तअस्सुफ़ (५.६...) अ. पूं.-पर्चात्ताप, संताप, अफ़्सोस ۱ 

तअस्सुफ़ (تعصف)‎ अ. प्‌-कुमार्ग पर चलता,; جب‎ 
अष्ट होना । 

अ. पं -धाभिक पक्षपात; नस्ली और‏ (تعصب) جج 
खानदानी पक्षपात; अनुचित पक्षपात, बेजा तरफ़दारी !‏ 
अ. प्‌ .-प्रभावित होना, असर लेना ; प्रभाव,‏ (تاتر) तअस्सुर‏ 
असर।‏ 


तक़ालीब 
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बिशुशरफ़ रे४‏ ہر 





खाना पहनना;‏ جس (.3)४-५०७०७०) अ. पुं.-श्रेष्ठता के | तक़इशुफक्र (०४४०) अ.‏ مہ جج 


संन्यास, दरवेशी; खुरदरापन। 

होना, नंगा होना ।‏ مہ (६४८7)‏ یج 

तक़दशुफ़ेजिल्द (3.(०..६४७०) अ. प्‌-काम की अधिकता 
से खाल का मोटा और कड़ापन । 

तकस्सुर ر(ھٹر)‎ अ.पुं.-अधिकता, प्राचुयय, बाहुल्य, ١ 

अ. पुं.-टूटना, टुकड़े होना।‏ (تسر) جج 

अ. पुं.-आलस्य, काहिली, सुस्ती ।‏ )5( چجج 

तक़ाउद (تتامد)‎ अ. पुं.--काम छोड़ ۱ 

हुए रुपये या वस्तु को माँग;‏ ےپ (५०५७७)‏ مج 
आवश्यकता, जरूरत; किसी काम के लिए किसी से बराबर‏ 
कहना।‏ 

<-.४५७०) अः प्‌ .-उम्र की माँग, उम्र‏ سر) उम्र‏ ہم 
के लिहाज़ से कोई काम करना या न करना।‏ 

तक़ाजाए 3) (تتافاےروتت‎ अ.प्‌ .-समय की माँग, समय 
की आवश्यकता, किसी समय कया करना है, यह माँग | 

अ. पुं.-कड़ा तक़ाजा ।‏ (تتافاےغدید) शदीद‏ ہچ 

तक़ाज़ाएं सिन (تقاضدےی)‎ अ. पुं.-दे. तक़ाज़ाए उम्र । 

तक़ातुर (3७७०) अ. पू..-बूंद-बूंद टपकना; बूँदा-बाँदी 
होना । 

तक़ातुल (تداتل)‎ अ.प्‌.-एक दूसरे का वध करना। 

तक़ातो' (تتاطم)‎ अ. पुं.-एक दूसरे को लाँघना; एक 
रेखा का दूसरी रेखा को ١ 

तक़ादीर (تتدیر)‎ अ. प्‌ं.-तक़दीर' का बहु., तक़दीरें, 
भाग्य; ईश्वरेच्छाएँ। 

तक़ादुम (०५७०) अ. पुं.-क़दीम होना, पुराना होना; 
पुरानापन । 

तकान (..!४०) फा. स्त्री.-झटकना, छोड़ना; हिलाना; 
थकावट, थकन ۱ 

तकाफ़ी (, ५5४४) अ. स्त्री.-दे. 'तकाफ़ू । 

तकाफ़ू (१४५०) अ. ہج‎ बराबर होना; सहसोत्र 
होना । 

तक़ाबुल (تتبل)‎ अ. पुं.-एक दूसरे के आमने-सामने होना । 

अ.पू्‌.-पूरा होना, पूर्ण ۱‏ (عمل) جج 

तक़ारीर ()४)००) अ. पुं.-तक्रीर' का बहु., ۱ 

तक़ारुब (تتارب)‎ अ. पुं.-परस्पर समीप होना; समीपता, 
नज़्दीकी । 

तकारुम (/)४४) अ. प्‌ृ.-परस्पर बख्शिश करना | 

तकालीफ़ (تعالیف)‎ अ. पुं.-तक्लीफ़' का बहु., तक्‍्लीफ़ें। 

तक़ालीब (تتالیب)‎ अ. पुं.--तक़्लीब' का جج‎ दिनों के फेर, 
काल के चक्र। 


(رومسپحؤحژوصٴسس----.--سسصس- حسم سسےے مم سس س سے ۔_پٹتی:۔_-.س۔سس ۔ 


कारण 7 होना । 

तकद्दूर (,०४०) अ. प्‌ -मेला होना, गँदला होना; मलिनता, 
:6ہ‎ अप्रसन्नता; उदासी । 

तक़द्दुस ((#०४०)अ. प्‌ .-पवित्रता, पुनीतता, पाकीज़गी ; 
महत्ता, श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

तक़द्दुससआब (५.०५ +००४०) अ. वि.-अति श्रेष्ठ, अति 
महान्‌, बहुत बुजुर्ग, धर्मात्मा ١ 

अ. पूं-किसी बात की ज़िम्मेदारी,‏ (عنل) وج 
जमानत; किसी के भरण-पोषण का भार; प्रतिभूति,‏ 
जमानत । ४‏ 

अ. पूं.-अभिमान, अहंकार, दर्प, गुरूर;‏ (عبر) وج 
अहंवाद, अकड़, शेख्री ।‏ 

तक़ब्बुल (تتبل)‎ अ. प्‌ं.-स्वीकार करना, अंगीकार करना, 
मंजूर करना; स्वीकृति, मंजूरी । 

۹ :٦ج‏ ٭٭ (७५४०) अ. प्‌ं.-बंदी होना,‏ ےج 
शर्त ।‏ 

तक़रुंब (تترب)‎ अ. पूं.-समीपता, निकटतां, नज़दीकी । 

तकरुंस (/)४४) अ. पूं.-कृपा करना; दान करना; कपा, 
दया, अनुकंपा । 

तक़रुंर ( ५)४०) अ. प्‌ -नियुक्ति, तैनाती, निश्चय, ۱ 

तक़रों (£)52) अ. पुं.-करवर्ट बदलना। 

बेचनी; खेद, दुःख;‏ ,”سرع (5.७०)‏ چم 
उडलने में सुराही का शब्द करना।‏ 

(9४५८०) तु.पुं-जीन का नमदा, खोगी र; 25-۱‏ یج 

(०-७७) अ. पुं.-जिस्मेदार होना; अनुयायी होना ।‏ جج 
आ. पुं.-कष्ट सहन करना, तकलीफ़‏ (عسف) جج 
उठाना; दिखावा, ज़ाहिरदारी; टीम-ठाम, जाहिरी,‏ 
सजावट; संकोच, पसोपेश; बनावट; शील-संकोच,‏ 
शर्म; बेगानगी, परायापन।‏ و लिहाज़;‏ 

तकल्लुफ़त (४.४2) अ. वि.--तकल्लुफ़ में, یی‎ के तौर 
प्र। 

तकलल्‍्लुफ़ात (८०५८४) अ. प्‌ .-तकल्लुफ़' का बहु., बहुत-से 
3855۱ 

(५०-४०) अ. पुं.-पलटना, उलटा हो जाना;‏ جج 
परिवतेन, रद्दोबदल।‏ 

अ. प.-बातचीत करना; बातचीत,‏ (ھلد) جج 
वार्तालाप ।‏ 

»««४०) अ. पुं-चूना बनाना ।‏ ,( جج 

अ. पुं.--होना, उत्पन्न होना; सृजन,‏ (عنں) جج 
तस्लीक़ ।‏ 


तक़ीबन 
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८ पाप‏ سس سے بس مسہسسج می می بج س کس ےم تھے سرت ے ےسفيے مسبت 
अ. स्त्री.-पुनीतता, पविन्नता, श्रेष्ठता,‏ (تتدیس) अ. स्त्री.-शक्ति देना, बडी बताना; वह | तक़्दीस‏ (تتاہی) तक़ावी‏ 


बुजुर्गी । 

8۹۹ (४०) अ. स्त्री.-मुर्दे को कफ़न पहनाना, यह 
शब्द अकेला नहीं बोला जाता तजहीज' के साथ 
बोलते ह। 

8۹+ (نعفیر)‎ अ. स्त्री.-मुसलमान पर कुफ़ का फ़त॒वा 
लगाना; प्रायश्चित्त देना, कफ़्फ़ारा देना। 

88 (५४८४०) अ. स्त्री.-ताला लगाना, ताले में बंद 
करना, क़ुफ़ल देना। 

8۹۹+ (تعبیر)‎ अ. स्त्री.- अल्लाहो अक्बर'” (ईश्वर सबसे 
बड़ा है) कहना; नमाज़ में झुकने, खड़े होने अथवा 75ج‎ 
के लिए अल्लाहो अक्बर' कहना। 

अ. स्त्री.--चुम्बन, चूमना, (किसी पदार्थ‏ (نتبیل) ج8 
को चूमना, मनुष्य को नहीं) ।‏ 

तक्बीह (تتبیم)‎ अ. स्त्री.-बुराई करना, बुरा काम करना । 

तक्मिलः (صسلء)‎ अ. प्‌ .-पूरति, समाप्ति; किसी काम की 
पूर्ति में कोई कसर न रहना; परिशिष्ट, ۱ 

तक्मीद (७५७००) अ. स्त्री.-पोटली में दवा भरकर उससे 
अंग विशेष को सेंकना ! 

8۹ رصسیل)‎ अ. स्त्री.-पूति, समाप्ति; किसी काम 
की पूर्ति में कोई कसर न रहना | 

तकयः (५५८० ) अ.पुं.-सिर के नीचे रखने का नर्म और بج‎ 
वस्त्र, उपधान; पीठ से छगाने का बड़ा वस्त्र, मस्नद; 
मुसलमानों के मुर्दे दफ़्न होने का स्थान, कब्रिस्तान । 

तकयः कलाम (/#१४«५.८०) چب‎ बात जो कोई व्यक्ति 
बातों के बीच में बेज़रूरत बार-बार बोलता है। 

तकरार ()|)४०) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, बहस; वाक्कलह, 
कहा-सुनी; पुनरावृत्ति, दुहराना; कही हुई बात को बार- 
बार कहना। 

तक़ीअ (تٹریع)‎ अ. स्त्री.-निदा करना, मलामत करना। 

तक्रीज़् (تتریظ)‎ अ. स्त्री.-जीवित व्यवित की प्रशंसा; 
आलोचना, समालोचना, 880۰۱ 

तक़ीज्ञ (تتریض)‎ अ. स्त्री.-दे. तक्रीज़'। 

तक़ीज्ञनिगार (تٹریظنگار)‎ अ. फा.वि.-आलोचना लिखने- 
वाला, आलोच्रक ١ 

तक़ीब (تتٹریب)‎ अ.स्त्री.-समीप आना ; कारण, हेतु, सबब ; 
उत्सव, शादी आदि; किसी व्यक्ति से मुलाकात कराने से. 
पहले उसके सम्बन्ध में कुछ कहना; अवसर, मौक़ा ; साधन, 
ज़रीया। 

तक़ीबन (تتریباً)‎ अ. वि.-प्रायः, अमूमन; बहुधा, अक्सर; 
अनुमानतः, अंदाज़न । 


सरकारी <7 जो किसानों को ज़मीन की दशा सुधारने और 
अच्छे 3 और बीज आदि के लिए दिया जाता है। 

तक़ाबीम (تتاریم)‎ अ.पुं.-तक्वीम' का बहु., जंतरियाँ । 

तक़ावुम (/9४०) अ. पुं.-एक दूसरे के बराबर खड़ा 1۱ 

तक़ाबवल (9७०) अ. पूं.-परस्पर वचन देना; परस्पर 
वार्ताछाप करना। 

तकासुफ़ (تعئف)‎ अ. प्‌.-दलूदार होना, मोटा होना; 
एकत्र होना, खठ॒टा होना । 

तक़ासुम (تتام)‎ अ. पुं-परस्पर शपथ लेना; परस्पर 
बाँटना ! 

तकासुर (95७०) अ. पुं.-प्रचुर होना, बहुतात होना; 
प्रचुरता, बहुतात । 

को काहिल और सुस्त‏ جب (عسل) جج 
दिखाना ।‏ 

अ. पूं.-अपने को काहिल दिखाना।‏ (معھمل) جج 

तक़ी (نتی)‎ अ. वि.-संयमी, इंद्वियनिग्रही ١ 

(«५४०) अ. पुं.-कोई बात जो भय से की या कही‏ :ہج 
जाय यद्यपि उसके कहने या करने को जी न चाहता हो ।‏ 
(स्त्री.) साध्वी, तपस्विनी |‏ 

तक़्युद (७०५४०) अ. पुं.-दे. तक़य्युद'। 

(०५/७४०) अ. स्त्री.-क़द करना, बंदी बनाना;‏ مج 
रोक लगाना।‏ 

(9७४०) अ. प्‌.-बहुत बोलनेवाला,‏ مچچج 
बहुत अच्छा भाषण देनेवाला, भाषण-पदु ١‏ 

अ. स्त्री.-किसी की बात का खंडन‏ (صعذیب) )۸ج 
करना; किसी की बात को झूठलाना।‏ 

अ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े करना; पुस्तक‏ (تتطیع) )جج 
के किसी चरण के अक्षरों को 3‏ مو की लम्बाई-चौड़ाई;‏ 
की मात्राओं के मुक़ाबले में रखकर यह देखना कि अमुक‏ 
पद शुद्ध है या नहीं; किसी वस्तु को टुकड़ों में ۰۱‏ 

अ. पुं.-बूँद-बूँद करके टपकाना, अरक़‏ (تتطیر) ۳ج 
खींचना ।‏ 

तक्दिमः رتندے)‎ अ. प्‌.-सामने करना; सामने होना; 
स्वागत; नेता; साई, पेशगी रक़म। 

तकदीम («£०४०) अ. स्त्री.-आगे करना, तर्जीह देना; 
प्रधानता, तर्जीह। 

तकदीर (३४५४०) अ. स्त्री.-भाग्य, प्रारब्ध, अदृश्य, अदृष्ट, 
देव, किस्मत । 

तकदीर جج‎ (५५०३ २०७४०) ےج‎ फा. स्त्री.--भाग्य- 
परीक्षा, جح5‎ का इम्तिहान ١ 


बहुभाषी ; 





मा अल तसलल्‍ली; सहायता, मंदद; आश्रय, सहारा; पृष्ठ-‏ و" 
पोषण, पुश्तपनाही ।‏ 

+8 (9४9४०) अ. स्त्री--सृजन, तख्लीक़; उत्पत्ति, 
पंदाइश ۱ 

(»:92०) अ. स्त्री.-सीधा करना; मूल निश्चित‏ ۰ج 
करना; पन्ना, पंचांग, जंतरी ।‏ 

तक्वीमुलबुल्दान (تٹریرالبندانں)‎ अ. स्त्री.-भूगोल, 
जग्राफ़िया । 

तक्वीसे पारीनः (تتریرباریدے)‎ 5 स्‍त्री.-पुरानी जंतरी 
जो बेकार हो जाती है; बेकार ۱ 

तक्शीर (تشیر)‎ अ. स्त्री.-छिलके 1 

तक्सीत (५७०४०) अ. स्त्री.-क़िस्तबंदी करना। 

तक्सीम (تقسیم)‎ अ. स्त्री.-बेंटवारा विभाजन; हिस्सा 
आदिबाँटना, बाँट; बड़ी संख्या में छोटी संख्या से विभाजन, 
भाग, विभाजन ۱ 

तक्सीमेकार (تنسیرکر)‎ अं. फा. स्त्री.-.हर एक को अलग- 
अलग क़ाम या ड्यूटी का बँटवारा। 

तक्सीमेमुल्क (تضیسلک)‎ अ. स्त्री.-देश का बँटवारा, 
देश-विभाजन । 

तक्सीसेवतन (تتسیروطن)‎ अ. स्त्री.-देश या राष्ट्र का جج‎ 
वारा, राष्ट्र-विभाजन, 88۱ 

तक्सीमेहिसस (تتسیمحصص)‎ अ.स्त्री.-दाम का बँटवारा, 
:ند‎ नफ़ के हिस्सों ۱ 

तक्सीर (تتصیر)‎ अ. स्त्री.-दोष, अपराध, क़ुसूर; न्यूनता, 
कमी; त्रुटि, भूल; करतंव्य में कमी। 

अ. स्त्री.-तोड़ना, टुकड़े करना; किसी‏ (تعسیر) جج 
तावीज, यंत्र या चक्र में संख्याएँ इस प्रकार भरना कि हर‏ 
ओर से जोड़ बराबर आये।‏ 

तक्सीर ( ५५४४०) अ. स्त्री.-बढ़ाना, अधिक करना; प्रचुरता, 
अधिकता, बढ़ोत्तरी, 1۱ 

तक्सौरवार (تتصیررار)‎ अ. फा. वि.-दोषी, अपराधी, 
क़सूरवार; पापी, ۹۱ 

तखतती (تخطی)‎ अ. स्त्री.-दोषारोपण, इल्जाम लगाना। 
तखब्बत (تخط)‎ अ. पुं-कुमार्ग पर चलना; प्रेत का सिर 
चढ़ कर पागल कर देना। 

अ.पुं--सोचना, बिचारना,खयाल करना ;‏ ) تخیل) سنج 
بج कल्पना करना, उड़ान भरना; कविता के लिए‏ 
कल्पना, उड़ान; भ्रम, वहूम; ध्यान,‏ :جب तलाश‏ 
खयाल ।‏ 

तलय्युल्ात (५०/७४६०) अ. पुं.- तखय्युल' का बहु., कल्पनाएँ, 
खयालात; अ्रमजाल, वाहिमे । 
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तक्रीबात (تتریبات)‎ अ. स्त्री.-तक्रीब' का बहु., शादियाँ, 
उत्सव । 

तक्रीम (عریم)‎ अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, इज्जत; आव- 
भगत, तवाज़ों । 

तरक्की (تتریر)‎ अ. स्त्री.-वार्तालाप, बातचीत; भाषण, 
वक्‍तव्य, बयान; वाद-विवाद, हुज्जत । 

तकफोर ()2)४०) अ. स्त्री.-बार-बार करना, दुहराना | 

तक्रीह (<2)४८०) अ. स्त्री.-घुणा करना, 155 करना; शत्रु 
बनाना; अप्रसन्न रखना। 

(०५४०) अ. स्त्री.-अनुसरण, अनुकरण, अनुयाय,‏ جج 
प्रवी; देखा-देखी कोई काम ۱‏ 

तक्लोफ़ (خعلیف)‎ अ. स्त्री.-दु:ख, कष्ट; पीड़ा, व्यथा 
दर्द; खेद; शोक, रंज; आमय, रोग, मजे; मनोव्यथा 
रूही कुल्फ़त; आपत्ति, मुसीबत; निर्धनता, ۱ھ‎ 

तफ्लीफ़दिही (, »»७.६५-७०) अ. फा. स्त्री.-कप्ट देना, 
जहमत देना; दुःख देना, रंज पहुँचाना। 

तक्लीफ़देह (لیبہم)‎ अ. फा. स्त्री.-दुःखदायी, रंज 
पहुँचानेवाला । 

तक्लीफ़फ़र्मा تل یں غرسا)‎ ( अ. फा. वि.-कष्ट उठानंवाला, 
(किसी के काम के लिए); आनंवाला, पधारनवाला ١ 

तबलोफ़ फ़र्माई (علیفرمائی)‎ अ. फा. स्त्री.-किसी के 
काम के लिए कष्ट उठाना; पधारना, आना। 

अ. स्त्री.-मरते समय का‏ (لینبنئرع) بج ٹج 
कष्ट, चंद्रा, ۱‏ 

ج۰ی ×× (لینساریطات) मालायुताकफ़‏ .لج 
प्ररिश्रम जो सहन न हो ۱‏ 

अ. स्त्री.-उलट देना, उलटा कर देना;‏ (تلیب) ۵ج 
उलट-पलट, परिवतंन।‏ 

तक्लीम (نتلیم)‎ अ. स्त्री.-नख काटना, नाखून तराशना; 
काटना, विच्छिन्न 3 ۱ 

तक्लीम (تعلیم)‎ अ. स्त्री.-घायल करना, 3.۴ करना; 
बात करना, वार्तालाप ۱ 

तकलील (تتلیل)‎ अ. स्त्री.-कम करना, कमी करना; 
न्यूनता, कमी । 

तक्लीलेग्िजा (15% |&-५४०) अ. स्त्री.--कम खाना, मिताहार 

अ. पुं.-संयम, इंद्रियनिग्नह, परहेजगारी ।‏ (نترا) ٭ج 

तक्वाशिआर ()०-४॥०)४०) अ- वि.-संयमी, इंद्रियनिग्रही 
जितंद्विय । 

अ. फा. वि.-जो संयम को भंग‏ (تتریرضی) مج 
कर दे (रूप आदि)।‏ 

तक्वियत (०-४५४०) अ. स्त्री.नबल, शक्ति, ज़ोर; ر۴‎ 
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कम سک و‎ तालीम (تختئءتعلیم)‎ फा. अ. पुं.-वह काला पटरा 

जिस पर बच्चों को अक्षर और गिनती सिखाते ج‎ शिक्षा- 

पटल, व्लेक बो्ड ١ 

88۹۷ न (ٹکٹکدمنرد)‎ फा. प्‌ .-चौसर खेलने का तख्ता। 

888۷ मग्यित (تکتئەسیت)‎ फा. अ. पुं -मुर्दे को नहलाने 
का तख्ता । 

٦5۹ मदक़ ((3&.«:«७०) फा. अ. पुं--बच्चों की तख्ती; 
वह चीज़ जो बहुत प्रयुक्त हो । 

तस्तए मीना (تختئەسیدا)‎ फा. पुं.-आकाश, आस्मान ۱ 

15٦ 8۱۴۹۴ (تختلەسطے)‎ फा. अ. पुं.-एक प्रकार 
की मेज़ जो جج‎ में काम देती है। 

58837 याददाइत (تختئەیادد(غشت)‎ फा. पुं-वह 6ہ‎ 

का तख्ता जिसमें याददाइत के लिए आवश्यक बातें नोट 
रहती हूं, स्मृतिपट। 

5 (४४७०) फा. स्त्री.-राजधानी, राजकेंद्र, 
दारुस्सल्तनत ١ 

पर बंठनेवाला,‏ جج جا फा.‏ (دضعنمیں) 8ج8 
बादशाह, राजा, ۱‏ 

तख्तनशीनो (تختنشینی)‎ फा. स्त्री.-तस््त पर बंठना, 
बादशाह बनना; तख्त पर बंठने की रस्म, ताजपोशी, 
अभिषेक, राज्याभिषेक, अपने शासक होने की घोषणा | 

ج٦: (تخطیۂۃ)‎ अ. पूं.-किसी के काम की ग्रलती 
पकड़ना । 

8۲8 (تھتی)‎ स्त्री.-बच्चों के लिखने का छकड़ी का 
छोटा तख्ता, पाटी; छकड़ी का बहुत छोटा 8۲ जो गले 
आदि में डाला जाता है। 

8۴۹318۹8 (تخت آبلسی)‎ फा. पूं.-रात्रि, रात। 

(०.|३>५८-७७०) फा. पुं.-पलंग, ۱‏ ٭٭٭883 

तछतेताऊस (تضتطاؤإس)‎ फा. प्‌ .-शाहजहाँ का बनवाया 
हुआ सिंहासन जिस पर एक रत्नजटित मोर पर फंलाये 
बादशाह के सर पर छाया किये था, नादिरशाह्‌ इस तख्त 
को ईरान ले गया। 

तस्तेरवाँ (تکےرراں)‎ फा. प्‌.-वह ٭‎ जो कहारों के 
द्वारा कंधों पर चलता है और जिस पर बादशाह सेर को 
जाता है। 

तबतेशाही (५०८८-७०) फा. पुं.-राजसिहासन, बादशाह 
के बंठने का तख्त। 

तह्तेसुलभानी (تخسسلیسانی)‎ फा. अ. पूं.-वह तख्त 
जिस पर बंठकर हज़रत सुलेमान उड़ा करते थे। 

तछतोताज (تخترتام)‎ फा. प्‌.-शासनसूत्र, ہہ‎ 
हुकूमत का ۱ 
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٠8× (تفرق)‎ अ. प्‌.-फटना, फटा होना; झूठ बोलना । 

(5.७०) अ. पुं.-बिखर जाना।‏ ج807 

٠87 (تخلن)‎ अ-पुं--स्वभाव बनाना, आदत डालना; 
सुशील होना। 

तख्नल्लफ़ (४७४) अ.प्‌ं .-प्रतिज्ञा भंग करना; पीछे रहना । 

तत्नल्लस ۔( تخلص)‎ अ. प्‌.-शाइर्‌ या कवि का वह नाम जो 
वह अपनी कविता में लिखता है, उपनाम ١ 

535 (تخشی)‎ अ. स्त्री.-डरना, भयभीत होना ; 
त्रासन । 

385 (تخشعم)‎ अ. ,وجب‎ विनीत, आजिज्ी, 
खाकसारी । 

तल्लारुज (()००) अ. قب‎ तक्सीम होना। 

٦5۳ج۰‎ ( ८-७०) अ. पु ےچ‎ में भ्रम होना, शंका होना, 
शक होना । 

तलालुफ़ یسب ےج (نتذالف)‎ बेर; प्रतिकूलता, 
मुखालफ़त; परिवर्तन, उलट-पलट। 

तलावुफ़ (تخارف)‎ अ. पूं.-एक दूसरे से डरना। 

5٦9٢۳ (०5) अ. पुं.-परस्पर शत्रुता करना । 

अ. पुं.-दे. 'तख्नय्युल'।‏ (تخیل) ت80 

तखेयूछात (تغیسات)‎ अ. पुं.-दे. 'तखय्युलात'। 

तखईल (تخئیل)‎ अ, स्त्री.--किसी को ध्यान में लाना, 
ध्यान करना; ध्यान, खयाल; कल्पनाशक्ति, क़ब्वते 
फ़िक्र। 

5 (०5७०) फा. पूं.-लकड़ी का लम्बा, चौड़ा और 
थोड़ा मोटा टुकड़ा; जहाज़ के फर्श का हर टुकड़ा जो लकड़ी 
का हो; काग़ज़ का एक शीट; वह लकड़ी का पटरा जिस 
पर मुद्दा नहलाया जाता है; ज़मीन का साफ़ और हमवार 
टुकड़ा; बाग का क़ता'; खेत आदि की कियारी। 

585 (४०) फा. पुं.-बड़ी चौकी; बादशाह या राजा के 
बेठने की चौकी; राज्य, राष्ट्र, हुकूमत; पलंग, चारपाई ; 
जीन (वि.) बड़ा, ज्येष्ठ, कलाँ। 

86۹:8 (७४./००:७.५ ) फा. वि.-बंदी, क़दी ; ٭‎ कारावास ; 
लकड़ी की वह खपची जो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए 
बाँधी जाती ۱ 

8۳۹:33 ( ५५०.:००-७०) फा. स्त्री.-दीवारों को अंदर से 
तख्ते जड़वाकर सुरक्षित करना; बाग़ की कियारियों आदि 
को ढंग से सजाना। 

8۷ ٣۳٣ (تکتئکغذ)‎ फा. وجب‎ का ताव, 
शीट | 

तहतए ताबूत (تختگءتاہرے)‎ फा. अ. पूं.-वह جج‎ या 
पलंग जिसमें मुर्दे को ले जाते हें। 
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अकेला नहीं आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जैसे- 
तगोदी । 

(५3०) अ. स्त्री.-खाना खाना; सवेरे का खाना‏ ۳ج 
खाना ।‏ 

अ. पुं.-ग़ज़ल का रंग, ग़ज़लीयत ।‏ (تنرزل) جج 

अ. स्त्री.-गाना, अलापना; निःस्पह होना,‏ (تغنی) ۸ج 
बेनियाजी ।‏ 

पलटना, परिवतंन होना;‏ ,ج3 (تغیر) جج 
परिवतं न, तब्दीली; विकार, खराबी; रूप, गंध या दशा‏ 
का बदल जाना; क्रान्ति, इनक़िलाब।‏ 

तग्रय्यरपसंद (تغیرپہند)‎ अ. फा. वि.-जो परिवर्तन को 
पसंद करता हो, परिवत्तंनप्रिय । 

अ. पूं.-तग़य्युर' का बहु., परिवतंन,‏ (تنیراے) مسج 
तब्दीलियाँ; दुर्घटनाएँ; कालूचक्र।‏ 

तगर्ग (تگرگف)‎ फा. पृ.-ओला, घनोपल, महत्फल, वार्षिला, 
मेघपुष्प, करका । 

८7) फा. पूं.-सेना, ۱‏ ,( مچ 

अपहरण, छल-‏ نے ر85 अ.‏ (تغلب) جج 
हरण, मोषण, खियानत ।‏ 

अ. स्त्री.-छिपाना, गोपन; पहनना,‏ (تنغمی) ۸ج 
ओढ़ना ।‏ 

तगापो (9२५७) फा. स्त्री.-पराक्रम, दौड़-धूप; प्रयत्न, 
कोशिश; तलाश, खोज; चिन्ता, फ़िक्र। 

(४५०) अ. पूं.-उपेक्षा, बेतवज्जुही; “क्यों‏ ہج 
ही क्यों‏ ےچ मुझ से अय अब्रे करम बहरे‏ جج 
आलमगीर से ।” असावधानी, ग़फ़्लत;‏ ث महरूम तेरे‏ 
ढील, विलंब, देर!‏ 

0 (ندافلآشدا)‎ अ. फा. वि.-जान-बुझकर 
बेपरवाही बरतनेवाला; ढील डालनेवाला; बेपरवा 
माशूक़ । 

तग्राफ़्लकेश (تدائل ‌کیی)‎ अ. फा. वि.-दे. جج"‎ 
आइना, “अय निगाहे नाज़ तेरी यह ہج‎ केशियाँ ? 
लुत्फ़े-तनहाई मुझे हासिल तेरी महफ़िल में है।” 

तग्राफ़ुल दस्तगाह (४०००० /२५>०) अ. फा. वि.-दे. तग्ा- 
80101 

तग़ाफ़ुलबोस्त (०-०७) /३७००) अ. ۲ वि.-दे. तग्रा- 
फ़्लआश्ना ١ 

तग़ाफ़ूलवोस्ती (تغافل‌دستیٰ)‎ अ. फा. स्त्री.-जान- 
बूझकर बेपरवाही बरतना; देर लगाना। 

तग्राफ़्ल्पसंव (००३ |४५००) अ. फा. جج‎ तग्राफ़ूल- 
आश्ना। 


تحت 


अ.स्त्री.-शरीर के किसी अंग को दवाओं‏ (تخدیر) ٭ےج 
के द्वारा सुन्न कर देना; स्त्री को पर्दे में बिठाना।‏ 
तस्फ़ीफ़ (..६७४०४०) अ. स्त्री.-त्यूनीकरण, कमी करना;‏ 


हलकापन, कमी । 

तस्मीनः (تنضیت)‎ अ. पुं.-अनुमान, अटकल, अंदाज़ा; 
विचार, ۱١ 

करना, अंदाज़ा‏ ہہ جب अ.‏ (تضیر) جج 
लगाना ।‏ 


अ.वि.-अंदाज़न, अनुमानतः, कम से‏ (تضہیناً) جج 
कम, या ज़ियादा से ۹۱‏ 

तख्मीर (تضیر)‎ अ. स्त्री.-खमीर उठाना; आटे में नमक 
और सोडा मिलाकर रखना; दवाओं में रस या पानी आदि 
डालकर धूप में रखना या ज़मीन में गाड़ना । 

अ. स्त्री.-पाँच करना, पाँच बनाना;‏ (تضیس) )جج 
उर्दू शाइरी की परिभाषा में, शे'र के दो मित्रों में तीत‏ 
मिस्र और जोड़कर षाँच कर देना, ख़म्सः, वह शेर अपना‏ 
हो या किसी और का, प्रायः खम्सः, एक शे रका नहीं होता‏ 
बल्कि पूरी ग़ज़ल का होता है।‏ 

(४०३5०) अ. पुं.-निकालना, खारिज करना,‏ :چرچ 
निष्कासन; उर्दू काव्य-परिभाषा में किसी तारीखी मिल्रे में‏ 
ठीक साल निकल‏ ج 8 से कोई संख्या कम करना, ताकि‏ 
सके ।‏ 

अ.स्तवी--तामीर का उलठा; विनष्ट‏ (تعریب) مج 
करना, बरबाद करना; ध्वस्त करना, मुंहदिम करना;‏ 
किसी काम को बिगाड़ना; विनाश, बरबादी; विध्वंस,‏ 
तबाही; बिगाड़, खराबी |‏ 

अ. पूं.-खाली करना; खाली कराना;‏ (تھلید") :ہاج 
-एकान्त, ۱‏ 

آ35 अ. स्त्री.-उत्पत्ति करना, सृजन,‏ (تخلیں) تج 
करना ۱‏ 

ततलीत (تخلیط)‎ अ.स्त्री.-गड़बड़ करना, गडमड करना, 
खल्तमल्त करना, मिलाना; किसी मूल ग्रंथ में कुछ इधर- 
उधर का जोड़ देना; सच्ची बात में अपनी ओर से कुछ झूठ 
मिला देना। 

तखबीफ़ (تفریف)‎ अ. स्त्री.-त्रासन, त्रासना, डराना, 
धमकी देना, आतंक दिखाना । 

तखवीफ़े ےت ہج (نغویف مجرسانہ) :68۴ج‎ 
त्रास, नाजाइज़ धमकी देकर कुछ प्राप्त करने 1 

तल्सीस ( (تخصیمر‎ अ.स्त्री.-विशेषता,मुख्यता,खुसूसियत । 

तससीसी (, ,०६-००००) अ.वि.--खुसूसियत का,विशेष रूप से । 

तग (نگک)‎ फा. स्त्री.-दौड़, भाग, प्रयत्न, कोशिश, उर्दू में 





. (७७०४०) अ. स्त्री.-गाढ़ा करना; सख्ती करना। 
8٢7 (تطخلیط)‎ अ. स्त्री.-गलती में डालना, भुला देना। 
तयूलोल (نئنلیںل)‎ अ. स्त्री.-सुगंधित करना, खुशब में 
बसाना। 

85۹ (ترکی)‎ अ. स्त्री.-पाक करना, पवित्र करना; 
माल में से ज़कात देना। 

तज़क्कुर ()55») अ. पुं.-स्मरण करना, याद करना; स्मरण 
होना, याद आना। 

8 (, ५:%०) अ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े होना ١ 
तज़ब्जुब (تذہنب)‎ अ. पुं.-असर्ंजस, ऊहापोह, दुबिधा; 
संदेह, शंका, शक। 

अ. पूं.-स्वीकार करना;‏ (تضسی) جم" 
करना, या होना।‏ 

×7) |.«२-०) अ. प्‌ सौन्दर्य, हुस्न; वेभव, शानोशौक़त ; 
घन-संपत्ति; श्ृृंगार और आभूषणादि से शरीर की सजावट। 
ہم‎ ((.,२:०) अ. पुं.-सुसज्जित होना, 5+ होना; 
शोभित होना; श्रृंगार, सजावट; शोभा । 
तजरंद (تجرد)‎ अ. प्‌.-अकेलापन, तनहाई ; स्त्री के बिना 
जीवन व्यतीत करना; संन्यास, वेराग्य, दरवेशी; संसार 
से विरक्ति, निस्पृहता; नग्नता, नंगापन। 
तज़र्दर ())4०) अ. प्‌.-हानि उठाना, नुकसान पाना; 
5ج‎ होना, रंजूर ۱ 

तजरी' (تجرع)‎ अ. पूं.-घूंट-धूंट करके पीना। 
तज़रों' (تضرع)‎ अ. प्‌.-गिड़गिड़ाहट, 78, 357 ١ 
(تذو) ٭٭ج‎ फा. ج9‎ प्रसिद्ध चिडिया, चकोर ر‎ 
(ٹرنرل) ہج‎ अ. प्‌.-कंपन, हिलना-डोलना ; भूकंप, 
जल्जला; سوج‎ खलबली, सनसनी ; क्रान्ति, इन्क़िलाब ; 
अस्थिरता, डगमगाहट ١ 

तजल्लियात (५-८४) अ. स्त्री.-तजल्ली का बहु., प्रकाश- 
समूह, रौशनियां । 

तजल्ली (نجلی)‎ अ. स्त्री.-प्रकाश, आभा, नूर; तेज, 
प्रताप, जलाल; अध्यात्मज्योति, چج‎ । 
तजल्लोखेश ) (تجل خی‎ अ. फा. جج‎ 'तजल्लीरेज़'। 
तजल्लीगाहू (४ >५३-०) अ. फा. स्त्री.-रौशनी और प्रकाश 
का स्थान; सुन्दरियों का स्थान ١ 

तजल्लोज्ञार (تجلیزا:)‎ अ. फा. प्‌ .-वह स्थान जहाँ प्रकाश 
ही प्रकाश हो; जहाँ सौन्दर्य ही सौन्दयं हो ر‎ 
तजल्लीरेज् (५) ५५००) ہے‎ वि.-प्रकाश फंलानेवाला, 
रौशनी बरसानेवाला। 

ےچ के अत्याचार पर‏ جب अ.‏ )5( ج۳ 
देना और विलाप करना ١‏ 
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81118۶۹9 (تفائنل‌ پسندی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 'तग्रा- 
8۱ 

तगाफ़ुलपेश: (تغعائل‌بیدد)‎ अ. फा. वि.-दे. 'तगाफ़ुल 
आइना'। 

तग्राफ़ूलपेशगी (نفائل‌پیمکی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 
'तग्राफ़लदोस्ती ۱ 

तग़ाफ़्लमनिश ( (تغائ لمنی‎ अ. फा. वि.-दे. तग्रा- 
881 

तग्राफ़लमनिशी (تغاف ل‌منشی)‎ 3 फा.स्त्री.-दे तिगाफ़ुल- 
दोस्ती । 

तएफ्लशिआर (تغاف لشعار)‎ अ.वि.-दे. 'तग़ाफ़ूलआइ्ना'। 

तग्राफ़ू्लशिआरी ( ५)५०७4 |3७०) अ. स्त्री.-दे. तग्राफ़ल- 
दोस्ती । 

तग्राफ़ूलशबः (تغائل‌غیوہ:)‎ अ. .ہے‎ वि.-दे. 'तगाफ़ूल- 
आइना । 

8۹ ( تغافل شیوگی‎ ) अ. फा. स्टत्री.-दे. तगा- 
۴673۱ 

٢۹ (تغابن)‎ अ. प्‌ .-एक दूसरे को घाटा पहुंचाना; 
टोटा, घाटा। 

 तगामशी (५5०७७) फा. स्त्री.-दौड़-धूप, तगापों; 
परिश्रम, प्रयास जाँफ़िशानी। 

तग़ायुर (نغایر)‎ अ. पुं.-परस्पर एक दूसरे से विपरीत 
होना; विभिन्नता, इख्तिलाफ़। 

तग़ार ()०«) फा. पुं.-बड़ा तसछा; गारे का कुंड; 
मिट्टी की नाँद। 

तग्रीर (تغیر)‎ अ. स्त्री.-दे. 'तगईर'। 

तत्रेयुर (५००) अ. पूं.-दे. 'तग़य्युर', یم‎ क्रान्ति। 

85۹۲۴ (تغیرات)‎ अ. पुं.-दे. 'तगय्युरात'। 

तगोताज़ञ (७) ६5) फा. स्त्री.-दे. 'तगापों'। 

तगोदों (१०, ८०) फा. स्त्री.-दे. 'तगापों'। 

तग़ईर (تغیئر)‎ अ. स्त्री.-बदलना, कुछ का कुछ कर देना; 
परिवतंन, तब्दीली । 

तगूज़िय: («<2७«०) अ. पूं.-खाना देना, अन्न देना; परवरिश 
करना, विकास देना। 

8۹5 (نغنیل)‎ अ. स्त्री.भूलचक करना, गफ्लत करना । 

٦۹۲ ٭‎ ((.5५००) अ. स्त्री.-आँखें बन्द करना। 

तप्रीक़ ((52)-०) अ. स्त्री.-ड॒बोना, ग़र्क़ करना। 

तप्रीव (نغریب)‎ अ. स्त्री.-देश निकाला देना, जलावतन 
करना। 

तप्रीम (تغریم)‎ अ. स्त्री.--तावान लेना, हर्जा वसूल करना। 

तयूलीक़ (9५.०) अ. स्त्री.-बाँधना, ویج‎ 








तैज्वीदं 


तज़्कीरों तानीस (تنکیروتانیتٹ)‎ अ. स्त्री.-पुंल्लिग और 
,سے‎ याद करना और उन्‍्स. (प्रेम) करना। 

तज्ज़ियः (تجزیہ)‎ अ. पु -अलूग-अरूग करना, टुकड़े-टुकड़े 
करना; किसी पदाथ के सारे جو‎ अलछूग-अछरूग करके 
उनकी जाँच करना। 

तज्दीद (تجدید)‎ अ. स्त्री.-तवीनीकरण, नया बनाना; 
नवीनता, नयापन। 

तज्दीदेअह्‌द (تجدیدمہد)‎ अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा भंग हो जाने 
पर फिर से प्रतिज्ञा करना, नये सिरे से दुबारा वादा 
करना, नव्य प्रतिज्ञा । 

तज्दीदे मुलाक़ात (تجدیدہلاقات)‎ अ. स्त्री.-मुलाक़ात को 
बहुत दिन हो जाने पर फिर से मुलाक़ात करना। 

तजनीस (نجنیس)‎ अ.स्त्री.-एकलिंगता, एक जिस होना; 
एकरूपता, हमशक्ली; एक शब्दालंकार, जिसमें किसी 
शेर में एक-जंसे शब्द लाये जाते हैं, यमक। 

तज्फ़ीफ़ (تجنیف)‎ अ. स्त्री.-सुखाना, 3۸ करना। 

(७५,०००) अ.स्त्री.-किसी अंग विशेष पर दवा का‏ جج 
लेप करना; लेप, प्रढेप, जिमाद।‏ 

तज्मीन (تضسیی)‎ अ.पुं.-किसी को जामिन बनाना; किसी 
को अपनी पनाह में लेना; किसी के शेर या ٥ج‎ को 
अपने शोरों में प्रयोग करना, :۳ص‎ करना, दो ۲ पर 
तीन मिर्त्रें और लगाना। 

तजिबः وب (تجررے)‎ -परीक्षा, जाँच; अनुभव, जानकारी, 
किसी विषय या कार्य के सारे ऊँच-नीच या अच्छे-बरे की 
खबर, तज्बा' और तजबा' दोनों ही प्रचलित है । 

तज्िबःकार ()४०५)%०)अ. फा. वि.-जिसे किसी काम का 
काफ़ी کہ‎ हो, अनुभवी; जिसे सांसारिक व्यवहार 
का अनभव काफ़ी हो, बहुदर्शी। 

तज्जीद (نجرید)‎ अ.स्त्री.-किसी चीज़ पर से उसका सामान 
उतारकर उसे अपनी असली दशा में कर देना, नंगा कर 
देना; सवारना, सजाना, (काट छाँटकर ) ; सुधार करना, 
दुरुस्ती करना; अकेला जीवन व्यतीत करना, 3۱ 

तज्लील (५-५०) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, बेइज्ज़ती, 
“जिल्लत' से बना। 

तज्वीज (تبریز)‎ अ. स्त्री.-विचार, ख़याल; मति, सलाह, 
राय; प्रबंध, इंतिजाम; योजना, मंसूबा, प्रयत्न, उपाय, 
कोशिश; निर्णय, फ़ेसला; रिजोल्यूशन, प्रस्ताव । 

तज्वीज (تریم)‎ अ. स्त्री.-विवाह, पाणिग्रहण, ब्याह, 
निकाह ۱ 

तज्बीद (७४१६०) अ. स्त्री.-निर्मेल और स्वच्छ करना; 
किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करना; हाफिज़ों की परि- 
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अ. पुं.-लड़खड़ाहट, ۱‏ (تیل) جج 

तज़व्वुज (تررے)‎ अ. पुं--ब्याह करना, बीबी बनाना 
पति बनाना, ۰موم'‎ (अ.) भी शुद्ध है। 

तजस्सुस (تجسں)‎ अ. पूं.-जिज्ञासा, पूछताछ; गवेषणा, 
×× तलाश, खोज; दौड़-धूप, प्रयास । 

०४ _,««#४) अ, फा. वि.-खोज करता‏ (( 1ج 
हुआ, <ढूँढ़ता हुआ; पूछताछ करता हुआ।‏ 

तज़ाउफ़ (تفضمف)‎ अ. पुं.-दूना होना, दुगुना ۱ 

तज़ाद (355) سب‎ दूसरे के विरुद्ध होता; एक दूसरे 
का शत्रु होना; विरोध, प्रतिकूलता, इख्तिलाफ़; शत्रुता, 
रिपुता, दुश्मनी | 

तज़हहुद (ترمہد)‎ अ. पुं.-जाहिद बनना, आबिद बनना, 
जगत्‌ से ت5ا‎ होना, چو‎ से बना। 

तज़ायुक्र (32०5०) अ. प्‌ .-तंग होना। 

तज़ायुद (७४») अ. पुं.-अधिक होना, ज़ियादा होना; 
अधिकता, बहुतायत से बना। 

तजारिब ) (تجارب‎ अ. पूं.-तज्जिब:' का बहु., तज़िबे, 
तजूर्बा' भी प्रचलित है। 

तजावज्ञ (39५5०) अ. पुं अपनी हद से बढ़ जाना, ۳۴۳۰ 
घन; अपने इख्तियार से बाहर कोई काम करना; अवज्ञा, 
हुवमउदूली; धृष्टता, गुस्ताखी। 

तजाहुल (نجاھل)‎ अ. पूं -जान-बूझकर अनजान बनना; 
बेखबर और अनजान होना; उपेक्षा, लापरवाही। 

तजाहुरें आरिफ़ानः («०७)५०»५७०) अ. पूं.-जानते 
हुए यह जाहिर करना कि जानते नहीं, जान-बुझकर 
अनजान बनना। 

अ. स्त्री.-व्यथ खोना, बरबाद करना।‏ (نضئیعم) ‏ ٭یچچ 

तज़ईए औक़ात (نضئیع ارقات)‎ अ. स्त्री.-समय का व्यथ 
नष्ट करना। 

तज़्ईन (...#59) अ. स्त्री.-अपने को बनाना, सँवारना; 
श्वृंगार, सज्जा, बनाव, 1 

तजईफ़ (نفضعیف)‎ अ. स्त्री.-दूना करना; निबछ ۱ 

तज़कार (,४5>) अ. पुं.-चर्चा करना, ज़िक्र करना; स्मृति 
यादगार; चर्चा, जिक्र। 

(«५४;०) अ. प्‌.-शुद्ध करना, पवित्र करना;‏ ہج 
माल की ज़कात देना; शुद्धि, सफ़ाई।‏ 

(४)555) अ. पुं.-चर्चा, जिक्र; वार्तालाप,‏ ےچ 
बातचीत; ख्याति, शुह्मत; परिपत्र, पासपोर्ट; प्रसंग,‏ 
सिलसिला ।‏ 

तज़्कीर (تذکیر)‎ अ. स्त्री.-पुंल्लिग बनाना; याद दिलाना; 
गूंल्लिग । 
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अ. पुं.-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में‏ (تدإخل) کے کے 
दाखिल होना; एक खाना हज्म होने से पहले दूसरा‏ 
खाना खा लेना।‏ 

तदखुले फ़ल्लेन (६.४ |5-1५०) अ. पुं--दो چو‎ की 
संधि, दो ऋतुओं का संधिकाल, दो मौसिमों के मिलने 
का समय ' 

तदाबीर (ندابیر)‎ अ. स्त्री.-तद्वीर' का چہ‎ ۱ 
तदारुक (تداری)‎ अ. पूं.-खायी हुई चीज़ का पता लगाना; 
रोक, प्रतिरोध; सुधार, इस्लाह; यत्न, उपाय, तद्वीर; 
ऐसा उपाय जिससे कोई बुरा काम रुक जाय। 

तदावी (تداہی)‎ अ. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, इलाज । 
तदेयुन (تدیی)‎ अ. पुं.-दे. तदस्युन'। 

तब्क़ोक़ (35००) अ. स्त्री.-बारीक करके یچ‎ खूब 
सोचना-विचारना । 

तदुफ़ीन (تدنینی)‎ अ. स्त्री.-मुर्दे को ज़मीन में چب‎ 
दफ्न करना, दफ़न से बना। 

तदबीर (تدبیر)‎ अ. स्त्री.-उपाय, तरकीब; प्रयत्न, 
कोशिश; उपचार, इलाज; चालाकी, चतुराई, फ़ित्रत; 
प्रबंध, इंतिज़ाम; पेशबंदी, एहतियात ١ 
तद्वीरे 35 (تدبیر ہنزل)‎ अ. स्त्री.-घर-गृहस्थी का 
प्रबंध। 

&€४)०७०) अ. स्त्री.-धीरे-धीरे होना, शर्न: शने:।‏ ( 6ج 
अ. स्त्री.-पढ़ाना, पाठन। ._‏ (تدریس) तद्रोस‏ 
अ. स्त्री.--एकत्र करना, संग्रह करना;‏ (تدریی) तद्बीन‏ 
रचना, बनाना, संपादन करना।‏ 

तद्वीर (تدریر)‎ स्त्री.-चारों ओर घुमाना; ज्योतिष 
की परिभाषा में आकाश का वह विशेष भाग जो किसी 
आकाश के ہآ‎ हो। 

तदहीन (تدھیی)‎ अ. स्त्री.-तेल चुपड़ना; चिकना 
करना । 

तनः («“०) फा. पुं.-वृक्ष का वह भाग जो उसकी जड़ से 
वहाँ तक हो जहाँ से डालियाँ निकलती हें, पेड़ी। 
तन (..?) फा. पुं--देह, शरीर, काया, وہ‎ तनु, गात्र, 
जिस्म, बदन; व्यक्ति, पुरुष, आदमी। 

جی٥‎ (७?) फा. वि.-दे. 'तनासाँ'। 

तनआसानी (, »..)”) फा. स्त्री.-दे. 'तनासानी'। 
तनख्वाह (४|१८६००) फा. स्त्री.-काम की वह उज्बत जो 
महीने पर मिले, वेतन, तलब। 

तनख्वाहवार (०४१८-४०) फा. वि.-तनख्वाह पर काम 
करनेवाला, तनख्वाह पानेवाला, वेतनभोगी, भृतक। 


२७२ 
भाषा में कुरान को शुद्ध उच्चारण और पूर्ण नियम से | تچ‎ (9)००) फा. पुं.-एक पक्षी, चकोर, दे. 'तज़वं'। 
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पढ़ना । 

तज्वीफ़ (تجریف)‎ अ. स्त्री.-अन्दर ٠ खुख्खकू करना; 
खोखला, सुपिर। 

तज्वीर (نتبریر)‎ अ. स्त्री.-धोका, छल, कपट, फ़रेब; 
मिथ्या, असत्य, झूठ । 

तज्हीक (...६/-०5० ) अ.स्त्री. -हंसी उड़ाना, ठठोल करना; 
तिरस्कार करना, निन्‍्दा करना। 

तजहीज (تجہیر)‎ अ. स्त्री.-मुर्दे के लिए जरूरी सामान 
तेयार करना, ज॑से-कफ़न के लिए कपड़ा, गुस्छ के लिए इत्र, 
काफ़्र, क़ब् के लिए 3, गुलाबजल आदि, यह शब्द अकेला 
प्रयुक्त नहीं है तकक्‍फ़ीन के साथ आकर तज्हीज़ो ٭‎ 
बोला जाता है, जेसे---तक्फ़ीन अलग नहीं बोला जाता । 

तज्हीज़ोतक्फ़ीन (تجہیزرتعنین)‎ अ- स्त्री.-मुर्दे को यथा- 
नियम नहला-धुलाकर और कफ़न में लपेटकर जनाज़ा 
तेयार करना। 

तज्हीब (تذهھیب)‎ अ. स्त्री--सोना चढ़ाना, सोने का 
मुलम्मा चढाना, सोने का खोल 3577 । 

ततब्बो' (6४०) अ. पुं.-अनुसरण, ,ہچ‎ 830 
۱ج8‎ 

ततर ججہ٭ (تتر)‎ का लघुरूप, +۱ 

8۵ (تتری)‎ फा. वि.-तातार का; तातारियों का; 
तातार या तातारियों से सम्बद्ध । 

(32५००) अ. पूं.-समानता, सदुशता, बराबरी;‏ جج 
तुलना, उपमा, मुशाबहत।‏ 

ततार (تعار)‎ पुं.-तातार' का लघुरूप, दे. 'तातार'। 

अ. पुं.-अहंकार, घमंड; द्रोह, सरकशी ,‏ رتمارل) مج 
अत्याचार, ۹۹۹5۰۱‏ 

(««४०) अ.पूं.-हर चीज़ का बक़ीया और आखिरी‏ :ہاج 
हिस्सा, किताब का शेष अंश जो बाद को उसमें जोड़ा जाय,‏ 
पूरक, परिशिष्ट।‏ 

तत्‌बीक़ ( (3५०४० ) अ. स्त्री.-एक चीज़ को दूसरे के मुताबिक़ 
करना। 

तत्‌वील (४३४०) अ. स्त्री.-लम्बा करना, फंलाना; 
लम्बाई, फंलाव । 

त्त्हीर (تطہیر)‎ अ. स्त्री.-पवित्र करना, शुद्ध करना, 
पाक करना; पवित्रता, शुद्धता, ۹۹۹۰۱ 

तदब्बर (تدذیر)‎ अ.पुं.-काम करने से पहले उसका परिणाम 
सोचना; दूरद्शिता, दूरबीनी । 

तदसय्युन .1۹ا مجنپ . (تدین)‎ दीनदारी; सत्य- 
निष्ठता, दियानतदारी। _ 
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(०००) अ. पुं.-खिन्नता, ۳, तकद्दुर,‏ جس 
बदमज़गी ।‏ 

तनज्जुल (تنرل)‎ अ. पुं-नीचे उतरना, नीचे आना; 
अवनति, पतन, ज़वाल; दरजा टूटना, पद्लास, तनख्वाह 
में कमी होना; ہچ‎ कमी, इनहितात, अपदस्थता | 
तनविही (, »००../”) फा. स्त्री.-तन्मयता, संलूग्नता, इन्‌- 
हिमाक॑; पराक्रम, परिश्रम, मेहनत । 





दो शब्दों के उन दो अक्षरों का पास-पास होना जिनका 

उद्गम एक हो । 

तनाब (طناب)‎ अ. स्त्री.-रावटी और तंबू में लगनेवाली 
रस्सी, जिसके सहारे वे खड़े होते ۱ 

तनावे अमल |ہل)‎ ८००७) अ. स्त्री.-उम्मेद की डोरी, 
आशारूपी डोर, आश्या-सूत्र; आशा, आस, उम्मेद। 

तनाबे उम्र سر)‎ ००४७) अ. स्त्री--आयुसूत्र, आयुकाल, 


(-....)००) फा.वि.-जिसके शरीर में किसी प्रकार | उम्र की हूुम्बाई।‏ ٭٭جچج 
का विकार न हो, निरामय, नीरोग, सुस्थ, स्वस्थ । तनादर (१००) फा. वि.-स्थूछ, मोटा-ताज़ा; दूढ़ांग,‏ 
तनबुरुस्ती ( ,2..)०.७०) फा. स्त्री.-स्वास्थ्य, नीरोगिता, | क़वीजुस्स: ।‏ 
अ. पुं-भोजन आदि खाना; सहन करना,‏ (تنارل) چمچ सेहतमंदी ।‏ 
फा. वि.-काम न करनेवाला, | उठाना।‏ (ترٌیپمہت) ہج 
फा. वि.-काहिल, सुस्त, आलसी,‏ (تیآہھسں) आउऊसी; आरामतलब, सुखेच्छ ١ तनासाँ‏ 
फा.स्त्री.-निकस्मापन, ۳٣۰۳ | आरामतलब, निकम्मा, बेकार ।‏ (تی برسعی) तनपरस्ती‏ 
आलस,‏ .۳ی ٭.٭ (تر آسانی) काहिली, .ہ١ तनासानी‏ ٭* 
फा. वि.--दे. +۱ सुस्ती, ۱‏ (تر‌یرور) तनपर्यर‏ 
तनपर्वरी ( ५)))२..)”) फा. स्त्री.-दे. तनपरस्ती । तनासुख ( ७.४०) अ. पुं.-प्राण का एक शरीर से निकलकर‏ 
अ. पुं.-घृणा, नफ़रत, ۱ दूसरे शरीर में जाना, आवागवन, आवागमन ।‏ (کننر) چٹ 
निस्वत रखना; किसी‏ ہی ےو (०.४०)‏ یچچ | प्‌ -साँस की आमदरफ़्त, प्राणवृत्ति;‏ ج(تس) چمچج 
इवासकास, श्वास रोग, दमे की बीमारी । पदार्थ के तमाम अंगों में जिसको जितना होना चाहिए‏ 
अ. अव्य.-भाग्य के सहारे, | उतना होना; किन्‍्हीं दो चीज़ों में परस्पर मुनास्वत।‏ .ە(تی بے تتدیر) तन ब सफ़्दीर‏ 
अ. प.-किसी नुस्खे की‏ (نناسب اجزا) किस्मत के भरोसे पर, जो भी हो। तनासुबे अज्ज़्ा‏ 
तनब्बुह (४५-५४ )अ. पु -आगाह होना, जानना; सतर्क होना, | तमाम दवाओं की वाहमी मुनासबत, जेसे--किसी साबुन के‏ 
चेत जाना, सावधान होना, होशियार हो +۱ नुस्खे में कास्टिक १ सेर, सेलीकेट १४ सेर, पानी चार सेर,‏ 


ج٣‎ (5%०) अ. प्‌.-चित्र-विचित्र होना, रंगविरंगी 
होना, भाँति-भाँति होना; नवीनता, नयापन, 1۱ 

तनहा (५५४०) फा. वि.-एकाकी, अकेला; एकमात्र, केवल, 
सिफ़; रिक्त, 1۱ 

तनहाई (تنہئی)‎ स्त्री.-अकेलापन; एकान्त, 1۱ 

तना उम्र (»«०)अ. पुं.-लाड़-प्यार और सुख-चेन में जीवन 
व्यतीत हो, सुख, चेन, लाड़-प्यार, ١ दे. 'तवालद'। 

अ. स्त्री.-भिनभिनाहट, सनसनाहट।‏ (طنیں) अ. पु.-एक दूसरे के विपरीत और | तनीन‏ (تدتض) مج 
फा. पु.-खमीरो रोटी पकाने की गहरी डहर-‏ (ننو) उलटा होना ; प्रतिकूलता, विपरीतता ; 38 मनमुटाव, | तनूर‏ 


तेल आठ सेर 8, ۹۱ 
तनासुबे आज्ञा (५5०...) अ. प.-शरीर में अंगों 
का सुडौलपन, अंग-सौष्ठव, अंग-संहति, अंगानुपात । 
तनासुल (, |»«००)अ.प्‌ --नर और मादा का मिलकर सतान 
उत्पन्न करना, नस्ल वढ़ाना। यह शब्द अकेला प्रयुक्त नहीं 
होता, तवाल॒द के साथ 'तवाल॒दों तनासुल' बोला जाता है, 


रंजिश । नुमा भट्ठी, तंदूर, तन्नूर 

तनाऋुस (, ०5०८) अ. पुं.-दोष, ऐब; भुटि, भूल; अशुद्धि, | तने तनहा (५५४० (تی‎ फा. वि.-बिलकुल अकेला, एकाकी, 
गलती । नक़ददम, फ़क़तदम । 

(६1५४०) अ.प्‌.-संघर्ष, कशाकश, खीचातानी । तने बेजां (()>2..)? ) फा.वि.-शव, लाश, प्राणहीन शरीर।‏ مج 

तनाज़ो' लिलबक़ा (५७५५ (ننازع‎ अ. पुं.-जिदा रहने के | तनोतोश (,#97.)”) फा. पु ->शरीर का भारी भरकमपन, 
लिए परिश्रम और पराक्रम, जीवन-संघर्ष ١ मोटाताज़ापन ١ 


तनाफ़ुर ہہ (ننائر)‎ दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे | तनोमंद (७/-०)/०) फा. वि.-स्वस्थ, नीरोग, तन्दुरुस्त; 
से भागना; साहित्य की परिभाषा के अनुसार किसी पद में | हृष्टपुष्ट, मोटा-ताज़ा, दृढ़ांग । 





तफ़ब्व॒क् 
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۷اا 


اعت 


स्त्री.-पुराना बुखार; जीर्णं‏ (تہکہبہ) तु. प्‌.-अ्चलित मुद्रा, चाहे वह सोने की | तपे कुहू नः‏ لہ) :جج 


ज्वर। 

तपे दरूँ ((,))०५४८४) फा. स्त्री.-मनस्ताप, मानसिक व्यथा, 
रूही तकलीफ़, मनोदाह। 

तपे ا‎ ( 5०५८४) फा. स्त्री.-राजयक्ष्मा, क्षयरोग, यक्ष्मा, 
क्षयी रोग। 

तपे नौबत چ(تہنوبت)‎ अ. स्त्री.-बारी से आनेवाला 
ज्वर, जेसे--इकतरा, तिजारी, चौथिया ۱ 

तपे मोहरक़ः (४5,००-०४) फा. अ. स्त्री.-मीआदी बुखार, 
टाईफ़ाइड, मोतीझरा। 

तपे लज़ें: (४३) ५८००) अ. फा. स्त्री.-कपकपी के साथ आने- 
वाला बुखार, मलेरिया, शीत ज्वर। 

8۹7: (४3)-१५६८४) अ. फा. प्‌.-बुखार और कपकपी | 
तफ़ (تف)‎ अ. स्त्री.-उष्णिमा, गरिमा, गर्मी, हरारत ۱ 

तफ़कक़्द (०४६४०) अ. प्‌-खोई हुई चीज़ की तलाश, 
खोज; दया, कृपा, अनुकंपा, मेहरबानी। 

तफ़कक्‍कुर (تھر)‎ अ. प्‌.-चिन्ता, शोच, :کہا‎ भय, शंका, 
अंदेशा । 

855۳۳ (تنعرات)‎ अ. पुं.-चिन्ताएँ, फ़िक्रें, 'तफ़्क्कुर' 
का बहुवचन ۱ 

तफ़क्कुह («८«3) अ. प्‌ .-मेवा खाना, फल खाना। 

तफ़ज्जुल (555) अ. पुं.-श्रेष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गी; 
दया, कृपा, इनायत; दान, प्रदान, 338 ۱ 

तफ़्तुत (تنعے)‎ अ. प्‌ .-टुकड़े-टुकड़े हो जाना, टूटकर 
रेज़ा-रेज़ा हो जाना, चिथरा हो ۱ 

अ. पुं.-मनोरंजन, मनोविनोद, हँसी-‏ (تنننی) جج 
मज़ाक, तफ़ीह; रंग-बिरंगी होना, विचित्रता।‏ 

तफ़्चुन तबूअ («३०.)४७) अ. प्‌ं.-आमोद-प्रमोद, मनो- 
विनोद, दिल का ہچ‎ ١ 

तफ़रुंक़ (२,४०७) لے‎ अलग-अलग होना, भिन्न-भिन्न होना ١ 

तफ़रुक़ इत्तिसाल (تنرق|تصال)‎ 8. -3 65, घाव, ۱ 

तफ़रुंज (رتنبرے)‎ अ. पुं.-दरिद्रता और وع‎ से समृद्धि 
और उन्नति की ओर आना; सेर, तमाशा, क्रीड़ा, कौतुक, 
आनन्‍्द-विहार । 

तफ़रुंजगाह (४४.-)४०) अ. फा. स्टत्री.-सेर-तमाशे का 
स्थान, तफ्रीहगाह, क्रीड़ास्थल, विनोदस्थलू । 

तफ़रुंद (०)*5) अ. पूं.-अद्वितीय होना, अनुपम होता, 
लासानी होना; एकान्तवासी होता, गोशानशीन होना। 

तफ़ल्सुफ़ (دنلسف)‎ अ. पुं.-विज्ञान, हिकमत ۱ 

तफ़ब्बुक़ (३१४०) अ. पुं-श्रेष्ठता, प्रधानता, ہج‎ 


तर्जीह । 


हो या चाँदी की या ताँबे की या किसी अन्य धातु ۱ 

838+5: (تنتیه)‎ अ. पुं.-पेट साफ़ करना, जुलाब लेना, 
विरेचन । 

तनृक़ियए ताम .٭(تنتیکتم)‎ प्‌ .-एऐसा عچ‎ जिससे 
शरीर के सारे अंगों का दूषित मवाद निकल जाय। 

तनक़ीद (تنتید)‎ अ. स्त्री.-परख, पड़ताल, समीक्षा; 
किसी पुस्तक या निबंध के मज़मून की समीक्षा, समा- 
लोचना। 

तनक़ीस (, ०४४०) अ. स्त्री.-कम करना, घटाना; 
तिरस्कार, अपमान, बेइज्ज़्ती; جج‎ हजो। 

तन्‌क़ीह (6४४४०) अ. स्त्री.-किसी चीज़ में से मिलावट 
निकालकर उसे शुद्ध और निर्मेल करना; न्यायालय की 
परिभाषा में वाद या अभियोग के आधारभूत विषयों की 
समीक्षा । 

तनक़ीहतलब (تنتیمطلب)‎ अ. वि.-जिस विषय की 
तनक़ीह होना आवश्यक हो। 

तन्नाज्ञ (5५४७) अ.वि.-बहुत अधिक व्यंगोक्तियाँ कसनेवाला 
(वाली ), बहुत तंज़ करनेवाला (वाली); बहुत ही 
इठलाकर और नाज़ से चलनेवाला (वाली) ; बहुत अधिक 
हावभाव और नाज़-नख़रे दिखानेवाली। 

तन्सियः (تنیۃ)‎ अ. प्‌ .-बढ़ना, विकास, 1۱ 

तन्वीन (تنریی)‎ अ. स्त्री.-अनुस्वार पंदा करना, नकार का 
स्वर निकालना; अरबी शब्द के अंतिम अक्षर पर के दो 
जबर', दो ज़ेर' या दो पेश' जैसे, نآ‎ पर के दो ज़बर ١ 

तन्‍्वीर (تنویر)‎ अ. स्त्री.-प्रकाशित करना, रौशन करना; 
प्रकाश, ज्योति, रौशनी, नूर,--“उसके وج‎ में खिंचा 
हुस्न का नक़शा कामिल, उसकी तन्‍्वीर में तस्वीर की 
रानाई है।” 

तपंचः (تینچءۃ)‎ फा. اہو‎ का रूघुरूप, थप्पड़; 
पिस्तौल, तमंचा ۱ 

तप (५.४) फा. स्त्री.-ताप, तपन, गर्मी; ज्वर, बुखार । 

तपाँ (تیاں)‎ फा. वि.-जलता हुआ, तपा हुआ, उत्तप्त; 
तड़पता हुआ, फड़कता हुआ। 

तपांच: (آملیانچہتپانچۂ)‎ फा.पू -तमाचा, थप्पड़, चाँटा । 

तपाक (४५७) फा. पूं.-गर्मजोशी, सं भ्रान्ति; आवभगत, 
तवाज़ो; प्रेम, प्यार; सादर, सोत्साह। 

तपिश رتیی)‎ फा. स्त्री.-पतन, गरिमा, गर्मी; दहन 
जलन, सोजिश; मनस्ताप, हादिक व्यथा, दिली ग़म; 
आतुरता, व्याकुलता, बेक़रारी; आतप, धूप । 

तपीदः (४०५५४) फा. वि.-तपा हुआ, उत्तप्त, तप्त। 
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तफ़हहुश (تنھی)‎ अ. पुं.-गाली-गलौज करना, फ़ुहश | तफ़्तीश (/७-८६०) अ. स्त्री.-खोज, तलाश, गवेषणा; 


पुलिस अफ़सर द्वारा किसी केस की जाँच-पड़ताल ۱ 

तफ़्तीह (७५:४०) अ. स्त्री.-खोलना। 

8۹8 मसामात (تنتے مسامدات)‎ अ. स्त्री.-पसीना के 

लिए शरीर के اچ‎ को खोलना, (दवाओं द्वारा) बफारा 
द्वारा 

तफ्नीद (७५७०) आ. पुं.-भत्संना करना, डाँटना, ہمہ‎ 
कारना। 

तफ़िक़ः (ندنرڈذہ)‎ अ. पुं.-फूट, परस्पर विरोध; शत्रुता, 
दुश्मनी; पृथकक्‍्ता, जुदाई। 

तफ़िक्रःअंगेज़ (تفرتقە!انگیز)‎ अ. फा. वि.-दे. 'तफ़िक़ः- 
अंदाज । 

तफ़िकःअंगज्ञी (تنرۃہ!نگیزی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 'तफ़िक़:- 
अंदाज़ी । 

तफ़िक़ःअंदाज़ (نئرڈءإنداز)‎ अ. फा. वि.-दो व्यक्तियों या 
दलों में परस्पर फूट डलवानेवाला। 

तफ़िक़ःअंदाज़ी (تنرقەاندانی)‎ अ. फा. स्त्री.-परस्पर 
विरोध-भाव उत्पन्न करना। 

तफ़िक़ःपरदाज़ (تنرقەیردا:)‎ अ. फा. वि.-दे. तफ्रिक़ः 
अंदाज'। 

तफ़िक्ःपरदाज़ी (تنرتەیردانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. तफ़िक़:- 
अंदाज़ी । 

तफ़िक़ःपर्वर ()५)२४७)४०) अ. फा. वि.-दे. 'तफ़िकः अंदाज ١ 

तफ़िक़ःपर्बरी (تنرتپررہی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 'तफ्रिक:- 
अंदाज़ी । 

तफ़िकः सामाँ ساماں)‎ 45,5०7) अ. फा. वि.-फूट के ۳ 
एकत्र करनेवाला, फूट ۱گ‎ 

तफ़िक़ः सामानी (تنرقسامانی)‎ अ. फा. स्त्री.-फूट के 
सामान एकत्र करके फूट फेलाना। 

तफ़ीक़ (تنریی)‎ अ. स्त्री.-पृुथक करना, अलग करना; 
फूट डालना, दिलों में भेद डालना; ونب‎ जुदाई; 
फूट, तफ़िक़र:; बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना, 
बाकी, व्यवकलन । 

तफ़ीत (تنریط)‎ अ. स्त्री--किसी काम में आलस्य और 
बेपरवाही करना; नष्ट करना, बरबाद करना। 

तफ़ीद (تنرید)‎ अ. स्त्री.-अकेला रह जाना, सबसे जुदा 
हो जाना; अकेला छोड़ देना। 

तफ़ीश (تنریی)‎ अ. स्त्री.-फ़रशं बिछाना, تم‎ बिछाकर 
मकान' सजाना। 

तफ़ीस (تنریس)‎ अ. स्त्री.-किसी दूसरी भाषा के शब्द को 
फ़ार्सी बनाना। 


बकना; अश्लीलता, अशिष्टता, फ़क्कड़पन, 'फ़्हुश से बना । 

तफ़हहुस (, ०८७०) अ. पूं.-खोज लगाना, ढूँढ़ना, तलाश 
करना; खोज, तलाश, गवेषणा। 

तफ़ाउल (تنابل)‎ अ. पुं.-शगृन विचारना, फ़ाल लेना। 

तफ़ाखुर (نعاخر)‎ अ. पुं--गर्वे, अभिमान, फ़खू, ۱ 

तफ़ारीक़ ((३४)५४०) अ. स्त्री.-तफ़ीक़' का बहु., जुदाइयाँ ; 
:یچ‎ ۱ 

तफ़ारुक़ ر(تنات)‎ अ. पुं.-एक दूसरे से जूदा होना, 
पृथकृता, ۱ 

तफ़ाबुज् (595) अ. पूं.-साझा, भागीदारी; परस्पर 
परामर्श करना; विचार-विनिमय। 

तफ़ाबुत (تدارے)‎ अ. प्‌ं.-अन्तर, फ़ासिला, दूरी; पृथक्ता, 
जदाई; विलंब, देरी। 

तक़ाबुल (१४०) अ. पुं.-अच्छा शकुन लेना; शकुन 
विचारना ۱ 

तफ़ासीर (3५०४7) अ. स्त्री.-तफ़्सीर' का बहु., तफ्सीर, 
महाभाष्य। 

तफ़ासील (تناصیل)‎ अ. स्त्री.-तफ्सील' का बहु., तफ्सील, 
विवरण । 

तफ़ासुल (تنامل)‎ अ.पूं.-परस्पर अलग-अलग होना । 

तफ़्लियत (طنئرلیے)‎ अ. स्त्री.-बाल्यावस्था, बचपन। 

तफ्लीमस (تنکیم)‎ अ. چے‎ [۳ मानना, श्रेष्ठ बनाना । 

तफ्जीअ (تنجیم)‎ अ. स्त्री.-पीड़ित करना, 6:ج‎ करना। 

अ. स्त्री.-एक को दूसरे पर श्रधानता‏ (تنشیل) ہج 
देना; प्रधानता, तर्जीहं; हज़रत अली को पहले तीन‏ 
खलीफ़ाओं से श्रेष्ठ मानना।‏ 

तफ़्ज़ीली (, ५०5४०) अ. प्‌..-वह सुन्नी मुसलमान जो 6 
अली को बाक़ी खलीफ़ाओं में सर्वश्रेष्ठ मानता ۱ 

तफ्ज़्ीह (تفضیے)‎ अ. स्त्री.-निन्दा करना, बदनाम 
करना; निंदा, अपयश, ۱ 

तफ़्तः («०४०), फा. वि.-तप्त, दग्ध, जला ۱ 

तप्तःजाँ (_)>००००) फा. वि.-दे. तफ़्त: जिगर । 

तफ्तःजिगर ز(تنمگر)‎ फा. ,ہکا گا‎ दग्धहृदय; 


प्रमी, 1۱ 

तफ्ताँ (5४5) फा. पुं.-रौग़नी पराठा; धूप या आग 
पर सेंकी हुई चीज़ । 

तफ्तीत (०७६४०) अ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े करना, चूर-चूर 
करना । 


तफ्तीदः (تنعیدہ)‎ फा. वि.--तपा हुआ, गर्म किया हुआ। 
तफ्तीर (تنطیر)‎ अ. स्त्री.-रोज़ा खुलवाना। 





(०,५४७) फा. स्त्री.-क़ंद, शकरा, मिश्री, सफ़ेद‏ ۔ 
दानंदार चीनी ١‏ 

तबरज़न (تبرزنی)‎ फा. वि.-कुल्हाड़ी चलानेवाला, लकड़- 
हारा; तबर बाँध हुए सिपाही । 
तबरजों (تبرزیں)‎ फा. १.-वह तबर जो सवार की जीन 
के साथ हर वक्‍त कसा रहता है। 
तबर्रां (1,५4०) جج‎ घृणा, बेज़ारी; جا‎ 
लानत, मलामत; गाली-गलौज, अपशब्द; लानत मलामत 
जो शीआ लोग पहले तीन ख़लीफ़ाओं की करते हैं। 
तबराई .ج3(تبرائی)‎ वि.-गालियाँ बकनेवाला; तीनों 
खलीफ़ाओं को बुरा-भमलछा कहनेवाला, तबर्राबाज़ ١ 
तबर 815 (تبری‌باز)‎ अ. फा. वि.-दे. 8۱ 
तबरुंक چو (تبری)‎ चीज़ जिसमें बरकत होने का 
विश्वास हो; वह चीज़ जो किसी महात्मा या दरवेश से 
मिले; वह प्रसाद जो किसी बुजुर्ग आदि की फ़ातहा का हो; 
बुजुर्गों से सम्बन्ध रखनेवाली चीज़; बहुत थोड़ी-सी वस्तु 
(व्यंग ); प्रसाद । 

तबर्रुकन (تبرکا)‎ अ. वि,-तबरुंक के तौर पर; बरकत 
और मंगल के लिए; प्रसादरूप से ر‎ 
तबरुंकात (تبرکاے)‎ अ. وپ‎ का बहु., جج‎ की 
चीज़ें; बुजुर्गों से सम्बद्ध ۱ 
तबस्सुम (تبسم)‎ अ. पुं.-हलकी हँसी, मुस्कुराहट, मृदुहास 
स्मित, मंदहास, मस्कान। 

तबस्सुमकुनाँ (تبسرکدں)‎ अ. फा. वि--मुस्कुराता 
92ج‎ ۱ 

तबह (تبے)‎ फा. वि.-तबाह' का ,..٭‎ दे. तबाह'। 
तबहकार (تبتکر)‎ ٣: वि.-दे. तबाहकार'। 
तबहहाल (५०५०) फा. वि.-दे. तबाह हाल'। 
तबहहुर (تبہر)‎ अ. पुं.-विद्वत्ता, पांडित्य, इल्म की 
गहराई, धरंधरता। 

तबाअत (طبامعت)‎ अ. स्त्री.-मद्रण, छपाई। 
तबाउद (०५०) अ. पुं.-एक दूसरे से दूर होना; अन्तर 
दूरी, फ़ासिला। 

तबाए (&“५७) अ. स्त्री.-तबीअत” का बहु., प्रकृतियाँ, 
तबीअंतें । 

तबाक़ (35५७) तु. पुं-बड़ी रिक्राबी, थाली, परात; 
खाना मेज का बतंन, ख्वान। 
तबाक़ी (, ५४५०७) उ. वि.-दस्तरख्वान के साथी, खाने भर 
के मीत, हाली मवाली। 

तबादुर (تبادر)‎ अ. पुं.-परस्पर दौड़ना ; दौड़ में आगे निकल 
जाना; किसी काम को दूसरे से पहले कर लेता । 
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तफ्रीह (تنریے)‎ अ. स्त्री.-मनोविनोद, मनोरंजन, दिल्लगी 
मज़ाक़; सर-सपाटा, विहार; क्रीड़ा, कौतुक, खेल- 
तमाशा; वक़्त काटने के लिए मनबहलाव। 

तफ़ोहगाह تنریمہ)‎ ) अ. फा. स्त्री.-तफ्रीह की जगह, 
विनोदस्थल, क्रीड़ा-दक्षेत्र । 

तक़ीहन (ینریعاً)‎ अ. वि.-तफ़ीह और جم‎ के 
लिए; چم‎ के तौर पर, दिल्लगी में। 

तफ़ीही ٭(تنریھسی)‎ वि.-मनबहराव का; 5 
से सम्बन्ध रखनंवाला ١ 

तफ़ोहे 883 (७३० (تنریے‎ अ स्त्री -मनबहलाव, मनो- 
विनोद, मनोरंजन |١ 

अ. स्त्री.-सिपुर्द करना, हवाले करना,‏ (تغویض) 0ج 
हस्तान्तरण ١‏ 

तफ्साँ (تنسں)‎ फा. वि.-बहुत अधिक गमं। 

तफ़्लीदः (४०५००) फा. वि.-बहुत ۱ 

380۸۲ (تنسیر)‎ अ. स्त्री.-व्याख्या, तश्रीह; किसी धर्म- 
ग्रंथ की व्याख्या, 1۱ 

तफ्सील (تنصیل)‎ अ. स्त्री.-विस्तार, विवरण; स्पष्टता, 
तौजीह । 

तफ़्हीम (تنہیم)‎ अ. स्त्री.-समझाना, बोध 1۱ 

तब (تب)‎ फा. स्त्री.-दे. तप', दोनों शुद्ध ج١‎ 

(८४५७) अ. पुं.-दे. तब्क़:', शुद्ध उच्चारण यही है,‏ :جج 
परन्तु उर्दू में 'तब्क़:' ही 3۱‏ 

तबक़ (طبق)‎ अ. पुं.-बड़ी रिकाबी, थाल; परत, तह; 
तल, सतह; भंग, योनि। 

तब्कगयर (طب قگر)‎ अ. फा. वि.-तब्क़ बनानेवाला। 

तबक़चः طبتچۂ)‎ ) अ. फा. पुं -छोटा तबाक़, छोटी रिकाबी । 

88۴5 (طبقزن)‎ अ. फा. स्त्री.-चपटी लड़ानेवाली स्त्री, 
सातरबाज़ | 

तबक़ात (طبقات)‎ अ.(.-तबक़' का बहु., तब्क़े, परतें। 

तबक़ातुलअर्ज़ (طیتات|لاض)‎ अ. प्‌.-पृथ्वी के परत, 
जमीन के भीतरी परत या दर्जे । 

(4-५५.....3) फा. पुं.-वह छोटा फफोला जो गर्मी से‏ :ہج 
होंठों पर निकल आतां है।‏ 

अ. पुं.-नाज़ और गुरूर से चलना;‏ (تبضتر) جج 
नाज़, गुरूर ۱‏ 

तबद्दुल (تبدل)‎ अ. पु.-बदल जाना; बदलना, बदला 
करना; परिवतंन, इन्‌क़िलाब ١ 

तबन्नी (تبنی)‎ अ. स्त्री.-किसी बालक को गोद लेना, 
बेटा बनाना। 

तबर (تبر)‎ फा. पूं.-कुल्हाड़ा, फरसा। 


तब्नियत 








अर سس کا چا چا‎ की जाँच,किसी समस्या की पूर्ति या किसी विषय पर 
कविता लिखना। 

तबअज्ञाद (3३८५७) अ. फा. वि.-मन की प्रेरणा से उत्पन्न, 
गढ़ंत, अपनी विचार-शक्ति की पंदावार, कल्पित, फ़र्जी । 


। 887 (طبعاً)‎ अ. वि.-स्वभावत:, स्वभाव से, दिल से । 
| چ‎ (५५७) अ. वि.-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, 


“अय शम्मा तेरी उम्र तबई (तबीई ) है एके रात - ज़ौक़ | 
तबईज़ (5५४५०) अ. स्त्री.-सफ़ेद करना, सफ़ेदी फेरना। 
तबईन (..)#५०) अ. स्त्री.-व्यक्त करना, जाहिर करना; 

कहना, बयान करना। 
तबईयत (تبعیت)‎ अ. स्त्री.-अनुकरण, पदानुसरण, 

पेरवी। 
ہج‎ रवाँ (( 19) &+४) अ. फा. स्त्री.-प्रतिभाशील तबीअत, 
तेज़ तबीअत, प्रवाहित कल्पना-शक्ति, उवंरा प्रतिभा ۱ 
तबए रसा (४.)८७४)अ.फा. स्त्री.-ऊँची उड़ान भरनेवाली 
तबीअत या काव्य-शक्ति। 
तब्क़:ः (०5.५७) अ. पूं.-वर्ग, श्रेणी, दर्जा; लोक, आलम; 
परत, तह; तल, 1۱ 
तब्क्रःबारानः طبتەرا,انہ)‎ ) अ.फा.वि.-वर्ग और श्रेणीवाला, 
جج‎ बड़ेवाला; धामिक, फ़िर्क़ा ۰۱ 
جج‎ (6५७) अ. ہپ‎ पाक। 
तब्जीर (تبخیر)‎ अ. स्त्री.-एक रोग जिसमें खाने के पश्चात्‌ 
आमाशय से भाष उठती है; भाष बनाना, वाष्पीकरण। 
तब्जीर (१४:०४) अ. स्त्री.-फ़्जूलखर्ची करना, अपव्यय, 
अतिब्यय; तितर-बितर करना, अस्त-व्यस्त करना। 

तब्जील (تبجیل)‎ अ. स्त्री.-सत्कार और आदर करना; 
श्रेष्ठ और महान्‌ जानना । 

तब्दील (تبدیل)‎ अ. स्त्री.-बदलना, एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना; एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। 

तब्दीली (تبدیلی)‎ अ. स्त्री.-परिवर्तन, उथल-पुथल; 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण; एक वस्तु 
के बदले दूसरी वस्तु लेना; क्रान्ति, इनक़िलाब । 

तब्दीले आबोहवा (19०), (تبدیل‎ अ. फा. स्त्री.-जलवायु 
का बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना । 

तब्दीले (تبدیل‌مزرھمب) ٭ج٭ج‎ अ. स्त्री.-धमं-परिवतंन, 
मजहब की तब्दीली। 

तब्दीले सूरत صررت)‎ |2०००) अ. स्त्री.-रूप-परिवतंन, शक्ल 
बदल जाना; हुलया बदलना, बहुरूपिया बनना । 

तब्दीले हैअत تبدی ل‌مثیت)‎ ) अ.स्त्री.-दे. तब्दीले सूरत । 

तब्नियत (تبنیت)‎ अ. स्त्री.-लेपालक बनाना, गोद लेना, 
मुतबन्ना करना । 
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तबादुरे जेहन 


तबादुरे چ٭‎  )یھنہدابت(‎ अ. प्‌ं.-जेहन का किसी ओर 
तुरंत जाना, तुरंत ही कोई बात ध्यान में आना । 

तबादुल (تبادل)‎ अ. पू.-बदरूना, एक त्तीज़ की जगह 
दूसरी चीज़ लेना; एक चीज़ के स्थान पर दूसरी चीज़ 
रखना । 

तबायुन تباین)‎ ) अ.प्‌ .-विपरीतता, प्रतिकूलता, उलटापन ; 
अंतर, भेद, फ़क़े; पृथक्‍्ता, अलाहिदगी। 

तबार ()५०) फा. प्‌.-वंश, कुल, गोत्र, 1۱ 

तबाशीर ()»“£५०) फा. पूं.-वंशलोचन, तवक्षीर, एक 
प्रसिद्ध दवा; सवेरे की सफ़ेदी, ऊषा, उषा। 

तबाह (४५०) फा. ےج چا‎ ध्वस्त, वरबाद; ہ۹۹‎ 
निर्जन, वीरान; निदकृष्ट, दूषित, ख़राब; दुद्देशाग्रस्त, 
बदहाल। 

तबाहकार (تباار)‎ फा. वि.-तवाही मचानेवाला, बरबादी 
फंलानेवाला, विनाशकारी; अत्याचारी, 3117: बदचलन, 
कदाचारी | 

तबाह रोज़गार (%$)) ४५५०) फा. वि.-ज़माने की 8 
का शिकार, कालचत्रग्रस्त, दुर्देशाप्राप्त, भाग्यध्वस्त ۱ 

तबाहहाल (نباہمال)‎ फा..अ. वि.-मुसीबत का मारा, 
कालचतक्र-पीड़ित; मुफ्लिस, दरिद्र, निर्धन। 

तबाही (, »»«४) फा. स्त्री.-विनाश, बरबादी; विध्वंस, 
खराबी, खेंडहरपन; अत्याचार, जुल्म; निर्धनता, दरिद्वता, 
मुफ्लिसी; आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत । 

तबाहीज़दः (४०; ०५५०) फा. वि.-आफ़त का मारा, विपत्ति- 
ग्रस्त; निर्धन, कंगाल, बेज़र; भाग्यहीन, ۴8۲۰ ١ 

तबीअत (طبیعے)‎ अ. स्त्री.-धर्म, स्वभाव, खासीयत; 
प्रकृति, وج مہ‎ जिबिल्लत; स्वभाव, आदत; रुचि, 
रग़बत, जी; मन, दिल, चित्त; स्वास्थ्य या रोग के 
दृष्टिकोण से शरीर की दशा, 1۱ 

तबीई (طدیعی)‎ अ. वि.-दे. तबई'; एक वेज्ञानिक 
शाखा जिसमें शारीरिक परिवतंनों और गुणों का विवरण 
होता है; शरीर धर्मंशास्त्र। 

तबीख (طبیم)‎ अ. पुं.-औटाई हुई दवा आदि का पानी, 
जोशाँद: । 

तबीब (५.७४) अ. पूं.-दवा करनेवाला, उपचारक, 
चिकित्सक, वैद्य । 

तबीरः (४१४५०) مم‎ पुं.-नक्कारा, धौंसा, दुन्दुभी, ۱ 
تج‎ (..)४)५५+०) फा. वि.-तक़कारा बजानेवालछा, 
भेरीकार | 

तब॒अ (طبع)‎ अ. स्त्री.-स्वभाव, आदत; मुद्रण, 1۱ 
तब॒अ आज़साई آزہائی)‎ 6५७) अ.फा. स्त्री.-काव्य-रचना- 
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तब्बाअ (طبع)‎ अ. वि.-प्रतिभाशाली, ज़हीन, ۶5۱ | तमफ्कुन (سی)‎ अ. १.-जगह पकड़ना, स्थिर होना, 
| 


तब्बाई (طبامی)‎ अ. स्त्री.-प्रतिभा, जहानत। ठहरना, ۱ 

तब्बाख (»५४०) अ. पूं.-रोटी पकानेवाला, नानबाई; | तमत्तों (ستع)‎ अ. प्‌ -लाभ-प्राप्ति, جج‎ उठाना; 
खाना पकानेवाला, बावरची, सूपकार, रसोइया ١ लाभ, प्राप्ति, नफा। 

तब्बाखी (طباخی)‎ अ. स्त्री.-नानवाई का :ہہ‎ बावरच्दी | तमदुदुद (2०-००) अ. १.-खिचाव, तनाव; लंबा होना, 
का पेशा। दराज 1۱ 

तग्रीद (७४)4०) अ. स्त्री.-ठंडाई, वह ठंडाई जो जुलाब के | (سدن) ےج‎ अ. प्‌ .-शहर में एक जगह मिल-जुलकर 
बाद दी जाती है। रहना और वहाँ का प्रबंध करना, नागरिकता; किसी देश 

तब्रेज (تبریز)‎ फा.प्‌.-ईरान के आजरवाईजान प्रान्त का | की वेश-भूषा, उनके रहने-सहने का ढंग और उनके आचार- 
एक प्रसिद्ध नगर। व्यवहार ۱ 


तग्रेज़ी (تبریزی)‎ फा. वि.-तब्रेज़ का ) ۱ 

(4५५४) फा. प्‌ .-संदूकची, पिटारी; खाल मढ़ा हुआ‏ :جج 
एक रुखा प्रसिद्ध बाजा, तबला ।‏ 

तब्ल (طبل)‎ फा. प्‌.-दुन्दुभि, भेरी, धौंसा, ٭‎ । 

फा. अ. प्‌.-अंबर की पिटारी,‏ (طبلگممنبر) अंबर‏ ٭٭٭ج 
वह डब्बा जिसमें अंबर रहता है।‏ 

तब्लक़ ( 9५७) तु. स्त्री.--वह काग़ज़ जो पंकिट बनाने 
के लिए ऊपर चढ़ाया जाता है; दोनों ओर से खुला हुआ 
लिफ़ाफ़ा; काग़ज़ों का मुट्ठा। 

अ. वि.-ढोल-जेसा, ढोलनुमा; जलूंधर की‏ (طبلی) تج 
एक किस्म जिसमें पेट ढोल की तरह बजता है।‏ 

तब्लीग्र (تبلیغ)‎ 4 स्त्री.-शोपेगंडा, प्रचार; किसी बात 
को दूर तक फंलाना, फ़सार! 

तब्लोग्न (نبلیغہنهھب) جج‎ अं. स्त्री.-धर्म प्रचार, 
मज़हब की तब्लीग। 

तब्लेजंग (طبل‌جنگ)‎ फा. पूं.-लड़ाई में वजनेवाला, 
नक्‍्क़ारा, रणभेरी, रणदुन्दुभि। 

तब्लोअलम (०, |+७) फा. अ. पुं.-लड़ाई का झंडा और 
नक्क़ारा; वह झंडा और नकक़ारा जो सूबेदारों और वजीरों 
की सवारी के साथ चलता है। 

तबवीव (نبویب)‎ अ. स्त्री.-पुस्तकक का "6 
और अध्यायों में विभाजन, वाब"-अध्याय से यह शब्द | 


तमन्ना (५७०) अ. स्त्री.-कामना, लाहूसा, अभिलाषा, 
आकांक्षा, جو‎ इच्छा, ख्वाहिश, आरजू, “बज्म में बक़ 
नज़र है सद तमन्ना-आफ्रीं-दिल में है महफ़िल कोई या 
दिल मेरा महफ़िल में है । 

तमन्नाई (تسنائی)‎ अ. वि.-इच्छुक, अभिलाषी, लालसी, 
स्पृही, आकांक्षी, लिष्सु , छ्वाहिशमंद । 

तमर (سر)‎ अ. प्‌ -सूखा हुआ खजूर, جع‎ खुर्मा । 

तमर हिंदी (تمرمندی)‎ फा. स्त्री.-इमली, इमली का 
पेड; इमली का फल, 1۱ 

तमरिस्तान (تسرستان)‎ अं. फा. جنپ‎ का 8 । 

तमरुंद (سرد)‎ अ.प्‌.-द्रोह, सरकशी; अवज्ञा, नाफ़रमानी ; 
अहंकार, गवं, घमंड; धृष्टता, ढिठाई, गुस्ताखी । 

प्‌.-चापलूसी, लल्लोपत्तो, चाटु-‏ و (سسلی) جج 
कारिता, खुशामद ۱‏ 

अ. पुं.-व्याकुलता, आतुरता, बेचनी,‏ (تنسل) مج 
बेआरामी ; जागने और सोने के बीच की अवस्था, जब मनुष्य‏ 
सोता है परन्तु कुछ-कुछ होश में होता ۱‏ 

(८३-००) अ. प्‌.-पानी का मौजें मारना, पानी में‏ جج 
| ہ12۰7 ज़ोर-जोर से लहरें उठता,‏ 

तमव्बुल (( ००) अ. प्‌-धनाढ्चता, समृद्धि, मालदारी, 
धनसंपन्नता । 

तमशज्ञी ( (تسشی‎ अ. स्त्री.-जाना, चलना, गति, गमन । 


बना है। तमस्खुर ()००....-४) अ.प्‌ .-मस्खरापन, अभिहास, ठठोल; 
तब॒शीर (تبشیر)‎ अ. स्त्री.-शुभ सूचना देना, अच्छी ख़बर । मनोरंजन, दिल्लगी, तफ़ीह। 
सुनाना, आशीर्वाद देना । (تسک) جج‎ अ. प्‌.-ग्रहण करना, लेना, पकड़ता ; 


ऋणपत्र, क़र्जनामा; लेख्य, दस्तावेज ۱ 
(طسع)‎ अ. स्त्री.-लोभ, लोलपता, हिस्से; इच्छा 


तब्सिरः (تبصرہ)‎ अ. प्‌.-आँखों में रौशनी पहुँचाना, 
अँख्यारा करना; आलोचना, समीक्षा, तन्क़ीद । 
तब्सिर:निगार (تبصرمنگار)‎ अ. फा. वि.-समाछोचक, | अभिलाषा, ख्वाहिश। 

समीक्षक, 3۳۳ج‎ तसाचः («>'5) उ. पूं.-दे. तपांच: 

अ. स्त्री.-धूप की गर्मी, सूरज की‏ (سازت) अ. फा. स्त्री.-झूठी अभिलाषा, | तमाज्त‏ (ضشم‌خام) ख़ाम‏ جج 
ऐसी इच्छा जो पूरी न हो, मृगतृष्णा ١ गर्मी ।‏ 
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वाला विशेष चिह्न, डिस्टिक्शन, विशेष योग्यता । 

तमीज्ञदार (७,७००) अ. फा. वि.-शिष्ट, सम्य, मुहज्जब ; 
कुशल, योग्य, सलीकामंद । 

तमूज्ञ (3५०४) फा. स्त्री.-धूप की कड़ी गर्मी, जेठ-बेसाख 
की गर्मी । 

अ. स्त्री.-दे. 'तमा , दोनों उच्चारण सही है ।‏ (طسم) ہج 

तमईज़ (سٹی')‎ अ. स्त्री.-दे. तमीज़', उर्दू में तमीज़ ही 
बोला जाता है। 

तम्कनत (५--५«..) अ. स्त्री.-अभिमान, ٣ घमंड, 
गुरूर; तड़क-भड़क, 28۱ 

तम्कीन (..)६८5) अ. स्त्री.-स्थिरता, पायदारी; अ्रतिष्ठा, 
सम्मान, वक़॒अत; गंभीरता, मतानत, संजीदगी; पद, 
पदवी,- दरजा । 

तसग़ा (५) तु. ےب‎ मेडिल; राजचिह्न, शाही 
मुहर; माफ़ी की ज़मीन की सदद, भूमिधर-पत्र । 

तम्जीद (०५९०-००) अ. स्त्री.-किसी को महत्ता और प्रतिष्ठा 
देना; किसी की महत्ता या प्रतिष्ठा का वर्णन करना; 
स्तुति, कीर्तन, गुणयान, यशोगान, हम्दोसना । 

तम्दीद (००-००) अ. स्त्री.-खींचना, बढ़ाना, लंबा करना; 
खिंचाव, बढ़ाव, लबाई। 

तम्मत (५०) अ. क्रि.-समाप्त हुआ, खत्म हुआ ۱ 

तम्मत (ست بالفیر) ۵۲م‎ अ. क्रि.-अच्छाई और 
सुन्दरता के साथ समाप्त हुआ, जो काम सुगमता और 
शुद्धतापूवंक समाप्त हो, उसके लिए कहते हें। 

رات (५०४) अ. वि.-बहुत अधिक लोभी, अति‏ مج 
लिप्सु, लब्ध ।‏ 

तम्सील (سٹثیل)‎ अ. स्त्री.-उपमा, तुलना, तश्बीह; 
समानता, बरावरी; दृष्टान्त, उदाहरण, मिसाल। 

तम्सीलन (1४.००) अ. अव्य.--उदाहरणार्थ, मिसाल के 
तौर पर। 

तम्सोली (५४४००) ٭‎ वि.-उपमा या तुलनावाला; 
जिसमें कोई तम्सील हो अर्थात्‌ जिसमें किसी असली व्यक्ति 
के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका पार्ट अदा 
किया हो। 

तय (طے)‎ अ.प्‌.-निर्णीत, फ़ैसल; परिपक्व, पुख्ता ; समाप्त, 
खत्म; निश्चित, यक्ीनी; यमन (अरब) का एक वंश 
जिसमें हातिम' हुआ है। 

अ. प्‌ -वायुयान, विमान, हवाई 1۱‏ (طیاں) :مج 

तय्यारःशिकन (طیاروضعی)‎ अ. फा. स्त्री.-वह तोप जो 
हवाई जहाज़ को मार गिराये। 
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अ. फा. پوت‎ | संज्ञा, होश; सलीक़ा | संज्ञा, होश; सलीक़ा, कौशल, योग्यता; परीक्षा में मिलते- 





तमाज़ते आपताव 


तमाज़ते आफ़्ताब (-> ०७ (تمازت‎ 
की गर्मी, و‎ की गर्मी । 

तमादी ( ०-०) अ. स्त्री.-अन्त होना, अन्त तक पहुँच 
जाना, समाप्त हो जाना ; लम्बा होना, बढ़ना, बढ़ जाना | 

तमानियत (سانیت)‎ उ. स्त्री.-संतोष, इत्मीनान; 
सान्त्वना, तसलल्‍ली; विश्वास, एतिबार, मुख्य शब्द 
'तुमानीनत' अथवा 'तुमानीयत' ۱ 

तमाम (سم)‎ अ. वि.-समस्त, समग्र, सब; संपूर्ण, कुल; 
समाप्त, ख़त्म ; निर्मल, खालिस ; अत्यधिक, बहुत जियादा | 

तमासतर (تمامتر)‎ अ. फा. वि.-स्व, सारे का सारा, 
मुकम्मल, पूरा-पूरा। 

तमाशः (تساشہ)‎ फा. प्‌ .-दे. शु. शब्द 1١ 


तमाशबीन ‌بیی)‎ ##००४) फा. वि.-ऐयाश, वेश्यागामी, 
रंडीबाज़ । 
तमाशबीनी (تساص‌بینی)‎ ۰ सत्री.-ऐयाशी, 311 
रंडीबाज़ी ١ 


तमाशा (سفا)‎ अ. प्‌.-सर, तफ़ीह, विहार; दर्शन, 
दीदार; आनन्द, लुत्फ, कीड़ा, खेल; बाज़ीगरों या 
मदारियों आदि का खेल; नाटक आदि का खेल; अदुभुतता, 
अजूबापन; मनोविनोद, हँसी-मज़ाक्‌; भाँड़ों या बहुरूपियों 
की नक़रू यथा स्वाँग। 

अ. फा. वि.-तमाशा देखनेवाला या‏ (سافائی) مج 
देखनेवाले, कौतुकदर्शी ।‏ 

तमाशाकुनाँ (نساشاکتاں)‎ अ. फा. वि.-सेर करता हुआ, 
सर से दिल बहलाता हुआ। 

' तमाशा खानम تساشاخائم)‎ ) अ.तु. स्त्री.>हँस ने-हँसानेवाली 
औरत, एसी स्त्री जिसकी वात बड़ी मनोरंजक हों। 

करनेवाला,‏ جا अ. फा.‏ (تسشائر) مج 
कौतुकी ।‏ 

तमाशागाह (४४५००) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ 
तमाशा होता हो, क्रीड़ास्थल, कौतुकागार, ۳۳۴ ۱ 

तमाशाबी تسافابیں)‎ ( अ. फा. वि.-तमाशा देखनेवाला, 
कौतुकदर्शी । 

तमासील (سائیل)‎ अ. स्त्री.-तिम्साल' और तम्सील' 
का बहु., आक्ृतियाँ, मूर्तियाँ; 71۱ 

तमासुख (&«“५०४) अ. पुं.-सूरत बिगाड़ देना, किसी की 
सूरत इतनी बिगाड़ देना कि वह पहचान में न आ 
सके। 

(००४) अ. स्त्री.-तम्ईज़' का रूघु., विवेक, दो‏ ہج 
رک वस्तुओों में अन्तर समझ सकने की बुद्धि; पहचान,‏ 
शिष्टता, सभ्यता, तहज़ीब; बुद्धि, मेधा, 365: ज्ञान,‏ 
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तरज़बान (ترزبانں)‎ फा. वि.-किसी की प्रशंसा करनेवाला, 
मद्हरुवाँ; सुन्दर और جج‎ भाषण देनेवाला, सुवक्ता। 

तरजुमान (ترجسان)‎ अ. पुं-एक भाषा से दूसरी भापा में 
33737. भाषान्तरकार; दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में 

मध्यस्थता करनेवाला जो एक दूसरे की भाषा न समझते 

हों, 1 

तरजुमानी (ترجسانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दो भाषाओं का 
उल्था; दो भाषाभाषियों में मध्यस्थता। 

तरज्जी (ترجی)‎ अ. स्त्री.-ऐसी वस्तु के मिलने की आशा 
जिसकी प्राप्ति संभव हो; आशा, आस, उम्मेद | 

तरदस्त (ترست)‎ फा. वि.-स्फूर्तियुक्त, चुस्त, फूर्तीला; 
हाथ से होनेवाली कारीगरी (दस्तकारी, हस्तशिल्प) में 
दक्ष और होशियार; प्रवीण, कुशल, माहिर। 

तरदामसन (تردانی)‎ फा. वि.-जो दामन बचाकर न निकल 
सका हो बल्कि जिसका दामन सन गया हो अर्थात्‌ किसी 
अपराध में लिप्त, मुज्जिम; पापी, गुनाहगार.। 

तरदिसाग़ (تردساغ)‎ फा. वि.-मस्त, मतवाला; बुद्धिमान, 
अक्लमंद; ठंडादिमाग़; स्थिरप्रज्ञ; सावधान। 

असमंजस,‏ ; :وا अ.पूं.-चिन्ता, शोच, सोच,‏ (تردد) چج 
दुबिधा, पसोपेश; घबराहट, आतुरता, परेशानी; खेत की‏ 
जुताई-बुबाई आदि, क्ृषि-कर्म ١‏ 

तरचुम (ترنم)‎ अ.प्‌ -स्वर-माधुय, खुश इल्हानी; हलूका 
गाना, मधुर गान । 

तरचुमज़ा (ترنہزا)‎ अ. फा. वि.-ऐसा स्वर जिससे तरन्नुम 
टपके, अत्यन्त मधुर स्वर, मधुर स्वर उत्पादक ١ 
तरचुमरेज्ञ (ترنبہیز)‎ अ. फा. वि.-तरच्ुम से पढ़नेवाला; 
तरन्नुम से पढ़ता हुआ। 

तरचुमरेज़ी (ترنہیبی)‎ अ. फा. स्त्री.-तरचन्नुभ से पढ़ना। 
तरफ़ (.5,७ ) अ. स्त्री.-दशा, ओर, सिम्त; सिरा, किनारा; 
जानिब; लिहाज, आदर, पास; पक्ष, पार्टी । 

तरफ़दार ()००५,७) अ. फा. वि.-पक्षपाती, हिमायती; 
सहायक, मददगार । 

तरफ़्दारी (طرفداہی)‎ अ. फा. स्त्री.-पक्षपात, हिमायत; 
सहायता, मदद। 

(...#5)७) अ. स्त्री.-दोनों पक्ष, दोनों पार्टियाँ,‏ تیج 
उभय पक्ष।‏ 

अ.प्‌ .-समृद्धि, विभव, संपन्नता, खुशहाली ١‏ ترف) جج 

तरफ्फ़ो' وپ ےج (ترنع)‎ को सबसे ऊँचा समझना; 
अहंकार, अहंवाद, ۲9, गुरूर। 

तरब (طرب)‎ अ. पुं.-आनन्द, ٭ چو‎ हर्ष, उल्लास, 
सौमनस्य, खुशी, मसरंत। 
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तय्यार 


तय्यार (تیار)‎ अ. वि.-तत्पर, बद्धकटि, आमादा; समाप्त, 
खत्म; हृष्ट-पुष्ट, मेदुर, लहीम शहीम; परिपूर्ण, मुकम्मलू; 
सुसज्जित, आरास्ता; कोई पदार्थ खाने या प्रयोग करने की 
अवस्था में, जेसि-भोजन अथवा कपड़ा जो सिलने को दिया 
हो; . वस्त्राभूपण आदि से सुसज्जित; कूच, हमले या 
छापे के लिए कील-काँट से بوة‎ उपस्थित, मौजूद, 
विद्यमान । 

तय्यारची (طیارچی)‎ अ. तु. वि.-वायुयान-चालक, हवाई 
जहाज चलानेवबाला, पाइलेट। 

तस्यिबः («५५७ ) अ. स्त्री.-पवित्रा, पुनीता, मुक़द्स स्त्री; 
धामिक दृष्टिकोण से पवित्र नगरों के विशेषत:ः मदीने के आगे 
लगाया जानेवाला शब्द । 

तस्यिब (طیب)‎ अ.- वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक; विहित, 
जायज, हलाल, वह धन आदि जो पूरे परिश्रम और पूरी 
ईमानदारी से कमाया गया हो । 

तस्यिबात (०५५४७) अ. स्त्री.-तस्यिब': का बहु., पवित्रा 
और पुनीतात्मा ۲7 ۱ 

तरंजबीन ( (ترتنجبین‎ अ. स्त्री.-एक प्रकार की रेचक 
शकर जो बाज़ पौदों पर जम जाती है और अधिकतर 
खुरासान (ईरान) से आती है, तुरंजबीन; शिकंजी; 
नीबू का शबंत । 

तरः (४)०) फा. प्‌ं.-शाक, भाजी, साग, तरकारी । 

तर (تر)‎ फा. वि.-आद्र, गीछा; नवीन, नया; तत्कालीन, 
ताज़ा, हाल का; हरा, جج‎ सरसव्ज; लतपत, लथड़ा 
हुआ; घी आदि से चुपड़ा या उसमें डूबा हुआ, तरतराता; 
धनवान्‌, मालदार, (प्रत्य.) अत्यधिक, जेसे--ख़ूबतर' 
बहुत अधिक उत्तम या सुन्दर । 

तरकश (ترکی)‎ फा.पू.-तीर रखने का लम्बा खोल जो 
कमर में लटकाया जाता है, तूणीर, निषंग, त्रोण । 
तरकशबंद بند)‎ /४४,») फा. वि.-तृणी रधारी, तरकश बाँधे 
हुए, निषंगधर । 

तरक्‍क़ी (, ,5)>) अ. स्त्री.-उत्थान, उन्नति, उरूज; अधि- 
कता, बहुतायत, ज़ियादती; वृद्धि, बढ़ती; पद या ओहदे 
में वृद्धि । 

तरक्क़ोपसंद (ترتی‌ پسند)‎ अ. फा. वि.-उन्नत्ति और 
تجج‎ चाहनेवाला; एक साहित्यिक दल जो साम्यवादी 
विचारों का प्रचारक और देश में साम्यवाद का हामी है। 

तरक्‍क़ी पिज्ञीर (ترتی یری)‎ अ. फा. .جج‎ 'तरकक़ी- 
याफ़्त:; उन्नतिप्राप्त (पिज्ञीर-प्राप्त) ١ 

तरकक्‍क़ीयाफ्तः («०७५५ ,3,>) अ.फा. वि.-समुन्नत, वद्धंमान, 
وہ‎ को पहुँचा हुआ; सुसभ्य, सुशिष्ट, मुहज़्ज़ब । 





तरबअंगज़ ३६ २८१ तरीक़ 
तरबअंगज़ (طرب|نگیز)‎ अ. फा. वि.-खुशी बढ़ानेवाला, क्‍ (ترانەزن)‎ फा. वि.-गानेवाला, गायक; 


गाता हुआ ١ 

तरानःरेज़ (;४)००|)०) फा. वि.-दे. तरान:ज़नः । 

तरानःसंज ( ८-«5|०) फा. वि,-दे. तरान:ज़न । 

तरानःसरा (تٹراننسرا)‎ फा. वि.-दे. तरान:ज़न । 

तरानश्साज़ (تٹرإنسارز)‎ फा. वि.-दे. तरान:जन' ١ 

तरारः (४)|)४७) उ. पुं.-दे. तर्रारः', वही शुद्ध ۱ 

तरावत (५-१|)४) अ. स्त्री.-शीतलता, ठंडक, तरी; सर- 
सब्जी, हरियालापन, ताज़ग़ी; दिल और दिमाग की ठंडक । 

तराविश (,/#31)5) फा. स्त्री.-टपकन, रंजिश | 

तराविशे م۳‎ («७ ४9195) फा. अ. स्त्री.-क़लम की 
टपकन, अर्थात्‌ सियाही की तहरीर । 

तराविशे (تراریغعر) 5م‎ फा. अ. स्त्री.-कल्पना-शक्ति 
की टपकन, दिमाग़ की उतरन, मज़्मून, निबन्ध आदि । 

तरावीह (&:9)5) अ. स्त्री.-रमज़ान के महीने की नमाज़ 
जो रात में पढ़ी जाती और जिसमें, क़रान सुनाया 
जाता है। 

तराशः (ترھےء)‎ फा. प्‌.-किसी वस्तु को छीलने में निकला 
हुआ फोक, छीलन; पत्थर तराशने की छेनी, टाँकी; 
جج‎ क़ाश। 

तराश (,//») फा. स्त्री.-कटाव, काट-छाँट, یچ‎ 
ब्योंत; काटने का ढंग; कटाव की و‎ आविष्कार, 
ईजाद; धार, बुरिश, काट, (प्रत्य०) काटनेवाला, जेसे-- 
'जेबतराश' जेब काटनेवाला। 

तराश खराश خراإس)‎ (/४)०) फा. स्त्री.-वेशभूषा, 
वज़ा क़ता; काट-छाँट, कतरब्योंत ١ 

तराशिदः (ترإفندہ)‎ फा. वि.-काटनेवाला; छीलनेवाला ; 
कतरनेवाला | 

तराशीदः (४०५७४/)>) फा. वि.-काटा हुआ; छीला हुआ; 
कतरा हुआ; मनगढ़ंत, कपोल-कल्पित । 

तरिकः («४)>) جج‎ धन और संपत्ति जो किसी के मरने 
पर उसके उत्तराधिकारियों.को मिलती है, दाय, ۳ہ‎ ۱١ 

तरी (,५)४) फा. स्त्री.-आद्ंता, :م9‎ खुश्की का 
उलटा, फनी का स्थान; सील, नमी, सीड़ं; समृद्धि, 
5818781 मालदारी । 

तरी (طری)‎ अ. वि.-ताज़ा, सरसब्ज़, हरा भरा। 

तरीक़ः («)७) अ. पू..-प्रणाली, ,ہ38‎ तज़ं; युक्‍्ति, 
तरकीब; पंथ, मश्रब; नियम, क़ाइदा; परम्परा, रिवाज; 
चाल-ढाल, रविश; वेशभूषा, वज़ा क़ता। 

तरीक़ (طریق)‎ अ. पुं.-“बक़ा का नाम कोई भूलकर नहीं 
लेता-तेरे तरीक़ ने चौंका दिया, जमाने को, मार्ग, रास्ता; 


आनन्दवर्धक, हर्षजनक ١ 

तरबअफ़्ज़ा (طرب |فزا)‎ अ. फा. वि.-दें. +۱ 

अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ खुशियाँ‏ (طربگد) یج 
मनाई जा रही हों ।‏ 

तरबखेज़ (طربخیز)‎ अ. फा. वि.-दे. ۱ 

अ. फा. वि.-खुशी उत्पन्न करनेवाला,‏ (طربزا) یج 
हर्षजनक, आनंदोत्पादक।‏ 

तरबसंज ( ८०.०->)७) अ.फा.वि.-तोलछ-तोलकर आनन्द का 
ढेर 7ہ‎ बहुत अधिक खुशियों का मालिक | 

तरबुज्ञ (;:)०) फा. प्‌.-तरबूज़, एक प्रसिद्ध फल, कलींदा, 
कालिद, تاج‎ चित्रफल, मांसफल, جم‎ ١ 

तरशशुह (ترے)‎ अ. प्‌ .-हल्की-हल्की फुहार, बूँदा-बाँदी; 
रिसना, झरना, टपकना; प्रकट होना, जाहिर होना। 

तरह (طرم)‎ अ. स्त्री.-न्यास, नींव, बुनियाद; पद्धति, शली, 
رق‎ वेशभूषा, वजूअ; समान, भाँति, मिस्ल; घटाता, 
व्यवकलन, तफ्रीक़; प्रकार, ढंग; टालना, झगड़े को बढ़ने 
न देना; युक्तित, तरकीब, जुगत; मुशाइरे के लिए मिस्रा, 
जिससे उसकी बह् और रदीफ़ो क्राफ़िया जाना जाता 
है, समस्या । 

तरह॒दार ()०८)४) अ. फा. वि.-बाँका, छबीला, चुटपुटा, 
नाजोअंदाज़वाला, (माशूक़) वज़अदार। 

तरह॒दारी (,५)०८)४) अ. फा. स्त्री.-बाँकापन, छबीलापन, 
हाव-भाव, नाज़-नख्या:, हुस्न, 7 ١ 

तराइक़ (طرائت)‎ अ. पुं.-तरीक़ा' का बहु., तरीक़े । 
तराज़ ےہ (طرا:)‎ तिराज, वही शुद्ध है। 

तराज़िदः (طرازندہ)‎ फा.वि.-दे. तिराज़िद:' वही शुद्ध है। 

तराजिम (تراجم)‎ अ. पु.-तर्जमः का बहु. तज्ंमे' । 

अ. स्त्री.-दोनों पक्षों‏ (تر(فکی طرفینں) ج۱ 5ہج 
की रज़ामंदी, उभयपक्ष की स्वीकृति ।‏ 

तराजी (تراجی)‎ अ. स्त्री.-एक दूसरे से आशा रखना। 

तराज़ी (,»2४)2) अ. स्त्री.-एक दूसरे से रज़ामंद होना; 
रज़ामंदी, अंगीकृति । 

तराजू (%|)2) फा. स्त्री.-तौलने का यंत्र, तुला, तखरी, 
मीज़ान । 

त्राजूए अदुल (ترازوے عدل)‎ फा. अ. स्त्री.-वह तराजू 
जिसके दोनों تج‎ में तनिक भी अन्तर न हो, न्याय-तुला । 

तराजूए संगज़न سنگزن)‎ ८-);|)5) फा. स्त्री.--वह तराजू 
जिसमें पासंग हो। 

तरानः («४|)5) फा. पूं.-गान, गाना, नर्म:; एक विशेष 
प्रकार का गीत। 


तज़ोंअंदाज़ 


० वतन (تریرطی)‎ अ.पुं -स्वदेश-त्याग, प्रवास, निर्वासन, 
जलावतनी । 
तके 886 (تریلذات)‎ अ. पुं.-सुख-चंन और अच्छा 
खाना-पीना छोड़ देना, निवृत्ति ١ 





तक मुवालात (تریمراات)‎ अ. पूं.-मिल-जुलकर काम 


करना- छोड़ देना, असहयोग, अदमे तआउन ١ 


अ.स्त्री.-लालच देना, प्रलोभन ; उत्तेजना,‏ (ترغعیب) 5ج 


इश्तिआल; प्रेरणा, शौक़; वरग़लाना, बहकाना। 


तज (طرز)‎ अ. उभ.-शली, पद्धति, ढंग; स्वभाव, आदत; 


वेशभषा, वज़ा-क़ता। 

त्जमः (ترجمۃ)‎ अ. یچب‎ भाषान्तर, उत्था, 
तर्जुमा भी प्रचलित है। ا‎ 

तर्जोम (ترجیع)‎ अ. स्त्री.-जाकर वापस आना, प्रत्यागमन ; 
किसी के मरने पर “इन्नालिल्लाह' कहना ١ 

तर्जोअबंद (ترجیعبند)‎ अ. फा. पूृ.-नज़्म की एक ) 
जिसमें कई बंद होते हें, हर बंद अलग-अलग रदीफ़ 
काफ़िए में होता है और हर बंद की समाप्ति पर एक 
शेर आता है जिसका रदीफ काफ़िया जुदा होता है, 
और यह श्र हर बंद की समाप्ति पर आता है, 
वरखिलाफ़ तर्कीबबंद' के जिसमें बीच का हर शेर नया 
होता है। 

तर्जीहू (€&#>)5) अ. स्त्री.-प्रधानता, श्रेष्ठता, फ़ौक़ियत; 
किसी व्यक्ति, विषय या वस्तु को उसी जेसे दूसरे व्यक्ति, 
विषय या वस्तु पर प्रधानता देना। 

तर्जीहि बिलामुरज्जह ترجیے‌بلایرجے)‎ ( अ. स्त्री.-एक 
को दूसरे पर बिना कारण के प्रधानता देना ! 

तर्जुमान (ترجسان)‎ अ. पुं.-दे. तरजुमान' । 

ते अदा (1०3)४ ) अ. फा. उभ--काव्य प्रणाली, शाइरी का 
:یج‎ हाव-भाव का ق8‎ 1۱ 

8 कलाम (طرزکم)‎ अ. उभ.-बात करने का ढंग, 
वाकशली । 

85 (طرگنتگر) جج‎ अ. फा. उभ--वार्ताशली, बात- 
चीत करने का तरीक़ा। 

5 तक़्रीर (طرزتتریر)‎ अ. उभ्न--भाषण-शली, वाक्‌ 
प्रणाली, बक्रीर करने का ढंग। 

तजज तहरीर (طرزتصریر)‎ अं. उभ.-लेखन-शली, लिखने 
का ढंग। ۱ 

अ. फा. उभ--चलने का ढंग,‏ (طرزرفتار) रफ़ार‏ 5ج 
गमनप्रकार ।‏ 

तज़ोंअंदाज् (طرززرانداز)‎ अ. फा. पं .-वज़ा-क़ता, रंग-ढंग, 
चाल-ढाल। 


२८२ 


तरीक़ए तालीम 





32, रविश; परम्परा, रिवाज; धर्म, मजूहब; 86و‎ 

तरकीब; नियम, दस्तूर। 

तरीक़ए तालीम تعلیم)‎ <“2)७) अ. पू.-शिक्षा-प्रणाली, 
शिक्षणशली, पढ़ाने का ढंग | 

तरीक़त (طریتت)‎ अ. स्त्री.-आत्मशुद्धि, अंतःशुद्धि, दिल 
की पाकीज़गी; ब्रह्मज्ञान, अध्यात्म, तसब्बुफ़। 

तरीक़ अमल ہچب (طریتقصل)‎ करने का तरीक़ा, 
कार्य-प्रणाली, कार्य-पद्धति । 

तरीन (..)2)>) फा. प्रत्य.-सबसे अधिक, जेसे--“बदतरीन' 
सबसे अधिक ख़राब, निक्ृष्टतम। 

तरोताज़ः (تررتازہ)‎ फा. वि.-सरसब्ज, हरा-भरा; प्रफुल्ल, 
आनंदित, 5 ۱ 

तर्क (تری)‎ अ. पुं--त्याग, परित्याग छोड़ना; भूल, भूल में 
छूट जाना, सहव। 

तक़ोक़ (ترتیت)‎ अ. स्त्री.-पतछा करना, पानी की तरह 
पतला करना; पतलापन, तरलता, रक़ीक़ (द्रव) से बता । 

तर्कोब (ترکیب)‎ अ. स्त्री.-मिश्रण, मिलाना; बनावट, 
साख्त; 58 तदबीर; ढंग, प्रणाली, तरीक़ा; किसी 
विशेष चीज़ के बनाने का ढंग; व्याकरण में किसी वाक़्य के 
शब्दों का परिच्छेद। 

तकींब बंद (ترکیب بند)‎ अ. फा. पुं.-नज़्म की एक किस्म, 
जिसमें कई बंद होते हैं, हर बंद अछग-अछूग रदीफ़ क़ाफ़िए 
में होता है और हर बंद के ख़तम पर एक नया शे'र छाते 
हैँ जो अछूग रदीफ़ क़ाफ़िए का होता है, इसमें और तर्जीअ 
و‎ में यही भेद है कि उसमें टीप का शे'र एक ही होता है 
जो बार-बार आता है और इसमें टीप के सब शेर ےجو‎ 
अलग होते ۱ 

अ. स्त्री.-किसी‏ (ترکیب۔|ستسال) इस्तेमाल‏ 5ج 
दवा के खाने की तरकीब, सेवनविधि ۱‏ 

तकोब 88 (ٹترکیہنھری)‎ अ. स्त्री.-वाक्य-विश्लेषण, 
विग्रह । 

तकोब (ترکیب صرفی) آ8‎ अ. स्त्री.-शब्द-निरुक्ित, 
संधि-विच्छेद, ۳ج‎ ۱ 

तक़ह (४)5)) अ. स्त्री.-हसली की हड्डी ١ 

तकें अदब (تری|دب)‎ अ. पूं.-किसी के साथ जिस सम्मान 
या नम्नता से पेश आना चाहिए उसका त्याग देना, आदर- 
त्याग, ٣۳۴۲۴, बदतहज़ीबी ١ 

तर्क अलाइक़ (تریعئی)‎ अ. पुं.-सांसारिक विषयवासना 
का त्याग; गृहस्थी और बाल-बच्चों का त्याग, 535 ۱ 

तकें दुनुया (५५०० ४)>) अ. पुं.-संसार के झगड़ों का त्याग, 
١8۳. विषयत्याग ١ 


तलबान: 






फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, भयात॑, खौफ़ज़दा ।‏ (ترساں) कर‏ سر ملس ساس یم سے 

तर्स (ترسا)‎ फा. पू-ईसाई, स्थिष्टीय;,. आतशपरस्त, 
अग्निपूजक, पार्सी । 

खूबसूरत लड़का;‏ .اپ फा.‏ (تسابو) ہج 
पार्सी खूबसूरत लड़का।‏ 

तसिदः (४०७.०)०) फा. 5--31۱ 

तर्सोअ (ترصیع)‎ अ. स्त्री.-किसी जुवर पर नगीने जड़ना; 
इबारत के दो जुमलों में एक वजन और क़ाफ़िए के शब्द 
लाना । 

तर्सोदः (ترسیدہ)‎ फा. वि.-डरा हुआ, भयत्रस्त। 
तर्सोल (ترسیل)‎ अ. स्त्री.-भेजना, प्रेषण; रुपया या 5 

आदि भेजना । 


तह (८३४०) अ- ےق‎ तरह',दोनों शुद्ध हे, बुनियाद, नींव । 
तहंअंदात़ (;|००|८)७) अ. फा. वि.-नींव डालनेवाला, 


बुनियाद रखतेवाला । 

तहेअफ़गन (طرمانشن)‎ अ. फा. वि.-दे. 'तहंअंदाज' । 

तहाँ (طرحی)‎ अ. वि.-तहंवाला, वह मिश्रा जो किसी 
وی‎ की तहं हो। 

तहँनो ( )०८)४) अ. फा. ۳۲. बुनियाद, नये सिरे से 
कोई तामीर; नये सिरे से कोई काम, अनुष्ठान । 

तल (طل)‎ अ. स्त्री -ओस, ۰۱ 

(७७७) अ. पु--मज़ा पाना, स्वाद पाना; स्वाद,‏ ٹج 
मज़ा; लज्ज़त, आनन्द ۱‏ 

तलत्तुफ़ (०.४७) अ. प्‌ .-छपा, दया, ۱ 
तलफ़ (५.६७) یو‎ विनष्ट, बरबाद, तबाह; 
.ےچ‎ हुलाक, ۱ 

तलपफ़्त (४०.०) अ. पुं-उच्चारण, मूंह से शब्द 
निकालना । 

तुलबः (طلبم)‎ अ. पुं.- तालिब' का बहु., विद्यार्थी लोग । 

| तलब (طلب)‎ अ. स्त्री.--माँगना, याचना; अभियाचना, 
ا‎ तक़ाजा; वेतन, یج‎ इच्छा, चाह, ख्वाहिश; 

बुलावा, तलबी; किसी नशीली वस्तु-जिसके खाने या पीने 
का अभ्यास جج‎ चाह। 

तलबगार (9५.०७) अ. फा. वि.-इच्छुक, अभिलाषी, 
ख्वाहिशमंद, 'इक बार दिखाकर चले जाओ झलक 
अपनी, हम जल्वए-पहमके तलबगार कहाँ چ‎ ?”-.हसरत 
मोहानी । 

तलबा (५५४७) अ. प्‌.-तालिब' का बहु., विद्यार्थीगण, 
तालिबेइल्म । ۱ 
तलबानः (طلبات)‎ अ. फा. पु.-अदालत में गवाहों आदि के 
बुलाने को जमा होनेवाला सफ़रखर्च ۱ 
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तर्तोब (ترتیب)‎ अ. स्त्री.-क्रम, सिलसिला; प्रबंध, बंदो- 


तर्तीष 


बस्त; सज्जा, दुरुस्‍्ती; चंद चीजों को यथास्थान ठीक-ठीक 
रखना; हर चीज का उसके मुताबिक़ दर्जा नियुक्त करना । 

तर्ताब (ترطیب)‎ अ. स्त्री.-ठंडा करना, शीतल करना; 
शरीर के किसी अंग में तरी पहुँचाना। 

तर्तीयवार (ترنتیبرار)‎ अ. फा. वि.-तर्तीव से एक के बाद 
एक । ۱ 

तर्तोल (ترتیل)‎ अ. ٭ھ۔ یىی‎ को उसके शुद्ध उच्चारण 
के साथ, घीरे-धीरे और इत्मीनान से पढ़ना | 

(७2०)३)अ. स्त्री.-रहू करना, ۹5 खंडन करना,‏ پچ 
काटना; किसी बात को झूठ साबित करना; किसी के‏ 
करना |‏ م8 ×0 लगाए हुए दोष को‏ 

(3७)७) अ. पूं -एक बार पलक झपकाना ; नवाँ नक्षत्र,‏ :٭چ 
पड़‏ جو इलेषा; नाखून: रोग, जिसमें आँख में एक लाल‏ 
जाती है।‏ 

तफ़ (طرفب)‎ अ. पु.-पलूक झपकाना; आँख; देखना; 
कोना, कनारा, गोशा; सुनहरी पेटी जो कमर में सजावट 
के लिए و‎ हैं; सोने-चाँदी की जंजीर जो कमर में बाँधी 
जाती है। 

तफ़बुलऐन طرفہ |لعیری)‎ ( अ. पुं.-एक बार पलक का 
झपकना; बहुत जरा-सी देर। 

तबियत (تربیت)‎ अ. स्त्री.-पालन-पोषण, परवरिश 
शिक्षा, तालीम; सम्यता और शिष्टाचार की शिक्षा; 
तादीब; ट्रेनिंग, प्रशिक्षण; ۱ 

तबियतयाफ्त: (تربیسیانتہ)‎ अ. फा. वि.-जो शिष्टता 
और دم‎ की शिक्षा पा चुका हो, सम्य, शिष्ट; ट्रेनिंग 
पाया हुआ, प्रशिक्षित । 

तर्मीम (ترمیم)‎ अ. स्त्री.-मरम्मत करना, सँवारना, 
۳چ‎ करना; काट-छाँट, इस्लाह; संशोधन, किसी प्रस्ताव 
में काट-छाँट, परिवर्तन । 

तर्रार (طرا,)‎ अ. वि.-तेज बोलनेवाला, वाचाल, मुखर; 
चालाक, दक्ष, कुशल; छली, वंचक, हीलागर; चुलबुला, 


चल, शोख। 

तर्सरी (کطرزری)‎ अ. स्त्री.-छल, कपट, ठगी; चपलता, 
ہے‎ शोखी;  वाचालता, मुखरता, चौकड़ी, 
कुलांच । 


तर्वोज (ترریمے)‎ अ. स्त्री.-रिवाज देना, प्रचलित करना, 
फेलाना; प्रचार करता, तब्लीग़ करना ۱ 

तर्स (ترس)‎ फा. पूं.-भय, डर, ۱ 

तर्सनाक (ترسنای)‎ फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ, 
भपाकीत, भयत्रस्त । 


١ج‎ 


तलायःदार ج (طلبعدار)‎ फा. पुं.-तलाय: का नायक ۱ 
तलाश (, /१3) तु. स्त्री.-खोज, टोह, जुस्तुजू। 

तलाशी (५5१5) तु. स्त्री.-ढूंढ़, खोज, :جج‎ सरकारी 
आज्ञा से किसी के मकान आदि की छानबीन। 

तलीअः (४६-७०) अ. पूं .-दे. तलाय:'। 

तलीक़ (طلیق)‎ अ.वि.-स्वच्छंद, मुक्त, आजाद, निरंकुश। 

तलीक़ुल्लिसान (طلیقاللسان)‎ अ. वि.-जिसकी ज़बान 
आज़ाद हो, जो चाहे कहे, मुंहफट, मुक्तकंठ; वाक्यपटु, 
तक़क़ार। 

तलीक़ल यदेन (...१५५- ३५-८७ ) अ. [वः-मुक्तहस्त, رب‎ 
दोनों हाथों से देनवाला। 

तलूअत (०-७) अ. स्त्री.-मुख, आकृति, चेहरा; रूप, 
शोभा, छटा; दर्शन, दीदार ١ 

तलईन (دلئکیںی)‎ अ. स्त्री.-नर्म करना, मुलाइम करना; 
हलका जुलाब। 

अ. पुं.-अब्रक, अश्रक; मदिरा, शराब;‏ (طلق) ج5 
जेह, प्रसव-कष्ट।‏ چ 

तल्क़ीन (تلتیںی)‎ अ. स्त्री.-दीक्षा देना, गुरुमंत्र देना, 
पीर का मुरीद को अमल आदि पढ़ाना; सदुपदेश, वा'ज़, 
नसीहत ۱ 

सफ्रा; पित्ताशय, सफ्रा की‏ :ہا بْ.٭ (تلخہ) :ح8 
थली ।‏ 

तल्ख (تلغٰ)‎ फा. वि.--कड़वा, कटु; अरुचिकर, नागवार। 

तल्खकाम (تلخکا)‎ फा. वि.-असफलमनो रथ, ۱ 

तल्खगो (१४८४०) फा. वि.-कटुभाषी, कड़वी बातें करने- 
वाला; सत्यभाषी, ठीक बातं 0۱ 

तल्खज़बाँ (تلمزیاں)‎ फा. वि.-दे. 'तल्खगो'। 

तल्खाबः ) (تلخابۂ‎ फा. प्‌..-दे. तल्खाब' (तल्ख +- कड़वा +- 
आब--पानी ) । 

तल्खाब (تلخاب)‎ फा.पं .-ज़हर का पानी, ऐसा पानी जो 
पिया न जा सके। 

तल्खाबे गम (تلذاب غم)‎ का. अ. पूं.-प्रेम के दुःख का 
पानी रूपी विष। 

तल्खी ( ५४-५5) फा. स्त्री.-कटुता, कड़वापन; सत्यता, 
सच्चाई; दुःशीलूता, कज अखलाकी। 

3۳885 (( ,०&5०.७) अ. स्त्री.-संक्षिप्त, साररूप, खुलासा; 
निमंलता, शुद्धता, खालिसपन। 

तल्मीज्ञ (3५-०७) अ. पुं.-दे. 'तिल्मीज़', शुद्ध यही है। 

तल्मीहू (سیے)‎ अ. स्त्री.-किसी की ओर उचटती हुई 
दृष्टि डालना; शेर या बयान में किसी क़िस्से की और 
संकेत । 
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तलबी (طلبی)‎ अ. स्त्री.-आबाहन, बुलावा; न्यायालय 
में सम्मन द्वारा बुलावा। 

तलबीदः (४७५५-४०) फा. वि--बुलाया हुआ, आहत; 
सम्मन द्वारा बुलाना। 

पहनना।‏ چب (,»५-७) अ.‏ جج 

तलम्मुज्ञ (<....5) अ. ہپ‎ होना, शागिदं होना; 
शिष्यता, शागिदी, विशेषतः शाइरी की शागिर्दी । 

अ. पूं.-रंग बदलना, कभी कुछ होना‏ (تالن) ٹج 
कभी कुछ।‏ 

तलब्वुन मिज्ञाज (نلوں‌سرام)‎ अ. वि.-ज्ञो कभी कुछ सोचे 
कभी कुछ, जिसकी राय हर समय बदलती रहे, अस्थिर- 
चित्त । 

तलव्बुस (ئلرٹ)‎ अ. प्‌ .-सनना, جج‎ भरना। 

तलाक़ (طلقت)‎ अ. स्त्री.-विवाह-विच्छेद, मियाँ-बीबी का 
सम्बन्ध समाप्त करनेवाला अमल। 

तलाक़त (طاتت)‎ अ. स्त्री.-ज़बान की तेज़ी, वाक्य- 
पदुता । 

तलाक़ी ( ५52७) अ. स्त्री.-परस्पर मिलमा, मुलाक़ात 
करना, भेंट करना ۱ 

तलाक़ बाइन بائنی)‎ (9४७) अ. स्त्री.-वह तलाक जिसमें 
विच्छिन्ना स्त्री जब तक दूसरे आदमी से विवाह न कर ले 
और उसके साथ सहवास न हो जाय, तब तक पहला आदमी 
उससे विवाह नहीं कर सकता। 

8515 मुग़ल्लज़ः (५७/४.० 70५ ) अ. स्त्री.--वह तलाक़ जिसमें 
फिर पुरुष, विच्छिन्ना स्त्री से विवाह कदापि नहीं कर 
सकता । 

तलाक़ रजई (, ५»«>) (طلق‎ अ. स्त्री.-वह तलाक़ जिसमें 
पुरुष स्त्री से पुन: विवाह कर सकता है। 

तलाक़ शिकम شعم)‎ (28) अ.स्त्री.-पेट चलना, दस्त आना । 

तलातुम (ناطم)‎ अ. १.-पानी का मौजें मारना; तुग्यानी, 
बाढ़ । 

तलाफ़ी (५9४) अ. स्त्री.-क्षतिपूर्ति, हानि की पूर्ति, 
नुक्सान का बदला, جج‎ ١ 

तलाफ़ोए माफ़ात (०७.५ 55) अ. सत्री.-नुक्सान की 
तलाफ़ी, ۱ 

तलामिज्ञ: (४3-०5) अ. पूं.-तिलमीज़' का बहु., शागिदं 
लोग । 

तलामोज़ (5५-०७) अ. पूं.-दे. 'तलामिज़:! । 

तलायः ج (طايه)‎ पूं.-रात्रि में पहरा देनेवाली सेना। 

तलाय:गर्दो (५०)४०2१४) तु. फा. स्त्री.-सेना की रात्रि में 
पहरा देने की ड्यूटी । 





- ٭ (ترابی)‎ स्त्री.-परस्पर बराबर होना; 
परस्पर बराबर अन्तर होना, समानान्तर | 
तवाज़ो' (تواغعم)‎ अ. पुं.-आदर, सत्कार, इज्जत; आव- 
भगत, खातिरदारी; आतिथ्य, मेहमाँदारी; नम्रता, 
विनति. 1, 813۱ 

तवातुर (نوزتر)‎ अ. पुं.-निरंतरता, अनवरतता, रूगातार- 
पन, तसलसुल ١ 

तवाफ़ (طواف)‎ अ. पुं.-किसी चीज़ के चारों ओर फिरना, 
परिक्रमण, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, पंकरमा ۱ 
جج‎ (329) अ. पूं.-परस्पर एक जगह रहना; 
एक दूसरे के अन्‌ कूल होना; एक दूसरे की सहायता करना ; 
एक जैसा होना, सदृशता, 1۱ 
तवाफ़्क़ लिसानन لسانیں)‎ (४1%) अं. ہپ‎ विभिन्न 
भाषाओं के किसी: शब्द का एक जंसा होना, बनावट में 
भी और अर्थ में. भी, जसे-- फुल्ल” अरबी और संस्कृत 
दोनों में फूल को ۱ج‎ 

तवाबिल (, ||)०) फा. प्‌.-गरम मसाले, काली मिचे, लोंग, 
इलाइची, जीरा आदि। 

तवाबे' (ترایع)‎ अ. पुं.-ताब्र' का बहु., अधीन लोग, 
अनुयायी लोग । 

स्त्री.-छुपना, पोशीदा होना; गुप्ति,‏ (تواہی) جج 
गोपनं, <2, पोशीछगी ١‏ 

तवारीख (&४)०) अ. स्त्री.-तारीख़' का बहु., तारीखें, 
तिथियाँ; इतिहास, किसी देश की तारीख । 
तवारुद (०)|95) अ. पूं.-परस्पर एक जगह उतरना; 
दो शाइरों के किसी शेर का मज़्मून एक हो जाना, 
भावसाम्य ١ 

अ. स्त्री.-लम्बाई, दीघंता, आयाम;‏ (طوالت) جج 
विलम्ब, ढील, देर; बखेड़ा, झंझट, दर्देसर; मुद्ृत की‏ 
लम्बाई ।‏ 

तबवालिए इज़ाफ़ात توالئی اضافات)‎ (۲. ۹.-) वावय 
के शब्दों में बहुत-सी इज़ाफ़्तों का इकट्ठा हो जाना, जेसे- 
-आप के घर के मालिक के बेटे का नौकर' या قب‎ गुले 
ہہ‎ बाग्े खुल्देबरीं, यह दोष है। 
तवाली ہی .٭ رترالی)‎ - आना या होना। 
(ترالد) جج‎ अ. पुं.-संतान उत्पन्न करना, यह शब्द 
अकेला नहीं आता वरन्‌ तनासुल” के साथ मिलकर 
'तवाल॒दो तनासुल' बोला जाता है, दे. तनासुरू। ۱ 
(تواب) مج‎ अ. पुं--तौबः ( पापों की क्षमा याचना) 
स्वीकार करनेवाला, ईश्वर का नाम | 
(ميی) جج‎ अ. प्‌.-फटना, शक़ होना। 


श्ट५ 





तल्मीहतलब 

तल्मोहतलब (تسیےطلی)‎ अ. वि:-ऐसा शेर या ۴ 
जिसमें किसी क़िस्से या बात की व्याख्या जुरूरी ۱ 

तलवीन (تلریں)‎ अ. स्त्री.-रंग भरना, रंग-बिरंगी करना। 

(...४5,5) अं. पुं.-विलंब, ढील, देर।‏ جج 

तवक्कुल (, |४,>) अ. प्‌ .-सांसारिक साधनों का भरोसा हटा- 
कर सारे काम ईश्वर की मर्ज़ी पर छोड़ देना। 

ج٢ (تہتم)‎ अ. पुं.-आशा, भरोसा, उम्मीद। 

तबज्जोह («(+>9०) अ. प्‌.-किसी की ओर मुँह करना, 
ध्यान देना; ध्यान, रुजूअ; ग़्रौर, अधिक ध्यान; कपा, 
दया, मेहरबानी । 

अ. पुं.-वतन बनाना, रहने 1۱‏ (رطن) جج 

अ. पुं.-संयम, यतिधर्म, आत्मसंयम, परहेज़-‏ (ترم) جج 
गारी, जुहद्‌ ۱‏ 

38 (تولی)‎ अ. पुं.-प्रेम, स्नेह, भक्ति, मुहब्बत। 

(७-५०) अ. पुं.-उत्पत्ति, पदाइश, लड़का पंदा‏ جج 
होना ।‏ 

तवस्सुत (/«)०) अ. पुं.-बीच की राह पकड़ना, न बहुत 
अधिकता न बहुत कमी; मध्यस्थता, बिचौलियापन । 

अ.- प्‌.-किसी को किसी काम के लिए‏ (تسل) جج 
वसीला बनाना, सहारा पकड़ना; मा'रिफ़त, ۱‏ 

अ. पु.-अ्रम में डालना; भ्रम में पड़नां;‏ (ہم) جج 
अम, भ्रान्ति, वहम |‏ 

तबहूहुमपरस्त' (ٹرھرپیرسے)‎ अ.फा. वि.-वहम की बातों को 
माननेवाला, एसी बातों पर विश्वास रखनंवाला जिनका 
कोई अस्तित्व नहीं है, भ्रमवादी । 

तवहूहुमपरस्ती (, >४«)२/००५०) अ. फा. स्त्री.-निराधार और 
काल्पनिक चीज़ों पर विश्वास रखना। 

होना,‏ ھ32 अ. पुं.-बहशी बनना,‏ (تہحم ) جج 
किसी चीज़ से घबराना, भागना ।‏ 

तवाइफ़ زطرائف)‎ अ. स्त्री.-ताइफ़ः का बहु., रंडी, 
गणिका, वारमुखी, क्रीडानारी, ۹۹8, विभावरी, नगर- 
नायिका, वेश्या, मंगलामुखी । 

तवाइफ़ज्ञादः .٭(طوائفزادر)‎ फा. प्‌ .-गणिकात्मज, 8358 
पुत्र, रंडी का लड़का । 

तवाइफ़ुल मुलूकी (عالدالسٹگی)‎ अ. स्त्री--देश का 
उथल-पुथल, राज का कुप्रबंध, राजगद्दी का आर-बार 
परिवततेन, गृह-युद्ध आदि का कुचक्र। 

(..3|३) अ. पूं.-दोनों पल्‍लों में बोझ बराबर‏ جج 
होना, संतुलन, एतिदाल, हमवजूनी।‏ 

तवाजुनेक्र्व्वत (ترازں‌ترت)‎ अ. पुं.-दोनों ओर शक्ति 
की समानता । 





तश्रीफ़ात 


(८.५5) फा. वि.-प्यासा, तृषित, पिपासित; अतृप्त,‏ :جج 
जिसका जी न भरा हो; तिश्ना भी प्रचलित ।‏ 


२८६ 


۴ج 
में पड़ना;‏ ۹ ٭*ہ وپ अ.‏ (تشک) तशक्कुक‏ 
संदेह, शंका, भ्रम, ۱‏ 


फा. वि.-तृषित, प्यासा; असफल-‏ (تشد‌کم) (»८०७) अ. पूं.-शुक्रियः अदा करना, धन्यवाद | तश्नःकाम‏ جج 


मनोरथ, नाकाम । 

तइनःजिगर (تشنمجگر)‎ फा. वि.-असफलकाम, ना- 
कामयाब; अभिराषी, मुश्ताक़। 

तश्नःछब (تشنطلب)‎ फा. वि.-जिसके ओंठ प्यास के मारे 
सूख गये हों, बहुत प्यासा,--उम्मीदे लुत्फ़ आपसे है इक 
ख़याले ख़ाम-कब तद्नालब की प्यास बुझी है सराब से ।” 

तइनए چ‎ (5 ४४०/.४5) खून का प्यासा, जान का दुश्मन, 


प्राणघातक । 
तइनए दीदार (تغذلۂ دید(,)‎ देखने का भूखा, बहुत अधिक 
अभिलाषी । 


38۰۸ (شنکی)‎ फा. स्त्री.-प्यास, तृष्णा, पिपासा; 
लालसा, अभिलाषा, इश्तियाक़ ۱ 

مج अ. स्त्री.-बुरा-भला कहना,‏ (تشنیع) ۷٭8 
मलामत करना।‏ 

तह्बीब (تبیب)‎ अ. स्त्री.-क़सीदे में शुरू के शे'र जिनमें 
कोई दृश्य या किसी घटना का वर्णन होता है और उसके 
बाद ही गुरेज़ होता है। 

अ. स्त्री.-एक अर्थालंकार जिसमें एक‏ (تەبيه) جج 
वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करके उसे घटाया या बढ़ाया‏ 
या बराबर किया जाता है, उपमा।‏ 

तश्बीहे ताम تام)‎ ५५६०-४७) अ. स्त्री.-ऐसी ہج‎ जो पूरी- 
पूरी घटित हो, पूर्णोपमा । 

तश्बीहे नाक़िस (, ,०3 4५५४5) अ. स्त्री.-ऐसी उपमा जो 
दो वस्तुओं में केवल एक बात में ठीक उतरे, सबमें न 
हो, लुप्तोपमा । 

तंश्रीफ़ (تنریف)‎ अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, सम्मान, बुज़र्गी; 
ख़िलअत, राज की ओर से सम्मानार्थ दिये जानेवाले वस्त्रा- 
भूषण आदि; पदापंण, आगम; शुभागम। 

तश्रीफ़ अर्ज़ानी (تشریف اہزانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 
तश्रीफ़ 0۱۰۱ 

तश्रीफ आवरी ۔(تشریفآرہی)‎ अ. फा. स्त्री.-विराजमान 
होना, पदापंण करना, तश्रीफ़ लाना, शुभागमन ۱ 

तश्रीफ़फ़र्माई (تشریففرمائی)‎ अ. फा. स्त्री.-ठहरना, 
बेठना, तशरीफ़ रखना। 

तश्रीफ़बरी (تمریفغبری)‎ अ. फा. स्त्री.-तश्रीफ़ ले. 
जाना, वापस जावा, जाना, रुखसत ۱ 

तश्रीफ़ात (تشریفات)‎ अ. सत्री.-जुलस, शोभायात्रा; 
खिलअत । 


देना, कृतज्ञता प्रकट करना। 

तशक्कुल (८४5) अ. प्‌.-किसी चीज़ का साकार होना । 

8: ( ५४5) अ. स्त्री.-गिला करना, उलाहना देना । 

,»5०5) अ. पुं.-निश्चित होना, मुअय्यन‏ ,( جج 
होना ।‏ 

ےج (००४5) अ. 9 -तितर-बितर होना,‏ جج 
व्यस्त होना, मुंतशिर होना ।‏ 

(७५५७) अ.प्‌ .-सख्ती करना, जुल्म करना, अत्या-‏ پیج 
चार करना; मारपीट करना।‏ 

तशचुज ( ८-४४) अ.पपुं .-किसी अंग का अकड़ना, इस प्रकार 
अकड़ना कि झुके नहीं; अकड़न, ۱ 

तशपफ़ी (५६४७) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढ़स, 6 
रोगमुक्ति, शिफ़ा। 

तशब्ब॒ह (८५-४०) अ. چپ‎ होना, एक-जेसा होना; 
एकरूपता, سام‎ हमशक्ली ١ 

अ. पुं.-शीआ होना; अपने को 7‏ (شیع) "جج 
बताना ।‏ 

तशरों' (تفرع)‎ अ. पूं.-शरीअत (धर्मशास्त्र ) पर चलना। 

तशहहुद (७६८४०) अ. पुं.-'कलिमए शहादत' पढ़ना। 

तशाउर (تشامر)‎ अ. प्‌ .-अपने को शाइर (कवि) बताना, 
झूठा शाइर (शायर) बनना । 

तशाबुह (تمابہ)‎ अ. جب ب‎ एक-जेसा होना; एक-जेसी 
आयतें (क़ुरान के वाक्य) होने के कारण हाफ़िज का कुरान 
की आयतों को कहीं का कहीं मिला देना । 

तशावुर (9४४) अ. पुं.-परस्पर सलाह-मशवरा करना, 
विचार-विनिमय करना, परामर्श करना। 

तइकीक (..६/.८%5) अ. स्त्री.-किसी को शंका या श्रम में 
डालना ۱ 

तदइखीस ( (تشخیم‎ अ. स्त्री.-नियुक्ति करना, निरचय 
करना; जाँचना, जानकारी के लिए परखना। 

तदइखीसे 8 (تشخیص مرض)‎ अ. स्त्री.-रोग-निदान, 
बीमारी की जाँच । 

तश्त (تذت)‎ फा. पू्‌.-थाली,बड़ी रिकेबी; थार, परात। 

553 अज्ञ बाम (//2 از‎ ०७.४७) फा. अव्य.-भेद खुलना, 
बात सबमें फल जाना। 

तश्तरी (تشعری)‎ फा. स्त्री.रिकाबी, प्लेट । 

तददीद (७०७७5) अ. स्त्री.-एक अक्षर को दो बार पढ़ना, 
:ک3ا‎ उर्दू में तरदीद का चिह्न (०) । 


‫َ 








को एकाग्र करके किसी को‏ کاپ (تصو) چم 


ध्यान में प्रत्यक्ष करना ; अनुध्यान; ध्यान, विचार, :7ع‎ 
कल्पना, तखेयुल ١ 

तसाउद (تصامد)‎ अ. पुं.-ऊपर चढ़ना, बलंद होना। 

तसादुम (تصادم)‎ अ. पूं.-परंस्पर टकराना, एक दूसरे को 
धक्का देना; मुठभेड़, लड़ाई; संघर्ष, टक्कर, टुकराव; 
हानि पहुँचाना, ज़रर देना: 

तसानीफ़ 'نیف)‎ “»5) अ.स्त्री.- तस्नीफ़' का बहु., तस्नीफें, 
रचनाएँ । 

अ. स्त्री.-तस्वीह' का बहु., जपमा-‏ (صابم) جج 
लाएँ, जप करने की मालाएं |‏ 

तसामुह (&/*««>) अ. पुं.-बीरता, बहादुरी; दरणगुज़र, 
चद्मपोशी; वक्‍ता का कुछ कहना और सुननेवाले का कुछ 
समझना; दुटप्पी बात, जिससे सुननेवाला ग़लती कर सके, 
या कर दे। 

तसावी (, ५9००) अ. स्त्री.-परस्पर बराबर होना ; समानता, 
बराबरी । 

तसावीर (تصاریر)‎ अ. स्त्री.-तस्वीर' का बहु. तस्वीरें! । 

तसाहुल نپ (سمل)‎ अवसन्नता, काहिली, 
सुस्ती; आसान समझता। 

तसीर (تسیر)‎ अ. स्त्री.-सेर॑ करना, विहार करना, सैर- 
सपाटा, ۱ 

तसूईद (७५-००) अ. स्त्री.-ऊंची जगह पर चढ़ना, बलन्द 
होना; दो हाँडियों या प्यालों में विधिपूर्वक दवाओं का 
जौहर उड़ाना। ۱ 

(..)%००) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढ़स, दिलासा;‏ ج8 
पीड़ा और दर्द‏ :اع संतोष, इत्मीनान; रोग में कमी,‏ 
में कमी, आराम; किसी अच्‌ अक्षर को हल करना।‏ 

तस्णीर (تصغیر)‎ अ. स्त्री.-छोटा करना, संक्षिप्त करना; 
किसी و‎ के अर्थ में छोटाई جج‎ करना, जेसे--बाल' से 
बालक' बनाना; इस प्रकार बनाया हुआ शब्द। 

अ. स्त्री.-गर्म करना, गर्मी पहुँचाना।‏ (سخیں) یج 

तस्खीर (تسخیر)‎ अ. स्त्री.-वशीभूत करना, ताबे' करना; 
जीतना, जीतकर क़ब्जा करना; भूत-श्ेत या जिन-परी को 
बस में करना; किसी को अपने ऊपर मुस्ध करना। 

तस्खीरे क़लूब (تسخیرقارب)‎ अ. स्त्री.-लोगों के मन 
को अपने आचार-व्यवहार से मोह लेना । 

अ. फा. स्त्री.-मंत्र आदि‏ (تسذخیر हमज़ाद (०३००‏ ٭٭ج 
के द्वारा 'हमज़ाद' को अपने वस में कर लेना, कहते हे कि‏ 
हमज़ाद के वशीभूत हो जाने पर मनुष्य जो चाहे कर सकता‏ 
है, क्योंकि 'हमज़ाद' बड़ा शक्तिशाली ۱‏ 
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तश्रीह (فریے)‎ अ. स्त्री.-खोलकर बयान करना, स्पष्टी- 
करण, तौज़ीह; व्याख्या, टीका, तफ़स्लील; भाष्य, 
तफ्सीर; भाषान्तर, ,جج‎ तर्जमा; शरीर के अंगों, नसों, 
हड्डियों आदि का विवरण, अनाटमी, शारीर । 

तश्रीहुलअब्दान (تفھریے!ەبدان)‎ अ. स्त्री.-शरीर का 
डाक्टरी विवरण, एनाटोमी, शरीर, शरीर-विज्ञान। 

तशुवियः- (تفہد)‎ अ. पुं.-भूनना, भृष्टि; दवा को पोटली 
में रखकर गर्म रेत या राख में दबाकर भूनना। 

तशवीश (شویی)‎ अ. स्त्री.-चिन्ता, सोच, फ़िक्र; भय, 
त्रास, डर; आतुरता, व्याकुलता, घबराहट। 

तशबीशअंगेज़ (نشری یی انگیز)‎ अ. फा. वि.-चिन्ताजनक, 
جج‎ पंदा करनेवाला ١ 

"088۴ (تشویمینای)‎ अ. ۲ वि.-भय-संकुल, 
पुरखतर ۱ 

अ. स्त्री.-किसी को बुरी तरह जनता‏ (تفہیر) یج 
में बदनाम करना, जैसे--गधे पर चढ़ाकर निकालना या‏ 
मूँह काला करके चारों ओर घुमाना।‏ 

(३७-०४) अ. पूं.-न्योछावर होना, सदक़ होना;‏ چچج 
कृपा, दया, अनुकम्पा, मेहरबानी; भेंट, बलिदान, सद्क़:,‏ 
जिस जगह देख लिया जान तसदुदुक़ कर दी--में तो‏ '... 
पाबन्द नहीं काबे या बुतख़ाने का।”‏ 

होना, पेग़म्बर के फ़रमान का‏ وپ अ.‏ (سٹی) چج 
अनुकरण करना ।‏ 

तसन्नो (&/1-००) अ. पुं.-कत्रिमता, बनावट; दिखावा, 
जाहिरदारी; ज़ाहिरी ख़ातिरदारी, कपट-व्यवहार; 
चापलसी, चाटुकारिता। ۱ 

तसरुफ़ سے (تصرنف)‎ व्यवहार, इस्तेमाल; 
अधिकार, क़ब्ज़ा; حم‎ रद्दोबदल; ग़बन, -मोषण; 
किसी चीज़ में कतर-ब्योंत करके अपने मतलूब का बना 
लेना; चमत्कार, करामात। 

तसरुफ़े बेजा (५७०७० (تصرف‎ अ. फा.-खियानत, ग़बन, 
मोषण, अपहरण । 

तसलल्‍ली (صلی)‎ अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढ्स, दिलासा; 
संतोष, सत्र । 

तसलल्‍लत (४-०5) अ. पूं अधिकार, ×× दखल; 
प्रभुत्व, 18: । 

तसल्सुल جاک پ .8 (تساسل)‎ लूगातारपन; 
लड़ी में लड़ी गूंथना; श्वरृंखलाबद्ध । 

अ. पुं.-ब्रह्मवाद, अध्यात्मवाद, सूफीइज्म ;‏ (تصرف) وج 
परहेज़गारी;‏ ,جم मन की सांसारिक विषयों से‏ 
बेदान्त, ज्ञानकांड, इल्मे ۱‏ 


तस्वीरे ۴ء‎ 


٣75 (تسجین)‎ अ. स्त्री.-कारागार में बंद करना, जेल | तस्मःबाज़ ے(تستباز)‎ वि.-धूत॑, छली, वंचक, मक्कार ; 


यूतकार, जुआरी। 

तस्मःबाज़ी (تسعبازی)‎ फा. स्त्री.-छल, कपट, फ़रेब; एक 
प्रकार का जुआ। 

तस्मियः (تسیہ)‎ अ. पुं.-बिस्मिल्लाह' (ईइवर के नाम 
से आरम्भ) कहना; नामकरण, नाम रखना | 

तस्मियःरुवानी (, ,४|)5०५-०००० ) अ. फा. स्त्री.-बच्चे को पढ़ने 
बिठाने का संस्कार, विद्यारम्भ। 

तस्मीन (..)%#*«०) अ. स्त्री.-मोटा करना, स्थूल बनाना; 
खूब घी और चरबी खिलाना। 

तस्मोम (تصسیم)‎ अ. स्त्री.-दृढ़ करना, मज़बूत बनाना; 
दृढ़, 1۱ 

तस्लीख (४५-५०) अ. स्त्री.--खाल उतारना, शरीर की 
खाल अलग करना। 

तस्लीब آہ ہچ ایی .3( تصلیب)‎ पर चढ़ाना, सूली देना, 
फाँसी देना। 

अ. स्त्री.-सौंपना, सिपुर्द करना; सलाम‏ (تسلیم) جج 
करना, प्रणाम करना; कबूल करना, स्वीकार करना;‏ 
आज्ञा का पालन करता, फ़रमाँबरदारी करना।‏ 

तस्लीमात (५०५००) अ. स्त्री.-तस्लीम' .چو ہج‎ परन्तु 
एकवचन के अथ में आता है, प्रणाम, सलाम। 

तस्लीस (८७४४७) अ. स्त्री.-तीन भाग करना, तीन में 
बाँटना; ईसाइयों का तीन खुदा मानना। 

तस्वियः (تسریہ)‎ अ. पूं.-समान करना, बराबर बनाना; 
सीधा करना । 

तस्वीद ( ७:५०) अ. स्त्री.-काला करना, काला रंग चढ़ाना ; 
लिखना, तहरीर करना; جج‎ लिखना। 

तस्वीर (تصبیر)‎ अ. स्त्री.-मूरति बनाना, चित्र खींचना; 
चित्र, प्रतिकृति, शबीह; छायाचित्र, आलोकचित्र, फोटो ; 
बहुत ही सुन्दर और हसीन शक्ल; प्रतिमा, मूर्ति, बुत। 

तस्वीरकशी (تصریرکشی)‎ अ. फा. स्त्री.-चित्रण, चित्रकर्म, 
तस्वीर बनाना । 

तस्वीरखानः تصریرخانہ)‎ ) अ. फा. प्‌ .-वह स्थान जहाँ बहुत 
से चित्र हों, जो चित्रों से सजाया गया हो; जहाँ बहुत- 
सी सुन्दर स्त्रियाँ एकत्र हों, परीखाना, सनमखाना। 

तस्वीरे अक्सी (تصریر ععسی)‎ अ. स्त्री.-फोटो, छायाचित्र ر‎ 

तस्वीरे खयाली تصریر خیالی)‎ ( अ. स्त्री.-किसी की आकृति 
जो चित्त में आये, तसब्वुर में आया हुआ नक्शा; काल्पनिक 
चित्र, फ़रज़ी तस्वीर। 

तस्वीरे गिलो (تصریر گلی)‎ अ. फा. स्त्री.-मिट्टी की 
मति। 
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में डाल 1۱ 

तस्जील (سجیںل)‎ अ. स्त्री.-तमस्सुक लिखना; रजिस्ट्री 
(दस्तावेज) करना; लेख्य, दस्तावेज़ । 

तस्तीर (تسطیر)‎ अ. स्त्री.-लिखना, लेखन-क्रिया; लकीरें 
खींचना, रेखांकन । 

तस्तीर (تستیر)‎ अ. स्त्री.-छिपाना, गोपन; परदा 
डालना, परिवेष्टन। 

तस्दीअः (تصدیعء)‎ अ. प्‌ .-एक बार कष्ट देना, एक बार 
दर्दे सर देना; कष्ट, दुःख, तक्रलीफ़। 

तस्दीअ (تصدیع)‎ अ. स्त्री.-सिर की पीड़ा, सर-दर्द ; 
कष्ट, क्लेश, दुःख, 66۱ 

तस्दीक़ (($४०-००) अ. स्त्री.-सच्चे होने की ताईद करना, 
सच्चा बताना; प्रमाण, 7۱ 

तस्नियः (تثديۃه)‎ अ. पुं.-एकवचन और बहुवचन के बीच 
का, द्विवचन', यह हिंदी और उर्दू फ़ारसी में नहीं है, परन्तु 
संस्कृत और अरबी में है। 

तस्नीफ़ (تصنیف)‎ अ. स्त्री.-पुस्तक लिखना,किताब बनाना, 
रचना; लिखी हुई पुस्तक, बनाई हुई कविता; मनगढ़ंत, 
कपोलरू-कल्पित, फ़र्जी ۱ 

तस्नीफ़ात (تصنیفات)‎ अ. स्त्री.-तस्नीफ़ का बहु., 
रचनाएँ, ۷ 

तस्नीम (تسنیم)‎ अ. स्त्री.-स्वर्ग की एक (नहर)। 

तस्फ़ियः («७४.० ) अ. प्‌ .-आपस का निबटारा, समझौता; 
निर्णय, फ़ेसछा; शुद्ध करना, साफ़ करना; शुद्धि, सफ़ाई; 
बाहम-परस्पर-दिलों की सफ़ाई, ۱ 

तस्फ़ियःतलब (تصنیعطلب)‎ अ. फा. वि.-वे बातें जिनकी 
सफ़ाई होनी आवश्यक ا‎ 

तस्फ़ियःनामः (تصغیەنامۂ)‎ अ. फा. पुं.-वह काग़ज़ जिसमें 
आपस के तस्फ़िए की लिखता-पढ़ती हो। 

तस्वीग़ (تصبیغ)‎ अ. स्त्री.-रंग करना, रंगना ١ 

तस्बीह (حبیم)‎ अ. स्त्री.-सुब्हानल्लाह (ईश्वर अत्यन्त 
पवित्र है) कहना; जपमाला, माला ١ 

तस्बीहरुवाँ (تسییے۔سراں)‎ अ. फा. वि.-तस्वीह पढ़नेवाला; 
'सुब्हानल्लाह' का जप करनेवाला। 

तस्मः («»«>) फा. प्‌.-चमड़े की कम चौड़ी और हूम्बी 
पट्टी; जूते का फ़ीता; चमड़े का कोड़ा, दुर्रा। 

तस्मःकश ( _;४४«....०) फा. वि.-गले में جب‎ डालकर मार 
डालनेवाला, ठग; जल्लाद, क़ातिल ١ 

तस्मःपा (تسیيا)‎ फा. पूं.-जिराका पाँव तस्मे से 
बँधा हो । 





नी चे पहनने का कपड़ा;‏ ,8پ (००००८)‏ سے سیر 
लुंगी, 88۱‏ 

तह ब तह («० «4 (ت‎ फा. वि.-एक के नीचे एक, परत पर 
परत। 

तहबाज़ारी (, »)|;५००) फा. स्त्री.-राज्य की ओर से बाज़ार 
की ज़मीन का ठेका या उसके किराए की उगाही । 

८५-९४) अ. प्‌.-बहुत हलकी सूजन; भरभराहट।‏ ( جج 
फा. प्‌.-महारथी, बहुत बड़ा योद्धा;‏ (تہسی) तहमतन‏ 
रुस्तम की उपाधि ।‏ 

तहमतनी .تی .٭ (تہہتنی)‎ वीरता, बहादुरी, 
शुजाअत । 

तहमंदानी (, ,|०५-०४४) फा. पु .-खानाबदोश, संचारजीवी । 
तहम्मुल (تسں‌)‎ अ.प्‌ .-सहिष्णुता, बुर्दबारी; गंभीरता, 
संजीदगी; धेय, सब्र; ۹ 1۱ 

तहस्युज (نہیم)‎ अ. पुं-ज़मीन से गर्दोगुबार उठना। 

()&5-०) अ. पुं .-अचम्भा, विस्मय, हैरत, ۱‏ جج 
तहरंक (६ ४)»०) ञ. पुं.-हिलना, हरकत होना, हिलना-‏ 
डुलना।‏ 

तहव्वुर (,9५०) अ. पुं.-बहादुरी, वीरता, जवाँमर्दी । 

तह॒व्बुर शिआर (تہر, غعار)‎ अ. वि.-शूर, वीर, बहादुर। 
(تھفمم) جج‎ अ. पुं.-बहुत नौकर-चाकरवाला होना; 
रोब दिखाना; क्रोध प्रकट करना। 

(3.5०) अ-पुं.-शोक, रंज; पश्चात्ताप, 1۱‏ جج 
अ. पुं.-तुहफ़ा का बहु., ۱‏ (تہائف) جج 
तहाकुम (/५७०) अ. पुं.-परस्पर मिलकर हाकिम के पास‏ 
जाना ।‏ 

तहालफ़ (تعالف)‎ अ- पुं.-बाहम किसी षड्यन्त्र करने की 
शपथ लेना; आपस की क़स्माक़स्मी, किसी बात के झूठ- 
सच होने के लिए आपस में क़स्मा 1۱ 

(००,५७४) अ. स्त्री.-शुद्धता, पवित्रता, पाकीज़गी ;‏ جج 
शौच, इस्तिजा; स्नान, गुस्ल।‏ 

अ. पुं.-परस्पर वार्तालाप, बातचीत।‏ (تکابر) جج 
अ. वि.-पिसा हुआ आटा।‏ (طہحین) तहीन‏ 

तहीयः («५६०४) अ. पुं.-इरादः, संकल्प; निश्चय, तय; 
तत्परता, 318۱ 

तहीयत (تحیت)‎ अ. स्त्री.-सलहाम, ی8‎ प्रणाम, 
वंदना ; रसूल पर दुरूद; जीवनदान करना, ज़िन्दगी देना; 
सत्ता, राज्य, हुकूमत। 

तहीयात (تحیات)‎ अ. स्त्री.--तहीयत' का बहु., वंदनाएँ; 
दुरूदो ۱ 

तहूर (9४४) अ. वि.-पवित्र, निर्मल, शुद्ध, पाक। 
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तस्वीरे नोमरुख ( ८)/५- تصریر‎ (3. फा. स्त्री.-एक तरफ़ से 
लिया हुआ चित्र, वह चित्र जिसमें मुख का एक रुख 


तस्वीरे +۹ ३७ 





आये। 

तस्सूज (८३-०७) अ. पुं.-पात्र, भाजन, बतेन; तट, किनारा; 
दो रत्ती की एक तौल, चौथाई दांग'। 

अ. स्त्री.-सुगम बनाना, सरल करना,‏ (تسہیل) جج 
करना; सुगमता, सरलता, आसानी ।‏ ج۹ आसानी‏ 

तस्हीले विलादत (०००) تسہیل‎ ( अ. स्त्री.-बच्चा पंदा होने 
की आसानी, प्रसव की सुगमता। 

अ. स्त्री.-शुद्ध करना, दुरुस्त करना;‏ (تصحیے) چ8 
इबारत आदि की ग़रूतियाँ ठीक करना; प्रेंस की कापियों‏ 
या प्रूफ़ों की दुरुस्ती ।‏ 

तह (०) फा. स्त्री.-निचला हिस्सा, तली; थाह, अन्त, 
इंतिहा; परत, तबक़; पेंदी, तला; रहस्य, 33, ۱ 

जताना, ज़ोर दिखाना;‏ چپ (»“5०5) अ.‏ جج 
जबदंस्ती करना ۱‏ 

(<०५..०) फा. प्‌ं.-जमीनदोज़ मकान, तलगृह,‏ :جج 
अधोगृह, भूगेह, भूगभंगृह।‏ 

(«०)->००) फा. अ. स्त्री.-तलछट, गाद; नीचे का‏ :جج 
बचा हुआ पानी या मदिरा; पीने से बची हुई मदिरा।‏ 

अ. स्त्री.-किसी की ۳۴ या हजो करना;‏ (تہجی)۸٭جج 
शब्दों के हिज्जे करना।‏ 

तहज्जुद (००-७४) अ. पू.-रात में सोना और रात में ही 
जाग जाना, (स्त्री.) आधी रात के बाद की नमाज़ । 

(..);८-०) अ.प्‌.-शोकग्रस्त होना, रंजीदा होना ।‏ جج 

तहज्जुर (تسجر)‎ अ.प्‌ .-पत्थर की तरह कठोर हो जाना; 
कठोरता, कड़ापन, ۱ 

तहत्तुक (تہک)‎ अ. प्‌ -तू-तू, में-में, वाक्कलह; निन्‍्दा, 
अपमान, रुस्‍्वाई। 

तह॒दार ()|७५४) फा. वि--सार्थंक, बामाती; गंभीर, 
गहरा; गृढ़, दक़ीक़। 

तहदेगी (, ४००८) फा. स्त्री.-नीचे की खुचेन, देग या हाँडी 
की तह में जमी हुई آوچ‎ ١ 

तहनकज्ञीं (تەنمیں)‎ फा. वि.-नीचे बंठी हुई चीज़; 
तलछट।। 

तहपेच (६४३००) फा.प्‌ .-पगड़ी के नीचे की टोपी या कपड़ा ; 
लंगी के नीचे का कपड़ा। 

फा. पूं.-सारी के नीचे का जाँघिया,‏ )#92%/_,( جج 
अंडरवियर ।‏ 

तहफ्फ़ुज़ (७४--०) अ. .وہ‎ हिफ़ाज़त; बचाव, रक्षा। 

तहफ्फ़ज़ हुकुक़ حترت)‎ /७४:०० ) अ. प्‌ .-अपने हक़ों की रक्षा। 
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तह॒दीद (०४५००) अ. स्त्री.-हंद 3157 सीमाबद्ध करना, 
सीमित या नियत करना; तीत्र करना, तेज़ करना। 

तहदीस (<<«2५०-०) अ. स्त्री.-हदीस बयान करना । 

तहन (طصن)‎ अ. पुं.-पीसना, आटा पीसना ١ 

तहमीद (०५०००) अ. स्त्री.-स्तुति करना, हम्द 1۱ 

तह्लीक (تھریک)‎ अ. स्त्री.-हिलाना, हरकत देना; प्रवृत्त 
करना, रगूबत दिलाना; बरगलाना, वहकाना ; प्रस्तावना ; 
आन्दोलन । 


.तह्नीफ़ (تصریف)‎ अ. स्त्री.-किंसी चीज़ की दशा और 


आकृति बदल देना; किसी बात को कुछ का कुछ कर 
देना; किसी शब्द के अक्षरों में परिवर्तन करके कुछ का कुछ 
बना देना । 

तह्लीम (/४)5००) अ. स्त्री.-किसी चौज़ को अपने या किसी 
के लिए हराम कर देना; पवित्र करना। 

तह्लीर ز(تصریر)‎ अ. स्त्री.-लिखना, लिखने का अमल; 
हस्तलिपि, हाथ की लिखावट; अक्षरन्यास, लिखावट; 
लेख्य, लेखपत्र, दस्तावेज; लिखित प्रमाण, तह्लीरी सुबूत; 
मज़्मून, इबारत; جع‎ लकीर या ख़त; सुरभे की लकीर ; 
सनद, प्रमाणपत्र; इक्रारनामा, संविदापत्र; लिखने की 
उजरत, लिखाई ١ 

382 (نصریری)‎ अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ ۱ 

अ.स्त्री.-लालच देना, प्रलोभन; प्रेरणा,‏ (تصریص) ٭ج5 
रगबत दिलाना; 0527. लालूच ١‏ 

तहल[ल|कः رنہے)‎ अ- पुं-कोलाहल, कोहराम; खल- 
बली, हलचल; मरना, निर्घन। 

तहलील (تصلیل)‎ अ. स्त्री.-विलयन, घुलना; पचन, 
हज़्म होना; क्षीणता, दुबला होना; किसी पदार्थ का गलना 
या पिघलना; किसी चीज़ को جج‎ करना ١ 

तहलील (, ४७६०) अ. स्त्री.-ला-इलाह: इल्लललाह' 
(एक ईश्वर के सिवाय कोई ईश्वर नहीं है) कहना, وچ‎ 
स्तुति करना, हम्दों सना करना। 

तहवील (نھریل)‎ अ. स्त्री.-फिरना; फिराना; ہا‎ 
करना, हस्तानतरित करना; प्रवेश करना, दाखिल होना; 
किसी ग्रह का किसी राशि में प्रवेश; दुकान का बकाया 
रुपया जो हर रोज़ बही में लिखा जाता है, रोकड़। 

तह॒वीलदार ()|० 2५८०.) अ. फा. पुं.-जिसके पास तहवील 
हो, रोकड़िया, ۱ 

तह॒वीले आफ्ताब آفتاب)‎ (५५०००) अ. फा. स्त्री.-सूर्य का: 
एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश, संक्रान्ति। 

पुं.-किसी पुस्तक आदि पर‏ ہج («४*००)‏ :اج 
लिखना ۱ :‏ جج 
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तहेखाक 


तहेखाक (४०-५०) फा. अव्य--ज़मीन के नीचे, अर्थात्‌ 
क़ब्र में ۱ 

तहेतेश (تەعتیخغ)‎ फा. वि.-हत, वधित, ۱و‎ 

तहोबाला (१५५००) फा. वि.-तले-ऊपर, अस्त-व्यस्त, 

गड़बड़; विनष्ट, विध्वस्त , बरबाद। 

तहंयुर (تسیر)‎ अ. पुं.-दे. तहव्युर'। 

तहक़ीक़ (5४४००) अ. स्त्री.-जाँच-पड़ताल, गवेषणा, 
तफ़्तीश; तलाश, जिज्ञासा; विदित, ज्ञात, दरयाफ्त; 
अनुसंधान, [۴۱ 

तहक़ीक़ात (تحتیتات)‎ अ. स्त्री.- तहक़ीक़' का बहु., परन्तु 
एकवचन में बोलते بج‎ सरकारी तौर पर किसी मुआमले 
की जांच-पड़ताल ١ 

तहक़ीक़ हक़ (5० (نستیت‎ अ. स्त्री.-सत्य की खोज, 
सत्यान्वेषण, अस्लियत की तलाश। 

तहक़ीर (,)५४०-०) अ. स्त्री.-अपमान, अनादर, बेइज्जती; 
निदा, अपयश, बदनामी; घृणा, उपेक्षा । 

तहज़ीब (نہذیب)‎ अ. स्त्री.-सभ्यता, शिष्टता, शाइस्तगी ; 
संस्कृति, परिष्कृति, आरास्तगी; सुशीलता, खुशअछलाकी ; 
उठने-बठनें, बातचीत करने, और के सामने जाने का, 
सलीका । 

तहज़ीब अखूलाक़ ((905| (نہذیب‎ अ. स्त्री.-अख्लाक़ की 
ہچ‎ आचार-ब्यवहार और नागरिकता के नियमों का 
पालन । 

55508 जदीद (७५५७ (نہریب‎ अ. स्त्री.-नवीन सभ्यता, 
पाश्चात्य संस्क्रति, मग्रिबी तहज़ीब । 

तहत (:-<०) अ. वि.-निम्न, नीचे; अधीन, मातहत; 
अधिकार, جج‎ दबाव। 

तहतुल्लफ़्ज्ञ (७४.६/०.<&०) अ. वि.-नज़्म या جو‎ को 
तरन्नुम से न पढ़कर साधारण ढंग से पढ़ना, गाकर न 
पढ़ना; गद्य की भाँति पढ़ी हुई 1۱ 

तहतशशुआअ (تعت|لھعاع)‎ अ. वि.-चांद्र मास के वे दो 
या तीन दिन जब चंद्रमा इतना महीन होता है कि दिखाई 
नहीं देता ۱۹ दिन अशुभ माने जाते ۱ 

तहतस्सरा (|1)-|०-०) अ.पुं.-पृथ्वी का सबसे नीचे का 
तल, ۱ 

तहतानी (تعتانی)‎ अ. वि.--उर्दू का वह अक्षर जिसके 
नीचे و‎ हों। 

तहूदियः («४०.७० ) ےو‎ --किसी को कोई चीज़ भेंट करना, 
तोहफ़ा देना; भेंट, उपहार, उपायन, 1۱ 

तह॒दीद (५४७७०) अ. स्त्री.-त्रासना, डराना, भय दिखाना; 
धमकाना, घुड़कना, 7۱ 





ٌ 5:39۹ ٹبلەنسا)‎ ,४५७) अ. ۰ چو‎ 
की सुई । 

ताइरे क्दूस تس)‎ ७०) अ. पुं.--दे. 'ताइरे ۱ 
ताइरे جج‎ (०७०) ,/७) अ.पुं.-दे. 'ताइरे अ्श'; ब्रह्म- 
लोक तक उड़कर जानेवाला। 
ताहरे सिद्रः (४,७०० (طائر‎ अ. पुं.-दे. ताइरे ۱ 
ताइल (५७) अ. पुं.-लाभ, फ़ायदा । 
ताई (طائی)‎ अ. पूं -अरब का एक क़बील: (वंश) जिसमें 
'हातिम' हुआ है। 

ताईद (७७४७) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; पक्षपात, 
हिमायत; पुष्टि, तस्दीक; दावे के प्रमाण में कोई दस्तावेज 
आदि। 

ताईदे आस्मानो آسانی)‎ ७५४2७) अ. फा. स्त्री.-देवी 
सहायता, ग़ेबी मदद, अनायास ऐसी बात हो जाना जिससे 
किसी कठिन काम में सफलता प्राप्त हो जाय। 
ताईदे ग़ंवी (تائید غیبی)‎ अ. स्त्री.-दे. ताईदे ۱ 
ठाईदे रमब्बानी وبانی)‎ ०५७४० ) अ.स्त्री.-दे. ताईदे आस्मानी ۱ 
ता'ईन (تعئیں)‎ अ. स्त्री.-निश्चय, तऐयुन; नियुक्ति, 
तक़रुर । 

अ. पुं.-एक महामारी, एक वबा, प्लेग ।‏ (طامونں) 5ج 
अ. पुं.-मयूर, वहीं, शिखी, मोर।‏ (طاوس) مج 
अ. स्त्री.-अवजद' के हिसाब से‏ (تاے ترشت) ताए क़रशत‏ 
١(ت) क़रशत'वाली ते‏ 

ताए सक़ोलः («५४० ०-1५) अ. स्त्री.-हिदी का 'ट' ۱(ت)‎ 
:مج‎ (५5५७) अ. प्‌. -कपड़े का थान, जिस प्रकार घोड़े के 
लिए 'रास', हाथी के लिए 'जंजीर', रुपये के लिए 'मुब्लिग 
आता है उसी तरह कपडे के थान के लिए 'ताक:' ۱ھ‎ 
(طان) مج‎ अ. पु -दीवार मे बना हुआ छोटा मेहराबदार 
खोल, मोखलः ; वह अंक जो दो से न बेंट, जसे-३, ५, ७, ९; 
दक्ष, निपुण, ہی‎ समाप्त, खत्म, इस अर्थ में केवल 
'ताक़त' के लिए आता है, ज॑से-ताक़त ताक़ हो गयी" 
अर्थात्‌ शक्ति समाप्त हो गयी। 
ताक़चः (८२४५७) अ. फा. पुं.-छोटा ताक़ । 
ताक़त (८-७५७) अ. स्त्री.-शक्ति, वल, जोर; सामर्थ्य, 
शक्ति, मबदरत; साहस, मजाल; उत्साह, उमंग, हौसला; 
सत्ता, राज, हुकूमत; पात्र, ۱ 
ताक़तआजमाई (५४५०० ५०-०७-७) अ. फा. 
लगाना, कोशिश करना। ۱ 
ताक़तबर (طاسم)‎ अ. फा. वि.-शक्तिशाली, ۴(, 
जोरावर। 

टोपी जो ताक़ के‏ ےہ (४5५७) फा. स्त्री.-एक‏ م3 


सत्री.-ज़ोर 
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तहसीन 


तहसीन (تصیی)‎ अ. स्त्री.-प्रशंसा, श्लाघा, तारीफ़। 

नाशनास ((#५०४५..)७७०००) अ. फा. स्त्री.-‏ ج8 
किसी हुनर या काव्य की ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रशंसा जो‏ 
उससे बिल्कुल अनजान हो ।‏ 

तहसील (تعصیل)‎ अ. स्त्री.-हासिल करना, उपार्जन; 
جب‎ करना, इकट्ठा करना; ,ہج‎ राजस्व; 
ज़िले का एक भाग, तहसीलदार की ۱ج‎ 

तहसीलवार ()|०-(//००-०) अ. फा. पूं.-तहसील का अफ़्सर, 
जिसका काम मालगुज़ारी इकट्ठा करना होता है। 

तहसीलवारो (تحصیلدابی)‎ अ. फा. स्त्री.-तहसीलदार 
का पद; तहसीलदार का काम। 

तहसीले (تصصیل>علم) ہي‎ अ. स्त्री.-इल्म हासिल 
करना, विद्योपाजेन। 

तहसीले 8۳ (/५ (تحصیل‎ अ. फा. स्त्री.-जमींदारी का 
सारा रुपया, सारी तहसील, [۰۰ तहसील। 

तहसीले ज़्र (تحصیل زر)‎ अ. फा. सत्री.-रुपया कमाना, 
87 

तहसीले हासिल (تحصیل حاصل)‎ अ. स्त्री.-जों प्राप्त है 
उसकी प्राप्ति का प्रयत्न; व्यर्थ ۱ 


ता 


ता (७) फा. अव्य.-तक, ١ 

ताअत (طاعت)‎ अ. स्त्री.-उपासना, आराधना, पूजा, 
इबादत, बंदगी। 

ताआत (५५०७) अ. स्त्री.-ताअत' का बहु., आराधनाएँ, 
पूजाएँ, ۱ 

ताइन (صاصی)‎ अ. वि.-बाण मारनेवाला, तीर से घायल 
करनेवाला; ता'ना देनेवाला। 

ताइफ़ः (««४५७) अ. पूं.-दल, समुदाय, जमाअत; रंडी 
और उसके साजिदे आदि। 

ताइफ़ (५४५७) अ. वि.-परिक्रमा करनेवाला, किसी चीज 
के चारों ओर फिरनेवाला, तवाफ़ करनेवाला; सोते में 
आनेवाला ख़याल। 

ताइब (نائبے)‎ अ. वि.-तौबा करनेवाला, पाप या किसी 
बुरी आदत पर लज्जित होकर उससे अलग रहने की प्रतिज्ञा 
करनेवाला । 

ताइर ()2५७) چپ‎ में उड़नेवाला; पक्षी, चिड़िया, 
परंद । 

तादरे अर्श (طائر مری)‎ अ. पुं-अर्श (ईइ्वर का निवास- 
स्थान) तक उड़नेवालां, 'जिश्नील' फ़िरिश्ता, आकाशगामी 
पक्षी । 


"0 


रा (تازفار)‎ फा. वि.-नौसिखिया, 11۱ 
ताज़ःदम (/०४;७) फा. वि.-जिसे جج‎ और कसल न हो, 
फ्रंश। 
58۲7:15١۳ (تازودساغ)‎ फा. अ. वि.-जिसका दिमाग्र थका 
हुआ न हो, जिस दिमाग़ पर अभी ज़रा भी ज़ोर न पड़ा हो । 
ताज़ः ब 5: (४;७-१ ४;७) फा. वि.-बिलकुल नया, बिल्कुल 
हाल का; ताज़ा ताज़ा, गर्मागर्म । 

ताज़ःमरक़ ((3&-«;७) फा. अ. वि.-दे. ताज़:कार। 

ताज़:बारिद (تازرارد)‎ फा. अ. تچ‎ अभी-अभी 
बाहर से आया हो, ۱ 

58۲7:1577 (تازسرلایت)‎ फा. अ. वि.-जो अभी-अभी 
किसी अन्य देश से आया हो और इस देश की बोल-चाल 
और चाल-ढाल से جج‎ हो। 

ताज (८७) फा. पुं.-मुकुट, शाही टोपी; परंद के सर की 
कलगी, शिखा । 

(१७) फा. प्रत्य.-हमलछा करनेवाला, जेसे-'यक्‍्कः‏ مج 
ताज' अकेला हमला करनेवाला, (स्त्री.) आक्रमण, हमला ;‏ 
۱ ,6ا83 

(,»5;७) फा. स्त्री.-नवीनता, नयापन; हरा-‏ ج3 
भरापन, सरसब्जी; चेहरे की रौनक़, मुखश्री; प्रफुल्लता,‏ 
फ़रहत; प्रसन्नता, खुशी; तरावट, तरी, शीतलता।‏ 

ताजदार ٭ (تاجد),)‎ पुं.-मुकुटधारी, नरेश, राजा, 
बादशाह ۱ 

ताजपोशी (»+9२6|2) फा. स्त्री.-राजगही, अभिषेक, 
राज्याभिषेक, बादशाह का गही पर बंठना। 

۳۱ہ .3 .۲ج (تامر) ताजवर‏ 

81130 (५४०४; ७) अ. फा. अव्य.-तमाम उम्र, आजन्म, 
यावज्जीवन ١ 

8۲5۳: (تعزیه)‎ अ. पुं-हजुत इमाम ٭ تج‎ के रौज़े की 
नकल जिसका जुलूस मुहरंम में उठता है। 

ता ज़ियःदार جب , (تعریعدار)‎ वनाने और 
351353157 ١ 

ता ज़ियःदारी (تعرزیعدایٰ)‎ अ. फा. स्त्री.-ताज़िया बनाना, 
उठाना और रौशनी تج‎ करना । 

8۲ (تعزیت)‎ अ. स्त्री.-किसी के मर जाने पर 
उसके घर शोक प्रकट के लिए जाना, पुरसा। 

ता जियतलानः («०७....;०७) अ. फा. पूं-वह घर 
जिसमें कोई ग़मी हो गयी हो, शोक-गृह। 

ता ज़ियतगाह (४५०..८३-० ) अ.फा.स्त्री.-दे. “ताजियतखान:”। 

ताज़ियतनामः (تعرزیتنامہ)‎ अ. फा. पूं.-किसी के मरने पर 
उसके उत्तराधिकारियों के शोक का ख़त, शोकपत्र । 
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ताकीद 


आकार की होती है; एक घोड़ा जिसकी एक आँख छोटी 

और दूसरी बड़ी होती है। 

ताकीद (०५४५७) अ. स्त्री.-कोई बात ज़ोर देकर कहना; 
किसी बात का ज़रूर करने या न करने का हुक्म देना; 
इस्रार, हठ, ۱ 

ता क़ोद (نعتید)‎ अ. स्त्री.-इस तरह पर्दे में बात करना कि 
समझ में न आये; बहुत-सी गाँठ डाल देना; किसी جج‎ 
में शब्दों का ऐसा उलट-फेर कर देना कि अर्थ समझने में 
कठिनाई हो। 

ताकीदन (५४७) अ. वि.-ताकीद के साथ, ज़ोर देकर । 

ताकीदी (تاکیدی)‎ अ. वि.-जिस बात की ताकीद की गयी 
हो, ज़रूरी, सख्त। 

ताकीदे अकीद |کید)‎ ७५४५७ ) अ.स्त्री.-बहुत ही कड़ी ताकीद ١ 

ताक़ीदे मानवी تعتید معنہی)‎ ) अ. स्त्री.-किसी वाक्य या 
शेर में किसी शब्द का ऐसा अर्थ लेना जो उसके साधारण 
अर्थ के विपरीत हो। 

७५४००) अ. स्त्री.-किसी वाक्य या‏ لنظی ) ۱۳8ج ج8۲۷ 
श'र में शब्दों का एसा उलट-फेर जिससे अर्थ बदल जाय |‏ 

ताकीदे शदीद (७2७५४ ७५४७ ) अ. स्त्री.-दे.ताकीदे अकीद' । 

ता कुजा (५5४४) फा. अव्य.-कब तक, कहाँ तक ۱ 

ताक निसयाँ (( ५५-०० (5५७) अ.पुं.-विस्मृति का ताक़, विस्मृति 
रूपी ताक़, जिसमें रखकर हर चीज़ भुलादी जाती है। 

ताके (تاہ)‎ फा. अव्य.-दे. ۹۹ कुजा'। 

ताखीर (تاخیر)‎ अ. स्त्री.-विलंब, ढील, देर, “सब्र बड़ा 
दुश्वार तलब--चाह बड़ी ताखीर-पसंद”। 

51۹+: («०७) फा. वि.-दौड़ा हुआ, भागा हुआ। 

3۲8 (تاخت)‎ फा. स्त्री.-आक्रमण, हमला ; धावा, छाप्म ; 
लूटमार, ۱ 

ताबतोताराज تاختو تارام)‎ ) फा. स्त्री.-बरबादी; तवाही, 
विनाश, विध्वेंस, लूटमार, लृट-खसोट ۱ 

ताग्री (५०४५०) अ. वि.-अवज्ञाकारी, ×07 सरकश ; 
विद्रोही, राजद्रोही, ۱ 

5315 (طاغروت)‎ अ. पुं.-एक बुत; एक पिशाच; अत्यन्त 
निर्देय और अत्याचारी व्यक्ति ۱ 

तायूती (५,४५०) अ. वि.-पिशाचपन, शतानी; पिशाच- 
वृत्त, ۱ 

ताचंद (تاچند)‎ फा. अव्य.-कब तक, कहाँ तक। 

ताज़ः (४४७) دہ‎ वि.-नवीन, नूतन, नया; सरसब्ज, हरा- 
भरा; तत्कालीन, हाल का; हाल का बना हुआ; हाल का 
किया हुआ; हाल का पका हुआ; हाल का आया हुआ; 
शादाब, तरोताज़ा। 
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नि करना; समता, बराबरी; ठीक करना, दृष्स्त 
करना : सीवा करना, टेढ निकालना | 
8۳٣ (०४.०७ ) अ. पुं.-व्यंग, कटाक्ष, तंज; उपालम्भ, गिला; 


निदा, बुराई । 

8۲5:05 (طعلےزن)‎ अ. फा. वि.-तानः देनेवाला, व्यंग्‌ 
करनेवाला। 

तानःज्ञनी (طعلدعزنی)‎ अ. फा. स्त्री.-ता'नः देना, व्यंग 
करना। 


85۲٦ (طمن)‎ अ. उभ.-कटाक्ष, व्यंग, तान:; तीर मारना। 

तानीस (५०५०) अ. स्त्री.-स्त्रीलिंग ج٣۲:‎ 1۱ 

तानोतइनीअ تشلیع)‎ 3..)४) अ. स्त्री.-ध्यंग और 
कटाक्ष, तरह-तरह के ताने; लानत-मलागत । 

(<-०७) फा. वि.-बटा हुआ, बल दिया हुआ;‏ :مج 
चमका हुआ; चमकदार, रौशन; एक प्रकार का रेशगी‏ 
कपड़ा |‏ 

तावः («2७) फा. पुं.-रोटी पकाने का बर्तन, तवा । 

(५०७) फा. स्त्री.-उष्णता, गर्मी, उष्णिमा; ज्योति,‏ مج 
बल, पेत्त, खम; शक्ति, जोर; सहन-शबित,‏ جو आभा,‏ 
(प्रत्य.) रोशन करनेवाला,‏ ہچ बरदाइत; सामरथ्यं,‏ 
जैसे--/आलूमताब' रांसार को 111۱‏ 


तानरम्फाँ (تاباہاں)‎ फा. अ. अव्य.-अपने इम्कान भर, 


यथासंभव, यथाशक्ति । 

ताव ج‎ ()्ड «2 ७) फा. अव्य.-कमर तक, कमर 
तक आया या पहुँचा हुआ, जेसे---ता ब कमर पानी या 
ता ब कमर 1۱ 

अव्य.-कहाँ तक, कब तक,‏ .٭ (تاب कुजा (५६४‏ مج 
ता कुजा, ताकि।‏ 

ता बक॑ («2 ५०) फा. अव्य.-दे. ताब कुजा'। 

ताबखानः (ناپذانہ)‎ फा. سپ‎ किया हुआ कमरा, 
गर्म मकान; गर्म हम्माम, गम :ہج‎ वह कमरा 
जहाँ चूल्हा या भट्‌ठी ۱ 

ताबल्लानः (تابع‌خانء)‎ फा. अव्य.-घर तक, मकान तक। 

ताब गुलू (१४ «2 ५) फा. अव्य.-गले तक। 

५) फा. अव्य.-जीवन भर, जीते-जी,‏ بے زیست) 2 ۱3ج 
आजीवन, 31131۶7 |‏ 

ताबदादः (تابدإادہ)‎ फा. वि.-बटा हुआ, बल दिया हुआ, 
बलित | 

ताबदान (تابدان)‎ फा. पु.-मकान का रोशनदान ; गवाक्ष, 
झरोखा, वातायन । 

वि-ज्योतिर्मय, जाज्वल्यमान,‏ ے٭ ر(تابد):) مج 
हुआ, बल दिया हुआ, ۱‏ ٭ ताबाँ;‏ 
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8۲857: (<०५५)७) फा.पू .-छोड़ा, प्रतोद, कशा, ۱ 
ताजिर (ناجر)‎ अ. पुं.-व्यापारी, सौदागर, व्यवसायी, 





5355۱ 
ताजिरानः .×(تاجرانہ)‎ फा. अव्य.-व्यापारियों-जेसा, 7 
व्यापारियों के लिए होता ۱ 


ताज़ो (تاہی)‎ फा. वि.-अरब की भाषा, अरबी; अरब 
का घोड़ा; शिकारी कुत्ता; अरब का रहनेवाला ۱ 

ताजीक (६५.५) फा. पृ.-अरब की वह संतान जो ईरान में 
रहकर जवान हुई ۱ 

ताज्ोखानः (८८५४. ,;७)फा. प्‌.-कुत्तों के रहने का घर, जहाँ 
कुत्ते पाले और रखे जाये, श्वानाःगार। 

81957٤ نرزاد)‎ ५०) फा. वि.-अरब की नस्ल का घोडा । 

ताज्ीब (تمذیب)‎ अ. स्त्री.-कष्ट देना, दुःख देना, मुसीबत 
पहुँचाना ۱ 

ताज्ञीम (تعظیم)‎ अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, सम्मान, 
इज्जत; प्रणाम, 8۰۶۳ ۱ 

817 (تعزیر)‎ अ. स्त्री.-सज़ा देना, दंड देना ! 

8۲۷٦۹ (<)४३००) अ. स्त्री.-ता'ज़ीर' का बहु., सज़ाएँ; 
सज़ाओं से संबद्ध न्याय की पुस्तक, दंड-विधान ١ 

ताजोल (تمجیل)‎ अ. स्त्री.-जल्दी करना, शी प्रता करना ; 
शीघ्रता, जल्दी । 

ताज़ीस्त (४७) फा. अव्य.नजिदगी भर, आजन्म। 

तातार ()७७) फा. पुं.-तुकिस्तान का, एक इलाक़ा जहाँ 
तातारी रहते हें ।. 

तातारी (, »)७७) फा. पुं-तातार देश का रहनेवाला। 

तातोर (تعطیر)‎ अ. स्त्री.-इत्र में बासना, सुगंधित करना । 

8۲86 ((|&/०००) अ. स्त्री.-अवकाश, फ़्संत;. ۳م‎ 
बेकारी; छट्टी, कारखाने, दफ्तर या स्कूल के बंद होने का 
दिन। 

तातूरः (تاترہ)‎ फा. पुं.-धतूरा, धत्तूरं, एक प्रसिद्ध 
विषेला फल। 

87۹ تادمزیست)‎ ) फा. अव्य.--जब तक आखिरी साँस 
है तब तक, ताजीस्त, जीवनभर। 

तादाद (००७) अ. स्त्री.-गणना, गिनती; अनुमिति, 
अंदाज़:; संख्या, शुमार। 

ता'दियः (८2०००) अ. पृं.-रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक॑ या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना; अकर्मक 
क्रिया को सकर्मक बनाना। 

तादीब (تادیب)‎ अ. स्त्री.-अदब सिखाना, शिष्ट बनाना; 
तंबीह करना, घुड़की देना, कान मरोड़ना, सज़ा ۱ 

896 (, |४०-०) अ. स्त्री.-एक वस्तु को दूसरी वस्तु के 
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“7 سو‎ 1717 कक "8 (०४ ०.४) फा. अ. स्त्री.-दुःख सहने को दाक्ति, 
ग़म की बरदाश्त। 

ताबे 598 (ذاب ضبط)‎ फा. अ. स्त्री.-दःख और कष्ट की 
सहन-शक्ति, प्रेम के कष्ट सहने की 1۱ 

83۲ (دابعدار)‎ अ. फा. वि.-अनुयायी, आज्ञाकारो, 
| ج٣‎ माननेवारा, फ़र्माबरदार। 

ताबे फ़य्माँ (०० ५.७) फा. ल्त्री.-आह करने की शक्ति। 

ताबो (تابو تہاں) 31ن‎ फा. स्त्री.-शक्ति, सामथ्यं, ज़ोर, 
क़व्वत ١ 

ताम (طعم)‎ अ. पुं.-स्वाद, रस, ज़ाइक़ा, मज़ा। 

ताम (تام)‎ अ. वि.-समस्त, सर्व, सब; पूर्ण, समग्र, कुल। 

ताम्मत (طامات)‎ अ. स्त्री.-डींग, अहंबाद, लाफ़; बनावटी 
फक़ीरों और साधुओं की बे डींगें जो वे अपनी दुकानदारी 
चलाने के लिए दूसरे लोगों के सामने मारते हैं और जिनमें 
वे अपनी करामातों और चमत्कारों का वर्णन बड़े 
वित्ताकर्षक और रोचक ढंग से करते हें । 

8۳٥۳: (تصسیه)‎ अ. पुं.--अंधा करना, आँखें फोड़ना; 
छिपाना, गमोपन करना; अबजद' के हिसाब से निकाली 
हुई तारीख में कोई संख्या बढ़ाना, जिससे वर्षों की संख्या 
पूरी हो जाय, परन्तु इस प्रकार बढ़ाई हुई संख्या 'नौ' से 
अधिक नहीं हो सकती, बरखिलाफ़ तस्थ्रिज़ञ: के जिसमें 
संख्या घटाने की कोई हद नियत नहीं है। 

अ. स्त्री--किसी बात को आम कर देना,‏ (تصیم) ہ8۳ 
व्याप्ति, हर एक के लिए कर देना, तख्सीस' न रखना |‏ 

तामीर (تسی)‎ अ. स्त्री.-निर्माण, रचना, बनाना; 
इमारत बनाना, वास्तु-क्रिया; सुधार, इस्लाह; बनावट, 
साख्त; इमारत, बिल्डिग। 

8۲۷ (تصیری)‎ अ. वि.-इस्लाही, रचनात्मक। 

तामीरे क़ौन (تسیر تہم)‎ अ.स्त्री.-राष्ट्र-निर्माण, देश का 
सुधार; जाति-निर्माण, अपनी विरादरी, 3۳۳ या खानदान 
का सुधार। 

अ. स्त्री.-राष्ट्र-निर्माण, देश‏ (تسیر ہلک) मुल्क‏ ۲۰ج 
का सुधार।‏ 

ताभील (تسیل)‎ अ.स्त्री.-आज्ञा का पालन करना, हुक्म 
मानना; किसी परवाने, جب‎ या वारंट की तक्मील, 
निष्पादन | 

तामीलात (८०४७-००) अ. स्त्री.-अदालत में सम्मन आदि 
की तामीलों का काम, इसकीः तामीलें। 

8۲85 हुक्स (تعسیل کم)‎ अ. स्त्री.-आज्ञा का पालन, 
हुक्म की तामील। 

| 80 (طامع)‎ अ. वि.-लोलप, लिप्सु, लालची, 1۱ 


"0081۳ 






ताबनाक .5(تابنای)‎ वि.-रौशन, प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, 
चमकता हुआ। 

ताबनाकी تابناکی)‎ ( फा .स्त्री.-चमक, प्रकाश, ज्योति, नूर । 

ता ब सक्‍दूर متدور)‎ ४2 !3) फा. अ. ,ہد‎ 
यथाशक्ति, अपनी ताक़त भर, भरसक । 

ता ब हू (<७०- «2 (تا‎ फा:अ. अव्य.-इस हद तक, यहाँ 
तक; जिस ج‎ तक, जहाँ तक ١ 

ता ब हयात (००५७० «४: (تا‎ फा. अ. अव्य.-दे. 'ताब 


ज़ीस्त' । 
ताबाँ (४५) फा. .ہا‎ दीप्त, ज्वलन्त, 
रौशन, मुनव्वर। 
ताबानी (५?७) फा.स्त्री.-प्रकाश, आभा, ज्योति, रौशनी, 
नूर। 
ताबिद: (४००२५) फा. वि.-चमकनेवाला, प्रकाशमान, 
रौशन । 


ताबिदगी (५४७०७) फा.स्त्री.-त्तमक, जिला, जगमगाहट ; 
ज्योति, प्रकाश, नर, रोशनी। 

ताबिई (تابعی)‎ अ. प्‌.-वह अरब जिसने रसूल के किसी 
सिहाबी (निकट जन) को देखा हो । 

ताबिए फ़रमान (..)००)० (تابم‎ अ. वि-आज्ञापालक, 
हुक्म माननेवाला; भक्त, वफ़ादार। 

ताबिए मुहमल (تابع مہسل)‎ अ. पूं.-वह अनर्थक शब्द जो 
किसी शब्द से मिलाकर योला जाता है, जेसे--रोटी- 
3۸ । इसमे वोटी का कोई अर्थ नहीं हे, परन्तु बोलते ۱ج‎ 

तांबियः (تحبيءع)‎ अ. पू्‌.-सजाना, सँवारना; क्रमबद्ध 
करना, तर्तीब देना; लड़ाई के लिए फ़ौज सजाना ; पच्ची- 
कारी करना, जड़ना ۱ 

ताबिश (_/०७) फा. स्त्री.-तपन, उष्णता, गर्मी; 
ज्योति, प्रकाश, 11۹۳7: जग्रमगाहट; चमक-दमक । 

ताबिश आफ्ताब (تابیآفتاب)‎ स्त्री.--धूप की गर्मी, 
सूरज की तेज्ञ चमक। 

ताबिस्तान تابستان)‎ ( फा. प्‌ .-श्रीष्मकाल, गर्मी की ऋतु । 

ताबीदः (४५५2५) फा. वि.-ज्योतिर्मय, प्रकाशित, चमकता 
हुआ, चमका हुआ। 

ताबीर (تعبیر)‎ अ. स्त्री.-ख्वाव का नतीजा बयान करना, 
स्वप्नफल बताना; कष्ट कल्पना करना, तौजीह करना; 
कहना, 1۱ 

ताबूत (००३०) अ.प्‌ .-वह جو‎ जिसमें शव को बन्द करके 
गाड़ते हें; एक प्रकार का ताज़िया जो शीआ उठाते हें। 

(«:०)अ. वि.-वशवर्ती, वशीभूत, अधोन, जेरे हुक्म ;‏ مج 
ज्ञाकारी, फरमाँवरदार; अनुयायी, अनुकर्ता, मुक़ल्लिद ।‏ 


तामेह २९५ तारे वाराँ 


मेह (صامیے)‎ अ. ہت‎ उजडूड; अवज्ञाकारी, | तारीकिए शब (५-४ ८2)७) फा. स्तरी--रात शब تاریعٹگی شب)‎ फा. स्त्री.-रात 3:۲ ۱ 

तारीको ہہ (ہاریعی)‎ स्त्री.-अँधियारी, अंधकार, अँधेरा; 
धुधघलापन। 

तारीख (ہاہیم)‎ अ. स्त्री.-महीने की तिथि, डेट; मुक़दमे 
की सुनवाई का दिन; पिछले हालात का जिक्र; इतिहास, 
तवारीख; इतिहास की किताब; 'अबजदः के हिसाब से 
निकाला हुआ किसी वाक़िए का साल; इतिहास-विज्ञान, 
वह इल्म जिसमे पिछले हालात और वाक़ियात का वर्णन हो । 

तारीखगो (تاریخگر)‎ अ. फा. वि.-वह शाइर जिसे 'अबजद' 
के हिसाव से किसी घटना की तारीख निकालने का 
अभ्यास हो। ۱ 

अ. फो. वि.-इतिहासवेत्ता, इल्मे‏ (تاریچداں) 1ج 
तारीख का ۱‏ 

तारीजनदोस (,०२»८2)०) अ. फा. वि.-इतिहासकार, 
तारीख लिखनेंबाला, ۱ 

तारीखी (تاہیخی)‎ अ. वि.-प्राचीन इतिहास से सम्बन्ध 
गारतगरी; नष्ट, विनष्ट, बरबाद। रखनेवाला, जँसे तारीखी मक़ाम'; तारीख़ का, ऐतिहासिक । 

ताराजगाह (#.|)) फा. स्त्री.-छूट-मार की जगह, वह ता'रोज़ (تعریض)‎ अ. स्त्री.-सामने रखना, पेश करना; 
स्थान जहाँ डाक्‌ रहते हों और लोग लुट जाते हों। दूसरे पर टालकर बात कहना, व्यंग करना; कटाक्ष, व्यंग; 

तारिक़ (طاق)‎ अ. प्‌ -दुघंटना, सख्त हादिसा; प्रातःकाल | आपत्ति, एतिराज़, गिरिफ़्त। 
में उदय होनेवाला एक तारा; हर वह चीज़ जो रात में | तारीफ़ (تعریف)‎ अ. स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, رڈ‎ 
निकले, इसी लिए चोर और राहगीर को भी कहते हें; | परिचय, जानकारी; गुण, जोहर; व्याख्या, तशीह। 





तामेह ( (طامیے‎ अ. वि.-उद्दंड, उजड्ड; अवज्ञाकारी, 
सरकश; उच्च, वलंद। 

ताम्मः (تامے)‎ अ. स्त्री.-संपूर्ण, सब, ۱ 

तार ()७) फा. प्‌-तन्तु, डोरा; किसी धातु का पतला 
सूत; क्रम, सिलसिला; धागा, सूत्र; तार की खबर, 
टेलीग्राम: ××, लस का 3+: झड़ी, क़तार, (वि.) तारीक' 
का लघु., अँधेरा, तमिस्र, तारीक । 

तारक (४७) फा. १.-माँग, सीम॑त; चोटी, زوو٭‎ 
शिरस्त्राण, खोद। 

तारकश (,_/85,५७) फा. प्‌--धातुओं के तार बनानेवाला | 

तारकशी (»&४,७) फा.स्त्री.-सोने-चाँदी के तार बनाना; 
कपड़े के तार अलग करके बेल-बूटे बनाने का ۱ 

तार तार (بارتار)‎ फा. वि.-टुकड़े-टुकड़े, धज्जी-धज्जी, 
रेजा-रेजा; बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा। 

तारपोद .٭ (تاریود)‎ प्‌ .-दे. +87۱ 

ताराज (८।)०) फा. १.-विनाश, ١818: लूटमार, 


مووسحٔحۀحع۔ە۔ح.ہىسح<سىسے سےےس“ے۱ے۔_مم‌ےٛ”“_س_ی|ےے۔۔ے۔سس مم سج9 ہے ےےتسششہ٦سشیشبس‏ ں رر سے 


इस्लाम का एक प्रसिद्ध ۱ ता'रीफ़ूल मजहूल (تعریف|لسجہہل)‎ अ. वाक्य-किसी 
तारिक ((_४)७) अ. वि.-त्याग करनेवाला, छोड़नेवाला; अज्ञात चीज़ का परिचय अज्ञात चीज़ से, जेसे--कोई पूछे 
अहंकारी, घमंडी। चुरजक' किसे कहते چ‎ और उत्तर में कहा जाय 'उल्मक़' को । 
तारिकुद्दुन्या (تالیالدنیا)‎ जिसने संसार से पूर्णतया | तारोब (تعریب)‎ अ. स्त्री.-किसी दूसरी भाषा के शब्द 
सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया हो, व्रिरक्‍्त, निवृत्त, ۱ को अरबी बनाना। 


तारिके پچ‎ (५४० (_४)७) अ. वि.-दे. “तारिकुददुनूया'। | तारुम (/)४) अ. पुं.-प्रासाद, महल; अट्टालिका, बाला- 
तारिके (تابی لذات) جج‎ अ. वि.-जिसने संसार के | खाना; लकड़ी का मकान। 


सारे आनंदों पर लात मार दी हो, निस्पृह, 8۱ तारे 81٥۹588 (تار علعبوت)‎ फा. अ. पुं-मकड़ी के जाले 
(طاہی) جج‎ अ. वि.-छा जानेवाला, ढेंक लेनेवाला; | का तार; बहुत ही कमज़ोर चीज़। 

छाया हुआ, ढाँके हुए । तारे अश्फ |غک)‎ ७) फा.पुं.-आँसुओं का तार, रोने का 
ता'रीक़ (تعریق)‎ अ. स्त्री.-पसीना निकालना; औषधियों | सिलूसिला। 

के द्वारा शरीर से पसीना निकालना। तारे नज़र (کارنشر)‎ फा. अ. पूं.-दे. 'तारे निमाह'। 


तारीफ (.£०,७) फा.वि.-तमिस्र, अंधका रमय, अँधियारा। | तारे नफ़स (تارننفس)‎ 5۲. अ. पुं-साँस का डोरा, साँस 
तारीक ज़मीर (تاہیک ضیر)‎ फा. अ. वि.-अंत:ःमलिन, | का आना-जाना। ۱ 
जिसका बातिन पापमय ۱ तारे निगाह (४४ १७) फा. पुं-दृष्टि का रश्मि-समूह, 
तारीक दरूँ (, )० .-(४)५७) फा. वि.-दे. 'तारीक दिल'। | निगाह की शुआएँ | 
तारीक दिल ہ (تاریک دل)‎ वि.-जिसके दिल में ईमान | तारे बक़ों برتی)‎ )०) फा. अ. पुं.-विजली का तार! 
की रौशनी न हो, अंधात्मा; 8۹۳۴, ۱ तारे باراں) ج8‎ ३५०) फा. पुं.-बरसात के पानी की 
तारोक बातिन تاریک باطن)‎ ( फा.अ.वि.-दे.तारीक दिल' 1 | झड़ी। 


8۳ 


अ. स्त्री.-शिक्षा देना, पढ़ाना; सिखाना,‏ (تعلیم) کے 
बताना; शिक्षा, पढ़ाई; उपदेश, नसीहत; गुरुमंत्र, दीक्षा,‏ 
तलक़ीन; नाचने-गाने की शिक्षा ।‏ 

ता'लीमगाह (४,५०5) अ. फा. स्त्री.-पढ़ने का स्थान, 
पाठशाला, मदरसा । 

ता/लीमयाफ़्तः (تعلیمیافتہد)‎ अ. फा. वि.-शिक्षित, पढ़ा- 
लिखा; शिष्ट, सभ्य, तमीजदार ۱ 

8۲3 जदीद (५:७३-५१५७) अ. स्त्री.-नई तालीम, आज 
कल की पश्चिमी शिक्षा, नवीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा | 
तालीमे निस्‍्वाँ (تحلیمنسراں)‎ अ. स्त्री.-औरतों की 
,8ج‎ ۳-518 ۱ 

अ. सत्री.-ऐसे लोगों की‏ (تعلییبالغاں) बालियाँ‏ 9ج8 
शिक्षा जिनकी आयु काफ़ी हो चुकी हो और जो अपने अपने‏ 
धंधों में लग हों, प्रोढ़-शिक्षा ।‏ 

तालील (تعلیل)‎ अ. स्त्री.-कारण बताना; प्रमाण देना; 
'अलिफ़' वाव' अथवा थे' को किसी दूसरे अक्षर से बदलना, 
(व्या.) । 

तालत (طالرت)‎ अ. पुं.-इस्राईल जाति का एक शासक जो 
भिह्तो था, उसने جج‎ नाम के एक बड़े अत्याचारी 
नास्तिक को ہبج‎ दाऊद की सहायता से मारा था जो उस 
समय उसकी फ़ौज के सेनापति थे । 

ताले (6५७) سے‎ होनेवाला, निकलनेवाला; 
भाग्य, क़िस्मत, प्रारब्ध । 

तालेआज़माई (طالع آزسائی)‎ अ. फा. स्त्री.-भाग्य की 
परीक्षा, प्रयत्न, कोशिश । 

ताले'मंद (طالعمہند)‎ अ. फा. वि.-भाग्यवान्‌, सुभागीन, 
खुश इकबाल ١ 

तालेबर ز(طالے:)‎ अ. फा. वि.-दे. ताले'मंद' । 
818'506 (طالعشناس)‎ अ.फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
तालेह (طلم)‎ अ. वि.-दुराचारी, कदाचारी, दुष्प्रकृति, 
बदआ माल। 

तावक्तेकि («४ 55)७) फा. अ. अव्य.-जब तक कि । 
جج (تارانں) یمج‎ का मुआवजा, क्षतिपूर्ति; 
अर्थदंड, जुर्माना; वह धन या सामान आदि जो हारा हुआ 
राष्ट्र विजेता को देता है। 

तावाने जंग (تاواریجنگ)‎ अ. फा. چو‎ रक़म और 
सामान जो पराजित राज्य विजेता को देता है । 
(تعریق) ج3۲۹‎ अ. स्त्री.-विलंब, अति काल, 'ढील, 
देर; टालमटोल, आजकल ١ 

ताबीज़ (3०५००) अ. पुं.-वह काग़ज़ जिस पर कोई मंत्र 
आदि लिखकर गले में डालते या جج‎ पर बाँधते हैं, कवच, 








तारे ۲۹۹ سبطار)‎ )५७) फा. अ. पुं.-मिस्तर' का तार, 
लकीरें बनाने के पट्ठे का डोरा। 

तालब गोर (تالب گرر)‎ फा. अव्य.-क्न्र के किनारे तक, 
क़न्न के मुंह तक। ह 

(४१| 1५७) अ. अव्य.-ख़ुदा ज़ियादा करे, खुदा‏ جم 
बढ़ाये ۱‏ 

तालाब (<#७) फा. पुं.-तड़ाग, कासार, ۱ 

तालार (/#५७) फा. पूं.-चार खंभों पर बनाया हुआ मंच, 
जो खेतों की रखवाली के लिए होता है, मचान, टाँड़। 

तालिए खुफ्तः (५०४८५ (طالع‎ अ. फा. पुं-सोता हुआ नसीब, 


दुर्भाग्य । 
तालिए ख्वाबीदः (४०५२५ (طالع‎ अ. फा. पुं--दे. ता० 
खुफ़्त: । 

तालिएबंदार ()०५५२८५७) अ. फा. पुं.-जागता हुआ 
नसीब, सौभाग्य | 


तालिब (५.७) अ. पू.-इच्छुक, ख्वाहिशमंद; याचक, 
माँगनेवाला; अभिलाषी, आर्जूमंद; लालायित, लिप्सु, 
म॒श्ताक़ । 

तालिबे इल्म (طالب علم)‎ अ. प्‌ं.-विद्यार्थी, पढ़नेवाला, 
छात्र। 

तालिबे 3381 (طالب عقبیٰ)‎ अ. पुं.-मोक्ष, स्वर्ग और 
पुण्य का इच्छुक, दीनदार, धर्मनिष्ठ। 

तालिब ज़्र (طالہن:)‎ अ. फा. جوعچوے‎ रुपये का 
2381 दुनियादार। 

तालिब दीदार (طالبدید!:)‎ अ. फा. पुं.-दश्शनों का 
अभिलाषी । 

तालिबे दुनूया (طالہدنھا)‎ अ. पुं.-दे. तालिबे ۱ 

तालिबों मतलूब (طالبہو مطلرب)‎ अ. पूं.-प्रेमी और 
प्रेमिका, नायक और नायिका, आशिक़ और माशूक़ ١ 

तालीकः (०5.७०) وجب ےج‎ या सरकार की ओर 
से खेतों की जिस पर लगायी हुई रोक, ताकि वाद के 
निर्णय से पहले माल उठाया न जा सके । 

तालीक़ ر(تعلیت)‎ अ. स्त्री.-लटकाना, किसी चीज़ को 
दूसरे चीज़ के सहारे से ठहराना । 

तालीफ़ (تالیف)‎ अ. स्त्री.-दो या कई वस्तुओं को परस्पर 
संयुक्त करना; कई लेखकों की कृतियों में से छाँटकर अछूग 
एक पुस्तक बनाना, संपादन करना; इस प्रकार बनाई 
हुई पुस्तक । 

तालीफ़ (تالینتلہرب) جج‎ अ. स्त्री.-लोगों के मन अपनी 
ओर इस प्रकार आकर्षित करना जिसमें श्रद्धा और क्ृतज्ञता 
का भाव हो । 


नि: तन लत वन तन अतीक کے‎ 


तिलाई 
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ताथीछ श््ध 
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अ. पुं-अलिफ़ बे पढ़नेवाला,‏ (طنل‌سصتب) مج पर बना हुआ ई०टों या पत्थर | तिफ्ले‏ پچ मंत्रचक्र, रक्षाकवच;‏ 


निरक्षर; मू्ख, बेवक़्फ़; अनभिज्ञ, अनाड़ी | 

अ. फा. उभ.-दुध 8‏ (طنل شیرخرا:) शीरकर्यार‏ ا 
बच्चा, स्त्रनपायी ।‏ 

तिफ्ले हिंदू (طی ل‌مددم)‎ अ. फा. جس‎ की पुतली, 
कनीनिका ١ 

तिब (طب)‎ अ. स्त्री.-चिकित्साझास्त्र, वेद्यक, आयुर्वेद, 
हिक्मत । 

तिबाअ (تبعءع)‎ अ. पुं.-अनुसरण, अनुकरण, ۱ 

तिबाअ (طباع)‎ अ. पुं--प्रकृति, स्वभाव, आदत; तबीअत' 
और तबअ' का बहु., प्रकृतियाँ । 

अ. स्त्री.-तबीब का पेशा, चिकित्सा-‏ (طبابت) مم 
कर्म ; वद्यक, आयुर्वेद, हिक्मत ۱‏ 

तिब्न (تبی)‎ अ. स्त्री.-घास, सूखी घास | 

तिब्बी (५५०) अ. वि.-चिकित्सा-सम्बन्धी, तिब से सम्बन्ध । 

तिब्बे क्रोम (७2५७ (طب‎ अ. स्त्री.-प्राचीन चिकित्सा- 
पद्धति, 3چ‎ तरीक़े का इलाज । 

तिब्बे जदीद (७४५७ (طب‎ अ. स्त्री.-नवीन चिकित्सा- 
प्रणाली, ١۹۹ ۱ 

8 :۲ج अ. पुं.-प्रकट होना, व्यक्त‏ (تبیان) جج 
होना; व्यक्त करना, ज़ाहिर करना, कथन, वचन, कलाम,‏ 
क़ौल।‏ 

तिमर ()-०-१»*६० ) तु. पुं.-लोह, लोहा, फ़ौलाद; तमूर लंग, 
इस शब्द का ےن‎ तंम्र अशुद्ध है, परंतु बोला जाता है। 

अ. स्त्री.-आकृति, शक्ल; मूर्ति, प्रतिमा,‏ (سٹل) ہج 
तस्वीर; राजादेश, ۱‏ 

तिम्सालगर (سٹلئر)‎ अ. फा. पुं-मूतिकार, बुततराश; 
चित्रकार, मुसव्विर ۱ 

अ. फा. पुं.-दे. तिम्सालूगर ।‏ (قتئ لدا,) جو( 

अ. पुं.--घड़ियाल, मगरमच्छ, कुंभी र,‏ (نسام) جا 
ग्राह ।‏ 

तिर्याक् (تریات)‎ अ. पुं.-विषहर, विष का नाशक, जह- 
मोहरा; अफ़्यून, ۱ 

तिर्याक (تریی)‎ फा. पुं.-दे. तिर्याक्र' 

तिर्याकी (ٹریاکی)‎ फा. वि.-अफीमखानंवाला, अफ़ीमची । 

(;,०) फा. प्रत्य--चित्रकारी करनेवाला; चित्र,‏ مج 
नवशोनिगार ।‏ 

(१७) फा. पुं-सुबर्ण, सोना; कामवर्दक तेल जो लिंग -‏ ہ8 
पर लगाया जाता है।‏ 

तिलाई ) 7१७) फा. वि.-जिस पर सोने का काम हो; जो 
बिलकुल सोने का हो; सुनहरे रंगवाला। 


1 
1 


ا 


का निशान; गले का एक आभूषण ١ 

ताबील (, 2१५) अ. स्त्री.-स्पष्टीकरण, तौजीह; किसी बात 
का असली अर्थ से हटकर दूसरा अर्थ; किसी बात का एसा 
कारण बताना जो करीब-करीब ठीक जान पड़; स्वप्न-फल 
कहना, ताबीर बताना ١ 

#७) तु. प्रत्य--संगी, साथी, शरीक, सोझंदार‏ ,( مج 
जैसे---र्वाज़:ताश' एक स्वामी के शरीक, अर्थात्‌ वह नौकर‏ 
जो दासता में एक स्वामी के शरीक हो ۱‏ 
(उ.) पुं-खेलने के पत्ते, गंज़िफ़ा ।‏ 

ताशक्रंद (७०८४७-७४५.५१७) फा. ہپ‎ तुकिस्तान का 
एक नगर, जो पहले ईरान के पास ۱ 

तास (تاس‌سطاس)‎ फा. पुं.-बड़ा तहत, परात; वह कटोरा 
जो जल घड़ी की नाँद में पड़ता था; एक सुनहरे तारों का 
जड़ाऊ कपड़ा | 

तासीस (تاسیس)‎ अ. स्त्री.-तींव रखना, बुनियाद डालना ; 
आधार, न्यास, बुनियाद । 

8۲۹ (تاسم)‎ अ. वि.-नवाँ, नवम ۱ 

ताहम (०७) फा. अव्य--तौ भी, फिर भी, तथापि, तदपि, 
8981 

ताहिर (طاھر)‎ अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पुनीत, पाक । 


ति 


पुं-कटिबंध, कमरबंद; गोश्त की लंबी‏ وم )5«( :ا 
और पतली बोटी; गोश्त का लोथड़ा ۱‏ 

तिनाब (طندب)‎ अ. स्त्री.-दे. तनाब', दोनों उच्चारण 
शुद्ध हैं। 

बालक, बच्चा ।‏ ہج अ.‏ (طنل) جم 

तिफ्लक (طنلک)‎ अ. फा. पुं.-छोटा बच्चा , शिशु । 

तिफ्लमशाब (طنل‌مشرب)‎ अ. वि.-दे. तिफ़मिज़ाज ۱ 

ہیں او کسووعرسلق کاروس' ولا سس سیپ 
करनवाला, जिसके भिज़ाज में लड़कपन हो ।‏ 

तिफ्लानः (०१४७) अ. फा. वि.-बच्चों-जंसा, बालोचित, 
शशव | 

तिफ्लाने चमन (طنلی چس)‎ अ. फा. पुं.-बाग़ के छोटे 
पौदे, फूल और ۱ 

तिफ्ली (५४७) अ. स्त्री.-बाल्यावस्था, बचपन, लड़कपन । 

तिफ्ले  )کغعلنم(‎ अ. फा. पुं-आँसुओं की बूँदे 
अश्रु-विदु । 

तिफ्ले आतश (,_»ज, |2७) अ.फा. पुं.-अग्विकण, स्फूलिंग 
चिनगारी । 


+777 


कक अब. (تہ یدامن)‎ फा. वि.-जिसका दामन खाली 
हो. वंचित, महरूम ١ 

तिहीदिमाग़ (تہ ی‌دساغ)‎ फा. अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
खुक्खल हो, निर्वुद्धि ١ 

तिहीमःज्ञ یمسغز)‎ ६०) फा. वि.-निविवेक, ےج‎ मूर्ख, 
जिसकी समझ में बात न आये ۱ 


ती 


तोन (طین)‎ अ. स्त्री.-मृत्तिका, मिट्टी । 

तीन (تیں)‎ आ. पुं.-इंजीर, एक प्रसिद्ध फल | 

तीनत (५-५७) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत । 

तीब ( .....&/४) अ. स्त्री.-प्रसन्नता, खुशी; स्वीकृति, रज़ामंदी । 

तोबत (طیبت)‎ अ. स्त्री.-मनोविनोद, मनोरंजन, तफ़रीह, 
मिज़ाह । 

तीमार ()५०५०) फा. स्त्री.-बीमार की ख़िदमत, रोगी की 
देखभाल और शुश्रूषा । 

तीमारदार (॥|७)५०५०) फा. वि.-रोगी की शुश्रूषा करने- 
वाला, परिचारक | 

तीमारदारी (»)|०)५०५०) फा. स्त्री.-रोगी की सेवा, 
परिचर्या ١ 

तीरः (تیرہ)‎ फा. वि.-अंधकारमय, :557ج‎ तारीक ۱ 

तोरःख़ाकदाँ خاکداں)‎ ४)५०) फा. पुं.-म॒त्यकोक, संसार, 
दुनिया । 

फा. वि.-बदबातिन, ख़बीस, अंत-‏ (تیرمدروں) :3ہ 
मंलिन, अंधात्मा, जिसका मन बिलकुल ही काला हो ١‏ 

तोरःदिल ((|०४)४०) फा. वि.-दे. तीर:दरूँ । 

8۲:3 (تیرہخت)‎ फा. वि.-हतभाग्य, बदक़िस्मत 
जिसके भाग्य में अँधेरा ही अँधरा हो । 

तीरःबातिन باطن)‎ ४)»०) फा. अ. वि.-दे. 'तीरःदरूँ।' 

तीरःरोज़ (تیرووز)‎ फा. वि.-दे. तीरःरोज़गार'; छली, 
बंचक, ठग ۱ 

तीरःरोज़गार (تیموگر)‎ फा. वि.-जिसके लिए दुनिया 
बिलकुल अंधेरी हो, हतभाग्य । 

तोर ,۳۳د .5۲ (تیر)‎ शर, नावक; एक ईरानी महीना 
जो हिंदी हिसाब से सावन होता है; बुध ग्रह, उतारिद; 
शक्ति, बल, जोर ١ 

तीरअंदाज़ञ (تیرانداز)‎ फा. वि.-नीर चलानेवाला, तीर 
मारनेवाला, तीर से शिकार करनेवाला। . 

तोरअंदाज़ो (५3/०४|,५०) फा. स्त्री.-तीर चलाना, तीर से 
शिकार करना; धनुविद्या, तीरंदाज़ी का ۳۱ 

फा. वि.-दे. 8 ۱‏ (تیرافکن) 
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अहमर‏ تا 





तिलाए अहमर ) طلاے سر‎ 
सोना । 

तिलाए नाव (طلاے ناب)‎ फा. पुं.-खालिस ۱ 

तिलाकार (४१७) फा. वि.-जिस पर सोने की चित्र- 
कारी हो। 

तिलाकारी (५)४१७) फा. स्त्री.-सोन का काम बनाना; 
सोने का काम; सोने के काम बनाने का व्यवसाय । 

तिलाकोब (५४४४) फा. पूं -सोने के वरक़ बनानेवाला ١ 

तिलादोज्ञ (3)०/७ ) फा. 3ہ‎ तिलाकार' | 

तिलावाफ़ (.3५१४७) फा. पुं.--दे. 'तिलाकार' । 

तिलावत (५०9१०) अ. स्त्री.-पढ़ना; किसी وب‎ को 
पढ़ना; क़रान पढ़ना । 

तिलासाज़ञ (طاساز)‎ फा. पुं.--सोना बनानेवाला, कीमियागर । 

तिलिस्म (طلسم)‎ अ. पुं--माया, इंद्रजाल, जादू; दृष्टिबंध, 
नज़रबंदी; वह मायारचित विचित्र स्थान जहाँ अत्यंत 


) फा. अ. पुं.-क्रुंदन, खालिस 





अजीबो ग़रीब व्यक्ति और चीज़ें दिखायी पड़ें और जहां ' 


जाकर आदमी खो जाय फिर उसे घर पहुँचने का रास्ता 
न मिले ۱ 

तिलिस्मे ज्ञोस्त (०-०2) (طلسم‎ अ. पुं-जीवन का माया- 
जाल, जिंदगी रूपी जादू का घर, “छोड़ दे, जो कुछ बचे 
हैं तीर वह भी छोड़ दे, ट्ठ जाये जो तिलिस्मे-ज़ीस्त 
आबोगिल में है। 

तिलिस्मबंद (طلسم بند)‎ अ. फा. वि.-तिलिस्म और जादू 
के असर में आया हुआ, मायाग्रस्त । 

तिलिस्मबंदी ((५००-५-७) अ. फा. स्त्री.-जादू के असर 
में आ जाना; माया और तिलिस्म की रचना । 

तिलिस्मात (००.०७) अ. पुं.-तिलिस्म' का ,جج‎ माया- 
रचित स्थान, मायाजाल । 

तिलिस्माती (طلساتی)‎ अ. वि.--मायापूर्ण, तिलिस्मी; 
मायावी, जादूगर | 

तिलिस्मी (صلسی)‎ अ. वि.-मायानिर्मित, जादू का बना 
हुआ; माया सम्बन्धी, जादू का। 

तिसअः («.«००) अ. वि.-नौ, नौ की संख्या ۱ 

तिसईन (تسعینں)‎ अ. वि.-नब्बे, ۱ 

तिहाल ([|०७) अ. स्त्री.-तिल्ली, प्लीहा । 

तिही (تہی)‎ फा. अ. वि.-रिक्‍्त, ۱ 

तिहीक़िस्तत («5 (تہ‎ फा. अ. वि.--जिसके भाग्य में 
कुछ न हो । 

तिहीगाह (४ ५५०) फा. स्त्री.-कुक्षि, कोख; उपस्थ, पेड़ । 

सिहीरस्त («० ५५2) फा. वि.-जिसका हाथ खाली हो, 
दरिद्र, रिक्तहस्त । 


88.85 


अ. वि.-दे. तुंदखू' ١‏ جہ (تندہز) مسج تہ ای ہت 

तुंदर (५०७) फा. पुं-मेघ-गर्जन, बादल की गरज; बुल- 
बुल, एक प्रसिद्ध मधुरस्वर चिड़िया । 

तुंदरफ्तार ()४७,७०४) फा. वि.-बहुत तेज़ चलनेवाला, 
द्रतगामी, शी प्रगति, वायुवेग । 

तुंदराय (“|५७४०) फा. वि.-अदूरदर्शी, अपरिणामदर्शी, 
आक़बत 5۲ 1۱ 

तुंदरो (تندبر)‎ फा. वि.-दे. तुंदरफ्तार' ١ 

तुंदी (५००७) फा. स्त्री.-तीत्रता, तेज़ी; आवेग, जोश; 
स्वभाव की तीव्रता, बदमिज़ाजी; लिगोत्थान, इस्तादगी; 
कोप, गुस्सा । 

तुंबान چ (تثتبان)‎ पुं--एक प्रकार का 8۳ 
पाजामा, शलवार ١ 

(«.»४5) तु. पुं-बटन की जगह लगायी जानेवाली‏ ۵چ 
घुंडी, परंतु उर्दू में उस फंदे को कहते हें जिसमें घुंडी फैसाई‏ 
जाती है।‏ 

355 (تعان)‎ अ. पुं.-विश्वास, आस्था, श्रद्धा, एतिक़ाद ; 
कालतुष्टि, ईश्वरेच्छा, तवक्कुल ١ 





तुख्मः (تکے)‎ फा. पृ .-संतान, औलाद; अंडा, अंड, ۱ 


तुख्मः («.««») अ. पूं.-सख्त किस्म की बदहज़्मी जो हैज़े 
की शक्ल ٤ ۱ 

(५55) फा. पुं.-बीज, दाना; गुठली; अंड, अंडा;‏ 7چ 
संतान, औलाद; बीय॑, नुत्फ़ा।‏ 

तुख्मपाशी (५४2८०) फा. स्त्री.-खेत में बीज बोना, 
बीजारोपण । 

तुख्मरेज़ी (تغم۔یبہی)‎ स्त्री.-दे. तुखूमपाशी'। 

तुख्मी (تضی)‎ फा. वि.-जो बीज बोकर उत्पन्न किया गया 
हो; देशी आम जी क़रूमी ۱ 

तुखमेकता (تشرکتاں)‎ फा. पुं.-अलसी का बीज, अलसी ١ 

तुख्मे (تھم مرغ) آج‎ फा. पुं-मुर्गी का अंडा। 

तुख्मे रहाँ (, ५८८८) #<5) फा.अ.पपुं --दौने ور‎ का बीज | 

तुग्रयान ۔(طغیان)‎ अ. पुं.-अवज्ञा, अवहेलना, सरकशी; 
उद्दंडता, जहालत; अत्याचार, अनीति, जुल्म; पाप, पातक, 
गुनाह । 

तुग़॒यानी (طغیانی)‎ अ. स्त्री.-जलप्लावन, सेलाब, बाढ़ ١ 

(1४) तु. पुं-एक प्रकार का खत जिसमें कोई‏ جچ 
शवल बना देते हैं; बादशाहों के फ़रमानों पर शाही अल्क़ाबो‏ 
आदाब लिखने का ख़त ।‏ 

तुग्राकश (طغراکی)‎ तु. फा. वि.-तुग्राखत में बेल-बूटे या 
तस्वीरें बनानेवाला ۱ 

तुग्रानवीस (طفائسس)‎ तु. फा.-दे. तुग्राकश' ۱ 


گے 








तीरओतार 


तीरओतार (تییبرتا,)‎ फा. वि.-बिलकुल अंधकारमय, 
घोर अँधियारां । 

तोरकश (,/#४,५5) ےہ‎ वि.- तरकश, तूणीर, निषंग; 
वह सूराख जो क़िले में बंदूक़ चलाने के लिए बनाये 
जाते हें। 

तीरखुदें: (تیرخوم)‎ फा. वि.-तीर खाया हुआ, घायल, 
जख्मी । 

तीरगर .٭ (تیرئر)‎ - तीर बनानेवाला। 

तोरगी ( ५5)५»०) फा. स्त्री.-अंधकार, अँधरा, तिमिर। 

तीरज़न (تیرزں)‎ फा. वि.-दे. तीरअफ़्गन' ١ 

तीरदान (تیردان)‎ फा. पुं.-तरकश, निषंग, तूणीर, त्रोण । 

तीरपरताब (->5,2)%7) फा. पुं-वह दूरी जो एक तीर 
चलकर गिरने की हो; वह तीर जो दूर तक फेंकने के काम 
आता है, 58 के लिए नहीं 1۱ 

फा. वि.-अचुक, जो ख़ता न करे,‏ (تیریہف) جج 
जो ठीक निश्चाने पर बेठे, अमोघ, रामबाण ।‏ 

तीरावर (تیرار)‎ फा. वि.-धूतं, छली, मवकार; कुरंम 
साक़, औरत की कमाई खानेवाला ١ 

तीरे निगाह (४५० ,५०) फा.पुं.-दृष्टि का बाण, दृष्टि का घाव। 

तीरेनीमकश چو ہ (تیرنیمکی)‎ तीर जो घाव में 
से आधा खींचकर छोड़ दिया गया हो, “कोई मेरे दिल से 
पूछ तेरे तीरेतीमकश को '--ग़ालिब । 

तीरे हवाई (, ४9» (تیر‎ फा. अ. पुं-वह तीर जो हवा में 
फेंका जाय, निशाने पर न लगाया जाय; एक आतशबाज़ी ۱ 

तीर हुक्‍्मी ( >*“> ५४०) फा. अ. पुं.-वह तीर जिसका 
निशाना कभी न चूके, अमोघ ! 

तोह (تمء)‎ फा. पुं.-वह भयानक जंगल जहाँ से जाने- 
वाला फिर न लौटे और वहीं मर जाय; वह वन जिसम 
हज़रत 2 1 कई हज़ार आदमियों के साथ चालीस جج"‎ 
भटकते रहें । 

तोहूज جب (تیہرے)‎ चिड़िया, ہ١‎ 


तु 
तुंग (تنگ)‎ फा. पुं.--भिट्टी का वह बतंन जिसका पेट 
चौड़ा, गर्दन छोटी और मुँह तंग हो । 
तुंद (५४०) फा. वि.-तीक्न, प्रचंड, तेज़, :دو‎ आवेगपूर्ण, 
ےن :تج‎ कुपित, गुस्से में; शीघ्र, त्वरित, तेज़ । 
तुंदख (+5७४४) جم‎ वि.-तेज मिज़ाजवाला, गुस्सेल, 
तीत्र स्वभाव,--जिधर निगाह उठी बिछ गई सफ़े 
٭٭‎ बला है, ج×‎ है, वह तुक तुंदखू क्या है ? ” 
तुंदबाद (००७५०) फा. स्त्री.-आँधी, 23۹ झंझावात । 


तुबुंद 

तुमतुराक़ (طضسطرات)‎ फा. पुं.-वेभव, शानो-शौक़त; و‎ 
धाम, तड़क-भड़क; अहंकार, ۱ 

तुमानीयत (سانیت)‎ अ.स्त्री.-संतोष, इत्मीनान ; सांत्वना, 
 ढारस, उर्दू में यह शब्द 'तमानियत' बोला जाता है । 

तुमानीनत (५०.७) अ. स्त्री.-दे. 'तमानियत', इस 
शब्द का शुद्धतम उच्चारण यही है। 

तुरंजबीन (ترنجبیں)‎ अ. स्त्री.-दे. तरंजुंबीन' । 

तुराब (تراب)‎ अ. स्त्री.-मृत्तिका, मिट्टी, सूखी मिट्टी, 
खाक । 

तुरुज (८-)) फा. पुं.-मीठा و‎ मिट्ठा; शिकन, शुर्री, 
सिलवट ۱ 

तुरुंजीदः (نترنجیدہ)‎ फा. वि.-जिसके माथे प्र सिलवर्ट 
पड़ी हों, ख़फ़ा, कुपित, ۱ 

तुरुक़ (طرق)‎ अ. पुं.-तरीक़'” का बहु., ۹ रास्ते । 

तुरुश (, /»,०) फा. वि.-अम्ल, खट्टा, तुर्श । 

तुरुश अबू (ترش ابرر)‎ फा. वि.-जिसकी भौंह क्रोव से तनी 
ही रहती हों, बदमिज़ाज, कुद्धात्मा ١ 

तुरुशमिज्ञाज (८३५ /9)7) फा. अ. वि.-बदमिज़ाज, रूखा, 
खुरदरा, चिड़चिड़ा । 

तुरुशरू (9), /१)०) फा. वि.-दे. तुरुशमिज्ञाज' । 

तुयूर (طیبر)‎ फा. पूं.-ताइर' का बहु., चिड़ियाँ, परंदे । 

((४)5) तु. पुं.-तुकिस्तान का निवासी; सेनिक,‏ ٭چ 
योद्धा; प्रेमपात्र, माशूक़ ١‏ 

तुर्कज़ादः (४०|) ४०) तु. چب‎ का लड़का; सुंदर, 
हसीन, प्रेमपात्र, ×۱ 

तु्कताज़् چ (ترکتاز)‎ फा. स्त्री.-लूटमार, गारतगरी, (पुं.) 
लुटेरा, ग़ारतगर; सेनिक, सिपाही । 

तुकंबचः بدےء)‎ ४०) तु. फा. पुं-तु्क का लड़का; सुंदर, 
खूबसूरत ١ 

तुकंमान (..)«४)४) तु. पुं-तुकों के अंतर्गत एक जाति। 

तुकंसिज्ञान (८5% ४)7) तु. अ. वि.-लुटरा, ग़ारतगर; 
माशकों-जेसे नाज़ोअंदाज़ वाला ١ 

तुकिस्तान (..०८०४,०) तु. फा. पुं-तुर्कों का मुल्क, 
तुर्की, टर्की । 

पुं--तु्क, तुकिस्तान का निवासी; तुकि-‏ چ (ترکی) ٭چ 
स्तान, तुर्को का देश; तुर्कों की भाषा ।‏ 

तुर्कों तमामशुद (७&/.»७ , «5,5) तु. अं. फा. वाक्य-सारी ۱ 
2. किरकिरी हो गयी, सारा ज़ोर ख़त्म हो गया। 

١‏ جج و (.,०) फा. स्त्री.-मूली, एक प्रसिद्ध‏ ٭چ 

तुबंत (تریت)‎ अ. स्त्री.-क़न्न, समाधि, गोर । 


| तुबंद (७2)०) फा. स्त्री.-एक रेचक जड़, निसोत । 


३०० 


तुप्रिल 


तुप्रिल (طغرل)‎ तु. पुं-सलूजक़ी खानदान का 
बादशाह । 

तुज्ञुक وب چ (ترزی)‎ सजावट, आराइश ; प्रबंध, 
व्यवस्था, इंतिज्ञाम; सेन्यसज्जा, फ़ौज की तर्तीब; राजसभा 
की सजावट; विधान, क़ानून; अपने جع‎ से लिखी हुई 
अपनी जीवनी, आत्मचरित, खुद-नविश्त हालात । 

तुनुक (تنک)‎ फा. वि.-सूक्ष्म, बारीक; अल्प, थोड़ा; 
ہچ‎ नाजुक; क्षीण, दुबला-पतला। 

फा. अ. वि.-छिछोरा, लोफ़र;‏ (تنک ظرف) ٭٭٭ چو 
अकुलीन, कमीना; पेट का हलका, जो राज़ की बात दूसरों‏ 
से कह दे; जो थोड़ी-सी शराब पीकर बहक जाय; जो‏ 
किसी बड़े आदमी के पास पहुँचकर या बड़ा दरजा पाकर‏ 
घमंड के कारण आदमी न रहे।‏ 

तुनुकदिल (( 0५6४5) फा.वि.--बहुत छोटे दिल का, अनुदार। 

तुनुकमायः («८५०«.६४5) फा. वि.-बेहैसियत, अनादृत; 
तुच्छ, नीच, कमज़फ़ ۱ 

तुनुकभिज्ञाज (تنکمززم)‎ फा. अ. वि.-जो ज़रा-सी बात 
पर रूठ जाय, चिड़चिड़े स्वभाववाला ر‎ 

तुनुकसब्र (تکمبر)‎ अ. फा. वि.-जिसको थैये न हो, 
आतुर, त्वरावान्‌, जल्दबाज़, 307 ۱ 

तुपक پچ (ٹیک)‎ 1 का अल्प रूप, छोटी तोप,बंदूक़ । 

(5४८5) फा. स्त्री.-बंदूक़, तुपक।‏ 5چ 

तुफ़गअंदाज़् (3|०४| ८.८5) ےم‎ वि.-बंदूक़ची, निशाने- 
बाज़ । 

तुफ़ंगची (५>५..६.४७) फा. वि.-बंदूक़ चालेवाला; جو‎ 
रखनेवाला; निशानची ۱ 

तुफ़ंगे तहपुर (تننگ تبعیر)‎ * स्त्री.-कारतूसी बंदूक, 
ब्रीच लोडिंग । 

तुफ़ंगे दहनपुर (ٹننگ دھیر)‎ फा. स्त्री.-टोपीदार جو‎ 
मुंह की ओर से भरी जानेवाली बंदूक़ । 

तुफ़ंग सोज्ञनी (تفنگسوزنی)‎ फा. स्टत्री.-ब्रीच लोडिंग 
राइफ़ल, जिसमें घोड़ा नहीं होता ۱ 

तुफ़ (تف)‎ फा. अव्य.-आख़थू, ہوا‎ किसी के बुरा काम 
करने पर धिक्कारते हुए कहते خ١‎ 

तुफ़क (०४४७) फा. स्त्री.-बंदूक़, तुफ़ंग, तुपक ١ 

तुफ़ू (تنو)‎ फा. स्त्री.-दे. چو‎ । 

तुफ़ेल (طنیل)‎ अ. पुं--द्वारा, कारण, बसबब । 

तुफ़ेली ۔طنیلی)‎ अ. पुं.-वह व्यक्ति जो बिना निमंत्रण के 
किसी दूसरे निमंत्रित व्यक्ति के साथ दावत में जाय; किसी 
सहारे पर रहनवाला, आश्रित ١ 

तुफ्फ़ाह (५४०) अ. पुं.-सेब, एक प्रसिद्ध फल । 


तुललबलद 


तुद/बंदी ( ५००-:४०)०) फा. स्त्री:-हदबंदी, मिट्टी के ढेर 
बनाकर किसी जमीन की हदों को सीमित करना। 

तृदए खाक ج8 .٭ (تردۂ خای)‎ ढेर। 

तूफ़ाँ ۳چ .٭.٭*٭ (طوفاں)‎ का लघु., दे. ۱ 

तुफ़ाँतदः ٭ (طرفاں‌زدہ)‎ फा. वि.-जो पानी की बाढ़ आ 
जाने से पीड़ित हो, जिसका बाढ़ से घर-बार या खेत आदि 
तबाह हो गये हों । 

तुफ़ाँससीदः (४०५०) )४%४) अ. फा. वि.-दे. तूफ़ाँज़द:। 

तूफ़ान (طرفان)‎ अ. पूं.-पानी की बाढ़, सेलाब, प्छावन; 
बहुत ही तेज आँधी; बहुत जोर की बारिश; आरोप, 
लांछन, तुहमत; कोलाहल, हंगामा, शोरोगुल; आपत्ति, 
विपत्ति, मुसीबत। 

तुफ़ानी (طہنانی)‎ अ. वि.-तूफ़ान की तरह तेज़ और जल्दी 
का, जैसे-तूफ़ानी दौरा; तूफ़ान में फँसा हुआ, जसे-तूफ़ानी 
कश्ती; तूफ़ान उठानेवाला, आफ़त का ×٣ 0: 
तूफ़ान से सम्बन्ध रखनेवाला। 

तूफ़ाने आतश (طرفانآتش)‎ अ. फा. पूं--आग का तूफान, 
ज़ोर 1 

तूफ़ाने आब (طرفان آب)‎ अ. फा. पुं.-पानी का तूफ़ान, 
बाढ़, 32: ۱ 

तुफ़ान बाद (طوفان باد)‎ अ. फा. पुं.-हवा का तूफ़ान, सख्त 
आँधी । 


तूफ़ाने बेतमीज़ी (طرفان ےتمیزی)‎ अ. फा. पुं.-हुल्लड़, 


बेकार का ۱ھ‎ 

तूबा (طروبیٰ)‎ अ. पूं.-स्वर्ग का एक वृक्ष, (वि.) बहुत ही 
अधिक सुगंधित; बहुत ज़ियादा पवित्र, (स्त्री.) मुबारक- 
बाद, शुभ संवाद। 

तूमार (१५००४) अ. पुं.-लम्बा-चौड़ा पत्र; جج‎ 
:ہے‎ किसी विषय के बारे में काग्रज़ों का पुलिदा; झूठी 
बातों की भरमार; बहुत अधिक चीज़, बड़ा ढेर। 

तुर (७) ہپ"‎ का बड़ा बेटा जिसने तूरान' 
बसाया था; महारथी, बहुत बड़ा बहादुर ۱ 

अ. प्‌.-शाम (सीरिया)का एक पहाड़, जिस पर‏ (طور) چ 
हजरत मूसा ने ईश्वर का जलवा देखा था, तूरे सीना ।‏ 

तुरान (..|)») फा. पुं.--तातार, तुकिस्तान। 

पुं.-तूरान का निवासी, तुर्की, 1۱‏ .٭(تبرانی) ۸چ 

तूल (9४) अ. प्‌.-आयाम, लम्बाई, दीर्घता; विलम्ब, 
देर, तवालूत। 

तूलानी (५9४) अ. ۲ वि.-दीर्घ, लम्बा; ढीलवाला, 
देर का। 

तुललबलद (००५० (طی ل‎ अ. पुं.-देशान्तर-रेखा। 


३०१ 


یچچ 

केश-‏ ہہ अ. पुं.-जुल्फ़, अलक; बालों की‏ (طی) :تچ 
पर लगाते हें;‏ ہہ पाश; सुनहरे तारों का गुच्छा जो‏ 
टोपी का फुँदना; फूलों की लड़ियों का गुच्छा; पक्षियों के‏ 
बात में बात; अच्छाई,‏ بد सर की चोटी, कलग्ी;‏ 
उम्दगी; अद्भुतता, अजूबापन; बढ़कर, सर्वेश्रेष्ठ।‏ 

तुरंए तर्रार (طرة طرا,)‎ अ. पुं.-बल खाये हुए 1۱ 

तुरंए (طرکستار) جج‎ अ. फा. पुं.-पगड़ी का झुंपा । 

फा. पुं-एक खट्टी पत्ती, ۱‏ )5)£«( :تچ 

तुर्श ((#)) फा. वि.-खट्टा, अम्ल, 1۱ 

तुर्शी (६४)) फा. स्त्री.-खटास, अम्लता, खट्टापन; बेर, 
अदावत । 

तुरंहत (ترمت)‎ अ. स्त्री.-व्यर्थ, मिथ्या, झूठ । 

तुरंहात (ترمات)‎ अ. स्त्री.-तुरंहत' का बहु., अनर्गल 
और अनर्थक ۱ 

तुलअ (594७) अ. पुं.-किसी सितारे का निकलना, उदय 
होना, उदय ۱ 

तुल्लाब (طاب)‎ अ. पुं- तालिब' का बहु., विद्यार्थी लोग । 

तुबंगर (,5०,>) फा. पुं.-धनवान्‌, धनी, मालदार; शक्ति- 
शाली, ۱ 

तुवाँ ز(براں)‎ ×× स्त्री.-शक्ति, बल, ज़ोर; 8117, ۱ 

तुवांगर (,४०|»०) फा. पुं.-दे. तुवंगार' । 

तुबाना (७|)४) फा. वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, जोरमंद ۱ 

तुवानाई (, ५४७|)०) फा. स्त्री.-शक्ति, बल, जोर । 

तुवानाए جج‎ (5७७ (تراناے‎ फा. अ. वि.-सवं शक्ति- 
۴. क़ादिरे मुतलक़ । 

तुहलब (طعلب)‎ अ.स्त्री.-काई जो पानी पर जम जाती है। 

तुहमत (تہسثت)‎ अ. स्त्री.-आरोप, 5185, 156 इल्ज़ाम- 
बुहतान; संदेह, शंका, ۱ 

अ. पुं.-स्त्री का रजोमालिन्य से पवित्र होना,‏ (طہر) چو 
औरत की 2 की हालत खत्म होना; वह दिन जब स्त्री‏ 
रजोधम में न हो, रजस्व॒ला न होनेवाले दिन ।‏ 

8 

प्रसिद्ध पेड़ और उसका फल,‏ ہپ ٭ (دبت) چ 
शहतूत ।‏ 

तूृतिया (५०५०) अ. पुं.-सुर्मा, रसांजन। 

3 (, ५०)०- ४9) फा.स्त्री.-एक चिड़िया जो सिखाने पर 
मनुष्य की तरह बात करती है, मेना, सारिका; शुक, तोता, 
जो یپ‎ बहुत खाता ۱ 

तुदः (४05) फा. पुं.-मिट्टी का ढेर, بعع‎ अंबार, ढेर, 
राशि, समूह । 


३०२ तेजहोश 


0-۷ क़लम (»७ (تیز‎ अ. फा. वि.-जल्द लिखनेवाला, 
शीघ्र लिपिक। 

तेज़गाम (تیرظم)‎ फा. वि.-तेजक़दम, शी ध्रगामी ۱ 
तेज्ञगामी (تیرزاسی)‎ फा. स्त्री.-तेज चलना, शी घ्र गमन ۱ 

| तेज़्गोश (نیرکہی)‎ फा. वि.-जल्द बात सुन लेनेवाला, 
दूर की बात सुन लेनेवाला, आहिस्ता बात सुन लेनेवाला। 
तेज तबअ (تیرطبع)‎ फा. अ. वि.-प्रतिभाशाली, जहीन; 








तीब्रबुद्धि, तेजअक्ल । 
तेज़तर (نیرتر)‎ फा. वि.-बहुत तेज़; शीघ्रतर; ۔عث‎ 
तर । 

8: 41۱ 


तेजदंदाँ ٭ (تیردنداں)‎ विं.-जिसके दाँत तेज हों, फाड़ 
खानेवाला; लोभी, लालची, हरीस। 

8 (تیزدم)‎ फा. वि.-जोशीला, उत्साही; फुर्तीला, 
चालाक; ताज:दम, दमदार। 

तेजञदस्त (تیرستٹ)‎ फा. वि.-जल्द काम करनेवाला, 
क्षिप्रहस्त ١ 

तेज्ञदस्ती (»«०»)»०) फा. स्त्री.-फ़र्ती, चालाकी, जल्द 
काम करना। 

तेज्दिमाग़ (£५«७)५०४) फा. अ. वि.-दे. तेज़अक्ल ۱ 
तेज़नज़र (تیزنظر)‎ फा. अ. वि.-जिसकी दृष्टि तीक्र हो, 
जो दूर तक देख सके, जो बारीक़ चीज़ें देख सके, तीत्र- 
۱چ‎ 

83٦185 (تیزناخی)‎ फा. वि.-जिसके नख तीक्र हों, 
जो नाखूनों से जख्मी कर सके। 

तेज़निगाह (४४५५०) फा. वि.-दे. तेजनजर' ١ 

तेज़पर (تیزیر)‎ फा. वि.-दे. 'तेज़परवाज़'। 

तेज़परवाज्ञ (تیزیرراز)‎ फा. वि.-जल्द उड़नेवाला; ऊँचा 
उड़नेवाला; दूर की लेनेवाला। 

तेज्ञ फ़्त्म ٭ (تیزنہم)‎ अ. वि.-शी घ्र ही बात की तह 
को पहुँच जानेवाला, :جج‎ बुद्धिमान, अक्लमंद। 

395 (تیزبرم)‎ फा. वि.-जिसकी गंध तेज हो, तोब्रगंध । 

तेजमिज्ञान (تیسزلیم)‎ फा. अ. वि.-चिड़चिड़े मिजाज- 
वाला; किसी की बात न सह सकनेवाला ; किसी बात पर 
जल्द बिगड़ जानेवाला; ग्रुस्सेल, क्रोधी। 

तेज्लरफ़ार ()०७);७०) फा. वि.-दे. तिज़गाम'। 

तेद्वरवी (, »9);४7) फा. स्त्री.-दे. तेजगामी' । 

तेत्लरो (تیزبر)‎ फा. वि.-दे. तेज़गाम' ١ 

तेजहोश ((#»०;४०) फा. वि.-बुद्धिमान, अक्लवर; 
प्रतिभावान्‌, तब्बाअ; दक्ष, कुशल, ۱ 


1 
तेज़तरीन (تیزتریں)‎ फा. वि.-सबसे अधिक तेज; श्ञी श्र- 





तूले 6 


तूले अमल (, |* طہل‎ ) अ. पुं.-आशा कौ लम्बाई, मोहजाल ۱ 

तूले असल (,[-«, |)४७) अ. पु.-झंसट, बखेड़ा. किसी नाम 
की तवालत 1 

तूस جو ےہ" (طس)‎ का एक शह, قد‎ ١ 

तुसी (, ३०) फा. प्‌ --तूस देश ۱ 


सं 

तेगः («५») फा. पुं-छोटी तलवार। 

फा स्त्री.-खड़्ग, असि, कृपाण, तलवार।‏ )&( مج 
तेगआजमभा (५४6००) फा. वि.-तलवार चलानवाला,‏ 
लड़नेवाला, वीर, योद्धा, बहादुर ١‏ 

तेगआज्ञमाई' (, / ५८) ८५०) फा. स्त्री.-युद्ध, समर, लड़ाइ, 
जंग | 

तेगजन (.3८५७) फा. वि.-सिपाही, योद्धा, ۱ 

तेशज्ञनी ہہ (تیخرنی)‎ स्त्री.-सिपाही का पेशा, तलवार 
चलाने का काम। 

तेग़बकफ़ (تیغ بعف)‎ फा. वि--हाथ में तलवार लिये 
हुए, मरने-मारने पर आमादा, वध करने को तत्पर। 

तेग़राँ (تیخغ‌۔اں)‎ फा. ۹-3. ۹١ 

318 تیغسا:)‎ ) फा.पूं -तहूवार बनानवाला, 1۱ 

तेग्रे अजल (تیغاجل)‎ फा. अ. स्त्री.-मौत की तलवार, 
अर्थात्‌ मौत, मृत्यु ۱ 

तेग़े कोह (७५४ &%5) फा. स्त्री.-पहाड़ की चोटी। 

तेग़े दुदम (تیخ دردم)‎ फा. स्त्री.-वह तलवार जिसके दोनों 
ओर 3 हों। 

तेग्े दुघकर (»८०2१० &/») फा. स्त्री.-दे. तिग्रे दुदम' ١ 

तेग दुसर دبسر)‎ &»5) फा. स्त्री.--दे. तेगे दुदम'। 

तेग़े फ़क (४.७ &/5) फा. अ. جج ںی‎ ग्रह, 
ڈ۲‎ । 

837 बुरा (تیخ براں)‎ फा. स्त्री.-अच्छी काटवाली तलवार, 
जिसकी धार बहुत ही अच्छी हो। 

तेगे रवाँ (تیغ رراں)‎ फा. स्त्री.--पेनी और तेज़ तलवार। 

तेज्ञ (تیۂ)‎ फा. वि.-जिसमे धार हो; तीब्र, प्रचंड, शदीद; 
शीघ्र, द्रत, जल्द; कुपित, गुस्से; होशियार, جو‎ चालाक; 
दक्ष, कुशल, माहिर; जोशीला, उत्साहपूर्ण; प्रतिभाशाली- 
जहीन; बुद्धिमान, अक़्लमंद; तत्पर, म॒ुस्तइद; दूर तक 
देखनवाली (नजर); महँगा, गिराँ। 

तेज़्ञअक्ल (نیہمنل)‎ अ. फा. ہہ جا‎ जल्द बात 
समझ लेनंवाला; जहीन, प्रतिभाशाली । 

तेज्क़दम (نیرتم)‎ अ. फा. वि.-तेज चलनेवाला, जल्दो- 
जल्दी رج ٭٭‎ घ्रगति। 


00, 


अ. प्‌ -चिड़िया, परद, पक्षी; चिड़ियाँ, ۱‏ (طیر) کے 
अ. प्‌.-हवा में उड़ना, 3 ।‏ (طیران) तरान‏ 
अ. स्त्री.-चादर, दुपट्टा; 6‏ (طیسان) तेल[लि]सान‏ 
रूमाल जो ख़तीब या वाइज़ खुत्बे के वक्त कंधों पर डाल‏ 
लेते ۱‏ 

तेश (عصیی)‎ अ.-क्रोध, कोप, गुस्सा ۱ 

तेसीर (تیسیر)‎ अ. स्त्री.--सुगम करना, आसान बनाना; 
सुगमता, सररूता, आसानी | 


7چ 


8 ٭ (ترز)‎ प्रत्य.-ढूंढ़नेवाला, एकत्र करनेवाला, जेसे-- 
'कीन: तोज' द्वेष मन में एकत्र ۰۱ 

तोप (५.97) तु. स्त्री.-गोला फंकनेवाला यंत्र। 

तोपखानः («०५...०,०) तु. फा.-वह सेना जो बायें चलती 
है; तोप रखने का ِ.چ١‎ 

तोपची ے چ (ٹریچی)‎ 5 चलानेवाला, तोप से गोला 
मारनेवाला | 

तोबरः (४)-92) फा. पुं-घोड़े के दाना खाने 1۱ 

तो'मः (طعصم)‎ अ. पुं.-खुराक, खाद्य, भोजन; जीविका, 
रोज़ी । 

तोलः («-)) फा. पू.-कुत्ते का बच्चा, पिल्‍ला; एक प्रकार 
का कुत्ता जो शिकार की ब्‌ पाकर उसे पकड़तो है। 

तोलचः جو (تہنچے)‎ माशे की तौल, तोला । 

तोशः («#,>) फा. प्‌.-सफ़र का सामान खाने-पीने ۱ 

तोशःखानः («०७५-४५०) .फा. पुं.-वह स्थान जहाँ खाने-पीने 
का सामान रहता है, तोशकख़ाना' का 1۱ 

तोशःदान (ترفعدان)‎ फा. पुं.-दे. तोशदान। 

तोश (, »97) फा. اچ‎ बल, ज़ोर। 

831۲318558 (تہفۂ عاقبت)‎ फा. अ. पु.-अच्छी कृतियाँ 
जो यमलछोक में काम आये । 

तोशक (.£«,>) फा. स्त्री.-पलंग पर बिछाने का रईदार 
गद्दा, निहाली;, घर-गृहस्थी का सामान, खाने-पीने की 
सामग्री । 

तोदकखानः («४५७५ ८८,०) फा. प्‌.-दे. 'तोश:खानः” ١ 

तोशदान ((./७-£,2) फा.पूं.-सिपाहियों के कारतूस रखने की 
चमड़े की पेटी; सफ़र के लिए खाना रखने का बतंन। 

तोशमाल (( ५०9 ) फा.पुं.-खानसामाँ, वावरची, रसोइया, 
पाचक। 


آ8 
इच्छा के‏ جب अ.‏ (سصاکئرماً) तौअनोकहन‏ 


विवशतापूर्वंक, दिल पर जनब्न करके। 


३०३ 





तेज्ञाब 


तेज्ञाब سم (تیزااب)‎ रासायनिक पानी जो नमक, 
शोरा आदि चीज़ों से बनता है, अम्ल। 

389180 (७2३४०) फा. स्त्री.-तेजाबपन ١ 

8۹ (, ८1३३०) अ. वि.-तेज़ाब सम्बन्धी; तेज़ाब का; 
तेज़ाब से बना हुआ; तेज़ाब मिला हुआ; तेजाबव के असर से 
बिगड़ा या बना हुआ ١ 

तेज्ञी (५:७०) फा. वि.--धार, बाढ़; ,8ة‎ शिद्दत; 
महँगाई, गिरानी; ہہ‎ कमी; :ہ78‎ होशियारी; 
दक्षता, महारत; प्रतिभा, जहानत; जोश, उत्साह; 
हिम्मत, साहस; तत्परता, आमादगी; शीकघ्रतदा, जल्दी; 
आतुरता, बेसब्री, बेचनी। 

(०००);४०) फा. वि.-बहुत तेज़, प्रचंड, अति तीत्र ।‏ ج899 

तेशः (५५०) फा. प्‌ .-कुद्दाल, ۱ 

तेशः:ज्ञन (ٹیمزں)‎ फा. वि.-कुदाल से जमीन आदि खोदने- 
5317 ا‎ 

831:38 (تیشمزنی)‎ फा. स्त्री.-कुदाल का काम, 7 
से खुदाई । 





۰. 


8 

ते ز(طے)‎ अ. पूं.- हातिम' का वंश; جو‎ चलना, जैसे-- 
मंजिल ते कर लो; निर्णय, फ़सछा; निर्णात, फंसल; 
समाप्ति, खातिमा; 'चुकता, 386 ۱ 

अ.प्‌.-रस्ता ते करना, सफ़र ते ۱‏ (طے ارض) अर्ज‏ پچ 

तेए लिसान چنا (طے لسان)‎ रहना, अवाक्‌ हो 
जाना, कुछ न कहना । 

तेयारः (طیارہ)‎ अ. प्‌.-वायुयान, विमान, हवाई ۱ج‎ 

तेयारःबरदार ()|०)2 (طیارہ‎ अ. फा. पृ .-वह हवाई जहाज 
जो और जहाज़ों को अपने अंदर रखकर लाता है। 

तेयारःशिकन شعی)‎ ४)५७४००) अ. फा. पू.-वह तोप जो 
हवाई जहाज़ को गिराती है। 

तंयार (بیار)‎ अ. वि.-तत्पर, कटिबद्ध, आमादा; ر8‎ 
:جج‎ समाप्त, खत्म; संपूर्ण, मुकम्मल; हृष्ट-पुष्ट, 
फ़रबेह, मोटा-ताज़ा; सुसज्जित, आरास्ता; इस्तेमाल या 
प्रयोग के क़ाबिल, जेसे--खाना तेयार या कोट तेयार; 
लेंस, फ़िट। 

तेयारची (طیارچی)‎ अ. तु. पु -हवाई जहाज़ चलानेवाला, 
पाइलेट, वायुयान-चालक ۱ 

तेयारी (५७०) अ. वि--तत्परता, मुस्तंदी; समाप्ति, 
खातिमा; पूर्ति, तक्मील; सज्जा, आरास्तगी; प्रयोग के 
क़ाबिल होना; रचना, तामीर; निर्माण, सृष्टि, ۱ 

तेयिब (५.४०) अ. वि.-पिवित्र, शुद्ध, पाक, निमलू। 

838 (००५७४) अ. स्त्री.-सती और साध्वी स्त्रियाँ। 





जज ربعفمی)‎ ( अ. फा.वि.-की हुई तौबा को तुड़वा 
देनेवाली बात, “किस جج‎ तौबः:शिकन शोख की अँगड़ाई 
है, ٭35٭‎ गूंज उठा देखो घटा छाई है।” ۱ 
8۳ (توہیم)‎ अ. स्त्री.-झिड़की, घुड़की, भत्संना, 
यह शब्द अकेला नहीं बोला जाता, ج‎ के साथ मिलकर 
जज्नो तौबीख' बोला जाता है, अर्थात्‌ डाँट-फटकार । 
तौर (طبر)‎ अ. प्‌ .-शली, पद्धति, ढंग; आचरण, व्यवहार, 
त्जे अमल; चाल-ढाल, 5 रंग-ढंग; लक्षण, रूच्छन, 
अलामत। 

तोरात (५|)») अ. स्त्री.-वह आस्मानी ग्रंथ जो हजूत 
'मूसा' पर उतरा था, तौरेत। 
तौरियः (<४))०) अ. १.-दिल में कुछ होना और मुँह पर 
कुछ, मुनाफ़क़त । : 
तौरीब (تبریب)‎ अ. स्त्री.-टढ़ा करना, खम डालना; 
टेढ़ापन, वक्रता ۱ 

(-४))४) अ. स्त्री.-दे. 'तौरात'।‏ ہ8۴ 
अ. स्त्री.-दे. तौलियत” ١‏ (نبلیه) तौलियः‏ 
अ. स्त्री.-किसी को किसी काम का‏ (تولیےت) तौलियत‏ 
प्रबंधक नियुक्त करना, ۵ या मतवल्ली बनाना।‏ 
अ. फा. पुं.-मुतवल्ली बनाने‏ (ن رلیتنامد)  तौलियतनामः‏ 
की तहरीर।‏ 

तौलीद (०५-५०) अ. स्त्री.-जनना, पंदा कराना; جج‎ 
पोषण करना; उत्पन्न करना, पैदा करना; उत्पत्ति, 
1۱ 

तौलीद खून (ترلید خہن)‎ अ. फा. स्त्री.-खून की उत्पत्ति, 
खून की पंदाइश, खून की वृद्धि । 
तौलीदेमनी ہنی)‎ ०७५२) अ. स्त्री.-वीयं की उत्पत्ति, मनी 
की वृद्धि। 

तौशीह ( (ترشیے‎ अ. स्त्री.-गले में हार डालना; 89۴7 
सँवारना; एक अलंकार जिसमें चंद शेरों या मित्रों के पहले 
अक्षर एकत्र करने से किसी का नाम अथवा अक्षरों की 
संख्या अबज़द' के हिसाब से जोड़ने पर कोई विशेष साल 
निकलता है । 

तौसन (..»92) फा. पुं.-अछ्व, घोड़ा, तुरंग। 

8 (تسیعم)‎ अ. स्त्री.-अधिक करना, ज़ियादा करना; 
3٭ا‎ करना, वसीअ करना; विस्तार, कुशादगी, फंलछाव। 
तोसीए मीआद (ترسیعم‌سیعاد)‎ अ. स्त्री.-किसी काम का 

नियत समय बढ़ा देना। 

तौसीक़ (تہرثتیق)‎ अ. स्त्री.-दृढ़ करना, मज़बत करना; 
दृढ़ता, मज़बूती ; पुष्टि करना, समर्थन करना; पुष्टि, 
समर्थन । 








چ8 


अ. प्‌.-स्त्रियों के गले में पहनने की सोने-‏ (طرقت) ج3 

चाँदी की गोल :7ج‎ लोहे की गोल हँसली जो ×68 के 

गले में डाली जाती है; वह गोल लकीर जो बाज़ चिड़ियों 

के गले में होती है; मन्नत की वह हसली जो बच्चों को 

पहनाते हें । 

तीक़ीअ («५595 ) अ.स्त्री.-बादशाह का किसी राजादेश पर 
हस्ताक्षर करना; मोहर, निशान; و‎ राजादेश जिसमें 
किसी बात पर क्रोध प्रकट किया गया हो। 

तोक़ोर ()»०59०) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, मान्यता, एहतिराम; 
सत्कार, सम्मान, ताज़ीम, 5چ‎ ۱ 

तोक़ ۹و‎ («०८ 9०) अ. पुं-पराधीनता की ला'नत। 

तौक़ چج‎ (४५० (५४) अ. फा. पुं.--चाँद में पड़नेवाला تج‎ 
चंद्रबिम्ब । 

तौक़ लानत (طرت لعنت)‎ अ. पृ -धिक्कार की बौछार, 
धिक्‍्काररूपी गले का तौक़। 

तौज़ीअ (ترزیم)‎ अ. स्त्री.-बिखेरना, फेलाना; टुकड़े 
करना, हिस्से बखें करना। 

तौज्ञीन (..)2)97) अ. स्त्री.-तुलूवाना, جج53‎ कराना; 
तोलना, 7 करना; तोल, वजन । 

अ. स्त्री.-स्पष्टीकरण, खोलकर कहना;‏ (تغیم) ہج 
व्याख्या, विवरण, तफ़्सील।‏ 

तौजीह (تہجیمد)‎ अ. स्त्री.-कारण बताना, वजह जाहिर 
करना; किसी की ओर मुँह करना, मुतवज्जेह होना; 
स्पष्ट करना, साफ़ करना, यह बताना कि ऐसा क्‍यों है। 

तोदीअ (تہدیعم)‎ अ. स्त्री.-बिदा करना, रुख्सत करना, 
रवाना करना; ہہ(‎ हस्तान्तरित करना। 

तौफ़ (طرف)‎ अ. पुं.-किसी के चारों ओर फिरना, परिक्रमा । 

तौफ़ोक़ (تفیق)‎ अ. स्त्री.-देवयोग से ऐसे कारण पंदा 
हो जाना जिससे अभिलषित वस्तु की प्राप्ति में सुगमता हो ; 
ईश्वर की छुपा, दंवानुग्रह; सामथ्यं, शक्ति, زج‎ 
उत्साह, उमंग, हौसला; योग्यता, पात्रता, 237ج‎ ۱ 

()&5.5५2,2) अ. स्त्री.-अच्छी कृतियों की‏ ٭٭٭٭8 
तौफ़ीक़ ।‏ 

तौफ़ोर ()५5,2) अ. स्त्री.-आधिक्य, प्राचुर्य, 1۱ 

तौबः («2») अ. स्त्री.-किसी बुरे काम से बाज़ रहने की 
दृढ़ प्रतिज्ञा, इस्तिग़फ़ार; त्याग, तर्क, छोड़ देना; पछतावा, 
पण्चात्ताप, (अव्य.) धर्म के विरुद्ध या किसी बड़े 
अहंकार की बात सुनकर बोला जानेवाला शब्द, जिससे 
घृणा और नफरत का इजहार मंजूर होता है। 

तौबःनामः («.००४2,४) अ. फा. पुं.-किसी बात से तौबा 
करने का लिखित पत्र । 








(०५1२०) अ. पुं--दरवाजा खटखटाना,‏ ہے میک ا یہیکے وش با 
दस्तक देना।‏ 

(30५9०) अ. वि.-चटियल मंदान ।‏ ہج 

दक्‍्यानू्स ((»» ५७४०) अ. पुं.-इतिहास-काल से पहले 
का एक बहुत ही अत्याचारी ۱١ 

के समय का‏ ےجا (५०० ५४४०) अ.‏ جج 
अर्थात्‌ बहुत पुराना; वड़ी आयुवाला, बहुत दुनिया देखें‏ 
हुए; बहुत ही पुरानी और निकम्मी ۱‏ 

दखील (دخیل)‎ अ. वि.-क़ाबिज़, उपभोक्ता, प्रभाव 
रखनेवाला, पहुँच रखनेवाला ١ 

दखीलकार ()४ ५5०) अ. फा. वि.-बह किसान जिसे 
अपनी ज़मीन पर क़ब्जे का کچ‎ हासिल हो। 

(«««-७) फा. पुं.-आतशपरस्तों का कब्रिस्तान जो‏ :جج 
कुएँ की शक्ल का होता हैं।‏ 

.अ. पुं.-पहुँच, रसाई; अधिकार, क़ब्ज़ा;‏ (دذخل) جج 
ا हस्तक्षेप, मुजाहमत; थोड़ी-बहुत जानकारी, शुदबुद‏ 

दसल दर (دخل در سعقولات) ئ8۲‎ अ. फा. अव्य.- 
किसी विषय में बिना कारण दरूल देना, अनधिकार चर्चा। 

दरलविहानी (, ५४५७५ (دخل‎ अ. फा. स्त्री.-क़ब्जा दिलाना, 
किसी जायदाद आदि पर किसी ہج‎ की जगह दूसरे को 
हक़दार और मालिक बनाना। 

दस्लनामः نامے)‎ |5७)अ.फा.पुं.-दरूल दिलाने की तहरीर । 
दस्लयाब (دکخلیاب)‎ अ. फा. वि.-दरूल पाया हुआ, जिसे 
क़ब्जा मिल गया हो । 

दरुलयाबी (مخلیابی)‎ अ. फा. स्त्री.-कब्ज़ा पाना, अधि- 
कार-प्राप्ति । 

बग़लू (دنل)‎ पुं.-छल, कपट, फ़रेब; खोटा सोना यां 
चाँदी । 

दशा (५४७) फा. स्त्री.-छल, वंचना, ठगी, ۱ 
چمچ‎ (1४५४७) फा. वि.-वंचक, छली, ठगिया । 
مج‎ (५५:४०) फा. स्त्री.-विश्वासघात, कटकर्म, 
फ़रेबकारी । 

दगूदरः (४2००७) फा. पुं.-शंका, भय, खटका, घड़का । 
दजाज (८५८३०) अ. स्त्री.-मुर्गी, स्त्री وچ‎ (पुं.) मुर्गा, 
कुक्कुट, दे. दिजाज़ । 

वहुत बड़ा‏ بآ अ. वि.-बहुत बड़ा‏ (دجال) مج 
मायावी, (पुं.) मुसलमानों के मतानुसार एक व्यक्ति जो‏ 
क़ियामत से कुछ पहले पेदा होगा और खुदा होने का दावा‏ 
करेगा ।‏ 

दज्लः (2-७) अ. पूं.-एक नदी जो बग़दाद के नीचे बहती 
है; नदी, दर्या, दे. दिज्ल:। 


३९ ३०५ 


तौहीर 


तौहीब (७७०५० ) अ.स्त्री.-ईश्वर को एक मानना, अद्वेतवाद । 

चोहीवदपरस्त (تبحیدپرسے)‎ अ. फा. वि.-ईहवर को एक 
माननेवाला, 1۱ 

तौहीन (تہمیں)‎ अ. स्त्री.-अपमान, अनादर, तिरस्कार, 
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तौहीने अदालत (ترھین عدالت)‎ अ. स्त्री.-किसी न्याया- 
लय का अपमान । 
۱ 3 
बंग (دنگ)‎ फा. वि.-चकित, جج بج‎ 
शशदर, ۱ 


प्‌.-जनसमूह, भीड़, हुजूम; पहलवानों‏ (دنعل) ٭ 
के कुश्ती लड़ने का अखाड़ा; पहलवानों की कुश्ती ।‏ 

बंदाँ (|७००) फा. पुं.-दाँत, दंत । 

दंवाज़नी (_५) /७०४०) फा. स्त्री.-शत्रुता, देष, दुश्मनी, ۱ 

बंदाँदराज़ (دنداںداز)‎ फा. वि.-लोलप, लोभी, छालची । 

फा. वि.-दाँत दिखानेवाला, जिसम‏ (دنداں‌نسا) ۳ڈ 
दाँत दिखाई पड़ें, जैसे--खंदए दंदाँनुमा ।‏ 

बंदाशिकन (دنداںضعی)‎ फा. वि.-मुंहतोड़, ہوجو‎ 
शिकन ۴۱ 

दंदाँसाज़ (دنداںساز)‎ फा. पुं.-दन्तकार, डेंटिस्ट। 

वंदानः («|७०४७) फा. पुं-किसी आरी आदि का दाँता, 
दाँतुआ । 

(००३१७) अ. स्त्री.-/दावत' का बहु., दुआएँ ।‏ جج 

५9५००) अ. पुं.-दा वा का बहु., दावे।‏ ,( ہچ 

अ. पुं.-कूटना, पीसना; ठोंकना,‏ (دق) ] [फक्कत‏ چ 
खटखटाना ۱‏ 

फा. पुं.-दक्षिण, दक्खिन; कुछ साल पहिले‏ (کی) جج 
निज्ञाम की रियासत के अर्थ में भी प्रयुक्त ।‏ 

آ۱ दक़ीक़: का बहु.,‏ ٭ (دتائق) ہج 
नुक्ते।‏ 

(«5५3०) अ. प्‌ .-गूढ़ता, बारीकी; कसर, कमी 

एक घंटे का साठवाँ भाग, एक मिनट । 

दक़ोक़ःरस (دتیس)‎ अ.फा. वि.-बात की तह को पहुँच- 
जानेवाला, कुशाग्रबुद्धि, तीब्रप्रतिभ । 

अ. फा. वि.-दे. 'दक़ीक़:-‏ (حتیتشنصس) :جج 
रस'।‏ 

वक़ोक़ ((3६3०) अ. वि.-बारीक, महीन; सूक्ष्म, رع‎ नाजुक; 
कठिन, मुश्किल । 

((३७०) अ. वि.-कूटनेवाला, महीन करनंवाला;‏ جج 
गूढ़ और सूक्ष्म बात कहनेवाला, सूक्ष्मवादी ।‏ 


दम وچ‎ 


दबीर یت .۲ (دبیر)‎ कल, लिपिक; लेखक, 


इंशापरदाज । 

दबोरिस्तान (دبیرستان)‎ फा. पुं-मुंगीखाना, दफ्तर; 
पाठशाला, 1۹۴ ١ 

दबीरे फ़लक (دبیر فلک)‎ फा. अ. पूं -बुध ग्रह, 1۱ 
दबीलः (2५.१०) 0 और बड़ा वरम, फोड़ा, ۱ 
दबूर ())2७) अ. स्त्री.-पछवा हवा, पछयाव। 

दबूसः (دبہے)‎ फा. पूं.-जहाज़ का कमरा या कंबिन जो 
महिलाओं के लिए होता है। 

दब्दबः (४2००) अ. पूं.-रोबोदाब, तेज, प्रताप, प्रभाव, 
3115, ۱ 

दब्बः (<2०) फा. प्‌ .-चमंड़े का جج‎ धी का وچ‎ ! 
:ہج‎ («2००) अ. पू.--चमड़ा. पकाने और रेंगने का 
कारखाना, ۱ 

दब्बाग़ (دبغ)‎ अ. वि.-चमड़ा कमानेवाला, चमड़ा पकाने 
और रेंगनेवाला। 

दसः (دمے)‎ फा. पुं.-दमे का रोग, द्वासकास, श्वासरोग, 
जीक़न्नफ़स । 

दम (/०) फा. पुं.-साँस, श्वास; छल, धोखा, फ़रेब; 
शखी, डींग; धार, तीक्ष्णता, तेज़ी; प्राण वायु, रूह; 
व्यक्तित्व, जात; جع‎ या ہم‎ का कश; क्षण, पल, 
جج‎ कुछ पढ़ के फूंकना; मंत्र, टोटका; समय, رج‎ 
वक्‍त; बल, शक्ति, ज़ोर ! 

दम (/०) अ. प्‌ .-रक़्त, लोह, खून; जीवन, प्राण, ज़िंदगी । 
दसमकश (ممکی)‎ फा. वि.-मौन, चुप, खामोश; ےج‎ के 
साथ स्वर मिलानेवाला। 

दसमकशी (५४४/०) फा. स्त्री.-मौन, चुप्पी, खामोशी ; गाने- 
वाले के स्वर में स्वर मिलाना। 

दसखम (/»-/०) फा. पूं.-शक़्ति, ज़ोर, ताकत; उत्साह, 
उमंग, हौसला; तलवार की धार और उसकी वक्रता। 

दमज़दन (../०)/०) फा. بچجپ‎ मारना, कुछ कहना; 
क्षण, लमहा, ज़रा-सी देर। 

कोट जो युद्ध के‏ ہاج फा. प्‌.-वह‏ (حمدہ) ‏ :چچ 
समय थेलों में मिट्टी भरकर बनाते हें, धुस, मोरचा।‏ 

दसदार (دمد(ر)‎ फा. वि.-जोरदार, शक्तिशाली; प्राणी, 
जानूदार । 

दमपुस्त (-&2/०७) फा. पुं.-हाँडी का मुंह बंद करके جج‎ 
आँच पर पकाई हुई चीज़; (मुर्ग के) पेट में कोई चीज़ 
भरकर पकाया हुआ मु; देग का मुंह बन्द करके पकाई 
हुई बिरयानी या و‎ 

दम बखुद (०७० /०) फा. वि.-मौन, चुप, खामोश, 'शमा 
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बदः (४००) तु. स्त्री.-वह स्त्री जो बच्चों को दूध पिलाती 
और उसकी देखरेख करती हैं। 

ददः (४००) फा. प्‌ .-फाड़ खानेवाला दररिंदः, ۱ 

8 (७०) फा. पुं.-श्वापद, हिंसक पशु, ۱ 

दनस (دنس)‎ अ. स्त्री.-मलिनता, मेलापन, गंदगी; 
अपवित्रता, नजासत। 

बनानीर (دنائیر)‎ अ. पुं-दीनार (अरबी दिल्लार ) का 
جج‎ अशरफ़ियाँ, मुह्ठें । 

बनी (, ५४०) अ. वि.-पाजी, कमीना, अधम, पामर, 1۱ 

दनीउत्तबअ (&«४| ४४०) अ. वि.-ज़लील तबीअत का, 
۴۴۱ 

۹375۹۹ (دنی الغطرت)‎ अ. वि.-दे. 7پ‎ ١ 

दफ़ (ف)‎ फा. سب‎ गोलाकार खाल ج‎ हुआ बाजा, 
बड़ी डफ्ली ۱ 

दफ़ाइन (دخائی)‎ अ.पुं.-दफ़ीन:' का बहु., दफ़ीने, निधियाँ । 

वफ़ातिर (دفاتر)‎ अ. पुं.-दफ़्तर' का बहु., कार्यालय, 
दफ्तर (एक से अधिक) ١ 

दफ़ीनः (५७७४७) अ. पुं.-गड़ा हुआ खज़ाना, ۱ 

दफ़्आः (“«४७) अ. स्त्री.-एक बार, बार; धारा, क़ानून 
की दफ़ा। 

दफ़्अतन (६८४७) अ. अव्य.-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक । 

दफ़्आात (دفعات)‎ अ. स्त्री. 'दफ़अ:' का बहुः, वहुत वार; 
कानून की धाराएँ । 

वफ़्ईयः («६»०४०) अ. पुं.-रोक, निवारण, तदारुक। 

वफ़्ए मरज़ (دفع مرض)‎ अ. पुं.-रोग-निवारण, रोग का 
खातिमा, रोगमुक्ति। 

बफ्तर (ذدنتر)‎ फा. प्‌.-कार्यालय, आफ़िस; किसी बड़ी 
किताब का एक भाग, ,ہج‎ ग्रंथखेंड, :ہجو‎ कोई लम्बी- 
चौड़ी बात, ہج‎ जेसे--शिकायतों का दफ़्तर । 

दफ़्तरनिगार ()४०)४०७०) अ.फा.पुं.-दफ्तर का ہج‎ कलक, 
लिपिक । 

दफ्तरी (دنتری)‎ अ. प्‌.-दफ़्तर के रजिस्टरों और काग़रज़ों 
की ۸ और रजिस्टरों आदि पर लकीरे چت-ج‎ 
3933۲7 ١ 

दफ्न (.)5०) अ. पूं -जमीन में गाड़ना, ۴ करना, )( 
गाड़ा हुआ, 7 ۱ 

दबरान (دبران)‎ अ. पुं.-चौथा नक्षत्र, रोहिणी ۱ 

8۹۲5 (دبازت)‎ स्थूलता, मोटापन, गाढ़ापन । 

दबिस्ताँ (دیستاں)‎ फा.प्‌.-अदबिस्ताँ का लघु., पाठद्ाला, 
मदरसा, छोटे बच्चों का स्कूल, मक्तब। 

59 (३५२2०) फा. वि.--मोटा, गफ़, संगीन। 





दरख्रे ۳ 


फा प्‌ -ठडी साँस, सर्द आह।‏ (دم سرد) सर्द‏ تچ 

दमे सुबह ( (دم صیےم‎ फा. ٣۲۰86:78 چچ‎ ۱ 

फा. अ. पूं--सूर' फूँकने का समय, महा-‏ (دم عو) چ تج 
71۰۱ 

यूनानी दवा।‏ مس अ.‏ (دیترف) :چچجچج 

(.£,०) फा. स्त्री.-विलम्ब, ढील, वक्‍फ़, देर;‏ ہچ 
सुस्ती, दे. दिरंग', दोनों शुद्ध हें।‏ ہآ 

दरंदाज़् (زہدرانداز)‎ फा. वि.-दो आदमियों में छड़ाई करा 
देनेवाला, पिशुन, दे. दर अंदाज ١ 

दरंदाज़ी (,५)॥००|)०) फा. स्त्री.-पिशुनता, ۸ 
“इधर की उधर लगाकर आपस में लछड़ाई कराना। 

दरः (४)०) फा. पू.-दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता, 
घाटी, दे. 'दर:। 

दर ()०) फा. प्‌.-दरवाज़ा, द्वार ( अव्य. ) में, भीतर; जब एक 
ही दो शब्दों के बीच में आता है तो कभी 'बहुत' का अर्थ 
देता है जेसे सहूरा दर सहरा' जंगलों में । कभी ऊपर' का 
अर्थ देता है जंसे, सूद दर सूद' ब्याज पर ब्याज ۱ कभी गुणा 
का अर्थ देता है जंसे,'दह दर दह' अर्थात्‌ १० >< १० । (प्रत्य. ) 
चीरनेवाला जेसे, सफ़दर' सेना की पंक्तियों को चीर डालने- 
वाला। (उप.) शब्द के अर्थ में विशेषता पंदा कर देता है, 
जेसे, दरगुज़र' किसी का दोष देखते हुए गुज़र जाना। 
कहीं-कहीं केवल शब्द-सौन्दर्य के लिए भी आता है जेसे, दर- 
मियान' इसका अर्थ वही है जो 'मियान' का यानी बीच'। 

दरअंदाज़ (;|७०|)०) फा. वि.-दे. दरंदाज । 

दरअंदाज़ी (, ५)॥०४)-) फा. स्त्री.-दे. 8۱ 

दरअसल (درإامل)‎ फा. अ. अव्य.-वास्तव में, वस्तुतः, 
हक़ीक़त में, असल में । 

दरआमद (०-श॑)०) फा. स्त्री.-दे. दरामद। 

दरकः («४,०) و‎ पुं-नीचे का तल, अधोतल, दरज:' का 
उलटा वह ऊपर की मंज़िल के लिए आता है, नरक, दोजख, 
दें; दकः। 

दरकात (०»४,०) अ.प्‌.-नीचे के तर; सारे नरक, सारे 
दोज़ख। 

दरकार ()४)०) फा. अव्य.-वांछित, अभिलूषित, मतलब । 

दरकिनार (دکنار)‎ फा. अव्य.-एक तरफ़, अलूग; एक 
तरफ़ रहा, अलग रहा, जेसे--राम तो दरकिनार कृष्ण 
भी नहीं आया। 

दरखुर ())5)०) फा. अव्य.-योग्य, क़ाबिल जेसे---दरखुरे 
अज़े' कहनेयोग्य; بت پچ‎ रसाई। 

दरखुरे एतिना (درخررزإععنا)‎ फा. अ. अव्य.-तव्ज्जुह के 
क़ाबिल, ध्यान देने योग्य । 
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देस बदम 





चुप, पर्वाना ہے‎ अहले महफ़िल दम बखुद', हाय क्या 
तस्वीर क। आलम तेरी महफ़िल में है ।--जिगर। 

दम बदम بدم)‎ /०) फा. वि.-हरदम, क्षण-प्रतिक्षण; निरन्तर, 
लगातार | 

क्मबाज़् (;०/०) फा. جج ہچ‎ वंचक, मक़कार ١ 

दमबाज़ी (_»)०/७) फा.स्त्री.-धू्तता, 1۹۹۹ छल, ۱ 

दसवी (دمہی)‎ अ. वि.-रक्‍्त सम्बन्धी, खून से ج]‎ 
रखनेवाला; खून के दबाव या दोष से होनेवाला। 

दमशुमारी ( ५)५०४/०) फा. अ. स्त्री.-मरते समय की 
आखिरी साँसें, मरते समय की साँसें गिनना। 

दमसाज़ (3०७०) फा. वि.-मित्र, सखा, दोस्त, हमदम; 
गाने या नफ़ीरी आदि में साथ देनेवाला। 

फा. वि.-क्रोध के वेग में डौंकने, दहाड़ने और‏ ز(دہں) پچ 
चिंघाड़नेवाला, यह शब्द विशेषतः हाथी, शेर, अजगर‏ 
और मगर के लिए आता है, वसे बाढ़ में आयी हुई नदी‏ 
के लिए भी प्रयुक्त होता है।‏ جج और पानी की‏ 

दमादम (/७»०) फा. अव्य.-निरंतर, و‎ ۹۹۳٦ 
क्षण-प्रतिक्षण, हरदम । 

दसासः (دہامم)‎ फा. पूं.-बड़ा 95 धौंसा। 

दमामील (دمامیل)‎ अ. प्‌.-दुम्मल' का बहु., फोड़े। 

दसार [دمار)‎ अ. पूं.-वध, हनन, हलाकी। 

दमीदः ز(دمیدہ)‎ फा. वि.-उगा हुआ, ज़मीन से निकला 
हुआ; फूँका हुआ। 

दमीदगी (دمیدکی)‎ फा. स्त्री.-उगाव, जमाव; फूँक। 

दमीम (دسیم)‎ अ. वि.-कुरूप, कदाकार, बदसूरत। 

88 आब (<. /७) फा. पूं.-पानी का एक घूँट। 

दसे ईसा (॥००४/४ #०) फा. ہچ‎ ईसा की फूँक, 
जिससे मृत प्राणी जीवित हो जाते थे, प्राण देनेवाला, 
जीवित करनेवाला । 

दमे एहतिज्ञार احعضا,)‎ (०) फा. अ. पुं.-प्राण निकलते 
समय; प्राण निकलने का समय। 

दसे चंद (००० (م‎ फा. पुं.-थोड़ी देर, क्षण भर, इतनी 
देर जिसमें :ہے‎ साँसें ली जा ۱ 

दमे (دم تسلیم) ۰ج‎ फा. अ. पुं.-मरते वक्‍त की साँसें; 
मौन, चप्पी, खामोशी; आज्ञा चाहना। 

दमे तेग تیغ)‎ /०) फा. पू.-तलवार की धार। 

दसे पसीं یسیں)‎ /०) फा. पूं.-दे. दमे वापसी । 

8 बाज़पसीं بازیسیں)‎ #०) फा. 3. दमे वापसी ۱ 

8 वापसीं وایسیں)‎ /०) फा. पूं.-मरते समय की अंतिम 
साँसें ! 

दमे 3850 (دم شمشیر)‎ फा. पुं.-दे. दमे ۱ 


वरवेज्ञी 


.. दरबार में निमंत्रित होता हो; राजा या बादशाह का 
सभासद, पारिषद। 

दरबारे आम (//:८)५2)०) फा. अ. प्‌.-वह दरबार जिसमें सर्वे 
साधारण जा सके, जनता का दरबार। 
दरबारे खास (ضربارخاصس)‎ फा. अ. पूं.-वह दरबार जिसमें 
केवल राज्याधिकारी और बड़े-बड़े लोग ही सम्मिलित 
हो सकें । 

दरमांदः (درساند:)‎ फा.वि.-दुःखित, हीन, निःसहाय, निरा- 
श्रय, आजिज, 88 ۱ 

दरमांदगी (५४७०..०,०) फा. स्त्री.-हीनता, दीनता, निः- 
सहायता, बेकसी, ۱ 

फा. प्‌ -महीने पर ٥۲ 7۱‏ (ذدرماھ) :جج 
दरसाहःदार ()|७०७०.०)०) फा. वि.-महीने पर तनख्वाह‏ 
पानेवाला |‏ 

दरमियान (درسیانں)‎ पूं.-में, बीच; मध्य, ۱ 
दरमियानः (درمیانہ)‎ फा. वि.-बीचवाला, न बड़ा 
छोटा । 

दरमियानी (درسیانی)‎ फा.वि.-दरमियानवाला, बीच का; 
बिचौलिया, मध्यस्थ, बीच में पड़कर वाद या झगड़े को 
ख़त्म करानेवाला व्यक्ति। 

दरयाफ्त (.७७)०) फा. स्त्री.-जाँच, टोह, जिज्ञासा; 
अनुसंधान, गवेषणा, तहक़ीक़। 

दरयाब (५०>४)०) फा. स्त्री.-समझ-बूझ, वृद्धि; नदी, दर्या। 
दरयूजः (४)»2)०) फा. पुं-भीख माँगना, 6 ۱ 
दरयूज़:गर (دریہرنئر)‎ फा. वि.-भीख माँगनेवाला, भिक्षक, 
भिखारी, 1۱ ٠ 
दरयूज़:गरी (_५)5४))2)०) फा. स्त्री.--भीख माँगना, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकर्म, भिक्षाटन ١ 

दरयूज़गी (, ,४),2)८) फा. स्त्री.-दे. दरयूज़:गरी'। 
दरवाज़ः (४)|9)०) फा. पुं.-द्वार, दर। 

दरवेज़ः (४;४9))०) फा. प्‌ .-दे. दरयूज़:'। 
दरवेश (درریش)‎ फा. पु-भिखारी, :”بط‎ पुनीतात्मा, 
सिद्ध, खुदा रसीद:; विनीत, विनम्प्र, खाकसार; संन्यासी, 
तारिकुद्दुनिया । 

दरवेश सिफ़्त (०६० /».))०) फा. अ. वि--दरवेशों-जैसा 
सीधा-सादा स्वभाव रखनेवाला। 

दरवेशान: ہج (درویشانۂہ)‎ अव्य.-दरवेशों-जैसा, जैसे-- 
दरवेशान: ज़िदगी' सीधी-सादी और मोटी-झोटी जीवन- 
चर्या। 

दरवेशी (५29)०) फा. स्त्री.-फ़क़ीरी, संन्यास । 


वरबारी (५)५)०) फा.वि.-दरबार से सम्बन्धित; वह व्यक्ति 
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दरखुद (०)»-)०) फा. वि.-योग्य पात्र, جج‎ (लायक़ ) । 

8 (درخت)‎ फा. प्‌ --वक्ष, تع‎ पादप, पेड़। 

88۹۲ (درخواستٹ)‎ फा. स्त्री.-प्रार्थनापत्र, निवेदन 
पत्र, अर्जी; निवेदन, कथन, ۹۱ 

दरगाह (४४,०) फा. पू--चौखट, देहलीज़, आस्तानः; 
राजसभा, दरबार; किसी वली का मज़ार, ۱ 

():5)०) फा. स्त्री.-दोष देखकर उसे अनदेखा‏ ہچ 
कर देना, चश्मपोशी; क्षमा, मुआफ़ी।‏ 

दरजः جب (درجہ)‎ उहृदा; श्रेणी, वर्ग, तब्क़ा; 
राशिचक्र का ७३6 वाँ हिस्सा; मकान की माला, मंजिल; 
स्वर्ग की माला या मंजिल; दुर्गति, बुरी हालत; कक्षा, 
जमाअत, क्लास; मिनिट, दे. दर्ज, उर्दू में वही बोला 
जाता है और वही शुद्ध भी है। 

वरजात (درجات)‎ अ. पुं.-दरज:' का बहु., दर्ज । 

दरदस (/७)०) फा. अव्य -तत्क्षण, उसी समय, 1, 1۱ 

दरपए आज़ार (دریۓےآزا,)‎ फा. अव्य.-सताने और हानि 
पहुँचाने की घात में। 

दरपए जाँ (دریئیجاں)‎ फा. अव्य.-प्राण लेने की घात में, 
मार डालने की ताक में। 

दरपए तजहीक (دریگےتفضھیک)‎ फा. अ. अव्य.-निन्‍्दा 
और बदनामी की घात में, बदनाम करने की फिक्र में। 

दरपर्दः (४9)$७) फा. جج‎ में, छुपकर, खुफ्या तौर पर । 

दरपेश (,#<४२)०) फा. अव्य.-किसी समस्या या कार्य 
की उपस्थिति, سوک چب‎ दरपेश' है” या जेसे-- 
सफ़र दरपेश' है। 

दरप (دری)‎ फा. अव्य.-पीछे पड़ा हुआ, संलम्न ; घात में, 
ताक में; इच्छुक, ख्वाहिशमंद। 

दरफ्शाँ (جہنمں)‎ 'फा.वि.-प्रकाशमान, ज्योतिरमय, रौशन, 
दे. 'दुरफ्शाँ', दोनों शुद्ध ١ 

दरबंद (००.2)०) फा. पुं.-परकोट, चारदीवारी; बड़ा 
दरवाज़ा; नदी का घाट; दो राष्ट्रों के बीच का अन्तर । 

बरबदर ()५2)७) फा. अव्य.-घर-घर, गली-गली, एक 
दरवाज़े से दूसरे ۱ 

दरबान ہد .٭ (دربان)‎ दरवाज़े की रक्षा पर 
नियुक्त व्यक्ति, ड्योढ़ीदार। 

दरबाब (درباب)‎ फा. अव्य.-बारे में, सम्बन्ध में। 

दरबारः جم (ذدربارہ)‎ अव्य.-दे. दरबाब'। 

दरबार (دربار)‎ फा. १.-राजसभा, बादशाही कचहरी; 
किसी ऋषि, मुनि या वली का आश्रम या खानक़ाह। 

बरवारदारी (»)|७)५)०) फा. स्त्री.-किसी बड़े आदमी के 
यहाँ खुशामद में रोज़ाना की हाज़िरी। 


ہج 


भीतरी हो । 

दरूनी (ھرونی)‎ फा. वि.-भीतरी, अंदरूनी; मानसिक, 
हादिक, रूहानी ۱ 

दरोग़ (£399) फा. पुं.-.झूठ, असत्य, मिथ्या, ग्रलूत, दे. 
दुरोग' दोनों शुद्ध हें । 

दरोगगो (دررؤگر)‎ फा. वि.-झूठ बोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
झूठा, ۱ 

दरोग़गोई ( /,४£9)०) फा. स्त्री.-झूठ बोलना, मिथ्यावाद। 

दरोग़ज़न (..:&9)०) फा. वि.-दे. ۱ 

दरोग़बयाँ (ذدررغ بیاں)‎ फा. अ. वि.-दे. 'दरोग्रगो'। 

दरोग़बाफ़ (ذررغباف)‎ फा. वि.-झूठ गढ़नेवाला, अपने मन 
से झूठ बातें बनानेवाला। 

दरोग़हल्फ़ी (_५*-८७)०) फा.अ. स्त्री.-झूठी कसम ۱ 

(«४)०७) अ. पुं.-दे. दरकः' उर्दू में द्कः ही 1۱‏ :یچ 

अ.प्‌.-बुद्धि, अक्ल, समझ; विवेक, तमीज़,‏ (ہخری) 

ज्ञान, जानकारी। 

दर्ज: («)०) अ. पुं.-दे. दरज:*, उर्दू में अधिकतर दर्ज 
ही बोलते ۱ 

दर्ज (دے)‎ अ. वि.-लिखा हुआ, प्रविष्ट, रजिस्टर या बही 
आदि में लिखा हुआ; लिखना, दर्ज करना । 

(3)0 ) फा. स्त्री.-दरार, शिगाफ़, फटन; खाना, जेसे- 

मेज़ की द्ज। 

दर्जो (ہدربی)‎ फा. पुं-कपड़ा सीनेवाला, सूचिक | 

दर्द (७)७) फा. पुं.-कष्ट, व्यथा, यातना, 585605: करुणा, 
दया, तरस, रहम; दुःख, क्लेश, मुसीबत ; पीड़ा, टीस, चसक | 

वर्दअंगेज् ز(ہردانگیز)‎ फा. वि.-दर्द पैदा करनेवाला, 
पीडोत्पादक, कष्टजनक। 

फा. वि.-दर्द बढ़ानेवाला,‏ (ہردانزا) :تج 
١‏ یچ 

दर्दआइना (دردآشندا)‎ फा. वि.-जो किसी के दर्द को जानता 
हो, जो किसी के दुःख से वाक़िफ़ हो; सहानुभूतिकर्ता, 
हमदर्द, दुःख में सहायता देनेवाला, मित्र । 

दर्द ना आइना (५£[५७०७,७) फा. वि.-जों किसी का दर्दे 
न समझे, निर्देय, कठोर हृदय, संगदिल। 

दर्दनाक (دردنای)‎ फा. वि.-दे. दर्दअंगेज'। 

दर्दफ़िज्ञा ((ल्‍5०)०) फा. वि.-दे. दर्दअपज़ा'। 

दर्दमंद (७०.००)७) फा. वि.-हमदर्द, सहानुभूति करनेवाला, 
दिलासा देनवाला। 

दर्दमंदी (دردمندی)‎ फा. स़त्री--हमदर्दी, सहानुमूति, दया 
और करुणा का भाव। 


पीडा- 
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| दरूना (७))०) फा. पुं.-वह फोड़ा या घाव जिसका मुंह 
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दरहम 


बरहम (/«»)७) ےہ‎ वि.-अस्त-व्यस्त, तितिर-बितर, यह 


शब्द अकेला नहीं बोला जाता 'बरहम' के साथ 'दरहम 
बरहम' बोला जाता है। 

दरा (درا)‎ पुं.-घंटा, 5  چ‎ घंटा जो यात्रिदल 
अर्थात्‌ काफ़िले के साथ रहता है, दे. दिरा', दोनों 
उच्चारण शुद्ध हें। 

वराए कार्वा کرراں)‎ <-|)७) फा. पुं-क़ाफ़िले में बजनेवाला 
घंटा । 

۱ج جج फा. वि.-लंबा, दीघे,‏ (دراز) مج 

दराज़क़द (درازتد)‎ फा. वि.-दे. दराजक़ामत', प्रलंवकाय ١ 

٦٦۹ج ز(ذدرازقاہےت)‎ फा. अ. वि.-लम्बे शरीरवाला, 
लंबकाय, 7 ۱ 

दराज़गोश (درارگکہی)‎ फा. वि.-लंबे कानवाला, लंवकर्ण 
(पुं.) एक प्रकार का गधा। 

वराज़दस्त (درإازست)‎ फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी 
जालिम ! 

दराजदस्ती (»«0;)०) फा. स्त्री.-अन्याय, अत्याचार 
जुल्म । 

दराजबुम (/०)|)०) फा. पुं-लम्बी पूँछवाला, लंबपुज्छ 
गिरगट, कुकलास। 

दराज़नफ़सो (درازننسی)‎ फा. अ. स्त्री.-वाचालता, बहुत 
बोलना, बहुत बातें करना। 

दराजिए उम्र جم (درازفئیےسر)‎ अ. स्त्री.-आयु की लंबाई, 
अधिक जीना, दीर्घायु। 

स्त्री.-लंवाई, ۹0 तवालत ।‏ (درانی) ہج 

(७,०७०) फा. स्त्री.-वह माल जो किसी राष्ट्र मे‏ ہچ 
बाहरी राष्ट्रों से आये, ۱‏ 

(/०|)०) अ. पुं.-'दिहंम' का बहु., बहुत से दिहेम।‏ جج 

बरिवः (درندہ)‎ [ पुं.-फाड़ खानेवाला जंगली जानवर, 
हवापद। 

बरीं ((»2)०) फा. अव्य.-इसमें। 

दरींअस्ना (دریںائدا)‎ फा. अ. अव्य.-इस बीच, इसी बीच, 
इसी दरामियान। 

दरों खसूस (دریں‌خصرص)‎ फा. अ. अव्य.-इस विषय में, 
इस बारे में, इस सम्बन्ध में। 

दरी (,५)०) फा. स्त्री.-फ़ारसी भाषा की एक शाखा । 

वरोचः («&2)० ) फा. पूं -खिड़की, झरोखा, गवाक्ष, जालार। 

दरीदः (دریدہ)‎ फा. ढि.-फटा हुआ, विदीणं ۱ 

दरोदःदहन (..)०००४०2)०) फा. वि.-मुंहफट, मुक्तकंठ ١ 

(())०) फा. पुं-दरून' का लघु., दे. दरून'।‏ چ 


दरून ( ..)))०) फा.पुं.-हृदय, मन, चित्त, आत्मा, 1,۱ 


89۹8 
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दर्दा 





दर्राक ((४|)०) अ.वि.-प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, बहुत 
ही तेज़ फ़हम। 

दर्स ((+०)०) अ.पुं.--पढ़ना, पठन; पढ़ाना, पाठन; शिक्षा, 
नसीहत; उपदेश, सदुपदेश, ۱ 

दर्सोतद्रीस ) (دس‌رتدریس‎ अ. पुं.-पढ़ना-पढ़ाना, पढ़ने- 
पढ़ाने का व्यापार। 

दलाइल (, 59०) अ. पुं.-दलील' का बहु., ۱ 

दलालत (०-४७) अ. पुं.-लक्षण, चिह्न, अलामत; तर्क, 
युक्ति, दलील; मार्ग-प्रदर्शन, रहनुमाई। 

दलीदः (5४०५-०७) फा. पुं.-दलिया, मोटा दला हुआ अनाज़ 
(वि.) दला हुआ । 

दलील (, |५-/०) अ. स्त्री.--तर्क, युक्ति, बुरहान; प्रमाण, सुबूत । 

दलीले क़वी (دلیل تہی)‎ अ. स्त्री.-मज़्बूत दलील, पुष्ट 
प्रमाण । 

अ. स्त्री.-पूरा सुबूत, पूर्ण‏ (دلیل ؛اہل) कामिल‏ جج 
प्रमाण; ऐसी दलील या तक जिसका खंडन न हो ۱‏ 

दलीले ۱۱8) (دلیل نات‎ अ. स्त्री.-वह दलील जो बोदी 
हो और जिसका खंडन हो सकता हो, कुतकंक । 

अ. स्त्री.-भिखमंगों की गुदड़ी; सूकफ़ियों के‏ )35/0(( ےچ 
पहनने का ऊनी लिबास |‏ 

दल्क (دلک)‎ अ. पुं.-अंगमर्देन, जिस्म को मलना। 

दल्क़पोश (,#४925/०) अ. फा. वि.-भिक्षुक, फ़क़ीर; اع‎ 
ब्रह्मवादी ۱ 

अ. प्‌.-वह व्यक्ति जो हम्माम (स्नाना-‏ (دی) ہچ 
गार) में शरीर मलूता और मेल छुड़ाता है।‏ 

अ. स्त्री.-कुटनी, कुट्टनी ।‏ ز(درت) :جج 

(,|१७) अ. १.-बिकवाल और लिवाल के बीच में‏ ہج 
सौदा तय करानेवाला, दलाल; आढ़ती, एजेंट |‏ 

दल्लालो (, »5०) अ. स्त्री.-बीच में पड़कर सौदा ते कराने 
का काम; कुटनीपन; आढ़त का काम | 

दवाँ (9०) फा. वि.-दौड़ता हुआ, भागता हुआ। 

दवा ز(درا)‎ अ. स्त्री.-ओषधि, औषध, भेषज, दवाई; 
उपचार, इलाज़, चिकित्सा; उपाय, तद्‌बीर | 

दवाइर (درائر)‎ अ. पुं.-दाइरः' का बहु., ۱ 

दवाउलूमिस्क ز(دواءالسک)‎ अ. स्त्री.-एक यूनानी औषध 
जो हृदय के लिए शक्तिवद्धक है। 

दवाएदिल ر(دراعدل)‎ अ. फा. स्त्री.-दिल के रोग की ओषधि, 
प्रेम-रोग की ۱ ۱ 

इवाख्तानः ز(دوإخانہ)‎ अ. फा. पू्‌.-जहाँ 8316 बिकती हों, 
औषधालय | 

दवात (०१०) अ. स्त्री.-सियाही रखने का पात्र, मसिपात्र। 


दर्दा (|9;,9) फा. अव्य.-हाए अफ़सोस, हा हंत, हाए हाए। 

दर्देजिगर ()::-०)०) फा. पुं.-दे. दर्देदिल'। 

दर्देज़्जह (४;०)०) फा. पुं.-बंच्चा पंदा होने के समय की पीड़ा, 
प्रसववेदना, प्रसवपीड़ा । 

दर्देदिल ) (ھرددل‎ फा. पुं.-मन की व्यथा, मनस्ताप; प्रेम 
का दुःख, इश्क़ का ۱ 

दर्देसर ()००७)०) फा. पुं-सिर का قق‎ शिर-पीड़ा; झंझट, 
ات‎ 

दर्दोग़म (دردغم)‎ फा. अ. पूं.-बहुत-सी मुसीबतें, कष्टसमूह ١ 

फा. पूं.-उपचार, इलाज, चिकित्सा।‏ (درماں) ٹچ 

दर्मांतलब (درماں‌طلب)‎ फा. अ. वि.-इलाज या उपचार 
का इच्छुक ۱ 

दर्मांतलबी طلبی)‎ /००)०) फा. अ. स्त्री.-इलाज की इच्छा । 

दर्मापिज्ञीर (४४३ ०००) फा. वि--चिकित्सा के योग्य, 
इलाज के क़ाबिल। 

दर्या (५2)०) फा. पुं.-नद, नदी, तरंगिणी, सरिता, आपगा, 
23, तटिनी, निम्नगा । 

दर्याई .تا .ج(دریائی)‎ सम्बन्धी; नदी में रहनेवाला 
जैसे-दर्याई जानवर; नदी में उत्पन्न होनेवाला, जेसे-दर्याई 
सदफ़; दर्या का। 

दर्याएअहूमर (دریاےإصر)‎ 
جج‎ कुल्जुम। 

दर्याएजख्खार (ذدریاعےزخار)‎ फा. अ. पूं.-ठाठ मारता हुआ 
.تج‎ लबालब बहनेवाली नदी। 

दर्याएशोर (حریاےشہر)‎ फा.पुं.-खारे पानी की नदी, खारा 
समंदर, लवण-सागर; چ‎ समुद्र जिसमें अंडमान- और 
निकोबार के टापू हें और जहाँ अंग्रेजी शासन काल में 
आजन्म कारावासी भेजे जाते थे। 

दर्याचः («&५४)०) फा. पुं-छोटी 1۱ 

दर्यादिल (دریادل)‎ फा. वि.-जों बहुत दानी हो, सखी, दाता, 
दिलदर्याव, मुक्तहस्त, ۹5۳, उदारमना। 

दर्याबरामद (०० ५)०) फा. स्त्री.-वह भूमि जो किसी 
नदी के स्थान छोड़ने से निकली हों, पुलिन, ہچ‎ । 

दर्याबरार ()|)2५८)०) फा. स्त्री.-दे. 'दर्याबरामद' ١ 

दर्याबार ()2५८)०) फा. वि.-सखी, ,9ة‎ वदान्य; बहुत 
बरसनेवाला जेसे-अब्ने दर्याबार'। 

दर्याबर्द (دریابرد)‎ फा. स्त्री.-वह भूमि जो नदी की बाढ़ में 
ड्ब गयी हो; वह भूमि जो बाढ़ से कटकर नष्ट हो 
गयी हो । 

दर्याबगी (ددیابیگی)‎ फा. पुं-बह्नी फ़ौज का सिपह- 
सालार, जल-सेनापति, नवाधिपति, अमीरुल बहु । 


फा. अ. १.-लालसागर, 


दस्तगिरिफ़्तः 


काग़ज़ों का .جج‎ रीम' का बीसवाँ हिस्सा; جج8‎ का 
मूसला; फ़ौज की टुकड़ी, गारद; संजाफ़, हाशिया ۱ 

दस्त (متٹ)‎ फा. ,جہب‎ हस्त, हाथ; पतला शौच, 
विरेचन, इसूहाल ١ 

(॥|५४|.०...०) फा. वि.-किसी काम में हस्तक्षेप‏ جج 
करनेवाला, बाधा डालनेवाला, बाधक, विघ्नकारक, मुज़ा-‏ 
हिम, दे. ۷‏ 

दस्तअंदाज़ी (دسداندانی)‎ फा. स्त्री.-हस्तक्षेप करना, 
बाधा डालना, मुज़ाहमत, दे. “दस्तंदाज़ी' । 

दस्तअफ्राज्ञ (مےاإترا)‎ फा. पुं.-कारीगर के काम करने 
का यंत्र, हथियार, औज़ार, उपकरण, दे. दस्तफ्राज़ ۱ 

दस्तअफ्शाँ ) (دتانمسں‎ फा. वि.-किसी काम से विरक्‍्त 
होनेवाला, त्यागनेवाला, त्यागी, विरकक्‍्त, दे. दस्तफ्शाँ । 

दस्तआमोज्ञ (دسے]مرز)‎ फा. वि.-हाथ पर सधाया हुआ 
जानवर, दे. दस्तामोज़ । 

दस्तावर (ستازرر)‎ फा. वि.-दस्त छानेवाली दवाई, 
रेचक, जुल्लाब, दे. दस्तावर । 

दस्तक (५४४०) फा. स्त्री.-ताली, करताल, चच्चेरी; 
खटखटाना; राजादेश, हुक्मनामा; क्रुर्की । 

दस्तक़लम (७०.०) फा. अ. अव्य.-दे. शुद्ध ۴۱ 

दस्तकश (سثکی)‎ फा. वि.-विरक़्त, बेतअल्लुक़ । 

दस्तकशी (ستسی)‎ फा. स्त्री.-किसी काम में से अपने 
को निःसम्बन्ध कर लेना, उपेक्षा । 

दस्तकार (ستک)‎ फा. पुं.-शिल्पी, शिलाकार, कारीगर, 
हाथ के काम का माहिर; वह चीज़ जिस पर हाथ का काम 
बना हो । 

दस्तकारी ( ५)४.--०«०) फा. स्त्री.-शिल्प, कला, हस्तशिल्प ۱ 

»5«०) फा. स्त्री.-हाथ में लेने या जेब आदि में‏ ,( جج 
रखने के क़ाबिल छोटी चीज़ ।‏ 

दस्तल्नत ((००&०.«७) फा. पुं.-हस्ताक्षर, स्वाक्षर, अपने جج‎ 
से लिखा हुआ अपना नाम, जो किसी तहरीर की सनद के 
लिए हो । 

दस्तखती (دتضصی)‎ फा. वि.-जिस पर दस्तखत ۱ 

दस्तगर्दां (سعگرداں)‎ फा. वि.-बग्र तहरीर का कज़ो, 
हथ उधार ١ 

दस्तगह («£««०) फा. स्त्री-दस्तगाह' का ,رڈ"‎ दे. 
दस्तगाह' ١ 

दस्तगाह (४५६००) फा. स्त्री.-सामर्थ्यं, शक्ति, कुद्गरत; 
योग्यता, विद्वत्ता, इल्मीयत । 

दस्तगिरिफ्तः (دسائرنہ)‎ फा. वि.-जिसका हाथ सहारे 
के लिए पकड़ा हो, जिसे सहायता दी हो । 


३११ 


दवादविश 


दवादविश (,_/#9०|9०) फा. جج‎ भाग, कोशिश, 
परिश्रम । 

दवादौ (درادر)‎ फा. अव्य.-दे. दवादविश' । 

दवापिज्ञीर ()४;४|१०) अ. फा. वि.-दवाई के क़ाबिल, 
ےج‎ जो इलाज से अच्छा हो ۱ 

दवाफ़रोश (, (درانرری‎ अ. फा. पुं.-दवा बेचनेवाला । 

दवाब [ब्ब] (८१०) अ. पुं.-दाब्ब.” का .چو‎ चौपाए, 
पशु, मवेशी । 

दवास ردرام)‎ अ. पुं.-नित्यता, स्थायित्व, हमेशगी; नित्य, 
हमेशा । 

दवामी (५9७) अ. वि.-हमेशा रहनेवाला, अनश्वर, 
नित्य; हमेशा के लिए, स्थायी; जीवन भर के लिए, हीन- 
हयाती । 

(,||9०) फा. स्त्री.-दे. दुवाल', दोनों ۱‏ مج 

दवावीन (..):१|9० ) अ. पुं -दीवान का बहु., 1۱ 

दवासाज्ञ (;०)७) अ. .ہم‎ .-दवाएँ बनानेवाला, 1۱ 

दवी (دہی)‎ अ. स्त्री.-कान में होनेवाली 8۱ 

दवीदः (४७४१०) फा. वि.-दौड़ा हुआ ١ 

कानन, वन, जंगल, वियाबान ١‏ ہے फा.‏ (دفے) چ 

(४)|१ ०००४०) फा. वि.-जंगलों में मारा-‏ مج 
मारा फिरनेवाला, वनभ्रमी, कूननचारी ।‏ 

दहतगर्द (دشنگرد)‎ फा. वि.-दे. दह्तआवार: ١ 

फा. स्त्री.-जंगलों में मारा-मारा‏ (دشتگردی) ۲ج 
फिरना, 38-7 ١‏ 

(«.&०७) फा. पुं.-खंजर, जंबिया, भुजाली, दे. 'दिश्नः',‏ پچ 
दोनों शुद्ध हें ।‏ 

दसाइस (سائس)‎ अ. पुं.दसीस: का बहु., ر088‎ 
कुचक्र-समूह ۱ 

दसातीर (سائیر)‎ अ. 'چچىب‎ का बहु., क़ाइदे, 
क़ानून, रीतियाँ; पारसियों का धार्मिक ग्रंथ । 

दसीसः («.०७»»०) अ. पुं.-कुचक्र, दुरभिसंधि, साज़िश, 
षड्यंत्र । 

दस्तंदाज़ (دسدانداز)‎ फा. वि.-दे. दस्तअंदाज़ । 

दस्तंदाज़ी (ستاندانی)‎ फा. स्त्री.-दे. दस्तअंदाज़ी ١ 

दस्तंब्‌ (9५००-००) फा. یچ‎ सुगंधित पदार्थों और इत्रों 
को मिलाकर बनाया हुआ गुल्ला, जो सूँघने के लिए हाथ में 
रखा जाय; हर सुगंधित फल जो सूँघा जा सके; कचरी, 
सुंधिया। 

दस्तंबूयः (८८५५००५«० ) फा. पुं.-दे. दस्तंबू'। 

फा. पुं.-चाक़्‌ या छुरी आदि की मूठ; जग‏ (ست) یج 
जेसे--गुलदस्ता; २५‏ ,جح या डोंगे आदि का हेंडिल;‏ 


श्२ दस्ताँ 


न (+0००-००० ) फा. अव्य.-हाथों-हाथ, तुरंत; 
आमने-सामने की, हाथों की, जेसे-- दस्त बदस्त जंग' । 
दस्तबदुआ (دسبدعا)‎ फा. अः अव्य.-ईहवर से प्रार्थना 
के लिए हाथ उठाये हुए। 

दस्तबरदार (دسبرد):)‎ फा. वि.-बेतअल्लक़, विरक्‍्त ۱ 
दस्तबरदिल (مسعبردل)‎ फा.वि.-व्याकुल, बेचेन, मुज़्तरिव 
दस्तबसर (سٹسر)‎ फा. वि.-सिर पर हाथ रखे हुए, 
पश्चात्ताप करनेवाला; चकित, हैरान । 

दस्तबस्तः («८...!०...७) फा. वि.-हाथ बाँधे हुए, हाथ जोड़े 
हुए, बद्धकर, बड़ी 77۲ के साथ । 

दस्तबाफ़ (دسعباف)‎ फा. वि.-सरल, सुगम, आसान ١ 
दस्तबिरंजन (دستعبرنتجن)‎ फा. पूं.-कंगन ١ 
दस्तब॒क्च: (5२2४-००) फा. प्‌ .-छोटी गठरी जो हाथ से 
उठाई जा सके। 

दस्तबोस (صسعبس)‎ फा. वि.-हाथ चूमनेवाला, किसी 
पूज्य व्यक्ति के हाथों को बोसा देनेवाला । 

दस्तबोसी (دستبوسی)‎ फा. स्त्री.--हाथ चूमना, किसी पृज्य 
व्यक्ति के हाथों को ब्ोसा देना । 

दस्तमायः (دسسمایيہ)‎ फा. पूं.- पूँजी, सरमाया । 
(سشال) جج‎ फा. पुं.-हाथ पोंछने का कपड़ा, 
रूमाल; बावरचीखाने की ۱ 

दस्तमुज्द ۔سٹمرٍد)‎ फा. چپ‎ मज़दूरी, भृति, 
पारिश्रमिक । 

दस्तयाब (ستیب)‎ फा. वि.-हस्तगत, प्राप्त, उपलब्ध, 
हासिल ۱ 

दस्तयाबी (دسعیابی)‎ फा. स्त्री.-हुसूल, प्राप्ति, उपलब्धि, 
उपलब्धता । 

दस्तयार (9५०००) फा. वि.-सहायक, मददगार (पुं.) 
उपकरण, हथियार । 

दस्तयारी (دسعپاہی)‎ फा. स्त्री.-सहायता, मदद । 
दस्तरंज ( €०)०-०००) फा. प्‌ -- श्रम, मेहनत । 

दस्तरख्वान (سترخران)‎ फा. पुं.-वह कपड़ा जिस पर 
खाना खाते हें । 

दस्तरस (ستس)‎ फा. स्त्री.-पहुँच, 1۱ 
दस्तरसीदः (४७५००):००० ) फा. वि.-जहाँ तक हाथ पहुँच 
गया हो । 

दस्तलाफ़ (مستلف)‎ फा. स्त्री.- बोहनी, ۱ 
दस्तवानः (دسترانہ)‎ फा. प्‌ .-कंगन, पहुँची ۱ 

दस्तसाज़ञ (1.०-०००) फा. वि.-- हाथ का बनाया हुआ | 
दस्ताँ زستں)‎ फा. पुं.-दस्त' का बहु., छल, फ़रेब; 
गति, ۳ ١ 





दस्तंगी 


दस्तगी (ستگی)‎ फा. स्त्री.-वरह दस्ताना जो बाज़ पक्षी 
को हाथ पर बेठाते समय पहिनते हें; یع‎ हेडिल; 
पानी का छोटा जिससे वजू या शौच करते हें। 

फा. वि.-हाथ पकड़कर सहारा‏ (ھستگیر) ہج 
देनेवाला, अर्थात्‌, सहायक, मददगार ١‏ 

दस्तगीरी دسستگیری)‎ ) फा. अ. स्त्री.-सहायता, मदद, गिरते 
को 1۱ 

दस्तचर्ब (زسسعچرب)‎ फा. वि.-किसी दस्तकारी में निपुण, 
(पृं.) सहायता, ۱ 

दस्तचीर (سسچیر)‎ फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; 
ग़ालिब, बलवान, ताक़तवर । 

दस्तदराज़ (دسدراز)‎ फा. वि.-अन्यायी, जाबिर; हथा 
छुट, मार बैठनेवाला; निडर, 1۱ 

दस्तदराज़ी (مسدرانی)‎ फा. स्त्री.-जुल्म, अत्याचार; 
गुस्ताखी, दुःसाहस; मारपीट । 

दस्तनिगर (دسننگر)‎ फा. वि.-दूसरों का मुँह .ج8‎ 
वाला, दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करनेवाला, मुखा- 
पेक्षी, पराश्रय ١ 

दस्तपनाह (४७2०-००) फा. पूृं.-चीमटा, चूल्हें से आग 
निकालने का यंत्र । 

दस्तपरवर्द: (४०)))३०-००८) फा. वि.-हाथ का पला हुआ, 
लालन-पालन में रखा हुआ ١ 

दस्तपाक (४५७०० ) फा. अ. पृ .-वह कपड़ा जिससे भोजन 
के बाद मुँह-हाथ पोंछते हें, रूमाल। 

दस्तपेच ,63د 5۰( سےپیم)‎ लेखपात्र; साधन, 
ज़रीया | 

दस्तपेसमाँ (५०२०-००) फा. प्‌ू.-वे कपड़े, धन और 
आभूषण आदि जो ब्याह से पहले दूल्हन के घर जाते ۱ 

दस्तफ़रोश ) #9)“०-०००८ ) फा. वि.-वह व्यक्ति जो चीज़ों 
को हाथ में छेकर बेचता है। 

दस्तफ़ाल (دسنال)‎ फा. स्त्री.-सबसे पहली बिक्री, बौनी, 
बुहनी । 

(3)5|०-«०) फा. प्‌ .-उर्दू में दस्त अफ़राज' का‏ جج 
शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु ग़छत वह भी नहीं है।‏ 

दस्तबंद (७०./०.०००) फा. प्‌.-पहुँची, कलाई का एक 
आभूषण; नृत्य का एक प्रकार। 

दस्तबखेर (دسعبغیر)‎ फा. अ. अव्य.-जब किसी को यह 
बताना होता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर में कोई बाघा या 
फोड़ा आदि किस स्थान पर है, तो उसके शरीर पर उसी 
जगह हाथ रखते हुए यह ٭‎ कहते हें, जेसे--कहें 
दस्तबखेर, उनके भी इस स्थान पर फोड़ा है या था। 


४० ۹8388‏ :8چ 


वि.-दस ۱‏ م ر(سوچخدن) के लिए | दहचंद‏ ٭ ہوا फा. पूं.-हाथों की‏ (دسعاء) سی و ہے 


पहना जानेवाला एक विशेष वस्त्र, हस्तत्राण। दह दर दह (४७ )७४०) .ہم‎ वि.-वह हौज़ जो दस गज़ लंबा 
दस्तामोज्ञ (سعمرز)‎ फा. वि.-दस्तआमोज़' का शुद्ध । और दस गज़ चौड़ा हो। 

उच्चारण यही है, वह भी ग़लूत नहीं है । दहुदिलः («७४७) फा. वि.--वीर, बहादुर; चिंतित, फ़िक्रमंद; 
ےچ‎ ()५७५००) फा. स्त्री.-पगड़ी, अम्मामा | लोलप, 5137 । 
दस्तारचः (دستارچہ)‎ फा. पुं.-छोटी पगड़ी । दहन (...»०) फा. पु.-मुख, मुँह; छिद्र, छेद, सूराख । 


फा. वि.-जिसने अरबी की पूरी | दहनदरः (४,७००) फा. पुं.-जंभाई, जुंभा।‏ (سعاربند) ہج 
फा. वि.-मूं हफट, गुस्ताख ।‏ (دھ ‌دریہ) योग्यता प्राप्त कर छी हो और उसे पगड़ी बाँध दी गयी हो, | दहनदरीदः‏ 
फा. पुं.-ज़रूम का मुंह ۱‏ (دھری‌زخم) स्नातक ١ दहन जख्म‏ 
फा. पुं-तलूवार की धार; मौत का मुंह ।‏ (دھرےتیغ) फा. स्त्री.-पूर्ण विद्योपा्जन के 8٦‏ (د۔تٹاربندی) दस्तारबंदी‏ 
सिपाहियों पर नायक ।‏ 3۹ ہے फा. तु.‏ (دسبشی) पश्चात्‌ पगड़ी बाँधने की रस्म या संस्कार ! दहबाशी‏ 
फा. वि.-मिथ्यावादी, फ़ुजूलगो, अनर्गल-‏ (سرم) साक़, वेश्याघटक । | दहमर्दः‏ کچ दस्तारबुजुर्ग (.४);०)५०८७) फा.पूं‏ 
फा. वि.-दस्त आवर' का शुद्ध रूप, | वादी; बहुभाषी, वाचाल, बक्की ۱‏ (ستار) दस्तावर‏ 
दे. दस्त आवर' । दहरोज़्ः (४)))४७७) फा. वि.-थोड़े दिन का, अस्थायी, चंद-‏ 
फा. स्त्री.-व्यवस्थापत्र, लेखपत्र, | रोजा, ۱‏ (دتعای) दस्तावेज्ञ‏ 
दहन ।‏ .3 .٭ زدماں) साधनपत्र, तमस्सुक, ۳۰۰۳٢ ۱ दहाँ‏ 
»००...७) फा. स्त्री.-.हाथ की ۱ दहाँबंद (७०.५ ७००) फा. पुं.-वह्‌ कवच जिससे शत्रु का मुंह‏ (( 8 


दस्ती (ستعی)‎ फा. वि.-हाथ का, हाथ से सम्बन्ध रखने- | बंद हो जाता है। 
वाला; हाथ में रखनेवाली चीज़; मशाल, फ़लीता । दहा (دھا)‎ अ. स्त्री.-बुद्धिकुशाग्रता, तेज़ अक़्ली; प्रतिभा, 
दस्तूर (ستبر)‎ फा. पुं.-नियम, क़ाइदा; विधान, क़ानून; | जहानत। 


ढंग; व्यवहार, रविश; हक़, कटौती, ۱ء‎ गाँववाले। 
سترریۂ):آچج‎ ) फा. स्त्री.-जुमहुरियः, गणतंत्र, जनतंत्र । | दहानः (५०१७०) نپ‎ दहन; समुद्र में नदी के 
दस्तुरी (ستہہی)‎ फा. वि.-वधानिक, क़ानूनी (स्त्री.) | गिरने का स्थान; भिश्ती की جم‎ का मूँह; घोड़े की काँटों- 
कमीशन, हक़, कटौती । दार लगाम; 8, 1۱ 
جج‎ (४9४०७) फा. अ. पुं.-काम का | ہج‎ फ़िरंग (دھانعفرنگ)‎ फा. पूं.-एक सब्ज़ पत्थर जो 
तरीक़ा, कार्य-प्रणाली कार्यक्रम, छाहियए 3> ۱ रासायनिक ۰ रखता है, और विष-वाशक है। 
ج۹83‎ (००)०००....७) फा. अ. पुं.-सामथ्यं, शक्ति, | दहुम (»»०) फा. वि.-दसवाँ, ١ 
मक्‍दरत । दहनः («४.»७) फा. पुं.-नदीतट, दर्या का किनारा; किसी 
سسغفغیب )3چ‎ ) फा. अ. पुं.-देवी आय, ग़ेबी आमदनी । | देश की सरहद; दहानए फ़िरंग । 
दस्तेदुआ (ستدہ!)‎ फा. अ. पुं.-दुआ के लिए उठा हुआ हाथ | 88۰ फ़िरंग فرنگ)‎ ८४.४०) फा. पुं.-दे. 'दहानए ۰۱ 
چ8‎ (०-०४-४....७) फा. جج‎ पुं.-छत्रछाया, | दक्न (دھر)‎ अ. पुं-काल, समय, वक़्त; युग, क़ने । 
परवरिश | दलह्ियः (حمريع)‎ अ. वि.-दे. दह्ली । 
दस्तेशिफ़ा (سعغنا)‎ फा. अ. पृ .-रोग-निवारण की शक्ति | दह्ली (دھری)‎ अ. वि.-अनीश्वरवादी, खुदा को न मानने- 
दस्तोक़लूम (مسسرتلم)‎ फा. अ. वि.-शिक्षित, पढ़ा-लिखा । | वाला; नास्तिक, ۱ج۳‎ 
दस्तोगिरीबाँ (ستوگرییاں)‎ फा. वि.-एक दूसरे का | वहशत (०४४७) अ. स्त्री.-डर, भय, ۰۱ 
गिरीबान पकड़े हुए, हाथापाई करते हुए । दहुशतअंगज़ إنگیز)‎ ५४०००) अ. फा. वि.-भयानक, 
یچ‎ (५५३०-००) फा. पुं.-हाथ-पाँव; प्रयास, प्रयत्न, | भीषण, ۱ 
मेहनत, कोशिश । वदहुशतअंगज्ी (دھفتا|نگیزی)‎ अ. फा. स्त्री.-भयानकपन, 
لج‎ (, ०:८०) ےم‎ वि.-आलिगन, 30+ । डरावनापन, खौफ़नाकी; डरा-धमकाकर किसी से कुछ 


परंपरा, रवाज; मंत्री, सचिव, वज़ीर; पद्धति, शली, | दहाक़ीन (४5५७०) अ. पुं .-दिहक़ान' का बहु., किसान छोग, 
दह (४७) फा. वि.-दस, दश। प्राप्त करने की अवध कोशिश; किसी क्षेत्र में जनता को 





5 (५००४०) अ. स्त्री.-कुष्ठरोग, कोढ़ ۱ 
दाऊद (७॥|७) अ. पूं.-एक पंग़म्बर जिनका स्वर बहुत ही 
मधुर था। 

दाखिलः (««-|७) अ. पूं.-हस्तांतरण, 8و[‎ रुपया 
दाखिल करने की रसीद; पहुँच, रसाई; स्कूल या कालिज 
में प्रवेश । 

दाखिल ((|४|७) अ. वि.-भीतर आनेवाला, भश्रविष्ट, 
अंदर पहुँचा हुआ; संमिलित, शामिल । 
दाखिल कुनिदः (७७००४ |5.|०) अ. फा. वि.-दाखिल करने- 
वाला, जमा करनवाला ۱ 

दाखिल खारिज्ञ (داخ لخام)‎ अ. )وپ‎ या जाइदाद 
पर से एक व्यक्ति का नाम कटकर दूसरे का चढ़ना, एक 
व्यक्ति की जगह दूसरे का मालिक नियुक्त ۱ 
दाखिली (داخنی)‎ अ. वि.-भीतरी, आंतरिक, अंदरूनी; 
मानसिक, हादिक, रूहानी, दिली ! 
दाखिले दफ़्तर (داخ لضر)‎ अ. अव्य.-किसी प्रार्थना पत्र 
का अस्वीकृत होकर, मिसिल में किसी सुबूत आदि के लिए 
सुरक्षित रहना । 

दाखूल (51७) फा. पुं.-वह लकड़ी आदि जिसे मनुष्य 
का रूप देकर खेतों में डराने के लिए छगा देते हें; 
बादशाहों और राजाओं के मकान के ٭×‎ के ब॑ ने 
के लिए बनी हुई इमारत । 

दाग़ (6०) फा. पुं--चिक्त, ,مو‎ निशान; किसी की 
मृत्यु का ग़म; कलंक, दोष, अपराध; दु:ख, क्लेश, रंज, 
जैसे-दाग्रे हिज्र' विरह का दुःख; ईर्ष्या, डाह, हसद; जलने 
का चिह्न; फल पर गलने या सड़ने का निशान; घाव 
का चिह्न । 

दाग़गाह (#&०) फा. स्त्री.-कचहरी, जहाँ 7۰ पर 
چ٭‎ लगायी ۱ 

दाग़दार ٭ رداغہا:)‎ वि.-जिसमें 0 हो, धब्बेवाला; 
दोपी, ऐबदार; किसी अपराध मे लिप्त, आहूद: 
दामन । 

वाणी (( ५४७) फा. वि.-दाग़दार, जिस पर धब्बा या निशान 
हो; दूषित, मा'यूब; सज़ायाब, दंडित; 5 हुआ, जलाया 
हुआ; अपराधी, मुज़िम । 

पुं.--संतान की मृत्यु का शोक;‏ ہج رداغجگر) जिगर‏ ٭ 
प्रेम की आग का दाग ।‏ 

दाग़ेदिल ٭ (داغدل)‎ पुं.-प्रेमाग्ति से जलने का दाग; 
हृदय का दाग्म। 

बाज (८|०) अ. पूं.-घटाटोप अंधकार, घोर अँधेरा ! 
दादः (४७०) फा. वि.-दिया 1۱ 


३१४ 





बह शतकवद: 





डरा-धमकाकर इस बात पर बाध्य करना कि वह अमुक 
व्यक्ति या दल का पक्षपात न करे या उसे सहयोग न दे या 
उसके कामों मे गड़बड़ डाले ۱ 

दहशतकदः (دھھتکہم)‎ अ. फा. पूं.-वह स्थान जो बहुत 
ही भयंकर हो । 

दहशतज़दः (دھفمتزہ)‎ अ. फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, 
डरा ج‎ ١ 

दहुशतनाक (دھشتنی)‎ अ. फा. वि.-भयसंकुल, दहशत 
से भरा हुआ, खौफ़नाक ۱ 

दाँ ((/०) फा. प्रत्य.-जाननेवाला, जेसे-हम:दाँ” सब कुछ 
जाननेवाला, ۱ 

दांग (دانگ)‎ फा. पुं.-छ: रत्ती की तौल; ओर, दिशा, तरफ़ । 

दाइन (دائن)‎ अ. पुं-ऋणदाता, क़ज्ज देनेवाला। 

(»/|७) अ. वि.-नित्य, सदा, हमेशा ।‏ جج 

दाइमन (५४७) अ. अव्य.-नित्यप्रति, हर ہو‎ हर समय, 
सदा, हमेशा । 

दाइमो ز(داشی)‎ अ. वि.-नित्य का, हमेशा का; स्थायी, 
मुस्तक़िल । 

दाइमुलखस्र (دائمالضر)‎ अ. वि.-सदा शराब के नशे में 
रहनेवाला, हर वक़्त का पीनेवाला, नित्यमद्यप । 

अ. वि.-सदा बीमार रहने-‏ (دائمالعرض) جج 
वाला, जन्मरोगी, नित्यरुग्ण ।‏ 

वाइमुलहब्स (دائرالھس)‎ अ. वि.-जिसे पूरे जन्म की 
सज़ा मिली हो, आजन्म कारावासी; पूरी उम्र की सज़ा, 
आजन्म कारावास | 

दाइयः (०७४०) अ. पुं.-जोर, अधिकार ۱١ 

दाइरः (४)/७) अ. पुं.-परिधि, घेरा; गोल, गोला; 
वृत्त; मंडल, جع‎ परिपद्‌, सभा, मजलिस; आश्रम, 
खानक़ाह; टोला, महल्ला; एकवाजा, दफ; अक्षरों की 
गोलाई, जेसे-जीम' या 'सीन' का ۱ج‎ 

दाइरःनुमा (५०४)-|०) अ. फा. वि.-गोछाकार, वर्तुलाकार, 
वृत्ताकार, मंडलाकार, गोल ۱ 

दाइर ()/|०) अ. वि.-फिरनेवाला, घूमनेवाला; 
स्थित, दरपेश; उपस्थित करना, चलाना, (वाद) ١ 

दाइरतुलबुरूज (८9)4-£)“|०) अ. पुं.-क्रांतिमंडल, भचक्र, 
राशिचक्र, वह दाइरा जिसमें बारह बुर्ज है। 

दाइरतुलमआरिफ़ (دائرۂالسعارف)‎ अ. पुं.-इंसाइक्लो- 
पीडिया, विश्वकोश । 

दाई زدامی)‎ अ. वि.-बुलानेवाला, निमंत्रणकर्ता; दुआ 
करनेवाला, आशीर्वाददाता ١ 

वाउ (ہ ما‎ पूं.-जुए की बारी, दाँव; मक्र, छल, फ़रेब । 


उप< 


मरज़‏ م6 





मतस्विता, अक़ल-‏ .9ہ ٢ی‏ ٭ (دنائی) 7 کہ یں شش 
मंदी; चातुर्य, दक्षता, निपुणता, ۱‏ 

दानाए राज़ ز(د)|ناعراز)‎ फा. वि.-भेंदों का जाननेवाला, 
म्मज्ञ । 

फा. वि.-अपने समय का सबसे‏ (داناءےرجظر) रोज़गार‏ جج 
बड़ा बुद्धिमान, संसार मे सर्वोत्तम बुद्धिवाला ١‏ 

|००८-५|७) फा. अ. वि.-वास्तविकता जानने-‏ )ہج 
वाला, सच्ची हालत समझनेवाला।‏ 

फा. वि.-रौशनज़मी र, अंतर्यामी ।‏ (دإنادل) جج 
दानावबीना (५७५०१५।|७०) फा. वि.-जो देखता भी हो और‏ 
जानता भी हो, बहुत अधिक बुद्धिमानू और अनुभवी ।‏ 
दानिदः (४७००|०) फा. वि.-जाननेवाला, ज्ञाता।‏ 

दानियाल (, ५६००) फा. पुं-एक +۱ 

दानिश ٭ (دإنی)‎ स्त्री.-बुद्धि, अक़ल; विवेक, 5: 
विद्या, इल्म ۱ 

दानिश आसोज़ (3), #४|०) फा. वि.-विद्या सीखनेवाला 
(शिष्य); विद्या सिखानेवाला (गुरु)। 

दानिशमंद (७०.० (دان شی‎ ۲ वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; 
वैज्ञानिक, हकीम; विद्वत्तम, मुतबहहिर ١ 

वानिश्ममंदी مندی)‎ /४|०) फा. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मनीषा, 
अक्लमंदी ; विद्वत्ता, पांडित्य, ×7: निपुणता, कुशलता, 
होशियारी । 

वानिशवर ()), #४|०) फा. वि.-दे. दानिशमंद । 
बानिस्तः ز(دانزےے)‎ फा. वि.-जाना हुआ, ज्ञात; जान- 
बूझकर, क़स्दन ۱ 

दानिस्त (دانسے)‎ स्त्री.-ज्ञान, जानकारी । 
दानिस्तगो (, »«०|०) फा. स्त्री.-दे. ۰۱ 
वानिस्तनी (داسثنی)‎ अव्य--जानने के योग्य, ज्ञातव्य । 
दाफ़िअः (««|०) अ. جج یی‎ शक्ति जो शरीर से मल- 
मूत्र और पसीना आदि बाहर निकालती है। 
दाफ़िउलबलाया (دانمالبلیا)‎ अ. वि:-आपत्तियों का 
नाश करनेवाला, दु:खों का निवारण ۱ 

दाफ़िए ×(دانمتبض )مج‎ वि.-क़व्ज़ को रफ़ा करनेवाला। 
दाफ़िए ग्रम (5621०) अ. वि.-रंज और ग़म हटानेवाला, 


कष्टमोचन । 
दाफ़िए (دانمزمر) چہ‎ अ. फा. वि.-विष दूर करनेवाला, 
विष-दोषहर । 


दाफ़िए दर्द (دانمدرہ)‎ अ. फा. वि.-दर्द मेटनेवाला, 
वेदनाहर, शूलघ्न.। 
वाफ़िए मरज़ (دانممرض)‎ अ. वि.-व्याधिहर, बीमारी 
का नाशक, 6 । 
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दाद 


दाद (००) फा. स्त्री.-न्याय, इंसाफ़; दान, बखशिश; 
प्रशंसा, तहसीन, वाह-वाह (प्रत्य.) दिया हुआ, जैसे-- 
'ख़ुदादाद' खुदा का दिया हुआ। 

दादस्वाह (४)८-०|७) फा. वि.-फ़र्यादी, न्याय चाहनेवाला । 

दादगर (३४७०) फा. کا‎ करनेवाला, मुंसिफ़ । 

बादगुस्तर (دادستر)‎ फा. वि.-दे. दादगर । 

फा. अः वि.-दाद चाहनेवाला, न्‍्याय-‏ (دادطلب ) جج 
याचक ; किसी अच्छे काम की प्रशंसा चाहनेवाला।‏ 

दावदेही (,»७०००) फा. स्त्री--न्याय करना, फ़र्याद 
सुनना, दाद देना । 

दादनी (, ००) फा. अव्य.-देने योग्य, देने के लाइक; 
किसी चीज़ के लिए पेशगी रुपया देना । 

दावबक्तश (, #«./०|७) फा. वि.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़, दादगर। 

दादरस (د|د,س)‎ फा. वि.-दे. दादगर' ۱ 

दादरसी (»»)»|०) फा. स्त्री.-त्याय, इंसाफ़। 

()|७|०) फा. पूं.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़ ।‏ جج 

दादोविहिश ((_»»०)०|०) फा. स्त्री.-दानशीलता, 8 
सखावत। 

दादोसितद (७०४००)०|०) फा. स्त्री.-लेन-देन, रुपये के लेन- 
देन का कारोबार । 

दानः ٭ (داط)‎ पुं.-अनाज, ग़ल्ला; अनाज के खोशे में 
लगा हुआ बीज; अंगूर का एक फल; खीर, भुना हुआ बीज; 
छोटी फूंसी; चेचक का आबला; आमों की संख्या के लिए, 
जैसे---बीस दाने लेगड़े के; रत्नों की गिती के लिए 
जैसे--'याक़ुत का एक दाना | 

दानःखोर (५5०००) फा. वि.-दाना खानेवाला मवेशी। 

दानःखोरी (دانمخہبی)‎ फा. पुं.-जानवर को दाना खिला- 
कर मोटा ताजा ۱ 

दानःज्ञद (دزنمزہ)‎ फा. वि.-कमीना, खस्ताहाल; कंजूस । 

दानःदार .٭ (دانعدار)‎ वि.-जिसमें दाने हों । 

दान (..|०) फा. प्रत्य--पात्र, बतेन जेसे--क़लमदान' 
ےج‎ रखने का पात्र, उदृदान' अगर जलाने ۲ 

पुं.-गेहूँ का एक दाना या‏ (دانگنم) چا ہج 
बीज ।‏ 

दानए जंजीर (,+२०४०|०) फा. سپ‎ की कड़ी, जंजीर 
का हल्का । 

याक्त (००५७ ५४७|७) फा. अ.-एक याक़ूत (पद्मराग ) ।‏ ہج 

दानए सीर (د|نشیر)‎ फा. अ. पुं-लहसुन ۱ 

दानए हील (,|&४£०|७) फा. पुं.-इलायची का एक बीज | 

दाना (७|०) फा. वि.- बुद्धिमान्‌ू, मेधावी, अक़्लमंद; 
चतुर, कुशल, प्रवीण, होशियार । 





दारा 





छत्रछाया । 
दासन 7 ( (د|مر‌مریم‎ फा. अ. पुूं.-हज्जत ّح‎ का 
दामन जो दाग्न-घब्बे से बिल्कुल पाक था, अर्थात्‌ सतीत्व, 


साधुता । 
दासने महृशर زداسیمسشر)‎ फ़रा. अ. पूं.-क्रियामत का 
मंदान । 


वामने शब (.....४.)-००) फा. प्‌.-रात का अंतिम ١ 

बामाद (०५००) फा. प्‌.-लड़की का पति, जामाता। 

585 (د(إمان)‎ फा. पूं.-दे. दामन'। 

दासे अजल ز(دلماجل)‎ फा. अ. पुं--मौत का رڈ‎ 
कालपाश ١ 

दासे गेसू ز(دامگیسر)‎ प्‌-केशपाश, बालों की ١ 

दामे जुल्फ़ ےب ۰× (دلیزلف)‎ दामे ۱ 

दामे 85797 (د(ملزبیر)‎ फा. अ. पुं.-दे. दामे फ़िरेब' । 

दासे फ़िरेब (د|مثٹریب)‎ फा. पूं.-छल रूपी जाल, कूटपाश, 
कूटबंध ۱ 

दामे (داممعت) ٭٭ج:‎ फा. अ. पू.-अमपाश, प्रेमबंघन, 
इश्क़ का फ़ंदा । 

दायः («2७) फा. स्त्री.-दूसरे के बच्चे को दूध पिलाने- 
वाली स्त्री, अंकपाली, अन्ना, पिलाई; बच्चा जनानेवाली 
स्त्री, 5۹۳, घात्री । 

»)5००|०) फा. स्त्री.-बच्चा जनाने का पेक्ा,‏ ,( مج 
धात्री-कर्म, कौमारभृत्य; बच्चा जनाने की विद्या, धात्री-‏ 
विद्या ।‏ 

दार (०७) फा. स्त्री.-सूली, फाँसी (प्रत्य०) वाला, जैसे-- 
68۱ 

दार ()|७) अ. प्‌.-घर, गृह, मकान; स्थान, जगह; लोक, 
आलम ۱ 

दारचीनो .بی .٭ ز(دارچیئی)‎ एक दरख्त की छाल, 
दारुसिता । 

दारचोब (..»३)०) फा. स्त्री.- अलगनी | 

धार 5۴۴7) دارنلنل‎ ( फा.स्त्री.-बड़ी पीपल, गज पिप्पली । 

दारबस्त (داریسےت)‎ फा. स्त्री.-लकड़ी और तख्तों की बाढ़ 
जिस पर बंठकर राज और چم‎ इमारत बनाते हें; 
अंगर या कोई दूसरी बेल चढ़ाने की टट्टी । 

दारबाज़ (ذدارباز)‎ फा. वि.-नट, बाज़ीगरं; छली, धोकेबाज़् । 

दारहल्द (७.०)|०) फा. स्त्री.-- एक दवा, दारुहरिद्रा । , 

दारा (|)०) फा. पूं.-ईरान का एक दादशाह जिसे सिकंदर 
ने विजित किया था; बादशाह, नरेश, राजा; 3:88, 
मालदार; ईश्वर, 1۱ 
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दाफ़िए दरम (/)१८०|०) अ. फा. वि-शोथनाशक, جو‎ | दामने (داہ درلت) چب‎ फा. अ. पुं.-संरक्षता, हिमायत, 


को दूर करनेवाला ١ 

दाफ़' (&5|०) अ. वि.-निवारक, 
वाला, मोचक | 

दाब (دإب)‎ अ. पूं.-ढंग, तरीका; देभव, शानोशौक़त | 

दाबे मज्लिस ٭(دإ بہجلس)‎ पं -सभा में उठने-बठने और 
वातचीत करने का ढंग, आदाबे मज्लिस, सभा-चातुय ١ 

दाब सहफ़िल (د(بہمسنل)‎ अ. पुं.-दे. दाबे मज्लिस' ١ 

दाबे 8۴۴ (.-.२४०......|०) अ. प्‌ृ.-शासन करने का ढंग, 
राज्य-कौशल । 

दाबे सोहबत (-..३००००..०|७) نہ‎ .-बड़े लोगों के पास उठने- 
बेठने, उनसे वार्तालाप करने और उनकी आज्ञा ہم‎ करने 
के ढंग, शिष्टता, सम्यता। 

दाब्यः (دابہ)‎ अ. पूं.-चोपाया, पशु मंवेशी। 

दाम (»|०) फा. प्‌.--फंदा, पाश; बंधन, जाल; जंगली 
चौपाए जो हिंसक न हों; दवाओं की एक तौल; एक रुपये 
का चालीसवाँ भाग; एक पंसे का पचीसवाँ भाग । 

(४६//७) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ जाल बिछा‏ ۴ج 
हो, जहाँ फेंसने का भय हो, फरेब की जगह ١‏ 

दासन (..)>*०) फा. प्‌.-कुरते या ےت‎ आदि का वह भाव 
जो लूटकता रहता है, अंचल,---.“दामन प॑ तेरे ग्रेर के माथे 
का पसीना और वह भी मेरी चबश्मेगुहरबार के आगे ।” 
मेंदान, समतल भूमि । 

٥179۳71 (داسی انشاں)‎ फा. वि.-दामन وع‎ हुआ, 
बिना कुछ लिये हुए खाली हाथ; दामन یج‎ हुआ, नाज़ 
से चलता हुआ। 

दामनकशाँ (४४,०४०) फा. वि.-दामन बचाता हुआ, 
बंतअल्लुक़; यह खयाल रखकर चलता हुआ कि दूसरे से 
उसका दामन न छ जाय, अभिमानी, घमंडी ر‎ 

दासनगोर ()४६.)-*७) फा. वि.-दामन पकड़नेबाला, दामन 
पकड़कर रोकनेवाला। 

दामनदार ()७.)*०) फा. वि.-चौड़ा चकला (केवल घाव 
के लिए आता है) । 

दामनसवार ()|9».)*०) फा.वि.-दामन को घोड़ा बनाकर 
उस पर सवार होनेवाला बालक (बच्चों का एक खेल) । 

दासनो (>.४०) फा. स्त्री.-औरतों को ओढ़नी; वह 
कपड़ा जो घोड़े के تچ‎ पर पसीने से दामन बचाने को डाला 
जाता है; एक पाट की वह चादर जो औरतों के जनाजे 
पर पड़ती है। 

दासने कोह (४)४..)-०७) फा. چو‎ मैदान जो किसी पहाड़ 
के नीचे स्थित हो । 


हटानेवाला, दूर करने- 


वा वतमाम: 


रा. (*«.(००-|)|७) अ. पुं--वाचनालय, लाइब्रेरी । 
दारुलमुल्क (دارالسلک)‎ अ. पुं.-राजधानी । 
جج‎ (५०)००-/)|०) अ. पुं.-वह देश जहाँ ग़र-मुस्लिम 
हुकूमत हो और वहाँ का नरेश मुसलमानों को उनकी धार्मिक 
कृतियाँ न करने दे। 

वारुलहुकूभत (دارالحعوست)‎ अ. पुं.-राजधानी । 
दारुशशर्भ (&)४-|)|०) अ. पुं.-इस्लामी न्यायालय । 
दारुशशिफ़ा 17د ہے .× ( دارالھنا)‎ 1۱1 
वारुशश्रा (دارالشوبوں)‎ अ. पुं.-परामर्श का स्थान, जहाँ 
बंठकर सलाह की जाय, प्रेक्षागार ۱ 
दारुस्सनस (دارالصلم)‎ अ. प्‌.-बुतखाना, मूर्तिगृह, मंदिर । 
दारुस्सफ़ा (५४.०/|)|०) अ. पूं.-पवित्र घर, मक्का। 
वारुस्सलाम (/४...)|०) अ. पुं.-शांति का स्थान; स्वर्ग, 
बिहिश्त । 

दारस्सल्तनत (دلرالسلطنت)‎ अ. पुं.-राजधानी । 
दारस्सुरूर (دارالسرو)‎ अ. पूं.-हर्ष और आनंद का स्थान 
अर्थात्‌, स्वर्ग, परम धाम । 

दारू ())७) फा. स्त्री.-इलाज, उपचार, चिकित्सा; वारूद, 
अर्नि-क्रीडा; मदिरा, शराब ۱ 

दारंन (ہداریں)‎ अ. पूं.-दोनों लोक, संसार और परलोक, 
उभयलोक ١ 

दारोगः (<59)|०) फा. ,ج۰ ے‎ निगराँ; सब-इंस्पेक्ट र, 
पुलिस, थानेदार ! 

दारोग़ए तोपखानः («५«७2,०£०))|७) फा. पुं.-तोपखाने 
का अफ्सर ۱ 

दारोग़ए 888 (,»»१०००४))|७) अ. फा. १.-जेल का 
अध्यक्ष, जेलर, कारागा र-रक्षक । 

वारोगौर (داروگیر)‎ फा. स्त्री.-पकड़-धकड़, गिरिफ्तारियां; 
पूर्ठगच्छ, बाज़पुस ١ 

77 ()|७-०))|०) फा. पुं.-निर्भरता, इनहिसार ۱ 
दाल [ल्ल| ہدال)‎ अ. वि.-राह दिखानेवाला, पथ- 
प्रदर्शक । 

कमरा जिसमे‏ چ٭ और‏ جع (..)/०) फा.‏ مج 
मेहराबदार दरवाज़े होते हें, या तिदरी होती ۱‏ 
फा. पें.-दुहरा दालान,‏ (دالان در داإان) दालान‏ ج हप्लान‏ 
दालान के अंदर ۱‏ 

858 (००,४०७) अ. स्त्री-बुलावा, आवाहन; खाने का 
बुलावा, निमंत्रण; भोज, खाना। 
वा वतनामः (<*०००»४०) अ. फा. पूं.-किसी सभा आदि में 
सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र; किसी भोज में 
सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र, निमंत्रण-पत्र ١ 
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दाराई 


वाराई (,५1)०) फा. स्त्री.-बादशाहत, राज; खुदाई, 
ईश्वरत्व; एक रेशमी कपड़ा, दरयाई। 

5 8 (د(رلےخلق)‎ फा. अ. एुं.-सारे जगत्‌ का 
पालन-पोषण और रक्षा करनेवाला, ईश्वर ١ 

वारिदः (७७०)|७) फा. वि.-रखनेवाला ۱ 

दारुज्ज्बं (داراإلضرب)‎ अ. प्‌.-टकसाल, टंकशाला। 

दारुज्ज़फ़ (د|الضیف)‎ अ. पुं -मेहमानखाना, 1۱ 

दारुत्तबियत (دارالتربیت)‎  ےہوآ‎ किसी चीज़ की 
ट्रेनिंग दी जाय, प्रशिक्षण स्थान; जहाँ शिष्टता और सम्यता 
सिखायी जाय । 

दारुन्नईम (دارالنعیم)‎ अ. पुं.-स्वर्ग 51 ۱ 

वारलअदालत (دارالعد|لت)‎ भ. पूृ.-न्यायाऊ॒य, कचहरी । 

दारुलअमल (| |»«-1)|०) अ. पूं.-संसार, दुनिया; प्रयोग- 
शाला, गवेषणालय । 

टारलअमान ز(د(رإلاسان)‎ अ. पुं-वह स्थान जहाँ लड़ाई- 
झगड़ा न हो । 

दारुलअम्न (د(رإاسن)‎ अ. पुं.-दे. दारुकअमान ١ 

दारुलआखिरत لآخرۃ)‎ ॥)|०७) अ. पुं->परम धाम, परलोक, 
338۱ 

दाढलइक़ामः («०*5)|)|७) अ. पूं -बोडिग हाउस, छात्रावास ۱ 

दारुजइसारत (००)००)|)|७) अ. पूं -राजधानी, ۱ 

दारुलइयार (دارالعیار)‎ अ. पुं.-वह स्थान जहाँ खरा- 
खोटा सोना-चाँदी परखा जाता है। 

दारुलउलूम (دارإلعلوم)‎ अ. पुं -यूनीवर्सिटी, विश्वविद्यालय । 

दारलऐताम (دارالیعام)‎ अ. प्‌.-यतीमखाना, ۰۱ 

दारुलक़ज़ा (دارإلتضا)‎ अ.पुं -न्यायारूय, कचहरी । 

दारुलक़रार (دارالترار)‎ अ. पूं.-परम धाम, स्वर्ग, बिहिश्त ۱ 

दाएलकुतुब (داراللتعب)‎ अ. पुं-किताब-घर, पुस्तकालय, 
जहाँ किताबें बिकती हें । 

दारलखिलाफ़त (دارالضاغخت)‎ अ.पूं .-राजधानी । 

दारुलखर (دارإالخیر)‎ अ. چب‎ छोगों को दान आदि 
बहुत मिलता 1۱ 

दादलजज्ा (دارالجزا)‎ अ. اچب‎ किये का फल भोगना 
पड़े, यमलोक, परलोक ١ 

दारुलफ़ना ےہ (دارالنذا)‎ -दुनिया, संसार, नाशवान्‌ संसार । 

वारुलबक़ा ( ४५-॥)|७) अ.पूं -परलोक, आख़िरत, नित्य लोक ۱ 

दारुलबवार (دازالبرا.:)‎ अ. पुं.-नरक, 6۱ 

दारुलमर्जा ( (دارالسرفی‎ अ-पुं.-मरीज़ों की जगह, रुग्णालय । 

दारुलमिहन (دارالسن)‎ अ. पुं.-दुःख और क्लेश का 
स्थान, अर्थात्‌, संसार । 

दारलमुकाफ़ात (५०७८००/|)|०) अ. पुं--संसार, दुनिया । 








..ः 
दिक़ [ج]‎ (४०) अ. स्त्री.-तपेदिक़, क्षयरोग, यक्ष्मा; 
तंग, परेशान । 
दिक्‍क़त (०-७०) अ. स्त्री.-कठिनता, मुश्किल; सूक्ष्मता, 
बारीक़ी । 


दिक्‍क़ततलब (......४०...०) अ. वि.-जिसमें कठिनाई का 
सामना हो, कठिन, दुष्कर, मुश्किल, कष्टसाध्य । 

दिक्‍क्नततपसंद (دئتٹپسند)‎ अ. फा.  वि.-जो दूर की कौड़ी 
लाना चाहता हो, जिसकी तबीयत गहरे में ड्बकर جن‎ 
आदि लाने की आदी हो, मुश्किलपसंद ۱ 

दिक्‍क़ते नज़र (دتسنظر)‎ अ. स्त्री.-तज़र की बारीक़ी, 
नज़र की दूर तक गहराई में पहुँच, तलाश ١ 

दिगर (دگر)‎ फा. पुं.-दीगर का लघु., दे. दीगर'। 

दिगरगूं (5,50०) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, उथल-पुथल, 
उलट-पलट | 

दिजाज (८५७०) अ. स्त्री.-मुर्गी, स्त्री چو‎ (प्र.) मुर्गा, 
.ےچ‎ दे. 'दजाज' दोनों शुद्ध ج١‎ 

अ. पुं.-बग़दाद के नीचे बहनेवाली नदी;‏ (دجاےء) ‏ :جا 
नदी, दर्या, दे. 'दज्ल:' दोनों शुद्ध हें ।‏ 

दिनाअत (५५७०) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी, 
लोफ़रपन। 


दिफ़ाअ (دفاع)‎ अ. पुं.-रक्षा, बचाव, हिक़ाज़त, प्रतिरक्षा । 

दिफ़ाई (५7४०) अ. वि.-बचाव सम्बन्धी, हिफ़ाज़ती । 

۲58۹118 (دبافت)‎ अ. स्त्री.-चमड़ा रंगना और बनाना, 
चमड़ा कमाना। ۱ 

दिसन (دمی)‎ अ. पुं.- جج‎ गोबर; वह स्थान जहां गू-गोबर 
और मेला आदि डाला जाय। 

दिसाग़ (8.००) अ. पुं.-मस्तिष्क, मस्तक; बुद्धि, अकल; 
अहंकार, :یچب ے8‎ सहन शक्ति, बरदाइत; संज्ञा, होश; 
ध्यान, खयाल | 

दिमाग्रदार (०६५०) अ. फा. वि.-अभिमानी, ٭٭ج‎ ۱ 

۹۴) (دساغداری‎ अ.फा. स्त्री.-अभिमान, गवं, تج‎ । 

5۹۲887 (دہاغ‌سونی)‎ अ. फा. स्त्री.-दिमाग़ी मेहनत, 
माथा पच्ची ۱ 

दिसाग़ी (دسافی)‎ अ. वि.-मस्तिष्क सम्बन्धी, दिमाग़ से 
सम्बन्ध रखनेवाला। 

दिमिदक्त ( (3४-००) फा. पुं.-इराक़ की राजधानी (दमिदक़ ) । 

दियत (८०) अ. स्त्री.-खून की क़ीमत, किसी से कोई 
आदमी मर जाय, तो मरनेवाले की औलाद अगर हत्यारे 
से उसके प्राणदंड के बदले में रुपया लेना चाहती थी तो 
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दावते आम 


5۲58 आम (/५०००)-००) अ. स्त्री.-सवंसाधारण को बुलावा, 
“दावते आम है, राहे جو‎ है, में हँ-वह मेरे साथ चला 
आये जो आसाँ समझे”, सार्वजनिक 1۱ 

8۲۹3 जंग (دمعوتجنگ)‎ अ. फा. स्त्री.-युद्ध की चुनौती, 
युद्ध का आवाहन | 

दावते 77: (دعرترولیے)‎ अ. स्त्री.-व्याह के पश्चात्‌ 
दूल्हा की ओर से भोज, विवाह-भोज । 

3۲۹3 शीराज़ (دعورتغیراز)‎ अ. फा. स्त्री.-सीधी सादी 
दावत, जो कुछ मौजूद है उसकी दा वत , 319۲ का 
खाना । 

8۲۹3 समरक़ंद (دعرتسرقند)‎ अ. फा. स्त्री.-ठाटदार 
दावत, बहुत ही तकल्लफ़ का खाना | 

दावर ())|०) फा. पुं.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़; ईश्वर, खुदा । 

दावरी (, »))|०) फा. स्त्री.-न्याय, इंसाफ़; हुकूमत, ۱ 

दावरीगाह (४ »)9॥|०) फा. स्टत्री.-न्यायालूय, पंचायत 
की जगह । 

दावरे महशर ()४००»))|०) फा. अ. पूं.-क्रियामत के दिन 
इंसाफ़ करनेवाला, ईश्वर ١ 

दावरे اچ‎ (+&->))|०) फा. अ. पूं .3ج‎ दावरे महशर'। 

दावा (مہی)‎ अ. पुं-वाद, नालिश; .جج‎ क्लेम; 
ےن‎ हक़; गवें, अभिमान, घमंड; जो गुण न आता हो 
अपने में उसे बताना, :553ج‎ 1 ۱ 

दावीदार ()|७५७-०) अ. फा. पुं.-दावा करनेवाला, अपना 
अधिकार जतानेवाला; ۱, ۱١ 

दाइतः («-&|०) फा. وی‎ में डाली हुई स्त्री, रखेली, 
उपपत्नी । 

फा. स्त्री.-देखरेख, रखवाली, खबरगीरी ۱‏ (دافت) ۹ج 

दाइतनी ز(دزفغتنی)‎ फा. अव्य.-रखने के ج١‎ 

दास्ताँ (०००) फा. स्त्री.-दास्तान का ٹج‎ दे. 
दास्तान ١ 

दास्‍्ताँ गो (داستاںگر)‎ फा. पं -क़रिस्से सुनानेवाला, क़िस्से 
सुनाकर जीविका चलानंवाला, क़रिस्स:रुवाँ ۱ 

दास्ताँसरा (|) /०४.०|०) फा. पुं.-दे. दास्ताँगो। 

दास्तान (०५.०) फा. स्त्री.-कथा, कहानी; वृत्तांत, हाल, 
लंबी-चौड़ी कथा। 

दाह (४|०) फा. पुं.-दास, गुलाम । 

दाहियः («५०|०) अ. स्त्री.-जीवन की कठिनता, संसार का 
कुचक्र । 

दाही (دامی)‎ अ. वि--बुद्धिमानू, चतुर, अक्लमंद ١ 

दाहूल ((|,»|०) फा. पुं.-वह कृत्रिम चित्र जो खेतों में 
जानवरों को डराने के लिए बना देते हें, दाखूल। 





दिलदादगी 


दिलकद (०८७) फा. वि.-मनोहर, चित्ताकषक, दिल को 
अपनी ओर खींचनेवाला । 

दिलकशी (४४-०७) फा. स्त्री.-मनोहरता, मनोज्ञता, सुंदरता, 
खुशनुमाई । 

दिलकुशा (५४४ |») फा. वि.-रमणीक, रम्य, दिल को आनंद 
देनेवाला । 

दिलखराश ) //)5. |७) फा. वि.-बहुत ही कष्ट देनेवाला, 
हृदय-विदारक । 

दिलखस्तः (४४.०८, |») फा. वि.-जिसका हृदय घायल हो, 

क्षत ۱چ‎ 

दिलखुशकुन ( 5 ४95५ |०) फा. वि.-दिल को खुश कर 
देनेवाला, आनंददाता । 

दिलख्वाह (४95५४) फा. वि.-मर्ज़ी के मृताबिक़, इच्छा- 


नुसार। 

दिलगर्मो (५,९४६ /) फा. स्त्री.-संभ्रांति, तपाक, जोश, 
गर्मजोशी । 

दिलूगिरिफ्तः (دلگرنعت)‎ >खिन्नचित्त, उदास, 
रंजीदा, अफ़्सुद: । 


दिलगीर ()५४-०) फा. वि.-दुःखित, रंजीदा ١ 

दिलगुदाज़ (७४, |०) फा. वि.-हृदयद्रावी, मन को पिघला 
डालनेवाला, कष्टजनक, दुःखप्रद ١ 

विलगदः (४०)४, |०) फा. प्‌ .-साहस, उत्साह, उमंग, हिम्मत । 

दिलचस्प (دلچسپ)‎ फा. वि.-दिल को अच्छा लगन- 
वाला, मनोरंजक, रोचक ١ 

दिलचस्पी (, ५५२५०) फा. स्त्री.-रुचि, 88: रोचकता, 
मनोरंजन, तफ़ीह ۱ 

(४०), |७) फा. वि.-मनोहत, जिसका दिल घायल‏ یچ 
हो, ۱۷‏ 

दिलजमई (زدلجسی)‎ फा. अ. स्त्री.-ढारस, सांत्वना, 
दिलासा; यकसूई, चित्तेकाग्रता, मनोयोग, संलग्नता । 

दिलजू (دلجر)‎ फा. वि.-- सुंदर, शुभदशत, ۹۱ 

दिलजोई (دل‌جئی)‎ स्त्री.-सांत्वता, ढारस, 1۱ 

दिलतंग (..£४5 |७) फा. वि.-दुःखित, क्लेषित, रंजीदा; 


क्ृपण, कंजूस ۱ 
दिलतंगी تنعی)‎ |०) फा. स्त्री.- दुःख, رٹ‎ रंज; 
कृपणता, कंजूसी । 
दिलतफ़्तः (०७०६ |०) फा.-वि.-दग्ध हृदय, प्रेमदग्ध, جا‎ 
83881 
दिलदादः (४०७, |०) फा. वि.-मुग्ध, +5 ۳٥: 
मोहित । 


दिलदादगी (, »४०|०|०) आसक्त, मुग्धता, फ़िरेफ़्तगी । 


کا ہے 


दियानत 


उसको दिला दिया जाता था, और हत्यारे को मुक्त कर 
दिया जाता था, इस रुपये को 'दियत' कहते हें । 

दियानत (دیانت)‎ अ. स्त्री.-ईमानदारी, सत्य निष्ठा । 

दियानतदार (/०.--७५.०) अ. फा. वि.-ईमानदार, सत्य- 
निष्ठ; जो धरोहर आदि में जरा भी गड़बड़ न करे। 

दियानतदारी (دیانجداہی)‎ अ. फा. स्त्री.-ईमानदारी, 
सत्यनिष्ठा । 

दियार ()५०) अ. पूं.-दार” का बहु., परंतु उर्दू में एक० 
में बोला जाता है। जेसे--घर, मकान; स्थान, 
म॒क़ाम । 

दियारे ग़ेर (دیاغیر)‎ अ. फा. प्‌ .-दूसरों का देश, ۱ 

दिरंग (.£०,०) फा. स्त्री.-दे. दरंग', दोनों शुद्ध हे । 

(/)७) फा. पुं-३३ माशे की एक तौल, दिहंम;‏ ہچ 
चाँदी का एक छोटा सिक्‍का, चवज्नी ।‏ 

दिरा (|)०) फा.पूं.-कारवाँ के साथ चलनेवाला घड़याल, 
दे. दरा', दोनों शुद्ध हें। 

दिरायत (०-2|)०) अ. स्त्री--बुद्धि, मेधा, अक़्ल; 
जहानत; ज्ञान, जानकारी । 

दिरासत (درمتے)‎ अ. स्त्री.-बुद्धि, विवेक, दानाई; ۳ 
पढ़ना, पठन; सबक़ पढ़ाना, 1۱ 

विरेग (&2)०) फा. पूं.-हाय, अफ़सोस, 
कंजूसी; संकोच, جج‎ ١ 

विरेग़ा («2)०) फा. अव्य.-हाय, अफ़सोस, हा हंत ! 

दिरो (9)०) फा. स्त्री.-खेत काटना, बुनाई करना | 

दिरौगर (فھروگر)‎ फा. वि.-खंत काटनंवाला। 

(४)») अ. प्‌ -चमड़े का कोड़ा, जिससे पहले ज़माने‏ :یچ 
١ج में सज़ा दी जाती थी,‏ 

दिल ((|७) फा. पुं.-मानस, हृदय, क़ल्ब; उत्साह, उमंग, 
हौसला; साहस, हिम्मत; वीरता, शौयं, बहादुरी; रुचि, 
इच्छा, ख्वाहिश, मर्जी; ۲۳۰۸۳ 38۱ 

दिलअफ़्गार (دل‌انگار)‎ फा. वि.-दे. दिलफ़्गार । 

दिलअफ्रोज्ञ (39), |०) फा. वि.-दे. दिलफ़ोज़ । 

दिलआज़ार (|, |») ہہ‎ वि.-दे. दिलाज़ार'। 

दिलआज़ारी آزاہی)‎ |») फा. स्त्री.-दे. दिलाजारी'। 

|७) फा. वि.-दे. दिलाजुद्द:' ।‏ آژرم) مج 

|०) फा. स्त्री.-दे. 'दिलाजुर्दंगी ۱١‏ آزردگی) 76۴۸ا 

दिलआरा (|), |०) ے٭‎ वि.-दे. दिलारा'। 

दिलआराई ہ ردلآرائی)‎ स्त्री.-दे. दिलाराई'। 

दिलआराम (9, |०) फा. वि.-दे. दिलाराम'। 

दिलआवर (دلآر)‎ फा. वि.-दे. दिलावर। 

दिलआवेज़ (5.१, |७) फा. वि.-दे. 'दिलावेज़' । 





प्रतिभा, 


हा; ऊँपणता, 


:٭ہہا! 


3 दिल हार गया हो, आशिक़ ۱ 
باز) ہ۳‎ (७) फा. वि.-साहसी, उत्साही, हौसलामंद; 
शूर, वीर, बहादुर, जाँबाज़ । 

दिलबाज़ी بانی)‎ |०) फा. स्त्री.-जान की बाजी छगा देना, 
जान को ख़तरे में डाल देना, ۱ 
दिलबिरिइतः (००-४)५ |०) फा. वि.-जिसका दिल प्रेम की 
आग में जलभुन गया हो, दग्ध हृदय। 
दिलदबा (५०, |०) फा. वि.-दिल को उचक ले जानेवाला, 
माजूक़ , एक बाजा। 

बिलरुबाई ٭ (دلربائی)‎ स्त्री.-माशूक्ियत, नायिकापन; 
नाजो अंदाज़, हावभाव। 

दिलरेश (82५ (دل‎ फा. वि.-क्षत हृदय, जिसका दिल 
जख्मी ج‎ ۱ 

(७५४ |७) फा. वि.-खुश, प्रसन्न चित्त ।‏ م۳ 
दिलशिकन (...८& |७) फा. वि.-दिल को तोड़नेवाला, रंज‏ 
पहुँचानेवाला; हिम्मत तोड़नेवाला।‏ 
दिलशिकनी ( ५८४ |») फा. स्त्री.-दिल तोड़ना, रंज‏ 
पहुँचाना; हिम्मत तोड़ना ।‏ 

दिलशिकस्तः («:....८४ |७) फा. वि.-जिसका दिल टूट गया 
हो, :ہچ‎ हतोत्साह, جج‎ हौसला। 
विलशिकस्तगी (دلشسععی)‎ फा. स्त्री.-दे. 'दिल- 
शिकनी । 

दिलशिगाफ़ (५४४ |») फा. वि.-हृदय विदारक, پی١‎ 
विलशुदः (४५४ |») फा. वि.-जिसका दिल खो गया हो, 
अर्थात प्रेमी । 

۲5۳ (3). |०) نہ‎ वि.-आनंदित, 6ج‎ खुश। 
581 (دلعں)‎ फा. वि.-दे. ۰ج6‎ ۱ 
عانی) ۴۴۳م‎ |०) फा. स्त्री.-दे. 'दिलरुवाई'। 
(دل۔ہخۃہ) :ج۲۲‎ फा. वि.-दिलजला, جج‎ हृदय । 
दिलसोज्ञ (د لسرز)‎ फा. वि.-सहानुभूति करनेवाला, हमदद। 
दिलसोज्ञो (५०५०) फा. स्त्री.-हमदर्दी, सहानुभूति ۱ 
दिलहा (५६-०७) फा. पुं.-बहुत से दिल, दिल का बहु. । 
दिला ()७) फा. अव्य.--ए दिल, हे मन, दिल का संबोधन । 
विलाज़्ार ()|9, |०) फा. वि.-सतानेवाला, कष्ट देनेवाला, 
दुःखदायी; दिल दुखानेवाला नाखादार। 
5 ( ५), ७) फा. स्त्री.-सताना, कष्ट देना; 
कोई एसी बात कहना या करना जिससे किसी का दिल 


दुखे। 
:مہا‎ (४०), (دل‎ फा. वि.-जिसका दिल दुःखत हो, 
ग़मगीन ١ 


३२० 
दिलबारुतः (دربخہ)‎ फा. वि.-जो प्रेम की बाजी में 





جا 


۳5۴ (دندار)‎ फा. ہہ ا‎ प्रेमपात्र ; प्रेयसी प्रेमिका, 
माशूक़ा ١ 

दिलदारी ( »)|०, |०) फा. स्त्री.-सांत्वना, ढारस, दिलासा, 
तस्कीन । 

दिलदिही ( »०७|०) फा. स्त्री.-दे. 'दिलदारी'। 

दिलदुज्द (७:७०) फा. वि.-दिल का चोर, हृदय-चोर, 
प्रेमपात्र, ۱ 

दिलवोज़ درز)‎ |०) फा. वि.-दिल में घुस जानेबाला, दिल 
पर असर करनंवाला। 

۳ (دلنراز)‎ फा. वि.-दिल को तसल्ली देनेवाला, 
ढारस बंधानवाला; प्रेमपात्र, महबूब ١ 

दिलनवाज़ी (, ५)|),|०) फा. स्त्री.-मंत्री, दोस्ती; सान्त्वना, 
ढारस । | 

दिलनक्ञी ((३४-*० |०) फा. वि.-जो दिल में बेठ गया हो, 
हृदयस्थ; जो समझ में आ गया हो, हृदयंगम । 

दिलनिहाद نہاد)‎ |») फा. वि.-जिस पर दिल को रुचि हो, 
प्रेमपात्र, महबूब ۱ 

दिलपसंद (دلبسند)‎ फा. वि.-जो दिल को पसंद हो, 
रुचिकर, मर्गूब। 

विलूपिज्ञीर زدلیزیر)‎ फा. वि.-दे. 'दिलपसंद'। 

देलफ़रेब (دلنریب)‎ फा. वि.-दे. दिलफ़िरेब। 

|७) फा. वि.-दिल को प्रकाशित करने-‏ ,)99( مہا 
वाला।‏ 

दिलफ़रोश (,/#9))४ |०) फा. वि.-दिल बेचने वाला, आशिक़, 
नायक ! 

दिलफ़िगार ()४४ |७) फा. वि.--क्षत हृदय, घायल दिलवाला, 
दु:खित, नायक, आशिक़ ۱ 

विलफ़िरेब فریب)‎ |») फा. वि.-दिल को फ़रेब देनेवाला, 
नायिका। 

दिलफ्गार ) ॥४४| |७) फा. वि.-दे. 'दिलफ़ियार'। 

दिलफ्रोज् (398 |७) फा. वि.-दे. 'दिलफ़रोज। 

दिलबंद (०५५ |») फा. पुं.-दिल का टुकड़ा, पुत्रे, बेटा। 

दिलबर مہ (دلبر)‎ प्‌.-दिल उड़ा ले जानेवाला, प्रेमपात्र, 
मायूक्र, नायिका। 

दिलबरी (دلبری)‎ फा. सत्री.-मा शक्ी, नायिकात्व । 

दिलबरदाइतः ) ببردغعہ‎ |3)) फा. वि.-उदास, खिन्न, 
उचाटमन ۱ 

विलबस्तः (०... |०) फा. वि.-जिसका दिल कहीं ہج‎ 
हो, नायक, 318۳ । 

दिलबस्तगी (دل‌ستکی)‎ फा. स्त्री.-दिल की लगन, प्रेम, 
इश्क़; मनोरंजन; तफ़ीह, दिलचस्पी । 


दौदबाज़ी 


क्‍ (دھتانی)‎ अ. पुं--गंवार, उजड़्ड; ر٭و‎ 
किसान; किसान का, देहाती । 


दो 


दीं (१४०) ۳ے‎ का रघु., देखिए दीन । 

दींदार (|० ३४०) अ. फा. वि.-धर्मनिष्ठ, दीन में ۱ 

दींपनाह (४०५ ४०) अ- फा. वि.-दीन की हिफ़ाजत 
करनेवाला, धर्मरक्षक। 

दींपवर (99३ 92०) अ. फा. वि.-दीन की परवरिश جج‎ 
वाला, घर्मपाल। 

दी (می)‎ प्‌.-बीता हुआ ۱ 

दीक (دیک)‎ आ. पुं.--मुर्गा, چ١‎ 

दीगर ز(دیگر)‎ फा. वि.-अन्य, और, दूसरा; फिर, दुबारा, 


पुनः । 
दीदः (४७४०) फा. पूं.-आँख का ढेला, आँख; साहस, 
जुअंत। 
दीदःदिलेर ےہ (ڈدیددلیر)‎ वि.-ढीठ, बेहया, ,ر6۸‎ 
धृष्ट। 


दीदःविलेरी (, ०)#/0४७४०) फा. स्त्री.-ढिठाई, ۴۳۶71 
धृष्टता, बेहयाई। 

दीदःबाज़ (نیمباز)‎ फा. वि.-नज़र लड़ानेवाला, घूरने- 
वाला, जिसे हसीनों को घूरने की आदत हो । 

दीदःबाज़ी یىی ےم (دیدسانی)‎ लड़ाना, घूरना, 
ताक-झाँक करना। 

दीदःरेज़ी (حیصریزی)‎ फा. स्त्री.-एसा बारीक काम करना 
जिसमें आँखों पर अधिक ज़ोर डालना पड़े; किसी विषय 
में बहुत अधिक सोच-विचार करना। 

दीदःवर (३४७५०) फा. वि.-जौहरी, पारखी, किसी चीज़ 
के गुण-दोष अच्छी तरह समझनेवाला। 

दोदःबरी (, ५))४७८०) फा. स्त्री.-परख, पहचान, किसी चीज़ 
की अच्छे बुरे की ۱ 

दीद (5५०७) फा. स्त्री.-दर्शन, दीदार । 

दीदएतर ()०४७५०) फा. प्‌.-रोती हुई आँख, आँसुओं से 
भीगी हुई ۱ 

दीदएनम-नमनाक (دیدانمنمنای)‎ फा. पूं.-दे ۹۱ 

दीदए मिक्राज़्ञ (2)5%०७५०) फा. अ. पू-कंची के घेरे 
जिनमें उँगलियाँ रहती हें । 

दीदओदानिस्तः (دیممرہ|نستےہ)‎ फा. अव्य.-जान-बूझकर, 
जानते बूझते हुए, क़स्दन, इच्छापूर्वक ! 

दीदनी زدیدنی)‎ फा. अव्य.-देखने योग्य, देखने के ۱ 

दीदबाज़ी (دیدبانی)‎ फा. स्त्री.-दे. दीद:बाज़ी'। 


४१ ३२१ 


"ا 


दिलाजुदंगी آدئی)‎ |») फा. स्त्री.-दिल का खिन्न और 
मलिन होना, अफ़सुदंगी। 

दिलारा (|), |७) फा. वि.-दिल की शोभा बढ़ानेवाला, 
प्रेमपात्र ! 

दिलाराई ہدلآائی)‎ फा. स्त्री--दिल में बसकर उसकी 
शोभा बढ़ाने का काम ١ 

दिलाराम (/ ७-४) ७) फा. वि.-हृदय को शान्ति देने- 
वाला, अर्थात्‌ प्रेमपात्र। 

दिलावर ())१०) و‎ वि.-शूर, वीर, बहादुर; साहसी, 
उत्साही, 2117 ۱ 

दिलावरी ر(دری)‎ फा. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी; 
साहस, उत्साह, हौसला । 

दिलावेज़ (5.3१०-३.४ ७) फा. वि.-सुन्दर, शुभ ہ9‎ 
प्रियदर्शन, खुशनुमा । 

दिलावेज़ी (५.9, |०) फा. स्त्री.-सौन्दर्य, शोभा, छठा, 
हुस्न, खूबसूरती । 

दिली (, ५७) फा. वि.-हादिक, मानसिक, क़ल्बी; हृदय से 
सम्बन्ध रखनेवाली चीज़; घनिष्ठ, गहरा 383 दिलीदोस्त' । 

दिलेआगाह (دلد)‎ प्‌.-ऋषियों और मुनियों जेसा 
दिल, दिव्य दृष्टि रखनेवाला हृदय। 

दिलेज़िदः (४५०) |७) फा. पुं.-ऐसा हृदय जो हे और आनन्द 
से परिपूर्ण हो; ऐसा हृदय जो وو‎ भवित में संलग्न हो । 

दिलेबेक़रार ()|)>2, 9) फा. पुं.-प्रेमव्यथा में तड़पता हुआ 
हृदय, व्यथितहृदय । 

दिले (ىل‌مغمر) ہم‎ फा. अ. पुं.-दे. दिले ۱ 

दिले मुज़्तरिब (دل‌مغطرب)‎ फा. पुं-दे. दिले बेक़रार । 

वि.-दिलेजिंद: का उलटा;‏ ےم )>| (४७)-५‏ ہچ 
बुझा हुआ दिल; ईइ्वर-भक्ति से रिक्त दिल।‏ 

दिलेर ز(ہلیر)‎ फा. چ3‎ वीर, बहादुर; साहसी, 
उत्साही, हौसलामंद; अभय, निडर । 

दिलेरानः (حلیراہ)‎ फा. अव्य.-बीरोचित, वीरतापूर्वक । 

दिलेरी (५#०) फा. स्त्री.-शूरता, बहादुरी; साहस, 
उमंग; निडरपन । 

दिले جج‎ (४५३५०, |») फा. प्‌.-ऐसा हृदय जिसे 
प्रेम के निष्ठुर हाथों ने टुकड़े-टुकड़े कर दिया हो। 

दोनों उच्चारण शुद्ध हें।‏ ٭ےہ' (०५.४७) फा. पुं.-दे.‏ یچ 

दिहिश ہم (دھی)‎ स्त्री.-दानशीलता, सखावत, यह शब्द 
उर्दू में दाद के साथ मिलकर 'दादोदिहिश' बोला जाता है, 
अकेला नहीं बोला जाता। 

दिहक्नान (४८४०) अ. पुं.-कषक, किसान; गँवा र, 1۱ 

दिहक्नानीयत (دھمتانیت)‎ अ. स्त्री.- गंवा रपन, 1۱ 
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۱ फा. प्‌ .-न्यायारूय, कचहरी ; मंत्री, वज़ीर; 
अथंमंत्री, वज़ीरेमाल; गज़लों की किताब। 
दोवानखानः (دیراں‌خانہ)‎ फा. وہ‎ निशस्तगाह; 
कचहरी का दफ़्तर; बड़े लोगों के बठने का स्थान । 


| दीवानगी (,»<1)४०) फा. स्त्री.-पागलपन, बुद्धि-विक्षेप । 
| दीवानी ہ (ذدیرانی)‎ स्त्री.-वह अदालत जिसमें रुपये 


के लेन-देन और जायदाद के मुक़दमे ते होते हें, व्यवहार- 
न्यायालय । 

दीवाने आम (دیراں‌عام)‎ फा. अ. جب‎ आम, बड़ा 
दरबार करने का स्थान। 

दीवाने आला (دیراں‌اعلی)‎ फा. अ. पुं.-महामंत्री, प्रधान 
मंत्री, वज़ीरे आज़म ١ 

दीवाने खालिसः ز(ذدیراں‌خالصہ)‎ फा. अ. प्‌ .-वह मंत्री 
जिसके पास शाही मुहर रहती है। 

दीवाने ख़ास دیواں‌خاص)‎ ( फा. अ. पुं.-मुख्य लोगों का 
दरबार | 

दीवाने जज्ञा ((+%./४०) फा. अ. पुं.-दे. दीवाने महशर' ١ 

दीवानंमहशर (دیراں‌ہعفدر)‎ फा. अ. पूं.-वह महकमा 
जो क़ियामत के दिन हिसाब-किताब करेगा ١ 

दीवार ()|४०) फा. स्त्री.-भीत, भित्ति, 3۱ج‎ 

दीवारगीरी (, »)»४)|$४०) फा. स्त्री.-वह कपड़ा जो दीवारों में 
सुन्दरता के लिए लगा देते हें; दीवार में लगाने का लेम्प। 

दीवार ब दीवार (دیراربعدیرا,ر)‎ फा. अव्य.-दीवार से 
दीवार मिली हुई। 

दीवारे क़हक़हः (دیرارتہبآبے)‎ फा. स्त्री.-चीन की एक दीवार 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि जो उसमें से झाँकता है वह 
अनायास बहुत हँसता है---“दीदार दिलरुबा का दीवारे क़ह- 
क़हा है-जिसने उधर को झाँका, वह फिर इधर न झाँका । ” 

दीवारे 15381 ((॥००))१2०) फा. स्त्री.-जेल की दीवार, 
क़दखाने की दीवार। 

दोशब (५. ५०) फा. स्त्री.-बीती हुई रात, कल की रात। 


5 : 

दुंबः ںوہ .ہہ (دنہ)‎ प्रकार का मेंढ़ा जिसकी पूछ पर 
चर्बी की बड़ी-सी चकती होती है, मेदपुच्छ । 

दुंब (..-०) फा स्त्री.-पुच्छू, पूंछ, दुम। 

दुंबल (4४०) फा. पुं.-फोड़ा, व्रण। 

दुंबालः (4-५५००) फा. पुं.-पूंछ-जेसी चीज़, ي‎ के आकार 
का; . पूंछ, दुम। 

दुंबालःदार ()|००-१५००) फा. वि.-जिसमें पुछलला लगा हो, 
दुमछल्लेवाला; जिसमें लम्बी नोक निकली हो। 
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दीदबान 


दीदबान .٭ (دیدبان)‎ प्‌.-वह ऊँची जगह जहाँ से कोई 
इधर-उधर आने-जानेवालों की चौकसी कर सके; वह 
व्यक्ति जो इस प्रकार देख-भाल करे; बंदूक़ की मक्‍खी 
जिससे निशाना लगाते हें; जासूस। 

दीदबानी ( >/७५०) फा. स्त्री.-किसी ऊँचे स्थान पर बैठकर 
आने-जानेवालों अथवा खतरों की निगरानी। 

दीद वा दीद (७५७|)७५०७) फा. स्त्री.-परस्पर एक का दूसरे 
की मुलाक़ात को जाना। 

दौदान (../७५०) अ. पुं.-- दृद:' का बहु., ۱ 

दीोदानुलूअमआ (دیدانااہعا)‎ अ. प्‌ .-पेट के कीड़े, पेट में 
कीड़े पड़ जाने का रोग। 

दीदार ٭ (دیدار)‎ प्‌.-दर्शन, दीद; जलवा, ۱ 

दीदारपरस्त (دیداریرستٹ)‎ फा: वि.-दर्शनों का अभिलाषी ; 
सूरत और जलवे का फ़िदाई। 

दीदारबाज़ी (, »)५)५७४७) फा. स्त्री.-ताक-झाँक, नज़र- 
बाजी, आँखें लड़ाना। 

दीदारू (9५५०) फा. वि.-शुभ दर्शन, खुशनुमा; रूपवान्‌, 
हसीन। 

दीन (..)४०) अ. प्‌.-धर्म, :مہ‎ पंथ, मश्रब; विश्वास, 
एतिक़ाद। 

दीनार (دیدار)‎ फा. प्‌.-एक सोने की मुद्रा, अशरफ़ी । 

दीनारेसुर्ख ( ()»)०५४०) फा. पुं.-सोने का दीनार, मोहर, 
अशरफ़ी | 

दीनो (, »५०) अ. वि.-धर्म सम्बन्धी, दीन का । 

2935 (ہیر‌تیم)‎ अ. पुं.-सच्चा धर्म, इस्लाम धर्म । 

दीने हनोफ़ (...६५०५०..)५०) अ. पुं-हजरत इब्राहीम का धर्म । 

दीबा (५५८०) फा. स्त्री.-एक बारीक और चित्रित रेशमी 
कपड़ा ۱ 

दीबाचः (دیباچۃ)‎ फा. पुं.-प्रस्तावना, प्राक्कथन ١ 

वीबाजः (دیباجۃ)‎ फा. पुं.-दे. दीबाच: | 

दीबाज ( ८५४०७) अ.पुं.-एक बहुत बढ़िया रेशमी कपड़ा, 1۱ 

दीमक (..&.«०) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कीड़ा। 

दीमक खुर्द: (دیمکخرمم)‎ फा. वि.-जिसे दीमक ने चाट 
लिया हो, दीमक का खाया हुआ। 

दीरोज़ः (४))) »०) फा. वि.-गत >١ 

दीरोज़ (39) ५०) फा. पूृ.-गत कल, बीता हुआ ۱ 

दीवानः ,3ا3 ,جب .ہ (دیرانہ)‎ सिड़ी; प्रेमी, 
आशिक़; किसी काम में तन्‍्मय। 

दीवानःगर (دیرانعگر)‎ फा. वि.-पागल बना देनेवाला। 

दीवानःनवाज़ (دیرانەنراز)‎ फा. वि>-दीवानों पर दया 
करनेवाला; प्रेमी पर कृपा करनेवाली प्रेमिका। 








फा. स्त्री.-दे. दुरूतरे रज़ ।‏ (مختسرز) 

हव्वा (|+--«»०) फा. अ. स्त्री.-हव्वा (हज़रत‏ ےچ 
आदम की पत्नी) की लड़की, अर्थात्‌ स्त्री जाति।‏ 

दुगानः (ذرانہ)‎ फा. पु.-वह फल जिसमें दो फल जुड़ हों, 
जैसे, दुगानः आम, ऐसा फल जब किसी को धोखे से दे दिया 
जाता है तो वह उसके बदले दो सौ फल देता है; शुक्राने की 
नमाज़ की दो रकअतें । 

दुगूनः (دوگرنے)‎ फा. वि.-दो प्रकार का, दो तरह का; 
दूना, दोचंद । 

दुचंद (००१०) फा. वि.-दूना, दुगुना, द्विगुण। 

फा.- वि.-दे. दुचंद।‏ (دوچنداں) نچ 

दुचार ()५७१०) फा. वि.-आमना-सामना, मुलाक़ात, 
साक्षात्‌ । 

दुचोबः («2५%१०) फा. पुं.-दो 93۲ ۱ 

(()०3)०) फा. वि.-जिसके दो ज़बाने हों, अर्थात्‌‏ ےچ 
कभी कुछ कहे, कभी कुछ या किसी से कुछ कहे और किसी‏ 
से कुछ, मुनाफ़िक़ दुमुँहाँ ١‏ 

दुजहाँ (( ४०१०) फा. पुं.-उभयलोक, दुनिया और आख़िरत, 
संसार और परलोक। 

दुजा (دجیں)‎ अ. प्‌.-रात की अँधियारी। 

फा. वि.-घुटनों के बल बेठने की मुद्रा ١‏ ز(درزانر) ٭٭چ 

(०;०) फा. पुं.-चोर, ۱‏ چچ 

दु्दिदः (४०००;७) फा.वि.-चोरी करनेवाला, चुरानेवाला। 

(५0०) फा. स्त्री.-चोरी, चौयं; चोरी का पेशा,‏ .ےچ 
चौये-कर्म ।‏ 

दुज्दीदः (دزدیدہء)‎ फा. वि.-चुराया हुआ, चुराई हुई ۱ 

दुश्दीदःनज़री (دزدیدمنظری)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. दुज्दीदः- 
60 । 

दुज़्दीदःनिगाही ٭ زمزدید۔ءننامی)‎ स्त्री.-कनख्ियों से 
देखना । 

दुज्देशाहीं ((१४०००४०;०) फा. पुं-नज़र के सामने से चीज़ 
उड़ा ले :ہج‎ शातिर चोर, 80۱م‎ 

समय हाथ‏ مہ फा. पुं--मेंहही‏ (زمحد ( ]ےچ 
रख लेते हें, जिससे हथेली पर एक गोल‏ :جج में एक‏ 
हिना' कहते हें ।‏ تج निशान बन जाता है, उसी को‏ 

दुतफ़ः («७)७)०) फा. वि.-दोनों तरफ़, इधर भी, उधर भी । 

दुता (७५०) फा. वि.-दुहरा, झुका हुआ, ख़मीदः, 8۹ 
धुश्तेदुता' झुकी हुई कमर। 

(3)७)०) फा. पु.-एक बाजा जिसमें दो तार होते हें।‏ :ےچ 

फा. वि.-दोहरी धारवाली तलवार।‏ ز(درم) ہچ 

फा. वि.-दोनों तरफ़, 1۱‏ (دسد) :یچ 
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दुंबाल 





दुंबाल (, ५५००) फा. पुं--ढुम, पूँछ, पशुओं की पूंछ, पशु- 
पुच्छ। 

दुअस्ली (دہصسلی)‎ फा. अ. स्त्री.-दो प्रकार का राज्य, 
कहीं कोई क़ानून, कहीं कोई क़ानून; दो शासकों का राज, 
एक का कुछ हुक्म, दूसरे का कुछ और। 

दुअस्पः («५«०|)०) फा.पूं.-शी क्ष गति, तेज़ ۱ 

दुआ (५००) ہے‎ से किसी चीज़ की प्रार्थना; 
धार्मिक मंत्र, वजीफ़ा वगैरह; स्तुति, 3۱ 

दुआएजेर (دمععخیر)‎ अ. स्त्री.-वह दुआ जो किसी की 
भलाई के लिए की जाय। 

दुआएदौलत (دماعورلت)‎ अ. स्त्री.-किसी की उन्नति और 
समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना । 

दुआजुदः (४०७१०) फा. کا‎ ۱ 

दुआज्दहुम (درازدمم)‎ ۲ वि.-बारहवाँ, ۱ 

बुआतञः («४४9०) फा. पुं.-दो बार खींचा हुआ ر5‎ 
तेज़ अरक़ । 

दुआबः (०.३०) फा. पुं.-दो नदियों के बीच का क्षेत्र; 
गंगा और जमुना के बीच का देश । 

दुआलम (००३०) फा. अ. पुं.-उभय लोक, दुनिया और 
उक्बा, लोक-परलोक ١ 

दुआशयानः («०५७ १०७) फा. पुं.-एक प्रकार का तंबू जिसमें 
दो कमरे होते ۱ 

दुकाँ ((/४०) फा. स्त्री.-दुकान' का लघु., दे. दुकान । 

दुकान (../४०) फा. स्त्री.-सौदा बेचने की जगह, पण्यशाला । 

दुकानचः (ہدانچۂ)‎ फा. पुं.-छोटी दुकान । 

दुकानदार ()|७४४७) फा. पुं.-ढुकान में सौदा बेचनेवाला; 
पेशावर, किसी विषय में दुकानदारों-जेंसा मोल-भाव 
करनेवाला। 

दुकानदारी (,५)|००४०) फा. स्त्री.-दुकान में सौदा बेचने 
का काम; किसी विषय में मोल-भाव करना । 

दुकौन (درکرنں)‎ फा. अ. पूं.-दोनों छोक । 

दुखान (دخان)‎ अ. प्‌.-धुआँ, धूम; भाष, वाष्प । 

दुखानी (५०४७) अ. वि.-आग और भाप के जोर से 
चलनेवाला, जेसे--दुखानी जहाज ۱ 

घुसना, अंदर ۱‏ وپ ३5०)‏ (( یچچ 

۱ے (००) फा. स्त्री.-दुल्तर' का लघु., दे.‏ چ 

दुल्तर ٭ (دختر)‎ सत्री.-पुत्री, लड़की, 1۱ 

दुरुतरे खानः (دخعرخانء)‎ फा. स्त्री.-कुमारी, बिना ब्याही 
लड़की । 

दुरुतरे रज्ञ (3))<-७) फा. स्त्री--अंगूर की बेटी, अर्थात्‌ 
अंगूर की मदिरा। 


दुरबार 


३२४ 


डुदस्ती 


روا سم سسپپسووسہہوحسسمم٦عظ٭سیسس×س××حیپسسسمسممب‏ ےم جع س سم چٹ 
फा. वि.--फिर, पुनः; नये सिरे से, फिर से;‏ (دربارہ) جع | स्त्री.-दोनों हाथों से तलवार‏ ٭ زدرسخی) 5۹ 


दूसरी बार, दूसरी मरतबा। 

ढुबाला ز(دربال()‎ फा. वि.-दुगुना, दूना, दुचंद ۱ 

ढुबुर ():०) अ. स्त्री.-पीछा, :ےو‎ उपस्थ, मलद्वार, गदा । 

दुब्ब अकबर (دب|کبر)‎ अ. प्‌.-उत्तरी ध्रुव के पास तारों से 
बनी हुई रीछ की दो چو‎ में से बड़ी आकृति 
सप्तर्षिमण्डल । 

दुब्बे अस्गर (دب|صغر)‎ अ. पुं.-उत्तरी جج‎ के निकट कुछ 
तारों से मिलकर बनी हुई रीछ की दो आक्ृतियों में से 
छोटी आक्ृति, ہج‎ सप्तषिमण्डल ۱ 

दुब ()2०) अ. स्त्री.-दे. दुबुर' ١ 

दुमंज्ञिल: (4-;..००) फा. अ. چب‎ मकान जिसमें दो 
मालाएँ हों, दो मालावाला घर। 

ढुमाहः («»५००)०) फा. प्‌--दो महीने की तनख्वाह। 

अ. पूं.-फोड़ा, ۱‏ (دمل) ٭چ 

दुरंगी (دورنگی)‎ फा. वि.-कभी कुछ होना कभी कुछ; कभी 
कुछ कहना और कभी कुछ ١ 

दुर ()०) फा मुक्ता, मोती 
का 3113: ۱ 

दुरअफ्शाँ (درزنمں)‎ फा. वि.-दे. 'दुरफ़्शाँ। 

दुरकाबः (<४))०) फा. पुं.-बहुत ऊँचा घोड़ा, जिस पर दो 
रकाबो द्वारा चढ़ा जा सके। 

दुरसश (_#<-)०) फा. स्त्री.-विद्युत, चपला, 
बिजली; प्रकाश, ज्योति, रौशनी ۱ 

फा. वि.-प्रकाशमान, ज्योतिर्मय,‏ (درخماں) ٭چ 
पुरनूर।‏ 

दुरगा (४,)७») फा. वि.-दोग़ला, वर्ण-संकर । 

दुरदानः (%|०)०) अ. फा. पुं.-मोती का दाना, एक मोती ر‎ 

दुरफ़्श (,/*5)०) फा. पुं--वह तिकोना कपड़ा जो झंडे के 
सिरे पर छगाते हें और जो हवा में उड़ता रहता رخ‎ 

दुरफ़्शाँ (دہنمں)‎ फा. वि.-हिलता हुआ, लहराता हुआ ١ 

ढुरफ़्शाँ (()४७|)०) फा. वि.-मोती लुटानेवाछा, दानी, 
सखी; मधुरभाषी, खुशगो। 

दुरफ्शानी ( ५४५८०|)०) फा. स्त्री.-मोती छूटाना 
शीलता, सखावत ١ 

दुरफ़्श काब्रियानी (درفھیکاریانی)‎ फा. یٹپ‎ के 
काव: नामी छुहार का झंडा, जिसमें उसने अपनी धौंकनी 
बाँधी थी और जिसके द्वारा उसने जनता को एकत्र करके 
फ़ियानी राज्य को नष्ट किया था | 

ल्‍ ()०)०) फा. वि.-भोतियों की वर्षा करनेवाला 
वदान्य, सखी; मधुरभाषी, खुशबयाँ । 


रत्न, जीहर; कान 


चंचला, 


दान- 


चलाना; कुश्ती का एक दाँव। 

दुदिलः (مردء)‎ फा. वि.-चिन्तित, फ़़िक्रमंद; 
अ्रमी; दुमृहाँ, मुनाफ़िक़। 

दुनीम (درنیم)‎ फा. वि.-आधा-आधा, दो टुकड़े। 

दुनूयवी (دنیہی)‎ अ. वि.-संसार सम्बन्धी, सांसारिक; 
दुनियावाला, दुनिया ۱ 

दुनूया (५५००) अ. स्त्री.-भत्यंछोक, मृत्युछोक, जगत्‌, संसार, 
आलम; संसार-निवासी, दुनिया के 8.۱ 

दुनुयाएदनी (دنیاےنی)‎ अ. स्त्री.-अधम और निदक्रृष्ट 
संसार, पापमय संसार, माया और मोह-जंसी नीच 
प्रवृत्तियोंवाला संसार । 

वुन॒याएदूँ (دنیاعدوں)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. दुनुयाएदनी'। 

दुन्याएफ़ानी .٭ زدنیادءفانی)‎ 6. और विनाश 
कारी संसार। 

ढुनयादार ()|०५५७७) अ. फा. वि:-संसार के मोह में लिप्त; 
घर गृहस्थीवाला; अवसरवादी, इब्नुल چ١‎ 

ے٢٦ (دنیاپرسہمٹ)‎ फा. वि.-दे. दुनयादार' ١ 

अ. स्त्री.-संसार और‏ (دنیارمانئیہا) व साफ़ीहा‏ ۲و 
संसार के भीतर. की सब वस्तुएँ ।‏ 

(५9५००) अ. वि:-दे. दुनयवी', बहुत से विद्वान‏ 0چ 
दुनयावी' को अशुद्ध कहते हें।‏ 

ے5٦ (زدنیاساز)‎ अ. फा. वि.-मूंह पर झठी और खशामद 
की बातें करनेवाला, जाहिरदार, चटकार। 

इुनयासाज़ी (, ५3५.०५५००) अ. फा. स्त्री.-जाहिरदारी, बनावट 
की बातें। 

ے٦٦‎ (॥(2०) फा. प्‌.-एक पत्थर जिससे अँगठी बनती 

(उ.) एक प्रकार का नगीना; एक प्रकार का पतंग; 

एक प्रकार का कबूतर। 

दुपायः زدوبایية)‎ फा. वि.-दो टाँगोंवाला । 

फा. वि.-दो टूक, दो टुकड़े; फटा हुआ,‏ (ذربارہ) 5ے 
टकड-टकड ।‏ 

जिसमें‏ جن प्रकार का‏ جب फा.‏ ردربیازہ) :7او 
पड़ती है।‏ مج केवल‏ 


वहमी, 


दुपेकर ےم (دربیعر)‎ वि.-मिथुन राशि, :و(‎ दुधारी 
तलवार । 
दुफ़ (-७७) अ. पुं.-डफ़, दाइरा, बड़ी डफ़ली ۱ 


۴۹ (دفنراز)‎ अ. फां. पुं.--डफ़ बजानेवाला। 


दुफ़्स्ली (درفصلی)‎ फा. अ, वि.-वह पेड़ जो साल में दो | 


बार फले; वह ज़मीन जो साल में दो बार बोयी जाय; 
,ےچ‎ गोल-मोरू (बात) ١ 


बुलदुल सवार 


असत्यभाषी । 

(..)&)०) फा. वि.-दे. . ۱‏ 3چ 

दुरोग़बयाँ (دررغبیاں)‎ फा. अ. वि.-दे. दुरोग़गो'। 

दुरोग़बयानी (>> ५७-६9)०) फा. अ. स्त्री.-झ्रूठ बोलना। 

दुरोगबाफ़ (.०८६9)०) फा. वि.-झूठ गढ़नेवाला, अपने मन 
से झूठी बातें उत्पन्न करनेवाला। 

दुरोग्रेमस्‍्लहत आसेज़ (درغسصلحت]سیز)‎ फा. अ. पुं.- 
ऐसा झूठ जो किसी के हित के लिए या झगड़ा खत्म कराने 
के लिए बोला 1۱ 

दुरोज़ः (४)).७) फा. वि.-दो दिन का, थोड़े दिन का, 
अस्थायी, आरिज़ी | 

दुर्ज (८)०) अ. स्त्री.-मंजूपा, पिटारी। 

दुर्द (७)७) फा. स्त्री.-तरल पदार्थ के नीचे जमी हुई कीट, 
गाद; शराब की ایک8‎ 

दुदंआशाम (/५#०)०) फा. वि.-दे. दुर्दकश' । 

दुर्दकश ( /8४७)०) फा. वि.-तलछट पीनेवाला, धनी शराबी । 

(0)०) अ. स्त्री.-तलछट, नीचे वची हुई ۱‏ تچ 

दुर्दीकश ) کش‎ ,०)०) अ. फा. वि.-दे. ۰۱ 

तहे जाम (/>०००)०) फा. स्त्री.-पियाले में नीचे बची‏ تچ 
हुई तलछट ۱‏ 

(४)७) अ. पुं.-बड़ा ۱‏ :چ 

दुरंतुत्तान (درالعلے)‎ अ. पुं.-बादशाहों के ताज में जड़े 
जाने के योग्य ۱ 

(८9०) अ. पुं.-तीतर 1۱‏ چ 

दुर्रेनजफ़ (५.६६०)०) अ. पुं.-एक पत्थर जिसमें बाल से 
दिखायी पड़ते हे, जिनको एक सम्प्रदाय हज़रत अली के बाल 
बताता है और इसलिए इस पत्थर को पवित्र मानता है। 

दुर्रंमकनून (..))./००)०) अ. पुं.-वह मोती जिसे छिपाकर 
रखा जाय, बहुत ही बहुमूल्य मोती। 

दुर्रेयतीम (دریعے)‎ अ. पुं-वह बड़ा और आबदार मोती 
जो सीप में अकेला पंदा हुआ हो। 

दुरंशहवार (دفہرا,)‎ अ. पुं.-बादशाहों के लायक़ मोती, 
बड़ा और मूल्यवान्‌ ۱ 

मादा खच्चर जो इस्कंदरीया के‏ وپ |9-७) अ.‏ ,( وچ 
शासक ने हज़रत मुहम्मद साहब को भेंट किया था और‏ 
आपने उसे हज़रत अली को दे दिया था; घोड़े के आकार‏ 
का एक ताज़िया; वह घोड़ा जिस पर सामान मातम‏ 
लादकर अज़ाखान में ले जाते ۱‏ 

दुलदुल सवार (/9«५|७-०) अ. फा. पुं.-हजरत अली की 
उपाधि। 


३२५ 
| (وروغکی) و‎ फा. वि.-झूठ बोलनेवाला, मिथ्यावादी, 


दुररेज 


बुररेज़ (3०))७) फा. वि.-दे. दुरवार'। 
दुराहः («०|))०) फा. प्‌ .-वह स्थान जहाँ दो रास्ते मिले हों। 
:٭چ‎ («:))०) फा. पुं.-दोनों तरफ़, दुतर्फा; آچچ‎ 
मुनाकिक़ । 
٭>چ‎ ((/»9<.)०) फा. स्त्री.-दे. दुरख्श', दोनों जुद्ध हें । 
1چ‎ (()&<5.,») फा. ...ا‎ दुरूूशाँ', दोनों युद्ध हें ١ 
बुरुस्छिदः (دہخشندہم)‎ फा. वि.-चमकनेवाला, ज्योतिर्मय । 
दुरुक्शिदगी ) (درخشندگی‎ फा. स्त्री.-आभा, चमक, ज्योति । 
वुरुफ्श ے٭ (درفی)‎ 3. दुरफ्श', दोनों शुद्ध हें! 
दुरुफ्शां (درفماں)‎ फा. वि.-दे. 'दुरफ्शाँ', दोनों शुद्ध हें । 
(مرفتے) ٭چ‎ फा. वि.-खुरदरा, खुर्रा; कठोर, सख्त। 
दुरुइतलू (१५.-४)०) फा. वि--खुरेंमिज़ाजवाला, रूखा, 
फ़ीका । 
बुरुक्त मिज्ञाज (دشتمزام)‎ फा. अ. वि.-दे. दुरुशत खू । 
۵٭چ‎ (५-०) फा. स्त्री.-खुर्रापन, 1۱ 
दुरुस्त (०) फा .वि.-ठीक, शुद्ध, सही; सत्य, सच; 
उचित, मौजूं; साबित, संपूर्ण; अखंडित, जो टूटा न हो; 


स्वस्थ, तन्दुरुस्त। 
दुरुस्ती (دستی)‎ फा. स्त्री.-शुद्धि, संशोधन, इस्लाह; 
गोशमाली | 


दुरूद (७))७) फा. स्त्री.-लकड़ी काटने, छीलने और बनाने 
का काम; खेती की कटाई। 

बुरूद (७))०) अ. उभ.-दुआ और सलाम विशेषतः रसूल पर। 

दुरूदगर ()5७9)७) फा. पुं.-बढ़ई, काप्ठकार, तक्षक। 

बुरूवोसलाम (دورحسم)‎ अ. पुं.-मुसलमानों की ओर से 
उनके وجب‎ पर दुरद और सलाम। 

बुरूयः («2))०) फा. वि.-दुतर्फ़ा, दोनों तरफ़। 

बुरूर (وجور)‎ अ. प्‌.-पसीना या दूध निकलना। 

दुरे खुश आब (درخہصآب)‎ फा. पुं.-अच्छी चमक-दमक 


का मोती । 
दुरेनायाब .٭ (دنایاب)‎ पुं.-ऐसा मोती जेसा दूसरा मिल 
न सके; सुधुत्र। 


घुरेनासुफ्तः (<००४....०)७ ) फा. वि.-अनविधा मोती, वह मोती 
जिसमें छेद न किया गया हो; कुमारी स्त्री, अक्षता। 

दुरेयकता (دریععا)‎ फा. पुं-बह मोती जो सीप में एक ही होता 
है और इस कारण बहुत बड़ा होता है। 

दुरेयकदानः (०|७.५.)७) फा. पुं.-दे 'दुरेयकता । 

दुरेशहवार (دشفہرا:)‎ बादशाहों के योग्य मोती, बहुत 
बड़ा और बहुमूल्य मोती । 

बुरोग़ (&)०) फा. ہا‎ असत्य, झूठ; अपराध, 
लांछन, तुहमत, दे. दरोग', दोनों शुद्ध हें। 


दूदी 


उच («५..)०) फा. वि.-दो वर्ष का; दो वर्ष की आयु 
का; दो बरस का पुराना। 

दुसुखनः («/«७...)७) फा. पुं.-अमीर खुख्रों की पहेलियों 
की एक ,ہچ‎ जिसमें कई सवालों का एक जवाब 
होता है। 

दुसुमत (-«०)««०) अ. स्त्री.-चिकनाई, चाहे घी की हो, 
चाहे तेल की और चाहे चर्बी आदि की-। 
दृहफ़ों (درحفی)‎ फा. अ. वि.-दो واج‎ दो अक्षरों- 
वाला; बहुत छोटा, बहुत ही संक्षिप्त । 
दृहुल (|»०) फा. पुं.-ढोल, धौंसा, नक़क़ारा। 
दृहुलुज्ञन (دمل:ن)‎ फा. वि.-नव़क़ारा बजानेवाला। 
दुहुल दरीदः (دم لدریہ)‎ फा. वि.-निदित, गहित, बदनाम, 
रुसवा; चुप, मौन। 

दृहर زدھبر)‎ अ. पुं-दह्ल' का बहु., ज़माने । 
(دھی) چچ‎ अ. पुं-तेल, तेल, रोग़न; घी, घृत; वसा, 
मेदा, चर्बी। 

चिकनाई चाहे तेल की हो, चाहें घी‏ (دھنیت) ٭٭چاچ 
और चाहे चर्बी आदि की।‏ 

दुह्मत (०-००) अ. स्त्री.-कालिमा, सियाही, कालौंच। 


8 


दूँ ز(دیں)‎ फा. वि.-अधम, नीच, पामर, सिफ़्ला, 
कमीना, गुंडा । 

दूँनवाज़ (3), 9०) फा. वि.-कमीनों को मुँह लगानेवाला, 
नीच आदमियों की पीठ ۱ 

दूंपरस्त (००....)२ ))०) फा. वि.-गुंडों की रक्षा करनेवाला, 
कमीनों को बढ़ावा देनेवाला। 

दूँपवर ()9)% 90) फा. वि.-दे. दूपरस्त'। 

दृंहिम्तत (دوںھصست)‎ फा. वि.-पस्त हिम्मत, हतोत्साह, 
हतसाहस ١ 

दूंहिस्मती (, »:«»», ३०) फा. स्त्री.-पस्त हिम्मती। 

(5०) फा. पू.--चरखे का तकला।‏ یچ 

दूकदान ((./५४)०) फा. पुं.-चर्खा, सूत कातने का यंत्र । 

दूदः (४७)०) अ. पू्‌.-कीट, कीड़ा । 


_दृदू (००) अ. पुं.-कीट, कीड़ा। 


दृद (७१७) फा. प्‌ं.-धुआँ, धूम, 21۱ 

दृदआहंग (५६०१७) फा. .چپ‎ दृदकश ۱ 

धुआँ‏ ,وپ फा. पूं.-धुआँ निकलने का‏ (دردکی ) ےج 
निकालने की चिमनी।‏ 

दृदमान ((.०*७०) फा. प.-वंश, कुल, खानदान । 

3 ردرمی)‎ फा. वि.-भाष या ۳ی‎ से चलनेवाला। 
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दुलमः (دلی)‎ फा. प्‌.-एक प्रकार का सालन जो 3: और 
गाजर में कीमा और पनीर डालकर چم‎ हें। 

(9०) अ. स्त्री.-दौलत' का बहु., बहुत से राष्ट्र ।‏ ےچ 

दुवार (درا,)‎ अ. पुं.-सर चकराना, सर का ۱ 

दुवाल (19०) फा. स्त्री.-चमड़े का तसमा, पेटी; वह 
तसमा जिससे ہہجو‎ बजाते ١ 

दुवालबंद (درال بند)‎ फा. पृ .-पेटी बाँधनेवाला, सिपाही । 

दुवालबाज़ (9० 9०) फा. वि.-छली, वंचक, ठग, 
81 

(»)०) फा. वि.-द्वितीय, दूसरा |‏ ٭چچ 

दुबमी (१४०००) फा. वि.-दूसरा, 1۱ 

दुशंबः (०५५.४५०) फा. पुं.-सोमवार, ۱ 

दुशाखः (دہفاحے)‎ फा. पुं.-दो शाखोंवाली छकड़ी; दो 
शासत्रोंवाला पेड़; दो शमएँ जलाने का शमअदान; भंग 
छानने की छकड़ी। 

दुशालः («८)०) ہم‎ पुं.-जिसमें दो शाल एक साथ जुड़े 
हों, ऊन की कामदार दोहरी चादर। 

दुशत (دفت)‎ फा. वि.-निक्ृष्ट, दुष्ट, ۱ 

दुश्नाम (دفشنم)‎ फा. स्त्री.-अपशब्द, गाली। 
दुश्नासतराज़ी (شنامترانی)‎ फा. स्त्री.-गालियाँ देना, 
गाली बकना। 

दुश्नामतराजी ہ٭ (دشدمتراغی)‎ स्त्री.-गालियाँ गढ़ना, 
नयी-नयी गालियाँ गढ़ना । ۱ 

दुश्नामदेही (شناہیی)‎ फा. स्त्री.-गालियाँ ۱ 


दुश्मन (..)*) फा. पूं.-शत्रु, रिपु, बरी, अदू; प्रतिद्वंद्वी, ۰ 


रक़ीब । 

दुश्मनकाम (شر۸)‎ फा. वि.-वह व्यक्ति जो अपने 
शत्रुओं की इच्छा के मुताबिक़ आपत्तियों में फेंसा हो । 
दुश्मनी ( ५४०४०) फा. स्त्री.-शत्रुता, बेर, अदावत; 
प्रतिद्वंद्विता, रक़ाबत | 

दुश्मन जाँ (( ००..)७०*०) फा. पुं.-जानी दुश्मन, जान का 
घातक । 

दुशवार (دفرا,)‎ फा. वि.-कठिन, दुरूह, मुश्किल । 

दुशवारग॒ज़ार ()95),४०) फा. वि.-जहाँ से چپ‎ 
कठिन हो । 

दुशवारी (,»)%£०) फा. स्त्री.-कठिनता, मुश्किल; 
तंगीतुर्शी, दरिद्रता; आपत्ति, मुसीबत । 

दुसर (حسر)‎ फा. वि.-दो सरवाला। 

दुसरा (درسرا)‎ फा. पुं.-दोनों जहान, उभयलोक। 

दुसरी (००४3०) फा. स्त्री.-निफ़ाक़, मुनाफ़क़त, दिल में कुछ 
होना और मुँह पर कुछ ١ 


देवसीरत 


. (دیگدان)‎ फा. पूं.--चूल्हा, 315157 ١ 
देगशो چے ۔.ہ ز(دیگفو)‎ माँजनेवाला, वावरची 
5 1۱ 

(;४०) फा. पुं.-रंग, वर्ण, जेसे--- शबदेज़' काले रंग ١‏ و3۹ 
देवा (५५५०) फा. स्त्री.-दे. दीबा', शुद्ध देबा' ही है,‏ 
परंतु उर्दूवाले 'दीबा' 7۱‏ 

देर (५५७) फा. स्त्री.-विलंब, ढील, ۱ 
देरआइना (५५४,.०) फा. वि.-दे. दिराइना । 
देरगाह ہ (دیرگ)‎ स्त्री.-देर तक, बहुत दिनों तक। 
देरपा (५३,५४०) फा. वि.-टिकाऊ, मज़बूत । 
देरबाज़ (3)५०) फा. ہب‎ दिरबाज़' >> है। 
देरमाँ (०४०) फा. वि.-स्थायी, दृढ़, मज़बूत, (स्त्री. ) 
جج‎ मजबूती, ۱ 

देरयाज़ 73پ (دیریاز)‎ काल, पुराना जमाना; 
पुरातत्त्व, पुरानापन । 

देराइना (५.०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बहुत देर में 
दोस्त बने, जो जल्दी घुलना-मिलना न जानता हो; जो हर 
काम देर में करने का आदी हो । 


| देरी (ہیریں)‎ फा. वि.-पुरातन, पुराना, >۱ 


देरीनः (دیرینہ)‎ फा. वि.-पुराना, प्राचीन, देरीं । 

देरीनःसाल سال)‎ ५०.)२०) फा. वि.-बहुत बूढ़ा, वयो- 
38ے‎ ۱ 

देव (१४७) फा. पुं.-राक्षस, एक नरभक्षी प्राणी वर्ग; 
बहुत लंबा चौड़ा आदमी; खबीस, पलीत, 7: भूतग्रेत, 
बदरूह; परियों के ۱ 

फा. पूं.-दीमक; जोंक।‏ (دیرجء) :وچ 

फा. वि.-जिस पर भूतों का खलल हो ,‏ (حیرزہ) تچ 
प्रेतबाधाग्रस्त ।‏ 

देवज़ाद (०9४०) फा. ۵پ‎ और तेज घोड़ा; 
बहुत भारी-भरकम और भयानक ۱ 

देवदार (/०)४०) फा. प्‌ .-चीड़ ۱ 

देवदिली (, »०१४०) फा. स्त्री.-बहादुरी, ۱ 

देवबाद (०५१४०) फा. पूं.-चक्रवात, बगूला, बवंडर, 
वात्यायन, वातचक्र। 

फा- पुं--बनमानुस; खबीस और‏ (نیمرم) ہج 
अत्याचारी व्यक्ति।‏ 

देवमार (१००४०) फा. पूं.-अजगर, अज्दहा । 

देवलाख (८79४०) फा.पुं.-राक्षसों के रहने का स्थान । 

देवसार (دیہس,)‎ फा. वि.-देव-जैसा, राक्षस 71۱ 

देवसीरत (دیوسیرت)‎ फा- अ. वि.-जिसका स्वभाव राक्षसों 
जैसा हों, असुरप्रकृति । 
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दूदी 


»9०) अ. वि.-नाड़ी का एक प्रकार जिसमें वह‏ ( 9ج 
बहुत कमज़ोर हो जाती है और मरने के क़रीब चलती है।‏ 

इृढुलहरीर ()५+०-/७)०) अ. पुं.-रेशम का कीड़ा। 

दूदे आह (४०9०) फा. पुं-आह का و‎ आह की आग 
का धुआँ। 

दूदे जिगर (دردجگر)‎ फा.प्‌ -जिगर की आग का धुआँ, आह। 

दून (ہدوں)‎ फा. वि.-दे. दूँ । 

दूनाँ (, ५४५०) फा. पुं.-दून! का बहु., अधम लोग, पामर 
लोग, कमीने, गुंडे । 

दूबदू (१७०५०) फा. अव्य--आमने-सामने, मुहाँमुह ۱ 

दूर (३७) फा. वि.-अन्तर पर, फ़ासिले पर; पृथक्‌, अलग, 
जुदा; !ہاچ‎ ; असम्भव, ۱ 

दूरअंदेश ز(دورزندیی)‎ फा. वि.-दूरदर्शी, आगमसोची, 
परिणामदर्शी । 

दूरअंदेशी (,,४/५०|))०) फा. स्त्री.-दूरदशिता, परिणाम- 
दर्शिता । 

दूरअज्ञहाल ز(دبرانحال)‎ फा. अ. अव्य.-अब से दूर, अच्छी 
दशा में आने के बाद जब बुरी दशा का वर्णन करते हें तो 
यह फ़िक्रा कहते है । 

दूरतर (دورتر)‎ फा. کچھ کا‎ दूर, काफ़ी दूर। 

दूरतरक (,४)5)0) फा. वि.-बहुत ही दूर, बहुत अधिक 
दूर, दूरतम । 

दूरदस्त (०-०))०) फा. वि.-काले कोसों, बहुत दूर । 

दूरबाश باس)‎ ))०) फा: अव्य.-अछग रहो, दूर हटो; एक 
दुशाखः नेज: जो बादशाह की सवारी के आगे चलता था 
और जिसे देखकर लोग रास्ते से हट जाते थे; वह दुशाख: 
नेज़: जिससे दुश्मन के हरबे को काट देते थे; आह, विश्वास । 

दूरबीं (دبوربیں)‎ फा. वि.-दूरदर्शी, दूर तक ۱ 

(...&०))०) फा. स्त्री.-एक यंत्र जिससे दूर की चीजें‏ جج 
यंत्र ।‏ ےچ देखी जाती हें,‏ 

दूरबीनी (, »५०))०) फा. स्त्री.-दूर तक देखना, दूर तक 
सोचना । 

दूरोदराज़ (دمردراز)‎ फा. पुं.-बहुत दूर, काले कोसों । 

दूलाब (५.०) फा. प्‌.-दे. दौलाब” और दोलाब', तीनों 
उच्चारण शुद्ध हें । 





दे 


देग (.£५०)फा. स्त्री.-छोटे मुँह और बड़े पेट का एक 


ताँबे का बतंन जिसमें चावल आदि पकाये जाते है । 
देगचः (دیگھے)‎ फा. प्‌ .-देग से छोटा, देग-जेसा ही बरतन, 
छोटी देग । 


८ वौराने 8 





(५59७) फा. वि.-जो नरक में जल रहा हो,‏ وم کت 
नारकी; जो नरक में पड़ने के काम करता हो ।‏ 

बोजिद: (४७०$)७) फा. वि.-सीनेवाला। 

3177: (४५३१७) फा. पुं.-दे. दुपियाज़:' । 

दोल (9) फा. पुं.-कुएँ से पानी निकालने का बतंन, 37۱ 
दोलाब (५.५७) फा. पुं.-दे. दौलाब” दोनों उच्चारण 
शुद्ध हें दे. दूलाब'। 

दोशः («9० ) फा. पुं.-दूध दुहने का बतंन; दूध देनेवाला पशु । 
दोश ((#9७) फा. وچب‎ स्कंघ, मोढ़ा; गत रात्रि, 
गुज़री हुई रात। 

बोशाब (०.४०) फा. पुं-अंगूर का शीरा जिस पर दो- 
एक दिन गुज़र जायें और उसमें नशा पैदा हो जाय; अंगूर या 
छुहारे 1 

23577: ہ (مشیرہ)‎ स्त्री.-जवान और अल्हड़ लड़की, 
कुमारी, अंकुरितयौवना । 

वोशीज़गी (५5.५०) फा. स्त्री.-अल्हड़पन, कुमारपन ١ 

दोशीदः (४०००४) फा. वि.-दुहा हुआ दूध । 

दोशीनः (جوشیدہ)‎ फा. वि.-गत रात्रि का, कल रात का। 
दोस्त (०३०) फा. पुं.-मित्र, सखा, यार; प्रेमपात्र, माशूक़ । 
3۳7۷ (دہسمام)‎ फा. वि.-दुश्मलकाम' का उलटा, वह 
व्यक्ति जिसे अपने मित्रों के इच्छानुसार सब सुख प्राप्त हों। 
8۲ مم (جبسعد)ار)‎ वि.-सच्चा दोस्त, शुभचितक, 
खेरख्वाह, मुखलिस । 

बोस्त नाशनास ناشناس)‎ ....)०७) फा. جا‎ की 
جج‎ न पहचाननेवाला। 

दोस्तानः (*००५..,७) फा. पुं.-मंत्री, मित्रता, दोस्ती । 
दोस्ती (درستی)‎ फा. स्त्री.-मित्रता, मंत्री, दोस्ताना ۱ 


آ8 


| दौ (9७) फा. स्त्री.-दौड़, भाग, अकेला नहीं बोला जाता, 


विशेषत: 'तग' के साथ, 'तगोदौ' बोलते हें । 

दौरः (४))७) अ. पुं-चक्र, चक्कर, गदिश; बारी, नौबत; 
अफ़मरों का गरत | 

दौर (دبر)‎ अ. पुं-चक्कर, गदिश ; गिर्दागिद, चारों ओर; 
बारी, नौबत; परिवर्तन, उलट-फेर; यग, अहद; शराब 
या चाय आदि का एक चक्कर जो सारे बंठनेवालों के लिए 
हो; मुशाअरे या मज्लिस में पढ़ने का चक्कर जो एक-एक 
दार सबके पढ़ लेने पर खत्म हो । 

दौर; बीच, अस्ना !‏ .چو 

दौरान  )ںیخ .٭(دبرانں‎ फा. पुं-खून का शरीर में दौरा, 
रतसंचा र । 


| दौरान (خورانں)‎ 


वेबसूरत 


देवसूरत (دیوصررت)‎ फा. अ. वि.-जिसकी हवल. राक्षसों 
3 भयानक ۱ 

देह (४०) फा.प्‌ .-पग्राम, ۱ 

देहक़ान (دھقان)‎ फा.प्‌ .-गाँववाला, किसान, देहाती । 

वेहक़ानियत (-५०५००७) फा. स्त्री.--गँवारपन, उजड्डपन | 

देहक़ानी (دھتانی)‎ फा. प्‌-गाँव का निवासी; गँवार, 
ج3‎ ۱ 


देहिश دھص)‎ 





) फा. स्त्री.-दानशीलता, 18157 ١ 


दे 


दे (<०) फा. प्‌.-एंक ईरानी महीना जो हिंदी का माघ 
होता है, पतश्ड़ का महीना। 

देजूर (),२४०) फा. स्त्री.-अँधेरी रात, अमावस्या । 

देन (دیں)‎ अ. पू.-ऋण, क़जे | 

दने (دیں‌مہر) چ3‎ अ. جب‎ के چج‎ का ऋण । 

अ. पूं.- पराप-फल देनेवाला; अच्छी-बरी‏ (دیان) ہ8 
ر कृतियों का हिसाब करनेवाला; ईइवर‏ 

देयूस (०५५०) अ.प्‌ -वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री की कमाई 
खाये, उसे दूसरों के पास जाने दे। 

देयसी (५52०) अ. स्त्री.अपनी स्त्री की कमाई खाना, 
अपनी स्त्री से पेशा कराना ١ 

देर (५७) फा. .पं.-इबादतखाने का गंबद; ईसाइयों का 
गिरजा; बुतखाना, : ١ 

देरेखराबात .جج (دیر خرابات)‎ मदिरालय, 
शराबखाना । 

देरे मुकाफ़ात («०७८० (دیر‎ फा. अ. पूं -संसार, दुनिया । 

हरे ہغاں) آج‎ )»७) :ہہ‎ शराबखाना। 

देहीम (دیہیم)‎ फा पुं-राजमुकुट; ताज। 


दो 


दो (१७) फा. वि.-एक और एक, हय 
3188: («५७.)») फा. वि.-सिला हुआ। 

3188: लब لب)‎ «८७५५») फा. वि.-जिसके होंठ सिले हों, | 
अर्थात्‌ बिलकुल चुप, अवाक, मौन ١ 

3185 (७.०) फा. स्त्री.-सिलाई, सीवन ۱ 

दोग़ (8.७) फा. ,وجب‎ मट्ठा; रायता ۱ 

दोग्रलः («(४)») फा. पुं.-जारज, वर्णसंकर, क्षेत्रज, बद- 
नस्ल । 

दोज् (5.७9) फा. وہہ جج‎ 
रावटियाँ सीनेवाला। 

वोज़स (599) फा. पुं-नरक, जहन्नम | 


जेसे-- खेमसःदोज' 


8151: 


अ. स्त्री.-बीसवाँ नक्षत्र, ۱‏ (نعائم) سس و سے 

नईक़ (نعیق)‎ अ. स्त्री.-कौए की आवाज़, काँव-काँव ۱ 
नईम (نعیم)‎ अ. पुं.--स्वर्ग, बिहिश्त; पुण्य, नेकी; ने'मत, 
दिव्योपहार । 

बिल्लाह («0-१५ 3) ) अ. अव्य.-हम ईर्वर से पनाह‏ ج3 
माँगते हें।‏ 

नक़बी (نتہی)‎ अ. प्‌.-दसवें इमाम हज़रत अली جو‎ की 
संतान का व्यक्ति ۱ 

नक़ाइस (نتئصی)‎ अ. प्‌.-नक़्स' का وع رج‎ 
बुराइयाँ, त्रुटियाँ । 

नक़ावत (००१४०) अ. स्त्री.-पवित्रता, पुनीतता, शुद्धता, 
निर्मलता, पाकीज़गी ١ 

नक़ाहत (४५७०) अ. स्त्री.-वह निर्बछता जो مم‎ 
मुक्ति के बाद बाक़ी रहती है; निबंछता, अशक्ति, नातुवानी । 
नकिरः (نعو)‎ अ. पुं.-वह संज्ञा जो एक जाति की सब 
चीज़ों पर बोली जाय, जातिवाच्रक संज्ञा (व्या.); 
अपरिचय, अनजानपन । 

अ. वि.--पवित्र, निर्मल, खालिस, (पुं.) बारह‏ (نتی) جج 
इमामों में से दसवें इमाम का नाम ।‏ 

नक़ीज़ (نتیضش)‎ अ. स्त्री.-वर, शत्रुता, दुश्मनी, (वि.) 
वरी, शत्रु, दुश्मन; विपरीत, उलटा, बरअक्स ١ 

नक़ीब (نتیب)‎ अ. पुं-वह व्यक्ति जो किसी राजा-महा- 
राजा की सवारी के समय आगे आवाज़ लगाता चलता है, 
चोबदार; वह व्यक्ति जो दरबार के समय, बादशाह से भेंट 
के लिए जानेवाले का नाम ज़ोर से पुकारता है। 

नकीरन ےہ (نعیریں)‎ पुं-वे दो फ़िरिश्ते जो मरनेवाले 
से कब्र में सवाल-जवाब करते हू, मुन्कर नकीर | 

नक़ोह («५४०) अ. वि.-निम्मल, बेमेल, शुद्ध, खालिस । 
नक़्आ (نتہم)‎ अ. पुं-वह पानी जिसमें दवाएँ या मेवा- 
जात भिगोये ۱ 

नवक़ाद (७७७) अ. पूं.-खोटा-खरा परखनेवाला, पारखी; 
साहित्यिक गुण-दोष बतानेवाला, समालोचक ۱١ 

नक्‍्क़ादानः (نقادانہ)‎ अ. फा. अव्य جج‎ की तरह से, 
गुण-दोष परखने के दृष्टिकोण से । 

नकक्‍क़ादी ( ५००.) अ. स्त्री.-तकक़ाद का काम, समा- 
881 

×۳: (نتاو)‎ अ. पुं.-धौंसा, दुंदुभी, भेरी, नगाड़ा। 
नवक़ार/्क्षन (نقاریزن)‎ अ. फा. पुं.-नक़क़ार: बजानेवाला। 
8۰۲:3۹ (|)-४)५०७ ) अ. फा. पूं.-दे: नक्क़ार:जन' । 
नक्‍्क़ारखानः (نتارخانہ)‎ अ. फा. पुं-वह स्थान जहाँ 
नकक़ारे बजते हें। 





दौराने सर (جبران سر)‎ अ. फा. पुं-सर के चक्कर | 

दौरी (درہی)‎ अ. वि.-जो बारी से पड़ता हो । 

दौरे अव्वल إرل)‎ 9५०) अ. पुं-प्रारंभिक काल, शुरू का 
जमाना ۱ 

बोरे आख़िर آخر)‎ ))५) अ-पुं-अंतिम काल, आखिरी जमाना । 

दौलत زمبلت)‎ अ. स्त्री.-धन, सम्पत्ति, रुपया-पेसा; 
राज्य, सत्ता, हुकूमत; भाग्य, 1۱ 

दौलतकदः (४५४५.)७) अ. फा. पुं.-दे. दौलतखान:/। 

दौलतखानः (آارلتخانہ)‎ अ. फा. पुं-बड़े आदमियों के 
घर के लिए बोलते ۱ 

दौलतमंद (००५०-५७) अ. फा. वि.-धनवान्‌, समुद्ध, धन- 
सम्पन्न, ۱ 

दौलतसरा (|)००५-«/५७) अ. फा. स्त्री.-दे. दौलतखाना ١ 


दौलते खुदादाद (دولت خداداد)‎ अ. फा. स्त्री.-ईश्वर का | 


दिया हुआ धन, बहुत अधिक धन। 

दौलते ख्वाबीदः خوابیدہ)‎ ००.५०) अ. फा. स्त्री.-सोता 
हुआ इकबाल, बदनसीबी, दुर्भाग्य । 

दौलते दारन داریں)‎ ००.७) अ. स्त्री.-दुनिया और दीन, 
दोनों दौलतें । 

दौलते बंदार (درلعبیدار)‎ अ. फा. स्त्री.-जागता हुआ 
इकबाल, खुश नसीबी, सौभाग्य ۱ 

दौलते हुस्न ( ......०- (وولت‎ अ.स्त्री.-रूप की दौलत (संपत्ति )। 

दौलाब (५.०) अ. पुं.-रहट, वह चर्खी जिससे कुएं से 
पानी खींचते ج‎ दे. दोलाब” और दूलाब' ۱ 
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तंग (ننگ)‎ फा. पूं.-लज्जा, शर्म; दोष, ۱ 

नंगे अज्दाद (ننگ اجداد)‎ फा. अ. पुं.-जो व्यक्ति अपने 
दुराचरण के कारण अपने ब्राप-दादा के नाम को बट्टा लगाता 
हो, 1۱ 

नंगे अस्लाफ़ (.४४../५ ६४५) फा. अ. چک‎ नंगे अज्दाद' । 

नंगे इंसानियत (ننگ انساثئیت)‎ फा.अ. पूं.-ऐसा कार्य जो 
मानवता के दृष्टिकोण से छज्जाजनक हो । 

नंगे खलाइक ((3505 (ننگ‎ फा. अ. पुं.-जो व्यक्ति अपने 
दुव्यंवहार से सर्वसाधारण के लिए جج‎ का कारण हो। 

नंगे खानदान (ننگ خاندان)‎ फा. पूं.-अपने कुल के लिए 
निंदा का कारण, कुलांगार, कुलकलड्ू ١ 

नंगोनाम ( /-५५..६.५८ ) फा. प्‌ .-लज्जा, ग़े रत; मर्यादा, वक़ार ; 
सतीत्व, इस्मत ۱ 

नंगोनामूस (ننگرونہہیسں)‎ फा. अ. पुं.-दे. ۱ 

नअम (نعم)‎ अ. अव्य.-हाँ, जी हाँ, (पुं.). पशु, चौपाया । 


नक्शे खयालो 


8339 सकान (نقل معان)‎ अ. पुं.-एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना, जगह बदलना, स्थानांतरण। 


३३० 


नक्‍्क़ारची 


8× (نتایچی)‎ अ. फा. وجب‎ और नवक़ारा 
बजानेवाला ; एक क़ौम जो शहनाई और नौबत बजाती है। 





अ. पुं.-अपना देश छोड़कर दूसरे‏ (نتل (..)०)‏ جج 8ج | अ. पूं.-तक़छें करनेवाला, भाँड़; रूप‏ رنتال) ہج 


देश में जाकर रहना, स्वदेश-त्याग, प्रवास | 

नक़शः (نتھ)‎ अ. प्‌ .-आक्ृति, शक्ल; चेहरे की साख्त, 
मुखाकृति; ढंग, 36-86: सज-धज, वज़ा क़ता; चेष्टा, 
:ےج‎ किसी देश आदि का चित्र, मानचित्र; दशा, हालत ; 
साँचा, क़ालिब, हाथ दिल पर, आह लब पर आँख से आँसू 
रवाँ; अब तो यह नक्शा है तेरे आशिक़ नाशाद का ।-दाग़ । 
रेखाचित्र, खाक़ा; नमूना, आदशे; छवि, छटा। 

नकक्‍्शःजात (نتشعجت)‎ अ. फा. पुं--नक़्शा का बहु., 
नक्शे । 

855۹1:09 نتش+نوریس)‎ ) अ. फा. पृ .-नक्शा बनानेवाला; 
एक राजकर्मचारी जो गाँव या इमारतों के चित्र बनाता है। 

855 (نتش)‎ अ. पूं.-चित्र, तस्वीर; अंकित, खुदा हुआ; 
कवच, ता बीज; बेल-बूट; उभरा हुआ चिह्न। 

835 88188 حدربست)‎ «४४.४ ) अ. फा. पुं.-किसी 
गाँव की चौहदी और खेतों की नाप-तोल का ۱ 

55. करू हजर (نتش ئالعجر)‎ अ. पूं.-पत्थर का 
चिह्न, पत्थर की छकीर, न मिटनेवाली ۱ 

नक्शगर (نتی گر)‎ अ. फा. प्‌ .-चित्रकार, 1 । 

नक्शतराज़ (3|)४७,_/४) अ. फा. पुं.-दे. नक़्शगर'। 

नक़्शपरदाज्ञ ($|७)३ #१००) अ. फा. पुं.-दे. नक़्शगर'। 

अ. फा. पुं.-चित्रकार, मुसव्विर;‏ (نتم (७००‏ و 
अंकित, लिखित; एक बुजुर्ग की उपाधि।‏ 

नक्शबंदी بعد بندی)‎ ) अ.फा.स्त्री.-चित्रकारी, मुसंव्विरी ; 
ख्वाज: नक़शबंद का अनुयायी ۱ 

नक्श बदीवार (نتی بعدیرا)‎ अ. )ہم‎ पर बनाया 
हुआ चित्र; दीवार के चित्र का प्रकार-निस्तब्ध, मौन और 
5587۱ 

35۹ बर आब (نٹی برب)‎ अ. फा. पूं.-पानी पर बनाया 
हुआ चित्र, अर्थात्‌ नश्वर और भंगुर, अथवा असंभव, 
अशक्य । 

53 बरदीवार بردیوا:)‎ ४४०) अ. फा. पुं.-दे. چو‎ 
बदीवार' भित्तिलिखित चित्र । 

नक्शी (نتھی)‎ अ. फा. वि.-जिस पर नक्श हो ١ 

۱ अव्वल (( |)| (نتی‎ पुं.-चित्रकार का बनाया हुआ 
सर्वप्रथम चित्र, जिसमें कुछ त्रुटियाँ अवश्य रहती हें । 

55 क़दम (/७४, نت‎ )अ. प्‌ .-पाँव का निशान, पद-चिह्न ١ 

नक्शे खयालो خیالی)‎ /»७०४) अ. पुं.-काल्पनिक चित्र, 
×7 तस्वीर; हवाई تج‎ फ़र्ज़ी मंसूबे। 


भरनेवाला, बहुरूपिया, अनुकर्ता । 

8 (نقالی)‎ अ. स्त्री.-तक्ल का काम--भाँड़ों का 
काम; बहुरूपिये का काम; तक़्छीद, وج‎ ١ 

नकक्‍क़ाश ((/५४७) अ. पूं.-चित्र खींचनेवाला, चित्र में रंग 
भरनेवाला, चित्रकार, चितेरा, मुसव्विर । 

नक्‍क़ाशी (نتافی)‎ अ. स्त्री.-चित्र खींचना, तस्वीर बनाना । 

नक्‍क़ाश अज़ल (| (نتس‎ अ.पुं--जगत्ख्रष्टा, सृष्टि की 
रचना करनेवाला, संसार बनानेवाला ١ 

अ. पूं .-तोड़ना, भंग ۱‏ (نتض) جج 

नकज़े अम्न ( .)०1 (نتض‎ अ. पूं.-शांतिभंग करना, अम्न में 
खलंल डालना, झगड़ा और बलवा करना, शान्तिभंग। 

नकद (७४७४) अ. पुं.-सोने-चाँदी का सिक्‍का, रुपया-पसा 
उधार का उलटा, कश; पूंजी, सरमाया। 

नक़दी (, ७४०) अ. स्त्री.-तक़्द रुपया, धन-दौलत ١ 

नक्दीनः (نتدیدہ)‎ अ. ہي .ہم‎ रुपया, नकदी । 

अ. फा. प्‌ .-प्राणरूपी धन, 3177 ।‏ (نقد جاں) जाँ‏ 8ج8 

७४७) अ. फा. पूं.-हृदयरूपी धन।‏ دل) दिल‏ چو 

नववोजिस وج (نتدنؤجنس)‎ रुपया और सामान- 
अस्वाब आदि। 

नवद्दो निस्यः (نقدولنسيیه)‎ अ. و‎ और उधार, و‎ 
का अर्थ है संसार के सुख जो इस समय उपलब्ध हैं, और 
.بج‎ अर्थात्‌ उधार का मतलब है वे सुख जो परलोक में 
मिलेंगे । 

अ. स्त्री.-सेंघ, सिंदिल।‏ (نتب) جج 

अ. फा. पूं.-सेंध छगानेवाला, कुंभिल,‏ (نتبژزن) جج 
खानिल, संधितस्कर |‏ 

तक्बज़नी (نتہزنی)‎ अ. फा. स्त्री.-सेध करना, सेंध लगाकर 
चोरी करना, संधिभेद, अभिहार। 

अ. स्त्री.-दरिद्रता, निर्धनता, इफ़्लास,‏ (نعبت) م8 
कंगाली ।‏ 

नकल (نتل)‎ अ. पुं.--स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना, (स्त्री.) प्रतिलिपि, कापी; अनुकरण, 
तकलीद; आदर्श, नमूना; चुटकुला, छतीफ़ा; भाँड़ों का 
स्वाँग; कथा, कहानी ۱ 


895 नवीस (نٹ ل‌نویس)‎ अ. फा. पुं.-वह कर्मचारी जो 


सरकारी काग़ज़ों की नकल देता है। 
3 (५४०) अ. वि.-कत्रिम, बनावटी, मसूनूई; 
काल्पनिक, फ़र्जी; मिथ्या, झूठ, جج‎ ۱ 


नजर 


.. ताबूत (००)२५ (5०) अ. पुं--ईरान में शव को ले जाते 
समय उसे सजाते थे, यह सजावट नख्ले جج‎ कहलाती थी । 
नख्ले چ‎ (3५० (نعل‎ अ. पुं.--वह पेड़ जिस पर हज़रत 
मूसा को ईइवर का प्रकाश दिखायी पड़ा ۱ 
جج جج‎ (५४) (5०) अ.पुं.-खजूर का वह सूखा पेड़ 
जिसके नीचे हज़रत مہ‎ प्रसव-कष्ट से दुखित होकर बेठ 
गयी थीं और वह पेड़ हरा-भरा हो गया था | 
جج‎ सातम (نخل ہتم)‎ अ. फा. पुं.-दे. 6 ۰۱ 
नख्वत (००८०) अ. स्त्री.-दे. शुद्ध शब्द निख्वत । 
(نغھب) چم‎ फा. पुं--तुकिस्तान का एक नगर जहाँ से 
हकीम इब्नेअता (मुक़न्ना) ने एक चाँद निकाला था जो 
१२ मील रोशनी फेंकता था। 

कोंचना ।‏ -.٭ )&«» ,( جو 

लग (نگ)‎ फा.प्‌.-नगीनः' का लघु., दे. नगीनः । 
مج‎ (५४०) अ. पुं.-नस्मः' का बहु., नस्मे, गाने । 
लगीं (نعیں)‎ फा. पुं.-दे. नगीन:'; अगूंडी का वह नग 
जिस पर नाम आदि खुदा रहता है। 

नगीनः (نگیے)‎ फा. पुं.-नग, रत्न, अँगूठी पर जड़ा जाने- 
वाला पत्थर। 

नगीनःगर (نعینعگر)‎ फा. पं -दे. नगीन:साज़ । 
नगीनःसाज़ (نکینساز)‎ फा. पुं.-अँगूठी पर नगीना 
जड़नेवाला ١ 

(;०) फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा; अद्भुत,‏ جج 
विचित्र, अजीब ; प्रहेलिका, पहेली ।‏ 

नरज़क (५४६००) फा. वि.-श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा; सुंदर' 
खुशनुमा, (पुं.) आम, आम्र, एक असिद्ध फल ۱ 
नरज़गो (ننرئر)‎ फा. वि.-अच्छी कविता 1۱ 
(ففم) :جج‎ अ. प्‌.-सुरीली आवाज; गीत, ۱ 
नरसःज़न ) نیمز‎ ) अ.फा. वि.-अच्छी आवाज़ से 1 
नरमःतराज़. (نغسطراز)‎ अ. फा. वि.-दे. नग्मःज़न'। 
नरमःरेज़ (سریر)‎ अ. फा. वि.-दे. 'नरमःज़न'। 
8:6 (نضسنم)‎ अ. फा. वि.-दे. 1:۹۱ 
नरमःसरा (|)«०-०००) अ. फा. वि.-दे. नरमःजन । 
(نفضست) .جج9‎ अ. पुं.-नर्मः' का बहु., नस्मे, ۱ 
नज्ंद (७०५०) फा. वि.-अधोमुख, औंधा; अधम, नीच; 
कुपित, गुस्से में भरा हुआ। 

नजफ़ (نجف)‎ अ. प्‌.-अरब का एक प्रसिद्ध नगर जहाँ 
हज़रत अली का मज़ार है। 

नज़र (نظر)‎ अ. स्त्री.-दृष्टि, निगाह; विचार, गौर; 
ध्यान, खयार; जाँच, परख; कुदृष्टि, बुरी नज़र जिससे 
विशेषकर बच्चों को हानि पहुँचती है। 





३३१ 





53 जमाली 


नक्शे जमाली (نتی جسالی)‎ अ. पुं.-वह यंत्र जिसके 
भरने में कोई भय नहीं होता। ۱ 

नक्शे जलाली (بعی جالی)‎ अ. पु.-वह यंत्र जिसे बनाने 
में प्राणों का भय होता है। 

नक्शे तस्खीर (نتی تسفیر)‎ अ. ر5 )چب‎ 
वह तावीज़ जो किसी को मुग्ध करने के लिए, अपने वश 
में करने के लिए लिखा जाय । 

नक्शे पा یا)‎ ४७) अ. फा. पुं.-दे. नक्शे क़दम । 

नक्शे बातिल باصل)‎ , #००) अ. पूं.-वह ग़छूत या अशुद्ध 
चित्र अथवा लेख जिसे मिटा दिया जाता है। 

पुं.-वह यंत्र जो मनो-‏ ہہ अ.‏ (نتی मुराद (७|)-०,‏ جج 
रथ की पूर्ति के लिए होता है।‏ 

नक्शे सानी (نتی ٹانی)‎ अ. पुं.-वह चित्र जो चित्रकार 
का दूसरा प्रयास होता है और जो पहले चित्र की अपेक्षा 
बहुत सुंदर और कलापूर्ण होता ۱ 

नक़श सुबंदा (نتی سیدا)‎ अ. पुं.-एक कालछा तिल जो 
हृदय पर होता है। 

नक़शे तस्खीर ।‏ ہپ (/१४०)‏ حب) پچ و 

नक्शोनिगमार (نتی‌رنگار)‎ अ. फा. पुं .-बेल-बूटे, फूल-पत्ती । 

नक्स (०5४) अ. पूं.-त्रुटि, भूल; न्यूनता, कमी; दोष, 
ऐब; अशुद्धि, ग़छती; नुक्स भी प्रचलित । 

नकहत (०-६०) अ. स्त्री.-सुगंध, खुशबू, महक, निक्हत भी 
प्रचलित है--“है तेरे چو‎ पाक की جع‎ उसको, वर्ना 
क्यों नकहते गुल जामे से बाहर होती ।-- अमीर । 

नख (८४) फा. स्त्री.-रेशम की डोर; कच्चा रेशम; 
पतंग लड़ाने की डोर। 

नखाअ (£५«४०) ,ہ1 جج ہے‎ रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड । 

नखील (نخیل)‎ अ. पुं.-खजूर का एक पेड़; खजूर के बहुत 
से पेड़ ١ 

नखुद (७5४) ہجوب‎ चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 

नख्खास ((+«&5) आ. पुं.-वह बाज़ार जिसमें दासों की 
खरीद-फ़रोख्त होती थी; घोड़ों और मवेशियों का बाजार । 

नख्चीर ,جج .٭ (نعچیر)‎ शिकार; मारा हुआ 
शिकार, शिकार किया हुआ जानवर। 

नख्ल (, |&०) अ. पुं.-खजूर का पेड़; कोई पेड़, वृक्ष, दम, 
विटप । 

नरूलबंद (५०५ |&%०) अ. फा. पुं.-माली, 1 

अ. फा. स्त्री.-पेड़ लगाना, 7‏ (نھل ५७५५‏ ,( ےم 
सजाना ।‏ 

नहिलिस्तान (نھلستان)‎ अ. फा. पुं.-रेगिस्तानी इलाक़े में 
बह हरा-भरा टुकड़ा जहाँ खजूरों के दरख्त हों। 





३३२ नज्जार‏ 1تت 






नजञ्यरअंदाण (نظرانداز)‎ अ. फा. वि.-जिस पर किक ہے ہے‎ गत हल .۔‎ न | 8۴۲۴ (००,५5०) अ. स्त्री.-हराभरापन, ۰۸ ۱ 
दिया गया हो, उपेक्षित । नजारत (००,५५०) अ. स्त्री.-निरीक्षण, नियरानी; नाजिर 


٦ (نظرتنگ)‎ अ. फा. वि.-संकुचितदृष्टि, अनुदार, | का पद; नाजिर का दफ्तर। 


तंगखयाल | | नजाशी چب (نجاشی)‎ (एबीसीनिया) का नरेश, 
नज्धरनदाज्ञ ()))४४) अ. फा. वि.-आँंखों को आनंद | जिसने मुहम्मद साहब के ज़माने में मुसलमानों को अपने 
देनेवाली चीज़, नेत्रप्रिय ۱ देश में पनाह दी थी। 
नज़रफ़रेब (نظغریب)‎ अ. फा. वि.-आँखों को लुभाने- | नजासत (०-८० ) अ.स्त्री.-अपवित्रता, नापाकी ; विष्ठा, 
वाला, शुभद्शन ١ गिलाज़त । 


805 (نظربند)‎ अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो राजादेश से नजाह (८ #४) अ. स्त्री.-बंधन-मुक्ति, छुटकारा; समद्धि, 
किसी एक स्थान पर खुले तौर पर रहे, परंतु न तो कहीं खुशहाली; .جات‎ हाजत रवाई । 
आ-जा सके और न किसी से मिल सके। नजिस (نجسں)‎ अ. वि.-अपवित्र, अशुद्ध, गंदा; मल-दूषित, 
नज़रबंदी (نظرہنمی)‎ अ. फा. स्त्री.-ऐसी क़ंद जिसमें | ग़लीज़। 
ज़ाहिरा आज़ादी हो, परन्तु आदमी कहीं जान सके और न | नजिसुलऐन (نجسں!ائمیں)‎ अ. वि.-वह चीज़ जो सिर से 
किसी से मिल सके; जादू का खेल, दुष्टिबंध । पाँव तक नापाक हो, जिसका छना भी वर्जित خ١‎ 
नज़रबाज़ (نظرباز)‎ अ. फा. वि--ताड़नेवाला, पारखी; । नज्ञीफ़ (६५७७) अ. वि.-पवित्र, शद्ध, पाक । 
आँखें लड़ानेवाला, ताक-झाँक करनेवाला | नजीब (نجیبے)‎ अ.वि.-कुलीन, शुद्ध रक्‍तवाला, जिसके 
नज़रबाज़ी (نظربانی)‎ अ. फा. स्त्री.-परख, जाँच, अच्छे- | खानदान में मेल न हो 
बुरे की तमीज़; आँख लड़ाना, घूरना, ताक-झाँक करना। | नजीबत्तरफ़ेन (نجیب الطفیر)‎ अ. वि.-माता और 
नज़री (نطری)‎ अ. वि.-सरसरी, जो तवज्जुह के क़ाबिल | पिता दोनों ओर से ۱ 
नहो। नज़ील (نہیل)‎ अ. چچب‎ व्यक्ति जो किसी सराय या 
۱×۹: («०,४७० ) अ. पुं.-दृष्टिकोण, नुक्तए नज़र । | धर्मशाला में मुसाफ़िर के रूप में उतरे; अतिथि, मेहमान । 
नज़रीयात (نظریات)‎ अ. प्‌.- नज़रीय:' का बहु., नज़रीए, | नज्ञीर ز(نذیر)‎ अ. वि.-डरानेवाला; पैगंबर साहब की 
कई दृष्टिकोण । उपाधि। 
नज़रे ٭٭0‎ अंदाज़ انداز)‎ ७६ (نظر‎ अ. फा. स्त्री.-ऐसी | नज्ञोर (نظیر)‎ अ. स्त्री.-सदृश, समान, मिस्ल; उदाहरण, 
दृष्टि जो हर व्यक्ति अपनी तरफ़ समझे, भ्रम में डालने- | दृष्टांत, मिसाल; हाईकोर्ट या प्रीवी कौंसिल का معث‎ 


वाली दृष्टि । | जो किसी मुकदमे मे दावे की पुष्टि के लिए पेश किया जाय | 
नज़रे सानी (نظر ثانی)‎ अ. स्त्री.-किसी ते शुदा विषय पर | (نم) جج‎ अ. स्त्री.-प्राणों का अंत, दस टूटना, चंद्रा, 
पुनः ۱ जांकनी । 
नज़ाइर (نظائر)‎ अ.पूं.-नजीर' का बहु., 7۱ नज़ए रवाँ (نزم وواں)‎ अ. फा. स्त्री.-चंद्रा, जांकनी । 
नज़ाकत نزاکت)‎ ) फा. स्त्री.-मृदुलता, सुकुमारता, कोमलता; | नज़्ज्ञारः (४,५७४) अ. ,ہے‎ दीदार; सैर, दृश्य, तमाशा । 
सूक्ष्मता, बारीकी ; क्षीणता, 3: नाजुकमिज़ाजी ۱ नज़्ज्ञारःगाह (४६४)५४५० ) अ. फा. स्त्री.-से रगाह, विनोदस्थलू | 


नजात (نجت)‎ अ. स्त्री.-छटकारा, बंधन-मुक्ति, गुल | नज्ष्ज्ञार:पसंद (७०....२४).७४) अ. फा. वि.-जिसे नज़्ज़ारः- 
खलासी; भारमुक्ति, किसी बोझ से छुटकारा; मोक्ष, | बाजी पसंद हो, जो अच्छे-अच्छे दृश्य देखने का शौक़ीन رج‎ 


8۱ नज्ज्ारःफ़रेव (نظامغریب)‎ अ. फा. वि.-निगाहों को 
नजातदिहंदः (४3४-०७००१२०० )अ.फा. वि.-छुटकारा दिलाने- | लुभानेवाला ر‎ 

वाला; मोक्ष देनेवाला। नज्जरःबाज़ (نظارمباز)‎ अ. फा. वि.-नज़्ज़ारः देखने का 
جج‎ (७४०) फा. स्त्री.-- कुल, वंश, खानदान ١ शौक़ीन; ताकाझाँकी और घ्राघारी करनेवाला ۱ 
नज़ाफ़त (نظافت)‎ अ. स्त्री.-पवित्रता, निर्मेलता, पाकीज़गी । | नज़्ज्ञार:बाजी (نظارمبانی)‎ अ. फा. स्त्री.- घ्राघारी, 
नजाबत (نجابت)‎ अ. स्त्री.-कुलीनता, शराफ़त। ताकाझाँकी, आँखें लड़ाना, आँखें सेंकना ١ 
नज़ारः (نظارہ)‎ अ. पुं.-दे. नज़्ज़ार:' ١ नज़्ज्ञारःसंज (نظا,سلم)‎ अ.फा. वि.-दे. 'नज़्ज़ार:पसंद' । 


अ. पुं.-बढ़ई, काष्ठ-शिल्पी, तक्षक ।‏ (نجار) कमज़ोर ۱ नज्जार‏ ,ہہ ہآ फा. वि.-क्षीण,‏ (نزار) ہے 
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अ.- फा. वि.-जिससे अच्छा‏ (نھیجہ خیز) ۱:89 | अ. पुं. अच्छी सूरतों के‏ (نظارۂ جسال) जमाल‏ دج 


नतीजा निकले, सारगर्भ। 

नतीजए इम्तिहान (نتیجۂ إہتسان)‎ अ. पुं.-पढ़ाई की 
जाँच का नतीजा, परीक्षाफल। 

नतीजतन (نتیجتا)‎ अ. अव्य.-नतीजे में, फलस्वरूप, 
फलत:। 

नतोन (نتیں)‎ अ. वि.-दुग्गन्धयुक्त, 1۱ 

नतूल (نطرل)‎ अ. पुं-वह पानी जिसमें दवाएँ औटायी 
गयी हों, और जिससे शरीर के किसी अंग पर घार 1۱ 

नत्न (نتی)‎ अ. पुं.-दुर्गध, ۱ 

नदम (/७०) अ. पुं.-नदामत, लज्जा, ۱ 

नदामत (ندإاہتے)‎ अ. स्त्री.-लज्जा, लाज, हया; पश्चा- 
त्ताप, पछतावा। 

नदामतज़दः (४७७+०-००|७०) अ. फा. वि.-लज्जित, शर्मिंद:; 
जिसे अपने किये पर पछतावा हो, पश्चात्तापी ۱ 

नदारद (>)|७०) फा. वि.-विहीन, جج‎ रिक्त, गाइब, 
खाली । 

नदीदः (४७५७०) फा. वि.-जिसे देखा न हो; मरभुक्खा, 
जो हर एक के खाने पर नज़र रखे; अत्यंत ۱ 

नदीद (७.७०) अ. वि.-समान, तुल्य | 

नदीम (ندیم)‎ अ. 1یو‎ सखा, 1۱ 
नहाफ़ (०७०) अ. وہ‎ धुनकनेवाला, धुनिया, ۱ 


| नहाफ़ी (ندانفی)‎ अ. स्त्री.-रई धुतकने और कपड़ों में भरने 


का काम, तूलकम, धुनियापन ١ 

नद्मान (ندمان)‎ अ. वि.-लज्जित, संकुचित, 88۱ 

नद्‌वः (४७०) अ. पु -सभास्थान, लोगों के बेठकर विचार- 
विनिमय करने का स्थान, परामर्श-गृह ١ 

-बीबी-बच्चों का रोटी-कपड़ा ।‏ ہو )5&£«( :جج 

नफ़र ()४०) अ. पूं-व्यक्ति, शख्स; नौकर, दास; मज़्दूर, 
श्रमिक | 

नफ़स (,_»«»*०)अ. प्‌ .-श्वास, साँस, दम; क्षण, ۹۳, 1۱ 

नफ़सशुमारी (, ५)५० »«०) अ. फा. स्त्री.-आखिरी साँसें 
जब मौत की घड़ियाँ गिनी ۱ 

नफ़्से बाज़पसीं (نفس بازیسیں)‎ अ. फा. पुं-दे. नफ़्से 
वापसी । 

3803 बापसी (ننس واپسیں)‎ अ. फा. 7-आख़िरी 
साँस, जिस सांस के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। 

नफ़हः (८८-००) अ. प्‌ .-सुगंध, ۱ 

नफ़हात (८०५०-००) अ. स्त्री.-खुशबूएँ, सुगंध । 

नफ़ाइस (ننائس)‎ अ. प्‌.-नफ़ीस' का बहु., बढ़िया और 
बहुमूल्य وع‎ ۱ 


दहन ۱ 
8۲۳۹ (نظارکی)‎ अ. फा. स्त्री.-नज़्ज्ार:बाज़ी; दृष्टि, 
नज़र । 
मज्जारी (نجاری)‎ अ. स्त्री.-बढ़ई का काम, बढ़ई का 
पेशा । 


नज्द (७३) अ. पूं.-ऊँची भूमि, टीला; अरब का एक 
प्रदेश जहाँ-से वहाबिय:' संप्रदाय का जन्म جع‎ ١ 

(७;,०) फा. वि.-नज़्दीक' का लघु., दे. नज़्दीक'‏ جج3 
और दे. निज़द', दोनों रूप शुद्ध हें।‏ 

नजदीक (نزدیک)‎ फा. वि.-समीप, निकट, क़रोब, (अव्य.) 
राय में, खयाल में । 

फा. वि.-दूरबीं का उलटा,‏ (زنزدیکبیں) ج۱ 
जो केवल अपने आसपास देखे, दूर तक दृष्टि न डाले ।‏ 

۱×۸۴ (نزدیعی)‎ फा. स्त्री.-समीपता, निकटता, कुबंत ۱ 

नज्म (نجم)‎ अ. प्‌.-तारा, उड्‌, सितारा। 

×۳ (نظم)‎ अ. स्त्री.- पद्य, काव्य, शाइरी, (पुं.) प्रबंध, 
व्यवस्था, 2٥۳: क्रम, तर्तीब; संघटन, ۱ 

नज़्मगुस्तर (نظمگستر)‎ अ. फा. वि.-काव्यकार, ۱ 

नज्सगो (१४५७2) अ. ےہ‎ वि.-ऐसा शाइर जो शाइरी 
की तमाम क्िस्मों में से केवल नज़्म (ग़ज़ल-शली के प्रतिकूल 
एक ही विषश पर की जानेवाली शाइरी ) कहता ۱ج‎ 

नज़्मसंज ( ८०.०/.७८) अ. फा. वि.-दे. नज़्मगुस्तर । 

नज्मुस्साक्तिब )بتٹلا٠جن(‎ अ. पूं.-टूटनेवाला तारा, 
उल्का । 

नज्मे साक़िब (نجم ناقب)‎ अ. पुं-उल्का, टूटनेवाला,तारा । 

नस्मोनसक़ (نظمرنستق)‎ अ. पुं-प्रबंध, बंदोबस्त ! 

नज़्मोनत्र (نظمو نثر)‎ अ. स्त्री.-गद्य और पद्म । 

(,७०) अ. स्त्री.-उपहार, भेंट, तोहफ़ा; चढ़ावा,‏ چ3 
मन्नत; नियाज़, फ़ातहा; प्रदान, देना ।‏ 

(«०|)७०) अ. फा. पुृं.-उपहार, उपायन, तोहफ़ा;‏ :یج 
दक्षिणा, पुरोहित या गुरु आदि को ×> ۱‏ 

नज्त्रे अक्रीदत (نذرمتیدت)‎ अ. स्त्री.-एसी भेंट जो 6 
या श्रद्धा जाहिर करने के लिए दी ۱ 

(«;०) अ. पुं-जुकाम की एक दशा जिसमे बलग़म‏ یج 
निकलता हु ।‏ 

33 (نجریں)‎ अ. स्त्री.-काना-फूँसी, कान से मुंह लगाकर 
चुपके-चुपके बाते करना । 

नताइज (نعائم)‎ अ. पुं.-/नतीजः” का बहु., नतीजे । 

नतोजः (نعیجے)‎ अ. .ہہ مہ‎ फल, अंजाम; 
परीक्षा फल, जाँच का फल; अंत, आखीर; इच्छा, ग़रज् । 


नफ़्से ۴: 





रा. (००)*०) अ. स्त्री.-घुणा, घिन, कराहत; परहेज, 
बचाव ۱ 

8۹ نخرت |نگیز)‎ ) अ.फा. वि.-घिन पैदा करनेवाला ١ 

नफ़तज्वः (४०)००)*६०) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जिससे घृणा 
की जाय, ۴۱ 

नफ्नों (نٹریں)‎ फा. स्त्री.-धिक्कार, फटकार, लानत- 
मलामत, दे. निफ्री' शुद्ध रूप वही है परंतु उर्दू में ۱ 

नफ्ल (०) अ. उभ--वह नमाज़ जिसके पढ़ने का हुक्म 
न हो, मगर सवाब के लिए पढ़ी जाय॑। 

88 (نىس)‎ अ. पुं.-अस्तित्व, :جج‎ सत्यता, सच्चाई; 
काम-वासना, शहवत; सार, खुलासा; लिंग, : 
आलत; प्राणवायु, रूह। 

नफ़्सकुश (ننسکیش)‎ अ. फ़ा. वि.-काम-वासनाओं को 
दमन करनंवाला, इंद्रियजित, इंद्रियनिग्रही, जाहिद, पारसा । 

नफ्सकुशी (ننس‌کشی)‎ अ. फ़ा. स्त्री.-भोग-विलास की 
इच्छा का दमन, इंद्रिय-दमन, जुहूद, ۱ 

नफ्सपरस्त (نسیرست)‎ अ. फा. वि.-विषय-लोलप, 
वासनाओं का रसिया, शहवतपरस्त, ۱ 

नफ्सपरस्ती (ننس‌یرستی)‎ अ. फा. स्त्री.-ऐयाणशी, काम- 
लोलपता, विषय-लूंपटता। 

नफ्सपर्वर ()))2, /«*०) अ. फा. वि.-दे. 'नफ्सपरस्त' ١ 

नफ्सानियत (نغسانیت)‎ अ. स्त्री.-अभिमान, 35 
गुरूर; स्वार्थपरायणता, खुदगरजी। 

नफ्सानी (نغسانی)‎ अ. वि.-कामवासना से सम्बन्ध रखने- 
वाली चीजें ) 

नफ्सी नफ्सी ( 2.४ (ننس‎ अ. अव्य.--+पाधापी, अपनी- 
अपनी, जहाँ हर व्यक्ति को مج‎ अपनी फ़िक्र हो वहाँ 
बोलते हें । 

नफ्सीयात (००५००) अ. स्त्री.-मनोविज्ञान। 

56۳ (ننس‌للامر)‎ अ. पुं.-सच्ची बात, असली 
हक़ीक़त, यथार्थता ١ 

नफ्से अम्मारः (نس |ماہ)‎ अ. पुं.-वह मानसिक शक्ति 
जो बुरे कामों की ओर प्रवृत्त करती है। 

नएसे नातिक़: («४७७ (ننس‎ अ. पुं.-मुख्याथं, प्राणवायु, 
रूह; वह व्यक्ति जो किसी की नाक का बाल हो | 

नफ़्से मत्लव॒ (ننس مطلب)‎ अ. पुं--अस्ल मत्लब, 
मुख्यार्थ; उद्देश, आशय, मकसद ۱ 

नफ्से मुत्मइन्न: ج3 (ننسمطضئنہ)‎ मनोवृत्ति जो 
आत्मा में संतोष उत्पन्न करती है। ۱ 

नफ्से लथ्वामः (ننس لرامے)‎ अ. पुं.-वह मनोवृत्ति जो बुरे 
कामों पर घृणा प्रकट करती है, जिससे मनुष्य पछताता है। 
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838 (७७८) अ. पू्‌ं.-नाफ़िज होना, जारी होना । 

नफ़ासत (०) अ. स्त्री.-स्वच्छता, 5۳۳ सफ़ाई; 
मृदुलता, कोमलता, लताफ़त; सूक्ष्मता, गूढ़ता, 17 ۱ 

नफ़ासतपसंद (७०...२-००७०) अ. फा. वि.-स्वयं साफ़- 
सुथरा रहने और सब चीजों में सफ़ाई और आरास्तगी पसंद 
करनेवाला ١ 

नफ़ासतपसंदी (نناىٹپسلمی)‎ अ. फा. स्टत्री.-खुद 
साफ़ रहना और हर चीज़ को साफ़ देखने का शौक़ । 

नफ़ासते तबअ (ننالىٹ طبع)‎ अ. स्त्री.-स्वभाव की 
स्वच्छता और मृदुलूता । 

नफ़ी ( »*) अ. स्त्री.-अस्वीकृति, नामंजूरी । 

नफ़ीर (نخیر)‎ अ. स्त्री.-वह स्वर जो सोने की अवस्था में 
निकलता है; स्वर, आवाज़; ۱ 

नफ़ोरती (ننیرچی)‎ अ. फा. पू.-नफ़ीरी और शहनाई 
बजानेवाला। 

नफ़ोरी (نغیری)‎ अ. फा. स्त्री.- शहनाई। 

नफ़ोस (ننیس)‎ अ. वि.-उत्तम, बढ़िया, उम्दा; स्वच्छ, 
निर्मल, साफ़; कोमल, جو‎ छतीफ़ | 

नफ़्ख (८००) अ. पुं.--वह सूखी हुई दवाओं का चूर्ण जो 
नाक में کو‎ जाता है, हुलास, सूंघनी । 

नफ़्र ()+४०) अ. वि.-नफ़रत करनेवाला, घुणी । 

अ. पुं.-लाभ, प्राप्ति, फ़ाइदा; फल, परिणाम,‏ (ننع) ج3 
नतीजा; ब्याज, सूद ।‏ 

नफ़्अअंबोज़ी (५)5०|८&*०) अ. फा. स्त्री.-लाभ कमाना, 
नफ़ा उठाना। 

नफ़्जरसाँ (نٹمرساں)‎ अ. फा. वि.-फ़ाइदा पहुँचान्ेवाला, 
लाभदायक ١ 

नफ़्अरसानी (ندعم‌رسانی)‎ अ. फा. स्त्री.-फ़ाइदा पहुँचाना, 
लाभकारिता, उपादेयता । 

अ. पुं.-निजी लाभ, केवल‏ (ننم ذاتی) जाती‏ ج5 
व्यक्तिगत फ़ाइदा ۱‏ 

नफ्ज چپ (ننخ)‎ फूलना, विशेषतः पेट फूलना । 

नफ्खे शिकम (/८४ (ننم‎ अ. पुं-पेट का फूलना, अफार ۱ 

नपखे सूर (ننم صہر)‎ अ. प्‌ “हजरत इस्राफ़ील का क्रियामत 
के दिन संसार को विध्वंस करने के लिए सूर (तुरही) 
फूकना ۱ 

8 ٭ (ننت)‎ पुं.-मिट्टी का तेल; उड़नेवाला माहः; 
बारूद, दे. “निफ्त', दोनों शुद्ध ج١‎ 

नफ्फ़ाख (تنعم)‎ अ. वि.-अफार पंदा करनेवाला आहार, 
बादी चीजें। 

नफ़्फ़ाजी (५-५०) अ. स्त्री.-अफार पंदा करना । 


89 





रा नब्श क़बर (99५7, /४५०) अ. पुं.-क़ब्रें खोदकर, कफ़्न चुराना। 


नम (/)-फा. पूं--आद, गीला, तर; आद्रता, तरी, ۱ 
नमआलूद (७) फा. वि.-आदं, ۱ 
(०६.७) फा. पु--लवण, लोन, ےچ ا‎ लावण्य, 

मलाहत; काव्य-सौन्दर्य, جج‎ कलाम। 

नसकअपफ्शां (()४21..४..०) फा. वि.-तमक छिड़कनेवाला 
(ज़रूम (۱١ 

नसकअफ्शानी (, »०४०|..४..०) फा. स्त्री.-ज़रूम पर नमक 
छिड़कना । 

नसकआलदः (४७०६...) फा. वि.-वह चीज़ जिसमें 
नमक लगाया गया हो। 

नसककोर (95..६..2) फा. वि.-तमकहराम, विश्वास- 
घाती, कतघ्न, मुहसिनकुश। 

नसकखद॑: (४७)):५-४००) फा. वि.-दे. नमकख्वारं। 

नसकटवार (نمکخرا)‎ फा. वि.-जिसने नमक खाया हो- 
नमकहलाल, स्वामिभकत; नौकर, मुलाज़िम | 

नमकचशी (, (سنکچمی‎ फा. स्त्री.-खाने का स्वाद मालूम 
करने के लिए खाने का नमक चखना; पहले पहल बच्चे 
को नमक चटाने की रस्म, अन्नप्राशन; 5, ۱ 

नमकजार ()|).४०) फा. पूं ٥٦۱ 

नसकदान (../७..६.) फा. प्‌.-नसक रखने का बतंन। 

नमकपर्वर ()9)३..६»०) फा. वि.-नमक लगाया हुआ | 

(४७)))२.-६००) फा. वि.-नमकख्वार, नमक के‏ :٭٭چحج 
पाले हुए, 5۱٥۰ वफ़ादार; सेवक, नौकर।‏ 

नमकपाश (نسکپاسى)‎ फा. वि.-घाव पर नमक छिड़कनें- 
वाला, कष्ट देनेवाला, व्यंग करनेवाला,---“तुम्हारा ۴ 
नमकपाश बरक़रार रहे, हमारे جج‎ को अब हाजते- 
ي8‎ क्‍या है?” 

नमकपाशी (, ५*५२.४..०) फा. स्त्री.-व्यंय और कटाक्ष 
करना, घाव पर नमक छिड़कना, दुःख देना। 

नमकसार ()००.&.«०) फा. पुं.-नमक की खान, लूवणाकर। 

नमकहरातम (نسکحرام)‎ फा. अ. वि.-कृतघ्न, स्वामिध्न, 
मुहसिनकुश, विश्वासघाती। 

नसकहुलाल ) (سکشلل‎ फा. अ. वि.--कृतज्ञ, स्वामिभक्‍त, 
हक़शनास। 

नमकीं (نهہیں)‎ फा. वि.-नमक मिल्य हुआ; یج‎ 
मलीह ۱ 

नमकीनः («०५४८०»०) फा. पुं.-दही में नमक-मिर्च मिलाकर 
बना हुआ खाद्य-विशेष, रायता। 

नसकीनी (, ५७००) फा. स्त्री.-साँवलापन, सलोनापन, 
मलाहत; सौनन्‍्दये, ۱ 
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नफ़्हः 


नफ़्हः («००») अ. पुं.-सुगंध, अच्छी महक, खुशबू। 

(४७)५०) फा. प्‌ं.-श्र-वीर, बहादुर।‏ :جو 

नबर्द (७)४४) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई, ۱ 

8۱۹30 (نبرد آزسا)‎ फा. वि.-युद्ध-कुशल, रणशूर, 
जंग आज़मूद:। 

स्त्री.-युद्ध, ۱‏ ٭ (نبرد آزہائی) وج3 

नबदंआज्म्‌दः (७-४ (نبرد‎ फा. वि.-जिसे लड़ाई का काफी 
अनभव हो, युद्धानुभवी । 

फा. स्त्री.-मंदानं जंग, रणक्षत्र‏ (نبردل) جج 
समरांगण, रंगभूमि, 3۱‏ 

फा. वि.-जिसका काम ही लड़ना‏ (نبردبیفے) :لوڈ 
और मरना-मारना हो, रणशूर।‏ 

नबवी (نبہی)‎ अ. वि.-नवी से सम्बुन्ध रखनेवाली वस्तु ۱ 

नबात (००५०) फा. स्त्री.-मिश्री, खड-शर्करा ۱ 

8 (८०५०) अ. स्त्री.-ज़मीन से उगनेवाली सब्जी 
और पेड़-पौदे। 

नबातात (५०७५०) अ. स्त्री.-जमीन से उगनेवाली चीज़ें, 
उद्भिज्ज। 

नबाती (نباتی)‎ अ. वि.-नबातात का, नबाताती। 

8917٢ (نباتیات)‎ अ. स्त्री.-उद्भिज्ज-विज्ञान, 
مج‎ का इल्म, वृक्षायुर्वेद । 

नविद्ततः (८८८५०) फा. वि.-लिखा हुआ, अंकित, नविश्तः। 

नबी (, ५१०) अ. पू--ईशदूत, अवतार, पग़म्बर। 

अ. स्त्री.-जौ या खजूर को मदिरा।‏ (نبیذ) نج 
नबीद (७५५०) फा. स्त्री.-दे. नवीज़ ।‏ 

नबीरः (४)५५०) फा. पुं.-बेट का बेटा, पोता, ۱ 
3ے .٭ (نبیسم) ۰ح‎ का बेटा, दौहित्र, नवासा। 
नबील (نبیل)‎ अ. वि.-श्रेष्ठ, :5۶۳ج‎ 5 
मेधावी, अक्लमंद; उतम, उम्दा; स्थल, मेदुर, मोटा-ताज़ा ۱ 
(نبض) یچ‎ अ. स्त्री.-नाड़ी, शिरा; रोग निदान के लिए 
देखी जानेवाली नाड़ी। 

अ. फा. वि.-तब्ज पहचानने-‏ (نبض‌شنصس) مج 
वाला, हकीम, वंच्य, डाक्टर।‏ 

अ. वि.-ताड़ी पहचानने में बहुत बड़ा‏ (نباض) ہے 
निपुण।‏ 

नब्बाज़ी ( (نبامفی‎ अ. स्त्री.-तब्ज़ की अच्छी पहचान। 
नब्बाश (نبای)‎ अ. पुं.-क़त्र खोदकर कफ़न चुराने 
वाला, कफ़नचोर। 

स्त्री.-क़न्र खोदकर केफ़न उतारना ।‏ ×(نبشی) مج 
खोदना, क़ब्र खोदकर मु का‏ چہٰے (نبی) م 
कफ़त उतारना।‏ 


खानेवाला,‏ 3چ अ. पुं.-बहुत अधिक‏ (مم) کے کے 
8 


8۳۳۳ (نساسی)‎ अ. स्त्री.-पिशनुता, 8 ۱ 
नस्ल: (4.०) अ. पूं.-च्यूंटी, एक च्यूंटी। 
नस्ल ((«) अ. प्‌.-पिपीलिका, च्यूंटी। 
नम्ली (, ५५०) अ. वि.-नाड़ी-गति का एक प्रकार जिसमें 
उसकी चाल च्यूँटी-जंसी मंद हो जाती हूं । 
नय (2) फा. स्त्री.-नरकट, नरसल; बाँसुरी, ۱ 
सयचः (८२०६०) फा. جرب‎ की निगाली। 
58۹5۳8 نراز)‎ ०2 ) फा. वि.-वंशी बजानेवाला, मुरलीधर। 
नयसाज् (3५००2 ) फा. वि.-बाँसुरी बनानेवाला, वंशीकार। 
(نیستاں) آ85‎ फा. पुं-नरकट का जंगल; वन, 
जंगल ۱ 
नयस्तानी (نیسعاتی)‎ फा. वि.-जंगली, वन्य । 
नब्यिर (نیر)‎ अ. पुं.-सूयं, सूरज । 
नरः ز(نرم)‎ पूं.-शाखा, टहनी; लिग, शिश्न; दूषित, 
निकृष्ट; नर, पुरुष प्राणी। 
नरःवेव .٭ (نرسیر)‎ पुं.-भयानक राक्षस, विकट मूर्ति। 
नर ()) फा. पुं.-माठा का उलटा, पुरुष प्राणी । 
नरमेश (نرمیصش)‎ फा. पूं.-मेंढा, नर भेड़। 
नरी (, »-) फा. स्त्री.-नरपन। 
नरीनः (نریہ)‎ फा. पुं.-नर, जंसे-'फ़ज्जंदे नरीनः” अर्थात्‌ 
लड़का ۱ 
नरोसान (..)-«४)०) फा. पूं रुस्तम के दादा का नाम ١ 
58: («४)») फा. पूं-घेरा, घिराव, मुहासरा; भीड़, 
जमाव; विपत्ति, मुसीबत ۱ 
| 56 3۲ (نفۂ إعدا)‎ फा. अ. पुं.-शत्रुओं का घेरा। 
नगिस .٭ (نرکس)‎ ٣. फूल; आँख। 
नगिसी (५.०४)») फा. वि.-नगिस-जंसा; नगिस का; 6۴ 
कबाब, जो अंडों पर क़ीमा चढ़ाकर बनते آج‎ 
नगिसे जाबू (نرکگس جادو)‎ फा. स्त्री.-वह सुन्दर आँख 
जिसमें 'मोहनी' ۱ 
नगिसे बीमार (,.«७१ , (نرگس‎ फा. स्त्री.-चह्मे बीमार। 
नगिसे छहला شہڈ)‎ ,«४)») फा. स्त्री.-वह नगिस का फूल 
जिसमें उसके भीतर पीलेपन के बदले कालापन हो। 
٭٭‎ (७)०) फा. स्त्री.-चौसर का खेल; चौसर की गोट ر‎ 
नर्देबाज (نربباز)‎ फा. वि.-चौसर का खिलाड़ी। 
8۹8۳ ز(نردبان)‎ फा. उभ.-निश्रेणी, सोपान, सीढ़ी। 
नमः («-०)») फा. पुं-कान की लौ। 
(نم) 8ج‎ फा. वि.-मृदुल, یج‎ कोमल, नाजुक; 
पिलपिला; शिथिल, ढीला; लोचदार; सुगम, सरल, 


३३६ 





5 : 
:۲37 
وسمے 


नमलुद: (نمخررہ)‎ फा. बि.-जिसमें सीलन पहुँच गयी हो, 
सीड़ा हुआ। 

समभगीरः (४)७४८००) फा. पुं.-एक छोटा शामियाना जो ओस 
से बचने के लिए होता है; शामियाना, वितान। 

नमत (४.«) अ. पुं.-प्रकार, ۳ ۱ 

8 (७.०) फा. पुं.-ऊन या पद्म का मोटा बिस्तर, 
جج‎ बालों का बिस्तर या ,چ0‎ ج١‎ 

8 (9०३७-००) फ़ा. पुं-वह नम्दा जो जीन के नीचे 
घोड़े की पीठ पर डालते हूँ। 

नमदपोश (,/9३3«) फा. थि.-मोटे कम्मछ का लिबास 
पहननेवाला, कम्मलूपोश। 

समदीदः (نہحیہ)‎ फा. वि.-दे. 'नमखुर्द:”। 

नमनाक (, ४५...) फा. वि.-गीला, तर, ؟٭‎ । 

नमरसीदः (४७७०)/०) फा. वि.-जिसे सीलन पहुँच गयी हो, 
नमखुद :। 

भा (५) फा. पुं.-विकास, उपज, बढ़ोतरी, यह शब्द 
अकेला नहीं आता, 'नशवोनमा' बोला जाता है। 

5٦ (نساز)‎ अ. स्त्री.-मुसलमानों की ईश्वर-प्रार्थना, 
जो पाँच वक्‍त होती है और जिसमें ४२ रकअत नमाज़ 
पढ़ी जाती है, एक रकअत एक बार खड़े होकर बंठने तक 
की होती है, जिसमें दो सज्दे और एक रुकअ होता है। 

नमाज़गुस्चार (نمازگکزار)‎ अ. फा. वि.-पाबंदी से नमाज़ 
पढ़नेवाला, दीनदार, ہبج‎ । 

नमाज़ो نسانی)‎ ( अ.वि.-नमाज़ का पाबंद, नमाज़ पढ़नेवाला । 

नमाज़ ईद (७७४ ;५००) अ. स्त्री.-ईद की नमाज़ जो दो 
रकअत होती है। 

मसाज क़ज्ा (5४ (نساز‎ अ. स्त्री.-वह नमाज़ जो उसके 
नियत समय पर न पढ़ी जाकर बाद में पढ़ी जाय ١ 

नमाजे (نساز تصر) ٭٭×‎ अ. स्त्री.-वह नमाज़ जो यात्रा की 
दशा में पढ़ी जाय, उसमें फ़र्ज्ञ नमाज़ आधी पढ़ी जाती है और 
बाक़ी नमाज़ें नहीं पढ़ी जातीं। 

١8 जनाजः (४०० (نساز‎ अ. स्त्री.-वह नमाज़ जो 
मुसलमानों के जनाज़े पर मृतक की आत्मा की शान्ति के 
लिए पढ़ी जाती है। 

नमिर ()-४) अ. पुं.-व्याध्र, बाघ, तेंदुआ । 

सभी ( »«) फा. स्त्री.-आद्रता, तरी; सीड़न, सील । 

नमोक़रः (<«५..७) अ. ہے‎ चिट्ठी ١ 

नमोस (نسیم)‎ अ. पुं.-पिशुन, चुगुलखोर । 

8۹ (५-०) अ. पुं.-दे. शुद्ध रूप 7١ 

फा. पुं.-बानगी; आदर्श, मिसाल ; ढब, ढंग,‏ (سرند) جج 
प्रकार, ) ।‏ :355 


फा. वि.-दें. ۱‏ (نوزپرداز) کے 

3۹۲17 (نوافذ)‎ अ. पुं.-नाफ़िज:' का ,جج‎ कान, नाक, 
मुंह आदि के सूराख। 

नवाफ़िल (,|3|») अ. पुं.-नफ़िल:' का बहु., वे नमाजें 
जो केवल सवाब के लिए पढ़ी जाय॑ँ, ۴ या वाजिब ۱ 
नवामीस (نو|ہمیس)‎ अ. १.-नामूस' का बहु., 1۱ 
ہج‎ («|») फा. چپ‎ निवाल:, दोनों उच्चारण 
शुद्ध हैं। 

नवाल (نرال)‎ अ. स्त्री.-उपकार, एहसान; दानशीरता, 
35: अनुकपा, 1۱ 

नवासंज (نواإسلم)‎ ۹۲۰ वि.-दे. नवागर । 

नवासः (««/|9०) फा.प्‌.-बेटी का बेटा, ۱ 
नवासाज्ञ (1५०19) फा. वि.-दे. +۰ ۱ 

नवासिब (نوامب)‎ अ- १.-नासिवी' का बहु., नासिबी 
संप्रदाय के लोग, हज़रत अली को न माननेवाले ١ 

नवासीर (نواصیبنواسیر)‎ अ. स्त्री.-नासूर' का बहु., 
भगंदर, मलद्वार का फोड़ा । 

नवाह (نرام)‎ अ.-पु.-चारों ओर का क्षेत्र, ۱ 
नवाही (نواحی)‎ अ. प्‌.-नाहियः' का बहु., नगर का चारों 
ओर। 

नवाही (نبامی)‎ अ. प्‌ं.-नहूइ” का बहु., थे विषय जो 
धर्मानुसार निषिद्ध ۱ج‎ 

नवाहे मुल्क (نواے ملک)‎ अ. प्‌.-किसी देश के चारों ओर 
का बाहरी इलाक़ा। 

नवाहे شہر) چو‎ ८1%) अ. फा. पुं-तगर के आसपास 
का क्षेत्र, 31۱ 

नविश्तः (نہفھے)‎ फा. वि.-लिखा हुआ, लिखित, (पुं.) 
तमस्सुक, स्टाम्प, लेखपत्र, ۰)۱ 

नविज्ताः (५०७9०) फा. स्त्री.-लिखावट, جج‎ दे, 
“निविश्त'। 

नविश्तए م86‎ (०««« ० (نہشتۂ‎ फा. ज. पुं.-भाग्यलेख, 
तकदीर का लिखा, प्रारब्ध, मुक़दर ! 

नविश्तए तकदीर ()४७०४०४०५४,-) फा. अ. पुं.-दे. 'नविश्तए 


۰ٰ ۱ 
386 (نہشتعیخواند)‎ फा. स्त्री.-लिखा-पढ़ी, 
, लिखना-पढ़ना ۱ 


नवी زنہی)‎ फा. वि.-नया, नवीन; आधुनिक, जदीद; 
पाश्चात्य, 1۱ 

नवीस (,»«४»-) फा. प्रत्य--लिखनेवाला, जेसे--अराइज़- 
नवीस, ×87 1 

नवीसिदः (نویسندم)‎ फा. वि.-लिखनेवाला, लिपिक। 


४३ 33٤ 





आसान; हलका, अगुरु; सहिष्णु, बुदंबार; जिसका 7+ 

घीमा पड़ गया हो। 

नर्मआवाज़ (39 /)०) फा. वि.-मधुर और कोमल بجی‎ 
वाला । 

»“रश/)०) फा. स्त्री.--दीनता, हीनता, दरिद्धता;‏ ,( ۷ء 
बदहाली ।‏ 

नमंए गोश (, /9४ (نرمۂ‎ फा. पूं.-कान की लछौ, कर्णलता। 

नमंखू (نمخر)‎ फा. ج چا‎ स्वभाववाला, विनीत, मतीन, 
संजीदः, नेंकदिल। 

नरसंगर्दन (نرم گردن)‎ फा. वि.-वशीभूत, ۱پ‎ 

833386 (نررزبان)‎ फा. वि.-मधुरभाषी, शीरीजबान ١ 

नर्मंतबीअत (نرمطبیعت)‎ फा. अ. वि.-दे. नमंखू'। 

नमंदिल (نرمدل)‎ फा. वि.-सदय, आद हृदय, रहमदिल। 

भर्ममिज्ञाज ز(نرممزلم)‎ फा- अ. विं.-दे. ' چا‎ ١ 

۱ (نمرر)‎ फा. वि.-सुस्त चलनेवाला, 1۱ 

नर्मो (, ,२०) फा. वि.-मृदुलतः, मुछाइमत; कोमलता, 
नज़ाकत; सदयता, रहादिली; मंदता, आहिस्तगी; छीमा- 
पन; सुगमता, आसानी; अगुरुत्व, लघृत्व, हलूकापन: 
गंभीरता, 33۳۹ । 

नवद (७०) फा. वि.-नब्बे, दस कम ۱ 

नव (७)») फा. अ्रत्य--लपेटनेवाला अर्थात्‌ सफ़र ते 
करनेवाला, ज॑से--“राहनवद' रस्ता ते करनेवाला । 

नवरदीदः (نوردیدہ)‎ फा. वि.-लपेटा हुआ | 

नवा (|) फा. स्त्री.-स्वर, ध्वनि, आवाज़; गान. गाना, 
सामान, अस्बाब, उपकरण। 

(५.४9) भ. पुं.-नाइब:' का बहु., आपत्तियाँ,‏ جج 
मुसीबतें ।‏ 

नवाख्रानः («५ |,--) फा. पुं.-कारागार, 8٭٭‎ जेंल ۱ 

8۹۲۳ (نراخٹتٹ)‎ फा. वि.-अनुकूल, मुआफ़िक़; समान, 
तुल्य, ۱ 

नवागर ()४|,) फा. वि.-गायक, गवंया। 

नवाज مہ (نراز)‎ प्रत्य--बजानेवाला, जेसे--नयनवाज़' 
बाँसुरी बजानेवाला ; कृपा करनेवाला, जैसे-- ग़रीबनवाज़  । 

नवाज़िदः (४७-)|)») फा. पु -बजानेवाला; कृपा करनेवाला ۱ 

۳-۱ .٭ (نوازندگی) नवाज़िदगी‏ 

33۲87) (نوازش‎ फा.स्त्री.-कपा, अनुकपा, दया, मे हृबानी । 

नवाज़िदनामः (نوازی‌ناہد)‎ फा. पुं.-कपापत्र, करमनामः। 

नवाजिशात (५००४५) फा. स्त्री.-नवाज़िश' का बहु., 
कृपाएँ, दयाएँ। 

नवादिर (نرادر)‎ अ. पुं.-नादिर:' का बहु., अद्भुत वस्तुएं, 
अजीबो ग़रीब चीज़ों। 


5 (نشراإالصروت)‎ अ. प.-आवाज़ का हर तरफ़ 
फेलाना, ब्राडकास्ट, ध्वनि-संचार ۱ 
8 (نشو)‎ अ. प्‌.-विकास, उपज, ۱ 
नशवोनमा (نشوورنسا)‎ अं. पूं.- उगना और विकसित होना, 
परवरिश ۱ 

नशशः («&5) अ. पुं-मादकता, नशा; उन्माद, मस्ती; 
अभिमान, धमंड ۱ 

नशशःआमेज्ञ (:५/* ८-५०) अ. फा. वि.-जिस चीज़ में मादक 
पदार्थ मिला दिया गया हो | 

नशशःआवर (نھ+آرر)‎ अ. फा. वि.-नशा ۲ث‎ करने- 
वाली चीज़, मादक। 

85:386 (نمعباز)‎ अ. फा. वि.-जिसे किसी नशेवाली 
चीज़ खाने या पीने की लत हो । 

नशशए से ہے)‎ ०४.४४) अ. फा. पूं -शराब का नशा । 
नशशए सहबा صہبا)‎ «४.४० ) अ. फा. पूं .-शराब का नशा | 
नस [स्स] (, ००) अ. स्त्री.-कुरान की वे सूक्तियाँ जिनका 
अर्थ स्पष्ट हें; ऐसी बात जिसमें कोई सन्देह न हो; ऐसी 
बात जिसका पालन आवश्यक हो । 
नसक़ (نسی)‎ अ. पूं.-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज़ाम; क्रम, 
सिलसिला, तर्तीब, यह शब्द प्रायः अकेला नहीं बोलते, नज़्म 
के साथ मिलाकर नज़्मो नसक़' बोलते हें। 
नसक़बंद (3.५५ 3.) अ. फा. वि.-व्यवस्थापक, प्रबन्धक, 
मुंतज़िम ۱ ; 
नसफ़त (نصنت)‎ अ. स्त्री.-आधों आध करना, बराबर 
दो भागों में बाँटना; न्याय, इंसाफ़ (निस्फ़त) । 
नसब ) (نسب‎ अ. पूं.-कुल, वंश, गोत्र, खानदान ١ 
नसबनामः (نسہنامد)‎ अ. फा. पुं.-वंशावली, वंशक्रम, 
वंशवृक्ष, कुर्सीनामा, ۱ 

नसबी (نسبی)‎ अ. वि.-नसब से सम्बन्ध रखनेवाला। 
नसा (५०) अ. स्त्री.-एक रग जो चूतड़ से टखने तक 
आती हैं, इकुंन्नसा, गृद्धसी ہ٣۳:‎ साइटिक नव । 
नसाइह (نصائے)‎ अ. उभ.-नसीहत' का बहु., नसीहतें, 
सदुपदेश । 

नसारा (نصاروٰ)‎ अ. पुं.-नस््रानी' का बहु., ईसाई ۱ 
नसीज (سیم)‎ अ. वि.-बुना हुआ; वस्त्र, लिबास; 
एक रेशमी कपड़ा। 

नसीबः (نصیبہ)‎ अ. पुं.-भाग्य, प्रारब्ध, جا‎ मुक़हर ١ 
नसीब:बर (نصیبعور)‎ अ. फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
खुशक़िस्मत । 

नसीब (نصیب)‎ अ. पुं.--भाग्य, क्रिस्सत; रूब्ध, प्राप्त, 
मुयस्सर; अंश, भाग, ۱ 


३३८ 





नवेद 


नवेद (७.७०) फा. स्त्री.-शुभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण- 
पत्र, दावतनामा, दे. नुवेद', दोनों रूप शुद्ध हें। 

नवेदे जाँफ़िज्ञा (1:४० (نوید‎ फा. स्त्री.-प्राणों को आनंद 
देनेवाली शुभ सूचना। 

नवेदे मकदम (نہید متدم)‎ फा. अ. स्त्री.-किसी महान्‌ 
व्यक्ति के आने की शुभ सूचना। 

नव्वाब (نواب)‎ अ. वि.-बादशाह का नाइब; 
रियासत का मुसलमान शासक ١ 

83931۹577: (نو(بزادہ)‎ अ. फा. पुं.-वव्वाब का लड़का । 

नव्वाबी (نوابی)‎ अ. स्त्री.-नव्वाब का पद; राज, हुकूमत; 
समृद्धि, दौलतमंदी; अपव्यय, फ़्जूलखर्ची । 

नव्वाब बेमुल्क (نواب پملک)‎ अ. फा. ےب‎ नव्वाब 
जिसके पास रियासत न हो, ऐसे शख्स के लिए कहते हें 
जिसके पास कुछ न हो, मगर उसकी बातें लंबी-चौड़ी हों । 

88۲ (نھاں)‎ फा. प्‌.-नशान' का रूघु., दे. नशान | 

नशा (نشا)‎ अ. पुं -शुद्ध रूप नशशः' है, परंतु उर्दू में 'नशा' 
भी बोलते हूं । 

नशात (४८५) अ. स्त्री.-आनंद, تج‎ खुशी, निशात भी 
प्रचलित । 

नशातअंगज़ (نھاطإنگیز)‎ अ. फा. वि.-खुशी पंदा करने- 
वाला, हर्षोत्पादक,। 

35۲77۲ (نفاطإفزا)‎ अ. फा. वि.-आनंदवर्धक, खुशी 
8317۱ 

नशातेकार (نشاطتار)‎ अ. फा. स्त्री.-काम करने की 2۳ ١ 

नशातेरूह (نشاط رہم)‎ अ. स्त्री.-रूह का आनंद । 

39۲ (..८५८) फा. पूं.-दे. निशान, दोनों रूप शुद्ध हें 
परंतु उर्दू में निशान बोलते हें । 

नशास्तः (نشاسنہ)‎ फा. प्‌ .--गेहूं का सत, गोधूमसार ۱ 

नशीं (()४+०) फा. प्रत्य.-बठनेवाला, जैसे--तख्तनशीं' 
तख्त पर बेठनेवाला ١ 

नशीद (०५-४४) फा. पुं.-गान, مہ‎ दे. “निशेद', दोनों 
शद्ध हैं। 

नशअत (५४१४४) अ. स्त्री.-आविर्भाव, उत्पत्ति, पैदाइश । 

8۹۹ सानियः («५०५ ६505) अ. स्त्री.-दुबारा जन्म, 
पुनर्जन्म; पुनर्जीवन; दुबारा तरकक़ी, पुनरुद्धार ١ 

नशूअतेन (نشائتیں)‎ अ. स्त्री.-दो पंदाइशें, एक संसार की 
दूसरी क्रियामत के दिन ۹۱ 

(४.४०) अ. प्‌.-बच्चे के कुरान कंठ कर लेने का‏ :مج 
संस्कार ।‏ 

नश्न (شر)‎ अ. पुं-घास का फिर से हरा होना; मृतक 
का फिर से जीवित होना; ख़बर का सब में फंलाना ر‎ 


किसी 


नहाफ़त 


हि (نصب العیں) کت‎ अ. पुं.-उद्देश, 31۹5, 1۱ 
ج3‎ मंसिया (نسیاسنسپا)‎ अ. अव्य.-जो बात बिलकुल 
भूली जा चुकी हो, अरबी का उच्चारण नसूय॑ मंसीया' हे। 
(نثر) ج3‎ अ. स्त्री.-गद्य, इबारत, नज़्म का उलटा। 

नख یپ (نسر)‎ गिद्ध, गीध; कर्गंस; एक बुत जो 
अरब में पूजा जाता ۱ 

38 (نصر)‎ अ. स्त्री.-सहायता, मदद ۱ 

नखनिगार ()४०)०) अ. फा. पुं-गद्य-लेखक, नस्र 
लिखनेवाला ۱ 

881.01 (نٹرنعاہی)‎ अ. फा. स्त्री.-गद्य-रचना, ۹ 
लिखना। 

858۲8108 (نصرانیت)‎ अ. स्त्री.-ईसाईपन, ईसाईयत । 
नत्रानी (نصرانی)‎ अ. पुं-ईसाई, स्थिष्टीय ١ 

नल्रे आरी (نثر عابی)‎ अ. स्त्री.-वह गद्य जो अलंकारादि 
से جح‎ बिज्कुल सीधा-सादा हो । 

8 (نسر طئر) چچ‎ अ. पुं-राशिचक्र के उत्तर में 
तारों की एक शक्ल जो उड़ते हुए गिद्ध के समान हे । 

3 मुक़फ्फ़ा متنی)‎ )०) अ. स्त्री.-बह गद्य जिसका 
हर वाक्य सानुप्रास 1۱ 

38 मुरज्जज़ (+>)-* 3४०) अ. स्त्री.-वह गद्य जिसके 
एक वाक्य के तमाम शब्द दूसरे वाक्य के शब्दों के समान हों । 
नख मुसज्जा ( (نثر مسجع‎ अ. स्त्री.-दे. नस्रे मुक़फ़्फ़ा' 1 
8و‎ बाक़' (نسرواتم)‎ अ. पुं.-दक्षिणी ध्रुव के पास ठहरे 





हुए गिद्ध के आकार के तारों की ۰۱ 
नस्ल (, |.) अ. स्त्री.-वंश, गोत्र, कुल; संतान, संतति, 
औलाद ۱ 
(نسل إنزائی ( مجح(‎ अ. फा. स्त्री.-नस्छ बढ़ाना, 
संतान-वृद्धि । 
नसलकशी (نس ل‌کھشی)‎ अ. फा. یح‎ बढ़ाना, 
संतान-वृद्धि 


नस्लन बाद नस्‍्लन (نسلاہمشلا)‎ अ. अव्य.-एक नस्ल 
के बाद दूसरी नस्ल में, पुश्त दर पुश्त। 

नस्साज (८५००) अ. पु.-बुननेवाला, जुलाहा। 

अ. पूं.-वंशविद्या जाननेवाला ١‏ (نساب) مج 

अ. 39 -गद्य-लेखक ١‏ (نش,) ہج 

नहंग (نہنیک)‎ फा. प्‌.-घड़ियाल, कुंभीर, ग्राह, ۱ 

नहज (نہم)‎ अ. ہا‎ और कुशाद: सड़क; पद्धति, 
शली, ढंग, दे. 'नहज', दोनों शुद्ध हें, परन्तु अधिक प्रचलित 
नहज' है। 

नहाफ़त (نصانت)‎ अ. स्त्री.-क्षीणता, दुबलापन, 8: 
निबंलता, अशक्ति, कमज़ोरी । 





नप्तीब 7 





नसीबे आ'दा (1७४ (نصیب‎ अ. पू.-वह चीज़ जो अपने 
लिए न हो अपने दुश्मनों को हो; एक आशीर्वाद, जब कोई 
व्यक्ति किसी रोग या कष्ट में फेसा हो तो उसके मित्र 
उसका ज़िक्र करते हुए बोलते हें, जैसे--नसीबे आ दा, उनका 
मिजाज कुछ नासाज़ हूँ । 

नसीब खफ्तः (८८६०. نصیب‎ (3. फा. पुं-सोया हुआ नसीब, 
दुर्भाग्यता, 315۳١۹ ۱ 

नसीब बुश्मनाँ (نصیب دشنناں)‎ अ. फा. पुं.-दे. ۳ 
سنا‎ 

नसीम (نسمم)‎ अ. स्त्री.-मृदुल मंद समीर, ठंडी और धीमी 
811 

नसीमासा (نسیمآسا)‎ अ. फा. अव्य.-नसीम' की तरह, 
बहुत ही आहिस्ता और मृदुल चाल से । 

नसीमे सहर (نسیم سہر)‎ अ. स्त्री.-सबेरे की मंद, शीतल 
और सुगंधित ۱ 

नसीमे सुबह (४९० (نسیم‎ अ. स्त्री.-दे. नसीमे सहर | 

नसीर (نصیر)‎ अ. पुं-सहायक, सहाय, मददगार। 

नसीहत (نصیعت)‎ अ. स्त्री.-सदुपदेश, सीख ; सत्परामश , 
अच्छी सलाह; इब्रत। 

नसीहत आमेज्ञ (نصیحتے[آمیز)‎ अ. फा. वि.-वह्‌ बात 
जिसमें उपदेश शामिल ۱ 

नसोहतगर ()5०-००७-००) अ. फा. वि.-नसीहत करने- 
वाला, सदुपदेशक ١ 

नसीहतगज्ञार (نصیعستگرار)‎ अ. फा. वि.-दे. नसीहतगर' 

नसोहतगो نصیصسکرم)‎ ( अ. फा. वि.-दे. 'नसीहतगर । 

नसीहतनामः (نصیصعنامم)‎ अ. फा. पुं-वह पत्र जिसमें 
किसी बात के सम्बन्ध में नसीहतें लिखी हों। 

नसीहतपिज्ञीर نصیصتیزیر)‎ ( अ. फा. वि.-नसीहत मानने- 
वाला, जिस पर सदुपदेश का असर हो, नसीहतपसंद । 

(८१-०४) अ. वि.-शुद्ध, निर्मल, खालिस; किसी बुरी‏ جج 
बात के त्याग की दृढ़ प्रतिज्ञा ।‏ 

5. (€»>) अ. पूं.-मिटाना, रद करना; एक प्रसिद्ध 
लिपि जिसमें अरबी लिखी जाती हे; किसी चीज़ को हटाकर 
उससे अच्छी चीज़ लेना | 

नस्तरन (نسترنں)‎ ۴۲. ٣-۹ का फूल, सेवती। 

नरता'लीक़ (نستعلیق)‎ अ. पूं-सम्य, शिष्ट, संस्कृत, 
महज़्जब; एक प्रसिद्ध लिपि जिसमें उर्दू लिखी जाती हूँ । 

8۳ (نسدس)‎ अ. سپ‎ के आकार का एक जानवर 
जिसके केवल एक हाथ, एक पाँव और एक कान होता ۱ج‎ 

8 .جب (نصب)‎ रखना, क़ाइम करना; 
ज़बर की मात्रा । 
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ग़ेर چج‎ ١ 

83185 إھلیت)‎ ५) फा. अ. स्त्री.-अयोग्यता, 

नाक़ाबिलीयत; अपात्रता, नाइस्तेहक़ाक़ी । 

७) फा. अ. स्त्री.-दे. 'नाअहियत'।‏ إملی) آچ3 

ताआक्विबत अंदेश عاقبت اندیش)‎ ७) फा. अ. वि.- 

अदूरदर्शी, अपरिणामदर्शी । 

नाआगाह (४४ ५) फा. वि.-नावाक़िफ़, अनभिज्ञ, अनजान, 

अनाड़ी | 

नाआजूमूदः (४७३०० ५) फा. वि.-जो आज़माया न गया 

हो, अपरीक्षित। 

नाआज़्मूदः:कार ()४७)०४ ५) फा. वि.-जिसे कामों का 
तज्जिब: न हो, अननुभवी, 9۱ 

नाआज्मूद:कारी آزمرصاہی)‎ ४७) फा. स्त्री.-नातज्िबः- 
कारी, अनुभव, अनाड़ीपन। 

नाआइना (७.४ ४७) फा. वि.-अपरिचित, :مخ جج‎ 
अनभिन्ञ, अनाड़ी। 

नाआइनाए ٦8553 محض)‎ </४[ ५४) फा. अ. वि.-जो 
बिलकुल कुछ न जानता ۱ 

नाइंसाफ़ إنصاف)‎ ७) फा. अ. वि.-न्याय न करनेवाला, 
8371 

नाइंसाफ़ी إنصافی)‎ ७) फा. अ. स्त्री.-अनीति, अन्याय, 
बेईमानी । 

नाइच: («४५ ) फा. पुं-नयचा, निगाछी, ٭ج‎ की नाल । 
٦ج:‎ (४:४५) رب‎ की टोंटी; 6. लिंग | नयचा | 
3] (تغاتی)‎ ७) फा. अ. स्त्री.-फूट, बिगाड़, 
रंजिश । 

नाइबः (نائبۃ)‎ अ. वि.-दुर्घटना, हादिसा; बारी से 
आनेवाला ज्वर; 'नाइब' का. स्त्री. । 

नाइब زنائب)‎ अ. पु.-सहायक, असिस्‍टेंट; स्थानापन्न, 
काइममक़ाम; “तायब' भी प्रचलित1 

नाइम (४५) अ. पुं-सोनेवाला, स्वापक । 

नाइरः (نائرہ)‎ अ. पुं.--अग्निज्वाला, جج‎ शोल:। 

नाइल्तिफ़ाती إلعناتی)‎ ७) फा. अ. स्त्री.-बेतवज्जुही,: 
उपेक्षा । 

अ. पुं.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत ۱‏ زنائمہ) ہہ 

नाउम्मीद (७७०० ७) फा. वि.-निराश, हताश; हतोत्साह, 
हतसाहस, पस्तहौसला। 

नाउम्मीदी ( ५७०७००५) फा. स्त्री.-निराशा, मायूसी ; 
उत्साहहीनता, पस्तहिम्मती । 


३४७० 


नाअंदेश إندیسشس)‎ ७) फा. वि.-न सोचनेवाला। 
چم‎ (|| ७) फा. अ. ہچ‎ नाक़ाबिल; 


नहार 





नहार (نہار)‎ अ. पुं.-दिन, दिवस, रोज़ । 

नहार ()५८) फा. वि.-नाहार' का ,جج‎ सबेरे से कुछ 
न खाये हुए, नहारमृह। 

नहारगाह (४४,५५०) फा. स्त्री.-सबेरे का समय, प्रातःकाल। 

नहारी (نہاہی)‎ फा. स्त्री.-वह थोड़ा सा खाना जिससे 
सुबह का फ़ाक़ा तोड़ते है, नाशता ; एक प्रकार का शोरबादार 
गोश्त जिसे ख़मीरी रोटी से खाते हें । 

नही (نہی)‎ अ. स्त्री.-निषेध, रोक; निषेधाज्ञा, मुमानिअत 
का हुक्म, शुद्ध उच्चारण नहेंइ है। 

नहीक़ (نہیق)‎ अ. स्त्री.-गधे के रेंकने की आवाज़। 

नहीफ़ (५६०००) अ. वि:-क्षीण, क्षाम, दुबला, लाग्रर; 
दुबंठ, अशक्त, कमज़ोर ۱ 

नहीफ़ुलजुस्सः ) (نسیفالجے‎ अ. वि.-दुबले शरीरवाला, 
क्षीणकाय । 

नहीफ़ूलबदन (نھیف|لیدن)‎ अ. वि.-दे. 'नहीफ़ुलजुस्स:' । 

नहीब (نہیب)‎ अ. पूं.-डाकू, लुटेरा, 0۱ 

नहज (८-६४) ,نب‎ प्रकार, तज़; युक्ति, तर्कीब; 
۳, पथ, रास्ता । 

नहब (نہب)‎ अ. प्‌ .-लूटमार, 0۱ 

महक ز(نہر)‎ अ. स्त्री.-नदी से काटकर निकाली हुई शाखा, 
कुल्या (नहर) । 

नह (نھر)‎ अ. पुं.-ऊँट की कुर्बानी, उष्ट्रवध । 

नही ز(نہری)‎ अ. वि.-नह् से सम्बन्ध रखनेवाला; नह 
के पानी से सींची जानेवाली भूमि। 

नह फ़ुरात (نہر فرات)‎ अ. फा. स्त्री.-कफ़े में बहनेवाली 
नदी, जिसका पानी جج‎ इमाम हुसेन पर बन्द कर दिया 
गया था। 

नहें लबन (نہرلبی)‎ अ. स्त्री.-दूध की چٹ‎ ١ 

588 (५5००) अ. पूं.-पद्धति, शेली, ढंग; समान, तुल्य, 5 
(स्त्री.) व्याकरण की वह शाखा जिससे वाक्यों में शब्दों 
का परस्पर सम्बन्ध और उनकी स्थिति जानी जाती है। 

नहवी (نصبی)‎ अ. چا‎ नहृव जाननेवाला। 

5859 (نھسں)‎ अ. वि.-अशुभ, अमांगलिक, मनहूस । 

नहसक़दम (/७७, ,««०) अ. वि.-जिसका आना मनहूस हो । 

नहसरू (9, »«-) अ. फा. वि.-जिसकी सूरत मनहूस हो, 
जो देखने में बुरा جب ہ‎ । 


ता 


नाँ ((/५) फा. स्त्री.-नान' का रूघु., दे. 'नान'। 
5 (७) फा. उप--शब्द के शुरू में आकर नहीं का अर्थ 
देता है, जसे --नाउम्मीद' । 


इन्फ़िकाक‏ 33ہ 


जाए (نہ)‎ फा. स्त्री-वांसरी, ۹د‎ नय।.....]| नाफ़ाबिले इंतिकाल ناقابل انعتال)‎ इंतिक़ाल (ناٹابل انعتال)‎ फ़ा. अ. बि.--वह 
संपत्ति जो दूसरे के नाम मुंतक़िल न हो ۱ 

53111858 इंतिक्षाब (تاقابل الشقابت)‎ फा. अ. वि.-जो 
चुनाव के अयोग्य हों; जो गद्य या पद्म उद्धरण के 
योग्य न हो । 

नाक़ाबिले इंतिज्ञाम (نا قابل إنتظام)‎ फा. अ. वि.-जिसकी 
व्यवस्था न हो सके। 

नाक़ाबिले 311۴ (ناقابل انعظار)‎ फा. अ. वि.-जिसकी 
प्रतीक्षा न की जा सके। 

नाक़ाबिले इंदिमाल («७० , 2७७) फा. अ. वि.-वह 
घाव जो भरने के योग्य न हो। 

नाक़ाबिले इंदिराज ٹابل اندرام)‎ ७) फा. अ. वि.-जिसका 
नाम किसी रजिस्टर या खाते में लिखा न जा सके; जो 
रक़म जमाखचं में डाली न जा सके किसी मद में या किसी 
के नाम। 

नाक़ाबिले इंसिदाद (७०-००! قابل‎ ७) फा. अ. वि.-जिसका 
निवारण न हो सके; जो रोका न जा सके। 

नाक़ाबिले इआदः (४७५०० قابل‎ ५) फा. अ. वि.-जो बात 
दुहरायी न जा सके। 

नाक़ाबिले इआानत (००५८ قابل‎ ७) फा. अ. वि.-जिसकी 
मदद न की जा सके; जो मदद करने के अयोग्य ١ 

नाक़ाबिले इक्रार إترار)‎ (७ ७) फा. अ. वि.-जिसका 
इक्रार न किया जा सके, जो माना न जा ۱ 

नाक़ाबिले (ناقابل |خعاف) ج80 آج‎ फा.अ. वि.-जिससे 
मतभेद न किया जा सके, सहमति ۱ 

नाक़ाबिले इखफ़ा .ج (ناقابل |خنا)‎ अ. वि.-जो छिपाया 
न जा सके। 

नाक़ाबिले 687 إخرام)‎ , (४७५) फा. अ. वि.-जो खारिज 
न किया जा सके; जो निकाछा न जा सके। 

नाक़ाबिले इजहार زناقابل اطہار)‎ अ. वि.-जो कहा 
नें जा सके। 

नाक़ाबिले इत्तिताअ (ناقابل إطلاع)‎ फा. अ. बि.-जिसकी 
सूचना न दी जा सके। 

नाक़ाबिले इत्मीनान (ناقابل |اطصینتان)‎ फा. अ. वि.-जो 
भरोसे के क़ाबिल न हो, अविश्वस्त ١ 

नाक़ाबिले इन्कार (ناقابل اعار)‎ फा. अ. वि.-जिससे इन्कार 
न किया जा ۱ 

नाक़ाबिले इन्क्रिसाम (نائابل انتسم)‎ फा.अ.वि.-जो 7 
न जा सके, अविभाज्य | 

नाक़ाबिले इन्फ़िकाक ((४४७७| ७७) फा. अ. वि.-जो 
रेहन रखी हुई चीज़ या ज़मीन, रेहन से छूट न सके। 


३४१ 





नाए 


नाए (<५) फा. स्त्री--बाँसुरी, वंशी, नय। 

नाक़: (نھ)‎ अ. प्‌.-ऊँटनी, ۱ 

٦ج:‎ सवार سما,)‎ 5४) अ. फा. वि.-साँड़नी-सवार, 
अर्थात्‌ दूत, कासिद। 

नाक (نی)‎ प्रत्य--भरा हुआ, जेसे--दर्दनाक, दुःख से 
भरा हुआ। 

नाकतखुदा (نکتھدا)‎ फा. वि.-दे. नाकदखुदा। 

नाकतखुदाई (نکتخدائی)‎ स्त्री.-दे. नाकदखुदाई'। 

नाकदखुदा (نائدخدا)‎ फा. वि--विन ब्याहा हुआ, कुमार, 
अविवाहित; बिन ब्याही हुई, अविवाहिता, कुमारी । 

नाकदखुदाई ( »|०-७५७४५) फा. स्त्री.-बिन ब्याहा होना, 


कुंआरापन । 

नाक़द्र زنانتدہ)‎ फा. अ. वि.-जो جو‎ न जानता हो; जो 
क़द्र न करता हो। 

5۳5 ( ५)७७७) फा. अ. स्त्रो--क़द्र न جج :ہ۳۳‎ न 
करना । 


नाक़बूल (نائبہل)‎ फा. अ. वि.-अस्वीकृत, 8۱ 

नाकर्द: (५७,४५५) फा. वि.-न किया हुआ। 

नाकर्द:कार (,४४७)४७) फा. वि.-जिसने कोई विशेष 
कार्य न किया हो, अननुभवी, नातज़िब:कार ۱ 

नाकदंःगुनाह (४५-४४७)४५) फा. वि.-जिसने جع‎ न किया 
हो, چو‎ बेखता। 

नाकर्द जुर्म (نکرسجرم)‎ फा. अ. वि.-दे. नाकदं:गुनाह' । 

नाकर्दनी (ناکردنی)‎ . अव्य.-जो करने के योग्य न हो, 
जिसका करना उचित न हो, अकरणीय ۱ 

फा. वि.-अधम, नीच, कमीना, पतित,‏ (ناسی) جج 
गहित ।‏ 

नाकसी (, »«»४५) फा. स्त्री.-अधमता, नीचता, लोफ़रपन ۱ 

नाक़ाबिल (2५ ७) फा. अ. वि.-अयोग्य, अपात्र, ۱ہ‎ 

नाक़ाबिलानः («०१2७ ७) फा. अ. अव्य.-जाहिलों और मूर्खो- 
जैसा, मूर्खतापूर्ण । 

तनाक़ाबिलीयत (०७2७ ७) फा. अ. स्त्री.-अयोग्यता, 
अपात्रता, नाअह॒ली; शिक्षाभाव, कमलियाक़ती । 

नाक़ाबिले अदा ادا)‎ ४५ ४७) फा. अ. वि.-जो अदाइगी 
के काबिल न हो, नदी जा सकनेवाली रक़म। 

नाक़ाबिले अफब عنم)‎ , ७७) फा. अ. वि.-जो मुआफ़ 
किये जाने के योग्य न हो, अक्षम्य । 

नाक़ाबिले असल قابل صسل)‎ ७)फा.अ.वि.-जिस पर अमल 
न किया जा सके, जो व्यवहार में न आ सके, अव्यवहार्य । 

नाक़ाबिले आजमाइश (ناقابل آزسائی)‎ फा. अ.-जिसकी 
परीक्षा न हो सके। 
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नाक़ाबिले इन्फिसाल 


नाक़ाबिले इन्फ़िसाल صال)‎ || जिसकी कुर्बानी जाइज़ न हों; वह्‌ व्यक्ति जिस पर 


क़र्बानी वाजिब न हो। 

नाक़ाबिले खरोद (७५) ز(ناقابل‎ फा. अ. वि.-जो मोल न 
लिया जा सके। 

नोक़ाबिले गिरिफ्त (ناقابل گرفٹ)‎ फा. अ. वि.--जिसकी 
पकड़ न हो सके; जो पकड़ा न जा सके। 

नाक़ाबिले गिरिफ्तारी (५)५०७,४ (२७७) फा. अ. वि.- 
जो गिरिफ्तार न हो सके। 

नाक़ाबिले गुज्ञारिश گراری)‎ ४७७) फा.अ. वि.-जो कहा 
न जा सके, ۱ 

नाक़ाबिले ग़ौर زناقابل غو)‎ फा. अ. वि.-जिस पर ध्यान 
न दिया जा सके। 

नाक़ाबिले जब्त (ناقابل ضبط)‎ फा. अ. वि.-जो सहनीय न 
हो, जिसका सहन मुश्किल हो; जो ज़ब्त न किया जा ۱ 

नाक़ाबिले जब्ती (نقابل ضطی)‎ फा. अ. वि.-वह रक़म 
या जाइदाद आदि जिसकी ज़ब्ती न हो सके। 

नाक़ाबिले 838 ز(ناقابل فسانت)‎ फा.अ. वि.-जिसकी 
जमानत न ली जा सके। 

नाक़ाबिले जवाज़ ز(تاقابل جراز)‎ फा.अ. वि.-जो जाइज़ न 

हो सके। 

फा. अ. वि.-जिसका‏ زناقابل جواب) जवाब‏ 78ج 
जवाब देना ज़रूरी न हो।‏ 

नाक़ाबिले ۹۳ زرال)‎ ४५७) फा. अ. वि.-जिसका कभी 
पतन न हो, जिसकी अवनति न हो ۱ 

नाक़ाबिले जिक्र (5७ (७७) फा. अ. वि.-अकथनीय, 
जिसका कहना उचित न हो, जो कहा न जा सके। 

नाक़ाबिले जिमाअ (ناقابل جساع)‎ फा. अ. वि.-वह स्त्री 
जिससे श्रहवास न हो सके, बीमारी के कारण, छोटी अवस्था 
के कारण या धर्म-निषेध के कारण । 

नाक़ाबिले ज्ञिराअत (०1) زناقابل‎ फा. अ. वि.-वह 
भूमि जो खेती के अयोग्य हो। 

नाक़ाबिले तअज्जुब (ناقابل تعجب)‎ फा. अ. वि.-जिसमें 
अचंभे की कोई बात न हो । 

नाक़ाबिले तआरुज़ تعرض)‎ , ४७४) फा. अ. वि.-जिससे 
و‎ न की जा सके; जिसमें हस्तक्षेप न हो ۱ 

नाक़ाबिले तआव॒ुन تعارنں)‎ (2७७) फा. अ. वि.-जिसमें 
सहयोग न ढद्थि। जा सके। 

नाक़ाबिले तक़रुर ())४ (23७) फा. अ. वि.-जिसकी 
नियुक्ति न हो सके। 

नाक़ाबिले तक्‍ज़ीब تعذیب)‎ | 5५) फा. अ. वि.-जिसे 

झुठछाया न जा सके । 


न हो सके।‏ جح 

नाक़ाबिले इम्तिहान |ہتسان)‎ ७७) फा. अ. वि.- 
जिसकी परीक्षा न हो सके; जो परीक्षा के अयोग्य हो । 

नाक़ाबिले इस्दाद (०७०० (ناقبل‎ फा. अ. वि.-जिसकी 
सहायता न हो ۷ 

नाक़ाबिले इलाज (८१ २5७) फा. अ. वि.-जिसकी 
चिकित्सा न हो सके, दुःसाध्य। 

नाक़ाबिले इल्तिफ़ात (ناقابل إلعنات)‎ फा.अ. वि.-जिसकी 
ओर तवज्जुह न की जा सके, उपेक्ष्य । 

नाक़ाबिले زناقابل إشمعے) مج‎ फा. अ. वि.-जिसका 
प्रचार न हो सके, अप्रकाश्य । 

नाक़ाबिले इस्तिदलाल (१७४०० ७७) फा. अ. वि.- 
वह ٭ج‎ या दस्तावेज़ जो मुकदमे में काम नआ 
सके । 

नाक़ाबिले इस्तेमाल إہتعسال)‎ ( :७५०)फा. अ. वि.-जो 
प्रयोग के लाइक़ न हो; जो खाने के योग्य न हो; जो 
व्यवहार के अयोग्य ج١‎ 

नाक़ाबिले इस्लाह املے)‎ ४७५) फा. अ. वि.-जिसका 
सुधार न हो सके; जिसकी त्रुटियाँ न निकल सकें। 

नाक़ाबिले ईफ़ा (ناقابل اینا)‎ फा. अ. वि.-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके। 

नाक़ाबिले عذر) چو‎ ४७५) फा. अ. वि.जिस पर 
جو‎ या एतिराज़ न किया जा सके। 

नाक़ाबिले उब्र (५३५८ (ناقابل‎ फा. अ. वि.-वह नदी 
आंदि जिसे पार न किया जा सके। 

नाक़ाबिले ए'तिना (५४०८० , ز(ناقابل‎ फा. अ. वि.-जो ध्यान 
देने के लाइक़ न हो, ۱ 

नाक़ाबिले एतिमाद (७०००४ |2७५) फा. अ. वि.-जो 
भरोसे के छाइक़ न हो, अविश्वस्त। 

नाक़ाबिले एतिराज़ (ععراضی)‎ २७७) फा. अ. वि.-जिस 
पर एतिराज़ न लगाया जा सके, आपत्तिहीन। 


माक़ाबिले एलान (..))४ (2७५) फा. अ. वि.-जिंसकी | 


घोषणा ج‎ को जा सके, जिसका एलान उचित न हो । 

नाक़ाबिले एहतियात (४०५४ (ناقابل‎ फा. अ. वि.-जिसमें 
सावधानी की आवश्यकता न हो। 

नाक़ाबिले एहसाल (, ५०» (3) फा. .अ. वि.-जो 
लिया न जा सके। 

नाक़ाबिले क़बूल قبول)‎ (2७७) फा. अ. वि.-जो स्वीकार 
न किया जां सके। 

नाक़ाबिले ٹربانی) جج‎ (2७५) फा. अ. वि.-वह पशु 


नाक़ाबिले جج‎ 


६:77 کت‎ तस्खीर (ناقاب ل تسضیر)‎ फा. अ. वि.-जिसका 
पराजित करना असंभव हो; जिसे वशीभूत करना कठिन हो | 
नाक़ाबिले (نائاب ل تصریم) ج80‎ फा. अ. वि.-जिसका 
स्पष्टीकरण न हो सके, जिसकी तफ़्सील न बतायी जा सके । 
नाक़ाबिले (زناقابل تسلیم) ج8۴۸‎ फा. अ. वि.-जिसे 
माना न जा सके। 

नाक़ाबिले >8 अंदाज़ी (ناقابل دخل اندانی)‎ फा. अ. 
वि.-जिसमें बाधा न डाली जा "۰ 

नाक़ाविले दस्त अंदाज़ी (نقابل دست اندانی)‎ फा.अ. 
वि.-जिसमें हस्तक्षेप न किया जा ٭"‎ ۱ 

नाक़ाबिले दस्तरस ((#,--««७ (ناقابل‎ फा. अ. वि.-जहाँ 
तक रसाई न हो सके; जहाँ तक हाथ न पहुँच सके। 
नाक़ाबिले दाद (७|७ (ناقابل‎ फा. अ. वि.-जिसकी प्रशंसा 
न की जा सके, अप्रशंसनीय । 

ताक़ाबिले दादरसी ( »«)७|० (ناقابل‎ फा. अ. वि.-जो किसी 
दादरसी के क़ाबिल न हो, जिसे न्याय के अनुसार कुछ 
मिलने को न हो । 

नाफ़ाबिले वुरुस्ती مستی)‎ ४७५) फा. अ. वि.-जिसकी 
मरम्मत न हो सके; जिसका सुधार न हो सके। 
ताक़ाबिले नफ़्त ننرت)‎ 2७८) फा. अ. वि.-जो नफ्रत के 
काबिल न हो, जिससे घृणा न की जा सके, अधघृषण्य ر‎ 
81188 निगारिश (ناقابل نعرضص)‎ फा. अ. वि.-जों 
लिखने योग्य न हो, अलेखनीय । 

नाक़ाबिले नुमाइश (ناقابل نسائثئش)‎ फा. अ. वि.-जिसकी 
नुमाइश न की जा सके, जो सबको न दिखाया जा सके । 
नाक़ाबिले ٦۹۹٣ پرراز)‎ (२७५७) फा. अ. वि.-जो उड़ न 
सके। 

नाक़ाबिले परस्तिश ز(باۃابل یرستش)‎ फा. अ. वि.-जो 
पूजने के योग्य न हो, जो पूजा न जा सके। 

नाक़ाबिले पामाल (نادابل پاہال)‎ फा. अ. वि.-जो पांव 
तले मसला न जा सके। 

नाक़ाबिले पिजीराई یزیرائی)‎ (२४५) फा. अ. वि.-जो : 
कबूल न किया जा सके। 

नाक़ाविले पुसिश (ناقابل پرسی)‎ फा. अ. वि.-जो पूछने 
के काबिल न हो; जिसकी पूछ-ताछ न की जा सके। 
नाक़ाबिले पंमाइश (_/४१..५८ (ناقابل‎ फा. अ. वि.-जिसकी 
पंमाइश न हो सके, जिसका क्षेत्रफल न निकाला जा सके। 
नाक़ाबिले परवी پیرہی)‎ (२४५) फा. अ. वि.--जिसका 
अनुकरण न हो सके; जिसकी पंरोकारी न हो सके । 
नाक़ाबिले फ़ल्ह («०७ 25७) फा. अ. वि.-जो जीता न 
जा सके, 337 । 


३४३ 


नाक़ाबिले 8ج‎ 


नाक़ाबिले तक्लीद (७५०७० (७५७) फा. अ. वि.-जिसका 
अनुकरण न हो सके; जिसका अनुकरण उचित न हो । 

नाक़ाबिले 88 (७५०४५ , 23५७) फा. अ. वि.-जो बाँटा 
न जा सके, जिसका बँटवारा न हो सके, अविभाज्य ١ 

नाक़ाबिले तखेयुल (نقابل تخیل)‎ फा. अ. वि.-जिसकी 
कल्पना न की जा सके; जो सोचा न जा सके, अचिन्त्य । 

नाक़ाबिले तरायुर غیر)‎ (2७५७) फा. अ. वि.-जिसमें 
परिवर्ततन न हो सके। 





8۲1858 तद्बौीर (نقابل تدبیر)‎ फा. अ. वि.-जिसका 


इलाज न हो सके, असाध्य; जिसका कोई उपाय न हो । 
नाफ़ाबिले तफ़्हीम (ناقابل تنہیم)‎ फा. अ. ا‎ 
समझाया न जा सके। 

नाक़ाबिले तब्दील («००० (ناقابل‎ फा. अ. बि.-जो 
बदला न जा सके। 

नाक़ाबिले तरवक़ो ترتی)‎ ( (४७५) फा. अ. वि.-जो तरक्की 
के योग्य ۱ 

नाक़ाबिले چوچج‎ (७७)० (ناقابل‎ फा. अ. वि.-वह खेती 
जिसे जोता बोया न जा सके; वह विषय जिस पर गौर न 
किया जा सके। 

नाक़ाबिले तरहहुम ترحم)‎ (४५७७) फा. अ. वि.-दया के 
अयोग्य, जिस पर रहम न किया जा सके। 

नाक़ाबिले तर्क تری)‎ |2७५७) फा. अ. वि.-जो छोड़ा न 
जा सके, अत्याज्य। 

नाक़ाबिले ترجیے) جآ‎ (/२४७) फा. अ. वि.-जिसे 
प्रधानता न दी जा सके । 

नाक़ाबिले 89 (ناقایل تردید)‎ फा. अ. वि.-जिसका 
खंडन न हो सके, 8837 ۱ 

नाक़ाबिले (ناقابل ترسیم) 7ج‎ फा. अ. वि.-जिसमें कोई 
संशोधन न हो सके, जिसमें कमी-बेशी या काट-छाँट न 
हो सके, 1687۱ 

नाक़ाबिले तवज्जुह (५०» (داقابل‎ फा. अ. वि.-जिस पर 
ध्यान न दिया जा सके। 

नाक़ाबिले तश्रीह (ناقابل تفریم)‎ फा. अ. वि.-जिसकी 
व्याख्या न हो सके; जिसकी तफ़्सील न बतायी जा सके। 

नाक़ाबिले तशवीश .چ (ثائابل تشریس)‎ अ. वि.-जिसके 
लिए चिता और तशवीश की ज़रूरत न हो। 

नाकाबिले ٠۱۳ (ناقاب لتصدیع)‎ फा. अ. वि.-जिसके 
लिए किसी दर्देसर अथवा खटखट की आवश्यकता 
8۷۲ 

नाक़ाबिले ۲ (ناقابل‌تصدیق)‎ फा. अ. वि.-जिसके 
लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो। 


नाकासयावी 





नाक़ाबिले बक़्जमत (نقابل وتعے)‎ फा. अ. वि.-जिसवते 
कोई प्रतिष्ठा ٭‎ ج١‎ 

नाक़ाबिले वफ़ा رنا)‎ (०५७५) फा. अ. वि.-बह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके, वह वादा जो वफ़ा न हो सके । 

नाक़ाबिले शक (६६८ (نقابل‎ फा. अ. वि.-जिसमें किसी 
संदेह की गुंजाइश न हो, असंदिग्ध । 

नाक़ाबिले शनास्त باقابل شذاخت)‎ ) फा. अ. वि.-जिसकी 
पहचान न हो सके। 

नाक़ाबिले शिकस्त شضعست)‎ , |2७५) फा. अ. वि.-जिसे 
हराया न जा सके; जिससे होड़ न की जा सके। 

नाक़ाविले शिकायत (०-2४ (२७५) फा. अ. वि.- 
जिसकी शिकायत न की जा सके। 

नाक़ाबिले शिफ़ा (१४ (ناقابل‎ फा. अ. वि.-वह रोगी जो 
अच्छा न हो सके. असाध्य। 

नाक़ाबिले शुमार (ناقبل ضصار)‎ फा. अ. वि.-जो गिना न 
जा सके। 

नाक़ाबिले सताइश ( _#४५५० , |2७७) फा. अ. वि.-जिसकी 
प्रशंसा न हो सके। 

नाक़ाबिले सज्ञा (ناقابل سزا)‎ फा. अ. वि.-जिसे सजा न 
दी जा सके, अदंडनीय। 

नाक़ाबिले समाअत (ناقابل سامت)‎ फा. अ. वि.-जो 
बात सुनने के योग्य न हो। 

नाक़ाबिले सराहत (ناقابل صراحت)‎ फा. अ. 3ا‎ 
नाक़ाबिले ۱ 

नाक़ाबिले सिफ़ारिश (ناقابل سفارش)‎ फा. अ. वि.- 
जिसकी सिफ़ारिश म की जा सके। ۱ 

नाक़ाबिले (ناقابل صلے)جچ‌چ‎ फा. अ. वि.-दे. ہ'‎ 8 
+6 ۴ 

नाक़ाबिले हिफ़ाज़त (ناقابل حفاظطت)‎ फा. अ. वि.- 
जिसको रक्षा न हो सके, जो रक्षा. करने के योग्य न हो । 

नाक़ाबिले हुकूमत (0४ (نقابل‎ फा. अ. वि.-जो 
राज करने के योग्य न हों; जिस पर शासन न चल 
सके । 

नाक़ाबिले हुसूल (ناقابل حصول)‎ फा. अ. वि.-जो प्राप्त 
न हो सके, जो हासिल न किया जा सके। 

नाकाम (/४५) फा. वि.-असफल, नाकामयाब; निराश, 
मायूस । 

नाकामयाब (نکہیاب)‎ फा. वि.-असफल्मनो रथ, नाकाम ; 
अनत्तीर्ण, फ़ेल, असफल ١ 


- नाकामयाबी (६४४५) फा. स्त्री.-असफलता, नाकामी 


उत्तीर्ण न होना, फ़ल हो जाना। 


04 


फा. अ. विं-जो ' 
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नाक़ाबिले फ़रासोश ) اقابل فرإ[مہش‎ 
भुलाया न जा सके, जो बात कभी न भूछी जा सके। 

नाक़ाबिले 5۹ (نقابل فرہخت)‎ फा. अ. विजो 
बेचा न जा सके । 

नाक़ाबिले 8 فہم)‎ २४५) फा. अ. वि-जो समझा 
न जा सके! 

नाक़ाबिले फ़ेसल: (نداقابل فیصلء)‎ फा. अ. वि.-जिसका 
निर्णय न हो सके। 

नाक़ाविले बयान (ناقابل بھاں)‎ फा. अ. वि.-जो कहा 
न जा सके, अकथनीय। 

नाक़ाबिले बरदाइत (ناقابل برداإشت)‎ फा. अ. वि.-जो 
सहन न हो सके, असहनीय । 

नाक़ाबिले ब॒त्लान (ناقابل بطلان)‎ फा.अ.वि.-जो झुठलाया 
न जा सके। 

नाक़ाबिले मदद (७०७ 
न की जा सके। 
नाक़ाबिले मरम्प्रत (ناقابل مرسہت)‎ फा. अ. वि.-जिसकी 
दुसस्ती न की जा सके। 

नाक़ाबिले मलामत (نقابلماہت)‎ फा. अ. वि.-जिसकी 
निदा न की जा सके, जो भर्त्सना के योग्य न हो । 
नाक़ाबिले मुआलजः («००-७७ (زناٹابل‎ फा. अ. वि.- 
जिसकी चिकित्सा न हो सके, 3:۱ 

नाक़ाबिले 15: (ناقابل مقابدء)‎ फा. अ. वि.-जिसका 
मुक़ाबला न किया जा सके। 

नाक़ाबिले मुदाखलत («७.७ ७७) फा. अ. वि.- 
जिसमें हस्तक्षेप न किया जा सके। 

नाक़ाबिले म॒दावा سدارا)‎ | /२४५) फा. अ. वि. 
मुआलज: । 

नाक़ाबिले मुफाहमत (ناقاب ل‌مناھست)‎ फा. अ. वि.- 
जिसमें समझौता न हो सके। 

नाक़ाबिले मुवालात (ناقابل سراتےت)‎ फा. अ. वि.-जिसमें 
सहयोग न हो सके। 

नाक़ाबिले मुसालहत و (نافابل‌مصالحت)‎ अ. वि.- 
जिसमें संधि अथवा सुलह न हो सके। 

नाक़ाबिले (ناقابل رفضامندی) ۲ ٭‎ फा. अ. वि.- 
वह मुक़द्दमा जिसमें दोनों पक्ष राज़ीनामा न कर सकें। 

नाक़ाबिले रहम رحم)‎ (४७५)फा. अ. वि.-जिस पर दया 
न की जा सके, जो दया का पात्र न हो। 

नाक़ाबिले रिआयत (ناقابل رعایت)‎ फा. अ. वि.-जिसके 
साथ किसी प्रकार का शीलर-संकोच और रिआयत न हो 
सके। 


फा.अ.वि.-जिसकी सहायता‏ ) ناقابل 


-दे. 'नाक़ाबिले 


नाक्ामी ४४ ३४५ नाचाकू 


नाकामोी ( ५*४५) फा. स्त्ी--असफलता, नाकामयाबी; | ×× (ناخہنں)‎ फा. वि.-अप्रसत्न, नाराज; रोगी, नाकामयाबी; | ×۳ (,#+5५) फा. वि.-अप्रसन्न, नाराज़; रोगी, 








बीमार; कऋ्रद्ध, ۱ 

नाखशगवार (ناخہشگرار)‎ फा. वि.-जो मन को अच्छा 
न लगे, अरुचिकर ۱ 

नाखशगवारो (ناخبھ گواری)‎ फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, 
ہہ‎ अरुचि, बेरग़बती। 

नाखशी (زناخہشی)‎ फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराजी; 
रोग, बीमारी; क्रोब, गुस्सा। 

नाखूब (-१४-०) फा. वि.-जो अच्छा न हो, چا‎ बुरा। 

नाख्वांद: (ناخواندہ)‎ फा. वि.-बे बुलाया हुआ; बे पढ़ा- 
लिखा, अशिक्षित ١ 

8۰ یىی ۲۰ (ناخواندگی)‎ बुलाया हुआ होना; 
बे पढ़ा-लिखा ۱ 

55: (داخو(إستہ)‎ फा. .ا‎ चाहा हुआ ١ 

8۴ (ناخواإاسٹ)‎ फा. वि--अनायास, अकस्मात्‌, 
बेइल्तियार । 

05 (४+5-०) फा. वि.-जो राजी न हो, अस्वीकृत ! 

नागः (८४५) तु. पुं-अनुपस्थिति, 1۱پ‎ 

नाग:नवीस آج (ناغەنپیس)‎ फा. چم‎ कर्मचारी जो 
राजाओं या नव्वाबों की ड्यौढ़ी के मुलाजिमीन की हाज़िरी 
लेता اج‎ 

नागवार ناگوار)‎ ( फा. वि.-जो पसंद न हो, जो अच्छा न लगे ; 
निस्वाद, बेमज़ा | 

(|)$5५) फा. वि.-दे. नागवार'।‏ مج 

मागवारी ( ५५) फा. स्त्री.-अच्छा न लगना, पसंद 
न होना | 

नागह («४५) फा. वि.-नागाह' का लघ., दे. 'नागाह'। 

नागहाँ (७४७) फा. बि.-अकरमात्‌, अचानक; बेमौक़ा, 
कुसमय; बिना इत्तिलाअ दिये। 

नागहानी .٭ (نافہانی)‎ वि.-आक़स्मिक, इत्तिफ़ाक़ी; 
देविक, गेबी । 

यकायक;‏ جج (४४५) फा. वि.-अचानक,‏ ہج 
सूचना दिये बग्र, बेखबरी में ।‏ 

नागुज्ञीर (६४७) फा. ہچ‎ छुटकारा न हो, 
अनिवार्य, आवश्यक, लाजिमी ۱ 

तागुफ्त: (نائنھت)‎ फा. वि.-जो कहा न गया हो, अकथित ر‎ 

नागुफ्तःबेह्‌ (5०«-८०४५:) फा. वि.-जिसका न कहना ही 
अच्छा हो, जिसके कहने में ख़राबी हो या. झगड़ा مو‎ 
अकथ्य । 

नागुफ्तनी (०४५७) फा. अव्य.-न कहने योग्य, अकथनीप ر‎ 

स्वस्थ न हो, अस्वस्थ।‏ چا (३५०७०) फा. तु.‏ مج 





निराशा, ۱ 

ताकामिए तकदीर نندیر)‎ ४-*५) फा. स्त्री.-भाग्य 7 
.٭٭٭‎ भाग्य की कुटिलता--“बढते-बढ़ते جع‎ मंजिल से 
भी आगे बढ़ गये, हम तो आजिज्ञ आ गये नाकामिए 
तक़दीर से |” 

नाकामे आर्जू آرزر)‎ /४#५७) फा. .ا‎ मनोरथ में सफल 
न हो; जिसके प्रेम की आशाएँ असफल हो गयी हों । 

नाकारः (نکارہ)‎ फा. वि.-निष्कर्म, निकम्मा; व्यर्थ, बेकार; 
निष्प्रयोजन, बेमतलब । 

नाकारआमद (ن۰نکا, آسد)‎ फा. वि.-जिसका कोई प्रयोजन 
न हो, निष्प्रयोजन । 

नाकाइतः ) (زنوفت‎ फा. वि.-वह जमीन जो बोई जोती 
न गयी हो । 

नाक़िद (७5७) अ. वि.-आलोचक, समालोचक, یج‎ 
9 । 

नाक़िल (نائل)‎ अ. वि.-नतक़्ल करनेवाला, प्रतिलिपिक; 
दूसरे से सुनी हुई बात कहनेवाला । 

नाक़िस (०४५) अ. वि.-अपूर्ण, नामुकम्मल; दूषित, 
विक्ृत, खराब; मिथ्या, कूट, खोटा; धूतें, पाजी; अरबी 
का वह शब्द जिसका अंतिम अक्षर अलिफ़, वाव या ये हो । 

नाक़िसुलअक्ल ) (ناتم العتل‎ अ. वि.-मंदब॒द्धि, विकृत- 
बुद्धि, कमअक्ल | 

नाक़िसुलखिल्फ़त الخلتت)‎ ,»»०) अ. वि.-जिसके 
शरीर में कोई अंग कम हों, विकलांग ١ 

नाक़िसुलफ़्हम الخہم)‎ ,०४४)अ. वि.-दे. 'नाकिसुलअक्ल' ١ 

नाक़ूस (ناٹسں)‎ अ. पुं-दर, कंब॒, शंख, ۱ 

नाकेह (نکے)‎ अ. वि.-ब्याह (नकाह) करनेवाला ١ 

नाख (८५) फा. प्‌ं-नास्पाती की एक जाति। 

नाखलफ़ (ناخلف)‎ फा. अ. वि.-जो रूड़का बाप के 
सदाचरण पर न चले, कपूत ١ 

नाखिस (ناخس)‎ अ. वि.-चुभनेवाला, गड़नेवाला। 

नाखुदा ز(ناخدا)‎ प्‌ -कर्णधार, न/विक, मल्लाह ۱ 

81۹ (ناخداترس)‎ फा. वि.-जो ईश्वर से न डरता 
हो, अर्थात्‌ निर्देय, बेरहम ١ 

नाखुदाई (५5७८-७५) फा. स्त्री.-नाव चलाना, किश्ती रानी ۱ 

नाखुनः («०.७) फा. पुं.-आँख का एक रोग जिसमे रक्त 
की एक बिंदी पड़ जाती है। 

नाखुन (ناخی)‎ फा. पु.-हाथ या पाँव के नाखून, नख। 

नाजनतराश ٭ زناخر‌ترای)‎ पुं-नाखुन काटने का 
यंत्र, 358۱ 


नांतरूवाँ 


३४६ 


नाचाक़ी 


سس سسسھمسسسیسمسرسسوھمس میمش ہیمست جس تھے 1 چس کے 
वि.-उतरनेवाला, ऊपर से नीचे आने-‏ ے (یرل) नाज़िल‏ 


वाला; उतरा हुआ, आया हुआ। 

नाज़िश ((_/$५) फा. स्त्री.-नाज़, हाव-भाव; गवें, 587۱ 

नाजी (ناجی)‎ अ. वि.-मुक्ति ,جج‎ मोक्ष प्राप्त 
करनेवाला; मुक्त, नजातयाफ़्तः ۱ 

नाज़ीदः (४७५३५) फा. वि.-गर्वान्वित, मग्रूर । 

नाजुक (( ४;७) फा. वि.-मृदुल, मुलाइम; कोमल, नमें; 
सूक्ष्म, लतीफ़; हलका-फुलका; बोदा, कमज़ोर; جج‎ 
दक़ीक़; पेचदार, उलझा हुआ; दुबला-पतला; तीक्र, 
तेज । 

नाजुकअंदाम زنازی!إندم)‎ फा. वि.-जिसका 
दुबला-पतला رج‎ :.۱ 

नाज़ककमर (زنازیکر)‎ फा. वि--वह हसीतः जिसकी 
कमर पतली हो, ۱ 

नाजुकखयाल خیال)‎ ४)५०) फा. अ. वि.-वह कवि जो 
कविता में गूढ़ अर्थवाले भाव लाता हो। 

नाजुकतब्‌अ ( طبع‎ ४५७) फा. अ. वि.-दे. नाजुकमिजाज ١ 

नाजुकदिमाग़ग (زنازیدماغ)‎ फा. अ. वि-चिड़चिड़े 
मिज्ञाज का, जो جج‎ पर बिगड़े, जो क्रिसी की बात 
सहन न कर सके। 

नाजुकदिल (, |७५ ४५) फा. वि.-जिसका हृदय कोमल हो, 
मृदुलहृदय । 

नाजुकबदन (,,.७:५ (نازی‎ फा. वि.-दे. नाजुकअंदाम' ١ 

नाजुक मिज्ञाज (نازیمزایم)‎ फ्रा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
बहुत ही मृदुल हो; जिसका मिजाज चिड़चिड़ा हो । 

ताजुकमिज्ञाजी ( ८-०० ४५) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 
कोमलता; चिड़चिड़ापन ١ 

नाज़ूरः (४))०५) अ. स्त्री.-मालिन, मालिनी; प्रेयसी, 
प्रेमिका, महबूबः । 

(3:०५) अ. प्‌.-रक्षक, देख-रेख करनेवाला, निगह-‏ ہ3 
8۱ 

557۲ زنازیبا)‎ फा. वि.-अनुचित, नामुनासिब; अश्लील, 
नामुहज्ज़ब ١ 

۹8۲807 (نازونیاز)‎ फा. प्‌-आशिक़ और माशूक़ के 
मुआमलात, आशिक़ की तरफ़ से جم‎ और چچج‎ 
की तरफ़ से नाज़ । 

नाज़ोर ()))५) फा. वि.-अशक्त, निरबल, नाताक़त। 
नांत (نعت)‎ अ. स्त्री.-हजत मुहम्मद साहब की छंदोबद्ध 
स्तुति। 

नातस्वाँ (نعتخواں)‎ अ. फा. वि.-मीलछाद के जलसों 
में नांत के शेर पढ़नेवाला। 


शरीर 


नाचाक़ी (५०) फा. तु. स्त्री.-वेमनस्य, मनमुटाव, 
अनबन; बीमारी, 1۱ 

नाचार زناچار)‎ फा. वि.-बेबस, असहाय, निराश्रय; 
दुखी, दीन, मुसीबतज़दा; मज्बूर, असमर्थे। 

3۳ (»)५>५) फा. स्त्री.-बेबसी, बेकसी, आश्रय- 
हीनता; दुःख, कष्ट, तकलीफ़; असामथ्य, मज्बूरी। 

नाचीज़ (ناچیز)‎ फा. वि.-हेच, पोच, ہہ‎ निकम्मा; 
नम्नता-प्रदर्शन के लिए वक्ता अपने को भी कहता है। 

नाज़ (१५) फा. प्‌ .-हांव-भाव, नाज़ोअदा; मान, अभिमान, 
घ॒मंड: 3, ۱ 

फा. वि.-मृदुल, कोमल, नाजुक;‏ (نازنیں) آ5۳ 
सुकुमारी, ۹۱‏ 

नाज़पर्वर پرور)‎ 3५) फा. वि.-दे. नाजपवंर्द:। 

नाज़पवबेंद: زنازیروردہ)‎ फा. वि.-जिसका पालन-पोषण 
बड़े लछाड़-प्यार से हुआ हो; सुकुमार, नाजुकबदन । 

नाज़पेशः (४७५2५) फा. वि.-जिसे हाव-भाव दिखाने की 
आदत हो; गणिका, तवाइफ़; प्रेयसी, माशूक़ा। 

नाज़पेशगी (७४५2३) फा. स्त्री--नाज़ो अदा दिखाना, 
हाव-भाव से दिल लुभाना। 

नाज़बरदार ()|७)०)५) फा. 
नायक, 31۱ 

नाज़बरदारी زازبرداہی)‎ फा. स्त्री--नाज़ उठाना, 
۲۹۹ करना। 

नाज़बालिश بالی)‎ ;५) फा. पुं-पहल का तंकिया, 
वह तकिया जो बड़े तकिए के अतिरिक्त इधर-उधर सहारे 
के लिए रहता हे । 

नाज़बू (9? 3५) फा. स्त्री.-एक प्रकार की चमेली। 

नाज़ाँ (نازاں)‎ फा. वि.-अठलाता हुआ, नाज़ करता हुआ; 
गर्वान्वित, मग्रु र। 

नाजाईदः (४०५८४|)५) फा. वि.-जो उत्पन्न न हुआ हो, अज्ञात । 

नाजिस (ناجنس)‎ फा. अ. वि.-असमभ्य, अशिष्ट, نج‎ 
मुहज्जब; जो सोसाइटी के क़ाबिल न हो। 

नाज़िम («०2५) अ. पुं.-व्यवस्थापक, मुंतज़िम; मंत्री, 
सेक्रेटरी । 

+5: (ناطہ)‎ अ. स्त्री.-नाज़िर की स्त्री., देखनेवाली, 
(पूं.) कुरान का देखकर पढ़ना, कंठ न करना। 

नाज़िरःझुवाँ (( ॥|9<४)७) अ. ہہ‎ वि.-करान को देखकर 
पढ़नेवाला, जो हाफ़िज्ञ न हो ر‎ 

ر (५७) अ. पुं-देखनेवाला, दर्शक; एक कर्मचारी‏ 5ج 

31177 (ناظرین)‎ अ.पुं -दर्शकगण, देखनेवाले, पढनेवाले | 

नाज़िलः («)५)अ. प्‌.-आपत्ति, विपदू, मुसीबत, सानिह:। 


वि.-ताज़ उठानेवाला, 


नाने खुश्क 

_ (ندرہ)‎ अ. वि.-अद्भुत, 83۱ 

नाविर .×(ندر)‎ वि.--अद्भुत, अजीबोगरीब; श्रेष्ठ, उत्तम, 
बढ़िया ۱ 

नादिरए रोज़गार ررگر)‎ 5,७9०) अ. फा. वि.-दुनिया भर में 
सबसे श्रेष्ठ । 

स्त्री.-नादिर बादशाह से सम्बन्धित;‏ زنادری) جج 
गंजिफ़े का इक्‍्का; एक प्रकार की बंडी।‏ 

नाविहंद (७०७५) फा. वि.-जों रुपया लेकर देने में बहुत 
टालमटोल करे, लेकर ٢ 338 ۱ 

नाविहूंदगी (, ५४७-४००५) फा. स्त्री.-एपया उधार लेकर 
फिर न देना। 

नादी (, ५७) अ. वि.-पुकारनेवाला, ۱ 

नादीदः (४७.७५) फा. वि.-जिसे देखा न हो, अनदेखा, अदृष्ट । 

नादीदःमुक्ताक़ ہمتاق)‎ ४७५७५) फा. अ. वि.-देखने का 
अभिलाषी, जिसने कभी न देखा हो । 

नानेजवीं جہیں)‎ ७०४४) फा. स्त्री.-जौ की रोटी, मोटी- 
झोटी रोटी ۱ 

नादीदनी زنادیدنی)‎ ×۰ अव्य---जो देखने के क़ाबिल 
न हो, 8 । 

नादुरुस्त .٭ زنادستے)‎ वि.-जो शुद्ध न हो, अशुद्ध; 
जो सत्य न हो, झूठ; کو‎ मरम्मतशुदा । 

नादुरुस्तो (نادرسعی)‎ फा. स्त्री.-अशुद्धि, ठीक न होना; 
असत्यता, झूठ; बेमरम्मती ۱ 

मान ٭ زبان)‎ स्त्री.-रोटी, रोटिका; खमीरी रोटी, नाँद । 
नानकार ()४..)०) फा. स्त्री.-वह ज़मीन जो सेवक को 
उसकी ग््‌ज़र-बसर के लिए पुरस्कार के तौर पर दी जाय । 
नानकोर (زناں‌کرر)‎ फा. جج‎ विश्वासघाती, 
नमकहराम ١ 

नानखताई (, »/५४०5...)०) फा. स्त्री.-एक प्रकार का 
मीठा बिस्कुट ١ 

नानखूरिश (,»),5..)०) फा. स्त्री.-सालन, वह चीज़ 
जिसके साथ रोटी खायी जाय। 

(४८००५) फा. स्त्री.-अजवाइन, यमानिका।‏ جح 

(:२..)०) फा. पुं.-रोटी पकानेवाला, नानबाई।‏ جج3 

नानफ़रोश (, #&9)5..)०) फा. पूं.-रोटी बेचनेवाला, 
नानबाई। 

नानबा (५५०५) फा. पुं--तानपज़, ۱ 

नानांभ (نعلاع)‎ अ. पूं.-एक प्रकार का पोदीना । 

नाने आबी آبی)‎ .५) फा. स्त्री.-आबी रोटी। 

लाने खुश्क خمک)‎ ,.!.८) फा. स्त्री.--सूखी रोटी, मोटी-झोटी 
रोटी । 
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नांतगो (१४८०४) अ. फा. वि.-वह शाइर जो 67٤6 
लिखता ۱ 

नातज़िबःकार ()४००)२०४५७) फा. अ. वि.-जिसे अनुभव 
न हो, अनाड़ी । 

नातजिबःकारी ( ,)४०५)२-४५ ) फा. अ. स्त्री.-अनुभवहीनता ١ 

5۲۳۳ (ناتصسام)‎ फा. अ. वि.-अपूर्ण, 8 ۱ 

नातराश्षीदः (४७७४४)४ ५) फा. वि.-असम्य, अशिष्ट, 
नामुहज्ज़ब ١ 

भातबियतयाफ्तः تربیسباسہ)‎ ५४) फा. अ. वि.-जिसने 
सम्यता की शिक्षा न पायी हो; जो ट्रेंड न हो। 

3۳ ((»०,० ७) फा. वि.-निर्देय, बेरहम । 

नातसों (, ५) ७) फा. स्त्री.-निर्देयता, बेरहमी ۱ 
नातलूबीदः (४७७५४४०५) फा. वि.-जो बुलाया न गया 





हो, अनाहृत । 

नाताक़त (००७७७) फा. अ. वि.-निबंछ, अदक्त, 
81 

नाताक़ती (ناطانتی)‎ अ. फा. स्त्री.-निरबंकता, अशक्ति, 
कमज़ोरी । 


नाता लीमयाफ्तः تعلیمیائٹد)‎ ७४) फा. अ. वि.-जो 
पढ़ा-लिखा न हो, अशिक्षित; سو‎ अशिष्ट, बेतमीज ۱ 
नातिक़ः (4४०७) अ. पुं.-वाक्यशक्ति, वाणी, क़ब्बते 


गोयाई । ۱ 
नातिकफ़ زناطق)‎ अ. वि.-बोलनेवाला, वक्‍ता; अंतिम, 
आखिरी, जो टले नहीं। 
नातुवाँ (نانراں)‎ फा. जि.-अशक्त, निबंल, ۰۱ 
हम (३७५ ॥97५) फा. वि.-डाह करनेवाला, ईर्ष्यालु, 
हासिद ۱ 
नातुवानी (نترانی)‎ फा. स्त्री.-दक्तिहीनता, निर्बलता, 
कमज़ोरी । 
85۲۳ زنادان)‎ फा. वि.-अनभिज्ञ, अनाड़ी; 88, ना- 
समझ । 


नावानिस्तः (نادانسعہ)‎ फा. वि.-अनजान में, बे जाने-बूझे । 
नादानिस्तगी (نادانستکی)‎ ۴۲. ۳٣۳... ۱ 
नादानी (, »|७५) फा. स्त्री.-मूखंता, बेवक़्फ़ी; ر8‎ 
जहालत | 
नादार (نادار)‎ फा. वि.-दरिद्व, निर्धन, कंग्राल, मुफ़लिस । 
नादारी ( ५)|७५) फा. स्त्री.-दरिद्रता, निर्धनता, मुफ़लिसी । 
नादाइत (८-«४|७७) फा. वि.-दरिद्र, कंगाल, ۰۱ 
नादाइती (४७५) फा. स्त्री.-दरिद्रतां, कंगाली, ग़रीबी । 
नादिम (نام)‎ अ. वि.-लज्जित, संकुचित, शमभिदा; 
٦3۹۲۲ ۱ 
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३ 5 (»*€४५) फा. अ. स्त्री.-बेअक्ली, अज्ञान, मूखंता।‏ بب 0:०6 न‏ ساط سی 
जारी होना; क़ानून लागू‏ جج (७७४४) अ.‏ 5و 
होना ।‏ 

नाफ़िर (نائر)‎ अ. वि.-घिन करनेवाला, ۱ 

नाफ़ी (५५) अ. वि.-नफ़ी करनेवाला। 

नाफ़ (نائم)‎ अ. वि.-लाभदायक, लाभकारक, नफ़ा देने- 
वाला ۱ 

नाफ़-जमीं ((»४०५ ०-४५) फा. स्त्री.-मक्का। 

फा. ज्त्री.-मंगलवार, मंगल ۱‏ (ناف हफ्त (५०४७‏ یت 
नाबः (४2५) फा. वि.-शुद्ध, 6 खालिस; तेज़ और‏ 
निर्मल मदिरा ١‏ 

फा. वि.-खालिस, निर्मल।‏ (ناب) مج 

नाब (ناب)‎ अ. पुं .-दंत, दाँत । 

नाबकार (४2५) फा. वि.-नालाइक़, अधम, पामर, नीच ! 
नाबदान (../७०७) फा. स्त्री.-मकान की मोरी । 
नाबलद (७.2०) फा. वि.--अनभिनज्ञ, अनजान, नावाक़िफ़ ۱١ 
नाबाइस्तः ( «०.....:० ) फा.वि.--नाशा इस्त:, अशिष्ट, असम्य । 
88۲5 زنابلغ)‎ फा. अ. ہا‎ बालिग़ न हो, 
अवयस्क | 

380180 (५2५०) फा. अ. स्त्री.-अवयस्कता, जवानी 
को न पहुँचना। 

नाबित (نابے)‎ अ. वि.-उगनेवाला, उपजनेवाला ۱ 
नाबीना (७५-२५) फा. पुं.-अंध, अंधा, नेत्रहीन। 

नावद (७92५) फा. वि.-नष्ट, विध्वस्त, बरबाद; लुप्त, 
ग़ाइब । 

फा. अ. वि.-अस्वीकृत, अनंगीकृत,‏ (نامنظو) ‏ چج 
जो मंजूर न हो; रद, खारिज।‏ 

नामंजूरी (نہنظرجی)‎ फा. अ. स्त्री.-अस्वीकृति; खारिज 
होना, रद होना। 

नामः .ہہ (نمے)‎ पूं.-चिट्ठी, खत, पत्र; ग्रंथ, पुस्तक, 
(योग में) जेसे--शाहनामः । 

नासःनिगार (,७८०-००) फा. पूं.-संवादकार, संवाददाता, 
करणस्पांडेंट । 

नामःबर ()०-०.७) फा. प्‌--खत ले जानेवाला, डाकिया, 
पत्रवाहक ١ 

नामःरसाँ (()००)*०*५) फा. पुं.-दे. नाम:बर ۱ 
नामःसियाह (ناہسسی۔)‎ फा. वि.-जिसका नामए 317 
(करमंपत्र ) बिलकुल काला हो, पापी, दुष्कर्मी, गुनाहगार | 
جج‎ (/५) फा. पु.--संज्ञा, इस्म; यश, नामवरी; ख्याति, 
शोहरत; प्रतिष्ठा, इज्जत; स्मरण-चिह्तू, यादगार; 
उपाधि, लक़ब; धूम, शुह्दः | 





ےك( 


नापदीद (نابدید)‎ फा. ,جج‎ अव्यक्त, छिपा हुआ ١ 

नापर्वा زنایررا)‎ फा. वि.-बेपर्वा, जिसे किसी बात की 
चिन्ता न हो। 

8۲78 (نایرمیرگر)‎ फा. वि.-जो पहेंजगार न हो ١ 

नापसंद (نایسند)‎ फा. वि.-अरुचिकर, ग़ेर मर्गूब । 

नापसंदीद: (ناپسئدیدہ:)‎ फा. अ. वि.-जो पसंद न हो, 
अरूचिक र, अप्रिय । 

मापसंदीद:कार (,४४७०७०.००2५) फा. वि.-वह व्यक्ति जो 
ऐसे काम करता हो जो अच्छे न हों, अप्रियकर ۱ 

नापसंदीदगी ( ५४७५७०४....2०) फा. स्त्री.-पसंद न होने का 
भाव, अरुचि। 

नापाइदार (زناپائد!,)‎ फा. वि.-अदृढ़, जो मज़बूत न हो; 
अस्थायी, आरिज़ी; अनिश्चित, ग़र यक्रीनी ١ 

नापाक (४.2५) फा.वि.-अपवित्र, अशुचि, जो पाक न हो ; 
मलदूषित, नजासत 7 ۱ 

नापाको (, ५४५२७) फा. स्त्री.--अशुद्धता, अपवित्रता; गंदगी । 

न हो, अपक्व;‏ ںہ फा. वि.-जो‏ )25<«( :نچ 
जो मजबूत न हो, अदृढ़ ۱‏ 

नापुख्त:कार (ناپخاعار)‎ 
अननुभवी । 

नापुरुतगी (_ ५&:७.2५) फा. स्त्री.-अपरिपक्व, कज्वापन ; 
अदृढ़ता, बोदापन। 

नायाब;‏ ,جا (०७२५) फा.‏ مث 
ग़इब; लुप्त, पोशीदा।‏ 

नापंदा (७५२५) फा. वि.-दे. नापंद'। 

नापंदाकनार ز(ناپید|کنا,)‎ फा. वि.-जिसका छोर न मिल 
सके, जिसका किनारा न मिले, अपार। 

5: (०5५) फा. प्‌ -मृगनाभि | 

۱ جع फा. स्त्री.-नाभि, तुंदी,‏ (ناف) جج 

नाफ़ए आहू آھر)‎ «>5७) फा. पूं.-मृगनाभि । 

नाफ़ए मुझक (५६.७ ४४७४) फा. पुं.-मृगनासि, چج‎ 
जिसमें جج‎ रहती है। 

नाफ़पेच (६५३०-४५) फा. स्त्री.-पेचिश ۱ 

नाफ़र्जाम (نافرجام)‎ फा. वि.-जिसके काम का परिणाम 
अच्छा न हो, 8:3 ١ 

नाफ़र्मान (نائرسان)‎ फा. वि.-अवज्ञाकारी, हुक्म न मानने- 
वाला; उहंड, ۱ 

नाफ़र्मानी (,५००)४५) फा. स्त्री.-अवज्ञा, ہج‎ 
328 1۱ 

फा. अ. वि.-जिसकी समझ मोटी हो,‏ زنانہم) جج 
जो बात न समझ सके।‏ 


फा. वि.-नातजिब:ःकार, 


अन्तर्द्धान, 
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नामआवर ()9/५७) फा. वि--ख्यातिप्राप्त, मशहूर; | नामश्रूअ زنامفروع)‎ फा. अ. वि.-जो काम शर्ज के 





यशस्वी, कीतिवान्‌, साहिबे ۱ विरुद्ध हो, अविहित । 
नामआवरी ( »#/) फा. स्त्री--सुख्याति, शोहरत; | नामस्मूअ (نامہسرع)‎ फा. अ. वि.-जो सुना न हो, अश्रुत। 
यश, कीर्ति, 1۱ नामहदूद (3)0०००*०) फा. अ. धि.-अपार, असीम, जिसकी 
नामए अमल صل)‎ «४०००)फा.अ.पू-दे. नामए आमाल'। | हद न हो। 


नामए आ'माल إسال)‎ ४४.०५) फा. अ. पुं-वह काग़ज़ | नामहरूम (/3)5०*८) फा. अ. वि.--वह मर्द जिससे स्त्री का 
जिस पर यमदूत हरेक جح8‎ के सत्कर्म और कुकर्म छिखते | पर्दा जाइज़ हो; अपरिचित, अजनवी । 


हैं, ۱ (نمعترل) جم‎ फा.अ. वि.-अन चित, नामुनासिब ; 
नामए शौक (9) (نہئک‎ फा. अ. पूं.-मुहब्बत का खत, | अश्लील, फुहश; अनर्थक, बेहुद:, बुद्धि में आन 7 

प्रेमपत्र । बात; अरुचिकर, नापसंदीद:; असभ्य, अंशिष्ट, "٤ 
(نمہتبول) وج‎ फा. अ. वि.-जो स्वीकार न किया ۱ 1۱ 

सके, अस्वीकृत ۱ नामानूस (نامانسں)‎ फा. अ. वि.-जिसकी ओर रुचि और 
नामज़दः (४७;/७०) फा. वि.-दे. नामज़द'। लगाव न हो; जो पसंद ۱ 


फा. अ. वि.-जिसका.‏ (زناسلہماس) फा. वि.-ख्यात, मशहूर; किसी काम नामा लूमुलइस्म‏ (نمرد) جج 
या चुनाव के लिए मुंतखब, मनोनीत, नाम निर्दिष्ट ; नाम न मालूम हों, अज्ञातनाम।‏ 
फा. अ. वि.-जिसका पता न हो,‏ زناہسعلم) جم वह लड़की जो किसी की मंगेतर हो चुकी हो ।‏ 
आदि में नामज़द | अज्ञात।‏ یی नामज्ञदगी (_५5०;/५) फा.‏ 
अ. स्त्री.-उगने और बढ़ने की क्रृव्वत,‏ (نامیے) होना, नामनयन, नाम-निर्देशन; किसी काम के लिए किसी नासियः‏ 


का तक़रुर ۱ विकास-शक्ति ۱ 
नामज्‌ زنامجو)‎ फा. वि.-नामवरी चाहनेवाला। नामी (تنہی)‎ फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर; यशवान्‌, बाफ़ेज़; 
नामत्वूआ (نمطبع)‎ फा. अ. वि.-अप्रिय, अरुचिकर, | श्रेष्ठ, मुअज्जज़। 

नामर्गूब; अप्रकाशित, जो छपा न हो। नामीदः ےم (نامسیدہ)‎ वि.--नाम रखा ۱ 
جج‎ (9४०००) फा. अ. वि.-जिसकी चाह न हो, | नामुआफ़िक्र (ناسوائق)‎ फा. अ. वि.-प्रतिकूल, अननुकूल, 

अवांछित ١ मुखालिफ़ 1. 
नामदार ()|७-*५) फा. वि.-यशवान्‌, नामवर; प्रतिष्ठित, | नामुकस्मल (ناہمسل)‎ अ. फा. वि.-जो पूरा न हो, अपूर्ण, 

जी इज्जत; ख्यातिप्राप्त, मशहूर ١ अधूरा; जो अभी खत्म न हुआ हो, 1۱ 
नामबरदार ()|3)2/५८) फा. वि. नामी, प्रतिष्ठित ۱ नामृतनाही (ناستنامی)‎ फा. अ. वि.-असीम, अपार, 
नामबुर्द: (४७)-/०) फा. वि.-पहले कहा हुआ व्यक्ति, जिस बेहद, जिसकी इंतिहा न ۱ 

आदमी का पहले ا‎ हो चुका हो, पूर्वोक्‍्त । नामुनासिब (...४०*०) फा. अ. वि.-जो उचित न हो; 
नामर्द (نمرد)‎ फा. वि.-भीरु, डरपोक, बुजदिल; क्लीब, अनुचित; जो इलील न हो, अइ्लील, फ़्हश। 

नपुंसक, हीजड़ा । नामुबारक (نامہباری)‎ फा. अ. वि.-जो शुभ न हो, अशुभ, 
नामर्दी (_५०)/५) फा.स्त्री.-भीरुता, डरपोकपन, बुज़दिली ; अमांगलिक । 

वलीबत्व, नपुंसकता, जनानापन । नामुस्किन .مم رتامی)‎ वि.-जो हो न सके, असंभव ! 


नामुस (/७)*०) ےہ‎ वि.-अधम, पामर, नीच, छोफ़र। | नामुराद (०|)०*०) फा. वि.-असफलमनोरथ, नाकाम; 
ناہردسی) مج‎ फा.स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी। | दुर्भाग्यवान्‌, अभागा, बदनसीब | 
नामर्बत (نامربوط)‎ फा.अ.वि.-जो क्रमबद्ध न हो, असंबद्ध; | नामुरादी (५० )“*५) फा. स्त्री.--मनोरथ में असफलता, 


अनमिल, बेजोड़, अंड-बंड । नाकामी, बदनसीबी, दुर्भाग्य । 
नामवर ()»*०) फा. वि.--मशहूर, प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त। | ۴ زنامائم)‎ फा. अ. वि.-जो मुलाइम न हो, 
यशवान्‌, पुण्यडछोक, बाफ़ेज़। कठोर, सख्त; जो इलील न हो, अश्लील, جج‎ ۱ 


नामवरी (نمچی)‎  یقصح٭ەا‎ शोहरत; यश, | नामुशख्खस ( (نامشخصس‎ फा. अ. वि.-जिसकी तशख़ीस 
कीति, फ़ेज। न हुई हो, अज्ञात; अकुलीन, अज्ञातकुल। 


भनालःज़त 


३५० 


नामुंसाअवते 


नामुसाअदत (نامسعدت)‎ फ्रा. अ. स्त्री.-प्रतिकूलता, | नारजीले दर्याई چب زنارجیل دریائی)‎ में 


पेदा होनेवाला नारियल, पपीता जो हैज़े में काम आता है। 
55۳ (../७)५) फा. पूं.-अनार के बीज, खट्टे अनार 
के ۱ 
नारपिस्ताँ (تار پستاں)‎ फा. वि.-वह स्त्री जिसकी छातियाँ 
कठोर हों। 
नारबुन (..2)५) फा. पृं.-अनार का पेड़, दाड़िस वृक्ष । 
नारवन (..3)५) फा.प्‌ .-गुलूनार, अनार का एंक प्रकार । 
तारवा (|))५०) फा. वि.-जो उचित न हो, अनुचित, 
नामुनासिब; जो जाइज़ न हो, 1۱ 
नारस ز(نارس)‎ फा. वि.-वह फल जो अभी पका न हो, 
कच्चा । 


नारसा (نارسا)‎ फा. वि.-जो पहुँच न सके, जो पा ۱ 
नारसाई (, ५४५०)५) फा. स्त्री.-पहुँच न होना, ۱ 
नारसी ( »«»)५) फा. स्त्री.-दे. नारसाई'। 

नारसीद: (زنارسیدہ)‎ फा. वि.-जो फेल पका न हो; 
जो बालिग न हो, अवयंस्क; जो अनुभवहीन हो, अनाड़ी । 
नारसीदगी جج .جا (نارسیدگکی)‎ का पका न 
होना, कच्चापन; अनुभवहीनता, अनाड़ीपन ١ 

8) :جو (ناراض‎ वि.-अप्रसन्न, नाखुश; : 5 ۱ 
۲ ہہ (زناززإفی)‎ अ. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाखुशी; 
क्रोध, कोप, गुस्सा ۱ 

नारास्त (زناراإسٹ)‎ फा. वि.-जो सीधा न हो, वक्त, 
جج‎ जो सच न हो, असत्य, झूठ; खोटा आदमी, धूते। 
8 ( »-०)५) फा. स्त्री.-वक्रंता, टेढ़ापन; असत्यता, 
झूठ; खोटापन, ۱ 

नारी (५५) अ. वि.-नारकी, दोजख्ी; अग्नि से उत्पन्न 
प्राणिवर्ग/ जिन, परी। 

नारे जहन्नम (نارجہدم)‎ अ. स्त्री.-नरक की आग, दोजख 
की आग। 

नारे दोज़ख (८5७ )५) अ. फा. स्त्री.-दे. नारे ۱ہ‎ 
नारे फ़ार्सी (_>«) (نار‎ अ. फा. स्त्री.-उपदंश, गर्मी ۱ 

नारे सईर (نار سعیر)‎ अ. स्त्री.-दे. नारे जहन्नम'। 

फा. पुं.-आतंनाद, फ़र्याद; चीत्कार, चीख;‏ (ن۔) ی5 
कोलाहर, शोर।‏ 

नालःकश (,_/४४००५) फा. वि.-ताला करनेवाला, फ़र्याद 
करनेवाला ١ 

नालःकुनाँ (( ४४८१५) फा. वि.-नाल: करता हुआ, फ़र्याद 
करता हुआ। 

55:7 ()४«५) फा. वि.-दे. नालःकश' । 

5۲:5 (..;«०) फा. वि.-दे. नाल:कश'। 


नामुआफ़क़त, नासाज़गारी। 

नामुसाइद (ناسعد)‎ फा. अ. वि.-प्रतिकूल, मुखालिफ़ | 

नामुसावी (نامساہی)‎ फा. .ہج‎ वि.-जो बराबर न हो, 
विषम; जो यकसाँ न हो, असमान ١ 

नामूस ز(نامنہں)‎ अ. पूं.-लज्जा, छाज, :وت‎ सतीत्व, 
इस्मत, मर्यादा ; पत्नी, ۱ 

55: («५-०»०*०) अ. स्त्री.-मच्छरदानी ١ 

नामूसे अक्बर (نامیس إکبر)‎ अ. पुं.-नियम, क़ाइदा; 
विधान, दस्तूर; जिब्नील। 

नामे खुदा (نام خدا)‎ फा. अव्य.-जहाँ नज़र छगने का भय 
हो वहाँ बोलते हें, जेसे--अब वह नामे खुदा तनदुरुस्त हैं; 
वाह वाह, माशा अल्लाह की जगह; प्रशंसा के लिए। 

नामे हबाँ زنامہریاں)‎ फा. वि.-बेरहम, दयाहीन; दुश्मन, 
शत्रु 

नामे छबानी ہي و جج .٭ (نامہربانی)‎ निर्देयता; 
शत्रुता, बर ۱ 

नामों तबर (زنامعتبر)‎ फा. अ. वि.-जिसका एतिबार 
न हो, अविश्वस्त। 

5 (تمرزیں)‎ फा. अ. वि.-अनुचित, नामुनासिब; 
अश्लील, नामुहज्जव; वह शेर या मिश्रा जो پچ‎ से 
खारिज हो । 

नामौजूद (ناسوجرود)‎ फा. अ. वि.-जो मौजूद न हो, अनु- 
पस्थित । 

नामौजूदगी (ناموجردگی)‎ फा. अ. स्त्री.-अनुपस्थिति, 
अविद्यमानता । 

नामौजूनी ز(نامرزرنی)‎ फा. अ. स्त्री.-अनुचितपन, नामुना- 
सिब होना; शे'र या मिस्रे का वजन में न होना। 

नायाब زنایاب)‎ फा. वि.-जिसका मिलना संभव न हो, 
अप्राप्य । 

नायाबी (५2५०५) फा. स्त्री.-अप्राप्ति, फ़क्दान ۱ 

नारंज ( €०)५) फा. पूं.-संगतरः, संतरा, नारंगी । 

नारंजी (५5४)५) फा. वि.-नारंगी के रंग का। 

नारः (نعرہ)‎ अ. पुं.-जोर की आवाज, ललकार; माँग, 
मुतालबा; किसी माँग या मुतालबे के लिए, उसी आशय 
के संक्षिप्त शब्दों की 1۱ 

ना रःजन (تعروزن)‎ अ. फा. वि.-तारा लगानेवाला। 

ना रःज्ञनी (نعروزنی)‎ अ. फा. स्त्री.-तारे ۱چ‎ 

(५) अ. स्त्री.-आग, अग्नि; नरक, दोज़ख !‏ جج 

नार (,५) फा. पूं.-अनार, दाड़िम । 

नारजील (|६००)०) फा.पुं -नारियलछ, नारिकेल,गरी, खोपरा। 


नाशुक्रगुज्ञारी 


रा (७))५) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई, 1۱ 
85۲87 (زناوإاتف)‎ फा. अ. वि.-अनभिन्न, अनाड़ी; 
अपरिचित, अनजान; अज्ञात; नामालूम। 
नावाक़िफ़ीयत (ناراتنیت)‎ फा. अ. स्त्री.-अनभिज्ञता, 
अनाड़ीपन; अपरिचय, अनजानपन ١ 
नावाजिब زناولجب)‎ फा. अ. वि.-जो उचित न हो, 
नामुनासिब; जो इलीर न हो, नामुहज्ज़ब । 
नाश (9) अ. स्त्री.-जनाज़ा, शव, अरथी। 
नाशनास زنفنس)‎ फा. ہج 3ا‎ पहचाननेवाला, जो 
पहचानता न हो, 6۱ 

नाशनासाई (نشنسئی)‎ फा. स्त्री.-परिचय न होना, 
न पहचानना, अपरिचय ١ 

नाशाइस्तः  )ےئشن(‎ फा. वि.-अनुचित, नामुनासिब; 
अशिष्ट, बदतहज़ीब; अर्लील, 1۱ 
नाशाइस्तःअतवार إطرار)‎ ००.५४) फा. अ. वि.-जिसका 
आचरण इलील और सम्य न हो। 
नाशाइस्तगी (,«.«४४५) फा. स्त्री.-अशिष्टता, बद- 
तहजीवी; अश्लीकृता, फवकड़पन ١ 
नाशाद (७७४५) फा. वि.-जो खुश न हो, अप्रसन्न; खिन्न, 
मलिन, अफ़सु्द:; अभागा, बदनसीब । 
नाशादमाँ زناشادہاں)‎ फा. वि.-दे- ۱ء‎ 
नाशादमानी (داشادسانی)‎ ۳۲.7۲ नाखुशी; 
खिन्नता, मलिनता, अप़्सुदंगी | 

नाशिकेब (نشضیب)‎ फा. वि.-दे. नाशिकेबा । 
नाशिकेबा (५५६८४) फा. वि.-आतुर, व्याकुल, बेचेन; 
असहिष्ण, नामृतहम्मिल; अधीर, 88۴۱ 
नाशिकेबाई (५५८४५) फा. स्त्री.-आतुरता, बेचनी 
अधीरता, बेसब्री; असहिष्णुता, बेतहम्मुली ۱ 
नाशिता (५८४५) फा. पुं.-संबेरे से नहार मुँह होना; 
8)۱ 

नाशिर ز(نھر)‎ अ. पुं--प्रसारक, सबमें फंलानेवाला; 
प्रकाशक, पब्लिशर ۱ 

नाशिरात (نھرڑے)‎ अ. स्त्री.-आँधियाँ और ۱ 
नाशी (تشی)‎ अ. वि.-उत्पन्न होनेवाला, पेदा होनेवाला; 
युवक, युवा, नौजवान । 

फा. अ. पुं.-अर्कुतज्ञ, 285 एहसान‏ (نشر) چمچ 
फ़रामोश, नमकहराम ١‏ 

नाशुक्रगुज़ार (॥:5)४४५) फा. अ. वि.-जों किसी की 
भलाई का शुक्रिया अदा न करे, कृत॒घ्न। 
नाशुकगुज़ारी (نفرگزاری)‎ फा. अ. स्त्री.-उपकार पर 
कृतज्ञता न प्रकट करना, कृतघ्नता, एहसान ۱ 


३५१ 





नाल 





नाल (,|५) फा. स्त्री.-वह महीन सूत-जेसे रेशे जो क़छम 
के भीतर होते हें; भीतर से खाली नरकट, नलकी । 
नाल ہج (نعل)‎ पादुका, घोड़े या बेल आदि के 


पाँव में जड़ा जानेवाला लोहे का हल्क़; जूते में जड़ा जाने- 


वाला लोहे का ۳:۱ 

नालेन (نعلیی)‎ अ. प्‌-दोनों जूते, जूते का जोड़ा। 

नाल दर आतश (,_» (تعل جر‎ अ. फा. वि.-व्याकुल, 
आतुर, बेक़रार। 

ना लबंद بند)‎ |») अ.फा. वि.-जूतों या चौपायों के पाँव 
में नाल 883۱ 

चौथ, ۱‏ ہے अ. फा.‏ (تع ل (६२,‏ جج 

नालाँ (نس)‎ फा. वि.-रोता-चिल्लाता हुआ, बावेला करता 
हुआ ;--- बहार आयी चमन में, और तू इतनी परीझा है; 
बता बुलबुल ! तुझे कया दर्द है, तू जिससे ام‎ है !”; 
अनुचित, नामुनासिब । 

नालाइक़ (لائی)‎ फा. अ. वि.-अयोग्य, नाअहूछ; नीच, 
कमीना; अशिष्ट, उजडड; وو‎ चालाक; दुरात्मा 
बदबातिन ١ 

नालिदः (४००./५४) फा. वि--रोनेवाला, 1 

नालिश (, 9-७) फा. स्त्री.-आतंनाद, फ़र्याद; वाद, दावा; 
किसी के अत्याचार की शिकायत । 

नालिशी (نالمی)‎ फा. वि.-फ़र्याद करनेवाछा; दावा 
करनेवाला, ۱ 

नालीदः (४५७०) फा. वि.-रोया हुआ, रुदित। 

नालीदनी ہہ زنالیدنی)‎ अब्य.-रोने के लाइक़। 

नाले चोबीं (نعل چرہیں)‎ अ- फा. رج‎ चट्टी 
पादुका । 

(४9) फा. पूं.-परनाला, वह लकड़ी या मिट्टी का‏ :یج 
परनाला जो छतों में छगता है।‏ 

नाव (१५) फा. स्त्री.-किश्ती, नौका, ۱ 

नावक (५४७) फा. पूं.-एक प्रकार का छोटा तीर, 
जिसकी मार कड़ी होती है। 

नावकंदाज़ (ناری!انداز)‎ फा. .جا‎ नावक अंदाज, 
उच्चारण दोनों तरह होता है। 

नावकअंदाज़ (;|००८ ४०) फा. वि.-तीर चलानेवाला, 
कांडीर । 

नावकअफ्गन ( (ناری|فگر‎ ۲ वि.-दे. नावकअंदाज़ । 
नावकफ़िगन ( نکر‎ ४9५) फा. वि.-दे. नावकअंदाज़ । 

नावदान (..|०)५) फा. पुं.-मोरी, नाबदांन, परनाला। 

नावनोश (४99५) फा. स्त्री--पीना-पिछाना, मय- 
नोशी; शराब और नग्मः, रगरलयों | 





(५५-००) अ. पुं--माथा, ललाट, भाल, पेशानी ।‏ سح ےہ مہدت ج ہچ 
नसियःफ़र्सा (1.०)४०५०००) अ. फा. वि.-माथा रगड़नेवाला‏ 
अर्थात्‌ खुशामद करनेवाला; ज़मीन पर माथा रखकर‏ 
पूजा या प्रणाम करनेवाला ١‏ 

नासियःसा («०७०५ ) अ. फा. वि.-दे. 'नासियःफ़र्सा'। 
नासिर ز(ناصر)‎ अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती । 

नासिर (نائر)‎ अं. वि.-नस्र लिखनेवाला, गद्यलेखक ۱ 
80 (نسی)‎ अ. वि.-भूल जानेवाला, भूलनेवाला। 
नासुतुर्द: (४७७)४.००) फा.-वि.-जिसका सर मूँड़ा न गया ۱ 
नासुफ्तः (««....) फा. वि.-जिसमें छेद न हुआ हो, 
अनबिधा (मोती); कुमारी, क्षक्षता, बाकिरः । 

नासूत (ناسوت)‎ अ. पुं.-हमारा संसार, मत्यंलोक, दुनिया। 
नासुर ےج (نسیر)‎ प्रकार का घाव जो हमेशा 
रिस्ता रहता है और कभी अच्छा नहीं होता, ۱و0‎ 
नासेह (&०»५) अ. पूं.-नसीहत करनेवाला, सदुपदेशक; 
साहित्यिक परिभाषा में प्रेम-त्याग का उपदेश جج83‎ ١ 


नासेहे (نامے سشنق) 5۸و‎ अ. पू-दयावान्‌ और جن‎ 
ج8‎ (3५०५) फा. वि.-नादुरुस्त, ग़ेरसहीह; 0. 


स्वभाववाला, नासेह। 

फा. प्‌.-अनार का छिलका।‏ (نسپال) ح5۲ 

नाहंजार (ناھنجار)‎ फा. वि.-अधम, नीच, कमोना; 
कदाचारी, दुष्कर्मी, बदचलन। 

नाहक़ (نحق)‎ फा. अ. ,ےت‎ बेसबब; अन्याय, 
अनीति, नाइंसाफ़ी । 

नाहक़कोश (ناحق ‌کرصش)‎ फा. अ. वि.-अनीति और अन्याय 
की ओर प्रवृत्त रहनेवाला। 

नाहक़शनास (ناحقشناس)‎ फा. अ. वि.-सच्चाई को न 
पहचाननेवाला; खुदा को न पहचाननेवाला। 

नाहक़शनासी (ناحق‌شناسی)‎ फा. अ. स्त्री--खुदा को न 
पहचानना; सच्चाई को न पहचानना; अन्याय, अनीति। 

नाहसदर्द (ناصسدرد)‎ फा. वि.-जिसमें सहानुभूति न हो, 
बेमुरव्वत, दुःशील ١ ۱ 

319۲5 (ناسرار)‎ फा. वि.-जो समतल न हो, ऊँचा- 
नीचा; जो सभ्य और शिष्ट न हो, उजड्ड, असम ۱ 

नाहार (ناھار)‎ फा. वि.--जो सवेरे से भूखा हो, नहारमृह। 

अ. पु -किनारा, छोर, हद; किसी देश की‏ (ناحيه) :جا 
आखिरी हद ١‏ 

नाही زناھی)‎ अ. वि.-रोकनेवाला, निवारक; मना करने- 
वाला, निषेधक। 

नाही ز(ناحی)‎ अ. बि.-इरादा करनेवाला, संकल्पकर्ता । 

नाहीद (०५७०) फा. स्त्री.-शुक्र ग्रह, जुहः। 


३५२ 








नाशुदनी 


नाशुदनी (نشدنی)‎ फा. वि.-असंभव, अशक्य, नामुम्किन; 
अभागा, बदनसीब ۱ 

नाशुन्वा (نشنرا)‎ फा. वि.-जो किसी की बात न सुनता 
हो, जिसके यहाँ किसी की पूछताछ ۱ 

नाइता (५७८४) फा. पुं.-सबेरे का थोड़ा-सा खाना, जलू- 
पान, उपाहार। 

नाशूपाती (نشیپاتی)‎ फा.स्त्री.-एक प्रसिद्ध फल, नासपाती । 

नास ((#"०) ہج‎ आदमी; बहुत-से ۱ 

नासज़ा (ناسزا)‎ फा. वि.-अनुचित, नामुनासिब; ہ۹80‎ 
नाज़ेबा । 

नासब्र زناصبرر)‎ फा. अ. वि.-अधीर, बेसब्रा; आतुर, 
जल्दबाज़ ١ 

नासब् (१००५) फा. अ. वि.-दे. नासबूर। 

(४)»००) फा. वि.-वह सिक्‍का जो बाज़ार में न चले,‏ :مج 
खोटा, कूट; वह सोना-या चाँदी जिसमें मिलावट या‏ 
आमेज़िश हो।‏ 

नासवाब (५,०५०) फा. अ. वि.-जो सत्य न हो, झूठ; 
जो ठीक न हो, अशुद्ध । 


प्रतिकूल, नामुआफ़िक़ । 

नासाज़गार ز(ناسازٹ,ر)‎ फा. वि.-अननुकूल, प्रतिकूल, 
मुखालिफ़ । 

५०५) फा. स्त्री.-नादुरुस्ती, खराबी; प्रति-‏ ,( جج 
कूलता, मुखालफ़त ।‏ 

नासाफ़ زناصاف)‎ फा.अ. वि.-जो साफ़ और स्वच्छ न हो; 
जो ख़ालिस न हो । 

नासिक (نسک)‎ अ. वि.-ईश्वराराधना करनेवाला, 
इबादतगुज़ार; बलिदान करनेवाला, क़र्बानी करनेवाला। 
नासिख .ہہ (تسم)‎ वि.-लिखनेवाला, लिपिक; रद 
करनेवाला, निरसक (उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि) । 
(ناستردہ) ہ5‎ फा. वि.-अप्रशंसित, जिसकी तारीफ़ 
न की गयी हो। 

नासिपास ( »५«५)फा.वि.-नाशुक्रा, अकृतज्ञ, नमकहराम । 

नासिपासगुज्ञार زناسپاسگزار)‎ फा. विं.-उपकार की 
कृतक्षता न माननेवाला। 

नासिपासी (ناسپاسی)‎ फा. स्त्री.-उपकार न मानना, 
कृतघ्नता, नमकहरामी । 

नासिब (५७००) अ. वि.-स्थापना करनेवाला, लगाने- 
वाला; ज़बर देनेवाला। 

नासिबी زناصبی)‎ अ. वि.-हज्जृत अछी को बुरा ہچیچ‎ 
वाला संप्रदाय; उक्त संप्रदाय का व्यक्ति 1 


निगाहे 7 
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निअम ४५ 


|... ہگ‎ ۱٤٢ | निगराँ (०) फा. बि.-निरीक्षक, یہب‎ | निगराँ (نگراں)‎ फा. वि.-निरीक्षक, जाँच-पड़ताल 


करनेवाला; संरक्षक, मुहाफ़िज़; अभिभावक, गाजियन; 
प्रतीक्षक, रस्ता देखनेवाला ١ 

निगरानी ( >1)5-) फा. स्त्री.-निरीक्षण, देख-रेख ; संरक्षण, 
हिफ़ाजत; अभिभावकता, सरपरस्ती ۱ 

निगह («#) फा. स्त्री.-निगाह' का लघु., दे. निगाह ١ 

निगहदाइत (.-४|७.४०) फा. स्त्री.-संरक्षण, 1۱ 

निगहबान (نگہجان)‎ फा. वि.-संरक्षक, देख-रेख करनेवाला ١ 

निगार ٭ ز(نعار)‎ पूं -मूर्ति, प्रतिमा, बुत; चित्र, नक़्श; 
प्रेमपात्र, महबूब; प्रेयसी, प्रेमिका, मह॒बूबः; हाथ-पाँव पर 
मेंहदी से बनाये हुए चित्र ( प्रत्य.) चित्रित, जेसे---ज़रनिगार'* 
स्वणं॑चित्रित । 

निगारखानः (نگارخانہ)‎ फा. पुं-चित्रालय, तस्वीर-घर ; 
सजा हुआ मकान; मूर्तिगृह, :و9‎ जहाँ बहुत-सी 
सुन्दरियाँ एकत्र हों वह ۱ 

निगारिदः (४७०,७०) फा. वि.-लिखनेवाला; चित्र बनाने- 
वाला । 

निगारिश ) (نارش‎ फा. स्त्री.-लेख, तहरीर; चित्र, 1۱ 

निगारिस्तान (نمارستان)‎ फा. पूं.-चित्रालय, जहाँ बहुत- 
सी तस्वीर हों; जहाँ बहुत-सी हसीन शकलें हों; ہج‎ ١ 

निगारों ((+2)/४) फा. वि.--चित्रित, नक्शीन; श्रृंगारित, 
समुरस्सा । 

निगारेअर्मनी (نعارارہنی)‎ फा. स्त्री.-फर्हाद की प्रेमिका, 
शीरीं। 

निगाइतः («०४5) फा. वि.-छिखा हुआ, लिखित; 
चित्रित, मुनक्क़श। 

निगाइतनी (نعاغتنی)‎ फा. अव्य.-लिखने योग्य; चित्र 
बनाने योग्य । 

निगाह (४४) फा. स्त्री.-दृष्टि, नज़र, प्रेक्षा । 

निगाहदार (نعامدار)‎ फा. वि.-संरक्षक, निगहबान । 

निगाहदाइत (० ७४४०) फा. सत्री.-संरक्षा, हिफ़ाज़त, 
निगरानी, देख-रेख ١ 

निगाहबान (७ ०८) फा. वि.-संरक्षक, निगराँ, देख-रेख 
करनेवाला ١ 

निगहेक़छ (اتمر)‎ फा. جج[‎ की दृष्टि, 
गुस्से की नज़र। 

निगाहे ग़लत अंदाज़ (نکافلمطانداز)‎ फा. वि.-ऐसी दृष्टि 
जिसे हर व्यक्ति यह समझे कि उसी की ओर है. भ्रम में 
डालनेवाली दृष्टि । 

तअम्मक़ ( ३००४४) फा. अ. स्त्री.--सूक्ष्म दृष्टि,‏ جا 
गहरी नज़र।‏ 


निअम (نعم)‎ अ. स्त्री.-नेमत' का बहु., ने मरते, अच्छी- 
अच्छी चीज़ें। 

निआल (نعال)‎ अ. पूं.-नाल' का چو‎ जूते, पादुकाएँ: 
घोड़े के नाल । 

5۴ (७५६८) अ. पु -नुक्त:' का बहु., बिदियाँ, ,جو‎ शून्य । 

निकात (<»£) अ. पुं.- नुक्‍त:' का बहु., सूक्ष्म और गृढ़ बातें । 

निक़ाब (نتب)‎ अ. म्त्री.-मुखावरण, جب‎ बुर्का: 
ओट, पर्दा (नक़ाब) ١ 

निक़ाबकुशाई (نتاب‌کشائٹئی)‎ अ.फा.स्त्री.-दुल्हन के मुँह से 
निक़ाब उठाने की रस्म; किसी चित्र पर से पर्दा उठाने 
का उत्सव, अनावरण। 

निक़ाबपोश (نتابیری)‎ अ. फा. वि.-जो अपना मूँह 
छिपाये हो, जिसके मूँह पर निक़ाब و‎ 

निक़ाब रुख ( ८) ०४७) अ. फा. स्त्री.-मुखपट, बुर्क़ा, ۱ 

۱ ب3 وچ ےج (نتار) निक़ार‏ 

निकाह (&£) अ. पुं.-पाणि-ग्रहण, 5۹8 ۱ 

निकाहनामः (ٗماہنامم)‎ अ. फा. جو چو‎ जिसमें ब्याह 
की छा्तें लिखी हों ١ 

निकाहे सानी نانی)‎ «) अ. पुं.-दूसरा ब्याह, पहले पति 
के मरने पर दूसरे व्यक्ति के साथ ब्याह, ۱ 

निको (»/८) फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा ; सुन्दर, ۱ 

निकोई ( 459“) फा.स्त्री.-उत्तमता, अच्छाई ; सुन्दरता, हुस्न । 

निकोकार (نعہوار)‎ फा.वि.-अच्छे आचरणवाला, सदाचार ١ 

(४०७८०) फा. वि.-भलाई चाहनेवाला, शुभ-‏ ہما 
हितंषी ।‏ ہا 

निकोनाम نعہنام)‎ ).फा.वि.-नामवर, उत्तमयश, कीर्तिमान्‌ । 

निकोहिश (»००)४८०) फा. स्त्री.-भत्संना, डाँट-फटकार; 
निदा, बुराई । 

निकोहीदः (نعرھیدم)‎ फा. वि.-निदित, कुत्सित, धिक़कृत ١ 

निक्‍मत (نمتٹ)‎ अ. स्त्री.-कष्ट, पीड़ा, यातना, अज़ाब ; 
85 1۱ 

٥ (نترس)‎ अ. प्‌.-कमर की जड़ से अँगूठ तक पूरे 
पाँव में होनेवाला एक दर्द। 

निरुवत (००१5०) अ. स्त्री.-अभिमान, अहंकार, गुरूर । 

निरुवतपसंद (५०.०२००)८० ) अ. फा. वि.-अभिमानी, 
अहंकारी, मग्रूर । 

निगर ()#-) फा. प्रत्य-ताकनेवाला, देखनेवाला, 8 
_ दस्तनिगर' दूसरे के हाथ की तरफ़ देखनेवाला, अर्थात्‌ 
पराश्रय । 


नियाबत 


निफ़ाक़ (5७०) अ. पू.-फूट, एकता का न होना; 
शत्रुता, वर, दुश्मनी । 

निफ़ाक़अंगेज्ञ (+०| (5५५) अ. फा. वि.-फूट डालनें- 
वाली बात, विरोध करानेवाली बात । 

निफ़ाक़पर्वर (نفاقیرور)‎ अ. फा. वि.-फूट डालनेवाला 
व्यक्ति, भेदकर्ता । 

निफ़ाक़बाहमी زنفاق‌باسی)‎ अ. फा. स्त्री.-आपस की 
फूट, पारस्परिक विरोध। 

निफ़ांस (ننس)‎ अ. पु्‌.-वह रक्‍तस््राव॑ जो प्रसूतिका 
के शरीर से बच्चा जनने के चालीस दिन तक होता रहे । 

निफ़्तः (०४७७८) جع بے‎ फफोला, आब्ला। 

निफ्त (ننت)‎ फा. पूं.-मिट्टी का तेल; ج١‎ 

निफ्तअंदाज़ (ننتڑنداز)‎ फा.वि.-बारूदी हथियार चलाने- 
वाला, गोलंदाज़, तोप 55م‎ ١ 

निफ्रों ((+2)“०) फा. स्त्री.-धिक्कार, लानत। 

5 زنبراس)‎ अ. प्‌.-दीप, दीफ्क, चिराग । 

निया (५४) फा. पुं.-प्रतिष्ठा, इज़्ज़त; दादा, पितामह; 
नाना, मातामह; मामूं, मातुल। 

नियाइश (४५०) फा. स्त्री.-स्तुति, हम्दोसना; प्रशंसा, 
तारीफ़; साधुवाद, 1۱ 

नियागाँ ((/£५०) फा. प्‌ृ.-निया' का बहु., पूर्वज, ہے‎ 
बुजुग । 

प्‌.-प्रार्थना, गुजारिश; इच्छा, आर्जू;‏ زنیاز) ہہ 
परिचय, जान-पहचान; साक्षात्‌, मुलाक़ात (स्त्री-)‏ 
चढ़ावा, भेंट; चढ़ावे की मिठाई; फ़ातहा, मुर्दे या. किसी‏ 
खाना आदि।‏ ٭ ‏ یج 

۰۳ (نیازائیں)‎ फा. वि.-दे. नियाज़मंद'। 
13 (نپارکیھر)‎ फा. वि.-दे. 'नियाज़मंद' ١ 

٥: («-*०;५६०) फा. पुं-विनयपत्र, वक्‍ता अपने 
पत्र के लिए बोलता है। 

नियाज़मंद (००.५०) फा. वि.-आज्ञाकारी, ताबेदार; 
परिचित, मुलाक़ाती; ×۱× फ़िदाई; मित्र, दोस्त। 
(زنیازمند(ء) ہا‎ फा. अव्य.-भक्तों-जैसा, 
आज्ञाकारियों-जेसा, नम्रतापूर्ण । 

नियाज़मंदी (५०००-०७) फा.स्त्री.-आज्ञाकारिता; भक्ति; 
मंत्री, दोस्ती । . 

(५०६७०) अ. पूं.-नाब' का बहु., सामने के दाँतों और‏ ما 
डाढ़ों के बीचवाले दाँत।‏ 

नियाबत (نیبت)‎ अ. स्त्री.-अ्रतिनिधित्व, क्राइममुक़ामी; 
दूत-कर्म, एलचीपन; अभिकर्म, एजेंटी; ्थानापन्नता, 
क़ाइममुक़ामी । 


३५४ 


निगाहेनाज 


निगाहेनाज्ञ (1५४४०) फा. स्त्री.-नाज़ो अंदाज़ की दृष्टि ١ 

निगाहे ۹۴ ) /)))2४/) फा. स्त्री.-कृपादृष्टि, मे छुबानी 
की नज़र, दयादुष्टि। 

निगाहेबद (७:४५ ) फा. स्‍्त्री.-बुरी नज़र, कुदृष्टि, पाप- 
दृष्टि । 

निगाहेमे छू (+५०४४) फा. स्त्री.-कृपा-दृष्टि, दया-दृष्टि, 
करम की ۱ 

निगूं (نگرن)‎ फा. वि.-औंधा, उलछटा, अधोमुख ۱ 

नि्गताले' (نگیںطلع)‎ फा. अ. वि.-दे. तिगूंबख्त'। 

निग्गंबल्त (८. ४-०) फा. वि.-औंधी क्रिस्मतव्ाला, 
हतभाग्य । 

फा. वि.-औंधा, उलटा, अधोमुख ।‏ (نگیں‌سار) ہما 

निगूंहिम्मत (५ ४-०) फा. अ. वि.-हतसाहस, हतोत्साह, 
पस्त हिम्मत ۱ 

अ. स्त्री.-झगड़ा, दंगा, फ़साद; वेर,‏ )$&( مہ 
शत्रुता, दुश्मनी ।‏ 

×× (५७४८५) अ. स्त्री--केवल बातों का 
झगड़ा, ज़बानी झगड़ा, वाक्कलूह, शाब्दिक-कलह ١ 

निज्ञाद (७३०) फा. स्त्री.-कुल, वंश, नसब, दे. नज़ाद', 
अधिक शुद्ध वही है। 

अ. पुं.-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज्ञाम; क्रम,‏ (نظام) ہی 
सिलसिला; होली, पद्धति, तज़ें; संघटन, ۱‏ 
निज्ञामी (, ५०८७४) अ.वि.-सेनिक, फ़ौजी; प्रबंध से सम्बन्ध‏ 


रखनेवाला । 
निज्ञामेफ़ीसाग्रोस (نظامینفررت)‎ अ. पुं.-दे. “निज़ामे 
शम्सी । 


निज्ञामेबत्लीम्स ((#9*४६“५०:७७४) अ. पुं.-जिसमें यह 
माना गया है कि पृथ्वी अचल है और चाँद-सूरज आदि 
ग्रह इसके चारों ओर घूमते ١ 

निज्ञामेशम्सी (نظامشسی)‎ अ. पुं.-जिसमें यह माना गया 
है कि सूरज अचल है, और पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह उसके चारों 
ओर घूमते हें, आधुनिक वेज्ञानिकों का मत भी यही है । 

निज्ञामेसल्तनत (نظارمسلطنت)‎ अ. पुं.-राज्य-प्रबंध, राज 
की व्यवस्था । 

निज्ामेहुकूमत نظاہحھرہے)‎ (٣. पुं.-दे. निज्ञामेसल्तनत' 

निज्द (७;०) फा. वि.-समीप, निकट, क़रीब, दे. رک‎ 
दोनों शुद्ध हें । 

निदा (|००) अ. स्त्री.-बुछाना, .کو‎ आवाहन; 
वह शब्द जो बुलाने के लिए प्रयुक्त हो जैसे, ओ' 'ए' ۱ 

निदाएग्रेब (زندإغیب)‎ अ. स्त्री.-आकाशवाणी, ग्रेबी 
39 


निसूववाँ 


निशानराह (४, ५४८) फा. पुं--रस्ते का ہم‎ रस्ता 
किधर है यह पता; राह के मील, جج‎ आदि का चिह्न ١ 
निशेद (७५४८) फा. पुं.-गान, नस्मा, गाने की आवाज़ । 

5۹1 (نشیدخراں)‎ फा. वि.-गानेवाला, गायक; 
मीठी आवाज़ से पढ़नेवाला, तरचुमरेज़ ۱ 

निशेब (نشهیب)‎ फा. पूं.-तीची जमीन; یچچ‎ पस्ती, 
नशेब भी प्रचलित। 

निशबोफ़राज (نھیبوفراز)‎ फा. प्‌ं.-ऊँचा-नीचां, बलंदी 
और >> संसार की ऊँच-तीच। 

निशेसन (..)*#४०) फा. पुं--धोंसछा, कुलाय (नशेमन) । 

८४८४०) फा. स्त्री.-चुटकी, बकोटा।‏ ( منج 

निश्तर (نفتر)‎ फा. ,جو‎ ची रफाड़ का आला (नइतर ) । 

फा. पुं.-आपरेशन रूम, चीरघर ١‏ (شترکہم) ہما 

फा. वि.-निश्तर मारनेवाला,‏ (نعترزں) م5 
आपरेशन करनेवाला ١‏ 

निहतरे फ़स्साद (७५०० ,४.४०) फ़ा. अ. पूं.--वह निश्तर 
जिससे रगों का खून निकाला जाता है। 

निशतरे रगजन جگزن)‎ +०८४०) फा. पूं -दे. निइतरे फ़स्साद' । 

55۲ (نفوار)‎ फा. स्त्री.-जुगाली। 

निसा (५०) अ. स्त्री.-स्त्रियाँ, औरतें । 

निसाब (نصاب)‎ आ. पुं.--पूँजी, सरमाया; मूल, आधार। 

निसादे ज़कात (००४; (نصاب‎ अ. पुं--वह धन जिस पर 
ज़कात वाजिब हो जाती है और वह ५० तोला चाँदी 
और साढ़े सात तोला सोना होता है। 

निसाबे 8۲۰۳ (نصاب تعلیم)‎ अ. ےن‎ पुस्तकें जो 
किसी पाठशाला या वक्षा में पढ़ायी जाती हों, पाठ्यक्रम 

निसार (نفار)‎ अ. पुं.-बलि,  عوتک وڈ‎ न्‍्योछावर; 

मुग्ध, ۱ 

निसारे यार یار)‎ ३४०) अ. फा. पूं.-प्रेमिका पर न्योछावर। 
निस्फ़ (نصف)‎ अ. वि.-अद्धं, आधा। 

निस्फ़ुन्नहार (نصن(لنہار)‎ अ. पुं.-दोपहर, جم‎ ١ 
(نصفاإللیل) ا‎ अ. स्त्री.-आधीरात, अद्धंरात्रि । 

निस्बत (०४०७४) अ. स्त्री.-सम्बन्ध, ٭ہج‎ रूगाव, 
संपर्क; सगाई, ۰۳: तुलना, समता, बराबरी । 

अ. पुं.-उधार, ऋण, .ّ١‏ (نسميم) :ما 

निसयाँ (نسیں)‎ अ. पुं.-निस्यान' का लघु., दे. निस्यान!। 

विस्मृति।‏ ہہ अं.‏ (نسیان) مج 

۹ (نسریں)‎ आ. पुं.-एक फूल, ۱ 

(००»००)अ. स्त्री.-तारियाँ, स्त्रियाँ, ۱‏ جم 
ہے (1०४) अ. स्त्री.-इमस्रअत' का बहु.,‏ جج 


महिलाएँ। 


३५७५ 


8۶۳۴ 


185۳۳ ہج (نیم)‎ मियान, तलवार 5۲ 17۱١ 

नियोश ج ز(نیرص)‎ प्रत्य--सुननेवाला, जैसे-- हक़नियोश' 
सच्ची बात सुननेवाला। 

नियोशिदः (४७०८-५०) फा: वि.-सुननेवाला, 1۱ 

फा. पुं.-कवल, ग्रास, लुक़्मा।‏ ))|/«( :جا 

ا٦‎ («४») फा. पुं.-लिखित, लिखां हुआ; छेख, 
तहरीर । 

51۹8 («४») फा. वि.-लिखा हुआ, लिखित । 

निविश्तएं तक़दीर (یفعۂ تندیر)‎ फा. अ. पूं.-भाग्य-रेखा, 
ا‎ का लिखा 1 

निशस्तः («<&०) फाः वि.-बेठा हुआ। ۱ 

निशस्त (نست)‎ फा. स्त्री.-बेठक, 425 की मुद्रा; 
गोष्ठी, मज्लिस; एक बार की جم‎ या जलसा। 

निशस्तगाह (४......४०) फा. स्त्री.-बंठने का स्थान, 
दीवानखाना । 

निशस्तो बरखास्त (نشسعو برخاسے)‎ फा. स्त्री.-उठना- 
बेठना, आना-जाना। 

निशाँ (५४०) फा. पुं.-निशान! का रूघु, दे. “निशान, 
(प्रत्य.) बैठानेवाला, जेसे--ख़ातिरनिशाँ' दिल में बिठाने 
या जमानेवाला ١ 

निशाज़द: (४७; ४०) फा. वि--जिस पर निशान हो, 
चिह्नित, ۱ 

5138 (५०० )४०) फा. स्त्री.-पता देना, निशान बताना। 

निशानः (०४५४०) फा. पुं.-वह स्थान जिस पर निशाना 
लगाया जाय, रक्ष्य; ताकना, निशाना मारना । 

निश्ञानःअंदाज़ (نمانءە(نداز)‎ फा.-वि.-ठीक निशाना हछगाने- 
वाला, रक्ष्यभेदी ۱ 

निश्ञान (نشان)‎ फा. पूं.-चिह्न, अलछामत; धब्बा, दाग्न; 
खोज, तलाश; पता, सुराग; मुह का चिह्न; झंडा, 
पताका । 

9 (نھانچی]‎ फा. वि.-झंडा हाथ में लेकर आगे 
चलनेवाला; अच्छा निशाना छूंगानेवालां ١ 

निशानी (५०५४८) फा. स्त्री.-स्मृति-चिह्नू, यादगार; पहचान, 
शनाख्त; चिह्न, निशान; लक्षण, 3:3: ۱ 

निशानक्रदस (نسان تدم)‎ फा. ज, وین‎ का चिह्न, 
पद-चिह्न । 

निशानंपा (४ ..५४०) फा. पुं.-दे. निशानेक्दम। 

निशानमंज़िल منزل)‎ ५४०) फा. अ. पुं.-मंज़िल का 
पता, गंतव्य स्थान का चिह्न। 

निशानमील میل)‎ ५४०) ٭‎ अ. पुं--सड़क पर मीलों 
۱چ ۲ج‎ 






नीमबाज़ 





जा (نیمآستیں)‎ फा. प्‌ं.-एक प्रकार का कुर्ता 
जिसकी आस्तीनें छोटी होती ج‎ । 

नीमकश ( (نیمکھر‎ फा. वि.-आधा अन्दर आधा बाहर 
(विशेषतः बाण), कम खींचकर चलाये हुए धनुष का तीर 
जो शरीर में से पार न हो सके। 

नीसकारः (४)४»६०) फा. वि.-अपूर्ण, नाक़िस। 

۳5 (نیگر)‎ फा. वि.-वह कारीगर जो दूसरों के 
औज़ार से काम करे और मजदूरी में उसे हिस्सा दे । 

नीमकुइतः («८४,५०४) फा. वि.-अधमुआ, जिसका गला 
काटकर छोड़ दिया हो और वह तड़प रहा हो। 

नीमखुद: ج (نیمخرث)‎ वि.-आधा खाया हुआ, जूठा, 
जूठन, उच्छिष्ट,. भुक्तशेष ١ 

नीमखेज्ञ (نیہخیز)‎ फा. वि.-किसी के सम्मानार्थ आधा 
खड़ा होना । 

83۴۹ (نیمخواب)‎ फा. वि.-वह आँख जिसमें कच्ची 
नींद से जगा देने की-ज॑ंसी छालिमा और मस्ती हो, 
کچ83‎ ١ 

नीमरूवाबी ٭٭>چ ںی .۵ (نیمخوابی)‎ नींद से जागने 
की कंफ़ियत, कच्ची नींद। 

3٦۳۳ (نیرگم)‎ फा. ہچ ہج‎ कवोष्ण, जो 
न बहुत गर्म हो न बहुत ठंडा। 

(«७४४.५०) फा. वि.-आधा कहा हुआ, जो बात‏ ہا 
हो।‏ وو कुछ कही जा चुकी हो और कुछ कहना‏ 

नोमचः (نیمچد)‎ फा. प्‌ -छोटी तलवार, खड्गपुत्री । 

नीमजाँ (०७४४) फा. वि.-अधमुआ, जो मरने के क़रीब 
हो, आससन्नमृत्यु, मृतप्राय ١ 

नीमजोश (نیمجوش)‎ फा. वि.-आधी उबाली हुई चीज । 

3۹۳ (نیمتسلیم)‎ फा- वि.-एक प्रकार का सलाम 
जिसमें झुककर हाथ पेट तक ले जाते हें। 

नीमदस्त (نیہست)‎ फा. वि.-बड़े आदमियों के बैठने 
की मस्नद, छोटी मस्नद। 

नीमदस्ती ( ५«००५४०) फा. स्त्री.-दे. 'नीमदस्त'। 

नीसनिगाह (४.५०) फा. स्त्री.-कनखियों से देखना, 
तिरछी निगाह, कटाक्ष-पात ر‎ 

नीमनिगाही (०४५४०) फा. स्त्री.-कनखयों से देखने 
का भाव। 

(५०००२/%०) फा. वि.-जो पूरी तरह पका न हो,‏ :ا 
अद्धंपक्व ।‏ 

नीमपुर्त (-७2/०) फा. वि.-दे. 'नीमपुरुत:'। 

٦5 (1५५४०) फा. वि.-आधा खुला हुआ, نچ‎ 
आधी खुली हुई आँख, नशीली आँख। 


२३५६ 


निसूवानियत 


۴۳۹81۴8 (نسوانیت)‎ अ. स्त्री.-स्त्रीत्व, औरतपन; 
जनानापन, नरदारत्व । 

निसूवानों (نسرانی)‎ अ. वि.-स्त्रियों का; स्त्रियों से सम्बन्ध 
रखनेवाला ١ 

1۹۹۳۷ .یح .3(نسوانیت)‎ निस्वानियत', दोनों 
तरह शुद्ध ١ 

निहाँ (نہاں)‎ फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ | 

5318۲۴: (०७०५...) फा.प्‌ -तहखाना, तलगृह, अधोगृह । 

निहानी زنہانی)‎ फा. वि.-भीतरी, आन्तरिक, अंदरूनी । 

निहादः (४७५४४) फा. वि.-रखा تج‎ ١ 

निहाद (०५६८) फा. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; आधार, 
बुनियाद, (प्रत्य.) स्वभाववाला, जैसे--नेकनिहाद' अच्छे 
स्वभाववाला; रखा हुआ, जसे--दिलनिहाद' जहाँ दिल 





रक्‍खा हो। 

निहायत (2५०) अं. स्त्री.-अंत, छोर, हद; अत्यन्त, 
बहुत अधिक ١ 

निहायतदर्ज: (نہایعدرجۃ)‎ अ. वि.-बहुत अधिक, बहुत 
ज़ियादा । 


निहाल ,مخ ٭ (نہال)‎ छोटा पेड़, (वि.) प्रफुल्ल, 
प्रसन्न, खुश; समृद्ध, मालामाल। 

निहालचः («&०५५०) फा. पुं.-छोटे बच्चों का बिछौना, 
जिस पर वह गू-मृत ١۱ 

निहालीं ٭ زنہلیں)‎ स्त्री.-दें. निहाली'। 

निहाली ٭ (نہانلی)‎ स्त्री.-तोशक, बिस्तर । 

निहिंदः زنہندہ)‎ फा. वि.-रखनेवाला। 

निहुफ्तः («८७०) फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीद: । 

लिहुफ्त (۔نہنت)‎ फा. वि.-गुप्ति, छिपाव, 8۱ 
निहुफ्तगी ٭ (نہنتکگی)‎ स्त्री.-छिपाव, पोशीदगी ١ 
निहुफ्तनी (نہسی)‎ फा. अव्य.-छिपाने योग्य, गुद्य, 
गोप्य, गोपनीय । 

त्रास, डर, खौफ़; भयानक‏ ,سپ (نہیب) 6ج5 
आवाज़, घोर नाद; लूटमार, 1۱‏ 


नी 


नी (») फा. प्रत्य--के योग्य, जसे--कर्दनी', करने के 
योग्य, गुफ्तनी' कहने के योग्य । 

नीज़ (نیز)‎ फा. अव्य.-और, अथवा; भी, अपि। 

नीमः (نیم)‎ फा. वि.-अर्द्ध, 893, आधा; एक प्रकार का 
ऊँचा पाजामा। 

नीमःआस्तीं (ئیث آہتیں)‎ फा. पुं.-दे 'नीमआस्तीं'। 

नीम (نیم)‎ फा. वि.-अर्ड्ध, आधा, निस्फ़; अल्प, न्यून, थोड़ा । 


8 ۴ 


ً (نیل یرراق)‎ फा. पुं--जिसकी छत नीली हो, 
अर्थात्‌ आकाश । 
नीलोफ़र (,5,-&६०) फा. पुं.-नीलोत्पछ, कुमुद, कुई। 
नालोफ़रे आपताबी (نیلرفر اقعابی)‎ फा. पुं.-कमल, पद्म, 
नीरज, पंकज, अरविंद, राजीव, तामरस, सरसीरुह, کو‎ 
अंभोज, कॉवल का फूल ١ 
नीलोफ़रे माहताबी (نیلوفر مامعابی)‎ फा. पूं.-कुमुद, 
कुम॒ुदिनी । 

5 
नुआस (نعس)‎ अ. स्त्री.--तंद्रा, 78 3 | 
नुऊज् (نعرظ)‎ अ. पुं.-लिगोत्थान, कामवेग से लिग का 
खड़ा होना ! 
۹8 (७४) अ. पूं.--नुक्त:' का बहु., बिदियाँ, नुक्ते, ۱ 
नुक़बा (نتبا)‎ अ. पुं.-नक़ीब' का ,جج‎ ۹۱ 
नुक़द (७४०) अ. प्‌.-नक़द' का बहु., नकिदयाँ । 
नुक़ल (४०) अ. स्त्री.-नकल' का बहु., नक़लें, प्रतिलिपियाँ । 
جج‎ (9४०) ہہ‎ का बहु., चित्र, रेखाएँ ۱ 
:یج‎ («०£.-) अ. पूं.--बिंदी, बिंदु, सिफ्र; ,عو‎ चिह्न, 
निशान । 
नुकतः (०८८) अ. पुं.-तह की बात; सुक्ष्मता, बारीकी; 
रहस्य, मम, भेद; चुटकुला, लतीफ़ा। 
नुक्तःगाह (४४#०/०४) अ. फा. स्त्री.--वृत्तं के केन्द्र का बिंदु । 
۹8:9٠ (..#%*८०) अ. फा. वि.-मीन-मेख निकालसने- 
वाला, ऐब ढूंढ़नेवाला, 273۳۰۶, आलोचक। 
جج‎ ((॥०००४०) अ. फा. वि.-किसी कलाविशेष की 
बारीकी जाननेवाला; काव्य-मर्मज्ञ, शेर की बारीकियाँ 
समझनेवाला; कला-मर्मज्ञ । 
नुक्तःदानी ر(عسدانی)‎ अ.फा. स्त्री.-मर्म और बारीकियाँ 
समझना ١ 
नुक्तःनवाज़ (نسنوارز)‎ अ. फा. .ہچ ئا‎ बात पर 
प्रसन्न हो 3531, आशुतोष; ईश्वर । 
नुकतःनवाज़ी (نمسنوانی)‎ अ. फा. स्त्री.-ज़रा-सी बात पर 
प्रसन्न हो जानता । 
नकक्‍्तःरस (,»)*०००) अ. फा. वि.-दे. नुक्तःदाँ । 
×۹0 ( ५«)००८८०) अ. फा. स्त्री.-दे. नुक्तःदानी' 
नुक्तःसंज ر(نععسنم)‎ अ. फा. वि.-दे. नुकतःदाँ। 
(نععسنجی) :0ڈ‎ अ. फा. स्त्री.-दे. नुक्तःदानी | 
नकतए इंतिखाब (نتطۂ |نتخغاب)‎ अ. पु -वह नुक्त: जो किसी 
शे'र आदि के पसंद आने पर, किताब के हाशिए पर लगा 
देते हू। 


३५७ 


नीमबिरिश्त 


नीसबिरिश्त (०«)2/5-०) फा. वि.-आधा भुना हुआ; 
आधा جو‎ हुआ, ज॑से--नीमविरिश्त ۱ 

नीसबिर्याँ ()५५)२/४) फा. वि.-आधा भुना हुआ, अधजला | 

नीसबिस्मिल (نیمبسل)‎ फा. वि.-दे. नीमकुश्त:'। 

नीसमस्त (نییست)‎ फा. वि.-जिसे मस्ती के साथ कुछ 
कुछ होश भी हो, अद्ध॑मत्त । 

तीमरस (نیہسں)‎ फा. वि.-जो मेवा अभी पूरे तौर से 
पका न हो, ۱ہ‎ 

नीमराज़ी (نیمرافی)‎ फा. वि.-जो कुछ-कुछ रज़ामंद हो, 
मगर पूरी तरह राजी न हो, अर्धसहमत ١ 

नीमरिज्ञा (५०,०४०) फा. अ. स्त्री.-आधी रजामंदी, अध 
सहमति ۱ 

नीमरुख (نیہمم)‎ फा. वि.-चेहरे के एक पाइर्व की ۰۱ 

नीसरोज्ञ (59)/%)' फा. ہے یڈ‎ । 

नीमवा (نیبرا)‎ फा. वि.-आधा खुला हुआ, आधा खुला 
और आधा बंद। 

नीमशगुफ्तः («०७४८४/७०) फा. वि.-जों फूल आधा खिल 
गया हो, 9-۱ 

नीमशब (نیمغب)‎ फा. स्त्री.-आधीरात, अद्ध॑रात्रि। 

नीमशिकस्तः («०.«८४/५५-) फा. वि.-आधा टूटा हुआ। 

नीमसुफ्तः (ثتیسنت)‎ फा. वि.-आधा पिरोया हुआ। 

नीमसेर (نیم سیر)‎ फा. वि.-जिसका पेट कुछ-कुछ भर गया 
हो, परन्तु पूरी तरह तृप्त न हुआ हो; जिसकी इच्छा अभी 
कुछ-कुछ बाक़ी हो, अधंतृप्त ١ 

नीमसोख्तः (نیم سورخمه)‎ फा. वि.-आधा जला हुआ। 

नीयत (نیت)‎ अ. स्त्री.-संकल्प, इरादा; आशय, मक़्सद; 
ध्यान, ख़याल । 

नीयते बद (०५ ५-४०) अ. फा. स्त्री.-बुरा आशय, बुरा 
इरादा । 

नीरान (..|)&०) अ. स्त्री.--नार' का बहु., अग्नियाँ ١ 

नीरू ($)&०) फा. पुं--शव्ति, बल, जोर । 

नीलः («७५०) फा. جن‎ गाय । 

नील (نیل)‎ फा. वि.-तील का रंग; नील का पौधा] 

नीलगर زنیلگر)‎ फा. वि.-तील बनानेवाला। 

नीलगाव (%४ ४०) फा. पुं.-तीलगाय, नीला। 

नीलगूं ((%-५०) फा. वि.-नीले रंग का। 

नीलफ़ाम (/५ ४०) फा. वि.-तीले शरीरवाला, ۹۱ 

नीलम (نیلم)‎ पुं.-एक प्रसिद्ध रत्न, नीलमणि, नील- 
कान्‍्त, शनिप्रिय । 

नीली ( » ४०) फा. वि.-तीले रंग ١ 

नीलीफ़ास («५ ५६०) फा. वि.-तीले रंग का आकाश। 





नुब्लः 





बह (نجوہماں)‎ अ. फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
नुजूमी .٭ (نجہی)‎ वि.-ज्योतिषी, इल्मेनुजूम जाननेवाला। 
नुजूल ((|)४) अं. पूं.-उतरना, ऊपर से नीचे आना; 
ठहरना, :جو‎ सरकारी ज़मीन; मोतियाबिदे। 
नुजूलेइज्लाल (१० |);४) अ. पुं-किसी महान्‌ व्यक्ति 
का पदापेण ١ 

नुजूलेमा (نبرلہا)‎ अ.प्‌ आँखों में पानी उतरने का रोग, 
मोतियाबिद । 

नूज्लेवही (, »>) 9०) अ. पुं.-किसी पेंग़म्बर पर ईश्वर 
का आदेश उतरना। 

शरीर में दूषित धातु या‏ ٹپ (८०5०)‏ یچ 
मवाद का पककर इस योग्य होना कि वह दवा के जोर‏ 
से बाहर निकल सके।‏ 

नुज्जकामिल (,|-*5/) अ. पूं.-मवाद का पूरी तरह 
पककर इस क़ाबिल हो जाना कि शरीर से निकाला जा 
सके । 

अ. पुं-आतिथ्य, ज़ियाफ़त, मेहमानदारी ।‏ (نزل) ےج 
(०-०४) अ. स्त्री.-उत्तमता, उम्दगी; पवित्रता‏ جج 
पाकीज़गी; दोष न होना; समृद्धि, खुशहाली ।‏ 
नुजहतकदः (४७४००-७)०) अ. फा. पुं.-दे. नजूहतगाह ।‏ 
अ. पुं.-जोश दिये हुए दवाओं के पानी से‏ (نمرل) न॒तूल‏ 
शरीर के किसी अंग को धोना।‏ 

($5०) अ. पुं.-जगह से हट जाना, 1١‏ جج 
नृत॒त्वेरहिम (>))०) अ. पुं.-गर्भाशय का अपनी जगह‏ 
से हट जाना, गर्भच्युति।‏ 

न॒त्क (5७5) अ. पुं.-शब्द, वाणी, बोली 886۴ 
वाचनशक्ति, ۱ 

न॒त्फ़ः (41००) अं. पुं-बीये, शुक्र, मनी ; संतान, औलाद ; 
औरस, पुश्त। 

न॒त्फ़नातहक़ीक़ ((5६४5-००४०/००) अ. ۲ पुं.-जिसंके 
बाप का पता न हो, संकर, जारज। 
چیج‎ («»/०४) अ. पुं.-मृतक के लिए रोना; उसके शोक 


के शेर ۱ 
नद्रत ز(ندرت)‎ अ. स्त्री.-नूतनता, नवीनता, नयापन; 


अदभतता, विचित्रता, अजूबापन । 
جج‎ (32०) अ. पुं.-अंदर घुसना, सरायत करना | 
ہے رننہسں) جج‎ का बहु., व्यक्तियाँ, ۱ 
नफ़्से (ننپستدسیہ) یج‎ अ. पुं.-पुनीतात्मा लोग, 
पाकनफ़्स ۱ 
नुब॒ब्बत (نہوے)‎ अ. स्त्री.-पंग्रम्बरी, नबी होना । 
नब्लः (८५०) अ. पुं-ढेला जिससे इस्तिजा करते हें। 


३५८ 





नुक्तए ٣ 


नुक्तए तक़ातो' (نتطڈ تقاطع)‎ अ. چو‎ बिंदु जहाँ पर 
दो सरल रेखाएं एक दूसरी ۹ ۱ 

अ. फा. पूं.-वृत्त का वह बिंदु‏ (نتطۂ पर्कार ()४)३‏ جج 
जहाँ से परिधि तक जितनी रेखाएँ खींची जायेँ सब बराबर‏ 
हों, केन्द्रबिन्दु ١‏ 

2०:०८) अ. पुं.-प्रतिढंद्वी, हरीफ़।‏ متبل) मुक़ाबिल‏ ہے3 

मौहुम (७)००)* ०४०) अ. पुं.-वह बिन्दु जो इतना‏ ہج 
कि अटकल से ही समझा जा सके ।‏ ج ہچ 

नुक्तए सुवेदा (1०५)७ (نتطۂ‎ अ. पुं.-वह काला तिल जो 
हृदय पर होता है। 

(४,४5०) फा. पुं.-रजत, चाँदी ।‏ جج3 

/5)5०) फा. वि.--चाँदी-जेसा उज्ज्वल; चाँदी का‏ ,( تج 
बना हुआ; चाँदी का मुलम्मा किया हुआ ١‏ 

अ. पूं.-शराब के साथ खायी जानेबाली‏ (نتل) جج 
चीज; एक मिठाई, गज़क; चुटकुला, लतीफ़; मित्रगोष्ठी‏ 
में खायी जानेवाली चीज़।‏ 

नकक्‍्लफ़रोश (, #9)5, (نتل‎ अ. फा. वि.-गज़क बंचनवाला ا‎ 

नुक्‍लेस्वाज़ः («| ४०) अ. फा. ,ہے‎ एक 
प्रसिद्ध मेवा । 

(०) अ. पूं.-वह मिठाई जो मित्र-‏ ہجلس) मज्लिस‏ جج 
के तौर पर खायी जाय; वह व्यक्ति जो‏ چم मंडली में‏ 
सभा आदि में छोगों के मनोरंजन का विषय ۱‏ 

अ.पुं.-दें. नुक्ले ۰۱‏ (نقل مھنل) महफ़िल‏ چو 

नक्सान 6چ .٭ (نتصان)‎ क्षति, खसारा; त्रुटि, कमी 
हरज, बाधा; तावान, दंड। 

नक्सानदेह (४७..)००»४०) अ. फा. वि.-हानिकर, नुक़सान 
पहुँचानेवाला । 

नक्सानरसाँ (نتصاںساں)‎ अ. फा. वि.-दे. नुक्सानदेह । 

अ. पूं.-बहुत बड़ी हानि।‏ (نتصان عظیم) अज़ीम‏ جج 

सायः (4:०* (0००१०) अ. फा. पं.-भाली नक्सान‏ 3ج533 
3-۱ 

नुज़्हतगाह्‌ (४४०००: ) अ. फा. स्त्री--सेर तफ्रीह की 
जगह, क्रीडास्थल; सरसब्ज और हरा-भरा मुक़ाम । 

नजहते खातिर (५०५४-००; ) अ. स्त्री.-चित्त की प्रसन्नता । 

नखाअ (نھاع)‎ अ. पुं.-रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड । 

नखालः («८४-) अ. पूं -भूसी, तुष, चोकर । 

(०-०) फा. वि.-पहला, प्रथम।‏ جج 

नखस्ती (نھستیں)‎ फा. वि.-अथम, प्राथमिक, पहला । 

नजबा (५६८६०) अ. प्‌.-नजीब का बहु कुछीन लोग । 

का बहु., उड़॒गण, तारे‏ ہپ (نجم) جو 
ज्योतिष, इल्मे नृजूम।‏ 


अ. स्त्री.-ईश्वर को सहायता;‏ (نصرسحر) ہے 
सत्य की ۱‏ 
नौ, आठ और ۱‏ ,جا नुह (४०) फा.‏ 
(3.५०) अ. 3 की रेंकन |‏ جج 
नुहालः (4००) अ.पुं.-गहें आदि की भूसी,  ' ۱‏ 
अ. पुं-ताम्र, ताँवा।‏ (نھس) नहास‏ 
नुहुम (७६०) फा. वि.-नवम, नवाँ।‏ 
नहूसत (-..«३5:०) अ. स्त्री.-दुर्भाग्य का होना, वदक़िस्मती ;‏ 
अमंगल, नामुबारकी; अविभूति, वेबरकती ।‏ 
नुहज्ञत (०4.०) अ. स्त्री.-प्रस्थान, प्रयाण, कूच, रवानगी ।‏ 
अ. फा. वि.-जानेवाला, कूच‏ (نہغضعفرما) नुहज़तफ़र्मा‏ 
करनेवाला, प्रस्थायी ١‏ 
अ. स्त्री.-लूटमार, 1۱‏ (نہبت) नहबत‏ 

٤ 
नूँ (نیں)‎ अ.पुं-नन چم‎ ۱ 
(نہی) چو‎ अ. पुं-एक अक्षर "न; मत्स्य, मछली ۱ 
ननेगुन्न: (८५४ (نہن‎ अ. ہج‎ वह 'न' जो नाक में 
बोला जाय । 
(نور) یچ‎ अ. पुं.-प्रकाश, ज्योति, आभा, रोशनी; शोभा, 
छटा, रौनक़; चमक-दमक; मुखछटा, चेहरे की आबोताब, 
उजाला, हल्की रोशनी ۱ 
(نبرانزا) و‎ अ. फा. वि.-रोशनी बढ़ानेवाला । 
न्रअफ्शाँ (نبرانماں)‎ अ. फा. वि.-रोशनी फैलानेवाला । 
न्रपाश (نبرپای)‎ अ. वि.-प्रकाश फैलानेवाला । 
न्रफ़िशांँ (نہنماں)‎ अ. फा. वि.-दे. 'नूरअफ़्शाँ । 
جج‎ (, ,»«७०.:))०) अ. फा. वि.-प्रकाश देनेवाला । 
न्रबाफ़ (وریاف)‎ अ. फा. वि.-कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा । 
न्रबार (نوربار)‎ अ. फा. वि.-प्रकाश फैलानेवाला ١ 
नूरानी (نبرانی)‎ अ. वि.-प्रकाशमान, उज्ज्वल, मुनव्वर । 
न्री (نرجی)‎ अ. वि.-नूर का, (फा.) एक प्रकार का लाल 
तोता; खूबानी, जर्दालू । 
35 अलानूर ()»॥»४ ७७०) अ. वि.-नूर के ऊपर नूर, 
अत्यधिक प्रकाश, बहुत ही मांगलिक और शुभ ١ 
नूरुलएऐन (نبرالعینں)‎ अ. पुं-आँख की रोशनी, नेत्र-ज्योति, 
लड़के के लिए बोलते ج١‎ 
न्रे एन (..)#£ (نہر‎ अ. 1۱ء .ےپ‎ 
नूरे चशस چشم)‎ 9) अ. फा. पुं.-आँख की रोशनी, लड़का, . 
ات‎ 0 
न्रे जहाँ جہاں)‎ )9:) अ.फा.पुं--संसार को प्रकाश ۶77 ۱ 
न्रे दोदः (७७४० (نور‎ अ. फा. पुं.-दे. ۲ ۰ 
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ला 





नुभा (نسا)‎ फा. प्रत्य--दिखानेवाला, जैसे-राहनुमा' रस्ता 
दिखानेवाला ١ 

नुमाइंदः (४७०४८५००) مہ‎ पुं.-प्रतिनिधि, किसी व्यक्ति की 
जगह उसका नाइब। 

नुमाइंदए खसूसी خصرصی)‎ ४५०...) अ.प्‌ं. -किसी विशेष 
काम के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति-विशेष, मुख्य 
प्रतिनिधि । 

नुमाइंदगी (५४००. ..०) फा. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, नियाबत ۱ 

(#*४५००) फा. स्त्री.-प्रदर्शन, दिखावा; ×0‏ ٹج 
सज्जा, सजावट, आराइश; वह मेला जिसमें किसी विशेष‏ 
चीज़ को सबके सामने पेश किया जाय, ज॑ंसे-फलों की‏ 
नुमाइश; आम मेला, 1۱‏ 

नुमाइशगाहू (४४५००) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ 
नुमाइश लगी हो । 

नुमाइशी (५४०...) फा. वि.-केवल देखने भर का; जो 
बोदा और कमजोर हो और काम में न आ सके; नुमाइश 
से राम्बन्ध रखनेवाला। 

नुणयाँ (نمیاں)‎ फा.वि.-व्यक्त, ज़ाहिर; स्पष्ट, ۱ 

अ. स्त्री.-उगना, बढ़ना, विकसित होना।‏ (ہیم) ہج 

ےہ (७४) फा. स्त्री.-आविर्भाव, जुहर;‏ جج 
तरुक-भड़क; ख्याति, शोहरत; उगना, निकलना,;‏ 
अस्तित्व, हस्ती, प्रकट, 6۱‏ 

नुमूदार (سمدا,)‎ फा. वि.-आविर्भूत, व्यक्त, जाहिर; 
अध्यक्ष, नायक, सरदार ۱ 

۹: (نمہء)‎ फा.पूं -बानगी, नमूना; उदाहरण, मिसाल; 
आकृति, ۱ 

बहुत बड़ा अत्याचारी नरेश,‏ جج (७))»४) फा.‏ تععج 
इब्राहीम‏ وج जो अपने को ईश्वर कहता था और जिसने‏ 
को आग में डलवाया था।‏ 

न॒वेद (७५५) फा. स्त्री.-शभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण, 
बुलावा, दे. 'नवेद', उर्दू मं वही अधिक व्यवहत है। 

नुशर (نمور)‎ अ. ےپ‎ हुए व्यक्तियों का क्रियामत के 
दिन फिर से उठना। 

8518۹5۲ (نشخوار)‎ फा. स्त्री.-जुगाली। 

नुसुक (०.६...) अ.स्त्री.-नस्क' का बहु., इबादतें ; क॒र्बानियाँ । 

नुसरी (نصیری)‎ अ. पुं-एक संप्रदाय जो हज्जत अली को 
खुदा मानता है। 

"के (०.5) अ.स्त्री.-पूजा, आराधना, इबादत; कुर्बानी, 
बलि । 

नुखत (نصرت)‎ अ. स्त्री.-सहायता, मदद; समर्थन, ताईद; 
पृष्ड-पोषण, हिमायत । 





नज़र ३६० 8888‏ جو 
फा. स्त्री.-प्रकृति की शुद्धि, स्वभाव‏ (نیکخہئی) चहम'। नेकखूई‏ جو' नूरे नज़र ()/४ )) अ. पुं.-दे.‏ 
नूरे चश्म ١ की पवित्रता।‏ ےم अ.‏ (نہر न्रे निगाह (४४‏ 


नेकख्वाह (نیکخرا:)‎ फा. वि.-शुभचितक, हितंषी, हमददं । 

नेकगुफ़्तार (نییگئنعا:)‎ फा. वि.-साधुभाषी, अच्छी बातें 
करनेवाला; मिष्टभाषी, मीठी*मीठी बातें ۱ 

नेकगुसान (نیکگسان)‎ फा. वि.-जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छे हों; जिसकी विचारधारा शुद्ध हो। 

55885 (نیکطبع)‎ फा. अ. वि.-दे. नेकखू'। 

नेकतरीन (نیکترین)‎ फा. वि.-सबसे अच्छा, सबसे 
अधिक नेक। 

नेकतीनत (نیکطینت)‎ फा. अ. वि.-दे. 'नेकखू'। 
नेकदिल (७८८५०) फा. वि.-जिसका हृदय नेक हो, 
जो स्वभाव से पुनीत हो, अंतःशुद्ध, ۳٣۱١ 

नेकनफ्स (تیکننس)‎ फा. अ. वि.-दे. नेकदिल'। 

नेकनप्सी (نیکننسی)‎ फा. अ. स्त्री.-आत्मशुद्धि, दिल 
की सफ़ाई। ँ 

नेकनास (نیکنام)‎ फा. वि.-जो बड़ा ہ35‎ हो, उत्तम- 
यश, पुण्यरछोक। 

नेकतामी (نیکنامی)‎ फा. स्त्री.-कीति, यश, नामवरी। 

नेकनिहाद (تیکنہاد)‎ फा. वि.-अच्छे अछलाक़वाला, 
सदाशय, पावनचरित । 

नेकनीयत (نیکنیت)‎ फा. अ. ,جا‎ सत्य- 
संकल्प, अन्तःशुद्ध; ईमानदार, दियानतदार, ۱ 

नेकनीयती (نیکنیتی)‎ फा. अ. स्त्री.-अन्तःशुद्धि, पाक- 
58ا‎ ईमानदारी, दियानतदारी। 

नेक फ़र्जाम (نیکفرجام)‎ फा. वि.-पुण्यात्मा; नेकदिल; 
.٭‎ 1۱ 

नेकफ़ाल ےہ (نیکٹنال)‎ वि.-जिसका मिलना, जिसके 
दर्शन, जिसकी चर्चा मंगलकारी ۱ 

नेकबर्त (نیکبخے)‎ फा. वि.-भाग्यवान्‌, खुशक्षिस्मत ; 
सीधा-सादा, भोला-भाला ١ 

नेकबीं (نیکبیں)‎ फा. वि.-केवल अच्छाई देखनेवाला, 
साधुदर्शी, हर चीज़ का अच्छा पहल देखनेवाला। 

तेकमंज़र (نیکسنظر)‎ फा. अ. वि.-जो देखने में अच्छा 
लगे, शुभदशन, नेत्रप्रिय। 

नकमआश (نیکمعاضش)‎ फा. अ. वि.-बदमआश' का 
उलटा, जिसकी जीविका अच्छे पेसे से हो, जिसकी कमाई 
शुद्ध हो । * 

38585 (०.० ८/४) फा. वि.-सत्प्रकृति, साधुशील, 
सज्जन, भरा आदमी ۱ 

नेकमर्द (نیکسرہ)‎ फा. वि.-भलामानस, ۱ 


न्रे माह (४०० ))०) अ. फा. पुं-चाँद की रोशनी, चाँदनी, 
ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, कौमुदी, चंद्रिका, चंद्रातप । 

नूरे زنر مجلیٰ) ٭چ‎ अ. पुं.-छिटका हुआ और साफ़ 
नूर, प्रकाश ۱ 

न्रे मुजस्सम مجسم)‎ ))०) अ. نپ‎ 7 से पाँव तक नूर 
ही नूर हो, जो नूर से बना हो, आपादमस्तक प्रकाश ۱ 

शमअ ((««& )) अ. पुं.-मोमबत्ती का प्रकाश।‏ چ3 

नूरे शम्स (_,«* $)-) अ. पूं -सूरज का प्रकाश, धूप, आतप। 

नूरे सहर (००० )»०) अ. पुं.-प्रातःकाल का उजाला। 

नूह (نہم)‎ अ. पुं.-एक بث‎ जिनके समय में पानी का 
बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, जिसमें सारा संसार नष्ट हो 
गया था, कुछ आदमी बचे थे, जिनकी संतान इस समय है। 


- 


5 


नेक (نیک)‎ फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा; मांगलिक, शुभ, 
मुबारक; सदाचारी, खुश अमल; पुनीतात्मा, पार्सा; सीधा- 
सादा, सरलस्वभाव; कुलीन, शरीफ़; सदय, रहमदिल । 

नेकअंजाम (نیک|نجام)‎ फा. वि.-वह काम जिसका 
परिणाम अच्छा हो। 

नेकअंदेश (»2५०|५६/०) फा. वि.-भलाई सोचनेवाला, 
शुभचिंतक । 

नेक अख्तर (نیک[کختر)‎ फा. वि.-जिसके ग्रह अच्छे हों, 
भाग्यवान्‌ । 

8358877 (نیک|خلت)‎ अ. वि.-जिसका 
मिलनसार हो, सुशील, सज्जन ۱ 

8۴0 (| |«« ६५०) फा. अ. वि.-जिसका आचरण अच्छा 
हो, सदाचारी । 

नेकआंमाल (نیک إ|سال)‎ फा. अ. वि.-दे नेक अमल'। 

3850۲1۳ (نیک!سالی)‎ फा. अ. स्त्री.--सदाचार, 
अच्छा आचरण, साधु भाव ۱ 

नेकक़दम (/०७ (نیک‎ फा. अ. वि.-जिसका आना कल्याण- 
कारी हो । 

नेककर्दार ()|७)४.-८,७) फा. वि.-शुद्धाचारी, साधुवृत्त । 

3587 (نیکخیال.)‎ फा. अ. वि.-जिसके विचार शुद्ध 
हों, शुचित्रत, पावनचरित, बुद्धिशुद्ध ١ 

38۴8 (نیکخصلت)‎ फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
अच्छा हो, अंतःशुद्ध, साधु 1۱ 

नेकख्‌ ےہ (نیکخر)‎ वि.-जिसका स्वभाव शुद्ध हो, 
सत्प्रकृति, पुण्यस्वभाव ١ 


स्वभाव 


30۳ 


अ.स्त्री.-बहुत बड़ी ने मत।‏ (نست عظی) جو ےج 
अ. स्त्री.-ऐसी‏ (نعست غیرہترتبہ) ने मते गे रमुतरक्क़िबः‏ 
नेमत जिसका हिसाव न लगाया जा सके, बहुत ही अधिक‏ 
नेमत ।‏ 
ते मलबदल (, |७.५-॥/«०) अ.पूं.-किसी गयी या खायी हुई‏ 
चीज़ की जगह बिलकुल वंसी ही चीज़ ।‏ 
दंश; सुअर के आगे निकले हुए‏ رہہ नेश (( ४५)‏ 
दाँत ।‏ 
नेशज़न (.., #७-) फा. वि.-डंक मारनेवाला, जो डक से‏ 
डसता है; वह व्यक्ति जो हानि पहुँचाने की ताक में रहता हो ।‏ 
नेशज़नी (,४3 ४५०) फा. स्त्री.-बिच्छू आदि का डंक‏ 
मारना; हानि पहुँचाना।‏ 
फा. पुं-वृश्चिक, बिच्छू।‏ (نیشم) नेशदुम‏ 
8५०) फा. अ. प्‌ .-बिच्छू का डंक ۱‏ عقرب) अक्ब‏ 39 
फा. पु.-भिड़ का ۱‏ (نیی زنبور) नेश जंबरः‏ 
(००४०) फा. वि.-नहीं है, नास्ति; ध्वस्त, नष्ट,‏ ج۹ 
बरवाद ।‏ 
नेसती (»-«४) फा. स्त्री.-ध्वंस, बरबादी ; नुहुसत, तबाही;‏ 
दरिद्रता, कंगाली ।‏ 
फा. वि.-विनष्ट, विध्वस्त,‏ (نوستنابورد) 3 
जो बिलकुल बरबाद हो गया हो।‏ 

ने 
ने (2) फा. स्त्री.-तरकट, ہہ‎ नय; बाँसुरी, बंसी, 
अलग्रोज़ा । 
:چ‎ (<२०४-) फा. पुं.-हुक़क़ की ۱ 
नंज़ः (४:४०) फा. प्‌ं.-करुंत, शक्ति, शंकु, भाला, बरछी; 
٭جچ‎ का नरकट ١ 
नेज़:दार ()|७४+४०) फा. वि.-नैज़ा चलानेवाला। 
नेज़:बरदार (نیرسردا:)‎ फा. वि.-नंज़ा लेकर चलनेवाला, 
बरछी बाँधकर चलनेवाला। 
नेज़ःबरदारी ( ५)|७):४)४०) फा. स्त्री.-बरछी या भारा 
बाँधकर चलना। 
नेज़:बाज़ (نیزباز)‎ फा. ئا‎ और भाला चलाना 
जाननेवाला । 
नेज्ःबाज़ी (نیرسابی)‎ फा.स्त्री--बरछो और भाला चलाने 
की महारत ۱ 
नेज़क (४:४०) फा. पुं.-छोटा 1۱ 
नेज्ञार (2 ) جج‎ का जंगल, जहाँ नरसल 
बहुत हो । 
नेयिर (نہر)‎ अ. पुं.-सूर्य, सूरज, रवि, आफ्ताब । 


३६१ 
नेकमहज़र (نیکمعفر)‎ फा. अ. چا‎ व्यक्ति जो 


नेकेसहुज़र ४६ 


दूसरों को उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में अच्छाई से ही 
याद करे। 

नेकमिज्ञाज (نیکسرام)‎ फा. अ. वि.-दे. नेकखू' अथवा 
निकदिल' । 

नेकमिज़ाजो (نیکمزاجی)‎ फा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 
सरलता, चित्त की शुद्धता ١ 

नेकरविश ) (نیک رص‎ फा. वि.-सदाचारी, सत्प्रकृति | 

नेकराय (نیکرائے)‎ फा. वि.-जिसकी राय और जिसकी 
सलाह सदा ठीक होती हो, सद्बुद्धि, 1۱ 

नेकराह (४)...५७०) फा. वि.-सन्मार्गी, सत्पथीन, अच्छी 
राह पर चलनेवाला, सदाचारी। 

नेकरोज़ (نیکروز)‎ फा. वि.-समय जिसके अनुकूल हो, 
भाग्यवानू, जिसका 986۹ बना हो | 

नेकशिआर (نیکش:)‎ फा. अ. वि.-जिसका व्यवहार 
नेक हो, साधुशील । 

नेकसिफ़ात (نیکصفات)‎ फा. अ. वि.-जिसमें अच्छे-अच्छे 
गुण हों, उत्तमयश । 

नेकसियर (نیکسیر)‎ फा. अ. वि.-जिसके स्वभाव शुद्ध 
हों, अंतःपवित्र, पुनीतात्मा ١ 

3:68۴ (نیکسرفت)‎ फा. 9-۱ 

नेकसोरत (نیکسیرت)‎ फा. अ. वि.-दे. नेकखू । 

नेकसूरत (نیکسہرت)‎ फा. अ. वि.-जिसकी शक्ल सुन्दर 
हो, शुभदर्शन; जिसकी सूरत पर बुजुर्गी बरसती हो । 

۱ج फा. वि.-दे.‏ (نیعم) ٭3 

नेकई ( نیکرئی‎ ( फा. स्त्री.-अच्छाई, भलाई ; सुन्दरता, हुस्न । 

नककार ()४,८/०) फा. वि.--सदाचारी, पुण्यात्मा। 

नेकखसाइल (_|४.०5)८:०) फा. अ. वि.-दे. नेकखू । 

नेक्शमाइल (نیعرشسائل)‎ फा. अ. वि.-दे. नेकखू। 

नेक्सिफ़ात (نیعرصفات)‎ फा. अ. वि.-दे. 'नेकसिफ़ात'। 

नेक्सियर (نیموسیر)‎ फा. अ. वि.-दे. 'नेकखू । 

नेको (نیعم)‎ फा. वि.-दे. 'नेक्‌', दोनों उच्चारण शुद्ध हें। 

नेफ़ः («»») फा. पृ.-पाजामे का सूराख जिसमें कमरबंद 
डाला जाता है। 

अ. स्त्री.-ईश्वर का दिया हुआ धन आदि;‏ (نمتے) ہچ 
धन, दौलत; अच्छी-अच्छी चीज़ें ।‏ 

ने मतकदः (४७४०...) अ. फा. पुं.-वह स्थान जहाँ अच्छी- 
अच्छी चीज़ें मिलें;  أج‎ बिहिश्त । 

ने मतखानः («४४.०.०००) अ. फा. چپ‎ मकान जिसमें 
भोज की सामग्री रहती हो; वह लकड़ी आदि का जालीदार 
संदूक जिसमें खाना रखा जाता है। 
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फा. पूं.-अमृत, सुधा, आंबेहयात; स्वादिष्ठ‏ (ری) 
पेय, (प्रत्य.) पीनेवाला, जैसे---मयनोश' 11۱‏ 

नोशखंद (७.४८ (نہی‎ फा. पुं-जह खंद' का उलठा, मधुर 
हास, शीरीं 1۱ 

नोशदारू (9)|७७») फा. چح-ققن‎ उतारनेवाली दवा, 
57ا‎ विषहर; मदिरा, मद्य, ۱ ۱ 

नोशाढुर زنہغشاہہ)‎ फा. पुं.-नौसोदर, एक क्षार, उर्दू में 
यह उच्चारण नहों है। 

नोशाबः («2४५») फा: पूं.-दे. नोशाब; आज़र 7+ 
(ईरान ) की एक रानी जिसे सिकंदर ने تج‎ छुड़ाया था । 

नोशाब (نہشاب)‎ फा. पुं.-अमृत-जल, सुधा, आबेहयात; 
शराब, मदिरा। 

नोशानोश (,_/#,-५#9) फा. स्त्री.-खूब पीना और बार-बार 
पीना। 

नोशिदः (نہفنہ)‎ फा. वि.-पीनेवाला । 

नोशीं (نہفیں)‎ फा. वि.-स्वादिष्ठ, چب‎ खुशमज़ा। 

नोशीदः (४७७9०) फा. वि.-पिया हुआ । 

नोशीदनी (نوشیدنی)‎ फा. अव्य.-पीने के लछाइक़, पेय । 

नोशेजाँ (६ ५७ 9-०) फा. पुं.-पीना । 

नोशरवाँ (॥9)%*9-) फा. पुं.-दे. नौशेरवाँ', दोनों रूप 
शुद्ध हें। 

नो 


नौ (») फा. 8وج چا‎ नूतन, नया; तत्कालीन, 6چ‎ 
का; ताज़ा, ۱ج‎ 

नौअ زنم)‎ स्त्री--जाति, जो एक-सी सब चीज़ों को 
शामिल हो; जेसे--आदमी, घोड़ा आदि; प्रकार, مم‎ 
तरह; आकार-प्रकार, वज़ा-क़ता। 

नौअरूस (نمرس)‎ फा. अ. वि-नववित्राहित; नव- 
विवाहिता । 

नौअरूसाने चमन چس)‎ (2 ००)-$-) फा. अ. वि.-बाग में 
नये जमे हुए पौधे । 

तौअरूसी (تمرسی)‎ फा. अ. स्त्री.-नया विवाह | 

नौआईन (..)“ 9) फा. वि.-शोभनीय, ललित, ज़ेब।, 
श्रृंगारित, सुसज्जित, आरास्ता । 

नौआबाद (نوآباد)‎ फा. वि.-वह प्रदेश या इलाक़ा जो 
हाल में ही बसाया गया हो, नवबसित; वह बंजर ज़मीन 
जो हाल में ही काइत के लिए तोड़ी गयी हो । 

नौआबादियात (५०७) फा. स्त्री--वे इलाक़ या प्रदेश 
जो पश्चिमी राष्ट्रों ने दुनिया के भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसाये 
हैं और वहाँ उनका राज था या है, कालोनीज़, उपनिवेश ١ 
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नैधिरेंन 


नेयिरेन زنیرین)‎ अ. पूं.-दोनों جع‎ दो सूरज, चाँद 
और, ۱ج‎ 

फा.पुं.--छल, धोखा, फ़रेब; माया, 6۱‏ (نیرنگ)٭٭٭ 

नरंगबाज़ (نیرنگباز)‎ फा. वि.-मायावी, धूर्त, जादूगर; 
छली, 095 ۱ 

नेरंगबाज़ी (ٹیرنگبانی)‎ फा. स्त्री.-मायाकर्म, जादूगरी; 
छल, .फ़रेव । 

नरंगसाज़ (فرنگسا)‎ फा. वि.-दे. 'तेरंगबाज' । 

नरंगसाज़ी ( ५350०...:०,५०) फा. स्त्री.-दे. नरंगबाज़ी'। 

नरंगिए ज्ञमानः (००५०; (५०) फा. स्त्री.-कालचक्र, 
दुनिया का उलट-फेर। 

नरंगिए (نیرنگگ ینظر) جج‎ फा. अं. स्त्री.-दृष्टि की 
विचित्रता; दृष्टि का अ्रम। 

नेरंगिए हुस्न (نیرنگئیحسی)‎ फा. अ. स्त्री.-सौन्द्य آج‎ 
मायाजाल। हुस्त की शोबदःबाज़ी ۱ 

नरंगिए रोजगार (,8)9) نیرنگلی‎ ( फा. अ. स्त्री.-भाग्य-चक्र, 
भाग्य का उलट-फेर ١ 

नरंगी ( >/)७) फा. स्त्री.-माया-कर्म, जादूगरी; छल, 
ےج‎ फ़रेब; तलव्वुन्न,.चित्त क्री चंचलता। 

नेरंगीए खबाल (نیرنگٹگی خیال)‎ फा. अ. पुं-खयाल का 
धोका, विचार-भ्रम,-- नरंगिए खयाल की अंल्ला रे 
शोखियाँ--में सैर कर रहा हूँ चमन की बहार में ।” 

नेरंगे आलम (نیرنگعالم)‎ फा. अ.पूं.-संसार की चित्र- 
विचित्रता, दुनिया का उलट-फेर। 

नरंग ज़मानः («५० ५४5,)/2) फा.प्‌ .-दे. नरंगे आलम'। 

नरंगे नज़र (ٹیرنگ نظر)‎ फा. अ. प्‌ .-वह चीज़ जो आँखों 
को भ्रम में डाल ۱ 

मेल (نیل)‎ 3. होना, मिलना ۱ 

नेले मराम .3(نیلمرم)‎ पुं-मनोरथ की प्राप्ति, मक़्सद 
हासिल होना। 

नशकर ()८४० ) ईख, इक्षु, गन्ना । 

नेसाँ (نیسں)‎ फा.प्‌ -फ़वेरदीन (बेसाख) की बारिश, 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि इस पानी की हर बूँद सींप में 
मोती बन जाती है; फ़र्वेरदीन, बेसाख का ۰۱ 


नो 


नोक ( ४») फा. स्त्री--.हर चीज़ का तेज़ सिरा; 
बाँकपन; दून, डींग; आन-बान । 

नोकदार ()|७५ ४,४) फा. वि.-जिसमें جج‎ हो । 
नोज़दह (४७३५०) फा. वि.-उन्नीस। 

नोज़दहुम زنبزدھم)‎ फा. वि.-उन्नीसवाँ। 
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नौजवानी (1959) फा. स्त्री.-युवावस्था, नयी 8 + 1۱ 
नौज़ाईदः (४७५5०) फा. वि.-जो हाल में ही उत्पन्न हुआ 
हो, 1۱ 

नौदामाद (७०५७०) फा. पूं.-वर, दूल्हा। 

नौदौलत (نہدرلت)‎ फा. अ. वि.-जिसने नयी-नयी संपत्ति 
पायी हो, जो नया-नया अमीर تع‎ हों; जो नयी-नंयी 
दौलत पाकर इतरा गया ۱ 

नौदौलती ز(نہدرلعی)‎ . आ.स्त्री.-तयी-नयी संपत्ति की 
प्राप्ति, नया-तया धनवान्‌ होना । 

नौनियाज़ (زنبنی)‎ फा. वि.-वह लड़का जिसने अभी 
पढ़ना-लिखना आरंभ किया हो; वह व्यक्ति जो नया-नया 
किसी पर मोहित हुआ हो। 

नौनिहाल (زنہنہال)‎ फा. ہچ‎ पौधा, नया पेड़; 
नौउम्न, बालक, बच्चा। 

नौनिहालाने चमन زنہنہاس چس)‎ फा. वि--बाग्य के 
नये-नये पौधे। 

नौपदा (1७२५०) फा. वि.-जो हाल में ही उत्पन्न हुआ हो, 
नवजात, 1 

नौबत (نبت)‎ अ. स्त्री.-ओसरी, बारी; दशा, हालत; 
बार, दफ़ा; राजाओं और अमीरों के दरवाज़े पर ۔[ج‎ 
वाली शहनाई ١ 

नौबतखानः (تریسخانء)‎ अ. फा. पूं.-जहाँ शहनाई बजती 
हो, 1۱ 





नौबतगाह (४०२५०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'नौबतखान:; 


कारागार, क़ंदखाना । 
नौबतज़न (نربتزن)‎ अ. फा. वि.-तौबत बजानेवाला, 
नवक़ारचीः। ۱ 
नौबतनवाज़ (نریسنراز)‎ अ. फा. वि.-दे. नौबतज़न' । 
नौबत ब नौबत (०-०५ (ثویت‎ अ. फा. वि.-बारी-बारी 
से, एक के बाद दूसरा, अपनी-अपनी बारी पर। 
नौबती ز(نہتعی)‎ अ. वि.-बारी का, बारी से होनेवाला; 
नक्का रची, नौबतनवाज; पहरेदा र, पासबान; बड़ा खेमा। 
* ब नौ نو)‎ ०2%) फा. :کا‎ 8:8 ۱ 
सौबर्ग (تبرفگ)‎ फा. جچا‎ पत्ता, ۱ 
नौबर्द: (४७,०५०) फा. तु. वि.-नया खरीदा हुआ दास। 
नौबहार (نوبہا۔)‎ फा. वि.-वसंत ऋतु, बहार का मौसम; 
वह चीज़ जिस पर ताज़ा रौनक़ हो। 
नौस (نم)‎ अ. पूं.-सोना, स्वप्न, ۰۱ 
नौमदक़ (نہسشفق)‎ फा. अ. वि.-नौसिखिया, अनाड़ी | 
नौमदक़ी (, ५४४००) फा. अ. स्त्री.-तौसिखयापन | 
नौमीद (५५०५०) फा. वि.-निराश, हताश, ۴۱ 
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नौआबादी 


नौआबादी ہہ (نوآبامی)‎ स्त्री.-तया आबाद किया हुआ 
मुल्क, कालोनी, उपनिवेश ١ 

नौआमदः (४७०भ,) फा. वि.-हाल का आया हुआ, जो 
अभी आया हो, नवागत । 

नौआमोज्ञ (نوآمہر)‎ फा. वि.-तौसिखिया, अनाड़ी, जिसने 
कोई काम अभी सीखना आरंभ किया हो, नव-शिक्षित | 

93×١ ( ५») फा. स्त्री--तौसिखियापन । 

सनौईजाद (७५०2५) फा. अ. वि.-जो चीज़ अभी हाल में 
आविष्कृत हुई हो, नवाविष्कृत । 

नौईयत (نمیت)‎ अ. स्त्री.-प्रकार, किस्म; विशेषता, 
खुसूसियत । 

नौउम्नर (+०८)०) फा. अ. वि.-अल्पवयस्क, कमसिन, लड़का, 
बालक ١ 

नौउम्री (५०४9) फा. 
वयस्कता, 1۱ 

नौए इंसानी انسانی)‎ 
आदम की संतान । 

नौए दिगर (نوع دگر)‎ अ. फा. स्त्री.-दूसरे प्रकार का, बदला 
हुआ; विकृत, बिगड़ा हुआ; अस्त-व्यस्त, उथल-पुथलू। 

नौकर ()४») तु. प्‌.-सेवक, दास, ۱ 

नौकर्द:कार (نکرنںگ)‎ फा. वि.-जिसने कोई काम नया- 
नया किया हो । 

नौकार ()४») फा. ,جج‎ हाल का; जिसने अभी 
काम प्रारंभ किया हो | 

नौकीसः (<...५४,०) फा. वि.-दे. नौदौलत'। 

नौखत (نہخط)‎ फा. वि.-जिसकी मूँछ-दाढ़ी के बाल निकलना 
शुरू हुए हों, अंकुरितयौवन । 

नौखास्तः («०.०५७५०) फा. वि.-तया जमा हुआ; नया 
पट्ठा, नवयुवक; नातजैिब्राकार, अननुभवी। 

नौखेज़ (نہخیۂ)‎ फा. वि.-दे. नौखास्त', नया उगा हुआ, 
नवोदित, नवांकुरित । 

नौगिरिफ्तार ()७७,४,») फा. वि.-जो नया-तया फंसा हो, 
जो हाल में ही ج٭‎ हुआ हो; जो नया-नया किसी' काम में 
पड़ा हो; जिसने ہمہ‎ किसी को दिल दिया हो । 

नौचः (نہچہ)‎ फी. पुं--तवयुवक, नयी ہ13۳7‎ (स्त्री. ) 
नौची, नवयुवती ١ 

नौजवाँ (نہجراں)‎ फा. पूं.-नौजवान का रूघु., दे. 
नौजवान । 

नौजवान (نورجراں)‎ फा. पुं--जिसकी युवावस्था का आरंभ 
हुआ हो, नया पट्ठा, 5۱ 

' नौजवानानः 5×0(نوجر(نانہ)‎ अव्य.-तये जवानों की तरह। 


अ. स्त्री.-बाल्यावस्था, अल्प- 


&#) अ. स्त्री.-मानव-जाति, 


पंजगूनः 





प्रतछ; अधिकार, ××: ताश का पाँच बुदकियों- 
वाला पत्ता; पाँच वस्तुओं की समप्टि; सहायता, मदद ١ 

पंजः (४;+५) फा. पुं.-नृत्य का एक प्रकार जिसमें बहुत-सी 
स्त्रियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचती हें । 

पंज:कश (ینمجکھی)‎ फा. वि.-पंजा लड़ानेवाला, (पुं.) 
लोहे का पंजा-ज॑सा एक यंत्र जिसमें पंजा डालकर जोर 
किया जाता है। 

पंजःकशी (یئجەکشی)‎ फा. स्त्री.-पंजा लड़ाना, पंजे द्वारा 
ज़ोर करना; .جو‎ जोर आज़माना । 

पंज:नुमा (.«४«८०2) फा. वि.-पंजे के आकार का, पंजा- 
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٦٦٦ج (یئجنگشت)‎ फा. पुं.-एक वृक्ष, सँभालू । 

पंज (८०५) फा. वि.-पाँच, पंच, पाँच की संख्या; पाँच 
वस्तुएं। 

पंजअर्कान (../6) (یلے‎ फा. अ. पुं--मुसलमानों की पाँच 
धामिक कृतियाँ-कलिम:, नमाज़, रोजा, ज़कात और हज । 

पंजआयत (بنب آیت)‎ फा. अ. स्त्री--क़रान की पाँच 
छोटी-छोटी आयतें जो प्रायः फ़ातह: में पढ़ी 2۱ 

पंजए अल्मास (ینجئّہ إلساس)‎ फा. पुं.-पंजे के आकार 
का वह लौहिक यंत्र, जिसमें पहलवान पंजा डालकर پ٭*‎ 
करते ,چ‎ पंज:कश ١ 

पंजए आप्ताब (ینجگۂ آنتاب)‎ फा. چب‎ अपनी किरणों 
समेत । 

पंजएखरशीद خررشید)‎ ४०४२) फा. पूं-दे. पंजए 
आफ्ताब ۱ 

पंजए निगारों نگاریں)‎ «<०५) फा. पूं.-प्रेमिका का 
चित्रित पंजा जिसमें मेंहदी या महावर से नक़्शों निगार 
बने हों। 

पंजए मर्जा مرجاں)‎ 4 २००४) फा. अ. تب‎ का पेड़, 
जो पंजे के आकार का होता है। 

पंजए ۱١٦8 سریم)‎ «४<:०.-२) फा. अ. पृ --पंजे की आकृति का 
एक मुट्ठीबंद पौथा, जो पानी में डालने से खुलता है, और 
प्रसववेदनाग्रस्ता यदि उसे देखती रहे तो उसकी पीड़ा 
जाती रहती है और बच्चा सुगमता से उत्पन्न हो जाता है। 

पंजए मिज्गाँ (ینجکہ ہزڑیں)‎ फा. पुं-पलकों की क़तार ١ 

पंजगंज ( ८०४४ (८४८) फा. وب‎ इंद्रियाँ; पाँचों جو‎ की 
नमाज़; पर्वेज़ की आठ निधियों में से पाँच ر‎ 

पंजगानः زین گنہ)‎ फा. वि.-पाँच प्रकार का; पाँच 
उसूलोंवाला, पंचयूत्री; पाँच समय की नमाज। 

٦٦٦٢٢ (०४४ ८०५५) फा. पूं.-दे. पंजगुश्त'। 

पंजगूनः («०9 5८०2) फा. वि.-पाँच गुना; पाँच प्रकार का। 
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नौसीदानः 


नौसीदानः (نومیدانہ)‎ फा. अव्य-निराशा की हालत में, 
नाउम्मीदों-जंसा । 

8۳۶۰ (५७५४-००) फा. स्त्री.-निराशा, नाउम्मीदी। 

नौमुस्लिम (نوسللم)‎ फा. अ. .ئا‎ नया-तया मुसलमान 
हुआ हो, जो खानदानी मुसलमान न हो। 


नौरः (४)४) अ. पूं -चूना, जिसकी दीवारों पर पुताई होती. है। 


((/०»४) फा. वि.-नया पका हुआ फल; हर नयी‏ ا3 
चीज़ ।‏ 

(«००))०) फा. वि.-नया उगा हुआ।‏ :ہا 

नौरोज़ (نوروز)‎ फा جب‎ का पहला दिन; ईरानियों 
में फ़वेरदीन मास का पहला दिन जिसमें वह बहुत बड़ा 
उत्सव मनाते ۱ 

नौरोज़ी زنوہربی)‎ फा. वि.-साल के पहले दिन का, जैसे 
8 ۱ 

31۹۲٥8 (نبرارد)‎ ×۲۰. अ. वि.-नया आया हुआ, नवागत ; 
पथिक, मुसाफ़िर। 

नौशः («४9») फा. पुं.-वर, दूल्हा ١ 

नोशेरवाँ (نوشیرراں)‎ फा. पुं-सासानी वंश का एक ईरानी 
नरेश जो अपनी .ہبہ‎ के लिए प्रसिद्ध है। यह 
सन्‌ ५३१ ई० में तख्त पर बंठा था, جج‎ मुहम्मद साहब 
इसी के समय में उत्पन्न हुए थे। 

तोसफ़र (نوسنر)‎ फा. अ. वि.-जिसने पहले-पहल सफ़र 
किया हो। 

नौसवार (نوسرار)‎ फा. वि.-जिसने घोड़े की सवारी नयी- 
नयी सीखी हो। 

अ.प्‌ -मृतक के लिए रोना-पीटना, बैन करना ;‏ (نہحد) چا 
उर्दू पद्य की एक क़िस्म जिसमें करबला के शहीदों पर शोक‏ 
प्रकट होता है।‏ 

नोहःझ़वाँ (نوحەخراں)‎ अ. फा. वि.-मृतक पर विलाप 
करनेवाला; करबला के शहीदों का नौह: पढ़नेवाला ۱ 

818:0 (نوحەخرانی)‎ अ. फा. स्त्री.-मृतक के लिए 
विलाप; मुहरंभ की मज्लिस में جج‎ पढ़ना। 

नौहःगर (نہحەگر)‎ अ. फा. वि.-दे. नौहःरुवाँ' । 

नोहःगरी (نوحتگری)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. ۰ج(‎ ۱ 

नोहए ۹ (५5 ४४ ०...) अ. पुं.-मृतक-शोक, मुर्दे का मातम । 

नौहए मातस (بوحثخہ ماتم)‎ अ. फा. पुं.-दे. नौहए ग़म! । 


٦ 


पंचक (ینچک)‎ फा. स्त्री.-चर्खें की पोनी, जिसमें से तार 
निकलता है। 
पंजः («६०८ ) फा. प्‌.-उँगलियों समेत हथेली, प्रहस्त, 





ہج( 


पंदआमेज्ञ (یندمیۓ)‎ फा. वि.-नसीहत से भरा हुआ, 
शिक्षापूर्ण, उपदेशपूर्ण । 

पंदआमोज्ञ (5००५) फा. वि.-नसीहत सिखानेवाला; 
नसीहत 1۱ 

पंदगर (یدندگر)‎ फा. वि.-उपदेश देनेवाला, उपदेशक, 
नसीहत करनवाला। 

फा. वि.-दे. पंदगर' ।‏ (یندگو) جو 

पंदसुदमंद سردہند)‎ ७०४) फा. पुं.-लाभप्रद उपदेश ١ 

पंदनामः مم (یندنام)‎ पुं.-वह पत्र जिसपर उपदेश 
लिखे हों; उपदेशों की पुस्तक। 

पंदनियोश (یندنیرصی)‎ फा. वि.-उपदेश सुननेवाला, 
उपदेश सुनकर उस पर कान धरनेवाला, माननेवाला। 

पंदिदः (४७०७८) 'फा. वि.-उपदेश देनेवाला, उपदेशक। 

पंदीदः (४७५७-५२) फा. वि.-जिसे उपदेश दिया गया हो । 

पंदोनसीहत (یندرنصیعے)‎ फा. अ. स्त्री.-नसीहत की 
बातें। 

पंबः (०५४) फा. पूं.-कपास, रुई, तूल। 

पंबःदरगोश (ینبدمرگہی)‎ फा. वि--कानों में रूई ढूंसे 
हुए, अर्थात्‌ किसी की बात न सुननेवाला। 

पंबःबहन ( ..०७०५-५2) फा. वि.-मुँह में रूई भरे हुए, अर्थात्‌ 
चुपचाप, ۱ 

फा. वि.-दे. पंबःदहन |‏ (ینندھں) اچچ 

पंबःदानः (بنبعداے)‎ फा. पूं.-कपास का बीज, बिनौला । 

पंबःबगोश (,_/9)४२०-५०४) फा. वि.-दे. 4:71۱ 

पर रखने की रुई,‏ وہہ (ینبۂ ज़रूम (७5)‏ پچ 
फाहा ١‏ 

पंबए मीना (یئبۂ مینا)‎ फा. पुं-शराब के शीशे पर ۲ 
हुई रुई, रुई की डाट, पहले कार्क के स्थान पर रुई की डाट 
होती थी। 

पंबकी ےہ (ینبمی)‎ वि.-रुई से बना हुआ, 1۱ 

(०८२) फा. वि.-मोटा और बौना व्यक्ति।‏ :جج 

(&२) फा. स्त्री.-अड़ुंगा, पच्चड़; दोष, ऐब; कठिनता,‏ جج 
दिकक़त; विध्त, बाधा।‏ 

हुआ; फंछाया हुआ; नीचा,‏ ہج फा.‏ (یھم) جج 
पस्त;. 8 ۲ .۹۱‏ 

फा. प्‌.-बिनौला निकली हुई कपास, रुई,‏ (پضۃہ) :جج 
तूल।‏ 

परु्तो (یختر)‎ फा. स्त्री.-दे. शु. >.٭‎ ١ 

(..)«८७०२) फा. वि.-उदस, ग़मगीन; मलिन,‏ جج 
खिन्न, अफ्सुर्द:।‏ 


| पढलीचः (پخلیچہ)‎ फा. पुं.-दे. 'परुकच:', दो. शु. ۱ 
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पंजगोशः 

पंजगोशः («४४ ८४३) फा. वि.-पाँच कोनोंवाला, पंचकोण, 
पँचकोना; जिसमें पाँच पहलू हों । 

पंजतन (5८०८) फा. पुं.-याँच व्यक्ति, अर्थात्‌, हजत 
मुहम्मद, हज्जत अली, جع‎ फ़ातिमः और उनके दोनों पुत्र, 
इमाम हसन और इमाम हुसेन ١ 

पंजनोश (یدنرھر)‎ पुं--मंडूर, छोहे का मेल; पारा, 
ताँबा, लोहा, अभ्रक और मंडूर का एक रासायनिक मिश्रण । 

पंजनौबत من نربیت)‎ (۰ अ. स्त्री.-वह्‌ नौबत जो राजाओं 
और बादशाहों के द्वार पर पाँचों वक्‍त बजती है; वह पाँच 
बाज जो नौबत में बजते हे; पाँचों वक़्त की अज्ञान। 

पंजपा (५५८०-५४) फा. पुं-पाँच पाँववाला, अर्थात्‌ केकड़ा। 

पंजपायः («2 ३८-०८) फा. पुं.-दे. पंजपा । 

पंजरः (ینجرہ)‎ फा. पुं--हर वह वस्तु जो जालीदार हो; 
मकान की जाली; पिजड़ा, वितंस; खिड़की, 1 

पंजर (ینبجر)‎ फा. पूं.-'पंजर: का रूघु,, शरीर का 
ढाँचा, अस्थि-पंजर । 

पंजरोज्ः (४9,८०४) फा. वि.-पाँच दिनों का; पाँच दिनों 
में समाप्त होनवाल्य; थोड़े दिनों का, अस्थायी । 

पंजवक्तः (०७9८-५२) फा. अ. वि.-पाँचों समयवाला; 
पाँचों समय की नमाज़ ۱ 

पंजशंबह्‌ («५-४८०८) फा. पुं.-बृहस्पतिवार, वीर वार, 
जुमे रात । 

पंजशाख: («<५४ ८८-५२) وٹ‎ शाखाओंवाली वस्तु; 
एक .ہہ‎ लकड़ी जिसमें बहुत-सी मशालें دا‎ लेते हें 
और बरात आदि में जलाते हें । 

पंजसालः (زینےسام)‎ फा. वि.-पाँच साल में समाप्त होने- 
वाला; पाँच साल में एक बार पड़नेवाला; पाँच साल की 
आयु का। 

पंजसुरः (४,०८०) फा. स्त्री.-क़रान की पाँच बहुत छोटी 
सूरतें जो फ़ातहे में पढ़ी जाती ۱ 

पंजहज्ञारी (ین‌مزاری)‎ फा. पुं.-मुग़ल शासन-काल का 
एक बहुत बड़ा पद। 

पंजहिस[स्स] (ینكمحس)‎ फा. अ. स्त्री.-पाँचों इंद्वियाँ- 
श्रवण शक्ति, नेत्र शक्ति, स्पर्श शक्ति, ٢ 5 
स्वादेद्रिय ١ 

पंजाह (४५४८) फा. वि.-पचास। 

पंजाहुम (ینجامم)‎ फा. वि.-पचासवाँ। 

पंजुम (ینجم)‎ फा. वि.-पाँचवाँ। 

पंजुमों (ینجصیر)‎ फा. वि.-पाँचवाँ | 

बंद (७०.५) फा. स्त्री.-हितोपदेश, नसीहत; सदुपदेश, वा ज; 
جب‎ सलाह; शिक्षा, सीख; अच्छी बात का ज्ञान। 





"۹8۳۴ 


۳ ۸ی ۔ہ (بیرائی)‎ अंगीकृति, मंजूरी, 
क़बूलियत, दे. 'पिजीराई', दोनों शुद्ध हें । 

(४३५३) फा. प्रत्य.-ढूंढ़नेवाला, जेसे---हक़पजोह' सत्य‏ چل؟ 
١ج का खोजी, दे. पिज़ोह', दोनों शुद्ध‏ 

पज्ञोहिदः (یزرمنہ)‎ फा. वि.-ढूंढ़नेवाला, जिज्ञासु, खोजी, 
दे. पिजोहिंदः दोनों शुद्ध हें। 

۹۱853 (/०);२) फा. स्त्री.-खोज, जिज्ञासा, तलाश, 
दे. पिज़ोहिश' दोनों शुद्ध हें ١ 

पज्ञोहीदः (بورمیدہ)‎ फा. वि.-खोजा हुआ, ढूँढ़ा हुआ, 
जिज्ञासित, दे. पिज्ञोहीद:', दोनों शुद्ध हें। 

 )گنٹی(‎ फा. पुं-गवाक्ष, खिड़की; रोशनदान ر‎ 

पतगीर (یتگیر)‎ फा. स्त्री.-छेनी, टाँकी । 

पतर (یتر)‎ फा. पू.-लोहे का ہج‎ पत्र ١ 

पतीरः جہ (یتیں)‎ पं .-घिनावनी और निक्ृष्ट वस्तु । 

पतोील .ہب .٭ (یتیل)‎ की बत्ती। 

पत्यारः (یعیارہ)‎ फा. یسپ‎ विपदा, मुसीबत; 
देवी आपत्ति, बला। 

पद (७२) फा. पूं.-वह पेड़ जिसमें  ج‎ लगते हों। 

पदरख्तः (०,७८४) फा. वि.-दूःखित, क्लेशित, रंजीदा; 
खिन्न, मलिन, उदास ١ 

पदीद (७४७३) फा. वि.-प्रकट, व्यक्त, ہج‎ जाहिर, 
दे. पिदीद', दोनों शुद्ध है। 

पदीदार (یدید!:)‎ फा. वि.-दे. 'पदीद'। 

पद्रद (०))७४) फा. स्त्री.-बिदा, ری‎ त्याग, तर्क। 

पनाह (४५०५) फा. स्त्री.-रक्षा, त्राण, हिफ़ाज़त; आश्रय, 
सहारां; पृष्ठ-पोषण, हिमायत; प्राण-रक्षा, जान का 
बचाव ١ 

पनाहगाह (४४४५४) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ सुरक्षित 
रहा जा सके; वह स्थान जहाँ से भरण-पोषण हो और 
सहायता मिले। 

पनाह्‌ बखुदा بھدا)‎ ४५५५) फा. वा.-ईइ्वर چو‎ । 

पनाहे बकसाँ ےکساں)‎ ४५.५) फा. स्त्री.-निराश्रय छोगों की 
रक्षा करनेवाला। 

पनीर ()«/४) फा. पुं-दही का पानी निकालकर उसमें 
नमक मिलाकर बनाया हुआ एक खाद्य | 

पनीरसायः (ینیرماية)‎ फा. पुं-एक दवा जो बकरीया 
ऊँट आदि के हाल के ब्याये हुए बच्चे को उसकी माँ का 
खूब दूध पिछाकर और फिर उसका वध करके उसके आमा- ٭‎ 
शय को सुखाकर बनाते हे । 

पनीरी ز(ینیبی)‎ फा. वि.-पनीर का; पनीर ہج‎ हुआ; 
पनीर से सम्बन्ध रखनेवाला। 


३६६ 


पल्लेच: 


چا 





١پ‏ (بھلودء) چم 
و द्रवित;‏ تج फा. वि.-पिघला‏ (یضی) परुस‏ 


पज़मुद्दे: । 
परुसीदः (४७५००८०2) फा. वि.-खिन्न, मलिन, अफ्सुदे:; 
दुःखित, ۱ 


पग ,0ي .٭٭ (ریگ)‎ गुल्ला। 

पगह (*£2) फा. स्त्री.-पगाह' का लघु., दे. पयाह। 

पगाह (४४2) फा. स्त्री.-प्रातःकाल, सबेरा, तड़का । 

पगाहतर ()४४२) फा. स्त्री.-गजरदम, बहुत तड़के, वासर 
संग, ब्राह्म تچ‎ ١ 

पचवाक (پچرای)‎ फा. पुं.-अनुवाद, उल्था, तर्जुमा। 

(४५३) फा-प्‌.-दोहरे कपड़े में तीचे का कपड़ा, अस्तर |‏ :مم 

पज (८-) फा. पू-पव॑त, पहाड़ ١ 1 

ي फा. प्रत्य--पकानेवाला जैसे 'खिश्तपज‏ )12( یم 
पकानेवाला ١‏ 

(५४) फा. पूं-पीप, मवाद; मल, मेल; जीर्ण, पुराना।‏ مج 

पज़न (یژن)‎ फा. स्त्री.-चील पक्षी, ہج‎ ١ 

٦88+ (..).;2) फा. वि.-दे. परुमान! | 

(४७)०५;३) फा. वि.-खिन्न, मलिन, उदास; दुं:खित,‏ :جم 
ग़मगीन, दे. पिज़मुर्द:” दो. शुद्ध ١‏ 

पज़मुर्द: खातिर خاطر)‎ ४७,०६२) फा. अ. वि.-दे. ما‎ 
मुर्द:दिल। 

पज़मुर्द:दिल ((|७४७)०*:२) फा. वि.-जिसका मन उंदास 
हो, खिन्नमनस्क, अप्रसन्नचित्त । 

फा. वि.-जिसका चेहरा उदास हो,‏ (یئممرمور) چیم 
मलिनमुख, 6۱‏ 

फा. स्त्री.-उदासीनता, खिन्नता,‏ (زیزسردکی) جج 
अपसुदंगी ।‏ 

पज़मुर्दनी (دزسردنی)‎ फा. वि.-खिन्न होने योग्य, पज़मुर्दा 
होने के क़ाबिल। 

पजार (یجار)‎ पूं.-पव॑ंत, पहाड़। 

(४)|$२) फा. पुं.-इंट या चूना पकाने का भटठा,‏ :مم 
के लिए आता है।‏ جج उर्दू में केवल ईंट के‏ 

पज्ीरः (یزیرںں)‎ फा. पुं.-स्वीकार करना, क़बूछ करना; 
किसी के सामने जाना; मक़्बूल, माना हुआ, दे. पिज़ीर:', 
दोनों शुद्ध हें। 

(,2;४) फा. अव्य.-स्वीकार करनेवाला, जैसे‏ یم 
क़बूछ करनेवाला, दे. पिज्ञीर', दोनों‏ و पोज़िश पज़ीर'‏ 
۱ج शुद्ध‏ 

۲ (یزیرا)‎ फा. वि.-स्वीकृत, अंगीकृत, कबूल, दे. 
'पिज़ीरा', दोनों शुद्ध ج١‎ 


تہ چچو ३६७‏ بی 


(७०)२) फा. पूं -पक्षी; तलवार; सादा रेशमी कपड़ा;‏ دا سے 
तलवार का जौहर; ऋृत्तिका नक्षत्र, ١‏ 

कुफुूछ की झड़;‏ :جج (४)३) फा. पुं.-पंक्ति,‏ جج 
छोर, किनारा।‏ :ج5 घास का‏ 

पर (یر)‎ फा. प्‌-पक्ष, पंख। 

परअफ्गंदः .ج(پرانعنہ)‎ वि.-जिसके पर झड़ गये हों, 





पयंबर (یسبر)‎ फा. पृ -ईश-दूत, अवतार, ۱ 

पयंबरानः (پیسبرانہ)‎ फा. वि.-परयंबरों-जेसा, अवतारों- 
38۷ 

पयंबरी (بپیسبری)‎ फा. स्त्री.-पयंवर का पद; प्॒यंबर 
सम्बन्धी; पयंबर का। 

पयंबरे वक्‍त (ییسر ورقت)‎ फा. अ. पूं.-अपने समय में ऐसे 
चमत्कारपूर्ण कार्य करनेवाला, जिन्हें केवल ईशदूत ही कर | अर्थात्‌ विवश, लछाचार। 


सकता ۱ ۱ परअफांदगी (پرانگندکی)‎ फा. स्त्री.-पर झड़ जाना, 
पथ (&) फा. पूं.-पाव, चरण; چتم‎ पाँव का निशान; | विवश्ता, छाचारी। 


पीछा; बार, दफ़ा; :و‎ स्नायु, ۷۱ परअफ्शां (یرزنمں)‎ फा. वि.-दे. परफ़िशाँ। 
جم‎ दर पय (< )७%) फा. वि-बार-वार, बारंबार; | परअफ्शानी ٭ (یرانمانی)‎ स्त्री.-दे. परफ़िशानी'। 
लगातार, ا‎ मुसलसल, दे. पे दर पे । परक्वाज्ः (४;)2) फा. पुं--चित्रकार की कूची, -तूलिका। 
पय ब पय (< ८: %*) फा. वि.-दे. पय दर ۰۱ परफार ()४)2) फा. स्त्री.-दे. لے‎ 


पयादः (४७५२) फा. पुं .-पैदल चलनेवाला; चपरासी, | परकालः («४,)५) جن .جج‎ पर्काल:! 
सिपाही; हरकारा, डाकिया; सेना का पेदल सिपाही; | परणाश (,»«5)२) फा. स्त्री.-दे. ۱ء‎ 


8 का पेदल। جج‎ («/5,2) फा. पूं.-दे. ۱ 

पयादःनिज्ञाम نظام)‎ ४०५७२) फा. अ. पूं--संनिक, फ़ौजी; | परची (ہیرچیں)‎ स्त्री.-दे. ۱ 
पियादा, फ़ौजी ! परताब (५०)2) फा. قے‎ पर्ताब'। 

क्यादःपा (५२४७५७2) फा. वि:-पाँव-पाँव चलनेवाला, पैदल | परतो (३$5)4) फा. प्‌.-दे. ۱ 
चलनेवाला। परदासुतः («८-|७)2) फा. वि.-दे. पर्दाख्त:। 

पयाद-पाई (بیاں‌یائی)‎ फा. स्त्री.-पाँव-पाँव बिना सवारी | ج٭ ق  (بردإخت) جج‎ पदख्ति। 
के चलना) परदाज .قب .٭ (یرداز)‎ ۰۱ 

फा. वि.-दे. पय दर पय | परदार ()|०)२) फा. वि.-जिसके ۱‏ (بیا) مج 

प्यास (/७२) फा. पूं.-समाचार, ख़बर; संदेश, संदेसा; परवोछ्तः ) ج(بررختہ‎ वि.-जिसके पर सी दिये गये हों, 
सगाई की बातचीत। जो उड़ न सके, अर्थात्‌ विवश, लाचार। 

संदेश | परन (७३) फा. स्त्री.-कत्तिका नक्षत्र, पर्वी।‏ :مہم ले‏ چمچ फा.‏ (بیہر) مم 
फा. प्‌.-दे. 1۶۱‏ زیرنیاں) पहुँचानेवाला; दूत; संदेशवाहक। परनियाँ‏ 

पयासबरी (,५)०/५४३) फा. स्त्री.-खबर ले जाना; संदेश |  )ایرب( ٭‎ पूं.-धाघस कबूतर, वह कबूतर जिसके 
पहुँचाना । पाँव में पर होते ج١‎ 

झाइतेवाला, पर फट-‏ وچ फा.‏ (یہنمں) फा. वि.-संदेश या खबर लेकर | परफ़िशा‏ (بیمبر) مم 
۱ ہ آ83 गया हुआ। फटानेवाला, अर्थात्‌ सांसारिक‏ 

पयामरसा (بیمسں)‎ फा. वि.-संदेश अथवा खबर पहुँ- | परफ़िशानो (>7५४०)2) फा. स्त्री.-सांसारिक सुखों का 
चानेवाला। त्याग, निवृत्ति। 

पयामरसानी (, ,४०)/ ९) फा. स्त्री.-संदेश या खबर | परबंद (७४२३३) ہہ‎ वि-दे. परबस्तः । है 
पहुँचाना ! परबस्तः  )عبری(‎ फा. वि.-जिसके مم‎ 88 हों, जो उड़ने 


पयामरसी (, ,«)/५४३) फा. स्त्री.-संदेश या खबर पहुँचना। | में असमर्थ हो, विवश, लाचार। .لے‎ 
पयासी (بیامی)‎ फा. یس3‎ ले जानेवाला, संदेश- परब्रीदः (بربریہ)‎ फा. वि.-जिसके पर काट दिये गये 
वाहक; समाचार ले जानेवाला, खबररसाँ। हों, अर्थात्‌ असमर्थ, मजबूर । 

दकमोसलाम (ییامرساام)‎ 5۲۰ अ. می‎ के द्वारा दो | पररेख्तः (برریخہے)‎ फा. वि.-पर झड़ा हुआ, जो उड़ न॑ 
व्यदितयों की बातचीत। सके, असमर्थ, ۱ 

तरंदः (४3०)2) फा. पुं-पक्षी, चिड़िया। | परवरिश ((/9))२) फा. स्त्री.-दे.  )۱ 





परीक्षानः 


परस्तीदः (४७५०००)२) फा. वि.-जिसकी पूजा की जाय, 
पूजित, आराधित, पूज्य, आराध्य। 

परस्तीदनी (برستیدنی)‎ फा: वि.-पूजने योग्य, पूजनीय, 
8111177۱ 

परहेज्ञ چب .٭ (یرمیز)‎ पहेंज'। 

परागंदः زپراگندہ)‎ फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर ; 
असंबद्ध, बेतर्तीब; उद्विग्न, परेशान ر‎ 

परागंदः खातिर (یراگندء خاطر)‎ फा. वि.-जिसका मन 
ठिकाने न हो, व्यस्तचित्त ر‎ 

परागंदःदिल (|»४००.४|)२) फा. वि.-दे. 'परागंद: खातिर! । 

परागंदःम्‌ू (برائندہ سو)‎ फा. वि.जिसके बाल बिखरे 
हुए हों, बाल बिखेरे हुए। 

परागंदःरोज़गार (پراگندہ روزٹر)‎ फा. वि.-समय जिसके 
अनुकूल न हो, कालचक्र-ग्रस्त । 

परागंदःरोज़ो (یرائندہ رونی)‎ फा. جن جو‎ 
निश्चित न हो, अनिश्चित जीविका। 

परागंदःहाल حال)‎ ४७.५४, ) फा. अ. वि.-जिसकी दशा बहुत 
ही अस्त-व्यस्त हो, व्यस्तावस्था, दुर्दशाग्रस्त, وج‎ 


परागंदगी (پرائندگی)‎ फा. स्त्री.-अस्तव्यस्तता, तितर- 


बितर॒पन; असंबद्धता, बेतर्तीबी । 
पराज़दः (برازدہ)‎ फा.पुं.-लछोई, गुँधे हुए आटे का چو‎ | 
परानिदः (براننہ)‎ फा. वि.--उड़ानेवाला ر‎ 
परानीदः (یرانیدہ)‎ फा. वि.-उड़ाया हुआ। 
:ا‎ (४७०)२) फा. पू.-पक्षी, चिड़िया। 
परिद (७5:२2) फा. प्‌-पक्षी, चिड़िया। 
परिदगी (५४७०)2) फा. स्त्री.-उड़ता ॥ 
परिस्तान (پرستان)‎ फा. पुं.-परियों का स्थान, जहाँ 
बहुत-सी परियाँ रहती हों । 


| परी ( ५»३) फा. स्त्री.-एक कल्पित प्राणीवर्ग, जिनके 


लिए प्रसिद्ध है कि वह अत्यन्त सुन्दरी होती हें अप्सरा ; 
बहुत अधिक सुन्दर स्त्री। 

٦٦5 (یر انداز)‎ फा. वि.-परियों-जसे हावभाव 
रखनेवाला (वाली)। 

परीअंदाम (یری‌إاندام)‎ फा. वि.-परियों-जैसे सुंदर शरीर- 
वाला (वाली) | 

परीइज़ार عذ):)‎ ५३) फा. अ. वि.-परियों-जैसे یچ‎ 
वाला (वाली) ۱ 

परीक़ामत (०.०७ (یری‎ फा. अ. वि.-परियों-जैसे आकार- 
वाला (वाली) । 

परीखानः (پریخانہ)‎ फा. प्‌ं-परियों के रहने का घर; 
वह स्थान जहाँ बहुत-सी सुंदर स्त्रियाँ एकत्र हों । 





परवर्द: ३६८ 


परवर्द: (४७)))२) फा. वि.-दे. ١ 

परवाज्ञ ($|9)2) फा. स्त्री.-उड़ना, दे. رئیم‎ अपने 
मकंज़ की तरफ़ मायले جج‎ था हुस्न, भूलता ही नहीं 
आलम तेरी अँगड़ाई का ।--अजीज़ । 

परवानः زپررانہ)‎ फा. पूं.-पतंगा, :جج‎ आदेशपत्र, 
हक्‍्मनामा; राजादेश, फ़र्मान; भक्त, بیج‎ मुग्ध, 
आसकत, फ़रेफ़्त:; वह कुत्ते बराबर जंतु जो सिंह के आगे- 
आगे चलता है। 

परवानःवार ()|१०८|9)३) फा. अ. वि.-परवाने की तरह, 
٢ शलभ दीपक की ओर जाता है, ऐसे बड़े वेग और 
उत्साह के साथ । 

प्रवानए गिरिफ्तारी گرفتدارمی)‎ «5|),२) फा. पुं.-गिरिफ्तारी' 
का वारंट। 

परवानए राहदारी ( »)७») (یررانہ‎ फा. प्‌ं.-पासपोट्टे, 
पारपत्र । 

परवानगी (, »-|9)2) फा. स्त्री.-आज्ञा, अनुमति, 3۹7 ۱ 
٢ب‎  )ںیہریز‎ फा. स्त्री.-दे. ٥۱ 

۱ .قب .٭ (یربینر) परवेज्ञ‏ 

परवेज्ञन (یرریزنں)٘‎ फा. स्त्री.-दे. पर्वेजन'। 


परशिकस्तः («5...८४)«) फा. वि.-जिसके पर टूट गये हों, | 


जो उड़ न सके, अर्थात्‌ विवश, असमर्थ, अशक्त, छाचार.। 

परसियावशाँ (५४)५५०)2) फा. स्त्री.-एक वनस्पति, 
हंसराज ۱ 

परसुम (برسم)‎ फा. पुं.-दे. 'पर्सुम'। 

परसोरुतः («८9-०)२) फा. वि.-जिंसके पर जल गय हों, 
अर्थात्‌, असमर्थ, लाचार, विवश। 

फा. अव्य.-पूजनेवाला, जैसे--बुतपरस्त'‏ (پرہستٹ) جج 
मूर्ति पूजनेवाला।‏ 

परस्तार (پرستار)‎ फा. वि.-पूजनेवाला, उपासक, आबिद ; 
भक्‍त, फ़िदाई। 

परस्तारज्ञादः (پرستارزادہ)‎ फा. पूं.-दासीपुत्र, लौंडी- 
बच्चा ۱ 

परस्तारी (پرستاری)‎ फा. स्त्री.-पूजा, आरावना, इबादत; 
भक्ति, 1۹۱ 

परास्तिदः (४७०८५०)२ ) फा.वि.-पूजनेवाला, पूजक, आरावक ۱ 

परस्तिश (یستیش)‎ फा. स्त्री.-पूजा, आराधना, इबादत; 
बहुत अधिक प्रेम । 

परस्तिशकदः جم (برست سکد:)‎ 'परस्तिशगाह । 

परस्तिशख़ानः (برسعخانہ)‎ फा. प्‌ -दे. परस्तिशगाह' ١ 

परस्तिशगाहू (پستس۴ً:)‎ फा. स्त्री.-पूजा का स्थान, 
31177177, इबादतख़ाना ۱ 
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की‏ 757--۲ .8 .5۲۰( پریشاں‌خیالی وھ بے شش ہے 
बेतरतीबी, मन की व्यस्तता।‏ 

परीक्ाँखातिर ز(یریماں‌خاطر)‎ फा. अ. वि.-व्यग्रचित्त, 
व्यस्तमना, जिसका मन ठिकाने ۱ 

परीज्ाँज्ञातिरी (یریغاں‌خاطری)‎ फा. अ. स्त्री.-चित्त 
की व्यग्रता, मन का बेठिकाने 1۱ 

परीक्षांगोई («5४ ४०)३) फा. स्त्री.-बकवास, मिथ्या- 
वाद, 311517 । 

परीक्षांदिल زیریمںدل)‎ फा. वि.-दे. परीकशाँखातिर। 
परीक्षाँनज्ञरी (یریشاںنظری)‎ फा. स्त्री.-नियाह का ठिकाने 
न होना । 

परीक्षाँम्‌ ز(یریماںسرم)‎ फा.वि.-जिसके बाल बिखरे हुए हों । 
परीक्षाँल (५) &.32) फा. वि.-जिसका چ‎ उतरा हुआ 
हो, जिसके चेहरे पर परीशानी के आसार हों। 
परीश्ञारोज़्गार (بریداں وزظر)‎ फा. वि.-जिसका समय 
प्रतिकूल हो, تج‎ । 

परीश्ाँरोज्ञी زیریماںرونی)‎ फा. ۹-1۲ जीविका 
की ओर से संतोष न हो, 8۹۱ 

परीक्षाँसुरत (یریشاں صورت)‎ फा. अ. वि.-जिसकी सूरत से 
परेशानी टपकती हो ١ 

परीक्षाँहाल (یریشںحال)‎ फा. 1چ جا‎ मुफ़लिस, 
कंगाल, अकिचन ١ 

परीशाँहाली (یریمںحالی)‎ फा. अ. स्त्री.-दुदेशा, ग़रीबी, 
कंगाली, अकिचनता । 

परीक्षान ز(یریشان)‎ फा. वि.-दे. 'परीश्ाँ । 
परीक्षानकुन (یرفاں‌کی)‎ फा. वि.-परीशान करनेवाला। 
)تج‎ (»५&४)२) फा. स्त्री.-व्याकुलता, बेचनी; 
चिता, फ़िक्र; दुःख, 3 ۱ 

परीसीरत (५०)४«० ५)३) फा. अ. वि.-परियों-जसे स्वभाव- 
वाला (वाली) | 

परीसुरत (یری صورت)‎ फा. अ. वि.-दे. ۴۱ 
परेकाह (४४)2) फा. पू.-घास का तिनका | 

परेताऊस (یر طاوس)‎ फा. पुं-मोर का पर, मयूरपक्ष । 
परेशाँ (,४४)२) फा. वि.-परेशान' का लघु., दे. परेशान । 
परेशान (یریغفان)‎ फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
व्याकुल, आतुर; दुःखित, रंजीदा; चितित, फ़िक्रमंद; 
स्तब्ध, हैरान; ध्वस्त, बरबाद ١ 

परेशानी ٭ (یریمانی)‎ स्त्री.-व्याकुलता, बेचेनी; चिंता, 
फ़िक्र; दुःख, 5۱ 

परेहुमा (५»»)२) फा. पुं.-कलग़ी, केस, तुर्रा; हुमा पक्षी 
का पर, जिसकी परछाई पड़ने से मनुष्य राजा हो जाता है! 
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परीछ्षवाँ زیریخراں)‎ फा. वि.-जादूगर, इंद्रजाली; भूत- 
प्रेत उतारनेवाला, भगत, ओझा; जादू के ज़ोर से भूतों की 
आत्माओं को बुलानेवाला, अज़ीमतख्वाँ। 

परीरवानी ,6ج جقی .٭ (یریخرانی)‎ जादूगरी; 
भूत-प्रेत उतारना; भूत-प्रेत-आत्माओं को बुलाना । 

परीचम زیر یچم)‎ फा. वि.-परयिं-जेसी अठलाती हुई 
चार से चलनेवाला (वाली) । 

परीचह्म زیر یچٹم)‎ फा. वि.-परियों-जंसी सुन्दर आँखों 
वाला (वाली) ۱ 

परीचे हः چیہرہ)‎ 59२) फा. वि.-दे. परीरू। 

परीज्ञदः (४७; ५)२) फा. वि.-जिस पर आसेब का खलकछ 
हो, प्रेतबाधा-ग्रस्त, भूताविष्ट । 

परीजमाल .ہ٭ زیر یجسل)‎ अ. वि.-परियों-जसा "77 
रखनेवाला (वाली) । 

की औलाद, परियों‏ 0پ (४७) 2३) फां.‏ :مہ 
का लड़का, अप्सरा-पुत्र ।‏ 

परीकज्ञाद زاد)‎ »»)३) फा. چے‎ परीजाद:ः । 

व्रीतलअत طلعت)‎ ५३) फा. अ. वि.-दे. ۴۱ 

परीतिम्साल (بر یسنل)‎ फा. अ. वि.-परियों-जेसी सूरत- 
वाला (वाली), अप्सरामुखी । 

परीदः (بریدہ)‎ फा. वि.-उड़ा हुआ, जेसे--परीदः:रंग । 

परीदःरंग (یریصرنگ)‎ फा. वि.-जिसका रंग उड़ गया हो । 

परीदोश ) /9००)४) फा. स्त्री.-बीती हुई, परसों की रात। 

परीपकर ()८५५ ५२) फा. वि.-दे. परीअंदाम । 

परीफ़ाम (پ ینم)‎ फा. वि.-परियों-जेसे गोरे रंगवाला 
(वाली ) । 

परीबंद (७०५ »»५) फा. पुं.-भुजबंध, बाजू का ۴ 1۱ 

परीर ()४)२) फा. पूं.-दे. परीरोज़ । 

परीरुख (८) ५१९) .٭‎ वि.-दे. परीरू । 

परीरुखसार ()«5-) (یر‎ फा. वि.-दे. परीरू ۱ 

परीरू (9) ०२) फा. वि.-परियों-जेसी शकक्‍ल-सूरतवाला 
(वाली) । 

परीरोज्ञ (39) (یری‎ फा. पुं.-बीता हुआ परसों का दिन । 

परीलिक़ा (५४० ५)२) फा. अ. वि.-दे. परीतलअत' ١ 

परीवश (, /9, १२) फा. वि.-परियों-जेसा (-जेसी) । 

परीश्ब (.... »)९) फा. स्त्री.-बीती हुई परसोंवाली रात । 

परीक्षा (پریمیں)‎ फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
व्याकुल, आतुर, :ہ33۹‎ दुःखित, क्लेशित, रंजीदा; ۳ 
फ़िक्रमंद; स्तब्ध, चकित, हैरान; ध्वस्त, बरबाद ١ 

परीक्षांखयाल (بریشاں خیال)‎ फा. अ. वि.-जिसका मन 
बेठिकाने हो, जो ठीक-ठीक सोच न सकता हो । 
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स्त्री.-दोष प्रकट करना, छिद्रा-‏ ہہ (برسدری) ०‏ سے سک امت کاو کات 
में न रहने‏ ق न्वेषण; स्त्री का पर्दा भंग करता, उसे‏ 
देना ।‏ 

पर्द:दार ()|७४७)३) फा. वि.-दोष छिपानेवाला; 
पाल, 55۳ ١ 

1:8۱ ٭حق . (برسداہی)‎ छिपाना; दरबानी । 

पर्द:नशों (پرمںنشٹیں)‎ फा. वि.-पर्दे में रहनेवाली स्त्री, 
अनिष्कासिनी । 

8:35۶۲ (پردەنشینی)‎ फा. स्त्री.-स्त्री का परदे में रहना 
बाहर खुले मुंह न निकलना ر‎ 

पर्द:पोश (یردیرش)‎ फा. वि.-दूसरे का दोष छिपानेवाला 
दोष और अपराध देखते हुए क्षमा करनेवाला । 

٦5:35 (پرسیرشی)‎ फा. स्त्री--दोष और अपराध पर 
दृष्टि न डालना, उन्हें छिपाना, क्षमा करना ر‎ 

۹:8 زیردسرا)‎ फा. स्त्री.-अंत पुर, ज़नानखाना 
खमा, डरा, तम्बू; स्त्रियों के रहने का و‎ 

पर्द:सोज् زیردسرز)‎ फा. वि.-दे. 'पर्द:दर' । 

٦8 इनबी عنبہی)‎ ४७)» ) फा. अ. چا‎ के सात पर्दों 
में से چپ‎ 

۹815۳۴ .5۲(پردڈعصت)‎ अ. पुं.-दे. 'पर्दण बकारत'; 
सतीत्व, सतीपन, ۱ 

٦ہ‎ गोश (,/#9४४»,२) फा. प्‌--कान की झिल्ली, जिससे 
टकराकर आवाज़ सुनाई देती है, श्रवण-पटल ر‎ 

पर्दंए 33 چشم)‎ ४०)२) फा. पुं-आँख की सात झिल्लियाँ, 
चक्ष-पटल । 

पर्देए ज़ंब्र (یردۂ زنبور)‎ ۲ 
85۱ 

पर्देए ज्ंबूरी زنبوجی)‎ ४०)२) फा. प्‌.-खिड़कियोंवाछा घर ! 

58۲ दर ()७४०)२) फा. पुं.-दरवाज़े पर पड़ा हुआ पर्दा । 

पदेए नामूस ناہیس)‎ ४७)2) फा. अ. पं پچ‎ इस्मत 
प्रतिष्ठा, मर्यादा । 

٦8٢ बकारत (یرده بغارت)‎ फा. अ. प्‌--वह झिल्ली जो 
योनि पर होती है और पहले सहवास में फट जाती है 
योनिपटल; योनिच्छद | 

٦3ہ‎ बीनी (یردۂ بینی)‎ फा.पू नाक अथवा दोनों नथनों 
के बीच की दीवार, नासापट । 

प्देए सीसी سیسیں)‎ 5७)४) फा. पृ.-सिनेमा का पर्दा जिस 
पर चित्र दिखाई देते हं, रजत-पट। 

पर्दक (پردی)‎ फा. पूं.-पहेली, प्रहेलिका, मअम्मा ر‎ 

प्दंगी ہی .٭ (پردگی)‎ में रहनेवाली नायिका 
:7ج‎ 3 । 


عق 


पुं.-एक प्रकार का जालीदार 
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परोबाल 


परोबाल (یروبال)‎ फा. पुं.-पक्षियों के डेते और पर; 
बल, शक्ति, ज़ोर; सहायता, मदद; सामर्थ्य, मक्दूर। 

पर्कार (/४,2) फा. स्त्री-गोलाई खींचने का ٭‎ ١ 

पर्कालः («४)2) फा. چب‎ खण्ड, हिस्सा; चिनगारी, 
لاج‎ पतंगा । 

पर्कालए आतश إتضش)‎ «5.४,2 ) फा. पुं-आग की चिनगारी, 
अग्निकण; बहुत ही .ج‎ और चालाक व्यक्ति ١ 

शत्रुता, दुश्मनी; देष,‏ .تق .٭ (برخاشس) ہآ 
कीना, बुस्ज़; वेमनस्य, ۱‏ 

(«४४,.) फा. पूं.-ज़िले का एक भाग, तहसील;‏ :جج 
ग्राम, गाँव।‏ 

पर्गार (یرگر)‎ फा. स्त्री 
'पपर्कार' व्यवहृत है। 
पर्च: (پرچۂہ)‎ फा.पुं.-काग्रज़ का छोटा टुकड़ा; चिट्ठी जो 
दस्ती भेजी जाय; पत्र, अख्बार; पुलिस की रिपोर्ट; 
परीक्षापत्र, प्रश्नपत्र । 

पर्च:नवीस (یرچەنویس)‎ फा. वि.-संवादकार, अख्बारी 
नुमाइंद:; गुप्त रिपोर्ट लिखनेवाछा, जासूस । 

फा. अ. पं.-परीक्षा के‏ (یرچگە |ہتسں) इम्तिहाँ‏ ہچ 
प्रश्नों का पर्चा, परीक्षापत्र ١‏ 

पर्चए हिसाब (یرچکہ حساب)‎ फा. अ. प्‌ -बीजक; बही 
के हिसाब की नक़्ल; परीक्षा में गणित का पर्चा । 

۳× (برچم)‎ फा. पूं.-झंडे का कपड़ा, फ़रेरा; सुरा गाय 
की पुच्छ; و‎ जुल्फ़ । 

पर्चमकुशाई (یرچمکشائی)‎ फा. स्त्री.-झंडा लहराना, झंडा 
आरोहण; झंडा लहराने का उत्सव या रस्म; ध्वजोत्तोरून । 
पर्चो (یرچیں)‎ फा. स्त्री.-काँटों या लकड़ियों की बाड़ जो 
खेत या घर के चारों ओर लगाते ج‎ ١ 

पर्ताब (.०)२) फा.पुं-वह अंतर जो तीर फेंकने और जाकर 
गिरने के स्थानों के बीच में हो; एक प्रकार का बाण जो 
बहुत दूर तक जाता ۱ 





पर्कार, दोनों शुद्ध بج‎ परन्तु 


चलानेवाला, धनुर्धर,‏ ہج फा.‏ زپرتابی) تم 
तीरंदाज़ ।‏ 
रोशनी; आभा, चमक‏ ,ہج पतौ (%०)४) फा.‏ 


झलक; प्रतिबिब, अक्स; हलका प्रभाव; छाया, साया। 
पर्दे: (४०)2) फा. प्‌.-आड़, ओट; :خی‎ मुखपट, नक़ाब; 
घूँघट; स्त्री का परपुरुष से छिपना; आँख, कान आदि 
की झिल्ली; थाजे का पूर्जा जो स्वर बताता है; राग, 
नग्मः; द्वारपट, चिलमन या कपड़ा आदि। 
पर्द:दर ()०४०)३) .مہ‎ वि.-दोष प्रकट करनेवाला, निदक; 
स्‍त्री का पर्दा तोड़नेवाला । 








38 
َِ (یروردگر)‎ फा. पुं.-ईश्वर, परमात्मा, 1۱ 
نچ‎  )یندروری(‎ फा. वि.-पालन-पोषण करने 1۱ 
ہ (یبررا) تو‎ स्त्री.-चिता, फ़िक्र; भय, डर; ध्यान, 
खयाल; इच्छा, ۱ 

पर्वाज़ (3|9)2) फा. स्त्री.-उड़ान, उड़ने का भाव, (प्रत्य.) 
उड़नेवाला, जेंसे---बलदपर्वाज' ऊँचा उड़नेवाला। 

पर्वानः («|))2) फा. पूं--पतंगा, शूभ; ر390‎ 
हक्‍्मनामा; राजादेश, फ़र्मान; मुग्ध, फ़रेफ़्त:; भक्त, 
फ़िदाई; एक लोमड़ी-जंसा ج٭‎ जो ٭٭‎ के आगे-आगे 
चलता है। 

पर्वानःवार (بررانعرا,ر)‎ फा. वि.-जेसे शलभ दीपक की 
ओर दौड़ता है वैसे, शलूभवत्‌। 

पर्वानए राहदारी ( »)|५७|) (پروانۂ‎ फा. पू्‌ं.-पासपोर्ट, 
पारपत्र ١ 

पर्वानक (بیروانک)‎ फा. प.-वह छोमड़ी-जंसा جج‎ जो 
शेर के आगे-आगे चलता है, पर्वाना। 

पर्वातगी ( »5£-)))2) फा. स्त्री.-आज्ञा, अनुमति, इजाजत । 
पर्वारः (७)/9)2) फा. प्‌ .-टेकी, अड़ंगा; झरोखा, ۱ 
पर्वार ()|9)३) फा. पूं .-ज़मीन के नीचे बनाया हुआ घर जिसमें 
धूप से बचाकर पशु पाले जाते और मोट किये 3۱ 

पर्वारी (بروزبہی)‎ फा. वि.-पर्वार में पछा हुआ, वह पशु 
जो धूप से बचाकर और खूब खिला-पिछाकर मोटा किया 
गया हो । 

((३०))३) फा. स्त्री.-कत्तिका नक्षत्र, परन; गुच्छा,‏ جع 
गुच्छ, 1۱‏ 

पर्वेज् ($५9)2) फा. प्‌ .-प्रतिष्ठित, संमानित; शकर छानने 


की चलनी; नौशेरवाँ का पोता जो शीरीं का 
आशिक़ था। 
ہ زیرویزں) ق۹‎ स्त्री.-छलनी, आटा आदि छानने 
का यंत्र । 


पर्सुम («)३) फा. प्‌.-पलेथन, रोटी पकाते समय लोई में 
लगाया जानेवाला आटा । 

पहुंच (برمیز)‎ फा. प्‌.-अलग रहना, बचाव; घृणा, 
नफ्रत; रोगी के खान-पान का बचाव; निषेध ۱ 

पहज़गार (پرمیرگ)‎ फा. वि.-संयम नियम का पालन 
करनेवाला, इंद्रियों को वश में रखनेवाला। 

पहुंज़गारी (برھیرزکبی)‎ फा. स्त्री.-संयम-नियम का पालन, 
यति-धर्म, इंद्रिय-निग्रह । 

फा. वि.-पहेंज़ करनेवाला ।‏ (پرمیزندہ) :چٹ 

फा. वि.-वह्‌ खाना जो रोगी को उसकी‏ (برمینی) چٹ 
दशा के अनुसार दिया जाय।‏ 





03۶۶: 





फा. वि.-सँंवारा हुआ, सज्जित; 7‏ (یرداختے) :6ج 
हुआ, 1۱‏ 

फा. स्त्री.-देखभाल, संरक्षण, रक्षा,‏ (یرداخت) 8چ 
हिफ़ाज़त; पालन-पोषण, ۱‏ 

पर्दाख्तनी (پرداختنی)‎ फा. वि.-सँवारने योग्य; रक्षा 
करने योग्य; देखभाल के योग्य; पालन-पोषण के ۱ 

पर्दाज्ञ (یرداز)‎ फा. पुं--शौर्य, ढंग; सज्जा, सजावट; 
संलग्नता, मश्गूली; चित्र की महीन रेखाएँ आदि, (प्रत्य. ) 
सँवारनेवाला, जैसे---इंशापरदाज' शब्दों को सुसज्जित 
करनेवाला ١ 

पर्दाज्ञिद: (یردازندہ)‎ फा. वि.-सेवारनेवाला ١ 

पर्ना (یرنا)‎ फा. प्‌.-एक चित्रित रेशमी कपड़ा । 

परनियाँ (یرنیاں)‎ फा. पूं.-एक प्रकार का चित्रित रेशमी 
कपड़ा । 

पर्पहन (یریہنی)‎ पू--ख़ुर्फ़ का ۱ 

पर्मक (پرہمک)‎ तु. स्त्री.-उंगली । 

पर्मछा (॥»)2) फा. स्त्री.-मर्गाबी, एक जलू-पक्षी ١ 

परंः (४)२) फा. पूं.-फ़ौज की पंक्ति, رم‎ क़ुफ़ुल की झड़; 
घास की पत्ती, तिनका; छोर, किनारा । 

परंए बोनी آ۹8 دب (پروبینی)‎ के बीच 
की 1۱ 

पर्रा زیراں)‎ फा. वि.-उड़ता हुआ, उड़ती हुई अवस्था में । 
पर्वज्ञ (39)2) फा. स्त्री.-कुर्ते आदि के दामन पर टाँकी 
जानेवाली गोट । ۱ 

परवेर ()))2) फा. प्रत्य--पालनेवाला, जसे-- अदुल و‎ 
न्याय का पालन करनेवाला। 

पर्वारिदः (४७०)))2) फा. वि.-पाछनेवाला, पालन-पोषण 
करनेवाला ١ 

फा. स्त्री.-पालन-पोषण; कृपा, दया;‏ (پررش) جج 
सहायता, ۱‏ 

पर्वरिशखानः («० ४&)9)2) फा. पूं.-दे. و6٣۱‎ 
पबरिशगाह (४, _/)9)5) फा. स्त्री--वह स्थान जहाँ बच्चों 
का पालन-पोषण होता है । 

पर्वेरिशयाफ्तः («८5५ #)))2) फा. वि.-पाला हुआ, पोषित, 
पालित । 

प्बर्द: (४७)))२) फा. वि.-पाला हुआ, (प्रत्य.) وہ‎ 
पव॑द:' बफ़ में सुरक्षित किया हुआ ١ 

पद زیرورد)‎ फा. वि.-दे. पर्वर्द:। 

पर्वर्दए नमक سک)‎ $»)9)2) फा. वि.-जिसने किसी के घर 
पर्वरिश पायी हो, और नमक खाकर बड़ा हुआ हों, ۱ 
पर्वर्दए ने' मत نست)‎ $०)))३ ) फा. अ. 5ا‎ 3.46 नमक ١ 
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۶٣ ١‏ .چپ چ .مہ (پشمتنی) کے 
फा. प्‌.-एक गाली, जो किसी को‏ (یخہہدیں) पश्मदी‏ 
अपमानित करने के लिए उसके नाम के स्थान पर‏ 
बोलते है ।‏ 

ج٢‎ (5५०८2) फा. पूं.-अश्व, वाजि, घोड़ा ۱ 
(یشیں) جج‎ फा. वि.-ऊन का बना हुआ, 2۹۱ 
٣: («०५८४८ ) फा. पुं.-एक बहुत बढ़िया ऊनी कपड़ा, 
जो बड़ा جس‎ और मज़बूत होता है और कश्मीर में 
सबसे अच्छा बनता है। 

55۰: (یشۃ)‎ फा. पूं.-मच्छर, چو‎ । 

परशःखानः (یفعخنھه)‎ फा. प्‌ं.-मच्छरदानी, मशकहरी। 
पसंदः (یسنہ)‎ फा. पुं.-मांस के पतले टुकड़े जो आग पर 
35 जाते या मसाले में तले जाते ج١‎ 

पसेंद (سند)‎ फा. वि.-रुचिकर, मर्गब; स्वीकृत, मंजर 
(स्त्री.) रुचि, रत; इच्छा, मंशा; स्वीकृति, मंज़री 
(प्रत्य.) पसंद करनेवाला, जँसे--'हक़पसंद” सच को 
पसंद :ہ55۹۲‎ पसंद आनवाला, जैसे--दिलपसंद”' मन 
को भानेवाला | 

पसंदाज़ (یسانداز)‎ फा. वि.-व्यय के पश्चात्‌ बचा हुआ 
धन आदि, संचित; बचाकर एकत्र करनेवाला, किफ़ायत- 
शिआर। 

पसंदाज्ञी اندانی)‎ »४) फा. स्त्री.-व्यय करके धन आदि 
बचाना, ताकि आगे आवश्यकता पर काम दे, किफ़ायत- 
शिआरी । 

पसंदीदः (یسندیدہ)‎ फा. वि.-पसंद किया हुआ, रुचिकर, 
सर्मुब; मन को अच्छा छूगनेवाला, मनोवांछित, दिलपसंद ر‎ 
पसंदीदः औसाफ़ (-४५०)| (یسندیدہ‎ फा. अ. त्रि.-अच्छे 
और उत्तम गुणोंवाला व्यक्ति, सद्गुणसंपन्न ١ 
पसंदीद:तर ()०४७:००५०८) फा. वि.-बहुत अधिक अच्छा और 
रुचिकर । 

पसंदीदगी (پسندیدگی)‎ फा. स्त्री.-रचि, रग्बत ١ 
पसंदेश ) (پساإندیم‎ फा. वि.-केवल पीछे की बात 
सोचनेवाला, आगे न देखनेवाला, संकुचितबद्धि ر‎ 
पसंदेशी (پس!ندیشی)‎ फा. स्त्री--पीछे की बात सोचना 
आगे न देखता, बुद्धि-संकोच। 

पस (یس)‎ फा. अव्य.-पीछे, बाद; अंततः, आखिरकार 


पुनः, फिर 1 
पसअंदाज़ (یسرانداز)‎ फा. वि.-दे. पसंदाज', शुद्ध - 
उच्चारण वही है। 


पसअंदाज़ी (پسراندانی)‎ फा. स्त्री.-दे. पसंदाज़ी', शद्ध 
उच्चारण वही है ١ 





) फा. पुं.-चराग़ की बत्ती; वह बत्ती जो | 
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पहुँजीद: (پرھیزیدہ)‎ फा. वि.-जिस वस्तु का पंहेज हो । 

पलंग (६४2) फा. प्‌.-एक हिंसक .جج‎ तदुआ, जो 
इसका अर्थ चीता करते हैँ, جج‎ करते हैं । 

पलंगीनः (یلنگیذءے)‎ फा. प्‌.-एक ऊनी कपड़ा जिसमें तेंदुए 
की खाल-जंसे चिह्न होते हें ١ 

पल: («2) फा. جب‎ का पेड़, ,تج"‎ ۱ 

पलक (५४.0) फा. स्त्री.-नयनपट, दुगंचल। 

पलइ्त (५-४३) फा. वि.-मलिन, मेला; अपवित्र, ۱ 

पलारक (یلاری)‎ फा. प्‌.-एक प्रकार का बढ़िया लोहा; 
तलवार का जौहर; तलवार, آج٭‎ ١ 

पलाव (502) फा. पू्‌ं.-पुलाव, एक प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ, इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण 'पलाव' है, چم‎ उर्दू में पुलाव' 
ही कहते ۱ج‎ 

पलास (بس)‎ फा. प.-ढाक का पेड़, टेसू, पछाश; सन 
का कपड़ा, टाट; बहुत मोटा और खुरदरा कपड़ा । 

पलीतः ) 
प्रतवाधा उतारने के लिए जलायी जाती है । 

पलोद (७५०२) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मल-दृषित्त, 





गंदा; दुष्ट, ۹۳۱ 
पलोदी ( ५2) फा. स्त्री.--अपवित्रता, नापाकी; मलिनता, 
गंदगी । 


पलक (یلک)‎ फा. पूं.-आँख का पपोटा। 
पल्खम (یلخم)‎ फा. ہہب‎ ढेला फेंकने का यंत्र, 


۳7195 ۱ 
٦: (०४) फा. प्‌.-तराजू का पलड़ा, तुला घट; पद, 
पदवी, दरजा; सीढ़ी का डंडा। 


5۲ (یشنگ)‎ फा. प्‌.-अफ्रासियाब के पिता का नाम, जो 
बड़ा महारथी शासक था, दे. पुशंग', दोनों शुद्ध ۱ 

55۰: (یشۂۃ)‎ फा. प॑.-दे. परश:। 

पश्ञीं (یھیں)‎ फा. पू्‌ं.-करकबाद का लड़का ١ 

पश्नीज्ञ (५५-४९) फा. पूं.-पेसा, تج‎ का सिक्का; ताँबे 
का कण। 

पश्षमाँ (, ॥..५.८४2 ) फा. वि.-पशेमान' का रूघ., दे. पशेमान' ر‎ 

फा. वि.-छज्जित, शर्मिंदा; संकुचित‏ (یشیسان) 7م 
नादिम; पश्चात्तापी, पछतानेवाला।‏ 

पशंसानी (یشیسانی)‎ फा. स्त्री.-लज्जा, शर्मिदगी ; संकोच, 
नदामत; ٣۹۹٣٣٣: अफ़्सोस ١ 

(/४2) फा. स्त्री.-ऊन, ऊर्ण, उर्दू में पेड़ के नीचे के‏ ہج 
۱ج बालों के लिए भी बोलते‏ 

फा. स्त्री.-एक मिठाई जो बालों के रूच्छे-‏ (یشسک) جج 
का सूत।‏ ہو 3٦ होती है,‏ 





पस्तहौसलः 


फा. वि.-रगड़ा हुआ, मसला हुआ,‏ (ید۔اریدہ) کس مھ ہے 
मला-दला हुआ।‏ 

पसावीदनी (یساریدنی)‎ फा. वि.-रुगड़ने योग्य, मसलने 
योग्य, मलने-दलने योग्य । 

पसाहंग (یسٹھنگ)‎ फा. पुं--सेना का पिछला भाग। 
 )ںيیس(ز‎ फा. वि.-अंतिम, आखिरी; पिछला, 
पीछेवाला । 

पसेज ( ८७४) फा. पूं.-संकल्प, इरादा; तत्परता, तेयारी; 
कटिबद्धता, 311 

पसेपर्दा (یپسریرہ)‎ फा. पुं--पर्दे के पीछे, आड़ में, गुप्त रूप 
से, “आ गया कौन है पसेपर्दा--नूर से झिलमिलाती है 
चिलमन' | 

(८-४2, /»४) फा. पुं.-पीठ-पीछे, परोक्ष में ।‏ ون 
के बाद, 61‏ ہے .٭(پ سمرگف) पसेमर्ग‏ 
फा. पुं.-दे 'पसेमर्ग ।‏ (یسمردن) पसेमुर्दन‏ 


लघु, छोटा ।‏ :و (४5.०2) फा. वि.-हस्व,‏ ےم 


पस्तःक़द (७४००८) फा. वि.-हस्वकाय, वामन, बौना, 
ठिगना । 

फा. वि.-तीचा, निशेबी; अधम, नीच,‏ (ست) جج 
लघु, छोटा ।‏ ہہ ہچ कमीना;‏ 

पस्तअंदेश (یستاإندیی)‎ फा. वि.-लघुचेता, मंदबुद्धि, 
तंगखयाल ١ 

पस्तअंदेशी (یستإندیشی)‎ ٢ स्‍त्री.-तंगखयाली, 
बुद्धिमांच ١ 

पसतक (५८०...) फा. वि.-बहुत अधिक नीचा; बहुत 
अधिक कमीना; बहुत अधिक लघु। 

(७७०७४) फा: वि.-दे. 'पस्त:क़द।‏ چم 

फा. अ. वि.-दे. पस्तःक़द ।‏ (پسٹہے) چٹ 
फा. अ. स्त्री.-डीलडौल का‏ (یپسستامہتی) पस्तक़ामती‏ 
छोटा होना, बौनापन, वामनता ।‏ 

पस्तखयाल (یستخیال)‎ फा. अ. वि.-दे. पस्तअंदेश'। 
(یسسفیالی) چم‎ फा. अ. स्त्री.-दे. पस्तअंदेशी' । 

पस्तफ़िन्नत (یستخطرت)‎ फा. अ. वि--तुच्छ प्रकृतिवाला, 
कमीना; दुष्टात्मा, 1 

पस्तफ़िन्नती (یستخطرتی)‎ अ. फा. स्त्री.-प्रकृति की 
निकृष्टता, कमीनापन; दुष्टता, ख़बासत। 

पस्तहिम्मत्त (یسھسے)‎ फा. अ. वि.-हतोत्साह, अल्प- 
साहंस, ۱ 

पस्तहिम्मती (یستٹستی)‎ फा. अ. स्त्री.-उत्साहहीनता, 
हौसले और उमंग की ۱ 

पस्तहौसलः («०५०)०>५०-४) फा. अ. वि.-दे. पस्तहिम्मत' ۱ 
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पसअंदेश 





पसअंदेश (,/»2५०| »४) फा. वि.-दे. पसंदेश', शुद्ध 
उच्चारण वही है ١ 

पसअंदेशी (یپس‌ائدیمی)‎ फा. स्त्री.-दे. पसंदेशी, शुद्ध 
उच्चारण वही है। 

पसअफ्गंदः (४७-७७| رپس‎ फा. पुं.-दे. पसफ़्गंद:, वह 
उच्चारण अधिक छाुद्ध है। 

पसावद:', वह उच्चारण‏ جب फा.‏ (بس (४७).‏ :٭م! 
अधिक शुद्ध है।‏ 

फा. पुं.-दे. पसाहंग' वह उच्चारण‏ (پ سآھنگ )ہج 
अधिक शुद्ध है।‏ 

पसक्चः («२9४ /»३) फा. प्‌ .-गली के अंदर की गली, बहुत 
पतली और तंग गली । 

पसखुर्दः (یس خررہ)‎ फो. वि.-बचा हुआ खाना, 55, 
उच्छिष्ट ١ 

पसखेज़ (پس‌خیر)‎ फा. प्‌ं.-पहलवानों का नया-तया शिष्य । 

पसखेमः (یس‌خیسہ)‎ फा. प्‌ .-सेना की सबसे पिछली 
रावटी; नतीजा, ۰۴۱ 

पसतर ()०, »४) फा. वि.-बहुत पीछे, सबसे पीछे। 

पसतर फ़र्दा فردا)‎ )5 »४) फा. पुं.--परसों के बादवाला 
दिन, नरसों, अगली ۱١ 

पसपा (५५-०४) फा. वि.-लड़ाई में पीछे हटा हुआ, हारा 
हुआ, पराजित | 

पसपाई (, ५४५५-०४) फा. स्त्री.-युद्ध में पीछे हटना, पराजय, 
हार। 

फा. पुं.-कल के बादवाला दिन,‏ (یسفردا) ۴۶ج 
परसों, अगली ۱‏ 

पसफ्गंदः إ|نعنہ)‎ ,»2) फा. वि.-ख़र्च से बची हुई वस्तु जो 
दूसरे समय काम आने के लिए उठा रखी जाय; बीट, 
गोबर । 

पसमांदः (یپسانہ)‎ फा. वि.-बचा हुआ, बची हुई वस्तु; 
मृत पुरुष के बाल-बच्चे; सफ़र में साथियों से पीछे रह 
जानेवाला ۱ 

फा. पुं.-मृत पुरुषके सम्बन्धी जन,‏ (یساندگں) مج 
बाल-बच्चे; सफ़र में साथियों से पीछे रह ۱‏ 

पसमांदगी (پس۔ماندگی)‎ फा. स्त्री--सफ़र में साथियों से 
पीछे रह जाना; हीनता, दीनता, लछाचारी। 

पसरवी (, »)) /“$) फा. स्त्री.-पीछे-पीछे चलना, अनुकरण 
करना । 

. पसरौ (یسںم)‎ फा. वि.-पीछे चलनेवाला, अनुकरणकर्ता । 

पसावर्द:ः (یساورہ)‎ फा. प्‌.-वह्‌ लड़का जो स्त्री के प्रथम 
पति का हो। 


पाएजामः 


पाअफ़्शार إنشار)‎ (५) फा. पुं.-लछकड़ी का जूता, ڈوو‎ 
पादुका, 2 ۱ 

٦131551 ج (یاملمخرواں)‎ वि.-वह व्यक्ति जो मुहरंम 
के दिनों में अलम के नीचे खड़े होकर मर्सिया पढ़ता है। 

पाइंदः (४७०४५) फा. वि.-हमेशा रहनेवाला, नित्य, 
अनश्वर; स्थायी, ہب‎ ١ 

पाइंद:बाद (یائند: باد)‎ फा. वा.-- एक आशीर्वाक्य; अमर 
रहो, हमेशा रहो; अमर रहे, हमेशा रहे, ज़िंद:बाद, 
चिरंजीवी । 

पाइंदगी (४०.४५ ) फा. स्त्री.-हमेशगी, नित्यता ; स्थायित्व, 
इस्तिक्लाल, पाएदारी। 


पाई (پائیں)‎ फा. वि.-पाईन” का रूघु., दे. 'पाईन'। 


١‏ ہج (४)४ ,,४“७४) फा. पूं.-पहाड़ क्री‏ چمچ 


पाईपरस्ती پرستی)‎ (४३) फा. स्त्री.-दासता, وہ‎ 


मतगारी । 

जो मकान या‏ جو पूं.-वह‏ ٍ٭ زیائیں بغ) بج 
कोठी से मिला हो, गृह-उद्यान, गृहवाटिका ١‏ 

पाईज़ ز(یائیز)‎ फा. प्‌ .-पतझड़ की ऋतु, खजाँ का 1۱ 

पाईदः (४७४८५) फा. वि.-पाएदार, स्थायी; جج‎ हुआ, 
दृढ, स्थित । 

पाईदनी (یائیدنی)‎ फा. वि.-ठहरने योग्य ١ 


_ पाईनः (४५) तु. पुं.-दर्पण, मुकुर, आईना । 


पाईन (یائینی)‎ फा. वि.-पिछछा, आखिरी; جج‎ 
नीचेवाला, (स्त्री.) पाएँती, सिरहाने का جو"‎ ١ 
पाउफ्तादः ریاانتادہ)‎ फा: वि.-गिरा हुआ, पतित; लाचार, 
विवश, हीन, दीन; दुःखित, कष्टग्रस्त । 

पाउफ्तादगी (یا(نتادگی)‎ फा. स्त्री.-गिरना, पतन; हीनता, 
लाचारी; दुःख में होना । 

पाएकार ()७४५2) फा. प्‌ .-वह स्थान जहाँ किसी इमारत 
बनाने का मसाला इकट्ठा हो । 

पाएकाइत (५-४४ (یاے‎ फा. पुं-वह कृषक जो किसी 
अन्य गाँव की ज़मीन जोते हो । 

पाएकुलाग़ (2!४ (باے‎ फा. प्‌.-लेखनी, क़छूम; बहुत बुरी 
और टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट ١ 

पाएखुस्त (باے خوست)‎ फा. वि.-दे. पाएमाल' । 

पाएगाह (४४४0) फा. स्त्री.-अश्वशाला, तवेला; किसी बड़े 
रईस या अफ्सर 3۲ 4 ۱ 

पाएचः («#४७ ) फा. प्‌.-पाजामे का वह भाग जो नीचे 
लटकता है। 


पाएजामः (4०-४८) फा. पुं.-दे. 'पाजामः' दोनों शुद्ध हैं, 


परन्तु वह अधिक फ़सीह है। 


३७४ 


ہس سسییہ8٭ے× شسمسودستسسؤکس ہا ہا کی بھی میں سو हक‏ و رو ےکس 





७8 सो. _-_नन. सीसी रमन مسسسسسممسمم سو‎ 


पस्तहौसलगी (یستححہملگی)‎ फा. अ. स्त्री--दे. 'पस्त- 
हिम्मती ۱ 
पसती ( ५2) फा. स्त्री.-निचाई, निशेब; नीचता, 
कमीनगी ١ 


पस्तोबलंद (७.५८:)...2) फा. पुं.-ऊँचा-नीचा, ऊँच-नीच ; 
दुःख-सुख, रंज-राहत; अच्छा-बुरा, नेकी-बदी ۱ 

पह (یۃ)‎ फा. अव्य.-साधु, वाह, ١ 

पह पह («2«८) फा. अव्य.-वाह-वाह, धन्य-धन्य, साधु-साधु । 


पहुंच (یہی)‎ फा. वि.-चौड़ा-चकला, विस्तृत; جج‎ 


अज्ञीम । 

पहनक (پہنک)‎ फा. पूं.-फ़ीता 1 

पहनचइ्स (یہیچشم)‎ फा. वि-निलंज्ज, बेहया। 

पहनचहइमी (یہیچشسی)‎ फा. स्त्री.-निर्ज्जता, बेहयाई। 

पहना (یہدا)‎ फा. वि.-विस्तृत, चौड़ा-चकला। 

पहनाई (یہدائی)‎ फा. स्त्री.-विस्तार, लम्बाई-चौड़ाई, 
3۹9318 । 

:چٹ लड़नेवाला,‏ چب .٭ (پہلران) पहलवान‏ 
मोटा-ताज़ा।‏ جج چ शक्तिशाली, ताक़तवर;‏ 

पहलवानो 0چ . (یہلرانی)‎ लड़ने का काम; 
कुश्ती लड़ने का چپ‎ । 


पहलवी ( »»«६२) फा. स्त्री.-ईरान की एक प्राचीन 


भाषा ١ 
पहलू (یہلر)‎ फा. یپ‎ बगल; कुक्षि, कोख; दिशा, 
ओर, तरफ़; पद्धति, तर्ज; अंक, क्रोड, आग्रोश; युक्ति, 
5 ढब; समीपता, नज़्दीकी; संकेत, रम्ज़; मिष, 
बहाना; पसली। 
पहुलूतिही تہی)‎ १६४) फा. स्त्री.-उपेक्षा, बेइल्तिफ़ाती; 
बचना, ج3‎ रहना। 
पहलूनशीं (یہلہنمیں)‎ फा. वि.-पास बैठनेवाला, یم‎ 
वर्ती; सभासद, मुसाहिब। 
पहलूनशीनी (پہدلرنشینی)‎ फा. स्त्री.-पास बैठना; 


मुसाहबत ١ 
पा 

पांज़दः (४७:०५) फा. वि.-पंदरह की संख्या; पंदरह 

वस्तुएँ। 


पांजदहुम (یانزدمم)‎ फा. वि.-पंदरहवाँ, चौदह के बादवाला। 

पा (!२) फा. पुं--पद, चरण, पग, पाँव । 

पाअंदाज्ञ (پا اندا:)‎ फा. पुं.-वह टाट या चटाई आदि जो 
कमरे आदि के दरवाज़े पर पाँव पोंछने के लिए पड़ी रहती है। 

٦٦٦٢ چو ٭ (پا افراز)‎ पादुका। 
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फा. वि--सत्प्रकृति, शुद्धात्मा ١‏ (بایسرغت) >> :سس 
पाकार ()४५५) फा. प्‌.-तहसील का प्यादा ; दास, खिदमती ;‏ 
मजदूर, श्रमिक; मेहतर, भंगी ١‏ 

पाकी ( ५») फा. वि.-शुद्धता; पवित्रता; स्वच्छता, 
निर्दोषता; नीचे के बाल। 

पाकीज्ञः (५४४५५) फा. वि.-शुद्ध; पवित्र; स्वच्छ। 

पाकीज़:खयाल (یاکیجخیال)‎ फा. अ. वि.-अच्छे विचारों- 
वाला, 71317 ا‎ 

पाकीज़:ख (یکیوںخم)‎ फा. वि.-स्वच्छ प्रक्ृतिवाला ۱ 
पाकीज्ञ:गोहर (یاکینگبھر)‎ फा. वि.-अच्छे वंशवाला, 





कुलीन । 

पाकीज़:तीनत (یاکیوطینت)‎ फा. अ. वि:-सत्प्रकति, 
पुनीतात्मा । 

पाकीज़:नफ़्स (پاکیزوٹنس)‎ फा. अ. वि.-दे. पाकीज़:- 
तीनत | 


पाकीज़ःबूम (/)२४)४४५२) फा. वि.-अच्छे और पुनीत स्थान 
का रहनेवाला। 

पाकीज़ञ:मनिश (,_/४०-७;५४ २) फा. वि.-दे. पाकीज:तीनत' । 
पाकीज़:शिआर (یاکیوشعار)‎ फा. अ. वि.-अच्छे आचरण- 
वाला, शुद्धाचारी ۱ 

पाकीज्ञ:सिरिश्त (یاکیرسرفت)‎ फा. वि.-दे. पाकीज:- 
ا۴ك0‎ | 
पाकीज्ञ:सीरत (یاکیچسیرے)‎ फा. अ. वि.-दे. पाकीज़:- 
8۴۷ 

पाकीज़्ञ:सुरत (یاکیوسورے)‎ फा. अ. वि.-अच्छी सूरत- 
वाला, सुन्दर, (वाली) सुन्दरी । 

पाकीज़्गी (یکیزگی)‎ फा. स्त्री.-पवित्रता; शुद्धता; 
स्वच्छता ۱ 

पाकोब (५.४2) फा. वि.-नाचनेवाला, नतंक; नाचने- 
वाली, नतंकी ۱ 

पाकोबी (, ५:9»४५) फा. स्त्री.-नाचना, नतंन, नृत्य । 
पाखानः (باخانة)‎ फा. पूं.-मल-त्याग का स्थान, शौचालय ; 
पुरीष, विष्ठा, गू। 

पागाह (یف)‎ फा. स्त्री.-दे. पाएगाह। 

۲۶: (««5)४2) फा. वि.-ठहरा हुआ, जो चल न 
रहा हो, ۱ 

पागीर ()»४५२) फा. स्त्री.-कुइती का एक 1۱ 

(४७-०५) फा. पूं.-धुनकी हुई रुई का शाला ।‏ :جج 

का एक रोग, पीलपा,‏ وگ फा. अ.‏ زیفغر) مج 
इलीपद ।‏ 

पाग्रोश (یغرہیشی)‎ फा. 7ب‎ डुबकी, निमज्जन ١ 
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पाएतख्त 


٦٦٣٢ (یاےتغت)‎ फा. पूं.-राजधानी, शासन-केन्द्र, 

तख्तगाह । 

पाएतर्सा باےترسا)‎ ) फा. पृ -मदिरा का प्यारा, पानपात्र । 
٦۹ا٦‎ (£,7<!: ) तु. प्‌ -सेना आदि में आगे झंडा लेकर 
चलनेवाले का पद। 

पाएदान (یاخدان)‎ फा.प्‌ .-सभा में जूते उतारने का स्थान ; 
गाड़ी, मोटर, रेल आदि के दरवाज़े का جج‎ जिस पर 
पाँव रखकर چو‎ हूं ! 

पाएदार (بائدا:)‎ फा. वि.-दृढ़, मज़्बूत; स्थायी, मुस्तक़िल ; 
अचल, स्थिर । 

पाएपिस्त (یاےیست)‎ फा. वि.-दे. पाएमालू ١ 

पाएबंद (پاےبند)‎ फा. वि.-दे. पाबंद'। 

पाएमाल (५४५) फा. वि.-पाँव के नीचे मसला हुआ, 
रौंदा हुआ, पददलित, ج۹‎ ١ 

पाएरंज ( ८०)<४) फा. प्‌ .-वह पुरस्कार जो एलची, दूत, 
पत्रवाहक अथवा अतिथि को बिदा करते समय सम्मानार्थ 
दिया जाय। 

पाक (४५) फा. वि--पवित्र, मुक़स; शुद्ध, ठीक; 
निष्केवल, खालिस; स्वच्छ, साफ़; निर्दोष, बेक़ुसूर, 
निर्मल, बेमेल; निरलिप्त, बेतअल्लुक़; सुरक्षित, جج‎ ١ 

पाकज़ाद (०; ४५५) फा. वि.-स्वच्छ प्रकृतिवाला, शुद्धात्मा | 

पाकतीनत ‌طینت)‎ ०५) फा. अ. वि.-दे. पाकज़ाद'। 

पाकदासन (..)/७ ४५) फा. वि.-सदाचारी पुरुष; सती 
और साध्वी स्त्री । 

पाकदामानी (( ५४००७, ४५) फा. स्त्री.-तेकचलनी, सदाचार, 
83181۱ 

पाकदिल (بایدل)‎ फा. वि.-जिसके मन में खोट न हो, 
शुद्धमनस्क, अन्तःपवित्र । 

पाकनज़्र ()&४ ४५) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी 
दृष्टि बुराई पर न पड़े, समदर्शी । 

पाकनिगाह (४५८ ४५) फा. वि.-दे. पाकनज़र'। 

पाकनिहाद (०७०५ ४५) फा. वि.-दे. पाकदिल'। 

पाकनीयत ینیت)‎ ४.५) फा. अ. वि.-दे. 'पाकदिल'; जो 
किसी की अमानत में ख़ियानत न करे। 

पाकबाज़ (بایباز)‎ फा. वि.-सदाचारी, शुद्ध आचरणवाला ١ 

पाकबाज़ी (५३५५ ४५) फा. स्त्री.-सदाचार। 

पाकबों (७०४५) फा. वि.-दे. पाकनज़र'। 

पाकबीनी (५४८५ ४५2) फा. स्त्री.-केवल अच्छाई देखना, 
बुराई पर दृष्टि न डालना। 

पाकरू (9) ४.१) फा. جن‎ सुंदर मुखवाला 
(वाली) । 





पाबंदे सलासिल 
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फा. पूं--पादशाह' का छघु., दे.‏ )2»&«( جح 
'पादशाह' ।‏ 

पादशाह (४५४७५) फा. पुं.-राजा, नरेश, बादशाह | 

पादशाहज़्ाद: (४७|;४४७५०) फा. प्‌--शाहज़ादा,. राज- 
कुमार ١ 

पादशाही (०४०2) फा. स्त्री.-राज्य, सल्तनत; शासन, 
हुकूमत; बादशाह सम्बन्धी; बादशाह का। 

पादस्त (یادسے)‎ फा. प्‌ -हथ उधार, वह धन जो तुरन्त 
अदा कर देने के लिए लिया जाय। 

पादाम (७2) फा. वि.-जाल में बँधा हुआ पक्षी आदि | 
पादाश (#४७!2) फा. स्त्री.-प्रतिकार, बदला, प्रायः बुरे 
बदले के लिए व्येवहत है। 


पादाशन (../*/७५2) फा. स्त्री.-दे. पादाश । 


पादाश अमल عصسل)‎ (#/७२)फा. अ. स्त्री.-कमफल, काम 
का बदला; कमंदंड, पाप की सजा। 

अ. स्त्री.-अपराध का दंड,‏ .۲× (یادای جم) جج 
पाप की सज़ा।‏ 

पानः (»५) फा. स्त्री.-आरे से लकड़ी चीरते समय 
दराज़ में लगाया जानेवाला ١ 

पान (..५४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध पत्ता जो कत्था-चूना 
लगाकर खाया जाता है। 

पानदान (../७०५2) फा. प्‌.-पान रखने की पिटारी। 

पापयादः (४०५५2) फा. वि.-पेंदल चलनंवाला, ۱ 

पापा (५४५) फा. पूं.-पोप, ईसाइयों का बड़ा पादरी। 

पापाए रोम (یاپاے روم)‎ फा. प्‌.-रोम का बड़ा पादरी जो 
सारे संसार के रोमन कैथलिक पादरियों पर शासन ۱ 

(४७५५2५३) फा. वि.-दे. पापयाद:', दोनों शुद्ध हें‏ چس 

पापोश (,#92५) फा. स्त्री.-पादुका, पादत्र, जूता। 

पापोशकार (४, ४9202) फा. वि.-जूते बनानेवाछा, मोची, 
81 

पापोशकारी ( ५)४, ४92५) फा. स्त्री.-जूते बनाने का काम 
मोचीपन; जूते पड़ना, किसी की जूतों से मरम्मत। 

पाबंद (७2५) फा. वि.-बंदी, गिरिफ़्तारं; विवश, 
लाचार ; बाध्य, मजबूर; वचनबद्ध, जिसने जबान दी हो; 
समय या नियम का पालन करनेवाला। 

पाबंदी (५५०२४) फा. स्त्री.-बाध्यता, मजबूरी; वचन- 
बद्धता, क़ौल-क़रार; समय आदि में नियमबद्धता। 

पाबंदे ज्ंजीर زنجیر)‎ ५०-२५) फा. वि.-जंजीर में बेंवा हुआ, 
श्रृंखलित, पाँव में जंजीर पड़ी हुई। 

पाबंदे सलासिल سلسل)‎ ७००५) फा. अ. वि.-दे. 8 
8+ 


पाचंग (یاچنگ)‎ फा. पूं.-गवाक्ष, खिड़की; जूता, 
पदत्राण । 

पाचक (باچک)‎ फा. स्त्री.-उपला, सूखा गोबर। 

पाचक ۹ .تی .٭(یاچک دشتی)‎ में पड़ा हुआ 
सूखा गोबर जो गोल उपले के आकार का होता है। 

पाचाँ (७५५) फा. पुं.-छिड़कता हुआ, बरसाता हुआ, 
दे. पाशाँ । 

पाचाक (४७४५) फा. स्त्री.-दे. पाचक'। 

पाचायः (یاچایيۃ)‎ फा. प्‌.-पेशाब-पाखाना, गू-मूत्र । 

पाचाल ,اسب .× (یاچال)‎ वह गढ़ा जिसमें जुलाहे 
कपड़ा جم‎ समय पाँव लटकाते ۱ 

पाचाहः («६७ २३) फा. प्‌.-दे. पाचाल । 

पाचाह (४५७१३) फा. पू.-दे. पाचाल ١ 

फा. प्‌.-वरफ़ पर चलन का जूता;‏ (یاچے) :جج 
पाताबा ١‏ 

पाचनार (پاچنا:)‎ फा. पुं.-ईरान में एक नगर जहाँ के 
निवासी आचरण के दृष्टिकोण से बहुत पतित होते ह। 

पाचुनारी (یاچنابری)‎ फा. स्त्री.-पाचुनार के निवासियों- 
जैसा, अधम, लोफ़र, कमीना; सेवक, दास। 

पाज्ंग (پارنگ)‎ फा. प्‌.-दे. पाचंग। 

पाज़हू زیازھ)‎ प्‌.-दे. पादजह । 

पाज्ञाज (८३५३) फा. स्त्री--धाय, दाया, बच्चे जनाने- 
वाली स्त्री । 

पाजामः (یاجےے)‎ फा.प्‌ं.-एक विशेष अधोवस्त्र, ۱ہ‎ 

पाजोी ,تا .ہہ (یپاجی)‎ अधम, नीच; धूत्ते, दुष्ट । 

का एक आभूषण, अंदुक,‏ کہ ہی .٭ (پازیب) عق 
کپ 

पात 9ہ .م (یات)‎ :۱١ 

पाताबः ق سے ہہ (یاتن)‎ के भीतर का तला; मोज़े 
के ऊपर पहनने का कपड़े का जूता-जेसा खोल । 

पातिलः («.७५) ٭ .ےہ‎ मुँह का देगनुमा 
देगचा | 

पातुराब (-|)०५४) फा. वि.-यात्रा के समय इस विचार से 
कि शुभ تچ‎ खंडित न हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
चला जाना, चाहे वह स्थान थोड़ी दूर ही क्‍यों न हो। 

पादंग (£०»५१) फा. स्त्री.-धान आदि कूटने की ढेकली । 

पादज हल (یادزھر)‎ फा. प्‌ .-विषनाशक एक ओषधि। 

पादरगिल (, 5,०५५) फा. वि.-दे. पावगिल। 

पा दर रिकाब (-४) )० ३) फा. वि.-दे. पा ब रिकाब' । 

पा दर हवा (!+» )७ '४) फा. वि.-निराधार, बेबुनियाद; 
काल्पनिक, खयांली ١ 
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َ (یایاں)‎ फा. ب٣‎ का × दे. )7۱ 
पायान زبیانں)‎ फा. पुं.-तट, क़िनारा; अन्त, आखीर; 
छोर, सिरा; पराकाप्ठा, इन्तिहा । 
पायानकार ()४..५.५४) फा. पु-आखिरकार, अंततः। 
पायाब (بایاب)‎ फा. वि.-जो गहरा न हो, उथला, ۹ 
(पानी ) । 

पायाबी (ٗیابی)‎ फा. स्त्री.-नदी, ताल आदि के पानी का 
ड॒बाऊ न होना, उथलापन, गाधता ١ 
पारः (४)४) फा. .جب‎ अंश, हिस्सा; खंड, टुकड़ा; 
कण, रेज:ः; जोड़, جج‎ उत्कोच, रिंशवत; उपहार, 
भेंट, 1 

पारःकार ()४)५) फा. वि.-तीच, कमीना, 1 
पारःकारी (५४४५) फा. स्त्री.-नीचता, कमीनगी । 
पारःदोज़ (390) 2) फा. वि.-पंवंद गाँठनेवाला, थिगड़ी 
लगानेवाला ١ 

पारःदोज्ी (५3)०४)४) फा. स्त्री.-पवंद सीना, थिगली 
लगाना । 

पारःपारः (४)२४)५) फा. वि.-टुकड़े-टुकड़े, धज्जी-धज्जी, 
पुजें पुरे । 

पार ()५) फा. पूं.-गत वर्ष, पिछला साल। 
पारए नाँ ناں)‎ ४)५) फा. पुं.-रोटी का टुकड़ा। 
:جج‎ («£)५) फा. पुं.-तराजू का पासंग, ز×‎ 
गवाक्ष, खिड़की, झरोखा; ख्याति, यशोगान, दे. पालगान: ۱ 
पारगों ((+४5)५) फा. पुं.-पुरानापन, प्राचीनता; ۳۴ 
पुरानापन । 

पारगी (, .5)2) फा. स्त्री.-कुंडी जिसमें घर और रसोई- 
खानें आदि का पानी इकट्ठा हो । 
पारचः («&)२) फा. पुं.-दे. पार्च:। 
چجج‎ (/०)2) फा. स्त्री.--दे. पार्दुम। 
पारसंग (پاسنگ)‎ फा. पूं.-पासंग, तराजू का ۹۰۱ 
ٹج‎ (, «-)५४) फा. पुं--पिछला वर्ष, गत वर्ष; अगला 
साल, आगामी वर्ष। 

())५४) फा. पूं--पिछला तीसरा वर्ष, ۱‏ بج 
फा. स्त्री.-बहुत थोड़ी मात्रा,‏ (یابابی) पारिकाबी‏ 
किचित्‌ ।‏ 

पारीनः (باریيكے)‎ फा. वि.-पुरातन, पुराना । 
पारोब (५.))५४) फा. स्त्री--वह लकड़ी जिससे घोड़े के 
सुमों की लीद छुड़ाते ۱ 

पार्गी' ((३४5)४) फा. पूं.-दे. पारगीं', दोनों शुद्ध हें। 
पार्गी (( ८5)) फा. स्त्री.-दे. पारगी, दोनों शुद्ध है। 
,تج .۲× (یارچہ) بج‎ वसन; वस्त्र, लिबास। 


पाबंगिल छह ३७७ 

पाबगिल (یابنئل)‎ फा. वि.-दलदल में फंसा हुआ; 
विवश, लाचार; किकतंव्यविमृढ़, हक्‍का-बक्का ١ 

पाबज़ंजीर (یابزنجیر)‎ फा. वि.-पाँव में जंजीर पड़ा हुआ, 
اود‎ क़ंदी, बंदी; विवश, मजबूर । 

पाबजूलाँ (+१५०-००५५) फा. वि--पाँव में बेड़ी पड़ी हुई, 
क़ंदी, बंदी। 

पाबरजा ز(پابرجا)‎ फा. वि.-एक स्थान पर पाँव जमाये 
हुए, डटा हुआ, साबितक़दम, ۴۱ء‎ 

पाबरहनः زبیبرمہ)‎ फा. वि.-नंगे पाँव, पाढुकाहीन; 
पुराना, जिस पर एक साल बीत गया हो । 

पाबरिकाब (یابہ:کاب)‎ फा. वि.-रिकाब में पाँव डाले हुए; 
चलने के लिए तेयार; मरने के लिए موہ‎ मरणासन्न । 

पाबहँनः (یابرھدہ)‎ फा. वि.-दे. पाबरहन:', दोनों शुद्ध ۱ 

पाबस्तः («5...2) फा. वि.-पाँव 383 हुआ, गिरिफ्तार। 

٦۹8 (०-२) फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; न्यास, नींव; 
प्रतीक्षक, मुंतज़िर; बंदी, ۱ 

पाबिरंजन (..,#०)०५३) फा. स्त्री.-नूपुर, ۱ 

पाबोस زپابہسں)‎ फा. वि.-पाँव चूमनेवाला, पदचुंबक, 
(पुं.) पाँव चूमना, पद-चुंबन ١ 

पाबोसी (५9२५३) फा. स्त्री.-पाँव चूमना, पद-चुंबन ۱ 

पामर्द ز(یامرد)‎ फा. वि.-सहायक, मददगार; साहसी, 
उत्साही, बाहिम्मत; शूर, वीर, बहादुर । 

पामर्दी (»०)*४) फा. स्त्री.-सहायता, मदद; उत्साह, 
हिम्मत; शूरता, बहादुरी ۱ 

पामाल (०५) फा. वि.-पाँव-तले रौंदा हुआ, पद-दलित; 
تچ‎ ۱ 

पासाली ( >०००) फा. स्त्री.-पाँव-तले मसला जाना; 
दुःख से दलित होना ١ 

٦ ग़म («5 , ४2) फा. वि.-दुःखों के भार से परास्त; 
प्रेम के दुःख से आतक्रांत। 

पामुज्द (०४००५ ) फा. स्त्री.-वह मजदूरी जो पाँव द्वारा جو‎ 
फिरकर की जाय। 

पायंदः (یاینہ)‎ फा. वि.-दे. पाइंद:', दोनों शुद्ध ١ 

पायंदगी زپایندگی)‎ फा. स्त्री.-दे. पाइंदगी, दोनों शुद्ध हें । 

पायः (००५५) फा. पुं.-स्तंभ, खंभा; पलंग का मचवा; पद, 
दरजा; मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 

पायः ब पायः («५१३ (بايے بے‎ फा. वि.-क्रमश:, धीरे-धीरे, 
दर्ज: ब दर्ज: । 

पायःशनास .٭(یای‌شذس)‎ वि.-किसी की प्रतिष्ठा और 
ہچ‎ पहचाननेवाला ١ 

(५६५) फा. पूं.-हरकारा, पियादा ۱‏ جج 










पासिन 


रे .چو(یائفنگ)‎ प्‌ --वह ककड़ी आदि जो बीज के 
लिए छोड़ दी जाय, दे. पाहंग'। 
पाश (, //५) फा. प्रत्य.-छिड़कनेवाला, जैसे--गुलाबपाश' 
गुलाब छिड़कनेवाला; फंलानेवाला, जैसे--ज़ियापाश', 
प्रकाश 35ت‎ । 

पाश पाश (یاشیاش)‎ फा. ہو ہے 3ا‎ टुकड़े-टकड़े । 
पाशाँ (یااں)‎ फां. वि.-छिड़कता हुआ, फंलाता हुआ 
एंसी लिखावट जिसमें अक्षर दूर-दूर हों । 
पाशा (४४५) तु. جب‎ उपाधि जो तुर्की में बड़े पदा- 
धिकारियों को दी जाती है; गवर्नर, राजपाल, वजीर। 
पाशिदः (بشنمہ)‎ फा. वि.--छिड़कनेवाला, फैलानेवाला । 
पाशिकस्तः (یاشمستہ)‎ फा. वि.-जिसके पाँव टटे हों 
जो चलने-फिरने में असमर्थ हो; विवश, लाचार। 
पाशीदः (४७८४०) फा. वि.-छिड़का हुआ ,बिखेरा हुआ । 
5۰ (بشیدنی)‎ फा. वि.-छिड़कने योग्य, बिखेरने 
योग्य । 

पाशोयः (५०१४०) फा. पृ.-दवाओं के पानी से रोगी के 
पाँव धोना, अथवा दवाओं की बुकनी पावों पर मरना ١ 
पाइनः («४.४0 ) फा. स्त्री.-एडी ١ 
पाशन:कोब (یشنعکرب)‎ फा. वि.-पीछ दौड़नेवाला, 
पीछा करनेवाला, तआक़ब करनेवाला। 
पाइनःकोबी (یشنعکربی)‎ फा. स्त्री.-तआक़ब करना, 
भागते हुए को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ना । 
पासः (««०५) फा. पुं-आतुरता, बेचनी; दुःख, क्लेश, रंज। 
पास (یاس)‎ फा. प्‌ .-एक पहर का समय, प्रहर; निरीक्षण, 
निगरानी; रक्षा, हिफ़ाज़त; शील संकोच, लिहाज ١ 
पासक (५४.५2) फा. स्त्री.-जंभाई, जुभा । 
पासताँ (یاستاں)‎ फा. वि.-दे. पास्ताँ'। 
पासदार (یاسدا:)‎ फा. वि.-निरीक्षक, निगराँ; पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती, सहायक, मददगार; جو‎ तरफ़दार । 
पासदारी ( ५)७००५) फा. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; 
पृष्ठ पोषण, हिमायत; सहायता, मदद; पक्षपात, نوچ‎ 
दारी ! 

पासबान (پاسبان)‎ फा. वि.-निरीक्षक, निगराँ; द्वार- 
पाल, 2737 ١ 

पासबानी (باسبانی)‎ फा. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; 
2371313۴7 ١ 

पासब्ज़ (یاسب)‎ फा. वि.-जिसका आगमन अशभ और. 
अनिष्टकर हो; दलाल, एजेंट, अभिकर्ता। 
पासब्ज़ी (یاسبہی)‎ स्त्री -गुहसत, अकल्याण, अमंगल । 





पासिन (...2) फा. स्त्री.-एड़ी ١ 


पार्च:फ़रोश 





पार्च:फ़रोश فرویش)‎ «&)५४) फा. वि.-कपड़ा 398 
बज़ाज़ । ۱ 

पा्च:फ़रोशी (یارچھ فروشی)‎ फा. स्त्री--कपड़ा बेचने 
का काम । 

पा्चे:बाफ़ (بار,چۃ باف)‎ फा. वि.-कपड़ा बुननेवाला, 
जुलाहा, कोरी । 

पा्चे:बाफ़ी بافی)‎ ८>)५2) फा.स्त्री.-कपड़ा बुनने का काम। 

पादुस (/०)५) फा. स्त्री.-घोड़े की जीन की 8ج‎ ١ 

۳: (««)५) फा.पूं.-भिक्षुक, भिखारी, फ़क़ी र, मगता । 

पार्स ((»»४) फा. प्‌.-एक प्रसिद्ध देश, ईरान । 

पार्सा (بارسا)‎ फा. वि.-संयमी, इंद्रिय-निग्रही, जाहिद । 

पार्साई (»५०)५४) फा. स्त्री.-संयम, इंद्विय-निग्रह, 
पहजगारी ١ 





पार्सी (یاسی)‎ फा. प्‌.-ईरान की प्राचीन अग्निपूजक जाति, 


जो अब भारत में आबाद है; ईरान की भाषा, फ़ारसी | * 

पालगानः (5०८५) फा. पुं.-तराजू का पासंग; गवाक्ष, 
दरीच:; ख्याति, शोहरत, दे. पारगानः ۲ 

(६४2) फा. प॑.-ऐसा स्थान जहाँ पाँव फ़िसल‏ جج 
जाय; ऐसा अवसर जहाँ दोष या पाप हो जाय; पाँव‏ 
ख़राबी, बुराई।‏ جج फिसलना; अपराध, पाप; दोष,‏ 

पालहंग (..£५..५) फा. प्‌-घोड़े की बागडोर। 

पाला (१५) फा. प्‌.-कोतल घोड़ा 

पालाइश ) ہ (بلائم‎ स्त्री.-सफ़ाई, جو‎ ١ 

पालाईदः (یاائیدہ)‎ फा. वि.-साफ़ किया हुआ, ۱ ۱ 

पालान .رپ ۲٭ (یلان)‎ या टट्टू की पीठ पर डालने 
का टाट ۱ 

पाछानी (, ५४५०) फा. वि.-वह घोड़ा जिससे बोझ چو‎ 
का काम लिया जाता है, लद्‌दू ١ 

पालानखर (یازںخم)‎ फा. प्‌.--गधे की पीठ पर डाला 
जानवाला ×۱ 

पालीदः (४५७४-०२) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, मार्जित; 
ढूँढ़ा हुआ, गवेषित । 

पालूद: (یالہد)‎ फा. वि.-साफ़ किया हुआ, मार्जित, 
رپ‎ एक पेय, फ़ालूद:। 

पालूनः (००५७) फा. पुं--छानने का कपड़ा, साफ़ी, छतनी ۱ 

पालेज़ (>४५४) फा. स्त्री.-तरबूज़ या खरबूज़े का खेत। 

पालोश (, #9-५) फा. पूं.-वह कपूर जो कृत्रिम हो ١ 

पावरक़ (;3)9५) फा. अ. प्‌.-पुस्तक के पन्ने के अन्त में 
लिखा हुआ अंतिम अक्षर जो अगले पन्ने पर लिखा जाय । 
(जब किताब के पन्नों पर नम्बर नहीं पड़ते थे उस समय 
ऐसा लिखा जाता था।) 


पियाद: 


पिज्ञोरफ्तः ےم (یزیرفعہ)‎ वि.-स्वीकृत, माना हुआ, क़बूल 
किया हुआ | 

पिज्ञीरफ्तगार (یریہنتگار)‎ फा. वि.-दे. पिज्ञीरफ्तार'। 

पिज्ञीरफ़्तार (یزیرنتا:)‎ फा. वि.-स्वीकार करनेवाला, 
माननेवाला; आज्ञाकारी, फ़र्मांबरदार। 

पिज्ञौरा (یہجیرا)‎ फा. वि.-स्वीकार करना, क़बल करना 
स्वीकृत, मंजूर, दे. पिज़ीरा', दोनों शुद्ध ج١‎ 

पिज्ञोराई (یبیرائی)‎ फा. स्टत्री.-स्वीकृति, अंगीकृति, 
क़बूलियत, मंजूरी, दे. पज़ीराई', दोनों शुद्ध हें। 

पिज्ञीरिश (, &)2%२) फा. स्त्री.-दे. 'पिज्ीराई। 

पिज्ञोलीद:ः (४५०५-४२) फा. वि.-सताया हुआ, परीशान 
किया हुआ; उलझाया हुआ। 

पिज्ञोह (४११४) फा. प्रत्य.-दे. 'पजोह', दोनों श॒द्ध है परन्तु 
वह अधिक बोला जाता है। 

पिज्ञोहिदः (یزرھندہ)‎ फा. वि.-दे. 'पज़ोहिंद:', दोनों शद्ध 
हैं, परन्तु वह अधिक व्यवहृत है। 

पिज्ञोहिश ((_#»)$२) फा. स्त्री.-दे. 'पज़ोहिश', दोनों शद्ध 
है, परन्तु वह अधिक बोला जाता है। 

पिज्ञोहीदः (५७५०)$२) फा. वि.-दे. पज़ोहीद:', दोनों शद्ध 
हैं, परन्तु वह अधिक बोलते ج١‎ 

पिदंदर ()७:७४) फा. प्‌.-सौतेला ۱ 

पिदर (ید۔)‎ फा. प्‌.-जनक, पिता, 1۱ 

पिदरानः («॥|)७2) फा. वि.-बाप की तरह स्नेहपूर्ण 
817-2181 । 

पिदरी (५)७४) फा. वि.-बाप का, पैतृक । 

पिद्राम (/(;७३) फा. वि.-सुसज्जित, श्ृंगारित, विभूषित, 
आरास्त; प्रसन्न मुख, हथित चित्त, बर्शाश। 

पिद्रद (०;)०2) फा. पुं-बिदा करना, रुख्सत करना; 
त्यागना, छोड़ना । 

पिनहाँ (ینہاں)‎ फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ ١ 

पिन्‌हाँशिकंज ( (ینہاںغعنے‎ फा. वि.-मन ही मन में संतप्त 
57ج‎ अपने दुःख को प्रकट न करनेवाला। 

पिनहाँशिकंजी (_+#०८“ ५५०८) फा स्त्री.-अपने दुःख को 
प्रकट न करना, मन ही मन में घुलना। 

पिनहानी (ینہانی)‎ फा. वि.-भीतंरी, आन्तरिक; मान- 
सिक, रूहानी। 

पियाज्ञ (;.५२) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कंद जो खाया जाता 
है, पलांड, महाकंद। 

पियाज्ञी (५५५३) फा. वि.-पियाज़ के रंग का, हलका गुलाबी ۱ 

पियादः (४०५५2 ) फा. ےب جب‎ दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
उर्दू में 'पियाद: अधिक प्रचलित है। 


३७९ 


पासुख 


٦چ‎ (6४) फा. प्‌.-उत्तर, 1۱ 

पासे अदब (ی'س|دب)‎ फा. अ. पुं.-किसी की प्रतिष्ठा का 
खयाल, प्रतिष्ठा के अनुसार उसका आदर-सत्कार। 

पासे अन्फ़ास (یاس|نغاس)‎ फा. अ. प्‌ मुसलमान सूफ़ियों 
का एक योगाभ्यास, जिसमें उनके हर श्वास के साथ, 
अल्लाह' का शब्द उच्चरित होता है। 

पासे आबरू (9) »/) फा. प्‌ .-प्रतिष्ठा का खयाल; सतीत्व- 
रक्षा का खयाल । 

पासे ख़ातिर .×(یپا س‌خاطر)‎ फा. पृं.-किसी को جج‎ न करने 
के लिए उसका मन रखना। 

पासे नमक (५८४... »४) फा. पुं-नमकहलाली, स्वामि- 
भक्ति, कृतज्ञता। 

पासे नामूस (یاس‌ناہپس)‎ फा. अ. पूं.-दे. पासे आबरू । 

प्रासोलिहाज्ञ (७५७५ (باس‎ फा. अ. पूं.-शीरू संकोच, 
मुर्बत, लिहाज। 

पास्ताँ (५८०५२) फा. वि.-पास्तान' का लघु., दे. पास्तान' । 

٦٢ (یاستان)‎ फा. वि.-पुरातन, प्राचीन, पुराना ۱ 

पास्तानी (یاستانی)‎ फा. वि.-प्राचीनकाल का, पुराने 
समय का। 

पाहुंग (یاھمنگ)‎ फा. पुं.-दे. पाशंग'। 


पि 


पिगाँ (2) फा. स्त्री.-वह कटोरी जो पानी की नाँद में 
समय बताने के लिए डाली जाती है। 

पिदारः (ینداہ)‎ फा. पूं.-ध्यान, खयाल; 
तसव्वुर; चिंतन, फ़िक्र ۱ 

पिदार (७०2) फा. पुं.-ध्यान, खयाल; कल्पना, तखेयुलू; 
अभिमान, गवं, गुरूर । 

पिदारिदः (ینداہنہ)‎ फा. वि.-सोचनेवाला, विचारने- 
वाला; जाननेवाला। 

पिदाइतः (یند(غدہ)‎ फा. वि.-सोचा हुआ; जाना हुआ। 

पिदाइतनी (یندا|شتنی)‎ फा. वि.-सोचन योग्य; जानने 
योग्य, ज्ञेय । 

पिज्ञमुर्दं: (४०)०$2) फा. वि.-दे. 
है, परन्तु यह अप्रचलित है। 

पिज्िश्क (یرفک)‎ फा. पृं.-चिकित्सक, .ہہ‎ 
तबीब, डाक्टर, ۱ 

۲۲۰ («८४52 ) फा. वि.-चिकित्सा, उपचार, इलाज ١ 

पिज्ञीर 6ے .ہ (یزیر)‎ करनेवाला, जसे-- पोज़िश 
पिज़ीर' उच्च स्वीकार करनेवाला, दे. पज़ीर'*, दोनों शुद्ध हें, 
परन्तु यह अधिक व्यवहत है। 


अनुध्यान, 


'पज़मुर्द:” दोनों शुद्ध 


८० पीरायः 


पियाद:पा 3 


पियाद:पा ہ (بیادبا)‎ वि.-जो सवारी पर न हो, पंदछ, | पिस्तान ز(یستانی)‎ फा. स्त्री.-स्तन, उरोज, कुच, छाती, 


वक्षोज । 


पी 


पीखाल (, ७७2) फा. स्त्री.-चिड़ियों का मल, बीट । 

पीनः («४५2) फा. प्‌--पवंद, टिकली; काम की अधिकता 
से हाथ या पाँव का गद्टा। 

पीनःदोज़ (ییعدرز)‎ फा. वि.-पंवंद लगानेवाला। 

पीनःदोज्ञी ( ५५०५:2) फा. स्त्री.-पेवंद 1۱ 

पौनक (८८०७2) फा. स्त्री.-अफ़ीम की झोंक। 

पौनकी (بیعی)‎ फा. वि.-अफ़ीम खाकर पीनक में ऊँधने- 
वाला । 

पौन्‌ (3४५४) फा. प्‌.-सुखाया हुआ दही, वह दही जिसका 
पानी निकाल दिया ۱ 

पीर زبیر)‎ फा. वि.-वुद्ध, जरत्‌, वयोवुद्ध, बूढ़ा; धर्मंगुरु, 
मुशिद; सोमवार, दोशंबः। 

पीरअफ़शानी وج چے ۲ (پیرإنشانی)‎ में जवानों- 
जैसे कार्य करना। 

पीरज्ञन (..53)#2) फा. स्त्री.-वृद्धा स्त्री, .وع‎ जरिणी, 
जरतिका, बूढ़ी स्त्री । 

पौरज्ञादः ہہ (ییرزاء)‎ पूं.-पीर का लड़का, धर्मंगुर 
का बेटा। 

पीरज्ाल (,॥5)#४) फा. स्त्री.-दे. पीरजन'। 

पीरपरस्त .٭(پیریرسمے)‎ वि--जों अपने पीर को ही सब 
कुछ समझता हो, धर्मगुरु का भक्त होना । 

पीरपरस्ती (, ५४००)२)#२) फा. ...ہے‎ पीर को ही सब 
कुछ समझना, धर्मंगुरु-मवित। 

पू.-ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा भी हो‏ ہہ (ییرمرد) ہن 
और सदाचारी भी।‏ 

पीरसाल .کہ (پیمال)‎ वि--वयोवृद्ध, बूढ़ा; वृद्धा, बढ़ी । 

पीरानः («|)४४) फा. वि.-बूढ़ों-जेसा; बुढ़ापे का। 
पीरानःसर (پیرانہ سر)‎ फा. वि--बुढ़ापे की अवस्थावाला, 
बूढ़ा; सफ़ेद बालोंबाला। 

पीरानःसरी (, ५)» (بیرانہ‎ फा. स्त्री.-बुढ़ापा, वृद्धावस्था; 
बालों की ۱ 

पीरानःसाल زییرانہ سال)‎ फा. वि:-बूढ़ा, वृद्ध; बूढ़ी, 
वृद्धा । 

पीरानःसाली سالی)‎ ००|)»२) फा. स्त्री--बुढ़ापा, वृद्धा- 
3۴37۱ 

पीरायः زبیراء)‎ पूं.-दे. 'पेराय:', उर्दू में वही बोलते 
हैँ, परन्तु शुद्ध यही ۱ 


पाँव-पाँव ١ 

पियालः («५५५) फा.प्‌.-चषक, कंस, कटोरा; शराब पीने 
का पियाला, पान-पात्र, साग्रर। 

(५»००५५०) फा. वि.-पियाले के आकार का,‏ ہما 
पियाले-जेसा ।‏ 

पिरिस्तुक (یسٹک)‎ फा. स्त्री.-अबाबील, भांडीक, एक 
प्रसिद्ध पक्षी, जो खँडहरों में रहता है। 

पिरिस्तो (»-०)२) फा. स्त्री.-दे. पिरिस्तुक । 

पिरिस्तोक (६ ५,४-०)४) फा. स्त्री.-दे. पिरिस्तुक । 

पिरेज्जीदान (بریزیدانں)‎ फा. पूं.-प्रेसीडेंट, ۱ 

पिरेश (بی)‎ फा. वि.-परेशान होनेवाला। 

पिरेशान زیریشان)‎ फा. वि.-दे. परीशान' और परेशान', 
उर्दू में पिरेशान' नहीं बोलते। 

पिल्‍्लगाँ (६2) फा. प्‌.--छकड़ी की सीढ़ी, निसेनी, 
निःश्रेणी । 

पिशक (५-६2) तु. स्त्री.-पिल्ली, मार्जारी । 

पिशेज्ञ (६६-४२) फा. प्‌.-सबसे छोटा सिक्का, जसे--भारत 
में पाई, पँसा; ताँबे का कण, दे. पशेज', दोनों शुद्ध है। 
पिशोइंदः (یمئنئم)‎ फा. वि.-अस्त-व्यस्त होनेवाला | 

पिशक (یشک)‎ ۰ सत्री--पिश्किलऊ' का रूघु., दे. 
“पिश्किल । 

या बकरी आदि की‏ ےی )2&&| ,( چم 
मेंगनी, केवल मेंगनी के अर्थ में आता है, गोबर के अर्थ‏ 
में नहीं।‏ 

पिशवाज़ 3ی .مہ (یفرارز)‎ का रूघु., परन्तु 
उर्दू म इसका अर्थ नृत्य के समय पहना जानेवाला ۱ 

पिसंदर (سندر)‎ फां. पुं--सौतेला लड़का। 

पिसर (+«४) फा. पूं.-पुत्र, आत्मज, तनय, बेटा, جو١‎ 

फा. पू.-दत्तक पुत्र, लेपालक,‏ (سرخوانہ) مم 
मुतबन्ना ।‏ 

पिसरज़ादः (४७|३)०४) फा. 32ے‎ का बेटा, पोता। 

पिसरे मुतबन्ना (یسرہتبنیر)‎ फा. अ. प्‌.-दत्तक पुत्र, 
लेपालूक । 

फा. पूं.-एक प्रसिद्ध 1۱‏ (یت) جا 

पिस्तःलब (یسلب)‎ फा. वि.-जिसके होंठ تہ‎ और 
छोटे हों । 

पिस्त (2) سے‎ भुने हुए जौ, गेहूँ अथवा चने 
आदि का आटा जो एक प्रसिद्ध खाद्य है। 

स्त्री.--पिस्तान का छरूघु., दे.‏ ہہ (७.४)‏ چمچ 
पिस्तान' ۱‏ 


पीरी ३८१ ۴ 


दो-दो पियादों के ज़ोर पर होते हँँ और सब घर “एफ जझाद््प पा ऊंशा के के के ہچ‎ रर छते हैं और सब घर जद 
कर लेते ۱ج‎ 

पीलबाग़ (بیلبغ)‎ फा. पूं..-पटका, पेटी, कमरपट्टी । 

पीलबान (ییلبیان)‎ फा. वि.-हाथीवान, हस्तिपक, अंकुश- 
ग्रह, दे. फ़ीलवान', उर्दू उच्चारण वही ۱ 

पीलबानी (بیزبنی)‎ फा. स्त्री.-हाथीवानी, हाथी चलाने 
का काम, उर्दू उच्चारण 'फीलबानी' है, दे. 6۱ 

(१० ४२) फा. वि.-हाथी के बराबर 5‏ مب 
डील का।‏ 

४३) फा. वि.-हाथी के पाँव के नीचे 7‏ ‌ہال )جب 
हुआ; हाथी के पाँव-तले मसलवाना।‏ 

जो हाथी‏ تج फा- प्‌.-एक कल्पित‏ (بیلںمغ) جم 
को चंगुल में उठा छे जाता है।‏ 

पीलस्तः (بیلستے)‎ फा. प्‌.-हाथीदाँत । 

पीले गई (, 5०) (بیل‎ फा. प्‌ं--हाथी रूपी आकाश, जो 
सबको अपने पाँव-तले रौंदता है। 

पीले दमा (, ।०*० (७३) फा. رپ‎ में बिफ़रा हुआ और 
चिघाड़ता हुआ हाथी । 

पीले माल (ہیل مال)‎ फा. جج‎ धन जो एक हाथी 
पर चले, बहुत अधिक धन । 

पीह («६%३) फा. स्त्री.-चर्बी, मेदा, वसा। 

पीहे खूक (ییپے خری)‎ फा. स्त्री.-सुअर की चर्बी । 

पीहे غری) جو‎ ८६%) ۲ सत्री.-मेंढक की चर्बी । 

पीहे बत (92 (ییہۃ‎ ۲ स्त्री.-बतख्॒ की चर्बी । 

पीहे ब॒ुज्ञ (३ *६%९) फा- स्त्री.-बकरी की चरबी। 

पीहे मार ہار)‎ “##2) ۲ सत्री.-साँप की चर्बी। 

पीहे ج‎ (६०६४३) फा: सत्री--मुर्गें की चर्बी । 

पीहे शर شیر)‎ «६%३) ۲ सत्री.--सिंह की चर्बी । 

पीहे सूसमार سرسار)‎ «७%२) फा. स्त्री.-गोह की चर्बी । 


पुंबः (८५०२) फा. पुं--कपास, रूई; दे, पंब:', वही अधिक 
बोला जाता है। 


पीरी (, ५४8) फा. स्त्री.-वुद्धावस्था, बुढ़ापा; पीर का 
चद या पेशा; धूर्तता, मक़्कारी; दावा, इजारा। 

पीरे (پیرکندں) اچ‎ फा. अ. पुं--हझ्मत या क़ूब, जो 
چرچ‎ यूसुफ़ के पिता थे। 

फा. पुं.-मदिरालय का बूढ़ा‏ (بیر خرابات) खराबात‏ چم 
प्रबंधक ।‏ 

पौरे ज़मींगीर (بیر زمیں‌گئیر)‎ ۹ .-जिसकी कमर बुढ़ापे 
के कारण इतनी झुक गयी हो कि उसका सिर पृथ्वी से 
लग गया हो। 

पीरे तरीक़त (بیر طریثقثت)‎ ۲ पूं--धर्मगुरु, 1۱ 

फा. अ. पुं -वह बूढ़ा जो बच्चों-‏ (بیر نابااغ) नाबालिग‏ چ۹ 
जैसे काम करे।‏ 

पीरे (پیر نلک) ےچ‎ फा. अ. प्‌, :-हनि ग्रह, जुहल; 
पुराना आकाश। 

पीरे फ़र्तूत (بیر نرترت)‎ फा. पूं.-वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि 
बुढ़ापे के कारण नष्ट हो गयी हो, बहुत बूढ़ा, जजंर, :1۱ 

पीरे (پیرمغاں) آج‎ फा. पूं -दे. धीरे खराबात'; आतश- 
परस्तों का धर्मंगुरु। 

पीरे हरम (بیر حرم)‎ फा. अ. पूं.-का'बे की सेवा करनेवाला 
बूढ़ा व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति । 

पीरोज़ः (४)))#३) ۹۹ दे. 'फ़ीरोज:, उर्दू में वही 
बोलते ۱ 

पीरोमुशिद (بیرومرفد)‎ 5۰ अ. पूं-धर्ंगुरु के लिए 7 
जानेवाला शब्द; किसी प्रतिष्ठित और वृद्ध व्यक्ति के लिए 
संबोधन का शब्द। 

पीलः («.»३) फा. पुं--रेशम का कीड़ा; रेशम का कोया; 
पलक, दूगंचल; शत्रंज का एक मोहरा, पील । 

फा- वि.-शीशःगर, कंचकार; अत्तार,‏ (بیلعور) یف 
गंधकार; रेशम का व्यापारी; औषधियाँ बेचनेवाला ।‏ 

पीछ زبیل)‎ >> .-हस्ती, सिधुर, गज, करि, पीलु, 
हाथी; शत्रंज का एक मोहरा, पील:, दे. फ़ील उर्दू 
उच्चारण वही है। 

पीलतन (ییلتن)‎ ۲ वि.-हाथी-जैसे डील-डौलवाला; 
























रुस्तम की उपाधि । (ینبعدانہ) ہچ‎ फा.प्‌ं.-कपास का बीज, ۹877 
یٹ‎ (३४४४ /#३) ۲ वि.-जिसके द्वार पर हाथी | दे. पंबःदान:', वह अधिक बोला जाता है। 
झूमता हो। पुख (८१२) چ‎ पु मल, विष्ठा, पुरीष, गू। 


(५०) फा. वि.-दुृढ़, मज़्बूत; परिपक्व, पका हुआ;‏ :چو 
चुना, गच या सीमेंट से जुड़ा हुआ; स्थिर, पाएदार, टिकाऊ;‏ 
नियत, तंशुदः ١‏ 

फा. अ. वि.-जिसकी समझन-वूझ‏ (یبختعنل) :چو 
हो, स्थिरवुद्धि, परिपक्वमति।‏ ہے 


पीलपा (७६७२) फा. पुं--पाँव सूज जाने का एक रोग, 
इलीपद, पादगंडीर । 

पीलपायः («४५ )#३) फी- पूं--पत्थर या चने का खंभा। 

पीलपेकर (9५ /#९) ۲ वि.-दे. 7۴۱ 

पोलबंद (3: |#१) फा. पुं--शत्रंज का एक खेल, जिसमें दोनों 


पुरफ़न 


| पुरखतर (یرخطر)‎ फा. अ. वि.-आपत्तियों और ख़तरों से 


भरा हुआ, बहुविघ्त; भयानक, भीषण, ख़तरनाक ر‎ 

पुरखम (برخم)‎ फा. वि.-टढ़ा, तिरछा; घूंघरवाला (बाल) ; 
लेख में इबारत आराई, शब्दाडंबर | 

पुरखार (یرخا۔)‎ फा. वि.-काँटों से भरा हुआ, कंटक- 
संकुल; वह जंगल आदि जहाँ-बहुत تع‎ हो। 

परखुभार (یبرکضار)‎ फा. अ. वि.-नश में चूर, मस्त । 

पुरखूँ (یبرخیں)‎ फा. वि.-खून से भरा हुआ, रक्तपूर्ण ; 
गुस्से से भरी हुई आँख। 

फा. अ. वि.-रंज से भरा हुआ, शोकपूर्ण ;‏ (یغم) و 
।‏ سوچ ,ہج मुसीबत से भरा‏ 

पुरगुरूर (یفغرور)‎ फा. अ. वि.-घमंड में भरा हुआ, 
अभिमानी, मग्नूर। 


पुरगो (برئر)‎ फा. वि.-बातूनी, वाचाल; बहुत कविता 


करनेवाला, बहुत शेर कहनेवाला! 

पुरगोई ( »,४,2) फा. स्त्री.-वाचालता, बकवास; बहुत 
कविता करना। 

पुरचीं (پرچیں)‎ फा. वि.-बल पड़ा हुआ (माथा आदि) ; 
झुर्री पड़ा हुआ (खाल)। 

पुरज्ञर ()))2) फा. वि.-रुपयों से भरा हुआ; धन-सपन्न, 
दौलत से पुंर। 

पुरजोश (یرجرش)‎ फा. वि.-जोशीला, जोझ से भरा हुआ; 
आवेगपूर्ण, जोरदार; उत्साहपूर्ण, उमंग से भरा हुआ। 

पुरतकल्लुफ़ (.४-८5,2) फा. अ. वि.-जिसमें बहुत तकल्लुफ़ 
किया गया हो। 

पुरताब (->०)2) फा. वि.-रोशन, प्रकाशमय; शक्ति- 
शाली, ताक़तवर ۱ 

पुरदग़ल زیرنل)‎ फा. वि.-दे. 'पुरदग़ा'। 

पुरदगा (یردغا)‎ फा. वि.-छली, फ़रेबी; धूत॑, चालाक। 

ر یہہ وچ फा.‏ زپردرد) पुरदर्द‏ 

पुरदिल (بردل)‎ फा. چ-.تا‎ वीर, बहादुर; उत्साही, 
साहसी, हिम्मतवर। 

फा. वि.-गीला, भीगा; आँसुओं से भरी‏ )2)/( و 


हुई आँख। 

पुरनूर (یرنور)‎ फा. अ. वि.-ज्योतिर्मय, प्रकाशमान्‌, 
रोशन । 

पुरपेच (&&2)3) फा. वि.-पेचदार, ठेढ़ा-मेढ़ा; बलदार, 
पुरशिकन । 


पुरपेचोखस (بربیچہخم)‎ फा. वि.-जिसमें बहुत टढ़-मेढ़ 


हो; जो बहुत जटिल और पेचीदा हो। 


पुरफ़न (...5)2) फा. अ. वि.-धूत॑, ےو‎ छली, ر پچ‎ 
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पुरुत:कार 


पुरुत:कार इलकार سواہ امغمار)‎ काका وچووچد‎ | दा سے کش یں ہے نس‎ फा. वि.-जिसे काम का अनुभव हो, 
कृतकार्य ! 

पुरुतःमरज्ञ (یختٹہغۂ)‎ फा. अ. वि.-दे. पुरूत:अकल'। 
पुरुतःसिज्ञाज (بختمزاے)‎ फा. अ. वि.-जो किसी बात 
पर अटल रहे, स्थिरचित्त, दृढ़निश्चय । 

पुरुतःसिज्ञाजी (یبضکتەمزاجی)‎ फा. अ. स्त्री.-किसी बात 
पर जमा रहना, चल-विचल न होना । 

पुरुतःराएं (<|)००८०७० ) फा. अ. वि.जिसकी सलाह उचित 
और शुद्ध होती हो, जो ठीक राय देता ۱ج‎ 

(5५2) फा. स्त्री.-पकने की क्रिया, पकाव; खाना‏ ےو 
7۱ ۲٭ पकाने‏ 

पुरुतगी (یختکی)‎ फा. स्त्री.-पक्‍्कापन, दृढ़ता; परिपक्वता, 
पकने का भाव। 

पुरुतनी (یختنی)‎ फा. वि.-पकने योग्य; पकाने योग्य ! 

पुरुतो (+:«८) फा. स्त्री.-अफ़गानियों की भाषा, ےو‎ । 
(یخترن) ۴37و‎ फा. प्‌ .-पुर्तो भाषाबोलनेवाला । 
पुरुतोनिस्तान چو (بختونستان)‎ देश जहाँ पुख्तो 
भाषा बोली जाती हो। 

पुत्क (یتعک)‎ फा. पू्‌ं.-लोहा कूटने का हथौड़ा, घन। 

फा. स्त्री.-फूंक, फूक मारना।‏ (یف) کو 

पुर زیر)‎ फा. वि.-भरा हुआ, पूर्ण; भरपूर, पूरा। 

पुरअंदोह ز(براندوہ)‎ फा. वि.-दुःखपूर्ण, क्लेशपूर्ण, मुसीबत 
से भरा हुआ। 

पुरअम्न (.)“)2) फा. अ. वि.-शान्तिपूर्ण, शान्तिमय । 
पुरअलम (برالم)‎ फा. अ. वि.-दे. पुरअंदोह'। 

पुरअइक (برافک)‎ फा. वि.-आँसुओं से भरी हुई आँख, 
आदं नयन। 

पुरआब (براب)‎ फा. वि.-पानी से भरा हुआ; आँसुओं 
से भरा हुआ। 

पुरआबलः (یرآبے)‎ फा. वि.-छालों से भरा हुआ, जिसमें 
बहुत-से छाले हों। 

पुरआर्जू (برآرزر)‎ फा. वि.-जिसके मन में बहुत-सी 
अभिलाषाएँ हों। 

पुरआशोब (५--»< २) फा. वि.-घटनाओं और आपत्तियों 
से भरा हुआ। 

पुरउम्मीद (७५० )2) फा. वि.-जिसके मन में अभिलाषा 
हो; जिसे किसी काम के हो जाने की आशा हो। 

पुरकार ()४)2) फा. वि.-चालाक, मक़कार; चतुर, 
होशियार । 

पुरकों زیر کھی)‎ फा. वि.-जिसके मन में द्वेष हो, जो गुप्त 
शत्रुता रखे। 
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पुरहीलः («५५०)२) फा. अ. वि.--बहान:बाज़, बहाना 
करनेवाला, छली । 
पुरहबत (برھیبت)‎ फा. अ. वि.-डरावना, 1 


पुरहौल زیبرھبل)‎ फा. अ. वि.--भीषण, भयंकर, 
डरावना । 
पुरहौसलः («५०,०)२) फा.- अ. वि.-उत्साही, साहसी, 
होसल:मंद । 


पुरिदः (یرندہ)‎ फा. वि.-भरनेवाला | 

पुरी (५३) फा. स्त्री.-भराव, भरा हुआ ۱ 

पुरीदः (४७४१३) फा. वि.-भरा हुआ, परिपूर्ण । 

पुरीदनी (پریدنی)‎ फा. वि.-भरने योग्य । 

(५))३) फा.प्‌.-खंड, टुकड़ा; पर्च:, काग़ज़ का टुकड़ा;‏ :کو 
मशीन का कोई खंड ۱‏ 

पुज्ञ زیرز)‎ फा.प्‌.-रोम, लोम, रोआँ; ओढ़नी, दुपट्टा; 
दवात में डालने 1 

(««)२) फा. पुं--मृत्यु हो जाने पर किसी के यहाँ शोक‏ :تچ 
प्रकट करने और सहान्‌ भूति दिखाने के लिए जाना ।‏ 

पुर्स (یرسں)‎ फा. प्रत्य--पूछनेवाला, जेसे-- हालपुर्स! दद्मा 
पूछनेवाला, (स्त्री.) पूछ-ताछ, पूछ । 

पुर्सा (یسں)‎ फा. वि.-पूछनेवाला, पृच्छक, जिज्ञासु । 

पुर्साने हाल (یبرسان حال)‎ अ. फा. वि.-हाल पूछनेवाला, 
खबर 53817۱ 

पुसिंदः (پرسندہ)‎ फा. वि.-पूछनेवाला, पृच्छक । 

पु्सिश (یرسحی)‎ फा. स्त्री.-पूछ-ताछ; आदर-सत्कार, 
821 

पुर्सोदः زیرسیدہ)‎ फा. वि.-पूछा हुआ, ))۱ 

पुर्सोदनी (یرسیدنی)‎ फा. वि.-पूछनेयोग्य । 

पुल (, २) फा. पुं--सेतु, नदी आदि के उतरने का साधन; 
मछली का सिन्ना। 

पुछ (یرل)‎ पुं-पसा। 

पुलची (پہناچی)‎ तु. वि.-पेसे 1۱ 

फा. पूं.-एक प्रसिद्ध खाद्य जो गोश्त और‏ )522( ہو 
चावल से बनता हं, इसका शुद्ध उच्चारण 'पलाव' हे, परंतु‏ 
ही बोलते ۱‏ و उर्दू में‏ 

फा. पूं.-स्फूलिग, अग्निकण, चिनगारी ।‏ (یلت) :چو 

फा. पुं.-मेंगनी ।‏ (یشک) ٭چو 

तु. ۲-7, 1۱‏ ریشک) چو 

फा. प्‌.-टीला, दृह; वह मिट्टी या कंकड़‏ (يیشت) :جو 
चूना आदि जो दीवार को मज़बूत करने के लिए उसकी जड़‏ 
में लगाते हैं; वह मिट्टी का बंद या दीवार जो नदी के किनारे‏ 
चढ़ाव का पानी रोकने को बनाते 1۱‏ 
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पुरफ़रेब 


पुरफ़रेब (یرنریب)‎ फा. वि.-दे. 'पुरदगा'। 

पुरफ़िज्ञा (55,2) फा. अ. वि.-खुला हुआ, हवादार, ےج‎ 
ےج‎ और विस्तृत स्थान ۱ 

पुरबजिद (بریبجد)‎ फा. अ. वि.-तत्पर, कटिवद्ध, तयार । 

पुरबहार (یریہار)‎ फा. वि.-फूलों से रूदा हुआ सुंदर स्थान ; 
हवादार, खुला हुआ और रमणीक स्थान। 

पुरबाद ز(یربد)‎ फा. वि.-हवा से भरा हुआ, फूला हुआ; 
गर्व से भरा हुआ, अभिमानी। 

पुरबार (بہربار)‎ फा. वि.-बौर अथवा फल से लदा हुआ 
पेड़; गर्भवती स्त्री, 1۱ 

पुरबास (پرباس)‎ फा. वि.-दुःखपूर्ण, कष्टपूर्ण; शोकपूर्ण, 
खेदपूर्ण ١ 

फा. अ. वि.-सारणगर्भ, तत्त्वपूर्ण ।‏ (یرہغ) ٭٭٭چ 

पुरमज़ाक़ (یرمزا:)‎ फा. अ. वि.-विनोदप्रिय, जिदादिल; 
हँसी और विनोद से भरी हुई बात । 

१००)2) फा. अ. वि.-दुःखपूर्ण, रंज से भरा‏ ,( جو 
हुआ; खिन्न, 1 1۱‏ - 

पुरमिज्ञाह (یمزلم)‎ फा. अ. वि.-ठठोलिया, विनोदी; 
हंसी की बात। 

पुरमिहन (یرمسی)‎ फा. अ. वि.-मुसीबतों से भरा हुआ, 
कष्ट-सवुल । 

पुरमेव: (یرمیں۔)‎ फा. 87ت تا‎ से लदी हुई डाली; मेवों 
से भरा हुआ पात्र । 

पुररौनक़ (یبربرنت)‎ फा. वि.-जहाँ बहुत रोनक़ ۱ 

पुरशिकन (..)£“92) फा. वि--झुरियाँ पड़ी हुई खाछू या 
देह; बल पड़े हुए ۱ 

पुरशिकम («»/££“)2) फा. वि.-जिसका पेट भरा हो, जो 

हो, उदरपूर्ण।‏ بج 

पुरशिकोह (یرغعرہ)‎ फा. वि.-भीषंण, भयानक, डरावना । 

(५५०४२) फा. वि.-तमीजदार, शिष्ट; बुद्धिमान्‌,‏ ےو 
अक्लमंद ।‏ 

पुरशुकोह (४)/८४)२) फा. वि.-वेभवशाली, विभवसंपन्न, 
दानों-शौक़तवाला ١ 

फा. वि.-शोरोगुल से भरा हुआ, कोलाहल-‏ (یغیر) جج 
पूर्ण; नमक से भरा हुआ, बहुत अधिक नमकीन।‏ 

पुरशौकत (برفرکت)‎ फा. वि.-वेभवशाली, ۱ 

पुरसुकन (یبرسن)‎ फा. अ. वि--शांतिमय, श्ञांतिपूण 
मतयइन; सारे झंझटों से ۱ 

पुरसोज्ञ (یرسرز)‎ फा. वि.-जलन और तपन से भरा हुआ। 

पुरहस्नत (یبرحسرت)‎ फा. अ. वि.-निराशापूर्ण, नाउमेदी 
से भरा हुआ । 











रा. (9२) फा. प्‌ .-पुत्र, बेटा, आत्मज, तनय। 
पूरे पुदांग پور پھشنگ)‎ ) फा. प्‌ .-पुशंग का पुत्र, अफ्रासियाब । 
पूरे सीना (५५० (بور‎ फा. अ. पुं--हकीम ब्‌ अली सीना । 
पूरे हाजिर .٭(یور هاجر)‎ अ. पुं.-हजूत इस्माईल पेगंबर । 


पे्‌ 


फा. पूं.-मंदा, बारीक आटा ।‏ (ییکع) :ج8 

पेगारः (پیغارہ)‎ फा.पूं .-दे. पंगारः', दोनों शुद्ध हें। 

पेच: (५७४२) फा.पू्‌ं.-अमरबेल, आकाशबेल ١ 

पेच (پیے)‎ फा. प्‌.-घुमाव, चक्कर; बल, लपेट; पेची- 
दगी, जटिलता; छल, चाल, धोखा ; कल, मशीन; कठिनता, 
दुशवारी; विघ्न, बाधा; कुंडली, ۱ 

पेचक (یبیچک)‎ फा. स्त्री.-बट हुए महीन جع‎ की गोली; 
हर लिपटी हुई वस्तु। 

पेचकश (#€-४४) फा. पूं.-ढिवरी आदि खोलने और 
कसने का यंत्र । 

पेच दर पेच در بیے)‎ &-#४) फा. वि.-जिसमें पेच के अंदर 
पेच हों, बहुत अधिक जटिल, बहुत 1۱ 

पेचदार .ہم (ییچدار)‎ वि.-जिसमें पेच हों; जिसमें बल 
हों; जटिल, पेचीदा; 900۲ ۱ 

पेचरिइतः («०८४ ८-४३) ,ا ,تہب ہہ‎ चर्खे से 
निकली हुई सूत की अड़िया। 

पेचाँ (ییچں)‎ फा. वि.-पेचदार; बलदार; लिपरटा हुआ; 
उलझा हुआ। 

पेचाक (४५७४) फा.प्‌.-बल, शिकन; टेढ़, वक्रता; 
अलक, जुल्फ़; نچ‎ कलंग़ी; घोंघा। 

पेचानीदः (پیچانید)‎ फा. वि.-लपेटा ۱ 

प्रेचिश (ییچی)‎ फा. स्त्री.-आँतों की ऐंठन के साथ बार- 
बार पाख़ाने जाने का रोग, मरोड़। 

पेचीदः ےہ (پیچیدہ)‎ वि.-पेचदार, जटिल; 

मुश्किल; लिपटा हुआ ١ 

पेचीदःदस्त (یپیچیدست)‎ फा. वि.-निर्बल, कमज़ोर ۱ 

पेचीदगी (پیچیدئکی)‎ फा. स्त्री.-जटिलता, उलझाव; 
कठिनता; मश्किल ; लपेट, लिपटापन ١ 

पेचीदनी (پیچیدنی)‎ फा. वि.-लिपटने के योग्य; लपेटने 
के योग्य । 

पेचोखम (بیےرخم)‎ फा. पुं.-टेढ़-मेढ़, चक्कर; जटिलता, 
दुशवारी; ऊँच-नीच, मारपेच ١ 

पेचोताब (->०)८६-७४) फा. प्‌ -क्रोध, गुस्सा; मनस्ताप, दिली 
खलिश ۱ 

पेज्ञन (..):४३) फा. स्त्री.-छानने की वस्तु, ۱ 


कठिन, 
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पुश्तःबंदी (یشعبندی)‎ फा. स्त्री.--दीवार का पुश्ता 
लगाना; नदी का बंद ۱ 

(४) फा. स्त्री.-पृष्ठ, पीठ; पिछाड़ी, पीछा;‏ جو 
सहायता, मदद; वंश, 7۱‏ 

स्त्री.-घोड़े की दुलत्ती ।‏ (یٹنتک) چو 

पुश्तखस (५5.४८) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 

खुजलाने ۱‏ جب" (یپشتخار) 57۹8 

पुश्तगर्मी (یشتگرمی)‎ फा. स्त्री.-सहायता, मदद; पुष्ठ- 
पोषण, हिमायत । 

पुदत दर در پفت) ٭٭و‎ ०.४2) फा. अव्य.-पीढ़ी दर 
पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल ۱ 

पुइतपनाह (४५५०-०2) फा. वि.-सहायक, मददगार; 
पृष्ठपोषक, हिमायती । 

पुश्तपनाही (پشسپنامی)‎ फा. स्त्री.--सहायता, मदद; 
पृष्ड-पोषण, ۱ 

93 बदीवार (یشت بدیرا,)‎ फा. वि.-निस्तब्ध, चकित, 
हरान । 

दर‏ چو' फा. अव्य.-दे.‏ (یمت ब पुश्त (०७४३ ८2‏ و 
آ5 

पुश्तमाही (یشت ساھی)‎ फा. स्त्री.-रात्रि, , 1 

फा. प्‌ .-दे. ۱‏ (شفتواہ) جو 

इतना‏ :وہ फा. पुं.-पुश्तवारः का‏ (شتاہ) یج 
बोझ जो पीठ पर उठाया जा सके, पोट, बोझ, गट्ठर ।‏ 

५-०) फा. स्त्री.-सहायता, मदद; समर्थन,‏ ( جج 
ताईद; पालन-पोषण, 65۱‏ 

पुइतीबान (یشتی یان)‎ फा. वि.-सहायक, मददगार; टेक, 
थूनी, 1۱ 

पुदतीबानी نی)‎ 
टेक । 

दस्त (००«० :««2) फा. स्त्री.-हथेली की पीठ,‏ چچ 
करपृष्ठ ।‏ 

पा (५४ ०४४) फा. स्त्री.-तलवे का ऊपरी भाग ।‏ چج 

٢-۱‏ ٠٭‏ (شستر) چو 

पुस ٭ (پس)‎ स्त्री.-पुत्र, ततय, आत्मज, लड़का, 1۱ 


۹ 


पूच (695) फा. वि.-दे. पोच', शुद्ध पूच' हे, परंतु प्रचलित 
+8 

पृद (०)२) फा. पुं.-बाना, कपड़े की बुनाई में آ0‎ में ۔چ‎ 
वाला डोरा। 

पूरः (४)+३) फा. पूं.-दे. पूर', दोनों शुद्ध ۱ج‎ 


फा.स्त्री.-सहायता, मदद; सहारा,‏ (زیشتی با 


पेशनिहाद 


पेशखिद्सत (५:-००७४- ४५३) फा. अ. ,یآ‎ नौकर; 


प्राइवेट सेक्रेटरी । 

पेशखुद्द خررد)‎ /५१) फा.पुं.-सवेरे का नाइता, प्रातराशन; 
खाने का नमक चखना। 

पेशखेज़ (3४८ ४१५३) फा. पुं--तेज़ और फूर्तीला नौकर; 
राग, नस्मः । 

पेशखसः («-०४०- ४०५२) फा. अ. पुं-किसी होनेवाले काम की 
तमहीद; वह खेभा जो अगले पड़ाव पर पहले से 1 
दिया जाता है, ताकि दौरे के पदाधिकारयिं को कष्ट न 
हो; वह وت‎ जो फ़ौज में सबसे आग लगाया जाता है। 

पेशरूवाँ خراں)‎ ४७३२) फा. वि.-वह व्यवित जो सभा की 
काररवाई प्रारम्भ होने से पहले कविता आदि पढ़ता है। 

पेशर्वानी (بی ‌خرانی)‎ फा. स्त्री.-सभा के प्रारंभ में 
कविता आदि पढ़ने का कार्य । 

पेशगाह (४४४५४) फा. स्त्री.-वह کی‎ जो बादशाहों के 
ےہ‎ और ہے‎ के आगे बिछाया जाता है; सभापति, 
جج‎ मज्लिस; अजिर, आँगन। 

पेशगी ر بیشکی)‎ फा. स्त्री.-वेआन:, अग्निम धन ; पहले से । 

चैशगीर (بیشکیر)‎ फा. प्‌ं.-मुँह पोंछने का ۱١ 

पेशगो گر)‎ 8५४) फा. वि.-दे. ۱ 

पेशगोई ( بی ش‌گوئی‎ ) फा. स्त्री.-दे. पेशींगोई'। 

पेशतख्तः («७०७ پیش‎ ( ۲۰٦ डेस्क, ढलवा संदूक़ ۱ 

पेशतर (35७२) फा. वि.-पहले, ۱ 


फा. वि.-बहुत पहले ।‏ (پیفتری) جن 


पेशताक़ طاج)‎ »४२) फा.प्‌ -अजिर, आँगन; अमीरों और 
राजाओं के महल का बड़ा दरवाज़ा; दरवाज़े के सामने 
का ۱ 

फा. पुं--सवेरे का जलपान, प्रात-‏ (بیشہنداں) نچ 
राशन, 71۱‏ 

पेशदस्त بی دست)‎ ) फा.वि.-पेशकार ; प्रतिनिधि, नाइब ; 
सहायक, मददगार; पहल करनेवाला; विजेता, ग़ालिब ١ 

पेशदस्ती (بییںدستی)‎ फा. स्त्री.-पेशकारी; सहायता; 
पहले-पहले हाथ उठाना, छेड़खानी करना ١ 

पेशदाद داد)‎ »५४) फा. स्त्री--किसी कार्य-विशेष के लिए 
पहले दिया हुआ धन, साई । 

५०» #६३) फा. वि.-होशंग' का 1۱‏ ,( جج 

पेशदासन (ییم رد)|ہی)‎ फा. प्‌--सेवक, नौकर। 

पेशनशी (, ३४४० ४२४४) फा. वि.-जो सभा आदि में 8 
आगे बिठाया जाय, 31115 ١ 

पेशनिहाद بی ‌نہاد)‎ ) फा.पूं.-इच्छा, इरादा; कामना, 
मकसद । 
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पेज्ञीदः 


पेज्ञीदः (بیزیدء)‎ फा. वि.-छाना हुआ। 


पेरां (1:४2) फा. प्रत्य--दे. पेरा', दो: शु. हें, परंतु बोला 


वही जाता हैं । 

पेराइडा .3ےہ .٭ زپیرائی)‎ पराइश', दो. शु. हैं 
परन्तु व्यवहृत वही हे । 

पेरामुन', दो. शु. हें, परंतु‏ جدے٭ (بیراسی) مہ 
प्रचलित वही हे ।‏ 

पेरामून وپ .٭ (بیراموں)‎ पेरामून', दो. शु. हें, परंतु 
बोलते वही हें । 

पेरास्तः ہہ (بیراہہ)‎ वि.-दे. परास्तः', दो. शु. हें, परंतु 
बोला वही जाता है । 

पेश: (بیتے)‎ फा. पुं.-व्यवसाय, धन्धा; उद्योग, उद्यम, 
रोजगार ; वेश्या-वृत्ति, कमाई। 

पेशःबर (३०४७४) फा. वि.-उद्यमी, रोज़गारी; जिसने 
किसी कार्य-विशेष को अपनी जीविका का साधन बना लिया 
हो, जैसे--पेश:बर 1۱ 

वेश:वरानः («०|)००४५४) फा. वि.-पेश:वरों, जेंसा, जो 
جج‎ का ढंग چ‎ वेसा ढंग । 

पेशःवरी (بیدعرہی)‎ फा. स्त्री.-उद्यम करना, रोज़गार 
करना । 

पेश (७2) फा. نے‎ सामने; प्रथम, पहले; 
अगला भाग; उर्दू में उ' की मात्रा। 

पेशअंदेश (, ४०० »७१) फा. वि.-दे. पेशबीं । 

पेशअंदेशी (५४०५०, ४१४४) फा. स्त्री.-दे. पेशबीनी । 

पेशअंदाज़ (پییاندا:)‎ फा. पुं-खाना खाते समय घुटनों 
पर डाला जानेंवाला कपड़ा । 

पेशआमद آمد)‎ (४३) फा. स्त्री.-दे. पेशामद', वह उच्चा- 
रण फ़सीह ج‎ ١ 

पेशआहंग (५.£र्श ४३) फा. पुं--दे. पेशाहंग, वह 
उच्चारण फ़सीह ١ 

पेशक्रदमी تدمہی)‎ ४७३) फा. अ. सत्री.-पहल, सबक़त; 
सेना का आक्रमण के लिए आगे बढ़ना | 

पेशक़ब्ज़ (بیمیتیبضں)‎ फा. पुं.-भुजाली, जम्बिया, छोटी 
कटार ١ 

पेशकश (,_/»८४#2) फा. स्त्री.-पुरस्कार, भेंट, नज़रानः; 
प्रस्ताव, तज्वीज; प्रार्थना, इल्तिजा । 

पेशकार (بیفا.)‎ फा. पूं.-किसी हाकिम की पेशी में काम 
करनेवाला ١ 

पेशकारी (५४४७२) फा. स्त्री.-पेशकार का पद, पेशकार 
का कतंव्य या काम । 

पेशखानः («०८ /»७४) फा. पुं-घर-गिरस्ती का सामान ١ 


पेग़ामरसाँ 
पेशीनगो (५४ ..५-४५2) फा. वि.-दे. पेशींगो' । 

पेशीनगोई (بیشیں‌کرئی)‎ फा. स्त्री.-दे. पेशींगोई' । 
पेशीनाँ (بیشیداں)‎ फा. पूं.-पहलेवाले लोग, पूर्वज । 

पेश (پیی نظر) ٭٭×‎ फा..अ. पूं.-दृष्टि के सामने, आँखों 
के सामने; ध्यान में, ख़याल में। 

पेश निगाह (४८5 , ५५) फा. पूं.-दे. पेशे नज़र'। 

पेशोपस (چی ش ویس)‎ फा. प्‌.--आगा-पीछा, असमंजस 
तजुब्जुब ١ 

पेसः («.«४३) फा. पूं.-जिसे शरीर में सफ़ेद दाग़ों का रोग 
हो, सिध्मी, ۱ 

पेस (ییس)‎ फा. पूं.-सफ़ेद कोढ़, बरस, सिध्म; सफ़ेद 
कोढ़ का रोगी, सिध्मी। 
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पृ 


प॑ (<) फा. पूं.-स्तायु, पटठा; पद-चिह्न, पाँव का 
निशान; पीछा, तआक़ुब; बार, दफ़ा; शक्ति, बल; लिए 
वास्ते, प्रति; पटठे के रेशे जो धनुप आदि पर चिपकाये 
:ج23۴‎ पाँव, चरण । 
पक (بیک)‎ फा. पूं.-पत्रवाहक, चिट्ठीरसाँ; 
पियादा; दूत, क़ासिद, एलची। 

पंकर (+८/०2) फा. पूं--देह, शरीर; आकृति, शक्ल ١ 

٦5آ (ییتاں)‎ फा. पुं--पंकान' का रघु., दे. 'पैकान'। 

385 ہچ (ییمانں)‎ की नोक; बरछी की अनी । 

पंकानी (५0५2) फा. वि.-एक प्रकार का पद्मराग अर्थात्‌ 

छा ल; एक प्रकार का नौसादर; एक प्रकार का ۱ج‎ 

पकार (;७३-) फा.प्‌ .-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग । 

83 अजल (६ |>| (پیک‎ फा.अ. प्‌ .-यमदूत, मौत का पयामी । 

पके खयाल خیال)‎ ५४५2) फा. अ. یچب‎ रूपी و‎ 

हर स्थान पर पहुँच सकता है । 

पके निगाह (४६ (ییک‎ फा. पुं -दृष्टि का दूत, या दूत रूपी 
جج‎ ١ 

٥5٤ (پیغمبر)‎ फा. पुं.-ईशदूत, अवतार, ٭+چ‎ | 

8 (پیغمبری)‎ फा. स्त्री.-ईश-दूत का पद ईश-दूत 
का :ہت‎ ईशदूत वाला। 

٥۹ (०५२) फा. पुं--संदेश, सँदेसा, पयाम; समाचार, 
खबर ; लड़के की ओर से लड़कीवालों से सगाई की बातचीत । 

पंग्रामबर (५००५२) फा. वि.-संदेश ले जानेवाला, दत 
क़ासिद, वार्तावह, संदेशवाहक । 

क्‍ (بیغامبری)‎ फा. स्त्री.-संदेश ले जाने का काम 
वार्तावहन 

पग्मामरसाँ (پیغامءرساں)‎ फा. वि.-दे. “पंगामबर'। 


हरकारा, 
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पेशबंद 


पेशबंद (००५ /५2) फा. पुं--धोड़े का ज़ेरबंद । 


8:89 (پیش‌بنمی)‎ फा. स्त्री--किसी काम की पेशगी 


तमहीद; साज़िश, पषड़यंत्र ١ 


पेशबाज़ باز)‎ »५२) फा. पुं--स्वागत, इस्तिक्बाल; स्वागत 


करनेवाला । 

पेशबीं بیں)‎ ४१४४) फा. वि.-आगे की बात सोचनेवाला, 
दूरअंदेश; बुद्धिमान, अक़लमंद। 

पेशबीनी بینی)‎ /४५२) फा. स्त्री.-आगे की बात सोचना, 
दूरअंदेशी; जुद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 

पेशयार ()५५ »७2) फा. पू.-पेशकार ١ 

पेशरफ्त (८-७, »५2) फा. स्त्री.--आगे बढ़ना; چو‎ 
करना; 53, जोर, क़ाबू। 

पेशरवी (بیضش۔ہی)‎ फा. स्त्री.--आगे चलना, अग्रंगमन; 
राहनुमाई करना, पथ-प्रदर्शन । 

पेशरस (یپیش,س)‎ फा. पूं-वह फल जो पेड़ में सबसे 
पहले पके । 

पेशरसी (پیسرسی)‎ फा. स्त्री.-फल का अपनी जाति के 
फलों में सबसे पहले पकना। 

8:۹ (3) #४2) फा. वि.-आगे चलनेवाला, अग्नगामी ; 
पेशवा, पथ-प्रदर्शक ١ 

पेशवा (195५2) फा. वि.-अगुआ, नेता, लीडर। 

पेशवाई ٭ (بپیفرائی)‎ स्त्री--किसी आनेवाले का, आगे 
बढ़कर इस्तिक्वाल। 

पेशवाए मुल्क (بیشواے ملک)‎ फा. अ. प्‌.-देश का नेता । 

835 (پیشراز)‎ फा. प्‌ .-दे. पेशवाज़'; दे. ہا‎ 

पेशानी (پیشانی)‎ स्त्री.-लछाट, भाल, माथा; भावी, 
होनहार; भाग्य, ۰ك‎ ۱ 

पेशाब (پیشاب)‎ फा. प्‌ .-मूत, मृत्र, 3:8 ۱ 

पेशामद (بی شض آمد)‎ फा.पुं -अनुकंपा,दया ; पहुँच, रसाई; 
रिआयत, छूट । 

पेशाहंग (६5 »५२) फा. دب‎ अथवा यात्रीदल के 
आगे चलनेवाला व्यक्ति । 

पेशीं (بیئیں)‎ फा. वि.-पहला, प्रथम; पुराना, प्राचीन; 
पहलेवाला, सबसे पहला। 

पेशोंगो (ییشییںگر)‎ फा. वि.-आगे की बात बतानेवाला, 
भविष्यवक्ता, आगमभज्ञानी । 

पेशोंगोई (بیشیی‌گرئی)‎ फा.स्त्री.-आगे की बात बताना, 
आगमज्ञान, भविष्यवाद । 

पेशी (५४५2) फा. स्त्री.-सामने आने का भाव; मक़दसे 
आदि में हाकिम के सामने पेश होने का भाव ۱ 

फा. वि.-अगला, पहला ; पुरातन, पुराना ।‏ (پیشینہ) :آ85 
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पंग्रामरसानी 
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पेमानःकदी ( ५८४००...) फा. स्त्री.-शराब पीना, मदिरा- 
पान, मद्यपान, रसाशन। 

पेमान:बकफ़ بعف)‎ «०५०७२ ) फा. वि.-हाथ में मदिरापूर्ण 
गिलास लिये हुए, चषकपाणि। 

पेमान:बदस्त (०-७४ ५००७१) फा. वि.-दे. چو رو3‎ ١ 

۹8۳:8۴ (..)/८४«०..५२) फा. वि.-शराब का गिलास 
तोड़ देनेवाला, अर्थात्‌ मद्यनिषेधक, मुहतसिब। 

पंमान (ییسان)‎ फा. पुं.-प्रतिज्ञा, वादा; वचन, क़ौल; 
शपथा-शपथी, क़समा-क्समी । 

पेमानए ग़म (بیسانئہ غم)‎ फा. अ. पूं--प्रेम की मदिरा का 
प्याला। 


पैमानए सय (५७ (پسانک‎ फा. पुं-शराब का प्याला, 


पानपात्र । 


| :ج۹‎ (४००५४) फा. वि.-तापा हुआ। 
|۹8 ( ५०,०७१) फा. वि.-नापने योग्य । 


पेमूनः (५०,०५२) ہج‎ ۴۱ 

पेरवी (, ५))#१) फा. स्त्री.-अनुकरण, अनुसरण, :مج‎ 
किसी की ओर से किसी मुक़दमे आदि की पैरोकारी ۱ 

पेरहन (بیرمی)‎ फा. प्‌ -कुर्ता, क़मीस ; वस्त्र, वसन, लिबास। 

पेरा (1.५४) फा. प्रत्य--सजाने और सँवारनेवाला, जैसे--- 
चमनप्रा' बाग़ को सजानेवाला ١ 

पेराइंदः (پیرائندہ)‎ फा. वि.-सजानेवाला, सुसज्जित 
करनेवाला । 

पेराइश (_/“1|)५2) फा. स्त्री.--सजावट, सज्जा, आराइश ; 
काट-छाँट करके सजाना । 

पेरामन (بیراسن)‎ फा. प्‌ .-दे. 4۱ 

पेरामुन .٭(بیراہن)‎ प्‌.- पे रामून” का مث ,ےج‎ । 

परामून (پیراسرنں)‎ फा. पुं-चारों ओर, ۰م نچ‎ दौर, 
गिर्दागिदं; कपड़े का दामन । 

पेरायः (بیرایة)‎ फा. प्‌-शेली, पद्धति, तज़ें; सजावट, 
जीनत; वस्त्र, लिबास; आभूषण, जेवर । 

पेरास्तः («०|)४२) फा. वि.-सजा हुआ, सुसज्जित । 

परास्तगी (بیراستکی)‎ फा. स्त्री.-सजावट, आरास्तगी। 

परास्तनी (بیراستنی)‎ फा. वि.-सजाने योग्य । 

पेराहन (بیرھی)‎ फा. पृ.-दे. परहन'। 

۹۹ (५४१३) फा. ,ہے‎ अनुसरणकर्ता, पैरवी 
करनेवाला ١ 

पेवंद (७०,४३१) फा. प्‌.-जोड़, थिगली; रिड्तेदारी, खून 
का :جج‎ वृक्ष की क़छूम। 

पेवंदी (بیہنمی)‎ फा. वि.-जिसमें جب‎ लगा हो; जो 
क़रूमी हो (फल) ١ 





पेग़ाभरसानी (بیغامرسانی)‎ फा. स्त्री.-दे. 418۷ ۱ 

पेग़ामरसी (ییغامرسی)‎ फा. स्त्री.-संदेश جم وخ‎ 
जाना । 

पेग़ामे ज़बानी جج (پیغام زبانی)‎ खबर जो किसी 
कारण लिखकर नहीं बल्कि ज़बानी कही जाय। 

पंगारः (پیغارہ)‎ फा. पु.-भर्त्ना, डाँट-फटकार; कटाक्ष, 


ताना । 
पंगार ()४५2) फा. पूं.-दे. पंकार', दोनों शुद्ध हें, परंतु यह 
अप्रचलित हे ! 


पेंगुल: (««५2) फा. प्‌ --पगूल:' का ےہ‎ दे. पेगूल:'। 

पेगूल: (بینرے)‎ फा. प्‌.-कोना, एकांत, ۱ 

पेज्ञार ():५२) फा. स्त्री.-जूता, ۱ 

पे दर प॑ (€)०७९%) फा. अव्य.--लगातार, निरंतर; बार- 
बार, बारंबार। 

पेदा (پیدا)‎ फा. वि.-उत्पन्न, प्रसूत, :ہج"‎ आविर्भुत, 
व्यक्त, जाहिर; प्राप्त, हासिल, (पुं.) प्राप्ति, हुसूल। 

पेदाइश 6٭٭- بی .٭(پیدائی)‎ जन्म; आविर्भाव, 
जुहर; प्राप्ति, लाभ; प्रारंभ, शुरूआत; उपज, 1۱ 

पेंदाइशी ( >४४|७.2) फा. वि.-प्राकृत, फिन्री; जन्मसिद्ध, 
जो उत्पन्न होते समय से प्राप्त हो । 

पेदवार (9५५2) फा. स्त्री--खेती, की उपज; व्यवसाय 
की आयु; माल की उत्पत्ति। 

पेदावारी ٭ (بیداراہی)‎ स्त्री.-दे. 4815۱ 

पैबपे (< ८2८) फा. अव्य.-दे. पे 8۱ 

पेमाँ (پیساں)‎ फा.प्‌.-पमान' का लघु., 3.۹4۹٠ ۱ 

पेमाँगुसिल (, |5 ०६२) फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करनेवाला, 
क़ौल से हट जानेवाला, वचनभेदी । 

पेमाँशिकन (..)८ |५०७३ ) फा. वि.-वचन-भंजक, प्रतिज्ञाभेदी, 
क़ौल तोड़ देनेवाला ! 

पेमाँशिकनी (پیساں‌غعنی)‎ फा. स्त्री.-वादे से फिर जाना, 
वचन भंग कर देना। 

8 («४४ ) फा. प्रत्य--नापनेवाला, जेसे--कोह पेमा, पहाड़ 
नापनेवाला; पीनेवाला, जैसे--“बादःपेमा', शराब पीने- 
वाला ; फिरनेवा ला, जेसे---दह्त पे मा, जगंल में फिरनेवाला। 

पेमाइंदः (४७०...) फा. वि.-नापनेवाला ١ 

५०५२ ) फा. स्त्री.-नाप; किसी क्षेत्र के रक्‍्बे की‏ -»/_( جج 
नाप; किसी स्थान की लंबाई-चौड़ाई आदि की नाप ۱‏ 

पेमानः (بیسانك)‎ फा. पुं.-छंबाई नापने का यंत्र, इस्केल; 
तरल पदार्थ नापने का यंत्र; शराब का गिलास, पान-पात्र । 

पेमानःकश (پیسانەکی)‎ फा. वि.-शराब पीनेवाला, मद्यप, 
रसाशी । 
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पोज्ञीदः زیبرزیدہ)‎ फा. वि.-जिसने अपनी विवशता 
प्रकट की हो, जिसने : किया हो । 

पोतः («5,2) फा. प्‌. -भांडागार, ٣6: रगान, माल- 
गुजारी, ۱ 

पोत (०७2) फा. प्‌ -पेट और सीने में जो कुछ हो, आँतें, 
.ا‎ जिगर, हृदय ۱ ۱ 

۹2۴ سب (یرديےءے)‎ सुगंधित पत्ती, प्रणास। 

पोयः (یريه)‎ प्‌ .-घोड़े की एक ۱ 

पोयाँ (یریاں)‎ फा. वि.-दौड़ता हुआ। 

पोया (५५३२) फा. वि.-दौड़ता हुआ; दौड़नेवाला । 

पोलः («५2) फा. पु -बिगड़ा और पलछा हुआ फल । 

पोल (92) ےم‎ ताँबे का सिक्का । 

पोलाद (بولد)‎ फा. प्‌ दे. ۹۱ 

पोलाब ( (براب‎ फा. سج‎ दिखाई पड़े, दृष्टिगोचर, 
मरई। 

पोलाबी (یررہی)‎ फा. वि.-अनुभव 33۲ج‎ वस्तु, ۱ 

पोले सफ़ेद (७५४. , |)2) फा. पूं-रुपया, चाँदी का सिवेका । 

पोले सिपाह (برلسیاہ)‎ फा. प्‌ .-पंसा, ताँबे का 1۱ 

पोश (یہں)‎ फा. प्रत्य--छिपानेवाला, जसे--एऐबपोश' दोय 
छिपानेवाला ۱ 

पोशाक (४७2) फा. स्त्री.-पहनने के कपड़े, वस्त्र, 
वसन, परिच्छद । 

पोशिदः (یرشندہ)‎ फा. वि.-पहननेवाला; छिपानेवाला । 


फा. स्त्री.-वस्त्र, लिबास; 1۱‏ (یوشفر) 


पोशीदः (४७५४9२) फा. वि.-पहनाया हुआ; छिपाया हुआ, 
गुप्त; खिलअत; शिकारी का जाल । 

पोशीदगी (یرشیدگکی)‎ फा. स्त्री.-छिपाव, :ےچ‎ ۱ 

पोशीदनो (یرفیدنی)‎ फा. वि.-पहनाने योग्य; पहनने के 
कपड़े; छिपाने योग्य ١ 

पोसीदः (یوسیدہ)‎ फा. वि.-पुराना होकर घिसा-पिसा, 
जीर्ण, जजेर, शीर्ण । 

पोस्तः (بوستہ)‎ फा. प्‌ .-डाकखाना, पोस्ट आफ़िस ١ 

पोस्त (५-१३) ,ہج ہم‎ त्वचा, जिल्द; पेड़ की छाल; 
पिशुनता, ۱ 

पोस्तकंदः (یوسعکندہ)‎ फा. वि.-स्पष्ट, बिलकुल साफ़, 
खुला 1۱ 

पोस्ततख्त بہسعتخت)‎ ) फा. पुं-साधुओं का बिछौना जो 
हिरन या शेर की ख़ाल का हो । 

पोस्तमाल (, |*--)२) फा. पुं.-चमड़ा मढ़ी हुई वस्तु ١ 

पोस्ती (یہسٹیں)‎ फा. स्त्री.-पोस्तीन का लूघु., दे. 
पोस्तीन' । 
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पंवस्‍्तः 


पेबस्तः (००,४१2) फा. वि.-सटा हुआ, मिला हुआ; 
निरंतर , लगातार; गत, गुजरा हुआ; सर्वदा, ۱ 

(०४१) फा. 3-۳ हुआ, जुड़ा हुआ;‏ چٹ 
अंदर घुसा हुआ।‏ 

पैबस्तगी (, /:«०)#२) फा. स्त्री.-सटा हुआ (होना) निरंतरता, 
लगातारपन ; नित्यता, हमेशगी; अंदर घुसने या पंवस्त 
होने का भाव । 

पेवस्तनी (بیوستتنی)‎ फा. वि.-पेवस्त होने योग्य । 

पेसः («»«»२) फा. प्‌ -ताँबे का सिक्का, तीन पाई की मुद्रा । 

पेसिपुर (3३००६) फा. वि.-पददलित,पेरों तले कुचला हुआ ١ 

पेसिपुरी (५३) फा. स्त्री--पामाली, ہت‎ कुचलना । 

पैसुराक چ (پسرای)‎ प्‌ं-->खच्चर, अश्वतर | 

पेहम (ییہم)‎ फा. वि:-निरंतर, लगातार; बारंबार, बार- 
کے ہچ‎ जल्वए-पेहम के तलबगार कहाँ हें ? -हसरत 
मोहानी । 


पो 


पोक (५92) फा. प्‌ -खेती का 1۱ 

पोचः (یوچم)‎ फा. स्त्री.-जोंक, रक्तपा, जलौका । 

पोच (69%) फा. یچ‎ नीच; व्यर्थ, फ़ुजूल; 
निकम्मा, یو‎ अह्लील, फ़ोहश; निरथंक, बेमा नी ; 
अकुलीन, :7ج‎ लंपठ, लोफ़र; वह वस्तु जो बिलकुल 
ही व्यर्थ हो । 

पोचगो (५5८३२) फा. वि.-अनर्थवादी, व्यर्थभाषी, چپ‎ 
की बातें 55۲۱ 

पोचगोई (یرےگوئی)‎ ۲ सत्री.-बकवास, मिथ्यावाद । 

पोचबाफ़ (یرےباف)‎ ۲ वि.-दे. पोचगो ١ 

पोचबाफ़ी (یرے‌بانی)‎ ۹۲۰ ۳-3:7۱ 

पोचबीं .٭ (یرےبیں)‎ वि.-संकुचितंदृष्टि, तंगनज़र । 

पोचबीनी بے بینی)‎ ) फा. स्त्री.-तंगनज़री, दृष्टि-संकोच । 

पोज्ञः (४५2) फा. ۱ہ‎ 

पोज्ञ:बंद (४००४७) फा. प्‌ .-दे. पोजबंद' । 

पोज (592) फा. पु.-थूथन, थूथनी, पशुओं का मुँह नथने 


समेत । 
(یوزبند) یچ‎ फा. موب‎ के मुँह पर चढ़ाने का 
छींका, मुसीका । 


५9२) फा. पुं.-थूथनी में डालने ×۲ ۱‏ ,( چٹ 

पोजशि (_/१०-३२) फा. स्त्री.-- ۱ 

(४592) फा. स्त्री.-उज्र, विवशता, मज़्बूरी ।‏ ہت 

पोज़िशपज्ञीर (3०3३ ४59२) फा. ےتا‎ माननेवाला, 
विवशता पर ध्यान देकर क्षमा करनेवाला। 





अ. फा. वि.-साधुओं-जेसे सीधे-‏ (نتیر منصی) 
सादे आचार-व्यवहारवाला ।‏ 

फ़क़ोरानः («०,५४४ ) अ. फा. वि.-फ़क़ीरों और साथुओं-जँसा । 

फ़क़ोरी (فقتیری)‎ अ. स्त्री.-साधुता, दरवेशी; भिखमंगा- 
पन, 1۱ 

फ़क़ोह (८५५४७) अ. वि.-धर्मशास्त्र का विद्वान, मुस्लिम 
77 को पूर्णरूपेण 1۱ 

फ़क़ीहाँ نتیہاں)‎ ) अ. फा. प्‌ .-फ़क़ीह' का बहु., फ़कीह लोग । 

फ़कफ़ (६५७) अ. अव्य.-पस, क्योंकर ١ 

फ़क्कुरंहन (نکاإلرمی)‎ अ. पुं.--बंधक-मोचन, रेहन से 
चीज़ का छूटना । 

फ़क्के अस्फ़ल (, >.«|...६७) अ. पू.-नीचे का जबड़ा । 

फ़क्के आला (نک اعلیٰ)‎ अ. पूं.-ऊपर का जबड़ा । 

फ़क्फे रहन (...०) (نک‎ अ. फूं--बंधन-मोचन ۱ 

फ़क (१४०) अ. पूं.-दरिद्रता, कंगाली; 1, 1۱ 

8 («०») अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; श्रेष्ठता, 
बुजुर्गी; आदर, क़द्र; मोटापन । 

फ़खिज्ञ ०७०७७) अ. स्त्री.-जाँघ, रान। 

फ़ल्लीस (نغیم)‎ अ. वि.-प्रतिष्ठावान्‌, जी इज्जत । 

8 (3-७०) अ. स्त्री.-रान, जाँघ, दे. फ़खिज़', दो. शु. हैं । 

गौरव, नाज़; अभिमान, अहंकार,‏ ,ہپ (نھر) مہ 
घमंड; शेखी, डींग ।‏ 

फ़ल्मआमेज्ञ (نھرآسیز)‎ फा. अ. वि.-गवंपूर्ण, -फ़र्घिय: । 

अ. अव्य.-गवंसहित, घमंड के साथ ।‏ (نھرآ) مج 

फ़ल्मियः («०,5०० ) अ. अव्य.-गर्व के तौर पर, घमंड ١ 

का अंगूर; शाह‏ ہہ ५55) अ. वि.-एक‏ ( مج 
द्वीन के सिलसिले का ۱‏ ×.× 

फ़र्म क्रोम (نھر تہم)‎ अ. प्‌.-वह व्यक्ति जिस पर राष्ट्र 
کچ قد‎ 

587 खानदान (نفر خاندان)‎ अ. फा. पुं.-जिससे कुल की 
मर्यादा बढ़े, वह व्यक्ति, कुलभूण्ण। 

अ. पुं.-दे. 'फ़ल्खू ۱‏ (نغر ہلت) 6:8 7مچ 

फ़र्थ (نھر ملک)چ‎ 3 पुं.-देश के लिए 1 का कारण 
व्यक्ति । 

×7 वतन (..)०७))०४४) अ. पूं.-दे. 7مہ‎ چ١‎ 

फा.प प्‌ .-मूर्ति, प्रतिभा, ۱‏ (فغ) جج 

फ़ग्फ़्र (ننم)‎ अ.प्‌.-चीन के शासकों की उपाधि। 

फ़ज [ज्ज] (८४) अ. पुं.-दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा 
रास्ता । 

फ़जरः (نجو)‎ अ. पू.-फ़ाजिर का बहु., व्यभिचारी ر8‎ 
कदाचारी लोग। 


३८९ 


अर्थात्‌ बनानेवाला ۱ 

पोस्ती (یستی)‎ फा. वि.-अफ़ीम खानेवाला, मदक पीने- 
वाला, मदकची | 

पोस्तीखानः (یوست یخانہ)‎ फा. प्‌.-मदकखान:। 

पोस्तोन (..)७००५२) फा. स्त्री.-छोमड़ी, समूर, 6 
आदि रुवेंदार जंतुओं की खाल से बनाया हुआ कोट जो शीत- 
प्रधान देशों में पहना जाता हैँ, इसके रुएँ भीतर और खाल 


ऊपर रहती हें। 


पोस्तीने गुर्ग (یہستین گرف)‎ फा. स्त्री.-भेड़िए की खाल 


या उसका पोस्तीन। 

पोस्तीन रोबाह (४५) بہستین‎ (۰ ۳۱... की खाल 
या उसका पोस्तीन ١ 

पोस्तीन शेर (یوستیں شیر)‎ फा. स्त्री.-शेर-की खाल या 
उसका पोस्तीन। 


फ 


फ़ंजनोश ) (ننجنی‎ फा. पुं.-लोहे का मेल, मंडूर, खुब्सुल 
81۱ 

5 (نند)‎ अ. प्‌.-छल, कपट, 5 6۱ 

अ. वि.-बहुत काम करनेवाला।‏ )| ,( مج 

फ़क़ (نق)‎ अ. वि.-चेहरे की रंगत का विकार या उड़ 
जाना । 

फ़क [कक] (...(४) अ. पूं -जबड़ा, कल्‍्ला; मोचन, छूटना । 

फ़क्त (४०४७) अ. वि.-बस, ख़त्म, समाप्त; केवल, सिफ़ं; 
इतिश्री, 8۱ 

फ़क़ार (१७७) अ. फुं.-फ़िक्र:' का बहु., पीठ के गुरिए। 

फ़क़ाह (४०४७) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मेवा, ۱ 

फ़क़ाहत (०५७) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मनीषा, मेधा, 
अक्लमंदी । 

फ़कीअ (نقیع)‎ अ. स्त्री.-जौ की शराब । 

फ़क़ोद (७५४७) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब । 

फ़क़ीदुश्नज्ञीर (نتیدالنظیر)‎ अ. वि.-जिसके समान दूसरा 
न हो, अद्वितीय, अनुपम, लाजवाब । 

फ़क़ोदुलमिसाल (نتیداسثال)‎ अ. वि.-दे. फ़क़ीदुन्नज़ी र'। 

फ़क्ोदुर्लानस्ल (|४.«.|०५४७) अ. वि.-दे. फ़क़ीदुन्नज़ीर' । 

8+ (نتیر)‎ अ. वि.-भिक्षुक, मँगता, ۹: 8, 
दरवेश; 317 आशिक; नम्रता-प्रदर्शन के लिए वक्‍ता 
अपने की भी कहता हूं । 

फ़क़ोरदोस्त (نتیردسے)‎ अ. फा. वि.-साधु-संतों में भक्ति 
भाव रखनेवाला ۱ 


,6 :ود अ. वि.-बुद्धिमान्‌,‏ (نطینں) अतिभावानू,‏ سوہ आ. वि.-बुद्धिमान्‌,‏ (یں) |۷۹١‏ ے8 ےہ (ئن) زیڈ 


तब्बाअ; ب وو‎ होशियार। 

फ़तीर (فطیر)‎ अ. वि.-ख़मीर का उलटा, पतला गूँधा हुआ 
आटा जिसकी चपाती पकती हें । 

फ़तीलः زنعیدمء)‎ अ. ہے‎ की बत्ती; भूत और 
जिन उतारनेवालों की बत्ती जिसे वह चिराग में जलाकर 
प्रेतबाधा-ग्रस्त को दिखाते हैं । 

फ़तीलसोज़ (3,०५ (فتیل‎ अ. फा. पुं.-चौमुखा ۱ 

फ़त्क़ (६४४) وج‎ उतरने का रोग, अत्रवृद्धि। 

फ़्त्ताँ (७.७) अ. वि.-फ्लित्व: पैदा ۱ 

फ़त्ताह (४४) अ. वि.-खोलनेवाला; ۱ 

858۲ (نعرا)‎ अ. प्‌.-किसी धामिक विषय में धर्मशास्त्र- 
वेत्ता का लिखित आदेश, धमदिश, व्यवस्था । 

फ़त्हः (५०-७४) अ. पूं.-उर्दू में अ' की मात्रा, जबर (-- ) 

फ़्ह (४) अ. स्त्री.-विजय, जय, जीत; सफलता, 
कामयाबी । 

फ़त्हनामः (فتےنامة)‎ अ. फा. पूं.-वह गद्य या ٣ का 
लेख जों किसी विजय के सुअवसर पर लिखा जाय। 

फ़त्हमंद (५०. ४) अ. फा. वि.-विजय प्राप्त, विजेता । 

फ़त्हमनार (نتے سنار)‎ अ.पुं--वह स्तंभ जो किसी विजय की 

निशानी के रूप में बनाया जाय, 7۱ 

फ़त्हयाब (نتے یاب)‎ अ. फा. वि.-जिसने विजय प्राप्त की 

हो, 1 

फ़त्हयाबी .3(نتےیابی)‎ ۲ स्‍त्री.-विजय-प्राप्ति, जीत 

हासिल करना, 1۱ 

फ़त्हे मुबीन مبیں)‎ ८४) अस्‍्त्री.-खुली हुई और स्पष्ट जीत । 

फ़त्होज़फ़र (१०४) ०४) अ. स्त्री.-विजय, जीत । 

फ़त्होशिकस्त وشکست)‎ ८४४) अ. फा. स्त्री.-जीत और हार 

विजय और पराजय | 

फ़दक (६५७४) अआ. पुं.-एक गाँव जिसमें हज्यत मुहम्मद 

साहिब का खजूरों का ۳ था। 

फ़दामत (०-०४) अ. स्‍त्री.-अनीति, अन्याय, जुल्म ; 3257 

अक्खड़पन । 

फ़न (..४) ,وپ ٭‎ आटे; हस्तशिल्प, दस्तकारी 

छल, फ़रेब; इंद्रजाल, बाजीगरी; गुण, हुनर; विद्या की 

कोई शाखा, जैसे--तिब का फ़न' अर्थात्‌ चिकित्साशास्त्र । 

फ़नकार ()४.)०) अ. फा. पू.-कलाकार, 1 

फ़नकारानः (<०|)४..४) अ. फा. अव्य.-कलापूण ۱ 

फ़नकारी (ف‌کاہی)‎ अ. फा स्‍त्री.-कलाकारी । 

م2 वि.-कलाविज्ञ,‏ ہے زندں) फ़नदाँ‏ 

۱-لج 





फ़ज्ञा' ,]ہے (نرع)‎ त्रास, ۱ 

8 (نضا)‎ अ. स्त्री.-खुली हुई जगह, मंदान; वातावरण, 
माहौल; शोभा, रौनक़, बहार ; खुली हुई हरियालीदार जगह ۱ 

फ़ज्ञाइल ( (نشائل‎ अ. पुं.- फ़जीलत' का बहु., अच्छाइयाँ, 
खूबियाँ । 

फ़ज्ञाई ( ५५.5४) अ. वि.-फ़ज़ा से ۱ 

फ़ज्ञाए चर्खे جمغ)‎ “०55 ) अ. फा. स्त्री.-वह खाली स्थान 
जो आकाश और पृथ्वी के बीच में ج‎ अंतरिक्ष, शून्य । 

फ़ज्ञाए چ٭‎ ×6 (०५ »»; (نضے‎ अ. फा. स्त्री.-दूषित 
वातावरण, जहरीला माहौल। ।क्‍ 

अ. स्त्री.-दे.- फ़जीहत' ١‏ (فضاحت) 8ج 

फ़जीअत (نجیت)‎ अ. स्त्री.-पीड़ा, 3881 :ج5‎ आपत्ति, 


विपदा, मुसीबत ١ 
फ़ज्जीलत (نفیلتے)‎ अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजुर्गी; 
प्रधानता, तर्जीह । 


क़न्नीलतमआब (فضیلتمعاب)‎ अ. वि--प्रतिष्ठावान्‌ । 

55) (فضیےم‎ अ. . वि.-निदित, रुसवा; अपमानित, 
311155, 317١ 

अ. स्त्री.-निंदा, अपयश, रुसवाई;‏ (نفیعتٹ) کچیجج 
۱ ,3111 

हरामकार;‏ ےہ वि--व्यभिचारी,‏ ے (نجر) جج8 
दुराचारी, कदाचारी, बद 31" ١‏ 

फ़ज्जार (نجار)‎ अ. वि.-बहुत अधिक दुराचारी और लंपट | 

अ. स्त्री.-प्रातःकाल, भोर, सवेरा; सवेरे‏ ز(نجر) جج 
की नमाज़ ।‏ 

۲20 (نجبی)‎ अ. वि.-एक प्रकार का 25۳ आम। 

अ. पुं--कृपा, दया, मेह्बानी; प्रतिष्ठा,‏ ز(نفل) یج 
बुजुर्गी; विद्वत्ता, ٠۳ ।‏ ,وت 

अ. पुं.-ईश्वर की दया, देवी‏ (نفل|لہی) इलाही‏ جج" 
231 

फ़ज्ले खुदा (فضل خدا)‎ अ. फा. पुं.-ईइवर 0۲ ۱ 

फ़्ज्ले मौला مہلی)‎ (०4४) अ. पुं.-दे. फ़ज्ले खुदा; फ़क़ीरों 
की दुआ, जिसका अथ है तुम पर खुदा का साया रहे। 

फ़ज्ले रब्बी ہی)‎ (4४) अ. पूं .-दे. 'फ़डले खुदा । 

फ़ज्ले हक़ (فضل حی)‎ अ. पुं.-दे. 68 खुदा। 

फ़जह (نفغے)‎ अ. स्त्री.-फ़जीहत, निदा, रुसवाई। 

फ़ता (9४४) अ. पूं.-युवा, युवक, तरुण, जवान मर्द । 

फ़तात (००४४) अ. स्त्री.-युवती, नवला, तरुणी, जवास स्त्री । 

फ़तानत (فطانت)‎ अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मेधा, अक्लमंदी ۱ 

फ़तिन (فطن)‎ अ. वि--बुद्धिमानू, मेधावी, अक्लमंद; 
चतुर, होशियार; प्रतिभाशाली, जहीन। 


४ राग 





..._ (४)5)2) फा. स्त्री.-फिरकी ۱ 

फ़रफ़र ()5,5) फा. अव्य.-जल्दी-जल्दी ! 

फ़रस (نرس)‎ अ. पूं.-अश्व, घोड़ा । 

۱ج आनंद,‏ چ-ہ٭ (نرم) फ़रह‏ 

अ. फा. वि--खुणी देनेवाला, 7‏ (فرےبخصش) 5ج 
देनेवाला, आनन्ददाता ।‏ 

फरहमंद (نہہند)‎ अ. फा.-हरवित, आनंदित, ۱ 

अ. प्‌.-फ़रीज़:' का बहु., रतंव्य ।‏ (نرائض ) جج 

अ. पुं-वह कतंव्य जो राष्ट्र‏ (نرایض क़ौमी (५०५३‏ جج 
की ओर से आवश्यक हों।‏ 

जो‏ 50 جو (ذرائ मंसबी (, ५१-०५‏ ٭ج 
जो मानवता‏ نج नौकरी के लिए- जरूरी हों; वह‏ 
के नाते लाजिमी हों।‏ 

फ़राइज़ मिल्‍ली ( (فرائضش ملی‎ ۹5 .-द. फ़राइजे क़ौमी' । 

फ़राइज़ मुल्की ( (فرائضں سصلعی‎ अ. पुं--वह कर्तव्य जो 
एक देशवासी के लिए ۲۴۳ हैं । 

फ़राइद (نرائد)‎ अ. पुं.-फ़रीढ:' का वहु., अकेले छोग, 
अद्वितीय वस्तुएँ। 

फ़राइनः زنراعے)‎ अ. पूं.-फ़िऔं न! का बहु., मिस्र के 
प्राचीन शासक जिनके शव अह्लाम में मिलते हूं । 

फ़राख (نرم)‎ फा. वि.-विस्तृत, वसीअ, चौड़ा-चकला। 

फ़राखअबू (9)2/८)5) फा. वि.-हँसमुख, जिंद:दिल । 

फ़राखआस्तों (فراعآستیں)‎ फा. वि.-मुक्तहस्त, दाना, 
सखी । 

फा. वि.-खूब खर्च करनेवाला,‏ (نرامچشم) مج 
दिल खोलकर खाने-खिलानंवाला ١‏ 

फ़राखदस्त (نرایپسے)‎ फा. वि.-ख़ूब देनें-लेनेवाला; 
दौलतमंद, संपन्न । 

फ़राखदामन (نراہد|ی)‎ फा. किं-धनसपन्न, समृद्ध, 
दौलतमंद । 

फ़राखदिल (,|>८/)४) फा. वि.-दे. 'फ़राखचश्म'। 
कफ़राखपेशानी (نراممییشانی)‎ फा..वि.-चौड़ी पेशानीवाला, 
भाग्यवान्‌; हँसमुख, शीलवानू। . 
फ़राखसीनः (५०-०८ )०) फा. वि.-चौड़े सीनेवाला, बहादुर । 
फ़राखहौसलः (فرامحرملہ)‎ फा. अ. वि.-बड़े हौसलेवाला, 
उच्चोत्साही । 

फ़राखहीसलगी (فرامحہصلکی)‎ फा. अ. स्त्री.-हिम्मत 
बड़ी ۱ 

फ़राखी ( «5|)>) फा. स्त्री.-विस्तार, फेलाव, कुशादगी। 
फ़राखुर (فراخہر)‎ पु. योग्य, पात्र, ۱ 
फ़राग (فراغ)‎ अ. पं.-दे. 'फ़रागत'। 
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फ़नदानी 





फ़नदानी (ف‌دانی)‎ अ. फा. स्त्री.-कला जानना, कला का 
मर्म जानना | 

फ़ना (५४३) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत; लुप्त, ग्राइब; 
नष्ट, बरबाद। 

फ़नाअंजास (/«०|१७) अ. फा.-जिसका परिणाम मृत्यु हो । 

फ़नाआमाद: (نداآماہ)‎ अ. फा. वि.-जो नष्ट होने के 
लिए तेयार हो, नाशोन्मुख ١ 

फ़नाईयत (ننائیت)‎ अ. स्त्री.-फ़ना हो जाना, आत्मसात्‌ 
हो जाना, विलीन हो 1۱ 

फ़नापिज्ञीर (ندایزیر)‎ अ. फा. वि.-जिसे अंत में नाश 
होना हो, मरणधर्मा ۱ 

फ़नाफ़िल्‍लाह (ندانیالہ)‎ अ. वि.-वह जो ईश्वर में 
लीन हो गया हो, ब्रह्मलीन । 

फ़नाफ़िशशंख (نٹانی‌الهیم)‎ अ. वि.-जों अपने पीर में 
लीन हो । 

फ़न्नी (فنی)‎ अ. वि.-किसी फन से सम्बन्धित । 

फ़न्न किताबत (نفی کتابت)‎ अ. पुं--कापीनवीसी की 
कला, लिपि-कला । 

8 जर्राही (فی جراحی)‎ अ. पुं--चीर-फाड़ अर्थात्‌ शल्य- 
चिकित्सा की कला | 

फ़न्ने तामीर تسیر)‎ ..)४) अ. पुं.-वास्तुकला, वास्तुविद्या । 

फ़न्ने तीरंदाज़ी (نئی تیراندابنی)‎ अ. फा. पूं.-धनुर्वेद, 
धनुविद्या ١ 

फ़न्ने मुसव्विरी (_,))०- ..)5) अ. पुं--चित्रकला, चित्रविद्या | 

फ़न्ने मूसोक़ी ( ५४५००)-* ..)3) अ. पुं.-गानकला, संगीत- 
कला, संगीतविद्या, गानविद्या ١ 

फ़न्ने लतीफ़ لطیف)‎ 3) अ. पू.-ललित कला, सत्कला | 

फ़बिहा (५५५४) अ. अव्य.-ठीक, खूब । 

फ़म (/४) अ. पुं--मुख, मुंह । 

फ़मे मे दः (نم معدہم)‎ अ. पुं-आमाशय का मुँह या द्वार । 

फ़मे रहिम ) رک‎ /“) अ. पुं.-गर्भाशय का मुँह ۱ 


(5५४) अ. पुं.-दे. फ़याज़ ।‏ ہج 
फा. पु.-दे. फरंगिस्तान'।‏ (فرنگ) फ़रंग‏ 
फा. पुं-फरंगियों का देश, इंगलेंड । |‏ (فرنکستان) फ़रंगिस्तान‏ 


फ़रंगी (فرنگی)‎ फा. पुं.-फ़रंगिस्तान का निवासी, अंग्रेज । 
फ़र ()5) फा. स्त्री.-वंभव, शानोशौकत; ज्योति, प्रकाश, 
चमक; प्रतिविव, 3137 ۱ 

फ़रजः (نفرجہ)‎ अ. पूं.-दरिद्रता और तंगी से छुटकारा 
पाना, दशा का उन्नतिशील होना। 

फ़रज (८)5) अ. स्त्री.-सुगमता, आसानी; सुख, चंन, 
थाराम । 
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फ़रोग 








ََ (زنئركت)‎ अ. स्त्री.-अवकाश, छुट्टी, फ़्संत; 





फ़रीक़ मुखालिफ़ (نئریق‌مخالف)‎ अ. प्‌--विरोधी पक्ष 
या ۱ 

फ़रीक़ 888۲8 («०८०० (نریق‎ अ. पुं-आत्रु या 
लड़नेवाला पक्ष ١ 

फ़रीक़ सानी (فریق‌ثانی)‎ अ. प्‌ .-दूसरे पक्ष अर्थात्‌ विरोधी 
दल का व्यक्ति। 


| फ़रीक़न (نریتیں)‎ अ. प्‌ .-उभय पक्ष, दोनों 1۱ 


फ़रीज्ञः («-5..)) ,ہج‎ फ़जे; ۱ 

फ़रीज्ञए मज़हबी (نریشغکءہ مہذھبی)‎ अ. )و‎ कृत्य, 
जेसे--नमाज़, रोज़ा, हज आदि। 

फ़रीद (نبید)‎ अ. वि.-एकाकी, अकेला; अद्वितीय, बेमिस्ल । 

फ़रीदुलअञ्र (نریدالعصر)‎ अ. वि.-जो अपने समय में अकेला 
हो, अद्वितीय, अनुपम, 1۱ 

फ़रेफ्त: (نئرینعہ)‎ फा. वि.-शुद्ध उच्चारण फिरेफ़्तः' हें, 
परंतु उर्दू में फ़रेफ्त:' बोलते हें , मुग्ध, आसक्त, आशिक; 
छलित, धोखा खाया हुआ। 

फ़रेब ,وجب .٭ زنریب)‎ कपट, धोखा; मिष, मिस, 
बहाना, इसका शुद्ध उच्चारण फ़िरेब' हें, परंतु उर्दू में 
'फ़रेब' हें, (प्रत्य.) छलनेवाला, जैसे-- दिल फ़रेब” मन को 
छलनेवाला ۱ 

फ़रेबकार ( )४.....)३) फा. वि.-छली, कपटी, धोखेबाज़ । 

फ़रेबखुदं: ےم (نریبےخورمم)‎ वि.-छलित, वंचित, ठगा 
हुआ, फ़रेब खाया हुआ। 

फ़रेबखुदंगी (ذئریب_‌خوردگیٰ)‎ फा. स्त्री.-छला जाना, फ़रेब 
खाना, धोखे में आ जाना। 

फ़रेबदादः (४०|०.....2)>) फा. वि.-जिसे धोखा दिया गया हो । 

फ़रेबदिहिंद:ः زنریے‌دھندہ)‎ फा. وچ‎ देनेवाला, 
छल करनेवाला। 

फ़रेबदिही ہی مہ زئریبدھی)‎ देना, छल 
करना । 

फ़रेबी (نریبی)‎ फा. वि.-धोखेबाज़, ۱ 

फ़रेब अक्ल زنئبریب عتل)‎ फा. अ..पूं.-बुद्धिभ्रम, ۴6 
का धोखा, बुद्धि का धोखे में पड़ ۱ 

फ़रेब नज़र (نریب نظر)‎ फा. अ. पूं.-दृष्टिभ्रम, निगाह का 
धोखा, दृष्टि का धोखें में पड़ जाना। 

फ़रोख्तः (نربخعہ)‎ फा. वि.-बेचा हुआ, फ़ारसी फ़िरोख्तः' 
है, परंतु उर्दू में यही है। 

×٢ ٠-1۱‏ (فرہخت) ج8۲۹ 

फा. स्त्री.-विक्री, बचने का काम |‏ (نوختکی) 8ج 

फा. पूं.-प्रकाश, ज्योति, रोशनी; उन्नति‏ )£9)5( ہج 
तरक्की; शोभा, रौनक़, यह शब्द फ़्रोग' है, परंतु‏ 


छुटकारा, मुक्ति, नजात; समृद्धि, दौलतमंदी ; सुख, आराम; 
संतोष, इत्मीनान ١ 

फ़राग्बाल ز(فراغ بال)‎ अ. फा. वि.-संतोष और सुख के 
साथ जीवन व्यतीत 1۱ 

फ़राग़बाली (فراإغ بالی)‎ अ. फा. स्त्री.-सुख और बेफ़िक्री 
से जीवन 1۱ 

फ़राग कुल्ली (4.४ (فراغ‎ अ. प्‌ -पूर्ण संतोष, पूरा इत्मीनान । 

٦× खातिर بج (فراإغ خاطر)‎ का संतोष, चित्त 
की एकाग्रता ۱ 

फ़राग्रे दिल (فراغ دل.)‎ अ फा. पुं.-दे. 'फ़रागे खातिर'। 

5 बातिन (فراغ باطن)‎ अ. पूं.-दे. 'फ़राग़े ۱ 

फ़राज़ (;|)४) फा. प्‌ .-ऊँचाई, ۱ 


फ़राज़िदः (४००;|)४) फा. वि.-उठानेवाला, ऊँचा करने- 
वाला, उन्नायक । 

फ़राज़ोनिशब (فرازونهیب)‎ फा. ہچ وب‎ 
चढ़ाव ١ 


फ़रादीस (نرإدیس)‎ 3-6۳ का बहु., स्वर्ग-समूह ١ 

फ़रासीन (...&“*)४ ) फा.प्‌ .-'फ़र्मान' का बहु., ۱ 

फ़राम॒शह (,»#»*)3) फा. वि.-फ़रामोश' का رج"‎ दे. 
फरामोश, भूला हुआ, 1۱ 

फ़रामुशी (_५४००)5) फा. स्त्री.-फ़रामोशी' का लघु., दे. 
फ़रामोशी, भूल । 

फ़रामोश (فرإمرش)‎ फा. वि.-भूलछा हुआ, विस्मुत, (प्रत्य.) 
भूल जानेवाला, जेसे--वादःफ़रामोश” वादा करके भूल 


जानेवाला ١ 
फ़रामोशकार (فراہمپشن‌کار)‎ वि.-भुलककड़, बहुत 
भूलनेवाला ١ 


फ़रामोशकारी (, »)४ ४9)“ ) फा. स्त्री.-बहुत भूलना । 

'फ़रामोशी ( ५४9) ) फा. स्त्री.-भूल, भूलने का भाव। 

फ़रार (نرار)‎ फा. प्‌--परायन, भागना; छप जाना, 
रूपोशी, दे. फ़िरार', परंतु उर्दू में फ़रार' ही ۱ 

फ़राश (فراش)‎ अ. प्‌ .-पतंगा, शलभ, ۹۱ 

फ़रासिख ( &«|)5) अ. प्‌. फ़संख' का बहु. । 

फ़राहत (--»)४) अ. स्त्री.-बुद्धि की 87: चतुरता, 
होशियारी; घोड़े की अच्छी चाल ١ 

फ़राहम («»|)>) फा. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह । 

फ़राहमी (_४«»)5) फा. स्त्री.-एकत्र होना, इकट्ठा 


होना । 
फ़रीक़ ( 52)5) अ. पूं.-पक्ष, पार्टी; दल, गुरोह; वादी 
और प्रतिवादी । 


पा 
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(«०-)5) अ. पू.--खोलना,; खुलना ।‏ اک سے سب جات فا سا ہناش سے 
फा. प्‌ .-आत्मज, तनय, पुत्र, बेटा, लड़का ।‏ (فرجند) फ़ज्ञद‏ 
फा. वि.-बेटापन, पुत्रत्व, बाप-बेटे का‏ ز(نربندی) फ़र्ज़दी‏ 
नाता ।‏ 

फ़ज्ञंदे अर्जमंद ہجو .۴ (فرزند إرجسند)‎ होनहार 
बेटा, भव्य पुत्र ۱ 

फ़ज्ञंदे नरोनः («0४ (فرزند‎ फा. पूं.-बेटा, पुत्र । 

(८)“2) अ. स्त्री.-दो चीज़ों के बीच की दरार;‏ جج 
शिगाफ़, फटन; विवर, छेद; योनि, भग।‏ 

फ़र्ज़ (نرض)‎ अ. पूं.-कतंव्य, ड्यूटी; ईश्वर की ओर से 
लगाया हुआ धाभिक कृत्यों का आदेश; अनिवायं, 


जुरूरी; ज़िम्मेदारी; वह नमाज़ जिसका कुराने में 


आदेश है। 

फ़ज्ञेजः سپ (نررجے)‎ में भिगोकर योनि या गुदाद्वार 
में रखने का कपड़ा। 

फ़र्जन (ننا)‎ अं. अव्य.-कतंव्य द्वारा ق‎ की रू से। 

फ़ज्ञनंशनास (نرض‌شناس)‎ अ. फा. वि.-जो अपने कतंव्य 
को कतंव्य समझकर करे, कतव्यं-पालक। 

फ़ज्ञेशनासी (نہن رشنسی)‎ अ. फा. स्त्री.-अपनी ड्यूटी 
को कतंव्य समझकर अंजाम देना । 

फ़र्जाद (نرجاد)‎ फा. वि.-बुद्धिमान्‌ू, मेधावी, अक्लमंद। 

फा. वि.-बुद्धिमान्‌, अकलमंद; चतुर,‏ (نرزاءے) 

होशियार; कुशल, ۱ 

फ़र्जान:ख्‌ (فرزانەخو)‎ फा. वि.-बुद्धिमान्‌, चतुर। 

फ़र्जानगी (»15,5) फा.. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी; 
चतुरता, होशियारी; दक्षता, क़ाबिलीयत। 

फ़र्जाम (نرجم)‎ फा. ,وپ‎ अखीर; परिणाम, नतीजा, 
(प्रत्य.)अंत या परिणामवाला. जैसे--नेकफ़र्जाम' जिसका 
अंत या परिणाम सुंदर ١ 

۱ ,چ۱ (()०3)2) फा. प्‌.-छत्रज का एक‏ اڈ 

फ़र्सी (نمی)‎ अ. वि.-जिसकी केवल कल्पना हो, मूल में 
न हो, काल्पनिक, ۱ 

फ़र्जो (>)) फा. स्त्री.-बिना घुंडी تچ‎ की क़बा जो 
कपड़ों के ऊपर पहनी जाती है, गाउन। 

फ़र्जे एन (ترفیمین)‎ अ. पुं-मूल कर्तव्य, सही ۱ 

फ़र्जे किफ़ायः (८.४, .४,5) अ. प्‌ .-वह फ़र्ज जो एक आदमी 
के अदा करने से सब की ओर से अदा हो जाय, जेसे--किसी 
सभा में किसी के جج‎ का जवाब एक आदमी दे दे तो 
सब की ओर से हो जाता है। 

अ. प्‌.-वह कतंव्य जो किसी के‏ )5)5 منصبی) 8ج 
लिए मृक़रंर हो, जंसे--पुलिस के लिए रक्षा का।‏ 


फ़रोगजञाइत ५० 


.‌ 


उर्दू में 'फ़रोग' ही है। जैसे---'जितना फ़रोग़ शोलए-हुस्ने- 
सनम में है, उतनी اہ‎ कहाँ हूं, दिले बेक़रार में ।” 

फ़रोगज्ञाइत (५-<59)5) फा. स्त्री.-दे. 'फ़िरोगुजाश्त', 
वही शुद्ध ۱ج‎ 

फ़रोज़ाँ (فررزاں)‎ फा. वि.-दे. फ़्रोज़ाँ, वह शुद्ध है। 

(#०))“) फा. स्त्री.--वह स्थान जहाँ कोई‏ ٭٭× 
व्यक्ति, पथिक के रूप में थोड़े दिन ठहरे, शुद्ध फ़िरोद'‏ 
'फ़रोद' ۱‏ ٭ है परंतु उर्दू‏ 

फ़रोश ) /9)5) फा. प्रत्य.-बेचनेवाला,जैसे--मिव:फ़रोश', 
मेवा बेचनेवाला ۱ 

फ़रोशिदः ( (فر‎ फा. वि.-- 8۹88۲ ١ 

फ़रोशीदः (فروشیدہ)‎ फा. वि.- बेचा हुआ, बेची हुई वस्तु । 

फ़रोशीदनी (نروشیدنئی)‎ फा. अव्य.-बेचने के योग्य, जो 
वस्तु बेची जा सके। 

कर्ज (£)5) अ. स्त्री.-शाखा, डाली; किसी मूल का कोई 
अंश । 

फ़र्‌ई (فمی)‎ अ. वि.-जो मूल में से निकला हो । 

कक (فری)‎ अ. पूं.-शिर, सिर, सर; अंतर, भेद; दो 
संख्याओं का शेष; दूरी, फ़ासिला; पुृथकता, जुदाई; 
मतभेद, इल्तिलाफ़; ह्वास, ۱ 

अ. प्‌.-दो तारे जो उत्तरी श्रुव में हें‏ (نرتدیں) ٭٭٭٭ 
और शामसे सवेरे तक बराबर दिखाई पड़ते हें, कभी‏ 
छिपते नहीं ।‏ 

۱ج दोनों, शुद्ध‏ :ہج फा.‏ (فرخنہ) :٭ڈ 

फ़लंदः زنرخلہ)‎ फा. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी. 


मुबारक ۱ 

फ़र्लंदःखू (نہخندخرم)‎ फा. वि.-अच्छे स्वभाषवाला, 
सत्प्रकृति । 

फा. अ. वि.-भाग्यशाली,‏ (زنرخند طالع) '٭×:٭٭× 
सौभाग्यवान्‌ ١‏ 


फर्लुंदःपे (३ (نرخندہ‎ फा. वि.-जिसका कहीं आना 
शुभान्वित हो, मुबारक क़दम। 

١85:5 فرخندہ فال)‎ ) फा. वि.-भाग्यवान्‌, ۰۱ 

885:3۴ (فرخندہ بخت)‎ फा. .3-[ا)‎ 'फ़र्लंद: ताले'। 

865:۲ (“| (نرخند‎ फा. अ. वि.-जिसका ٣ 
और जिसकी सछाह ब्रहुत अच्छी होती हो। 

फ़खंद:सिफ़ात (نرخند صفات)‎ फा. अ. वि.-अच्छे गुणों- 
वाला, सदगुण-संपन्न ١ 

फ़गुल (-फ़गुंल) (ننلطرگل)‎ फा. उभ.-रुईदार लबादा, 
रुईदार :وو‎ वह रुईदार छोटा कोट जो बच्चों को पहनाते 
हैं और जिसमें ठोपी भी लगी रहती है। 


फ़र्यावरसी 


5 (فرفیژن)‎ अ. स्त्री.-धूहड़ का सुखाया हुआ 
दूध जो दवा के काम आता है। 
फ़ॉबही ( ५६2)“) फा. स्त्री.-मोटापा, मोटापन, स्थूछता ١ 
جج‎ («2)3) फा. वि.-मोटा-ताज़ा, लहीम-शहीम, स्थूल। 





फ़बंड्अंदाम (فربۂەاندام)‎ फा. वि.-स्थूलकाय, मोदे- 
ताजे शरीरवाला। 

फ़र्मा (نرہسں)‎ फा. पूं.--आज्ञा; शाहीहक्म, राजादेश, 
दे. ہو‎ ۱ 

फ़र्मांगज़ार (نرمں ئزا:)‎ फा. वि.-शासक, हाकिम, राजा, 
बादशाह । ۱ 
फ़र्मांगुज्ञारी (५) ०० ) फा. स्त्री.-शासन, हुकूमत, 
राज्य । 


फ़मदिही (فرماں‌دمی)‎ फा. स्त्री.-शासन, हुकूमत, राज्य । 

8۳١18 (فرماںیزیر)‎ फा. वि.-दे. फ़र्मांबरदार । 

फ़र्माफ़र्मा (०), ०) ) फा. वि.-शासक, हुक्म चलानेवाला, 
राज करनेवाला। 

फ़र्मांबददार (فرماربردا,ر)‎ फा. वि.-आज्ञाकारी, आज्ञा" 
पालक, ताबेदार। 

फ़र्मांबरदारी (فرمار برداہی)‎ फा. स्त्री.-आज्ञापालन, हुक्म 
मानना ١ 

फ़र्मारवा (فرہاںروا)‎ फा. वि.-शासक, राजा, बादशाह ۱ 

फ़र्मारवाई (فرماںروائی)‎ फा. स्त्री.-शासन, राज, हुकूमत । 

प्रत्य---फ़रमानेवाला, जेसे--- हक्मफ़र्मा'‏ پچ (فرسا) ہج 
हुकम फ़र्मानवाला, 1۱‏ 

फा. स्त्री.-माँगना, तलब करना;‏ (نرہایی) جج 
किसी काम -या किसी चीज़ के लिए कहना; कारखाने‏ 
या दुकान के माल का आर्डर।‏ 

फ़र्माइशी (, » “)5) फा. वि.-जिसकी फ़र्माइश की गयी 
हो; जो फ़र्माइश द्वारा किया गया हो; याचित। 

फ़र्मान (نرمان)‎ फा. पु.-राजादेश, शाही हुक्म; आज्ञा, 
आदेश, हुक्म । 

(४०५०) ) फा. वि.-उक्‍त, कहा हुआ, फ़र्माया हुआ ।‏ جج 

फ़र्पाद (७५५४) फा. स्त्री--सहायता के लिए पुकार, 
दुहाई; नालिश, न्याय-याचना, इस्तिग्रास:; शिकायत, 
परिवाद, अनुयोग; आतंनाद, दुःख की 01۱ 

फ़र्मादर्वाह (نریادحخرا)‎ फा. वि.-नालिशी, न्‍्याय-याचक ١ 

फ़र्यादरुवाही (نریادخرامی)‎ फा. स्त्री.-न्याय-याचना, जुल्म 
की दादरसी चाहना। 

फ़र्यादरस (فریادرس)‎ फा. वि.-फ़र्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता । 

फ़र्यादरसी جج .8 (نریادسی)‎ करना, फ़र्याद 
सुनना । 
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8 جج‎ (००७ (نرض‎ ٠بج‎ बात मान लेना या 
फ़रज़ कर लेना जो हो ही न सके । 

۹ (४,3) अ. प्‌.-अधिकता, बाहुल्‍य, ۱ 

फ़र्तृत (७,5)5) फा. کچھ گا‎ बूढ़ा । 

फ़र्ते ऐश (8५०८ (فرط‎ अ. प्‌ .-भोग-विलास और वन-दौलत 
का ٢ج7‎ ١ 

853 ग़ज़ब (نرط غضب)‎ अ. पूं.-क्राध का आवेग, ہ۳‎ 
का प्रकोप ۱ 

अ. प्‌.-शोक और दुःख का 1۱‏ (فرط غم) गम‏ 5ڈ 

फ़र्ते मसरंत (فرط مسرت)‎ अ. पूं.-हर्ष और आनंद की 
प्रचुरता, हर्षातिरेक । 

फ़र्तें महब्बल (نرط معبت)‎ अ. पु.-प्रेम की झोंक, प्रेम 
का आवेग। 

फ़तें शादी (५०५८ (فرط‎ अ. फा. पूं.-दे. फ़र्ते मसरंत'। 

फ़्तें शौक़ شرق)‎ ४)४) अ. पू.-अभिलापा का जोश। 

अ. पुं.-एक - व्यक्ति. एक शख्स; एकाकी,‏ )0.5( جج 
अकेला; अद्वितीय, 8988: दुलाई, रजाई; चादर।‏ 

फ़र्दे (0,४) फा. स्त्री.-हिसाब का रजिस्टर; हुक्मनामा; 
निमंत्रण का सूचीपत्र ١ 

फ़र्दन फ़र्देन (3) ز(نرداً‎ अ. अव्य.-एक-एक करके, हर 
व्यक्ति को, अलूम-अलरूग। 

फा. प्‌--आनेवाला ۱‏ )0)5|( جج 

फ़र्दाए क्रियामत (نردإے تیاہت)‎ फा. अ. पूं.-प्रलय का 
दिन, जब सब के हिसाव-किताब होंगे । 

फ़र्दाए महशर (زنرداےمسشر)‎ फा. अ. पुं.-दे. फ़र्दाए 
क़ियामत'। 

फा.अ-पुं.-दे. फ़र्दाए क्रियामत'।‏ (فرداے حشر) हुआ‏ ہچ 

अ. फा. स्त्री.-कर्मपत्र, आमाल-‏ (نرہ اسال )ہج ےڈ 
नाम: ।‏ 

फ़र्दे क़रारदादे (فرہ قرارداإد جرم) آچ‎ अ. फा. स्त्री.- 
अभियोगपत्र, चाज॑शीट ۱ 

फ़र्दे जुम॑ (/)> (فرد‎ फा. अ. स्त्री.-अभियोग-पत्र, کے‎ 
क़रारदादे जुर्म 

फ़र्दें बशर بشر)‎ ०)) अ. पूं.-एक व्यक्ति, एक आदमी ۱ 

फ़र्दे बातिल (فرد باطل)‎ फा. अ. स्त्री.-हिसाब का गलत 
:مج‎ वह چم‎ जो कटा-फटा हो और माना न जा 
सके; निकम्मी ۱ 

फ़र्दे वाहिंद (نردواحد)‎ अ. पुं.-एक आदमी, एक व्यक्ति । 

फ़र्दें हिसाब حساب)‎ ०)5) फा. अ. स्त्री.-हिसाब का 5۳ 
चिट्ठा, वीजक; वह काग़ज़ जिस पर कोई लेन-देन या 
हिसाब उतारा ٢ ۱ ۱ 


8 7 


फ़र्सूदगी (, ५5०,»)४) फा. स्त्री.-घिसा-पिसा होना; फटा- 
पुराना होना । 

फ़र्सृंदनी (فرسردنی)‎ फा. वि.--घिसने के योग्य । 

फ़्ेंग (..£»,०) फा. स्त्री.-ब॒ुद्धि, विवेक, शुऊर, अक़ल; 
शब्दकोश, लगात । 

फ़र्हाद (نرمد)‎ फा. पुं.-शीरीं का प्रेमी जिसने शीरीं की 
आज्ञा से पहाड़ काटा था और एक कुटनी के धोखा देने से 
उसने अपना सर फोड़ लिया और मर गया। 

फ़लक (نلک)‎ अ. पू.-आकाश, गगन, अंबर, ब्योम, 
आसमान । 

अ. स्त्री.-सवेरे का उजाला, उपा।‏ )7.5( چم 

असास («० (३:४) अ. वि.-बहुत मज़बूत और‏ ےج 
बहुत बलंद ۱‏ 

फ़लकक़द् (५७०५-८४) अ. वि.-बहुत बड़े रुतबे और ۰۳ 
वाला | 

फ़लकज़दः (نلکزہ)‎ अ. फा. वि.-आपत्ति में फंसा हुआ, 
दह्माचत्रग्रस्त । 

फ़लकजनाब (نلک جناب)‎ अ. वि.-जिसके 
चौखट आकाश हो, बहुत बड़े 1۱ 

फ़लकताज़ (نلکتاز)‎ अ. फा. वि.-आकाश 
बोलनेवाला, बहुत बड़ा साहसी। 

फ़लकनवर्द (رفلکنررد)‎ अ. फा. वि.-आस्मान पर 
घमनेवाला, 31۱ 

फ़लकपरवाज़ (نلک پبرراز)‎ अ. फा. वि.-आकाश पर 
उड़नेवाला, 1۱ 

फ़लकपायः («2 २५-४.७७) अ. फा. वि.--आकाश जंसी महान्‌ 
प्रतिष्ठावाला ١ 

फ़लकपमा (०४२५-६४) अ.फा. वि.-वह व्यक्तित या मंडली 
जो किसी पहाड़ की ٭‎ तक पहुँचने के लिए प्रयत्नशील 
हो, 818۱ 

फ़लकफ़र्सा (نلکارسا)‎ अ. फा. वि.-दे. फ़लकपरवाज़ ١ 

फ़लकबारगाह (४£) (६.७) अ. फा. वि.-दे. 'फ़लूक 
जनाब । 

फ़लकबोस (نلکیہں)‎ अ. फा. वि.-आकाश को चुूंमने- 
वाला, आकाश को छनेवाला, गगनचुंबी, नभःस्पर्शी । 

अ. वि.-बहुत बड़ी प्रतिष्ठा-‏ (نلکىىعب) یچچ 
वाला ।‏ 

फ़लकमक़ाम (نلکمتم)‎ अ. वि.-दे. फ़लकमआब ١ 

फ़लकमतंबः (نلکسرتبم)‎ अ. वि.-अकाश-जंसी प्रतिष्ठा- 
वाला, बहुत बड़े मरतबेवाला। 


मकान की 


पर धावा 


फ़लकरसा (فلکارسا)‎ अ. फा. वि.-दे. 7۱ب‎ 
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फ़र्यादशनवा (نریاشنرا)‎ फा. वि.-फ़र्याद सुननेवाला। 
फ़र्रार ())४) अ. वि.-परछायन, भागना, शुद्ध उच्चारण 
'फ़िरोर' है, परंतु उर्दू में फ़रार ही है। 

फ़र्राश 'ر(نرری)‎ अ. वि.-वह व्यक्ति जिसके تج‎ 
दरवार या मज्लिस आदि में फ़र्श आदि बिछाने और 
रोशनी आदि करने का प्रबंध ج١‎ 

फ़र्राशखानः (فرز یں ‌خانہ)‎ अ. फा. چب‎ मकान जिसमें 
फ़र्श वगरह रखे जाते हों। 

फ़र्राशी (نرزغشی)‎ अ. वि.-फ़र्राश का काम। 

फ़रुंख (८)5) फा. वि.-शुभ, कल्याणकारी; सुन्दर, अच्छा । 

फ़रुंखक़दस (زنرہتدم)‎ फा. अ. वि.-जिसक्रो आना 
शभान्वित हो, मबारक ۱١ 

फ़रुंखतबार ()५०८)-) फा. वि.--कुलीन, अच्छे 7 
वाला, आर्यभद्र ۱ 

फ़रुंखनिहाद (نرہنہاد)‎ फा. वि:-सत्प्रकृतिवाला । 

फ़वरदीन (فروردیںی)‎ फा. جج‎ ईरानी 1۱ 

फ़शं ((#)5) अ. पूं.-बिछौना, बिछाने की चीज़; बड़ी 
जगह में बिछायी जानेवाली बड़ी दरी; समतल भूमि, हमवार 
जमीन; चौरस गच या सीमेंट से पक्की की हुई ज़मीन; 
पृथ्वीतल, ज़मीन की ۱ 

फ़र्शों (نرفی)‎ अ. वि.-फ़र्श पर रखी जानेवाली चीज़, 33 
٭ :سج ۶ہ‎ से सम्बन्ध रखनेबाली ۱چ‎ 

फ़ों आब (| (نرش‎ अ. फा. पूं.-समुद्र या नदी का 1۱ 

फ़र्शे खाक (فرںیخی)‎ अ. फा. पुं.-पृथ्वी का तल, सतहें 
जमीन ١ ۱ 

5۲ गुल (نرفش گل)‎ अ. फा. प्‌.-फूलछों का फ़श। 

फ़र्शें ज़्मीं (فری زمیں)‎ अ. फा. पु.-दे. फ़श खाक । 

फ़शें राह (४) ز(نرضش‎ अ. फा. पू.-ज़मीन में बिछा हुआ, 
रास्ते में बिछी हुई, विनम्र, विनीत,--- पाँव रखता हूँ जब 
महब्बत में, बेकसी फ़र्शे राह होती है।--जिगर । 

फ़संग (نسنگ)‎ फा. प्‌.-दे. फ़संख । 

फ़से (,,०)०) अ. पूं.-काटना, फाड़ना; चीरना। 

फ़संख (نئسم)‎ अ. १.-४००० गज़ की दूरी, अंग्रेजी 
मील के हिसाब से छगभग सवा दो मील ١ 


फ़र्सा (५) फा. प्रत्य--घटानेवाला, जेसे--रूहफ़र्सा' . 


रूह का कम करनेवाका; घिसनेवाला, जेसे--“जबींफ़र्सा' 
माथा रगड़नेवाला ١ 

फ़र्सूद: (४०)००)४) फा. वि.-घिसा हुआ; 
57 ۱ 

फ़र्स्‌दःहाल (فرسردسحال)‎ फा. جج چا‎ हालोंवाला, 
जिसकी दशा बहुत ख़राब हो, क्षीण ۱ 


पुराना, कम, 


फ़सादे खन 


३९६ ً 





फ़ल्स (نلس)‎ अ. पुं.-पंसा, तीन पाई का सिक्‍का; .' 
मछली का सिन्ना, शल्क, शकलर। 

फ़ल्सफ़ः (««....७) अ. पूं.-दर्शनशास्त्र; विज्ञानशास्त्र; 
न्यायशास्त्र; तकं, दलील, मंतिक़; विज्ञान, ٭٭ہج)‎ ۱ 
फ़ल्सफ़ःदाँ (نلہعداں)‎ अ. फा. प्‌.--फ़ल्सफ़: जाननेवाला । 
फ़ल्सफ़:दानी (فلسنعدانی)‎ अ. फा. स्त्री.-फ़ल्सफ़: ۱ 

फ़ल्सफ़ियानः (نلسفیانہ)‎ अ. अव्य.-फ़ल्सफ़ियों-जैसा ١ 

फ़ल्सफ़ो (سسنی)‎ अ. वि.-फ़ल्सफ़ः जाननेवाला। 

फ़ल्से माही ( ५०.० (نفلسں‎ अ. फा. पू.-मछली के सिन्ने, 
××: शकलू । 

फ़ल्से हुत .قب (نلس‌ھرت)‎ 'फ़ल्से جج‎ । 

फ़वाइद (نرائد)‎ अ. प्‌ं.--फ़ाइद:' का बहु., बहुत से लाभ । 

फ़वाकेह (<(४|,४) अ. प्‌.--फ़ाकिह:' का बहु., ۱ 

फ़वाहिश (فوإلحص)‎ अ. पं.--फ़ाहिश” का बहु., दुराचार, 
बुरे ۱ 

फ़व्वारः (४))४) अ. पूं.-पानी उछालने का एक यंत्र, 
धायायंत्र, जल्यंत्र, फूहारा। 

फ़शार ()५७७) फा. प्‌.-निचोड़ना; भींचना, दबाना; 
मुर्दे को क़ब्न की ज़मीन का भींचना, मुसलमानों के धर्म के 
अनुसार पापी मनुष्य को क़ब्रें बड़े ज़ोर से भींचती है। 

5۰۳٢ क़ब ٹتبر)‎ ).५७) फा. अ. पूं.-दे. 'फ़शार' नं. ३ । 

(४५०)४७४) फा. वि.-निचोड़ा हुआ ١‏ :یڈ 

8۹ (نفردنی)‎ फा. अव्य.-निचोड़ने के लाइक़ । 

फ़सक्रः (فستہ)‎ अ. प्‌. फ़ासिक़' का बहु., ج‎ ×٣ छोग। 

फ़सदः (४७००) अ. प्‌.- फ़ासिद' का बहु., फ़साद करनेवाले, 

बलवाई, शरारती । 

फ़साँ (نساں)‎ फा..पुं-वह पत्थर जिस पर सान रखी 

जाती है, दे. 'फ़िसाँ, दोनों शुद्ध ج١‎ 

फ़साद زنساد)‎ अ. पुं.-दंगा, उपद्रव, बलवः; विकार, 

खराबी; विध्न, बाधा, खलल; साम्प्रदायिक झगड़ा, مہ‎ 

वारान: मारकाट। 

फ़सादअंगज़ (فسادانگیز)‎ अ.फा.वि.-उपद्रव मचानेवाला ر‎ 

फ़सादअंगज्ी (فادانگیزی)‎ अ.फा. स्त्री.-उपद्रद करना ر‎ 

फ़सादज्ञदः (نسادزدہ)‎ अ. फा. वि.-वह क्षेत्र अथवा स्थान 

जहाँ कोई दंगा या बलव: हो गया हो, बलव: या दंगे में 

हानि उठानेवाला | 

फ़सादज्ञदगी (نسادزدگی)‎ अ. फा. स्त्री.-बलव: या दंगे में 
प्रभावित होना, नुक्सान उठाना अथवा मारा जाना। 

फ़सादी (فسامی)‎ अ. वि.-फ़साद करनेवाला, उपद्रवकर्ता। 

फ़सादे खून خہن)‎ ०५०) अ. फा. पूं-खून की खराबी, 
रकत-दोष । 


फ़लकरिकाब 

5۲۲۴۹ (نلک(اب)‎ अ. फा. वि.-दे. 'फ़लकमतंब:'। 
٦ج8 (نلیرفعت)‎ अ. वि.-दे. 'फ़लछकपाय:। 
फ़लकशिकन (,./८४५.४.(७) अ.फा. वि-दे. 'फ़लकशिगाफ़' ١ 








फ़लछकशियाफ़ .جج (نلکشگاف)‎ वि.-आकाश को 


छेद डालनेवाला, गगनभेदी ر‎ 


फ़लकसरीर ےج (نلکسریر)‎ वि.-दे. फ़लकपाय:' जिसका 


सिंहासन स्वयं अकाश हो। 
फ़लफसर (نلکسیر)‎ अ. वि.-दे. 'फ़कूकपरवाज़'। 
फ़लफी (نعی)‎ अ. वि.-आकाशीय, आस्मांनी। 
फ़लकीयात (००५८७) अ. स्त्री.-आस्मानों का ہچ‎ 
अंतरिक्ष विज्ञान, इल्मुल अफ़्लाक। 


, फैलकुलअफ्लाक (نلک(انی)‎ अ. چب‎ आस्मानों 


से ऊँचा अर्थात्‌ सब आस्मानों के ऊपरवाला आस्मान, 
नवाँ आकाश | 


फ़लके अतलस (نلک إطلس)‎ अ. पूं.-सब से ऊपर का 


आकाश, जो अतलूस की भाँति बिलकुल सादा है। 

फ़लके आज़म اعظم)‎ ५४3) अ. पुं.-दे. 'फ़लकुल अफ़्लाक' ر‎ 

फ़लाकत (००४१७) अ. स्त्री.-दरिद्रता, निर्धनता, ग्ररीबी, 
मुफ्लिसी । 

फ़लाकतज़दः (نعتزہم)‎ अ. ےہ‎ वि.-कंगाली का मारा 
हुआ, दुदंशाग्रस्त । 

फ़लाकतज़दगी (५४०;-४४४) अ. फा. स्त्री.-कंगाली, 
दुदंशा, दरिद्रता, गरीबी । 

फ़लालन (ناخی)‎ फा. १.-गोफन, जिसमें रखकर ढेला 
फेंका जाता है। 

फ़लातुन (..):»/४) अ. १.-अफ्लातून का छरूघु., दे. 
[ج'‎ ۱ 

फ़लासंग .85یج (فسنگ)‎ गोफन; कानन, 
वन, जंगल, बियाबान । 

5618: (««..)४) अ. प्‌. फ़ल्सफ़ी' का बहु., दाशंनिक- 
गण; वेज्ञानिकगण; नेयायिकगण। 

फ़लाह (१४) अ. स्त्री.-भलाई, कल्याण; یو‎ नेकी; 
मोक्ष, ۱ 

फ़लाहत (०७१४) अ. स्त्री.-खेती, काश्तकारी। 
फ़लाहतपेशः (०७७१.--४४) अ. फा. वि.-किसान, कृषक, 
खेतिहर, काश्तकार ۱ 

फ़लाहे दारंन (..)४)० ८१४) अ. स्त्री.-संसार और परलोक 
दोनों लोकों की भलाई। 

फ़लिहज्ञा (15७७) अ. अव्य.-बस इस कारण। 

फ़लीतः (०७४) तु. ۔ڑدے‎ मूल शब्द 'क़तील:', उर्द में 
बेपढ़े लोग 'फ़लीत:” भी बोलते ۱١ 


न हो जाना। 
8 (७.०४) अ. स्त्री.-रगों स्रे खून निकालना, रक्त- 
मोचन, جو‎ ١ 
फ़स्दज्ञन (نصئ:ن)‎ अ. फा. वि.-रगों से फ़स्द के द्वारा 
खून निकालनवाला, रक्‍त-मोक्षक ١ 
(نصل) جج‎ अ. स्त्री.-ऋतु, समय, मौसिम; किताब 
का बाब, परिच्छेद; अंतर, दूरी; पंदावार; किसी चीज़ 
के पंदा होने का समय। 
फ़स्ल 8۴ (فصل بفصل)‎ अ. फा. अव्य.-हर फ़स्ल में । 
फ़स्लान: (4०४०४) अ. फा. पू्‌ं.-फ़स्ल पर दिया जानेवाला 
हक़ या 7:۱ 
۲۳۰ (فصلیٰ)‎ अ. वि.-फ़स्ल से सम्बन्ध; फ़स्ल का; 
किसानों का सारूू। 
۳ अंबः (نصل إنبه)‎ अ. फा. स्त्री.-आमों की फ़स्ल। 
फ़स्ले इस्तावः (४०७.०| (نصل‎ अ. फा. स्त्री.-खड़ी फ़स्ल 
जो अभी काटी न गयी हो। 
फ़स्ले खरीफ़ (نصل خریف)‎ अ. स्त्री.-हिन्दुस्तान की वह 
جج‎ जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा और धान आदि उत्पन्न 
होता है, कतकिहाई | 
फ़ल्ले खिज्ां (فصل خزاں)‎ अ. फा. स्त्री.-पतझड़ की 


ऋतु। ۱ 

फ़ल्ले गर्मा (نصل گرہا)‎ अ. फा. स्त्री.-गर्मी का मौसिम, 
ग्रीष्म ऋतु । 

फ़स्ले गुल (४ (نصل‎ अआ. फा. स्त्री.-वसंत ऋतु, बहार 


का मोसिम । 

फ़स्ले बहार (१५२ ( (نصل‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 'फ़स्ले गुल'। 

अ. फा. स्त्री.--बरसात का‏ (فصل باراں) बाराँ‏ ےج8۲ 
मौसिम, 35155 ١‏ 

٠ج‎ रबीअ (نفصل ربیع)‎ अ. स्त्री.-वह फसल जिसमें 
गेहूँ, जो. चना आदि उत्पन्न होता है, रब्बी । 

अ. फा. स्त्री.-जाड़े का मौसिम ।‏ (فصل , शिता (५४८‏ ےج۳ 

फ़स्ले सर्मा (०) (فصل‎ अ. फा. स्त्री.-जाड़े का मौसिम, 
हिमऋतु, शिशिर, शीतकाल। 

फ़स्साद (०.७४) अ. प्‌.-रकत-मोक्षक, रगों से खून निकालने - 
वाला । 

फ़्हीम (نہیم)‎ अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; समझदार, 
विवेकी । 

फ़हुवलमराद دز( نہروالمراد)‎ वा.-तो ठोक है, तो ग़नीमत 
है, अगर ऐसा हुआ के बाद यह वाक्य आता है और इस 
वाक्य के बाद वरनः के साथ कोई वाक्य आता है, जंसे--- 


३९७ 
फ़सादे मे दः (४७.०० ७0...») अ. पुं--पेट का विकार, قاع‎ 





क़सादे में वः 


की खराबी, मंदाग्नि। 

फ़सादे हज़्म (4० ०...) अ. प्‌ं.-हाजिसे अथवा पाचन- 
शक्ति की खराबी, अजी्ण, अपच। 

फ़सानः (००.४) फा. पुं.-कहानी, कथा; उपन्यास, नाविल; 
वृत्तांत, ۱ 

फ़सानःरुवाँ (فلانمخواں)‎ फा. वि.-कहानी कहनेवाला ١ 

फ़सानःगो (%5००...४) फा. वि.-दे. फ़सानःरुवाँ । 

फ़सानःनवीस (فسانءەنویس)‎ फा. वि.-कहानियाँ लिखते- 
वाला, उपन्यासकार | 

फ़सान:निगार (فسانەنگار)‎ फा. वि.-दे. 'फ़्सान:नवीस । 

फ़सानए इश्क (فسانئہ عشق)‎ फा. अ. पुं.-प्रेम की कहानी, 
प्रेम में अपने ऊपर बीता हुआ वृत्तांत । 

फ़सानए ग़म (فسانکه غم)‎ फा. अ. पूं.-ग़म अर्थात्‌, انان‎ 
के ग़म की ۱ 

फ़सानए दिल (ضائنئۂ دل)‎ फा. पुं-प्रेम में मन की व्यथा 
का वृत्तान्त। 

फ़साहत (نصاحت)‎ अ. स्त्री.-वह लेखन-शली जिसमें 
रोजमरं: के सरल और हलके-फुलके शब्दों का प्रयोग 
हो और अलंकार आदि या तो बिलकुल न हों और हों 
भी तो बहुत कम और सुन्दर हों। 

फ़सील (५-०४) अ. स्त्री.-वह दीवार जो नगर के चारों ओर 
बनायी जाय, वह दीवार जो क़िले के चारों ओर खींची जाय ! 

फ़सीह ( فصیے‎ ( अ. वि.-जिसमें फ़साहत हो, ऐसा कलाम; 
जो फ़साहत के साथ बातचीत करे, ऐसा व्यक्ति ۱ 

फ़सोहुलबयान (نصیےالبیانں)‎ अ. वि.-मेंजी हुई सरल 
और सुन्दर भाषा बोलनेवाला। 

फा. वि.-अफसुदे: का लघु., खिन्न, 6‏ (زہرہ) :تج 
उदांस; मुरझाया हुआ; ठिठुरा हुआ।‏ 

फ़सुर्द:खातिर ()/०५-४०)-०४) फा. अ. वि.-जिसका मन 
उदास हो, खिन्नमनस्क, मलिनचित्त । 

फ़सुर्द:दिल (سردسل)‎ फा. वि.-दे. 'फ़्सुर्द-खातिर । 

(८)४०)»४) फा. वि.-जिसका चेहरा कुम्हलाया‏ وع چم 
हुआ हो, मलिनमुख ।‏ 

फ़सुर्दगी (نسردگی)‎ फा. .ہت نے‎ मलिनता, उदासी ; 
कुम्हलाहट; ۱ 

फ़स्ख (ضم)‎ अ. वि.-निश्चय बदल देना: तोड़ देना। 

फ़स्खे अज्ञीमत عزیست)‎ ८“) अ. पुं-निश्चय 6 
देना, निश्चय-भंग, इरादे को ۱ 

निकाह (४० (४) अ प्‌ .-विवाह-विच्छेद .. विवाह‏ مج 
टूट जाना।‏ 


फ़ाजिले ك۴‎ 


फ़ाक़ःकशी (فاقەکشی)‎ अ. फा. स्त्री.-फ़ाक़ करना, و‎ 
रहना । 

फ़ाक़ःज़्दः (४०;५०७५७). अ. फा. वि.-भूख का मारा ۱ 

फ़ाकःसस्त (०«**5!) अ. फा. वि.-जो फ़ाक़ों में भी 





मस्त रहे ۱ 

फ़ाक़ःसस्ती (دکستی)‎ अ. फा. स्त्री.-फ़ाक़ों में बसर 
करना ۱ 

फ़ाक्/शिकनी زناتعفينی)‎ अ. फा. स्त्री--फ़ाक़ा तोड़ना, 
कुछ खाना। 


फ़ाक़ (5७) तु. पूं.-सूफ़ार अर्थात्‌ तीर की चुटकी या तीर 
का पर, जिधर से तीर धनुष में रखते हें। 

फ़ाक़िद (५४७) अ. वि.-खोनेवाला, जो कोई चीज़ ۱ 

फ़ाक़रिदुन्नज़र (ناھدالنظر)‎ अ. वि.-दृष्टिहीन, अंधा, जो 
अपनी दृष्टि खो चुका 1۱ 

फ़ाक्रिलबसर زفائد|لبصر)‎ अ. वि.-नेत्रविहीन, अंधा, 

_ जो अपनी आँखें खो चुका ۱ 

फ़ाकेह: (4५५४७) جج‎ हरा मेवा, जैसे-सेब, अनार, 
अंगूर आदि । 

फ़ाकेहात (فکہات)‎ अ. पुं.- फाकिह:' का बहु., मेवे । 

फ़ाखितः (८७७) अ. स्त्री.-दे. :ےب‎ उर्दू में वही 
बोलते हें । 

फ़ाखिर: (فاخرہ)‎ अ. वि.-अच्छी और बढ़िया चीज़, چو‎ 
मूल्य वस्तु । 

फ़ाखिर (فاخر)‎ अ. वि.-फ़स्थ करनेवाला; बहुमूल्य चीज़ । 

۳: («८८-४) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध पक्षी, पंडक । 

फ़ास्तई (५४५5७) अ. फा. वि.-फ़ाख्तः-जेसे रंग की 
वस्तु । 

फ़ाज़ः (४) ४) फा. पुं -जँभाई, मुख-व्यादान, जुंभा; अँगड़ाई। 

۳:55 (فازیكکیش)‎ फा. वि.-जँभाई लेनेवाला ; अँगड़ाई 
लेनेवाला ۱ 

पुं.-दे. 'फ़ादज़ह ।‏ ہ (فازھر) چم 

फ़ाजिरः (ناجرہ)‎ अ. स्त्री.-कदाचा रिणी, स्वैरिणी, दुह्चरित्रा, 
बदचलन औरत ١ 

फ़ाजिर (ناجر)‎ अ.प्‌ .-दुष्टाचारी, दुश्चरित, बदचलन मर्द। 

फ़ाज़िल (ذافل)‎ अ. वि.-जिसने पूरी विद्या पढ़ ली हो, 
स्नातक, फ़ारिगुत्ततसील; अतिरिक्त, फ़ालतू; अधिक, 
ज़ियादा; बचा हुआ, बाक़ी ۱ 

फ़ाज़िलात (०७.४७) अ. पूं.-फ़ाज़िल रुपया, जमा-खर्च के 
बाद बाक़ी बचा हुआ रुपया । 


फ़ाज़िले अजल्ल إجل)‎ (5०) अ. वि.-बहुत बड़ा फ़ाज़िल, 
धुरंधर विद्वान, प्रकाण्ड पण्डित । 
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88 
अगर उसने रुपया दे दिया फ़हुवलमुराद, वरन: मुझे नालिश 
करनी पड़ेगी। 

अ. पुं.-कोयला ।‏ (نھم) چ5 

फ़हम ز(نہم)‎ स्त्री.-बुद्धि, समझ; विवेक, 1 

फा. स्त्री.-चेतावनी, हिदायत;‏ زنہنئی) چٹ 
तंबीह, आगाही ।‏ 

फ़हमीदः (نہمیدہ)‎ फा. वि.-समझा हुआ ١ 

फ़हमोद (७७०६४). फा. स्त्री.-समझ, बुद्धि, विवेक। 

फ़हमीदनी (نہسیدنی)‎ फा. अव्य.-समझने के थोग्य । 

फ़हमे नाक़िस (, ०5५७ (६४) अ. स्त्री.-कच्ची समझ, 
नासमझी । 

फ़हमे सहीहू (نہم محیے)‎ अ. स्त्री.-ठीक समझ । 

फ़हूल (نسل)‎ अ. पुं-नर, पुंड्लिग। 

फ़हहाश ((#१०:७) अ. वि.-अश्लील बातें 9۱ 

फ़हहाशी (نحافی)‎ अ. फा. स्त्री.-अश्लीलता | 

फ़ाइक़् (زنائی)‎ अ. वि:-श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया; जो 

. प्रधान हो, जिसे तर्जीह दी जा सके। ۱ 


क़ाइक्तर (دائزتر)‎ अ. फा. वि.-सबसे ٭‎ सर्वोपरि, 


सर्वोच्च । 

फ़ाइज़ (+७) अ. वि.-सफल, कामयाब; पहुँचनेवाला। 

फ़ाइज़ (४७) अ. वि.-फ़ेज़ देनेवाला, लाभप्रद। 

फ़ाइजुलमराम (فائزالشرم)‎ अ. वि.-सफलमनोरथ, मकसद 
में कामयाब ١ 

फ़ाइदः (४७४७७) अ. पूं.-लाभ, नफ़ा; प्रोष्ति, हुसूल; 
निष्कषं, नतीज:; गुण, तासीर; रोगमुक्ति, सेंहत। 

फ़ाइदःबसूश (فائدبخش)‎ अ. फा. वि.-लछाभदायक, मुफ़ीद ١ 

फ़ाइद:संद ۔(فائسند)‎ अ. फा. वि.-दे. 'फ़ाइदः:बख्ट'। 

फ़ाइदःरसाँ (, ॥«०)४७४५७) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ाइदःबख्श' ١ 

फ़ाइदःरसानी (فائنیرسانی)‎ अ. फा. स्त्री.-छाभकारिता, 
नफ़ा पहुँचाना । 

फ़ाइल ز(نمل)‎ अ. वि.-काम करनेवाला; व्याकरण का 
'कर्ता'; गुदामंथुन-कर्ता । 

फ़ाइलीयत (०५-०७) अ. स्त्री.-फ़ाइल होना । 

फ़ाइले मुख्तार (دعل ہضعا:)‎ अ. पूं.-वह कार्यकर्ता जिसे 
पूरे अधिकार प्राप्त हों । 

फ़ाइले हक़ोक़ी (نامل حتیتی)‎ अ. पुं ईश्वर, असली काम 
करनेवाला | 

फ़ाक़ः (०5५७) अ. पूं.-अनशन, निराहार, उपवास, कुछ न 
खाना; बीमार की ग़िज़ा का बंद होना । 

फ़ाक़ःकश (ناتەکی)‎ अ. फा. वि.-फ़ाक़े करनेवाला, 
भूखों मरनेवाला ١ 


+8٤ 





ً ۱ 


फ़ानूसे 8-۱‏ .ےہ (فانیسں‌گرداں) ٭چ: फ़ानसे‏ 


फ़ास (نم)‎ फा. पुं.-रंग; समान, حم‎ (प्रत्य.) रंग- 
वाला, जसे---सब्ज फ़ाम' हरे रंगवाला; समान, जैसे--गुरू 
फ़ाम, फूल-जसा ۱ 

फ़ारः (४)४) अ. प्‌.-एक चूहा, ۱ 

फ़ार (فار)‎ अ. प्‌.- फ़ार: का बहु., बहुत से चूहे । 

फ़ारां ز(فاراں)‎ अ. प्‌.-फ़ारान' का लघु, दे. 'फ़ारान । 

फ़ारान جج (فازانں)‎ पहाड़ । 

फ़ारिक़ ((5,७) अ. वि.-दो चीज़ों को अलुंग करनेवाला ١ 

फ़ारिय (ناغ)‎ अ. वि.-मुक्त, आजाद; निश्चिन्त, बेफ़िक्र; 
अवकाशप्राप्त, सावकाश, फ़ू्सत पाया हुआ; जो अपना 
काम कर चका हो । 

फ़ारिगलती (ذارغخطی)‎ अ. फा. स्त्री.-रुपया अदा होने 
की रसीद, :و‎ तलाक़नामा । 

फ़ारिशुत्तहसोल (ذارغ التعصیل)‎ अ. वि.-स्नातक, पारंगत, 
ہمہ‎ फ़ाजिल, जिसने सबसे ٭‎ डिग्री पा ली हो । 

फ़ारिगलखिदमत زنارغإلخدمے)‎ अ. वि.-सेवा-मुक्तः 
जो बढ़ापे या किसी और कारणवश ٣۹ पा गया हो । 

फ़ारिगलबाल (نارغالبال)‎ अ. वि.-निश्चिन्त, 8۴ 
जिसे कोई चिन्ता न हो; समृद्ध, सम्पन्न, आसूद:हाल। 

फ़ारिस (/»)४) अ. वि--घुड़सवार, अश्वारोही ١ 

फ़ारूक़ (ذاری)‎ अ. वि.-सच और झूठ में 6ہ‎ करनंवाला 
सत्य को असत्य से अलग करनवाला, दे. 'फ़ारूक़ आजम إ‎ 

फ़ारूक़ो ( ५59)४) अ. वि.-शेखों की एक जाति जो یچج‎ 
फ़ारूक़ के वंशज हूं, फ़ारूक़ी शेख । 

फ़ारूक़ आज़म إمنام)‎ (9:०७) अ. वि.-दूसरे खलीफ़ा جج‎ 
उमर की उपाधि। 

फ़ार्स ((»)४) फा. पुं.-ईरान, पारसीक ١ 

फ़ार्सो (_ »«“)) फा. स्त्री.-ईरान की भाषा। 

फा. वि--फ़ार्सी बोलनेवाला;‏ (ناس یخراں) )مج 
फ़ार्सी पढ़नेवाला; फ़ार्सी पढ़ा हुआ।‏ 

फ़ार्सोगो کر)‎ »«)४)फा. वि.-फार्सी में कविता करनेवाला। 

फा. वि.-फ़ार्सी भाषा जाननेवाला।‏ (فاسی ((॥०‏ )جج 

फ़ाल (४) अ. स्त्री.-सगुन, 1۱ 

अ- फा. वि.-शकुन-विचारक, शकुन‏ زنالگم) جج" 
बतानेवाला ١‏ 

फ़ालगोई زنال‌ئئی)‎ अ. फा. स्त्री.-शकुन बताना। 

फ़ालनामः نمے)‎ |७) अ. फा. पुं.-वह किताब जिससे 
फ़ाल देखी जाती है। 
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फ़ातहः 


फा अ. पूं.-दे. 8‏ (ڈانہسں خھالی) (४००९४) अ. उभ.-दे. 'फ़ातिह:' उर्दू में दोनों तरह | फ़ानूसे खयाली‏ جج 


बोलते हें । 

फ़ातिन (ناطی)‎ अ. वि.-चतुर, 
बुद्धिमान, 0۱ 

फ़ातिमः (ناصےء)‎ अ. स्त्री.-वह स्त्री जो दो बरस के बच्चे 
का दूध छुड़ा दे; हम्मत मुहम्मद साहिब की सुपुत्री और 
हज्यत इमाम हुसेन की माता 1۱ 

फ़ातिर ()7) अ. वि.-मंद, सुस्त; गुनगुना पानी; विकृत, 
दूषित, जिसमें ہچ‎ ۱ 

फ़ातिर (५०७) अ. वि.-सृष्टिकर्ता, ईश्वर । 

"5 ) ((ناترالعتل‎ अ. वि.-पागल, विकृतमस्तिष्क ۱ 

फ़ातिरुस्स्मावात (فاطرالسسارات)‎ अ. वि--आकाशों की 
स॒ुप्टि करनंवाला ١ 

, फ़ातिहः («««»>४) अ. ےہ‎ की पहली सूरत मुर्दे की 
नियाज़ । 

फ़ातिह ( (فاتے‎ अ. वि.-विजता, जेंता, जीतनवाला; 
खोलनंवाला ١ 

फ़ातिहए खेर خیر)‎ ०-०७) अ. फा. उभ--फ़ातिह:, 
तिलांजलि । 

फ़ातिहानः (فاتحانہ)‎ अ. फा. अव्य.-जीतनेवालों की तरह; 
विजयपूर्ण । 

फ़ातिहे आज़म (ذاتے إعظم)‎ अ वि.-सब से बड़ा विजेता 
महाजयी, दिग्विजयी । 

फ़ातिहे आलम (نانے عالم)‎ अ. वि.-संसार को जीत छेने- 
वाला. विश्वविजयी । 

फ़ातिहे कुल کل)‎ ७7७) अ. वि--सब को जीत लेनेवाला, 
सर्वविजयी ١ 

फ़ातिहे नफ्स (نانے نس)‎ अ. वि.-अपनी इंद्रियों को 
जीत लेनेवाला, जितेन्द्रिय, इंद्रियजयी । 

फ़ादज़ह زمر)‎ ०५) फा. १.-एक ओषधि जो हर प्रकार 
के विषों की नाशक है, विषहर ۱ 

जानेवाला,‏ کہ۱ अ. वि.-तश्वर, नाशवान‏ (نانی) ےچ 
न रहनेवाला |١‏ 

फ़ानीज़ (3७००) अ. पुं.-सफ़ेद शकर, दाना 1۱ 

फ़ानस ک8 (نانسں)‎ पुं.-हूम्प की चिमनी, जिसमें से 
रोशनी جج‎ हैं; वह काँच का प्याला-जंसा पात्र जिसमें 
मोमबत्ती जलती हे; आलोचक, جا‎ बड़ी क़िंदील: 
कंडील। 

फ़ानसे खयाल (فانیس خیال)‎ फा.अ प्‌ -एक प्रकार का 
काग़ज़ी कंडील जिसमें हाथी-घोड़े आदि की तस्वीर 
*< हूँ। 


दक्ष, कुशल, दाना; 


फ़िगन 





.. (5०७) अ. स्त्री.-दे. फ़ंदुक़ । 
5۹۹ (نتدان)‎ अ. पुं-अभाव, नायाबी; बहुत अधिक 
कमी । 

फ़िक्ः (४)४०) अ. प्‌.-वाक्‍्य, जुम्ला; छल की बात, बहाना, 
मिष; रीढ़ का गुरिया; तंज, نہ‎ कटाक्ष । 
फ़िक्रःतराश (نتومتراش)‎ अ. फा. वि.-छल की बात 
गढ़नेवाला ١ 

फ़िक्र:बंद (نترہند)‎ अ. फा. वि.-तुकबंद ١ 
फ़िक्र:बंदी ہے (نترینمی)‎ स्त्री.-तुकबंदी ١ 
फ़िक्र:बाज़ (ختروباز)‎ अ. फा. वि.-फ़िक्रे कसनेवाला, कटाक्ष 
करनेवाला। 

3:3 (نتروبانی)‎ अ. फा. स्त्री.-फ़िक्र: कसना, व्यंग 
करना । 

फ़िक्र (مر)‎ अ. उभ--चिता, सोच; विचार, ध्यान; शंका, 
शुबहा; खटका, अंदेशा ; दुःख, ری‎ गौर, विचार; उपाय, 
तदबीर; पर्वा, चिता; देख-रेख; खयाल, ध्यान; दुविधा, 
एहतिमाल । 

फ़िक्रत (०८४) अ. स्त्री.-फ़िक्र। 
फ़िक्रमंद (نفرمند)‎ अ. फा. वि.-जिसे किसी बात का 
खटका हो, चितित ۱ 

फ़िक्रमंदी (نعرمندی)‎ अ. फा. स्त्री.-चिता, सोच, 
खटका ۱ 

फ़िक्रात ”جا ہج (فترات)‎ का बहु., जुम्ले, वाक्य- 
समूह; रीढ़ के गुरिए। 


फ़िक्रे इसरोज़ (نعر (مروز)‎ अ. फा. स्त्री.-आज की चिंता, 


हाल की फ़िक्र। 

555 99 (نعر عتبیٰ)‎ अ. स्त्री.-परलोक की चिता। 

फ़िक्र फ़र्दा (فعرفردا)‎ अ. ہہ‎ स्त्री.-कल की चिंता, आने- 
वाले समय. की फ़िक्र। 

फ़िक्रे मआश معاصش)‎ )४) अ. स्त्री.-जीविका की चिंता, 
रोटी कमाने की फ़िक्र। 

फ़िक्रे मईशत معیشت)‎ )८७) अ. स्त्री.-दे. फ़िक्रे मआश'। 

अ. स्त्री.-कविता करना, काव्य-रचना‏ (عر شعر) >3 5؟ 
।‏ ٹیچ में‏ 

फ़िक्र सुखन (نعرسغی)‎ अ. फा. جم‎ 'फ़िक्रे शेर । 

।‏ می («४») अ. स्त्री.-इस्लामी‏ ا 

फ़िक़ही (نتہی)‎ अ. वि.-इस्लामी धर्मशास्त्र सम्बन्धी ر‎ 

डाला हुआ, .‏ یج (४७०८८७) फा. वि.--अफ्गंद:' का‏ ۰٭ا 

छोड़ा हुआ, लटकाया हुआ। 

फ़िगन (3) फा. प्रत्य--डालनेवाला, लंटकानेवाला, 

फेलानेवाला, जेसे--जलूवःफ़िगन'। 
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फ़ालिज (८-४७) अ. पू.-एक रोग जिसमें आधा शरीर 


फ़ालिज 





बेकाम हो जाता है, पक्षाघात, अर्धांग, लकवा ١ 

577۰ (४०; ८-७) अ. फा. वि.-जिसे फ़ालिज मार 
गया हो, अर्द्धांगी। 

फ़ाल्द: (४०)-४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध श्बंत के साथ-पी 
जानेवाली ۱ 

585 ($५/५) फा. स्त्री.-तर्वृज़ या खीरे-ककड़ी का खेत । 

फ़ाले नेक (نا لنئیک)‎ अ. फा. स्त्री.-अच्छा शकुन; अच्छी 
अलामत, अच्छे लक्षण । 

फ़ाले बद (७2 (|८)अ. फा. स्त्री.-बुरा शकुन; बुरी अलामत, 


बुरे लक्षण ۱ 

٦۳ج: (فالسم)‎ फा. पूं.-एक प्रकार का खट्टा और छोटा 
फल, چجي‎ ١ 

(#७) फा. वि.-व्यक्त, जाहिर, प्रकट; स्पष्ट,‏ ج5 
खुला हुआ।‏ 


फ़ाशगो (४ ७) फा. वि.-स्पष्ट वक्‍ता, साफ़-साफ़ | 


कहनेवाला, लगी-लिपटी न रखनेवाला। 

फ़ाशगोई ( ५5) #/७) फा. स्त्री.--बात साफ़-साफ़ कह 
देना, कोई झिझक न करना। 

फ़ासिक्र: (०४.७) अ. स्त्री.-पापिनी, असाध्वी; व्यभि- 
चारिणी, कुछटा ١ 

फ़ासिक़ (فاسق)‎ अ. वि.-पापी, गुनाहगार; व्यभिचारी, 
दुराचारी, हरामकार । 

फ़ासिख (نںسم)‎ अ. वि.-ख़राब और नष्ट करनेवाला; 
नष्ट और विक्ृत होनेवाला। 

फ़ासिद (७.०) अ. वि.-दूषित, विकृत, खराब, बिगड़ा हुआ । 

फ़ासिदुलअक़ोद: (४७/७४/७०५७) अ. वि.-जिसका धर्म- 
विश्वास बिगड़ गया ۱ 

फ़ासिलः (८५०७) یہ‎ दूरी; भेद, اچچ‎ 

फ़ासिल (فصل)‎ अ. वि.-अंतर डालनेवाला; अलग 
करनेवाला । 

फ़ासिलए दराज़ زناصلک دراز)‎ अ. फा. पुं.-लंबी दूरी, 
लम्बा फ़ांसिला ١ 

फ़ाहिशः زناحمۃ)‎ अ. स्त्री.-व्यभिचारिणी, पुंश्चली, 
۳۹۲۳, जघनचपला, पांसुला, कुलटा, बंधकी, असती, 
जारिणी, धर्बिणी, ,جج ,ا‎ बंधुरा । 

फ़ाहिश (ناحص)‎ अ. वि.-बहुत अधिक बुरा, دج‎ | 


फि्‌ 


फ़िजान (ننجان)‎ अ. स्त्री.-क़हवा पीने की काँच की छोटी 
पियाली । 


फ़िदाकार 


अ. फा. वि.-दे. 'फ़ित्ल:अंगेज ١‏ (نتدعسامہاں) 

फ़ित्त:सामानी (ندسامانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. फ़ित्स: 
अंगेजी' । 

फ़ित्सिगाल ) (نسنسگل‎ अ. फा. वि.-दे. फ़ित्ल:अंगेज' । 
फ़ित्तए आलम وہ (سننلعلم)‎ संसार में उपद्रव 
मचानेवाला, अर्थात्‌ 1۱ 

फ़ित्तए ख़वाबीदः خرابیہہ)‎ ४४०५०) अ.. फा. पूं सोया हुआ 
फ़ितल्नः, वह विपत्ति जो अभी आयी न हो । 

फ़ितल्लए दौराँ دبراں)‎ «४०५७ ) अ. पुं.-दे. 'फ़ित्तए +۱ 

1 रोज्ञगांर (;6)) ४००७) अ. फा. چپ‎ फ़ित्नए 
आलम । 

फ़ित्तत (نطنت)‎ अ. स्त्री.-दक्षता, चतुरता, होशियारी 
बुद्धिमत्ता, 1۱ 

फ़िन्नः (४:४० ) अ. पृ.-वह दान या ख़रात जो ईद में नमाज 
से पहले अदा हो। 

फ़िन्न (४४) अ. पुं-लोगों का रोज़ा खुलवाना; रोज़ा 
खोलनेवाले लोग। 

फ़िन्नत (نطرت)‎ अ. स्त्री.-प्रकरति, नेंचर; स्वभाव, आदत; 
उत्पत्ति, पैदाइश; 5و‎ चालाकी, शरारत । 

फ़िन्नतन (७)/5) अ. अव्य.-स्वभावतः, ۱ 

फ़िन्नती (نطرتی)‎ उ. वि.-चालाक, 5: शरीर, उत्पाती 
बातूनी, झूठी बातें बनानेदाला, प्राकृतिक के अर्थ में 
फ़ित्री है। 

फ़िन्नते सानियः («५०५ (خطرت‎ अ. स्त्री.--किसी चीज़ की 
- आदत । 


फ़िन्नाक زنترلی)‎ फा. उभ--वह डोरी जो घोड़े की 


जीन में दोनों ओर शिकार या दूसरी चींज बाँधने के 
کم‎ हें। ۱ 

फिन्नी (نطری)‎ अ. वि.-प्राकृतिक, नेसगिक, नेचुरल । 

अ. वि.-मुग्ध, 885, आशिक; 8137‏ (ندا) جم 
۱ 0 

फ़िदाई ز(ندائی)‎ अ. फा. वि.-भक्त, वफ़ादार; 85 
831۱ 

फ़िदाए ز(ندلےتم) ہ8‎ अ. वि.-जाति या राष्ट्र के लिए 
सब कुछ न्योछावर कर देनेवाला, तन, मन, धन से जांति 
या राष्ट्र की सेवा करनेवाला ١ 

फ़िदाए (ندإاے ملت) مم‎ अ. वि.-राष्ट्र की सेवा में 
तन, मन, धन सब कुछ क़ूर्बान कर देनेवाला। 

फ़िदाएं हक (نداے جن)‎ अ. वि.-सत्यता के लिए सब कुछ 
त्याग देनेवाला, सच्चाई पर बलिदान हो जानेवाला। 

फ़िदाकार ()४|७४) अ. फा. वि.-फ़िदाई, ۱ 
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फ़िगार 


फ़िगार (1७७) फा. वि.-घायेल, आहत, जरुमी; (प्रत्य-) 
جج‎ खाया हुआ, आहत, जसे-- दिलफ़िगार' जिसका दिल 
घायल हो अर्थात्‌ ۱ ۱ 

फिगारीं (نکگاریں)‎ फा. वि.-आहत, जख्मी । 

फ़िज्ञा (15) फा. ۲ع‎ का लघु., बढ़ानेवाला, जेसे 
--जॉफ़िज्ञा' जिंदगी ۱ 

फ़िज्ञाइंदः (४७४०॥५०) फ़ा. वि.-बढ़ानेवाला । 

फ़िज्ञाइश (_/१४|;४) फा. स्त्री.-अपज़ाइश, बढ़ोतरी । 

फ़िजाजत (نجاجت)‎ अ. स्त्री.-कच्चापन, खामी । 

फ़िज्ज: (४०43) अ. स्त्री.-रजत, ۱ 

फ़ितन ز(نتی)‎ अ. प्‌.-फ़ित्द” का बहु., 58, दंगे, 
गड़बड़ियाँ, हलूचले । 

फ़ित्तीन (نتیں)‎ अ. वि.-धूत॑, 6 चालाक, 335 । 

(७४) अ. पुं.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; विद्रोह,‏ نا 
बगावत; बहुत ही नटखट, बहुत ही शरीर; एक इल्र;‏ 
का बना हुआ।‏ آ٭ع लगाई-बुझाई करनेवाला, पिशुन;‏ 

फ़ित्ल:अंग्रेज (نعدہإنگیر)‎ अ. फा. वि--उपद्रव कराने- 
वाला, लोगों को भड़काकर दंगा करा देनेवाला; इधर 
की उधर लमानेबाला; षड़यंत्री, ۷١ 

फिल्नःअंग्रेज़ी (نتعددانگیتی)‎ अ. फा. स्त्री.-लोगों को 
भड़काकर आपस में लड़ा देना; इधर की उधर लगाना; 
कोई षड़यंत्र खड़ा करना। 

फ़िल्लःअंदाज़ (نتعدەانداز)‎ अ. फा. वि.-दे. फिल्न:अंगेज । 

अ. फा. स्त्री.-दे. फ़ित्न‏ (نتناندانی) ا:۴ 
अंगेजी'‏ 

फ़िल्स:क्रद (७३००७) अं. वि.-बहुत छोटे डील-डौल का 
साशूक़ ١ 

फ़िल्ल:खू (نتدمخر)‎ अ. फा. वि.-ज़िसका स्वभाव ही फ़ित्न: 
खड़ा कर देना ۱ 

फ़िल्ल:खेज़ (نعدەخیز)‎ अ. फा. वि.-दे. 6۱ 

फ़ित्न/ःगर (نٌعنگر)‎ अ. फ्रा: वि.-दे. फ़ितनः:अंगेज । 

फ़ित्तःगरी ہے (نندئی)‎ स्त्री.-दे. ۲): । 

फ़िल्लःज़ा (5४५४) अ. फा. वि.-दे. फ़ित्ल:अंगेज । 

फ़िल्लःजू (نسنجر)‎ अ. फा. वि.-फ़ित्नें तलाश करनेवाला, 
उपद्रव और षड्यंत्र के लिए बहाने ढूँढ़नेवाला । 

फ़ित्न:परदाज् (نتعنعیرداز)‎ अ. फा. वि.-दे. फ़ित्ल:अंगेज़ । 

- फ़िल्ःपरदाजी (سعنمیردانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. फ़ित्नः 
अंगेजी' । 

फ़ित्नःपर्वर (نعدٹیرو)‎ अ. फा. वि -दे. फ़ित्न:अंगेज़ञ ١ 

۲7:5۳ (نضععفعار)‎ अ. वि.-दे. फ़ित्न:खू । 

फ़ित्लःसंज (نضنسنم)‎ अ. फा. वि.-दे. 'फ़ितल्ल:अंगेज़ । 





फ़िआन ۹ 








फा. अव्य.-भेजने योग्य,‏ (فرستدنی) 2ے 
प्रेष्य ।‏ 

फ़िरिस्तिदः (نرسنہ)‎ फा. वि.-भेजनेवाला, प्रेषक। 
फ़िरेफ्त: (ئریت)‎ फा. वि.-मुग्ध, چ0 حم‎ 
जो किसी काम में बहुत ही रुचि रखे। 
फ़िरेब (نریب)‎ फा. पू.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु उर्दू 
में फ़रेब' बोलते हें, दे. 'फ़रेब'। 

फ़िरोकश (/४४),४) फा. वि.-ठहरा हुआ, मुक़ीम, अस्थायी 
रूप में किसी जगह ठहरनेवाला। 

फ़िरोस्तः (نررختہ)‎ फा. वि.-केचा हुआ, शुद्ध 'फ़िरोल्त' 
ही है, परन्तु उर्दू में फ़रोख्त:' है। 
٥٥ ہہ (نروخت)‎ स्त्री.-बिक्री, बिचवाली ; बिक्रीत, 
बिका हुआ। 

۲۹۹ (نررختعی)‎ फा. स्त्री.-बिक्री, फ़रोख्त। 
फ़िरोगुज्ञाइत (نررگزاغت)‎ फा. स्जी.-भूल, ग़फ़लत, त्रुटि; 


कमी, कोताही । 

फ़िरोतन (نررتی)‎ फा. वि.-विनीत, विनम्र, 3 
88۱ 

फ़िरोतनी چو وجخ۔- ہج .جج (نرورتنی)‎ करना, 
खाकसारी बरतना ۱ 


फ़िरोतर (نررتر)‎ फा. वि.-बहुत नीचे, निम्नतर । 

फ़िरोद (०), ( फा. वि.-निम्न, नीचा, उर्दू में फ़रोद' भी है। 

फ़िरोदगाह्‌ (نرردگ)‎ फा. स्त्री.-पथिक के रूप में थोड़े दिन 
ठहरने का स्थान ۱ 

फ़िरोदस्त (نروست)‎ फा. वि.-अधीन, جج‎ जेरदस्त । 

फ़िरोदाश्त (نررداغفت)‎ फा. वि.-अंत, समाप्ति, अखीर। 

फ़िरोमांदः (نروساندہ)‎ फा. वि.-लाचार, विवश; दलित, 

, पामाल; शिथिल, अफ्सुदे:। 

फ़िरोमांदगी ( ५४००५००))७) फा. स्त्री.-लाचारी, विवशता ; 
दलितपन, पामाली; शिथिलता, अफ्सुदंगी ۱ 

फ़िरोमायः (ئررمليهة)‎ फा. वि.-अधम, नीच, कमीना, 


अकुलीन ١ 

फिरोसाय्गाँ (६:५००)०) फा. पु.-फ़िरोमाय:' का बहु., 
नीच लोग। ۱ 

फ़िरोमायगी (2५००)७) फा. स्त्री.-अधमता, नीचता, 
कमीनगी । 


फ़िआन (ترمرن)‎ अ. पुं.-मिश्र का नरेश जो बड़ा अत्याचारी _ 
था और जो جج‎ मूसा के शाप से मरा था; बहुत ही 
अहंकारी । 

अ. वि.-जो फ़िऑन की‏ (نرمبن (८!)‏ 88۴ آم۲ 
तरह अहंकारी और घमंडी हो।‏ 
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(«५७४ ) अ. पू--वह धन जो किसी क़ंदी की मुक्ति‏ جا 

के लिए दिया जाय; वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के 

बदले में अपनी जान दे; वह धन जो हिसक से किसी खून 

के बदले में दिलाया जाय, दियत; ईद के दिन की खरात, 

फ़िल्र: । 

जाॉनिसार; प्रार्थी अपने‏ .تا अ.‏ (ندبی) جم 
प्रार्थनापत्र में खुद को भी लिखता है।‏ 

अ. अव्य.-नरक में जाय' जब कोई‏ (نی (1७०)‏ ما 
दुष्ट व्यक्ति मरता है तो कहते हें।‏ 

अ. प्‌.--फ़िक्र का बहु., 'फ़िक्े ।‏ (نری) جم 

फ़िराक़ (॥)०) अ. पुं--पृथक्ता, अलाहिदगी; वियोग, 
जदाई; ध्यान, धुन, 11 

फ़िरार ())४) अ. पूं--पलायन, भागना, दे. फ़रार', शुद्ध 
ہج“‎ है, چم‎ उर्दू में 'फ़रार' ही बोलते हें । 

फ़िराबाँ (نکراراں)‎ फा. वि.-बहुत अधिक, प्रचुर । 

फ़िरावानी (५19)5) फा. स्टत्री--अ्रचुरता, बहुलता, 
अधिकता, इफ्रात । 

फ़िराश (, #1)“) अ. पुं.-सोने का फ़र्श या बिस्तर; सोने 
के कपड़े। 

फ़िरासत (०«|)४3) अ. स्त्री--दक्षता, प्रवीणता, चतुरता, 
चातुरी, दानाई; किसी बात को देख या सुनकर फौरन ताड़ 
जाना; क्रियाफ़:, सामुद्रिक। ः 

फ़िरासतशनास ((ذرإستشناس)‎ अ. फा. वि.-क्रियाफ़ः 
शनास, सामुद्रिक। 

फ़िरासतुलयद (७७/०-«०|)४) अ. स्त्री.-हाथ की रेखाओं 
की विद्या, हस्त सामुद्रिक विद्या। 





फा. पुं.-देवता, सुर, फ़रिश्त:; बहुत‏ )»,««( ہما 
٤ ۱‏ -)' 


. ही सज्जन और सरल स्वभाव ۲ج‎ : ۱ 

फ़िरिव्त:खसलत (نرقعتخصلت)‎ फा. अ. वि.-देवताओं- 
जैसी पुनीत और पावन प्रकृति वाला व्यक्ति, देवतात्मा, 
देवात्मा । 

फ़िरिश्त:खिसाल (نرفت٭خصال)‎ फा. अ. वि.-दे. फ़िरिश्त: 
8٣ ١ 

م٣: (نرفعدحر)‎ फा. वि.--दे. फ़िरिव्त:खस्लत'। 

15558:1155 (فرغععصنت)‎ फा.अ. वि.-जिसमें देवताओं - 
जैसे गुण हों। ۱ 

5۲۶:۰ (نرفعسیرت)‎ फा. अ. वि.-दे. 'फ़िरिइ्त: 
ख़सलत' । ۱ 2 

फ़िरिश्त:सुरत (نرشتصیرت)‎ फा. × वि.जिसकी सूरत 
देवताओं-जसी सुंदर और तेजस्वी हो, देवता-स्वरूप ر‎ 

फ़िरिस्ताद: (نرستااہم)‎ फा. वि.-भेजा हुआ, प्रेषित । 


)0 


अ. अव्य.-मूलतः, यथार्थतः,‏ (نئی ‌١ااصل)‏ اہ अ. अव्य-मूलतः,‏ (نی زس پےوےہا | अभि-‏ مویہ" 
हक़ीक़त में, सचमुच । ۱‏ 
अ. अव्य-कुछ-कुछ, थोड़ा-बहुत;‏ (نیلجل) جا 
सबमें से कुछ।‏ 

फ़िलफ़िल (४.७) अ. स्त्री.-मरिच, ۱ 

फ़िलफ़िलगिद (نلنلگرد)‎ अ. फा. स्त्री.-गोल मिचे, 
काली ۴۰۱ 

फ़िलफ़िल मोयः (نلن لمریيه)‎ अ. फा. स्त्री.-एक ओषधि, 
पीपलामूलछ । 

फ़िलफ़िल सफ़ेद (لنلسنید)‎ अं. फा. स्त्री.-सफ़ेद काली 
मिर्च । 

फ़िलफ़िल सियाह (४५४०५ [४४ ) ۱ی و‎ 

फ़िलफ़िल सुख (سئںسے)‎ अ. फा. स्त्री.-छाल मिचे। 

फ़िलफ़ौर (نیالنو:)‎ अ. अव्य--तुरंत, त्वरित, शीघ्र, 
फ़ौरन । 

फ़िलबदीह الیي)‎ »)) अ. वि.-बिना सोचे कही हुईं कोई 
बात जो बहुत ही ठीक, सुंदर और चमत्कारपूर्ण हो, 
बरजस्तः । 

फ़िलबदीह गो (نی البدي گر)‎ अ. फा. वि.-तुरंत बिना 
सोचे कविता करनेवाला, आशुकवि; बिना सोचे बोलने- 
वाला, उपस्थित ۱ 





अ. अव्य.-सदृश, समान; ऐसा,‏ (نی‌السٹل) 


इस प्रकार का। 
फ़िलवक्त الرنٹ)‎ #) अ. वि.-तत्क्षण, तत्काल, उसी 
समय, फ़ौरन । 
फ़िलवाक़ (نیإلراتم)‎ अ. वि.-दे. +۰۱ 
फ़िलहक़ीक़त ٭ (نی ‌الحتیت)‎ वि.ददे. फ़िलअस्ल । 
फ़िलहाल العال)‎ ») अ. वि.-इस समय, सरेदस्त। 
फ़िशाँ (५४०) फा. प्रत्य--छिड़कनेवाला, बिखेरनेवाला, 
जैसे-- जरफ़िशा' सोना बिखेरनेवाला। 
फ़िज्ञांदः (نمانہ)‎ फा. वि.--छिड़का हुआ, बखेरा हुआ। 
फ़िज्ञांदनी (_>००५०७) फा. वि.-छिड़कने के 1۰۱ 
फ़िशार (1५४७) फा. .جب‎ फ़शार', दोनों शुद्ध हें। 
फ़िशारदः (४०)५४5) फा. वि.-निचोड़ा हुआ; चुभोया 
हुआ। ۱ 
फ़िज्ञारदनी (نشاردنی)‎ ۲ वि.-निचोड़ने योग्य; चुभोने 
योग्य । 


फा. पूं.-दे. 'फर्साँ', दोनों शुद्ध हें।‏ (سں) ےی 


का दूध छुड़ाना; वियोग,‏ جج ०४)‏ ,( مج 
अलाहिंदगी; "फ़सील' का बहु., फ़सील ।‏ ,سب जुदाई;‏ 


| फ़िसोस (سہر)‎ फा.पुं -खेंल, क्रीडा; परिहास, مم‎ 


४०३ 


चाँदी, लोहा, ताँबा . 


फ़िआनियत 


अ. स्त्री.-फ़िआं न-जेसा अभि-‏ (نمرنیت) 316م 


मानी ۱ 

33 बेसामाँ (فرمرن پیساساں)‎ अ. फा. पूं.-ऐसा व्यक्ति 
जिसके पास कुछ न हो, परन्तु अभिमान बहुत हो । 

अ. पृं.-दल, जमाअत, पार्टी; पक्ष, फ़रीक़;‏ (نرف) :مج 
सम्प्रदाय, मजूहब; जाति, ۱‏ 

फ़िक्नःपरस्त (:«)२2०७)४) अ. फा. वि--साम्प्रदायिकता 
रखनेवाला, मजहबी तअस्सुब रखनेवाला; साम्प्रदायिक 
भेदभाव फैलाकरं आपस में लड़ानेवाला। 

फ़िक्रेपरस्ती (نفرتیرستی)‎ अ. फा. स्त्री.-धामिक भेद- 
भाव फैलाकर आपस में लड़ाना। 

फ़िक्ने/बंद (५०.१०७)७४) अ. फा. वि.-जो गुटबंद हो, दलबंद, 
पार्टीबंद; जो धामिक आधारों पर दलबंदी करे। 

۲.88 (ترتہندی)‎ अ. फा. स्त्री.-दलबंदी, गुटबंदी; 
धामिक आधार पर गुटबंदी | 

फ़िक्रे:बारानः (فرقفراراك)‎ अ. ۲ अव्य.-साम्प्रदायिक, 
धार्मिक, मजूहबी, जेसे--फ़िक़े:वाराना' झगड़ा । 

۶: (رتعراری)‎ अ. फा. वि.-दलबंदी, गुटबंदी; 
धामिक आधार पर गुटबंदी । 

फ़िक्नःबारीयत (نرتعرزریت)‎ अ. फ़ा. स्त्री.-दे. फ़िके:वारी । 

फ़िज्ञोन سی (نرزیی)‎ का एक मोहरा, वज़ीर । 

फ़िदास ےج (فردس)‎ नाक, बिहिंश्त। 

मे, »90)2) अ. फा. वि.-स्वगेस्थ,‏ ,( ہمت 
स्वर्गीय ।‏ 

फ़िदोससंज़लत (فردرس منزلت)‎ अ. वि.-वह स्थान जो 
सजावट में फ़िदास की तरह हो। 


फ़िदीससकाँ ےہ (ئردس ہاں)‎ वि.-दे. फ़िदौं स आशूयाँ 1 


अ. वि.-फ़िदौं स का निवासी; ईरान‏ (نردرسی ) .تم 
का एक प्राचीन और महान्‌ कवि जिसने शाहनामा लिखा‏ 
है, जो फ़ार्सी साहित्य में सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण महा-‏ 
काव्य है।‏ 

' फ़िदौं सेबरी (نردوس بریں)‎ अ. फा. पुं--सबंसे ऊपर का 
स्वर्ग । 

फ़ि्नी ( >)5) फा. स्त्री.-हूँधं और 
विशेष खीर। 

अ. प्‌ -धातु, सोना,‏ )43 ( ام 
आदि।‏ 

फ़िलिज्जात (००४४) अ. उभ.-फ़िलिज्ज' का बहु., 
धातुएँ । 

5۵ ( 3-5) अ. वि.-धातु से बना हुआ; खान से 
निकला हुआ । ۱ 


चावल के आठ की 








858818 7۴ 





फा. पूं.-हस्तिशाला, 8ج‎ ١ 

फ़ोलतन (نئیلتنی)‎ फा. वि.-हाथी-जेसे भारी-भरकम 
शरीरवाला, विदज्ञाल देहवाला | 

फ़ोलदंदाँ (००० ५४) फा. पुं-हाथी 33 दाँतोंवाला ر‎ 

फ़ीलनशी (نی لنھیں)‎ फा: विं.-जिसके दरवाज़े पर हाथी 
बँधा हो, जो हाथी पर चढ़ता हो, पहले समय में यह बड़ी 
इज़्ज़त की चीज़ थी। 

फ़ोलपा یا)‎ |#“9) फा. पुं--एक रोग जिसमें पाँव ہچ‎ 
बहुत मोटे हो जाते हें, श्लीपद, शिलीपद, पादगंडिर । 

फ़ोलपायः («0४ ६5) फा. قب‎ या सीमेंठ या पत्थर 
का मोटा और बड़ा स्तंभ, खंभा। 

फ़ोलबान بان)‎ ४४) फा. पूं.-हाथी चलानेवाला, हस्तिपक, 
अंकुशग्रह, निषादी । 

फ़ोलबाराँ باراں)‎ ४४) फा. पुं--बरसात की अंतिम वर्षा 
(हथिया या हस्त नक्षत्र) ١ ۱ 

फ़ीलमुर्ग سرغ)‎ ५७) फा. पुं.-अमरीका का एक बहुत बड़ा 
पक्षी जो पीरू के राष्ट्र में पाया जाता है। 

फ़ोलसवार ()|)« ४5) फा. वि.-हाथी पर बैठा हुआ, 
हस्त्यारूढ । 

फ़ीसद (میصد)‎ फा. वि.-दे. 'फ़ीसदी' । 

फ़ोसदी صی)‎ ५5) फा. वि.-प्रतिशंत, फ़ीसद, जेंसे--'बीस 
फ़ीसदी' यानी सौ में बीस। 

फ़ोसबीलिल्लाह («० |४५०० ५5) अ. वा.-ईइवर की राह 
में, ईश्वर के नाम॑ पर, ईश्वर के लिए। 


3 


کیک 
फुंदुक (505) अ. स्त्री.-छोटे बेर के बराबर छाल रंग‏ 
का एक 3۱‏ 
١‏ ا अ. स्त्री--हिचकी का रोग,‏ (نولق) फ़्आक़‏ 
द्विल।‏ ہچ (نرإد) फ़्आद‏ 
लोग ।‏ ۵۲[ ,جج का‏ 8۸۳ب .8 (نترا) फ़ुक्रा‏ 
।‏ عقوہ बहुत से‏ چو अ. पु. फ़क़ीह'‏ (نتہا) फ़ुक़्हा‏ 
अ. स्त्री.-चावलों की मदिरा, जो नशा‏ ز(نداع) फ़क़ाअ‏ 
लाती है; एक नशा न लानेवाली शराब; शीशां; पियाल्य,‏ 
कंज:; बुलब॒ुछा, हबाब। ।‏ 
फुकाहत (०७७) अ. स्त्री.-मनोविनोद,‏ 
दिलबहलावं, खुशतबई ! ۱‏ 
बिलकुल न प्राप्त होना;‏ .ہہ (نتدان) 88۴ 
बहुत कमी, दे. 'फ़िक्दान' दोनों शुद्ध हें ।‏ 
अ. पूं--स्वाभिमान की कमी‏ (نتدان غیرت) फ़ुक्दान ग़ैरत‏ 
या अभाव, 1۲ ١‏ 


मनोरंजन, 


۷ 





मनोविनोद, मनोरंजन, तफ़ीह; फकक्‍्कड़पन; शोक, दुःख, | फ़ीलखानः 








फ़्स्क़ि 





अफ़सोस । 

फ़िस्कत (७०४) अ. पूं-दुराचार, कदाचार, दुष्कर्म, 
बदआ'माली; सच्चाई और सत्य को छोड़ देना। 
फ़िस्क्रोफ़जूर (نسچ‌ئجرر)‎ अ. पूं.-दुराचार, दुष्कर्म, 
बदचलनी । 


फ़िस्तक़ (७४.७) अ. पुं.-दे. 'फस्तक़', दोनों शुद्ध हें, पिस्ता 


जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 
5] 
फ़ी (५5) फा. स्त्री.-छल, फ़रेब; भेद, रहस्य; त्रुटि, गलती । 
फ़ी (५5) .अ. अव्य.-में, बीच, जैसे--फ़ी माबेन' दोनों के 
बीच में। 
फ़ोअमानिल्लाह («».॥.)०० (ئی‎ अ. वा.-ईइवर की रक्षा 
में, अर्थात्‌ ईश्वर रक्षा करे, किसी को बिदा करते समय 
कहते है । 
फ़ोज़मानिना (७४५४०; (نی‎ अ. वा.-हमारे समय में अर्थात्‌ 
इस उपस्थित समय में, साम्प्रत। 
क्रीतः («००४) फा. प्‌ं.-कपड़े की लंबी और पतली ۱ے‎ 
फ़ीनफ़्सिही («०४५ (نئی‎ अ. वि.-वह स्वयं, वह अपनी 
जात से, जेसे--वह फ़ी नफ़सिही बहुत अच्छा है, अर्थात्‌ 
वह स्वयं बहुत अच्छा है। ۱ 
फ़ोमाबन (نی ہابیں)‎ अ. अव्य.-दोनों के बीच में। 
फ़ोरोज़ः جب (نیرز)‎ प्रसिद्ध रत्न, हरित मंणि। 
फ़ोरोज्ञ (39.85) फा. वि.--सफलमनोरथ, कामयाब; 
शुभान्वित, कल्याणकारी, मुबारक । 


511138١ (نیررزبکخت)‎ फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुश- 


क़िस्मत । 

फ़ोरोजबस्ती ٭ (نیروزربختی)‎ स्त्री.-भाग्य की सफलता, 
3۹۰۳ । 

085 (نیروزمند)‎ .फा. वि.-सफलकाम, :ہج‎ 
सौभाग्यवान्‌, 7۱ ' 
फ़ोरोज्ञमंदी (نیروزملمی)‎ फा. स्त्री.-कामता की सफलता, 
कामयाबी; भाग्य की सुंदरता, खुशनसीबी। 

फ़ीरोज्ी ز(نیررزی)‎ फा. वि.-फ़ीरोज़े के रंग का ; सफलता, 
कामयाबी । 

फ़ोलः (4०५७) फा. प्‌.-शत्रंज का एक मोह, पील। 
फ़ोल (४४) फा. पूं.--हाथी, करि, हस्ती, गज, सिंधुर, 
5 ۱ 

फ़ोलक्नामत (نی لقامت)‎ फा. अ. वि.-हाथी-जेसे डील- 
डौल 1 


587: 





अ. स्त्री.-वीरता, शूरता, बहादुरी;‏ (نتت) کک 
1۱ ,518 
(५४७) अ. पूं.-विकार, दोष, ۸: 8‏ جج 
उत्पात ।‏ 


| फ़्त्रे अक्ल (, ४० ))०७) अ. पूं-बुद्धिविकार, अक़ल की 


खराबी । 

दिमाग़ (०७० »४७) अ. पुं.-मस्तिष्क-दोष, दिसाग़‏ <چڑ 
की खराबी, बुद्धि-दोष, अक॒ल की ख़राबी।‏ 

फ़त्रे بچچ‎ (४० (نتور‎ अ. पुं--मंदाग्नि, हाजिम का 
बिगाड़। 


| फ़तृह (७१८७) अ. स्त्री.-श्राप्ति, छाभ फ़ाइदा हुसूल 


समद्धि, उन्नति, कुशाइश; ऊपर की आय; 'फ़तृह का 
बहु., जीते । 
फ़्तृहात (-> ०३४४) अ. स्त्री. फ़ुतूह का बहु,, प्राप्तियाँ, लाभ । 
7۔۳ .٭ (نتیحی)  ج883‎ आस्तीनों की 1۱ 
(७३४) و‎ का بچہ‎ ۱ 
फ़नने लतीफ़ः (ندن لطیدے)‎ अ. 18پ‎ 1١ 
फ़यज़ (نیوض)‎ अ.पू.-फ़ेज' का बहु.ै 5658 877۱ 
फ़रात («)४) फा. स्त्री.-इराक़ की नदी जिसके किनारे 
جع‎ इमाम हुसेन कबंला में शहीद हुए। 
ز(نرادی) ہچ‎ अ. वि.-फ़द का बहु., एक-एक करके, 
अलग-अछग। 
फरुश (نری)‎ अ. प्‌.-फ़िराश' का बहु., बिछौने, बिस्तरे । 
(نروم)‎ अ. स्त्री.-फ़र्ओ का बहु., शाखाए । 
वस्तु से निकली हुई वस्तुए 
(نررق)‎ अ.पूं.-दो वस्तुओं में ۴ करना। 
( 
फ़रूद ( 


अ. स्त्री.-फ़र्ज' का बहु., भग, 71۱‏ (نرے 
अ. पुं.-फ़श का बहु., बहुत ۱‏ )#9)5( 
शुद्ध फ़्रोग' है, परंतु‏ کہ फ़्रोग़ (295) फा. ۹ -दे.‏ 
۱ج उर्द में फ़रोग' भी बोलते‏ 
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फ़रोज्ञ (99.5) फा. प्रत्य--रौशन करनंवाला, जेसे-- दिल 


फ़रोज' दिल को रौशनी 1۱ 
फ़रोज़ाँ ز(نررزاں)‎ फा. वि.-अ्रकाशमान्‌, रौशन । 
फ़्रोज़िद: (४७०३9) ) फा. ہج ا‎ उज्ज्वल ہم‎ 
वाला, चमकानेवाला। 
फ़रोद (०७))४) फा. वि.-निम्न, नीचे। 
ہج‎ (४४०9)४) फा. स्त्री.-दे. फ़रोदगाह', उर्दू में वही 
0 हू । 

फ़र्कंत (نرتت)‎ अ. स्त्री.-वियोग, विरह, जुदाई, फ़िराक़ । 
फ़क्नतज्दः (نرقتزدم)‎ अ. फा. वि -विरहग्रएए वियोगी, 
विरह-पीड़ित । 


४०७५ 


फ़्दान हया (نتدان حیا)‎ अ. पुं--लज्जा का अभाव, 


सत्री.--बेकार में | 


55315 हया 





निलज्जता। 


दोनों‏ 8م (6७) फा. पुं--मूर्ति, प्रतिमा, बुत, दे.‏ چ 


शुद्ध ۱ج‎ 

फ़गाँ (७७) फा. स्त्री.-आतंनाद, नाला; दुहाई। 

50۳ (نغانی)‎ फा. वि.-दुहाई देनेवाला, चिल्लानेवाला; 
ताला करनेवाला; एक ईरानी शाइर। 

फ़्जला (१०5५) अ. पुं--फ़ाजिल' का बहु., विद्वृज्जन, 
पंडित ۱ 

(४5) फा. वि.-अफ्जूँ का लघु,, अधिक, प्रचुर,‏ پچ 
बहुत, ज़ियादा ।‏ 

फ़ज़दः (४०);०) फा. वि.-अफ्जूद: का ریہ‎ अधिक किया 
हुआ, बढ़ाया हुआ । 

फ़्ज़नी ہہ (نرزرنی)‎ स्त्री.-अफ्जूनी' का وہ‎ अधिकता, 
प्रचुरता, बहुतात । 

फ़्जर (نجرر)‎ अ. पुं.-पाप, गुनाह 
हरामकारी। 

अ. वि.-व्यर्थ, बेकार; निरथंक, बेमतलब ;‏ (فنضرل) ےچ 
फ़िजूल।‏ :ما 

फ़्ज्ूलखचे (نفرلخے)‎ ओ. फा. वि.-बेकार में रुपया खर्च 
करनेवाला, अपव्ययी ١ 

फ़्जूलखचों (نشول‌خرچی)‎ 
रुपया ख़्चे करना, अपव्यय । 

फ़्जलगों (نضرل گر)‎ अ. फा. वि.-बेकार की बातें बनाने: 
वाला, वाचाल, मिथ्यावादी, चित्रजल्पी ۱ 

फ़्ज्लगोई (५59 4४) अ. फा. स्त्री.-बेकार की बातें 
बनाना, वाचालता, मिथ्यावाद, चित्रजल्प। 

फ़जली ( ०9०४४) अ. वि.-वह व्यक्ति जो बेकार के काम 
करता फिरे; मिथ्याभाषी; फ़्जूल आदमी। 

अ. प्‌ .-फ़ुजूल और निरथंक बातें।‏ (تغولیات) )ٹچ 

फ़्ज्जार (१८६5) अ. पूं.-फ़ाजिर' का बहु., पापी लोग; 
व्यभिचारी लोग। 

अ. पु.-जूठन, बचा हुआ खाना; विष्ठा,‏ (نفم) :کیچ 
पुरीष, गू; फोक, वह चीज़ जो किसी पदार्थ से रस आदि‏ 
निकाल लेने पर बचती है, जसे--मूली के पत्तों का अरक‏ 
निकालकर उसका फोक या फ़ुज्ल:।‏ 

फ़्ज्लात (००१०5७) अ. سجن‎ का बहु., फ़ुज्ले। 

फ़्तादः (४०५८) फा. वि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ। 

४०७०७) फा. स्त्री.-गिरा हुआ होता, पड़ा‏ ( ۸ج 
हुआ होना।‏ 

फ़्तादनी (५०५७) फा. वि.-गिरने के ۱پ‎ 


: व्यभिचार, दुराचार, 


अ. फा. 


के («०)४) अ. पूं.-तौलिया, अँगौछा | 
×× (نبنل)‎ अ. स्त्री.-सुपारी, छालिया, दे. फ़ौफ़ल', 
दोनों शुद्ध ۱ 


| फ़ूफ़लतराश (ذہنل تر(صش)‎ अ. फा.पूं--सुपारी काटने का 


यंत्र, सरोता। 


फ़्म (فرم)‎ अ. प्‌ं.-लहसुन, लंशुन; गेहूँ, गोधूम । 
8:388 (نرمعطلب)‎ अ. वि.-जिसके लिए फ़ुसंत | 


- 
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अ. प्‌.-का्ये, काम; क्रिया, वर्ब; 27‏ (سل) ٭٭ 


कर्म; अमल; बूरी हरकत, बुरा ۱ 


| फ़लन (15) अ. अव्य.-अमलछ और कर्म से, कमंणा । 


फ़ेले अबस (نعل عبث)‎ अ. पुं.-व्यर्थ का काम, निरथर्थक 
कार्य, जिस काम में कोई लाभ न हो । 

फ़ेले जाइज़ (نعل جائز)‎ अ. पूं.-अच्छा काम, ठीक काम, 
जिसके करने में न कोई हानि हो न किसी को 1۱ 

फ़ैले ताक़िस (نعل ناتص)‎ अ. पुं.-अपूर्ण क्रिया। 

87 नाजाइज़ (نعل ناجائ:)‎ अ.पूं.-वह काम जो उचित , 
न हो, जिसके करने में हानि भी हो और आपत्ति भी; 
हरामकारी, व्यभिचार। 

अ. फा. पुं.-अश्लीजर‏ (نعل ناشاشعه) नाशाइस्तः‏ جج 
और फ़्हश काम; व्यभिचार, हरामकारी।‏ 

अ. फा. पुं.-बुरा काम, दुराचार;‏ (نعل बद (७०‏ ٭٭ 
व्यभिचार, हरामकारी ۱‏ 

फ़ेले मक्रह (४))४८०, 5) अ.पूं.-वह काम जिसके करने 
में तबीअत घिन करे। 

फ़ेले मजहल (نعل مجہرل)‎ अ. पुं.-वह क्रिया जिसका 
कर्ता ज्ञात न हो । 
फे ले मारूफ़ (نعل معروف)‎ अ. पुं.-वह क्रिया जिसका 
कर्ता ज्ञात हो। 
ले मुतअद्दी (نعل متعدی)‎ अ. पूं.-सकमक क्रिया। 

फ़ले लाज़िस (5१ , (نعل‎ अ. पुं-अकमंक क्रिया। 

फ़ेले शनीअ ل‌قنیع)‎ 3) अ. पूं.-दे. جو‎ बद', ۱ 

फ़ेहरिस्त (نہست)‎ अ. स्त्री.-सूचीपत्र, सूची । 

फ़ेहरिस्ते मज्ञामीन (نفہرست مفامیں)‎ अ. स्त्री.-विषय- 
सूची, ہہ‎ के सारे मज़्मूनों की सूची । 
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अ. पूं.-दानशीलता, फ़ैयाजी; लाभ, नफ़ा;‏ (نیض) ٭٭ 
उपकार, भलाई; यश, ۱‏ 





لسوت 


फ़ुक्तनसीब زنرتسنصیب)‎ अ. वि.-जिसके भाग्य में 
जीवन भर वियोग ही वियोग हो। 

۱ے ز(نرقان) جا 

अ. पुं--अवकाश, छुट्टी, फ़ुसंत; 6۰۱‏ (نرجہ) :چ8 

ढूँढ़नेवाला, |٠‏ جج (+०५-)०) अ. फा.‏ ہچ 
का वक्‍त तलाश करनेवाला।‏ 

×5 (نرمت)‎ अ. स्त्री.-अवकाश, छूट्टी; संतोष, इत्मीनान ; 
मुक्ति, नजात; निबटारा, फ़राग़त ١ 


की जरूरत हो, जो फ़ुसत में इत्मीनान से हो सके । 

फ़र्सते ۳ (०७८; (نرمت‎ अ. फा. स्त्री.-जीवन-काल, 
जिंदगी का ۱ 

फुलाँ ((/!5) अ. पुं.-अमुक, फ़लाना। 

फ़लूस ((»००७) अ. جج‎ का 1۱ 


फ़ल्कः (نلمہ)‎ अ. पूं.-चर्स्रें के وع‎ में लगायी जानंवाली | 


चमड़े की गोल टिकिया; खेमे के बाँसों में लगायी जानेवाली 
गोल +1۱ 

अ. स्त्री.-नाव, नौका, ۱‏ (نلک) یج 

(७४४) फा. पूं.-मजीठ, एक लकड़ी जो रंग के काम‏ :ےج 
आती है।‏ 

फ़शुद: (४७)-४०) फा. वि.-निचोड़ा हुआ, अफ़शुर्द: का लघु । 

फ़्शुदंनी (نشردنی)‎ वि.-निचोड़ने योग्य, निचोड़े 
जाने के लाइक़। 

(५०००5) अ.प्‌.-फ़सीह' का बहु., फ़्सीह ۱‏ ج۳۳ 

फ़्सहाए वक्त ز(نصساعرقتت)‎ अ. पूं.-अपने समय के 
सारे फ़सीह' व्यक्ति । 

फा. पू.-अफ्सूँ का रूघु.; जाडू, माया-कर्म ;‏ (نسں) چ 
इंद्रजाल, शाबद:बाज़ी ।‏ 

फ़्सूंकार (४ ७») फा. वि.-दे. फ़्सूँगर'। 

8۳0 (نسںںگر)‎ फा. वि.-जादूगर, मायावी। 

फ़सँतराज़ (نسورطراز)‎ फा. वि.-दे. फ़्सूँगर'। 

फ़्सूसाज़ (نسوں‌ساز)‎ फा. वि.-दे. फ़्सूंगर'। 

ऋतुएँ; पुस्तक‏ رج अ. स्त्री.-फ़स्ल का‏ (نصرل) جج 
के परिच्छेद ۱‏ 

फ़्सोस ((+०००) फा. पुं.-अफ़्सोस का रुघु., 
अफ्सोस, दुःख; पछतावा, ٣۱ 

फ़स्तक़ (نسعق)‎ अ. पूं.-पिस्ता जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 

फ़स्साक़ (30.5) अ. पुं.-फ़ासिक्न] का बहु., दुराचारी 
लोग । 

(०८०५४) अ. स्त्री.-मकान की लंबाई-चौड़ाई,‏ چچج 
विस्तार, 1۱‏ 


शोक, 


फ़ेज़गुस्तर ४०७ फ़ौरान 


फ़ेज़गुस्तर یج‎ कलम १००, ७५७) अ, फा. वि.-यशस्वी, 1511: | फ़ो 
वदान्य, 67 ۰۱ 
(نیض طلب) ٭٭‎ अ. वि.-जो किसी से यश की | ۳× (نرق)‎ अ. वि.-ऊपर, सिरे पर; प्रधानता, तरजीह | 





याचना करता हो, यशोलिप्सु, यशस्काम । (نریالکر) 3ا‎ अ. वि.-जिसका उल्लेख ऊपर हो 
फ़ैज़बखश (نیض ‌بھی)‎ अ. फा. वि.-यश देनेवाला; दान | चुका हो, उपर्युक्त । 
देनेवाला; 18 करनेवाला। फ़ौक़लआदत (ذرق‌المادے)‎ अ. वि.-प्रकृति के विरुद्ध । 


फ्रैज्ञमआब آب)‎ ०४७४) अ. वि.-यशस्वी, कीर्तिमान, |8۳ (نرتانی)‎ अ. वि.-ऊपर नुक्ते रखनेवाला अरबी- 
फ़ैयाज, 7۱ फ़ार्सी या उ्द का अक्षर। 


फ़ैज्याब (نیشیاب)‎ अ, फा. वि.-जिसने फ़ैज पाया हो, फ़ौक्ियत (०...७,>) अ. स्त्री.-प्रधानता, तरजीहू; श्र॑प्ठता 


प्राप्त-यश, प्राप्त-लाभ ۱ उत्तमता, बड़प्पन । 
फ़ैज्याबी (نیشیابی)‎ अ. फा. स्त्री.-फ़ैज़ पाना, यश पाना, | फीकी (نرتی)‎ अ. वि.-ऊपरवाला, ऊपरी। 
लाभ उठाना। ۱ फ़ौज (८.३०) अ. स्त्री.-सेना, बल, वाहिनी, अनीकिनी, 
फ़ेज़्रसाँ (( ५०) ०७७) अ. फा. رت .ےکا‎ वरूथिनी, चमू, अनीक, 1۱ 
फ़ेज़रसानी (ئیض‌ضانی)‎ अं. फा. स्त्री.-फ़ेज़ पहुँचाना, फ़ौज़ (نرز)‎ अ. पुं-कल्याण, भलाई; सफलता, कामयाबी । 
यश देना। फ़ौज़कशी (نوےکشی)‎ अ. फा. स्त्री.-दुश्मन के मुल्क पर 
फ़ेज्सी ( ५०), ०५७) अ. फा. स्त्री.-यश 1۱ चढ़ाई, युद्धयात्रा । 
फ़ैज्ञान (نیضان)‎ अ. पृं.-दे. ۱ फ़ौजदारी (, ,)|०८१४) अ. फा. स्त्री.-वह न्यायालय जिसमें 
फ़ैज्ञे आस (نفیض عام)‎ "0 ٥ और ऐसा यश लड़ाई-झगड़े और क़त्ल, खून के केस हों; मारपीट, छाठी या 
जो सवंसाधारण के लिए हो । हथियार की लड़ाई। 
फ़ैयाज़ (४५४) अ. वि.-बहुत देनेवाला, सखी, दाता, फ़ौजी (نرجی)‎ अं-वि.-फ़ौज का जवान, सैनिक; फ़ौज का, 
मुक्तहस्त, वदान्य । सेना का; सेना से सम्बद्ध । 
फ़ेयाज्ञतरीन ((.1:० ४५४) अ. फा. वि.-सब से अधिक | फ़ौज़ अज्ञीम عظیم)‎ 995) अ. पुं.-बहुत बड़ी सफलता। 
3 करनेवाला, वंदान्यतम ١ फ़ौजे बर्री ( بر‎ 6१४) अ. स्त्री.-वह सेना जो ज़मीन पर 
फ़ैयाज़ी (نیامی)‎ अ. स्त्री--बख्शिश, दानशीलता, | लड़े। 
सखावत | 89. बल्ली بسری)‎ ८१४) अ. स्त्री.-वह सेना जो समुद्र में 


۱ہ जहाज़ों की लड़ाई लड़े,‏ ٭ :ہ8 अ. पुं.-वज्ञानिक,‏ (نیلسف) چٹ 
हवाई (6 ८9४) अ. फा. स्त्री.-वह सेना जो वायु-‏ چو | छली, वंचक ١‏ 
ते; समझौता, तस्फ़िया; ۰ यानों द्वारा लड़े, वायसेना |‏ بے (نیصاء) फ़ैसल:‏ 
अ. स्त्री -उन्नति 371۱‏ (نوزرفلم) अंत, खातिमा; न्याय, ۰۱ 'फ़ौज्ञोफ़ताह‏ 
अ. वि.-मरण, मृत्यु, मौत; मृत, मरा हुआ।‏ (نرتے) अ. वि.-जिसका फैसला होता फ़ौत‏ (نیصلء×طلب) फ़ेसलःतलब‏ 
वि.-मरने से सम्बन्ध 71۱‏ ٭ (نرتی) ज़रूरी हो, जिसका निर्णय होना बाक़ी हो । फ़ौतो‏ 
अ. फा.-वह रजिस्टर जिसमें‏ (نرتینامءم) अ. वि.-निर्णीत, तैं; निर्णय, फ़ौतीनामः‏ زنیصل) फ़ैसल‏ 





फ़ैसला । | मरनेवालों का नाम, उम्र, तारीख आदि लिखी 
| जाती ۱ 
फ़ो फ़ौफ़ल (نبنل)‎ अ. स्त्री.-सुपारी, छालिया, दे. फ़ूफ़ल 
फ़ोतः («०,०-०७)७) फा. पूं.>लगान, महसूल, भूमि-कर; | दोनों ۱و‎ 
अंडकोश, 1۱ फ़ौर (3३४) अ. वि.-फ़ौरन, तुरंत, उर्दू में अकेला नहीं 
फ़ोतःखानः (نرتەخاد)‎ फा. पुं-कोषागार, रगान का | बोला जाता, फ़िल 1۱ 
रुपया रखने का घर । ہجو‎ (1७४) अ. वि.-तुरंत, तत्क्षण, त्वरित, शी त्र, :5ڈ‎ 


फ़ोतःदार ()|००5)5) फा. पुं.-खज़ानची, तहसीलदार, | उसी क्षण, उसी समय । 
पोतदार | फ़ौरान (نبرانں)‎ अ. पूं.-आवेग, जोश; तीत्रता, ۱ 


बंदुक़साज 





हे खुदा (|७5. ४७.५) फा. पुं.-ईश्वर का बंदा, ईश्वर का 


उपासक; मनुष्य, व्यक्ति । 

बंदए ज्ञर (३ ४७.४.) फा. प्‌.-रुपये का बंदा, धनोपासक । 

बंदए दरगाह دگد)‎ ७७.2) फा. ےچ اپ‎ व्यक्ति 
का परम भक्‍त। 

बंदए दिरस (»)० ४६७४.) جج‎ बंदए ज़र' । 


۰ बंदए ۱97 (بندة ناچیز)‎ फा. جا‎ 'बंदए ٥۰۱ 


बंदए 837 (بندا ےزر)‎ फा. पृ -वह भक्त या दास जो बिना 
ख़रीदे ही भक्त या 1۱ 

बंदए 383 (/०० #७४.)) फा पुं.-वह व्यक्ति जो परम भक्‍त 
हो अर्थात्‌ ۰ फंदे और जाल के ही प्रेमपाशाबद्ध । 


| बंदए मिस्कीं (| ३४८०-०5 ई#७/४.2) फा. अ. पुं.--दे. बंदए ۰۱ 


बंदए मुझ्लिस مخلمر.)‎ ४७००) 5. अ. पूं.-वह भक्‍त जो 
बहुत ही श्रद्धापूवक सेवा करे । 


| बंदए शिकस شعم)‎ 8७/./) फा. पुं.-पेट का बंदा, पेट का 


कुत्ता, उदर-कृमि ١ 

बंदए हल्क़ः:बगोश (,/9£२% ४.०० (بندة‎ फा. अ. पूं.-बह 
दास जिसके कानों में दासता का سوج‎ पड़ा हो | 

बंदगी (بندگی)‎ फा. स्त्री.-प्रणाम, सलाम; दासता, 
गुलामी; उपेक्षा, इज्‌तिनाब; विनम्रता, इन्किसारी; पूजा, 
उपासना, इबादत; आज्ञापालन। 


बंद बंद (5०./ ७४.2) फा. प्‌ .-शरीर का एक-एक जोड़। 


बंदर (१०४०) अ. पूं.-समुद्रतट; साहिल, बंदरगाह, पोर्ट । 

बंदिश (( ४७४) फा. स्त्री.-प्रंथि, गाँठ, गिरिह; رکچ‎ 
साजिश; पेशबंदी, पुरश्चरण; रोक, रुकावट; प्रतिबंध, 
मनाही; बनावट, साख्त; बाँधने का ۱ 

बंदिश अल्फ़ाज़ (یخخش إلناظ)‎ फा. अ. स्त्री.-गद्य या पद्म 
में शब्दों का यथास्थान उपयोग तथा शुद्ध और चमत्कारपूर्ण 
विन्यास । 

बंदिश इबारत (بندم عبارت)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. 'बंदिशे 
3 

बंदिश मज्मून ((.)-००5०० /४७४.०) .جا‎ स्त्री.-किसी प्रबंध 
या मज़्मून का नेंसगिक और मन को लगनेवालू बयान ۱ 

बंदी (بندی)‎ फा. वि.-क़ंदी, कारावासी । 

838۴: (بخد یخانہ)‎ फा. पूं.-क़दखाना, कारावास ۱ 

चलाने का प्रसिद्ध यंत्र,‏ ]ہی अ.‏ (ہندرت) چا 
8+081 

बंदूक़ती (بندہتچی)‎ अ. फा. पूं.-बंदूक़ चलानेवाला; 
निशानची, निशान:बाज़, लक्ष्यभेदी । 

बंदूक़साज्न (بندرتساز)‎ अ. फा. पूं.-बंदूक़ बनानेवाला; 
बंदूकों की मरम्मत करनेवाला। 





फौरी 


फ़ौरी (نہی)‎ अ. वि.-शीघ्र, त्वरित, फ़ौरन; ہج"‎ 


अतिपाती । 
फ़ौलाद (०0),3) अ. प्‌ .-अस्ली लोहा, लोहसार, कांतिसार । 
फ़ोलादी (نرلدی)‎ अ. वि.-फ़ौलाद का बना हुआ, लोहमय; 
फ़ौलाद का, लौहिक | 
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बंग (بنگ)‎ फा. स्त्री.-भाँग, भंग, विजया, एक प्रसिद्ध 
मादक बूटी। 

बंगनोश (بنکكنص)‎ फा. वि.-भाँग पीनेवाला, ج١‎ 
बंगफ़रोश ) (ہنکگنررفش‎ फा. प्‌ -भाँग बेचनेवाला, भंग 
का ठेकेदार । 

बंगिश ہہ (بعیش)‎ पूं.-पठानों की एक जाति-विशेष । 
बंज (ہنے)‎ अ. स्त्री.-अजवाइन खुरासानी, एक दवा । 

बंद: (४७४००) फा. पुं-दास, गुलाम; अधीन; वशीभूत, 
ताबे'; مم‎ आदमी; भक्त, फ़िदाई; आज्ञाकारी; 
उपासक, इबादत करनेवाला; नम्नता दिखाने के लिए 7 
अपने लिए भी कहता हैं । 

फा. पुं-अपना लड़का, बड़े आदमी‏ ز(حخممرزاہم) یپ 
से अपने लड़के के लिए कहते ۱‏ 

बंदःनवाज़ (بندلٹراز)‎ फा. वि.-अपने सेवकों और भक्तों 
पर दया करनेवाला, भक्त-वत्सल ١ 

बंदःनवाज़ी (بندنوانی)‎ फा. स्त्री.-अपने सेवकों और 
भक्तों > ۱چ‎ 

बंद:पर्वर (بندسیررر)‎ फा. वि.-दे. 8:3١ 

बंदःपर्वरी (بنسررجی)‎ फा. स्त्री.-दे. बंदःनवाजी । 

बंद (७४.2) फा. पूं.-अंग का जोड़; कारावास, क़ंद; फंदा 
گی :چم‎ पुश्ता; पेच, दाँव; रोक, रुकावट; गाँठ, 
गिरिह, ग्रंथि; बंद किया हुआ; ढाँका हुआ; कविता में 
मुसहस' या मुखम्मस' की एक कड़ी जिसमें छः अथवा पाँच 
ہ‎ होते हें; तर्कीबबंद” या 'तर्जीअबंद' का एक भाग 
जिसमें कई शे'र होते हें; (प्रत्य.) बँधा, जैसे--पाबंद' 
जिसके पाँव बॉँधे हों; बॉधनेवाला, जेसे--नालबंद' 
नाल बाँधनेवाला ١ 

बंदए आज़ाद آزاد)‎ $#७४०) फा. چچب‎ सेवक जो सेवा- 
मुक्त कर दिया गया हो । 

बंदए आजिज्ञ (३०-४४७४०) फा. अ. ےو‎ अपने 
लिए कहता ج‎ अर्थात बहुत ही विनीत और विवश 
सेवक । 


बंदए (بندامدج) جع‎ फा. अ. पुं.-प्रेम का बंदा, प्रेमिका 


का ۹ । 
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4०) फा. अ. अव्य.-संक्षेप में, संक्षिप्त‏ إ(ختصار) 88۴ج تسسر کت ہے ا سے 
रूप से ।‏ 

ब इज्ज़तो एहतिराम (/)०- عزت و‎ *०) फा. अ. अव्य.- 
पूरे संमान के साथ, पूरे आदर-सत्कार के साथ, पूर्ण प्रतिष्ठा 
तथा सम्मान-सहित । 

फा. अ. अव्य.-सबकी‏ (بہ إتغاق |“( इत्तिफ़ाक़ राय‏ و 
सहमति से, सर्वसम्मांति ۱١ ۱‏ 

ब इत्मीनान (به |إطمیذان)‎ फा. अ. अव्य.-दे. ब ۰۱ 

ब इफ्रात (بع إنراط)‎ फा. अ. अव्य.-अत्यधिक, बहुत 
ज़ियादा, ज़रूरत और आवश्यकता से अधिक । 

इवज़ (, 2५-4२) फा. अ. अव्य.-बदले में, इवज़ में ।‏ و 

बईर رت (بعیر)‎ ऊंट । 

ब उज्लत عجلت)‎ 5०) फा. अ. अव्य.-शी घ्तापूर्वक, 
जल्दी से । 

ब एहतियात احتیاط)‎ ००) फा. अ. अव्य.-सावधानतापू्वृक, 
एहतियात के साथ । 

बक़द (355 ५०) फा. अ. अव्य.-अनुसार, मुताबिक़; मात्रा 
में, मिक्‍दार में । 

ब ٭8” جج‎ (-.3)७ (بہ تد‎ फा. अ. अव्य.-जितना बर्तन हो 
उतना, जितनी योग्यता हो उत्तनी, जितना .ہكم"‎ हो 
उतना। 

ब جج‎ जुरूरत تمر فرورے)‎ «2) फा. अ. अव्य.-जितनी 
आवश्यकता 71۱ 


ब قدر وسعت) 8888 جج‎ ५2) फा. अ. अव्य.-जितना 


हो उतना; जितनी समाई हो उतनी ।‏ دوج 

अ. अव्य.-जितनी अभि-‏ .ہم ४०)‏ تد فری) शौक़‏ 22ج 
लाषा हो उतनी 1‏ 

ब क़द्रे हेसियत تد حیثیت)‎ ««) फा. अ. 881-7 
सामथ्य हो उतना; जितना धन हो उतना। 

ब क़द्दे हौसलः تد حرصلع)‎ ००) फा. अ. अव्य.-जितना 
साहस हो 1۱ 

बक़रः (3.४०) अ. स्त्री.-एक गाय; एक बेल। 

बक़र (بتر)‎ अ. راب‎ गाय; वृषभ, बेल। 

बक़र ईद (७७८ (بتر‎ अ. स्त्री.--मुसलूमानों की वह ईद जो 
जीहिज्जा की दसवीं तारीख को होती ۱ 

ब جج‎ (०-७५ ००) फा. अ. अव्य.-घिन के साथ, 5 
के साथ; जी तन चाहने के साथ, मज्बूरी से । 

ब करेंफ़र کررفر)‎ «2) फा. अ. अव्य--तड़क-भड़क के ۱ 

फा. अ. अव्य.-अपने 555 से,‏ )52 تلم خرد) क़लसे खुद‏ و 
स्वयं अपने हाथ की लिखावट ۱‏ 
बक़ा (७५) अ. स्त्री.-नित्यता, अनश्वस्ता, दवाम;‏ 


प्र ४०९ 





बंदे 7 


बंदे (بند تبا) بج‎ फा. अ. पं -क़बा या कुर्ते की घुंडी, 
चोली की घुंडी, 'गुल्चीं से कहियो आये चमन में पुकार के, 
बंदे क़बा खुले हें उरू से बहार के।” 

बंदे ग़म (بند غم)‎ फ़ा. अ. पुं.-दुःख का फंदा; प्रेम का फंदा। 

बंदे दस्त (بندسے)‎ पूं-पहुँचा, हाथ और कलाई 
के बीच का जोड़। 

बंदे दाम دلم)‎ ७४.०) फा. प्‌.-जाल ۱ 

बंदे निक्नाब نتاب)‎ ७४०) फा. ۰-8 की )۱ 

बंदोकुशाद (ہندرکفاد)‎ फा. प्‌ ->खोलना और बंद करता, 
अर्थात्‌ प्रबंध, व्यवस्था, 1۱ 

बंदोबस्त (یندیست)‎ फा. पूं.-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज़ाम; 
खेतों की हृदबंदी, उनकी मालगुज़ारी का निर्णय और उनके 
नंबर आदि की व्यवस्था जी नये सिरे से हो। 

बंदोबस्ते आरिज्ञी (یندویست عارضی)‎ फा. अ. पुं.-कृषि 
सम्बन्धी वह बंदोबस्त जो चंद वर्षों के लिए हो, स्थायी न हो । 

बंदोबस्ते ج۴٣۴ (بخدویست اسصرابہی)‎ फा- अ. पु - 
दे. ۹8 1 

बंदोबस्ते दवामी (بندریست دراہی)‎ फा. अ. पूं -खेतों 
और ज़मीनों का वह बंदोबस्त जो एक बार हो जाय और 
फिर कभी न बदले, जेसे--बंगाल का बंदोबस्त। 

ब अक्सात (بہ إتسط)‎ फा. अ. अव्य.--क्रिस्तों में करके, 
थोड़ा-थोड़ा करके, कई बार में। 

फा. अ. अव्य.-नम्रता और आदर के‏ (بہ إدب) جج و 
साथ, 313137 ١‏ 

४०) फा. अ. अव्य.-दूसरे‏ إلناظ دیگر) अत्फ़ाज़े दीगर‏ و 
शब्दों में, दूसरे प्रकार से ।‏ 

5 अहसन वुजह (७०9 ७6०) फा. अ. अव्य.-बहुत 
अच्छे प्रकार से, सुंदर रूप ١ 

ब आज़ादी («0 زع‎ फा. अव्य.-स्वतंत्रता के साथ, 
खुले रूप से । 

ब आबोताब (بے آبرتاب)‎ फा. अव्य.-चमक-दमक के 
साथ, शानो-शौकत के ۱ 

ब आराम آرزم)‎ ००) फा. अव्य.-आराम से, इत्मीनान से, 
सुख-चेन से; सुगमता से, सरलता से । 

ब आसाइश (४501 4०) फा. अव्य.-दे. ब 87۱ 

ब आसानी (بهآسانی)‎ फा. अव्य.-सुगमतापूर्वक, सरलता 
से, आसानी से । 


ब आसुदगी آسردگی)‎ 2) फा. अव्य.-सुख-चेन से, ऐशो- 


आराम से, आराम से, सुगमता से । 
ब इफ्तियारे खुद (०5- اخعیار‎ 5०) फा. अव्य.-अपने 
अधिकार ۱ 


833 सब्ज़ 





गे आनंदपूर्वक । ; 

ब 88 (بہ خیرو خہبی)‎ फा. अ. अव्य.-आनंदपूर्वक, 
कुशलपूर्बक, बहुत अच्छी तरह से । 

38۹ (०७.2) फा. पू.-भाग्य, प्रारब्ध, अदृश्य, देव, अदृष्ट, 
क़िस्मत । 


किसी काम में पड़ना, यह देखना कि अमुक काम में भाग्य 
साथ देता ह या नहीं अर्थात्‌ वह होता है या नहीं । 


| बरुतआवर (بختآور)‎ फा. वि.-दे. बख्तावर'। 
۱۰5۹۹۳۲۳۰: (بڈکت برگشتہ)‎ फा. वि.-जिसका भाग्य 


उसके विरुद्ध हो, हतभाग्य, अभागा। 


ब क़ेदे हयात (००५६० تید‎ 4.) फा. अ. अव्य.-जीवन-पाश' | बख्तयार ()/-८०) फा. वि.-जिसका भाग्य उसका 


मित्र हो, सौभाग्यवान्‌ । 


| ۴۳۰ (بشسرب)‎ फा. वि.-सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 


प्रारब्धी, खुशनसीब ١ 





बक़ाए 7 


अस्तित्व, बुजूद; जीवन, जिंदगी; रक्षा, हिफ़ाजत; 
सलामती । 
बक़ाए दवाम (1० (بقاے‎ अ. स्त्री.-नित्यता, अनश्वरता । 
बक़ाए सालिह ) بقاے صالےم‎ ( अ. स्त्री.-अच्छी चीज़ का 
बाक़ी रहना। 


बक़ायः («2 ४०) अ.पुं -शेष, बचा हुआ; बची हुई रक़म, | 
| बख्तआज़माई (بختآزمائی)‎ फा. स्त्री.-भाग्य-परीक्षा, 


रोकड़; ख़्च से बची हुई रकम | 


बकारत (००४०) अ,. स्त्री.-कौमाय, कुँआरापन; योनि- | 
पटल का ۳ہ‎ न होना, अक्षतत्व, अक्षत योनि, यह शब्द | 





| बख़्तवरी 6ی . (بخترہی)‎ की अच्छाई, 


भाग्यशीलता, खुशनसीबी । 

बख़्तावर (७८७2) फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
प्रारब्धी, क्रिस्मतवर । 

बख्ते بچچ‎ (५००४८- ६) फा. वि.-सोता हुआ नसीब:, 
अभागापन। 

बख्ते जवाँ جراں)‎ ५:००) फा. पुं.-वह भाग्य जो उन्नति- 
शील और समृद्धिवान्‌ 1۱ 

33 तीरः 96ےے ۰ہ (ہکت تیر)‎ क्रिस्मत, बद- 
۰, ۱۷ 

बढ़ते ना फ़र्जास (بکت نا فرجام)‎ फा. 9-88۲ 87 
दुर्भाग्य ١ 

बख्ते नारसा (بڈت نارسا)‎ फा. पुं.-अधूरी क़रिस्मत, अपूर्ण 
भाग्य । 

बख्ते तासाज़गार, ناسازگ,ر)‎ ८०) फा. पुं--प्रतिकूल 
भाग्य, मुखालिफ़ क़िस्मत। 

बढ़ते ۹×: (०००४४) ७८.) फा. पुं.-फिरा हुआ 
नसीबा, विरुद्ध और प्रतिकूल भाग्य । 

बख्ते बलंद (७०2 (بھت‎ फा. पुं.-ऊंचा नसीबा, 
सौभाग्य 1 

बह्ते बेदार (५५५ (بخٹ‎ फा. पूं.-जागता हुआ नसीबा, 
उन्नतिशील भाग्य । 

88 रसा (७०) (بخت‎ फा. पूं.-अच्छा और पूरा नसीबा, 
सौभाग्य । 

बरुते ج‎ (५०० (بخت‎ फा. पुं.-अच्छा नसीबा, सौभाग्य । 


“बिकारत' अथवा बुकारत' नहीं हे । 
बकावल ج (بارل)‎ पूं-शाही रसोईघर का अध्यक्ष, 
दे. बुकाबुल', दोनों शुद्ध اج‎ 


में आबद्ध, जीवित, जिंदा । 

888 ۱3 قرل شخصے)‎ ८) फा. अ. अव्य.--किसी विशेष 
व्यक्ति के कथनानुसार। 

अ. पुं.-सब्जीफ़रोश, कूँजड़ा; वणिक्‌,‏ (بتال) مج 
बनिया; आटा-दाल बेचनेवाला, ۱‏ 

8385۳ (بکٹر)‎ फा. पुं.-कवच, जिरिह। 

3 ہہ (بےترگر)‎ बनानेवाला, कवचकार । 

बक्तरपोश (, ४,202) फो. वि.-कवचधारी, چو‎ 
पहने हुए ١ 

बक्तरबंद (७.५:)०८० ) फा. वि.-बक्तर पहने हुए, कवचधारी; 
बक्तर से मढ़ी हुईं गाड़ियाँ आदि । 

बक्तरसाज़ (بعٹرساز)‎ फा. वि.--दे. बक्तरगर'। 

बेकात (بتراط)‎ अ. पुं.-एक प्रसिद्ध यूनानी वेज्ञानिक 
जो ہجج‎ ईसा से ४६० वर्ष पूर्व पेदा हुआ था। 

38+ (४८० ) अ. ہچ‎ बद्धमुष्टि, ےڈ‎ व्यय- 
कुंठ, कंजूस 

बखीली بغیلی)‎ ( अ. स्त्री.-कपणता, व्ययकुंठता, कंजूसी । 

बखुदा (بخدا!)‎ फा. अव्य.-ईश्वर के लिए, खुदा के लिए; 
ईश्वर की ۳۰ खुदा 1۱ 

ब खुशी خہفی)‎ 4०) फा. अव्य.-खुशी के साथ, प्रसन्नता 
पूर्वक, सानंद, सहर्ष । 

ब खूबी خربی)‎ ««) फा. अव्य.-पूर्ण रूप से, पूर्णतया, ۱ 

چپ अ. पूं.-धूनी; लोबान आदि‏ (خبر) چچ 
उसकी सुगंध फेलाना; दवाओं की धूनी लेना।‏ 

बखूरबान ((./०)८० ) अ. फा. पुं.-वह पात्र जिसमें धूप 
आदि सुलगायी जाय, धूपदानी, ऊददानी । 

ब खेर (بۓدخیر)‎ फा. अ. अव्य.-सकुशल, अच्छी तरह; 
स्वस्थ, तनदुरुस्त ١ 





٣:‏ چ٭ 


बगूलक (..६/«2) फा. स्त्री.-बग़ल का एक फोड़ा, ۹۱ 

बचः («<०) फा. प्‌ -दे. 'बच्चः', दोनों शुद्ध हें, परंतु उर्दू में 
बच्च: बोलते آج‎ 

ब ۹58 अइकबार ()५.८४| چشم‎ *०) फा. अव्य.-रोती हुई 
आँखों के साथ, अर्थात्‌ रोते हुए। 

ब ٭۹٭‎ तर (رے چٹم تر)‎ फा. अव्य.-भींगी हुई आँखों के 
साथ, अर्थात्‌ आँखों म॑ आँसू भरे हुए। 

ब 3۹۹ नम چشم نم)‎ <2) फा. अव्य.-दे. व चश्मे तर'। 

बच्चः («&') फा. पू.-बालक, शिशु; अवयस्क, नाबालिग; 
'छोकरा, लड़का; पुत्र, बेटा; हरेक प्राणी का शिशु; 
नासमझ, अबोध । । 

बच्चःकश (४८०) फा. स्त्री.-वह स्त्री जो बहुत से 
बच्चों की माँ हो, ۱ 

पूं.-गर्भाशय, रहिम ١‏ ہم (بچعدان) :ےچ 

बच्च:बाज़ (10०२०?) फा. वि.-गुदमंथुनिक, "۱ 

बच्चःबाज़ी (, ३००७०) फा. स्त्री.-गुदमंथुन, इस्लाम । 

बच्चए आहू (بچۂ آھر)‎ फा. पुं-हिरन का बच्चा, मृग- 
शावक । 

बच्चए नौ (% “<') फा. पुं--नयी घटना, नया 311۳ 
नवजात शिशु । 

बच्चए फ़ील (بچۂ نیل)‎ फा. अ. पुं.-हाथी का बच्चा, 
हस्ति-शावक | 





बच्चए सीना (بچۂ مینذا)‎ फा. प्‌.-मदिरा, शराब । 


2١ 

बच्चए ٭و٭‎ ()०८४ £&०) फा. पुं.-ऊंट का बच्चा, سپ‎ 
शावक। 

5358 (بغجبر)‎ अ. फा. अव्य.-बलात्‌, जबरदस्ती, 7:1۱ 

बजाँ (بجں)‎ फा. वि.-हृदय से, प्रसन्नतापूर्वक (प्रत्य.), 
प्राणों में लिये हुए, जेसे--- आतशबजाँ' आग प्राणों में लिये 
हुए अर्थात्‌ प्राण तपता ۱ 

बजा आमदः (بجاںآہدہ)‎ फा. अव्य.-जान से तंग आया 
हुआ । 

बजा (७०) फा. वि.-उचित, मुनासिब; सत्य, ठीक, 
सच; शुद्ध, दुरुस्‍्त। 

बजाआवरी (, ५) ६६०) फा. स्त्री.-आज्ञा-पालन ; हुक्म و‎ 
करना ۱ 

बजाए खुद (نجاے خرد)‎ फा. अव्य.-अपनी जगह पर, 
स्वयं, खुद । 

बजानोदिल (ہجاں‌ردل)‎ फा. अव्य.-हृदय और प्राण से 
अर्थात्‌ पूरी तरह से, पूर्णरूपेण । 

ब 85۷۹ 38 ((/५)5- زھم‎ «:) फा. अ. अव्य.-अपने ग़लूत 
विचार में । 


ئا 


+8: 76, 


और‏ نپ फा. अ.‏ (بفسراتنات) جج۹" 
देवयोग ।‏ 

फा. पूं.-एक प्रकार की मज़्बूत सिलाई।‏ (بھمے) :یج 

करनेवाला, 71۱‏ :ہچ گا (بفیگر) बसयःगर‏ 

۱١7: (بکینگئری)‎ फा. स्त्री.-बखूयः 1۱ 

अ.पूं.-दुर्गध, बास; 1۱‏ (بھر) رج 

अ. पुं.-एक रोग जिसमें मुँह से‏ (یطرالنم) ٭٭جریج 
बास आती हूं ।‏ 

(७०) फा. पूं.-अंश, खंड, जुज; भाग्य, हिस्सा,‏ م3 
(प्रत्य. ) देनेवाला, जैसे--- जाँबरुश' प्राण प्रदान करनेवाला ;‏ 
बरुशनेवाला, जसे-- ख़ताबरुश' अपराध क्षमा ۱‏ 

फा. स्त्री.-मुक्ति, मोक्ष, बख्शिश।‏ (بغمئی ,( بج 

बहिशंदः (४७/५:०४०) फा. वि.-बरुशनेवाला, देनेवाला, 
दाता; मोक्ष देनेवाला । 

3٥7م‎ ((/8-४/) फा. स्त्री.-दान, खेरात; पुरस्कार, 
इनआम; अनुदान, अतीयः; प्रदान, ۱ 

5377 ہچ .ما (بخضفعرنامے)‎ वह 
×× जिसमें कुछ प्रदान करने की लिखा-पढ़ी 1۱ 

٥ (بخشی)‎ फा. पुं-सेनिकों को वेतन बाँटनेवाला; 
क़स्बों में टकक्‍्स वुसूल करनेवाला । 

बढशीदः (४3७०४८७./) फा. वि.-बख्शा हुआ, दिया हुआ; 
क्षमा किया हुआ; मोक्ष दिया اج‎ 

बर्दूदः (४७,४४० ) फा. वि.--बरुशा हुआ, दिया हुआ। 

फा. स्त्री.-कुक्षि, कांख; 8, पहलू; छोर,‏ )2( یچ 
किनारा; एक ओर, एक तरफ़; कुर्ते यो अंगे आदि में‏ 
बग़ल के नीचे लगनेवाला कपड़ा । ۱‏ 

बग़लगीर (بغل‌گیر)‎ फां. वि.-आलिंगित, जो गले मिला हो, 
٦37 ۱ 

बग़ली .٭(بنلی)‎ वि.-बग्रल से संम्बन्ध रखनेवाली वस्तु; 
बग़ल ×: بجع‎ का वह गढ़ा जों ज़मीन काटकर एक पहलू 
में बनाते हू । 

बग़ाबत (9००) अ. स्त्री.-द्रोह, सरकशी; सेन्य-द्रोह, 
फौजी ا‎ अशांति, बद अम्नी; अवज्ञा, हुक्म 1۱ 

٭٭ अ. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़रमान;‏ (بغی) یج 
सरकश।‏ 

बग्रेर (بغیر)‎ फा. अ. अव्य.-बिना, बे । 

बगौर (بن)‎ फा. अ. अव्य.-गौर से, समीक्षापूर्वक ۷ 

बगततन (0:४८) अ. अव्य.-अचानक, आकस्मिक, सहसा। 

(०७०८) फा. पूं.-इराक़ की राजधानी, एक प्रसिद्ध‏ یچچ 
और प्राचीन नगर।‏ 

बगूल (ہنل)‎ अ.प्‌.-खच्चर, अश्वतर, वेसर। 


बतीउलहरकत 


४१२ 


ब जिद 





बज्लःगोई جم (بنسمئئی)‎ स्त्री.-विनोद, परिहास, हँसी- 


मज़ाक़ की बातें करना ۱ 
बज्ल:संज (بذلسنج)‎ फा. वि.-दे. 'बजूल: गो” । 
881138 (بذلسنجی)‎ 0. बज्लःगोई' ۱ 
8 (, 5४) 0580ص ٭‎ ۱ 
(بنل‌رجرد) ۹5ج‎ अ. पूं.-दानशीलता, 537 ۱ 
385778۲ ('&..), 5०) अ. पुं.-दे. ۹ जूद'। 
बत[त्त] (بت)‎ अ. पू.-काटना, तराशना, विच्छेद, खंडन ر‎ 
बत (४?) फा. स्त्री.-हंस, बतख़ । 


ब तअम्मुल (5 (ے‎ फो. अ. अव्यं.-सोच-विचार के; 


धीरे से । 

ब 8۳۳ (ب علف)‎ फा. अ. अव्य.-तकल्लुफ़ के साथ, 
संकोच के साथ। 

ब तक्रीब تثریب)‎ «.) फा. अ. अव्य.-अवसर पर, जैसे--- 
'बतक्रीबे शादी' विवाह के अवसर >١ 

ब 8× تدیے)‎ 4२) फा. अ. अव्य.-क्रमशः, तरतीब से; 
शरने:-शर्न:, धीरे-धीरे । 


बतर (ربتر)‎ फा. वि.-बदतर' का جج‎ निकृष्ट, ख़राब । 
ब तराज़िए तरफ़न ترافگی طرنیں)‎ «०) फा. अ. अव्य.- 


दोनों दलों की रज़ामंदी से । 

ब तरीक़ अदावत طریق عدارت)‎ ४५) फा.अः अव्य.-शत्रुता 
के रूप में । 

ब तरीक़ दोस्ती طریق درستی)‎ ००) फां. अ. अव्य,-मिंत्रेंता 
के रूप में । 

ब तरीक़ 88۳۲ طریق مشورت)‎ «०) फा. अ. अव्य.- 
परामश के रूप में । 

बतल (بطل)‎ अ. کہا‎ वीर, बहादुर। 

बतले हुर्रीयत (بط ل حریت)‎ अ. वि.-स्वातंत्रयश्र, आज़ादी 
के संग्राम में वीरता दिखानेवाला। 

ब तवस्सुत (ے تسط)‎ फा. अ. अव्य.-द्वारा, ۱ 


| ब तवस्सुल («9० ००) फा. अ. अव्य.-दे. :ا‎ तवस्सुत'। 


ब ताईद (७७४७ «/) फा. अ. अव्य.-सहायता से, समर्थन से । 

ब ताजील تعجیل)‎ «2 ) फा.अ. अव्य.-शी ध्रंता से, जल्दी से । 

बतालत (بطالت)‎ अ. स्त्री.-बेकार अर्थात्‌ कार्यहीन होना, 
छुट्टी में ۷ 

बती ( ८5?) अ. वि.-मंद, सुस्त; देर करनेवाला, विलंब- 
कर्ता । * 

बतीउलअसर ())| ५४2) अ. वि.-जो अपना गुण अर्थात्‌ 
तासीर देर में दिखाये; जो दवा देर में असर करे। 

बतीउलहरकत (بطی الصرکت)‎ अ. वि.-जो बहुत धीरे- 
धीरे चले, मंदगामी। 














ब जिद (3.2 ८. ) फा.अ.अव्य.-ह॒ठपूर्वक, हठात्‌, जिद के साथ। 

855 (55०) फा. अ. अव्य.-अतिरिक्त, 1۱ 

53 ज्ञोर زور)‎ «० ) फा. अव्य.-दे बजब्र'। 

बज्जाज़ جس (بزاز)‎ का व्यापारी, वस्त्र-वणिक्‌ ١ 

3771787: (بزازکخانۂ)‎ अ. फा. पुं-बाज़ार में कपड़े की 
मंडी, वह स्थान जहाँ कपड़े की दुकानें हों । 

38737 (५०) अ. स्त्री.-कपड़े का रोजगार, कपड़ा 
बेचने का काम | 

बज्म (»)०) फा. स्त्री.-सभा, गोष्ठी, म्रहफ़िल, उदा.-- 
“बज़्म में बक़ नज़र हे सद तमन्ना-आफ्रीं, दिल में हं महफ़िल 
कोई या दिल मेरा महफ़िल में है ।” 

बज्मआरा (|) 6०) फा. वि.-सभा की शोभा बढ़ानेवाला, 
सभा में विराजमान। 

बज़्मगाह (४४,४७०) फा. स्त्री.-सभा का स्थान । 

(४४०४०) फा. वि.-सभापति, सद्े मज्लिस ।‏ ٭٭٭8 

बज्से अरूसी عروسی)‎ ४) फा. अ. 'स्त्री.-विवाह की 


महफ़िल । 

७32) फा. अ. स्त्री.-राग-रंग और खुशी‏ معیس) ऐश‏ ے8 
का जल्सा ।‏ 

बज़्मे ×× (५०४०) फा. अ. स्त्री.-पान-गोष्ठी, शराब 
को मज्लिस ۱ 


बज्से नशात (४०४० 6०) फा. स्त्री.-दे. وج جو‎ । 

828 नाज़ (3 ६०) फा. स्त्री.-प्रेमिका की गोष्ठी। 

बज्से सथ ہے)‎ ६2) फा. स्त्री.-शराब की महफ़िल, مہ‎ 
गोष्टी । 

बज्मे मातस (ہم ماتم)‎ फा. स्त्री.-शोक-सभा, मरनेवाले 
के शोक में होनेवाली सभा । 

बज्से मुशाअरः (بم مفامرہ)‎ फा. अ. स्त्री.-कवि-सम्मेलन, 
मुशाअरे की ۱ 


338 38 (, ०४) 8०) फा. अ. स्त्री.-नाच-गाने का जल्सा। | 


बज्से शादी ( ०७४ (2) फा. स्त्री.-विवाह का जल्सा। 
बज्मे शेर (ہم شعر)‎ फा. अ. स्त्री.-क विगोष्ठी, मुशाअरा । 
बज्मे सुखन سکن)‎ |5०) फा. स्त्री.-दे. बज़्मे श'र'। 
बज्से सुरूर (ہم سرور)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. बज़्मे ऐश; दे. 
'बज्मे मय । 
ہ۲7 جچج‎ (४)४०) फा. स्त्री.-ताच-रंग की गोष्ठी भी 
और रंगभूमि अर्थात्‌ युद्ध-क्षेत्र भी । 
88 (१5०) جج‎ बीज जो चने से छोटा हो। 
یج‎ («७ ) ہہ‎ -मनो रंजन, विनोद, हँसी-मज़ाक़ । 
बज्लःगो (بنا گر)‎ फा. वि.-विनोदी, परिहासेक, हँसी- 
جج‎ की बातें करनेवाला। 


>١+×ص۹××س×سسمیممممری+وسبہ‏ بجیہ ایبیل یدمشمیںسبھم 
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बदअतवार (بداطرار)‎ फा. अ. वि.-दुराचारी, दुश्चरित, 


बदआ माल । 


४|७2) फा. अ. वि.-दे. बदअतूवार ।‏ ,( 85د 


बदअमल (بسل)‎ फा. अ. वि.-दुष्कर्मी, दुष्कृत्य-कर्ता 
जिसका अमल अच्छा न हो 


| बदअम्नी (>>२००) फा. अ. स्त्री--अशांति, गड़बड़; 


उपद्रव, दंगा; विद्रोह, ۱ 

बदअस्ल (०००) फा. अ. वि.-अकुलीन, 1۱ 

बदअह॒द (بمہد)‎ फा. अ. वि--वादे पर क्राइम न रहने- 
वाला, वचन-भंजक ١ 

बदअह॒दी (بمہىی)‎ फा. अ. स्त्री--वादे पर अटल 8> 
रहना, वचन-भंजन ١ 

बदआईन (ہدائیں)‎ फा. वि.-जिसका कोई नियम न हो, 
बेउसूला ۱ 

बदआईनी (, ५५०) फा. स्त्री--सिद्धान्तहीवता, कोई 
नियम न 1 

बदआभाज़ (3४७०) फा. वि.-जिसकी शुरूआत अच्छी 
न हो, जिसका प्रारंभ ही अनिष्टकर ۱ 

बदआसाल (بداإسال)‎ फा. अ. वि.-बुरे आचार-विचार 
811 ۱ 

बदआ माली (بدإعسالی)‎ फा. अ. स्त्री.-- दुराचार ١ 

बदआमोज़ (5,०००) फा. वि.-जिसको बुरी शिक्षा मिली हो । 


| बदआमोज़ी (بدآاہوبنی)‎ फा. स्त्री.-बुरी शिक्षा 71 
| बदइंतिज्ञामी (بدانسمی)‎ फा. अ. स्त्री.-प्रबंध की 


खराबी, कुव्यवस्था, कुप्रबन्ध । 
बदउन्वानी (, (بدمنرانے‎ फा. अ. स्त्री.--बे क़ायदगी, नियम- 
विरुद्धता । 


| बदउसूल (بداصول)‎ फा. अ. वि.-दे. बदआईन' । 
बदअंदेशी اندیی)‎ ००) फा. स्त्री.-बुरा सोचना बदरुवाही । | 
वि.-जिसका धर्म-विश्वास | 
ठीक न हो, अनास्थ; जिसे किसी व्यक्ति विशेष में जो सब | 
۱ | बदएतिक़ादी ( (بدإعتقادی‎ फा. अ. स्त्री.-दे. बदअक़ी- 
बदअक़ीदगी عتیدکی)‎ ७०) फा. अ. स्त्री.-धम-विश्वास [ 
| बदएतिमाद (००४८०/७२) फा. अ. वि.-अविश्वस्त, ग़ेर मात- 


फा. अ. वि.-बेढंगा, बदनुमा, कदा-‏ (بداسلہرب) ویج 
۱پ कार; दुराचारी, कुकर्मी,‏ 
फा. अ. वि.-दे. बदअक़ीदः।‏ (بدإمتتاد) बदएतिक़ाद‏ 
दंगी ।‏ 

बर। 


अविश्वास । 


| बदओऔसान ۔( بدارسان)‎ अ. वि.-बदहवास, घबड़ाया ۱ 


बदक़त्‌अ (بحدتطع)‎ फा. अ. वि.-कदाकार, कुरूप, 1۱ 
बदक़दस (دتم)‎ फा. अ. वि.-जिसका आना अनिष्टकर हो 
3313۱ 














ब 8۱8 खातिर 


ब तीबे खातिर (به طیب خاطر)‎ फा. अ. अव्य.-हषेपूर्वक, 
प्रसन्नता के साथ | 
बतुल (०) अ. वि.-सांसारिक मोह और माया के 


बंधनों को तोड़ फेंकवेवाला (वाली); ھچ‎ फ़ातिमा | 


की उपाधि। 

ब तौए खातिर طوع خاطر)‎ ५५) फा. अ. अव्य.-दे. ब तीबे 
खातिर । 

ब तौरे खुद (७ طور‎ «०) फा. अ. अव्य.-अपने तौर पर, 
निजी तरीक़े से; अपनी राय से, अपनी तरफ़ से । 

फा. अ. अव्य.-हँसी के तौर‏ (بہ طرر مزام) तौरे मिज्ञाह‏ و 
प्र, मनोरंजन के लिए ۱‏ 

बत्ताल (بطال)‎ अ. वि.-निकम्मा, निरथंक; मिथ्यावादी, 
झठा; शर, वीर, ۱ 

बत्न (..)००) अ. पं -उदर, पेट, 1۱ 

बत्नन बाद बत्निन (५७१ بعد‎ ७४५०2) अ. अव्य--पुश्त दर 
جیب‎ नस्ल दर नस्ल, 1. 

बत्ने 3-یا .5۲۰ (بطن مادر) جج‎ का पेट । 

बत्श (بصی)‎ अ. स्त्री.-कड़ा पड़ना, सख्ती करना; 
आक्रमण, ٦١ ۱ 

बतहा ( ) आ. स्त्री.-मक्के की एक घाटी; मक्का; वह 


वौडी जगह जहाँ पानी बहता हो और जहाँ पत्थर बहुत हों। 


बद (७०) फा. वि.-निर्ृष्ट, खराब उत्पाती, शरीर 
उपद्रवी, फ़सादी; निकम्मा, नाक़िस; अशुभ, 5 
दुराचारी, बदचलन ١ 

बदअंजाम .ہم (بدانجم)‎ वि.-जिसका परिणाम अशुभ 
हो, जो अंत में विपत्ति का कारण हो। 
बदअंदेश (३9४०० ७२) वि.-बरा 
٭]ج‎ बदख्वाह। 


78817 


बदअक़ीदः (بد معقیدہ)‎ फो 
का श्रद्धापात्र हो, श्रद्धा 1۱ 


का ठीक न होना; ऐसे व्यक्ति में श्रद्धा न होता जिस पर 


प्रायः सभी श्रद्धा रखते हैं, बुरा विश्वास, ग़लत चीज़ पर | 
| बदएतिमादी ( ५०५००००००) फा. अ. सत्री.-बेएतिबा री, 


विश्वास करना | 

फा. अ. वि.-हतवबुद्धि, मूर्ख, बेवक़्फ़ ।‏ (بمتل) دج 

()८5|७०) फा. वि.-अभागा, कुभागीन, बद-‏ مج 
किस्मत ।‏ 

(305७१) फा. अ. वि.-दुःशील, बेमुरव्वत;‏ 5م ججج 
दुव्यंवहार, जिसका व्यवहार अच्छा न हो।‏ 
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फा. प्‌.-बदरुशाँ का लघु, दे. बदरुशाँ ।‏ (یبدخھض) کے 


बदरुशाँ (بدخماں)‎ फा. प्‌.-अफ्गानिस्तान का एक प्रदेश 
जहाँ का लाल (पद्मराग) बहुत बहुमूल्य ۱ 

बदरुशानी (بدخھانی)‎ फा. वि.-जो बदरुशाँ का हो; जो 
बदख्शाँ से सम्बन्ध रखता हो । 

889۴50 (५४-७०) फा. वि.-दे. बदरुशानी । 

बदगिल (ہدئل)‎ फा. वि.-कुरूप, बदसूरत, कदाकार ١ 

88۴ (یدگان)‎ फा. वि.-जो किसी की ओर से बुरी 
धारणा रखे। 

बदगुसानी (بدگمانی)‎ फा. स्त्री.-किसी की ओर से बुरा 
खयाल, कुधारणा। 

फा. वि.-अकुलीन, कुल का हेठा; वर्ण-‏ (بدگہر) چب 

संकर, दोग़ला। 

बदगो (१४००) फा. वि.-बदगोई करनेवाला; गालियाँ बकने- 

वाला; पिशुन, चुगल; निदक, झूठी बुराई करनेवाला । 

बदगोई (بدگرئی)‎ फा. स्त्री.-गाली-गलौज, अपशब्द; 

पिशुनता, चुगुलखोरी; निंदा, बदनामी । 

8977 (५४,४७०) फा. पूं.-वह अतिरिवत मांस जो 

शरीर के किसी अंग में रोग के तौर पर उत्पन्न हो 

जाता ۱ 

बदगोहर (بدگرھر)‎ फा. वि.--अकुलीन, 8 ۱ 

बदचइस (५८४४-०१) फा. वि.-जिसकी नज़र तुरंत रूगती 

हो, दुरक्ष; وو‎ मत्सरी, हासिद । 

बदज़न (بدظی)‎ फा. अ. वि.-जो किसी की ओर से बुरा 

विचार रखे, बदगुमान ١ 

बदज़नी ( / ५४००) फा. अ. स्त्री.-किसी की ओर से बुरा 

विचार, कृधारणा, बदगुमानी । 

बदज़ाइक्रः (بدذائف)‎ फा. अ. वि.-जो स्वाद में अच्छा 

न हो, नीरस, निःस्वाद, कुस्वाद, दुःस्वादु । 

बदज़ात (15७०) फा. अ. वि.-तीच, अधम, कमीना; 

छली, ठग; धूतं, फ़ित्तीन; दुष्टाचारी, ۱ 

बदज़ाती ( ५1७००) फा. अ. स्त्री.-तीचता, अधमता ; छल, 

कपट; 88, मकक्‍्कारी; दुष्टाचार, ख़बासत। 

बदजिलो (१०-५०) फा. तु. वि.-वह घोड़ा जो बहुत ही 

महजोर हो। 


बदज़ेहन (بدذھن)‎ फा. अ. वि.-ज़िसका जेहन अच्छा 
न हो; 6۱ 

बदजेहनी (بدذنھمی)‎ फा. अ. सत्री.-जेहून का अच्छा न 
होना, बुद्धि का तेज़ 1۱ 

बदज़ौक़ (५७७०) फा. अ. वि.-जो पढ़ने-लिखने- में दिल 
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बदकर्दार (بدکردا)‎ फा. वि.-दुराचारी, कदाचारी; 


बदकर्दार 





व्यभिचारी, हरामकार। 
बदकर्दारी ( 2)|०)४७०) फा. स्त्री.-दुराचार, कदाचार, 
दुष्टाचार; व्यभिचार, कामुकता, लंपटता। 
बदकलाम (४5७०) फा. अ. वि.-बदकलासी करनेवाला, 
गालियाँ बकनवाला; गुस्तास्री से बात करनेवाला। 
बदकार (४५०) फा. वि.-दुराचारी, दुष्कर्मा, جو جو‎ 
۹" ١ 


बदकिर्दार بدکردا,)‎ ( फा.वि.-बुरे काम करनेवाला, कदाचारी ۱ 
85] (بدقست)‎ फा. अ. वि.-दुर्भाग्यव न, बुरी 


तक्दीरवाला, भाग्यहीन, 71 

8816 (بدنسعتی)‎ फा. अ. स्त्री.-तक्दीर का 
खोटापन, ۱ 

बदक़माश (| ५०४७१) फा. वि.-दे. बदकार'। 

बदक़्वारः (ہدٹرارہ)‎ फा. वि.-बुरी सूरतवाला, कदाक्ृति, 
कुरूप । 

बदकेश (8५७१) फा. वि.-दुष्प्रकृति, दुंष्टात्मा, बुरे 

۳۳۳۲۳۲۱ 
533 (ہدتم)‎ फा. अ. वि.-अकुलीन, कमीना, 1۱ 

8585 (بدخط)‎ फा. वि.-जिसकी छिखावट अच्छी न हो, 
कुलेख, कदक्षर; बुरा लिखा हुआ । 

बदखती ( ५०5५०) फा. स्त्री.-बुरा लिखना, कुलेख। 

888۴۲8 (بدخصلت)‎ फा. अ. वि.-बुरी प्रकृतिवाला, 
दुष्ट स्वभाववाला, नीच प्रकृति । 

बदखस्लती (بمخحصلتی)‎ फा. अ. انیٹ‎ का 
खोटापन, स्वभाव की नीचता। 

बदखिसाल (بدخصال)‎ फा. अ. वि.-दे. बदखस्लत' ١ 

बदखुल्क़ (بدخلق)‎ फा. अ. वि.-दे. बदअरुलाक़' ١ 

बदखुल्क़ी بدخلتی)‎ (۲. अ. स्त्री.-बदअरूछाकी ; दुःशीलता, 
बेमुरववती; दुराचार, बदआ'माली। 

बदलू (بدخر)‎ फा. وچ‎ और پچ‎ स्वभाववाला, 
रूखा, 57 | 


बदखई ( ४,5७०) फा. स्त्री.-स्वभाव का रूखा और 


कड़वापन। 


85۹۳9) (بدخرابی‎ फा. स्त्री.-ठीक तौर से नींद न आना, | 
| बदज़ंब (یدزیے)‎ फा. वि.-भद्दा, बदनुमा, श्रीहीन । 


नींद का बार-बार उचटना; बिलकुल नींद न आना; नींद 
न आने का रोग, अनिद्रा । 
8365۲8 (४३०००) फा. वि.-अहितचितक, दु्श्चितक, बुराई 
चाहनेवाला। 
83۲۹۲ (, »०|):७०) फा. स्त्री.-बदी चाहना, हित न 
चाहना, अशुभ चाहना। 
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बदनज़ाद (०|$-००७०) फा. वि.-अकुलीन, अज्ञात वंश का, 
तुच्छ बंश ۱ 

बदनज्मी (بدنشطی)‎ फा.अ. स्त्री.-कुव्यवस्था, कुप्रबन्ध, 
बदइंतिज्ञामी । 


'बदनतीज्ञ: (بدنعیجۃة)‎ फा. अ. वि.-दे. बदअंजाम'। 


83۹ (بہدننس)‎ फा. अ. वि.-दे. 'बदबातिन' । 
8۹۹۸) (بدننسی‎ फा. अ. स्त्री:-मनकी निक्ृषष्टता, अंतः- 
कौटिल्य । 


बदनसीब (بدنصیب)‎ फा. अ. वि.-अभागा, मंद भाग्य, . 


8)۷ 
बदनसीबी (بدنصیبی)‎ फा. अ. स्त्री.-भाग्य का खोटापन, 
तक़दीर की खराबी, बदकिस्मती ۱ 


| बदनस्ल ( (بدنسل‎ 6 अ. वि.-अकुलीन, वंशहीन, तुच्छ 


वंशीय । 

बदनाम (بدنام)‎ फा: वि.-कुख्यात, जिसकी शोहरत बुरे 
रूप में हो ! 

बदनासी (بدناہی)‎ फा. स्त्री--कुख्याति, बदशोंहती; 
2777 कुकीति; निंदा, रुसवाई। 

बदनिगाह (४४४००) फा. वि.-दे. बदनजर'। 


| बदनिहाद (०५०५०) फा. वि.-दे. बदनजाद' । 


बदनी (بدنی)‎ अ. वि.-शरीर सम्बन्धी; शरीर का; शरीर 
जनित । ۱ 

बदनीयत (بدنیت)‎ फा. अ. वि.-बईमान, 5۳: 
लोभी, लालची ١ 

बदनीयती (, ७०७८४) फा. अ. स्त्री.-बेईमानी, बददियानती ; 
लोभ, लालच । 
बदनुमा (७४0४) 
दुदेश्य, भोंदा । 

बदनुमाई (بسئی)‎ फा. स्त्री.-कुरूपता, 8885+ 
اتا‎ भद्दा। 

बदनुमूद (०0,००८) फा, वि.-दे. 'बदनुमा'। 

बदपरहेज़ (بدیرھب:)‎ फा. वि.-वह बीमार जो परहेज 
न करता हो, बद एहतियात ١ 

बदपरहेज़ी (, ५७४०)2००) फा. स्त्री.-बीमार का खाने-पीने 
में परहेज न ۱ 

बदफ़र्जाम (بدفرجام)‎ फा. वि.-दे. बदअंजाम'। 

बदफ़े ली (, ५०3७०) का. अ. स्त्री.--बुरा काम, व्यभि- 
चार, लंपटता । 

बदफ़्आत (بعدفعات)‎ फा. अ. अव्य.-थोड़ा-थोड़ा करके, 
कई बार में। 


फा. वि.-कुरूप, बदशक्ल; رو‎ 


वि.-बदक्रिस्मत, ۱‏ .ہم (بدیغت) ۴ | 
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न लगाये; जो किसी विशेष काम करने में दिलचस्पी न ले; 
जो काव्य-रसिक न हो। 

बदज़ौक़ी (_5;5००) फ़ा. अ. स्त्री.-परढ़ने-लिखने में दिल न 
लगाना; किसी विशेष कंये में रुचि न रखना; कलारसिक 
ने होना । 

बदतबार (بدتبار)‎ फा. वि.-अकुलीन, बुरे वंश का । 

बदतमीज़ (1००७2) फा. अ. वि.-अशिष्ट, असभ्य; رق‎ 

फूहड़, बदसलीकः ; धृष्ट, गुस्ताख; बदज़बान ।‏ .یچ 
अ. स्त्री.--अशिष्टता ; उहंंडता ;‏ ےہ (بصسیری) बदतमीज़ी‏ 
फ्हड़पन; धृष्टता; अपशब्द, ۱‏ 

बदतर (ہدتر)‎ फा. वि.-बुरे से बुरा, बहुत 1۱ 

बदतरीन (بدٹریر)‎ फा. वि.-सब से बुरा, सब से ख़राब । 

बदतह॒जीब (بدتہخذیب)‎ फा. अ. वि.-अशिष्ट, असभ्य 
उहंड, ,مو ر چو‎ गुस्ताख; अपशब्दी, 3۱ 

बदतहज़ीबी (بدتہنیبی)‎ फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; 
उहंडता, धृष्टता; अपशब्द ١ 

बदतीनत (بدطینت)‎ फा. अ. वि.-दुष्प्रकृति, अंतः कुटिल 
बदबातिन । 

बदतीनती (بدطینتی)‎ फा. अ. स्त्री.-प्रक्ति की निकृष्टता, 
स्वभाव की अधमता ١ 

बददिसाग (&००७०) फा. अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी 
घमंडी; जरा-सी बात पर बूरा मान जानंवाला, नाजुक 
दिमाग । ۱ 

बददिसागी (بددماءی)‎ फा. अ. स्त्री.-अहंका र, गुरूर; जरा 
जरा-सी बात पर बिगड़ जाने की आदत, नाजुक ۱ 

बददियानत جم (بددیانتٹ)‎ वि.-जो अमानत में 
ख़ियानत करे, बेईमान। 

बददियानती (بددیانعی)‎ फा. अ. स्त्री.-अमानत में खिया- 
नत करना, बेईमानी । 

फा. वि.-निराश, नाउम्मेद; मलिनचित्त,‏ (بددل) جج 
उदास, 1۱‏ ۰ 

बददिली  )یلددب(‎ ٢ 6۲-.ی‎ नाउम्मेदी; चित्त 
की मलिनता; उदासी | 

बददुआ (५००७०) फा. अ. स्त्री.नशाप, श्राप, अनिष्ट का 

वचन; कोसना, बुरा कहना । 

बदन (...७०) अ. पं .-शरीर, देह, जिस्म; योनि, भग, ا‎ 

बदनज़र (५०७०2) फा. अ. वि.-जिसकी नज़र जलंद रूग 
जाती हो; जो दूसरों को बुरी नज़र अर्थात्‌ पाप की दृष्टि से 
देखता हो । 

बंदनज़री (بدنظری)‎ फा. अ. स्त्री.-पाप की दृष्टि से देखना ; 
बरी नजर का असर ۰ 











_ (بدمعاملگی)‎ फा. अ. स्त्री.-लेन-देन 
के सम्बन्ध में व्यवहार की खराबी; मिलते-जुलने में 
व्यवहार की ख़राबी ۱ 

फा. वि.--सुअर, ۱‏ (بدمہر) چوچ 


| बदयक़ीन (بدیثینی)‎ फा. अ. वि.-दे. बदएतिक़ाद'। 
(بدیس) یچ‎ फा. अ. वि.-अशुभ, 
बदबीनी (بدبینی)‎ फा. स्त्री.-बुराई देखना, छिद्रान्वेषण । | 


अनिष्टकर, 
अकल्याणकारी, मनूहुस । 


| پچ‎ ( ५ ०८००) फा. अ. स्त्री.-अंनिष्टि, अशुभ, 


अकल्याण, नुहुसत । 


| बदरंग (بدورنگ)‎ फा. वि.-बुरे रंग का; जिसका रंग फीका 


हो गया हो; खोटा, ख़राब; ताज में रंग के विरुद्ध पत्ता । 
बदरंगी (یدرنگی)‎ ٠ स्त्री.-बुरे रंग का होना; रंग का 
फीकापन; खोटापन; ताश में रंग का पत्ता न होना । 
बदर (بدر)‎ फा. वि.-बाहर। 
बदरग (بدرگے)‎ फा. वि.-अकुलीन, संकर, दोग़ला । 
(بدررر) ج8‎ फा. स्त्री.-पानी निकलने की नाछी, 
सोरी। 
बदरवी ( ५))००५) फा. स्त्री.-बुरी राह चलना, कुमार्ग ۱ 
बदरवेयः (بدرریه)‎ फा. अ. वि.-ख़राब व्यवहारवाला, 
जिसका रवैया अच्छा ۱ 


$ डद | बदराह (४,०५०) फा. वि.-बुरी राह चलनेवाला, कुमार्ग- 
बदसज़गी (, 3०००) फा. स्त्री.-स्वाद का न होता; मन की | 


गामी । 


| बदरिकाब (-४)»:) फा. वि.-वह घोड़ा जो सवारी के 


वक्‍त शरारत करे। 

बदरू (30५) फा. वि.-बुरी सूरतवाला, कुरूप, कदाकार, 
दुर्मुख ۱ 

बदरोज्ञ (بدروز)‎ फा. वि.-दे. बदरोजगार' ۱ 

बदरोज्ञगार ( بدروگ‎ ) फा. वि.-जो दिनों के फेर में 
फँसा हो, कालचत्रग्रस्त; बदक़िस्मत, و جع‎ 

बदरौ (بدبر)‎ फा. वि.-बुरे ۹۳ पर चलनेवाला, बदराह, 
कुमार्गंगामी ١ 

बदरोनक़ (بدرونق)‎ का. वि.-हतश्री, भग्नश्री, जिसमें 
कोई रौनक़ न हो, उजाड़ ١ ۱ 

बदरोनक़ी (بدرونشی)‎ फा. स्त्री.-शोभा न होना, 3۹317۰7 ۱ 

बदर्जए ग़ायत (بد,جغایت)‎ फा अ प्‌.-बहुत अधिक, 
अत्यधिक, बहुत ज़ियादा । 

बदर्जए मज्बूरी (५))4३६०४)७०). फा. अ. पुं.-जब कोई 
न रहे, जब विवशता हो, मज्बूरी की हालत में । 

बदर्जहा (بدرجہا)‎ फा. अ. वि.--कई गुना, बहुत अधिक । 

बदल (بہدل)‎ अ. पूं.-प्रतिकार, बदला; क्षतिपूर्ति, मुआवजा; 
बदले में दी हुई वस्तु; तुल्य, समान, 8 ۱ 





बदबरुती (بدبغتی)‎ फा. ہی‎ की ख़राबी, 


बंदब सती 


अभागापन, 8311 ۷ 
बदबला (225०) फा. स्त्री.-चुड़ेल, डाइन; पापी, खबीस । 


बदबातिन (بدباطن)‎ फा. अ. स्त्री.-बुरी प्रकृतिवाला, 


ट्रात्मा, ۰۱ 
बदबीं (بدبیں)‎ फा. वि.-बुराई देखनेवाला, छिद्रान्वेषी । 


बदब्‌ (१२००) फा. वि.-जिसमें बुरी महक हो, दुर्गधयुकत; 
बुरी 88, 1۱ 

बदब॒दार ربہدبردزر)‎ फा. جج ,چجچ-چ‎ बुरी 
बास हो । 

बदमंज़र (بدمنظر)‎ फा. अ. वि.--जो देखने में बुरा और भट्दा 
हो, दुदंशन, कुद्श्य । 

बदसआल (, ॥/७०) फा. अ. جج‎ 'बदअंजाम'। 

बदसआश بدمعاش)‎ (5۲. अ. वि.-लुच्चा, शोह दा, गुंडा, 
लोफ़र; जिसकी जीविका बुरे कामों से चले; चोर, उठाई- 
गीरा, दुष्ट ١ 

बदसआशी (بدمعاشی)‎ फा.अ. स्त्री.-लुच्चापन, गुंडापन ; 
बुरे कामों से जीविका चलाना; चोरी, उठाईगीरापन आदि । 

बदमजः (४)००७०) फा. वि.-कुस्वाद, जिसमें मज़ा न हो; 
.3آ‎ मलिन; उदास, ۱ 


अप्रसन्नता, उदासी; 3879, किसी काम में मंज़ा न आना । 

(८७०७०) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जिस पर‏ :چو یج 
किसी अपराध का शुब॒हा हो ।‏ 

बदसजूहब (بممنھب)‎ फा. अ. वि.--जिसने अपना धर्म 
त्याग दिया हो; जो विधर्मी हो गया हो, नास्तिक । 

बदसजहबीयत (بدمذمبیت)‎ फा. अ. - स्त्री.-अपना धर्म 
त्याग देना; नास्तिक हो जाना । 

838 (५-..*७२ ) फा. वि.-जो शराब आदि के कारण 
बहुत अधिक अचेत हो, ۱ھ‎ 

बदमस्ती (, (०००००) फा. स्त्री.-शराब आदिके नशे में 
मस्त होना । 

बदमिज्ञाज ( ८००७१) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े मिज्ञाज का ; 
बूरी प्रकृति का; गुस्सेल, कुद्धात्मा। 

बदमिज्ञाजी (بدمزاجی)‎ फा. अ. स्त्री.-चिड़चिड़ापन; 
बुरा स्वभाव; स्वभाव का गुस्सेल 1۱ 

फा. वि.-बेवफ़ा, विश्वासघाती ।‏ (بدمہر) جح چچ 

बदमुआसलः (بدمعملہ)‎ फा. अ. वि.-जोः लेन-देन में 
साफ़ न हो, व्यवहार कुटिल; जो मिलने-जुलने में अच्छा 
नहो। 
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फा. वि.-अशुभचितक; दुश्मन ।‏ ( بدسعمال) ”کچھ سی سے 
फा. स्त्री.-बुराई सोचना; दुश्मनी।‏ (بسعالی) बदसिगाली‏ 
फा. वि.-दे. बदतीनत ।‏ (بدسرشت) बदसिरिश्त‏ 
फा. अ. वि.-दे. बदखस्लत' ۱‏ (بدسیرت) बदसीरत‏ 
फा. अ. स्त्री.-दे. बदखस्लती ।‏ (:حسیرتی) बदसीरती‏ 
फा. अ. स्त्री.-बुरा बर्ताव, दुव्यवहार।‏ ) سلرکی) बदसुलकी‏ 
फा. अ. वि.-दे. बदशकल ।‏ (بدمورت) बदसूरत‏ 
का. अ. स्त्री.-दे. बदशक्‍्छी ।‏ (بدصوررتی) बदसूरती‏ 
बदसोहबती ( ५५५5५०७!) फा. अ. स्त्री.-बुरी सोहबत, बुरे‏ 
लोगों में उठना-बैठना, ۱‏ 

बदस्तयारी (, ,)५४००७०) फा. अव्य.-सहायता से, मदद से । 
बदस्तूर (بسو)‎ फा. वि.-पहले की तरह, जैसा पहले 
था वेसा ही, यथावत्‌, यथापूर्व ۱ 

बदहज़्मी (بدمضسی)‎ फा. अ. स्त्री.-खाना पूरी तरह 
न पचना, मंदारिन, अजीर्ण । 

बदहवास (( (9०७०) फा. अ. वि.-जिसकी अक़ल मारी 
गयी हो, हतबुद्धि; जो बौखलाया हुआ हो, ۱ 
बदहवासी (بدحوسی)‎ फा. अ. स्त्री.-बुद्धि मारी जाना; 
बौखलाहट, उद्विग्नता। 


कंगाल; रोग-पीड़ित, रोग से बेहाल । 
बदहाली (५०-७०) फा. अ. स्त्री.-दुर्देशा, कंगालीं; बीमारी 
से दशा की ۱ 


बदहीयात دھیات)‎ ( अ.स्त्री -दे. बदीहीयात , दोनों शुद्ध हें 


बदहैअत ( بدھینات‎ ( का. अ. वि.-कुरूप, कदाका र, बदसू रत । 

बदहैसियत (ہدحیثیت)‎ फा. अ. वि.-अकुलीन, >٢ 
शरीफ़; निर्धन, कंगाल; नीच, लोफ़र | 

बदाँ (یداں)‎ फा. अव्य.-बद का बहु., बुरे छोग । 

अ. पूं.-बदीअ' का बहु.,, नयी-तयी‏ (ہدائع) ہچ 
चीजें ।‏ 

बदाहत (ہدامےت)‎ अ. स्त्री.- ऐसी स्पष्टता जिसमें प्रमाण 
की आवश्यकता न हो; किसी बात या चीज़ का अचानके 
आना | 

बदाहाल (بد(حال)‎ फा. अ. अव्य.-बुरी दशा, बुरा हाल । 

ब दिक्कत (بدتت)‎ फा. अ. अव्य--कठिनाई के साथ, 
×٦3 कठिनतापूर्वक । 

ब दिलोजाँ (بعدلیوجاں)‎ फा. अव्य.-प्राण और हृदय से 

न-मन-धन से, पूरी तरह से । 

बदीं (بدیں)‎ फा. 8-۹ ۱ 

बदींग्रज़ (بدیں‌غرض)‎ ٣۲۰ अ. अव्य.-इस उहदेश से, इस 
आशा से, इरा ग़रज़ से । 


५३ “ ४१७ 





बदलगाभ 


बदलूगाम (७१) फा. वि.-मुँहजोर घोड़ा; मुहफट 

आदमी । 

बदलहज़ः (یدلہمہ)‎ फा. अ. वि.-जिसके पढ़ने का ढंग 
अच्छा न हो, जिसकी आवाज ख़राब हो । 

' बदलिहाज़ (بدنعظ)‎ फा. अ. वि.-दुःशील बेमरव्वत; 

धष्ट, गस्ताख ; जिसे किसी का लिहाज 71۱ 

बदले इश्तिराक (ہدل افترای)‎ अ. प्‌ .-समाचार पत्र का 
मूल्य, अथवा جتاد‎ या मासिक मूल्य । 

बदले मायतहल्लल ) مایتصلل‎ |००५) अ. प्‌ .-जों छीज जाय 
या कम हो जाय उसकी 1۱ 

बदवजाहत (بدوجامت)‎ फा. अ. वि.-चो चेहरे से रोबदार 
नर्जेंचे। 

बदवजूअ (بدفم)‎ फा. अ. वि.-जिसकी वेष-भूषा अच्छी 
न हो; जिसका शील-स्वभाव शिष्ट ۱ 

बदवतीरः (بدروطیرہ)‎ फा. वि.-दे. बदखू' । 

५१9१) अ. वि.-बुद्धू, 1۱‏ ,( جج 

अ. वि.-कदाकार, कुरूप, बुरी‏ ہہ (بدل) یج 
सूरत, बदसूरत 1۱‏ 





५/०४८४७०) फा. अ. स्त्री.-कुरूपता, सूरत की ।‏ ( 2ج 
اج बुरे‏ روچ تا बदहाल (,|५०७/) फा. अ.‏ | 


खराबी, बदसूरती । 

बदशिआर (بدشعار)‎ फा. अ. वि.-दे. बदतीनत । 

फा. अ. वि.-अशिष्ट, 385: 85‏ (بشعرر) جج 
नादान ١‏ 

बदशुऊरी ) .یم( ری‎ बेतमीजी; 
181 ۱ 

बदशुगन ہہ (:حخشگکرن)‎ वि.-मन्‌हूस, अशुभ । 

बदशुगनी (بدفکرنی)‎ फा. स्त्री.-तुहुसत, शगुन का खराब 
होना । 

बदशौक़ (9-5०) फा. अ. वि.-जिसे पढ़ने-लिखने में 
दिलचस्पी न हो। 

बदशौक़ी (بدغرتی)‎ फा. अ. स्त्री.-पढ़ने-लिखने 
अभाव । 

बदसरंजाम (بدسرانجام)‎ फा.वि.-जिस कार्य की पूर्ति ख़राब 
तरह से हुई हो; जिसका अंजाम अच्छा न हो। 

बदसरअंजामी (بدسرانجاہی)‎ ×۲. ۳٣۲-0 कार्य को 
पूर्ति बुरे प्रकार से होना; किसी कार्य कापरिणाम बुरा होना । 


में रुचि का 


बदसलीक़ः (بدسلیتہ)‎ फा. अ. वि.-जिसमें शिष्टता न हो, , 


बेतमीज़ ; जिसे अच्छी तरह काम करने का ढंग न आता हो 
बदशऊर, फहड़ । 

बदसलीक़गी ) سلینکی‎ ) अ.फा.स्त्री.-शिष्टता का अभाव 
अच्छी तरह काम करने के ढंग का अभाव, बदशुऊरी । 


8۴ 





नज़रे तहक़ीक़ (بےنظرتسحتیت)‎ फा. अ. अव्य.-जाँच को 
दृष्टि से; गवेषणा की दृष्टि ۱ 

ब नज़रे तहसोन ( (بعنظرتحسیر‎ फा. अ. अव्य.-कृतज्ञता 
की दृष्टि से, सराहनीय तौर पर । 

ब नज़रे फ़िरासत بعنظرفراست)‎ ) फा. अ. अव्य.-ताड़नेवा ली 
दृष्टि से, जेहन ۱ 

ब नज़रे 15۶118 بعنظرحثشارتٹت)‎ ) अ. फा. अव्य.-तिरस्कार 
की दृष्टि से, घृणापूर्वक । 

39۳7: (بننھم)‎ फा. प्‌--कश्मीर का एक पौदा जो' दवा 

के काम आता है। 

88:3۴ ()०४४०- ) फा. چو ہپ‎ स्थान जहाँ बनफ़शा 
ही बनफ़शा हो । 

ब नाचारी (بعناچاہی)‎ फा. अव्य.-विवशतापूर्वक, मजबूरी 
से, 5 की हालत में । 

बनात (بناتے)‎ अ. स्त्री.-बित' का बहु, लड़कियाँ” । 

बनातुन्ना श (بخابے‌النلعصش)‎ अ. स्त्री.-वे सात तारे जी श्रुव 
के गिर्द घूमते हे, सर्प्तावि। 

बसादिर (بنادر)‎ अ. جو‎ का बहु; 
समंदर के साहिल। 

8۹۴: (بخانہ)‎ अ. स्त्री.-पाँव की उँगली | 

ब निगाहे इताब بنعاہعتاب)‎ ) फा. अ. अव्य.-क्रोध की दृष्टि 
से, ग़ूस्सा भरी आँखों ۱ 

ब निगाहे करम (بنماکم)‎ फा. अ. अव्य.-दया की दृष्टि 
से, मेहरबानी 5۲ नज़र से । 


समूद्र के तट, 


ऋषध की दृष्टि से ! 

ब निगाहे ग्रेज़ (७/४॥०८2) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब निग्राहे 
इताब । ۱ 

53 निगाहे तेज्ञ (بعنمادتیر)‎ फा. अव्य.-दे. ब निगाहे ۹۳۱ 

ब निगाहे मेह ()६-*४४४००) फा. अव्य.-दें. 'ब निगाहे 
करम'। 

ब निगाहे रह स («>)४/०८2) फा. अ. अव्य.-करुणा की दृष्टि 
से, तरस खाते हुए । 

ब निगाहे लत्फ़ (...४०-४८८८ )फा. अ. अव्य.-दे. 'ब निगाहे 
करम'। 

ब निगाहे शौक़ ہم (بمتضکافرت)‎ अ. अव्य.-उत्कंठा और 
लालसा की दृष्टि से, शौक़ की आँखों से । 

ब निगाहे (بےنگامحسرت) 85ج‎ फा. अ. अव्य.-हस्नत भरी 
दृष्टि से, ऐसी दृष्टि से ٭+ج)‎ निराशा के साथ दया और 
करुणा की माँग हो । 

बनीअम (بن یعم)‎ अ. पूं.-चचा के लड़के, चचेरे भाई । 
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बेदी लिहाज 





बदोलिहाज (بدیرلحاظ)‎ फा. अ. अव्य--यह विचार 


करके, इस विचार से, इस बात को ध्यान में रखते हुए ! 

बदोंवजह (بدیں‌مجد)‎ फो. अ. अव्य.-इस कारण से, इस 
कारण को ध्यान में रखते हुए । 

बदींसबब (بدیںیسبب)‎ फा. अ, अव्य.-इस कारण से, इस 
सबब से । 

बदी ( »5०) फा. स्त्री.-पाप, गुनाह; दोष, ऐब; अपराध 
कसर; निदा, ग़ीबत; बुराई, खराबी; अपकार, नक़्सान 
बदख्वाही, कृतघ्नता । 

बदीअ (بدیع)‎ अ. वि.-अनुपम, अभूत पूर्व, अजीबोगरीब ; 
नयी बात, अनोखी वस्तु । 

۱7381 (بدیع‌ازساں)‎ अ. वि.-सारे संसार में अद्वितीय ; 
अपने समय में सबसे अनोखा । 

बदीउल जमाल (بہدیعالمسال)‎ अ. वि.-जिसके रूप और 
सौन्दर्य का.जवाब ۱ 

बदीउल मिसाल (بدیعإاسثال)‎ अ. वि.-जिसका दूसरा 
नापद हो, जिसके-ज॑सा दूसरा न हो, अनुपम, अद्वितीय । 


बदीउल मुल्क (بدیعالمسلک)‎ अ. वि--सारे देश में जिसक्ती | 


तुलना न हो । 
बदीद (5५७१) फा. वि.-दे. पदीद', दोनों शुद्ध हें, परंतु 
उर्दू में पदीद हू । 


बदील (بدیل)‎ अं. वि.-किसी चीज़ के बदले में मिली हुई | 


दूसरी 1۱ 


बदीह («६४०२) अ. वि.-बिना सोचे किसी बात का मन में | रे 
| ब निगाहे गर्म (/)४४/४००) फा. अव्यं.-तेज-तेज़ आँखों से, 


आना; बिना सोचे तुरंत कहा हुआ शेर आदि। 

बदीहगो (بہدیبعگر)‎ अ. फा. वि.-बिना बिचारे किसी 
विषय पर तुरंत बोलनेवाला, उपस्थित वक्ता; बिना सोचे । 

बदीहगोई (_/94«७४५०) अ. फा. स्त्री.-बिना बिचारे तुरंत 
भाषण देना; बिना बिचारे तुरंत कबिता करने वाला । 

बदीही (بدیہی)‎ अ. वि.-स्पष्ट, साफ़, जिसके लिए प्रमाण 
की आवद्यकता न हो । 

बदीहीयात (بدیمپیاٹ)‎ अ. स्त्री.- बदीही' का बह., वे बातें 
जो स्पष्ट हें और जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो 

बदू (१००) अ.- पुं.-अरब का موچ‎ व्यक्ति, जंगल 
और गाँव ٭‎ रहनेवाला अरब | 

बदौलत (بدولت)‎ फा. अ. अव्य.-कारण से, सबब से 
द्वारा, तुफ़ल में । 

ब नज़रे इस्लाह (७१.० )७००-) फा. अ. अव्य.-सुधार और 
दुरुस्ती की दृष्टि ۱ 


ब नज़रे तअस्मुक़त ( (3००)७०४८.) फा. अ. अव्य.-गहरी नज़र ल्‍ 


से, सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े गौर से । 








१९ 


बरकंदः 


न بسوجبحکر) ٭چ‎ ( 5۲۰ अ. अव्य--आज्ञानुसार, 
आदेशानसार, फ़रमाने के मुताबिक़ ١ 
ब यक वक्त (بیکرثت)‎ फा. अ- अव्य.-एक समय म, 
एक वक्‍त में; एक साथ । 
बयाज़ (بیاض)‎ अ. स्त्री -श्वेतता, सफ़ेदी; कविता की कापी 
जो हाथ की लिखी हो । 
बयागे शेर ()०४ 2५५०) अ. स्त्री.-कविता का हस्त-लिखित 
संग्रह जो साथ रह सके। ँ 
ब यादगार (بعیادگر)‎ फा. अव्य.-स्मरण में, ۱ 
बयान (بیں)‎ अ पुं.-बात-चींत, वार्तछाप; भाषण 
व्याख्यान, लेक्चर, तक्री र; चर्चा, जिक्र; सूचना, इत्तिकाअ 
परिच्छेद, बाब (पुस्तक का); अलंकार-विद्या; मुक़दमे म 
वादी-प्रतिवादी या साथी का इजहार | 


| बयानात (بیانات)‎ अ. पूं.- बयान” का बहु. । 
| बयाबान (بیابان)‎ ۹ -दे. बियाबान', शद्ध दोनों हें, 


परंतु چ٭‎ अधिक शुद्ध और 8۱ 


| مج‎ (3)७2) फा. पुं--बेलदार पेड़, जेसे--लौकी या 


कृकड़ी का। 


। جج‎ (००-७५४/-)०) फा. वि.-क्रोध मे भरा کو" ,اج‎ 


कुपित; उक्साया 1۱ 


| बरंदाज़ (بررندار)‎ फा. वि.-तष्ट करनेवाला., उजाड़ने- 


वाला । 


| बर (५) फा. ہہ‎ ऊपर, (उप.) किसी शब्द पर 


आकर विशेष अथ देता سم بج‎ आमदन आना, बर 
आमदन' निकलना, प्रकट होना । 


| وچ‎ (५०७५४-॥)२) फा. अव्य.-दे. बरंगेख्त', शुद्ध 


उच्चारण वही हे ۱ 
बरंदाजं॑, शुद्ध उच्चारण 
वही है । 


बरअक्स .ہہ (برمسری)‎ अ. वि.-विसदृश, प्रतिकूल, 
ख़िलाफ़; प्रत्यृत, बरखिलाफ़ । 
बरअफ्रोड्त: ےہ (برزنوخھ)‎ वि.-दे. बरफ़ोख्त:, शुद्ध 


उच्चारण वहीं है । 


बरआवर्द ۔٭ (برزرد)‎ वि.-दे. बरावदे:' शुद्ध उच्चारण 


वहीं है। 

बरआशुप्तः (رفھ)‎ फा. .و تج‎ शुद्ध 
उच्चारण वही हे । 

बरउफ्ताद: (४५०५७०|)०)-दे. बरुफ्ताद:, शुद्ध उच्चारण 
वही हैं । 


बरकंदः (برکن۔)‎ फा. वि.-उन्मूलित, जड़ से उखेड़ा हुआ, 
उखेड़कर फेंका हुआ। 


| बरअंदाज़ (برانداز)‎ फा. वि--दे. 
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آ8۴ 





8:8 (بنی]إم)‎ अ. पुं-मनुजात, मनुष्य, मानव, 
आदमी । 

बनीइज्ाईल (بنی [سرائیل)‎ अ. पुं.-यहूदी, यहुदियों की 
उपाधि । 

बनीजान (..)५+ (بخی‎ अ. पृं.-जिच्नों की जाति। 

(/००.) अ. वि.-तीले रंग का, कबूदी।‏ 358ج 

बनीनौअ (بلینوع)‎ अ. प्‌.-जाति, किसी जाति के लड़के । 

बनीनोए इंसान (بلی ‌نومانسان)‎ अ. ۹5 जाति, 
मनुष्यों की जाति, मानव समष्टि। 

बनीनौए 85 (بخی ‌نوعبشر)‎ 
इंसान! ١ 

फा. वि.-उपस्थित, क्राइम ।‏ (بپا) ہچ 

ब पासे खातिर (بیاس‌خاطر)‎ फा. अ. अव्य.-दिल रखने । 
के लिए 

ब ۵ہ‎ एज़दी ( ०४ ६४००) .مہ‎ अ. अव्य.--ईश्वर की 
कृपा से, भगवान्‌ की दया से । 

ब फ़रागत ( ४३४०० ) फा. अ. अव्य--संतोषपुवक, 
इत्मीनान से; सुगमतापूर्वंक, आसानी से । 

बफ़ा (७०) उ. स्त्री.-सर में पड़ जानेवाली भूसी । 

ब फ़िरासत بعفراست)‎ ( फा.अ. अव्य.-ताड़नेवाले अनुभव से । । 

ब फ़ौर (५5००) फा. अ. وچ‎ तत्क्षण, शीघ्र ही, 
फ़ौरन। 

बबर (ببر)‎ 5 
बोलते हे । 

ब बांग दुहुल (بے بانگحمل)‎ फा. अव्य.-ढोल बजाते हुए - 
(कहना) जोर-जोर से सबके सामने (कहना) । 

बबांग बलंद (بعبانکبلند)‎ फा. अव्य.-चिल्लाकर, जोर- | 
जोर से (कहना) ۱ 

बन्न ()५०) अ. प्‌ -एक जंतु जो बिल्ली के बराबर होता 

जिसके مہ‎ नहीं होती और जो शेर को मार डालता हैं; 

शेर की एक जाति, यह शब्द शेर के साथ उसके विशेषण 
के रूप में अधिक आता है। 

बम ر بم)‎ फा. प्‌ .-थप्पड़, 3۲٥٢: ऊचा 1۱ 

ब मंजिल (سنرل)‎ फा. अ. अव्य.-दशा म, हालत में । 

ब सदारिज ( (بسدام‎ फा. अ. अव्य.-कई दरजे, कई गुना । 

ब मरातिब (بعمراتب)‎ फा. अ. अव्य.-दे. ۱ 

3|७-»»००) फा. अ. अव्य.-अनुसार, मुताबिक़ ।‏ ( ۴ج٣51‏ و 

ब मुक्तज्ञा (بتستتضا)‎ फा. अ. अव्य.-कारण से, के नाते | 

ब मुशिकिल (८-००) फा. अ. अव्य.-कठिनाई से, कठि- 
नतापूर्वक, मुश्किल ۱ 

ब (بمرجب) 888و‎ फो. अ. अव्य.-अनुसार, ۱ 


3. 


पुं.-दे. बनीनौए 


बब्र' दोनों शुद्ध हैं, परंतु बन्र' अधिक 


86+): 


मनोनीत, पसंदीद:; पुनीतात्मा, मुक़हस ١ 

बरगुज़ीदगी (برگزیدئی)‎ फा. स्त्री.-पुनीतता, तक़द्दुस; 
छाँटना, चुनना, पसंद करना । 

85: (४७४%१२) फा. جو کا‎ हुआ, छाँटा हुआ ١ 

8881 (برزباں)‎ फा. वि.-जो जबानी याद हो, जो रटा 
हुआ हो, कंठस्थ, मुखाग्र । 

बरजस्तः (برجستء)‎ फा. वि.-तड़ाक से, तुरंत, फ़ौरन; 
आशु, 7۱ 

8۲۹۲:۰ (برجستاگر)‎ फा. वि.-उपस्थित مو‎ बिना 
सोचे किसी विषय पर भाषण दे सकनेवाला ; उपस्थित-कवि 
जो तुरंत कविता कर सके ; हाजिरजवाब, वचन-पटु, प्रगल्भ । 

बरजस्तःगोई (برجستععگوئی)‎ फा. स्त्री.-तुरंत किसी विषय 
पर बोलना; तुरंत कविता करना; हाजिर जवाबी । 

बरजा (برجا)‎ फा. वि.-एक स्थान पर। 

ब रज़ाओरग़बत (بعرضاررفبت-)‎ फा. अ. अव्य.-प्रसन्नता 
और रुचिपूर्वक, राज़ी-खूशी से । 


۱ ब रज़ामंदी (بعرضامنمی)‎ फा. अ. अव्य.-प्रसन्नतापूर्वक, 
बरखुदग़लत (برخرغلط)‎ फा. अ. वि.-जो अपने को कम | 


सहर्ष, राजी के साथ । 
(برجاماندہ) لاعت‎ फा. वि.-एक जगह प्र ठहरा या 
रुका 1۱ 


तुरंत, फ़ौरन। 
बरतर م ز(برتر)‎ वि.-पश्रेष्ठ, उत्तम, आला; ऊँचा, बलंद। 
बरतरफ़ (برطرف)‎ फा. अ. वि.-पदच्युत, बरखास्त। 


| बरतरफ़ोी (برطرفی)‎ फा. अ. स्त्री.-पदच्युति, मौक़ोफ़ी, 


बरखास्तगी ١ 

बरतरी ( ५)5)०) फा. स्त्री.-श्रेष्ठता, उत्तमता, :ہچ‎ 
ऊँचाई, 1| 

बरद (برد)‎ अ. प्‌ .-ओला, हिमोपल। 

बरदार ()|०)2) फा. प्रत्य.-उठानेवाला, जैसे--नाज़ बर- 
दार', नाज उठानेवाला ١ : 

बरदाइतः (برداغعہۃ)‎ फा. वि.--उठाया हुआ ١ ۱ 

बरदाइतःखातिर (برہافتەخاطر)‎ फा. वि.-जिसने अपना 
मन किसी चीज़ से उठा लिया हो; बेतअल्लक़, रिक्त; 
खिन्न, उदास । 

बरदाइतःदिल ) بہدافتعدل‎ ( फा. वि.-दे. बरदाश्त:ख्रातिर'। 

बरदाइत (برداشت)‎ फा. स्त्री.-सहनशीलूता, तहम्मुल्; 
सहन, बोझ उठाना | 

315588۴: (५०५०-४॥|०,०) फा. प्‌ .-सामान रखने का 
मकान, गोदाम ١ 


२० 





बरकंत 








बरकत (برکت)‎ अ. स्त्री.-बढ़ती, बढ़ोतरी, जियादती:; 
प्रचुरता, इफ़ात; सौभाग्य, खुश क़िस्मती; कल्याण, बहबूद ; 
ईश्वर की ओर से गुप्तरूप में धन आदि की बढ़ोतरी । 
बरक़रार (رںٹرا)‎ फा. अ. वि.-स्थिर, साबित; जीवित, 
जिद:; दृढ़, अचल, क्राइम; बहाल, पुननियुक्त । 
बरकात (.»४)०) अ. उ. भा.-बरकत' का बहु., बरकतें । 
बरखास्तः (<००८-).) फा. वि.-उठा ۱ 

बरखास्त:खातिर (برکاستعەخاطر)‎ फा. अ. वि.-उच्चाटन, 
जिससे मन उचट गया हो, बददिल। 

बरखास्तःदिक .ہم (برخامعدل)‎ वि.-दे. बरखास्तः 
खातिर । 

बरखास्त (برخات)‎ फा. वि.-समाप्त, ख़त्म; पदच्युत, 
बरतरफ़; ۱ 

बरखास्तगी (برخاستعی)‎ फा. स्त्री.-समाप्ति, अंत, 
ख़ातिम:; पदच्युति, बरतरफ़ी, नौकरी से. ۱چ‎ 

बरखिलाफ़ (برخف)‎ फा. ہج‎ वि.-प्रतिकूल, उल्टा; 
विरुद्ध, मुखालिफ़; प्रत्युत, बरअक्स । 


होते हुए बहुत अधिक समझता हो । 


बरखुब (برخرد)‎ फा. वि.-सफलता, कामयाबी; सौभाग्य, | 
, बरतकदीर (برتقدی۔)‎ फा. अ. .دہ‎ 089۰ से। 
बरतबक़ (برطبق)‎ फा. अ. अव्य.-अनुसार, मुताबिक; 


खुशक़िस्मती । 

बरखुर्दार (॥०)--)०) फा. वि.-सौमाग्यशाली, खुशनसींब ; 
सफल मनोरथ, कामरां; बेटा, पुत्र; संपन्न, फला-फूला ۱ 
बरखुर्दारी (برخررداری)‎ फा. स्त्री.-सौभाग्य, खुशक़िस्मती ; 
सफ़लता, कामयाबी; संपतन्नता, फलना-फूलना । 
बरगइतः (برگشعۃ)‎ फा. वि.-फिरा. हुआ, 
अवज्ञाकारी, उहंड, 1۱ 

बरगइतःएयास (برئشندایام)‎ फा. अ. वि.-जिसके दिन 
प्रतिकल हों, हतभाग्य । 

बरग्रदतःक्रिस्तत (برئگفدىٹئست)‎ फा. अ. वि.-जिसका 
भाग्य उलटा हो गया हो, 1 

बरगइतःताले' ((«००८.४४..) फा. अ. वि.-दे. बरगर्तः | 
1:۱ 

बरगइतःदौलत ((برئفعدولت)‎ फा. अ. वि.-जिसकी 
समृद्धि उससे मुँह फेर गयी हो, दुर्देशा-पीडित । 

बरगइतःनसीब (برگشتعنصیب)‎ फा. अ. वि.-दे. बर- 
1:6۴ 

88 برگشتعبخت)‎ ) फा. -वि.-दे. बरगश्तः- 
क़िस्मत' । 

बरगइतःसर (برگشتٹسر)‎ फा. वि.-सर फिरा, पागल। । 

बरग॒ज़ीदः (ہرئیدہ)‎ फा. वि.-छाँटा हुआ, चुना हुआ; । 


प्रतिकूल; 


8:17 


_ दवाम (برسبیلدرام)‎ फा. अ. अव्य--हमेशा के 
लिए, नित्य के लिए। 
बरसबीले शिकायत برسبی لغمایت)‎ ( फा. अ. अव्य.-उला- 
हने के रूप में । 
बरसरे आम (ارسرعام)‎ फा. अ. वि--सबके सामने, सारे 
लोगों के सामने, ہچ‎ खलला । 
बरसरे कार ()४,«०)०) फा. वि.-काम पर लगा हुआ, बाकार । 
बरसरे कीं (برسرکیں)‎ फा. वि.-दे. बरसरेकीन: 
बरसरे कीनः (برسرکینه)‎ फा. वि.-अदावत पर आमादा, 
मरने-मारने पर तेयार। 
बरसरे खुद (0,5-)»)२) फा. वि.- बरसरे रुवेश । 
बरसरेस्वेश (برسرخویش)‎  फा. वि.-स्वेच्छाचारी, 
स्वच्छन्द, खुदराए। 
बरसरे जंग (برسرجنگ)‎ फा. वि.-लड़ने-मरनें पर तेयार; 
लड़ाई करने के लिए आमादा । 
बरसरे बाज़ार (برسربازار)‎ फा- अव्य--बाज़ार में, सारी 
जनता के सामने । 





बरसरे मतलब برسرمطلب)‎ ) फा. अ. अव्य.-अस्ली मतलब 
اک‎ 

8۹۹ सौक़ा برسرموقعة)‎ ) फा. अ. अव्य.-ठीक मौक़ पर, 
घटनास्थल पर । 


बरसे अबयज़ (( ०५ )०)०) ےپ‎ -वह बरस' जो सफेद 
हो, जिसके धब्बे सफ़ेद हों, धवल क्रुष्ठ, श्वेत कुष्ठ । 

बरसे असूवद (७) »)०) अ. प्‌.-वह रवेत कुष्ठ जिसके 
धब्बे काले ۱ج‎ 

बरहम (برمم)‎ फा. वि.-तितर-बितर, अस्त-व्यस्त, ख़फ़ा, 
उलझा हुआ, क्रुद्ध, नाराज, अप्रसन्न । 

बरहमी (آرھسی)‎ फा. स्त्री.-क्रोध, गुस्सा; अप्रसन्नता; 
नाराजी; अस्त-व्यस्तता, तितर-बितरपना--“नियाज़े 
इश्क़ में कोई कमी मालम होती हें, तुम्हारी बरहमी 
क्यों बरहमी ہہ‎ होती है ? “--मजजूब । 

बरहन: (برمف)‎ फा. वि.--नग्न, नंगा, जो कपड़े न पहने हो, 

کی یت 

बरहनःगो (برمنعگر)‎ फा. वि.-साफ़-साफ़ कहनेवाला, 

लगी-लिपटी न॑ रखनेवाला, स्पष्टवक्ता । 

बरहनःगोई (برھنعئرئی)‎ फा. स्त्री.-साफ़न्‍्साफ़ कहना, 
लगी-लिपटी न रंखना, स्पष्ठ कथन ۱ 

बरहनःपा ( २००»)०) फा. वि.-तग्त ہم‎ नंगे पाँव, जिसके 
पाँव में जूता आदि न हो । 

बरहनःपाई ) ہم (برمعیائی‎ स्त्री.-तंगे पाँव होता, नंगे 
पाँव चलना। 








फा. वि.-सिला हुआ, जुड़ा 1۱‏ ( بردرختہ) 

बररुए यार (برجوکیار)‎ फा. वि.-प्रिय-मुख पर, प्रिय- 
आनन पर । 

बरदोश (بردرصش)‎ फा. अव्य.-कंधे पर, कंधे पर उठाये हुए, 
जेसे---जनाज:बरदोश' कंधे पर अरथी धरे हुए । 

बरपा (६2५2) फा. वि.-उपस्थित, क़ाइम, खड़ा हुआ। 

बरफ़ौर (برنور)‎ फा. अ. वि.-तुरंत, शी प्रतर, 1۱ 

3۲۶۰: (برانررختد)‎ फा. वि.-क्रोध में भरा हुआ, ۱ 

फा. वि.-नियम, काइदा; विधान,‏ ۔ بربست) ج8۲ 
क़ानून; 8, ۱‏ 

बरबाद ےہا ہ (بزباد)‎ तबाह; नष्ट, 38 
निशान; ٣۸ ۹: विकृत, ख़राब; जाए, नष्ट । 

बरबादकुन ۔( بربادکن)‎ फा. वि.-बरबाद करनेवाला। 

बरबादी (, /००)०) फा. स्त्री.--विनाश, ख़ातिमः; 
तबाही; ,358ا‎ खराबी | 

बरबिता (بربدا)‎ फा. अ. अव्य.-के नाते, के कारण । 

बरबिनाए 318135 (५»)|७००-४०)०) फा. अ. 0-۲ 
के कारण, अदावत के नाते । 

बरबिनाए م۴۳٣ (بربناے|خاص)‎ फा. अ. अव्य.-मित्रता 
के नाते, सच्चे प्रेम के कारण । 

बरबिनाए खुलस (بربناےعظطرص)‎ फा. अ. अव्य.-दे. बर 
बिनाए 7۳١ 

बरबिनाए महब्बत (بربناےمحبت)‎ फा. अ. अव्य.-प्रेम 
के नाते, प्रेम के कारण । 

बरबिनाए मुलाक़ात (بربخاےسلاقات)‎ फा. अ. अव्य.-मेल- 
जोल के कारण । 

बरसला (2०) फा. वि.-मुँह पर, सामने, खुल्लम- 
چ۲8٢‎ ۱ 

बरमहल (برمسل)‎ फा. अ. वि.-ठीक मौक़ पर, ठीक समय 
पर; उचित, मौजूँ; बरजस्तः, मूँहतोड़। 

बररू (9))2) फा. वि.- मुँह पर, सामने । 

()४<.9))2) फा. अव्य--कार्यान्वित, अमल में‏ جج 
आया हुआ।‏ 

8۲۹8 (-5))») - फा. अ. वि.-ठीक समय पर । 

बरस (, »)2) अ. पुं.-सफ़ेद कोढ़, चित्र कुष्ठ, 3,1۱ 

बरसबील (| |५५-०)१) फा. अ. अव्य.--के तौर पर, के रूप में, 
के प्रसंग में । 

बरसबीले جم[ (رسبیل ذکر) ا‎ अव्य--चर्चा चलने 
पर, चर्चा के तौर पर, चर्चा के प्रसंग में । 

बरसबीले 88877۰ (برسبیلتذکرہ)‎ फा.अ. अव्य:- 
सबीले ज़िक्र । 


ध्वंस, 


बर- 


बराहीन 





َ 


वाले भाई, जो एक योनि से एक समय में तले ऊपर पदा हों 
यग्म, यमल। 

बरादरे ۴۴۳۶۶ (برادرنسبتی)‎ फा. अ. प्‌.-साला, बीबी 
का भाई । 

बरादरे बत्नी (برادربطنی)‎ फा. अ. 
से पदा, सगा भाई । 

3.6۱ ےہ (برادبرگ) آ बरादरे‏ 

बरादरे ۴ (برادرضاعی)‎ फा. अ.-वे दो व्यक्ति 
जिन्होंने किसी एक स्त्री का दूध पिया हो । 

बरावरे सुल्बी ( صلبی‎ )०|)०) फा. अ. पं .-दे. ء١۱‎ 

बरावरे हक़ीक़ी حقیتی)‎ )०|)०) फा. अ. पुं.-सहोदर, सगा 
भाई। 

बराबर (برابر)‎ फा. वि.-समान, तुल्य, यकसाँ; सदृश, 
मिस्ल; एक साथ, इकटठे; क्रमबद्ध, सिलसिलेवार; 
निरन्तर, लगातार; पास, समीप; बारम्बार, बार-बार; 
समत, हमवार। 

बराबर बराबर (براہر برابر)‎ फा. वि.-प्रास-पास, क़रीब- 
क़रीब; आधा-आधा । 

बराबरी (, ५०३०) फा. स्त्री.-समता, यकसानी; धृष्टता, 
गुस्ताख़ी; मुक़ाबला, सामना; उद्दंडता, 8۱ 

बरासदः (४५०० )2) फा. पुं.-मकान के आगे बग्गर ےچ‎ का 
कोठा, दालान, ग़लाम ۱ 


पूं .-सहोदर, एक पेट 


1 बरासद (برآمد)‎ फा. वि.-बाहर आया हुआ; बाहर 


जानेवाला माल, निर्यात । 

(,,४७४)०) फा. स्त्री.-बाहर आना, बरामद‏ 8ج 
होना; खोये माल का किसी के पास. निकलना; माल का‏ 
देश के बाहर जाना।‏ 

बरासिकः («८० )०) अ. पूं.-बमंक' का बहु., बमंक वंश के 
व्यक्ति, जो बड़े प्रतिष्ठित और ۰۰۸۳ ۱ 

बराया زبرایا)‎ अ. स्त्री.-बरीयः का बहु., मानव जाति, 
मनुष्य वर्ग 

बरावर्द: (४०) ३2) फा. वि.-बाहर लछाया' हुआ; एक मद 
से निकाल कर दूसरी मद में डाला ۱ج‎ 

(०)#३०) फा. स्त्री.-तनख्वाह का बिल; खर्च के‏ مج 
۱ ٭ हिसाब का पर्चा; तख्सीने‏ 

बरावेख्तः (بآریضعےہ)‎ फा .वि.-लटकाया हुआ। 

बराशुफ्तः («७४ ,२) फा. वि.-क्रुद, कुपित, गुस्से में 
भरा हुआ। 

बराहिसः (براے)‎ अ. प्‌.-बरहमन का बहु., ब्राह्मण 
लोग । 

बराहीन (,../४|)०) अ. स्त्री. बुरहान का बहु., दलीलें। 





बरहन:सर ४२ 


बरहनःसर (برھمنسر)‎ फा. वि.-नंगे सर, जिसके सर पर 
टोपी आदि न हो, नग्नशिर ۱ 

बरहनगी (برھنکی)‎ फा. स्त्री.-नग्नता, ۱ 

बरहम (برمم)‎ फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; وع‎ 
नाराज; अप्रसन्न, 85۳۲: उलझा हुआ । 

बरहसन (.»»०)१) फा. प्‌.-ब्रोह्मण, हिंदुओं में सर्वोच्ष्च 
जाति। 

बरहमोदरहम ) برھمردارھم‎ ) फा. पुं-तितर-बितर,परीश्ञान, 
“तुमको नसीब रोज़ बनाना हो जुल्फ़ का। अपना तो हाल 
बरहमोदरहम बहुत है याँ ।” 

बराअत (برامءت)‎ अ. स्त्री.-दे. बरीयत'। 

बराए (برڑے)‎ फा. अव्य.-लिए, 1, 1۱ 

बराए खुदा (|५०-०-|)०) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए। 

बराए चंदे ۔( براےچندے)‎ फा. अव्य.-थोड़ी देर के लिए । 


बराए नाम (/०<-|)2) फा. अव्य--नाममात्र को, कहने भर को। | 


बराए 38 (برإےبیت)‎ फा. अ. अव्य.-देखो बराए नाम, 
व्यथ, फ़्जूल; शेर की पूर्ति के लिए; भर्ती । 

बराज़ (براز)‎ अ.प्‌ .- दे. शुद्ध उच्चारण ۱ 

बरात (برات)‎ अ. स्त्री.-आदेश-पत्र, हुक्मनामा;. वह पत्र 
जिससे ख़ज़ाने से रुपया मिले, चेक । 

बरादर (,०|)०) फा-पू्‌ं -भ्रातृ, भाई । 

बरादरकुश (ببرادکی)‎ फा. वि.-भाई को मार ۴ 
वाला; भाई को नुकसान पहुँचाकर अपना भला करनेवाला ॥ 

बरादरकुशी (, »5,०|,०) फा. स्त्री.-भाई को मार डालना; 
भाई को नुक्सान पहुँचाकर अपना भला करना | 

बरादरंज़ादः (४50|))०|)०) फा. वि.-भाई का रुड़का, भतीजा, 
अआ्ातृ-सुत । 

बरादरज़ादगी (, .४०|;)०)१) फा. स्त्री.-भाई का लड़का 
होने का नाता । 

बरादरानः («|)०)-) फा. अव्य--भाइयों-जेसा । 

बरादरी ( ,)०|)०) फा. स्त्री.-एक जाति; एक जाति का 
व्यक्ति; भाई-बंदी । 

बरादरे अख़याक़ी (برادر|خیاتی)‎ फा. अ. पूं.-वह भाई 
जिनका बाप एक हो और माँएँ अलग-अलग हों, सौतेले भाई । 

बरादरे अल्लाती (برادرملاتی)‎ फा. अ. यूं .-वह भाई जिनकी 
माँ एक हो और बाप अलरूग-अलग हों । 

बरावरे कलाँ برادرکاں)‎ ( फा. पूं.-बड़ा भाई, 1۱ 

बरावरे (برإفرخرد) کچ‎ फा. पूं.-छोटा भाई, अनुज । 

बरादरे झ़वांदः (برادرخوانہ)‎ फा. प्‌.-जिसे भाई बना छें, 
मूँह बोला भाई । 


बरादरे तौअम («०)०|)५) फा. अ. पूं -एक साथ पैदा होने 
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अ. फा. वि.-दे. बर्कदाज' ।‏ (برق ‌اندا:) کے 
बर्कदाज़ी ।‏ .چم अ. फा‏ (برقاندانی) बक़ंअंदाज़ी‏ 
अ. फा. वि.-बिजली गिरानेवाला,‏ (برقانگی) बक़ंअफ़्गन‏ 
बिजलियाँ गिराकर तबाह करनेवाला,. दे. बक़फ्गन' ।‏ 
बक़्ुआसा ('.,3)2) अ. फा. वि.-दे. बर्क़ासा', दोनों शुद्ध‏ 
हें, परन्तु दूसरा अंधिक शुद्ध है।‏ 

अ. फा.वि.-दे. बर्काहंग', दोनों शुद्ध‏ (بر یامنگ )1ہج 
हैं, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध ۱‏ 
बक़ंइनाँ (, ०-० ४)०) अ. फा. वि.-बिजली के‏ 
वाला, अर्थात्‌ बहुत ही चंचल और चपल ٠‏ 
अ. फा. वि.-बिजली की भाँति‏ (برتخرم) बक़खिराम‏ 
बहुत ही शीघ्र गंतिवाला।‏ 

बक़ंगाम (/65,०) अ. फा. वि.-दे. बक़खिराम ١ 
تج‎ (४०; ४५०) अ. फा. वि.-जिसे बिजली मार गयी हो, 
जिसे बिजली का शाक लग गया हों, जिस पर बिजली गिरे। 
)وج‎ (5०9.5,०) अ. फा. स्त्री.-बिजली का मार 
जाना । 

बक़॑जौलां (برتجروں)‎ अ. फा. वि.-दे. 71ء‎ 
(بروتاز) جج‎ अ. फा. वि.-बिजली की तरह गिरे- 
वाला ۱ 

बक़ताब (-/०5)2) अ. کہ‎ वि.-बिजली की तरह 
चमकनेवाला । 

अ. फा. वि.--बहुत ही तीक्षण, बहुत ही‏ )5)2»#( جج 
धारदार ١‏ 

(४४४४)०) अ. फ़ा. वि.-जिसकी आँखों में‏ ماج 
बिजलियाँ हों, जिसकी आँखें बिजलियाँ गिराती ۱‏ 
अ. फा. प्‌..-एक यंत्र जिससे बिजली‏ (بریسا) बक़नुसा‏ 
का हाल जाना जाता है।‏ 

बक़फ्ान ) .४७5)०) 8۲ वि.-बिजलियाँ गिरानेवाला । 
बक़रफ्तार (برق‌نعا:)‎ अ. फा. वि--दे. बक़खिराम ۰۱۱۴ 
(برق‌نعابی) جج‎ अ. फा. स्त्री.-बिजली की भाँति 
जल्द चलना। 

बक़रुबा (برڑ‌یا)‎ अ. फा. वि.-बिजली का कंडक्टर, 
बिजली 11 ۱ 
बक़ंवश ) (بر یہی‎ अ. फा. वि.-बिजली की भाँति चंचल, 
चपल और तेज । 

बरक़शिताब برںقاب)‎ ) अ. फा. वि.-बिजली की तरह तेज़ी 
से काम करनेवाला। व 
ٹج‎ (,)०००५३)2) अ- फा. वि.-बिजली की चंपलता, 
चंचलता और उसका प्रकाश आदि रखनेवाला। 
बर्क़ासा (برقآسا)‎ अ. फा. वि.-दे. बक़वश । 


साथ चलने 


बराहे अदब 


बराहे अदब ) دب‎ ४३०) फा. अ. अव्य.-आदर और सम्मान 
के विचार से; अदब के साथ, शिष्टतापूर्वक । 

बराहे आश्ती ( (برا. آفعی‎ फा. अव्य--मित्रता के 
विचार ۱ 

बराहे इंसाफ़ (براہ انصاف)‎ फा. अ. अव्य.-इंसाफ़ और 
न्याय की दृष्टि ۱١ 

बरांहे एहतियात (०५५०० (براء‎ फा. अ. अव्य--सावधानता 
के विचार से | 

बराहे करम کم)‎ ४)०) फा. अ. अव्य.-कृपया, कृपा करके । 

बराहे नवाज़िश ) نرازش‎ ४1०) फा. अव्य.-कपा की दृष्टि 
से, कृपया, कृपा करके ١ 

बराहे रास्त (برا راعمے)‎ फा. वि.-सीधे तौर पर, जिससे 
काम हो सीधा उसी से, किसी दूसरे को बीच में डाले बिना । 

बरींबिना (بریں‌بنا)‎ फा. अव्य.-इस कारण से, इस आधार 
पर, इसलिए, अतः। 

बरो (بری)‎ अ. वि.-मुकत, आज़ाद; रिहा, बंधनमुक्त ; 
निर्दोष, बेकूसूर; पृथक, ۱ 





बरी उल्ल़िम्मः النے)‎ २२) جا ے‎ किसी उत्तर- 


दायित्व से अलग हो, ۱ 

बरीद (برید)‎ अ. प्‌ -पत्रवाहक, क़ासिद ; दूत, एलची ; डाक । 

बरीयः (५८३०) अ. स्त्री.-प्राणी, जानदार, मखलूक़ ۱ 

बरीयत (بریت)‎ अ. स्त्री.-दे. 'बरीयः, बरी होना, मुक्त 
होना; निरपराध होना, ۱ج8‎ 

फा. वि.-तष्ट, ध्वस्त, नाबूद; दूर‏ (برانعاء) ہبی 
किया हुआ; निबंू; ۱‏ 

ब्रुफतादगी .٭ (برانتادگی)‎ ۲-۹۹۳, ध्वंस, 
नाबूदगी; दूर होना, अलग होना; निर्बेखता, कमजोरी; 

_ पराजय, ۱ 

बरूएकार ()४<-9)०) फा. अव्य--दे. बररूएकार । 

बरोसंद (بررمند)‎ फा. वि.-लाभान्वित, मुस्तफ़ीज; सफल, 
कामयाब; सौभाग्यशाली, ۱ 

बरोमंदी (برومندی)‎ फा. स्त्री--छाभ उठाना; सफल 
होना; सौभाग्य । 

बउंस्साआः («०.४ )०) अ. पुं.-वह दवा जो एक क्षण के 
अन्दर रोग से मुक्त कर दे। 

बक़ंदाज़ (برقانداز)‎ उ. वि.-चपरासी; सिपाही; हर- 
कारा; बंदृक़ची; तोपची। 

(,५;|५०५5)-) उ. स्त्री.-चंपरासी, सिपाही या‏ مت 
हरकारे का काम; तोप या बंदूक़ चलाना।‏ 

बढ़ा .می (بری)‎ तड़ित, चंचला, बिजली; 
بج‎ प्रयोग में आनेवाली बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। 


बर्बंतनवाज्ष 





ा (برز)‎ ۲ 
शोभा, 3816 ١ 

8۴ (برزم)‎ अ- पुं.-परस्पर विरुद्ध रखनेवाली दो चीज़ों 
के बीच की तीसरी चीज़ जो दोनों से संपर्क रखे, जैसे-- 
बंदर जो मनुष्यों और हैवानों के बीच बज़ेख़ हे । 
8 .٭ (برزگر)‎ पू.-कृषक, किसान । 
88 ( .)53)०) फा. स्त्री.-कृषि, खेती, किसानी, 


पूं.-कृषि, खेती, जिराअत; सुन्दरता, 


काइतकारी ١ 

बन (برزنں)‎ प्‌.-गली, वीथी, कूचा । 

बर्द: (50.2) तु. पू्‌.-दास, ہپ‎ दासी, कनीज; 
दाय:, 517 ١ 


ब्देःफ़रोश (برصطئرش)‎ तु. फा. वि.-आदमियों की ख़रीद 
फ़रोख्त करनेवाला ١ 

बर्द:फ़रोशी ( ५४9)2४०)०) तु. फा. स्त्री.-आदमियों की 
٭٭*چ3‎ करना । 

अ. प्‌ .-शीत, जाड़ा, ۱‏ (برد) تچ 

35 अजुज्ञ (برہ عجوز)‎ अ. प्‌.-फागुन के आखिरी दिनों का 
جج‎ जंब वह बूढ़ा हो 7١ 

बढें अञ्राफ़ (برد إطراف)‎ अ. पुं.-बीमार के अन्तिम समय 
में उसके हाथ-पाँव का ठंडा हो जाना। 

बदें लयाली (برہ لیالی)‎ अ. प्‌ .-जाड़े की रातों की ठंड । 


बर्नाई (برنائی)‎ फा. स्त्री.-तरुणता, युवावस्था, जवानी । 

फा. उभ--जमा हुआ पानीं, जो मशीन से‏ (برف) ٭8 
और पानी ठंडा करने के काम आता है, हिम;‏ ج बनाते‏ 
बहुत अधिक ۱‏ :کچ पाला,‏ 

बफ़पवद: (برفیروردہ)‎ फा. वि.-जो बफ़ में लगाकर ढंडा 
किया गया हो । 

बफ़्पोश (بنیہش)‎ फा. वि.-जो बफ़ से 88۲ हो, 
हिमाच्छादित, जैसे--बफ़ंपोश पहाड़ । 

बफ़फ़रोश (برنغروش)‎ फा. वि.-बफ़ ۱ 

88 ( ५)४०-3)०) फा. स्त्री.-बफ़ गिरना, पाला पड़ना। 

85 (برفانی)‎ फा. वि.-बफ़ से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु, 

बंफ़े-जैसी ठंडी, बर्फ़ीली । 

बर्फ़ाब (برفاب)‎ फा. प्‌.-बफ़ से ठंडा. किया हुआ पानी । 

बफ़िस्तान (برفسۃ'ن)‎ फा. पं -वह स्थान जहाँ बफ़ ही 
बफ़ हो, जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती ۱ 

बरफ़ो مہ (برفنی)‎ स्त्री.--एक प्रसिद्ध मिठाई, कलाकंद ۱ 

8838 (/:)2) फा. पुं.-एक बाजा, जो सितार की तरह 
होता رج‎ परन्तु उसकी तुंबी बड़ी और लम्बाई कम होती है। 

बबंतनवाज़ ہہ (برطلنراز)‎ पुं.-बर्बत बजानेवाला । 


बक़हिंग (برق اھنک)‎ अ. फा. वि.-बिजली-जेसी कड़क- 
वाला । 

बक्रियः تب (برتيه)‎ टेलीग्राफ। 

बक़ों (برقی)‎ अ. वि.-बिजली का; बिजली से संम्बन्ध 
रखनेवाला । 

35 ख्ातिफ़ (६०१० (3.2) अ. स्त्री.-वह बिजली जो आँखों 
में चकाचौंध कर दे । 

बक़ खिर्मनसोज़ (39-०.)०९८- (بر‎ अ. फा. स्त्री.-वह बिजली 
जो खलियान को जला डाले। 

37 जिहिद: جہندہ)‎ (332) अ. फा. स्त्री.-तड़पनेवाली 
बिजली । 

बक़ तपाँ تیاں)‎ (3)2) अ. फा. स्त्री.-तड़पनेवाली बिजली । 

बक़ (برق دماں) آ88‎ अ. फा. स्त्री-कुपित बिजली । 

535 नाज़ (1० (برتق‎ अ. फा. स्त्री.-नाज़ोअदा की बिजली, 
बिजली की भाँति जला देनेबाले 1۱ 

बक़ 38۰ (برق نظر)‎ अ. फा. स्त्री.-निगाह की बिजली, 
प्रेयसी का कटाक्षपात-“बज़्म में ۴ नज़र ह॑ सदतमन्ना 
आफ्ों,दिल में है महिफ़ल कोई या दिल मेरा महफ़िल म हे ।” 

37 निगाह (४५ (برت‎ अ. फा. स्त्री.-निगाहों की बिजली । 

8358:9381 (००० (برق‎ अ. फा. स्त्री.-वह्‌ बिजली जिससे 
बचाव न हो सके, जो अवश्य ही गिरकर जान ले ले । 


फा. वि.-तरुण, युवा, जवान |‏ (برنا) अ. फा. स्त्री--दे. बक़ | बर्ना‏ (برق منہار) बेज्ञिनहार‏ 5ج8 


बेअमाँ । 

38 (بم)‎ फा. प्‌.-अंश, भाग हिस्सा, 1۱ 

बर्ग (برگ)‎ फा. पूं.-दल, पत्ता, पत्ती । 

बर्गरेज़् (برکیر)‎ फा. वि.-खिज़ां का मौसिम, पतझड़ ١ 

बर्गुस्तुवाँ (برستراں)‎ फा. प्‌ .-ज्ीन पर डालने का कपड़ा, 
पाखर। 

ब्गेखज़ाँ (یرک خراں)‎ फा. पुं.-वह पत्ता. जो ععم‎ के 
कारण पीला पड़ गया हो या पेड़ से गिर गया ही । 

बर्गे 8514915: (برف خراںدیدہ)‎ फा. प्‌ृ--पतझड़ में गिरा 
हुआ पत्ता । 

81 खज्ारसीदः چچے .٭ (برکگ خزاں,سیدہ)‎ पत्ता 
जिसको ج5"‎ ने पीछा कर दिया ۱ 

85 गुल گل)‎ ०४.५) फा. पृ.-गुलाब की पंखड़ी। 

बगें नो (+ (برگ‎ फा. पू.-तया पत्ता, किसलय। 

8 885 سبز)‎ 5.०) फा. पुं-हरा पत्ता। 

811893۲ (|9)०४)2) फा. पुं-खानेन्पीने की सामग्री, 
जीवन व्यतीत करने के साधन । 

बर्गबार (برگربار)‎ फा. وپ‎ और पत्ते, फल-फूल। 

5117 (برگوماز)‎ फा. पूं.-साजोसोमान ; 





बला 


बलंदनज़र (یللحنظر)‎ फा. अ. वि.-उच्चदर्शी, उच्चाशय, 


बहुत ऊँची नज़र . 1 

बलंदनज़री ( (بلندنطری‎ 'फा. अ. स्त्री.-दृष्टि का ऊँचा 
होना, केक्ल बड़ी चीज़ों और बड़े उद्देशों पर नज़र रखना । 

बलंदनिगाह (४६०७-४५) फा. वि.-दे. बलंदनज़र । 

बलंदनिगाही ) (بلندنعامی‎ फा. स्त्री.-दे. बलंदनज़री' 

बलंदपरवाज़ (بلندیرراز)‎ फा. वि.-ऊंचा उड़नेवाला 
बलंदखयाल, उच्चाशय । 

बलंदपरवाज़ी (یلندیروانی)‎ ٠ .ای‎ फी. स्त्री.-ऊंची 
उड़ान; आशय का उच्च ۱ 

बलंदपायः (०३५००) फा. वि.-बड़े पदवाला, बड़ी प्रतिष्ठा 
वाला । 

बलंदपायगी (, . ५५७०८) फा. स्त्री.-पद और प्रतिष्ठा 
का महान्‌ होना । 

बलंदफ़ित्रत (७०)/४५७००४०) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति 
उच्च दर्शिनी ۱ 

बलंदबरुत (بللدیکت)‎ फा. वि.-बड़े भाग्यवाला, सौभाग्य- 
शाली, भाग्यवान्‌ । 

बलंदबाँग (یللدیانگک)‎ फा. वि.-जोर से बोलनेवाला; 
जोरदार दावा करनेवाला ١ 

बलंदबाला (2५७४०) फा. वि.-दे. बलंदक़ामत । 

बलंदबीं (بلندبیں)‎ फा. वि.-उच्चदर्शी, बलंदनज़र, 
केवल बड़े उद्देशों पर दृष्टि रखनेवाला । 

बलंदबीनी ) (بلندبینی‎ फा.स्त्री.-उच्चदर्शिता, बलंदनजरी । 

बलंदमतंबः (بلنمرتدے)‎ फा. अ. वि.-दे. बलंदपाय 

बलंदसीरत (००)४००७०००) फा. अ. वि.-दे. बलंदफ़ित्रत । 

बलंदहिम्मत (بلندست)‎ फा. अ. वि.-बड़ी हिम्मत्व,ला, 
उच्चोत्साही ١ 

बलंदहौसलः (بلنمحرماء)‎ फा. अ. वि.-दे. बलंदहिं मत | 

बलंदी (, ५५०००) फा. स्त्री.-उत्तुंगता, उँचाई; महत्त्व 
अज़्मत; श्रेष्ठता, बड़ाई। 

बलंवोपस्त (بلندریرست)‎ फा. प्‌ .-ऊँचा-तीचा, ऊँच-नीच । 

8 (بلے)‎ फा. प्‌.-अफ़ग़्ानिस्तान का ۳ ۳۸۳ नगर 
जो इस समय एक छोटा-सा गाँव है । 

ब लजाजत (०#'ह४०) .ہہ‎ अ. अव्य--नम्नतापूर्वक, 
आजिज़ी के साथ; गिड़गिड़ाते हुए, बिनती करते ۱ 

ब लताइफ़ूल हिपल. (بلطائف|لھیل)‎ फा. अ. अव्य.- 
अच्छे-अच्छे बहानों के साथ, नये-नये बहाने 1۱ 

बलद مج (بلد)‎ शह (शहर) । 

बलद (بلد)‎ फा. प्‌ .-पथ-प्रदशक, राहनुमा; नेता, लीडर। 

बला (بلیٰ)‎ अ. अव्य.-हाँ; अवश्य, ۱ 


بت 


पड 





बबेर (بریبر)‎ अ. पृ .-अफ्रीक़ा का एक प्रदेश; इस प्रदेश के 
निवासी । 

8578 (یربریت)‎ अ. स्त्री.-अत्याचार, अन्याय, जुल्म; 
पशुता, हैवानियत | 

फा.प्‌ -लकड़ी में छेद करने का येंत्र, ۱‏ (برمے) :٭٭ 

बसंक (برمک)‎ फा. पुं.-एक आतशपरस्त जो बलख के 
आतशकदे का अग्निहोत्री था, इसकी संतान बड़े-बड़े पदों 
पर पहुँची और अपनी विद्वत्ता और दानशीलता के कारण 
बहुत प्रतिष्ठित हुईं, इस संतान के व्यक्ति बमंक नाम के 
कारण 'बरामिक:' कहलाये ۱ 

बशंकाल (, |४59)2) फा. प्‌ .-बरसात, 1: 

बर्सास .٭(برسام)‎ प्‌ -सीने का शोथ, जातुलजंब, उरोग्रह, 
प्ल्र्सी । 

बहुसन (برسی)‎ फा. पूं-दे. बरहमन', दोनों शुद्ध हें, 
ब्राह्मण, विप्र । 

बहुसनज्ञादः (४०|).)०००)2) फा. چمچ‎ का लड़का, 
ब्राह्मणपुत्र । 

बहुमनबचः («#०.)-००)०) फा. पुं.-दे. ۴۰ । 

बर्राक् ) (بران‎ अ. वि.--उज्ज्वल, शुभ्र, बहुत सफ़ेद, धवल। 

बर्राद (براد)‎ अ. प्‌.-ठंडा करनेवाला; चायदानी। 

बंलंद (७४००) फा. वि.-उच्च, ऊँचा; प्रतिष्ठित, मुअज्जज़; 
महान्‌, अजीम; लंबा, दराज; अधिक, बहुत। 

बलंदअछतर ():5|७०.५,) फा. वि.-जिसके ग्रह उन्नत हों, 
प्रतापी, तेजस्वी, इक्बालमंद । 

बलंदआवाज (بلددآرا:)‎ फा. वि.-जिसकी आंवाज़ ऊँची 
अथवा जोरदार हो; जोर से बोलनेवाला; जोरदार बात 
कहनेवाला। 

बलंदआशयाँ (७४७४५) फा. वि.-जिसका घोंसला 
बहुत ऊचा हों, अर्थात्‌ बलंद ۱ 

बलंदआहंग (بلندامجنگ)‎ फा. वि.-जोर से बोलनंवाला; 
जोरदार बात कहनेवाला, अर्थात्‌ बड़ा दा वा करनेवाला। 

बलंदइंक्बाल (( ०७६५) फा. अ. वि.-प्रतापवान्‌ , तेजस्वी, 
इक्बालमंद ١ 

बलंदइकबाली (بلند(تبالی)‎ फा. अ. स्त्री.-प्रताप, तेज, 
इकबाल । 

बलंदक़ामत (بلندتاہت)‎ फा.अ. वि.-लंबा-तड़ंगा, 11۱ 

बलंदखयाल (بلندخیال)‎ फा. अ. वि.-उच्चाशय, विशाल 
हृदय, फ़राख़दिल । 

बलंदखयाली (بلندخیالی)‎ फा. अ. स्त्री.-फ़राखदिली । 

बलंदतर (بلندتر)‎ फा. वि.-बहुत ऊँचा, उच्चतर । 

बलंवतरीन (بلندتررن)‎ फा. वि.-सबसे ऊंचा, उच्चतम । 
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بلانوشی) 2 0 7تت‎ ( अ.फा.स्त्री.-बहुत अधिक शराब ۱ 
बलाया (१2) अ. स्त्री.- बलीय:' का बहु., विपत्तियाँ । 
बलाहत (००१०) अ. स्त्री.-व्यावहारिक विषयों में ज्ञान 
की कमी; मूखंता, नादानी, दे. बिलाहत', दोनों शद्ध ۱ج‎ 

बलीश (بلیخغ)‎ अ. वि.-जो 855 का ज्ञाता हो; जो 
लेख बलाग़त से पूर्ण हो; अलंकार-शास्त्री । 

बलीद (بلید)‎ अ. वि.-जिसका 3:7 मंद हो, कुंठित- 
बुद्धि, मंदप्रतिभ, मन्दमति । 

बलोवुश्जहू न (..)०५-1७७४०) अ. वि.-मंदप्रतिभ, लुप्त- 
बुद्धि, कुंद जेहन । 

बलीय:ः (५2) अ. प्‌.-विषत्ति, आपत्ति, मुसीबत । 

बलीयत (ہلیت)‎ अ. स्त्री.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत ۱ 

बलीयात (بلیاے)‎ अ. स्त्री.--_बलीयत' का बहु., विपत्तियाँ, 
आपदाएँ, बलाएँ। 

बलत (४५-४२) अ. प्‌ .-दे. बल्लूत', वही शुद्ध हे । 

बलर (بلو)‎ फा. अ. पूं--बल्लूर का लघु. 8, बलल्‍्लूर । 

बलेल: (بئیكے)‎ अ. प्‌--बहेड़ा, एक प्रसिद्ध फल, जो 
त्रिफला का अंश हें ١ 

बलअमेबाऊर بلعمباعور)‎ ( अ. पूं.-एक वाक्‌-सिद्ध यहूदी 
संत जिसके श्राप से رج‎ मूसा चालीस साल बनों में भटकते 
फिरे, बाऊर' उसका बाप था | 

अ. पुं-यूरोप का एक प्रायद्वीप जिसमें‏ (بلتان) یج 
रोमानिया, बल्गारिया, सविया, मक्दूनिया अल्बानिया,‏ 
यूनान और रोम सम्मिलित हें ।‏ 

बल्कि («८.०) अ. फा. अव्य--वरन्‌, वरंच, अपितु । 

बलगम (بلغم)‎ अ. पूं--एक धातु, 1۱ 

अ वि.-श्लेष्मा सम्बन्धी।‏ (بلضی) ۸چ 

(४७५०) अ. पुं-नगर, पुरी, शह; २१वाँ नक्षत्र,‏ جج 
उत्तराषाढ़ा ١‏ 

बल्वियः (بلدميم)‎ अ. یگ‎ ۳۲۳۶۳ 1۱ 

अ. पुं-एक मूल्यवान्‌ शीशा, स्फटिकमणि ١‏ (بلوو) بجچچ 

बलवा (بئلبیٰ)‎ अ- १.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; विद्रोहू, 
बग़ावत; अशांति, बदअम्नी । 

५०) अ. पू.-एक पेड़ जिसके पत्तों से तेल‏ ,( ۲ج8 
यह पेड़ अरब‏ چج कहते‏ و ۹۹ ۸ निकलता‏ 
और मिस्र आदि में पंदा ۱‏ 

बवजहे अह सन (,.)०>-०००१२) फा. अ. अव्य.-बहुत अच्छी 
तरह से । 

बवजहे हलाल (بوجعحال)‎ फा. अ- अव्य.-हलालू की 
कमाई से । 

बवातिन (../०$2) अ पं.-बातिन' का बहु., हृदयसमूह । 
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آ87" 





बला زبر)‎ अ. स्त्री.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत; देवी 
आपत्ति, आस्मानी मुसीबत; प्रेतबाधा, आसेब; दुष्ट, 
शरीर; धूत्त, खबीस; भयानक, ख़ौफ़नाक; बहुत अधिक; 
कुशल, चालाक--- एसे झगड़े मेरी बला जाने, में कहाँ 
वह कहाँ खुदा जाने ।” 

बलाए अज्ञीम عظیم)‎ ८-02) अ. स्त्री.-बहुत बड़ी आपत्ति । 

बलाए आस्सानी (بلاے آسانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दंवी 
आपत्ति, गंत्री मुसीबत, अज़ाब ۱ 

बलाए जाँ (بلاے جاں)‎ फा. स्त्री.-प्राणों के लिए आपत्ति 
का कारण, जान का ۱ 

बलाए नागहानी ناگہانی)‎ <3०) फा. स्त्री.-आकस्मिक 
विपत्ति, अचानक आनेवाली मुसीबत । 

बलाए 3881 ) پدرساں‎ <!2) अ. फा. स्त्री.-ऐसी आपत्ति 
जिसका कोई तोड़ न हो, जो टल न सके । 

बलाए सुजस्सम (بڑاے مجسم)‎ अ. स्त्री.-साकार विपत्ति, 
वद् व्यक्ति जो सर से पाँव तक मुसीबत ही मुसीबत ۱ 

बलाए रोहमार ) ر5‎ <-12) अ. फा. स्त्री.-जमाने के लिए 
विपत्ति का कारण । 

बलाकदा (99502) अ. फा. वि.-विपत्तियाँ सहनेवाला, 
आफले झेलनेवाला । : 

बलाग (&02) अ. प्‌ -पहुँचाना, भेजना | 

बलाग़स (بلنے)‎ अ. स्त्री.-गद्य या पद्य की वह शली 
जिसमें अलंका रादि का प्रयोग चमत्कारपूर्वक किया जाय, 
साहित्य की आलंकारिक शली । 

बलाग़त आईन (بلافت آئیںی)‎ अ. फा. वि.-बलागत से 
भरा हुआ, 37 ۱ 

बलागत 3+ بلاعت آمیز)‎ ) अ. फा. वि.-जिस लेख में 
8217 1۱ 

बलागर्दां (با ئرداں)‎ अ. फा. वि.-वह जो बलि चढ़ा दिया 
गया हो । 

बलाज़दः (४०;)2) अ. फा. वि.-विपत्तिग्रस्त, मुसीबत का 
मारा । 

बलादत (०»०१०) अ. स्त्री-कुंदजेहनी, बुद्धि की मंदता, 

प्रतिभा की कमी । 

3873 385 ذھی)‎ ०००४०) अ. स्त्री.-जेहन का कुंदपन, 
प्रतिभा का कुंटितपन 1 

बलादुर (०002) अ. पुं -भिलावाँ, भललातक । 

बलानसीब (بلانصیب)‎ अ. वि.-जिसके भाग्य में आपत्तियाँ 
ही आपत्तियाँ हों । : 

बलानोश ) (سی‎ अ. फा. वि.-बहुत अधिक पीनेवाला 
۶-۱ हे 


बस्तःदहन 


बसरओऔक़ात (००७) ००) फा. अ. स्त्री.-जिदगी काटना, 
गुज़ारा करना । 

बसराहत (००००४ ) फा. अ. अव्य.-स्पष्टता पूर्वक । 

बसरी (بصری)‎ अ. वि.-दृष्टि-सम्बन्धी । ۱ 

बसरे औकात (بسرارقات)‎ फाः अ. स्त्री.-जीवन-यापन, 
जिंदगी गृज़ारना; जीविका चलाना, रोजी 1۱ 

बसरो 37 بسررچشم)‎ )फा. अव्य.-सर आँखों पर, ,چ0‎ 
खुशी के 1 

बसाँ (یساں)‎ फा. वि.-तुल्य, समान, ۱ 

बसा (५००) फा. वि.-प्रायः, बहुधा, अक्सर; बहुत, 
अधिक । 

बसाअते 8  )دیععستماسب(‎ फा. अ. अव्य.-शुभ मुह 
में, अच्छी घड़ी में । 

बसाइत (1०5...) अ. प्‌ .-“बसीत' का बहु. । 

बसाओऔक़ात (<»७॥|५.०2) फा. अ. अव्य.-बहुधा, प्रायः, 
अक्सर । 

बसातीन (ہساتیر)‎ फा. प्‌.-बुस्तान' का बहु., ۱ 

बसारत (بصارت)‎ अ. स्त्री.-दृष्टि, 1۱ 

बसालत (بسالت)‎ अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी । 

8۸ राज़ (3|)#-.००-०) फां. अ. अव्य.-जो बात या पत्र 
गोपनीय हो । 


 बसीत्‌ (४५०) अ. वि.-विशाल, विस्तृत, चौड़ा चकला; 


वह पदार्थ या तत्त्व जो अमिश्रित और निष्केवल हो । 

बसीर (بصیر)‎ अ. विं--देखनेवाला, :جج‎ दिव्य दृष्टि- 
वाला; 58۰ ۱ 

8 (بسیم)‎ अ. वि.-मुस्कुरानेवाला ١ 

बसीरत (بصیرتے)‎ अं.स्त्री.-दिल की नज़र, प्रतिभा, चतुर्य, 
बुद्धिमत्ता, 1۱ 

बसुरअंत (०-०)०४०) फा. अ. वि.-शीघ्रता से, तेजी से; 
जल्दी से, शी त्र, तुरंत, जल्द । 

दीगर ()४८.०५०)»००-) फा. अ. अव्य.-दूसरी अवस्था‏ تج 
में, अन्यथा, वरना ।‏ 

बस्तः (<०.०) फा. वि.-बँधा हुआ; जमा हुआ; तह किया 
हुआ; गाँठ; अचल; किताबें या कागज 38ج‎ का कपड़ा 
(प्रत्य.) बाँधे हुए, जेसे--कमरबस्त:, कमर ج‎ हुए; 
दस्तबस्तः, हाथ बाँधे हुए । 

बस्तःआवाज़ (39 ००.००) फा. वि.जिसकी आवाज़ बैठ 
गयी हो । ۱ 

बस्तःकसर (بستکر)‎ फा. वि.-कमर बाँघे हुए ١ 

बस्तःदहन (بسعدھمی)‎ फा. वि -जिसका मुंह बंद हो, मौन, 
खामोश, चुप, जो बोल-न ۱ 


४२७ 
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बवादी 


बवादी (برادی)‎ अ.पु.-वादी' का बहु., घाटियाँ । 

बवारिक़ ز(برارت)‎ अ. स्त्री.-वारिक़:' का बहु., बिजलियाँ । 

बवासिर (بواسیر)‎ अ. स्त्री. बापूर' का बहु., 71۱ 

बव्वाब (براب)‎ अ. वि.-छारपाल, 9883۳, 1۱ 

बव्वाल (برال)‎ अ. वि.-बहुत पेशाब करने वाला, मुतोड़ा । 

बशरः (४)४-) अ. प्‌ -त्वचा, त्वक्‌ जिल्द, ऊपरी चमड़ा । 

बदर (بھر)‎ अ. पुं-मनुष्य, मानव, ۱ 

बशरी (५४०) अ. ہا‎ आदमी का; मनुष्य 
सम्बन्धी । 

बशरीयत (بشریت)‎ अ. स्त्री--मानवता, इंसानीयत । 

बशतें कि ) (بشرطرکہ‎ फा. अ. अव्य.-शर्तं यह हैँ कि, इस शर्ते 
के साथ कि। 

ब 86 (بشرہصدر)‎ फा. अ. 83-30۲ लिखा हें 
उसी के ۱ 

बशाशत (०४.४) अ. स्त्री.-प्रसन्नता, खुशी; आनंद, 
उल्लास, मसरंत; प्रफुल्लता, 71۱ 

बशाशते क़ल्ब ) (بفاشستلب‎ अ.स्त्री.-हृदय की ۹۶۳۱ 

बशाशते रूह بفافتررم)‎ ) अ. स्त्री.-आत्मा की प्रसन्नता । 

बशीर (بفغیر)‎ अ. वि.-बुशारत देनेवाला, शुभ सूचना 
सुनानेवाला ١ 

बशीरोनज़ीर (بفیوئیر)‎ अ वि.-शुभ सूचना देनेवाला 
और डरानेवाला, स्वर्ग की सूचना देनेवाला और नरक से 
डरानेवाला, ۱ 

(४७०) फा. स्त्री.-वर्षा ऋतु, बरसात ।‏ ج3 

अ. वि.-ह॒षित, आनंदित, खुश ।‏ (:شایس) مج 

बसंद (७०.०) फा. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; प्रचुर, ۱ 

बस (,_»») फा. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; अधिक, बहुत; समाप्त, 
ख़त्म; केवल, सिर्फ़ । ۱ 

बसकि م (بمےے)‎ अव्य.-चूंकि। 

फा. अव्य.-सेकड़ों आशाओं के‏ (بعسصدامہید) جج 
साथ ।‏ 

बसदमुश्किल (| (بمدمضمل‎ अ. फा. अव्य.-सेकड़ों कठिना- 
नाइयों के ١ 

बसबब (بصسبب)‎ फा. अ. अव्य.-कारण से । 

'बसबीले जिक्र (یبسبی ل‌ذکر)‎ फा. अ. अव्य.-जिक्र अथवा 
चर्चा चलने पर । 

बसबीले तज्किरः: (بسبی لتذکیہ)‎ अ. फा. अव्य--दे. 
बसबीले ज़िक्र'। 

बसबीले ۹3۴ (/$० ५००००) अ. अव्य.-हमेशा के लिए। 

बसर (بصر)‎ अ. स्त्री.-दृष्टि, 1۱ 

बसर (بسر)‎ फा. स्त्री.-गुज़ार:, गुजर, जीवन-निर्वाह। 
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बहस (بہم)‎ फा. वि.-बाहम' का रूघु.;. परस्पर, आपस 
में; मिलकर, साथ होकर, एक साथ । 

बहमदीगर ( ,५०५.७५) फा. वि.-एक-दूसरे के साथ, परस्पर । 

बहमरसानी ...یح .۲ ( بہیمرسانی)‎ करना, इकट्ठा 
करना; तलाश करके 1۱ 

बहमरसीदः بہمرسید:)‎ ( फा. वि.-तलाश करके लाया हुआ, 
एकत्र किया हुआ। 

बहुरउन्वान (بٹھرمنرانں)‎ फा. अ. वि.-हर प्रकार से, ज॑से 
बने 88: पूरे तौर से, पूर्णतया । 


बहरजा (بغدھرجا)‎ फा. अव्य.-हर जगह, हर स्थान पर; 


जिस जगह, जहाँ ١ 

बहरतक्दीर (بغررتقدیر)‎ फा. अ. वि.-.हर प्रकार से, हर 
अवस्था में.। 

बहरतौर (),०,»४2) फा. अ. वि.-दे. बहरहाल, हर 
प्रकार से । 

बहरसुरत (५०)»०)०००) फा. अ. वि.-दे. बहरहाल' हर 
तरह से,-- बहरसूरत मेरे दिल की परेशानी नहीं जाती ।” 
-+जिगर। 

बहरहाल (بعھرحال)‎ फा. अ. वि.-हर हाल में, हर अवस्था 
में; हर प्रकार से, ज॑से ۱ 

बहा (५७2) फा. ,سو‎ क्रीमत; उत्तमता, अच्छाई; 
शोभा, रौनक़; प्रकाश, रौशनी । 

(/५७2) अ. पुं.-बहीम: का बहु., चौपाये, मवेशी,‏ .یج 
पशु ।‏ 

बहाए खूँ بہاےخوں)‎ फां. प्‌.-खूँबहा, वह धन जो किसी 
व्यक्ति के मार डाले जाने पर हत्यारे से दिलवाया ۱ 

बहादुर (०५५२) तु. वि.-शूर, वीर, ۱ 

बहादुरानः چ( بہادراہ)‎ फा. वि.-बहादुरों-जैसा, ۱ 

बहादुरी (, ०५४२) तु. वि.-शूरता, वीरता, 1۱ 

बहानः .مہ (بہانتے)‎ पूं.-मिष, व्याज, हीला; छल, धोखा, 
फ़रेब; टालमटोल, हीला हवाला; अवसर, मौक़ा; .[ 
बात जिसकी आड़ में कोई काम ۱ 

बहानःख ($5.००५७०) फा; वि.-जिसका स्वभाव बहाने- 
बाज़ी का हो । 

बहानःगर .مہ (بہانعگر)‎ वि.-दे. बहान:बाज़'। 

बहानःगरी (,५)४००५७४) फा. स्त्री.-दे. बहान:बाज़ी'। 

बहानःजू (بہائج,)‎ फा. वि.-जो وچ‎ बहाने 
तलाश करे। 

बहानःजूई ...۲ی .۲ہ (بہانمجرئی)‎ ۹-7 बहाने 
तलाश करना । : 
बहानःतलब (بہانعطلب)‎ फा. अ. वि.-दे. 47۱ 


می 
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बस्तःपा (بىعیپا)‎ फा वि.-जिसके पाँव बँधे हों, पाबंद, 
मज़्बूर, ۱ 
बस्तःम्‌ (بمعسر)‎ फा. वि.-जिसके बाल बँधे हों। 


फा. वि.-जिसके ओठ बंद हों, जो‏ (سبتلب) ہج 


बोल न सके, चुप, ۱ 

बस्त (بست)‎ फा. वि.-बंदिश, बँधाई; गाँठ । 

बस्त (بسط)‎ अ. प्‌.-विस्तार, फैलाव, कुशादगी; विवरण, 
तफ्सील । 

वि.-जंजीर में बँधा हुआ,‏ .م(بستئزنجیر) +٭٭ جج 
शुंखलित |‏ 

दाम (७८.2) फा. वि.-जाल में फँसा हुआ; रस्सी‏ بج 
में बँधा हुआ।‏ 

फा. वि.-रस्सी में बँधा हुआ ।‏ (یسیشرسر) रसन‏ جج 

बस्तगी (بستعگی)‎ फा. स्त्री.-अँवा होना; लगाव,तअल्लुक़ा । 

बस्तत (رسطت)‎ अ. स्त्री.-विस्तार, ۹519, लंबाई-चौड़ाई । 

बस्तोक़ब्ज ) (بسطرتبض‎ अ. प्‌.-फेलना और सुकड़ना, 
जैसे--नाड़ी (नब्ज) ۱ 

बस्तोकुशाद (ہسترکفاد)‎ अ. पूं.-बंद होना और खुलना, 
खोल-बाँघ, अर्थात्‌ प्रबंध, इंतिज़ाम । 

बस्तोबंद بستربند)‎ (5۲۰8-88۸8, 88 ۱ 

बस्मलः (५०.००!) अ- प्‌.-बिस्मिल्लाह' (पूरी) 1۱ 

बहक़ ((3«') अ. पु .-त्वचा के हलके धब्बे, ۱ 

बहज़ार (بھرزردتت) ہج‎ फा. अ. अव्य.-सहस्रों आ- 
पत्तियों के साथ, हज़ारों कठिनाइयों के पश्चात्‌ । 

बहज़ार दुश्‌वारी مہ (عمراردغفراری)‎ अव्य.-दे. बहज़ार 
दिक्‍क़त । 

बहज़ार दुशवारी ((//८%-०|३४००) फा. अ. अव्य.-दे. 'बह- 
जार दिक्‍क़त ۱ 

बहज़ार मुसीबत (بٹھز,مصیبت)‎ फा. अ. अव्य.-हज़ारों 
आपत्तियाँ और विपत्तियाँ झेल कर, हज़ारों मृसीबतों के 
813۰ 

बहुज़ार शौक़ (زدھزارشرت)‎ फा. अ. अव्य.-सहखों अभिलाषा- 
ओं के साथ, बहुत बड़ी उत्कंठा के साथ । 

(<७०-४०) फा. अ. अव्य-इस हद तक, यहाँ तक़,‏ تچ 
इतना ।‏ 

बहद्दे कि (بمحدےکم)‎ फा. अ. अव्य.-यहाँ तक कि, इतना 
कि, इतना तक हुआ कि | 

फा: अ. अव्य.-पूरे तौरपर,‏ (بیھسرجوہ) ج38:چج 
सर्वागपूर्ण, पूर्णतया ।‏ 

बहमः सिफ़त मौसुफ़ (५3)००)००८:-४५०५-०७८८) फा. अ. वि.- 
सारी खूबियों से आरास्तः, सर्वंगुणसम्पन्न ١ 


बहासगोर 
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बहिस्सए मुसावी (بعحصلساری)‎ फा. ٭‎ वि.-बराबर- 
बराबर के भांगों में, बराबर ۱ 

बहीज ( ८४६२) अ. वि.-हरषित, आनंदित, 71۱ 

बहीमः (بہیسم)‎ अ. वि.-पशु, चौपाया, मवेशी । 

बहीमानः (نہیماند)‎ अ. अव्य.-पशुओं-जैसा, उद्वंडतापूर्ण, 
वह॒शियाना । 

बहीरः (بصیرہ)‎ अ. प्‌.-उपसागर, छोटा समुद्र, इसका 
शुद्ध उच्चारण “बुहेरः है, परंतु उर्दू में 'बही र:' बोलते हें । 

बहीरए (بعیرة(خفر) ٭م:‎ अ. .دب‎ 'ब हे अख्जर'। 

बहीरए अबयज्ञ (_)5५2$)%०-०१) अ. पू..-दे. “बह ۰۱ 

घहीरए असूवद .3ہ (بصیزرلااسرد)‎ 8 7۲۱۱ 

बहीरए (بسیراتلم) جج‎ अ. पुं.-दे. چ۹‎ कुल्जुम'। 

बहुक्स (७ ८.) फो. अ. अव्य.-ओज्ञानुसार, आदेशानुसार, 
हुक्म ۱ 

बहेच (بامیی)‎ फा. अव्य.- व्यर्थ, 1۱ 

बहेअते सज्मूई (بھیٹمجسرمعی)‎ फा: अ. अव्य.- 
جج‎ पूरे तौर पर। 

बहूजत (بہجت)‎ अ. स्त्री.-असन्नता, आनंद, हर्ष, खुशी; 
हराभरापन, सरसब्जी; शोभा, छटा, जेबाई । ۱ 

बहजाद ق ےہ (بہزاد)‎ शुद्ध उच्चारण 'बिद्ृज़ाद । 


बहूत (بھے)‎ अ. वि.-बे मेल, निर्मल, निष्केवल । 


बहबूद (०,०६०) फ़ा. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण 'बिहबूद' हें, 
.ہم‎ उर्दू में यही है, उच्चति, भलाई, कल्याण । 

६२) फा-प्‌.-ईरानी ग्यारहवाँ महीना जो ख़ज़ां‏ ( جج 
का महीना है, जो हिंदुस्तानी फागुन होता है; एक कंद जो‏ 
दवा में काम आता है और लाल-सफ़ेद होता है; इस्फंद-‏ 
यार का पूत्र ।‏ 

बहः (بہرہ)‎ फा. प्‌.-भाग, अंश, ۱ 

बहःमंद .ہ٭(بہروسد)‎ वि.-सौभाग्यशाली, खुशनसीब । 

बह्याब ( (بہریاب‎ फा. वि.-जिसने अपना भाग पा लिया 
हो; भाग्यवान्‌, ۱۱ 

बह्ुवर (بہسور)‎ फा. वि.-दे. ब'हःमंद'। 

अ. स्त्री.--शे र का वजून, वृत्त, छंद ।‏ (بسر) (छंद)‏ چچ 

बह [ि. ] (5०) یج‎ सागर; ओशन, महा- 
सागर | 

फा. अव्य.-लिए, वास्ते, प्रति ।‏ (بہر) چچ 

बहए वाफ़िर (بہرگرانر)‎ फा. अ.-बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा, 
दूसरों से अधिक भाग । 

ईरानी'‏ ج۰ फा.प्‌.-मंगल राशि, ٥۴‏ (بہرم) چ3 
नरेश। ١‏ 


बहानःबाज़ بہانعباز)‎ ( फा. विः-बहाने 1۱ 
٭ (بہانعبانی) 3م چچ‎ स्त्री.-बहाने ۱ 
बहानःसाज्ञ (یہانساز)‎ फा. वि.-दे. बहानः बाज । 
बहानःसाज़ी ((५1०७००५४२) फा. स्त्री.-दे. 'बहान:बाज़ी ا‎ 
बहार (9५४४) फा. स्त्री--वरसंत ऋतु, पुष्पकाल, फूलों का 
मौसिम; शोभा, रौनक़; मनोविनोद, तफ़ीह; कौतुक, 
तमाशा; आनंद, लुत्फ; जोबन-उठान; अच्छी अवस्था; 
परिहास, दिल्‍लगी । 
(بہارائیں) جج‎ फा. वि.-पुरबहार; शोभायमान; 
पुष्पित; आनन्दपूर्ण; कौतुकपूर्ण । 
बहार ब दामाँ (()०००००)०४) फा. वि.-दामन में बहार की 
शोभाएँ लिये हुए, अपने साथ बहार की छटाएँ ल्यि हुए। 
बहाराँ (بہاراں)‎ ۹ “वसंत ऋतु, ۱ 
बहारिस्तान (.०००)५८) फा. प्‌.-बहारों का स्थान, जहाँ 
बहार ही 1۱ 
बहारी  )ںیراہب(‎ फा. वि.-बहार का, बसंत ऋतु का; 
बहार सम्बन्धी । : 
बहारे बेखज़ाँ (بہارپخزاں)‎ फा. स्त्री--वह बहार जिसमें 
چیہ‎ (पतझड़) न हो । ' 
बहाल (بھال)‎ ٣ वि.-नीरोग रोगंमुक्त; ×۳ 
मुअत्तली से मुक्त; स्वस्थ-तन्दुरुस्त ; आनंदित, खुश । 
बहालते परीशाँ (بمحالسیرشفاں)‎ फा. अ. वि--बुरे हालों 
में, बुरी अवस्था में, कंगाली में । 
बहालते मौजूद: بمحالت مرجردد)‎ ) फा. अ. वि.-उपस्थित 
अवस्था में, इस समय, इस हालत में । 
बहालाते मौजूदः (بعدالاےمرجردہ)‎ फा. अ. वि.-इस समय 
के हालात देखते हुए, इन दशाओं में । 
बहाली (بعالی)‎ फा. अ. वि.-नीरोगिता, रोगमुक्ति; 
पुननियुक्ति, دنب‎ से मुक्ति; स्वास्थ्य, तन्द्रुस्ती ; 
आनंद, प्रसन्नता , खुशी; मुखच्छटा, चेहरे ۱ 
बहाले अब्तर (بعمال |بعر)‎ फा, अ. वि.-बुरे हाल में, फटे 
हालों, दरिद्रता की दशा में । 
बहाले कि (४062) फा. अ. अव्य.-इस अवस्था में कि, 
ऐसे हाल में कि । 
बहाले (بعحا ل خراب ( ۴ی‎ फा.अ.वि.-दे. बहाले ٦ 
बहाले (بعدالخسہت) ج‎ फा. अ. वि.-फटे हालों, 
में, दरिद्रता की दशा में । 
बहाले परीशाँ (بعحا لیریفاں)‎ फा. अ. वि.-दे. बहालते 
परीशाँ । । 
बहालें बद (بعحالید)‎ फा. अ. वि.-दे. बहाले अब्तर । 


बहिफ़ाज्ञत (بمحفاظت)‎ फा. अ. वि.-हिफ़ाज़त 1۱ बह्लामगोर (ہہرامگرر)‎ फा. प्‌ .-ईरान के शासक यज़्दजुदे 


मुसरेह‏ چو 


हू क़ल्जुम [ भू. | (५६०७ ,5०० ) अ. وپ‎ और अफ्रीका 
के बीच का समुद्र, लालसागर ۱ 

बहू खफ़ीफ़ [ छ॑ (بسرخنیف)1‎ अ. स्त्री.-इसकी शाखाएँ 
प्रचलित हैं, (सगु +जगु न सगु--।॥।5,5+-18,51-॥5,5) शेर 
में दो बार । 

बहु खुदा [ (بھرکر‎ फा अव्य.-ईइवर्‌ ले लिए। 
बहू चीन [ भू. | (بصر چیر)‎ अ. फा. प्‌ -चीनी समुद्र । 
बह जंग [ भ. ] (ببر زنگ)‎ अ. फा.-वह समुद्र जो हबश 
के पूर्व में है । 


बह जदीद [ छं. | (بسر جدید)‎ अ. स्त्री.- इसकी शाखाएँ 
प्रचलित हैँ, (संगु+ सगु-- بج‎ +-॥5,5--॥5,5-+-।७,$) दो 
बार। 

'ब हे 7۰۱‏ 3ہ (بھر ظاست) जुल्मात‏ چچ 

बह्ले तवील[ छ. [ (بھر طریل)‎ अ पूं -यह और इसकी 
शाखाएँ प्रचलित है ( य, य, गु+य, य गु-155,155,5+- 
॥5,$5,5) शेर में दो 1۱ 

बहु 38۳ («०७० (بھر‎ पूं -लज्जा का समुद्र, बहुत 
अधिक ۱ 

बह फ़ना (७ ٭ (بھر‎ -मृत्यु का समुद्र । 

बहु बसीत [ छं. ] (بسر بسیط)‎ अ: स्त्री -कम व्यवहृत है, 
इसकी शाखाएँ चलती हैं (तगु-- र+ तगु+ र--581,$-+- 35 
(5ا5+5راک5ک5‎ 8۲ ۱ 

)००') अ.फा. पुं.-वह समुद्र ۲‏ 2 کراں) बेकराँ‏ چچ 
किनारा ۱‏ 

बह्ले बपायाँ (بھریپایاں)‎ अ. फा. पूं.-वह समुद्र जिसका 
किनारा न हो; वह समुद्र जो अथाह ۱ 

)5००) अ. प्‌ -यूरोप का समुद्र ।‏ مغرب ( ] भू.‏ ! 187 چچج 

رج अ. स्त्री.-कम व्यवह॒त‏ (بھر مدید) [ मदीद‏ چج 
शाखाए व्यवहृत है; ( रगु+ र+- रगु+ र55७5,$-+- 8॥5+- 88‏ 

$$) दो बार । 

अं. प्‌ -मौजे मारता हुआ समुद्र ।‏ (بھر (८9०९‏ 8:518 چ3 

अ. पुं.-वह समुद्र‏ (بعسرمنجسد) सुंजसिद [ भू.]‏ چچ 
जिसका पानी जमा हुआ हो ।‏ 

अ. पूं -‏ (بھر منجمد جنربی)( मुंजमिद जुदूवी [ भू.‏ چ8 
दक्षिणीय ध्रुव के आस-पास का समुद्र जो बहुत अधिंक‏ 
ठंड के कारण जमा ۱‏ 

बहू मुंजमिद शिमाली (भू.) (بھر ملجیند شالی)‎ अ. 
,उत्तरीय جج‎ का समुद्र जो बहुत अधिक ठंड के 
कारण जमा हुआ ۱ 

अ.स्त्री .-बहुत व्यवहृत हू‏ ) بھر ملسرم)[ मुंसरेह | छं.‏ چج 
चार बार।‏ ) ار5ا5--کر۱(ا؟ इसकी शाखाएं भी (भगु+- रक्त‏ 






बह्ामे 88 


का लड़का सन्‌ ४२० ई० में गद्दी पर बंठा, गोरखर के 
शिकार का शौकीन था, इस कारण बहाम गोर कहलाया ۱ 
5ج٦‎ चोबों بہراہ,چربیں)‎ ( फा.पु.-ईरान के चतुर्थ हुम ज 
का सेनापति था, उसे गद्दी से उतारकर आप नरेश बन बंठा 
(सन्‌ ई. ५१०) और आठ महीने पश्चात्‌ खुख्रो परवेज से 
हारकर 1۱ 
बहूरियः بعریۃ)‎ ( अ. प्‌ .-जलसेना, ۰3٢ 
बह्ी (بعری)‎ अ. वि.-समुद्रीय, समुन्दर की; समुद्र सम्बन्धी । 
बहरुलउलूम (بکراللم)‎ अ. पूं.-विद्याओं का समुद्र, 
अर्थाट-बहुत बड़ा और प्रचंड विद्वान्‌ , विद्यासागर । 
बहरुलकाहिल |٦. لاھل)‎ |)७०) अ. प्‌ .-शांत 1۱ 
(بصرالصیں) ۳ جج‎ अ. पुं.-चीन: का समुद्र । 
چچ‎ अख्तर [भू.] (بسراخضفر)‎ अ.प्‌.-कंसपियन (समुद्र )। 
बह्ें अद्मक़ [ भू.] (بصرازرق)‎ अ. प्‌.--तील नदी की पूर्वी 
शाखा जो नौ सौ मील रूबी है; आकाश, ۳ ۱ 
چ‎ अबयज [ भू. ] (بعربیض)‎ अ. جع ے‎ उत्तर में 
एक छोटा सम द्र, इवेतसागर । 
बहु अल्मास [ भू. ](, /०५०-|३८०)अ. पूं.वह. समुद्र जिसके 
. द्वीपों में बहुमूल्य रत्नों की खानें हों । 
. बह्ले असम [ छं. ] (७०३5०) अ. स्त्री.-एक वृत्त जो उर्दू 
: में प्रचलित नहीं है, (ररमय 515, 85, 555 15$) पूरे शेर 
में दोबार। 
बह्े असूबद [ भू. ] (بھرآسرد)‎ अ. पुं.-कृष्णसागर, ब्लेक 
सी, रूस के दक्षिण और अनातूलिया के उत्तर का समुद्र । 
چ8‎ अह मर [ भू. | (9०० (بھر‎ अ. पूं-दे. बह्े कुल्जुम' । 
बहु आजम [ भू. ] اعظر)‎ )०००) अ. प्‌ .-महासागर, ओशन । 








बह औक़ियानूस [ भू. إرتیانرس)[‎ ००) अ.पु--अतलांतक | 
महासागर ١ 

बहु 3۳ [ भू. عسان)[‎ )०००) अ. पूं.-पूर्वी दक्षिणी अरब 
का समुद्र । 

अ. स्त्री.-व्यवहत नहीं‏ ز(بسر کبیر) ] .٭ [ कबीर‏ چچ 
1۱ آ٢-(کرائ5۔-‏ ,555 -- (मल--मल- तमू--555,।‏ 

बह्ले क़रीब [ छं. ] بھر تثریب)‎ ) अ..स्त्री.--उर्दू में व्यवहृत 
नहीं है. (मल-+मल-- रक्त--155॥--155,/1-95॥ ) शी र में 
दो बार। 

अ. स्त्री.--उर्दू में प्रचलित‏ ) بھر ٹلیے ( ] छं.‏ ] ×× چچج 
(रंगु। रगु+ पगु 5, 5-० 55, 5--155,5) .एक शेर‏ چ नहीं‏ 
में दो बार।‏ 

अ. स्त्री.-उर्दू की प्रचलित‏ (بسر कामिल [छं. | (1.०४‏ چ8 
बह्न (सलग ॥$,,5) एक शेर में आठ 1۱‏ 

बह्े काहिल [ भू. ] اھل)‎ ७०) अ. पुं,-प्रशांत महासागर । 


बाइत्मीनाने 








कृष्णणागर और रूमसागर; फ़ारिस की खाड़ी जहाँ से 


मोती निकलता हे । 

बहस (<-«०2) अ. स्त्री.-वादविवाद, मुबाहस:; वाक्कलह, 
جو چیہ‎ में دو‎ और सफ़ाई आदि के बाद 
वकीलों का हाकिम के सामने तकं-वित॒क ! 

बहसतलब (بسخطلب)‎ अ. वि.-जिसमें तके-वितक की 
आवब्यकता हो 

बहसोतमहीस (, ,०३००००५०-०:०) अ. स्त्री.-तक-वितक, 
वादविवाद । 

बहसोमुबाहसः 
तमहीस ! 

बहहास (بھہت)‎ अ. वि.-बहुत अधिक वाद-विवाद करने- 
वाला, वादरत | 


अ. पूं.-दे. बहसो‏ . (بکھرمباحہء) 


8 


बाँग .ےی .ہہ (بانک)‎ ध्वनि, नाद, आवाज़; 
नमाज़ की अज़ान; मुर्गे की बोली । 

बाँगे بانگ |ذاں) اج‎ ( फा. अ. स्त्री -अजान की. आवाज़, 
अजान । 

बाँगे (بانگجس)‎ फा. स्त्री.-क़े फ़िले में बजनेवाले 
घंटे की आवाज । _ 


बाँगे दिरा (بانکحدرا)‎ ×۲ स्त्री.-दे. बाँगे जरस । 
| 
बा (५०) फा. उप--शब्द शुरूआत में आकर; साथ; वाला 


पूर्ण, आदि का अर्थ देता है, जैसे-- बा आबो ताब , चमक- 
दमक के साथ ; बाईमान, ईमानवाला; 8181811 71۱ 

बाआरुलाक़ (باإخت)‎ फा. अ. वि.-अच्छे शील-स्वभाव- 
वालां, सुशील, शिष्ट । 

बाअदब (-०५) फा. अ. बि.-तमीजदा र, शिष्ट । 

बाअसर ()5|५) फा. अ. वि.>प्रभावशाली, असरवाला । 

बाआँकि (< /५०) फा. अव्य.-इसके बावुजूद । 

बाआबरू (9)21५) फा. वि.-प्रतिष्ठित, इज़्जतदार ۱ 

बाआबो باب رتاب) جج‎ ( फा. वि.-चमक-दमक के साथ, 
शान के साथ । 

बाइक्तिदार (بااتتدا)‎ फा. अ. वि.-जिसके हाथ में सत्ता 
हो, 1 

(१७४०८-००) फा. अ. वि.-जिसके हाथ में‏ یج 
अधिकार हो, प्राप्ताधिकार ।‏ 

बाइखलास (باإخای)‎ 5۲۰ अ. वि.-जिसमें खुल्स और 
निष्कपटता हो । 

बाइत्मीनान (بااطسینان)‎ फा. अ. वि.-विश्वस्त, मो तबर; 
विश्वासपात्र, ईमानदार । 


४३९ 








बह्ले ۴ 








बह्ले मुक्तज़िब [छं.] (بھر متعصب)‎ अ. स्त्री.-प्रचलित 
(रल + भगु 55 35 (گراا؟++-‎ बार । 

०००) अ. स्त्री.-अचलित है‏ مضارع) मुज़ारे' [छं.]‏ چچ 
चार बार।‏ )23 -+ ایز 55 शाखाएँ भी (यल -+- रल‏ 
स्त्री.-अचलित नहीं हे,‏ 3(بسر منیل) [छ.]‏ 5و हे‏ 
(रगु- 55,5) छे बार ।‏ 

बहु मुजास [छं.] (८८००० (بھر‎ अ. स्त्री.-बहुत चालू हैं, 
शाखाएँ भी (जग +- सगु -- ।॥,$ न ॥5,$) चार बार। 

बह मुतक़ारिब [छं.] (بسر متقارب)‎ अ. स्त्री.-बहुत 
चाल हे, (य--155) आठ बार भुजंगप्रयात ١ 

बह्ले मुतदारिक [छं.] (بھر معداری)‎ अ. स्त्री.-बहुत 
चाल हे (دادے>)‎ आठ बार। 

सी, मृत-‏ 6ج फा.‏ .37 (بھر مردار) भुर्दार [भू.]‏ چچ 
सागर ।‏ 

अ. स्त्री---चालू नहीं,‏ (بھر مفاکل) मुशाकिल [छं:]‏ جج 
(रल-+ यगु + यगु--$15,। +-155,5--155,5) दो बार, इसकी‏ 
शाखाएँ भी बहुत चाल हें ।‏ 

बह्ले रजज्ञ [छं.] (,०-))०-०) अ. स्त्री.-बहुत चालू हे, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चाल हैँ, (तगुर-55,5) आठ ۱ 

अ. स्त्री--यह और इसकी‏ (بھرمل) [2] रसल‏ چچ 
शाखाएँ बहुत चाल हें, (रगु>-55,5) आठ बार।‏ 

बह्ले रवाँ وواں)‎ 35०) अ. फा. पुं.-नौका, नाव, 7۰۱ 

अ. पूं.-रूमसागर |‏ (بھر रूस [भू.] (७)‏ چچ 

अ. स्त्री.-इसकी शाखाएं‏ (بسر |3)( वाफ़िर [छं.]‏ چو 
चाल हे, स्वयं बहुत कम हू (जलगुर-।$,।,$) आठ बार ।‏ 

बह्ले सग़ीर ]2.[ صغیر)‎ ८०) अ स्‍त्री.-चांल नहीं ( तगु-+- 
रग-- तग्‌5-55।,5-- 85,5+-55,5) दो बार । 

95०२) अ. स्त्री.-बहुत चालू है‏ سریع) [2] सरीअ‏ چچ 
दो बार।‏ ) 5ا5 515,5 515,5 (भगु+-भगु ١‏ 

3००८) अ. स्त्री.--चालू नहीं )3+‏ صریم) सरीम [छ.]‏ چچ 
रग॒-1- रग्‌ --155,5-- 55,5-+- $5,5) दो बार ।‏ 

अ. स्त्री.-चालू नहीं (तगु +‏ (بصر سلیم) सलीम [छ.]‏ چچ 
मल-- मल--5$1,5-)- 5551: 555,।) दो बार।‏ 

अ. स्त्री.-बहुत चालू, इसकी‏ (بھر صسے) हज्ञज [छ.]‏ چچ 
-ج)ج शाखाएँ भी बहुत चाल हें,खबाई इसी से निकली‏ 

55,5) आठ बार । 


हमीद [छं.] (७७०० 95८) अ. स्त्री--चालूनहीं (मलू+|‏ چچ 


तग-+ मल 555,1+-551,5+- 555, ) दो बार । 

स्त्री.-चालू नहीं ( रगु+‏ 3( بھرحصیم) हमीम [छ.]‏ چچ 
बार ।‏ (کرائ5 --کرا5ڈ --$5,5 तग-+ तग--‏ 

बहुन [भू] 380۲ا (بھریں)‎ और :جج‎ 


बाखबरी 





बाईसार (७४५) फा. अ. वि.-त्यागशील ١ 
बाए (بائع)‎ अ. वि.-बेचने वाला, विक्रेता । 


| बाएतिक़ाद ہہ (یانساد)‎ अ. वि.-श्रद्धावान्‌, मोतक़िद; 


अच्छे एतिक्रादवाला ١ 
बाएतिबार (بازمتبار)‎ फा. अ. वि.-विश्वस्त, मो'तबर ۱ 
बाएतिमाद (باإعداد)‎ फा. अ. वि.-विश्वस्त, मो तमदं । 
बाएहतियाज بالحتیام)‎ ( फा. अ. वि.-जरूरतमंद, मुहताज। 
बाएहतियात (با|حتیاط)‎ फा. अ. वि.--सावधान, सावधानी 
से रखनेबाला, एहतियात करनेवाला। 
बाएहसास بالحساس)‎ ) फा. अ. वि-स्वाभिमानी, . 
खुददार। 


बाऔलाद (بازرلد)‎ फा. अ. वि.-संतानवाला ۱ 


बाक (५४५) फा.पूं -भय, डर, खौफ़; लज्जा, शर्म; संकोच, 
पसोपेश; आशंका, अंदेशा। 

बाकोदो काविश باکدرارش)‎ ( फा. अव्य.-पूरी दौड़-धूप से। 

बाक़ाइद: (४७०७५) वि. फा.-क़ाइदे से, क़रीने से, क्रम 
से; बाज़ांबित: । 

315515 (باکسال)‎ फा. अ. वि.-गुणवान्‌, हुन रमंद ; किसी 
काम या हुनर में बहुत बड़ी महारत रखनेवाला ।.. 

बाकार ()४०) फा. वि.-जो काम में लगा हो; जिसका 
जरीएमआश मौजूद हो, साधनसंपन्न । 

बाक़ियात (بانیات)‎ अ. उभ. प्‌ .-बाक़ी बची हुई वस्तुएँ । 

बाक़ियातुस्सालिहात (باقیات|لص الصات)‎ अ. स्त्री.-वें 
अच्छे काम जिनसे नाम बाकी रहे; अच्छी औलाद ر‎ 

बाकिरः (४४०) अ. स्त्री.-कुमारी, अक्षता, बिन ब्याही 
लड़की, दोशीज: । 

बाक़िर (بائر)‎ अ. पूं -सिंह, व्याप्र, शेर; 585۴,8585 , 
फ़ाज़िल । 

बाक़िल्लः («(७) अ. पूं.-मटर । 

बाक़ी (५5५८) अ. स्त्री.--शेष, बचा हुआ; अमर, अनश्वर, 
हमेशा रहनेवाला; जो ×× अदा होने को हो; ईश्वर कां 
एक नाम । 

बाकी (باکی)‎ अ. वि.-रोने ۱ 

बाक़ीदार (بانیدار)‎ अ. फा. वि.-जिसके. ہا‎ क़र्ज बाक़ी 
हो, जिसे कुछ देना रह गया हो । 

बाक़ीमांदः (५७००५ ५30) अ. फा. वि.-बाक़ो बचा हुआ । 

8۴: (८5.2) तु. प्‌ .-कछवा, कच्छप, कूर्म । 

बाखबर (باخبر)‎ फा. अ. वि.-सचेत, सतक, होशियार; 
अभिज्ञ, वाक्रिफ़; ज्ञाता, जानकार । 


| बाखबरी (, ५७५४-५०) फा. अ. स्त्री.-सतकंता, होशियारी; 


अभिज्ञता, वाक़िंफ़ीयत ; ज्ञान, जानकारी । 





बाइस 


ब्राइस (بامث)‎ अ. प्‌.-कारण, हेतु, निमित्त, सबब; 
मूल कारण, 71۰۱ 

बाइसे इन्फ़िआल (, || ००५) अ.प्‌ -लज्जा का कारण ; 
पश्चात्ताप का कारण। 

बाइसे इफ्तिराक़ (باعث افتراق)‎ अ. प्‌ -फूट का कारण । 

घाइसे इब्तिहाज |بتہام)‎ ८») अ. प्‌ हर्ष का कारण । 

बाइसे इश्तिआल (७८८. (بامث‎ अ प्‌.-उत्तेजना का 
कारण। 

बाइसे 850 (باعث خرشی)‎ अ. फा. प्‌.-हषे का कारण । 

बाइसे तफ़ाखुर (بامث تناخر)‎ अ. पूं.-गवे या मान का 
कारण। 

बाइसे तबाही (بامعث تباھی)‎ अ, फा. पू्‌ं .-बरबादी अथवा 
नाश का कारण । 

घाइसे विरंग (.../)७०--०.) अ. फा. पुं.-ढील और देर 
का कारण । ۱ 

बाइसे नदामत (باصعند|إمہت)‎ 
इन्फ़िआल'। 

बाइसे ۲٣۴ (3०००-०४) अ. प्‌ .-फूट का कारण । 

बाइसे परवरिश (باصفعہ پرورش)‎ अ. फा. प्‌.-कपा का 
कारण ۱ 

5368 8۲ (بامعفھر)‎ अ. प्‌.-गवव का कोरण । 

बाइसे ۲۴۴88 (>> >०«० (بامثٹ‎ अ. تاج‎ का 
कारण; भलाई का कारण। 

बाइसे महंमत (بامث مرحمت)‎ अ. पुं.-अनुकंपा और 
दया का कारण। 

बाइसे मसरंत (بادصث مسرت)‎ अ. प्‌ .-हेषे और आनंद का 
कारण । 

बाइसे शकररंजी (بامث شعررنجی)‎ अ. फा. पुं --वेमनस्य॑ 
का कारण | 

बाइसे शर्म (بامث شرم)‎ अ. फा. प्‌ .-लज्जा का कारण। 

बाइसे शुक्र (१४८८४ (بامث‎ अ. प्‌ -धन्‍्यवाद का 1۱ 

बाइस्तः («००«४५०) फा. वि.-योग्य, छाइक़; उत्तम, बेहतर । 

बाइस्तितअत (بالسطاعت)‎ फा. अ. वि.-समर्थ, योग्य; 
धनवान, मालदार। 

बाइस्ते'दाद (بااستعداد)‎ फा. अ. वि:-विद्वानू, पंडित, 
काफ़ी पढ़ा-लिखा । 

बाइस्मत (بامصت)‎ फा. अ. वि.-सती, साध्वी, इस्मत- 
मआब । ۱ 

बाईहमः (باإیںھصد)‎ फा. अव्य.-इन सब बातों के बावुजूद ۱ 


अ. प्‌.-दे. बाइसे 


बाईसान ز(بازیسان)‎ फा. अ. वि.-धर्मनिष्ठ, ईमान का 


पक्का; दियामतंदार, ईमानदार । 
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शद्दाद ने बनाया था, और जिसमें प्रवेश करते समय, वह 
घोड़े से गिरकर मर गया। 

87٦٦ (باغیرت)‎ फा. अ. वि.-स्वाभिमानी 
लज्जावान्‌, वाहया । 

बाग्रोबहार (باۓربہار)‎ फा. स्त्री.-शोभायमान्‌, बारौनक़ 

बाचश्मेतर (باچشمتر)‎ फा. अव्य.-आँखों में आँसू डबडबाते 
हुए, रोते हुए 

बाचश्सेनम (५५८०-५०) फा. جح‎ बा चश्मेतर'। 

बाज (८७) फा पू्‌--खिराज, ۱ 

बाज़ (9०) फा سپ‎ प्रसिद्ध पक्षी, 3]: पुनः, फिर, 
(प्रत्य.) । 

बाज (بعض)‎ अ. वि.-कतिपय, चंद; कोई-कोई। 

831751585175 بازخوامت)‎ (5۲. स्त्री--खोज, तलाश; वापस 
माँगना। 

बाजरुबाह (४०-३५) फा. वि.-वापस माँगनेवाला। 

बाजख्वाही (بازخواھی)‎ फा. स्त्री.-वापस ۹۱ 

31155 (०४४३०) फा. स्त्री. वापसी, छोटना। 

बाजगीर (باےگیر)‎ फा. वि.-ख़िराज लेनेवाला। 

बाजगुज़ार (باےگزا,)‎ फा. वि.-ख़िराज देनेवाला। 

बाजदार (ہاےدار)‎ फा. वि.-दे. बाजगीर' । 

बाज़दा वा (بازدمروں)‎ फा. अ. प्‌.-दावे से दस्तबरद्ार 
होना, नालिश वापस 1۱ 

बाज़दीद (७५०५) फा. स्त्री.-जवाबी मूलाक़ात, किसी के 
मिलने के लिए आने पर उसकी मुलाक़ात को उसके 
घर जाना। 

बाज़पसी (باریسیں)‎ फा. वि.-आख़्रिरी वक़्त, मरने का 
समय, अंतिम काल । 

बाज़पुर्स (( »२23५) फा. स्त्री.-पुछगछ, मूआखज:। 

8981318 (باجسمعت)‎ फा. अ. वि.-जमाअत के साथ 
नमांज़, मस्जिद में सबके साथ की नमाज़ । 

31718158 (باضصانت)‎ फा. अ. वि.-जमानत के 
जिसके साथ जमानत भी देना पड़े । 

बाजमाल (باجسال)‎ फा. अ. वि.-रूपवान्‌, सुंदर, मनोहर, 
हसीन । 

बाज़याफतः (بازیائتہد)‎ फा. वि.-फिर पाया हुआ । 

बाजयाफ्तगी (بازیانتکی)‎ फा. स्त्री.-फिर से पाना 
गयी हुई चीज़ का मिल जाना । 

बाज़याबी (بازیابی)‎ ٣٢۰ ۳۲-3. : ۳ 

सौदागर,‏ .ا फा. प्‌.-बाजारगाँ का‏ (بازگں) آچ3 
व्यापारी, वणिक्‌ ।‏ 

बाज़रगानी (بازرگنی)‎ फा. पुं.-व्यापार, 1۱ 


ख़ुददार; 


साथ 
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पुं.-बह क्षत्रिम ج‎ जो | 


پا ٹا बाहिर:‏ 


अ. स्त्री.-स्टीमर, अग्निबोट ۱‏ (باخرہ) 5ہج 





बाखिरद (باخرد)‎ फा. वि--बुद्धिमानू, मेधावी, मनीषी, 
अक्लमंद । 
बाखुदा (७४-५०) फा. वि--सदात्मा, पुण्यात्मा, खुदा- 
5: ۱ 


फा. अ. वि.-दानशील, फ़ेयाज़; जो सबके‏ (باخیر) 8ڈ 
साथ भलाई करता हो ।‏ 

बाझुतः («<5-५०)फा. वि.-हारा हुआ, जुए के दाँव पर हारा 
हुआ, (प्रत्य०) इन्हीं अर्थों में, जैसे---दिलवाझुत:' प्रेम में 
मन हारा ۱ 

बारुतनी (باختنی)‎ फ़ा. अव्य.--हारनेयोग्य ١ 

मश्थिक्र; कभी पश्चिम के‏ کوٹ (9८०) फा.‏ م8 
लिए भी आता ह; खुरासान ।‏ 

बाग (22) फा. प्‌ .-उद्यान, आराम, 166817۱ 

बाग़चः (بافچہ)‎ फा. प्‌. -छोटा 81 फूलवारी 

बाग़परा (باغبیرا)‎ फा. वि.-माली, ۱ 

फा. वि.-बहुत खुश, अति आनंदित ।‏ ) باغبغ) م3 

बाग़बान (७४५०) फा. पूं.-उद्यानपाल, बाग़ की रख- 
वाली करनेवाला, ۱ 

बाग़बानी (, >»५४०) फा. स्त्री.-माली का काम, बाग 
में पौदे और फूल उगाने और उनकी देख-रेख का 
काम । 

8313 अज्ञल (, || ७५४५) फा. अ. प्‌ .-ईइवर । 

बाग्रियानः (०० ५७»०) अ. फा. अव्यः-विद्रोहियों-जैसा, 
बाग्ियों-जेसा । 

बाग़ी (५४०) अ. वि.-विद्रोही, बग्रावत करनेवाला; 
अवज्ञाकारी, सरकश ۱ 

8۲ अदन باؤمدن)‎ ( फा. 8.۹-1۱ 

बाग आस (باغمام)‎ फा. अ. प्‌ .--कंपतीबाग, 71۱ 

बाग इरम ہہ (باغام)‎ पूं.-वह बाग जो शद्दाद ने बनाया 
था, जन्नते शद्दाद । 

बाग्े क़दुस ((/०४६-) फा. अ. पुं--स्वर्ग, बिहिश्त । 

बाग खुल्द (७०००-६५) फा. अ. पूं.-स्वर्ग, 71۱ 

बाग्रेबिहिश्त (७६०६८) फा. अ. पुं.-स्वर्ग ۹۳ 1 
से मुझे تج‎ सफ़र दिया था क्‍यों ? कारे जहाँ दराज हूं 
अब मेरा इंतिज़ार कर ।---इक़बाल । 

बाग जिनाँ (باغؤجناں)‎ फा. अं. पूं, - 1۱ 

8 ٥8831 (باغضراں)‎ फा. अ. पूं -स्वर्ग, ۱ 

बाग 587 (४००६०) फा. अ. पुं.-अजाइब घर जिसमें 
हर प्रकार के जीव जंतु हों, 1 

53 535۴5 (००४ (باغ‎ फा. अ. 


8 ٤ 





फा. वि.-शक्तिशाली, ۱‏ (بازرشعی) یہ 
جع फा. वि.-जिसकी भुजाएँ‏ (باررضشے) बाजूशिकस्तः‏ 
गयी हों, भग्तबाहु; बेबस, लाचार, ۱‏ 

83177 (555५८) फा. अ. वि.-रसिक, 8ج6‎ सुखनशनास ١ 
बातदूबीर (باتدبیر)‎ फा. वि.-प्रवीण, कुशल, होशियार; 
کچ‎ काम को ढंग से करनेवाला, मुदब्बिर । 

बातनख्वाह (४5-०७) फा. वि.-जो तनख्वाह लेकर काम 
करता हो, जिसे वेतन दिया 1۱ 

31۹0 (३७००५) फा. अ. वि.-जों सारे काम सुगढ़तापूर्वक 
करे, तमीज़दार; शिष्ट, सभ्य, मुहज्जब, ۰۱ 

बातस्कीन (باسصینں)‎ फा. अ. वि.-गंभीर, संजीद: ; प्रति- 
,7آ‎ 71۱ 

817+: ۔زباترجدع)‎ फा. अ. वि.-जिस मूल पुस्तक के 
साथ उसका अनुवाद भी हो, सटीक, 1۱ 

बाततीब (باترتیب)‎ फा. अ. वि.-क्रम से लगा हुआ, क्रम- 
बद्ध, शंखलित । 

बातसल्सुल (باتسلسل)‎ फा. अ. वि.-लगातार, अनवरत, 
अविच्छिन्न; क्रम-बद्ध, तर्तीब से । 

बातहज़ीब (باتہنذیب)‎ फा. अ. वि.-सभ्य, शिष्ट, ۱ج‎ 
बातिन سپ (باطن)‎ हृदय, दिल; अंदर, भीतर; 
अंदरूनी ۱ 

बातिनी (باطنی)‎ अ. वि.-मानसिक, दिली; आंतरिक, 
अंदरूनी । 

बातनीयः باطليه)‎ ) अ. पुं-मुसलमानों. का एक सम्प्रदाय ١ 
बातिल (بطل)‎ अ. वि.-असत्य, झूठ, गत; खंडित, 
रद; व्यर्थ, बेकार, निकम्मा, बेअसर। 

बातिलपरस्त (باطلپرست)‎ अ. फा. वि.-जो सत्यता का 
पालन न करके असत्यता को अपना ध्येय बनाये ۱ 

बातिलशिकन (باطلضی)‎ अ. फा.-जो असत्य का खंडन 
करे, सत्यवान्‌ । 

31815 (باتوتبر)‎ फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
पूज्य । 

बातौफ़ोक़ ((3५597५) फां. अ. वि.-संपन्न, समृद्ध, धनी; 
समथथे, 051 

बादंजान (../७४०५) फा. प्‌ .-बँंगन, भंटाकीं, भाँटा । 
बादः (४००) फा. स्त्री.-मदिरा, मद्य, वारुणी, कादंबिनी, 
हाला, माधुरी, सुरा, शराब । 

बादःआशास زبادغم)‎ फा. वि.-शराब ۹33 
पानकर्ता, मद्यप, रसाशी, पानप । 

बादःआदहासी ( »*«[४०५) फा. स्त्री.-शराब पीना, 
मद्यघान ١ 
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बाज्ञराए 


बाज़राए (باحخرائع)‎ फा. अ. वि.-जिसके पास साधन हों, 
जो वसीले रखता हो । 

बाज्ञाइकः (بذدنہ)‎ फा. अ. वि--स्वादिष्ठ, मज़ेदार, 
सुस्वाद । 

बाज्ञाबितः (००२०५) फा. अ. वि.-क़ानूनी तौर पर 
नियमपूर्वक, नियमबद्ध, बाक़ाइदः ۱ 

बाज्ञार (۲٭ (بازار)‎ पं .-हांट, ۱ 

बाज़ारगाँ (63४) چپ‎ व्यापारी । 

बाज़ारी (زابی)‎ फा. वि.-बाज़ार का; बाज़ार से सम्बन्ध 
रखनेवाला; लोफ़र, कमीना, अगर स्त्री के लिए हो तो 
वेश्या । 

बाज़ारे हुस्न (بازابحسن)‎ फा. अ. प्‌ .-चकला, ۰۶ 
वह स्थान जहाँ बहुत-सी रूपवती स्त्रियाँ एकत्र हों । 

बाजिदः (४७०) फा. वि.-धूत्त, चांलाक; ऐयार, वंचक, 
छली; खिलाड़, खिलाड़ी । 

बाजिदगी (, ,४5०)५) फा. स्त्री--धूतंता, 5۹5۳۸: वंच- 
कता, छल; खिलाड़ीपन ١ 

अ- वि.-वदान्य, दानशील, 8 1۱‏ ز(بانل) 5ج 

बाजी (باجی)‎ फा. वि.-बाज देनेवाला, खिराज देनेवाला । 

बाजी چ (باجی)‎ स्त्री.-बड़ी बहन, आपा, अत्तिका । 

बाज़ी زبابی)‎ फा. خی‎ तमाशा, खेल; शर्ते, 
زم‎ शर्ते पर लूगाया हुआ रुपया; धोखा, छल; ताश, 
शत्रंज आदि का एक बार का खेल; ठठोल, मस्ख़रः:पन ١ 

बाज़ीगर (بازیگر)‎ फा. वि.-कौतुकी, तमाशा करनेवाला; 
मायावी, शोबद:बाज । 

बाज्ीगरी کری)‎ ५५) फा. स्त्री.-कौतुक दिखाना, खेल 
तमाशे करना; शोबद:बाज़ी करना, माया-कर्म ١ 

बाज़ीगाह (४४ ५५) फा. स्त्री.-खेलने की जगह, क्रीडा- 
स्थल, कौतुक-स्थान । 

बाज़ीगोश ) (بانی کر‎ फा.स्त्री--खिलाड़ी, शरीर; चंचल, 
चपल; वह लड़का जो खिंलाड़ी लड़कों की आवाज़ पर कान 
लगाये रहे । 

बाज़ीचः («ह४)५) फा. पूं.-खिलौना, जिससे बच्चे खेले; 
खेल, तमाशा, क्रीडा, कौतुक । 

बाज़ीचए अत्फ़ाल (بازیچڈۂ اصنال)‎ फा. अ. ےو‎ का 
खिलोना; बच्चों का खेल। 

बाज (9५०) फा. पूं.-भुजा, बाहु, बाँह; चिड़ियों के डेने 
जिनमें पंख ق۹‎ हें; सहायता, मदद; बल, जोर; गवए 
के साथ स्व॒र मिलानेवाला ١ 

बाजूबंद (بازوبند)‎ फा. पूं.-अंगद, केयूर, बिजायठ, 
भुजबंद । 


बादए :٭چع؟‎ 
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बादअज्ञाँ (بعدازاں)‎ फा. वि.-तत्पश्चात्‌, ٥۱ 
बादअफ़ाह (४००५) फा. पूं.-यह उच्चारण अशुद्ध हे, 
दे. बादाफ़्राह' ۱ 

बादआवर्द (०)/ ०५) फा. पं .-खुस्रों परवेज का खज़ाना; 
एक बनौषधि। 

बादए अंग्र (9: (بادۂ‎ फा. स्त्री.-अंगूरी शराब, मालिका, 
द्राक्षासव । 

बादए अंग्बी (انعبیں)‎ ४०५) फा. स्त्री.-शहद की झराब, 
साधवी ॥ 

बादए ×× (باده افرانی)‎ फा. स्त्री-सु्खे शराब । 
बादए अहमरीं لپصسریں)‎ ४०५) फा. अ. स्त्री.-लाल रंग की 
मदिरा । 

बादए आतक्षी (३४४० ४०५) फा. स्त्री.-आग के रंग की 
मदिरा; अग्निवर्णा । 

बादए इनबी عنبی)‎ ४०५) फा. अ. स्त्री--अंगूरी शराब, 
द्राक्षासव । 

बादए इश्क (5०८ ४७०) फा. अ. स्त्री.-प्रेम-मदिरा, ٤ 
की शराब । 

बादए कुहनः («०-४६ ६०५) फा. स्त्री.-पुराती मदिरा, जो 
बहुत तेज़ 1۱ 

बादए गलफ़ाम (/५४ ६०५) फा. स्त्री.-गुलाब के रंग-जंसी 
शराब, गुलाबी शराब । 

बादए गुलरंग گلرنگ)‎ ४०५) फा. स्त्री.-दे. बादए 
गुलफ़ाम । 

बादए तल्ख (&«& ४50) फा. स्त्री.-कड़वी शराब, पुरानी 
शराब, बहुत तेज और अच्छी शराब । 

बादए तहूर طہرر)‎ ६०५८) फा. अ. स्त्री.-पवित्र मदिरा, स्वग 
में मिलनेवाली ۱ 

बादए तुंद (५७० $०) फा. स्त्री.-तेज ۱ 

बादए दोझ्ीनः («४9० ४०५) फा. स्त्री.-रात की रखी हुई 
शराब; रात को पी हुई शराब । 

बादए नाब ناب)‎ $०५०) फा. स्त्री.-बहुत बढ़िया शराब, 
खालिस और बेमेल शराब ١ 

बादए नेशकर ()८६० ४०५५) फा. स्त्री.-गन्ने की शराब, 
गड़ की शराब, ठर्रा, ۱ 

बादए 31 نہفیں)‎ ४०५०) फा. स्त्री.--आबेहयात मिली हुई 
शराब, अमृत-जंसी शराब ١ । 
बादए یسحررہم) :6م‎ ४०५) फा. स्त्री.-पीने से बची 


| हुई शराब । 
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बादअंगेज़ ہہ (یدزنعیر)‎ वि.-वात यानी सौदा पेदा 


बादःकश 


बादःकश (, ४४०५८) फा. वि.-३े. बाद:आशाम । 

बाद:कशी (५४४४०) फा. स्त्री -दे. बाद:आशामी ١ 

बादःखोर (بامصسخرر)‎ फा. वि.-दे. बाद:आशाम । 

बादःखोरी (باصسخربہی)‎ फा. वि.-दे. बाद:आशामी' 

बादःख़वार (95४०५) फा. वि.-दे. बाद:आशाम । 

' बादःझ़वारी (५४9४-४०) फा. स्त्री.-दे बाद:आशामी  । 
बादःगसार (५०४४०) फा. वि.-दे. बादःआशाम । 

बादःगसारी (باموکساری)‎ फा. स्त्री.-दे. बाद:आशामी । 

बादःचढ् ) (بادوہچش‎ फा. वि.-भोड़ी-सी शराब 7 
केवल मँह का स्वाद बदलने को ज़रा-सी पीनेवाला । 
दःचशी (५४६४०) फा. स्त्री.-मुंहू का मज़ा 7 
को जरा-सी शराब ۱ 

बाद:नोश ) (یاصترص‎ फा. वि.-दे. वाद:आशाम । 

बाद:नोशी (باصمنرفی)‎ फा. स्त्री.-दे. बाद:आशामी । 

बादःपरस्त (५०«०)४४०५०) फा. वि.-बहुत अधिक पीने- 
वाला, मदिराभक्‍त', पानरत । 

बादःपरस्ती ( »००)२४०५) फा. स्त्री.-मदिरा-प्रेम, बहुत 
पीना । 

बादःपेसा (بادییسا)‎ फा. वि.-दे. 71۱ 

बादःपैसाई (بادسیسائی)‎ फा. स्त्री.-दे. बाद:आशामी' 

बादःफ़रोश (,#9)28० ५). फा. वि.-शराब 87 
सुराजीवी, कल्यपाल, शौंडिक, मद्यवणिक्‌ । 

बादःफ़रोशी (بدنررشی)‎ फा. स्त्री.-शराब बेचना, मद्य- 
व्यवसाय ١ 

बादःफर्सा (५०)०४०५) .ہہ‎ वि.-दे. बाद:आशाम' । 

बादःफ़र्साई (بادفرسائی)‎ फा. स्त्री.-दे. बादःआशासी । 

बाद:बजाम (بادہمبنجام)‎ फा. वि.-पियाले में शराब 
भरे हुए। 

बाद:बलब (०८४००) -फा. वि.-मुँह से शराब का 
पियाला लगाये ج١‎ 

बादःसंज (بادسنم)‎ फा. वि.-दे. 77۱ 

बादःसंजी (بادسنجی)‎ फा. स्त्री.-दे. बाद:आशामी ! 

बादःसाज् ز(بادساز)‎ फा. वि.-शराब बनानंवाला 
सुराकार। 

31۹:07 (بادس۔نی)‎ फा. स्त्री.-शराब बनाना, सद्य 
संधान । 

बाद زباد)‎ फा. वि-वात, वायु, हवा; घमंड; बवाद' 
का लघु., हो, आशीर्वाद,--(प्रत्य.) हो, रहो, या शाप के 
लिए शब्द के अंत में आता हे, जेैसे--जिद:बाद' जीवित 
रहो अथवा मुद्दे:बाद' नष्ट हो । 
چا‎ (७०५) अ. वि.-पश्चात, उपरांत, पीछे ۱ 


बादियः 
. जिसम्रें हवा भरकर जहाज चलता है, पोतपट, मरुत्पट ۱ 


बादबानी (بادبانی)‎ फा. वि.-बादबान द्वारा चलनेवाला 
पोत; 31۹۹7 से सम्बन्ध रखनेवाला । 


बादबान अरुज्र زبادبان إخضر)‎ फा. अ. पूं.-आकाश, 


आस्मान । 

35۲5875 بیزں)‎ ००) फा. प्‌ .-फ़र्शीपंखा । 

बादब्दबः (بادیدیبیه)‎ फा. वि.-जिसका दब्दबा बहुत ۱ 

बादमे नकद (७४० (بادم‎ फा. अ. वि.-एकाकी, अकेला, तने 

तनहा। 

831۹8 8 سرد)‎ #००) फा. वि.-ठंडी आह भरकर । 

बादमोहरः مہرہ)‎ ००) फा. ہچب‎ का جم‎ सर्पमणि; 

एक विष नाशक पत्थर ١ 

बादयान (..)५४०५) फा. स्त्री.-सौंफ़, शत पुष्पा । 

बादयाने ख़ताई (بادیانں خطائی)‎ फा. स्त्री.-एक दवा | 

बादरंजबोयः رنجبریہ)‎ ०५) फा. प्‌.-एक दवा, बिलाई 

लोटन । 

बादरफ्तार (१७,०५०) फा. वि.-हवा की भाँत शी घ्र गति- 

वाला, वायुवेग । 

बादरफ्तारी ((५)५०७)०५) फा. स्त्री.-हवा की भाँति तेज 

चलना। 

बादरीश (ادجیصشص)‎ फा. वि.-अभिमान, अहंकार, 8۹7 । 

बादलमसात بعدالسات)‎ ( ٤. अव्य.-मौत के बाद, मरण- 

पश्चात्‌ । : 

बादशह (بادفد)‎ फा. प्‌ - बादशाह” का लूघु., दे. 7۱ء‎ 

बादशाह (४५४००) फा. प्‌.-शासक, नरेश, 1۱ 

बादशाही (بادقامی)‎ फा, स्त्री.-शासन, राज, हुकूमत; 
राष्ट्र, राज्य, 1۲885 ١ 

बादसंज (८०००५) फा. वि.-व्यर्थ के काम करनेवाला, 
व्यथंकारी; लोलप, छोभी, ۹۱ 

बादसेर (بادسپر)‎ फा. अ. वि.-दे. बादपा'। 

बादहवाई (५9४०५) फा. स्त्री.-गप, वाचालता; व्यर्थ 
की वकवाद ۱ 

बादा (|०५) फा. अव्य.-हो ١ ۱ 

35۲ (४३४०५) फा. पू्‌ं.-पाप-दंड, गुनाह की सज़ा; 
ّح‎ बदी का बदला। 

बादाम ( (०५) फा. पूं.-एक प्रसिद्ध मेवा, वाताम, बदाम । 

बादासी (,»००) फा. वि.-बादाम का रंग, हलूका पीला 

जो सफ़ेदी लिये 1۱ 


। बादिजान (بادنجان)‎ प्‌ -बंगन, दे. बादंजान” दोनों 


शुद्ध है। 
बादियः (باديء)‎ अ. पूं.-वन, कानन, ر۳8‎ ۱ 
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बादए रहानी 


बादए रहानी ریحانی)‎ 5०0०) फा. अ. स्त्री.-एक शराब जो 
बहुत सारे फूलों से बनती है और बड़ी स्वादिष्ठ और सुगंधित 
होती है । 

बादए 8515:7 (/1७८.॥ (بادة‎ फा. स्त्री.-छालः-जैसे रंग 
की बहुत ही सुख शराब । 

बादए दबीनः («०५४ ४००) फा. स्त्री.-रात की पी हुई 
दराब । 

बादए 7 فرت)‎ ४०५) फा. अ. स्त्री.-प्रेम की मदिरा। 

बाद6 साफ़ी صانی)‎ ४००) फा.अ. स्त्री.-स्वच्छ और निर्मल 
मदिरा। 

बादकश (४०) फा. प्‌ .-छत का पंखा; धौंकनी ۱ 

बादखायः (بادخايءے)‎ फा. पूं.-फ़ोते बढ़ने का मरज़, अंत्र- 
वृद्धि । 

बादरवाँ (بادخراں)‎ फा. वि.-डींगिया, शेखीबाज़; चाटु- 
कार, खुशामदी; भाट, भटई करनेवाला । 

बादगीर ()४४०५०) फा. स्त्री.-हवादार खिड़की, गवाक्ष, 
वातायन । 

बादज़न ((.)०५) फा. पूं.-पंखा, व्यजन, हाथ का ۱ 

बाददस्त (باذدذست)‎ ۰ वि.-फ़ूजूल ख़्चे, अपव्ययी ; 
,جج‎ कंगाल । 

बाददस्ती دستی)‎ ०५०) फा. स्त्री.-फजूलखर्ची, अपव्यय; 
दरिद्रता, कंगाली । 

बादनुमा (باد نسا)‎ फा. पुं.-वायु का वेग बतानेवाला यंत्र । 

बादपर्र یراں)‎ ०५०) फा. वि.-डींगिया, हवा बाँधनेवाला। 

बादपर्ता پیررا)‎ ००) फा. पु.-वातायन, गवाक्ष, हवा आने 
की खिड़की । ۱ 

बादपा یا)‎ ७०) फा. वि.-शी 5ج5 ,۲5ج‎ तेज चलने वाला, 
प्रायः घोड़े के लिए आता है । 

बादपेसा (५०४ ००) फा. वि.-शीघ्र गति, तेज रफ्तार; 
मिथ्यावादी, वकवासी ; जंगलों में फिरनेवाला, वनचर ۱ 

बादपेसाई (, ४५०५८ ०५०) फा. अ..स्त्री.-तेज़ चलना; बक- 
वास; जंगलों में फिरना। 

बादफ़र ()5००) फा. स्त्री.-फिरकी । 

बादफ़राह (४)5०५) फा. पुं.-पापदंड, गुनाही सज़ा; 
प्रत्ययका र, बुराई का बदला। 

बादफ़रोश فررش)‎ ०५०) फा. वि.-बातूनी, गप्पी ; चाटुकार, 
खुशामदी; शेखी खोरा, ۱ 

बादफ़रोशी ( ५४9)5 ०५८) फा. स्त्री.-बकवास; खुशामद ; 
शेखी । 

बादबाक़ी (५४५ ००) फा. अ. स्त्री.-रोकड़, तहवील। 

बादबान (بادبان)‎ फा. पू.-जहाज़ में लगाया जानेवाला 
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‫َ के रुख़ पर चले, जिससे नाव शी ध्र और ठीक चले ۱ 
बादे मुखालिफ़ (باد مخالف)‎ फा. अ. स्त्री.-वह वायु जो 
नाव की विरुद्ध दिशा में चले, जिससे नाव न चल ۱ 
बादे मुराद مراإد)‎ ००) फा. स्त्री.-दे. बादे मुआफ़िक । 
बादे 8 (७.४७) फा. अ. स्त्री.-दे. बादे मुआफ़िक़ । 
बादे 881 (५५.० ००) फा. स्त्री.-सबेरे की पुर्वा हवा । 
बादे 888 (७-०«० ०५०) फा. अ. स्त्र-कड़ी और घातक लूपट, 
वह वायू जिसमें विष पैदा हो गया हो । 
बादे सर्सर صرصر)‎ ०५५) फा. स्त्री.-झंज्ञावात, ۶۱ 
बादे सहर ()०००«०५/) फा. अ. स्त्री.-सबेरे के वक़्त पूर्व से 
चलनेवाली शीतल और मंद वायु | 2 
5۴: (بائه)‎ ۴۲. प्‌.-उपस्थ, पेड़, नाभि के नीचेबालों का 
स्थान । 

फा. प्रत्य--वाला, जँसे--शुतुरबान', ऊँट- ,‏ ))..( جج 
वाला, (पूं.) वर्ण, रंग ।‏ 

बान (بان)‎ अ. प्‌.-एक पेड़ जिसके फल का तेल दवा में 
काम आता हूं । 


| बानवा (بانرا)‎ फा. वि--समृद्ध, धनवान, मालदार | 


बानसीब بانصیب)‎ ( फा. अ. वि.-भाग्यवान्‌, भाग्यशाली, 
खुशक़िस्मत । 
बानिएं कार (بانمیکار)‎ अ. फा. प्‌.-किसी कार्य 7 7۹777 
किसी काम का प्रथम करने वाला । 
बानिए जफ़ा (७०. 2०५2) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला ١ 
बानिए जू हम (بانٹی ظلم)‎ अ. वि.-दे. वानिए ۰۱ 
बानिए जौर (9० ४०५) अ. वि.-दे. बानिए जफ़ा । 
बानिए 8۴ (9.७ ४0०) अ. फा. वि.-झगड़े की जड़, 
झगड़ा करानेवाला, जिसके का रण कोई झगड़ा हुआ हो। 
बानिए 68۴ (१०००७ ५०0५) अ. फा. वि.-दे. वानिए 71 
बानिए फ़िरेब بانئ ینریب)‎ (31.۲. वि.-धोखा देनेवाला, 
वंचक, ठग। 
बानिए बेदाद بیداد)‎ ८०५५) अ- फा. वि.-दे. बानिए जफ़ा। 
बानिए शर (بانئیشر)‎ अ. वि.-दे. 'बानिए फ़साद । 
बानिए सितम با نگ ی‌ستم)‎ भ. फा. वि.-दे. बानिए जफ़ा'। 
बानी (بانی)‎ अ. वि.-किसी काम की शुरूआत 7 । 
बानीकार (بان یر)‎ फा. वि.-बहुत ही धूर्त और फ़ित्तीत । 


असल जड़ । 
बा पहुँच زبایرمیب)‎ फा. वि.-परहेज करनेवाला, बीमारी 
की दशा में खाने-पीने में ठीक-ठीक रहनेवाला ۱ 
बाफ़ (-3५) फा. प्रत्य.--बुननेवाला, जेसे-- शालबाफ़' शाल 
बुननेवाला । 
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×٢ (باديع)‎ त्‌. प्‌.-बड़ा 1۱ 

बावियःगर्द (بادینگئرد)‎ अ. फा. वि.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरनेवाला, वन भ्रमी, वनचारी । 

बावियानतज्ों (بادیعنمیں)‎ अ. फा.. वि.-जेंगल में रहने- 
बाला, जंगली, 11۱ 

बादियःपंसा (५०७2०८०५) अ. फा. वि.-दे. .बादिय:गर्द!। 

बावियःपंमाई (بادیےبیسائی)‎ अ. फा. स्त्री.-जंगलों में 
मारा-मारा फ़िरना ۱ ۱ 

( بادی اللظر ) 8115۹7 
दृष्टि‏ 

बादिराय الراے)‎ ५०५) अ. स्त्री.-ऊपरी विचार । 

बादिले 8۳ بادلکخارخا:)‎ ( फा. अव्य.-दुखी मन से, 
۹ से, बहुत ही दुःख से । 

बाविले ज्ञार (|| |००) फा. अव्य.-रोते हुए दिल से, दुखी 
हृदय से । 

बादिले ना एवाल्तः (باد ل ناخرإاسمه)‎ फा. अव्य.-इच्छा के 
विरुद्ध , मन न चाहते हुए, विवशता से । 

बादी (५०० ) अ. वि.-प्रारंभकर्ता, शूरूअ करनेवाला ; आरंभ, 
इब्तिदा; व्यक्त, जाहिर 1 

बादी (, ५००) फा. वि.-वायु से सम्बन्बित, ۰۱ 

बादीदए तर تر)‎ ४0./0०) फा. अव्य.-भीगी आँखों के साथ, 
अर्थात्‌ रोते हुए, बहुत ही 8ج‎ के साथ । 

बादीदए नम نم)‎ ४७2००) फा. अब्ध.-दे. बादीढ़ए तर'। 

बादे ईसा (॥५००४१ ००) फा. अ. स्त्री.-हम्रत ईसा की फूंक, 
जिससे मुर्दे जी उठते थे। 

बादे खज़ाँ خزاں)‎ ०५०) फा. स्त्री.-पतझड़ की ऋतु की हवा । 

बादे ज़मूहरीर زمہریر)‎ ०५०) फा. स्त्री.-शीतकाल की बहुत 
ही ठंडी वायु, जिससे हाथ-पाँव ठिदुर जाते ۱ 

बादे तुंद (७५७ ०७) फा. स्त्री.-तेज वायु, झंझञावात, 1۱ 

बादे ۴ نسیم)‎ ७५) फा. अ, स्त्री.-शीतल, मंद और 
सुगंधित समीर । 

बादे फ़त्क (9७ ७५०) फा. अ. स्त्री.-अंत्र-वृद्धि, फ़ोते का 
बढ़ जाना । 

बादे फ़रंग ) فرنگ‎ ०१०) फा.स्त्री.-उपदंश,आतशक,गर्मी रोग । 


अ. स्त्री.-पहली दृष्टि, ऊपरी 


००) फा. स्त्री.-वसंत ऋतु की सुगंधित |‏ بہار) बहार‏ چج 
वि-मूल कारण,‏ ا (بان یمبانی) बानीमबानी‏ | 


और शीतल वायु। 
बादे बहारी بہاریں)‎ ०५) फा. स्त्री.-दे. बादे बहार । 
बादे बहारी بہاہی)‎ ०५) फा. स्त्री.-दे. बादे बहार, 
“न छेड़ چ‎ नकहते बादे बहारी राह लग अपनी । 
तुझे अठखेलियाँ सूझी हें, हम बेजार बंठे हें।” 
बादे مرانق) 8:ج‎ ०५) फा. अ. स्त्री.-वह वायु जो 


बारगह 





बामज़ाक (بامذات)‎ फा. अ. वि.-सहृदय, रसिक; परिहास- 
प्रिय, विनोदी, 71۱ 

बासदाद (०|७००५) फा. पृ -तड़के, 1987 प्रातःकाल । 

बामदादाँ ((॥०|७००५) फा. पूं.-दे. बामदाद' । 

बामए परीशाँ (باسرے پریشال)‎ फा.अव्य.-बाल बिखेरे हुए 

बामे अर्श (بام عرش)‎ फा. अ. पूं.-अश की चोटी, बहुत 
ऊँचा स्थान ۱ 

बासे गदू (بام گردیں)‎ फा. प्‌.-आकाश की छत, अर्थात्‌ 
आकाश । 

बासे ×چ‎ (५५०४० (بم‎ फा. وہ‎ की छत, अर्थात्‌ 
पामीर, जो मध्य एशिया का एक देश ۱ 

बासे नुहुम (بام نہم)‎ पूं.-नवाँ आकाश, अर्थात्‌ ر88‎ 
जहाँ ईश्वर का सिंहासन हे । 

बासे मसीह مسیے)‎ ८) फा. अ. प्‌ .-चौथा आकाश, जहाँ 
हज्त ईसा ۱ 

बायद (७.०) फा. क्रि.-चाहिए ۱ 

बायदोशायद (بایدہبغاید)‎ फा. वि.--अद्भुत, विचित्र, 
अनोखा । 

बायस्तः (ببت)‎ फा. वि.-योग्य, लाइक; उत्तम, श्रेष्ठ, 
आला। 

83177) (بایستگی‎ फा.स्त्री.-उत्तमता, उम्दगी ; योग्यता, 
लियाक़त । 

बायस्तनी (بایستنی)‎ फा.वि.-होने के योग्य, जिसको होना 
चाहिए, आवश्यक, जुरूरी । 

बारः (४)०) फा. पूं.-घेरा, इहाता, प्राचीर; बार, दफ़ा; 
सम्बन्ध, मुआमला। 

बार ().) फा. स्त्री.-बोझ, भार; आज्ञा, इजाजत; पहुँच, 
रसाई; दफ़ा, मरतबा; गर्भ, हम्ल; ऋण, कर्ज, (प्रत्य,) 
बरसानेवाला, जेसे-- अश्कबार' आँसू बरसानेवाला। 

बारअंदाज़ (باانداز)‎ फा. पूं.-ठहरना, उतरना, कहीं 
कियाम करना । 

बारआवर ()) 9५) फा. वि.-फलदार, जिसमें ٭ٴ‎ हों; 
गर्भवती, हामिला; नतीज:खेज, सफल ۱ 

3۲۲77818 (४४ ४)५) अ. पूं.-ईश्वर बरकत अर्थात्‌ 
समृद्धि और कल्याण प्रदान करें। 

बारकश ( #४).) फा. वि.-बोझ ढोनेवाला; हम्माल, 
भारवाहक; 55م‎ जानवर। 

बारकशी ( ८४)५) फा. स्त्री.-बोझ ढोना, भारवाहन ١ 

बारखानः (بارخانه)‎ फा. प्‌.-सामान' रखने का मकान, 
गोदाम । 

बारगह («४,५०८ ) फा. स्त्री. बारगाह' का लघु., दे. 7۱ 
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बाफ़कार (بافکار)‎ ×۲. वि.--बुननेवाला, जुलाहा । 

बाफ़रागत (بانراغفت)‎ फा. अ. वि.-संतोषपूर्वक, इत्मीनान 
से; सुगमतापुर्वक, आसानी से । 

बाफ़िदः (४७०) फा. वि.-बुननेवाला, वायक, कुविद । 

बाफ़िदगी (بافئندگی)‎ फा. स्त्री.-कपड़ा बुनने का काम । 

3175: («५७ ) फा. वि.-बुना हुआ । 


बाफत (५७०) फा. स्त्री.-बुनाई, ۹5 का कार्य; बिनावट, 


बुनत । 

बाब (باب)‎ फा. प्‌ योग्य, लाइक़; सम्बन्ध, बार:। 

बाब (باب)‎ अ. प्‌.-दवार, दरवाज़ा; परिच्छेद, फ़स्ल 
(पुस्तक ۱ 

बाबक ي .ہہ (بابک)‎ ج٣,‎ अमीन; ईरान का 
एक प्राचीन शासक । 

बाबज़न ۲ہ (یایزنں)‎ स्त्री.-कबाब सेंकने की लोहे की सीख । 

बाबत (بابت)‎ फा. स्त्री.-वास्ते, लिए; सम्बन्ध में, बारे में । 


बाबर چ (ببر)‎ पुं-तुर्की में यह शब्द बाबुर' हे, परंतु उर्दू 


- 


में 'बाबर' हो गया, प्रसिद्ध नरेश जो ×ج‎ का बाप ۱ 

बाबवार (بابرار)‎ अ. फा. वि.-पुस्तक के परिच्छेदों के 
हिसाब से । 

बाबा (بابا)‎ अ. पूं.-पितां, बाप; दादा; नाना; सरदार। 

बाबिल (بابل)‎ अ. प्‌.-इराक़ का एक प्राचीन नगर जो 
ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व इराक़ की राजधानी था, अब 
खंडहर है ۱ बग़दाद से ६० मील दूर फ़्रात के किनारे था। 

बाबी (५2) يہ‎ धर्म जो सेयदअली मुहम्मद 
ईरानी ते निकाला था; इस धर्म का अनुयायी । 

बाबुल (2५) अ. पूं.-दे. शुद्ध उच्चारण बाबिल', यह 
असाधु है । 

818۴۹۴۲٢ (باب|لسساد)‎ अ. प्‌ -आकाश-गंगा । 

बाबूनः (بابرنہ)‎ फा-पूं .-एक पंत्ती जो दवा के काम आती हे । 

बाबर (بابور)‎ अ. प्‌.-स्टीमर, मशीन से चलनेवाली बड़ी 
नाव। 

बाब अदम (باب عدم)‎ अ. प्‌ .-यमलोक का द्वार, यमलोक ١ 

बाबे इजाबत (باب |جابت)‎ अ. पूं.-दुआ या प्रार्थना की 
स्वीकृति का ۱ 

बाबे इल्म (باب علم)‎ अ. प्‌.-विद्यारूपी घर का हार ١ 

बाबे (باب قبرل) 6ج5‎ अ.पुं.-दे. बाबे इजाबत' । 

बाम (/५१) फा. प्‌.-छत, अटारी,--“जो निक़ाबे रुख उठा 
दी तो ٭٭‎ भी ہ‎ दी, उठे हर निग्राह लेकिन कोई جع‎ 
तक न पहुँचे |” 

बासगाह (४४//) फा. स्त्री.-प्रांत:काल, तड़का, सबेरा। 

बासज्ञः (بامو)‎ फा. वि.- स्वादिष्ठ, सुस्वाद, मज़ेदार । 
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5 रहमत (باران وسے)‎ फा. अ. पूं.-वर्षा, बारिश, 
ऐसी वर्षा जो लाभ दायक हो, अनिष्ट न करे। 
बारिक़ः («5)५) अ. पूं--बिजली, तड़ित; चमकनेवाली 
चीज़; तलवार ۱ 

बारिक़ (3०) अ. वि.-प्रज्वलित, प्रकाशंमान, नूरानी, 
चमकदार । 

बारिज्ञ ز(بارز)‎ अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर; स्पष्ट, वाजिह; 
आविर्भत, उत्पन्न । 

बारिद ز(بارد)‎ अ. वि.-ठंडा, से; ۸۴۴6 नीरस, 1۱ 
बारिया (باریا)‎ फा. वि.-पाखंडी, धर्मध्वजी । 
818186 (५2५) ०) फा. अ. वि.-तपस्वी, योगी । 
बारिश (,»)०) फा. स्त्री.-बर्षा, बरसात; बर्षाकालू, 
बरसात का मौसिम ; बर्षाजल, बरसात का पानी । 
۱۱٠۸) (بارفی‎ फा.वि.--बर्षा सम्बन्धी; वर्षाका, बरसाती। 
बारिश खूँ (بارںیخں)‎ फा. स्त्री.-रक्तवर्षा, खून बरसना । 
बारिशे गुल ئل)‎ /)) फा. स्त्री.-पुष्पवर्षा, फूल बरसना 
बारिशेज्ञर () ०) फाः स्त्री.-स्वर्णवर्षा, सोना अर्थात्‌ 
धन बरसना, धन का बाहुल्‍य । 
बारी (باہی)‎ अ.पूं.-खष्टा, पेदा करनेवाला, 1۱ 
बारी (,»)५) फा. स्त्री.-नौबत, पारी, जेसे--बुख़ार की 


बारी। 

बारीक ےم (باریک)‎ वि.-महीन, पतला; सुक्ष्म, लतीफ़; 
गूढ़, ۱ 

बारीकखयाल (باریک خمال)‎ फा. अ. वि.-नाजुक ख़याल, 
सुक्ष्म विचार । 


बारीकनज़र (باریکنظ)‎ फा. अ. वि.-बारीकी देखनेवाला, 
किसी चीज़ के गुण-दोष पहचाननेवाला, मर्मज्ञ ١ 

बारीकनिगाह (باجیکنگر)‎ फा. वि.-दे. बारीकनज़र' ۱ 

बारीकबीं (باریکبیں)‎ फा-वि.-सूक्ष्मदर्शी, बारीक नज़र । 

बारीकबीनी (باریکبینی)‎ फा.स्त्री.--सूक्ष्मदशिता, बारीकी 
देख 1۱ 

बारीकमियाँ (باریک میاں)‎ फा. वि.-जिसकी कमर पंतली 
हो, कशोदरी । 

बारीकरो (باریکرر)‎ >۲. -8 शिआर, मितव्ययी । 

बारीकी (باریعی)‎ फा.वि.-पतलापन; सूक्ष्मता, लताफ़त; 
गूढ़ता, जटिलता; बांत की बारीकी । 

बारिदः (باریدہ)‎ ۲ वि.-वर्षित, बरसा ۱ج‎ 

बारीदनी (باریدنی)‎ फा. अव्य.-वर्षणीय, बरसने योग्य । 

बारूत (باروت)‎ फा. स्त्री.- दे. बारूद । 

बारूद (०५)५) फा. स्त्री.--शोरा, श्वेतक्षार; गंधक और 
शोरे का मिश्रण, अग्निचूर्ण । 
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बारगाह 


बारगाह (४५) फा. स्त्री.-दरबार, राजसभां; राजमहल, 


शाही मकान; ۱ 

बारगी (بارگی)‎ फा. पूं.-अश्व, घोड़ा । 

बारगीर (بارگیر)‎ फा. वि.-साईस, अश्वपाल; अश्व, घोड़ा; 
उष्ट्र, अँट; बेल, वृषभ । 

बारतंग (بارٹتنگ)‎ स्त्री.-एक दाना जो दवा में 
चलता है । 

बारदानः (باردانہ)‎ फा. पूं.-दे. ۰۱ 


बारदान (..|०)५) फा. पूं.--वह चीज़ जिसमें बोझ अर्थात्‌ 


सामान रखे, खुर्जी, बोरा आदि । 

बारदार ()|०)५) फा. वि.-फला हुआ, फलित, गर्भवती, 
हामिला। 

बा रहोकद (باردرکد)‎ फा. अ. अव्य.-बड़ी हुज्जतों के साथ, 
वबाद-विवाद ۱ج‎ 

बारफ़रोश (بافررش)‎ फा. वि.-थोक सौदा बेचनेवाला । 

बारबद (با۔بد)‎ पुं.-एक गवेया, जो खुस्रों परवेज्ञ 
के दरबार में ١ 

बारबर (باربر)‎ फा.वि.-बोझ ले जानेवाला, 1 

ब्रारबरदार (باربردا,ر)‎ फा. वि.-बोझ उठानेवाला, भार- 
वाहक । 

बारबरदारी ( »)|०)४)५) फा. स्त्री.-बोझ उठाना, भार- 
वहन -। 

बारयाब (باریاب)‎ फा. वि.-जिसे किसी बड़ी जगह पहुँचने 
की आज्ञा मिल गयी हो; जो पहुँच गया हो । 

बारयाबी (, »५०)०) फा. स्त्री.-रसाई, पहुँच, किसी बड़े 
और प्रतिष्ठित आदमी के पास पहुँच । 

बारबर (باررر)‎ फा. वि.-फलित, फल आया हुआ; सफल, 
कामयाब; 81175, औलादवाला। 

बारहा (باھا)‎ फा. वि.-बहुधा, प्रायः, अक्सर; बारंबार, 
बार-बार ١ 

बाराँ (॥)५) फा. 38ي‎ बरसात; वर्षाजल, बरसात 
का पानी; वर्षाऋतु, बरसात का मौसिम । 

बाराँगीर (باراں‌گیر)‎ फा.पुं.-धर या मकान का छज्जा; 
सायबान । 

बाराँग्रेज़ (باراںگریز)‎ फा. पुं-दे. बाराँगीर'। 

बाराँदीदः (४७०० زباراں‎ फा. वि.-जिस पर मेंह पड़ चुका 
हो; अनुभवी, 1 

बाराबार (باراں‌بار)‎ पूं--वर्षा प्रधान देश, वह. देश 
जहाँ पानी बहुत बरसता हो । 

बारानी (بارانی)‎ फा. स्त्री.-बरसाती कोट आदि; वह 
भूमि जो केवल वर्षा के सहारे हो । 





बालिशइत 





फा. वि.-ताक़ पर, पृथक्‌, अलग,‏ (باڑےطاق) कस ताक़‏ ہج 
जिससे कोई सम्बन्ध न हो ।‏ 


| बालाए बास (५८१५) फा. वि.-अटारी पर, छत प्र, 


“आखिरे शबदीद के क़ाबिल थी बिस्मिल की तड़प ١ 
सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्‍या 2” 


| बालाओपस्त (بالریسے)‎ फा. प्‌ .-ऊंच-तीच, नीचा-ऊँचा । 


बालाखानः (بالخانہ)‎ फा. पूं.-अट्टालिका, छत के ऊपर का 
मकान ١ 


से ऊँचा । 


| बालादवी ( ५9०१९८) फा. स्त्री.-शी ध्र गति, 7 ۱ 


83۲515۹8 (५39५०) फा. वि.-श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित; उच्च, 
आ ला, 583. अफ़ज़ल बुलंद मर्तबा । 

317777 (بلانمیں)‎ फा. वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित; 
सभापति, सद्र । 

बालापोश (, /५20५) फा. पू्‌ं.-सब कपड़ों से ऊपर पहनने 
का कपड़ा, उत्तरीयक, निचोल ١ 

बालाबलंद ز(بالہلند)‎ फा. वि.-लंबे क़द का, लंबे शरीर- 
वाला; 3 शरीर की नायिका । 

बालावपस्त (بالورست)‎ फा. वि.-ऊँचा-नीचा, ऊँच-तीच ; 
आकाश और पृथ्वी । 

8115 (بالنگر)‎ फा.पूं.-एक दाने जो दवा में काम आते ۱ 
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8175 (بالغ)‎ अ. वि.-वह लड़का या लड़की जो युवा- 


वस्था को प्राप्त हो चुकी हो, वयस्क, वय:प्राप्त । 

बालिगनज़र (بالغنظ)‎ अ. वि.-अनुभवी, परिपक्व, 
तज़िबःकार; भर्मज्ञ, 3۳ का ۱ 

811 (بالؤنظری)‎ अ. स्त्री.--अनुभव, तज़िब:; 
दोषगुण की परख, ٦3 ١ 

बालिग़निगार (بالغنگر)‎ अ. फा. वि.-जिसकी रचना सार- 
۲ और ममंपूर्ण ۱ 

8111۶۳۹) (بالۂنگاری‎ अ. फा. स्त्री.-रचना 7 
और सूक्ष्मता ۱ 


| बालिशनिगाह (४७८०६) अ. फा. वि.-दे. बालिगनजर' । 


बालिगनिगाही (بالخنگامی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. बालिग 
नज़री ।' 

बालिश (80) फा. प्‌--तकिया, उपधान, कशिफ़, 
मसनद, सिरहाना। 

बालिश पर زبالەریر)‎ फा. प्‌-परों का तकिया, वह 
तकिया जिसके भीतर पर भरे हों। 

बालिबत (بالفت)‎ फा. पुं.-उपधान, तकिया; वितस्ति, 
बित्ती, नौ इंच की नाप । 


बारूदी 


बारूदी (بارردی)‎ फा. वि.-बारूद सम्बन्धी; बारूद की ; 
बारूद बिछी हुई, जैसे--बारूदी सुरंग ١ 
बारे (بارے)‎ फाश्अव्य.-अस्तु, खेर; अंततः, 1۱ 





बारे अज्ञीम (بارعظیم)‎ फा. अ. प्‌ .-बहुत बड़ा बोझ, बहुत | 


बड़ी जिम्मेदारी । 
बारे अमानत («० )०) फा. अ. प्‌ .-अमानत या धरोहर 
की ज़िम्मेदारी । 


बारे अलम ز(بازالم)‎ फा. अ. पुं-दुःख का भार; प्रेमके | 
| बालातर (بااتر)‎ फा. वि.-बहुत ऊँचा, किसी विशेष चीज़ 


दुःख का भार । 

बारे आम (بارصام)‎ फा. अ. प्‌.-सब की पहुँच, सब को आने 
जानें की आज्ञा । 

बारे आलाम زباآم)‎ फा. अ. पु -मुसीबतों के पहाड़, अर्थात्‌ 
मुसीबतें । 

बारे कफ़ालत (.०७४)५) फा. स्त्री.-जायदाद पर ऐसा 
कर्ज जिसके बदले में जायदाद रेहन की ۱ 

बारे ۳٣ ((,5)5)५०) फा. अ. पृ - ऋण का बोझ । 

बारे खातिर زبارخاطر)‎ फा. अ. प्‌.-तबीअत का बोझ, 
ऐसी बात या ऐसा काम जिसे मन न चाहे । 

बारे गराँ ((॥)5,५) फा. प्‌ -भारी बोझ, जो उठ न सके 
या जिसके उठाने में कष्ट हो; बड़ी ज़िम्मेदारी । 

बारे गुनाह (بارگذاہ)‎ फा. प्‌ -गुनाहों का बोझ, पाप-भार । 

बारे दिगर ()४०)५) फा. स्त्री.-पुनः, फिर, दूसरी बार । 

बारोब (بارمب)‎ फा. अ. वि.-रोबो दाबवाला व्यक्ति ١ 

बाल ,جب زبال)‎ जान; दशा, हाल; समृद्धि, 
दोलत; ऐश, सुख; श्रेष्ठता, बड़प्पन; वैभव, शान । 

बाल (|) फा. पूं.-क्रधे से उंगलियों तक, पूरा हाथ; 
चिड़ियों का डेना, जिसमें पर लगते हें, बाजू; पर, पक्ष, पंख। 

बाल (بعل)‎ अ. प्‌.-पति, भर्ता, खाविद, शौहर; अरब 

की एक मूर्ति जिसकी पूजा होती थी । 

बालअफ्शाँ (بال|نشاں)‎ फा. वि.-पर फेलाये हुए, पर 
झाड़ता हुआ, पर फड़फड़ाता हुआ । 

बालअपशानी ( ,५४5| |) फा. स्त्री.-पर झाड़ना, पर 
फड़फड़ाना, पर 1۱ 

बालकुशा (५४४ |५/) फा. वि.-पर खोले हुए। 

बालजुंबानी (بال‌جنتبانی)‎ ۲. ٣.-٢ फटफटाना, पर 
17 

बालफ़िशां (بالنماں)‎ फा. वि.-दे. बालअफ्शाँ । 

बाला (१५) फा. वि.-ऊँचा, बलंद; शरीर, देह; आगे, 
सामने ; प्रधान, श्रेष्ठ, जिसे तर्जीह हो; ऊपर, उपरि। 

बालाई ( 25१५) फा. वि.-ऊपरवाला, ऊपर का; अस्छ 

के अलावा, मूल के अतिरिक्त; क्षीरसार, मलाई। 








बाहमः ओ 8 


उपस्थित रहनेवाला । 

बाहद (७४०) फा. क्रि.-हों; शायद । 

बादाहोमद (५०५०४) फा. अ. अव्य--जोर-शोर के साथ, 
धूमधाम के साथ; साहस और उमंग के साथ ; दा वे के साथ। 


(७४०) तु.पुं.-एक बड़ा खिताब, पाशा ।‏ مج 
फा.स्त्री.-पलंग पर पड़ा रहना, |‏ (بالیںیرستی ( बालींपरस्ती‏ 
बाशी (, ४“) तु. पुं--तायक, सरदार।‏ | 


बाशिदः باشندہ)‎ ) 859 निवासी, रहनेवाला । 


तमीजदार । 
बांस (بعمث)‎ अ. पुं.-जगाना, उठाना; क्रियामत, महा- 
577 । 


| बासक (باسک)‎ फा. स्त्री.-जँभाई, 1۱ 


बासलीक़ः (باسلیتد)‎ फा. अ. वि.-तमीजदार, शिप्ट; 
जिसे चीज़ों को ढंग से रखने और काम को शिष्टता पूर्वक . 
करने की आदत हो । 

बासलीक़ (باسلیں)‎ अ. स्त्री.-हाथ की एक रग जो फ़रूद के 
लिए खोली जाती है । 

अ. स्त्री.-मसी, सियाही; कालिमा,‏ (باسلیتنں)3٭[ج 
कालापन ।‏ 

बासित (با۔د)‎ अ. वि.-उन्नति और विकास देनेवाला; 
ईश्वर का एक नाम । ۱ 

बासिरः (४)०००) अ. स्त्री.-दृष्टि, नजर ; नेत्रशक्ति, क़ुव्बते 
बासिर: । 

बासिलसिलः (باسلسلہء)‎ फा. अ. अव्य--क्रमबद्ध, सिल- 
सिलेवार । ۱ 

बासुकून (باسہن)‎ फा. अ. अव्य--शांतिमय, संतोषपूर्ण । 

बासूर (9००५) अ. स्त्री.-एक बीमारी; बवासीर, अशे; 
नाक का बढ़ा हुआ मांस:। 

बासूरी (باسوجی)‎ ओं: वि.-बासूरसम्बन्धी । 

बासूरे दसवीं (, (با۔رردمبی‎ अ. स्त्री.-खूनी बवासीर, रक्‍्ताशे । 

बासूरे रियाही (५०५ ))०००) अ. स्त्री.--बादी बवासीर, 
वाताश । 

बा'सोनझ (بعٹرنشر)‎ अ. पू.-क्रियामत का दिन,. जिस 
दिन सब लोग उठेंगे और चारों तरफ़ फेल जायेंगे । 

बास्ताँ (باستاں)‎ फा. वि.-प्राचीन, पुरातन, पुराना, इस 
ےج‎ का पास्ताँ कहना ×3 

बाह (४५०) अ. स्त्री.-कामशक्ति, ۱ 

बाहमः ओ बेहमः (باسربھے)‎ फा. अव्य.-सबके साथ, 
और किसीके साथ न हो, ऐसा व्यक्ति जो भलाई में सबके 
साथ हो, और बुराई में किसी के साथ न हो। 
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| 


बालिशतक 





बालिइतक (بالمک)‎ फा. प्‌ -आल्पीनें खोंसने की गदी, | बाश (بصش)‎ फा. प्रत्य--रहनेवाला, )نے‎ 


पिन-कुशन ۱ 
बालीं (५४०) फा. स्त्री.-तकिया, उपधान; सिरहाना, 
शिरोहण । 


बालींपरस्त (بالئیں‌یرست)‎ फा. वि.-पलंग पर पड़ा रहने- 


वाला, आरामतलब ١ 


आरामतलबी । 

बालीदः (४७४०) ہ‎ वि.-बढ़ा हुआ, विकसित । 

बालीदगी (, ,७५-/०) फा. स्त्री.-विकास, 8۱ 

बालअः (بالمء)‎ अ. प्‌ .-कुंडी, जिसमे बरसात या घर का 
ख़राब पानी जाता हो । 

बालन (یالرنں)‎ अ.प्‌ .-गुब्बारा, बागोल, ۰۱ 

बाले जिन्नील ز(با لجبریل)‎ फा. अ. पू.-जिन्नील के पर, 
जिब्नीलू की उड़ान । 

बाले हुमा (५.» |.) फा. प्‌ .-हुमा पक्षी का पर, जिसकी 
परछाई पड़ने से मनुष्य राजा हो जाता है । 

बालोपर ()४५ ०) फा. पू.-पर और बाजू; शक्ति, बल, 
8111 

बालोपर 8: (بال ویرشفسعہ)‎ फा. वि.-जिसके 5 
और पर ट्ट गये हों, अर्थात्‌ विवश, 1۱ 

फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित,‏ (بارتار) .مج 
श्रेष्ठ, मुअज्जज़ ।‏ 

बावकअत (بارتعت)‎ फा. अ. वि.-दे. बावक़ार । 

बावक्र (59५) फा. अ. वि.-दे. बावक़ार । 

बावजूज (بافؤفم)‎ फा. अ. वि.-वजूअदार, जो अपनी 
वजूअ का पाबंद हो । 

बावफ़ा (७9५०) फा. अ. वि.-तमक हलाल, ۳1۲۳۰۳ ; 
आज्ञानुयायी, ۱ 

बावर (باور)‎ फा. प्‌..-विश्वास, प्रत्यय, एतिबार । 

बावरची ۲ج ۰ (باررچی)‎ पकानेवाला, सूपकार, 
पाचक, रसोइया । 

बावरचीखानः («०५७ ڑباررچ‎ फा.पूं -खाना पकाने का स्थान, 
ب۹18‎ ۱ 

बावरचीगरी (باوررچیگری)‎ फा. स्त्री.-रसोइया का काम, 
खाना पकाना; रसोइया का पेंशा । 

बावस्क़ (باورصف)‎ फा. अ. अव्य.-बावुजूद, यद्यपि, सत्यपि । 

बावजूद (०७१०) फा. अ. अव्य.-बावस्फ़, यद्यपि, 
8181 

बावुजदे कि (باوجودےکے)‎ फा. अ. अव्य.-यद्यपि, ۱ 

۰ («४0०) फा. पं .-एक शिकारी पक्षी, शिक्र:। 


बित्तत्नीह 





बिक .ےب چ (بک)‎ बिग! । 

बिकबाशी ( ५४५८.) तु. प्‌.-दे. बिगबाशी ١ 

बिक्र (८०) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीज: (वि.) ऐसा 
काम जो पहले न हुआ हो ! 

बिक्रनिगाह (४७४,८/) अ. फा. स्त्री.-वह नायिका जिसे 
अभी हाव-भाव न आते हों । 


बिग 9۲بج (نگ)‎ का ہہ‎ नायक, सरदार। 
| बिगताश (, ४५८) तु. प्‌.-जिसके बहुत से दास-दासियाँ 


हों; जो एक ही स्वामी के दास हों, ۱ 


बिगबाशी (५४५४०) तु. प्‌ .-फ़ौज का मेजर, सेनानायक । 
'बिगयारुक़ (($)५८०) तु. ہپ‎ स्वामी के दास, झवाज:- 
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बिज्ञन جب .ہہ (بزنں)‎ क़त्ल (क्रि.) मार, जात से 
मार डाल । 

बिज्ञनगाह (४४.५४) फो. स्त्री.-वधस्थल, ۱۹, 17 ۱ 

बिज्ञाअत (५००52) अ. स्त्री.-सामथ्यं, मक़्दूर; पूँजी, 
सरमाय: । : 

बिज्ञातिही (بذات)‎ अ. अव्य.-अपने दम से, स्वयं आप । 

बिजिसिही (بجنم)‎ अ. अव्य.-बिलकुलछ वेसा ही, तद्गप, 
तदाकार, तत्सम ۱ 

बिज्ूअ (ہفم)‎ अ. प्‌ -तीन से नौ तक की संख्या, इनके बीच 
की कोई संख्या । 

बिज़्जुरूर (بالشرور)‎ अ. अव्य.-अवश्य, जुरूर जुरूर । 

बिज्जुरूरत (بالضرورت)‎ अ. अव्य:-आवश्यकता पड़ने पर, 
जुरूरत पर। 

बितमामिही (بصاممد)‎ अ. अव्य.-पूर्णतया, पूरे तौर पर; 
सबका सब, कुल, संपूर्ण । 

बितालत (بطالت)‎ अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, ۱ 

बित्तक्दीर (بالتتدیر)‎ अ. अव्य.-भाग्यवश, क्रिस्मत से । 

बित्तरुसीस (, (بالتخصیص‎ अ.अव्य.-विशेषत:,ख़ास तौर पर । 

13۹ (باالٹنصیل)‎ अ. अव्य.-विस्तारपुर्वेक, तफ़्सील 

के साथ । 

बित्तबअ (بالطبع)‎ अ. वि.-स्वभावतः, स्वभाव से, तबीअत 

से, दिल से । 

बित्तमास (بالسم)‎ अ. वि.-सबका सब, पूरे का و‎ 

बित्तर्तीब (بالترتیب)‎ अ. वि.-क्रम के साथ, तर्तीब के साथ ; 

एक के बाद एक, सिलसिलेवार। 

बित्तश्रीह (بالتفریے)‎ अ. वि.-व्याख्या के साथ, तस्नीह 

के साथ; विस्तार के साथ, तफ़्सील के साथ । 

बित्तत्नीह (بالصریے)‎ अ. वि.-विस्तारपूर्वक, तफ़्सील के 

साथ; स्पष्टतया, ج31‎ के साथ ۱ 


४४२ 





बाहम (بام)‎ फा. वि.-परस्पर, अन्योन्य, आपस में; 





बाहम 





एक साथ, 1۱ 

बाहमदिगर (باھمدگر)‎ फा. वि.-परस्पर, एक-दूसरे से 
मिलकर। ۱ 

बाहमी (باسی)‎ फा. वि.-पारस्परिक, आपस ۱ 

बाहमीयत (باحصمیت)‎ फा. अ. वि.-स्वाभिमानी, खुददार ; 
लज्जावान्‌, हयादार । 

बाहमा (باحیا)‎ फा. अ. वि.-जिसमें लज्जा बहुत हो, 
शर्मीला; 1۹115, ۱ 

3155 (باحواس)‎ फा. ٭‎ वि.-जो होशोहवास में हो, 
सचेत । 

बाहिर (باھر)‎ अ. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, जाहिर; प्रकाशमान, 
रौशन । 


बाहुर (باحبر)‎ अ. प्‌.-अत्यंत गर्मी, ग्रीष्म ऋतु के आठ 


दिन जो बहुत गर्म होते हें और असाढ़ के अंत में पड़तें हें । 
बाहेसियत (باحیثیت)‎ फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इज़्ज़तदार; समर्थ, समृद्ध, ١۱ 
बाहौसलः (باحرصلء)‎ फा. अ. वि.-हिम्मतवाला, उत्साही ۱ 
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बित (بنت)‎ अ. स्त्री.-लड़की, पुत्री, सुता, 38581 1۱ 
बितुलअम्ध (بنٹالعم)‎ अ. स्त्री.-चचा की लड़की । 


बितुलइनब (بنتالعنب)‎ अ. स्त्री--अंगूर की लड़की, 


अर्थात्‌ अंगूर की शराब, द्राक्षासव, मदिरा, ۱ 


(०१.०...) अ. स्त्री.-बहन की लड़की, |‏ 3چ5آ 


भावजी, भगिनीसुता, भागिनेयी । 

बितुलकर्म (بنتالعرم)‎ अ. स्त्री.-दे. बितुलइनब'। 

बितुलक़ाफ़ (بہنتالتاف)‎ अ. स्त्री.-क्राफ़ की परी, काके- 
शिया-निवासिनी । 

बितुलबह्न (०५-०2) अ. स्त्री.-समुद्र-सुता, जलूपरी; 
लक्ष्मी । 

बिते आदम (بنے‌ام)‎ अ. स्त्री.-आदम की लड़की, 
अर्थात्‌ स्त्रीवर्ग; स्त्री, नारी, औरत । 

बिते 888 عنب)‎ ०४.2) अ. स्त्री.-शराब, मदिरा। 

बिते हव्वा حوا)‎ ०.2) अ. स्त्री.-हव्वा की पुत्री, अर्थात्‌ 
स्त्रीवर्ग; स्‍त्री, नारी । 

बिसर (بنصر)‎ अ. स्त्री.-दूसरी छोटी उँगली, अनामिका । 

बि अल्क़ा बिंदी (بالتابد)‎ अ. अव्य.--अपने सारे अल्क़ाबों 
के साथ, जिस किसी के नाम के साथ बहुत-सी जपाधियाँ 
लगती हों उन्हें न लिखकर केवल यह शब्द लिख देते हैं । 

बिआद (بعار)‎ अ. स्त्री.-दूरी, फ़ासिला । 


6)۴ 
۲۳۲۲8887) (بیاباں‌نشیں‎ (0. वि.-जंगल में रहनेवाला, 
वनवासी । 
| बियाबान (بیابان)‎ फा. प्‌ .-वन, कानन, विपिन, 5 
जंगल । 
बियाबाती (६ २५२) फा. वि.-जंगल का, जंगली; जंगल 
सम्बन्धी । 


बियाबाने (بیاباںٹس) جع‎ फा. अ. पूं.-बेतुल मुकहस 
(यरोशरूम) का ۱ 
बिरंज़ (برنم)‎ फा. प्‌.-चावल, तंदुल ) 


| बिर 8 (بر)‎ अ. प्‌.-उंपकार, भलाई; यश, पुण्य; 


दान, 3٥55 । 


अ. पूं बृहस्पति, मुश्तरी, दे. 'बिर्जीस ।‏ (برجیس )ہا 


बिरजीसक़द् برجیستد-.)‎ ( अ. वि.-बहुत बड़ी प्रतिष्ठावाला। 

बिरजीसशियम (برجیس‌شیم)‎ वि.-बुहस्पति-जसी 
बुद्धिवाला, बहुत बड़ा बुंद्धिमान्‌ । 

बिरिज (برنے)‎ अ. पुं.-पीतल, पित्तछ, ۲ और 38 
के योग से बनी हुई एक धातु। 

बिरिजासफ़ یج (برنجاسف)‎ पत्ती जो दवा के 
काम आती है। 

फा. वि.-भुना हुआ, ۱‏ (بفعہ) :گ7۴ 

18 (....७००८४)०) फा. अ. वि.-जिसका हृदय 
प्रेमाग्नि मों जलभुन गया हो, अर्थात्‌ ۱ 

۴۶ (برفدجگکر)‎ फा. वि.-दे. 
क़ल्ब । 

बिरिश्तःदिल (, (برفشسل‎ फा. वि.-दे. 'बिरिश्त: ۰۱ 

बिर्जीस (برجیسں)‎ अ. प्‌.-बुहस्पति, ۱ 

बियाँ ہم (بریں)‎ वि.-भुना हुआ, ٣۳۱ 

बिर्यानी (بریانی)‎ फा. स्त्री.-एक प्रकार का पुलाव जिसमें 
गोश्त भूनकर पड़ता हैं । 

बिलअक्स ) »« ८-०) अ. वि.-विरुद्ध, प्रत्युत, बरखिलाफ़ । 

बिलआखिर (३5-90) अ. वि.-अंततः, आखिरकार । 

बिलइज्माअ (بالاجساع)‎ अ.- वि.-सम्मतिपूर्वक, सबके 
मतेक्य से । 

बिलइज्माल (५००१५) अ. वि.-संक्षेपतः, संक्षेप में । 

अ. वि.-सबकी संमति से, सबकी‏ (یارتدں) 3وج 
सलाह से ।‏ 

बिलइन्फ़िराद ( بلانئنراد‎ ) अ. वि.-एक-एक करके, इन्फ़ि- 
रादी तौर पर, व्यक्तिगत । 

| बिलइरादः (४०,४५०) अ. वि.-निश्चयपूर्वक, इरादे से । 

बिलइल्तिज्ञाम (४-४५) अ. वि.-निश्चित रूप से, लाजिमी 
तौर पर । 


“बिरिश्तः 


دیپ 





बित्तहक़ीक़‏ خر ےی ار ١9ے‏ ےہ 4 اتک 


बित्तहक़ीक़ ( 3५55७:-०) अं. वि.-निश्चयपूर्वक । 

बित्तीख .٭ (بطیغ)‎ ٤-1۱ 

31۳۳ अरुज्ञर )( (بطیخ[خضر‎ 3. ٦-0 ١ 

बित॒यारः (بعیا)‎ फा.प्‌ .-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत; बला, 
देवी आपत्ति; अभिचार, जादू; छल, फ़रेब; देव, पिशाच | 

बित्रीक़ (بطریت)‎ अ. पुं.-पादरी, किलीसाई। 

बिदाअत (<.४|७०) अ. स्त्री.-आरम्भ, प्रारम्भ, अनुष्ठान 
शुरूआत ١ 

बिदिस्त (७५) फा. स्त्री.-बालिश्त, बित्ती, बित्ता, 
वितस्ति। 

बिदून (بدرں)‎ अ. अव्य.-बिना, 1۱ 

बिदूअत (بمے)‎ अ. स्त्री.-तयी बात, नवीनता; धर्म में 
नयी बात, इस्लाम धर्म में वह बात जो रसूल के समय में 
नहो। 

बिद्‌अती (بمعی)‎ अ. वि.-धर्म में व्यवस्था करनेवाला। 


बिदुआत (८००७०) موا جج‎ का बहु. बिद्अतें, 


धर्म में नयी बातें। 
बिद्राम (بدمم)‎ फा. वि.-दे. पिद्राम', वही शुद्ध है । 
बिद्रद (بدہرہ)‎ फा. स्त्री.-बिदा करना, ۳۳۳ करता; 
त्याग करना, छोड़ना । 


बिना (७./) अ. स्त्री.-तींव, आधार, बुनियाद; कारण, 


सबब । 

बिना ×× अलेह (بدامآمليهہ)‎ अ. वि.-इस कारण से, इस 
बुनियाद ۱ 

बिनाए जुल्म (بداے ظلم)‎ अ. स्त्री--अत्याचार की शुरू- 
आत । 

बिनाए दावा (بناے دمرا)‎ अ. स्त्री.-दावे के बुनयाद, 
वादाधार । 

बिनाए मुखाससमत (بذاے مسخاصت)‎ अ. स्त्री.-झगड़े की 
जड़, फ़साद की बुनयाद; वाद का सूल आधार। 

बिनाबर (یدابر)‎ अ. फा. अव्य.-इस कारण, इसलिए । 

बिनीयः (زبے)‎ अ. स्त्री.-दे. बुनीयः', दोनों शुद्ध हे । 

बिफ़ज्लिही (بنفدہ)‎ अ. वि.-उसके (ईह्वर के ) 8 
ईश्वर की कृपा से । है 

۲٥668 (५६४०४) अ. वि.-उसकी (ईइवर की) दया 
से, ईश्वर की अनुकंपा से ॥. 

बियाबाँ (2५४) फा. पुं.-बियाबान' का छूघु., दे. 
“वियाबान' । 

बियाबाँग (७ ५७२) फा. वि.-काननचारी, वनश्नमी, 
जंगल में फिरनेवाला। : 

बियाबाँनवर्द (بیاباںنوود)‎ फा. वि.-दे. 67١ 


बिला .تہ‎ 





पा इश्तिबाह (४००८४ १०) अ. वि.-बिना संदेह के.‏ تج سس 
निःसंदेह, बेशक ۱‏ 

बिला इस्तिस्ता زی سشندء)‎ अ. अव्य.-बिना किसी को 
अलग किये हुए। 

<विला 387 (بلا مزر)‎ अ. अव्य.-बिना किसी ۱و‎ 

बिला कद (७५७ १०) अ. अव्य.-बिना किसी पाबंदी के, 
बिना किसी ज्षतं के। 

बिला जमानत ضسانت)‎ 12) अ. ص٣-8۳‎ जमानत का, 
जिसकी जमानत न हो सके ۱ 

बिला ٠۰7٣ (..६...८ (یر‎ अ. अव्य.-बिना किसी तकल्‍्लुफ़ 
के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी चिन्ता के, बिना 
किसी ہہ‎ के । 

बिला तरददुद (००) )/) अ. अव्य.-निःशंक, बिना चिंता 
औरफफ़िक्र के । 

बिला 755867 (..६5,5 ४) अ. वि.-बिना विलंब के, बिना 
देर किये, तुरंत, फ़ौरन। 

बिला तश्बीह («६५-५७ १०) अ. अव्य.--बिना उपमा 63 बिना 
बराबरी किये। 

बिला तश्रीह تھیے)‎ 22) अ. अव्य.-बिना टीका-टिप्पणी 
के, बिना व्याख्या किये । 

बिला तसन्नो تصنع)‎ ४०) अ. अव्य.--बिना बनावट के. बिना 
किसी हेरफेर के । 

बिला तहाशा (५४७० १७) अ. अव्य.-अंथाधुंध, बहुत 
अधिक; बे सोचे समझे; बिना रुके । 

बिलाद (०॥२) अ. प्‌.-बलद' का ری‎ नगर-समू ह; राष्ट्र- 
समूह । 

बिला दिक्‍क़त دتت)‎ !2) अ. अव्य.-बिना किसी कठिनाई 
के, सुगमतापूर्वक ١ 

बिला दिरेश (&»,७ ४०) 
तहाशा  । 

बिलादे इस्लामियः (با داساسیہ)‎ अ. प्‌ -वह देश जिनमें 
मुसलमान शासकों" का राज ١ 

बिलादे मग्रिब مغرب)‎ ७१) अ. प्‌ -यरोप के राष्ट्र । 

बिलादे मशिक़ مفرق)‎ ०१०) अ. प्‌ -पूर्वी रांप्ट्, एशियाई 
देश । 

बिलादे हिंद (3.७ »!०) अ. फा. प्‌ -भारत के प्रदेश, भारत 
के देश । 

बिला ×۰: («४७४ १०) अ. तु. अव्य.-एक दिन جو‎ किये 
बिना, नित्य प्रति, रोजाना । 

बिला पे: (بلا یردہ)‎ अ. फा. अव्य.-बिना किसी आड के 
बिना मुँह ढाँके; बिना गप्त रूप के ر‎ 


अ. फा. अव्य.-दे. बिला 


۷ 
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बिलइंश्तिराक (بالشفترای)‎ अ. 8چ ئا‎ में, शिकंत में । 


बिलउसूम (بالسم)‎ अ. वि.-प्राय:, बहुधा, आमतौर पर, 


अक्सर । 
बिलएलान (,१०$०) अ. वि.-सबके सामने, अलानिया 
तौर पर, ٭٭‎ की चोट। 

बिलक़स्द (७७६०) अ. वि.-जान-बूझकर, जानते हुए, 
जविलइरादः ١ 

बिलकिनायः («.१.५८//) अ. वि.-इशारे ۱ 

बिलकुल (0) अ. वि.-नितांत, सर्वथा; सर्व, समस्त; 
पूर्णतया, पूरेतौर ١ 

बिलकुल्लियः (بسب)‎ अ. वि.-सांगोपांग, पूर्णतया, पूरे 
तौर ۱۷ 

बिलखासियत (بالخامیت)‎ अ. अव्य.-दे. 'बिल्खास्स:। 

बिलखास्सः (८०५७५) अ. अव्य.-अपने गुण के प्रभाव ۱ 

बिलखूसूस (بالخصرص)‎ अ. अव्य.-मुख्यत:, ख़ास तौर पर । 

5 (بالجبر)‎ अ. वि.-बलपूर्वक, 8۳۳ 1۱ 

बिलजुस्ल: (بالکٔےف)‎ अ. अव्य.-किबहुना, क्रिस्स: .جج‎ 
सर; प्रायः, अमूमन; [۹ बिलकुल । 

बिलमरं: (४,०५०) अ. वि.-नित्य प्रति, रोज़ाना, हमेशा । 

बिलमाना (५७.४०) अ. अव्य--सत्यतः, हक़ीक़त में; 
गुप्त रूप में, दूसरे अर्थ में। 

बिलमुक़ाबिल بالستابل)‎ ( अ. अव्य.-संमुख, आमने-सामने, 
मक़ाबिले में ۱ 

बिलम॒क्ता (بالستطع)‎ अ. वि.-अलल हिसाब, हिसाब किये 
۰ दी हुई रक़म । 

बिलमुज्ञाअफ़ (بالسضاعف)‎ अ. अव्य.-दूना, 
दुचंद ۱ 

बिलमुनासफ़ः («४.०५....०) अ. अव्य.-आथा-आधा, दो 
भागों” में बरावर-वराबर। 

बिलमुवाजह: (بشراجہ)‎ अ. جج‎ में, संमुख, 
808۳.20 

बिलमुशाफ़हः  )دۂہناشعسلاب‎ ( अ. अव्य--दे. बिलमवाजह 

बिलमुशाहदः (بالسدامدہ)‎ अ. ...ید‎ 'बिलमवाजह:” । 

बिलयक़ीन (بالیتیں)‎ अ. अव्य -निश्चयपूर्वक, ۱ 

बिलवजह (بالرجے)‎ अ. अव्य -कारणवश, कारण से, सबब 
के साथ, सबब की बिना पर । 

बिलवास्ति: («८०.०)-०) अ. अव्य.-किसी के द्वारा, किसी 
को वीच -में डालकर । 

बिला (१०) अ. अव्य.-बिना, बगर, बिन। 

बिला अंदेश: (<८.७०| (بلا‎ अ. फा. अव्य.-दे. 'विलातरददद' । 

बिला इरादः آرادہ)‎ ४०) अ. अव्य.-बिना इरादे के । 


द्विगुण, 


हि 


फा. वि.-बीसवाँ।‏ (بستم) کت تہ شش 

बिस्मिल (بسل)‎ फा. वि.-आहत, क्षत, घायल, ۹-۹۱ 
बिस्मिलगाह (رسلھہ)‎ फा. स्त्री.-वधस्थल, क़त्लगाह ١ 
बिस्मिल्लाह (४॥|/») अ. वा.-कुरान की एक आयत, 
जिसका अथे है “में ईश्वर के नाम से प्रारूभ करता हूँ जो 
बड़ा दयालु और महा بج‎ है।' 

बिसयार (ہسیار)‎ फा. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुल, बहुत। 
۹ (بسیارخرر)‎ फा. वि.-बहुत खानेवाला, 
बहुभोजी । । 
बिसयारखोरी (५»२)७-००) 
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बिसयारगों (بسیااگر)‎ ۵. वि.-बहुत बोलनेवाला, جج‎ 
भाषी; फ़ुजूलगों, मिथ्याभाषी। 

बिसूयारगोई (بسیارگرئی)‎ फा. स्त्री.-बहुत बोलना: 
फ़्जूल बातें करना । 

बिसयारी (ہسیاری)‎ फा. वि.-अधिकता, बाहुलय, ۴ ۱ 


फा. स्त्री.-बहुत खाना, 


| बिह ےہ (ے)‎ वि.-उत्तम, बढ़िया, अच्छा । 


बिहिल (بصل)‎ फा. वि.-मुआफ़ ۱ 
बिहिश्त بہفت)‎ ( फा.पूं -स्वरगं, फिदी स, जन्नत--.. ہج‎ 
एक नाम है शायद उसी पाकीजा गोशे का ।” 
बिहिश्ती (بہفتی)‎ फा. वि.-स्वर्गीय, स्वर्ग का; स्वर्ग 
सम्बन्धी; स्वर्ग का निवासी। 
बिहिश्ते बरी .مہ (بہشسبریں)‎ प्‌ं -सबसे ऊँचा स्वर्ग । 
बिहिश्ते (بہهتشدإد) چ8‎ फा. अ. पूं.-वह स्वर्ग जो 
शहाद ने बनाया था। 
बी 


8۲ (بیں)‎ फा. प्रत्य--देखनेवाला, .جب‎ दूर का 
देखनेवाला । 

बीचः (०७७१) फा. प्‌ं.-बीबी का हरूघु., प्रेमपात्र, मा शुक्र, 
(स्त्री.) नायिका, प्रेमिका, महबूबः। 

बीद (५) स्त्री.-बंज़ा' का ,جج‎ गोरी चिट्टी औरतें; 
पूरी चाँदनीवाली रातें। 

बीता (५७५७०) फा. वि.-देखनेवाला, जिसके आँखें हों । 

बीनाई (५५५७२) फा. स्त्री.-आँखों की ज्योति, दृष्टि, 
नज़र । 

बीनादिल (بیدادل)‎ फा. वि.-रौशन जंमीर, अंतर्यामी । 

बीनिदः (४७०५५ ) फा. वि.-देखनेवाला, दशेक । 

बीनिश ) |8४.५2) फा. स्त्री.-दृष्टि, नज़र; देखना । 

बीनी (५७०) फा. स्त्री.-तासा सासिका, नाक ١ 

बीस (ہیم)‎ फा. पुं-भय, त्रास, डर , निराशा, नाउम्मेदी । 





बिला परसोपेज्ञ 


बिला पस्तोपेश ) سہییی‎ 72 ) अ. फा. अव्य.-बिना सकोच, 
बिना कुछ सोचे-विचारे, बिना किसी दुबिधा के। 

बिला फ़स्ल (بل نصل)‎ अ. अव्य.-बिना अंतर के, बिना 
दूरी के। 

(४७०५७ ॥०) अ. वि.-बेफाइद: व्यर्थ, बेकार ।‏ :چم سا 

बिला फ़ासिल: (بانملء)‎ अ. वि.-अंतर के बिना । 

बिला रूओ रिआयत رو رعایت)‎ है?) अ. फा. वि.-विना 
किसी शील-सकोच के, बिना किसी पक्षपात ۱ 

बिला वजह رجہ)‎ 72) अ. अव्य.-अकारण, 1۱ 

बिला वासितः (5४००) 72) अ. अव्य.-बराहे रास्त, सीधा, 
डाइरेक्ट । 

बिला शक ہد (باغک)‎ वि.-निःसंदेह, निः:सशय, निःशंक, 
बेशक, ج33‎ ۱ 

बिला शुबहः (باغمء)‎ अ. वि.-दे. बिला ۱ 

बिला सबब سبب)‎ ४) अ. अव्य.-दे. 'बिला वजह; 
अकारण, बिला सबब ۱ ; 
बिलाहत (بسے)‎ अ. स्त्री--सांसारिक विषयों में बुद्धि 

. की कमी । 

बिलौर ())-2) अ. पूं .-बिल्लौर का लघु., दे. 67۰۱ 

बिल्लौर (9४०) و مود‎ 1 मणि । 

बिशारत (००)५००) अ. स्त्री.--खुशखबरी, शुभ समाचार, 
सुख-संवाद, दे. बुशारत', दोनों शुद्ध हें । 

बिसात (४.2) अ. स्त्री.-फ़शें, बिछौना; स्तर, सतह; 
साहस, हिम्मत; सामथ्यं, :جو‎ शतश्ज का رز‎ 
पूँजी, सरमायः; हैसियत; पहुँच, दस्तरस | 

बिसातखानः ) بساطخانہ‎ ( अ. फा. प्‌ .-बिसाती का सामान; 
बिसाती की दुकान । 

बिसाती بساطی)‎ )अ. पू.-बिसातखाने का ۲١۳ बेचने- 
बाला, जनरल म्चेंट ١ 

बिसाते ٣٠۴) ४५७/४०..०2) अ. फा. स्त्री.-पृथ्वीतल, ज़मीन 
की सतह ! 

बिसाते न (بساطنرد)‎ अ. फ्रा. स्त्री.-चौसर खेलने का 
तख्ता । 

बिसाते शरत्रंज ( (०)/०८०...) अ. फा. स्त्री.-शत्रंज खेलते 
का तख्ता, चेसबोर्ड । 

(०-१) फा.- वि.-बीस की संख्या, बीस ।‏ مم 

बिस्तर (بسعر)‎ एा. प्‌.-शय्या, बिछौना। 

बिस्तरबंद (ستربند)‎ फा. पूं.-बिस्तर बाँधने की पेटी 
आदि; होलडाल। 

6۳۴۴ بسطام)‎ ) फा. प्‌ .-ईरान में खुरासान के प्रदेश का 
एक प्रसिद्ध नगर, जो महात्मा बायजीद' का स्थान ۱ 
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चलनेवाल्ा यंत्र; बुख्नारा का रहनेवाला; नाज रखने की 
कोठानुमा 1۱ 

()«५) अ. पुं.-धूनी, धूप आदि की धूनी; दवाओं‏ چچ 
की धूनी जो -किसी विशेष अंग को दी जाय।‏ 

बृखरदान (بغرردان)‎ अ. फा. .اب‎ बतंन में अगर या 
लोबान आदि सुलंगाया जाय, ٠۹9۹۳, अगरदान। 

38۹۴۴ ().००.०«४०) फा. पुं.-बाबुल के १२ वें खानदान 
का नरेश (१,२०० ई० पू०) ; बाबुल के १९ वें खानदान का 
दूसरा नरेश जो ६०४ ई० पृ० में गद्दी पर बेठा, बड़े दबदबे 
का शासक था, बाबुल को बहुत उन्नत किया । 

۱ 8 ہچ अ.‏ (بغل) "386 

बुगूचः (८०२) फा. पूं.-छोटी पोटली जो बग़ल में 1 
जा सके। | 

ब॒गज़ (5०) अः प्‌-वह बेर जो मन ही मन में बढ़ाया 
जाय, और प्रकट न किया जाय, द्वेष, कीनः । 

फा. स्त्री.-अजा, 1۱‏ )/$( یچ 

3: (ببتم)‎ फा. वि.-दुर्बंडता के कारण धीरे-धीरे 
चलनेवाला; तुच्छ। 

फा. प्‌ .--मेंढ़ा लड़ानेवाला ١‏ (برگر) چ3 

ब॒ज्ञगालः (بفالہ)‎ फा. प्‌.-बकरी का बच्चा, अजा-शावक ; 
पहाड़ी बकरी ۱ 

बुज़गीर (,५४2) फा. वि.-छली, मक्कार; तस्कर, चोर। 

138 (بنجگر)‎ फा. वि.-भयभीत, भीरु, डरपोक । 

ब॒ज़दिल (بزدل)‎ फा. वि.-भीरु, डरपोक, ۱ 

33] ( ५0०) फा. स्त्री.-भीरुता, डरपोकपन ١ 

बुज़बाज़ (بزباز)‎ फा. वि.-बकरी और बंदर का खेल 
करनेवाला । 

बुज़बाजी (ببہانی)‎ फा. स्त्री--बकरी' और बंदर का 
खेल । 

ब॒ज्ञाक़ (3०) अ. प्‌.-मुखस्राव, राल; اي‎ 

बुजुर्ग (४) फा. पूं.-श्रेष्ठ प्रतिष्ठित, सुअज्जज; 
वयोवृद्ध, बूढ़ा; पूर्वज, बापदादे; महात्मा, .ٹپ‎ 
वली, खुदारसीदः:; (व्यंग) بقو‎ उत्पाती, शरीर, 
बदमआश ١ 

बुजुर्गज़ादः (४७|)..४)):) फा. पूं.-बुजुर्ग का लड़का । 

ब॒ज़गंदाइत (०«४०७५४);०) फा. स्त्री.-बुजुर्गों की ओर से 
छोटों पर अनुकंपा और दया। 

बुजुर्ग सनिश ) (بزرگمنرھ‎ फा. वि.-सदात्मा, पुनीतात्मा, 
भहान्‌ व्यक्तियों-जेसे आचरणवाला। 

ब॒ुजुगंवार ()|)...१)०) फा. प्‌ .-पूज्य, मान्य, प्रायः अपने से 
बड़ों के लिए पत्रों में लिखते ۱ 


४४६ 
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बीमार (بیسار)‎ फा. वि.--रोगी, रुग्ण, अस्वस्थ, व्याधित, 
मरीज । 

बीमसारखानः بیسارخانہ)‎ ( फा. ×× अस्पताल । 
बीमारदार ہم (بداردار)‎ वि.--रोगी की देखभाल करने- 
वाला, परिचारक, उपचारक | 

बीमारदारी (५४०) ५०७०४) फा. स्त्री.-रोगी की देखभाल, 
उपचार, परिचार | 

बीमारपुर्सी (( ०«)२)५०६०) फा. स्त्री.-रोगी का हाल पूछना । 

बीमारिस्तान (५.०) ५००७०) 6. .8ہ‎ 'बीमारखानः ।* 

बीसारी (بیساہی)‎ फा. स्त्री.-रोग, व्याधि, मरज़; कोई 
बुरी छत। 

बीसारे इश्क़ ((3%०)५०६०) फा. अ. पुं.-प्रेम के रोग का 
रोगी, नायक, 31877 ١ 

बीमारे ग़स (بیماغم)‎ फा. पूं.-दे. बीमारे इक! । 

बीसारे फ़िराक़ (بیانرات)‎ फा. अ. प्‌ .-विरह के रोग से 
पीड़ित, जो सदा वियोगी रहे। 

बीमेजाँ (بسیمجاں)‎ फा. प्‌.-प्राणभय, जान का ख़तरा । 

बीमोरजा (بیمرجا)‎ फा. अ. पुं.-निराशा और आशा, 
उम्मेद और नाउम्मेदी ١ 

बीमोहिरास (بیمرھراس)‎ फा. प्‌.-खौफ़ और निराशा । 

बीर (४2) अ. पूं.-क्रुआँ, ۱ 

बीश (,|४७१) फा. स्त्री.-सिंघिया, मीठा तेलिया। 


8 


की गोली।‏ ٭و٭ .-गोली,‏ ےپ (५७७०५)‏ :ول 

बुंढुक़ (55०५) अ. पुं.-मिट्टी की गोली, गुल्ला। 

बुका (४2) अ. स्त्री.-रोना, ۱ 

बुकावुर (, |)४2) फा. पूं.-शाही बावरचीख़ाने का दारोगा, 
दे. बकावल', दोनों शुद्ध ۱ج‎ 

बुक़ूल (بترل)‎ अ. स्त्री.-बक़्ल: का बहुं., सब्जियाँ, 
तरकारियाँ, 1۱ 

8853 (५०८५०) अ. प्‌ .-घर, मकान; स्थान, जगह । 

नूर ()% <४४५२) अ. पूं -वह 'घर या स्थान जहाँ‏ 5<8ت 
बहुत रौशनी हो. ।‏ 

बुखला (/&.2) अ. प.--बखील' का बहु., कंजूस 1۱ 

फा. पुं.-वाष्प, भाष; ज्वर, ताप, तप;‏ (بفار) جج3 
क्रोध, गुस्सा; द्वेष, बुस्ज ।‏ 

बुखारा (بھارا)‎ "۰. .-रूसी तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर, जो वहाँ की राजधानी भी है, यहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है । 

बुखारात ہپ (بھارإت)‎ बुख़ार' का बहु., भाषें | 

बुखारी (५५८५०) फा. वि.-भापष सम्बन्धी, भाप द्वारा 
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88 पुरफन ( .)०)२०-७) फा.पूं .-बहुत ही 31588 1 

83 बपीर (بتپیبیر)‎ फा. पुं.-बड़ी निर्दंय और कठोर 
मन की नायिका । 

ब॒तेन (بطیں)‎ अ. पुं.-दूसरा नक्षत्र, भरणी। 

8 (بطلان)‎ अ. प्‌ .-खंडन, काट, तर्दीद; नाश, जाए 
होना । ۱ 


उपाय, ۰۰۱‏ وی (५०)‏ 8ا 

| बुद (७०) फा. क्रि.-बूद' का 8, ۱ 

| बुदूर (५००) अ. प्‌ .-बद्र का बहु., चौंदहवीं रात का चाँद । 
| बुददृह (5०४) کا‎ का एक नाम । 

| बुनः («..) फा. पू.-उपकरण, सामान । 


(..)२) फा. स्त्री.-वृक्ष, पेड़; पेड़ की जड़, मूल; हर चीज‏ جج 
का अन्त, अख़ीर; क़हवा के बीज, जिन्हें भून और पीसकर‏ 
क़हवा बनाते हं।‏ 

बुनगह (بیرک)‎ स्त्री.- बुनगाह' का लघु., दे. ۱ 


(४/...०) फा. स्त्री.-कुठार, वह कोठा जहाँ सामान‏ جح 


रहता है। 


| बुनागोश (४9४0५) फा. स्त्री.-कान की छौ, कर्णलता । 


ब॒नीयः (०५०५२) अ. स्त्री.-आधार, ۹75: प्रकृति, स्वभाव; 
सृष्टि, तख्लीक़; अस्तित्व, و‎ । 
बुनेरान (../).७२) फा. स्त्री.-रान की जड़, चिड्ढा । 


| बुन्कराँ ((॥)४.2) फा. स्त्री.-खुचेन, वे चावल जो देगचे 


की तली में लग जाते हे । 

फा. स्त्री.-आधार, नींव; सामर्थ्ये, मक़दूर;‏ (بنیاد) مسج 
अस्तित्व, वुजूद; अनुष्ठान, आरम्भ,‏ :جا مہ 
इब्तिदा; मूल, जड़ ।‏ 

बुनयादी (५०५७४) फा. वि--आधार भूत, असली; 
प्रारम्भिक, इब्तिदाई। 

8330 (بنیانں)‎ अ. स्त्री.-नींव, आधार, बुनयाद । 

बनयाने ससूस (بنیاں‌مسرصوص)‎ अ. स्त्री.-इमारत की एसी 
नींव जिसमें सीसे से जुड़ाई हुई हो, बहुत ही मज़बूत नींव । 

बुयूत وپ (ہیرت)‎ का बहु., घरों का समूह, बहुत 
से घर। 

अ. पूं.-मुसलमानों के मतानुसार वह घोड़ा‏ (برات) جج 
जिस पर उनके रसूल आस्मानों पर गये ۱‏ 

(४०३२) फा. प्‌.-लकड़ी या धातु की छीलन, जो‏ ہچ 
खरादने या आरे से चीरने में गिरती ۱‏ 

बुरादए आज .٭(برزدۂعام)‎ अ. पुं.-हाथी-दाँत का बुरादा 
जो दवा में चलता ۱ 

बुरावए आबनूस (برادۂ بینس)‎ फा. पुं.-आबनूस का 
बुरादा जो दवा के काम आता है। 








बज्ञगंसाल 


ححبصت 


ब॒ज़र्गसाल ) (برزسال‎ फा. वि.-बड़ी उम्रवाला, ر591‎ 
जरत्‌ । 

3*۶: (بزرگنہ)‎ फा. वि--बुजुर्गो-जसा। 

ब॒जुर्गी ہ (برئی)‎ स्त्री.-प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई; ۴ 
इज्जत; महात्मापन । 

बुजुर्ग क़रैम (بزرعکتم)‎ फा. अ- पुं.-जाति या राष्ट्र का 
प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

बज़र्ग खानदाँ ) (بزیگخانداں‎ फा. प्‌.-वंश और कुल का 
प्रतिष्ठित और पुज्य व्यक्ति । 

तरकारियों आदि‏ روہ (9०) अ. पूं-बज्र' का‏ چچ 
के बीज ।‏ 

अ. वि.-बीजोंवाला; बीजों से बना हुआ‏ (برہی) جج 
एक 38 जो बीजों से बनता है ।‏ 


बज्ञे :. (بزاخنم)‎ फा. अ. पुं.-ऐसा व्यक्ति जो | 


लाख समझाने पर भी कुछ न समझ, 1۱ 

बत (بے)‎ फं. प्‌.-मूर्ति, प्रतिमा, 558 मुजस्सम 
वह 5 जिसकी पूजा होती ع‎ देवमूति; नायिक 
माशक़ः। 

बतकदः (४७४५-०५) फा. प्‌ मंदिर, मूर्तिगृह, 8877 जहां 
मूतिपूजा की जाती ۱ 

बतखानः (بستخاءء)‎ फा. .ےہ‎ बुतकद:' 

//)००-०) फा. वि.-मूर्तिकार, पत्थर की मूर्तियाँ‏ )ہ3 
बनानेवाला ।‏ 

बततराशी (سترافی)‎ फा. स्त्री.-मूर्तियाँ बनाने काँ 
काम; ہل‎ बनाकर बेचने का पेशा; मूर्ति बनाने की 
विद्या, मूर्तिकला । 

(८-७«)२००२) फा. वि.-मूर्तियों की पूजा करने-‏ ج3 
वाला, मूर्तिपूजक, साकारोपासक ١‏ 

बृतपरस्ती (ہسبیرستی)‎ फा. स्त्री.-मू्तिपूजा, बुतों की 
इबादत । 

बुतफ़रोश (سنری)‎ फा: वि--मूर्तियाँ बेचनेवाला, मूर्ति- 
व्यवसायी । 

83385۴ (७८४) फा. वि.-मूर्तियों को तोड़नेवाला, 
मूतिभंजक ١ 

बतशिकनी (, ,«८४५-) फा. स्त्री.-मूर्तियों को तोड़ना; 
मति-खंडन ١ 

बताने आज़री (, .)४ ०५००) फा. प्‌.-आजर (हजरत इब्राहीम 
के पिता) की बनायी हुई मूर्तियाँ, जो बड़ी कलापूण 
होती थीं । 

अ. पुं.-बत्न' का बहु., पेट; गुप्ति, छिपाव,‏ (طرن) ج3 
पोशीदगी ।‏ 


बलबल 


کہ کی 





( (بن‎ अ. पु.-मकर राशि, दसवाँ बुर्ज ١ 
बुज जौज़ा (بن جرزا)‎ अ. पु.-मिथुन राशि, तीसरा बुर्ज । 
बुर्जे दलव (برےدلو)‎ अ. पूं.-कुंभराशि, ग्यारहवाँ बुज । 


-बुजे बादी (برےبادی)‎ अ. फा. पूं.-वायुतत््व से सम्बन्ध 


रखनेवाली तीन राशियाँ, मिथुन, तुला, कुंभ । 
बुत्ञ सीज़ान میزانں)‎ ८१२) अ-पूं--तुलाराशि, सातवाँ बुर्ज । 
बुज 885: («००५० (ہرے‎ अ. पुं.-कन्याराशि, छठा बुर्ज ١ 
33 885 (ہرے سرطان)‎ अ.- पुं.-क्क राशि, चौथा बुज्ज । 


बुजे हुत (برےحرت)‎ अ- पुं-मीनराशि, बारह॒वाँ बुर्ज । 

8388: (برطلع)‎ अ. पुं.-टोपी । 

(७०)०) अ. स्त्री.-ले जाया हुआ ١‏ :جو 

(०)2) फा. स्त्री.-शत्रंज की वह बाजी जिसमें आधी‏ چ8 
मात मानी जाती हे और जिसमें हारनेवाले के पास बादशाह‏ 
के सिवा कोई मोहरा नहीं रहता; ۲ चादर।‏ 

ब॒दंबार ()००)०) फा. वि.-गंभीर, शान्तचित्त, मलीन; 
सहनशील, ۱ 

8389۱۴۲ (بردباہی)‎ फा. स्वरी--गंभीरता, महत्ता; सहन- 
शीलता, तहम्मुल, ۵۲۱ 

बुर्दे यमानी (برد یسانی)‎ अ. स्त्री--यमन की एक विशेष 
बहुमूल्य चादर । 

तीक्ष्ण ।‏ یع फा. वि.-काटता हुआ;‏ (بروں) ۲چ 

बुरिश (/,०) फा. स्त्री.-काट, धार, तीक्षणता । 

बुरहान ز(برھان)‎ अ. पूं.-तर्क, दलील; प्रमाण, सुबूत। 

बुलंद (००५) फा. वि.-यह उच्चारण भी शुद्ध है, परन्तु 
बलंद' अधिक शुद्ध और अधिक साधु है, दे. 'बलंद' । 

बुलशा (2) अ. وپ‎ का बहु., वे लोग जिनके 
बोलने और लिखने में बलाग़त होती है । 

बुलाक़ (33: ) तु. स्त्री.-नाक के बीच की हड्डी, नासापट; 
इसमें पहने जानेवाली छोटी-सी नथ। 

बुलग ےچرپ ےج (بلۂ)‎ जवानी; जवानी की 
अवस्था की प्राप्ति । 

बुलअजब .٭(بوالعمجب)‎ वि.--अद्भुत, विलक्षण, विचित्र, 
(व्यक्ति) । 

बुलफ़्जल (برالنغرل)‎ अ. वि.-फ़्जूल की बातें करनेवाल़ा, 
मुखर, बकक्‍की; फ़ुजूल के काम करनेवाला | 

बुलफ़्नून (بوالنترں)‎ अ. वि.-बहुत-से गुण जाननवाला, 
बहुगूण वेत्ता (व्यंग) धू्त, छली, वंचक । 


बुलबुल (५1०) फा. अ.-एक सुप्रसिद्ध गानेवालछी चिड़िया, 


गोवत्सक । 
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बुरिदः 


ब॒रिदः (برندم)‎ फा. वि.-काटनेवाला ۱ 

बरिश (برصش)‎ फा. स्त्री.-काट, धार, 1۱ 

बुरीदः (४०५५०) फा. वि.--काटा हुआ, कटा हुआ, 6۱ 

बुरीदःगोश (( /9-४०२)०) फा. वि.-जिसके कान कटे हों, 
कनकटा । 

बुरीदःदस्त .مہ (بریدوست)‎ वि.-जिसके हाथ कटे हों । 

फा. वि.-जिसके पाँव कठे हों ।‏ (بریدیا) :۵85ج 


बुरीद:बीनी (بریدہینی)‎ फा. वि.-जिसकी नाक कटी हो। 
٭چ‎ सौर (,»८)०) अ. पुं-वृषराशि, दूसरा बुज। 
| बुर्जे हमल (ہرہھصسل)‎ अ. पूं--मेषराशि, पहला پ‎ 


फा. वि.-जिसके बाल कटे हों ।‏ (بریدمر) :تج 

बुरीदःशाख (८५४४००)२) फा. वि'-जिसकी झाखाएँ काट 
दी गयी हों । 

बुरीदःसर (بریدسر)‎ फा. वि.-जिसका सर काट डाला 
गया हो, जिसका सर धड़ से अरूग हो। 

बुरीद (०४)०) फा. स्त्री.-काट, कटन, 1۱ 

बुरीदगी ( (بریدگی‎ फा. स्त्री.-काट, 5۴ । 

बुरीदनी (, ,/०५)०) फा. वि.-काटने योग्य, जो काटने के 
लाइक हो। 

बुरे زبروں)‎ फा. वि.-बेरूँ का लघु., बाहर, 
दोनों शुद्ध ۱ 

बुरूज چپ (بررم)‎ का ,وہ‎ राशियाँ । 

बुरूज़ (بررز)‎ अ. पूं.-प्रकट होना, निकलना । 

बुरूत (بررت)‎ अ. स्त्री.-मूँछ, मुच्छ। 

बुरूदत (०००))०) अ. स्त्री.-शीतलता, ठंडक, ठंड । 

बुरूने खान: (برریخانہ)‎ फा. वि.-घर के बाहर। 

दर (,०.))०) फा. वि.-दरवाज़े के बाहर।‏ جج 

बुक़ा (برتم)‎ अ. प्‌ -मुंह छिपाने का एक सर से पाँव तक 
का चुग़ानुमा वस्त्र, ہچ ,5۹ا‎ ١ 

37۲۹7 (برتعمیرش)‎ अ. फा. چو گا‎ पहने हुए । 

(८)०) आ. पूं.-गूंबद, मंडप; राशि, दाइरतुल बुरूज‏ آچج 
का बारहवाँ 1۱‏ 

बुरे अक्रब (بےعترب)‎ अ. प्‌ .-वृश्चिक राशि, आठवाँ बुर्ज । 

बुज असद (०००८)२) अ. पू.-सिहराशि, पाँचवाँ बुर्ज । 

٤:8 (ہبےآتھی)‎ अ. फा. पुं.-अग्नि तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, मेष, सिंह, धनु । 

बुर्ज आबी (بے ہی)‎ अ. फा. ہے‎ तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, कर्क, वृश्चिक, मीन । 

बुर्जे कबूतर (بےکبرتر)‎ अ. फा. पुं.-कबूतरों का दरबा, 
काबुक। 

83380 (( 9-४ ८१४) अ. पुं--धनु राशि, नवाँ बुर्ज । 

3387 خاکی)‎ ()०) अ. फा पुं.-पृथ्वीतल से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, वृष, कन्या, मकर ١ 


दे. روا‎ 
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2 شیا‎ (५) फा. प-शीराज़ का बुलबुल, | बए अफ़राज (برےإفراز) رےانراز)‎ फा. पुं.-गर्ममसाला । 
پچ‎ खुश (, ४9८८-३०) फा. स्त्री.-अच्छी महँक, सुगंध । 
बए 8ڑ‎ (187८-32) फा. स्त्री.-तेज़ बू, तीत्र ۱ 

बद (७२८३०) फा. स्त्री.-बुरी बू, बदबू, ۱‏ پچ 

3۷ मह॒ब्बत (برےمعبت)‎ फा. अ. स्त्री--श्रेम की सुगंध । 

(9०) फा. पूं.-नरसिघा, तुरुही ।‏ چ 

(०1092) फा. वि.-चित्र-विचित्र, रंगविरंग;‏ جج 
अद्भुत, विलक्षण, अजीबोग़रीब; एक रेशमी कपड़ा जो‏ 
۱ج क्षण-क्षण पर रंग बदलता‏ 

बक़रूसनी (ہرتسہہرنی)‎ फा. स्त्री.-विचित्रता, बुलअजबी; 
रंग-विरंगापन । 

बूज्ञ: (४))०) फा. स्त्री.-जौ की शराब, बियर । 

33:89۴  )ےنئافورب( ۱ہ‎ प्‌.-शराबखानः, मदिरालय; 
शराब बनाने की ××, ۱ 

बूज्िनः (००) फा. पू्‌.-बूज़ीन:' का رم‎ कपि, >8 
वानर, शाखा-मृग, बंदर ۱ 

बूज़िनःचदस (برنچھ)‎ फा. वि.-बंदर-जंसी आँखोंवालां, 
जरा-सी देर में आँखें फेर लेने वाला, 3۳ दुःशील । 


बुजितःबश ((#9% 3२) फां. वि.-बंदर-जैसी प्रकृतिवाला, 


बेमुरव्वत; शरीर, नटखट । 

(./०५)४) फा. स्त्री.-एक लकड़ी जो दवा के‏ 805ج 
काम आती है।‏ 

बुज्ञीनः (بررزیم)‎ फा. पुं-वानर, मर्कट, تہ‎ बंदर, 
वलिमुख ۱ 

(०४) फा. प्‌ं-सुनारों की चाँदी-सोता गछाने की‏ و 
घरिया, बोत:, दे. बोत:', दोनों शुद्ध हें; वह वृक्ष जो बड़ा‏ 
नहो।‏ 

फा. पुं.-मानव-शरीर, आदमी‏ (برتۂ خای) खाक‏ ہج 
का जिस्म ۱‏ 

ज़्र ();४3)2) फा. पूं 0 गलाने की ۱‏ ہجو 

बूतीमार (३७०४०३०) 6۲۰ प्‌.-बक, बंगला । 

बतुराब (برتراب)‎ अ.-पु.-हंजत अली की उपाधि । 

(४०१२) फा. क्रि--था ।‏ :یچ 

बूद (७१२) फा. क्रि.-था; (स्त्री.) अस्तित्व, हस्ती; 
हैसियत, मर्यादा । 

५४०9२) फा. स्त्री.-होना, हस्ती, अस्तित्व; हैसियत,‏ ,( جو 
मर्यादा (‏ 

बूदनी (५०१०) फा.- अव्य.-होने 1۱ 

बेदाल (,|००/०१५) फा. पुं.-बूम, उल्लू, (बृदम‏ تیج 
शब्द से दाल अक्षर अर्थात्‌ द' निकल जाय तो बूम' रह‏ 
जाता है) |‏ 


४४९ 


शीराज़‏ جسے 


बुलबुले शीराज وڑبلبل‌غیرارز)‎ प्‌ --शी राज का बुलबुल, 
शेख सादी की उपाधि जो फ़ारसी के बहुत बड़े कवि थे । 
बुलबले (بلبل‌ھزارداستاں) ۶ع‎ फा. چپ‎ 
प्रकार के गाने गानेवाली, 1۱ 

बलहबस (بوالہہسں)‎ अ. फा. वि.-लोलुप, رجا‎ लोभी, 
9181 

ब॒ुशक़ाब (७.४०) तु. स्त्री.-बड़ी ,8ج‎ परात, 17 । 
बुशारत ) (بشارت‎ अ. स्त्री.-शुभ संवाद, ۱ 

मुखाकृति, ۱‏ ,وجب (४:४८)‏ :ہچ 

۱ ر65 अं. पूं.-शुभ‏ (بفشی) یج 

बुसुद (بسد)‎ अ. प्‌ --मूँगा, प्रबाल, 5۹ا‎ मर्जा, दे. وچ‎ 
दोनों शुद्ध हें । 

ब॒स्ताँ (بسعاں)‎ फा. प्‌ .>उद्यान, आराम, वाटिका, 1۱ 

۱ رما फा. पूं.-एक‏ (بستاائروز) 66۰8ء 

बुस्तापेरा (بستار بیرا)‎ ۰ को सजानेवाला, 
माली, 331117 । 

83:38۴ (بسعاںسرا)‎ फो. प्‌ -खान:बाग्र, गृहोद्यात । 

बुस्तानी (بستانی)‎ फा. वि.-बाग़ का; बाग में पैदा होने- 
वाला; खेत में काश्त ۲ ۱ 

दे. बुसुद'‏ تا لد (७.०2) अ. पुं--मूँगा,‏ جج 
दोनों शुद्ध ۷‏ 

बुहुर (०००) ज. पुं.-बह' [छंद] का बह., वृतसमूह। 

बुहैरः (४)४००) अ. प्‌.-छोटा समुद्र, सी । 

बहुतत (بہعت)‎ अ.स्त्री.-आश्चर्य, विस्मय, 1,۱ 

अ. पुं--आरोप, झूठा इल्जाम, 1۱‏ (بہتان) 8ج8 

बुहतानतराशी .٭ (بہتاں‌تراغی)‎ फो--झूठा इल्ज़ाम 
लगाना, मिथ्यारोपण । 

बुह्ान (..)5००) अ. ,وج‎ कशमकश; रोग में अचानक 
परिवतंन, कमी की ओर हो चाहे बढ़ती की ओर, और यह 
प्रकृति और रोग के परस्पर संघर्ष से होता है। अगर प्रकृति 
जीत गयी तो रोग.का जोर टूट जाता है, अगर रोग विजयी 
हुआ तो प्रकृति हार जाती है और रोग का प्रकोप बढ़ 
जाता है (यूनानी तिब)। 

बुहलल 5ہ ہپ . (بہدرل)‎ जाति का 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, एक महात्मा । 

बुहूहतुस्सात (००)-००|००८८००) 8. ۹-5 बेठ जाने 
का रोग, ۱ 


فا 





8 


تہ 
महँक; बदबू, बुरी गंध; लक्षण,‏ کا می ہہ (بی) बू‏ 
आसार; भेद, सुकसुक।‏ 


बेएतिबारी 
.- (ےابرر)‎ फा. वि.-अपमानित, तिरस्कृत ١ 
बेआबोदानः («|») ०) مہ‎ वि.-बेकुछ खाये-पिये, अन्न- 
जलहीन । 
बेआबोरंग (ےآپورنگ)‎ फा. वि.-निःश्री, बेरौनक़ । 
बेआराम (وآرام)‎ फा. वि.-बेचेन, چو‎ व्याकुल; 
निरानंद, विसुख, ग़ेर मस्झूर ١ 
बआरामी (»४. ०) फा. स्त्री--बेचेनी, व्याकुलता, 
आनंदाभाव, तकलीफ़ । 
बइंतिहा (بانتہ+)‎ फा. अ. वि.-असीम, अपार, बेहद । 
बेइख्तियार (باخعیا۔)‎ फा. अ. वि.-सहसा, बेतहाशा, 
अधिका रहीन--- ग़रों को आज बज़्म में उसकी रुला दिया, 
बेइख्तियार नालए बेइस्तियार ने ।/--दाग़ । 
बेइड्तियारानः (ےإختبازانہ)‎ फा. अ. अव्य.-बेतहाशा, 


सहसा । 
85۲۲ (५५:७०) फा. अ. स्त्री.-विवशता, 
मजबूरी । 


83878 (००,०2०) फा. अ. वि.-अपमानित, तिरंस्कृत; 
निदित, गहित, रुसवा । 

बेइज्ज़ती (ہمرتی)‎ फा. अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार; 
निदा, रुसवाई । 

बेइल्म (/“£<) फा. अ. वि.-विद्याहीन, ۳ي‎ से ۱ 
निरक्षर, बेपढ़ा-लिखा, जाहिल । 

बेइल्मी («4०2 ) फा. अ. स्त्री.-विद्याभाव, इल्म न होना; 
निरक्षरता, ۱١ 

बेइश्तिबाह (४५०८४|.)) फा. अ. वि.-निःसंदेह, निःशंक, 
8998۱ 

बेईमान (ےایسان)‎ 6۲. अ. वि.-बददियानत ١ 

बईमानी (ےایسانی)‎ फा. अ. स्त्री.-बददियानती ۱ 

फा. अ. वि.-जिसे किसी काम के करने में‏ زیعمذر) ٭چوچ 
आपत्ति न हो, वह जिससे जो कुछ कहा जाय उसे‏ 
तुरन्त करे।‏ 

बेउसुल (,|)००) फा. अ. वि.-जिस व्यक्ति का कोई नियम 
नहो। 

बेएतिदाली (ے‌امعدالی)‎ फा. अ. स्त्री.-किसी काम में 
हंद से आगे बढ़ जाना; 81۱ 

बएतिनाई .(ےامتنائی)‎ अ. स्त्री.-तवज्जुह न करना, 
ध्यान न देना, उपेक्षा । 

बेएतिबार (بامعبا۔)‎ फा. अ. वि.-अविश्वस्त, अविश्व- 
सनीय, नामों तबर । 

बेएतिबारी (५५०४०) फा. अः स्त्री.-अविश्वास, एति- 
बार न होना । 


ہ لا 





बूदार 


बूदार (بردار)‎ फा. वि.-बदबूदार, 1۱ 
5337777 (, ४५७३०) फा. स्त्री--रहन-सहन, रहाइश। 
(بدہ) :چ3‎ फा. چپ‎ शुद्ध उच्चारंण, ۱ 
355 (بروگر)‎ अ. पूं.-अबूबक्रा का ٭‎  عوک‎ अबूबक् 
सिद्दीक़, पहले ۱ 
ہچ‎ (७०) फा. पूं.-उलूक, पेचक, उल्लू; बंजर भूमि; 
प्रकृति, स्वभाव; 8 1۱ 
8388۴55 (برم‌خصلت)‎ फा. अ. वि.-उल्ल-जेसे स्वभाव- 
वाला, जहाँ रहे वहाँ वीरान बना दे। 
बूमतिला (॥०/७2) फा- वि.-वह चीज़ जिसकी जमीन 
सुनहरी हो और बेलबूट दूसरे रंग के । 

बूससिफ़त (०७०७०) फा. अ. वि.-दे. ہہ‎ ١ 

बसी (५७४) फा. वि.-देशीय, देसी; देशवासी, हम- 
वतन । 

वि.-सुगंध देनेवाली वस्तु; खुशबूदार,‏ مم (५५३०)‏ -ج 
सुगंधित ।‏ 

बूधीदः (بئیدم)‎ फा. वि.-सूंघा हुआ । 

(४))2) फा. प्‌ .-सुहागा।‏ :نچ 

ब्रए अर्भती (بہورگارمنی)‎ फा. प्‌ .-एक प्रकार का. नमक, 

एक प्रकार का 881۱ . 
ब्रक़ (3.2) अ. प्‌.--कचलोन। 
ब्रानी (,»1|)४) फा. स्त्री.-बेंगन का राइता। 


۔ہ 


बे 
बेअंदाज़ः (४;|५०|० ) फा. वि.-बहुत अधिक, जिसका अंदाज़ा 
नहो सके ١ 
बेअंदाम (४००४०) फा. جج‎ गुस्ताख; अशिष्ट, 
बदतमीज़ । 


बेअक्ल (یعتل)‎ फा. अ. वि.-निर्बुद्धि, मूखे, बेशकर । 

बेअदब (५००) फा. अ. वि.-धृष्ट, गुस्ताख; अशिष्ट, 
बेतमीज; उहंड, उजडड; असभ्य, 7ج386‎ ١ 

बेअदबी (५४००) फा. अ. स्त्री.-धृष्टता, गुस्ताख्री; 
अशिष्टता, बेतमीज़ी; وو‎ उजड्डपन; असभ्यता, 
बदतहजीबी । 

बेअसल (یصسل)‎ फा. अ. वि.-जो जानता हो मगर उसके 
अनुसार व्यवहार न करता हो, अकर्मण्य; निकम्मा । 

बेअंसर (ہائر)‎ फा. अ. वि.-निष्फल, बेनतीज़ा; अगुण- 
कर, जो तासीर न दिखाये (दवा आदि) | 

बेअस्ल (०2) फा. .اتا‎ निराधार, वस्तुशून्य, 
बेबुनियाद । 

बेआज़ार (ے[زار)‎ फा. वि.-जो किसी को कष्ट ने दे । 


बंग़मी 


दा कक निज ५ जज जणण ےم (بیخکی)‎ वि.-जड़ खोदनेवाला, नाश करने- 
वाला। 


| बेखकनी (/ ४८४०) फा. स्त्री.-उन्मूलन, जड़ खोदना, 


नाश करना। 

बेखतर ()०८.2) फा. अ. वि.-निडर होकर, निर्भय होकर; 
जिससे अनिष्ट की आशंका न हो । 

बेखता (بخطا)‎ फा. अ. वि.-अमोघ, कारगर, अचूक । 

बेखबर (یخبر)‎ फा. अ. वि.-संज्ञाहीन, बेहोश; सूचना- 
हीन, जिसे इत्तिलाअ न हो; अज्ञात, 11 | 

888 (५)+८-०) फा. अ. स्त्री.-संज्ञाहीनता, बेसुधपन; 
सूचना न होना; नावाक़फ़ीयत । 

88۲7۷81 (بیخانرماں)‎ फा. वि.-जिसका घर-बार नष्ट 
हो गया हो । 

बेखार (३७५०) फा. वि.-जिस में काँटे न हों, 6۱ 

बेखिरद (०)5-. ) फा. वि.-बुद्धिहीन, 3337 ١ 

फा. वि.-अचेत, निर्चेष्ट, बेसुध ।‏ (بحرد) ٭چچ 

बेखुदी (५०१८०) फा. स्त्री.-अचैतन्य, बेखबरी | 

खाये और‏ تا फा.‏ (بخوررخواب) چ8 
सोये, बगैर आराम के।‏ 

बेखेश ) (ےخریش‎ फा. वि.-जिसका कोई अपना न हो । 

3885 (بیبرین)‎ फा. स्त्री.-जड़बुन्‌याद ١ 

बेखत: (بیغت)‎ फा. वि.-छाना ۱ج‎ 

3610 (بیختکی)‎ फा. स्त्री.-छातन । 

फा. वि.-छानने 9۱‏ (بیختنی) ۸ج8 

36۹ (ےخواب)‎ फा. वि.-जिसे नींद न आये, ۱ 

बेखवाबी (یخرابی)‎ फा. स्त्री.-नींद न आना, नींद न आने 
का रोग, अनिद्रा । 

बेख्वास्त (ےخوانے)‎ फा. वि.--बे बुलाया हुआ, अनियंत्रित, 
बिना चिता और तलाश के स्वयं आया हुआ । 

बेखवाहिशी (>४०८०.) फा. स्त्री.-इच्छा का अभाव, 
इच्छा न होना, ٣٣۳ अनिच्छा ۱ 


बेग (بیگ)‎ तु. جج‎ अध्यक्ष, सरदार; मुग़लों का 


क़ौमी लक़ब । 

8 (/#४४) तु. स्त्री.-दे. बेगम । 

बेगम (७5०) फा. अ. वि.-जिसे कोई चिता न हो, 
9۱ 

बेगस (بیگم)‎ तु. ۳ھ .فی‎ महोदया; पत्नी, बीबी, शुद्ध 
उच्चारण बेगिम' है, परन्तु उर्दू में बेगम' ही व्यवहृत है । 

बेगसात (००५०४८५०) तु. फा. स्त्री.--बेगम' का बहु., बेगमें, 
महिलाएँ ۱ 

300 (یسی)‎ फा. अ. स्त्री.-बेफ़िक्री, निर्श्चितता । 


ا 


जिसमे 
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बेऐब (یعیب)‎ फा. अ. वि.-निर्दोष, निर्मल, 
कोई खोंट न हो । 

बेऔलाद (3092) फा. अ. वि.-जिसके कोई संतान न हो, 
अनपत्य, निःसंतान । 

बेक़द ہم (یتد)‎ अ. वि.-अप्रतिष्ठित, अनादूत, बे इज्जत; 
अपमानित, जलील । 

3229 ز(یتدہی)‎ फा. अ. स्त्री.-अप्नतिष्ठा, बेइज्जती: 
अपमान, ۶۶۴۱ 

बेकमोकास्त (یکمرواست)‎ फा. वि.-दे. बेकमोबेश' । 

बेकमोबेश ( (یکروبیم‎ फा. वि.-घटाये-बढ़ाये 57 
ज्यों-का-त्यों, यथावत्‌ । 

बेकराँ (یکراں)‎ फा. वि.-जिसका किनारा न हो, अपार, 
असीम । 

बेकरानः (ےکرانہ)‎ फा. वि.-दे. बेकराँ । 

बेक़रार (یترار)‎ फा. अ. वि.-व्याकुल, आतुर, बेचेन; 
घबड़ाया ,اج‎ 3181 ١ 

बेक़रारी (یتراری)‎ फा. अ. स्त्री.-व्याकुलता, बेचेनीं; 
घबराहट, बदहवासी । 

बेक़रीनः ە(ےتریخہ)‎ अ. वि.-बेतर्तीब, 2118۴. असंबद्ध ; 
अशिष्ट, बेतमीज़ । 

बेकस (ےکس)‎ फा. वि.-दुःखित, ,تچ‎ ۴57 पीड़ित, 
तक्लीफ़ज़दः; مہا‎ निराश्रय, बेयारों मददगार। 

बेकसी (ےسی)‎ फा. स्त्री.-दुःख॑, कष्ट, वित्ति, तक़लीफ़ ; 
निःसहायता, ۱" 

(४७०७०) फा. अ. वि.-बेर्तीब, असंबद्ध; नियम-‏ :یچچ 
विरुद्ध, बेजाबित:।‏ 

बेक़ाइदगी (, ८०४७० ) फा. अ. स्त्री.-असंबद्धता, बेतर्तीबी ; 
नियम-विरोध, ۱ 

बेक़ाब (12७2 ) फा. वि.-जो काबू में न आ सके, निरंकुश, 
उच्छासन । 

बेकार (بیار)‎ फा. वि.-जौ काम में न دہ‎ हो, निरुचयम; 
व्यर्थ , निरथेंक ,ا دم‎ अपाहज,; प्रयोगहीन, 
नाक़ाबिले इस्तेमाल । 

बकारी (, ०४४४) फा. ہصق‎ का अभाव; व्यर्थपन; 
निकम्मापन; प्रयोगहीनता । 

बेक्रियास (یقھاس)‎ फा. अ. वि.-बेहिसाब, अत्यधिक । 

बेकुसूर ()«४०) फा. अ. वि.-निरपराध, निर्दोष, 
बेगुनाह । 

बेक्रैद (3५७2) फा. अ. वि.-बिला शर्ते, बिला पाबंदी के । 

3207 («9५-४४४2) फा. अ. वि.-ठीक-टीक, यथार्थ । 

बेख (بیم)‎ फा. स्त्री.-मूल, ۱ 
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886۴۲ (| (ےچر‎ फा. वि.-जिसके घर में चिराग न हो, 
:جج‎ जिसके औलाद न हो, निःसंतान । 


(५३०) फा. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ल।‏ ٭8 


बेचनोचरा .٭ (یچرں‌رچرا)‎ वि.-बे कुछ कहे सुने, बिना 
किसी उद्ध के, बिना कान हिलाये ۱ 

बेचनोचिंगँ (پےچوں ‌وچکرں)‎ फी. वि.-दे. बेचूनोचरा'। 

535 زبیز)‎ फा. प्रत्य.-छाननेवाला, फेलानेवाला, जसे--- 
“मुश्कबेज' मुशक की सुगंध फेलानेवाला । 

3838 (پبان)‎ फा. वि.-जो कुछ कहना न जानता हो, 
जो किसी बात की शिकायत न करता हो । 

89۹8۴۹ (५५३०) फा. स्त्री.-चुप रहना, कोई शिकायत 
आदि न करना । 

(५:०2) फा. वि.-निर्धन, धनहीन, कंग्राल, मुफ़लिस 1‏ ٭٭چ 

बेज़्रर (یضرر)‎ फा. अ. वि.-जिससे कोई हानि न पहुँचे ١ 

83۹ (یرزہی)‎ फा. स्त्री.-निर्धनता, ۱ 

बेजा (بجا)‎ फा.- वि--अनुचित, नामुनासिब; असंगत, 
बेतुका । । 

बेजान ( (یجان‎ फा. वि.-निर्जीव, निष्प्राण, ۱ 


बेज़ार (بیزار)‎ फा. वि.-पराड्मुख, विमुख, मुंह फेरे हुए; 


ऋद्ध, अप्रसन्न, 1۱ 

बेज्ञारी (_५४)|5%२) फा. स्त्री.-पराझ्मुखता, विमुखता, मुँह: 
फेरना; शेष, कोष, नाखुशीः। 

बेजिगर (०-2) फा. वि.-निडर, निर्भय, 3987, (फ़ार्सी 
में डरपोक, ۱ 

बेजिगरी (ےجکری)‎ फा. स्त्री.-निभयता, निडरपन, बेखौफ़ी, 
(फ़ार्सी में भीरता, डरपोकपन) ١ 

बेजिनहार (५५-०2) फा. वि.-बेपनाह, जिससे बचाव न 
हो सके, घातक । 

बेजिहत (یجہت)‎ फा. अ. वि.-अका रण, ۳۲ सबब ١ 

बेजुम (یجم)‎ फा. अ. वि.-निर्दोष, निष्पाप, बेकुसूर । 

88۲ (ےجرمی)‎ फा. अ. स्त्री.-निर्दोषता, निरपराधता, 
बेक़्सूरी ! 

88 (०००) फा. अ. वि.-निः:संकोच, बेखटके । 
30 (४०८००) फा. अ. वि.-बेलगाव, जिसे कोई 
लगाव न हो, किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो, जो दझुल न दे । 
38818 (یتعلتی)‎ फा. अ. स्त्री.--सम्बन्ध का न होना, 


लगाव न होना । 

बेतअस्सुब (ےتعصب)‎ फा. अ. वि.-जिसमें धारमिक पक्षपात 
नहो। 

बेतअस्सुबी (_५६०००००) फा. अ. स्त्री.-धर्म-सम्बन्धी 7 
न' होना | 
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बंग़रज़ (یغرض)‎ फा. अ. वि.-निःस्वार्थ, जिसका कोई 
स्वार्थ न हो । 

बंशरज़ानः (پغرضانہ)‎ फा. अ. अव्य.-निःस्वार्थतापूर्वक । 

381 (یغرضی)‎ फा. अ. स्त्री.-निःस्वार्थता, खुलूस । 

317۲: (<०६/2) फा. वि.-अस्वजन, पराया, ग़ेर आदमी; 
अपरिचित, अनजान । 

बेगानःखू (३:-००४८2) फा. वि--जेगानों-जैेसा व्यवहार 
करनेवाला, मेल-जोल न रखनेवाला । 

बेगानःबश (,_#)5-1६६2) फा. वि.-बेगानों की तरह रहतने- 
वाला, मेलजोल न रखनवाला । 

बेगानःबशी (بیمنعرفغی)‎ फा. स्त्री.-बंगानो की भाँति 
रहना, मेलजोल न रखना । 

बेगान:वार ()०:॥/४2) फा. वि.-बेगानों की तरह, ٭‎ 
कभी की जान-पहचान ही न हो । : 

8311۲:1578 بیکانغصنت)‎ ( फा. अ. वि.-दे. 48۱ 

31۲7 (بیکانگی)‎ फा. स्त्री.-अस्वजनता, ۹۲٣۶۰۶ 
अपरिचय, अनजानपन ; ज्ञान का न होना, 1۱ 

बेगायत (یغاریت)‎ फा. अ. वि.-बेहद, अत्यंत, अत्यधिक, 
बहुत ज़ियादा । 

बेगार (४५2) फा: स्त्री.-वह काम जो जबरदस्ती लिया 
जाय और मज्दूरी न दी जाय, विष्टि; वह काम जो दिल 
लगाकर न्‌ कियां जाय । 

8:1 ( ५४५०) फा. वि.-बेगार में काम पर पकड़ा हुआ; 
उचाटमन से काम करनेवाला । 

बेगाह (४2) फा. वि.-नावक्त, शाम का वक्त, 1۱ 

बंगाहाँ (( ४४.) फा. .جوا‎ बेगाह' । 

88) (بغلغش‎ फा. अ. वि.-बिना खटके, निर्शिचित | 

बेगुनाह (४.४०) फा. वि.-निर्दोष, निष्पाप, बेक़ुसूर । 

बेगुनाही ( ५०५४०) फा. स्त्री.-निर्दोषता, 8۱ 

बंगाँ (1०४2) फा. वि.>सहसा, अचानक; निःसंदेह, 
बेशुब॒हा ! 

बेग़ेरत (بغیرت)‎ फा. अ. वि.-निर्ूुज्ज, बेहया; अस्वाभि- 
सानी, ٣> खुददार ١ 


3۹70 (یفیرتی)‎ फा. अ. स्त्री.-निलज्जंता, ود‎ 


अस्वाभिमान, खुददारी न होना । 

बेगोरोकफ़त (ےگرروکننی)‎ फा. अ. वि.-वह मृत व्यक्ति 
जिसे न कफ़न मिला हो न दफ़न हुआ हो । 

बेचारः زےجارہ)‎ फा. वि.-दुखी, निःसहाय, निरुषाय, बेकस ; 
दरिद्र, कंगाल । 

बेचारगी (, ५5,०७०) फा. स्त्री.-दीनता, हीनता, बेकसी; 
दरिद्रता, 3۱ 





बदिरंग 





83۲1 (, 2०-७०) फा. अ. स्त्री.-कब्जा हट जाना। 

बेदबाफ़ (بیدیاے)‎ फा. पुं.-बेंत की बुनाई का काम करन- 
वाला । 

बेदस (یم)‎ फा. वि.-अशकक्‍्त, निबंल, ۱ 

बेदद (७,७2) फा. वि.-जिसमें दर्द न हो, ہا‎ बेरहम, 
पाषाण-हृदय, संगदिल । 

बेदी (५०,००2) फा. स्त्री.-दर्द का अभाव, 1۱ 

88۳۹۲۰۲ (یدستہ:با)‎ फा. वि.-जिसके हाथ-पाँव न हों, 
निःसहाय, निराश्रय । 

88۲ (یستہ:بائی)‎ फा. स्त्री.-हाथ-पाँव न होना, 
आश्रय न होता, सहारा न होना । 

बेदहन (یدھی)‎ फा. वि.-दे. ۹۰۱ 

बेदाग़ (بداغ)‎ फा: वि.-जिसमें दाग़ धब्बा न हो; निर्दोष 
बेएब । 

बेदाद (०|००) फा. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म । 

बेदादख्‌ (بیدادخر)‎ फा. वि.-जिसका स्वभाव अत्याचार 


करना हो । 
बेदादगर ()४०|७५०) फा. वि--अत्याचार करनेवाला, 
अत्याचारी । 


8:1۹1۹) ५)४७|५७०) फा. स्त्री.-अत्याचा र, अनीति, जुल्म । 
बेदादपेशः (بید|دبیدہ)‎ फा. वि.-दे. बेदादगर । 
83:18 (بیدادنی)‎ फा. वि.-दे. बेदादगर । 

बेदानः (بداہ)‎ फा. वि.-जिसके अंदर बीज न हो, ज॑से-- 


बेदाना अमरूद । 

बेदानिश (بدانی)‎ फा. वि.-बेइल्म, विद्याहीन; बुद्धिहीन, 
मूर्ख। 

बेदानिशी (५४०००) फा. स्त्री.-विद्या का अभाव; बुद्धि 
हीनता। 


बेदार (॥०2) फा. वि.-जाग्रत, सचेत, सोने से उठा हुआ। 

बेदारदिल (بدادل)‎ फा. वि.-जिसका दिल जागता रहता 
हो, जाग्रतात्मा, महात्मा । 

बेदारदिल (بیداردل)‎ फा. वि.-हर बात की ऊच-नीच 
समझकर उसी के अनु सार काम करनेवाला, बुद्धि-कुशल। 

बेदारमाज़ी (بیداہنری)‎ फा. स्त्री.-समय के अनुसार 
काम करना। 

बेदारी (بیداہبی)‎ स्त्री.-जाग्रति, ۱ 

बेदाइत (-४(००2) फा. वि--बेपर्वा, निश्चित । 

38 (£),०००) फा. अ. वि.-बदमिजाज, चिड़चिड़ा; 
8175875, नाराज़ । ۱ 

वि.-बिना बिलंब के, तुरंत, शी प्र,‏ .و(یدرنگ ) ج3 

तत्क्षण, फ़ौरन । . 


४५ रे 





बतकल्लफ़ 





बेतकललुफ़ مہ (یغعلفب)‎ अ. वि.-धनिष्ठ, अंतरंग, गहरा; 
निःसंकोच, बेखटके; संतोषपूर्वक, आराम से । 

बेतकल्लफ़ी (, ५७०८5.) फा. अ. स्त्री.-घनिष्ठता, गहराई; 
संकोच न होना, झक न ۱ 

बेतकान (یتعان)‎ फा. वि.-बिना थके हुए; निरंतर, 
लगातार । ۱ 

फा. अ. वि.-जिसे कोई लालच न हो,‏ (یسم) ج3 
निःस्पृह, बेनियाज ।‏ 

बेतमीज़ (3५०४०) फा. अ. वि.-अशिष्ट, बेसलीक़:; असभ्य, 
روخ :”مم‎ सरकश; धृष्ट, गुस्ताख । 

बेतमोज़ी (२४०००) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; असभ्यता; 
उदंडता; धृष्टता । 

बेतरवढुद (००)०2) फा. अ. वि.-बेखटके, निश्चित; ब॑ 
जोती बोई जमीन । 

बेतरह (یطم)‎ फा. अ. वि.-बुरी तरह, खूब-खूब, बहुत 
अधिक । 

बेततोब (یترتیب)‎ फा. अ. वि.-जिसमें कोई क्रम न हो, 
असंबद्ध, कमहीन ۱ 

बेततीबी (پترتیبی)‎ फा. अ. स्त्री.-कोई क्रमन होना, 
असंबद्धता । 

बेतलब (بطلب)‎ फा. अ. वि.-बिना माँगे हुए; बिना 
बुलाये हुए ١ 

बेतहाशा (७४५८-००) .مہ‎ अ. वि.-अचानक, अकस्मात्‌; 
सहसा, यकायक; अंधाधुंध, बहुत अधिक । 

बेताक़त (००७७2) फा. अ. वि.>निर्बेल, अशक्त, 1۱ 

ब्रेताक़ती (یطاتتی)‎ फा. ۰. ۳2۹.-6 अशक्ति 
891 

बेताब (یتاب)‎ फा. वि.-व्याकुल, बेचेन; अधीर, बेसब्र; 
उत्कंठित, 8: अशक्त, 1۱۹7۱ 

बेताबानः (پتابائہ)‎ फा. अव्य.-बेताबी के साथ, अधय- 
چو‎ उत्कंठा के साथ । 

बेताबी (५2०५१) फा. स्त्री.-ब्याकुलता, बंचनी; 89, 
बेसब्री; उत्कंठा, इश्तियाक़; अशक्ति, बंजोरी । 

बेतासीर (ھتائیر)‎ फा. अ. वि.-जिसमें असर न हो, अभाव- 
कारी। 

बेतौक़ीर (3४922) फा. अ. वि.-बेइज़्ज़त, अपमानित, 
तिरस्कृत । 

बेद (७५०) फा. یہ‎ प्रकार की लचीली लकड़ी, वेत्र, बेंत । 

बेदइंजीर (بیدانجیر)‎ फा. पुं.-अरंड, ۱ 

बेदरुल (بدخل)‎ फा. अ. वि.-जिसका कब्ज़ा हट गया हो, 
अधिकार-च्यूत ١ 


8۴6 

फा. स्त्री.-निस्पृहता, किसी चीज़ की‏ (بنیازی) आम ०‏ سی کیک 
इच्छा न होना; बेपर्वाई, उपेक्षा ।‏ 

बनिहायत (بنہایت)‎ फा. अ. वि.-अत्यधिक, अपार, 
असीम, जिसका अंत न हो । 

बेनक़त .ہم (ینتط)‎ अ. वि.-शब्दों पर नुकते न हों, ऐसी 
इबारत; बहुत अधिक गालीगलौज ١ ۱ 

3۹5 सरास (یئی لمرام)‎ फा. अ. अव्य.--उद्देश्य में सफलता 
के बिना, असफल मनोरथ, नाकाम | 

बेपनाह (४०५०) .ےج‎ वि--जिससे रक्षा न हो. सके, 
बेअमान । ۱ 

वि.-जिसके पर न हो, विवश, लाचार;‏ ہ (بیر) ہچ 
निःसहाय, बेमदद ।‏ 

बेपरोबाल (, |५:))१०) फा. वि.-जिसके पर और बाजू न 
हों; विवश, लाचार; निरांश्रय, 1۱ 

बेपरोबाली ۰ہ ز(یبرربالی)‎ ۵-6۹50 लाचारी; 
निःसहांयता, 0.٦۱ 

(४०)24) फा. वि.-बिना आड़ के; खुल्लमखुल्ला;‏ ت٭8 
स्पष्ट, वाज़ेह; बिना बुर्का ओढ़े हुए (स्त्री) ।‏ 

बेपदंगी (ےیردکی)‎ फा. स्त्री.-स्त्री का पर्दे में न रहना; 
स्त्रियों का अन्य पुरुष के सामने ۱ 

बेपर्वा (9.24 ) फा. वि.-निश्चित, बेफ़िक्र; निस्पृंह, बे नियाज़ ; 


अभय, निडर। 

फा. स्त्री.-निर्श्चितता; निःस्पृहता;‏ (ببررائی ,( جج 
भयहीनता ।‏ 

बेपायाँ (ببیں)‎ फा. वि.-जिसका अंत न हो, असीम, 
बेहदं । 

बेपीर (3५४2) फा. वि.-जिसका कोई गुरु न हो; निर्देय, 
निष्ठर, जालिम । 


बेफ़ाइद: (४७४४८ ) फा. अ. वि.-व्यथ, वृथा, बंकार, फ़ुजूल 
बिना प्रयोजन का, निष्प्रयोजन, रद्दी । 

बेफ़िक (ب+نمر)‎ फा. अ. 3-88. बेपर्वा; अदूरदर्शी, 
831135 बीं; अभय, +۱ 

बेफ़िक्री (, ५३5८) फा. अ. स्त्री.-निर्श्चितता; अदूरद्शिता; 
निडरपन, निर्भयता। 

बेफ्रेज़ (( 5५४2.) फा. अ. वि.-अनुपका री, जिससे किसी को 
लाभ न हो; अपयशी, जिसका कोई यश न हो; कृपण, 
कंजूस । 

बेबक़ा (७.2) फा. अ. वि.-अनित्य, 'नश्वरं, नाशवान्‌, 
फ़ानी । 

बेबदल (, ७.2) फा. अ. विं.-जिसका जोड़ा न हो, अकेला, 
अहितीय, छासानी । 


ار 





मजा किरक़िरा' होना, 
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3)7 (بدریغ)‎ फा. वि.-बे सोचे-समझे; अंधाधंध 
बहुत अधिक; बिना संकोच 1۱ 

बेदिल (بدل)‎ फा. वि.-उदास, खिन्न, अफ़्सुदें:; جم[‎ 
बददिल । 

बेदिली زبیدلی)‎ फा-स्त्री.-उदासी; मनउचाट होना । 

बेदीन (४००) फा. अ. वि.-नास्तिक, नेचरी; विधर्मी, 
धर्मरहित, ला ۱ 

बेदीनी (یدینی)‎ फा. अ. स्त्री.-नास्तिकता, नेचरीयत; 
धर्महीनता, ला ۱ 

(بید सजूनूं. (97७०‏ جج 
का बेद ।‏ 

बेदे مفشک) جج‎ ७७०) फा. पूं.-एक प्रकार का बेद, जिसके 
पत्तों के अरक़ से बेद मुश्क ۱ 

33 सादः (४७५० ०७२) फा. प्‌.-बिना खुशबूवाला बेद, 
जो दवा में चलता हे । 





फा. अ. पूं.-एक प्रकार 


बेदौलती درلعی)‎ <-) फा..अ. स्त्री.-बद इक्बाली, प्रताप- 


हीनता; निर्धनता, मुफ़लिसी । 

बेनंगोनामूस ((/9०*०१..००८० ) फा. अ. वि.-जिसे न अपनी 
और न अपने कुल के मर्यादा की लज्जा ,ھ‎ ۱ 

बेनज़ीर (५७००) फा. अ. वि.-अह्वितीय, अनुपम, 9۱ 

बेनमक (یسک)‎ जिसमें नमक न हो (खाना); जिसमें 
लावण्य न हो, जो सुंदर ۱ 

बेनमकी (, «८०४४ ) फा. स्त्री--खाने में नमक न होना; 
अप्रसन्नता, वेमनस्यथ, रंजिश; 
881 

338 (يینرا)‎ फा. वि.-जिसके पास 37۰ की कोई 
सामग्री न हो, दरिद्र, कंगांल । 

बेनवाई ٭ (بنرائی)‎ स्त्री.-दरिद्वता, कंगाली। 

बेनसीब (ےنصیب)‎ फा. अ. वि.-बदक़िस्मत, मंदभाग्य, 


भाग्यहीन । 

बेनसीबी (ینصیبی)‎ फा. अ. स्त्री:-बदक्विस्मती, भाग्य- 
हीनता । 

बेनाम (زینم)‎ फा. वि.-जिसका कोई नाम न हो, 
अनामक । 


बेनामोनिशाँ (, ॥.४-)/००) फा. वि.-जिसका कोई अता-पता 
न हो, गुमनाम । 

(०9०० 3४०4.) फा. वि.-दे. ۹1106۳7 ١‏ 1چ 

बेनियाज़ (1५४४८) फा. वि.-जिसे किसी से कुछ جج‎ 
इच्छा न हो, निःस्पृह; स्वच्छंद, आज़ाद, बेपर्वा । 

बेनियाम ر(بنیم)‎ फा. کا‎ -- से बाहर, नंगी तलवार; 
आपे से बाहर, 71 
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बेसानिद (بسمانند)‎ फा. वि.-जिसकी कोई तुलना न हो, 
अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ल । 

बसा ती (یمعلی)‎ फा. अ. वि.-दे. बंमोना । 

बेसायः («५०*<) फा. वि.-जिसके पास पूँजी न हो, ۹۴۱٣۶ 
जिसके पास विद्या रूपी पूँजी न 1۱ 

310 (, ».०*४) फा. स्त्री.-दरिद्वता, निर्धनता ; विद्या- 
हीनता, बेइल्मी, अपांडित्य । 

बेमिक्दार (॥52-०4) ہج‎ अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, 
ब्रेंडज्ज़त; अधम, नीच, कमीना । 

बेसिन्नते गैरे یم نسغیرے)‎ ) फा. अ. अव्य.-दूसरे की खुशा- 
मद किये बिना, दूसरे का. एहसान लिये बिना । 

बेमिसाल (, ४.०८) फा. अ. वि.-अनुपम, असमान, अतुल्य, 
बेनजीर, लाजवाब । 


अर्थात्‌ निरंकुश, स्वच्छंद, आज़ाद, 8۲115 ١ 

बेमरव्वत (بررٹت)‎ फा. अ. वि.-जिसमें शीछ संकोच न॑ 
हो, ساپ‎ तोताचश्म, अख्खड़, उजड्ड; निष्ठुर, 1۱ 

बेमरव्वती ز(بمررتی)‎ फा. अ. स्त्री.-दुःशीलता, तोता- 
جج3‎ ; अख्खड़पन; निर्देयता, बेरहमी । 

बेमेहर (+३०*4) फा. अ. वि.-निर्मेम, जिसमें ममता न हो; 
निर्देय, निष्ठुंर, बेरहम । 

बेसे ही (یمہری)‎ फा. अ. स्त्री.-निर्ममता; निर्देग्रता। 

बेसौक़ा (بمہتعہ)‎ फा. अ. वि.-दे. बेमहल' । 

बेमौसिस («५००४ ) फा. अ. वि.-बिना ऋतु का (फल आदि )। 

बेयारोमददगार (بیاررمددگ)‎ फा. वि.-जिसका कोई 
सहायक और खबरगीर न हो, निराश्रय, निःसहाय, 1۱۱ 
बेरंग (پرنگ)‎ फा. वि.-जिसका कोई रंग न हो, अवर्ण; 
जिसका रंग उतर गया हो, बदरग, कुवण । 

बेरंग (برفک)‎ फा. वि.-निलज्ज, बंग्ररत। 

बेरब्त (25) ہہ‎ अ. वि.-असंबद्ध, ग्र मबूत, ر8‎ 
बेमेल । 


बेरूती (ےربطی)‎ फा. अ. स्‍त्री.-असंबद्धता, बेढंगापन, 


83511599۹ । 


| बेरहस ( (پرحم‎ फा. अ. را ہا‎ निर्देय, ज़ालिम । 
| बेरह मी (, »«>)<) फा. अ. स्त्री.-निर्देयता, निष्ठुरता, जुल्म । 
| बराह (४)४) फा. वि.-पथश्रष्ट कुमार्गी, गुमराह ١ 


बेराहरबी (جراٹروی)‎ ۰۲ -बरी राह चलना, ۳ 


गमन । 
बेराहरी (9४५4) फा- वि -कुमार्गी, رتو‎ बुरी राह 


चलनेवाला, पापाचरण 7٢ ۱ 


۷ا 
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8875 (ےبرگرنرا)‎ फा. वि.-बेसाज़ों सामान, 7+ 
निराश्रय, ٣٣٢۳۳ बेकस ۱ 

37۲7 ےبرگربار)‎ ( ۲ वि.-बेफलफूल का अर्थात्‌ बे 
2 निःसंतान; निर्धेन, कंगाल । 

बेबसर (ےبصر)‎ फा. अ. वि.-दृष्टिहीन, अंधा । 

बेबहा (یبہا)‎ फ़ा. वि.-अमूल्य, बहुमूल्य, ۱ 

बेबहः (یبہر)‎ फा. वि.-वंचित, मह,म; अभागा, बद- 
क्िस्मत। 

बेबाक़ (3.2) फा. अ. वि.-जिसके ۳ا‎ ऋण आदि का 
बक़ाया न रहा हो, परिशुद्ध, ऋणमुक्त । 

बेबाक (ھبای)‎ फा. वि.-धृष्ट, गुस्ताख़; निलज्ज, बेहया 
अभय, निडर; मुक्तकंठ, 1۱ 





| 8866 (४.०८) फा. अ. वि.-दे. बेमिसाल । 
| बेसिहार (१५७०६) फा. वि.-जिसकी नाक में नकेल न हो 


पूर्वक; निडरता के साथ; मुंहतोड़ । 

बेबाक़ी (بباتی)‎ फा. अ. स्त्री.-ऋण आदि की चुकती, 
परिशोधन । 

बेबाकी (, ५४४८८ ) फा. स्त्री.-धृष्टता; निर्लेज्जता; निडरपन, 
मुँहफटपना ١ 

बेबालोपर ویر)‎ ४८) फा. वि.-नि:सहाय, निराश्रय, बेकस, 
बेबस; निर्धन, कंगाल; जिसके पास जीविका का कोई 
साधन न हो । 

बेबिज्ञाअत (ببہشامے)‎ फा. अ. वि.-जिसके पास पूँजी 
न हो, निर्धेन; जो असमर्थ हो; जो कमइल्म ۱ھ‎ 

बेबुन्याद (०५०८०) फा. वि.-निराधार, 381۴7: मिथ्या, 
झूठ । 

फा. अ. वि.-असमर्थं, बेमक्दरत;‏ (یبستدو) ۔چچھجچ 
अप्रतिष्ठित, बेइज्जत ।‏ 

बेसरज़ (یہنرز)‎ फा. अ. वि.-निर्बुद्धि, बेअक्ल; पोच, तुच्छ, 
लचर; निःसार, खोखला ١ 

बेसज़ः (४;००) फा. वि.-निस्वाद, नीरस, फीका; आनंद- 
रहित, बेलुत्फ़ । 

3۸ (, ८5०९४) फा. स्त्री.-नीरंसता फीकापन, स्वाद 
की खराबी; , आनंद का अभाव, बेलुत्फ़ी । 

बेसस्नफ़ (بسصرف)‎ फा. अ. वि.-निरथ्थक, बेकार; निष्प्र- 
योजन, नाकार आमद ١ 

बेमहल (| [5०*८) फा. अ. वि.-बेमौक़ा, अवसर के विरुद्ध, 
वेवक्त; अनुचित, नामुनासिब । 

बेमहाबा (یمھبا)‎ फा. वि.-बेधड़क, संकोच के बिना; 
तड़ातड़, बेतहाशा; बेपर्दा, खुले ۱ 

फा. अ. वि.-निरथं क, जिसका कोई अर्थ‏ (بسعنی )ہ3 
निष्फल, बेनतीजा ।‏ :جج न हो; व्यर्थ, बेकार,‏ 
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बरिया 


बेरिया (بیا)‎ फा. 3-8 मुखलिस; आडंबर- | कोई दिलचस्पी न हो। 


बलुत्फी (५४०८) फा. अ. स्त्री.-आनंद का न होता, 7 
न आना, दिलचस्पी 1 

बेलौस (७०५ ४) फा. अ. वि.-निःस्वार्थ, मुख॒लिस; जिस पर 
कोई लांछन न हो, जो पाक-साफ़ हो । 

बेलौसी (,५5)-४) फा. अ. स्त्री.-निःस्वार्थता, इस्लास; 
निलिप्तता, ۱ 

बेबः (४३७४) फा. स्त्री.-विधवा, अधवा, वह स्त्री जिसका 
पति मर गया हो, ۱ 

बेबक़ार (,७5,2) फा. अ. वि.-दे 35825 निर्धन, 
8981 

89383 (متعت)‎ फा. अ.-जिसकी कोई इज्जत न हो, 
तिरस्कृत; जो माना न जाय, 381۴۱ 

83838 (برتعتی)‎ फा. अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, 
बेइज्जती; तुच्छता, नीचत।, जलालत । 

8358 (०.;०) फा. अ. .جج ا‎ अकाल, ۱ 

बेबक (پرتر)‎ फा. अ. वि.-दे. बेवक़्अंत' ١ 

83× (ەرتری)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. “71 

33۰۸ (بیرگی)‎ फा. स्त्री.-बेवा होने की अवस्था, विधवा- 
पन, विधवात्व,-वे धव्य, रंडापा । 

बेवजह («-५4.). .ہہ‎ अ. वि.-अका रण, बिला वजह । 

8955 (७2) फा. अ. वि:-जिसमें वफ़ा न हो, कृतध्न, 
:15ج‎ जो वादे का पक्‍का न हो । 

बेवफ़ाई (بنائی)‎ फा. अ. स्त्री.-कतघ्नता, "۱١۰ 
वादाखिलाफ़ी, 3۹37-۰ ١ ۱ 

बेवासितः زھراسمطہ)‎ फा. अ. वि.-अकारण, ج3‎ 


बिलावास्त:, इन डाइरेक्ट । 
बेव॒क़फ़ (برتف)‎ फा. अ. वि.-बुड्धिहीन, निर्वुद्धि, मूर्ख, 
नादान | 


बब॒क़फ़ी (ورتہنی)‎ फा. अ. स्त्री.-मूर्खता, बुद्धिहीनता, 
मूखता, 1۱ 

बेशः (८४५2) फा.१.-शेर के रहने की माँद, कछार; बन, 
जंगल 

बेशःनञी (بیممنہیں)‎ फां. ہن‎ में रहनेवाला, 
तपस्या के लिए जंगल में रहनेवाला 1 

बेश (, ४७2) फा. वि.-अधिक, जियादा; मीठा तेलिया, 
15۱ 

बेश ×۹۹ पेश (بییش|زییض)‎ ۲ 
जियादा से ۹۱ 

बेश अज्ञ बश بیصش)‎ 3५ /७४) फा. वि.-पहले की अपेक्षा 
अधिक, पहले से जियादा । 


वि.-अधिकाधिक, 


हीन, पाखंड न करंनेवाला । 

बेरियाई (بیائی)‎ फा. स्त्री.-निर्छलता, निष्कपटता; 
आडंबरहीनता । 

3۹7: (ھیدہ)‎ फा.प्‌.-दे. बरीश'। 

बेरीश (پریی)‎ फा. वि.-जिसके दाढ़ी न निकली हो, जो 
अभी पूरी उम्र का न हो, लड़का, अमरद | 

बेखखी (برخی)‎ फा. स्त्री.-बेतवज्जुही, उपेक्षा; बेमुरव्वती, 
दुःशीलता; मुँह फेरना, विमुखता । 

फा. वि.नबाहर ۱‏ (بیررں) ٭چ 

8*٢ (بیررنجات)‎ फा. ےہ‎ - के बाहर की बस्तियाँ, 
۲71۱ ۱ 

बेरू. (39.4) फा. वि.-बेम्‌ रव्वत, ۹۱ 


बेरूओरिआयत (جروورعایت)‎ फा. अ वि.-बिना किसी . 


के पक्षपात और रियाअत किये । 

बेरेशः (<४५)4) फा. वि.-जिसमें झुथड़े या रेशे न हों, 
जैसे--बे रेश: आम ! 

बेरेबोरिया (ھیبریا)‎ फा. वि--बिना छल और कपट 


के, ठीक-ठीक, सीधा-सीधा । ۱ 
बेरोजगार (وررگ)‎ फा. वि.-जिसके पास धंधा न हो, 


अनद्यमी, व्यवसायहीन, बंकार । 


बेरोजगारी (५॥3)4) फा. स्त्री -रोजगार ने होना, 77 


को काम न मिलना, 1۱ 

बेरौनक़ زھررنں)‎ फा. वि.-जिसंमें कोई शोभा न हो, 
۲. श्रीहीन; जहाँ चहलू-पहल न हो, सूना, उजाड़, 
जिसमे प्रफूल्लता न हो, अफ़्सुद: । 

38۹۰۵ (,५४५»)०) फा. स्त्री.-शोभा न होना; चहल- 
पहल न 8۴۲: 1 होना । 

बेल (५) फा. प्‌.-बेलचा, फ़ांवड़ा; पतवार, नाव खेने 
का डाँड । 

बेलकश (بیل‌کش)‎ फा. वि.-फावड़ा चलानंवाला। 

बेलगाम (४४) फा. विं.-जिसके मुँह में लगाम न हो 
निरंकुश, स्वच्छंद; मुँहफट, बदलूगाम ۱ 

बेलचः ہم (ئیلھ)‎ प्‌.-फावड़ा; फावड़े के आकर का 
एक खोदने का यंत्र, जिसका दस्ता सीधा होता हे । 

बेलच:कार ()४०८६७०४०) फा. वि.-बेलचे से खोदाई करने- 
वाला, फावड़ा चलानेवाला । 

बेलचक (بیلچک)‎ फा. प्‌ .-बेलचा, फावड़ा। 

((.॥ ७०) फा. वि.-फावड़ा चलानेवाला; किसान,‏ ج38 
कृषक ।‏ 


अ. वि.-निरानंद, बेमज़ा, जिसमें‏ ہہ (للطفب) ج3 
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बेशक (८६४2) फा. अ. वि.-निःसंदेह, निःशंक, बेशुबह; | का ढंग न आता हो; जो शिष्ट न हो, ۱ 


बेसलीक़गी (سلیشی)‎ फां. अ. स्त्री.-काम का ढंग न 
आना; अशिष्टता, असभ्यता । 

बेसवा (بیسرا)‎ फा. स्त्री.-वेश्या, गणिका, 1۰۱ 

बेसवाद (०9००) फा. अ. वि.-निश्री, बेरौनक़; निरक्षर, 
जाहिल, ۱ 

(००८४-०८) फा. वि.--सहसा, बेतहाशा, तुरंत;‏ :ج3 
जो बना-सँवरा न हो, सादा; बे सोचे हुए, फ़िलवदीह ।‏ 

बेसाख्तगी (७८5०४) फा. स्त्री.-बेतहाशापन, शी प्रता; 
बनाव-सिंगार न होना; बरजस्तगी । 

बेसाजोबर्ग (...)०);' «४ ) फा. वि.-दे. 40171۱ 

बेसिक्कः (०८०४) फा. वि.-तुच्छ, नीच, ज़लील, अपमानित, 
तिरस्कृत । 

बेसियाक्रोसिबाक् ((४००)८३४«४) फा. अ. वि.-बिना 
पूर्वापर सम्बन्ध के, (सियाक्र (अर्बी) 5 चलाना, را‎ 
सिबाक़-अ. वि. - आगे दौड़तेवाला, फार्सी और उर्द्‌ में 
पसियाक्र' और 'सिबाक़' समानार्थक शब्द हें । 

बेसुकून (४ «<) फा. अ. वि.-अशान्ति, जिसे झान्ति न 
मिले; جا‎ परीशान; चंचल, चपल, शोख ۱ 

बेसुतुव (७:००) फा. पुं.-वह पहाड़ जिसे फर्हाद ने 
काटा था । 

फा. वि.-निरथंक, व्यर्थ, बेक़ार; निष्फल,‏ ز(بسرد) مچچ 
बेनतीज: ।‏ 

बेहंगाम (४६४४८) फा. वि.-कुंसमय, 1۱ 

बेहक्नीकृत (+حثیتت)‎ फा. अ. वि.-तुच्छ, जलील; असत्य, 
झूठ; निराधार, बेबुनियाद । ۱ 














बेहद (بحد)‎ फा. अ. वि.-असीस, अपार बेहिसाब; 


अत्यधिक, बहुत जियादा । 

बेहद्वीहिसाब (->५०१५००-) फा- अ. वि.-जो गिनती और 
हिसाब से बाहर हो, असंख्य, अपार । 

बेहमओबाहमः (%०००५०३०००४०-) ۲۳ वि.-किसी के साथ 
नहीं और सबके साथ, सबसे جج‎ और सबके साथ, 
अच्छाई में सबके साथ, बुराई में सबसे ۱ 

बेहमगी (یسعی)‎ फा. स्त्री.-किसी के साथ न होना, 
सबसे अलग होना । 

बेहमता (یستا)‎ फा. تا‎ बेमिसाल । 

बेहमाल (,|००७८.) फा. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ल ।. 

बेहमीयत (غصیت)‎ 5۰ अ. वि.-बेग़े रत, निर्लंज्ज । 

बेहमीयती (مصیعی)‎ फा. अ. स्त्री.-निलेज्जता, बेगे रती । 

बेहया (४०4) फा. अ. वि.-निल्‍ूज्ज, लज्जा-शून्य, अपनप, 
निस्त्रप, क्षपणक, बेहया । 


अवश्य , ٤۱ 

बेशक़रार (بیمترا:)‎ फा. अ. वि--पर्याप्त, काफ़ी; 
अत्यधिक, बहुत । 

3:0۳ (०००4०, १७४) फा. अ. वि.-बहुमूल्य, बड़े दामों 
की वस्तु । 

बेशबकोशबहः ری غفبء)‎ फा. अ. वि.-निःसंदेह, 
निःशंक, बिना किसी शंका और संदेह के । 

बेशतर (بیمی‌ٹتر)‎ फा. वि.-अधिकतर, प्रायः, 5ج5‎ 
अमूमन । 

बेशबहा (بیی‌بہا)‎ फा. वि.-दे. बेशक़ीमत । 

बेशर्म (/)*4) फा. अ. वि.-निलेज्ज, बेहया; बेग्रेरत, 
841111 

बेशर्मों (بفرمی)‎ फा. अ. स्त्री.-निर्लज्जता, बेहयाई ; 
अस्वाभाविमान, बेग़ेरती । 

(«५४७४८ ) फा. अ. वि.-नि:संदेह, ۱‏ :چمچ 

बेशी (, ५७८) फा. स्त्री.-अधिकता, ज़ियादती; इज़ाफ़ा, 
बढ़ती, वृद्धि । 

बेशीराज़ः (४७०४०) फा. वि.-असंबद्ध, बेतर्तीब । 

फा. अ. वि.-निर्बद्धि, बेअकुल; जशिष्ट,‏ (بغفر) وچ 


नाशाइस्त:; अविवेकी, अच्छे-बुरे की तमीज़ न रखनेवाला। | 


बेशुअरी (, ५)):४०) फा. अ. स्त्री--बुद्धिहीनता, बेअक्ली ; 
बेतमीजी, अविवेक । 

(५६५०४४-) फा. अ. वि.-नि:संदेह, निःशंक, बेशक ।‏ ہچ 

बेशुभार ()५०४4 ) फा. अ. वि.-असंख्य, अनगिनत, जिनकी 
गिनती न हो सके, बहुत 1۱ 

बेशोकस .ہم (بیش,رکم)‎ वि.--थोड़ा-बहुत । 

बेसत्री .مہ (بستری)‎ अ. स्त्री.-बे पर्दंगी, पर्दा न होना, 
कपड़े का शरीर पर से हट जाना या न होना । 

बेसबब (سببے)‎ फा. अ. वि.-बिना कारण, अकारण, 
बेवजह । 

बेसबब आज़ार ()5 ५०००४) फा. अ. वि.-बिना कारण 
के कष्ट देनेवाला, अकारण-द्रोही । 

बेसन (3०००) फा. अ. वि.-अधीर, आतुर, जिसे धीरज 
न हो, जल्दबाज़ । 

बेसबी (,४)००4) फा. 
जल्दबाजी । 

बेसरोपा (یبسرریا)‎ फा. वि.-बे सर और पेर का, जिसका 
सिर-पर कुछ न हो, झूठा, निराधार । 

बेसफ़ः ہہ (بسرنء)‎ अ. वि.-व्यर्थ, निरर्थक, बेकार । 
बेसलीक़ः (००.६४००५-) फां. अ. वि.-जिसे किसी काम करने 


अ. स्त्री.-अधीरता, आतुरता, 


बेओशिरा 





गह्हां, निदा, ۱ 


बेहदः (بیہرہ)‎ फा. वि.-व्यर्थ, अनर्थ, बेकार; निष्प्रयोजन, 


निकम्मा; असभ्य, अशिष्ट, बदतमीज; दुःशील, ہچ‎ 
:جا‎ अश्लील, ×8: दुश्चरित्र, आवारा । 
बेहुदःकलाम (بیہودمکلام)‎ फा: अ. वि.-दे. 8۱ج‎ 
बेहुदःगो (+४४०)-७६०) फा. वि.-व्यथवादी, फ़ुजूल बातें करने- 
वाला; अश्लील वक्‍ता, 6 ۱ 
बेहूदःगोई ...۳أ .مہ (بیہردئرئی)‎ की बकबास; 
अश्लील बातें । 
बेहूदःमिजञाज (بیہردمزام)‎ फा. अ. वि.-असभ्य, अशिष्ट, 
बदतमीज; उजड़ड, अख्खड़ । 
बेहद:शिआर (بیہردفعار)‎ फा. अ. वि.-दे. बेहूद:- 


मिज्ञाज। 
बेहूदःसिरिक्त (بیہردسرفے)‎ फा. वि.-दे. बेहुद:- 
मिजाज । 


 बहूदगी (بیہردگکی)‎ फा. स्त्री.-अर्लीछता, फ़ुहशपन; 


असभ्यता, अशिष्टता, बदतमीज़ी ١ 

बेहेसियत (ےحیثیت)‎ फा. अ. वि.-अप्रतिष्ठित, बेइज्जत; 
निर्धन, मुफ्लिस । 

बेहैसियती (ےحیثیتی)‎ अ. स्‍त्री.-प्रतिष्ठा न' होना, 
अप्रतिष्ठा; निर्धनता । ۱ 

बेहोश (بھرش)‎ फा. वि.-निश्चेष्ट, अचेत, ग्राफ़िल; 
उन्मत्त, 888۴ ١ 

बेहोशी (بمرفی)‎ फा. स्त्री.-निशचेष्ठता, गफ़रूत; 
उनन्‍्मत्तता, 81 ١ 

बेहोशोहवास' (ےمو بحواإس)‎ फा. अ वि.-जिसकी न 
अक्ल ठिकाने हो, न होश, बहुत آج‎ ۱١ 

बेहौसलः (+حرصء)‎ फा. अ. वि.-दे. बेहिम्मत'। 

बेहौसलगी (حوصلگی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. ब्रेहिम्मती' ۱ 

. 
8 

बेअ (بیع)‎ अ. स्त्री.-बेचना, फ़रोख्त करना ۱ 

बेअत (०-५०) अ. स्त्री.-किसी पीर के हाथ पर उसका 
मुरीद होना । 

बेअनासः (بیعنامےم)‎ अ. फा. प्‌.-बेचीनामा, विक्रय-पत्र, 
बेचने की क़ानूनी तहरीर। 

बेआनः (००१०६) अ. फा. چو‎ धन जो मूल्य तय हो जाने 
पर ख़रीदार बेचनेवाले को इसलिए देता हे कि बात 
पक्‍की हो ۱ 

बेओशिरा (بیعرشفرا)‎ आअ- 
विक्रय । 


स्त्री.-खरीद-फ़रोख्त, क्रय- 
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बेहयाई 


बेहयाई (४५७०4 ) फा. अ. स्त्री.-लज्जाहीनता, 58757 


बेशर्मी । 

बेहाल (८) फा. अ. वि.-अचेत, बेख़बर, संज्ञाहीन; 
मरणासचन्न, मरने के क़रीब; दुदंशाग्रस्त, 1۱ 

बेहासिल (००-०८) फा. अ. वि.-व्यथे, निरथंक, बेकार; 
निष्फल, बेनतीजा । 

बेहिजाब (بحجاب)‎ फा. अ. वि.-बेपर्दा, खुलेबंदों, घूँघट 
खोले हुए । 

बेहिजाबानः («० ८७०००) फा. अ. वि.-पर्दा उठाये हुए, 
घूँघट हटाये हुए, मूँह खोले हुए, बेपर्दा। 

बेहिजाबी (مےحجابی)‎ फा. अ. स्त्री.-बेपदंगी, घूँघट उठा 
देता, खुलेबंदों फिरना (स्त्री का) । 

बेहिफ़ाज्ञत (ےحناظت)‎ फा. अ. वि.-जिसकी रक्षा न हो, 
अरक्षित ١ 

बहिफ़ाजती (०६७७-००) फा. अ. स्त्री.-रक्षा का अभाव, 
अरक्षा । 

बेहिम्सत (یھست)‎ फा. अ. वि.-निरुत्साही, हतोत्साही, 
जिसकी हिम्मत टूट गयी ج‎ जिसमें हिम्मत न हो । 

38۸ (بستی)‎ फा. अ. स्त्री.-उत्साह की कमी, 
उत्साह का अभाव । 

बेहिस [स्स] (بحس)‎ अ. वि.-जिसे एहसास न हो, जिसमें 
स्वाभिमान न हो; 38۳۳, गाफ़िल; सुन, 71 । 

बेहिसाब (ےحساب)‎ फा. अ. विं.-असंख्य, बेशभार । 

बेहिसी (یحسی)‎ फा. अ. स्त्री.-एहसास का अभाव; 
चेतना का अभाव; सुत्र हो जाना । 

बेहिस्सी (یحسی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. बेहिसी', दोनों 
ےچ‎ हैं | 

बेहिस्सोहरकत ) (ے حس بحرکت‎ फा. अ. वि.-जो गति और 
चेतना दोनों से سو‎ हो, जडवत्‌, निस्तब्ध । 

(3०००८) फा. अ. वि.-अनुपस्थित, नामौजूद;‏ چچچ 
लुप्त, ग़ाइब ।‏ 

फा. अ. स्त्री.-अनुपस्थिति, ग्र‏ (یحفہہی) چ3 
मौजूदगी; लोप, ग़ाइब ۱‏ 

बेहुदः (४७-६७४०) फा.वि.-बिहूद:” का लघु, दे. ۰۰۱ج‎ 

बेहुनर (ھنر)‎ फा. अ. वि.-जिसमें कोई हुनर न हो, 
निर्गुण, गुणहीन । 

बेहुनरी (پھنری)‎ फा. अ. स्त्री.-गुण का न होना, निर्गुणता, 
वेगृषण्य । 

बेहूमंत (بحرمت)‎ फा. अ. वि"-अपमानित, तिरस्कृत, 
बेइज्जत; गहित, निदित, रुसवा। 

बेहमंती (بدرہتی)‎ फा. अ. स्त्री.-अपमान; बेवक़्अती ; 


बोसः 


बेतुलहजन ) पाप न कक का कफ جس اد کے ا و‎ ग़मी का घर; 
नायक का घर। 

तुलहमल ) (بیتإ|لصل‎ अ. पुं.-मेषराशिं, पहला बुज । 

बेतुलहराम' (بیتالعرام)‎ अ. प्‌ं.-खानए 1۱ 

क्‍ (بیسالعزن)‎ अ. पुं.-दे. बेतुलहजन', दोनों 
शुद्ध ۱ج‎ 

बेतुशशरफ़ (بیت|لشرف)‎ अ. 8 राशि जिसमें किसी 
ग्रह की उन्नति 1۱ 

बेतुस्सक़र (ہیٹالستر)‎ अ. पुं.-नरक, ۱ 
बेतुस्सनम بیتالصنم)‎ ( अ. प्‌ -बुतखाना, मूतिगृह, मंदिर। 

[..-शस्त्रागार, अस्लिह: 
ख़ानः, 815۳ । 

बेदक़ (55५2) अ. पृ.-शत्रंज का पियादा। 

बेदा (५५०) अ. प्‌.-वन, कानन, जंगल, दश्त। 

बेन ٭ (ہیں)‎ वि.-बीच, मध्य, देरसियान । 
बेनलअक्वाम (ہیں الترام)‎ अ. वि.-अन्‍्तर्रा | 
बेनलअक़वामी (بیں التراہی)‎ अ. वि.-अन्तर्राष्ट्रीय । 

बेनलमिल्ली (, ८.६१) अ. वि:-अंतर्राष् ट्रीय । 

581۱ا अ-‏ (بیں السلعی) 31+770 

बेनस्छुतुर 0ے .٭٭ (ہیں‌السطبر)‎ के बीच में छोड़ी 
हुई जगह ۱ 

बेयाअ (بیے)‎ अ. वि.-बेचनेवाला, विक्रेता; अभिकर्ता 
दल्लाल । 

385 (..)६०) अ. वि.-स्पष्ट, वाह, ज्वलन्त ۱ 

झंडा,झंडी, वह झंडा जो जमीन. पर‏ 2- کچ (بیرت )٭٭ 
कब्ज़ा करने या आबाद करने के निशान के लिए गाड़ते हैं।‏ 


बो 


बोईदः (برئیہ۔)‎ फा. वि.-सूंघा हुआ। 

बोतः مم (برھك)‎ पुं.-सुनारों की घरिया, कुठाली, बूत: | 

बोदनः («००१०) तु. पुं.-बटेर। 

बोया (५१०) फा. वि.-सुगंधित, सुवांसित, खुशबूदार। 

बोरिया ہہ (بریا)‎ पूं.-चटाई, खजूर की चटाई, ۱ 

बोरियानशों (بوریانھیں)‎ फा. विं.-चटाई पर बेठनेवाला, 
फ़क़ौर । 

बोरियाबाफ़ (بوجیاباف)‎ ۲ वि.-चठाइयाँ, ۰۱ 

बोरियाबाफ़ी (_५30५/)2) फा. स्त्री.-चटाइयाँ 7 
काम । 

बोस (بس)‎ ۲ प्रत्य.-चूमने वाला, 
आस्मान चूमनेवाला, गगनचुंबी । 

बोसः (بمد)‎ फा. पुं.-चुंबन, ۱ 


जेसे-- फ़रूकबोस' 
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| बेतुस्सिलाह (८0४०-७२) 


83: 


(०७५५). अ. ہو‎ अंड; अंडकोष, फ़ोता 

सिपाहियों का دم‎ लोहे की टोपी; पूरे सर का एक दद । | 

38 (بیض)‎ अ. प्‌ृ.- बज: का बहु., ۱ 

बेजए माकियाँ بیضۂ ماکیاں)‎ ) अ. फा. पु -सुर्गी का अंडा । 

बेज़ए सार (بیضة مار)‎ अ. ٣ प्‌ -साँप का अंडा । 

बैजए ج‎ (8० 5.2) अ. फा. पूं.-मुर्णी का अंडा । 

बेज़ए मोर (بیشۂ مہر)‎ अ. फा. पूं.-च्यूँटी का अंडा। 

बैज़क (بینں)‎ अ. पूं.-दे. बेदक़', दोनों शुद्ध ۱ج‎ 

बेज़वी ٭ (بیغری)‎ वि.-अण्डे के आकार का, अंडाकार । 

38۲ (بیضا)‎ अ. वि--प्रकाशमान्‌, उज्ज्वल रौशन 
इवेत, सफ़ेद; सूर्य, सूरज; ईरान का एक नगर। 

बैज्ञावी (بیغاری)‎ अ. वि.--बेजा (ईरान का एक नगर), 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

बेत (०-७१) अ.पूं.-घर, गृह, मकान; स्थान, जगह, (स्त्री. ) 
एक शोर, ۱ 

बेतबहसी (بیتبعشی)‎ 
अन्त्याक्षरी । 

बेतबाज़ी (५३००-७२) ہے‎ स्त्री.-लड़कों का एक 
इल्मी मशगलः जिसमें एक लड़का एक शेर पढ़ता है और 
दूंसरा लड़का उस शेर के अच्तिम अक्षर से प्रारम्भ हान- 
वाला दूसरा و‎ पढ़ता हें या उसी विषय प्र दूसरी 
उक्ति पढ़ता ج‎ ۱ 

बेतार (بیطار)‎ अ. पुं.-पशुओं की चिकित्सा करनंवाला, 
अश्व-चिकित्सक । 

बैतुन्न॒तफ़ (بیتالنطف)‎ अ. पुं.-चकला, वेश्यालय । 

बेतुलअतीक़ (بیتالعتیق)‎ अ. و‎ घर; 515: 


अ. स्त्री.-दे. बंतबाज़ी' 


3 काबः। 

बेतुलअरूस (بیت العرس)‎ अ. جو‎ का कमरा; 
8 काब:। 

अ. पूं-न्यूनीवर्सिटी, विश्व-‏ (بیٹالعلم) پ٭٭سچخ 
विद्यालय ١‏ 


बेतुलखला (१००/०-७१) अ. 6۹5: ۱ 

बेतुलगजल (1००७२) ۵ स्त्री.-गज़ल का सबसे 
अच्छा शेर । 

बेतुलमा सर (9०००० ०-७०) अ. पुं.-चौथे आस्मान पर 
बनी हुई मस्जिद जो 8۳۲ का ब के ठीक ऊपर 
बेतुलमाल (००-७०) अ. पुं.-वह कोष जिसका धन 
لج‎ कामों में ख़च हो। 

बेतुलमुक़दस (بیٹا|لمتس)‎ अ. प्‌ .-यरोशलम । 
बेतुल्लाह (४०-७०) अ. पूं.-खानए काब ईश्वर का 
घर। 


मंसब 

पड़नेवाले २७ स्थानों में से एक, (दे. मनाज़िले क़मर) । 
मंज़िले सक्सूद (0)-०४.० (०) अ. स्त्री.-वह स्थान" जहाँ 
पहुँचना है; आशय, 1۱ 

मंज़िले हस्ती (५५०० ||०«) अ. फा. स्त्री.-जीवनयात्रा, 
आयु, उम्र । 

मंज़ूज (£3);४-०), अ. वि.-निकाला हुआ, किसी चीज़ में 
से अलग किया हुआ। 

मंजूम (منظم)‎ अ. वि.-पद्मात्मक, छंदोबद्ध, नज़्म की 
सूरत में छाया हुआ, छंद के रूप में परिवर्तित किया 
831 

मंजूमात (منظومات)‎ अ. स्त्री.-नज़्मों का संग्रह, वह 
संग्रह जिसमें ग़ज़्लें' न हों, केवल नज्में हों। 

मंजूर (منظو)‎ अ. वि.-दृष्टिगत, दृष्टिगोचर, जो देखा 
जाय; स्वीकृत, तसस्‍्लीम; रुचिकर, पसंदीद: । 


मंजूरे नज़र (ہنظپرنظر)‎ अ. वि.-प्रिय, प्यारा; कृपापात्र, 


जिस पर किसी की कृपादृष्टि हो; आँखों को पसंद । 

संद (ہند)‎ फा. प्रत्य.-वाल), जेसे---जुरूरतमंद' जुरूरत- 
वाला । 

मंदल ,وب" (مندل)‎ इहाता, मंडल । 

मंदूबः (سندربہ)‎ अ. स्त्री.-डेलीगेट स्त्री, प्रतिनिधि महिला । 


(८३०००) अ. पुं.-डेलीगेट, प्रतिनिधि।‏ چا 


मंदूबीन (مندہبینی)‎ अं. प्‌ -मंदूब” का بج‎ प्रतिनिधि 
मंडल, बहुत-से प्रतिनिधि । 

मंबा' (منبع)‎ अ. पूं.-खोत, चश्मा; उद्गम, 1۱ 
मंबित (ہنبت)‎ अ. पुं.-उगने का स्थान, जहाँ कोई 
पौदा उगे ۱ 


| संशा (४४.०) چو وبڈ‎ आशय, मकसद; अर्थ, मतलब ; 


इच्छा, ख्वाहिश; कारण, हेतु, सबब; मनोकामना, मनो रथ, 
157 मकसद । 

मंशाएं इलाही )یہ١‎ <.४०.०) अ. पुं.-ईश्वरेच्छा, खुदा 
की मर्जी । 

मंशाए दिली (منشاے دلی)‎ अ. फा. पुं.-मनो रथ, मनो- 
कामना, दिली' ۱ 

मंशाए मशीअत آ3 (مخشاے مشبیت)‎ पूं.-दे. 5 
इलाही' ١ 

मंशर (ہشغر)‎ अ. पुं.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, 7 

हुआ; राजाज्ञा, शाहीफ़र्मान । 

मंसक (....2..०) अ. प्‌ --वह स्थान जहाँ पूजा की जाय, 
उपासना-गृह; वह स्थान जहाँ कुर्बानी की जाय। 

8 (منصب)‎ अ. पूं.-पद, उहदा; बड़ी पदवी; 
अधिकार, हक़; कतंव्य, फ़र्जे । 
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बोसःगाह 


बोसःगाह (४४०«०)-) फा. स्त्री.-वह स्थान जिसे وو‎ जाय। 

8318:5 (یرستزن)‎ फा. वि.-चूमनेवाला, चुंबक। 

बोस:बपग़ाम (بوسبمبیغام)‎ फा.वि.-दुसरे के ज़रिए अपने 
मक़सद को पा लेता,-- क्रासिद के हाथ चूम ۸۴ मैंने लेके 
ख़त, ये एक तरह का बोस: بث ٭‎ हो गया ।” 

बोस/बाज़ी (برسعبازی)‎ फा. स्त्री.-चुंबाचुंबी, एक-दूसरे 
को' चूमना। 

बोसीदः (بسیہ)‎ फा. वि.-चुंबित, चूमा हुआ; सड़ा-गला, 
फटा-पुराना । 

बोसीदगी (برسیدگی)‎ फा. स्त्री.-सड़ा-गछापन, फटा- 
पुरानापन । 


बोसीदनी (برسیدنی)‎ फा. वि.-चूमने के लाइक़, سے‎ 


योग्य, 01۱ 

बोस्ताँ (برستاں)‎ फा. पुं.-उद्यान, बाग, आराम, वाटिका ١ 

831۲818۹ (برستاںپیرا)‎ फा. वि.-माली, उद्यानपाल । 

बो 

बौज़क (४9०2) फा. स्त्री:-फफूँदी, श्वेता । 

बोल وچ (برل)‎ प्रस्राव, पेशाब, मूत । 

(४०) अ. फा. स्त्री.--मूत्रालय, पेशाब करने‏ 8ا3 
की जगह, यूरिनल।‏ 

बोलदान (برلدان)‎ अ. फा. पूं -पेशाब का बरतन; रोगियों 
का मत्र-पात्र, यूरिन-पाट ١ 


रोग जिसमें |‏ وب अ.‏ (بر ل فی الخنراصش) बोलफ़िलफ़िराश‏ 


रोगी सोते हुए पलंग पर पेशाब कर देता है, प्रायः यह रोग 
दस बारह बरस के बच्चों को होता 2 शय्यामृत्र । 
۱ ا‎ 

संज़र (منظر)‎ अ. प्‌.-दृश्य, جو‎ मुखाकृति, چو‎ 
कौतुकस्थान, तमाशागाह; क्रीडास्थलू,, सैरगाह; दृष्टि का 
अंत, हद 1۱ 

मंज़रे आस عام)‎ )/७४.०) अ. प्‌ .-खुली जगह, जहाँ सब लोग 
आ-जा सकें, साव॑जनिक स्थान । 

(००) अ. स्त्री.-उतरत की जगह, पड़ाव;‏ جم 
जहाँ जाना हो, गंतव्य; एक दिन की मात्रा; मकान का‏ 
खंड, माला; नक्षत्र, चाँद का घर; हूम्बी यात्रा ।‏ 

मंजिलगाह (४४ ४.०) अ. फा. स्त्री.-जहाँ जाकर ठहरना ۱ 

888 (منات)‎ अ. تی‎ सत्कार, इज्जत; 
पदवी, दरजा। 

मंज़िले अव्वल (|॥ 7५०) अ. ...ای‎ श्मशान, जहाँ 
मनुष्य मरने पर पहली बार जाता है। 

١5 क़मर ().«४ (ہنر‎ अ. स्त्री.-नक्षत्र, चाँद के रास्ते में 
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स्थान, मंदिर, मस्जिदें, गिर्जा । 

मआबिर (معابر)‎ अ. पुं.-माबर' का बहु., नदियों का 
घाट या पुरू। 

सआरिक (معاری)‎ अ. पूं.-मारिक: का बहु., लड़ाई के 
मैदान, युद्धक्षेत्र; लड़ाइयाँ, युद्ध । 

मआरिज (معاے)‎ अ. प्‌ -में राज' का बहु., सीढ़ियाँ। 

0085 (معارف)‎ अ. प्‌--मा'रफ़' का جو‎ पहचानने 
के स्थान; परिचय, पहचान; मा'रिफ:' का बहु., परि- 
चित लोग, दोस्त लोग, मित्रगण; विद्व ज्जन, इल्मवाले ۱ 

मआल (ہال)‎ अ. प्‌.-परिणाम, निष्कर्य, नतीजा; अंत, 
खातिमा; फल, प्रतिकार, बदल,--- मआर्लेसोजे गमहाए 
निहानी देखते जाओ--फानी ١ 

मआलअंदेश (८०० |») अ. फा. वि.-परिणामदर्शी, 
नतीजा सोचकर काम करनेवाला। 

मआलअंदेशी (مال اندیشی)‎ अ. फा. स्त्री.-परिणाम- 
दर्शिता, नतीजः सोचकर काम करना । 

मआलनाअंदेश ) (مال ناإندیس‎ अ. फा. वि.-जो नतीजा 
न सोचे और काम कर डाले, 0111 


मआलनाअंदेशी («८०-४० (مال‎ अ. फा. स्त्री.-ततीजा 


सोचे बिना काम कर डालना, अपरिणामदशिता । 

सआलबों (ہلبیں)‎ अ. फा. वि.-दे. मआल अंदेश' । 

सआलबीनी (معال بینی)‎ 8. फा. स्त्री.-दे., حم[‎ 
232301 

सआली (معالی)‎ अ. प्‌.-मा ली” का बहु., 73 
बलंदियाँ । 

सआले कार ()४ |) अ. फा. पुं.-काम का नतीजा, 
कार्यपरिणाम । 

सआले बद (००५ |») अ. फा. ےپ‎ नतीजा:, جج‎ 
दुष्परिणाम । 

सआश (معایضش)‎ अ. स्त्री.-जीविका, रोज़ी; जमीन 
या जागीर जो किसी काम के इनआम स्वरूप मिले । 

13055۴ دار)‎ #'««) अ. फा. पूं:-वह व्यक्ति जिसे कोई 
जमीन या जागीर لہ‎ के रूप में मिली ۱ 

सआशी (, (معافی‎ अ. वि.-जीविका-सम्बन्धी ; अर्थ-सस्बन्धी, 
आशिक, 8 । 


मआशीयात (००५००) अ. स्त्री.-अ्थंशास्त्र, इल्मे 
इक्तिसादीयात । 
+0 (مائر)‎ अ. पूं.-मासुरः का बहु,, अच्छी 


निशानियाँ, अच्छे स्मृति-चिह्न; अच्छे काम, सुक्ृतियाँ । 
सआसी (معاصی)‎ अ. पूं.-मासियत' का बहु., पाप-समूह, 
गुनाह । 


४६ १ 





संसबदार 


मंसंबदार ()०....००००) अ. फा. वि.-पदाधिकारी, उहदे- 


दार; पीढ़ी दर पीढ़ी वजीफ़ा पानेवाला । 

मंसबी (५५००-००) अ. वि--मंसबवाला, पद-सम्बन्धी, 
जैसे---कारे मंसबी', अपना पद-सम्बन्धी 1۱ 

संसूख (3०००००) अ. वि.--खारिज, रह, निरस्त । 

मंसुखी (مسرخی)‎ अ. वि--मंसूख होना, निरसन, रह 
होना । 

मंसूबः (منصوء)‎ अ. प्‌ .-संकल्प, इरादा; योजना, स्कीम; 
षड्यंत्र, साजिश; इच्छा, ख्वाहिश । 

संसूब:बंदी )( (منصربۃبندی‎ अ. फा. स्त्री.-मंसूबा 115 
इरादा करना; योजना बनाना, स्कीम बनाना । 


संसूब (زمنسرب)‎ अ. वि.-सम्बन्धित, जिसकी किसो की | 


ओर 89 की गयी हो; जिसकी कहीं मँगनी की गयी हो । 

संसूब (منصب)‎ अ. वि.-वह्‌ अक्षर जिस पर जबर हो। 

मंसूबइलह (مسرباھ)‎ अ. वि.-जिसकी ओर निस्‍्बत 
की गयी हो, जिसकी ۳ की गयी हो । 

मंसूर (ہٹو)‎ अ. वि.-गद्यात्मक लेख, नसू का कलाम; 
अनविधा मोती; तितर-बितर, बिखरा हुआ। 

अ. वि.-विजेता, विजयी, फ़ातेह; एक‏ (منصو) کچ 
वली जिन्होंने 'अनलहक़” कहा था और इस अपराध में‏ 
उनकी गरदन काटी गयी थी ।‏ 

چ٦‎ (,७-०,)००००) अ. वि.-जो बड़ी शान 
से जीता हो, प्रशंसनीय विजयी । 

मंसूस (منصرص)‎ अ. वि.-गवेषणा को प्राप्त, तहक़ीक़- 
शुदः; वह बात जो क़्रान की स्पष्ट आयतों से प्रमाणित हो । 

अ. वि.-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक; तुरंत,‏ )»««.(( جم" 
फ़ौरन, तत्क्षण ।‏ 

भआइब (معائب)‎ अ. पं .-मईब' का बहु. दोष-समूह । 

सआखिज्ञ (معاخر)‎ अ. प्‌--आखज' का बहु., वे किताबें 
जिनसे मवाद लेकर कोई किताब लिखी गयी ۱ 

5:08 (معانذ)‎ अ. वि.-रक्षास्थान, पनाह की जगह ۱ 

मआज़ल्लाह (معذآ(ل.)‎ अ. वा.-ख़ुदा की पनाह, ईश्वर 
बचाये । 

मआजीन (ہعاجیں)‎ अ. स्त्री.-मा जून' का बहु., मा जूनें, 
अवलेह । 

सआद (مماد)‎ अ. पुं.-छोटकर जाने की जगह, यमलोक ١ 

सआदिन (معادنی)‎ अ. प्‌ .-मा'दिन' का बहु., खानें । 

सआनी (معانی)‎ अ. प्‌.-“माना' का ,جج‎ 7۱ 

अ. प्रत्य--युक्त, जेसे--फ़ज्ीलत मआब'‏ (معب) مج 
विद्वत्ता से युक्त ।‏ 

उपासना के‏ بی (०४४०) अ. प्‌.-माबद' का‏ مج 


सक्ामी 
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सए हलाल (مےحال)‎ फा. अ. स्त्री.-वह मदिरा जिसका 
पान धर्म में विहित है, स्वर्ग की मदिरा।. 

मक़र[रं] (مترر)‎ अ. पूं.-ठहरने का स्थान, अड्डा, पड़ाव । 

मक़रुंलखिलाफ़त (متراإلکانت)‎ अ. पूं.-शासनकेंद्र, राज- 
धानी । 


मक़रुंलहुकूमत (०.७०८5०-)४.०) अ. प्‌ .-राजधानी । 
| मक़रुंस्सल्तनत (مترالسلطنثت)‎ अ. प्‌ .-राजधानी । 


सक़रें खिलाफ़त (مترخافت)‎ अ. पूं..राजधानी' ۱ 
मक़स[स्स] ( (متمر‎ अ. पू--काटनें का स्थान, दंशित 
स्थल । 


पाखंड, एऐयारियाँ । 

भक़ाइद (مستامد)‎ अ. पूं--मक़॒अद' का बहु, बंठने के 
स्थान । 

भकातिब (مسراتب)‎ अ. पूं.-मक्‍तब' का बहु., प्रारंभिक 
٢٦٦3311717۱ 

٥٢م(‏ ہے .٭ (ساتب/بعدائی) मकाबिते इब्तिदाई‏ 

٦.7. जिनमें शुरूआत की शिक्षा दी 1۱ 
मकातीब و (معاتیب)‎ का बहु., चिट्ठियाँ, 
पत्र-समूह, ۱ 

मक़ादीर (متادیر)‎ अ. स्त्री.-मिक्‍्दार' का बहु., 5 
अनुमान, ۹5: संख्याएं, ۱ھ‎ 


' भक़ादीरे (متانیرمجہرے) :جح‎ अ. स्त्री.-वे संख्याएँ 


जो ज्ञात न हों (गणित) । 

मक़ादीरे मा लूमः (متائیرملرمم)‎ ओ. स्त्री.--वे संख्याएँ 
जो ज्ञात हों (गणित)। 

मकान (سماں)‎ अ. पूं--गृह, गेह, आवास, निकेतन, भवन, 
सदन, सद्म, घर, वेश्म; स्थान, जगह। 

सकानदार (مماں‌دا,)‎ अ. फा. वि.-घर का नालिक, गृह- 
स्वामी । 

सकानात (०००७) ہي‎ का बहु., बहुत-से ۱ 
मकाने मस्कूनः (०७)४८००५.४:०) अ. पुं.-रहने का मकान, 
जिस मकान में कोई रहता हो। 

मक़ाबिर (متابر)‎ अ. पुं--मक्बर:' का ,5ج ,5ہ‎ मक़बरे, 
मज़ारात । 

अ. पुं.-स्थान, जगह; ठहरने का स्थान;‏ (متام) مب 
٢85ا घर, मकान; मंजिल, पड़ाव; अवसर, मौक़ा;‏ 
इज्ज़त ۱ 'मुक़ाम' भी प्रचलित ۱‏ 

मक़ासात (مقامات)‎ अ. पूं.-मक़ाम का رجہ‎ बहुत-से 
स्थान । 


| मक़ासी (متامی)‎ अ. वि--स्थानीय, छोकल । 





मईब (معیب)‎ अ. प्‌ .-दोष, अवगुण, दूषण, ऐब | 

मईयत (معیت)‎ अ. स्त्री.-साथ, हमराही । 

अ. स्त्री.-जीवन, ज़िंदगी; जीविका,‏ (سیفمت) مج 
चीज़ जो जीवन का सहारा ۱‏ جو मआश;‏ 

मऊनत (०-४)०७) अ. स्त्री.-सहायता, मदद 

मऊल (ہعرل)‎ अ. वि.-भरोसा किया हुआ, विश्वस्त ۱ 

सए अंग्र (%-|_०) फा. स्त्री.-अंगूर से बनायी हुईं मदिरा, 
द्राक्षासव । 

मए (ے انکبیں )ا٭٭×‎ फा. स्त्री.-शहद की शराब, माधवी। 


ج:٣‎  )ںیمتآے(‎ फा. स्त्री.-आग-जेसी तेज और | ۱ । 
' भकाइद (७४०) अ. पृ :”توم‎ का बहु., छल और फ़रेब, 


लाल मदिरा, 71۱ 

फा. अ. स्त्री.-भोग-विलासरूपी मदिरा |‏ (مےعیص )3 ہج 

फा. अ. स्त्री.-सौंदये-सुरा, रूप-मद,‏ (مےحسی) جج 
फ़रामोशी भी, नासिहा काम नहीं‏ ٭٭ “जब मए-हुस्न में है‏ 
अब तेरे समझाने का ।”‏ 

मए कौसर (مےکرٹثر)‎ फा. अ. स्त्री.-स्वर्ग की मदिरा। 

(७४ ४.) फा. स्त्री.--गुलाब के फूल-जंसी‏ جج ہچ 
सुगंधित और गुलाबी मदिरा।‏ 

सए गुलफ़ान (1४ ४.०) फा. स्त्री.-दे. मए गुलगूँ । 

गुलरंग (८.5, |...) फा. स्त्री.-दे. ۴ ۱‏ بج 

सए तहर (.»६४०.०) फा. अ. स्त्री.-पवित्र मदिरा, 8 
सदिरा जो स्वग में मिलेगी । 

मए तुंद (०७.०) फा. -ی‎ नशेवाली 1۱ 

दुआतशः («४० 9०.०) फा. स्त्री.-दो बार खिंची हुई‏ جج 
शराब, बहुत तेज शराब ।‏ 

सए दोशीनः )(ےدرشیدہ)‎ फा. स्त्री.-रात की बची हुई- 
बासी शराब । 

सए नाब (سےناب)‎ फा. स्त्री.-निर्मेल और ख़ालिस मदिरा । 

नौ (३०८०) फा. स्त्री.-.हाल की खिंची हुई शराब ।‏ ہج 

पिंदार (॥|००...०) फा. स्त्री.-अहंकार की मदिरा,‏ ہج 
अहंकाररूपी 1۱‏ 

सए सुग्ानः (مےسغانہ)‎ फा. स्त्री.-आतशपरस्तों की शराब । 

फा. स्त्री.-रंग-बिरंगी शराब ।‏ (ہےرنکیں) रंगीं‏ ہج 

मए वस्ल (, ०9.०) फा. अ. स्त्री.-संभोग, मैथुन, नायिका 
۲چ‎ 1۱ 

भए शबीनः (مےشبیدہ)‎ फा. स्त्री.-रात की बची हुई शराब ١ 

मए शीराज (مےشیرا:)‎ फा. स्त्री.-वह मदिरा 7 
की बोतलों में हो; हाफ़िज़ शीराजी की कविता । 

फा. अ. स्त्री.-प्रेम की मदिरा।‏ (سےغرق) शौक़‏ ہج 

मए हरास (४)०.०) फा. अ. स्त्री.-वह मदिरा जिसका 
पान धर्म में निषिद्ध ۱ 





۰ विकल पाणिक, विच्छिन्न हस्त ١ 
چج‎ (५५०८७) अ. पुं-लिखित, लिखा हुआ; पत्र, 
चिट्ठी । 

मकक्‍तुबइलह (سصتربالیبے)‎ अ. वि.-जिसको पत्र लिखा 
जाय । 

(७७८) अ. वि--गुप्त, गुह्य, छिपा हुआ ।‏ جج 

मक्तुल (متترل)‎ अ. वि.-जिसे क़त्ल कर दिया गया हो, 
हत, निहत, वधित ١ 

मारे गये‏ رجہ अ. प्‌.-मक्‍तूल” का‏ (مہتئیی) ہج 
लोग ।‏ 

हुए‏ 6ڈ ھپ ४-०) अ.‏ مجرںم) 38 چجج 
और जो घायलरू हुए, ۱‏ 

सक्दिरत (००,०४०) अ. स्त्री.-दे. ۱ 

(०५०)०४-०) अ. पुं.-बलक़ान' का एक प्रदेश जो‏ :اوج 
पहले तु्कों के पास था, सिकंदर यहीं राज करता था।‏ 

बल, जोर; सामर्थ्य,‏ اچب (9५४७) अ.‏ چج 
मक्दिरत; साहस, हिम्मत; समाई, गुंजाइश; धन, दौलत;‏ 
1۱ ,88 

सक़्ता' (متنع)‎ अ. पू.-वह महीन कपड़ा जो निकाह के 
संमय दूल्हा को पिन्हाते ج‎ इसका शुद्ध उच्चारण 'मिकना' 
है, परन्तु उर्दू में मक़्ता' भी प्रचलित है। 

١۰8 (متناطیس)‎ अ. पुं.-वह पत्थर जो 88 को 
खींचता है, चुंबक, अयस्कांत, आकर, چو‎ दे. 
'मिक्ताबीस', दोनों शुद्ध ١ 

मकक्‍नन (..))-.«) अ. वि.-छिपाया हुआ; दिया हुआ; 
भेद, रहस्य; मन की बात, मंशा । 

[08۹8 खातिर (+४०५5...)०८०) अ. वि.-मन में छिपायी हुई 
बात, दिल का भेद । 

सक्‍फ़फ़ (-3)४८०) ےچ اع‎ लपेटा हुआ; उर्दू छंद में 
में جب‎ अक्षरीयगण (मुस्तफ़अलुन्‌, ہم‎ फ़ाइलातुन्‌ 
में से अन्तिम अक्षर कम करके मुस्तफ़्अलु, عم‎ फ़ाइ- 
लातु बनाना ) । 

(४८०) अ. वि.-रेहन रखा हुआ, गिरौ,‏ چم 
बंधक ।‏ 

मक्‍्बरः (متبو)‎ अ. प्‌.-वह क़त्र जिस पर इमारत या 
गुंबद ١ 

अ. वि.-जो चीज़ कब्जे में हों, मिल्कियत ।‏ (ہتبرضفے) :٭وج 

(४-०) अ. वि.-सर्व प्रिय, हरदिल अजीज ; स्वीकृत,‏ جج 
मंजूर; रुचिकर, पसंदीद:।‏ 

सक्‍बुलियत (متبولیت)‎ अ. स्त्री.-सर्वप्रियता, हरदिल- 
अज़ीजी; पसंदीदगी, ۱ 


सकारिम (سام)‎ अ. पूं.-मक्तुमत' का बहु., $पाएँ, | 
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इनायतें । 
सकारह (ساوہ)‎ अ. पुं--मुक्र: का बहु.। 
मक़ालः (ہتہ)‎ अ. पुं.-निबंध, लेख, किसी विशेष विषय 
पर गवेषणापूर्ण लेख; रेखागणित का कोई साध्य । 
मक़ाल:नवीस (مقالمنوریس)‎ अ. फा. वि.-निर्बेबकार ١ 
मक़ाल:निगार (سفالەنمار)‎ अ. फा. वि.-दे. मक़ाल: नवीस । 
सक़ाल:निगारी. ۔(مقالءەننعاہی)‎ अ. फा. स्त्री.-निबंध 
लिखना, प्रबन्ध रचना । 
सक़ाल (, ७.०) अ. पूं.-वार्तालाप, बातचीत, गुफ्तुगू । 
सक़ालात (متالٹ)‎ अ. पुं.-मक़ाल: का बहु., गुफ्तुगू, 
बातचीतें; मक़ाले, निबंध । 
मक़ालीद (3५-४०) अ. प्‌.-मिक्लीद' का बहु., कुंजियाँ । 
सक़ासिद مہ (متاصید)‎ का बहु., उद्देश्य 
समूह, मंशाएँ । 
सकासिब (مماسب)‎ अ. प्‌ .-कस्ब' का बहु., पेशे, 1۱ 
सकीन (३८०) अ. वि.-मकान का रहनेवाला, ۱ 
सक़्लः (ستہلہ)‎ अ.प्‌ कथन, बात, क़ौल; कही हुई बात । 
قح‎ (८०))४-०) अ. प्‌. मक़ूल:' का बहु., क़ौल, बातें । 
یم‎ (७०.०) अ. स्त्री.-मलद्वार, गुदा, मत्रज़ । 


सकक्‍कः (««) अ. पृ .-हज्त मुहम्मद साहिब का जन्म-स्थान, ' 


अरंब की राजधानी, यहीं मुसलमान हज के लिए एकत्र 
होते हें, का'बः इसी में ۱ 

सक्‍कारः (४)७») अ. स्त्री.-धूर्ता, मायाविनी, वंचिका, 
हरीफ़:, बहुत ही चालाक स्त्री। 

सक्‍कार ()॥-») अ. वि.-धूत॑, छली, बहुत ही चालाक। 

सककारी (سراری)‎ अ. स्त्री.-धूत्तता, फ़ित्तीनी, 1۱ 

अ. पुं--पाठशाला, विद्यागृह, बच्चों का‏ (سصتب) چم 
स्कूल, मदरसा ।‏ 

अ. फा.प्‌ं.-इस शब्द में ख़ान:‏ (ستہخہك )جم 
का अर्थ खुद ही पढ़ाई की जगह है,‏ جو अधिक है, क्योंकि‏ 
परन्तु कुछ लोग लिख देते हैं, न लिखना अधिक उचित है।‏ 

सक्‍तबगाह (سصسب؟)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. मक्तबखानः' 
इसमें भी गाह' स्थान के अर्थ में है और वह کو‎ है । 

सकतबे इश्क (رہتبعشق)‎ अ. पुं.-प्रेम-पाठशाला । 

अ. प्‌ .-क़त्छ करने की जगह, वधस्थान,‏ (ہتتل) جح 
वधभूमि ١‏ 

अ. वि.-विच्छिन्न, कटा ۱‏ (متطرع) جج۱[ 


भक्‍्तुउन्नस्ल (متطرع‌النسل)‎ अ. वि.-जिसका वंश समाप्त | 


हो गया हो, जिसकी संतान में कोई न रहा हो, नष्टवंश । 
جج‎ (०५/८५/०४००) अ. वि.-जिसका हाथ कट गया 


”آ8 
उर्दू में, 'मक्सद' बोलते और लिखते हें ।‏ 
मक्सुबः (५.५.०८०) अ. वि.-पंदा की हुई, कमायी हुई‏ 


जाइदाद आदि । 
सक्‍सूब (معسرب)‎ अ. वि.-कमाया हुआ, पेंदा किया हुआ । 
सकक्‍्सुद (७)-०४-०) अ. वि.-उद्देश्य, आशय, मंशा; इच्छा, 
۴31185 । 
85518358318 ( متصودبالن|إت‎ ) 
वास्तविक में इच्छा हो । 
मक्सुदर्भिनहः (متصردسنذء)‎ अ. वि.-जिससे मतलब हो । 


वह वस्तु जिसकी 


'सक्सूम (७३-४०) अ. वि.-विभाजित, बाँटा हुआ; भाग्य, 


किस्मत, भाग, हिस्सा; वह संख्या जो बाँटी जाय, ۱ 

मक्सूम अलेह (مشسوممعلبے)‎ अ. प्‌ .-वह संख्या जिससे किसी 
संख्या में भाग दे, भाजक, हारक ! 

मक्सुमजलेहे आज़म (متسرمملرہ (معظم)‎ अ. प्‌ -वह बड़ी 
से बड़ी संख्या जो कई संख्याओं को पूरा बाँट दे, जसे ६, 
जो १२, २४, ३०, ३६, ४२, ४८ को प्रा-पूरा 
बाँट देती है। 

अ. वि.-छोटा किया गया, जो कम या‏ (منصم) جج 
छोटा किया गया हो; कम, छोटा, ۱‏ 

()»..४०) अ. वि.-भग्न, शिकस्त:; जिस अक्षर पर‏ چج 
जरा दिया गया हो। |‏ 

मक़्हर (9४४०) अ. वि.-जिस पर कोप हो, जो कोप का 
पात्र हो; जिस पर खुदा का क़ह हो, देवकोप-ग्रस्त । 

सखर (مھر)‎ फा. प्रत्य--मोल 5(۲ जानेवाला, जैसे-- 
हेचमखर' जिसे कोई दो कौड़ी में भी मोल न ले, तुच्छ, 
51۹5 ١ 

٢:8۲13 (مخازن)‎ अ.प्‌ .-मख्जन' का बहु., ۱ 

"۲ (2०५७०) अ. पूं.-मख्दूम' का बहु., स्वामि- 
गण; प्रतिष्ठितजन । 

۵۴ (مخاف)‎ अ.प्‌.-भय ۴۲ ۳۹۳, "8 की जगह । 

518۲۳8 (مخانت)‎ अ स्त्री -भय, 5318, डर; शंका, 
चिता, 1۱ 

۱5۲88 (ہھاے)‎ अ. पू.-मस्यज का बहु., निकलने के 
स्थान; शब्द उच्चारण के स्थान । 

सखाविफ़ (مخارف)‎ अ. पूं.-मख़वफ़' का बहु., भय के 
स्थान, खौफ़ की ۱ 

सख्रीज़ ) (مخیض‎ अ. पूं .-छाछ, मट्ठा ۱ 

۱0 (مخرن)‎ अ. पुं.-भांडागार, कोष्ठागार, गोदाम; 
खानि, कान; कोषागार, खज़ाना; शस्त्रागार, मंगज़ीन । 

न (مکزرنں)‎ अ. वि.-ख़ज़ाने में रखा हुआ, छिपा 

हुआ, गड़ा हुआ, गुप्त, रक्षित । 


४६४ 


दुआ 


۹ْ 


मवबल॒ददुआ (ہستبرل الدعا)‎ अ. वि.-जिसकी दुआ तुरंत 
क़बूल होती हो, 1۱ 

सकबले बारगाह (४४) ०४००) अ. फा. वि.--ईश्वर का 
प्यारा; किसी बड़े आदमी के यहाँ बहुत संमानित व्यक्ति । 

अ. पूं -छल, धोखा, बंचना, ठगी; मिष, बहाना;‏ (مہر) ج 
धूतंता, चालाकी ۱‏ 

सक्रमत (०००४०) अ. स्त्री.-कपा, दया, अनुकपा; 
संमान, प्रतिष्ठा, वक़ार । 

51183۳: (سعرمستنامہ)‎ अ. फा. प्‌ .-कृपापत्र । 

मक॒क़ ز(مترری)‎ तु. वि.-वह माल जो क़्रुक़ हो गया हो, 
आसंजित । 

वि.-ऋणी, 1۱‏ ٭ (متروض) چ0 

अ. वि.-समीप, पास, नजदीक; मिलाया‏ (متریں) جج 
हुआ, पास किया हुआ।‏ 

सक्रब (معروب)‎ अ. वि.-दुःखित, 181117, शोौक-सतप्त । 

अ. वि.-धृणित, जिसे देखकर घिन आये;‏ (ہسرں) چچں 
भद्दा, बदनुमा; इस्लाम धर्म में वह चीज़ जिसका खाना‏ 
अच्छा न हो, परन्तु वह हराम ۱‏ 

सक्र्हात (معررمات)‎ अ. पु.-मक्तूह' का बहु., घृणित 
वस्तुएँ; व्यथ के काम । 

मकहाते दुनूथवी (०७४० (سعررمات‎ अ. प्‌ .-संसार के 
झंझट, जीवन की बाधाएँ, दुनिया के ۱ 

मकरहे तहीमी تھریمسی)‎ ४४००) अ. पुं.-इस्लाम धर्म के 
अनुसार ऐसा मक्रूह खाद्य पदार्थ, जी हराम के लगभग पहुंच 
गया हो । 

मक्लब (متلہب)‎ अ- वि.-उलठा हुआ। 
1737۹۲75 (مستقطوبااضافت)‎ अ. पुं.-वह समास- 
गत शब्द जिसकी इज़ाफ़त उलट गयी हो, जेसे--ख़ानए 
खुदा' का ۱ 

भक्लबे कुल (ہٹلبکل)‎ अ. पुं.-वह शब्द जो क्रम से 
बिलकुल उलट गया हो, जेसे--क्रमर' से रमक़ । 

मकलब बाज (مظرب بض)‎ अ. چو‎ शब्द जिसमें 
अक्षर क्रम से न تو‎ जसे--क्रमर' से रक़म,। 

मक्लबे मुस्तवी (ہٹلرپمستری)‎ अं. प्‌.-वह शब्दसमूह 
या इबारत जो क्रम से बिलकुल उलट गयी हो । 

(५.४७) अ. वि.-प्रकेट, व्यक्त, जाहिर; जो‏ ج8 
खोला गया हो ।‏ 

मकसद (متصد)‎ अ. प्‌ .-शुद्ध उच्चारण मक्सिद' है परन्तु, 
उर्दू में 'मक़्सद' ही बोलते हैं, उद्देश्य, आशय, मंशा; 
इच्छा, ۱ 

मक्सिद (ہنصد)‎ अ. प्‌ .-दे. 'मक़सद', शुद्ध यही हे, परन्तु 


भण्जे सर 


४६५ 
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वह पदार्थ जो गाजर की भाँति एक ओर मोटा और दूसरी 
ओर पतला हो, शुंडाकार । 

मस्त ती (مسغررطی)‎ अ. वि.-शुंडाका र, शंक़्वाकार, गाजर 
की तरह एक ओर मोटा और एक ओर पतला । 

सहलेसी (مضلصی)‎ फा. स्त्री.-बंधनमृक्ति, छुटकारा, 
रहाई, इस अर्थ में मुझ्लिसी' अशुद्ध ۱ 

अ. वि.-बाहर लाया हुआ; निकाला ۱‏ (مھلرع) مم 

8< (مہضلرت)‎ अ. स्त्री.-उत्पन्न, जनित; संसार, जगत्‌, 
दुनया; दुभयावाले, भनुष्य, 1۱ 

ج٢ (مذلرقات)‎ अ. स्त्री.-वे सब चीज़ें जो 
संसार में हें । 

1۴5 (०95५०) अ. वि.-मिश्चित, मिला-जुला, गड्ड-बड्ड। 

٢٠جج (ہخارطالنسل)‎ अ. वि.-जिसके वंश में 
गड़बड़ हो, जिसमें दूसरा रक्त भी सम्मिलित हो । 

सख्सूस (مخصرص)‎ अ. वि.-प्रमुख, प्रधान, खास । 

अ. अव्य.-ख़ास तौर पर, मुख्यतः,‏ (مغصرصاً) جج 
।‏ :518588 

संग (مغ)‎ फा. वि.-गंभी र, गहरा; छोटी नदी । 

सगर (مگر)‎ फा. अव्य.-परंतु, लेकिन । 

सगस (مکكس)‎ फा. स्त्री.-मक्षिंका, ۱ 

सगसगीर (مکسرگکیر)‎ फा. वि--मकक्‍्खी पकड़नेवाला, 
(स्त्री.) मकड़ी, ۱ 

भगसराँ (|) »«४“ )फा. वि.-चँवर, मोरछल; मविखयाँ 
3215817۱ 

सगसरानी (مکسر رانی)‎ फा. स्त्री.-मक्खियाँ 337 
मोरछल +۱ 


. सगसी. (ہکسی)‎ फा. वि.-मक्खी के रंग का, 1۱ 


81۲5 (مغاف)‎ फा. प्‌.-गतं, गढ़ा, ۱ 

सग्राजी ( ५1४०५) )بے‎ का ,جج‎ वह किताब 
जिसमें गाज़ियों के कारनामों का वर्णन ۱ 

सग़ारः (४)५०००) अ. प्‌.-पहाड़ की खोह, गुफा, कंदरा; 
लूट-मार का स्थान । 

۲٢ (१९०७७ ) फा-प्‌ .-गोह, गुफा, कंदरा, पहाड़ की खोह । 
भगारिब (مغارب)‎ अ. प्‌.-मग्निब' का बहु., सूरज डूबने 
8 जगह । ۱ 
(ہنٹز) یج‎ फा. पूं.-मस्तिष्क, भेजा; गिरी, गूदा; 

सार, तत्त्व; बुद्धि, अक्ल; निष्कर्ष; 1۱ 
भरजूब ( 3०४००) अ. वि.-जिस पर कोप हो, कोप ۱ 
मज़े उस्तुरुवाँ (مغزاستھراں)‎ फा. पुं.-हड्डी का गूदा, 
मज्जा । 
088 सर (مغز سر)‎ फा. पुं.-भेजा, मस्तिष्क । 


सखुजूल (مذکذنرل)‎ अ. वि.-अपमानित, तिरस्क्ृत, 7 
828911 

۷: 7-.٭.٭(ہخطرطۂ)‎ हस्तलिखित पत्र आदि । 

555515 (مخطرطات)‎ अ. पूं - मख्तुतः' का बहु., प्राचीन 
हस्तलिखित पत्रसमूह ١ 

सख्तुन (ہخترن)‎ अ.वि.-जिस मनुष्य के ख़त्ने हो गये हों । 

8۰ (००१/०००.०) अ. स्त्री.-जिस लड़की की सगाई हो 
गयी हो, मँगेतर । 

अ. वि.-मो हू लगा हुआ, मुद्रांकित ; बंद‏ (ہختم) مج 
किया हुआ ।‏ 

मख्तुर (مخطیر)‎ अ. वि.-वह विचार जो मन में उत्पन्न 
हो; जान जोखिम में डाला हुआ। 

मख्तुरात (مسخطررات)‎ अ. प्‌.-दिल में उत्पन्न होनेवाली 
विचार धाराएँ। 

मरुदूमः (ہفدرہ)‎ अ. स्त्री.--स्वामिनी, मालिक; श्रीमती, 
महोदया, देवी (संबोधन में) । 

(७००६०) अ, वि.-स्वामी, आक़ा; प्रतिष्ठित‏ ہج 
व्यक्ति, मान्य, पूज्य । ۱‏ 

अ. वि.-(संबोधन में) हे स्वामी, हे‏ (مخدرمی) جج 
मालिक, (शब्दाथ ) मेरे स्वामी ।‏ 

अ. वि.-भयसंकुल, पुर ख़तर; भयानक,‏ (مضرص ) .جح 
डरावना; 0 धोखेबाज; जिसके मन में ۱‏ 

अ. वि.-जिसका गला घोंटकर मारा‏ (مہخنرن) جم 
गया हो, गला मरोड़ा हुआ ।‏ 

۹ (زمخنی)‎ अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ | 

۴8 (مغبوط)‎ अ. वि.-ख़ब्ती, जिसका दिमाग़ ख़राब 
हो, विक्ृत-मस्तिष्क ١ 

सरनूतुलहवास (مغبرطالسراس)‎ अ. वि.-जिसके होशो- 
ےج‎ जाते रहे हों, विक्ृत मस्तिष्क, वातुल, पागल । 

सख्मल (مضضل)‎ फा. स्त्री.-एक प्रकार का रंगीन और 
1م‎ रुएँदार कपड़ा । 

9ج٠‎ ( ५०«८ ६००) फा. वि.-मख्मल का बना हुआ, 
मरुमल मढ़ा हुआ, ۲۴1-17 । 

۹٦۳۳: (४.००८०.») अ. प्‌ -बखेड़ा, झंझट, झमेला; चिता, 
फ़िक्र; भय, डर। 

मरुससात (مضصصصات)‎ अ. प्‌ .-बखेड़े, जंजाल, झंझट । 

मरुम्र (مضرر)‎ अ. वि.-नशे में चर, 8, 1۱ 

885 (مخرم)‎ अ. पूृ.-निकलने की जगह; उद्गम, 
नदी के निकलने का स्थान; अक्षर के उच्चारण का स्थान, 
कंठ ۱ 

मस्ा त مغررط)‎ (3. वि.-ख़राद किया हुआ, छीला हुआ; 


भज़ाक़ सुखन 





1 जिसमे कुछ अशुद्ध ۱ 
811۹ (مغص)‎ अ. स्त्री.-मरोड़, 1۱ 
(مغسرل) ن0‎ अ. वि.-नहलांया हुआ; वह दवा जो 
किसी अरक़ आदि में खरल करके महीन की गयी हो. 
जेसे-- छाजवर्द !درم‎ स्नात, मारजित । 
:یم‎ (४०) مجح‎ ज़ाइक़ा; 
तमाशा, सेर; दंड, सजा। 
मज़ःदार (ہومدار)‎ फा. वि:-स्ंवादिष्ठ; लूजीज़; मनोरंजक, 
दिलचस्प; उल्लासपूर्ण, पुरलृत्फ़ । 
मज़न्नः (ہظنۂہ)‎ अ.प्‌ .-दे. शु. मज़िन्नः' 
0۳8 (.---*५.-०) अ. स्त्री.-तिर॒स्कार, बेइज्ज़ती; निदा, 
रुसवाई, बुराई, جج‎ 

भज़रंत (مضرت)‎ अ. स्त्री.-हानि, नुक्सान । 
भज़रंतदिही (५४०००)०३.७) अ. फा. स्त्री.-हानि पहुँचाना, 
नुक्सान, देना । 

मज़रंतदेह (४०००)०३.») अ. फा. वि.-हानिदांयक, हानि- 
कारक, नुक्सान देनेवाला। 

8583881 (مضرسرساں)‎ अ. फा. वि.-दे. मजरंत देह । 
मज़रतरसानी (مضرترسانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. मजरंत- 


आनंद, लुत्फ; 


दिही' 

मज़रंतरसी (مشرترشسی)‎ अ. फा. स्त्री.-हानि ۱ 

6 (««०००) अ. पुं.-पत्रिका, रिसालां; अख्बार, 
समाचारपत्र । 

मज़ल्लत رسنذلت)‎ अ. स्त्री.-तिरस्कास, ज़िल्लत; निंदा 
बदनामी । 

0-٢ جج (ہلے)‎ स्त्री--पाँव फिसलने का स्थान, 


चूकने का मौक़ा । 

अ. स्त्री.-नब्ज पर हाथ रखने की‏ (ہسجس 
जगंह, दे. मिजस ', दोनों ۱‏ 

मज़ा (مسضوں)‎ अ. क्रि.-गुजरा, ۱ 

85 (مذلتق)‎ [.-परिहास, ۳-۸ मनोविनोद, 
तफ्रीह; रसिकता, जौक़ ; सुरुचि; ۱ي‎ 

मज़ाक़न (سذاتا)‎ अ. अव्य.-दिल्लगी में, मज़ाक़ के तौर पर ! 

मज़ाकपसंद (مہذإقپسند)‎ अ. फा. वि.-जिसके मिजाज में 
मज़ाक़ बहुत हो, दिल्लगीबाज़, परिहासप्रिय, 8 
प्रमोदशील । 

मज़ाक़ियः (*५०|७.०) अ. वि.-मज़ाक़ पसंद; परिहासपूर्णं, 
पुरमज़ाक़ । 

मज़ाक़ अदब (ہذزقادب)‎ अ. प्‌ .-साहित्य-रसिकता ١ 

मज़ाक़ 8> (مذ(قشعر)‎ अ. पुं -काव्यरुसिकता । 

मज़ाक़े सुखन (مذاتسغن)‎ अ. फा. प्‌.-दे. मजाक़े ١ 
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प्‌.-बात का सार, बात की | 


| भजस ج]‎ ( 





भरज़े सुखन 







18 सुखन (مغزسخی)‎ फा. 
तह, बात का खुलासा; 5588, ۱ 

भगृफ़िरत (ہننرت)‎ अ. स्त्री--मोक्ष, मुक्ति, नजात; 
“कहते हे आज जौक़ जहाँ से गुज़र गया, क्या खूब आदमी 
था, खुदा मगफ़िरत करे ।“--जौक़ । 

सरफ़्र (97८००) अ. वि.-जिसका मोक्ष हो गया हो, जो मोक्ष 
को प्राप्त हो गया हो । 

[085 (مخبرط)‎ अ. वि.-जिस पर दूसरे लोग ईर्ष्या करें। 

अ. वि.-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो,‏ (مغبنں) جم 
जिसका ٣۹۳ किया गया हो ।‏ 

سر अ. वि.-जिस पर आरोप लगाया गया‏ (ہضرز) وم 
दूषित, 58 ۱‏ 


मरमम (مصسم)‎ अ. वि.-दुःखित, अनुतप्त, क्लेशित, ۱ 


8۱878 (مغرب)‎ अ. पु --सूरज डूबने की जगह, अस्ताचल 
पश्चिम, मग्निब । 

समिबज्ञदः (منربزدہ)‎ अ. फा. वि.-जो रहन-सहन में 
यरोपीय देशों का अनकरण करने का गये करता हो । 

۱857370 (مغربہزدگی)‎ अ. फा. स्त्री.-रहन-सहन और 
वेष-भूषा में यूरोप का अनुसरण । 

अ. फा. वि.-जो हर बात‏ (مسٹربپرسعہت) 8ج 
में यरोप को ही मान्यता देता हो ।‏ 
अ. फा,. स्त्री.-हर बात में‏ (مہغربپرستی) ٢8670۰0‏ 
यरोप को ही अच्छा और अनुकरणीय जानना ।‏ 

मशिबी (, ०:)००*) अ. वि.-पश्चिमी, पच्छिम का; यूरोप 
का, पाश्चात्य । 

भग्रिबीयत (ہغربیت)‎ अ. स्त्री.-यूरोप का असर, नवीन 
सभ्यता का प्रभाव । 

अ. वि.-अहंकारी, घमंडी !‏ (مغرو) یڈ 

सालतः (०/००-«) अ. पुं--वह स्थान जहाँ कोई व्यक्ति भ्रम 
में पड़ जाय । 

अ. वि.-वह दरवाज़ा जिसके किवाड़‏ (منلی) چیم 
बंद हों ।‏ 

(५५-२०) अ. वि.-पराजित, परास्त, हारा हुआ;‏ جج 
अधीन, जेर, ۱‏ 

भालब॒लग़ज़ब (مخلوبالغضغب)‎ अ. वि.-वह व्यक्ति जो 
क्रोध में आपे से बाहर हो जाय । 

8۲59851855 مغخلرب|لشہرت)‎ ( अ. वि.-वह व्यक्ति 
जो काम शक्ति के बस में हो ॥ 

अ. वि.-श्ंखलित, जिसके गले में सज़ा‏ (ہنلرل) جم 
का तौक़ पड़ा हो ।‏ 

15 (مخغضرضش)‎ अ. विः-मिलावटवाली चीज, वह शुद्ध 


भज्दूरी 


_ (مزید)‎ अ. वि.-अतिरिंक्त, ہہ‎ अधिकं, 
जियादा; और भी । 

मंज़ीदअलेह ) (مریدعلیہ‎ अ. वि.-जिस पर कुछ बढ़ाया हो । 
भज़ीदबराँ مزیدبراں)‎ ( अ. फा. वि.-इसके अतिरिक्त । 
मजीदी (, ५०७८०) अ. स्त्री.-अरब का एक 1۱ 
888 (مجس)‎ अ. पू्‌ं.-अग्निपूजक लोग, आतशपरस्त 
लोग, पार्सी लोग; चाँद या सूरज के पुजनेवाला । 
सजूसी (مجرسی)‎ अ. पुं.-अग्निपूजक, आतशपरस्त; सूर्य 
पूजक, अथवा चंद्रपूजक, सूरज या चाँद को ۱ 
सज़्ऊम (مہمعم)‎ अ. वि.-विचारा हुआ, सोचा हुआ । 
मज़्क्रः (مذکررہ)‎ अ. वि.-कही हुईं, कही हुई बात | 
(مذکرر) یج‎ अ. वि.-कहा हुआ ; चर्चा, ज़िक्र। 
मज़्क्रएबाला (7.2 (مذکررۂ‎ अ. फा. वि.-जिसकी चर्चा 
ऊपर की इबांरत में हो चुकी हो, उपर्युक्त । 
मज्क्रए جج‎ (,७०४))४७.०) अ. :ہچ ہیا‎ 
जिसकी चर्चा ऊपर या पहले हो चुकी ۱ 
सज्क्री مذکرری)‎ ) अ. प्‌ .-चपरासी, पियादा, सम्मत आदि 
की तामील करनेवाला चपरासी ١ 

٢ (مضغ)‎ अ. प्‌ .-चबाना, 3۱ 
सज्जूब (مجذب)‎ अ. वि.-बह फ़क़ीर जो देखनवालों की 
दृष्टि में बावलां हो, )و‎ ब्रह्मलीन हो,--तिरा جرب‎ 
जो महरूमे .ج8۵۷‎ क्या जुनूँ में अभी आमेजिशे- 
ج٣۴١‎ 
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मज्जूबसिफ़त مجذربصنت)‎ ( अ. वि.-जिसमें मज्जूबों- 


जैसी बातें हों । 


| सज्जूबानः (مجذبانه)‎ अ. फा. अव्य.-मज्जूबों की भाँति, 


मज्जूबों-जेसा (काम आदि) । 

भज्जूबियत ...ہی .×3( مجذربیت)‎ मज्जूब का भाव, 
8۳ 1۱ 

भज्जूम (७५-७७) अ. वि.-जिसे कोढ़ हो, ہچ‎ ۱ 

सज्जूम (مجزم)‎ अ. वि.-निश्चित, यक्रीनी; विच्छिन्न, . 
काटा हुआ; جج‎ वह अक्षर जिस पर 'जज़्म' हो, हल । 

अ. वि.-वह संख्या जो दो संख्याओं के‏ (مجنیر) 
गुणन से प्राप्त हो, घात, गुणनफल, हासिले ۱‏ 

()१०-:-»)”अ. वि.-जिसे झिड़कियाँ दी गयी हो, जिसे‏ جم 
डाँट-डपट की गयी हो । '‏ 

(००७०) अ.पू्‌ -श्रेष्ठता, पवित्रता, पुनीतता, बुजुर्गी ।‏ جم 


| भज्दूद مجدرہ)‎ ) अ.प्‌ .-पुनीतात्मा, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 


अ. फा. पूं.-मज्दूरी करनेवाला, श्रमिक ।‏ (مزدور) ےج 
मजदूरी ( ५१०७) फा. स्त्री.-हाथ-पाँव की मेहनत से‏ 
जीविका पंदा करना, मेहनत, श्रम ।‏ 


چم 


0+0+9 





55 جس (مجاز)‎ वास्तविक न हो, भ्रम; 
लक्षण; ईश्वर के अतिरिक्त सारा संसार । 

मजाज़न (10-००) अ. अव्य.-लादिणक अथ में । 

मजाज़ी (५५६०५) अ. वि.-जो हक़ीक़ी न हो, भौतिक । 

मजाज़ीब (مجانذیب)‎ अं. पृ .-मजजूब' का बहु., मजूजूब 
लोग। 

सजानीन ( ३० ८४७०) अ. पूं .- मज्न्‌ून' का बहु., पागल ۱ 

मज़ा सा मज़ा (॥००4०९०॥००४६०) अ. वा.-जो हो चुका सो 
हो चुका । 

सज़ासीन (مضغامین)‎ अ.प्‌ं .- मज्मून' का बहु., लेख-समूह । 

सज़ामीर (مزامیر)‎ अ. पू.-मिज्मार' का बहु., बाँसुरियाँ, 
बंसियाँ; बजानेवाले सब बाजे। 

सज़ार (مازا,)‎ फा. جیب‎ का स्थान; किसी पीर 
फ़क़ीर की क़ब्र । 

सज़ार [रं] (مضا,)‎ अ. पू.-मज़रंत' का बहु., हानियाँ, 
888681 

सज़ारात (سزا,إت)‎ अ. पूं.-मज़ार' का बहु., बुजुर्गों के 
मजार | 

मजारी (مجابی)‎ अ. पूं.-मज़ा' का बहु., निकलने के 
स्थान; चाल रस्ते। 

मजाल (ہجال)‎ अ. स्त्री.-शक्ति, बल; साहस, हिम्मत; 
>چو ,تج‎ ١ 

151175 (مظالم)‎ अ. पुं.-मज्लमः का बहु., अत्याचार, 
जियादतियाँ, जुल्म । 

मजालिस (صجالس)‎ अ. स्त्री.-मज्लिस' का बहु., सभाएँ; 
मुहरेम की मज्लिसें। 


मजाले दसज़दन (مجال+مزدن)‎ अ. फा. स्त्री. -उफ़ करने | 


की ताक़त, दम मारने का साहस । 

मजाले सुखन (مجالسفی)‎ अ. फा. स्त्री.-बात करने 
का साहस। 

सज़ाहिब (5०) अ.प्‌ .-मजूहब' का बहु., 1۱ 

सज्ाहिर (سظاھر)‎ अ. प्‌ .-मजहर' का बहु., प्रकट होने के 
स्थान । 

मज़िन्नः (०७.०) अ. प्‌.-जिस पर शक किया जा सके, 
शंका का स्थान । 

मज़िल्लत (८-३०) अ. स्त्री.-फिसछना; फिसलन । 

मज़िल्लत (مضلت)‎ अ. स्त्री:-रस्ता भटकने का स्थान; 
वह स्थान जहाँ रस्ता गम हो गया हो 

मज़ी (منی)‎ अ. स्त्री.-एक लेस जो काम वेग के समय 
निकलता ۱ 

सजीद (مجید)‎ अ. वि.-पृज्य, मान्य, प्रतिष्ठित । 


भज्लिस 


‫َ (مجسرع)‎ अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा; समस्त, कुल ١ 
सज्मई ) (مجمی‎ अ. वि.-सामूहिक, कुल मिलाकर। 
(مضسں) یج‎ अ. प्‌ -निबंध, सक़ाल:; लेख; विषय, 
ब्जेक्ट; मआमला, ۱ 

मज़्मूननवीस (مفسر‌نہیس)‎ अ. फा. वि.-लेखक; 
निबंधकार। 

मज्मूननवीसी (مضسرن‌نویسی)‎ अ. फा. स्त्री.-लेख या 
निवंध लिखने का काम | 

۲۹77۲۳ (مغضسرںنگار)‎ अ. फा. वि.-दे. मज्मूननवीस | 
भज्मूननिगारी (مفسرر‌نگاربی)‎ अ. स्त्री.-दे. मज्मून 





नवीसी' । 

(७००4०) अ. वि.-वहे अक्षर जिस पर पेश .('उ‏ جج 
की मात्रा ) हो ।‏ 

मज्म्म (००२७७) अ. वि.-अश्छील, फ़ुहश; दूपित, खराब; 


निदित, क़वीह । 

١م‎ आखिरत (مزرمآخرت)‎ अ. पूं.-परलछोक की खेती 
अर्थात्‌ पाप और पुण्य-। 

57 (سجروں)‎ अ. पुं.-जारी होने की जगह, बहने का स्थान। 

अ. प्‌ -खेती; खेत; छोटा गाँव ।‏ (مزم) ج8 

(«०9))० ) अ. स्त्री.-जोती वोयी हुई जमीन ।‏ :یہ 

अ. वि.-जोता-बोया हुआ ١‏ (ہزرع) یج 

मज्य व (مضرب)‎ अ. वि.-जिसे पीटा गया हो; जिसे दृश्मनी 
में मारा गया हो; जिस संख्या को गुणा किया गया हो । 

मज्य बफ़ीहि (مضرربنیہے)‎ अ. पू.-वह संख्या जिसमें 
गुणा किया سپ ,ہہ‎ जैसे--बीस को पाँच से गुणा 
किया हो तो बीस 'मज्य बफ़ीह है । 

सत्य बिनहु (مسضرروربسنہۂ)‎ अ. पूं.-ज़िस संख्या से गुणा 
कया जाय, गृणक, जसे---२० को ६ से ہب‎ किया हो 
तो ६ اج جا دہ‎ 

۱57۴ (سظرریف)‎ अ.१.-वह वस्तु जो बरतन में 1۱ 

[۲ ہجررر)‎ ( अ. वि.-वह अक्षर जिसे 3> ( 'इकी मात्रा ) 
दिया 1۱ 

सद्धा हु (०9६०) ×. वि.--घायल, क्षत, आहत, ज़रुमी; 
वह बयान जो जिरह में बिगड़ गया हो, (न्याय) । 

अ. प्‌.-बहुत ۱‏ (مجرروحین) ۴ج111 

अ. पूं -दादख्वाही, ۲۹ (‏ (سظلسه) ا 
अत्याचार और अनीति का पाप, 55 ١‏ 

۱ (سظلم)‎ अ.पुं.-अँधेरी जगह, अंधकारमय स्थान । 

मज्लिस (ہجس)‎ अ. स्त्री.-सभा, अंजुमन; गोष्ठी, 
महफिल; समिति, कमेटी; संघ, एसोसीएशन; करबला 
के शहीदों की शोकसभा | 
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झजून (0४5००) अ. वि.-वातुल, विक्षिप्त, ۱ 

878 (مظترنں)‎ अ. वि.-जिसकी तरफ़ किसी बात का 
शुबहा हो । 

भज्बलः («/१;-७) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ कूड़ा-करकट और 
मेला आदि डाला जोय ۱ 

मस्बलःखानः (००५७८/०५;-०) अ. फा. पुं.--गंदगी डालने का 
स्थान, इस × में खान: अधिकहं وع‎ मज़्बलः' में 
स्थान का अर्थ मौजूद हू । 

(२७००) अ.पूं .-जबह किये जाने की जगह, 27‏ چم 
वधस्थल ।‏ 

588 (مضبرط)‎ अ. वि.-दृढ़, पक्का; निश्चित, ز۴‎ 
शक्तिशाली, ताक़तवर; तगड़ा, अधिक जोरवाला; स्थायी, 
देरपा। 

भज्बती (مغبرطی)‎ अ. स्त्री.-दृढ़ता, पक्कापन; निश्चय, 
यक़ीन; शक्ति, जो र; तगड़ापन; स्थायित्व । 

मज्यूर (مجبر)‎ अ. वि.-विवश, लाचार; वाघ्य,, पावंद ; 
निःसहाय, निराश्रय; दरिद्र, कंगाल ١ 

भज्जर (390००) अ. वि.-उकत, कहा हुआ; उल्लिखित, 
लिखा हुआ; प्रोक्त; कथित । 

कहा हुआ; लिखित,‏ جج अं.‏ (ہبو) یج 
लिखा 1۱‏ 

मज्यूरत (مجبرر)‎ अ. अव्य.-विवशतापूर्वक, विवश 
होकर; अंततः, 1۱ 

झज्बूरी مجبرری)‎ ( अ. 
निःसहायता, बेकसी । ' 

झज्बल ۔(ہجبرل)‎ अ. वि.-प्राकृतिक, फ़िन्नी; प्रकृति पर 
उत्पन्न किया हुआ। 

8۱158 مذبرم)‎ ( अ. वि.-जबह किया 1۱ 

٣33۹575۲ 3678ا .8 ( مجسمالعلسا)‎ की 
गोप्ठो, अकादमी । 

सज्यउलजज़ाइर ) (مجسم!|لمزائر‎ अ. प्‌.-ठीपसमूह, 
समुद्र का वह स्थान जहाँ पास-पास बहुत से 7۱ 

मज्मए आम ) سجسمعام‎ ) अ. प्‌ .-साधारण लोगों का जमाव 

मज्मए खिलाफ़े क्रानून (مجسمخافڈائرن)‎ अ. पूं.-ऐसे 
लोगों का जमाव जिनसे किसी झगड़े की संभावना हो, 
अवध समुदाय । 

(८४.००5००) अ.प्‌..--कुल्ली करना, आचमन; दवाओं‏ :ج0 
के पानी से कुल्ली करता ।‏ 

झज्णा' (مجدم)‎ अ. पूं.-भीड़, जमाव; सभा, गोष्ठी । 

अ. पूं -कई चीज़ों का समूह, समाहार,‏ (ہحرمه) سن 
समप्टि; लेखों या कविताओं का संकलन, ۱‏ 


वि.-विवशता, 85571 
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۱< अदब (سجلس! دب)‎ अ. स्त्री.-साहित्य-गोष्ठी, | (مذھبیت) ۳ج‎ अ. स्त्री.-धर्म में निष्ठा, ۰۱ 


अदबी 1۱ (مظہر) جم‎ अ.पु.-प्रकट होने का स्थान, जहाँ या जिसमें 

मज्लिसे आमिलः (سمجل سعاملۂد)‎ अ. स्त्री--कार्यकारिणी | कोई चीज़ प्रकट हो, जसे-- वह खुदा के नूर का یہ‎ 
समिति, विषय निर्वाचिनी समिति । 'ج‎ अर्थात्‌ उसके रूप में ईश्वर की ज्योति تج‎ । 

١53 उदबा (ہجلسادبا)‎ अ. स्त्री.-साहित्यगोष्ठी, | मजूहरुल अजाइब ) سظہرالعجائب‎ ( अ. पु .-अद्भुत और 
कवि- गोष्ठी ۱ विचित्र बातें जाहिर होने का स्थान । 

अ. वि.-जों ज्ञात न हो, अज्ञात,‏ (مجہرل) सजूहल‏ | اپ अ. स्त्री--दे.‏ (سجلسصرمی) उमूमी‏ 5ج۱ 
अवाम । नामा लूम; आलसी, सुस्त, काहिल ।‏ 

मज्लिसे क़ानूनसाज ٹانرں‌ساز)‎ »« ९००) अ. फा. स्त्री.- | 8٥5۹8 (مجہرل النسب)‎ अ. वि.-अज्ञात कुल, 
विधानसभा, क़ानून बनानेवाली एसेम्वली ۱ जिसके वश का अता-पता न हो । 

मज्लिसे तहक़ीक़ात ستحقیقات)‎ ५०७) अ. स्त्री.-परि- | (مجہرلالسم) ہج‎ अ. वि--अज्ञात नाम, 
۲ समिति । जिसका नाम न ج٣‎ हो । 

मज्लिसे तामीरात (ہجل ستعسیرات)‎ अ. स्त्री.-लोक- | मजूहलुलहाल (مسجہرل الصال)‎ अ. वि.-जिसका हाल न 
5۱ہچ‎ ज्ञात हो कि वह कसा व्यक्ति ह और किस प्रकार का हूं, 


भज्लिसे भातम (سجل سماتم)‎ अ. फा. स्त्री.-शोकसभा। | अज्ञातशील । 
मज्लिसे 87 (८०(७:०..० »« 5०००) अ. स्त्री.-अंतरंग | मतब (مطب)‎ अ. प्‌ .-वह स्थान जहाँ चिकित्सक रोगियों 


सभा, व्यवस्थापिका ١ के रोग का निदान करता है । 
मज्लिसे मे ) (سمجلسے‎ अ. फा. स्त्री.-पानगोप्ठी ١ मतर (مطر)‎ अ. पुं.-वर्षा, बरसात । 
۱5×3 रफ़्सों सरोद (ہمجلسرقصرسررد)‎ अ.फा. स्त्री.- | सताओ (متام)‎ अ. उभ--पूँजी, सरमाया; सामान, माल- 
भनाच-रंग की महफ़िल। अस्बाब, उदा.---“किसी के काम आयेगा मताए रायगाँ 
मज्लिसे ٥5 (مجلسمعد)‎ अ. स्त्री.-उपदेश सभा, | होकर, कहाँ जाता है यारब, दिल मेरा अश्केरवाँ होकर ।” 
धर्मोपदेशसभा । मताइन (مسطاعنی)‎ अ.प्‌.- ता' न', का बहु., ता ने । 
मज्लिसे शुअरा (مجل سشعرا)‎ अ. स्त्री.-कविगोष्ठी । मताइब (متاعب)‎ अ. प्‌.-तअब' का बहु.; दुःख-समूह, 
झज्लिसे शरा (سمجلسشروں)‎ अ. स्त्री.-मंत्रणालय ١ रंजोग्रम; 1۱ 
मज्लिसे 3>) مجل سشعر‎ ( अ. स्त्री.-साहित्यगोष्ठी, कवि- | ۴ आखिरत (متاع آخرت)‎ अ. उभ.-परलोक के लिए 
गोष्ठी । पूँजी, पुण्य, अच्छे ۱ 
मज्लिसे सुखन (مجلسسشن)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. मज्लिसे | मताए दिल (०८७००) अ. फा. उभ.-दिल रूपी पूँजी । 
शेर । मताए दो (दु) जहाँ ((॥५०१०८५५००) अ. फा. उभ--संसार 
मक्लूम (سظلم)‎ अ. वि.-जिस पर जुल्म हुआ हो । और यमलोक दोनों लोकों के लिए पूंजी, यश, पुण्य । 
मज्लूसियत (مظلرسمیت)‎ अ. स्त्री.-मज्लूम होने का भाव ۱ | झतानत (سعانت)‎ अ. स्त्री.-गंभीरता, 1 71۱ 
मज्लमी (५०११-७०) अ. वि.-दे. मज्लूमियत'। मताफ़ (مطاف)‎ अ. पूं.-परिक्रमा करने का स्थान ۱ 
सजहकः (०८८८०७.०) अ. جب‎ ठट्ठा, ۳۹۳ निंदा, | मताबे' (سطبع)‎ 8۹-۳۲ का बहु., मुद्रालय समूह । 
रुसवाई, ۱ मतार (سطا۔)‎ अ. प्‌.-उड़ने की जगह, जहाँ उड़ा जाय, 
मजहकःअंगेज (مفسدءانگیر)‎ अ. फा. वि.-जिस पर | जहाँ से उड़ा जाय । 
हँसी आये, जो परिहास का विषय हो । मंतालिब (مطالب)‎ अ. पूं.- मत्लब' का बहु., 1١ 
मज़ूहफःआसेज (مفغفصء آسیز)‎ अ. फा. वि.-परिहासपूर्ण, | मतीन (ہتیں)‎ अ. वि.-जिसमें मतानत हो, गंभीर, धीर, 
जिसमें हँंसी-ठठोल शामिल ۱ शांतचित्त, ۱ 
परज्जहकःखेत (مفصعخیر)‎ अ. फा. वि.-दे. 'मजूहकः | मतीर (سطیر)‎ अ. वि.-वरसनेवाला (बादल) । 
अंगेज' । सत्‌ऊन (مطعرن)‎ अ. वि.-कुख्यात, बदनाम ; निदित, रहित, 


मजहव (مہذنھب)‎ अ. पू.-धर्, दीन; मत, 1۱ कुत्सित, 1۱ 


0۱ कार 





करना, ٤ निकालना । 

मत्लबी (مطلبی)‎ अ. वि.-स्वार्थी, ۹۱ 

5۲۷ (سطلع)‎ अ. प्‌ --ग़ज़ल का पहला शे'र जिसके दोनों _ 
۳٢ सानुप्रास ۱ 

मत्लूबः (مطلرت)‎ अ. वि.-वांछित वस्तु; प्रेमिका । 

मत्लब (مطلرب)‎ अ. वि.-वांछित, मनोनीत, जिसकी 
इच्छा की जाय; प्रेमपात्र, मा शूक़ ۱ 

मत्‌बी ( 9७०) अ. वि.लिपटा. हुआ। 


'मतहूल (سطہرل)‎ अ. वि.-जिसे 11۳۳ का रोग हो, जिसकी 


तिल्‍ली बढ़ गयी ۱ 

मद [हू] (७०) अ. प्‌.-अलिफ़ के ऊपर बनायी जानेवाली 
लकीर जिससे वह लंबा करके पढ़ा जाता है; समुद्र के पानी 
का चढ़ाव, ज्वार, (स्त्री.) वह लंबी छकीर जो बही में 
खींचकर उसके नीचे भिन्न-भिन्न रकक्‍्में लिखते ج‎ 378 -- 
85'5۲ 8, 1۱ 

सदद (آمرد)‎ स्त्री.-सहायता, ۴۳۰ पक्षपात, हिमायत; 
आश्रय, सहारा; राज मज़्दूरों का काम। _ 

खददरुवाह (مددخرا:)‎ अ. फा.वि.-सहायता माँगनेवाला ١ 

सददगार ) (ہددگ,‎ अ. फा. वि.-सहायक, मदद करनेवाला; 
पक्षपाती, तरफ़दार; पृष्ठपोषक, हिमायती; आश्रयदाता, 
सहारा 1۱ 

मददखच (مددخرے)‎ अ. फा. वि.-वह धन जो सहायता के 
रूप में खच को दिया जाय । 

मददे 8185 ) (مردمعاش‎ अ. स्त्री.--गुज़ारे के लिए 
सहायता; पिशिन, वजीफ़ा; वह जागीर जो गुज़ारे के लिए 
दी जाय । 

सदनी (५०७७) अ. वि.-मदीने का निवासी ; नागरिक, शही । 

175۹< |لطبع)‎ ५७००) अ. वि.-वह. जो बहुत से 
आदमियों के साथ मिल-जुरूकर रहने का अभ्यस्त हो । 

अ. पुं - मदीह:' का बहु., प्रशंसाएँ, ۱‏ (مدائم) ہج 

सदाखिल (سداخل)‎ अ. पुं.-मद्खल' का बहु., आम- 
दनियाँ; लगान । 

सदार (مد)۔)‎ अ.पुं--धुरी, कीली, निर्भरता, ۱ 

सदारअलह ےج زمد|رملیہۃ)‎ ۳ पर कोई चीज़ 
निभर हो, आधार वस्तु, आधेय । 

सदारिज (८)|७००) अ. पृ .- मेद्रजः' का बहु., पद, दर्जे रुतबे । 

भवारिस (( »)|७००) अं. पृ .--मद्रसः' का बहु., पाठशालाएँ । 

सदारुलबहाम (مد۔|۔|لسہام)‎ अ. प्‌ .-प्रधान मंत्री, 7 
आजम ١ 

सदारै क्वार (,४)७-०) अ. फा. पुं--कार्यभार, कार्य की 
निर्भश्ता । 
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۱8 खलाइक़ 


: چس سس ہے سک‎ پشوسوچمجسسدسوپپ٠شمٔسےػىىسجسمَٔسىىَىصٗ٭َسص‎ जन कई 
मतऊन 88٣ (مطعرن خائت)‎ अ. वि.-जो सब में बद- 


नाम हो, लोकनिदित । 

मत्‌ऊम (مطعرم)‎ अ. वि.-खाने की चीज़, खाद्य, जो चीज़ 
खायी जाय । 

मत्‌ऊमात (مطعرمات)‎ अ. प्‌ .-मत्‌ऊम' का बहु., खाने 
की चीजें, खाद्य-पदार्थ ۱ ۱ 

सत्न (ہتی)‎ अ. प्‌ .-पुस्तक का मूल लेख जिसकी टीका की 
जाय; बीच, मध्य; शाल या रजाई आदि का वह भाग जो 
हाशिए के बीच में ۱ 

۱38 (مطبخ)‎ अ. १.-रसोईघर, पाकशाला, महानस, 
बावरचीख़ाना । 


मत्वखी ) (مطبضی‎ अ. वि.-रसोइया, सूपकार, बावरची । 


सत्वा' («३1०») अ. प्‌.-वह स्थान जहाँ किताबें आदि छपती 
हैं, मुद्रणशाला, यंत्रालय । 

अ. वि.-जिसका अनुकरण किया जाय,‏ (ہتم) مج 
अनुसरणीय ।‏ 

मतब॒अः (مطبمۃ)‎ अ. वि.-मुद्रित, छपी ۱ 

मत्बआत (००५०)०/०४) अ. वि.-मुद्रित, छपा हुआ; रुचिकर 
पसंदीद:, 11۱ 


प्रेस या कार्यालय के‏ اپ ےہ (£,%०»)‏ مج 


ओर से छापी हुई पुस्तक । 

सत्बूख (مطبم)‎ अ- वि.-आग पर पकी हुई चीज; जोश 
दी हुई दवा, जोशांदा, वृवाथ, काढ़ा । 

सत्मह وپ (ہصم)‎ स्थान जिस पर दृष्टि पड़े 
दृष्टि पड़ने की जगह | 

मत्महे (مطمنظر) ٭٭‎ अ. पूं.-दृष्टि पड़ने की ऊंची 
जगह, आशय, उद्देश्य, मकसद ۱ 

मत्रद (مطرو)‎ अ. वि.-बहिष्कृत, निकाला हुआ, भगाया 
हुआ, राद: । 

अ. वि.-उद्देश्य, मंशा; .अथ, मानी‏ (مسطلب) مج 


प्रयोजन, वास्ता; इच्छा, ख्वाहिश; क्‍या गरज। क्‍या 
3۳۳۶ ; स्वार्थ, ۱ 

सत्ललआइना (سطلبآشذا)‎ अ. फा. वि--स्वार्थी, 
खुदग़ रज 1 

मत्बलदोस्त (صطلبدست)‎ अ. फा. वि.-गाँ का यार, 
स्वार्थपरायण ١ 

मत्लबपरस्त (مطلبپیرستٹ)‎ अ. फा. वि.-स्वांसाधक, 
स्वार्थी । 

सत्लबपरस्ती ( (مطلبیرستی‎ अ.- का. ۲-۴۳ 


गरज़ निकालना, ۲۲۹۱۲1۱ 
मत्लबबरारी (سطلہہبراہی)‎ अ. फा. स्त्री.-स्वार्थ सिद्ध 


7ج ج۱5۹ 
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भदारे ٭٭8‎  )تیرادہ(‎ अ. ہہ‎ प्‌.-जीवन की | कब्र, समाथि-भवन । 


सदफ़्आ (6935०) अ. वि.-दफ़्अ किया हुआ, हटाया हुआ, 
निवारित । 

अ. वि.-भूनिहित, दफ़्न किया हुआ, ज़मीन‏ (مدنوں) ےچ 
में गाड़ा हुआ, (आदमी या धन आदि) ; गुप्त, गद्य,‏ 
पोशीदा ।‏ 


| सबबृग (£)25७) अ. جا‎ हुआ चमड़ा। 


अधमर्ण ।‏ روج अ. वि.-ऋणी,‏ (محیرں) جج 

मद्रिसः («०.७७») अ. प्‌ -पढ़ने-पढ़ाने का स्थान, पाठ- 
शाला, विद्यालय । 

मद्लूल- (७७) अ. वि.-जिसके लिए दलील दी गयी 
8, 1۱ 

ال सत्री.-प्रशंसा, ۱۳۳۲۷ तारीफ़;‏ ٭ (ہدم) چچ 
वंदना, ۱‏ 

मदह॒रुवाँ (مدہخراں)‎ अ. फा. वि--प्रशंसक, मद्दाह | 

मद्हरुवानी مدمخورانی)‎ ( 8۲ स्‍त्री.-प्रशंसा करना, 
तारीफ़ ۱ 

मद्हगो (ہدہئر)‎ अ. फा. वि.-दे. मद्हरुवाँ ۱ 

मद्हगोई (ہدےگرئی)‎ अ- फा. स्त्री.-दे. 7۱ 

सद्हसंज (مدسنے)‎ अ. फो. वि.-दे. 'मद्हरुवाँ । 

मदहसरा (مدہسرا)‎ 8۲ वि.-दे. ۱ج‎ 

मद्हसराई (مدمےسراٹی)‎ अ. फा. स्‍्त्री.-दे. ۱ہ‎ 

अ. वि.-दे. 985۷ उर्दू में वही बोलते हें ।‏ ( ہدمہی ) نج 

मद्हे बेजा (ہدےیجا)‎ 8٣ स्‍त्री.-झूठी, प्रशंसा, ग़लत 
ता'रीफ़। 

मदहे वाक़िई (, 519८५) अ. स्त्री.-सच्ची ता'रीफ़, सच्ची 
प्रशंसा । 

मदहोश (مدھصش)‎ फा. वि.-निश्वेष्ट, बेसुध, गाफ़िल; 

उन्मत्त, अंठाग़फ़ील, नशे में चूर। 

मद्होशी (, १92००) फा. स्त्री.-बेसुधपन, निः्चेष्टता; 
उन्मत्तता, मतवालापन। 

सन (سی)‎ फा. पुं--दो रतल का एक प्रमाण; सेर; चालीस 
सेर का प्रमाण, .(सर्वताम) में, अहम्‌। 

मन [ज] (می)‎ अ. पुं-कौन; एक प्रकार का मीठा 
पदार्थ जो पौधों पर जम जाता है और खाया जाता है, 
शीर ۱ 

मनस्सः (منصد)‎ अ.पुं.-प्रकट होने का स्थान, जलवःगाह; 
वह मंच जिस पर विवाह के पश्चात्‌ दुल्हन को बिठाकर 
सबको दिखाते ۱ 

मनस्सए چ‎ (०६४ ०४५०) 8 स्थान जहाँ 
ہت‎ की महिमा प्रकट हो । 





' निर्भरता, जिंदगी का ۱ 

झदीद (مدید)‎ अ. वि.-दीघ॑, लंबा; दे. बह्ले मदीद । 
झवीनः («०५५७०») .ہج‎ शहर; अरब का एक प्रसिद्ध 
नगर । 

मदीह (७५५००) अ. वि.-प्रशंसा, तारीफ़; स्तुति, हम्दोसना । 

8 (مدمم)‎ अ. वि.-नियंत्रित, बुलाया हुआ; दा वत 
में बुलाया हुआ । 

सब्क़क़ः (ستہتہ)‎ अ. स्त्री.-तपेदिक़ की रोगिणी । 

मद्क़क़ ((9933-) अ. वि.-तपेदिक़ का रोगी । 

झवूखनः (ہدخم)‎ अ. स्त्री.-धुवाँ निकलने का स्थान, 
चिमनी । 

मद्खल (سدنل)‎ अ. पुं.-दाखिल होने का स्थान, प्रवेश- 
हार; आय, आमदनी । 

सद्खूलः (ہدحرھء)‎ अ. स्त्री.-वह स्त्री जो डाल ली हो, 
रखेली, उपपत्नी । 

मद्खल (५००) अ. वि.-दाखिल किया गया, भीतर 
किया गया । 

(०४७७०) अ. वा.-उनकी परछाई लंबी हो‏ يجچاچ 
अर्थात्‌ उनकी उम्र बड़ी हो ।‏ 

अ. वि.-प्रशंसक, इलाघी, तारीफ़ करने-‏ زمدلم) چچڈ 
वाला; स्तुतिकर्ता, हम्दोसना करनेवाला।‏ 

मदहाही زہداحی)‎ अ. स्त्री.-प्रशंसा, श्लाघा, तारीफ़; 
स्तुति, वंदना, हम्दोसना। 

८5०) अः वि.-रसूल की प्रशंसा और‏ سرل) रसूल‏ چچ 
स्तुति करनेवाला, ۷۰ लिखनेवाला,. नात गो शाइर,‏ 

महेअसानत (०००० ५-४) अ. स्त्री--धरोहर की मद का, 
घरोहर के तौर पर। 

()७४७») अ. वि.-जो दृष्टि के सामने हो,‏ یچ 
दृष्टिगत; मनोवांछित, दिली मक्सूद ; चित्त प्र चढ़ा हुआ,‏ 
मन में बसा हुआ।‏ 

महे फ़ाजिल نافل)‎ ७.०) अ. स्त्री.-फ़ालतू मद, व्यर्थ, 
निष्प्रयोजन, निकम्मा। 

भह्दे सुक्ताबिल متابل)‎ ७७») अ. प्‌.-अतिहंदी, रक़ीब; 
बराबर का जोड़, बराबर की चोट; विपक्ष, हरीफ़; शत्रु, 
۱چ‎ 

महू सु: سرمم)‎ ०-७) अ. फा. स्त्री.-सुरमे की लकीर, 
जो कनपटी की तरफ़ खींच दी जाती है। 

महोजद्ा ہپ (ہدہجزز)‎ के पानी का चढ़ाव- 
उतार, ۲-1 

के दफ़्न होने की. जगह,‏ سے آ(ہنی) مم 


0٠ 7 

क्‍ (०००७) अ.पूं .-मंसब' का बहु., पदवियाँ, ۱ 

मनाहिज (منامم)‎ अ-पू .-मिन्‌हज' और “मिनहाज' का 
बहु., रास्ते, मार्ग, खुले हुए और सीधे मार्ग । 


। मनाही ( مناھی‎ (3. प्‌ «- मन्‌ही' का बहु., वह 7 जिनसे 


रोका गया हो (धर्म- में) । 


मनिश (, ०-७) फा. स्त्री.-अकृति, स्वभाव, तबीअत । 


(प्रत्य.) प्रकृतिवाला, जैसे--आजाद 6,۰ 5 
प्रकृतिवाला ١ 


खुदी । 


| सनीअ (منیع)‎ अ. वि.-रोकनेवाला, हटानेवाला; दृढ़, 


मज़बूत । 


सनूबअन्‌हु (منبمعف)‎ अ. वि.-प्रतिनिधि, ۰۱ 

सन्‌अ (منع)‎ अ.प्‌.--रोकना, मना करना ; निषेध, मनाही ; 
अविहित, नाजाइज; निषिद्ध, मना किया हुआ। 

सन्‌ए में (ہنہے)‎ अ. फा. पुं.-मद्य-निषेध, शराब की 
मनाही । 

अ. स्त्री.-खुंदारसीद: लोगों की‏ (منثبت) جج 
गुणगाथा, महात्माओं का यशोगान; अहलेबेत और असहाब‏ 
की गुणगाथा ।‏ 

मनन्‍्क़लू (, ४०५०) अ. स्त्री.-अंगीठी, अंगारधानी, गोरसी । 

अ. स्त्री.-परस्पर विरोध,‏ (منتفت) جج 
नक़ीज़; खंडत्व, तोड़।‏ 

0٦6ج (منتصت)‎ अ. स्त्री.-नक़्स, हास; न्यूनता, 
कमी; दोष, 8 निदा, ہچ‎ तिरस्कार, अपमान, 
बेइज्जती । 

मन्क्ृतः (4०५४४) अ. वि.-वह अक्षर जिस पर नुक्तः हो, 
जैसे-- رے ر شرب‎ ५71. ۱ 

अ. वि.-दे. ۱‏ (منترط) جج 

अ. वि--दरिद्र, कंगाल, 1۱‏ (معیب) چچج 

अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान पर‏ (ہنٹرے) :جچچج 
ले जायी हुई चीज; नकल की हुई, प्रतिलिपित।‏ 

अं. वि.-एक स्थान से हटाकर दूसरी‏ (ہنترل) وج 
किया हुआ, प्रतिलिपित;‏ مہ जगह पहुँचाया हुआ;‏ 
एक से सुनकर दूसरे से कहा हुआ; की वह शाखा‏ 
हो जो शास्त्रादि में‏ ٭د पर‏ مو जिसमें केवल उन्हीं‏ 
लिखित हे ।‏ 

भमन्कूल  )ءملتنہ(‎ अ. वि.-वह व्यक्ति जिसके मुँह 
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881٦ 


का बहु., ۰۰۱‏ ”6پ अ.‏ (سدائر) چٹ 


8۱8 (ہناتب)‎ अ. पुं--मन्क़बत' का बहु., धार्मिक | 


महात्माओं 'के यशोगान। 
मनाज़िर (مناظر)‎ अ. पूं.-मंजर' का बहु., दृश्यसमूह। 
मनाज़िल ([ ४-०) अ. स्त्री.-मंजिल' का बहु., मंजिलें, 
मरहले । 
मनाज़िले क़मर (منازلتہر)‎ अ. स्त्री.-नतक्षत्र, जिनकी संख्या 


२७ है । १. अश्विनी (शुर्तेन-नत्‌ह), २. भरणी (बुतेन), । 
| मनी (ہنی)‎ अ. स्त्री.-वीये, शुक्र, 1 
| झनी (منی)‎ फा. वि.-ममत्व, मेरापन; अहंकार, अभिमान, 


३. कृत्तिका (सुरेया), ४. रोहिणी (दबरान), ५. मुगशिरा 
(हक़॒अः:), ६. आर्द्रा (हनअः), ७. पुन्वेसु (ज़िराअ), 
८. पुष्य (नख्र:), ९. इलेषा (तफ़ः), ٥ (जबह: ), 
११. पूर्वा फाल्गुनी (जुब्र:), १२. उत्तरा फाल्युनी (सफ़ः), 


१३. हस्त (अव्वा), १४. चित्रा (सिमाक), १५- स्वाती । 
| सनीयत رہنیت)‎ अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, ۱ 
मनूब (ہنب)‎ अ. वि.-जिसका प्रतिनिधित्व किया जाय । 


(अफ़रः:), १६. विशाखा (जुबाता), १७: अनुराधा 
(इक्लील), १८. ज्येष्ठा (क़ल्ब), १९ मूल (शौलः ), 
२०. पूर्वाषाढ़ा (नआइम), २१. उत्तराषाढ़ा (बल्दः), 
२२. श्रवण (सा“देजाबेह), २३. धनिष्ठा (बुला), 
२४. शतभिषा (आवृबियः), تع بی‎ भाद्रपद (सऊद ), 
२६. उत्तरा भाद्रपद (मुक़दम ), २७. रेवती (मुअरुखर ) ; कुछ 
लोग २८ मानते हैँ उसका नाम अभिजित (बेतुलहत) ۱ 

की एक प्रतिष्ठित मूर्ति,‏ ہپ نپ (منات) چم 
जो इस्लाम से पूर्व पूजी जाती थी।‏ 

५०५०५») अ. पुं.-मिदील' का बहु., सर से‏ (( مج 
बाँधने के रूमाल; कमर से बाँधने के पटके।‏ 

अ. पूं.-मन्फ़ज़' का बहु., छेद, सूराख,‏ (ہدائن) 6ہ 
छिद्र-समूह ۱‏ 

मनाफ़े (سنائع)‎ अ. पुं.- मन्फ़अत' का बहु., छाभ, प्राप्तियाँ, 
नफ़े! फ़ाइदे । 

अ. प्‌.-खड़े होने का स्थान; किसी दूसरे‏ (منب) مج 
के स्थान पर खड़ा होना, ۲۲۲۹٢۲ ۱‏ 

सनाबिर (ہداہر)‎ अ. نووا‎ का बहु., बहुत-से 
मिबर-। 

सनास (منام)‎ अ. प्‌ सोने का स्थान, शयनागार; सोना, 
81 

ममारः (منار)‎ अ. पू.-मीनार, बहुत ऊँचा खंभा; रोशनी 
का मीनार, दीपस्तंभ। 

मनार (9७.०) अ. पुं.-दे. मनारः। 

मनाल (ہنال)‎ अ. प्‌ .-धन, संपत्ति, रक़म, 1۱ 

मनासिक (منامسک)‎ अ. وو‎ का बहु., हाजियों को 
इबादत की जगहें; वे कृतियाँ और संस्कार जो हज करने- 
वालों को मक्‍के में करने पड़ते اج‎ 


775 جج3 


ولا 
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मफ़ास्रिर (مناخر)‎ अ. प्‌ .- मफ़ख़र: का बहु., बुजुगियाँ, 
बड़ाइयाँ.। 

अ. पूं.-पहुँच का स्थान, गंतव्य, मंजिल‏ (ہنار) چیج 
081 

मफ़ातीह (ہدانیے)‎ अ. स्त्री.-मिफ्ताह' का رج‎ कुंजियाँ, 
चाबियाँ । 

मफ़ाद (०७.७०) अ. प्‌.-लाभ, फ़ाइदा, नफ़ा। 

मफ़ादात (منادات)‎ अ. पूं.-फ़ाइदे, ۱ 

मफ़ादे आस्सः (4.०0. (مداد‎ अ. पुं.-छोकहित, सर्वार्थ, सब 
की भलाई के ۱١ 

क़ौमी (, ५००४ ०५७००) अ. प्‌.-जाति की भलाई, जाति-‏ .جو 
हित; राष्ट्र की भलाई, 1۱‏ 

मफ़ादे खलाइक़ ) زمدہ حدئن‎ अ. प्‌.-दे. मफादे आम्मः । 

सफ़ादे ज्ञाती ذاتی)‎ ०७०) अ. पूं--स्वार्थ, अपनी भलाई, 


आत्महित । 

मफ़ादे ملی) ۶۵م‎ ०४.) अ. पुं.-राष्ट्रहित, देश की 
भलाई । 

सफ़ादे و‎ (५८.७ ०५.०) अ. पुं.-देशहित, मुल्क की 
भलाई । । 


वतन (...०) ०४.७») अ. प्‌ -देशहित, वतन अथवा‏ ےمج 
मुल्क की भलाई।‏ 

सफ़ासिद (७०) अ-पू جو‎ का बहु., शरारतें, 
उत्पात; दंगे, .و‎ बुराइयाँ, ۱ 

मफ़ासिल (| ०७») अ. प्‌.-मस्फ़िल' का बहु., शरीर के 
जोड़, 1 


अ. वि.-(व्या.) कर्म, जिस पर क्रिया‏ ہنعرل) جج 


का प्रभाव पड़े, दूसरा कारक; वह पुरुष जिसे गुदादान का 
व्यसन हो; छंद का एक ,و‎ हिंदी तगण' (5५) 
मफ़्अलफ़ीह (4६४० २०) अ. पू.-सातवाँ कारक, 
अधिकरण ١ 
सफ़्अलबह («०५ 9४०) अ. पू-तीसरा कारक, 1۱ 
+77 मालम युसम्मःफ़ाइलहू سال یسمذفاعلھ)‎ 2२००) 
अ. प्‌--वह कर्म जिसका कर्ता अज्ञात हो । 
(ہنعرلمےء) چو وچ‎ अ. प्‌.-जिसके साथ कोई 
काम हो । ۱ 
جج جچج‎ (००० २००) अ. प्‌,-पाँचवाँ कारक, 
अपादान । 
सफ़्ऊललह्‌ 
895 । 
सफ़्ुऊले मतलक़ (منعول‌مطلق)‎ अ. पु--सामान्य कम 
मफ़्ऊल । 


(£/ 9०४०) अ पुं चौथा कारक, 


से सुनी हुई बात कही गयी हो, वह असल कागज जिसकी ہے ہے کے کے‎ कही دو ہے مہ‎ कणन जिसको آ‎ मकर (ہبیتھف)‎ व, प्‌. गुजर का बहु, ماج‎ 


प्रतिलिपि की गयी हो ١ 

मन्क़लात (८१,४४०) अ. पूं.-बे पुस्तक जिनमें मन्कूल' 
का वर्णन हो, (दे. मन्कूछ नं० ४) । 

अ. वि.-चित्रित, 3۴ बना‏ (منتہی) جج 
हुआ; अंकित, गहरा लिखा हुआ।‏ 

अ. वि.-हृदयंगम,‏ (مہنترش‌خاطر) खातिर‏ 3ج 
जेहननशीं ।‏ 

अ. वि.-जिसमें कमाई की गई हो,‏ (منئری) جج 
اتاج 

स्त्री.-विवाहित, ब्याही हुई स्त्री ।‏ ٭×(ممہھ) چچج 

ब्याहा हुआ पुरुष ।‏ وپ अ.‏ (ممنے) چج 

सच्खिर (مہنغر)‎ अ. प्‌.-तथना, नासा विवर, दे. मिनखर 
दोनों शुद्ध ۱ 

अ. वि.-निषेधक, प्रतिरोधक, मना‏ (مناعء) مجح 
करनेवाला, रोकनेवाला।‏ 

मन्नान (منان)‎ अ. वि.-बहुत अधिक उपकार करले- 
वाला; ईश्वर का एक नाम । 

۱۹۲٦85۲ ]سپ (میسلریںٰ)‎ (शीरखिश्त) और 
جو‎ (बटेर) ये दोनों चीजे جو عبع‎ को उस समय 
وت‎ की ओर से मिलीं जब उनकी सेनाएँ भूखी थीं 
और बराबर मिलती रहीं। 

मन्फ़अत (ہذنعت)‎ अ. स्त्री.-लाभ, फ़ाइद:; फल, नतीजा । 

सूराख; मार्ग, राह,‏ رکا अ. प्‌ .-विवर,‏ (ہننذ) مج 
रास्ता।‏ 

۳0 (५४-००) अ. جا‎ किया हुआ, मिटाया हुआ; 
रद किया हुआ; वह क्रिया जिसमें काम का न होना 
पाया जाय; ऋण, घटाना। 

४9.००) अ. वि.-धुनकी हुई रुई या और कोई‏ (( چم 
वस्तु ۱‏ 

मनही (, ६४०») अ. वि--वर्जित, रोका हुआ, अविहित, 
तिषिद्ध ۱ 

मन्‌हीयात (ہنہیات)‎ अ. स्त्री.- वे वस्तुएँ जिनका खान- 
पान धर्म में वजित हो; वे कर्म जो धर्म में वर्जित हों । 

मनहूस (منھس)‎ अ.- वि.-अशुभ, अनिष्ट, अकल्याण- 
कारी, बद; अभागा, दुर्भाग्यवान्‌, 3۴۲۱ 

मन्‌हुससूरत منصو سصورت)‎ (3. वि.-जिसकी सूरत देखना 
अनिष्टकर हो, जिसे सवेरे-सवेरे देखने ٢ मुसीबत पड़े। 

सफ़र [रं] ()४«७) अ. पूं.-भागने का स्थान, वह स्थान 
जहाँ भागकर छिपा जा सके; रक्षा, बचाव; उपाय, 
"80 
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38۰۰ا अ. फा. वि.-दे.‏ (منسدیرور) 
परदाज' ।‏ 

सफ़्सदःपर्वरी (مہنسدپررہی)‎ अ. फा. स्त्री,-दे. मफ्सिद: 
परदाज़ी'। 

मफ़्सिल (منصل)‎ अ. पूं.-शरीर के अंग का जोड़ 
अंगसन्धि ١ 

मफ़्हम (७६४०० ) अ. प्‌ -अस्ली मत्लब, भाव ; मंशा, उद्देश्य ; 
अथ, तात्पये ۱ 

सबाद (०७५०) फा. वा.-दे. ۱ 

सबादा (سبادا)‎ फा. वा.-ऐसा ۱ 

मबादियात (مبادیات)‎ अ. पु- मबादी' का बहु., शुरू की 
वे बातें जो किसी विद्या पढ़ने से पहले सीखी जाती हैं 
और जिनके जाने बिना वह विद्या नहीं आती | 

सबादी (مبادی)‎ अ. प्‌.-मब्दा' का बहु., किसी विद्या से 
सम्बन्धित उसकी प्रारम्भिक बातें, जिनके जाने बिना वह 
विद्या नहीं आ सकती। 

अ. पूं.-मृत्रेद्रिय, पेशाब का मक़ाम ।‏ (مبال) ہم 

सबीअः (مبیعم)‎ अ. स्त्री.-बिकी हुई चीज; खरीदी 
हुई चीज़ । 

मबीअ (ہبیع)‎ अ. वि--बिका हुआ, बेचा हुआ, विक्रीत; 
मोल लिया हुआ, क्रीत । 

(००,७५०) अ. वि.-अवतरित, जिसने अवतार‏ جج 
लिया हो, जो ईश्वर की ओर से भेजा गया हो ।‏ 

मबगूज़ (2५२५-०५) अ. वि.-जिससे 8۴ مج‎ बरी । 


७५-७०) अ. वि.-दिया गया, बरुशा गया; आकृष्ट,‏ ,( و 


प्रवृत्त, रुजूअ । 

अ. पूं.-प्रारम्भ करने का स्थान;‏ (ہبدی)' جم 
होने की जगह ।‏ 

मबनी (ہبنی)‎ अ. वि.-जिसकी नींव रखी गयी हो 
निर्भर, मुनहसिर, निर्धारित; वह शब्द जिसका ٤ 
अक्षर किसी कारक में भी न बदले, 1۱ 

मब्रज़ (ہبرز)‎ अ. प्‌ .-मलद्वार, गुदा, 835۱ 

())५०) अ. वि.-जिस पर ईश्वर की दया हो, जो‏ جج 
की ओर से सम्मानित किया गया हो; पापमुक्त,‏ وت 
मोक्ष-प्राप्त ।‏ 

सबस (مبرمی)‎ अ. वि.-जिसे श्वेत कोढ़ हो, सिध्म, 
01 


3 


.: (سبلغ)‎ अ. पु.-सीमा, جج‎ 48-908: मात्रा, 


संख्या, ۱‏ :۷5ا 
अ. पुं.-विद्या की मात्रा, ۳‏ (مبلغع علم) इल्स‏ م0 
इल्मीयत।‏ 55ا :۹ط की‏ 


ایال 





सफ़्ऊले ۴0 


अ. पुं.-किसी क्रिया का दूसरा‏ (ہنعرل ثانی ٠۳)‏ ٭٭٭×٭× 
कम, द्वितीय ۱‏ 

085 (ہنترد)‎ अ: वि.-अप्राप्य, नायाब; अज्ञात, नामा- 
लम; खोया हुआ, गुम; अंतर्द्धान, ग्राइब । 

भपकदुल खबर (ہنٹردالخبر)‎ अ. वि.-जिसकी ख़बर न 
मिले, जो ग्राइब हो गया हो। 

(0०७००) अ. वि.-मुग्ध, मोहित, फ़िरेफ्त:; जो‏ جج 
आपत्तियों में डाल दिया. गया हो ।‏ 

अ. वि-दे. मेफ़्तूँ, उर्दू में वही‏ (ہنتن) جج 
बोलते हें ।‏ 

मपतृह (ہنتہم)‎ अ. वि.-जों खोला गया हो; जो विजित 
किया गया हो; जिस अक्षर पर ज़बर' ۱ 

अ- वि.-वह संख्या जो किसी बड़ी‏ (ہنررق) جج 
किया गया,‏ کو संख्या में से घटायी गयी हो, वियोज्य;‏ 
अलग किया गया।‏ 

मफ़्क़मिन्‌हु (५०९ ३))४०) अ. वि.-वह बड़ी संख्या जिसमें 
से कोई छोटी संख्या घटायी गयी हो, वियोजक । 

सफ़्जः (ہررفء)‎ अ. प्‌.-काल्पनिक बात, फ़र्ज की हुई 
बात; भ्रम, वहम ۱ 

मफ़ेज़ (منرض)‎ अ- वि.-काल्पनिक, फ़र्जी; ईश्वर की 
ओर से फ़र्ज की गयी बाते, जिसका करना अनिवाय 1۱ 

55 (منررضات)‎ अ.प्‌.- मफ़्ज़ः का बहु., कल्पनाए, 
तीर के तुक्के । 

सफ़र ()9)2-«) अ. वि.-पलायित, भागा हुआ; कोई अपराध 
करके भागा हुआ, वारंटी 

भफ़्श (منررصشص)‎ अ. वि.-बिछा हुआ, जो बिछाया गया 
हो; फ़श, बिछौना । 

मफ्लक (५४.०) अ. वि.-दुदंशाग्रस्त, दरिद्र, ۱ 

मफलकलहाल ٭ (ہنلرکالھحال)‎ वि.-दुदंशाग्रस्त 
कंगाल, विद्वानों के नजदीक यह तर्कीब अशुद्ध है। 

गिरा हो,‏ ام" (८94४०) अ. वि.-जिस पर‏ جم 
اع पक्षाघाती, अर्द्धागी, लकवा मारा‏ 

मपलजुद्दिमाग (ہنلےالدہاغ)‎ अ. वि.-जिसके दिमाग़ पर 
مہ"‎ गिरा हो, जो कुछ सोच-समझ न सकता हो । 

मपसदः (ہنسدہ)‎ अ. पुं.-उत्पात, शरारत; 30575, दंगा, 
फ़साद । 

मफ्सद:परदाज़ (سنسەمیردا)‎ अ. फा. वि.-दंगा-फ़साद 
कराने वाला, उपद्रव खड़ा करानेवाला ; लगाई-बुझाई करके 
आपस में लड़ानेवाला। 

प्षपसदःपरदाज़ी ( ५॥०)2४७.००४०७) अ. फा. स्त्री.-दंगा-फ़साद 
कराना, रूगाई-बुझाई करके आपस में लड़ाना। 





सराक्िश 


अ. वि.-कृतज्ञ, आभारी, अंनुगृहींत,‏ (سین) جج 
शुक्रगुज़ार, महक्र।‏ 


मस्तूनीयत (०-७४०७/०००») अ. स्त्री.-कतज्ञता, शुक्रगुजारी ۱ 
| झस्लकत (صلعت)‎ अ. स्त्री.-दे. मम्लुकत', यह उच्चारण 


भी शुद्ध है, परन्तु मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 
मम्लिकत (-«८(७.०) अ. स्त्री.-दे. मम्लुकत' , यह उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 


| मम्लकत (०-४०) अ. स्त्री.--राष्ट्र, राज्य, सल्तनत, 


दे. मम्लकत' और मम्लिकत' यह दोनों भी शुद्ध हें, परन्तु 
'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

मम्ल (سلر)‎ अ. वि.-पूर्ण, परिपूर्ण, भरा हुआ, 1۱ 
मम्लकः («४).(..-५) अ. विं.-वह वस्तु जो मिल्कियत में हो। 
(سلف) ٭ج‎ अ. वि.-दास, गुलाम ١ 

वि.-तमक*मिलाया हुआ, नमकीन,‏ ٭ (سلم) چم 
लवणमय ।‏ 

अ. पु.-मेमनत' का बहु, बरकतें,‏ (میمی) جم 
सआदतें, कल्याण, समृद्धियाँ; ममन:' का बहु., शरीर‏ 
की सीधी ओर के अंग।‏ 

सरंजाँसरंज (مرنجاںمرنمے)‎ फा. वि--वह व्यक्ति जो 
खुद भी दु:खित न हो और दूसरों को भी दुःखी न करे | 

मरंजोमरंजाँ (مرنھومرنجاں)‎ ۲ वि.-दे: मरंजाँ 
मरंज' । 

सरज (८)-) अ. पुं.-काम का बिगाड़; नाश, तबाही। 

मरज़ (مرض)‎ अ. प्‌.-रोग, आमय, व्याधि, बीमारी; 
लत, व्यसन, बुरी आदत। 

मरजुलमौत (مرضالسرت)‎ अ. पुं-वह रोग जो मृत्यु का 
कारण बने। 

838 सुतअद्दी (مرضش متعدی)‎ 3. छतवाला रोग, 
उड़कर लगनेवाली बीमारी, संक्रामक रोग। 


| भरज़े मोहलिक (مرض مہلک)‎ अ.प्‌ वह रोग जो प्राण 


लेकर पीछा छोड़े, घातक ۱ 
मरम्मत (ہمت)‎ अ. स्त्री.--जीर्णोद्धार, टूटी-फूंटी चीज़ 
की दुरुस्‍ती, जंसे--मकान या जूते की मरम्मत | 
मरम्सततलब (مرمتعطلب)‎ अ. वि.-जिसमें मरम्मत 
की आक्श्यकता हो। 
मराकिज्ञ (;४|,)») अ. یگ‎ का बहु., बहुत-से 
मर्कज़, बहुत से केन्द्र । 
मराकिब (....|,.०) अ. पूृ.-मकंब' का बहु., सवास्ाँ; 
घोड़े । 
मराक्तिश (_/७|).») अ. पुं.-अफ्रीका का एक प्रसिद्ध प्रदेश, 
मराको। 


४७५ 


آ٭×ے 

मब्सुत (ہبسط)‎ भअ. वि.-विस्तार के साथ कहा हुआ, 
विस्तृत । 

अ. वि.-चकित, स्तब्ध, 1۱‏ (ہبہرت) ہ58 

समर [रं] (سر)‎ अ. प्‌ .-गुजरने का स्थान; मार्ग, रास्ता; 
कारण, सबब । 

٦ (سات)‎ अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, निधन, 1۱ 

ममालिक (سالک)‎ अ. प्‌ .-मम्लकत' का ,جو‎ बहुत-से 
देश, बहुत-से राष्ट्र । 

ममालिके इस्लामियः ) رسالک|سلامیہ‎ अ. प्‌.-बे राष्ट्र 
जिनमें मुसलमान शासक ۱ ۱ 

समालिके ٣ ( (مسالکغیر‎ अ. प्‌ .-अन्य देश, दूसरे राष्ट्र । 

ममालिके मफ्तृहः (مسالکمنتہحہ)‎ अ. पुं.-वह देश जो 
लड़ाई में जीते गये हों। 

ममालिके मत्तहदः (४५०००-० ج3-.3(مسالک‎ देश जो 
मिलकर एक हो गये हों, संयुक्त देश। 

ममालिके मुफ़व्वज़ः (سالک منرضد)‎ अ. पू्‌ं.-वह देश 
जो उसके शासक की ओर से किसी को प्रंबंध के लिए दे 
दिये गये हों । 

8881301 ۹8: )٤سرکم (مسالک‎ 3 पू्‌ं.-वे देश 
जो किसी अन्य देशीय शासक के अधीन हों। 

मसालिके हरीफ़ः حرینہ)‎ (६००) अ. पु--वह राष्ट्र 
जो दूसरे राष्ट्र के विरोधी दल में हों। 

समालिके हलीफ़ः (ہدالک حلیمه)‎ अ. पूं.-वह राष्ट्र 
जो एक-दूसरे के मित्र और ۱چ‎ 

भमालीक یہہ (سالیک)‎ का बहु., गुलाम 
लोग । 

अ. वि.-मिश्चित, मिला हुआ।‏ (سرے) چم 

अ. वि.-वह अलिफ़ जिस पर 'मद' हो‏ (سصدرہ) چم 
और खींचकर पढ़ा जाय।‏ 

अ. वि.-खींचा गया, बढ़ाया गया, लंबा‏ (مہسدرد) یج 
किया गया।‏ 


मम्दृहः (५०५७-७७) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसकी तारीफ़ की 


जाय, प्रशंसिता । 
(سدرم) نان‎ अ. वि.-जिसकी جم‎ की गयी हो; 
81 


अ. वि--निषिद्ध, ब्रजित, मना', जिससे‏ (سػع) مم 


रोका गया हो; धर्म में वर्जित वस्तु । 


मम्नूअ अनहु (५०७ ८9५००) अ. वि.-जिस बात से रोका 


गया हो । 


मम्नआत (مسٹرعاٹث)‎ अ. وہ‎ वस्तुएँ जिनका खान- 


पान धर्म के अनुसार वर्जित ۱ 


मर्ज़ा 


लिखा हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी ۱ 

सर्ग (ہرگف)‎ फा. स्त्री--मृत्यु, मरण, ۱ 

मे (£, *) फा. प्‌.-दूब, घास, दूर्वा । 

मर्गज़ार (ھرنرزا,)‎ फा. چب‎ मेदान जहाँ दूब बहुत 
हो, सब्ज:ज़ार; चरागाह, गोचर । 

۱0 (&-५२५-१)०) फा. प्‌.-पगड़ी बाँधने का एक विशेष 
ढंग, जो इस बात का चिह्न होता हँ कि पगड़ी बाँधनेवाला 
प्राण देने पर आमादा हे । 

सर्गार्गो (مرئامرگی)‎ फा. स्त्री.-महामारी, वबा । 

मग्गूंब (مغرب)‎ अ. वि.-जो मन को पसंद हो, मनोनीत, 
रुचिकर, मनोवांछित, पसंदीदः । 

सर्गूबं तबुअ (مرغرب طبع)‎ अ. वि.-जो मन को अच्छा 
लगे, मनोवांछित, मनोनीत । 

मर्गू लः (ہنلے)‎ अ.प्‌ .-टढ़ा-मेढ़ा, पेचदा र; धुएँ का छल्ला ; 
बल खाये हुए, घूँघरवाले बाल; आवाज़ की गिटकिरी ۱ 

मर्गे जवानानः («०|,०-...४)००) फा. स्त्री.-जवानी की मृत्यु । 

मं्गें तबई (ہرکطبع)‎ फा. अ. स्त्री--वह मृत्यु जो ठीक 
समय पर आये, जो आयु पूरी होने पर आये, प्राकृतिक मृत्यु । 

मर्गे नागहाँ ناگہاں)‎ _#,-) फा.स्त्री.-वह मृत्यु जो अचानक 
आ जाये, जैसे-हाट फ़ैल होने से या डूब जाने आदि से । 

मर्गे नौ (مرگف نو)‎ फा. स्त्री.-तयी घटता, नया हादिसा। 

फा. अ. स्त्री.-दे. 'मर्ग नागहाँ ।‏ (مرکسمعلت ) मुअल्लक़‏ آ00 

सर्गेमफ़ाजात (مرکگسناجات)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. मर्गे 
नागहाँ । 

सर्गे मुत्रस (مرفگ مبرم)‎ फा. अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो अटल 
हो, जो प्राण लेकर 1۱ 

मज़जोश (, #95-०))००) फा. स्त्री.-एक ۱١ 


मर्ज (3)-) फा. قب‎ की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 


खेती हो सके; सरहद, सीमांत; कियारी; उद्यान, बाग्न; 
मूषक, चूहा । 


| मजज (مرجع)‎ अ. چیپ‎ बचाव की जगह, 


पनाहगाह; वह संज्ञा जिसकी ओर कोई स्वनाम फिरे। 
सज़ंबान ز(مسرزیبان)‎ फो. वि.-कृषक, कृषिकार, किसान, 
काश्तकार । 
8817 (مرزبانی)‎ फा. स्त्री.-कृषि-कर्म, खेती, किसनई, 
काइतकारी । 


फा. स्त्री.-जन्मभूमि, पेदा होने का‏ ) مریں) مہ 


स्थान, देश, ۱ 


| भर्जा (مرجاں)‎ अ. प्‌ .-दे. 'मर्जान । 


बीमार लोग,‏ رج का‏ نپ अ.‏ (مفی) جج 
रोगी लोग ।‏ 


४७9६ 
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3٦8 (مراجع)‎ अ.प्‌.-मर्जा' का बहु., फिरने के स्थान, 
लौटने के स्थान; सर्वनाम जिनकी ओर फिरें। 

सरातिब (مراتب)‎ अ. प्‌.-मर्तबः' का बहु., मतंब, दर्जे । 

मराबित (مرابط)‎ अ.-प्‌.-मिबंत' का बहु., बंधन, रस्सियाँ, 
डोर; मर्बत' का .جج‎ चौपाए बाँधन के बाड़े। 

मरास (مرم)‎ अ. چان‎ आशा, मनोकामना, 
ख्वाहिश । 

मरारः (४)|)७) अ. प्‌.-पित्ता, पित्ताशय; पित्ते का पानी । 

मरारत (مرارت)‎ अ. स्त्री.-कड़वाहट, 1۱ 

सरासिम (مرام)‎ अ. पुं.- रस्म' का बहु., मेल-जोल, प्रेम- 
व्यवहार । 

मराहिम (مرامم)‎ अ. पू.-महंम' का बहु., बहुत-से महेम । 

(«>|)७) अ. प्‌.-महंमत' का बहु., अनुकंपाएँ,‏ ماج 
कृपाएं।‏ 

मराहिमे 88۴: ( مراحم خسروانہ‎ (3۲.۰۲۰ प्‌ -शासकीय 
कृपाएँ, शाही 3367۱ 

मराहिल(, سب (ململ‎ का बहु., मंजिल, पड़ाव । 

मरीज्ञ: («5..).० ) अ. स्त्री.-बीमार स्त्री, रोगिणी, व्याधिता । 

स्रीज्ञ (مریض)‎ अ. पू.-रोगी, व्याधित, रुप्ण, बीमार। 

सरीद (مرید)‎ अ. वि.-अवज्ञाकारी, उहंड, सरकश; 
अहंकारी, अभिमानी, ۱ 

मरई(, .٭ (مرمی‎ वि.-जिसका लिहाज या ध्यान रखा जाय ر‎ 

सर्ऊंब (مرعي۔)‎ अ. वि.-रोब में आया हुआ, आतंकित, 
दबा हुआ, डरा हुआ | 

8۴5 جج (ہرک)‎ परिधि के बीच का बिन्दु 
सद्र मुक़ाम, मुख्यालय; राजधानी, दारुस्सलतनत। 

8۱۹50 (ہرکنی)‎ अ. वि.-केन्द्रीय, मकंज का; मर्कज़ से 
सम्बन्धित । 

सर्कज़े सिकल (مریز ثتل)‎ अ. प्‌ -गुरुत्व-केन्द्र । 

सक़द (५०७)०) अ. प्‌.-समाधि-भवन, क्त्र। 

अ.- प्‌ .-वाहन, सवारी; अश्व, घोड़ा'।‏ (مرکب) جج 

पर लाया‏ جب अ. वि.-केन्द्रित, एक‏ (مرکر:) چچچ 
हुआ; जमाया हुआ, दृढ़ किया हुआ।‏ 

अ. वि.-हृदयंगम, दिल में‏ (مرکرز خاطر) खातिर‏ جج 
बेठा ۱‏ 

अ.- वि.-जिस पर सवारी की जाय।‏ (مکرب) وچ 
अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ ١‏ (مرتررہے) جج 

अ. वि.--लिखित, लिखा हुआ।‏ (مرتم) ڈو 

सक़ मए जेल (مرٹتومکۂ ذیل)‎ अ. वि.-निम्नलिखित, जो 
नीचे लिखा हो, जिसका ज़िक्र बाद ۱ 

बाला (१० <.००४)०)अ. फा. वि.-उपर्युक्त, ऊपर‏ مج 
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| ۳0 ...۹م (مردانکگی)‎ पुरुषत्व; साहस; 

हिम्मत; शूरता, बहांदुरी । 

सर्दाने खुदा (مردان خدا)‎ फा. पुं.-महात्मा लोग, औलिया 
अल्लाह । 

सर्दों (مرمی)‎ फा. ...ا‎ इंसानियत; 5چ‎ 
बहादुरी; कामशक्ित, ۱ 

सर्द्स (/०0)७) फा. पुं-मन्‌ष्य, आदमी; सम्य, मुहज्जब; 
आँख की ۹ 1۱ 

मर्दुसआज़ार (سرد م آزا,)‎ फा. वि.-लोगों को सतानेवाला, 
अत्याचारी, जालिम, 1۱ 

3 (3६०० /०)-०) फा. वि.-लोगों में घुल-मिलकर 
रहनेवाला ١ हु 

भर्दुमआज़ारी ( ५,51/०)७) फा. स्त्री.-लोगों को सताना, 
अत्याचार, जुल्म । 

सर्दुभक (.*०)००) फा. स्त्री.-आँख की पुतली, कनीनी, 
कनीनिका, नयनी । 

सर्दुभकुश ز(مردمکی)‎ फा. वि.-मनुष्य को मार डालने- 
वाला, नरहिसक ١ 

मर्दूभकुशी (_४०४/०)») फा. स्त्री.-मनुष्य को मार डालना, 
नरहिसा ١ 

मर्दुभकेदीदः (४७५० ./००)०) फा. स्त्री.-आँख की पुतली, 
नयनी, कनीनिका, ۱ 

मर्दमखेज्ञ (سردمخیر)‎ फा. वि.-वह स्थान जहाँ से प्रतिभा- 
शाली, प्रतिष्ठित और 818+۰ उत्पन्न होते हों । 

फा. वि.-मनुष्य को खा जानेवाला,‏ (مردمخرر) جو 
नरभक्षी, नराशी, पुरुषाशी ।‏ 

सर्दूसखोरी (६ ५)४/०)७) ۲ सत्री.-मनुष्य को खा जाना, 
नरभक्षण । 

सर्दुमखवार زمردمخرار)‎ फो. वि.-दे. मर्दुमखोर । 

सर्दुमगिया ( ४6/०)-७) फा. स्त्री.-एक जड़ जो आदमी की 
आकृति की होती है, लख्मिनी, 1۱ 

सर्दुमज्ञन (ہردمزنں)‎ फा: वि.-वधिक, 1۱ 

(०३/०)०) फा. पुं.-मनुजात, आदमी, मनुष्य,‏ خ0 
मानृष।‏ 

सर्दूभदर ()0/०)-») फा. वि.-मनुष्य को फाड़ खानेवाला, 
विदारक, इवापद, व्याप्न । ١ 

मर्दूमदारी ) ہم (مدمہداری‎ स्त्री--सुशीलता, सद्व्यवहार, 
खुश अरुलाक़ी ۱ 

मर्दमबेज्ञार ) ز(مرممبزا‎ फा. वि.-वह व्यक्ति जो मनुष्यों 
के साथ बेठने-उठने से घबराता हो । 

सर्दुमशनास (६ ००४/०)») फा. वि.-अच्छे-बुरे आदमी 
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भर्जान 


सर्जान (مرجان)‎ 8-55۲, विद्रुम, मूँगा। 

सर्जी (ممی)‎ अ. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश; स्वीकृति, ۳ 
मंदी; आज्ञा, इजाजत; आदेश, हुक्म । 

सर्जूआः (مرجمہ)‎ अ.- पु .-रुजूअ, आकर्षण, किसी व्यक्ति 
की ओर किसी कार्य विशेष के लिए लोगों का झुकाव। 

किया हुआ, लोटाया हुआ,‏ ےجا अ.‏ (مرجرع) جح 
١ج वह व्यक्ति जिसकी ओर लोग झुकें, अर्थात्‌ रुजूअ‏ 

सर्जूस (مرجم)‎ अ. वि.-जिसे पत्थरों से मारा जाय; जिसका 
बहिष्कार किया जाय | 

मर्जह ٭ (مرجرے)‎ वि.-पराजित, हारा हुआ, मग्डूब । 

(«०)७») अ. पुं.-पद, दर्जा; वर्ग, तबक़ा; श्रेणी,‏ :وج 
जमाअत; वार, दफ़ा; प्रतिष्ठा, इज्जत ।‏ 

सर्तबःदाँ ) (مرتبعداں‎ अ- फा. वि.-इज्ज़त पहचाननेवाला ١ 

स्तबःदानी (مرتبعدانی)‎ अ.फा.स्त्री--इक्जत पहचानना ۱ 

मंर्तबःशनास (مرتہشناس)‎ अ. फा. वि--दे. मतंब:दाँ । 

मर्तबत (ہرتبت)‎ अ. स्त्री.-अतिष्ठा, इज्जत; पद, 1۱ 

सर्तूब (مرطوب)‎ अ. جج‎ तर, भीगा, गीला; वह 
ओषधि जिसमें बांदी का गुण हो; बादी-गुण रखनेवाली 
चीज़, जैसे---मूर्तूब आबोहवा । 

मर्द: (४०)-०) फा. वि.-वी र, शूर, बहादुर; साहसी, उत्साही 
हिम्मती । 

सर्द (0)») फा. पू.-मनुष्य, आदमी; पुरुष, नर; पति, 
शौहर; शूर, बहादुर; साहसी, 1۱ 

सर्दअपगन (مردافگی)‎ फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; 
पहलवानों को पछाड़ देनेवाला, दे. 'मर्दफ्गन' वह उच्चारण 
अधिक शुद्ध हैं । 

सर्देआज्मा ( (مردآزہا‎ फा.-वि.-दे. मर्द अपगन दे. मर्दाज़्मा, 
वह उच्चारण अधिक शुद्ध है। 

सर्दक (مردی)‎ फा. वि.-तुच्छ व्यक्ति, अधम, नीच, जलील ١ 

मर्देफ्गन (..)1०)») ٭‎ वि--बहादुर, बलवान; योद्धाओं 
को पछाड़ देनेवाला, बहुत बड़ा योद्धा, ۱ 

फा. वि.--आदमसी का बच्चा अर्थात्‌‏ (مرندبوء) ‏ :وب 
आदमी, मनुष्य; बहादुर, ٤۱‏ 

फा. वि.-दे.'मर्दबचः',अच्छे-बुरे व्यक्तित‏ (مردرچء ) :سن 
की परख रखनेवाला।‏ 

सर्दशनास (, (مردشناس‎ फा.वि.-मनुष्य को पहचाननेवाला ۱ 

सर्दाज्मा (سردازہا)‎ फा. वि.-दे. ۹ ۱ 

फा. वि.-मर्दों की तरह; मर्दों -जेसा,.‏ زمردإاے) وج 
जैसे--मर्दाना लिबास; मर्दों-जसे, मर्दाना 1۱‏ 

सर्दानःबार ()|%|०)७) फा. वि.-मर्दो की तरह, साहस- 
पूर्वक, बहादुराना । 





۰ 





भहूंम 
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۱ 2 3 मु 72 ٤ 
| समेरी (مرہریں)‎ फा. वि.-मर्मर का बना हुआ; समर- 


38٢ ۱ 


सर्मज़ ہرسوز)‎ ( अ. वि.-जिसकी ओर इंगित या इशारा किया 


गया हो; राज़ और इशारे में कही हुई बात । 
85 یج (مسرسرزات)‎ में कही हुई बातें; 
इशारों में लिखे हुए खत या नुस्खे 1۱ 
۱٦× (مریم)‎ अ. स्त्री.-हत्मतं ईसा की 1۱ 
8895: (مریمیپنجھ)‎ अ. फा. पुं-एक घास जी प्रसव 
वेदनाग्रस्ता स्त्री की पीड़ा दूर करने के लिए व्यवहृत है। 
स्व (مروہ)‎ अ. पूं.-मक्के की एक पहाड़ी । 
मं (3)७) फा. ع۔ي‎ 5 के इलाक़े का एक प्रसिद्ध 
नगर; एक सुगंधित ۹۱ | 
मर्वारीद (مرراید)‎ फा. प्‌.-मुक्ता, मुक्‍्ताहल, मौक्तिक, 
मोती । 


| सर्वारीदेना सुफ्त: («०५.० (مرواریدنا‎ फा. प्‌.-अनबिधा 


मोती । 


| ۲ (ہرہی)‎ अ. वि.-रिवायत किया गया, दूसरे का सुना 


हुआ कहा गया। 

मर्सूब (مرسوب)‎ अ. वि.-तली में बैठा हुआ, तलछट, गाद। 

837 (७००७०) अ. वि.-विधान किया हुआ, क़ानून बनाया 
हुआ; रोज़ का या भहीने का वेतन; چا‎ किया हुआ, 
चिह्नित । | 

٦٦٦ (مرصوص)‎ अः वि.-नींव में सीसा पिलाया हुआ, 
अच्छी तरह मज़्बूत किया 1۱ 

अ. प्‌.-खुला हुआ स्थान ।‏ (مرحب) ج8 

भहेबा (مرحبا)‎ अ. स्त्री.-धन्य, साथु, बहुत खूब, ۱ 

सहंम ہہ (سرمم)‎ पर लगाने का लेप, स्नेह-लेप । 

83888 (.-««»)» ) अ. स्त्री.-दया, कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह, 

' मेह्बानी; 1۱ 

सहंसे काफ़ूर ())3४ (مرمم‎ फा. पुं.-कपूर से बना हुआ महेम 
जो घाव में ठंडक पहुँचाता है। 

भहंसे जंगार (مرھمزنگار)‎ फा. पुं.-जंगार से बना हुआ महंम, 
जो घाव को काट देता है। 

महेँलः («(०-)०) अ. पुं--गंतव्य, جو‎ का स्थान, मंजिल; 
लंबी यात्रा; बड़ा काम, कठिन 1۱ 

सहुंन (مرھرں)‎ अ. वि.-वह वस्तु जो गिरौ रखी हो । 

महुने मिन्नत (ہرھرں منت)‎ अ. वि.-कतज्ञ, आभारी, 
मम्नून, शुक्रमुजार । 

महेसः («०००)०») अ. स्त्री.-वह स्त्री जो मर गयी हो, 
दिवंगता, स्वर्गंगामिनी, स्वर्गीया । 

महूंम (مرحم)‎ अ. पूं.-दिवंगत, स्वर्गीय, 71۱ 
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की परख रखनेवाला; अच्छे आदमी की क़द्र करनेवाला। 

भर्दुभशनासी (مردمشنامی)‎ फा. स्त्री.-अच्छे-बुरे आदमी 
की परख ; अच्छे आदमी ۱ 

मर्द्मशुमारी (५)७/०)०) फा. स्त्री.-किसी देश के 
निवासियों की गणना जो किसी नियत समय पर हुआ करती 
है, जन-गणना । 

सर्दुसी (مردمی)‎ फा. स्त्री.-मानवतः, इंसानियत; पुरुषत्व, 
पुंस्त्व, कामशक्ति; वीरता, बहादुरी; सुशीलता, सहृदयता, 
खुश अखलाक़ी । 

सर्दृसे आबी (| ५1 /७)०) फा. چھسپ‎ में रहनेवाला मनुष्य, 
जल-मनुष्य । 

8:33 दीदः (४७५० /#०)०») फा. पू-आँख की पुतली, 
कन्तीनिका । 

भर्दृद (مرمذرد)‎ अ. वि.-बहिष्कृत, बाहर निकाला हुआ; 
तिरस्कृत, बेइज्ज़त; अस्वीकृत, नामक्बूल। 

सर्वृदशशहादत ز(مرنردافہادے)‎ अ. वि.-बह व्यक्ति 
जिसकी गवाही मानी न जा सके । 


सर्दृदे बारगाह (مردرہ بارگد)‎ फा. वि.-वह व्यक्ति जो किसी | 


बड़े स्थान से निकाल दिया गया हो । 

स्दे आखिरबी آخربیں)‎ ७)०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो 
परिणाम देखकर कोई काम करे। 

भर्दे आदसी ز(ہرہ آدہی)‎ फा. वि.-सज्जन व्यक्ति, भला- 
सानस, शरीफ़ ۱ 

कार (,४ ०)») फा. प्‌.-काम का आदमी, अनुभवी;‏ تچ 
श्र, साहसी, बहादुर ।‏ 

मद खुदा (مرد خدا)‎ फा. प्‌ -सदात्मा, पुनीतात्मां, खुदा- 
रसीद:, 3881۹ 11۱ 

-सभ्य, शिष्ट और‏ ے .٭ फा.‏ (مرد معترل ) भा कूल‏ چو 
सज्जन व्यक्ति ।‏ 

भर्दे میداں) جج‎ 39) फा. पुं.-भहारथी, रंण-क्षेत्र में बड़े- 
बड़ों के मुँह फेर देने वाला । 

सर्दे हक्तआगाह (مسردحقآلہ)‎ ×٢۰ अ. पुं.-ईश्वर अथवा 
सत्य का पहचाननेवाला व्यक्ति । 

अ. वि.-ऊँचा किया हुआ; उठाया हुआ;‏ (ہمرنم) یج 
पेश ('उ' की मात्रा ) दिया हुआ अक्षर ।‏ 

۱۷7۴ ( (سرنرمع القلم‎ अ. वि.-जिस पर सें ۶۳۲ उठा 
लिया' गया हों, जिसके सम्बन्ध में कुछ. लिखा न जा सके । 
अर्थात्‌ पागल, बावला। 

सर्बत (مسربرط)‎ अ. वि.-क्रमबद्ध, मुसल्सल; प्रसंगयुक्‍्त, 
बासिल्सिला (गुत्फ्गू) ! 

मर्सर (,.०).०) का. पृ -एक विश्येष सफ़ेद तथा 8 ۱ 


सलूस 
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التحت 


पापार्चारी व्यक्ति ۱ 

अ. प्‌ --मलअनत' का बहु., वे चीज़ें‏ (معی) جم 
जो निदित और तिरस्कृत हों।‏ 

अ. प्‌ .- लइब' का बहु., खेल-कूद ١‏ (سلاعب) اج8 

सलाईन (ملاعیں)‎ अ. प्‌ .-दे. मलाइन 

मलाए आला (॥$४ (مھ‎ अं. प्‌.-देवलोक के 7٤ 
8۹11 1۱ 

अ. पुं.-रक्ष-स्थान, पताह की 5۳۴۱‏ (ماذ) ہم 

मलाबिस (, »«20.») अ. पुं.-मिल्बस' का बहु., पहनने के 
कपड़े । 

सलाम (ملام)‎ अ. पू.-दे. मलामत । 

अ. स्त्री.--झिड़की, डाँट-डपट; भत्संना,‏ (سامہے) جج0 
निदा, कुत्सा ।‏ 

۱814 (سلاہتی)‎ अ. वि.-जिसकी मलामत की गयी हो । 

१») अ. प्‌.-दुःख, रंज; वेमनस्य, रंजिश;‏ ,( جح 
अफ्सोस; कष्ट, 8۳ ١‏ .٣ج0‏ 

मलालत (ملالت)‎ अ. स्त्री.-दे. मलाल'। 

मलासत (ساست)‎ अ. स्त्री.-नम्नता, विनय, नर्मी ; स्वच्छता, 
सफ़ाई; समता, बराबरी । 

(०-१७) अ. स्त्री.-लावण्य, नमकीनी; सौंदर्य,‏ چم 
हुस्न । ।‏ 

मलाहिदः (ہتحم)‎ अ. पुं--मुलहिद' का چی٤‎ नास्तिक 
लोग, बेदीन लोग, विधर्मी लोग । 

मलाही (ہلعی)‎ अ. पूं.- लहूव' का बहु., खेल-कूद, अच्छे 
कामों से रोकनेवाली 1۱ 

अ. स्त्री.-रानी, राज्ञी, महारानी, बाद-‏ (ہلمعۃ) 5ا0[ 
शाह की बेगम ।‏ 

मलिक (ملک)‎ अ. पूं.-बादशाह, राजा, शासक, नरेश, 
सम्राट, नृूपाल । 

अ. फा. पूं -बादशाह को लड़का ١‏ (ملکزاہم) :ہچ( 

मलिकुत्तुज्जार (ملکإلتجار)‎ अ. पुं.-व्यापारियों का 
सरदार, सबसे बड़ा व्यापारी, 711۱ 

सलिकुशशुअरा (سلک إ|لضعرا)‎ अ. १.-एक उप्राधि जो 
दरबार के सर्वश्रेष्ठ कवि को मिलती थी, कविसम्राट्‌ ١ 

सलीक (ملیک)‎ अ. पूं.-स्वामी, पति, मालिक । 

मलीदः ملیدہ)‎ उ. प्‌.-मालीद:' उर्दू, में 'मलीदः ही 
व्यवह्ृत हूं, चूरमा । 

मलीह (८४) अ. वि.-जिसमें लवण यानी' नमक हो, 
नमकीन, साँवला, सलोना। 

मलम (७-०) अ. वि.-निदित, गहित, भत्सित, जिस पर 
मलामत की गयी हो । 





सलंग (५ £/...०) फा. पु आज़ाद :لو‎ निश्चित व्यक्ति, 
बेफ़िक्रा । 

अ. प्‌.-अंभ्यासं, हस्तकौशल, महारत;‏ (ہلےی) ما 
प्रकृति, सष्टि, फ़ित्रत; शौक़, ۱‏ 

अ. प्‌ .-देवता, फ़िरिश्ता ।‏ (ملک) ي8 

सलकजमाल (ملکجمال)‎ अ वि.-देवताओं-जंसी 
संदरता ۱ 

मंलकनिहाद (ہنکنہاد)‎ अ. फा. वि.-देवताओं-जेसी 
प्रकृतिवाला, देवात्मा । 


मलकसिफ़ात (ملکسنت)‎ अ. वि.-फ़िरिव्तों-जेसी 


सिंफ़तोंवाला, देवीगुणसंपन्न । 

मलकसिरिश्त (ملکسرفت)‎ अ. फा. वि.-दे' मढूक 
निहाद । 

मलकसीरत (سلکسیرت)‎ अ. वि. दे.- मलकनिहाद । 

मलकसूरत (ہلکسرٹ)‎ अ. वि.-जिसकी 85 
फ़िरिश्तों-जेसी हो, देवता-स्वरूप । 

झलकात ہعت)‎ अ. पूं.-मलकः' का बहु., प्रकृतियाँ, 
प्रकृति के गुण । 

मलकाते फ़ाज्िलः («००७ ५०५८.०) अ. प्‌ .-सत्त्व गुण । 

मंल्काते रदीयः (५.०) ००७८०) अ. पूं.-रजोगुण ۱ 

सलकाते 88385 (ملعات مذسرم)‎ अ. ٣-1۱ 

अलकी ٭ (ہلعی)‎ वि.-देवताओं का, ٥5۴1۴ 
सम्बन्धी ۱ 

8.8۴ (ہلعیصنات)‎ अ. विः-देवताओं के गुण 
रखनेवाला व्यक्ति । 

मलकुलमौत (ملکاسرت)‎ अ. पुं-मौत का फ़िरिश्ता, 
यमराज, धमराज, प्राणांतक ١ 

 सलकत (००,४८०) अ. प्‌ .-सत्ता, राज्य, शासन, 3ج‎ 
देवलोकं, फ़िरिश्तों का मंक़ास; फिरश्ते, देवता-समूह । 

झलकती (, 294») अ. ۹-71۱ 

मलकतीसिफ़ात (ہلعرت یصنات)‎ अ. वि--देवताओं के 
गुणवाला, देवताओं-ज़सा। 

1۱ ج5ا फा. स्त्री.-टीडी,‏ (ہلے) جج 

सला (/») अ. पुं.-सज्जन और श्रेष्ठ लोगों की 1۱ 

सलाइकः (०८%) अ. पुं-मलक' का बहु., देवतागण, 
۲5۲۱ 

झलाइक .ے۹ (ملائکے)‎ 'मलाइकं: । 

झलाइक ۰ (ہاثلکنریب)‎ अ. फा. वि--देवताओं 

' को मुग्ध करनेवाला, फ़िरिश्तों को लुभानेवाला; प्रायः 
हुस्न: (सौंदर्य) की सिफ़त के लिए आता हू । 


मछाइनः (०००७७) अ. पुं.-मलऊन' का बहु., दुष्ट और | 


पं 


भवीज्ञ मुनवक्ता 
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मलल (ہلہل)‎ अ. वि.-उदास, खिन्न, अफ्सुद:; दुःखित, | ہہ‎ (७०४७) अ.प्‌.-मौइद'” का बहु., वादे के समय; 


वादे की जगहे । 

मवाईद ےج (مرامید)‎ पृ.-मीआद' का बहु,, आपस के 
क़ौल-करार । 

515177 (مواتب)‎ अ. पूं.-मौक़रिफ़' का बहु., खड़े होने 
के स्थान; जगह, ۱ 

मवाकिब (سواکعب)‎ अ. प्‌ -मौकिब' का बहु., و‎ 
की फ़ौजं; सवारों के झुंड । 

मवाक़ीत (مواتیت)‎ अ. स्त्री--मीक़ात' का बहु., वादे के 
स्थान; काम के समय | 


अ. पूं.- मौक़:” का बहु., मौक़े, अवसर ।‏ (مراتع) جج 


मवाजिब (مواجب)‎ अ. १.-मौजिब' का बहु., तनख्वाहें, 


वेतन । 

۹۳ (سرازسن)‎ अ. स्त्री.-मीज़ान' का बहु., तराजुएँ, 
तुलाएँ। 

ग्राम-समूह,‏ ,رج अ. पुं-मौज़ा' का‏ (ہردم) ہج 
बहुत-से गाँव ।‏ 


सवात (مرات)‎ अ. वि.-निष्प्राण, बे जान, (स्त्री.) ऊसर 
भूमि, ऐसी भूमि जिसमें कुछ उपज न सके । 

मवातिन (مراطن)‎ अ. प्‌ .-मौतिन' का बहु., जन्म-भूमियाँ, 
वतन । 

भवाद (०-०) अ. पूं.--सामग्री, मसाला; पीप और खून 
जो घाव या फोड़े से निकले; सबूत, प्रमाण । 

सवादे फ़ासिद (७००७ ०|).») अ. प्‌.-सड़ा हुआ मवाद या 
खून और पीप; शरीर के अंदर की दूषित धातुएँ । 

सवाने (مرائع)‎ अ. प्‌ -माने' का جج‎ बाधाएँ, ۹ا‎ 
रुकावट ۱ 

सवाली (سرالی)‎ अ. प्‌ं.-मौला' का बहु., यार-दोस्त, 
संगी-साथी; गुंडा, बदमाश । 


भवालीद (موالید)‎ अ. प्‌ .- मौल्‌द' का बहु., लड़के, बच्चे । 


मवालीदे सलासः («४:0४ ७५-1०) अ. प्‌ .-सृष्टि के तीनों 
:]مج‎ वनस्पति; जड पदार्थ । 
सवाशी (مورافغی)‎ अ. पुं-माशियः' का बहु.,, चौपाए, 
मवेशी । 
मवासीक़ (مراثیت)‎ अ. पुं.-मीसाक़' का رچ‎ आपस के 
क़ौल-क़रार | 
सवाहिब (مرامب)‎ अ.- पूं.-मौहिब' का बहु., कृपाएँ, 
दयाएँ, मेहरबानियाँ, बस्शिशें । 
सवीज्ञ (سریز)‎ अ. प्‌ -सूखा हुआ अंग्र, शुष्कद्राक्ष, मुनक्‍्क़ा । 
सवीज्ञ मुनक्‍क़ा (مریز ہنتیٰ)‎ अ. प्‌ृ.-वह मवीज़ जिसके 
बीज निकाल डाले गये हों, وپ‎ का अर्थ है- 


मंल्ल 
रंजीदा । 

538 (ملعب)‎ अ. पूं-खेल का स्थान, क्रीडास्थल, 
तफ्रीहगाह । 


85773 (ملعرن)‎ अ. वि.-जिस पर लानत की गयी हो, 
धिक्‍क्ृत; दुष्टात्मा, खबीस; तिरस्कृत । 

मलगोबा (३२०७) तु. पुं.-बहुत-सी गीली चीज़ों का 
समाहार ١ 

मलजा (ملجا)‎ अ. पु .-रक्षा-स्थान, जान बचाने या सुरक्षित 
रहने की ۱ 

मलजाओमावा (ملجارمار!)‎ अ. पुं.-जहाँ सब कुछ हो, 
जिस जगह का बड़ा सहारा हो, जहाँ से हर प्रकार की 
सहायता आदि मिले। 

सलजूम (/७)०७) अ. वि.-जिस पर कोई चीज़ लाज़िम 
कर दी गयी हो; जो वस्तु अछग न हो सके, संबंद्ध । 

अ. वि.-बोला हुआ, कहा हुआ ।‏ ( ملئرظہ) :جج 

م٣5‎ ( 99.) अ. वि.-बोला हुआ, कहा हुआ, उच्चरित; 
प्रतिष्ठित जनों और महात्माओं के प्रवचन । 

8۲۹۳3۴ (سلنوظات)‎ अ. पूं .- मल्फ़ूज का बहु., महात्माओं 
आदि के प्रवचन; वह पुस्तक जिसमें इन प्रवचनों का 
संग्रह हो । 

सल्फ़ूज्ो (५०,४५०) अ. वि.-मल्फ़ज़ सम्बन्धी । 

अ. वि.-लपेटा हुआ, कपड़ा ۲ 5‏ (ملنرف) جج 
चढ़ाया हुआ; लिफ़ाफ़े में बंद किया हुआ; लिफ़ाफ़ में‏ 
बंद ख़त ।‏ 

मलबूंस (ملبرس)‎ अ. पूं.-वस्त्र, वसन, 1۱ 

8۲88515 (ملبرسات)‎ अ. पं -पहनने के कपड़े, वस्त्र । 

सल्मस (,/«»४.«) अ.प्‌ .-त्वचा, जिल्द, शरीर के खाल का 
वह ऊपरी तल जो' छुआ जाता है। 

सललाह (//७) अ. पुं.-ताविक, नौचालक, कर्णधार, 
ج373‎ कश्तीवान; नमक 3585۲ ١ 

अं. पूं.-बहुत बड़ा उपद्रव, बहुत बड़ी‏ (ملھم!) :جم 
हलचल; बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी लड़ाई; लड़ाई का‏ 
मेदान, रणभूमि।‏ 

(७,5४०) अ. वि.-जिसका लिहाज़ रखा जाय,‏ جج 
ध्यान में रखा हुआ ।‏ 

सलहुज खातिर ( حاطر‎ 4995-६० अ. पुं.-जो बात 7 
में हो, जिस बात का ख्याल हो । 

सवहत (ہردت)‎ अ. स्त्री.-मित्रता, मँत्री, दोस्ती । 

सवाइज़ مراعظ)‎ ( अ. पुं .-मौइजत' का बहु., धर्म-सम्बन्धी 
उपदेश और नसीहतें । 
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|. (४००) अ. स्त्री.-एक लंबी लकड़ी में कपड़ा 
लपेटकर और उसे तेल में तर करके जलादे हूँ, यही 
। 'मशृअल' हे, मशाल ١ 

| मशुअलची (ہفعنچی)‎ अ. फा. पू.-मशअल लेंकर 
। आगे चलनेवाला, मंशअछ दिखानेवाला, मशारूची । 
। मशूऊफ़ (५५०४०) अ. روچ کا‎ आसक्त, शफ़्तः । 


| (ہنئم) و‎ अ. वि.-दे. मशूम', दोनों शुद्ध हैं, अनिष्ट 


अशुभ, 1۱ 

((3&-»०) अ. स्त्री.-अभ्यास, किसी काम को बार-‏ چم 
बार करना; हस्त-कौशल, महारत; टव, आदत ।‏ 

मशक (ہفک)‎ फा. स्त्री.-परवाल, पानी भरने की चमड़े 
की खाल। 

۹5۹۸: (مسمیزہ)‎ अ. - मश्क । 

भहकक ٭(مشضری)‎ वि.-जिसमें शक हो, संदिग्ध; जिसे 
शक हो, शंकित । 

महक्र ()/-४-०) अ. वि.-जिसका शुक्रिया अदा किया जाय, 
प्रशंसित । 

85 आब )(ہشک آب)‎ फा. स्त्री.-पानी से भरी हुई मश्क । 


| سخی) چ چ‎ (६४००) अ. फा. स्त्री.-काव्य-रचना 


का अभ्यास । 

(८३४) फा. प्‌.-मूर्तियृह, 385۳61: अंतःपुर,‏ نج3 
हरमसरा ।‏ 

व्यवसाय,‏ کوچ («२८४००) अ. पू.-व्यापार,‏ جج 

। उद्यम, रोजगार; कार्य, ۱ 

(२४०) अ.वि.-संलग्न, प्रवृत्त, लीन, मुनह॒मिक ।‏ رج 

सशगूलियत ×(منغنولیت)‎ स्त्री.-संलग्नवा, तल्लीनता, 
प्रवृत्ति, इनहिमाक । 

मशूमूस (५००४०) अ. वि.-सूँघा हुआ। 

वि.शामिल किया हुआ, सम्मिलित।‏ .53(مسرل) وج 

8578 (مشرب)‎ अ.प्‌ -पानी पीने का स्थान; मत, 77۱ 

सशिक्र ((5)४-०) अ. प्‌ .-पूर्वे, पुरब, ۳ निकलने का स्थान 
उदयाचल। 

मशिक्री (ممرتی)‎ अ. वि--पूर्वीय, पुर का; हिंदुस्तानी, 
देशी ; जो यरोपीय न हो, बल्कि एशियाई हो । 

मशिक्रीयात (مفرقیات)‎ अ. स्त्री.-एशियाई संस्कृति और 
सभ्यता से सम्बन्धित विज्ञान । 

38585 (ہمرتیں)‎ अ. पूं.-दोनों पूर्व, अर्थात्‌ पूरब और 
पच्छिम ١ 

अ. वि.-शास्त्र के अनुसार किया हुआ;‏ (سفررع) جج 
इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार किया हुआ ।‏ 

। 85 (مفروط)‎ अ. वि.-जो किसी शर्ते पर निर्धारित हो । 


८१ 


पेट साफ़ किया हुआ, चूँकि ٭ب‎ के बीज निकालने से 
उसका पेट साफ़ हो जाता है, इस कारण उसे ××: कहते | 


६१‏ انت 





हैं, मगर अब ۲.5۹۲ उसका नाम ही पड़ गया हूं ! 

(८३७) अ. वि--मौजें मारता हुआ, जोर की लहर‏ ہج 
लेता हुआ ।‏ 

मशवक़त (مفتت)‎ अ. स्त्री.-कष्ट, दुःख, तक्‍लीफ़; श्रम 
मेहनत, मज्दूरी; परिश्रम, दौड़-धूप; तपस्या, रियाज्ञत । 

(८४.०) अ. प्‌.-शेख' का बहु., पीर लोग‏ ج0 
सूफ़ी लोग ।‏ 


۳ .ےج (ہفام)‎ पुं.-मशस्म' का बहु., परंतु एकवचन । 
के अर्थ में व्यवहृत है; मस्तिष्क, दिमाग़; वह स्थान जहां 


सूँघन की शक्ति रहती है। 


0٣3 जाँ (مدام جاں)‎ अ. फा. प्‌ .-आत्मा का मस्तिष्क 


अर्थात्‌ आत्मा । 


मद्षारिक्त ز(مدارت)‎ आ. पुं.-मश्निक्र' का बहु., सूर्योदय के 


स्थान । 


068 سج (مدارب)‎ का बहु., पानी पीने के | 


स्थान । 

सद्ाहिद ہ'-٭٭ (مدامد)‎ का बहु., कब्रिस्तान । 

मशाहीर (مسدامیر)‎ अ. چب‎ का बहु, महान्‌ 
व्यक्ति, नामवर लोग । 

मशाहीरे आलम (مشاھیر عالم)‎ अ. पूं.-संसार के महान्‌ 
व्यक्ति, बड़े-बड़े ۱ 

मशाहीरे वक्त (८-5) (مفاھیر‎ अ.पुं .-अपने समय के बड़े- 
बड़े 1۱ 

भशी (مغی)‎ अ. प्‌ं.-चलूना; 7۱ج‎ 

सशीखत (مفیخت)‎ अ. स्त्री.-बुजुर्गी, बड़प्पन डींग 


शेखी । 
भशीखतपनाह مہفیکعپنا:)‎ (۵. फा. वि.-दे. मशीखत- 
मआब' । 
(مفیفغحعہب) عو‎ अ. वि.- शेखीखोर, 
 डींगिया | 


भजीसः (4०६४०) अ. पुं.-वह झिल्ली जो उत्पत्ति के समय 
शिश के ऊपर लिपटी रहती हूं; आँख का छटा पदा । 

सशीयत (८-७४) अ. स्त्री.-ईश्वरेच्छा, खुदा की मर्जी 
देवशक्ति, ۱ 

(७-४०) अ. वि.-दे. मश्ऊम , दोनों शुद्ध हैं, अशुभ,‏ جن 
1۱ ر3ج 

मशरः (مشرور)‎ अ. पू.-परामश, सलाह, दें. मशूवुर 


दोनों शुद्ध है । 
मशुअलूः (5००५४०००) .)ہے‎ मशूअल । 


मसारिफ़ 

मसरंतअंगेज (مسرت|نگیز)‎ अ. फा. वि.-हंषवर्द्धक, खुशी 
बढ़ानेवाला ١ 

۱۹۷٦78۲ (صسرت |نرا)‎ थ. का. वि.-दे. 'मसरंतअंगेज' । 

۱۹198 (ھسرت آہیز)‎ अ.फा. वि.-हष॑पूर्ण, आनंदमय, 
खुशी से धर्म हुआ । 

۱۱ ۳۹۳ (مسرت تلبی)‎ अ. स्त्री.-हादिक आनंद 
दिली 1 

۱۹3 बेहद (زمسرت بحد)‎ अ. फा. स्त्री.-अत्यधिक آج‎ 
बहुत ज़ियादा खुशी । 

बलरंते रूहानी (مسرتروحانی)‎ अ. स्व्री.-दे. मसरते 
क़ल्बी । 

भलल (2) अ. स्त्री.-लोकोक्ति, कहावत; समान, 
तुल्य, ۱ 

मसलन (ہا)‎ अ. अव्य.-जैसे, मानों, उदाहरणार्थ । 

मसल्तुलककन ےج (ہنٹتہنداً)‎ क्रि.-में एक उदाहरण 
देती हूँ; 38, मानों, मसलन | 

मसाइब (مصائب)‎ 8'٣ का बहु., मुसीबतें, 
आपत्तियाँ; कठिनाइयाँ, दुशवारियाँ । 

मसाइल (مسائل)‎ अ. प्‌. मस्‌अलः का बहु., मसअले, 
समस्याएँ 

ससाई (مسداعی)‎ अ. स्त्री.-मस्‌आत' का बहु., कोशिशें, 
प्रयत्न । 

ससाकिन (..)४..«) अ. प्‌ .- मस्कन' का बहु., बहुत-से घर, 
बहुत-सी जगहें । 

ससाकीन (مساکین)‎ अ. पू.-मिस्कीन” का बहु., ۴ 
लोग, 18 1 

۹1555 ۳ہج .×× (مساجد)‎ का बहु., ۱ 

ससादिर (مصادر)‎ अ. पृ .-मस्दर' का बहु., बहुत से मस्दर 
धातुएँ। ۱ 

ससानः (०४००) 3-5 की थेली, मूत्राशय, मूत्रकोष । 

मसाफ़ (४५००) अ. पूं-युद्ध, समर, जंग, लड़ाई । 

ससाफ़त (ہسفغت)‎ अ. स्त्री.-दो स्थानों के बीच की दूरी, 
फ़ासिला; दूरी, रास्ते की दूरी; यात्रा, ۱ 

मसाफ़ते बद्रीदः (४७७)७२ (مسافت‎ अ. स्त्री.-छंबी यात्रा, 
दूर की यात्रा, लंबा सफ़र। 

ससास (مسم)‎ अ. ہن‎ रोमगते, ۹7 
लोमविवर, रोमछिद्र । 


85۴ (مسامات)‎ अ. पृ.-मसाम' का बहु., शरीर के 


रोम-कूप । 
मसारिफ़ (مصارف)‎ अ. पूं.-मस्रिफ़' का बहु., इस्थाजात, 
88 ۱ 


وی 
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अ. वि.-पीनेवाली वस्तु, पानीय, पेय;‏ (ہفررب) ق558 
पिया हुआ, ۱‏ 

151,315 (مغرربات)‎ अ. प्‌ .-वीनेवाली वस्तुएँ, पेय । 

8:8 (مفررم)‎ अ. वि.-विवरण और विस्तार के साथ 
कहा हुआ। 

अ. अव्य.-विस्तारपूर्वक, पूरी ۳۴‏ (مدرہحا) ج جج 
से, ۴۳۲ ۱‏ 

सशवरः (مغررہ)‎ अ.पूं.-शुद्ध उच्चारण 'मशवुर:' हे, परंतु 
उर्दूः में 'मशवरः ही बोलते हैँ, ۲۰ सलाह । 

838 (, 2४०) अ. वि.-भुना हुआ, भ्रष्ट, ۱ 
मशवरः (४))०४००) अ. प्‌.-दे. मशवर: शुद्ध मशवुरः ही हें, 
परंतु उर्दू में یم‎ बोलते हूँ, >۰, मंत्रणा, सलाह । 

8513 (مفررت)‎ अ. स्त्री.-दे. मशवुरः। 

5۲88۴۰: (مشورتخانہ)‎ अ. फा. पूं.-मंत्रणागार, 
दारुश 1۱ 

(५५४०) अ. वि.-मशशाईन' में का एक‏ جج 
व्यक्ति ।‏ 

भशज्ञाईन (४५८००) अ. पूं.-वेज्ञानिक विद्वानों का वह 
संप्रदाय जो' एक दूसरे के पास जाकर पठन-पाठन करते थे, 
बरखिलाफ़ इशाक़ीन' के जो आत्मशक्ति द्वारा पठन- 
पाठन कर्भ करते थे। 

(50४०) अ. वि.-किसी विशेष काम का बहुत‏ جج 
अच्छा जानकार, दक्ष, कुशल, विशेषज्ञ .।‏ 

भशशाक्ी (ہفاتی)‎ अ. स्त्री.-दक्षता, कुशलता, प्रवीणता । 

संशशातेः («०४.०») अ. स्त्री.-स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
٭×٭‎ स्त्री, प्रसाधिका। 

मशशातगी (, (مداطکی‎ अ. स्त्री.-स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
कराने का काम, प्रसाधन । 

मशहद (ہمہد)‎ अ. पुं.-उपस्थित होने का स्थान; शहीद 
होने का स्थान, शहादतगाह; शहीदों का क्बत्रिस्तान 
ईरान का एक नगर जिसे तूस” भी कहते हें । 

भशहूद (०५४००). अ. वि.-जो उपस्थित किया गया हो; 
जिस पर गवाही दी गयी हो; ध्येय, ۱ج‎ 

5185 (.))5५४०) अ. विं.-जो भरा गया हो, परिपूर्ण । 

अ. वि.-ख्याति प्राप्त, शुह्नत पाया हुआ ;‏ (مفُہرر) وج 
प्रसिद्ध, विख्यात ।‏ 


मशहुरोमा रूफ़ (مشہور و معروف)‎ अ. वि.-बहुत अधिक 


प्रसिद्ध, जिसे प्राय: सभी जानते हों, सुप्रसिद्ध, बहुख्यात । 
सस [स्स] (س)‎ अ-पुं.-स्पश, छूना; 861۱ 
55 [स्स] (سص)‎ अ. पूं--चूसना, ۹۹۱ 
ससरंत (ست)‎ अ. स्त्री.-हष, आनंद, ۱ 
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(०,०७०) अ. वि.-इष्ट, कल्याणकर, शुभ, नेक,‏ یج 
मुबारक ।‏ 

मसूऊन (مصئہن)‎ अ. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण 'मसून, यह 
उच्चारण अजुद्ध है । 

झसऊल (ہسترل)‎ अ. वि.-जो पूछा जाय, जिससे जवाब 
लिया जाय, जवाबदेह, जिम्मादार, उत्तरदायी । 

भस्कः (०८...) फा. पूं.-मक्खन, नवनीत, क्षीरसार । 

۲۴۳٢ (/०४....०) अ. पुं.-अरब की एक چ‎ मुख्तार छोटी- 
सी रियासत; उस रियासत की ۱ 

भस्कन (مسمن)‎ अ.प्‌ .-रहने का स्थान, घर, गृह, मकान । 

मस्कनत (५००८८...) अ. स्त्री.-तम्रता, विनय, विनीत, 
आजिज़ी; निर्धनता, दरिद्रता, ۱ 

۱85۳ (مستط)‎ अ. प्‌ .-गिरने 1۱ 

मस्क्रितुर्सस ) (مستمالراس‎ अ. पुं--सर गिरने का स्थान, 
चूँकि जन्म लेते समय पहले सर जमीन पर आता हे, इसलिए 
पैदा होने के स्‍थान को कहते है, ۱۶۱ 

अ. वि.-ठप्पा छगांया हुआ, टकसाल‏ (مہشسشرک) ٭چںٹ 
में गढ़ा हुआ, टकसाल में बनाया हुआ ।‏ 

अ. वि.-जिसमें रहाइश हो, ۱‏ (ہعرنء) :چب 

सस्कन (مسترن)‎ अ. वि.-आबाद, वसित। 

मसल (مصتبل):‎ अ. ہج‎ किया हुआ, माँजा 
हुआ; उज्ज्वल, चमकदार; प्रकाशमानू, ۱ء‎ 

8 (ہے)‎ अ. वि.-विकार, अच्छी से बुरी सूरत हो 
जाना; ,تنا‎ बिगड़े हुए रूपवाला | 

सस्खरः (مسھرہ)‎ अ. पु -हँसोड़, हँसी ठट्ठवाला आदमी 

भाँड, नकल करनवाला, 7۳ 5519۳۱ 

मस्खरगी (ہسخرگی)‎ अ, फा. स्त्री.-हंसी-ठट्ठा, मंस्खरा- . 
۹۹, ۱ 

भस्खशुदः (سضفہ)‎ अ. फा. वि.-विक्वत, रूपांतरित, रूप- 
भ्रष्ट, जो बिगड़कर कुछ का कुछ हो गया हो । 

मस्जिद (५७०००) अ. स्त्री.-तमाज़ पढ़ने की जगह, 
मसीत । . 

मस्जिदे जामें (&»२००७-००) अ. स्त्री.-वह मस्जिद 
जिसमें शुक्रवार की बड़ी नमाज़ होती है, बड़ी ۱ 

सस्जूद (سجد)‎ अ. वि.-जिसको جج‎ किया जाय, 
जिसके लिए पूजा में सर झुकाया जाय, ईश्वर । 


. भस्जूदे सलांइक (مسجرد مائکف)‎ अ. वि.-हजझ्ते आदम' 


जिनको फ़िरिद्तों ने सज्दा किया 1 

मस्त (ہست)‎ फा. वि.-नशे में चर, ل۳٣‎ उंन्मत्त, 
मतवाला; कामातुर, पुरशहवत; निश्चेष्ट, अचेत, बेखबर, 
बेसुध; बहुत अधिक प्रसन्न; लाउबाली, बेपर्वा, ۱ 


. ४८३ 


188 खानगी 


भसारिफ़ ٣۴۸ (مصارف خانگی)‎ अ. फा. 8-۹۳ को 


3۹4 जाती ۱ 

۱۹1883 खुरोनोश مصارف خروونرش)‎ (3.۷۰۷ -खाने- 
पीने ۱ 

115188 बारबरदारी (مصارف باربرد|بی)‎ अ. फा. पू - 
सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का ۴ 
गाड़ी-भाड़ा आदि । 

मसारिफ़ बेजा (१७-०८ (مصارف‎ अ. फा.पू.-अनुचित व्यय, 
ग़लत ١ 

भसारिफ़ सफ़र (مصاہف سٹنر)‎ अ. पूनयात्रा-व्यय, 
सफ़र का 8۰, मार्गे-व्यय । 

मसालिक (مسالک)‎ अ. पूं.-मस्लक'” का बहु., रास्ते, 
सांग, पथ । 

मसालेह .ہ'- .×(مصالم)‎ का बहु., दूरअंदेशिया । 

भसावीक (مساریکے)‎ अं. १.-मिस्‌वाक 'का बहु., दाँत 

' साफ़ करने की भिस्वाके, दातून, दंतधावन ١ 

मसास (سس)‎ अ. पुं.-मेथुन के समय स्त्री के अंगों का 
मर्दन, दे. 'मिसास', शुद्ध वही हे, परंतु उर्दू ۱ 

19 (مسیر)‎ अ. प्‌ .-गमन, 1۱ 

ससीर (५००००) अ. प्‌ .-लौटना, प्रत्यागमन ; छौटने का स्थान । 

۹۷ (مثیل)‎ अ. वि.--समान, तुल्य, सदृश, 1۱ 

मसीह (४-७) अ. पुं-हज़रत ईसा, 1۱ 

भसीहतफ़्स (صسیمننس)‎ अ. पुं.-वह व्यक्ति जिसकी 
फंक में हज्मत ईसा की फूँक का गुण हो, जो मुर्दों को जिला 
देती थी । 

मसीहा (مسیعا)‎ अ. प्‌.-दे. मसीह । 

मसीहाई (مسیدعائی)‎ अ. वि.-ईसा का काम करणा, अर्थात्‌ 
पर्दे जिलाना, उदा.-- तू जो चाहे तो मरीजे ग़मे उल्फ़त 
बच जाय, तेरी रहमत में निहाशाने 71۱ 

मसीहादम (مسیحادم)‎ अ. फा. वि.-दे. 'मसीहनफ़स ١ 

817۴8 ) (مہسیعائنس‎ अ. वि.-दे. 'मसीहनफ़स ۱ 

ससीहासिफ़त (مسیعاصنت)‎ अ. वि.-मसीह के गुण 
रखनेवाला, मुर्दे जिलानेवाला । 

. मसीहाबश (४9८७-०७) अ. फा. वि.-दे. 'मसीहासिफ़त' ; 
मसीह 'की 1 
ईसाई, स्थिष्टीय ١ 

875 (७-००) अ. वि.-सुरक्षित, 865۱ 

मप्तअलः («.७४....०) अ. प्‌.-समस्या, पेचीदा मुआमला; 
تا‎ मौजूअ; ہ٣‎ सम्बन्धी ج١‎ 

मसअलत (مسسئلت)‎ अ. स्त्री.-पूछता, प्रश्न करना । 


) अ. ہج جا‎ मसीह को माननेवाला, 


"88۳ 





फा. वि.--मस्नद की ٣‏ ے 
बढ़ानेवाला, अर्थात्‌ मस्नद पर 323 ١‏ 

मस्तदनजश्ीं (مسندنہیں)‎ अ. फा. वि.-मस्नद पर बेठने- 
वाला; गद्दीनशीन; ۳۱ 

81۴۹۹۹ (مسندنشینی)‎ अ. फा. स्त्री.-मस्नद पर 
बेंठना; किसी साधु या फक़ीर की गही पर बेठना; 
राजसिहासन पंर बंठना ١ 

۱٠ (५9४७) अ. स्त्री.--उर्दू पद्य की एक क़िस्म, जिसमें 
कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्त में होता है और उसका 
हर शेर दूसरे श'र से रदीफ़ क्राफ़िए में नहीं मिलता, और 
हर शे र के दोनों ٥۳۳ सानुप्रास ۱ 

۲۴۲: (००३४-००) अ. वि.-बनी हुई वस्तु, कारीगर के हाथ 
की बनी हुई वस्तु । 

٢٣ج (مصنرع)‎ अ. वि.-बना हुआ, ۱ 
1۴118 (مصلرعات)‎ अ. स्त्री.-किसी देश या स्थान 
की बनी हुई चीज़, वे चीज़ें जो किसी देश विशेष की 
कारीगरी हों। 

भसनई (مصنمی)‎ अ. वि.-क्ृत्रिम, बनावटी; "تح‎ 
झूठा; अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अननेचुरल ر‎ 
मस्फूफ़ (مسٹرف)‎ अ. वि.--चूणित, पिसा हुआ ١ 
٦۳ (مسبرق)‎ अ. वि.-पहले गुजरा हुआ, पहले आय" 
हुआ | 

۴55۲515 (مسبرقالذکر)‎ अ. वि.-जिसकी चर्चा पहले 
हो चुकी हो, पूव॑कथित, 1۱ 

8۹۲ (مصببغ)‎ अ. वि.--रंगा हुआ, रंगीन, रंजित । 
मस्मूअ (9-००) अ. वि.-सुना हुआ, ۱ 

वि.-जहूर मिला हुआ, जहरीला,‏ .* (مسم) جج 
विषाक्त ।‏ 

115۴ (مصرف)‎ अ. पूं.-व्यय करने की जगह; प्रयोजन, 
इस्तेमाल । 

मस््रअ (مصررع)‎ अ. वि.-जिसे मिरगी को बीमारी हो, 
अपस्मारी । 

अ. वि.-चुराया हुआ, चोरी का।‏ (مسررتے) :۳م 
अ. वि.-चुराया हुआ, चोरी किया‏ (مسررت) मल्क़‏ 
231و 

۱ (مصررفت)‎ अ. वि.-काम में लगा हुआ, निरत, प्रवृत्त, 
संलग्न, मश्गूल; जिसे फ़्संत न हो, अवकाशहीन, अदीमुल 
फ़्संत। 

मल्नफ़ियत (०-७४))-००). अ. स्त्री.-संलूग्नता, 1 
अवकाशहीनता, अदीमुल ۱ج‎ 

मल््र (مسرر)‎ अ वि.-प्रसन्न. प्रफुल्ल, हित, आनंदित, 


४८४ 


| मस्नदआरा (مسندآرا)‎ 





آ88 


मस्तगी (مصطگی)‎ फा. स्त्री.-एक वृक्ष का गोंद, अरबी 
शब्द मुस्तका' ج‎ । 

11558: (مسطبہ۔مصطبد)‎ अ. पुं.-मधुशाला, मदिरालय, 
शराबखाना, दे. मिस्तब:', दोनों शुद्ध हें । 

۲۴۴: (مستانه)‎ फा. .3ا‎ की तरह, मस्तों- 
जैसा; मस्त, मत्त । 

۴۹ (مستی)‎ फा. स्त्री.--उन्माद, नशा; काम-वेग, जोशे 
शहवत; निरचेष्टता, बेखबरी; ईश्वर-प्रेम का आधिक्य, 
बेखुदी । 

सस्तुरः (ستررہ)‎ अ. वि.-छिपी हुई वस्तु । 

मस्तुर (9:६५) अ. वि.-छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा । 

٦٢ (مہسطرر)‎ अ. वि.-लिखा हुआ, लिखित । 

मस्तूरात مہستررات)‎ (۳.۳۹ .-मस्तूर:' का बहु., महिलाएँ, 
) 1 

۲٢۴۷۷ مستوبی)‎ (۰3۲۰ वि.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी । 

फा. पुं.-जहाज़ का वह लंबा खंभा जिसमें‏ (مستبل) عںے 
बादबान (मरुत्पट, झंडा) बाँधा जाता है।‏ 

8۱ अलस्त (مستا|لست)‎ फा. अ. वि.-जो प्रकृति से ٭‎ 
हो, जो हर समय मस्त रहता हो; वह मस्त जो ब्रह्मलीन हो । 
सस्ते मे (سے)‎ फा. वि.-शराब के नशे में चूर, 

मदिरामत्त, ۱ 

۹۹ ٣چ مست رام)‎ (5.۰ वि.-शराब के नशे में मस्त, 
157۹ ١ 

8۱۹۱ शबाब (مسمت شباب)‎ फा. अ. वि.-जवानी के नशे में 
31 

×٢ शराब (مست شراب)‎ फा. अ. वि.-दे. 'मस्ते में । 

झत्दर (०-००) अ. पुं.--उद्गम, उत्पत्तिस्थान; वह शब्द 
जिससे क्रियाएँ और कर्ता, धातु-कर्म आदि बनते हें । 

×× गेरवजई (مصدر غیررضعی)‎ अ. प्‌ .-वह मस्दर जो 
किसी दूसरी भाषा के छझब्द से बनाया जाय, जेसे-- 
'आज़माना ١ 

मसदरे मृतअद्दी (مصدر متعدی)‎ अ. पुं.-दह मस्दर जिससे 
सकमंक क्रियाएँ ۱ 

लाज़िम (/$) ,७०७०«) अ. पूँ.-वह मस्दर जिसकी‏ جوم 
क्रियाएँ अकर्मक ١‏ 

सस्वरे बजई رضعی)‎ ००००) چپ‎ मस्दर जो उसी 
भाषा का हो । 

(७)७...० ) अ. वि.-रोका हुआ, बंद किया हुआ, अव-‏ چج 
रुद्ध, निरुद्ध ।‏ 

(७०.....०) अः पु.-तकिया लगाकर बंठने की जगह;‏ جج0 
वह फ़श जिस पर प्रतिष्ठित जन बंठते हें; बड़ा तकिया ।‏ 


ا 


888٦٢ 
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मस्लक 





चंद्र, सोम, चाँद ।‏ ,3ء प्‌+-माह' का‏ و )»««( उल्लसित, उदा ०- किसी का सामने आना मेरा मस्ूर | मह‏ ج3ا 


महक [वक] (५६5००). अ. स्त्री.-कसौटी का पत्थर, कसौटी, 
निकष, ۹۹2(۱ 

महतांब (مہغاب)‎ फा. प्‌.-माहताब' का रूघु., चंद्रमा, 
चाँद; कौमुदी, ۱ 

888 (مہدابی)‎ फा. वि.-एक प्रकार की आतशबाजी, 


जसे छड़ाने से चाँदनी-सी छिटक जाती हूँ; जरबफ़्त, बादला, 


कमख्वाब, जरी; वह अड्डा जिसे कोठ की सीढ़ियों के ऊपर 
बनाते हें। 

50۳: (०६००) अ. :8پ‎ 18۰7۱ 

महब्बत (محبت)‎ अ. स्त्री.-अ्रेम, स्नेह, प्यार, इश्क़; 
मित्रता, मंत्री, दोस्ती, यारी; -मसता, मामता, मॉ-बाप का 
प्यार; कृपा, दया, (۱ 

महब्बतआमेज (محبتآمسیز)‎ अ. फा. वि.-जिससे प्रेम 
टपकता हो, प्रेमपुण । । 

महब्बतनामः (مہعسنامد)‎ अ. फा. पुं.-प्रेमपत्र, आशि- 
क़ानः खत; कृपापत्र, नवाज़िशनामा । 

फ़िक्र; बड़ा और‏ کاپ .ہ [मम], सुहिम («३७)‏ جو 

महत्त्वपूर्ण काम । 

महमाअस्कन (०५०७७) भ.- वा.-जब तक हो सके, 
जहाँ तक मुम्किन ۱ 

[हल] ( 5») अ. पू.-मकान, घर; स्थान, जगह;‏ ہج 
अवसर, मौक़ा; प्रासाद, हवेली; बीबी, ۱‏ 

महलूसरा (مسل-سرا)‎ अ. फा. पुं.-अंतःपुर, रनवास, बड़े 
लोगों का जनानख़ाना । 

(४०८००) अं.पू नगर का एक भाग, 2081‏ :جج 

(॥०४०८:००) अ. फा. पु.-महल्ले का चौधरी या‏ 8:ج 
मुखिया ।‏ 

का बहु.,, अवसर,‏ ہج (००००७) अ.‏ جج 
मौक़े; बड़े लोगों की स्त्रियाँ, हरम ।‏ 

महल्ले (معلخطر) و‎ अ. पुं.-जानजोखिम का स्थान, 
تچ‎ की ۱ 

या एतिराज़ का‏ وہ अ.‏ (معلنظر) नज़र‏ ےج 
स्थान, जहाँ कोई शंका या आपत्ति उत्पन्न ۱‏ 

सहवश (, ४95») फा. वि.-चाँद-जैसी आभा और आकृति 
वाला ( वाली ) 

महाकिस («४००७० अ. पुं,-महकमः को बहु., महकमे, 
विभाग । 

महाज्ञ (७:०७) अ. पूं.-मुक़ाबले या लड़ाई का स्थान । 
महाज़े जंग جنگ)‎ ७७००७) अ. फा. पुं.--युद्ध-क्षेत्र, रंगभूमि, 
रणस्थलूल, 88۴ ۱ 


हो जाना, निगाहे मस्त का मिलना मेरा ×۰ ۱٣ 

8۴5 (ہثلک)‎ अ. प्‌.-पथ, रास्ता; पंथ, मत, अकीद: ; 
पद्धति, तरीक़ा । 

अ. पूं.-जहाँ पशुओं का वध करके उनकी‏ (مسلے) جم 
खाल उतारी जाती है, ۶۹۳۱ +۱‏ 

मत्लहत (مصاعت)‎ अ. स्त्री.-परामर्श, सलाह; भेद, 
राज; हित, भलाई; अपने बनाव या बिगाड़ का ध्यान 
रखते हुए कोई काम ۱ 

मस्लहतअंदेश (مصلعت|ندیی)‎ अ. फा. वि.-भला-बुरा 
सोचकर काम 71 

मसलहतआमेज्ञ مصلعتآمیز)‎ (۳. फा. वि.-जिसमें कोई 
मस्लहत हो । ۱ 

अ. फा. वि.-दे. 'मस्लहत-‏ (مصاحہتخرا:) 6٭8٭وہق 
पसंद ।‏ 

मस्लहतन (مصلعتا)‎ अ. वि.-मस्लहत से, कारणवश। 

भसलहतपसंद (مصلحسسند)‎ अ, फा. वि.-शांतिप्रिय, 
सुलहजू; शुभेच्छु, खेरख्वाह; अच्छा-बुरा समझकर काम 
करनेवाला | 


मस्लहतबीं (مصلکی‌ہیں)‎ अ. फा. वि.-दे. मस्लहत- 


अंदेश' । 
मस्लहतबीनी (, ५४४२००-८६०.०७») अ. फा. ۳۹۳-7 
समझकर काम ۱ 


۹۹883 838 (५०.० (مصلحت‎ अ. स्त्री.-समय की पुकार । 


(५_५)०.०«») अ. वि.-जिसके साथ उपकार किया‏ جج 
जाय; गया ۱‏ 

अ. वि.-जिसे सूली पर चढ़ाया गया हो।‏ (مصلب) جج 

मस्लब (ملت)‎ अ. वि.-जो 66ي‎ कर लिया गया हो, जो 
छीन लिया गया हो, رج‎ विनष्ट ١ 

अ. वि.-जिसकी बुद्धि‏ (مستزبالعتل) وج 
सलब हो गयी ۱‏ 

मस्लबुलहवास (( ॥/००.५०५५००००) अ. वि.-जिसके होशो- 
جج‎ सलब हो गये हों, جج‎ ۱ 

|)4.०«)अ. वि.-जिसे सिल की बीमारी हो, जिसके‏ ,( وم[ 
फेफड़ों से 88 आता हो, ۹۹۹57۱‏ 

अ.वि.-पेमाइश 1‏ (ہاے) جج 

भस्‌ह (&«««*) अ. पूं.-वजू के समय सर पर गीला ۱ 

मसहुक़ (35००५). अ. वि.-पिसा हुआ, रगड़ा हुआ । 

मसहब (..०)5०-०») अ. वि.--साथी, हमराही । 

झसहर (سصحو)‎ अ. वि.-जिस पर जादू किया गया हो, 
मंत्रमुग्ध । 





भहकमए 4+۴ 


हे س٭ى×مصسئشوصص”٭وثمهەسمےسمسصس+صىجصوست‎ 
अहीबलक्रासः (مہیب إِلقامہ)‎ अ. बि.-दे .لہ‎ 
2ڈ‎ का: ... 

महीबुलूजुस्सः (مہیبالجاے)‎ अ. वि.-जिसका डीलडौल 
भयानक ۱ 

महीबुलवजह ٭ (سہیب الرجہ)‎ वि.-दे. ۱ 
महीब॒शशबल (مہیبا|لشضل)‎ अं. वि.-जिसकी सूरत 
डरावनी हो, विकट 118, 11١ 

महीबुस्सुरत (مہیب |لصررت)‎ अ. वि.-दे. महीबुशशक्‍ल । 
80۹۹38 (८०:००) ...६६४०) अ- वि.-जिसकी आवाज़ 
भयानक हो, ۴۱ 

महील (مہیل)‎ अ. वि.-भय का स्थान; खौफ़ की 
जगह । 

महँकलः («०८--०) अ.प्‌ं.-कचहरी, अदालत, नन्‍्यायारूय; 
विभाग, सीमा, 1 

महकमः:जात॑ (५००-८०४८००*) ےج‎ फा. पुं.-बहुत 8 
अन्य 1 

۱58۷ आबकारी (معکہ آبکاری)‎ अ. फा. पु .-मादक- 
विभाग । 

महकमए आबपाशी (مععۂ آبباشی)‎ अ. फा. पुं.--सिचन- 
विभाग, सिंचाई-विभाग । 

महकसए आबादकारी آبادگاری)‎ ४०5०) अ. फा. पुं.- 
पुनर्वास-विभाग ١ 

सहूकसए इंसाफ़ (مےکسٹۂ |نصاف)‎ अ. पुं .-न्याय-विभाग । 
महुकमए क़ज्ञा («4४ «../८८००७) अ.. पुं. व्याय-विभाग ١ 
پچ‎ क़ानन (..0०४ ८८००) अ. पूं.-त्याय-विभाग । 
सहकमए 8۰8 (ہحسۂ زراعے)‎ अ- पू.-ऊँषि- 
विभाग । 

मंहकमए ता मीर (مععمۂ تعسیر)‎ अ. पुं .-निर्माण-विभाग । 


अ. पुं-शिक्षा-‏ ۔ہصسۂ تعلیم) तालीम‏ ٭ج× 
विभाग ।‏ 

महकमए तौसीए तालीम ترسیع‌تعلیم)‎ “,»४57०) अ. पुं .- 
शिक्षा-प्रसार-विभाग । 


हकसए दिफ़ाओ دنام)‎ £ ८८-००) अ. पुं.-रक्षा-विभाग । 
महकमए नश्नोइशाअत (معک £ نسروإشفادت)‎ अ. سک‎ 
प्रचार-विभाग । 
भहकमए फ़ौज़ نہے)‎ “०८८-००) ہج‎ -सेनन्‍्य-विभाग । 
महकमए (محکۂ مال) چ۱‎ अ. पूं.-राजस्वं-विभाग 
अर्थ-विभाग ١ ۱ 
भहकसए 9885 مدحئنت)‎ #.../८:०.०) .آ3‎ पूं -श्रम-विभाग । 
महकमए सन्‌अतोहिफ़ंत صلعتبحرنت)‎ #,०//००००) अ. पु - 
उद्योग तथा शिल्प-विभाग ١ 
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بات 


महाफ़िल (محانل)‎ अ. प्‌.-महफ़िछ का बहु., 0 


सभाएं। 

महाब (مہاب)‎ अ.पूं.-भय का स्थान, 1 । 

अ. स्त्री--आतंक, रोब; भय, चास,‏ (مہارت) جج 
डर; श्रेष्ठता, बजुर्गी ।‏ 

सहास [स्स], یع‎ (६०७) پے‎ महम' का बहु 
और महत्त्वपूर्ण काम । 

महामिद (५००८-००) अ. पुं.-महमदत' का बहु., ر۱1‎ 
गुणसमूह । 

महार (५५८०) फा. स्त्री.-अँठ की नकेल, दे. मिहार', दोनों 
शुद्ध हैं । 

महारत (مہارے)‎ अ. स्त्री.-निपुणता, चंतुरता, ۳ 
लीयत; अभ्यास, :جج‎ हस्त-कौशल, चाबुकदस्ती; 
उस्तादी, कारीगरी । 

महारिम्त (७5०७) گب‎ महम' का बहु., राजदार ۱ 

सहारीब (...../. (८८००) अ. स्त्री.-मि'हाब का बहु., ۱ 

महालः (<-/०००») ,سپ‎ यत्न, ۱ 

महाल [लल] (1७००) अ. प्‌.- महल का बहु., जगह, 
स्थान । 

शहाल (مہال)‎ अ. वि.-भयांतक, ۰۱ 

महालिक (६.७७) अ. چپ‎ का बहु., 
जोखिम के स्थान । 

5००) अ. पुं.-हुस्न' का बहु., अच्छाइयाँ;‏ ).(( اج 
डाढ़ी, ۱‏ 

महासिल (معصل)‎ अं. نپ‎ आमदनी; राजस्व, 
:3۔3‎ भूमिकर, ۲۱ 

महासिले खाम لخام)‎ ००४००) अ. फा. पुं.-कच्ची निकासी 
गाँव की कुल आमदनी जिसमें मालगुजारी और नक़ा' सब 
शामिल 1۱ 

महीज्ञ (محیفشں)‎ 8 स्‍त्री.-स्त्री के रजस्वला होने की दशा, 
हालते 1۱ 

साल का‏ .٭ (००७४०) फा. पूं.-माहीन: का‏ ەیں 
१२वाँ अंश, ۱‏ 

सहीन (مہیں)‎ वि -बोदा, कमज़ोर; जीण, श्मन्ना; 
तुच्छ, ۱ 

महीब ٭ (مہیب)‎ वि.-भीषण, भयानक, कराल विकट 
डरावना, जिसे देखकर >> 1۱ 

अं. वि.-दे. मुहीबुशशक्ल ।‏ (مہیہغمل) .نہ 

भहीबसुरत (مہیہصورت)‎ आं. वि.-दे. महीबुशशक्ल'। 

भहीबुलऐन ٭ (مہیبامیں)‎ वि.-जिसकी आँखें ۳. 
नाक हों, विकटाक्ष, भीषणनंत्र । 


0 


जान- 





:ہچ 








न शकुस رتمں)‎ (5०) अ. स्त्री.-नाच-गाने को 
891۷ ۱ 

महफ़िले बाज (مسنل مد)‎ अ. ٭صحقى‎ की 
सभा | 

महफ़िले शेर (مسنل غمر)‎ अ. स्त्री.-शे रो शाइरी का 
जल्सा, कंवि-गोष्ठी । 

(8५5००) अ. वि.-निरापद, सहीह-सलामत;‏ جج 
आवश्यकता के लिए बचाकर रखी हुई चीज़, सुरक्षित‏ 
कंठ, मुखाग्र, 71۱‏ 

अहुबस (معبس)‎ अ. पुं.-कारागार, क़दखाना, 7 ۱ 
झहबित ما (مہیط)‎ जगह कोई बड़ा व्यक्ति 
उतरता हो अर्थात्‌ ठहरता हो । 

अ. स्त्री.-भग का मुह, योनिद्वार, 7‏ (مہبل) اج 
मुख |‏ 

अ. स्त्री.-प्रेयसी, प्रेमिका, ۰۱‏ (مصبہہ) ےج 
अ. पुं.-प्रमपात्र, मा शूक्र; बहुत अधिक‏ (محبیب) महबब,‏ 
प्यारा, अजीजतरीन ।‏ 

झहजबी (معبربی)‎ अ. वि.-मा' शूक्रपन, मा शूक्रियत । 
महबस (مھبس)‎ अ. वि.-क्द ٦ पड़ा हुआ, कारावासी 
बंदी । 

अहमिदत (००७००) अ. स्त्री.-गुण-गाथा, कीति-वर्णन, 
7717 प्रशंसा, सिताइश । 

झहमिल (مصصسل)‎ अ. پچ‎ पर बाँधनं का 7۲ 
जिसमें स्त्रियाँ बठती ۱ج‎ 

००००) अ. फा. वि.-महमिल ٤‏ نمیں) 88ج 
बठनेवाली, अर्थात्‌ मज्न्‌ की प्रेमिका, 1۱‏ 

महमज (مہسو(ز)‎ 8 वि.-विक्ृत, दूषित, ۶ 
अरबी का वह शब्द जिसके अक्षरों में से एक अक्षर 
8316 1۱ 

महमूदः (محہہم)‎ अ. सत्री.-प्रशंसिता, जिसकी तारीफ़ 
की गयी हो; सुक़मूनिया, एक दवा। 

महमूद (०००००) अ. वि -अ्रशंसित, जिसकी तारीफ़ हो; 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा; शुभ, تج‎ मुबारक । 

महसदी (مصحی)‎ अ. स्त्री.-एक प्रकार की बारीक 
मलमल; महमद सम्बन्धी ۱ 

अ. वि.-जिसे बुखार हो, ज्वरित; जिसका‏ (عصم) جج 
शरीर गम ۷‏ 

महसूस (مہم)‎ अं. वि.-दुःखत, शोकान्वित, संतप्त, 
गमगीन । ۱ 

महमलः ٭ (مسرے)‎ वि.-लादी गयी वस्तु; कल्पना 
की हुई बात, कल्पित बात । 





808 सेहत 


महकमए सेहत صحت)‎ ४.०४८5०० ) अ. पुं.--स्वास्थ्य-विभाग । 

1157۷ ۹88388 مس سئہ حنظان صسصت)‎ ) अ-पुं 
स्वास्थ्य-विभाग, स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग ١ 

महकक (५ ४८5००) अ वि.-छीला हुआ, कंदा-फंटा । 

सहकम (४८०००) अ. वि.-वशीभूत, अधीन, जेरहुक्म; 
प्रजा, रिआया; दास, गुलाम । 

महुकूसी (معہمی)‎ अ. 88م‎ गुझामी; परा- 
धीनता, नामुख्तारी । 

महज نج (معض)‎ वि.-केवल, सिफ़े; निमल, 1۱ 

(35००) अ. पुं.-उपस्थित होने का स्थान. दे‏ چچج 
١‏ وچ 

महज़रनामः (مسفنامہد)‎ अ. फा: पुं.-वह 101115 जो 
बहुत-से 150 की ओर से दिया जाय; वह प्रमाणपत्र 
जिस पर बहुत-से व्यक्तियों के तस्दीक़ी हस्ताक्षर हों । 

महजूँ (مھیں)‎ अ. वि.-शोकान्वित, ۲۳۳: ة5‎ 
151637 । 

अहजुज (مسططظ)‎ अ. वि.-हषित, आनंदित, प्रसन्न, खुश । 

महज़न (..)))5७०) अ. वि.-दे. महजूँ। 

महजूनी (معررنی)‎ अःस्त्री.-शोक, ग्रम; दुःख, 887۳ ۱ 

महजफ़ (مجنف)‎ अ. वि.-बह अक्षर जो लुप्त हो; वह 
शब्द जो लुप्त ۱ 

महजूब (محجرب)‎ अ. वि.-लज्जित, ۱ 

महजूम (مہرم)‎ अं. वि.-पराजित, परास्त, हारा हुआ। 

अ. वि.-पचित, जो हज्म हो गया हो।‏ (مہغم) ہچیچ 

भहजर مہجر:)‎ ( अ. वि.-विरहग्रस्त, वियोगी, ۰۱ 


महज्री (५३०६८) अ. स्त्री.-विरह, वियोग, जुदाई, . 


फ़िराक़ ١ 
ہ> (ہہببل) دوب‎ वि.-दुबला-पतला, क्षीण, ۱ 
महंद .٭× (مہد)‎ ٠-8 पालना, 3:۱ 
मह॒दी (مہدی)‎ अं. वि.-दीक्षित, जिसे हिदायत मिली हो 
,مہ‎ हादी; शीआ संप्रदाय के १२ वें इमाम जिनके 


प्रति उनका विश्वास है कि वह क्रियामत के क़रीद॑ फिर 


आसमान से आयेंगे ۱ 

महदुद (०५०७-००) अ- वि.-प्ीमित, हंद के भीतर; कतिपय, 
थोड़े, चंद; घिरा 1۱ 

महदूण (ممہدم)‎ अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, ۱ 

महदे उल्या (५४४८ (مہد‎ अ. स्त्री--बादशाह, राजा या 
नवाब आदि की वह पत्नी जो युवराज की माँ हो । 

अ. पुं.-याददाश्त की कापी, नोटबुक ।‏ (مصنحہ) :ہاج 

महफ़िल (४८०) अ. स्त्री.-सभा, गोष्ठी, ر۴‎ 
जल्सा। 


8 


22 


महँमूल 


جس سس مم ےس ہم ےت आम‏ ہے سے کے ےپ 
अ. फा. वि.-जो प्रेमिका के‏ ز(مسبدیدا) अ. वि.-जो छादा गया हो; जिसकी पहचे दीदार‏ (مصسرل) مج 


दर्शन में तल्‍्लीन ۱ 

महवे नज्जञारः (معو نظاو)‎ अ. वि.-दे. महवे दीदार । 

महवे हक़ (3०५5७) अ. वि.-दे. 88 ١ 

सहशर ().६5-७) अ.पुं.-महाप्रलूय, क्रियामत; 77 
दिन; क्रियामत का ۱ 

मह॒हरअंगेज (معفرانگیز)‎ अ. फा. वि.-क्वियामत उठाने- 
वाला। 

859118811۴ (مصشرخرم۸)‎ अ. फा. वि.-जो अपनी चाल 
से दुनिया में क्रियामत मचा दे। 

मह॒शरखिरामी (محفرخرامی)‎ अ. फा. स्त्री.-ऐसी चाल 
जिससे क्वियामत आ जाय। 

मह॒शरज़ा (معفرزا)‎ अ. फा. वि.-दे. महदरअंगेज । 

महशरिस्तान (مہحشرستان)‎ अ. फा. प्‌.-क्रियामत का 
38۴1 

महश्र (محفر)‎ अ. वि.-क्रियामत के दिन उठाया गया, 
जो क्रियामत के दिन ज़िंदा किया जाय | 

सहसुद (مسسند)‎ अ. वि.-जो लोगों की हसद का निशाना 
हो, जिससे लोग ईर्ष्या करें, 1۱ 

अ. वि.-हिंसाब में जोड़ा हुआ; हिसाब‏ (محسرب) ویج 
में से मिनहा किया हुआ।‏ 

महसुर (مصصر)‎ अ. वि.-घिरा हुआ, घेरे में आया हुआ; 
दुश्मन के घेरे में आया हुआ ١ 

जो माल भेजने या‏ یچ (معصرل) ج8 
मंगाने मे उसकी मजदूरी में दी जाय; किराया, भाड़ा।‏ 

महसूली (مصصرلی)‎ अ. वि.-वह भूमि जिस पर 57 
देना पड़ता हो; वह चीज़ जिस पर महसूल (टेक्स) लगे। 

महसूस (६ /%०««“) अ. वि.-बवह चीज जो इंद्रियों द्वारा 
जानी जाय; अनुभूत, ज्ञात, मा लूम; स्पष्ट, श्रकट, जाहिर। 

भहसुसात (५०५०)०८६७) 8۰-۳ की हुई चीजें, 
अनुभूतियाँ । 


٦آ‎ 


जोकि, इसके ।‏ و अ. अव्य.-नहीं,‏ (ہم)ج 

माँ (( ७०) फा. स्त्री.-माता, 1۱ 

साँदः .ک(ماند)‎ वि.-शिथिल, वलांत, श्रान्त, थका हुआ; 
बचा हुआ, छोड़ा हुआ, रहा हुआ, ( प्रत्य.)-रहा हुआ, 
छोड़ा हुआ । 

माँद (००५७) फा. वि.-रहा हुआ, बचा हुआ। 

स्त्री.-क्लांति, शिथिलता, थकावट;‏ ۲× (ماندگکی) )وو 
आलस्य, सुस्ती; रोग, ۱‏ 


कल्पना की गयी हो । 

()४०) फा. पूं.-वह रक़म जो निकाह के समय दुल्हन‏ چو 
को दिये जाने के लिए ते होती है।‏ 

महम (ہعم)‎ अ. पुं.-भेद जाननेवाला, राजदार; मित्र, 
दोस्त; परिचित, जान-पहचान का; वह व्यक्ति जिससे 
विवाह जाइज़ न हो । 

महमे राज़ راز)‎ (३००७) अ. फा. पू.-भेद जाननेवाला, ۱ 
महरुख (/)«७») फा. वि.-चाँद-जेसी सूरतवाला (वाली), 
चंद्रमुखी, अर्थात्‌ नायिका । 

सहुरू (५,८००) फा. वि.-दे. महरुख । 

महूक़ (معررق)‎ अ. वि.-जला हुआ, दर्ध । 

١۴ (معرم)‎ अ.वि.-सम्बन्धित, जिसे न मिला हो; निराश 
नाउम्मेद; अभागा, >۳: असफल, ना-कामयाब । 
महूमियत (معررمیت)‎ अ. 27-3. ۰۱ 

अ. वि.-दुर्भाग्य, बदक्िस्मती; निराशा,‏ (مسررہی) آچ8" 
नाउम्मेदी; असफलता, नाकामी; वंचित रहना, न पाना,‏ 
70٥٦ क्रिस्मत की‏ چم प्राप्त न होना, उदा०-- किससे‏ 
शिकायत कीजे, हमने चाहा था कि मर जायें सो वो भी न‏ 
हुआ ।--ग्रालिब ।‏ 

अ. वि.-तप्त, तपा हुआ, गर्म; गर्म‏ (مکرر) چچ 
मिजाजवाला ١‏ 

महूदलमिज्ञाज (مصرررالسزام)‎ अ- वि.-जिसके स्वभाव 
में क्रोध अधिक हो, जिसे क्रोध जल्दी आता हो । 

महूसः (००))००००) अ. .وج‎ वस्तु, वह वस्तु या देश 
आदि जो किसी की निगरानी या नियंत्रण में हो । 

सहूस ((+0)5०७) अ- वि.-नियंत्रित, जेरे निगरानी, कंट्रोल 
में आया हुआ । 

महलकः («८1.६७) ٭٭‎ प्‌.-जान जोखिम का स्थान; 
जान जोखिम । 

अ. वि.-घुला हुआ, हल किया हुआ,‏ (ہسلرل) ہجو 
۱ك 

महव (१5०७) अ. वि.-मिटाना, :تج‎ 8 तललीन, 
भुस्तग्रक़ । 

महूवियत (८४१८००)- ٭٭‎ स्‍्त्री.-तल्लीनता; इनहिमाक; 
ब्रह्मलीनता; खुदा में ٥۱ 

महूवीयत (مسریت)‎ अ. स्त्री.-दे. 'महवियत' ۱ 


मंहवीयते हक़ حق)‎ ८४५०-००) अ. स्त्री.-खुदा में 6, ۴۰ 


और घन से 8357. ब्रह्मलीनता ١ 
महवेज्ञात (०० ७०७००) अ. वि.-जो ٭ کو‎ छीन हो, 
ब्रह्मलीन ١ 


साचीन 


सुहाग का मिश्रण, जिसके द्वारा हरेक भस्म धातु फिर से 
जी उठती हे । 
माऊफ़ (५.४०) अ. वि.-विक्ृत, दूषित, बिगड़ा हुआ ١ 





| साअफ़ुहिमाग (مافالدہغ)‎ अ. वि.-विक्ृतमस्तिष्क, 


जिसके दिमार में ख़ल ۱ 

साए (مائم)‎ अ. पूं.-हर बहनवाल ۹۹ )۱ 

माए जारी (ماء جاہی)‎ अ. पृ .-बहता हुआ पानी, प्रवाहित 
जल, जैसे--नदी का पानी । 

माए साकिन (ماء ساکی)‎ अ. पुं.-ठहरा हुआ पानी, स्थिर 
जल, जेसे---तालाब का जल । 

साकदिर (७४.०) अ. वि.-जो मेला हो, अस्वच्छ, अशुद्ध, 
मैला, गदला । 

भाक़ब्ल (ہاتبل)‎ अ. वि.-जो पहले हो; जो दूसरे से पहले 
हो, वह शब्द जो दूसरे शब्द से पहले हो । 

साक़ब्लज्ज़िक (مائیلالنکر)‎ अ. वि.-वहू, जिसकी चर्चा 
पहले हो चुकी हो, पूर्वकथित । 

साकियान ) (ماکیان‎ फा.स्त्री.-कुक्‍्कुटी, मुर्गी ; कुक्कुट, ۱ 


माकिर (ماکر)‎ अ. वि.-छल करनेवाला, छली । 


साक़द (098०) अ. वि.-ग्रंथित, गाँठ ۳٣۲ हुआ; विवाहित, 
ब्याह किया हुआ। 

सा कल (9४०६७) अ. वि.-उचित, मुनासिब; उत्तम, उम्दा, 
सभ्य, शिष्ट, शाइस्ता; शुद्ध । 

साकूल (ہکرل)‎ अ. वि.-खाया हुआ, खायी हुई चीज; खाने 
की वस्तु, खाद्य-पदार्थ; खुराक, ۱ 

۹۱۲77۴ (معترلات)‎ अ. स्त्री.-न्यायशास्त्र और विज्ञान की 
पुस्तकें अथवा कोसे । 

माकूलात (مکرلت)‎ अ. प्‌-खाने की चीज़ें, वह पदार्थ 
जो मनुष्य खाता है। 

मा क़ूली معتولی)‎ (٥. ہہ‎ का पंडित, नेयायिक । 

मा क़ूलीयत (معترلیت)‎ अ. स्त्री.-औचित्य, वाजिबीयत ; 
उत्तमता, उम्दगी;. सज्जनता, ۱ 

सांकूस (६ 9८०७) अ. वि.-उलटा, औंधा, अधोमुख; विप- 
रीत, 1۱ 

8۲۳ (ماخذ)‎ अ. प्‌ .- लेने का स्थान, वह पुस्तक जिससे 
किसी लेख या पुस्तक. में मवाद लिया 1۱ 

साखूज (ماخرن)‎ अ. वि.-लिया हुआ, गृहीत; पकड़ा हुआ, 
۱ 

माखूलिया (مہاخہلیا)‎ अ. प्‌ .-मालीखूलिया, अथवा मालन- 
खूलिया का लघु., 8١۳, ۱ 

साचीन (ماچیں)‎ फा. पुं.-चीन के दक्षिण और भारत के 
पूर्व में एक देश, इंडोचाइना, हिन्दचीन । 


४८९ 


माँदौब्‌द. ६२ 


माँदोबद (ماندربود)‎ फा. स्त्री.-रहने-सहने का ढंग, रहन- 
सहन । 

भा (آساد)‎ अ. पु जल, पानी; ۱ 

अ. पूं.-खानों से भरा हुआ ख़्वान ।‏ (ہائدہ) :یہ 

समाइल (مائل)‎ अ. वि.-आक्षित, सजूअ; प्रवृत्त, मुत- 
वज्जेह; आसक्त, 85: झुकाव रखनेवाला, झुका 
हुआ, आमादा। 

साइल 8 उरूज (८9) (مائل بے‎ अ. फा. वि.-उन्नति 
की ओर आऊक्ृष्ट, धीरे-धीरे उन्नति और तरवक्‍क़ी करने- 
वाला । 

साइल ब औज (८)«५ 0.०) अ. फा. جا‎ की ओर 
आकर्षित, धीरे-धीरे ऊपर की ओर चढ़नेवाला ١ 

साइल ब करम (مائلبکم)‎ अ. फा. वि.-दया की ओर 
प्रवत्त, 5ج3‎ करनेपर आमादा। 


माइल ब ज़र्दी (مئ ل بمزردی)‎ अ. फा. वि.-कुछ-कुछ , 


पीलापन लिये हुए। 

साइल ब 3535 (مائ لبعزرال)‎ अ. फा. वि.-अवनति की 
ओर प्रवृत्त, पतनोन्मुख, नीचे को जाता हुआ।. 

माइल ब पस्ती ( ००२०० |20«) अ. फा. वि.-दे. माइल 
ब ज़वाल”। 

माइल ब ۶۲م‎ (५४५ (مائل بے‎ अ. फा. वि.-ताश की ओर 
जानेवाला, विनाशोन्मुख । 

माइल ब सफ़ेदी (مائل بے سنیدی)‎ अ. फा. वि.-कुछ कुछ 
इवेतता लिये हुए, हलकी सफ़ेदी लिये हुए । 

००) अ. फा. वि.-हलका हरा-‏ بسبنی) ब सब्जी‏ نچ 
पन लिये हुए, ۱‏ 

साइल ब सियाही بسیاھی)‎ ०५००) अ. फा. वि.-हलछका 
कालापन लिये हुए। 

माइल ब (مائل بسرخی) آ٭چ‎ अ. फा. वि.-हलूकी 
लालिमा लिये हुए। 

साई (, ४५०) अ. वि.-पानी का। 

माईयत (مائیٹ)‎ अ. स्त्री--पानीपन, तरी। 

माउलक़र्ज (८,59०) अ. प्‌.-लौकी ۱ 

साउलजुबन جج .8 (ساءالجبن)‎ हुए दूध का पानी 
जो बीमारों को दिया जाता है। 

माउल्लहम (/«<-४|»५०) अ. पूं.-दवाओं में गोश्त डालकर 
खींचा हुआ एक पुष्टिकर अरक़ ١ 

साउंलवर्द (०)»/०५०) अ. पूं.-गुलाब-जरू, गुलाब का 
انی‎ 

साउलहयात (م الحیات)‎ अ. पुं.-अमृत-जल, अमृत, आबे- 
हयात; कीमियागरों की परिभाषा में घी, शहद और 
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अ. वि.-जो सेवा‏ (معذررالك ہت) اک سا ا ا 
करने के अयोग्य हो चूका हो, जिससे सेवा व हो सके ।‏ 
अ. वि.-जो पद से हटा दिया यया हो,‏ (میبرل) सांजूल‏ 
पदच्युत, अपदस्थ ١‏ 

झाजूली (ممرلی)‎ अ. स्त्री.-पद से हटाया जाना, पदच्युति 
मात (०००) अ. पुं.-शब्दार्थ, मर गया, झ्त्रंज की बाजी 
की हार; हार, शिकस्त । ۱ 

आतक़हम (ماتقعدم)‎ अ. वि 
चुकी हो | 

3۲8۰۴ (ہاتم)‎ फा. पुं.-मरनेवाले का गरम, मृत्यु-शोक । 
मातम्ंगेज (مہاکمانگیز)‎ फा. वि.-शोकजनक, ग़मअंगंज । 
मातसकदः (४७,०५०) फा. पुं.-दे. मातमखातः । 
मातसखानः (ماتہخاندہ)‎ फा. पुं--जहाँ किसी ٣٤ 
का शोक मनाया जा रहा हो, शोक-गृह ۱ 

आतमज़दः (४०3०७) फो. ...ا‎ किसी मरनेवाले का 
शोक मना रहा हो, शोकग्रस्त, शोकपीड़ित ۱ 

मातमदार (७,20०) फा. वि--शोक मनानेवाला, शोक- 
अस्त, शोकी, सोगवार । 

सातमदारी (مانہمداہی)‎ फा. स्त्री.-मश्नवाल का शोक 
मनाना; शोक मनाने 71۱ 

मातमनज्ञीं (مائٹرنمیں)‎ फा. वि.-जो किसी के शोक में 
बठा हो, और कहीं आता-जाता न हो । 

झातसपुर्सी (ہتٹمبرسی)‎ फा. स्त्री.-किसी के मरने पर 
सहानुभूति-प्रकट करने के छिए उसके घरवालों के पास 
जाना । 

सातमसरा (ماتہسر()‎ फा. स्त्री.-दे. मातमखानः ١ 
भातमी (००.०) फा. वि.-शोकसम्बन्धी, जसे--मातमी 
लिबास; मातम करनेवाला, सोगवार, शोकी ۱ 

अ.पुं.-अधीन, आज्ञाघीन, जर हुक्म;‏ (ماتعت) 8ج۲85 
पराधीन, गुलाम, अस्वतंत्र ।‏ ےآ सहायक,‏ 

जांतुज़ (معطف)‎ अ. वि.-वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द 
के साथ मिलकर बोला जाय । जेसे---राम और رج‎ 
इसमें राम 1 

बा तुूक़अलेह (معطرنمعلیہد)‎ अ. वि.-वह शब्द जो किसी 
दूसरे शब्द के साथ मिलकर आये, जैसे---राम और लछमन, 
में ۱ 

भातुब (०५०७०) अ. वि.जिस पर कोप हो, कोप-भाजन, 
क्रोव-पात्र । 

भातहती ( ८७.०) अ. स्त्री.-अधीनता, ज़ेरअसरी; 
प्राधीनता, अस्वतंत्रता, ۱ 

8۰: (४०७५७) फा. स्त्री-तर का उलदा, स्त्री प्राणी । 





चीज जो पहल हो 
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माजरा (ماجرا)‎ अ. पूं.-हाल, वृत्तांत; घटना, ۱ 

माजराए दिल (ماجرزے دل)‎ अ. फा. पूं.-हृदय की व्यथा, 
प्रेम की कहानी । 

माजिद: (४५७०-०७) अ. स्त्री.-साध्वी, शुद्धचरित्रा, ۳ 
चारिणी, बुजुर्ग ۱ 

माजिद (७७-७०) अ. वि.-पुनीत, अंतःशुद्ध, पवित्रात्मा, 
बुजुर्ग ١ 

माजियः (०४.०) अ. वि.-गत, ۱ 

۱۲6۴ (८०,७७७) अ. स्त्री.-उज्ण, विवशता, मजबूरी। 

माज़ी وس (ماضی)‎ हुआ, विगत; भूतकाल: 
ज़मानए माजी ١ 

×٠ ۴87۴ء‎ (५३००० (مافی‎ अ. पुं.-वह माज़ी 
जिसमें काम का बराबर होता पाया जाय, چم‎ 
करता था। 

×۲ एझहुतिमाली (مافی احسالی)‎ अं. पूं वह भाजी 
जिसमें काम के होने में शंका पायी जाय, जेसे---किया होगा । 

भाज़ी क़रीब (ماشی تریب)‎ अ. पुं.-वह माजी जिसमें 
काम अभी खत्म होना पाया जाय, जेसे--किया ج١‎ 

आाज़ी तमनाई تسنائی)‎ , »5.०)अ.पूं .-जिसमें किसी काम 
करने की इच्छा पायी जाय, जेसे---करता ۱ 

भाजो नातमास ناتسام)‎ ५2५०) ज. फा. पुं.-दे. माज़ी 
इस्तिम्रारी  । ۱ 

४2५०) अ. पूं.-वह 1 जिसमें काम‏ | بعید) बईद‏ آل0 
समाप्त हुए देर हो चुकी हो, जैसे---किया ۱‏ 

साज़ी मा तुफ़ः معطرفت)‎ 22००) अ.पुं.--वे दो माजियाँ जिनके 
बीच में और आये, जेसे--खाया और गया या खाकर गया ١ 

माज़ी स॒त्लक़ (ساض یسطات)‎ अ.प्‌ आम माज़ी, सामान्य 
भूत, जेसे-- किया, खाया आदि । 

×0 शवकी (८४ ५2०) अ. प्‌ .-दे. ۰۰0 एहतिमाली' 

माज़ी शर्ती ( (०) »०«०) अ. पुं.-जिस माज़ी में शर्ते पायी 
जाय, जैसे - अगर वह गया था, या है, ۱ 

फा. पुं,-एक गोल फल जो दवा में चलते हे‏ (مازر) چج 
माजूफल ١‏ 

माजून (معجبرن)‎ अः स्त्री.-कुटी हुई दवाओं को शहद या 
शकर के क्रिवाम मिलाकर बनाया हुआ अवलेह, इसके लिए 
यह आवश्यक नहीं है कि वह्‌ स्वादिष्ठ भी हो, जैसी जवा- 
रिश होती है । 

मांजूर (معنرر)‎ अ. वि.-विवश, लाचार; अपाहज, चलने- 
फिरने में असमर्थ । 

साजूर (ماجبر)‎ अ. वि.-जिसे किसी श्रम या सेवा का फल 
दिया गया हों, प्रतिफलित । 
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. वि.-खाब से निकला हुआ, 





खनिज ١ 

मा दियीयात (معدنیت)‎ अ. स्त्री.-खान से तिकली हुई 
चीज़ें, खनिज पदार्थ; खनिज विज्ञान, 1۱ 

मुअदिल ।‏ .3ے (معدل) 6ڈ[ 

0۲68 (معدلت)‎ अ. स्त्री.-त्याय, ۰۱ 

मा दिलतगुस्तर (معدلتگستر)‎ अ. फा. वि.-न्यायशील, 
न्‍्यायनिष्ठ, मुंसिफ मिज्ञाज ١ 

मा दिलतपर्वर ())३००५७००७) फा. वि.-दे. 'मांदिलत 
गुस्तर । 


हिलुन्नहार', उर्दू में कुछ छोगों ने इसका यह उच्चारण 
. अशुद्ध लिख दिया है। 
सादिह ((0») अ. वि.-प्रशंसक, इलाघी, ता रीफ़ करने- 
वाला; स्तुति-पाठक, हम्दोसना करनेवाला । 
मादीन (مادیی)‎ फा. स्त्री--मादा, स्त्री प्राणी । 
یج‎ (०,५००) अ. वि:-कतिपय, थोड़े, चंद, 1۱ 


मादूदे चंद (ہعدردے چند)‎ अ. फा. वि.-बहुत थोड़े, इने- 


'गिने । 

सादून (مادژن)‎ अ. अव्य.-अतिरिक्त, सिवाव, अछावा। 

अ. वि.-नष्ट, विनष्ट, बरबाद, जाए;‏ (معدم) چجڈ 
अंतर्द्धान, गाइब ।‏ 


_आांदुमुलबसर (معدرم انبصر)‎ अ. वि.-नेत्रहीन, नष्ट दृष्टि, 


अंधा, नाबीना । 

मा दूसी (२०,५०७) अं. वि.-विनाश, तबाही, बरबादी । 

(४७००) अ. पुं--वह मूल पदार्थ जिससे कोई चीज़‏ چٹ 
बने; योग्यता, पात्रता, सलाहियत; मूल, जड़, बुनियाद;‏ 
विवेक, कमीज; बोध, ज्ञान, समझ; पीप, मवाद; वे‏ 
तत्व जिनसे मिलकर सृष्टि की रचना हुई है; प्रकृति,‏ 
नेचर ١‏ 

माहः परस्त (.-७«०)२४०!०) अ. फा. वि.-वस्तुवादी, नेचरी । 

साह:परस्ती مادویرستی)‎ (831۰ सत्री.-वस्तुवाद, प्रकृति- 
वांद, 3۹۷ । 

फ़ासिदः (४७.०० ४ ई७' ») अ. पुं.-शरीर की दूषित धातु‏ وچ 
करती है; फोड़े आदि का ख़राब मवाद ।‏ مث जो बीमारी‏ 


: झाहए सनवीयः («३:०० ४०1») ہ٥‎ 7 शुक्र, 6 


मनी । 


| ہیں‎ रदीयः («/०) ४०0७») अ. पुं.-दे. 'माहए फ़ासिद: । 


माही (००७) جج‎ से सम्बन्धित; भाँद्े का; 
भौतिक, जो आत्मिक न हो । 
माहयित ٭٭ (مادیت)‎ स्‍त्री.-मादे का भाव ۱ 
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फा. वि.-बह व्यक्ति जिसके दाढ़ी-मूँछे |۱۲ (مسنی)‎ ' 


फा. स्त्री.-मोरनी, मयूरी, |‏ آماد 
शुद्ध शब्द मुअ-‏ چپ अ.‏ (معدلانہا۔) मादिलन्नहार‏ 
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मादःरू (५,४७०) 
न हों, लड़का; वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी-मूँछे 2 गयी 
हों, जनाना; हिजड़ा । 

जादए अस्प («| $०.०) फा. स्त्री.-धोड़ी, अश्विती । 

झादए आह (ماد) آحر)‎ फा. स्त्री.-हरनी, मृगांगना, हरिणी । 

मादए खर خر)‎ ६०.०) फा. स्त्री.-गवी, 1۱ 

४2.०) फा. स्त्री.-सुअरनी, शूकरी,‏ خری) खूक‏ ہم 
वराही ।‏ 

मादए गाव (5४6 (مادۂ‎ फा. स्त्री.-गो, गाय । 

11155 ताऊस ط(پیں)‎ $ 
शिखावली । 


मादए फ़ोल نیل)‎ $०',») अ. फा. स्त्री.-हथनी, गजपत्नी, . 


हस्तिनी, मनाका । 
मादए عع‎ ()०:८ 50.) फा. स्त्री--अंटनी, उष्द्रिका, 
تح‎ 
35 सग (مادڈسگ)‎ फा. स्त्री.-कुतिया, शुनी, ۱ 
मादरांदर (६७० )०५००) फा. स्त्री.-उपमाता, सौतेली माँ । 
सादर (,०.०) फा. स्त्री--माता, जननी, माँ, अम्माँ । 
सावरुजन (..)))००) फा. स्त्री.-सास, 8 ۱ 
86بج‎ (०5,०००) फा. वि.-जन्मजात; पदाइशी, जन्म 


का, जन्म से, जन्मजात, जेसें-- मादरजादं अंधा ; नितांत, 


बिलकुल, जैसे-- मादरजाद नंगा । 

मादर बखता (४०७/)०७) फा. वि.-एक गाली, رج‎ 
दोग़ला ١ 

मादरानः جو ز(ہاوراہ)‎ अव्य--माता-जैसा, ममतापूर्वके; 
माँ कां, माता ۱ 

88۰۹ (مادہی)‎ फा. वि.-माता-सम्बन्धी; माता का; 
पैदाइशी, जो माँ की गोद में पाया हो । 

)0७) फ. अ. स्त्री.-सौतेली माँ,‏ ماتی) अल्लाती‏ جج 
उपमाता ।‏ 

झादरे गेती (ہادکیتی)‎ फा. स्त्री-मातृभूमि, प्यारी जमीन । 

सादरे रिज्ञाई (५ ५४) )०५०) फा. स्त्री.-हूध पिलानवाली, 
अन्ना, धात्री । 


मावरे वतन رطے)‎ )०७) ٢ सत्री--मातृभूमि, प्यारा 
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सादरे हक़ीक़ी .٭(مادر حتیتی)‎ ۳۲-۲ माँ, मातृ, 
जननी, माता । 

सादाम (/|०१०) अ. वि.-सवेदा, सदा, हमेशा । 

मादामलहयात (००४०८--|०००) 8٢ वि.-जिदगी भर, 
सारी उम्र, आजन्म, यावज्जीवन । 

मा दिन (معدن)‎ अ. पुं.-खनि, खान, कान । 


आमीसा 


हि ऊपर अर्थात्‌ प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक, असंभव । 
माफ़ौक़लफ़ित्रत النطرت)‎ ७०५०) अ. पूं.-दे. 'माफ़ौक़ल- 
आदत' । 

माफ़ौक़लबशर (مافرق البشر)‎ अ. पुं--वह चीज [۲ ۰ 
की शक्ति के बाहर है । 

भावक़ा (५७-२०) अ. प्‌.-जो वाक़ी रह गया हो, 35۳: 
515 । 

۱0'58 (७३०००) अ. प्‌ .-उपासना-गृह, इबादत-गाह । 
5٤ جج (ہعبر)‎ आदि को पार करने का 
स्थान, घाट, तट |... 

साबाद (५०२००) अ. प्‌.-जो पीछे आये, पीछेवाला, बाद 
का, पिछला ١ 

1۹1٥80118 (مابعد|لطبیعات)‎ अ. पुं.- वे वस्तुएँ 
जो प्राकृतिक वस्तुओं के अतिरिक्त हें, ब्रह्मज्ञान आदि । 
8۹1878 (مابدالنرام)‎ अ. पुं.-वह वस्तु जो झगड़े 
का कारण हो, जिसके विषय में वाद-विवाद हो । 
माबिहिलइस्तियाज्ञ (+५४००॥००१.०) अ. पूं.-जो लक्षण या 
बात दो चीज़ों में भेद बताये अर्थात्‌ उनका फ़क़ बताये, 
चिह्न, निशान । 

माबिहिलएहतियाज़ (مابے|للحعیام)‎ अ. पुं.-जिन वस्तुओं 
की आवश्यकता हो, जरूरी ۱ 
साबूद (०३५१७००) अ. वि.-जिसको पूजा जाय, ईश्वर । 
साबूदियत (معبودیت)‎ अ. स्त्री.-ईइवरत्व ١ 
साबून (مابہرن)‎ अ. वि.-जिसे गुदादान का व्यसन हो, 
जिसे इग़लाम कराने की लूत हो, भवेसिया । 
सावन (مابین)‎ अ. प्‌ -बीच में, दरमियान में; बीच, 
5۲۳ । ۱ 
माबने 889۲ (ہابیں تھتیثشات)‎ अ. पुं.-जाँच के 
बीच में, जाँच होते समय । 

साबेने फ़रीक्षन (مابیں‌ئریتیں)‎ अ. पुं-दोनों पक्षों के 
बीच में । 

सामज़ा (مامضیٰ)‎ अ. वा.-जो बीत गया, जो हो चुका, 
गुजरा हुआ, बीता हुआ, पहलेवाला । 
सामन (مامن)‎ अ. पू.-रक्षा का स्थान, बचाव की जगह, 
सहारे और आसरे का स्थान ۱ 
۳۲ (७०५०) अ. स्त्री.-घर का कासकाज करनेवाली 
स्‍त्री, परिचारिका, दासी । 

सामीरान (مامیرانں)‎ फा. पुं.-ममीरा, जो एक जड़ होती 
है और आँखों की दवा में पड़ती है । ۱ 
8۲۳۳ (مامینا)‎ अ. स्त्री.-एक वनस्पति जो दवा में 
चलती है, इस दवा का उसारा या सत प्रयुक्त होता है । 
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सानंद 


8۲۳ (०४००) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु 
उर्दू में मानिद' है, दे. मानिद' । 

सातन (५४०) अ. वि.-अर्थ के विचार से, मतलब की 
रूसे। 

मानवी (५२-००) نے‎ वि.-अर्थवाला; अर्थ का; भीतरी, 
आंतरिक, आम्यन्तरिक ١ 

मानवीयत (معنویت)‎ अ. स्त्री.--अथ की गंभीरता । 

साना (ہعلی)‎ अ. पूं.-अर्थ, मतलब; आशय, मंशा; 
कारण, सबब; अंतर, बातिन; बहुबचन के अर्थ में भी 
आता है । 

भाना (७४७) फा. वि.-समान, तुल्य, ۰۱١ 

सानिद (७४०) फा. वि.--समान, 885, तुल्य, ۲۲۴۳ । 

۸ تپ (معنی)‎ माना, परन्तु यह बहुवचन में 
×78 नहीं है । 

मानी («०») फा. प्‌.-एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार। यह 
८३१ ई० में बाबिल (ईरान) में पंदा हुआ। मदाइन में 
पढ़ा, जवान होकर इसने नबी होने का दावा किया, जिससे 
लोग इसके दुश्मन हो गये और यह चीन और तुकिस्तान की 
ओर चला गया । बीस साल के बाद वापस लौटा । ८८९ ई० 
में जब इसकी आयु ५८ साल की थी, बहराम ने इसे मार 
डाला । इसने एक नया धर्म भी चलाया था और बहुत-सी 
पुस्तकें भी लिखी थीं । 

मा नीआफ़ीनी معل یآنربنی)‎ ( अ. फा. स्त्री.-काव्य में अर्थ 
का चसत्कार दिखाना; कविता करना । 

۹ (مانس)‎ अ. वि.-हिला हुआ, जिसकी घबराहट 
दूर हो गयी हो; मुहब्बत ۱ 

0 (مائم)‎ अ. वि.-रोकनेवाला, निवारक; 86 
डालनेवाला, बाधक ; दहलअंदाजी करनेवाला, हस्तक्षेपक। 

81۲58 (८०७४०) अ. प्‌.-जो जाता रहा हो; जो गुज़र 
चुका हो । 

माफ़िज्जमीर الخضسیر)‎ ८४५०) अ. पूं.-मन की बात, जो 
कुछ दिल में हो, आशय, मंशा । 

माफ़िस्जेहन الذنھی)‎ ५5५०) अ. प्‌ .-जो कुछ दिमाग में हो, 
जो कुछ 1۱ 

अ. पुं.-जो कुछ उसमें है, यह शब्द‏ (مانیہا) جم 
दुनिया के साथ आता है, अर्थात्‌ संसार और जो कुछ संसार‏ 
के भीतर है वह ۱‏ 

झाफ़ौक़ (95४०) अ. पुं.-ऊपर ١ 

۱×6 ()४5.1 7950०) अ. جوا‎ जिक्र पहले 
हो चुका है, पूर्वकथित ۱ 

माफ़ौक़नलआदत (००००० 3,४५०) अ. पूं.-जो बात प्रकृति 
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लज्जाजनक, क़ाबिले शर्म ; ऐब से भरा, दोषपूर्ग । 

सायूस (( »9४५*) जे. वि.-निराश, हताश, 7 । 

सायूसकुन (مایرسکی)‎ अ. फा. वि.-निराश करनेवाला 
निराशाजनक । 

सायूसानः (مایرسانہد)‎ अ. फा. अव्य.-निराशापूर्णे, मायूसी 
के साथ । 

सायूसी (مایرسی)‎ अ. स्त्री.-निराशा, 1887 । 

सार (مار)‎ फा. पू.-सपप, अहि, भुजग, भुजंग, नाग, साँप । 

सारगजीदः (مارگریدہ)‎ फा. वि.-साँप का डसा हुआ, 
सप-दंशित । 

मसारगीर (مارگیر)‎ फा.वि.-साँप पकड़नेवाला, 1۱ 

सारज़ (معرض)‎ अ.पूं.-दे. मा'रिज', दोनों शुद्ध ١ 

सारणुजे (४;)5)७०) फा. पूं.-फनवाला साँप, काछा साँप, 
नाग । 

मारपेच (८€-३२)७) फा. वि.-टेढ़ा, 3: वह चित्र जिसमें 
कई साँप परस्पर गुंथे हों । 

सारमाही (ہارماھی)‎ फा. स्त्री.-बाम॑ मछली, 7 मीन । 

मारमुहरः (سارمہرہ)‎ फा. प्‌.-साँप का मन, मणि । 

۱٦6ج:‎ (०४,.०) अ. पुं.-मेंदान, क्षेत्र; युद्ध, संग्राम, 
लड़ाई; वाद-विवाद, बहस; धूम-धाम, हंगामा; उपद्रव, 
फ़साद । 

सारिकःआरा (|) ४)०-०) अ. फा. वि.-लड़नेवाला, योद्धा । 

सारिक/आराई (مسعرکہ آرائی)‎ अ. फा. स्त्री.-लड़ाई, युद्ध, 
जंग । 

सारिकःगाह (४४०७,००) अ. फा. स्त्री.-लड़ाई का स्थान, 
युद्ध-क्षेत्र, .چم‎ मेदानजंग । 

٣6 (5,०००) अ. पुं-जाहिर होने की जगह, प्रकट 
होने का स्थान; दौरान, :۳ی‎ के लिए 

۱8 इल्तिवा (معرضإلعرا)‎ अ. पुं.-स्थगित होने के 
लिए, अर्थात्‌ स्थगित, दे. मा रिज दोनों शुद्ध है, यह 'में' के 
साथ बोला जाता है जसे--मा रिजे ۱ 

١۱۲868 खतर .٭( معرض‌خطر)‎ .-ख़त्रे के बीच में अर्थात्‌ 
ख़त्रे में (में के साथ बोला जाता है, जैसे-मा रिजे ख़तर में ) । 


अ. पूं.-व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास‏ )«»)5“( عق 


चीज़ का नाम, ,ہج‎ अली आदि । 

सारिफ़त (८०,००७) अ. स्त्री.-ढ्वारा, हस्ते, ज़रिये से; 
अध्यात्म, तसव्बुफ़; परिचय, जान-पहचान । 

मारूज़ः  )ہفرس(‎ अ. पू.-प्राथेता, गुजारिश; प्रार्थना- 
पत्र, अर्जी । ۱ 

अ. वि.-वह बात जो कही गयी हो‏ (معررض) كج0 
कथित, ۱‏ 
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मासून (ہامرن)‎ अ. वि.-सुरक्षित, महफ़ूज, ۰۱ 

भाम्रः (مسوہ)‎ अ. पूं.-बस्ती, आबादी । 

साम्र (مسر)‎ अ. वि.-बसा हुआ, आबाद; भरा हुआ, 
परिपूर्ण, लबरेज,; बंद, मुक़फ्फ़ल; आदमियों से भरा हुआ 
खचाखच ١ 

मास्र ())०४७) अ. वि.-जिसे आदेश दिया गया हो, आदे- 
:5ا‎ जिसे कहीं کن‎ किया गया हो, नियुक्त । 

मामूर मिनल्‍लाह (سامررمناللد)‎ अ. प्‌ -किस्ली विशेष 
काम के लिए ईइवर की ओर से नियुक्त । 

साम्री (०३००) ٭‎ स्त्री--भरा पूरा होना; आबाद 
होना; मकान का बंद होना । 

(८9.००) अ. वि.-जो स्त्री अभिचार द्वारा‏ :وج 
बेसुध की जाय; रोज़ का काम ।‏ 

सासूल (مسرل)‎ अ. वि.-वह्‌ बात जो रोज़ की जाय, 
दस्तूर, नित्य नियम; वह व्यक्ति जिसे अभिचार द्वारा 
وچ‎ किया जाय, जिस पर अमल किया जाय। 

सासूल (, ३००००) अ- वि.-आशान्वित, पुरउम्मीद; वह 
चीज जिसकी आशा हो । 

सांसूलात (००००७) अ. पु.-रोज़मर्राके काम, नित्य- 
कम । 

मा मलाते रोज भरे: مصبولات ررزسرہ)‎ ( अ. फा. प्‌ .--वहू काम 
जौ रोज़ के बँ थे हुए हों, जैसे--सबेरे उठकर नमाज़, फिर 
क़रान, फिर جع‎ फिर नाश्ता, फिर अख्बार पढ़ना, 
फिर छोगों से मिलना ۰۱ 

सासूली (, ०9००८) अ.- वि.-रोज़मर्रा का; साधारण, 
नाक़ाबिले جو‎ रस्मी, जिसका रवाज हो ١ 

मामले सजहबी (५१०७० ००७) अ.पू-धामिक कृति 
मजहबी काम, जो नियत समय पर हो । 

मायः  )ےیام(‎ फा. पूं--धत, दौलत; पूंजी, अस्लज़र; 
उपकरण, सामान; योग्यता, काबिलीयत । 

सायःदार (میعدا)‎ फा. वि.-पूँजीवाला, धनी, मालदार। 

सायए नाज़ (१० ०४५०») फा. पुं--जिस पंर गये किया जा 
सके آ‎ 

मायतहल्लल (| 5०2०) अ. पुं.-जों हल हो गया हो 
जो तहलील होकर कम हो गया हो, जो नष्ट और जाए 
ही गया हो । 


मायहताज (مایصتام)‎ अ. पुं-आवश्यक वस्तु, जिसकी 


मनष्य को जरूरत हो, जीवन-साधन की वस्तु । 
مج‎ (22९००) अ. वि.-जो पढ़ा जा सके, ऐसा ल्खि 
हुआ जो पढ़ने में आ सके । 
सायब (ہعیب)‎ अ. वि.-निकृष्ट, दूषित, ख़राब, बुरा 


جو 


सालासाल (مالسل)‎ अ. फा. वि.-समृद्ध, सम्पन्न, जिसके 
पास बहुत माल हो; भरपूर, बहुत अधिक । 

माला यन्‌हल (5०.१०) अ. वि.-वह समस्या जो हल 
न हो सके, असाध्य । 

मालायुताक़ (ہالیطاتق)‎ अ. वि.-जिसकी शक्ति न हो, 
ऐसा काम, बस से बाहर का काम, वह काम जो न हो सके ۱ 

सालिकः («८.७») अ. स्त्री.-स्वामिनी, मालिक स्त्री ۱ 

मालिक (ہالک)‎ अ. पूं.-स्वामी, आक़ा; पति, शौहर; 
ईश्वर, खुदा; उपभोक्ता, क़ाबिज़; अधिकारी, मुख्तार; 
पदाधिकारी, अफसर; अध्यक्ष, सरदार; नरक का अध्यक्ष 
देवता । 

सालिकानः (*०७/.०) अ. फा. अव्य.--मालिकों-जैसा, मिल्कि- 
यत का । 

मालिकुलमुल्क (مالک |لسلک)‎ अ.पूं .-मुल्क का मालिक, 
देश का स्वामी; नरेश; ईइ्वर। 

मालिके हक़ीक़ी (مالک حتیتی)‎ अ. पूं.-सच्चा स्वामी 
अर्थात्‌ ईश्वर ۱ 

सालियः (مالیہ)‎ अ. प्‌.-राजस्व, लगान ر‎ 

सालियत (مالیت)‎ अ. स्त्री.-धन-दौलत ; कुल 7۳ج‎ 
पूरा मूल्य ١ 

मालियात (००४७) واج تج جج‎ का: बहु., 
मालियतें, सम्पतियाँ । 

सालियानः (مالیانہ)‎ अ. फा; جج‎ -राजस्व, रूगान, 
मालिया ١ 

सालिश ہہ (مائلش)‎ स्त्री--मलाई, मर्दन; मतली, जी 
मतलाना ۱ 

सालीदः (६७५०७) फा. प्‌ --मला हुआ,:मदित । 


सालो (مالی)‎ अ. वि.-मारू-सम्बन्धी; ۱ 


۹۲3757 (مالیھرلیا)‎ अ. पुं.-मिराक़, खब्त, ر6‎ 
मस्तिष्क-विक्वोति, एक रोग विशेष । 

सालीदःगोश ) کرش‎ ४०५५-००) ہہ‎ वि.-जिसके कान उमेठे 
गये हों, चौकन्ना, चौकस, 1۱ 

सालीदनी (مالیدنی)‎ फा. वि.-मलते ہج‎ मर्दनीय। 

मालफ़ (مالف)‎ अ. वि.-जिससे प्रेम हो, प्यारा, अजीज, . 
जैसे--वतने 1'۱ ۱ 

मालम (७9७०) अ. वि.-ज्ञात, जाना हुआ; स्पष्ट, 
वाजेहं; प्रकट, ज़ाहिर; असंभव, 0۱ 

साल्मात (معلومات)‎ अ. उभ.-जानकारी, इल्म, ज्ञान; 
अनुभव, तज्िबा; पांडित्य, ۱ 

सालूल (ہعلرل)‎ अ. वि.--वह चीज़ जिसका कोई कारण 
हो, कारण सहित ١ 
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۷ں 


भा रूजात 


लत 


मा रूजात (معرفات)‎ अ. स्त्री.-प्रार्थनाएँ, ۱ 

भारूत (ہماررے)‎ अ. प्‌.-एक फ़िरिश्ता जिसके सम्बन्ध में 
प्रसिद्धि है कि वह दूसरे 5۳۴ हारूत' के साथ, बाबिल' 
के कुएँ में बन्द है, और लोगों को जादू सिखाता 1۱ 

सारूफ़ (.3))»») अ. वि.-प्रसिद्ध, ख्यात, मशहूर; वह 
क्रिया जिसका कर्ता ज्ञात हो । 

मारे आस्ती (ہا۔ آستیں)‎ पूं.-आस्तीन का साँप, वह 
दुश्मन जो पास रहता है । 

सारे (ماردررزیاں) جع‎ फा. पूं.-दो जीभोंवाला साँप; 
वह व्यक्ति जो इधर कुछ कहे और उधर कुछ, दिजिह्न, 
चुगलखोर, ۱ 

सारे सियाह (४५० (مار‎ फा. पुूं-काला साँप, नाग । 

साल زمال)‎ प्रत्य--मलछा-दला हुआ, مب‎ 
परों से मला-दला हुआ । 

भाल ےب (ہال)‎ रकम, दौलत; अच्छे-अच्छे खाने ; 
बहुमूल्य वस्तु; महत्त्व, हक़ीक़त । 

सालखानः («० ६.०») अ. फा. पूं.-माल रखने का मकान, 
गोदाम; कोषागार, खज़ाना; جم[‎ आदि का वह 


सरकारी मकान जिसमें तलाशी से मिला हुआ.या इसी 


प्रकार कोई सामान रखा जाता है। 

भालगुजार () ७) अ. फा. वि.-मालगुज़ारी अदा 
करनेवाला, जमींदार ١ 

सालग॒ज़ारी ئرای)‎ ७) अ. फा. स्त्री.-जमीन का वह 
कर जो सरकार को दिया जाता है । 

सालज़ब्ती (2०५ |») अ. स्त्री.-माल की कुर्क़ी और 
उस पर सरकारी क़ब्जा | 

मालज़ादः (४०|, (७) अ. फा. )سے‎ का लड़का, वेश्या- 
पुत्र । 

भालजादी (०0 (ہال‎ अ. फा. स्त्री.-वेश्या-पुत्री, व्यभि- 
चारिणी, एक गाली । ۱ 

8۲81۶1 (مالضاسی)‎ अ. पूं.-वह व्यक्ति जो इस 
बात की जमानत करे कि यदि अमुक व्यक्ति भाग जायगा 
या रुपया न अदा कर सकेगा तो उसके बदलें में अदा 
करूँगा ١ 

भालदार ()|० |») अ. फा. वि.-धनी, ×× समृद्ध, 
दौलतमंद ۱ 

भालनखूलिया (ہالنھالیا)‎ अ. पुं.-शुद्ध उच्चारण यही 
है, परन्तु मालीखूलिया' बोला जाता है, दे. मालीखूलिया'। 

सालसुज्मिस (مال‌مہجم)‎ अ.पुं.-माल का चोर, चोर । 

सा جج‎ व भा अलह (مالعرماعلیه)‎ अ. वा.--विवरण, 
तफ़सील, अच्छाई-बुराई ۱ 





मादक 8 





ا8ل 


माँले 8 


85 ×5۳ (مال|مو(ت)‎ अ. جج‎ का माल, ۱ 786 ٭ (مار(النہر)‎ पुं-तदी के उस पार का 


इलाक़ा, चूँकि جع‎ (तुकिस्तान) जैहून नदी के उस पार 
था, इसलिए ईरानियों ने उसे मावराउच्नह्व कहा। 


: सावराए अक्ल (صاوداے عقتل)‎ 27. वि.-बुद्धि 7چ‎ पहुँच से 


आगे, बुद्धि से परे, 1۱ 

मावराए तख्लेयल (४८० (ماوراے‎ अ. वि.--ख़याछ की 
पहुँच से परे, कल्पनातीत, जहाँ ख़याल न पहुँच सके । 

सावराए नज्गर (ماررڑے نظر)‎ अ. جا‎ की पहुँच 
से आगे, जहाँ तक दृष्टि न पहुँच सके, दृष्टि से परे अचक्षु- 
विषय । 

सावराए फ़््म زماررڑے نہم)‎ अ. वि.-समझ से बाहर, 
ज्ञानातीत; अज्ञेय, ۱ 

सावराए हिस س)‎ <-))०) अ. वि.«ईंद्रियों की पहुँच 
से आगे, इंद्वियों से परे, अतीन्द्रिय । 

 )اراہ(‎ अ. पुं.-रक्षा-स्थान, पनाह की जगह, ۱ 

माह: («४0.० ) फा. प्‌ .-आठ रत्ती का एक भार, 315 7 
की 88-۳ बारहवाँ भाग । 

भाश (,# (م‎ फा. पुँ.-उरद, माष, एक 1 


माशर ()४००) अ. पुं.-मित्रों और परिजनों की मंडली, 


दोस्तों और अजीजों की जमाअत.; दल, समुदाय, 71 

माजाअल्लाह (४१/|»५४८.०) अ. वा.-साधु-साधु, वाहँ-वाह; 
ईद्वर नज़र रूगने से बचाये; (व्या.), वाह-वाह, खूब-खूब, 
जैसे--माशाअल्लाह आपने अच्छा इंसाफ़ किग्रा (जब 
अन्याय किया हो) । 

साशितः (مفمد)‎ अ. स्त्री.-स्त्रियों या दुल्हनों की कंघी- 
चोटी करनेवाली, नाइन, प्रसाधिका, ۱ 

साशियः (5८-४०) अ. पुं.-चौपाया, पशु, मवेशी | 

साक्षी (, ०४») अ. वि.-परों से चलनेवाला; चुगुलखोर, 
पिशुन । 

माशुकः (५5,४००) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिससे इश्क़ हो, 
प्रेमिका, प्रेयसी, प्रणयिनी, प्रेमास्पदा, प्रियतमा, प्रिया, 
कांता, वल्‍लभा, ۱ 


| साशक़त (معمق)‎ अ. वि.-प्रेमपात्र, 6,1۱ 


साशुक्रानः (०७,०७०) अ. फा. अव्य.-मा जूक्ों-जेसा, 
मा शूक्रियत लिये हुए, नाजोअंदाज से भरा हुआ। 

अ. स्त्री.-मा शूक्पन, नाजों-‏ رہعفرتیت) "نج 
अंदाज, 815-71 ۱‏ 

माशूक सजाजी (معەرقہجازی)‎ अ. पुं.-वह मां शूक् जो 
मानवजाति से सम्बन्ध रखता हो, आदमी। 

साशुक्रे हक़ीक़ी (معفرت‌حتیتی)‎ अ. पुं--वह माशूक 
जिसका सम्बन्ध ہہ‎ से हो, ۱گ‎ 


लावारिसी ۱ 

साले कासिद (७०४ |») अ. पुं--खोटा माल, खोटा 7۴ 
चाँदी इत्यादि । 

साले ग़नीसत (مالغنیت)‎ अ. पुं.-युद्ध में शत्रु के देश से 
लूटा हुआ माल। । 

साल ग्ैरमस्क्लः فیرمنٹرے)‎ ०) 8-۴ संपत्ति जो 
एंक जगह से दूसरी जगह न जा सके, जैसे--मकान आदि, 
अचल संपत्ति । ' 

साले तेयिब (....६/० |.) अ. पूं.-हछाल की कमाई, पसीने 
की कमाई, पवित्र 1۱ 

साले (ما لمترری) چم‎ अ. तु. पुं.-कुक़ी किया हुआ 5 
वह माल जो क॒क़ हो गया हो । 

साले ل‌ستررہ) :جج‎ ०) अ. 88ہ‎ धन और संपत्ति 
जिसे मृत व्यक्ति ने छोड़ी हो, ۱ 


साले (ہال‌ہنتراء) :چچچ‎ वह संपत्ति जो हठायी जा सके, 


जैसे--रुपया, मवेशी आदि, चल 1۱ 

माले :یہ‎ (०५०८-०५ ७) 8. माल जो किसी 
सवारी पर हरदा हो, जैसे--गाड़ी पर, रेल पर या जहाज 
च्र। ۱ 

साले मुफ्त زمال ہنت)‎ अ. फा. 8ے‎ धन जो बिना 
परिश्रम के جم‎ में मिला हो । 

साले लावारिस (००): (مال‎ अ. पू.-वह धन या संपत्ति 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। 

साले مج‎ (५.४७; ०) अ. पूं.--वह धन या संपत्ति जो 
किसी कार्य-विशेष के लिए समपित ۱ 

झाले साइर (مال۔ائر)‎ अ.पू्‌ -माछूगुजारी के अतिरिक्‍त 
दूसरी आमदनी से प्राप्त धन, जेसे--कस्टम आदिं से । 

अ. वि.-तमकीन, छव॒णयुकत, सुन्दर,‏ (مالے) چو 
01ج 

साले हराम (ما لحرم)‎ 8.>.- धन जो अविहित उपायों 
से कमाया गया हो, बुरी कमाई, अविनीत संपत्ति । 

भाले हलाल حلل)‎ ७) अ. पुं.-दे. माले तेयिब । 

५७) अ. फा. पुं.-धन-दौलत, रुपया-पैसा ।‏ 33%( جو 

मालोसमताआ (مازلرمتاع)‎ अ. फा. पुं.-धन और दूसरा 
सामान । 

भालोमनाल (, ७०५ ७) अ. पुं.-दे- 'मालोमताअओ । 
मावजब [مارجب)‎ जे. वि.न्‍जों उचित हो; 8ة‎ मुना- 
सिब हो, यथोचित । ۱ 

मावरा (ماررا)‎ अ- ہن‎ पर, अतीत; अतिरिक्त, 
अलावा ۱ 


साहिरे फन॑ 





भाहताबी (مامتابی)‎ फा. स्त्री.-एक प्रकार की आतश- 
बाज़ी, महताब; वह छोटी इमारत जो बाग के हौज़ पर 
चाँदनी की सर के लिए बती हो। 


1155۲31585 (ہارمدرمترب)‎ "۲ अ. वि.-चंद्रमा का वृश्चिक 


राशि में प्रवेश जो बहुत अशुभ होता है 
साहनामः (4०-४०) फा. पूं.-वह पत्रिका जो महीने में 
एक बार तिकले, भासिकपत्र ١ 
साहपारः (ماویارہ)‎ फा. वि.-चाँद का टुकड़ा, चाँद-जैसी 
आक्ृतिवाला (वाली)। 
साहपेकर ()८.२४!०) फा. वि.--चाँद-जसे सुन्दर डीलूडौल- 


वाला (वाली) । 


मास । 

साहरुख (८)४००) फा. वि.-चाँद-जसे मुँहवाला (वाली) 

चंद्रवदन, चंद्रवदना, चंद्रमुख, चंद्रमुखी । 

माहरू (ماھرر)‎ फा. वि.-दे. 'माहरुख'। 

भाहलिक़ा (७६४०) फा. अ. वि.-दे. माहतलूअत' | 

साहवश ((_/४४०) फा. वि.-चाँद-जेसा (-जंसी)। 

साहवार (ہاھرار)‎ फा. वि.-हर महीने, मासिक । 

साहवारी (مامراہی)‎ फा. वि.-दे. 'माहवार', (स्त्री. 
मासिक-धर्म, हैज़ । ۱ 

साहशमाइल ےہ (ماشائل)‎ अ. वि.-दे. माहतलूअत' । 

साहसल (ماحصل)‎ अ.पपूं.-जो कुछ मिला हो, जो हासिल 

हुआ हो; निष्कर्ष, नतीज: सारांश, खुलासा। 

साहसीसा (५०७०४|००) फा. अ. वि.-दे. माहजबीं' । 

साहसूरंत (ماصررت)‎ फा. अ. वि.-दे. 'माहरुख'। 

साहानः (ماھانہ)‎ फा. अव्य.-हर महीने का, माहवार, 

प्रतिमास । 

माहिए 8:8 (५० , ८५०५०) फा. स्त्री.-बिना पानी 

की मछली, जलहीन मीन, अर्थात्‌ बहुत दुखी, बहुत 

व्याकुल । 

साहियानः (ہاحیائنئه)‎ फा. पं .-वेतंन, ج۳‎ माहवारी 

तनख्वाहं; माहवारी, महीने का, मासिक। 

माहिर ()०५००) अ. वि.-दक्ष, कुशल, होशियार; अभ्यस्त॑, 
0880018 

साहिरे कामिल («४ (ماھر‎ अ. वि.-किसी ج‎ का पुरा 
माहिर ۱ 

माहिरे खुसुसी (مامرخصرصی)‎ अ. वि.-किसी विद्येष جج‎ 
का विशेष ज्ञाता, विशेषज्ञ, वेशेषिक । 

माहिरे फ़न (ماھرنی)‎ अ. वि.-फ़न का ज्ञाता, कल्ममर्मज्ञ, 
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5۲57٢ (५७००) अ. वि.-वह चीज़ जो स्वच्छ और पवित्र 
हो, साफ़ और अच्छी चीज । 
सबक ز(ماسبق)‎ अ. वि.-जो पहले गुजर चुका हो, 
पहलेवाला; पूर्वकथित, पहले कहा हुआ। 

51375 (ماسلف)‎ अ. چا‎ हुआ, विगत, बीता 
हुआ । 

अ. स्त्री.-वह शक्ति जो आमाशय में‏ (ماسے) :ہا 
٣7 को रोकती है, आमाशय की ग्राह्मशक्ति ।‏ 
अ. स्त्री.-पाप, पातक, गुनाह;‏ (معصیت) मांसियत‏ 
अवज्ञा, नाफ़रमानी; उहंडता, सरकशी ।‏ 


मा सियत शिआर ().७४०-०५-००७०) अ. वि.-पापी, पातकी, | 
| माह ब یچ‎ (४०*८८४००) फा. वि.-हर महीने, मास प्रति- 


जिसका काम ही पाप करना हो। 

मासिवल्लाह (४१|४)००००) अ. वि.-ईह्वर के अतिरिक्त 
शेष और सब कुछ, सांसारिक वस्तुएँ। 

सासिवा (०७) अ. वि.-मासिवल्लाह' का रूघु., दे. 
मासिवल्लाह। ः 

सासूस (معصم)‎ अ. वि.-जिसने पाप न किया हो, 
निष्पाप; वह व्यक्ति जो ईश्वर के यहाँ से निष्पाप 
आया हो । 

8۲ सिफ़त (०.४० ७०००७) अ. वि.-मांसूमों-जेसा, 
भोला-भाला, निर्दोष । 

सासुसियत (معصرسیت)‎ अ. स्त्री.-मा सूमपन, भोलापन, 
सिधाई। 

सासूमी (سعصرمی)‎ अ. वि.-दे.' 'मासूमियत' । 

5۲۴ (ماسے)‎ फा. पूं.-दही, ۱ 

मास्तबंद (ماسعبند)‎ फा. प्‌.-पनीर बनानेवाला ١ 

(४००) फा. पूं.-चंद्र, चंद्रमा, शशि, इंद्र, विधु, सोम,‏ جج 
चाँद, शशांक ।‏ 

٢ج5:‎ («७००५») फा. पुं.-वह चाँद जो ठोपी आदि में या 
झंडे के सिरे पर लगाते ۱ 

साहजबीं .مہ (ہماسعجبیں)‎ वि.-चाँद-जैसा उज्ज्वल माथा 
रखनेवाला (वाली). ۱١ 

माहज़र ()०६०--०) अ. पूं.-जो कुछ उपस्थित है, जो मौजूद 
है; वह खाना जो घर में तैयार है, बेतकल्लुफ़ी का खाना, 
रूखा-सूखा जो कुछ है ۱چ‎ 

माहतलूअत (ماطلعت)‎ फा. अ. वि.-जो देखने में 
बिलकुल चाँद जान पड़े, अत्यन्त सुन्दर, (सुंदरी) 
चंद्रानता । 

साहताब (ہامتاب)‎ फा. पुं.-चंद्र, चंद्रमा, चाँद; ज्योत्स्ता, 
'चंद्रातप, चंद्रिका, चाँदनी; गंजिफ़े का वजीर; एक आतश- 
बाजी, महताब ۱ 
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४५०). फा. पूं.-चौदहवीं का चाँद,‏ درمنہ) :ہچ 
राकेश।‏ 

साहे नख्शब نخشب)‎ ४५०) फा. पुं.-वह चाँद जिसे हकीम 
इंब्ले جج‎ ने बनाया ١ 

साहे नो (3० ४५०) फा: अ. पुं.-तया चाँद, नवचंद्र, बालेंदु ۱ 
माहे मित्र مصر)‎ ४५७) फा. अ.-हजरत यूसुफ़ । 
माहे मुनीर مئیر)‎ ४») फा. अ.पुं.-चमकनेवांला चाँद, पूरा 
चाँद । 

साहे मुबारक ( ४)५०७ ४५७) फा. अ.पुं.-रम्जान शरीफ़ का 
महीना, रोज़ों का ۱ 

४५«) फा. अ. पुं-वह महीना जिसका‏ شسی) दम्सी‏ چج 
हिसाब सूर्य के चक्कर से होता है, ईसवी महीना ।‏ 
माहे शिकस्तः (०८.०८८ ४५०») फा. प्‌ .-तया चाँद, ۱‏ 
माहे सियास (/&० ४») फा. अ. प्‌ .-दे. माहे मुबारक ١‏ 
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सिजल (ہنجل)‎ अ. स्त्री.-खेत काटने का हँसिया, ۱ 


88 


| (مہنطہھ) وا‎ अ.पुं.-कटिबंध, सर्दी-गर्मी आदि के दृष्टि- 


कोण से पृथ्वी के खंड, हर खंड एक मितक़ा कहलाता है; 
جم‎ कमर में बाँधने की पेटी | 


| सितक़ (منطق)‎ अ. पू्‌ं.-पटका, पेटी, कटिबंध । 


समितक़ए बारिदः (७०) (زمنطنلۂ‎ अ. पुं.-शीत कटिबंध, वह 
मितक़ा जो बहुत अधिके उंडा है! 

मितक़ए सा तदिलः ) منطقظڈء معتدلہ‎ ) अ. पु -सम शीतोष्ण 
कटिबंध, वह मिंतक़ा जहाँ न बहुत ठंड ۱ 

मितक़ए मोहरक़ः (५5)०००७ (زسنطتف‎ अ. पु .-दे. मितक़ए 
हार: । ۱ 

सितक़ए हारं: (مہنطتلہ حارہ)‎ अ. وپ‎ कटिबंध, वह 
मितक़ा जो बहुत गरम है। 

सितक़तुल و‎ (८3)4-/% ००४००) अ. ان‎ 
081 

(००५००) अ. पुं.- मितक़ः का बहु., ۱۱‏ ۹8آ 

सिदील (, ५५००) अ.पुं.-कमर में बाँधने का विशेष रूमाल; 
सर पर बाँधने का विशेष रूमारू। 

सिबर ہنبر)‎ (3 पुं--मस्जिद में वह ऊंचा स्थान जहाँ ۴ 
खुत्बा पढ़ता है। 

मिशफ़ (منشف)‎ अ. पुं.-तौलिया, जिस्म पोंछने का 
अँगोछा। 

मिशार (مہفار)‎ अ. पुं.-आरा, लकड़ी चीरने का यंत्र ; खबर 
फेलाने का यंत्र । 
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माही (ہاحی)‎ अ. वि.-महृव करनेवाला, मिटानेवाला, : 


नष्टकर्ता। 
माही (, ०००) फा. पूं.-मीन, मत्स्य, माछी, मछली । 
माहीगीर (ماھ ی گیر)‎ फा. वि.-मछली पकड़नेवाला, 
मछलियों का रोज़गार करनेवाला, 1۱ 
माहीचः ۰م (مامیچہ)‎ ۳٣-1۱ 
(مام یخرر) ے۱‎ फा. वि.-मछली खानेवाला, मत्स्य- 
भोजी | 
भाहीनः («०.५७») फा. अव्य.-महीना, मास। 
माहीपुश्त (०५०८, ५०»): फा. वि.-वह जो बीच में ऊँचा 
और इधर-उधर नीचा हो, उन्नतोदर, ۱ 
माहीफ़रोश (مامینررش)‎ फा. वि.-मछली बेचवेवाला, 
मत्स्य-वणिक्‌, मीन-व्यवसायी । 
माहीसरातिब (ماھ ی‌سراتب)‎ फा. अ. प्‌.-मछली आदि 
के आकार के वह निशानात जो बादशाहों की सवारी के 
आगे हाथियों पर चलते हें। 
माहीयत (८-००) अ. स्त्री.--वास्तविकता, हक़ीक़त; 


गुण, खासियत; क्‍या है, कंसा है, किस प्रकार का है, यह . 


सब विवरण । 

सा हुद (معہرد)‎ अ. वि.-वह बात जो दिल में बैठी हो । 

सा हुदानः (مامدانہ)‎ फा. ۹-1۱ 

मा हुदे खारिजी (معہوہ خارجی)‎ अ-पुं.-वह जातिवाचक' 
संज्ञा जो कारण-विशेष से व्यक्तिवाचक बन जाय, जेसे-- 
'ख़लील' जो जातिवाचक है, سج یع‎ इब्राहीम के लिए 
बोला जाता है। 

साहूदे نمنی) 9ج3‎ ०५५») अ-वि.-बह संज्ञा जो हो तो 
जातिवाचक, परन्तु किसी के जेहन में व्यक्तिवाचक हो, 


जैसे--शत्र्‌ जातिवाचक है, परन्तु कोई शत्रु कहकर, सन 


में उससे व्यक्ति-विशेष' को समझता है। 

«० ४५००) फा. अ. प्‌ .-हज्यत ۱۰‏ [( اج چو 

साहे क्रमरी قمری)‎ ४००) फा. अ. प्‌ .-चाँद का महीना, - 
मास, जिस महीने का हिसाब चाँद की घटा-बढ़ी ۱ 

साहे कासिल اہل)‎ ४५०) फा. अ. पुं--चौदहवीं का चाँद, 
पूरा चाँद, पूर्णचंद्र, राकेश । 

माहे 8۳١۸ خانگی)‎ ४५७) फां. स्त्री.-घर गिरिस्तनी, 
जिससे इश्क़ किया जाय, जो बाज़ारी स्त्री न हो। 

गिरिफ्तः (4०७) ४५७) फा. पुं.-प्रस्त (ग्रहण लगा)‏ چو 


हुआ चाँद । 
چج‎ चारदहुस چادمم)‎ ४५०) फा. पुं.-चौदह॑वीं रात का 
चाँद, पूर्णचंद्र ۱ 


माहे ताबाँ تایاں)‎ ४०५) फा. ڈوو‎ हुआ चाँद, पूरा 
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(५४७७०) अ. पूं-घोड़े का ھ‎ जिसमें उसे 
दाना खिलाया जाता है। 

सिगफ़र ہجوب (ہننر)‎ शिरस्त्राण, लोहे की फ़ौजी 
टोपी । 

(०७,०००) अ. पूं.डोई, चमचा, कफ़गीर।‏ :7۳ا 

सिजस (مجس)‎ अ. पुं.-तब्ज़ पर हकीम के हाथ रखने 
का स्थान, नाड़ी देखने का स्थान। 

5 (८3४) अ. प्‌ स्वभाव, आदत; गुण, खासियत; 
प्रकृति, तवीअत; अभिमान, :ط۳‎ ۲۹-157 जी, ۱ 

भिज्ञाजदाँ ((॥०८|;०) अ. फा. वि.-जो किसी की प्रकृति से 
परिचित हो, जो स्वभाव पहचानकर उसी के' अनुसार 
बात करता हो । 

मिज्ञाजदानी (مزامدانی)‎ अ. फा. स्त्री.-सिज्ञाज पह- 
चानना ; स्वभाव के अनसार बात करना; हाँ में हाँ मिलाना । 

मिज्ञाजपुर्सी (مززلےیرسی)‎ अ. फा. स्त्री.-रोगी को देखने 
और उसे दिलासा देने के लिए. जाना; साधारण किसी से 
मिलन जाना । 

मिजाजशनास (مزلہفنس)‎ अ. फा. वि.-दे. ٥۷۳۶۲ 

अ. फा. स्त्री.-दे. मिंजाज-‏ (ہرزاےشداسی) ۳9م 
दानी‏ 

मिज्ञाजे आली (مرزاہعالی)‎ अ. .جب‎ मिजाजे ۱ 
मिज्ञाजे मुबारक (ہزاىمبارکی)‎ अ. पुं.-आपका मिज्ञाज 
कैसा है? मुलाक़ात के वक्‍त कहते हें। 

.--दे. मिज्जाजे मुबारक ।‏ .٭×(مزاے شریف) शरीफ़‏ م6 

सिज्दाफ़ (..५८००*) भ. प्‌ .-वह तिकोनी चौड़ी ۲ जो 
नाव में बाँधते हें और उससे नाव को चलाते हें, डाँड़। 

अ. पुं.-एक बाजा, बबंत; बाँसुरी,‏ ممر) سا 
मरली |‏ 

अ. स्त्री.--धूपदानी, अगरदानी; अँगीठी,‏ (ہبر) ا 
अंग्रारधानी, भोरसी |‏ 

मिज्मार (ہضسر)‎ अ. पूं.-घोड़ों को सधाने के लिए 
दौड़ाने का मैदान । 

अ. स्त्री.--बाँसुरी, बंसी, वंशी, मुरली ।‏ (مزہر) م6 


| सित्रक़: (०5)/०७) अ. पुं.-हथौड़ा, जिससे निहाई पर लोहा 


हैं, घन।‏ ےچ 
अ. स्थत्री.-आट़ा पीसने की चक्की,‏ (مہطحن) جیا 
पेषणी ।‏ 
मिंदाद (७०००) अ. स्त्री.-मसि, सिपाही, रोशनाई।‏ 
प्‌.-तोप |‏ ٭ (ہدنع) ٠ج٣‏ 
(००७००) अ. स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, तारीफ़;‏ ہا 
स्तुति, कीतेन, ۱‏ 
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آ٢8: (منسذذ)‎ अ.प्‌ .-वह पाँच शाखोंवाली लकड़ी जिससे 
खलियान का लाँक ऊपर-नीचवे करते ےچ‎ ۱ 

۴58 (५-०) अ. स्त्री.-अंत्र, 1۱ 

समिआए मुस्तक़ीस مستتیم)‎ ८०७७) अ. स्त्री.-सीधी आँत, 
शरीर की एक आँत। 

85۴۲ [स्स] ( (متمر‎ अ. स्त्री.-वह रस्सी जिससे ढुहते समय 
जानवर के पाँव बाँघते ١ 

मिक्‍तल (5०.०) अ. पुं.-क़त्छ करने का आला। 

करने का यंत्र, ۱‏ دیپ یتمل) ا 

अ. स्त्री.-मात्रा, वजन, 8: 6‏ (معدر) حا 
अंदाजा (तोल का)‏ 

सिकनस: - («०००८») अ. स्त्री.-झाड़ , मार्जनी । 

मिकना (ہتنع)‎ अ. पुं.-दूल्हा के ओढ़ने का महीन कपड़ा, 
जिस पर सेहरा रहता है; स्त्रियों के ओढ़ने की महीन 
चादर, ओढ़नी । 

मिक्‍नातीस (متناطیس)‎ अ. पुं.--चुम्बक पत्थर, दे. 1۹۳ 
तीस', दोनों शुद्ध हें। 

5۴ ٭ (ہعدس)‎ पुं.-दे. 1٦١ 

۲7۴ (معیال)‎ अ. पुं.-सूखी वस्तु नापने का बर्तन । 
۳۳ (متیاس)‎ आ. पुूं.-मानयंत्र, नापने का आला, 
अनुमान का यंत्र । 

81111۹۲ (مقیاس‌السطر)‎ अ. पुं.--वर्षा का जल 
नापने ۲٭‎ 3, 1۱ 

मिक्रयासुलमा (متیاس(سا)‎ अ. पुं.-पानी का हलका 
आारीपन जानने का येंत्र । ۱ 

मिक़्यासुलभौसिय ساسرسم)‎ ४४०) अ. पुं.-मौसम का 
हाल जानने का यंत्र । 

मिक्नयासुललबन اللین)‎ /'&४०९) अ. पुं.-हूध की मिलावट 
जानने का यंत्र । 

मिंक्यासुलहरारः (متیاسالصرارہ)‎ अ. पुं.-शरीर की 
गर्मी, बुखार नापने का. यंत्र, थर्मामीटर, तापमापक। 

सिक्रयासुलहवा (19५ /०५७४००) अ. पुं.-हवा का वेग जानने 
का यंत्र, 7۱ 

मिक्राज (مترإض)‎ अ. स्त्री.-क़ंची, ,ا‎ ۹ ۱ 

बल ,٭٭-.٭ (منرل)‎ जीम, 6۱ 

सिक्कवा ز(مستوں)‎ अ. पू्‌ं.-दफ्ती, पट्ठा; वह चीज़ जिससे 
कोई वस्तु ےو‎ की ۰۱ 

11۴۹18 ےج (مکرات)‎ स्त्री.--शरीर के दागने का यंत्र; 
कपड़ों पर करने ۱ 

सिक्हल (()5०८०) وی ہ‎ लगाने की सलाई, 
अंजन-शलाका ६ 


मिसाली 


>> (سیانتقامت)‎ फा. अ. वि.-दे. मियान: 


क़द। 

सियानःगीर (+६४००५५-०) फा. वि.-बीच की चीज लेनेवाला, 
हर काम में एतिदाल बरतनेवाला। 

सियानःरवी (میانفررہی)‎ फा. स्त्री.-बीच की चाल, 
सरलाचार। 

सियानःरौ (میانعبر)‎ फा. वि.-बीच की चाल चलतेवाला, 
सरलाचारी। । 

सियान (سیان)‎ फा. تا‎ बीच (स्त्री.).; ہ٤‎ 
की मियान, कोष; कमर, ۱ 

सियाने राह (४) (#”) फा. प्‌.-रास्ते के बीच में, रास्ते 
में; रास्ते का बीचोंबीच । 

मियाने शह् (3७४ ५७०) फा. पूं.-तगर में; नगर का 
बीच । 

मिराक्त (مرات)‎ अ. पूं.-ख़ब्त, पागलपन। 

मिराक्री (ہراتی)‎ अ. वि.-खब्ती, 1۱ 

मिर्आत (०) अ. पुं.-आईनः, दर्पण, मुकुर, 1۱ 
सिर्क़ात (८०७,») अ. पूं.-सोपान, सीढ़ी, 1۱ 

मिर्ज़ा ز(مرزا)‎ पूं.-मीर्जा का लघु., दे. मीर्ज़ा । 
मिर्ज़ाइबत ہزمرزائیےت)‎ फा: स्त्री.-मिर्जापल; 8ج"‎ 
नियत । 

सिफ़क़ (ہرنت)‎ अ. स्त्री.-कुहनी । 

मिर्वहः (سروحة)‎ अ. چس‎ व्यजन । 

मिर्साद (مرصاد)‎ अ. पुं.-चौड़ा रास्ता, राजमार्ग, सड़क ١ 
چم‎ (८४०) अ. पू.-नमके, लवण। 

(.४«») फा. पूं.न्‍दे. मुश्क।‏ جج 


| مج‎ (८०३/८४७) अ. स्त्री.-वह बड़ा ताक़ जिसमें 


चिराग, फ़ानूस या क्रिदील रखा जाय । 
۲ج6‎ (३४४४०) फा. वि.-दे. ۱چ‎ 
सिदकी सू (مدمیںمر)‎ फा. वि.-दे. 8پ‎ मं । 
(ممط) جج‎ अ. स्त्री.-कंघी, 1۱ 
मिस (ہسی)‎ फा. पुं.-एक प्रसिद्ध धातु, ताँबा, 8171 


फा. वि.-ताँबे का काम करनेवाछा,‏ (سرگر) مم 


231۱ 
मिसाल ز(ہشل)‎ अ. स्त्री.-उदाहरण, नज़ीर; समान, 
बराबर; चित्र, तस्वीर; आदेशपत्र, पर्वाना; رھ‎ 


नमूना । 

मिसालन (40.०) अ. अव्य.-उदाहरणार्थ, मिसाल के तौर 
पर। ۱ 

सिसाली (, ०७.०») अ. वि.-आदशश, नमूने के तौर पर, 
नमूने का।. 





) 7 





सिद्हतसरा (ہدمحسسرا)‎ अ. फा. वि.-प्रशंसक, इछाघी, 
तारीफ़ करनेवाला५ स्तुतिपाठक, हम्दोसना ۱ 

सिने (४) अं अव्य>-सें | 

मिन अव्वलिही इला आखिर ही (४) ४५७००) भें: 
वा.-शुरू से आख़ीर तक, ۱ 

मिन कुल्लिलवुज्‌ह (५५००-७०) अ. वा.-हर प्रकार से, 
पूरे तौर पर, सब तरह से । 

मिनखल (منضل)‎ अ. स्त्री.-चालनी, ۱ 

सिनजानिब (ہنجانب)‎ अ. अव्य.-ओर से, ۱ 


सिनजानिबिल्लाह (بیجانب(ہ)‎ अ. वा.-ईइ्वर की | 


ओर से, ۰ की महिमा ۱ 

सिनजुम्ल: ہیجےےء)‎ ( अ. अव्य.-सब में से। 

सिना مہ (ہدا)‎ का एक स्थान जहाँ हज के दूसरे 
दिन हाजी ۸ج ×٭‎ करते और हजामत बनवाते हें । 

सिनोअन (سےمی)‎ अ. لات ر۶٣ تا‎ 
का तेसा, ज्यों का त्यों, ۱ 

सिन्‍्क्ार (ہنتام)‎ अ. स्त्री.-चोंच, चंचु। 

सिन वजहिनः زم ‌رجھ)‎ अ. अव्य.-एक प्रकार से, एक 
तरह से, एक सूरत से । ै 

सिनहा (ہنہا)‎ अ. वि.-उन सब में से; निकाछा हुआ, कम 
किया हुआ; घटाया हुआ, لق‎ किया हुआ । 

सिनहाई (> ५५०७०) अ. स्त्री.-कमी, कटोती, तफ़रीक़, 
व्यवकलन ١ 

ات (८५६४८) अ. स्त्री.-मार्ग, पथ, रास्ता;‏ جم 
सड़क।‏ 

मिफ़्ताह (८ ४४-*) अ. स्त्री.-कुंजी, ताली, कुंचिका। 

मिव्ज़ाक़ ھی (مبران)‎ थूकने का पात्र । 

मियाँ ہے زمیں)‎ वि--मियान! का ,رجہ‎ दे. 
“मियान ۱ 

सियांजी (سیانجی)‎ फो.पु.-एलची, दूत; एलचीगरी, दूत- 
कम, दौत्य । 

सियाँतिही (ہیاں‌تہی)‎ फा. वि.-जिसका बीच खाली हो; 
वह बिस्तर जिसके बीच में रूई न हो। ۱ 

फा. +5 कमर की पेटी,‏ (میاںبند) چم 
कटिबंध ।‏ 

सियाँबाला (१०५ ५७०९) फा. वि.-दरमियानी क़द का, न 
ठिगना न 1۱ 

फा. पुं.-एक प्रकार की पालकी, (वि. )‏ (میاند) چم 
दरमियानी, बीच का, माध्यमिक ।‏ 

सियानःक़्द (میامتند)‎ फा. अ. वि.-बीच के क्रैद का, न 
लम्बा 1 


۰5 : 









पक जेल ×× मेला उठानेवाला।‏ 00 6 ,3 و اڑود وو وہ ڑا 


मिहार (مہا۔)‎ अ. स्त्री.-अँट की नकेल, दे. 'महार', दोनों 


शुद्ध ١ 
58 ہ زمہتری)‎ स्त्री.-महत्त्व, बड़ाई; सरदारी, 
अध्यक्षता । 


मिह (٭(مہر)‎ स्त्री.--सूर्य, रवि, भानु, सूरज ; प्रेम, दोस्ती । 
ममता, मामता; कृपा, ۱ 

मिहपवेर (مہربرور)‎ फा. वि.-दे. 'मिह॒बान' ۱ 

फा. वि.-दयावान्‌, कृपालु ; मित्र, दोस्त ।‏ (مہربان) 8ج 

मिहबानी (مہربانی)‎ स्त्री.-कृपा, दयां, अनुग्रह, 
अनुकंपा, करम ۱ 

सिकृवर (مہررر)‎ फा. वि.-दे. मिह॒बान'। 


सी 


सीअः (5४००) अ. प्‌.-सलारस, एक गाढ़ी दवा, मीअए 
साइला ١ 

मीअए साइलः ےچ (میعئۂ سائء)‎ ١ 

सीआद (००७७०) अ. स्त्री.-समय, काल, वक्‍त; निश्चित 
काल, मुक़ररः वक़्त; वादा, करार; अवधि, मुद्दत (हिन्दी 
में 'मियाद' इसी अर्थ में प्रचलित है।) 

मीआदगाह (४४००८७-० ) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ मिलने 
का वादा हो, जहाँ सिलना नियत हो । 

सीआदी (میعادی)‎ अ. वि.-भीआदवाला, जो किसी नियत 
समय तक रहे, जेसे--मीआदी बुखार । 

सीआदे 38885: (میماد ہعینه)‎ अ. स्त्री.-नियंत समय, 
निश्चित संमय। ۱ 

8318 چ٤: (میعاد متررہ)‎ अ. स्त्री.-दे. 'मीआदे 
मुऐयनः ۱ 

मीकलः (४८५०)  یق ,9چ‎ 1۱ 

सीकाईल (میعائیل)‎ अ. पूं.-रोजी का 66۱ 

सीक़ात (८०७५०) अ. स्त्री.-वादे का स्थान; हाजियों के 
एहराम बाँधने का स्थान । 

सीकाल (ہیعال)‎ अ. पूं.-दे. मीकाईल'। 

भीज़नः («०७५००») अ. पुं.-मस्जिद में अज्ञान देने का स्थान । 

सीज़ान (ہیزان)‎ अ. स्त्री.-तराजू, तुला; कई संस्खाओं का 
जोड़, योगफल 1 

सीज़ानियः (*० ४०) مھ‎ आयव्ययक, आय-व्यय 
का सरकारी अनुमान । 

मीज़ाने ×86 (میزاں‌عدل)‎ अ. स्त्री.-सच्ची तराजू, 
जिसमें फेर न हो; वह तराजू जिसमें क्रियामत के दिन 
अच्छे-बुरे कर्म तुलेंगे। । 
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सिसी 


सिसी (سی)‎ फा. स्त्री.--ताँबे का; एक मंजन जिसे स्त्रियाँ 

बतौर सिंगार के इस्तेमाल करती हें, ۱ 

सिसीमालीदः (مس ی مالیدہ)‎ फा. वि.-मिस्सी मले हुए 
होंठ । 

٦ (سک)‎ अ. स्त्री.-दे. मुश्क। 

सिस्क़ल: (<.४.०.० ) अ. पृं.-लोहे का एक यंत्र जिससे तलवार 
आदि चमकाये जाते ١ 

अ. पूं--.हथियारों को चमकाने का‏ (مصتل) مم[ 
यंत्र, मिस्क़्ल: ।‏ 

۳ (ہثتال)‎ अ.प्‌ .-साढ़े चार माशे की 1۱ 

۲۳۳ (نسمیں)‎ अ. वि.-दीन, असहाय, आजिज़; 
दरिद्र, मुफ्लिस; विनम्र, खाकसार; भोला-भाला, सीधा- 
सादा, सरल । 

मिस्कींतबुअ طبع)‎ ३४८०) अ. वि.-बहुत ही सीधा 
साधा, सरल स्वभाव ۱ 

मिस्कोंनवाज़ (39० ३४००) अ. फा. वि.-दीनों واج‎ 
को सहारा देनेवाला, 1۱ 

मिस्कोंसूरत (مسٹی زصررت)‎ अ. वि.-जिसकी सूरत से 
सिधाई और آج9‎ ठपकती हो । 

मिस्कीन (४४०७) अ. वि.-दे. 'सिस्‍्कीं। 

सिस्तबः (%३४७.०००-४८०५००.०*) अ. वि.-पदिरालय, शराबू- 
खाना, दे. ٠. दोनों शुद्ध ج١‎ 

सिस्तर مسطر)‎ ( अ. पुं.-काग़ज़ की दफ़्ती, जिस परं मोटा 
डोरा सतरों की ۹7 का लगा देते हे और वरक़ को उस 
पर रखकर दबाते हें जिससे ٭٭‎ पर सतरें बन जाती हें। 
مہصد(ت) ۳5آ‎ ( अ. वि.--वह, जिस पर कोई बाते ठीक- 
ठीक घटित हो, चरितार्थ। 

मिस्बाह (مصبام)‎ अ. पु.-दीप, दीपक, चिराग, दिया। 

सिस्मार (مسار)‎ अ. वि.-नतष्ट, ध्वस्त, मुनहृदिम; सलाख, 
881 

सिस्र جب .٭(مصر)‎ प्रसिद्ध राष्ट्र जो अफ्रीका में ۱ 

17٢ तरह (مصریعطرح)‎ अ. प्‌.-वह 68٢ जो रदीफ़ 
क़ाफ़िया और ۲ बताने के लिए मुशायरे में दिया जाता है। 

सिल्रा' (مصرع)‎ अ. पूं.--आधार शर, एक चरण। 

٦5۷8 (مصراع)‎ अ. पूं.-दे. ۱ 

18 (مصری)‎ अं. جب‎ देश का निवासी, (स्त्री) 
मिस्र ہ3‎ की भाषा; कूज़े या جج‎ में जमी हुई शकर । 

सिसवाक (مسوای)‎ अ. स्त्री.-दाँत साफ़ करने की रेशेदार 
लकड़ी, दंतधावन, दतौन ١ 

मिह (*«) फा. वि.-बड़ा, महान्‌, बुजुर्ग । 

फा. वि.-महत्तम, बहुत बड़ा; सरदार,‏ (مہٹر) ۰۲ج1ا 
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भीज्ञाने अम्ल 


भीज़ाने अमल (میزاںصسل)‎ अ. स्त्री.-दे. भीजाने 0 (میرمض)‎ अ. प्‌.-वह व्यक्ति जो छोगों के 


प्राथनापत्र बादशाह के सामने उपस्थित करता है। 
भीरआखुर (میرآخو)‎ अ. फा. पु.-अद्वशाला का निरी- 
क्षक, दारोगए अस्तबूल। 

मीौरआखुरबाशी زمیرآخورباغی)‎ तु. प्‌.-अश्वशाला के 
5۲۹ का अध्यक्ष । 

सीरआतश (, #४ ५७) अ. फा. प्‌.--तोपखाने का अध्यक्ष । 

मीरआब (میرآب)‎ अ. फा. प्‌.-जलसेना का नायक ١ 

मीरइमारत (میرصسارت)‎ अ. प्‌.-शाही इमारतों की 
देख-रेख करनेवाला, चीफ इंजीनियर । 

मीरक़ाफ़िलः (میرتائلہ)‎ अ. पूं.-काफ़िले का सरदार। 

भीरकार्वा (میرمارراں)‎ अ. फा. पूं.-दे. मीरे क़ाफ़िल'। 

मीरज़ा (میرزا)‎ फा. पूं.-शाही 8۳ के छोगों की 
उपाधि; سپ‎ जाति का 1۱ 

मीरज़ाई ےم (ہیررائی)‎ वि.-मीरज़ापत; सरदारी; 
शहज़ादगी । 

मीरज्ञादः .مہ (میرزادہ)‎ पुं.-मीर का लड़का, 1۱ 

मीरज़ामनिश (میرزاإہنش)‎ अ. ےہ‎ वि.-भलामानस, 
8+81 : 

अ. तु. पूं.-सेना का प्रबंध करने-‏ (میرتررزی) 7ي 
वाला, सेनानायक ।‏ 

मीरफ़श ) (میرترضش‎ अ.पू..-वह भारी पत्थर जो फ़श को 
दबाने के लिए चारों कोनों पर रखे जाते हैँ, वह व्यक्ति जो 
अपने स्थान से हिले-डुले नहीं । 

٦۰ (میربخشی)‎ अ. फा. पुं.-वेतन बाँटनेवाला 
अफसर । 

मीरबह (میربعر)‎ अ. पुं.-जलूसेना का अध्यक्ष ١ 

मीरमंज्िल (میرسنرزل)‎ अ. पू.-वह व्यक्ति जो सेना के 
आगे चलकर पड़ाव का प्रबंध करता है। 

۹۲38 (میرمطبخ)‎ अं. पुं.-बाबरचीखाने का 
81 ۱ 

मीरमहफ़िल (میرمعنل)‎ अ. ہچب‎ सररे 
मज्लिस । 

सीरभहललः («०-०० (میر‎ अ. पुं.-महल्ले का चौधरी या 
मुख्या (मुखिया) । 

मीरसुंशी (میرمنفی)‎ अ. पुं.-दफ्तर के तमाम جع‎ 
का नायक । 

भीरमुशाअरः (میرمدامرہ)‎ अ. प्‌.-कवि-सम्मेलन का 
सभापति । 

सीरमेदाँ (میرسیداں)‎ अ. फा. ےپ‎ जंगज; वीर, 
श्र, बहादुर। 





٦ (میزاب)‎ अ. प्‌.-वह परनाला जिससे و‎ 
पानी आये । 

सीना (!/५.७०) फा. प्‌.--शराब का जग, शराब का बड़ा कंटर; 
वह रंगीन शीशा जिससे चाँदी-सोने पर नक्काशी होती है। 

सीनाई (میدائی)‎ फा. वि.-शराब के शीशे से सम्बन्धित; 
एक वंश, शाहमीना का वंशज । 

भोनाएं 88 (میداے ہے)‎ फा. पुं.-शराब का बड़ा कंटर, 
क़राबा। 

آ٦‎ छाजवर्द ( میناے لجرد‎ ) फा. पूं--आकाश, 
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भीनाकार (ميدکار)‎ फा. वि.-जड़ाऊ काम करनेवाला; 
जिस पर जड़ाऊ काम ۱ 

सौनाकारी (سیدااری)‎ फा. स्त्री.-जड़ाऊ काम, चाँदी- 
सोने पर मुरस्सासाज़ी। 

सीनाखानः وجب .مہ (میناخانہ)‎ शीशे हों। 

-भीना दर बगल ( |«2)०५७५०) फा. वि.-बग्रल में शराब 
की बोतल दबाये हुए। 

सीनाफ़ाम ۔(مینافام)‎ फा. वि.-नतीले रंगवाला। 

मीनाबदस्त (میناہسٹتٹ)‎ फा. वि.-हाथ में शराब का 
शीशा लिये हुए। 

सीनाबदोशञ (میذابدرش)‎ फा. वि.-कंधे पर शराब का 
कंटर रखे हुए। 

सीनाबाज्ञार (میدابازا:)‎ फा. पूं.-वह बाज़ार जिसमें 


केवल स्त्रियाँ क्रम-विक्रय करें, जिसे अकबर ने प्रचलित : 


किया था । 

भीतारंग (میڈابنگ)‎ फा. वि.-दे. 'मीनाफ़ाम'। 

सोनार (میدار)‎ उ. पूं.-लंबी جج‎ मनार; वह ऊँची जगह 
जहाँ रोशनी करें। 

85 (१५७) फा. प्‌.-स्वर्ग, बिहिश्त; नीले रंग का; वह 
शीशा जो ज़ेवरों पर जड़ा जाता है, मीना | 

सीनूअसास (میذواساس)‎ फा. अ. वि.-स्वगं-जैसा सुन्दर 
83۲ 1۷ ١ 

सीनूसवाद (مسیذرسواد)‎ फा. अ. वि.-दे. मीनूअसांस। 

सौनूसिरिइत (مینسرفت)‎ फा. वि.-दे. मीनूअसास' । 

सीस (ہیے)‎ अ. पूं.--उर्दू एक अक्षर जो 'म' की आवाज़ 
देता है; नायिका के مگ‎ के दहाने से इसकी उपमा दी 
जाती है। 

सीर (میر)‎ अ.पु.-अमी र' का ربج‎ अग्रगण्य, सरआमद; 
अध्यक्ष, नायक, सरदार; आगे बढ़ जानेवाला; सैय्यदों 
की उपाधि । 
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धातुओं को पकाकर इस क़ाबिल कर दे कि जुल्लॉब देने पर 
सुगमता से निकल ۱ 

मुंजिद (مہنجد)‎ अ. वि.-सहायक, मददगार ١ 

मुंज्िर (३.४७) अ. वि.-डरानेवाला। 

ج5١ (میل)‎ नीचे उतरनेवालां; वीयंपात करनेवारू ! 

मुंजिस (منجس)‎ वि.-अपवित्र 1۱ 

8 (०5४७) अ. वि.-नजात दिलानेवाला। 

मुंतक़ल [ल्‍ल] (, ००) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को गया हुआ; एक स्थान से दूसरे स्थान को .جج‎ हुजा 1. 

मुंतक़ल इलेह (०५० |#०५०) ہ‎ वि.-जिसकी ओर मृतकिल 
किया गया हो, जिसके नाम कोई वस्तु लिखी हो या दी हों | 

(५४००) अ वि.-बदी का बढंला लेनेवाला,‏ 8ج 
प्रत्यपकारी । ۱‏ 

(००.०) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान क्री‏ اج 
3ہ जानेवाला; एक स्थान से दूसरे स्थान को हटनेवाली‏ 
एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादले पर जानेवाला नौकर।‏ 

3۰۶ (०४०००) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाना; एक जगह की चीज का दूसरी जगह जाना; 
नौकर का तबादला । 

मुंतखब (ہنتخب)‎ अ. वि.-छाँटा हुआ, चुना हुआ; 
संकलित, चुना. हुआ कलाम या मजमून; निर्वाचित, चुना 
हुआ 1۱ 

मुंतलबात (०० ५०४६००.-) अ. प्‌.-पुस्तक के रूप में चुने हुए 
गद्य और पद्च का संग्रह ۱ 

अ. वि.-जिसकी प्रतीक्षा देखी जा रही‏ (ہنتظ) یا 
۱ ,8 

(*«४७४०००) अ. स्त्री.-प्रबंधकारिणी, इंतिज़ाम‏ ۰آ 
करनेवांली ।‏ 

मुंतज्ञिम (ہننٹم)‎ अ. वि.-प्रबंधक, व्यवस्थापक, इंति- 
जाम करनेवाला। 

मुंतजिम (مہنتجم)‎ अ. वि.-प्रकाशमान्‌, दीप्त, रोशन । 

वि.-प्रतीक्षक, इंतिजार करनेवाला ।‏ (ہنتدر) اج 

मुंतज्ञ (८:००) अ. वि.-उखड़नेवाला, سو‎ होने- 
वाला । 

सुंतफ़ी (५००) अ. ہچ‎ होनेवाला। 

मुंतफ़ी (ہنطنی)‎ अ. वि.-बुझनेवाला, बुझनेवाली आग या 
बुझनेवाला चिराग आदि। 

मृंतफ़ (ہنمے)‎ अ. वि.-लाभ उठानेवाला, लाभान्वित | 

मुंतबिक़ (ہنطبق)‎ अ. वि.-चरितार्थ, ठीक-ठीक घटित 
होनेवाला । 

मुंतबे (ہطبم)‎ अ. वि.-छपनेवाला; अंकित ج5۰٢‎ 


५०२ 


सीरशबगीर 


सीरशबगीर (میرغبعیر)‎ अ. फा. पूं.-शह् कोतवाल, 
रात में गश्त करनेवाला । 

भीरसामाँ (سیرساماں)‎ अ. फा. ۱ت‎ 

भोरां (میراں)‎ फा. पुं.-मीर' का बहु., बड़े 1۱ 

मीरास (میرات)‎ अ. स्त्री.-दाम; तरिका; वह जमीन आदि 
जो किसी को गुज़ारे के लिए दी गयी हो, 61۱ 

मोरासी (میراثی)‎ अ. वि.-मुसलमानों की एक जांति 
विशेष जो गाने-बजाने का काम करती है। 

मीरी (میری)‎ अ. वि.-अमीरी, सरदारी; सबसे अव्वल 
आनेवाला । 

भीरे अर्ज़ (2) )४“) अ. पृ -बादशाह के सामने प्रार्थनापत्र 
पेश करनेवाला (पेशकार) ١ 

भीरे शिकार (३४४ ٭ (سسم‎ फा. प्‌ .-बादशाहों के शिकार- 
गाह का प्रबंध करनेवाला । 

सील (, *) अ.प्‌ .-सुर्मा लगाने की सलाई, अंजन-शलाका ; 
१७६० गज़ का फ़ासिला; यह दूरी बतानेवाला पत्थर । 

मीलाद (०१३०) अ. प्‌ .-जन्म का समय; हज्यत मुहम्मद के 
कथा की सभा। 

सीलादढवाँ (ہیلدخراں)‎ अ. फा. वि.-मीलाद पढ़नेवाला, 
ہچ‎ मुहम्मद साहब का ٣٣ ۱ 

मीलादी ( ५०१४०) अ. वि.-हज्थत मुहम्मद साहब के جب‎ 
तिथि से प्रारंभ होनेवाला ا١‎ 

सीलादे मुबारक مباری)‎ ०१५७) अ. प्‌ .-मीलाद का जल्सा । 

समीसाक़ (3७५०) अ. पूं.-प्रतिज्ञा, अंहद; वादा; अभि- 
वचन । 


ان 


ت3 


अ. वि.-जज्ब होनेवाला, लीन‏ (منجب) جن 
होनेवाला ۱‏ 

मुंजजिर (مننجر)‎ अ. वि.-अलग रहनेवाला, बाज रहने- 
वाला । 

मुंजमिद (مہنجمد)‎ अ. वि.-जमा हुआ, ठंड से जमी हुई 
वस्तु । 

मुंजर (منبجر)‎ अ. वि.-खिंचा हुआ, ۱ 

अ. वि.-नीचे उतरता हुआ, होनेवाली ।‏ (میلں) ہوجو 

मुजली (منجلی)‎ अ.वि.-प्रकाशमान्‌, रौशन; उज्ज्वल, 
शफ़्फ़ाफ़; स्पष्ट, वाज़ेह; देश से बाहर जानेवाला, जला- 
बतन होनेवाला ١ ۱ 

भुंज़बी (०3-००) अ. वि.-संसार से विरकक्‍्त होकर एकांत 
में 88۱ 

मुंज्िज ( ६-४/.०) अ.पूं.-पकानेवाला; वह दवा जो दृषित 
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होनेवाला; व्याकरण में अरबी का वह शब्द जो 
कारक से प्रभावित होकर अपने अंतिम अक्षर पर जेर, 
जबर, पेश दे, अनव्यय ١ 

मुंसंश्मि (منصم)‎ अ. पूं.-प्रबंव, کاخ‎ करनवाला; 
दीवानी का एक उहदेदार। 

भंसलिक (منسلک)‎ अ. ए.-पिरोया हुआ, लड़ी में डाला 
हुआ, 7ع‎ ۱ 

मुंसिफ़ (منصف)‎ अ. वि.-न्यायकर्ता, इंसाफ़ 55 
दीवानी का एक उच्च पदाधिकारी, न्यायधिकर्ता । 

मुंसिफ्रमिज्ञाज (ملصنمزام)‎ अ. वि.-जिसके स्वभाव में _ 
न्याय-प्रियता हो, न्‍्यायनिष्ठ ١ 

मुंसिफ़ानः (ہنصدذانہ)‎ अ. फा. अव्य.-मुंसिफ़ों-जसा, न्‍्याय- 
पूर्ण, न्‍्यायोचित ۱ 

मुंसिफ़ी ےج (منصنی)‎ स्त्री.-न्याय, इंसाफ़; मुंसिफ़ की 
कचहरी; मुंसिफ़ का पद। 

सुअंबर (ہعنبر)‎ अ. वि.-अंबर की सुगंध में बसा تج‎ 
अंबर-जंसी सुगंध देनेवाला । 

मुअंबरीं (+०)+०००+) अ. फा. वि.-दे. 'मुअंबर' | 

मुअकक़द (७६.००) अ. वि.-ग्रंथित, गठीला; जिस इबारत 
में ताक़ीद का दोष हो। 

मुअकक्र .()3,«*) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, क़ाबिले एहति- 
राम; ज़िम्मेदार, ۱ 

चअक्किद (७४००) अ. वि.-गाँठ लगानेवाला ١ 

अ. वि.-प्रतिष्ठित, जी इज्जत; संमानित,‏ (ہعرر) ٭٭٭حنٴ* 
मोहतरम ।‏ 

मुअज्जमः ) (معمظۃ‎ अ. वि.-पृज्य स्त्री; पूज्य स्थान, जेसे- 
मककए मुअज्ज्ञमः ۱ 

मुअज्जम (معظم)‎ अ. वि.-अ्रतिष्ठित, इज्ज़तदार; श्रेष्ठ, 
बुजुग । 

मुअज्जल ( |६-००*) अ. वि.-शीघ्नित, जल्दी किया हुआ। 

1×77 ((..७०*०) अ. पृ.-मस्जिद में अज़ान देनेवाला । 

मुअछ्लिब (०३७००) अ. वि.-सख्त कष्ट देनेवाला, अजाब 
यानी पापदंड देनेवाला। 

मुअज्जिल (سمعجل)‎ अ.वि.-जल्दी करनेवाला, 31۹77 ١ 

सअत्तर (معطر)‎ अ.वि.-सुगंधित, सुवासित, खुशबू मं वसा 
हुआ। 

मुअत्तल (معطل)‎ अ. वि.-जो काम करने से रोक दिया 
गया हो; जिसके पास काम न हो, बेकार; जो संस्था अपना 
काम न कर रही हो, सस्पेण्ड । 

मुअत्तिश (معطش)‎ अ. वि.-प्यास लगानेवाली चीज़ 
जिसके खाने से प्यास अधिक लगे। 
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मुंत्शिर 





शुंतशिर (مشسر)‎ अ. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 

38 परेशान । 

मुंतसिब (ہدسب)‎ अ. वि.-सम्बन्ध रखनेवाला, सम्बद्ध । 

मुंतहा (५५००७) अ. वि.-पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, आखिरी 
हद; जो पराकाष्ठा को प्राप्त हो। 

मुंतही (ہنتہی)‎ अ. वि.-पराकाष्ठा या अंत को पहुँचने- 
वाला; विद्या में पारंगत होनवाला, स्नातक ۱ 

मुंतिज ( ८०.०) अ.वि.-फल देनवाला, परिणाम देनेवाला। 

मुंतित (سی)‎ अ. वि.-बदबूदार, 1۱ 

अ. वि.-निवारित, 8 जो दफ़ा हो‏ (مىدنم) ق2 
गया हो।‏ 

मुंबमिल् (०७००) अ. वि.-वह घाव जो भर आया हो, 
रोपित। 

मुंबरिज (८१७०-००) अ. वि.-लिखित, दर्ज, प्रविष्ट, अंकित । 

मुंबरिज्ञ जल نیل)‎ ८१७००) अ. वि.-निम्नलिखित, नीचे 
लिखा हुआ । 

मुंदरिस (००००) अ. वि.-फ़ठा-पुराना, कपड़ा, ۹۳ 
शीर्ण । 

888 (ملبمث)‎ अ. वि.-उठनेवाला ١ 

मुंबसित (مبسلط)‎ अ. वि.-प्रसन्न, हषित, खुश । 

मुंशआत (००५०४०००) अ. प्‌ .-खतों या मज़्मूनों का संग्रह । 

भुंशइब (ہمعب)‎ अ. वि.-शाखों में बटा हुआ, तितर- 
बितर, मुंतशिर । 

(३8०००) अ.वि.-फटा हुआ, जो फट गया हो,‏ جم 
6۷ 

मुंशरेह (.)2०.०) अ. वि.-खुलनेवाला, खुला हुआ। 

मुंशिद (७७.०) अ. वि.-शेर पढ़नेवाला ١ 

मुंशियानः (०० ५-४५.७) अँ. फा. अव्य.--मुंशियों-जसा, जसे-- 
मंशियानः ۰۱ व 

भुंशी (५४.००) अ. वि.-गद्य लेखक, अदीब; लिपिक, ۱ 
वकील का मुहरिर; कचहरी में अरजियाँ लिखनंवाला; 
जिसकी लिखावट अच्छी ۱ 

सुंशीखानः (००८. ०80००) अ. फा. पुं.-मुंशियों के बैठने का 
स्थान, उर्दू का दफ़्तर। 

मुंशीगरी (مش یئری)‎ अ. फा. स्त्री.-लिखने का काम, 
महरिरी । 

मंशीए 8 (ہلغ ینلک)‎ अ. पूं.-बुध رج‎ ۱ 

मुंसव [हू] (ہنسد)‎ अ. वि.-एका हुआ, अवरुद्ध, जिसका 
इंसिदाद कर दिया गया हो 

मुंसबिग (منصبخ)‎ अ. वि.-रंजित, ٢ हुआ। 

18 (منصضرفب)‎ अ. वि.-एक ۲ से दूसरी दक्षा में 





8-20 ؟۴‎ 
5 (مرلنات)‎ अ. पूं.-संपादित पुस्तकें, लिखी 
.हुई किताबें 
मुअल्ला (سمعلونٰ)‎ अ. वि.-उच्च, उत्तंग, ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम, 
आला। 


मुअल्ला अल्क्ाब (..७०/॥५..७७) अ. वि.-बड़े ڈو‎ 
वाला, अर्थात्‌ श्रेष्ठ व्यक्ति ۱ 

मुअल्लिफः (८०.५०) अ. स्त्री:-संपादिका, तालीफ़ करने- 
वाली, पुस्तक संपादित करनवाली । 

मुअल्लिफ़ (مولف)‎ अ.प्‌..--संपादक, संकलन करनेवाला । 

8۲۳: (०००००) अ. स्त्री.-अध्यापिका, पढ़ानेवाली । 

मुअल्लिस (معلم)‎ अ. पूं.--अध्यापक, पढ़ानेवाला । 

मुअल्लिमुल भलकूत (५-१:८००५०| ७. ««») अ. पुं.-फ़िरिर्तों को 
पढ़ानेवाला, शैतान । 

मुअल्लिमुल मलाइक (ہہیلمالسائک)‎ अ.पुं.-दे. मुअल्लि- 
मुझ मलकृत । 

भुअव्वज (८३०००) अ. वि.-टठेढ़ा, वक्र, खमीद: । 

भुअस्क़र (معصنر)‎ अ. प्‌ .-कुसुम का पेड़, कुसुम । 

मुअस्सिर ()5,*) अ. یا‎ डालनेवाला, तासीर 
दिखानेवाला, गुणकारी । ۱ 

838 (مہسں)‎ अ. वि.-तींव रखनेवाला, ۳۰ 
न्यासकर्ता । 

113116885 (معاتبت)‎ अ. स्त्री.--कष्ट पहुँचाना, पीड़ा देता । 

मुआकलत (سراکلت)‎ अ. स्त्री.-साथ-साथ खाना खाना । 

1318 (50०७) अ. वि.-पीड़ा देनेवाला, कष्टदायी । 


| झुआखाज्ष: (४5.9०) अ. पुं.--पकड़, गिरिफ्त; भूल या 


अपराध की पकड़; प्रतिकार, 1۱ 
181515 (مراخات)‎ अ. स्त्री.-भाईचारा, ۳, भाई- 
'बिरादरीपन । 
मुआखिल (مراخذ)‎ अ. वि.-मुआखज़ा करनेवाला, दोष 
या अपराध पर कड़ी पकड़ करनेवाला । 
मुआज्ञदत (معاضدت)‎ अ. स्त्री.-सहायदा, पुष्टि, हिमायत ١ 
मुआज़नः (سرازنه)‎ अ. प्‌.--तुलना, समानता, 1 
भुआजिद (معاضد)‎ अ. वि.-सहायक, हिमायती । 
मुआतफ़त (سعاطنت)‎ अ. स्त्री.-कपा, अनुग्नह, दया, मेहर- 
बानी । ह 
मुझातबंत (०५००७) अ. स्त्री.-परस्पर क्रोध करना, एक- 
दूसरे पर गुस्सा होना । 
मुआतात (معاطات)‎ अ. स्त्री.-देना, अता करना । 
मुआतिफ़ (معاطف)‎ अ, वि.-कपा करनेवाला, ۱ 
मुआतिब (معاتب)‎ अ. वि.-क्रोध करनेवाला, क्रोधी । 


۹811885 (५८४७५०००) و‎ स्त्री.-त्याय, 5 । 


५७४ 


ات 


मुअबंद ے8 (معرید)‎ वि.-तीत्र ,5۹ا‎ कटु स्वभाव- 
वाला, बदखू; लड़ाका, कलहप्रिय । 

मुअहिल ) ,×(معدل‎ वि.-दो बराबर भागों में बाँटनेवाला। 

मुअहिलुब्नहार (معدل النہار)‎ अ. पुं.-वह वृत्त जिस 
पर सूर्य के पहुँचने से दिन-रात बराबर होते हैं, नाडीवृत्त । 

(५0९) अ. वि--पहूँचानेवाला, भेजनेवाला,‏ جج 
प्रेषक ।‏ 

13۳۹۴ (3०००९) अ. वि.-किसी के नाम समर्पित की गयी 
पुस्तक । । 

मुअहृद (०००७०) अ. वि.-गणित, गिना हुआ, शुमार किया 
हुआ । 

मुअहृब (مردب)‎ अ. वि.-शिष्ट, सभ्य, तमीजदार; अदब 
के साथ, शिष्टतापूर्ण । 

भुअद्दा (سردیٰ)‎ अ. वि.-अदा किया हुआ, बेबाक़, शोधित । 

मुअन्नस (०.9०) अ. स्त्री.-स्त्रीलिग । - 

सुअम्भर (مسر)‎ अ. वि.-बड़ी आयुवाला, बूढ़ा, वयोवृद्ध । 

भुअम्भा (१.००) अ. पू.-प्रतियोगिता । 

मुअव्यिद (०५७) अ. वि.-ताईद करनेवाला, हाँ में हाँ 
मिलानेवाला, समर्थक । 

मुअय्यन (سیين)‎ अ. वि.-निश्चित, नियत, ج١‎ 

۳۴8 (معرب)‎ अ. वि.-अन्य भाषा का शब्द जो अरबी 
बना लिया जाय। 

सुअर्रा (مرا)‎ अ. वि.-विहीन, रिक्त, खाली; वह पुस्तक 
जिसकी टीका न हो; वह गद्य जो बिलकुल सादा हो । 

मुअरिक़ (ہعرت)‎ अ. वि.-पसीना लानेवाली दवा। 

मुअरिख (ہرم)‎ अ. वि.-इतिहास लेखक, ٠۸۰۶۱ 

मुअरिल्लानः (ہروکامنہ)‎ अ. फा. अव्य.-इतिहास लेखकों- 
जैसा । ः 

5×8 बक़त (०-७) (سرنم‎ अ. प्‌.-समयरूपी इतिहास 
लेखक । 

मुअरिफ़ (..3)०*) अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला। 

भुअल्लक़ः (५६/«) अ. वि.-बीच में लटकी हुई चीज़; 
बीच में लटकी हुई स्त्री जिससे पति न तो छोड़े, न अपने 
पास ۱ ۱ । 

मुअल्लक़ ((5/.«०) अ. वि.-अधर में लटका हुआ, हवा में 
ठहरा हुआ; : جج‎ मृत्यु जो टल जाय; वह काम जो बीच में 
रुका हो । 

मुअल्लफ़ः (مرلحد)‎ अ. वि.-तालीफ़ की हुई पुस्तक, संपादित 
पुस्तक ۱ 

गुजल्लफ़ (مرلفب)‎ अ. वि.-संपादित, रचित, तालीफ़ 
किया हुआ । 





۰۳۷۳۷۹ खुफयः 





समझकर काम करना; बात की तह को पहुँचना; ۰مم‎ 
कारी । 

मुआमल:ःनादाँ (مم سلەناداں)‎ अ. फा. वि.-जो मआमला 
न समझ, मूर्ख, बेवक़फ़ ١ 

मुआमलःपसंद (معاملےپسند)‎ अ. फा. वि.-मुआमले की 
बात को पसंद करनेवाला । 





| मुआमलःपसंदीं (ہماملیسندی)‎ अ. फा. स्त्री.-मुआमले 
भुआनसत (५-9०) अ. स्त्री.-परस्पर मत्री, दोस्ती, | 


की बात पसंद करना, मु आमले की बात मानना । 
मुआसलःफ़ह (معاسلےنہم)‎ अ. वि.-दे. मुआमल: दाँ'। 
मुआमलःफ़्ह मी (معاملمنہسی)‎ अ. स्त्री.-दे. मुआमल: 
दानी । 
मुआमलःबंद (معاسلڈبند)‎ अ. फा. वि.-मुआमल:बंदी 
करनेवाला । 
मुआमलःबंदी (ہاہسندی)‎ अ. का. स्त्री.-शे'र अर्थात्‌ 


: कविता में नायक और नायिका के प्रेम के मुआमलों को इस 


प्रकार बाँधना कि उनका प्राकृतिक चित्र आँखों के सामने 


फिर जाय । 

मुआमलूडीं (५५४२०००००) अ. फा. वि.-दे. मुआमल:- 
अंदेश' । 

31115:5۴ (معاہلعبینی)‎ अ. फा. वि.-दे. मआ- 
मलःअंदेशी' 

मुआमलरूझनास (معاہلغغناس)‎ अ. फा. वि.-दे. 'मआ- 
मल:दाँ । 

| मुआमलः्शनासी (معاملعشداسی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 
मआमलरःदानी। 

85:38 (معاہلسلی)‎ अ. फा. वि.-दे. 'मुआ- 
मलःदाँ ١ 

समुआमलःसंजी (ساہلسنجی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 
मुआमलः ٣ 

मुआसलूत (مسعاہلت)‎ अ. स्त्री.-बाहमी मुआमल:, पा रस्प- 
रिक व्यवहार। 


| मुआमल्लात (سعاسنت)‎ अ. पूं.-मुआमलः' का बहु., काम, 


उमूर; .ےہ‎ सम्बन्ध; व्यवहार, तर्जेजमल; 
آچ1‎ ١ 


| 831518 8170 ہب .د(معاملات ترسی)‎ के राज- 


नीतिक मुआमसले; जातीय समस्याएँ, जाति और बिरादरी 
के मआमले । 


| मुआमलाते खानगी (معلملات خانگی)‎ अ. फा. पं.-घरेल 


झगड़े, घरेल और निजी मुआमले ۱ 
भुआमलाते खुफ्यः (५५३८. (معاملات‎ अ. फा. पूं.-वह 
मुआमले जो कहे न जा सकें, गुप्त बातें, रहस्य । 


7۶ 


५०५ 


87 ۷ 





सुआंदा (10.७०) अ.प्‌ .- मुआदात' का ۶۹. दे. मुआदात। 


मुआदात (معاداِت)‎ अ. स्त्री.-परस्पर शत्रुता, आपसी बेर । | 
मुआदिल (|»०«७) अ. वि.-न्याय-कर्ता, मुंसिफ़,; बराबर 


के दो टुकड़े करनेवाला । 


मुआनक़ः (०४.७०) अ. प्‌.-गले मिलना, एक का दूसरे | 


से गले मिलना, आलिगन, ۰۴۲ ۱ 
मुआनदत (مداندت)‎ अ. स्त्री.-परस्पर द्वेष, आपसी बेर। 


मित्रता ! 

8×87 (9४७७०) ےج‎ वि.-गले मिलनेवाला, ۳٤ 
होनेवाला ۱ 

भुआनिद (سماند)‎ अ. वि.-शत्रु, बरी, ۴ج‎ ۱ 

मुआनिदीन (سعاندیں)‎ अ. प्‌. मुआनिद' का बहु., विरोधी 
लोग, 85 रखनेवाले। 

सुआनिस (موانس)‎ अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त । 

मुआफ़ (००%) अ. वि.-क्षमा प्राप्त, ۱ 


मुआफ़क्त (مرانٹے)‎ अ. स्त्री.-समानता, यकसानियत; | 


अनुकूलता, इत्तिफ़ाक़; मंत्री, 1۱ 


मुआफ़िक्न .×(مرائن)‎ वि.-अनुकूल, मृत्तफ़िक़ ; मित्र, दोस्त। | 
×× (مرانتین)‎ अ. एुं.-मुआफ़िक' का बहु., | 


अनुकूल लोग । 
मुआफ़ी (معانی)‎ अ. स्त्री.-क्षमा, 1۱ 


मुआफ़ीदार (معانیدار)‎ अ. फा. वि.-जिसे मुआफ़ी की - 


3 या जागीर मिली हो । 


मुआफ़ीनामः (معان ینامد)‎ अ. फा. प्‌.-वह पतन्न जिसमें | 


कोई व्यक्ति अपने अपराध-क्षमा की लिखित तह्दीर दे, 
क्षमापत्र । 

मुआमरत (ہراہرت)‎ अ. स्त्री.-परस्पर सलाह :وم‎ 
विचार-विनिमय, परामर्श । 


मुआमलः («1.०.०) अ. प्‌.-परस्पर मिलकर कोई काम | 


क्रना; व्यवसाय, कारोबार; लेन-देन; घटना, हादिसा; 
समझौता, तस्फ़िया; कलह, झगड़ा; विषय, सम्बन्ध; 
:وی‎ बरताव, 185١ 
भुआमलः्भंदेश (معاملہ إندیش)‎ 
को सोचकर काम करनेवाला ١ 
1:17 (معاملہ|ندیشی)‎ अ. 5۲ स्त्री.-मुआ- 
मला सोच-समझकर काम' करना । 
मुआमलःदाँ (معاسنعداں)‎ अ. फा. वि.-भुआमले को सम- 
झनेवालछा, दूरदर्शी; बात की तह को समझनंवाला; अनु- 
भवी, 89861 


फा. वि.-मआमले 


सुआमलःदानी (००|००५०००००) अ. फा. स्त्री.-मुआमला | 


888٤ 





मुआविने जुर्म ج (معاون جرم)‎ वि.-जो किसी अपराध 
या षडयंत्र में किसी का सहायक हो 

सुआहरः (معاشرہ)‎ अ.पूं.-दे. मुआशरत'। 

मुआशरत (معافرت)‎ अ. स्त्री.-बहुत-से छोगों का एक 
स्थान पर रहकर मेल-जोल और एक-दूसरे कों सहायता 
देकर जीवन व्यतीत करना, नागरिकता; सभ्यता, तहजीब । 

अ. वि--मुआशरत करनवाला,‏ (مھر) جج 
नागरिक; मित्र, सखा, दोस्त, हमदम ।‏ 

मुआसरत (معاصرت)‎ अ. स्त्री.-दो या अधिक व्यक्तियों 
का समकालीन ۱ 


1 8×۲ (४३०) अ.पू्‌ .-मुंआसात' का लघु., दे. ۷۱ 
| मुआसात (مراسات)‎ अ. स्त्री.-सहायता, मदद; सहानु- 
गौर करना; पयवेक्षण; किसी कार्यालय आदि के कामों की | 


भूति, ग़मस़्वारी; शील, मुर्वत | 


: ۱ | मुआसिर (معصر)‎ अ. वि.-एक समय में होनेवाला, 
सुआरजः (معاضفۃ)‎ अ. प्‌ .-कलह, झगड़ा, टंटा; वाद- | 


एक समय में होनेवाले व्यक्ति, समकालीन । 


. मुआसिरीन (معاصرینی)‎ अ.पु .-मुआसिर' का رج‎ सम- 


कालीन ۱ 


| मुआहदः (४००००) अ. पुं.-परस्पर क़ौलक़रार, आपस में 


किसी बात की प्रतिज्ञा; एग्रीमेट, संप्रतिज्ञा । 
मुआहदत (معاھدت)‎ अ. स्त्री.--दे. मुआहद 
मुआहिद (५०७००) अ. वि.-प्रतिज्ञा करनेवाला; ऐम्रीमेंट 


करनेवाला ١ 

| چچ‎ (3०००) अ. वि.-समान, प्रतिष्ठा देनेवाला; ईश्वर 
का एक. नाम । 

[हू] ( अ. वि.-कटिब्रद्ध और तयार 1‏ ٭55 


| मुईद (७५०००) अ. वि.-किसी कार्य को बारंबार करनेवाला । 
| मुईन (سیر)‎ अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोषक , 


हिमायती । 

मुऐयनः (ہعینء)‎ अ. वि.-नियत, मुक़रर, जसे--तारीखे 
मुअय्यन: । ै 

भुऐयन (سعیر)‎ अ. वि.-नियत, निश्चित, ہي‎ दे. 
सुअय्यन । 


सुऐयिद (७:५०) अ. वि.-समर्थक, ताईद और पुष्टि करने- 
वाला, दे. 'मुअग्यिद' । 

मुकज्ज़ब (صنذب)‎ अ. वि.-जिसकी बात को झूठ बताया या 
साबित किया गया हो; जो बात झूठ साबित की गयी हो । 

मुकज़्ज़िब (..७८«) अ. वि.-किसी को झूठा बतानेवाला, 
किसी की बात को झूठ साबित ۹۹۱ 

मुक़त्तर (متطر)‎ अ. वि.-बूंद-बूंद करके टपकाया हुआ; 
دم‎ में खींचा हुआ; निथार, ऊपर का साफ़ पानी या 
दवा आदि.। 


५०६ 
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3117518 जाती (معاملات ذ|تی)‎ अ. प्‌.-निजी मुआ- 
भले, घरेलू .رب‎ वेयक्तिक समस्याएँ ۱ 

मुआमलाते मुल्की (معامات ملعی)‎ अ. प्‌.-राष्ट्र की 
समस्याएँ, राजनीतिक उलझनें, सियासी मुआमले ١ 

5131757 शहसी ( (०८४०४ (سعاملات‎ अ. प्‌ .-दे. मुआमि- 
लाते जाती' ۱ 

मुआमलछाते सल्तनत (سعاملات سلطئثت)‎ अं. पुं.-राज्य 
की समस्याएँ, राजनीति की उलझलनें या मुआमले । 

880513 हुकूमत (०००८० (معاسلات‎ अ. पुं.-दे. 
'मुआमलाते ۰۱ 

मुआसिल .جج (معاہل)‎ करनेवाला ١ 

सुआयनः (زمہعینہ)‎ अ. प्‌ .-किसी चीज़ या विषय में पूरा 


जाँच-पड़ताल करना, निरीक्षण । 


विवाद, बहस । 


सुआरिज्ञ ز(ہعارض)‎ अ. वि.-कलह और झगड़ा करनं- | 


वाला; वाद-विवाद करनेवाला; प्रतिदन्द्दी, हरीफ़; 
विरोधी, मुखालिफ़ । 

सुआलजः (معالجد)‎ अं. पूं.-चिकित्सा, उपचार, इलाज़; 
यत्न, तदबीर, उपाय ١ 


83328۲8 (معالجات)‎ अ. प्‌ृ.-मुआलूज: का बहु., | 


इलाज, उपचार; वह ग्रंथ जो चिकित्सा के सम्बन्ध में हों 


नुस्खों की किताबें; किसी बड़े हेकीम के मतब के नुस्खों | 


का संग्रह । 
मुआलकफ़त (موالنت)‎ अ. स्त्री.-पस्पर मंत्री, प्रेम-व्यवहार, 
दोस्ती, मित्रता । 


भुआला (مرا()‎ अ.प्‌..-मुआछलात' का लघु., दे. मुआछात। | 


मुआलात (००४५७) अ. स्त्री.-परस्पर मित्रता और सहा- 
यता, दोस्ती और एक दूसरे की मदद । 

सुआलिज بب (رسصعلم)‎ .-इलाज करनेवाला, चिकित्सक, 
वैद्य, भिषक्‌ ۱ 

मुआवज्ञः (سعارف)‎ अ.पूं .--किसी वस्तु का मूल्य जो वस्तु के 
बदले में दिया जाय, मूल्य; वह धन जो किसी क्षति के 
बदले में दिया जाय; क्षति-पूति के लिए धन देना । 

मुआवदत (५००) “«*) अ. स्त्री.-प्रत्यागमन, लौटना, वापसी । 

सुआवनत (معارنت)‎ अ. स्त्री.-एक दूसरे की सहायता; 
सहायता, मदद । ا‎ 

मुआविन (معارن)‎ अ. वि.-सहायक, मददगार; वह नदी 
जो किसी बड़ी नदी में मिले, सहायक नदी; पक्षपाती, पृष्ठ- 
पोषक, 1۰۱ 
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वि.-संपूर्ण', कामिल; समाप्त, ख़त्म;‏ .٭(مسل) ٭چ٭ 
सर्वांगपृ्ण, हर तरह से मुकम्मल ।‏ 

मुकस्मिल (, ८“) अ. वि.-पूर्ति करतेवाला; समाप्ति 
करनेवाला । 

मुक़य्यद (७५४००) अ. वि.-जो कद में हो, बंदी, क़ंदी; जिसमें 
कोई शत लगा दी गयी हो । 

मुक़य्यश (متییص)‎ अ. वि.-सोने-ब्राँदी के तारों का बता 
हुआ कपड़ा, दे. मुक़श', उर्दू में अधिकतर यूँ ही बोलते हें । 

सक़र्नस (مترنس)‎ अ. वि.-बड़ी और भव्य इमारत; चित्रित, 
मुनक्‍़क़श; جم‎ जिस पर बंठकर राज इमारत बनांता है। 

मक़्रंज्ञ (متض)‎ अ. वि.-जिसे ٭٭‎ से काटकर महीन 
किया गया ۱ 

अ. वि.-समीपवर्ती, निकटस्थ, हमनशीं,‏ (مترب) جو 
पास का बेठनेवाला, सभासद्‌ ۱‏ 

मुक़तरंबीन (متربیں)‎ अ. प्‌ .- मुक़रंब' का .جج‎ समासद्जन, 
मुसाहिब ۱ 

मुकरंम (/)८«») अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, मोहतरम। 

मुक़ररः (متر)‎ अ. वि.-नियत, निश्चित ۱ 

मुक़रर ())४०) अ. वि.-नियत, निश्चित, मुअय्यन; नियुक्त, 
मुअय्यन; अवश्य, यक्रीनी । 

मुकरंर ())४०*०) अ. वि.-पुनः, फिर, दुबारा । 

मुकररात (० ))४०) अ. पूं.-वे बातें जो किसी छेख में 


बार-बार 7۱ 
मुक़रिर (مترر)‎ अ. वि.-तक्रीर करनेवाला, مو9‎ भाषण 
۰ 3858918 ۱ 


सुक्करिरीन (متررینں)‎ अ 
देनेवाले, 31۱ 

मुकल्लफ़ (५.१८) अ. वि.-जिसमें तकल्लुफ़ किया गया 
हो, पुर तकल्लुफ़; जो खूब सजाया गया हो, सुसज्जित ١ 

5551۹ (५०५८०) अ. وہ‎ तकल्लफ़ चीज़ें । 

मुकल्लल (०८०) अ. वि.-ताज पहने हुए; टोपीवार, 
छत्तेदार; चमकता हुआ; मुलम्मा किया हुआ ١ 

मुकललस (८०) अ. वि.-जलाकर चूना 
हुआ । 

मुक़ल्लिद (७८४००) अ. वि.-तक्लीद करनेवालां, अनकारी 
अनुकरण करनेव्रोला; अनुयायी, पेरौ; शिष्य, चेला, 
मुरीद; मुसलमानों का वह समुदाय जो खुदा और रसूल के 
अतिरिक्त चारों इमामों को भी मानता ۱ 

मुक़ल्लिदीन (متلدی)‎ अ. पूं.-वे मुसलमान जो हनफ़ी 
शाफ़िई आदि ۱۹ को माननेवाले हे । 

मुकल्लिफ़ (६०,८००). अ. वि.-कंष्टदाता, तक़्लीफ़ देले- 


का बहु., भाषण‏ ہچ 


बनाया 


५०७ 


भुक्तत्ता' 


मक़त्ता (متلطم)‎ अ. वि.-छाँटा तराशा हुआ; शिष्ट 
संस्कृत, शाइस्ता; जिसकी डाढ़ी तर्शी 1۱ 

मुक़दृमः (<८*०४००) अ. प्‌ .-बाद, नालिश, दावा; किताब की 
भूमिका, प्रस्तावना; प्रावकथन, पेश लफ़्ज; विषय, मुआ- 
मला; काये, ۱ 

अ. फा. वि.-जो बहुत मुकदमे‏ (متدعباز) :چم 
लड़ता हो; जो ज़रा-ज़रा-सी बात पर मुकदमे कर देता‏ 
हो; जो म्‌क़दमाबाजी में बहुत होशियार हो ।‏ 

मुक़्दम (ہتدم)‎ अ. वि.-प्रधान, मुरज्जह; मुख्य, खास; 
(पूं.) गाँव का मुखिया; अगला हिस्सा । 

मुक़हर (०४००) अ. पुं.-प्रारब्ध, भाग्य, ۰ج رع‎ 
भाग, क़िस्मत; वह शब्द जो इबारत में न हो परंतु अर्थ 
में लिया जाय, लुप्त । 

मुकहर (:७८०) अ. वि.-मलिन, मेला, गदला; अंप्रसन्न, 
8086 

मुक़हरआज्माई (مندآہائی)‎ अ. फा. स्त्री.-भाग्य- 
परीक्षा, तकदीर की आजमाइश, किसी काम में हाथ डालना 
और यह देखना कि होता है या नहीं । 

मुक़्दरात (००३०४) अ. पूं.-तक़दीर की बातें, भाग्य में 
लिखे हुए मुआमलात। 

सुक्कहुसः (منتدے)‎ अ. वि.-पवित्र, पाक चीज़ । 

अ. वि.-पवित्र, पाक; पुनीतात्मा,‏ (متس) جج 
बुजुर्गी ।‏ 

सुक्कहिमः (ہندمےء)‎ अ. वि.-आगे चलनेवाली ۱ 

सुक़्दिसतुलजेश (متدمہ الجیی)‎ अ. पुं.-वह थोड़ीं सेना 
जो बड़ी सेना के आगे चलकर उसके पड़ाव आदि का 
प्रबंध करती या शत्रु की सेना के समाचार प्राप्त करती है, 
हिरावुल; नायक, सरदार; नेता, लीडर। 

मुक़न्चितः (००७४०) अ. स्त्री.-विधानसभा, लेजिस्लेटिव 
एसेम्बली । 

मुक़ल्िन (متنی)‎ अ. چ3‎ जाननेवाला, क़ानून- 
पेश: वकील; क़ानून बनानेवाला, विधायक । 

सुक़पुफ़छ (| ४४») अ. वि.-जिसमें سوچ‎ पड़ा हो, यंत्रित, 
जेसे--मृक्रफ्फ़ल وج١‎ 

मुक़पफ़ा (ہتیں)‎ अ. جج جا‎ गद्य जो अनुप्रासात्मक हो । 

मुकब्बर (ہبر)‎ अ. पृ.-मस्जिद में वह ऊँचा स्थान जहाँ 
ےج‎ कहनेवाला खड़ा होता है--यह स्थान 356 बहुत 
बड़ी मस्जिदों में होता है। 

सुकब्बिर (ہبر)‎ अ. वि.-तंकक्‍बीर कंहनेवाला, वह जो 
मुकब्बर पर चढ़कर नमाज़ में तक़बीरें कहे ताकि दूर के 
नमाजी सुन 1۱ 





28 


ات 


बराबरी; 57 सरकशी; सम्बन्धी, कम्पी- 
टीशन; प्रतियोगिता, जाँच का मुक़ाबला; नक़लू का अस्छ 
पुस्तक या लेख से ۴۱ 

मुक़ाबचतन (९६०/७.०) अ. अव्य.-मुकाबले में, अपेक्षा । 

मुक़ाबिल (ہتابل)‎ अ. वि.-प्रत्यक्ष, समुख, सामने; समान, 
बराबर; सदृश, भिस्ल; विरोधी, बरी; प्रतिद्वंद्वी, रक्तीब ! 

मुकाम (مقم)‎ अ.पूं..-देर तक ठहराव, क़ियास । 

मुक्कामी (५७४०) अ. वि.-मुक़ाम से सम्बन्ध रखनेवाला । 

सुक़ारइनत (ہتارنت)‎ अ. स्वी.-एक स्थान पर एकत्र होना, 
इकट्ठा होना; दो ग्रहों का एक राशि में एकत्र होना । 

157 (متاربت)‎ अ. स्त्री.-क़रीब होना, समीप होना; 
समीपता, ۱۹۹ ۱ 

सुफ़ारित (متارنی)‎ अ. वि.--एकत्र, इकट्ठा, एक ۱ 

मुक्कारिय (مقارب)‎ अ. वि.--समीप होनेवाला । ۱ 

सुकालमः (مرالس:د)‎ अ. पू.-वार्ताछाप, परस्पर बातचीत; 
संवाद, कथोपकथन, ۱ 

मुकालम:नवीस (مرالستنریس)‎ अ, फा. वि.-साटक आदि 
में डायलाग लिखनेवाला, संवाद-लेखक । 

मुकालसःनवीसी (مرالسنریسی)‎ अ. फा. स्त्री.--संवाद 
लिखना ١ 

सुफ़ावमत (متارہت)‎ अ. स्त्री.-किसी के साथ बराबरी 
करना ١ 

मुक्कावलः (ہٹارلہ)‎ अ.पुं.-परस्पर कौल-करार, मुआहदः; 
ठेका । 

मुकाशफ़ः (५४.४७) अ. पू.-आत्मशक्ति द्वारा वह कुछ 
देखना, जो दूसरे नहीं देख सकते; खुले तौर पर शत्रुता 
करना; खुल्लमखुल्ला लड़ाई लड़ना । 

मुकाशफ़ात (००७४०) ज. पुं.-मुकाहफ़:' का बहु., दिव्य 
दृष्टि के ज्ञान । 

मुकाशहत (مرافعت)‎ अ. स्त्री.-विरोध, वर, शत्रुता । 

मुक़ासमत (مقاست)‎ अ. स्त्री.-परस्पर बँटवारा करना, 
आपस में 1 

मुक़ासात (००००७-०) अ. स्त्री.-दुःख उठाना, कष्ट झेलना ١ 

सुक्किब [ब्ब] (صب)‎ अ. वि.-मुँह के बल औंधा गिरने 
अथवा गिरानेवाला । 

मुक्किर [२ ] (مستر)‎ अ. वि.-इक्कार करनेवाला, वचन देने- 
वाला, वादा करनेवाला । 

वि.-भिक्षुक, मंगता;‏ ہے (متل) ] ल्‍ल‏ [ 5چ 
करनंवाला ۱‏ 

हो,‏ ٭ (०४०) अ. वि.-वह ओषधि जिसके खाने से‏ ۵چ 
88۷ 
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वाला; ۳۳٣۳ दाता; चूँकि वह अपने घर बलाने का कष्ट 


8٣آ‎ 


देता है, इसलिए स्वयं को 'मुकलित्फ़' कहता है। 


मुक़ल्लिब (ملب)‎ अ. .جج‎ देनेवाला, उछटा कर 


देनेवाला, फेर देनेवाला । 

मुक़ल्लिबुल क़ूलूब (ہتنلباللب)‎ अ. वि.-दिलों को 
बदल देनेवाला, बुरीं को अच्छा बना देनेवाला, दिलों में 
दयाभाव उत्पन्न कर देनेवाला; ईश्वर की सिफ़त। 

۳۰٢ (متس)‎ अ. वि.-वह चीज़ जो धनुष की भाँति 
آ29‎ हो, झुका हुआ, 1۱ 

अ. वि.-शक्ति देनवाला, बलवदंक;‏ (ہتہی) ج1 
काम-शक्ति बढ़ाने वाला, पुष्टिकर, कामवद्धंक ١‏ 

1:9 आासाव (७०४ (متری‎ अ. वि.-रगों और पट्ठों 
को शक्ति देनेवाली 6۱ 

मुक़ज्वोए बाह (४५ ५३४००) अ. वि.-मंथुनबकल और جج‎ 
शक्ति को बढ़ानेवाली ओषधि, कामवद्धंक । 

۳۰۲ (ستھر)‎ अ. वि.-छिलका उतरा हुआ । 

सुक्कस्सर متصر)‎ ) अ. वि.-कम किया हुआ, छोटा किया हुआ। 

मुफस्सर ( سر‎ ( अ. वि.-टूटा हुआ, टुकड़े-टुकड़े किया हुआ । 

सुफत्सर ر(رسثر)‎ अ. वि.-अधिक किया हुआ; दो असमान 
संख्याओं का गुणनफल । 

अ. वि.-तोड़नेवाला, टुकड़े-टुकड़े करने-‏ (مسر) )چو 
वाला |‏ 

भुक़ल्सिर (متصر)‎ अ. वि.-कम करनेवाला, छोटा करने- 
वाला; त्रुंटि करनेवाला, ۱× ۲۹۹7۱ 

मुकहहल (5०८०) अ. वि.-आँखों में تپ‎ लगाये हुए; 
सुर्मा लगी हुई आँखें । 

अ. वि.-गहरा, अथाह; गत, गढ़ा;‏ (متبر) سڈ 
भीतरी ٠ जो खोखला हो ।‏ 

11۲1173: (متاطعہ)‎ अ. पं .-काटना, खंडन करना ١ 

1۲788 مراتبت)‎ ( अ. स्त्री.-परस्पर पत्र व्यवहार, आपस 
की खतोकिताबत | 

۳7 («७४.०) अ. प्‌.-एक-दूसरे को वध करना; 
परस्पर मारकाट; युद्ध, संग्राम, ۱ 

मुक़ातिल (سناتل)‎ अ. वि.-वधिक, हिंसक, क़त्छ करनेवाला | 

7 (متاطع)‎ अ. वि.-काटनेवाला, विच्छेदक; ठेका 
38811 ۱ 

115777٦ (مرافات)‎ अ. स्त्री.-बुराई का बदला, جج‎ 
पकार,; पापदंड, गुनाह की सजा । 

सुकाबरः (مابرہ)‎ अ. पुं.-परस्पर अपने को दूसरे से बड़ा 
बताना या साबित करना; कलह, युद्ध, लड़ाई । 

शरुकायलः (५२७००) अ. पुं.-आमना-सामना, संमुखता; 


88۴ 





स्थान 1۱۰ 

मुक्तनिस (ہتتص)‎ अ. वि.-शिकार करनेवाला; बंदी 
बनानेवाला; कमानेवाला 

मुक्तफ़ी (०००८०) अ. वि.-पर्याप्त, काफ़ी, ۱ 

मक्तफ़ी (०४८४-७०) अ. वि.-पीछे ۱ 

मुक्तर [ ₹ 1()-६४००) अं. वि.-दरिद्र, कंगाल; भिक्षुक, ۸۰۱ 

मुक्तसब ) (ہمسبے‎ अ. वि.-कमाया हुआ, उपाजित । 

मुक्तसिब (معسب)‎ अ. वि.-कमानेवाला, उपाजंन करने 
वाला | 

मुक्तसिर ےج (متتصر)‎ वि.-कम करनेवाला । 

٦ج‎ (०८८०) جج‎ वि.-कंबल ओढ़नेवाला; कंबल 
बग़ल में रखनेवाला; कपड़े )۱ 

मुक्तहिम (متعسم)‎ अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; विजेता, 
ग़ालिब; धारण ۱ 

सुक्नत (ہت)‎ अ. स्त्री.-शक्ति, ताक़त; ۹858 
मालदारी; सामर्थ्य, 1۱ 

भुक्विल (७४०) अ. वि.-स्वीकार करनेवाला; किसी की 
ओर मुँह करनेवाला; भाग्यशाली; 1۱ 

भुक्फ़ी (७४८०) अ. वि.-काफ़ी, ۱ 

अ. वि.-पढ़ानेवाला, अध्यापक ١‏ (ہتری) ج8 

(८४००) अ.पुं .-आँख का ढ़ेला गोलक ।‏ :چ3 

भुक्ल (ہتل)‎ अ. स्त्री.-गूगल, एक प्रसिद्ध गोंद । 

मख [ يج‎ ] (#«) अ.पूं .-मज्जा, हड्डी का यूदा; मस्तिष्क, 
भेजा; सार, तत्त्व, खुलासा । 

मुखजजब (معفب)‎ अ. वि.-जिसने 6 किया हो । 

मुखत्तत (ہخطط)‎ अ. वि.-धारीदार, जिस पर धारियाँ 
हों; वह चेहरा जिस पर दाढ़ी के बाल ٥٣۳ आये हों। 

मुखहूरः (४)५०४०७) अ. वि.-पर्दे में रहनेवाली स्त्री । 

मखहूर (,०:८४७०) अ. वि.-जो सुश्न' हो गया हो । 

भखदरात ہخدر۔ات)‎ ( अ. स्त्री.-पर्े में रहनेवाली महिलाएँ; 
बड़े घर की पर्दा नशीन औरतों । 

मुखहिर (,०:४००) अ. वि.-सुन्न कर देनेवाली दवा । 

सुखनस (८-०.८७)अ. प्‌ .-जो न मंदे हो त स्त्री; नरदारा, 
नपुंसक, हीजड़ा । 

सखप्फ़क़ (..६६६००) अ. वि.-जिसमें तरूफ़ीफ़ अर्थात्‌ कमी 
हुई हो; वह शब्द जिसमें कुछ अक्षर-कम कर दिये गये हों, 
जेसे-- माह ۰۱ 

अ. वि.-जिसका खमीर उठाया गया हो,‏ (مضر) رڈ 
खमीर उठा हुआ ।‏ 

सुखस्भस (, ००००७) अ. पुं.-वह नज़्म जिसमें हर बंद में 
पाँच-पाँच ۱ج‎ 
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मुक्कीत (०-७४००) अ. वि.-अन्नदाता, रोज़ी देनेवाला; 
बलवान, ताक़तवर; रक्षक, रखवाला; साक्षी, गवाह, 
साखी; उपस्थित, ۰۱ج‎ 

(७७४८७) अ. वि.-छली, वंचक, फ़रेबी ।‏ جو 

सुक्तोम (७४7०) अ. वि.-थोड़े दिनों के लिए कहीं ठहरा 
हुआ; निवासी, 1۱ 

(७५४००) अ. वि.--बंदी, क़ंदी ।‏ ےتلج 

मुकयश (مستیصش)‎ अ.पूं.--दे. 7۱ 

प्रकौकब (صکب)‎ अ. वि.-वह चीज़ जिस पर सितारे 
जड़े हो; वह चीज़ जिस पर सुनह् या रुपहले चाँद-तारे 
बने हों; जिसमें सोने-चाँदी की सलाखे गड़ी हों । 

फा. पुं.-चाँदी-सोने के चौड़े तार;‏ (ہتیی) ںو 
इन तारों का बना हुआ कपड़ा ।‏ 

फा. वि.-बादले का; जरी का; सोने-‏ (متیمی) ڈوو 
चाँदी के तारों का ।‏ 

چو अ. वि.-काटा हुआ; दे.‏ (سنب) می 
मुक्तज़ब' |‏ 

अ. वि.-तकाज़ा, माँग, इच्छा ।‏ (متفا) جح 

मक्‍तजाए उच्च (متتفاے صسر)‎ अ. वि.-आयु की माँग, 
उम्र का तक़ाजा। 

मुक्तजाएं फ़िन्रत (مقتضاے فطرت)‎ अ. वि.-स्वभाव का 
तक़ाज़ा । 


- झुक्तजाएं 5878. (५०-७5) (متتعضاے‎ अ. वि.-समय की माँग, 


समय का आदेश | 

भुक्तजाएं शराफ़त (متتضرے شرانت)‎ अ. वि.-सज्जनता 
का तक़ाजा । 

मकतजाए सिर س,)‎ <-७४००४००) अ. वि.-दे. तक़ाजाए 
उम्र। 

۹۱۹5 (متعضب)‎ अ. -6 । 

अ. वि.-माँग ۹٢ 7‏ (۔(مہتفی) ۹جو" 
करनेवाला, ۴3 ۱‏ 

वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा |‏ ٭ (سم) من 

मुक्तदर (متعدر)‎ अ. वि.-अधीन, वशीभूत । 

मक़्तदा (ہتحدا)‎ अ. वि.-जिसका सब लोग अनुकरण 
करें; अग्रसर, नेता; पूज्य, श्रेष्ठ । 

अ.पुं.-राष्ट्र का नेता, ۳۴‏ (متعداے تم) क्रौस‏ وو 
का रहनुमा ।‏ 

मफ्तदिर (1५०४००). अ. वि.-सत्तावान्‌, इक़्तिदारवाला ! 

मुक्तदी ٭ (ہمتتدی)‎ वि.-जो अनकरण करे, अनुयायी 
अनुकर्ता । 

सुक्तनिक़ (ممسفب)‎ अ. वि.-एकांतवासी, निवृत्त; रक्षा 
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۰ِ हुआ बलगम जो नाक के रेंट के समान हो 71۱ 
मुखादआत (مخادمات)‎ अ.प्‌.- मुखेदअत' का .جج‎ छल 
88, ۱ 
मुखालतत (مغالطت)‎ अ. स्त्री.-घनिष्ठता, बहुत अंधिक 
मेल-जोल, प्रेम-व्यवहार ١ 
मुखालफ़त (ہغلنت)‎ अ. स्त्री.-विरोध, इस्तिलाफ़; 
शत्रुता; दुश्मनी; हठ, जिद; ۹ कशीदगी । 
मुखालिफ़ (४६०) अ. वि.-विरोधी, प्रतिकूल, मुखालफ़त 
करनंवाला; शत्रु, दुश्मन ۱ 
मुखालिफ़ीन (مخالنینی)‎ अ. पू्‌ं.-मुखालिफ़' का बहु., 
व्रिरोध करनेवाले, विरोधी गण; शत्रुगण, दुश्मन ۱١ 
मुखासमत (مخاصت)‎ अ. स्त्री.-परस्पर झगड़ा करता; 
शत्रुता, दुश्मनी; परस्पर द्वेष रखना; हेष, कीना । 
मुखासिस (०७७) अ. جج‎ दुश्मन; 0, बुरज़ 
रखनेवाला । 
मुखासिमीन (مخاصیںنں)‎ अ. جب‎ का बहु., 
शत्रुओं का दल । 
मुखिल (5.०) अ. वि.-बाधक, ख़लल डालनेवाला; 
हस्तक्षेपी, मृजाहिम । 
1٦۰ (ہختتم)‎ अ. वि.-समाप्त, ख़त्म; आखिरी तौर 
पर ख़त्म, निर्णीत । 
मुख्तफ़ी ((५४६७६००) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 
मुख्तम [ सम |] (ہکتم)‎ अ. वि.-मुहलूगा हुआ, मु'हृबंद; 
क़ूफूल लगा हुआ, क़ुफ़ूछ बंद । 
मुख्तरआत (ہخترعات)‎ अ. पूं.--मुख्तरा' का رچ‎ आवि- 
' एक्ृत वस्तुएँ। 
मुक्तरा' (ہخترم)‎ अ. पुं.-आविष्कृत, ईजाद की हुई चीज़ । 
मुख्तरे' (مخترع)‎ अ. वि.-आविष्कारक, मूजिद; कोई 
नयी उपज करनेवाला, नयी बात निकालनेवाला । 
मुख्तल [ हल ] ( ६४६००) वि.-दूषित, विकृत, बिगड़ा हुआ 
अस्त-व्यस्त, गड़बड़ ۱ 
۹۳ (ہغعلط)‎ अ. वि.-जिसके साथ प्रेम-व्यवहार हो 
मिलाजुला, 7۱ 
मुख्तलफ़ (مختلف)‎ अ. वि.-जिससे विरोध हो । 
मुख्तलफ़फ़ीह (ہمنننٹنمیمءد)‎ अ. वि.-जिस विषय में 
मतभेद हो, विवादग्रस्त। 
मुख्तलित (ہغعلط)‎ अ. वि.-मेल-जोल रखनेवाला । 
मुख्तलिफ़ (مضتلفت)‎ अ. वि.-विभिन्न, दूसरे प्रकार का; 
अन्य, दूसरा; पृथक, 1۱ 
मुख्तलिफ़ मिज्ञाज (معلتعەززلم)‎ अ. वि.-दे. भख्त- 
लिफ़ुलमिज़ाज' ١ 
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मुखय्यलः (ہھیدعء)‎ अ. पूं.-सोचा हुआ, विचारा हुआ; 
कल्पना किया हुआ, कल्पित; मस्तिष्क, दिमाग । 

मुख़य्यिर ے٭ (زہخیر)‎ वि.-मुक्तहस्त, 57. दानशील, 
सखी, ۷ 

٦87۳: (4:६८४.०) अ,. स्त्री.-विचार-शक्ति, खयाल की 
कुव्वत; ××" कुब्बते ۱ 

सुखरंब (سخرب)‎ अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, बरबाद ۱ 

मुखरिब (ہغرب)‎ अ. वि.-ध्वस्तकारी, बरबाद करने- 
वाला । 

١8آ‎ अखलाक़ (مخرب (إخلت)‎ अ. वि.-अझुलाक़ और 
आचरण को ख़राब करनेवाला। 

8185 आमाल (५०४ (مخرب‎ अ. वि.-आचरण को 
दूषित करनेवाला, बुरा काम । 

88785 (مخلخل)‎ अ. वि.-वह चीज़ जिसके टुकड़े 
परस्पर मिले और जुड़े हुए न हों, जिनके बीच में कुछ 
अंतर हो । 

मुखललद (ہخلد)‎ अ. वि.-नित्य, हमेशा; नश्वर, 0۱ 

मुखलला (مکلم)‎ अ. वि.-जिसे खिलअत दी गयी हो । 


मुखलला (ہخلیں)‎ अ. वि.--रिक्त किया हुआ, खाली किया . 


हुआ; स्वच्छंद छोड़ा हुआ, स्वतंत्र । 


मुखल्लाबित्तबुअ ( (مضلوربالطبع‎ अ. वि.-जिसे उसके मन 


: प्र स्वच्छंद छोड़ दिया जाय, बेतकल्लुफ़ ۱ 

: 50ا‎ (35०) अ. वि.-भंयभीत, डरा हुओ; डराया 

: हुआ। 

'- 5ولاو‎ (..3,७०*) अ. वि.-डरानेवाला, त्रासक ١ 

सुखस्सस (مخصصں)‎ अ. ,جج3‎ जिसके साथ कोई 
खुसूसियत बरती गयी हो, प्रधान। 

۲815 (مغاط)‎ अ. स्त्री.-नासा-ख्राव, नाक ۱ 

मुखातबः (سخاطبه)‎ अ. पूं.-सम्बोधन, किसी की ओर 
چ٭‎ करके उससे बात ۱ 

मुखातब (مخاطب)‎ अ.वि.-सम्बोधित, जिससे बात की 
जाय । ۱ 

मुखातबात (مخاطبات)‎ अ. पुं.'मुखातबः' का बहु.; 
परस्पर बात-चीत; पत्रव्यवहार, 1۱ 

118585۲: (مخاطرد)‎ अ.पुं.-भय, शंका, ۱ 

55٦108 (مخاطب)‎ अ. वि.-सम्बोधन कर्ता, बोलने- 
वाला, बात करनेवाला। 

मुखादअत (مسخاددت)‎ × स्त्री.-छल, मक्र, धोखा । 

मुखादे (०७६०९) अ. वि.-छली, बंचक, ۱۰ 

581758 (مخائت)‎ अ. स्त्री.-धीरे-धीरे पढ़ना । 

मखाती (مخاطی)‎ अ. वि.-अपराध करनेवाला, खताकार 


۹ 


५११ 


मुख्तलिफ़्त्तवाए 





मुख्तारे कुल (, ४ (ہھتا‎ अ. पुं.-दे. 'मुख्तारे आम! । 
मुख्तारे खास (, ०.5 (مھتار‎ अ. पुं.-वह मुख्तार जिसे 
केवल किसी विशेष काम के लिए रखा गया हो । 


, मुख्तारे मुत्लक़ (ہھتار مطلق)‎ अ. पूं -दे. मुख्तारे आम! । 


मुख्ताल (مخٹال)‎ अ. वि.-अभिमानी, अहंकारी, 
او یت‎ 

मुख्ती (سخطی)‎ अ. वि.-अपराधी, दोषी, ۴۱ 

गया हो,‏ ۲ت अ. वि.-जिसका गला‏ (ہخنن) جج 
۱چ गला घोंटकर मारा‏ 

सुख्बिर (५5००) अ. प्‌.-किसी विशेष बात की ख़बर देने- 
वाला; गृप्तचर, जासूस । 

मुखिबरी (ہخبری)‎ अ. स्त्री.-जासूसी, गुप्त चर्या, सूची- 
कम । 

मदछ्बर सादिक़ ےچ 8 ۔(مخبر صادحق)‎ ख़बर देने- 
वाला; रसूल की उपाधि। 

मुखिज (مفرے)‎ अ. वि.-निकालनेवाला, निष्कासक ١ 

8858 (, ३4८००) अ. वि.-जिसमें कोई बनावट न हो, 
निरछल, 7 । 

मुख्लिसानः (مخلصنذہ)‎ अ. फा. वि.--नि३छलतापूर्ण, सच्चाई 
के साथ । 

मुख्लिसी (( ०2-5०) अं. स्त्री.-निरछलता, इख्लास, छुट- 
कारां और मुक्ति के अथ में यह शब्द बोलना अशुद्ध है, वह 
मखलसी' है, दे. मख्लसी'” 

फा. पूं.-अग्नि-पूजक, आतशपरस्त;‏ )»&( بی 
पिलानेवाला, साक़ी ।‏ 

भगन्नियः (4५०८८) अ. स्त्री.-गानंवाली, गायिका, गायकी । 

मुग़न्नी (ہمہنی)‎ अ. प्‌ .-गानवाला, रागी, गायक। 

साहित्य में साक़ी का बह‏ سم (०७०८)‏ و 
संदर लड़का जो शराब पिलाता ۱‏ 

(१५०८०) अ. वि.-परिबतित, बदला हुआ।‏ دس 

मराय्यिर ()५०००) अ. वि.-परिवतन' कर्ता, बदलनेवाढा। 

मगर्रा ےج (ہنرا)‎ वि.-जो 83 में पड़ गया हो, चकित, 
निस्तब्ध; जो सरेस से चिपकाया गया हो । 

इसका‏ جج तु. प्‌.-तुकिस्तान का निवासी,‏ (مہنل) جو 
उच्चारण मुगल है, परंतु उर्दू में यही है।‏ وج 

मशलज़ादः (४०३ |>>*) तु. फा. पुं:-तुक का छड़का; तुर्की 
मगुल। 

मग़हलज्ञ (منلد)‎ अ.वि.-गाढ़ा, 908: गंदी 7 

मगल्लज्ञात (८-७.७८०) अ. स्त्री.-गंदी गालियाँ। 

मगल्लिज़ (2-००) अ. वि.-गाढ़ा करतंवाला, धातु को 
गाढ़ा करनेवाली दवा। 


शराब 


भुख्तलिफ़्तबाए' (مفعل.الطائم)‎ अ. वि.-विभिन्न | 
प्रकृतियोंवाले; विभिन्न : 1 

मुख्तलिफ़्तमद्दुन ((./०००-/...२:४८८०००) अ. वि.-जिनकी 
संस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न हों, जिनका रहन-सहन एक- 
जसा न हो । 

मुख्तलिफ़्त्ततज्ञीब (مختلفإلتہنیب)‎ अ. वि.-जिनकी 
×8 अलग-अलग हों। 

मुख्तलिफुच्नस्ल (مفنلنالسل)‎ अ. वि.-भिन्न-भिन्न 
नस्‍्लों के, भिन्न-भिन्न जातियों के । 

मुख्तलिफ़्न्नौज (مضلذالنم)‎ अ. वि.-जिनके प्रकार 
अलग-अलग हों, जो एक-जसे न हों ! 

महतलिफ़लअक्लाइद (مخکتلف العتائد)‎ अ वि.-जिनके 
मत और विचार जुदा-जुंदा हों; जिनके धर्म विचार 
एक न हों । 

मुख्तलिफ़ूलअश्काल ) ر(مختلف(لغرل‎ अ. वि.-जिनकी 
आक्ृतियाँ विभिन्न हों 

मख्तलिफ़लसिज्ञाज (مفعلدالزام)‎ अ. वि.-जिनके 
स्वभाव एक-दूसरे से अलग हों । 

सुख्तल्ललहबास (مضتلالعماس)‎ भ वि.-जिसका 
मस्तिष्क दषित हो, विक्षिप्त, पागल, 8)۱ 
मख्तस [ स्स ] (مختص)‎ अ. वि.-खास, मख्सूस, विशेष। 

मस्तसर (१-०६८४६४*) अ. वि--संक्षिप्त, सार रूप, खुलासा; 
جب‎ थोड़ा | 

मझुतसरन (ہختصما)‎ अ. वि.-संक्षिप्त रूप मे, सक्षपतः । 

मख्तसरनवीस (سختصرنریس)‎ अ. फा. वि संक्षिप्त 
लिपिक, संकेत लिपिक । 

अ. फा. स्त्री.-संक्षिप्त‏ (مخصرنریسی) ہج 
लिपि, संकेत लिपि, शाटहंड ।‏ 


मुख्तस्युलमक़ाम (مختالستم)‎ 8 वि -किसी विशेष 


स्थान पर आसीन, प्रतिष्ठित, पूज्य । 

मुख्तार ()७४:४६००) अ. वि.-स्वतत्र, आजाद; स्वच्छद, जुद- 
राय; अधिकर्ता, एजेंट; یچچ‎ में वकील से कम दर्ज का 
वकील; किसी जागीर आदि का व्यवस्थापक ١ 

मझ्तारनामः (०००) ७८०४७) अ. फा. पुं--वह पत्र जिसमें 
किसी को मुख्तार बनाने का लिखित प्रमाण हो । 

मुख्तारी (०५:८४) अ. स्त्री.-कलक्ट्री और तहसील मे 
वकालत का काम, जो वकील के दर्जे से कम होता है । 

अ. पुं.-वह मुख्तार जिसे किसी‏ (مھتا مام) आम‏ ےج 
रियासत में सारे अधिकार प्राप्त हों ।‏ 

मह्तारे कार (१४ )५७८७६००) अ. फा. वि.-काम करने का 
अधिकारी, कर्मचारी, कारिदा। 
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वह कलाम जिसका समझना मुश्किल हो, गढ़, कट । 

भुगलिस ) (مغلم‎ अ. वि.-गुदामथुनिक, बच्चःबाज़ । 

मुग॒वियः (ہنہہ)‎ अ. स्त्री.-कुमार्ग पर ले जानेवाली, भड़- 
٦٦37 7۲ج‎ करनवाली। 

٢7٦۳: (سغیاند)‎ अ. वि.-इग्वा करनवालों-जैसा । 

अ. वि.-इग॒वा करनेवाला, बहकानेवाला !‏ (ہنبری) ٭چ 

186 (ہسل)‎ अ. वि.-नह॒लानेवाला, [۳۳ कराने- 
वाला | 

सुत्नत्का (॥७*) तु.पुं.-वह प्रतिज्ञापत्र जी अपराधी की 
'ओर से इस बात के लिए हो कि यदि वह फिर अपराध 
करेगा तो इतने रुपये ۱ 

18۵۷3۴ (سجعد)‎ अ. पूं.-चोटी बाँध हुए, गुंधे हुए बाल । 

मुज़क्कर (ہذعر)‎ अ. वि.-नर, पुरुष प्राणी; ا‎ मेल। 

भुजक्का ( ॥८७०) अ. वि.-वह माल जिसकी ججو‎ निकल 

गयी हो; पविश्न, पाक, शद्ध । 


58878 جج (مزخرف)‎ झूठी बात जो सच जान 


पड़े, बनावट की बात; बकवाद, अनर्थक ١ 

मुजहाफ़ात (مزخرنات)‎ अ.प्रत्य.- मुजस्थफ़' का बहु.; झूठी 

बातें; बकवास । 

मुजज्जा (1:५०) अ. वि.-जुज़-जुज़ किया हुआ, टुकड़े-टुकड़े 

किया हुआ ١ 

मुजहिंद (مجدد)‎ अ.प्‌ .-पुरानी चीज़ को नये सिरे से बनाने- 

वाला, सुधार करनेवाला, सुधारक, रिफ़ामर; वह व्यक्ति 

जो इस्लाम धर्म में सुधार करे। 

मुजहिदन (ہجددآ)‎ अ. वि.-नये सिरे से, फिर से । 

भुजप्फ़फ़ (مجنف)‎ अ. वि.-सुखाया हुआ, ख़ुश्क किया 

हुआ । 

मुजञपफ़र (سر)‎ अ. वि.--विजेता, विजित, जीता हुआ । 

सुजफिफ़रिफ़ (४४४७) अ. वि.-सुखांनेवाला, खुश्क करने- 

वाला | 

883:38 (مذبنذب)‎ अ.वि.-दुविधा में पड़ा हुआ, डाँवाडोल 

अनिर्धारित । 

मुज़स्सः (८००) अ. چپ‎ रस्सी जो घोड़े की पिछाड़ी के 
साथ बाँधते हें; डाँट-डपट, गोशमाली ۱ 

मुज़ध्यन (مین)‎ अ. वि.-सुसज्जित, 7165, आरास्ता। 

फा.: वि.-सुन्दर, शोभित, शुभ 7‏ (ہیب) سجے 
जेबा ।‏ 

मुज़ब्यिन (مین)‎ अ. वि.-सजानेवाला, आरास्ता करनेवाला 

मूजरंद (مجرد)‎ अ, वि.-एकाकी, अकेला; अविवाहित, 
गर शादीशुदा; वह फ़क्कीर जो विवाह न करे; वह वस्तु 
जिसका सम्बन्ध पंच भूत से न हो । 


साशूकों- 





8)۴ 

मुग़ल्लिज्ञात (مخلظات)‎ अ. स्त्री.-वे दवाएँ जो धातु को 
गाढ़ा 7۱ 

भुगल्लिज्ञ सनी (سخغلظ صنی)‎ अ. पृं.-वीर्य को गाढ़ा करने- 
वाली ۱ 

मुग़ल्लिज्ञ साहू: (४०७७ (سفخلظ‎ अ. पूं.-दे. मगल्लिज़े मनी । 

आतशपरस्त; शराब‏ 85 ےہ (०८०)‏ آ٭) 
पिलानेवाला, साक़ी ۱‏ 

मुग़ाइर (ہغئر)‎ अ. वि.-प्रतिकूछ, :ٹج‎ बेगाना, 
अनजान । 

1155 (८०,०७०) अ. स्त्री. एक-दूसरे के साथ बेवफ़ाई 
और करता का व्यवहार करना; करता, बेवफ़ाई। 

मुग़ादिर (0७८७) अ. वि.--क्रता और बेवफ़ाई करनेवाला ۱ 

सुग़्रातः (ہنء)‎ फा. वि.-आतशपरस्तों-जैसा; 
जसा । 


115175 (مغایرت)‎ अ. स्त्री.-बेगानापन, अनजानपन, 


ग़रियत; प्रतिकूलता, नामुआफ़क़त ۱ 

मुगालतः (5४०००) अ. प्‌.-धोखा, छल, फ़रेब; भ्रम 
वहम; त्रुटि, भूल; संदेह, शुबहा । 

मुगालतःदिही (مغالطعدھی)‎ अ. फा. स्त्री.-धोखा देना, 
वंचना, ठगी । 

सुग्रोल (ہغیل)‎ अ. प्‌ .-दे. 'मग्रीलां' । 

०८०) अ. पृ .-बबूल का पेड़, कीकर ।‏ (( آ8 

(७०.७) अ. वि.-फ़र्याद सुननेवाला, दुहाई सुनने-‏ 5چ 
वाला, न्यायकर्ता ।‏ 

मुगल ,چے پچ ز(ہنل)‎ तुकिस्तान का निवासी, मुगल, 
उर्दू में 'मुग़ल” बोलते हें । 

मुगर (مغیر)‎ अ. वि.-लटनेवाला, جج ہمہ‎ 
दस्यु, ۱ ॥ 

۲١8 ےج (ہنتنی)‎ वि.-खुराक पानेवाला | 

1۳۳۹۴١۳: (ہفتعلمہ)‎ अ. स्त्री-ग़नी मत, स्त्री वाचक शब्दों के 
लिए | 

मुगृतनस (مہنننم)‎ अ. वि.-ग़नीमत, जो सब में से अच्छा 
हो, यद्यपि बहुत अच्छा न हो, परंतु बोलने में बहुत अच्छा 
के स्थान पर ही बोलते हैं । 


संगतवमात (८०००-४८०) ےپ‎ वि.-वे लछोग जो बचे हुए 


लोगों में से ग़नीमत हों । 

मुग़नी (५.७०) अ. वि.-समृद्धि और संपन्नता देनेवाला; 
इंइवर का एक नाम। 

अ. वि.-मटमैला, ख़ाकी रंग का‏ (منبر) (र)‏ عج 
धुमेला ।‏ 

मुगलक़ ر(ہنلن)‎ अ. वि.-वह घर जिसके दरवाज़े बंद हों; 


मुज़ाहरः 





के ; जिसकी ओर निसस्‍्बत की जाय, जैसे-रमेश का घोड़ा, 
इसमें घोड़े की निस्बत रमेश की ओर है, इसलिए रमेश 
'ुजाफ़ इलेह' है, और घोड़ा 'मुजाफ़' ١ 
وپ (مہمنر) جنپ‎ प्रकार का मीठा पुलाव 
जिसमें केसर पड़ता है। 

5311615 (५०७5०) अ. पु.-मुज़ाफ़' का बहु., 5۰ 
नगर आदि का आस-पास का इलाक़ा । 
मुज़ाफ़ाते शाह (مضافات شہر)‎ अ. पृ नगर के आस-पास 
का इलाक़ा | 

मुज्ञाब (८७७) अ. वि.-पिघला हुआ।. 
भुजाब (مجاب)‎ अ. वि.-जवाब दिया हुआ, उत्तरित। 
5۲۶۴ (مچامعت)‎ अ. स्त्री.-संभोग, सहवास, 77 
रति, हमबिस्तरी । 

भुजामे (مجامسم)‎ अ. वि.-मेथुन करनेवाला, रति-क्रीडक ۱ 
:بج8‎ (००५४...) अ. पुं.-आपत्ति, क़बाहत ; हानि, हरज ; 
समय की तंगी । 

मुज़ारबत (مضاربیت)‎ अ. स्त्री.-किसी को व्यवसाय के 
लिए इस शत पर माल देना कि लाभ में साझा रहेगा। 
मुज़ारे' (ہفام)‎ अ. वि.-सदृश, मिस्ल; साझी, शरीक; वह 
क्रिया जिसमें वर्तमान' और भविष्य दोनों काल पाये जाय॑ँ। 
मुज्ञारे, (مزام)‎ अ. वि.--कृषक, किसान, काश्तकार। 
मुजालसत (جالست)‎ अ. स्त्री.-परस्पर एक जगह 
बठना, साथ-साथ 382۱ 

۲٢ (०२३३०) अ. स्त्री.-विवाह, निकाह, ۱ 
मुजावरत (مہجاررت)‎ अ. स्त्री.-पड़ोस, प्रतिवास, हम- 
सायगी । 
मुज्ञावलत (مزارلدت)‎ अ. स्त्री.-किसी काम को बराबर 
करना, 55, अभ्यास । 

मुजाबिर (زہجارر)‎ अ.वि.-प्रतिवेशी, पड़ोसी; किसी दरगाह 
आदि का ख़िदमती । 

131185 (مجارہی)‎ अ. वि.-मुजाविर का पेशा, दरगाह 
आदि की सेवा। ۱ 
मुज़ाहकः («८०.०5.०) अ. वि.-आपस में ۶۶۰ 
करना। 

मजाहदः (مجامنہم)‎ अ. पुं.-तपस्या, इबादत; इंद्विय- 
निग्रह, नफ़्सकुशी; पराक्रम, जॉफ़िशानी । 
मुज़ाहमत (مزلصے)‎ अ. स्त्री.-हस्तक्षेप, दरुलअंदाज़ी; 
रोक-टोक, मनाही । 

मुज़ाहरः (४,०४०) अ. पुं.-राज से किसी माँग के लिए 
लोगों का सामूहिक रूप में नारे आदि रूगाना और जुलूस - 
निकालना, प्रदर्शन करना । 
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मुजरंब (مجب)‎ अ. वि.-वह बात जो आज़मायी जा चुकीं 
हो, अनुभूत, परीक्षित; वह दवा जो परीक्षित ۱ 

मुजरंबात (ضچربات)‎ अ. पृ .-आजमाई हुई दवाएँ या नुस्खे, 
अनुभूत योग। 

मृजल्लद (००.६६७०) अ. वि.-जिल्द बँधी हुई पुस्तक, ۱ 

भुज़ल्लफ़ (५६-५०) फा. वि.-जुल्फ़ोंवाला, जुल्फ़ें बिखेरे हुए । 

मुजल्ला (مجلیٰ)‎ अ. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, ज्योतिर्मय, 
रौशन; जिसे माँजकर या सेक़छ करके مج‎ गया हो । 

भूजल्ली (مجلئی)‎ अ. वि.-रौशन करनेवाला, प्रकाशक । 

वि.-निश्चित, ते किया हुआ, निर्णीत ।‏ .٭(ہجرہ) ۰٭٭٭ 

मुजव्वज्ञ (مجرز)‎ अ. वि.-दे. ۱ 

(..)७०») अ. वि.-अन्दर से खाली, खोखला,‏ مج 
सुषिर ।‏ 

मृजव्विज ز(ہجرز)‎ अं. वि.-तजूवीज़ करनेवाला, निर्णय 
करनेवाला, निर्णता ١ 

सृजव्विज्ञीत (ہجرزیں)‎ अ. पूं.-निर्णय करनेवालों की 
मंडली, निणयिक-मंडल । 

सुजव्विज्ञ कानून ((.))०७३)७-०) अ. पुं.-क्वानून बनानेवाला, 
विधायक ١ 

सुजस्समः (جصسہ)‎ अ. पुं.-प्रतिमा, मूर्ति, स्टेचू; रूप, 
आकृति, 1۱ 

मुजस्सम (ہجس)‎ अ. वि.-साकार, मूर्तिमान्‌, साक्षात्‌, 
(शरीर के साथ) ।. 


جع (५०४०) अ. वि.-सोने का काम किया‏ چم 


सोना मढ़ा हुआ, सोने का पानी चढ़ा हुआ । 

मुज्ाअफ़ (مضعفب)‎ अ. वि.-दूना, दोचंद, ह्विगुण । 

मुज़ाकरः (مذاکرہ)‎ अ. प्‌ .-आपस की बातचीत, वार्तालाप; 
चर्चा, जिक्र । 

18315۲۴٢ (०४ |5७) अ. प्‌.-मुज़ाकर:” का बहु, आपस 
की ۷ 

मुजाज्ञ (1५७००) अ. वि.-जिसे इजाज़त प्राप्त हो, जो कोई 
काम करने का अधिकारी हो, प्राधिकारी, अथार्टी । 

भुजादलः وپ (مجددء)‎ लड़ाई; वाद-विवाद, 
मुबाहसा । 

मुजादिल زمجدل)‎ अ. वि.-युद्ध करनेवाला, लड़नेवाला । 

8۴88 (مجانست)‎ अ. स्त्री.-एक जिस का होना, 
जैसे--आदमी होना या पशु 1۱ 

मुजानिस (مجانس)‎ अ. वि.-हमज़िस, हमक़ौम । 

3 (.> ०5००) अ. वि.-जोड़ा गया, मिलाया गया; ۴۴ 
किया गया । 


म॒ज़ाफ़ (مضاف ال )چقع‎ अ.पुं.-जिससे जोड़ा या मिलाया 
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अ. वि.-उन्मूलित, जड़ से उखाड़ा‏ (ہجتٹ)( स्‍स‏ [ کے 
हुआ; दे. 'बढ्ले मज्तस'।‏ 
सुज्तहिद (५७०७०) अ.पुं.-परिश्रमी, कोशिश करनेवाला ;‏ 
धामिक विषयों में विवेकपूर्ण निर्णय करनेवाला; शीआ‏ 
सम्प्रदाय का आलिम ١‏ 
मुज्द: (७०६०) फा. प्‌. .-शुभ सूचना, शुभ संवाद, खुशखबरी ।‏ 


मुज्दः बाद (مزدباد):‎ फा. वा.-मुबारक हो, धन्यवाद ١ 


मुज्द (०:०७) फा. स्त्री.-पारिश्रभिक, मजदूरी, ۱ 

मुज्दगानी (०४०५०) फा. स्त्री.-खुशखबरी छातने का 
पुरस्कार। 

मुज्दबर ()2०४७) फा. वि.-कर्मकार, श्रमिक, मजदूर । 

मुज्दहम («>०;») अ. वि.-भीड़ के रूप में आया हुआ। 

मुज्दहिस ےج (ہەحمم)‎ वि.-भीड़ करनेवाला। 

मुज्दूर ())०;०) फा. पूं.-ध्रमिक, कर्मकार, भूतिक, मजूर। 

मुज्दूरी ( ,))०;०) फा.. वि.-भृति, पारिश्रमिक। 

मुझ्निब (مسنب)‎ अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार। 

मुज्बतः (سضبطۂ)‎ अ. पूं.मेमोरियल, 7 । 

मुज्मर ()»«४ ») अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा। 

अ. वि.-संक्षिप्त, साररूप, मुख्तसर।‏ (مجسل) ہپ 

मुज्महिल ےج (مضشسعل)‎ वि.-क्लांत, श्रान्त, शिथिल, 
अफ़्सुदे:। 

मुज्माअलह (ممجسععلیۃد)‎ अ. वि.-वह बात जिस पर सब 
सहमत हों, 88× ١ 

मुज्मिन رہسی)‎ अ. वि.-देर का बसा हुआ, पुराना, बहुत 
द्विनों का। 

अ. वि.-छिपानेवाला, ۱‏ (فہ۔) :5و 

5۲ .٭×(مجروں)‎ पुं.-जारी किया हुआ, बहाया हुआ; छोटे 
व्यक्तियों का बड़े आदमियों को प्रणाम; ,جج‎ वज़ा'; 
रंडी का वह गाना जो बेठकर हो । कर 

अ. फा. वि.-मज्रा करनेवाला, सलाम‏ (ہجرئی) جج8 
कंरनेवाला ।‏ 

मुज्यिस (زمجم)‎ अ. वि.-अपराधी, दोषी, क़सूरवार । 

٥3 (०००८४) अ. फा. वि.-अपराधियों-जैसा, 
अपराधपूर्ण । 

٥27 आदी (५० (مجرم‎ अ. पूं.-वह अपराधी जो 
अपराध करने का व्यसनी हो ١ 

मुज्लिक़ (($/;-) अ. वि.-फिस्लानेवाला । 

۱گ अ. वि.-अँधियारा, तारीक,‏ (عم) نا 

मुज़ूहिक (ہفک)‎ अ.वि.-हँसानेवाला, उपहासक । 

मुज्गहिकात (ہفعرت)‎ अ. स्त्री.-हँसानेवाली चीज़ें, 
जिहें सुतकर हँसी आये । 
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सुजाहिद 


मजाहिद (०००००) अ. वि.-पराक्रमी, प्रयत्तशील, कोशिश 

करनेवाला; विधर्मियों से युद्ध करनवाला। 

मुजाहिदानः (مجامدانہ)‎ अ. वि.-मुजाहिदों की तरह। 

मृज़ाहिदीन جا (مجامدیں)‎ का बहु., विध- 
۸ से लड़नेवाले योद्धा । 

मुजाहिम («०३») अ. वि.-मुजाहमत करनेवाला, हस्तक्षेप 
करनेवाला, रोक-टोक करनेवाला। 

भुज़िर ٤( (مفضر)‎ अ. वि.-हानिकर, नुक्सानदेह। 

म॒ज़िर सेहत ز(مفر محعے)‎ अ. पूं.-स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक, अनारोग्य, अपथ्य । 

मुजिल [ हल ] (مضل)‎ अ. वि.-गुमराह करनेवाला। 

मुद्चीअ (७४६०) अ. वि.-तष्ट करनेवाला, बरबाद ۰- 
वाला, विनाशक । 

मुजीब (مجیب)‎ अ. वि.-जवाब देनेवाला, उत्तरदाता; 
स्वीकार करनेवाला। 

मुज़ीब (ہیب)‎ अ. वि.-पिघलानेवाला | 

मुजीबुद्दा बात (مجیب الدعوات)‎ अ. पुं.-दुआएं स्वीकार 
करनेवाला, ۱ 

मुज़्ील (میل)‎ अ. वि.-जाइल करनेवाला, निवार॑क, 
नष्टकर्त्ता । 

١3 (میں)‎ अ. वि.-सुसज्जित, ×× ص1‎ 

अ. वि.-कमज़ोर करनेवाला, 7+‏ (مفعف) مچيیڈ 
करनेवाला ١‏ 

मुंज़इफ़ बाह (४.५ ےج (مصتف‎ वि.-कामशक्ति को कम 
करतेवाली दवा ٢ 1۱ 

भुज्ञगः (५०5००) अ. पुं.--लोथड़ा, 1ئ٥۱‎ 

×57 1178 (مضنۂ گرشت)‎ अ. फा. पूं:-मांसपिंड, गोश्त 
का छोथड़ा। 

मुज्ज़स्सिल (००) अ. वि.-क़्रान की एक सूरत । 

मुज्जात (०००३०) ज. पुं.-थोड़ा, अल्प, ک١‎ 

मुज्तबा (مجتبوٰ)‎ अ. वि.-सम्मानित, प्रतिष्ठित, ۳۳۱ 

मुज्तमा' (مجشم)‎ अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह ١ 

मुज्तम (مجشسم)‎ अ. वि.-एकत्र करनेवाला, इकटठा 
करनंवाला, इकट्ठा होनेवाला 

मुज़्तर [र| (مہغطر)‎ अ. वि.-व्याकुल, बेचैन; बेबस, جج‎ ١ 

मुज्तरिब (سضطرب)‎ अ. वि.-व्याकुल, आतुर, बेचेन 
अधीर, 387: ۹۰۲ हुआ। 

मुज्तरिबानः (مضطربانہ)‎ अ. फा. वि.-व्याकुलों-जैसा 
व्याकुलतापूर्ण । 


स॒ज़्तरिबलहाल (( (مضطر‎ अ. वि.-घंबराया हुआ, 
उद्विग्न, परेशान। 


भुतकब्विने 


( «७७ ) अ. वि.-अफ़्सोसः करनेवाला, 
परचात्तापी । ۱ 
मृतअस्सिब ) (مہتعصب‎ अ.वि.-धम सम्बन्धी جو‎ करने- 
बाला, 7 लघुचेता; ज़ातपात या प्रान्तीय पक्षपात 

करनेवाला । 

मुतअस्सिर (ہناثر)‎ अ. बि.-प्रभावित, जिस पर किसी 
बात का असर हुआ 1۱ 

मुतअस्सिर (متسر)‎ अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुश्किल । 

मृतअहिहद (७७७४०) अ. वि.-प्रतिज्ञा करनेवाल्ा; परि- 
चारक, तीमारदार; ज़िम्मेदार, उत्तरदायी । 

मुृतअहिहल (०००७) अ. वि.-बाल-बच्चोंवाला; विवा- 
हित, ब्याहा हुआ, बीबीवाला । 

मुतआक़िद (5०८००) अ. वि.-आपस में क़ौल-क़रार 
करनेवाला । 

मुतआक्रिदेत (متعاتدین)‎ अ. पुं.-वे दो व्यक्ति जिनमें 
परस्पर. कोई क़ौल-करार हुआ ج١‎ 

मृतआक्रिब (3००००) ےج‎ वि.-पीछे दौड़नेवाला, पीछा 
करनेवाला; पीछे से आनेवाला। 

3.٥6 (متعارض)‎ अ. वि.-एक-दूसरे का विरोध 
करनेवाला; ऐसी बात जो दूसरे के विरुद्ध ج١‎ 


उम्ेठनेवाला; मिटाने-‏ ۳چ قالل٭رمتعای) मुतआरिक‏ إ 


वाला; कामना पूरी :ہج‎ सफर होनेवाला; यद्ध 
करनवाला; छीला हुआ। 
मुतआरिफ़ (متعارف)‎ अ. वि.-परिचित, पहचाननेवाला ; 


शनासा । 
मृतआल (ہسیل)‎ अ. वि.-ऊँचा होनेवाला; पूज्य, समा- 
नित, प्रतिष्ठित । 


नियुक्त,‏ تج अ. वि.-निश्चित,‏ (ہتعیں) 858ج 


तईनात ١ 
मुृतक़द्दिम (ستم)‎ अ. -ح‎ होनेवाला, पहलेवाला। 
मुतक़द्दिमीन (معتدمیں)‎ अ. पूं.-वे लोग जो पहले गुजर 
चुके है, मुतअख्ख़िरीन' का उलटा, पुराने छोग। 
मृतकप्िफ़ल (ہعنل)‎ अ. वि.-प्रतिभू, जामिन; جو‎ 
पोषण करनेवाला । । 
185188۰ (مہمبر)‎ अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी, घमंडी, 
भग्ूर । 
मुतकल्लिफ़ (८५८८०) अ. वि.-तकल्लछ॒फ़ करनेवाला । 


| भुतकल्लिस ہج[ جا د(معی)‎ करनेवाला, वार्ताछाप 


करनेवाला; इल्मेकलाम' जाननेवाला, मीमांसक ١ 
मुतकव्विम ےن رہمعن)‎ वि.-पेदां होनेवाला, रूप घोरण 
करनेवाला । 
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मुजहिर ٭×(مظر)‎ वि.-जाहिर करनेवाला, प्रकट करने- 
वाला; कचहरी में इजहार देनेवाला; गवाह, साक्षी, 
साखी । 

मुतंजन (متنجنی)‎ फा. प्‌.-इक ج)‎ का मीठा पुलाव 
जिसमें खटाई भी डाली जाती है, मृतंजन-तुरंज (नीबू) 
मिश्रित मीठा पुछाव। 

मुतअर्खिर ز(متھر)‎ अ. वि.-पीछे आनेवाला, जो बाद 
में हुआ हो, पहले से ۱ 

अ. पृं.-बादवाले समय के‏ (متاخریںی) ج858 
लोग, पहलेवालों के. बाद होनेवाले लोग।‏ 

588 (ہتعجب)‎ अ. वि.-आइचये में पड़ा हुआ, 
आश्चयित, चकित। 

15×58 (متصعذنب)‎ अ.वि.-स्वादिष्ठ, मज़ेदार; रोचक, 
दिलचस्प ١ 

55318۲ (5७४००) अ. वि.-कर्ठिन, दुष्कर, 1۱ 

मृतअज्ज़ी (متانی)‎ अ. वि.-कष्टग्रस्त, क्लेश पानेवाला । 

मृतअद्विद (3७०००) अ. वि.-बहुत, बहुत-से, अधिक; कति- 
पय, चंद, थोड़ें। 


सुतअद्दी (५००००) अ. वि.-अपनी सीमा से आगे बढ़े: 


जानेवाला; छूतदार बीमारी, संक्रामक ۱ 
मुतअन्निद (००.७) अ. वि.-हेषी, शत्रु, वेरी, दुश्मन । 


अ. वि.-दुर्गंधयुक्त, बदबूदार, सड़ा 1‏ ہسی) جن 


हुआ। 


جو अ. वि.-आराधना करनेवाला;‏ (مععبد) ںو 


वटी आराधना .करनंवाला ١ 

मृतअम्मिल (ستہٰل)‎ अ. वि.-असमंजस में पड़ा हुंआ, 
संकुचित । 

मतर्अरिज्ञ (متعرض)‎ अ. वि.-घटित होनेवाला, पेश आने- 
वाला; अर्ज़ करनेवाला, माँगनेवाला, याचक। 

अ. वि.-सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु,‏ (متملةہ) 8۳۰ج 
संपर्क रखनेवाली 1۱‏ 


मृतअल्लिक़ (متمعان)‎ अ- वि.--सम्बन्धित, संबद्ध, वाबस्ता; , 


बारे में, विंषय में, सम्बन्ध में; नौकर, मुलाज़िम । 
भुतअल्लिक्नात (متعلقت)‎ अ. पं .-सम्बन्धित बातें, वे बातें 
जिनका. किसी विषय से सम्बन्ध ۱ 
मतअल्लिक़ीन (..)४ ७००००), अ. पूं.-धरवाले, बाल-बच्चे । 
मतअल्लिसः (ہسىلہ)‎ अ. स्त्री.-पाठिका, पढ़नेवाली 
छात्रा । 
मुतअल्लिम (مسلم)‎ अ. पूं.-पाठक, पढ़त्तेवाला, छात्र । 
सुतअल्लिम ( /-/७८०) अ.वि.-पीड़ित, दुःखित, दर्द में मुब्तला । 
सृतअव्विद (0०-७०) अ. वि.-व्यसनी, आदी, खूगर। 
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वि.-सम्मिलित, शामिल ١‏ ٭ (متضسی) 

मुतज़्रंर (صفر)‎ अ. वि.-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 
हानिग्रस्त । 

सुतज्ञरिर ())5:००) अ. वि.-हानि पहुँचाने 
कारक | 

मुतज़र (متضرع)‎ अ. वि.-फटनेवाला, निकलनेवाला; जड़ 
में से ज्ाखा के रूप में निकलनेवाला। 

मुतज़लज़िल (مدنرل)‎ अ. वि.-हिलने-डोलनेवाला, 
कंपायमान । 

मुृतजल्ली (ستجلی)‎ अ. वि.-चमकनेवाला, प्रकाशित 
होनेवाला, प्रकाशमान ١ 

मुतजस्सिस ) (ہنجس‎ अ. वि.-खोजी, जिन्नासु, तलाश 
करनेवाला, गवेषक । 

सुतज़ाद (متضاد)‎ अ. वि.-एक-दूसरे के विरुद्ध कथन 
आदि, (व्यक्ति नहीं) ١ ۱ 

15818585 .٭×٭(ستجارز)‎ वि.-हुद से बढ़ जानेवाला, وچ‎ 
घन करनेवाला। 

मुतदब्यिन (متدین)‎ अ. वि.-दियानतदार, ईमानदार 
अमानत में ख़ियानत न ہہ‎ ۱ 

1۹۹٦ (ہتداری)‎ अ. वि.-खोई हुईं वस्तु 7 
दे. چو‎ मतदारिक' । 

मुतदाविल (०८०) अ.वि.--एक से दूसरे के पास पहुँचने- 
वाला; एक हाथ से दूसरे हाथ में फिरनेवाला, अर्थात्‌ प्रच- 
लित, राइज ١ 

मुतनप्रिफ़र (ستننر)‎ अ. वि.-घृणा करनेवाला, भागने- 
वाला, अरूग रहनेवाला। 

558958 (ہتٹنس)‎ अ. वि.-साँस लेनेवाला, अर्थात 
प्राणी; मनुष्य, आदमी । 

भुतनब्बी ( (متنبی‎ अ.वि.-झूठा नबी बननेवाला, नबी होने 
का दावा 5٦57: अरब का एक प्रसिद्ध कवि। 

सुतनब्बह (مہتدبہہ)‎ अ. वि.-चौकस, खबरदार, सावधान 
होशियार । 

सुतनव्धे (८५००) अ. वि.-भाँति-भाँति का 87 
विचित्र, अजीबो ۹۱ 

सुतनाइम (متنعیم)‎ अ. वि.-लाड़-प्यार में पलनेवाला। 

मुतनाफ़िज्ञ (متدائضش)‎ अ. वि.--एक दूसरे के विपरीत 
एक दूसरे ۲ 1۱ 

मुतनाज्िअः (متنازعد)‎ अ. वि.जिस बात के लिए ہو‎ 
विवाद ۱ج‎ 

सुतनाज्ञा' (منتذازم)‎ अ. वि.-जिस बात (विषय) के लिए 
झगड़ा हो । 


वाला, हानि- 





सतकल्लिमीन 





मुतकल्लिमीन (مماسیں)‎ अ. पूं.-मीमांसा जाननेवाले 
विद्वज्जन, मीमांसक । 

मुतकस्सिर ().. ८४०) अ. वि.-दूटनेवाला, ع‎ हुआ, 
भग्न, खंडित ١ 

88×0 (०७०००) अ. वि.-तक़ाज़ा करनेवाला, माँग 
उपस्थित ۱ 

(2७८८०) अ. वि.-आमने-सामने, प्रत्यक्ष,‏ .وج 
साक्षात्‌ ।‏ 

समुतक़ारिब (متتارب)‎ अ. वि.-समीप होनेवाला; समीप, 
क़रीब; दे. چ۹‎ मुतक़ारिब'। 

मृतकासिफ़ (५5००), अ. वि.-ठोस, दबीज; गाढ़ा, 
ग़लीज । 

मुतखय्यलः (०.५६८४६०७७) अ. पूं.-सोचने का स्थान, मस्तिष्क, 
दिमाग । 

अ. वि.-विचार-शवित, सोचने‏ ز(متخیم) جب 
की क़व्वत; कल्पना शक्ति, वाहिमा।‏ 

मृतखल्खल (ہتخلھل)‎ अ. वि.-खोखला, पोला, सुषिर। 
मृतस्नल्लिक़ زستخلتق)‎ अ. वि.--सुशील, सद्वृत्त, सदाचारी, 
खुशखुल्क़ ١ 

मतखल्लिल (ہتخنل)‎ अ. वि.-विध्न डालनेवाला ١ 
भतखल्लिस (, ,०“5०५००) अ. वि.-तखल्लस रखनेवाला 
तखललुसवाला । 

870115۳ (متخاصم)‎ अ. वि.-शत्रु, बरी, दुश्मन । 
मतखासिमीन (متغخاصبی)‎ अ.प्‌.--शत्रु गण, वेरी छोग 
दुश्मन । 

मतग़ज्जिल (منرل)‎ अ. वि.-केवलू ग़ज़ल कहनेवाला 
शाइर; जो ग़ज़ल अधिक कहता हो और दूसरी चीज़ें 
बहुत कम । 

मुतग़ज्जिलीन (سئرلیں)‎ अ. पुं.-ग़ज़ल कहनेवाले 
शाइर। 

अ. वि.-परिवर्तित, बदला हुआ;‏ ز(مغیر) 6ہج" 
विकृत, बिगड़ा हुआ।‏ 

मतगाइर ر(سنئر)‎ अ. वि.-पृथक्‌ अछग, जुदा; एक- 
दूसरे के विरुद्ध, ۱ 

मुतग्रेयिर ()#+८०) अ. वि.-दे. 67۱ 


समुतज्ञविकरः (४)25०.«) अ. ا-.3‎ किया हुआ, कथित, 


चचित, कहा हुआ ١ 

मुंतज़विकरए बाला (१0 (سٹذکرة‎ अ. फा. वि.--ऊपर कहा 
हुआ, पूर्वोक्त, पूर्वेकथित । 

8۹80088 (ہتذبنذب)‎ अ. वि.-असमंजस में पड़ा हुआ, 
दुबिधा में पड़ा हुआ, दोलायमान । 


मुतरत्तिब 


>> (مصسنی)‎ अ. वि.-अभिलषित, इच्छित, जिसकी 
तमन्ना ۱ 
मृतमन्नी (مہصنی)‎ अ. वि.-उत्सुक, अभिलाषी, इच्छुक, 
आकांक्षी, तमन्ना 1 
मुतमस्यिज्ञ (سیز)‎ अ. वि.-पृथक्‌ होनेवाला, पहचाना 
जानेवाला । 
सृतर्मारिद (مسرد)‎ अ-वि.-उहंड, सरकश; विद्रोही, बागी; 
अवज्ञाकारी, नाफ़रमान । 
मुतमल्लिक़ (3०४०९) अ. वि.-खुशामदी, चाटुकार, 
चापलूस ١ 
मृतमव्विज (८१०००*) अ. वि.-मौजें मारता हुआ, लहरें लेता 
हुआ, तरंगित । 
मृतमव्विल (مضرل)‎ अ. वि.-धनाढ्य, धनी, मालदार। 
मृतमादी ((५०५»४०«) अ. वि.-लंबा, दराज़; जिसमें तमादी 
आरिज हो, जिसका नियत समय बीत चुका ۱ 
मृतसासिल (5४००) ة٭‎ वि.-समान, तुल्य, एक-सा; 
एकरूप, समरूप, समाकार ١ 
۹×8 ( »»०«०) अ. वि.-समाप्त करनेवाला, खत्म करने- 
वाला; पूर्ण करनेवाला, ख़त्म करनेवाला। 
मुृतयकक्‍क़न (ہتینی)‎ अ. वि.-निश्चित, यक़ीनी; दृढ़, 





मज्बूत । 

सृतयक्क़िन (..)४४००) अ. वि.-विश्वास करनेवाला, 
विश्वासी ۱ 

88188 (متیسی)‎ अ. वि.-शुभान्वित, बा बरकत, 
कल्याणकारी । 

मुतयपन (...६/०*) अ. वि.-मिट्टी से पोता हुआ; मिट्टी 
चढ़ाया हुआ । 

मुतयधब (مطیب)‎ अ. वि.-खुशबू में बसा हुआ, सुगन्धित, 
सुगंधयुक्त ١ 

मुतब्यिब (مطیب)‎ अ. वि.-खुशबूदार करनेवाला, खुशबू 
۹۹17 । 


अ. वि.-वह्‌ वस्तु जिसके मिलने‏ (ہترتبہ) :جح 
की उम्मीद लगी हो, जिसके आने का इंतिज़ार ۱‏ 

मृतरकक़ब .٭(ہترتب)‎ वि.-जिसकी आस हो; जिसकी 
प्रतीक्षा हो । 

मुतरक्क्िब (.....3)००) अ.वि.-आंस लगानेवाला; प्रतीक्षा 
देखनेवाला । 

मुतज़ल्लिम (ہنظلم)‎ अ.वि.-जुल्म की फ़र्याद करनेवाला, 
दादख्वाह, न्‍्याययाचक ١ ۱ 

मृतरत्तिब .٭ز(متتب)‎ वि.-क्रमबद्ध, ऋमागत, तर्तीब से 
लगा हुआ। ۱ 


५१७ 


मतनाज़ा फ़ीह 


मृतनाज़ा फ़ीह (متنازعنبے)‎ अ. वि.-जिस बात में 
झगड़ा हो, 1۱ 

मुतनाजे (مستنازع)‎ अ. वि.-वाद-विवाद करवेवाला। 

मुतनाफ़िर (ستناٹر)‎ अ. वि.-परस्पर घृणा करनेवाला, 
घृणा करनेवाला। 

मृतनासिब (مندسب)‎ अ. वि.-जिसमें हर चीज़ सही 
तनासुब से हो, समानुपातिक । 

मृतनासिबुल आंज़ा (متناسبا|(عفا)‎ अ. वि.-जिसके 
शरीर के तमाम अंग जैसे सुडोल होने चाहिए वंसे हों। 

558۲8 (متنامی)‎ अ. वि.-अन्त को पहुँचा हुआ, अत्य- 
धिक, बहुत ज़ियादा । 

मृतफ़क्किर (متمر)‎ अ. वि.--चिंतित, चिताकुल, संचित, 

किसी विशेष फ़िक्र से परेशान । 

885 (متننی)‎ अ. वि.-बहुत 6 जाननेवाला । 

मुतफ़न्नी (متننی)‎ अ. वि.-वंचक, 8 ۱ 

मृतफ़रिक (مہشسرن)‎ अ. वि.-विविध, विभिन्न, मुख्तलिफ़; 
पृथक, जुदा ; अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; फुटकर जो इकट्ठा 
न हो, जैसे--मृतफ़रिक ख़्चे। 

मंतफ़रिक्रात (८०७,४-६०) अ. पुं.-मुतफ़रिक़' का बहु., 
विभिन्न वस्तुएँ; हिसाब की भिन्न-भिन्न گج‎ । 

सुतक़रे! (2,5००) अ. वि.-मूल में से निकलनेवाली शाखा। 

मुृतफ़ाइल (50७४०) अ. वि.-शगुन लेनेवाला, इस शब्द को 
'झतफ़ाविल' नहीं कहना चाहिए न वाव' से लिखना ही 


चाहिए। 
(متبنی) 8ج‎ अ. प्‌ .-गोद लिया हुआ लड़का, लेपा- 
लक, दत्तक पुत्र ١ 


मुतर्व॒र्कि (متبری)‎ अ. वि.-पवित्र, पुनीत, पाक; प्रति- 
ष्ठित, पुण्थात्मा, बुजुग। 

मृतवस्सिण्ष (७००५-००) अ. वि.-मुस्कुरानेवाला, सुस्मित । 

मुृतबहिहुर ( (متبع‎ अ. वि.-विद्या का समुद्र, 7 
विद्वत्तम, 28 ۱ 

मतबाइन ) (متعبئی‎ अ. वि.-एक-दूसरे के बिलकुल विरुद्ध, 
बिलकुल उलटा। 

अ. वि.-जल्दी हृदयंगम होनेवाला,‏ (ستبادہ) ‏ تم 
तुरन्त समझ में आ जानेवाला।‏ 

मृतबादिल ز(متبدل)‎ अ. वि.-अदल-बदल होनेवाला । 

सुतमक्कित (.../८-४०) अ. वि.-ठहरा हुआ, जगह पकड़ने- 
वाला, स्थिर। 

मुतमत्ते' (سەسم)‎ अ. वि.-लाभ पानेवाला, ۱۰۱ 

मुतमदहिन (مسنن)‎ अ.वि.--तागरिक, शहरी; सभ्य, शिष्ट, 
मुहज्जब । 


भुतवहिहन 





(४४००७) तु. वि.-हूँढ़नेवाला, खोजी, तलाश‏ جس تج 
करनेवाला ١‏ 
मुतल्‍लकः («४०/०.०) अ. वि.-वह स्त्री जिसे तलाक़ दे दी‏ 
गयी हो।‏ 

۹٦۳8٢ (1७.०) अ. वि.-जिस पर सोने का काम हो । 
55۹8 (سترتف)‎ अ. वि.-ठहरनेवाला, देर लगाने- 
वाला । 

मुतवकिकिल (( (४५.०) अ.वि.-खुदा पर भरोसा रखनेवाला; 
जिसकी कोई निश्चित आय न हो, ऐसा साधु 1 
मुतबक्किलन अलललाह (० (ہترکدآملی‎ अ. वि.-ईइवर 
के भरोसे पर, ईश्वर का भरोसा करके। 
मृतवक्किलानः («१४,-.०) अ. फा. वि.-मुतवक्किलों-जैसा, 
फ़क़ीराना । ह 

मृतबबक़' (ہتہتم)‎ अ. वि.--आशा रखनेवाला, आशान्वित | 
मुतवज्ज' (८३:००) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
उहिग्न, परेशान | 

मुतवज्जह (४०३०-०) अ. वि.-ध्यान देनेवाला, खयाल 
करनेवाला; मूँह करनेवाला, रुख़ मिलानेवाला। 
मुतवत्तिन (مترطی)‎ अं. वि.-निवासी, साकिन। 
मुतवपफ़ी  )ینبہتہ( ہچ ےج‎ मृतक, दिवंगत, 
स्वर्गीय, मरहम। ँ 
183۹6 (سترم)‎ अ. वि.-सूजा हुआ, शोथित। 
(سرم) جج‎ अ. वि.-संय्रमी, इंद्रिय-निग्रही, परहेज- 
गार । 

मुतबल्लिद (5-)5०*) अ. वि.-उत्पन्न होनेवाला, जात, 
उत्पन्न । 

मुतवल्ली (ستہلنی)‎ अ. वि.-किसी वक़फ़ जाइदाद की देख- 
रेख करनेवाला, अधिष्ठाता। 

मृतवस्सित .٭(مترسط)‎ वि.-न बड़ा न छोटा, बीच का, 
मध्यम, माध्यम । 

8088+) (مترسطاتامت)‎ अ. वि.-न बहुत 
लम्बा न बहुत ठिगना, बीच के डील-डौल का। 
मृतवस्सितुलहाल ( مترسطالحال‎ ) अ. वि.-न बहुत 
अभीर न बहुत ग़रीब, दरमियानी जिंदगी गुज़ारनेवाल्म, . 
मध्यवर्गीय । 

मृतवस्सिल (متہسل)‎ अ. वि--आश्रय ढूँढ़नेवाला, सहारा 
पकड़नेवाला, जो किसी के सहारे पर हो, अवलंबित, 
आश्रित ١ 

मृतवस्सिलीन (متوسلینں)‎ अ. वि.-आश्रित जन, वे 
लोग जो सहारे पर हों । 

मृतवहिहम ٭ (سمم)‎ वि.-वहमी, अमी, 8۳۳ ۱ 
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8ج٤‎ 


मुतरहिद ے (ہتہد)‎ वि.-चितित, फ़िक्रमंद, सोच में 
पड़ा हुआ। 

मुतरक्निम (ہترنم)‎ अ. वि.-गानेवाला, गायक; जिसमें 
तरन्नुम हो, सुरीली (आवाज) ١ 

अ. वि.-टपकनेवाला, रिसनेवाला,‏ )«-,*&( یہ5 
अर्थात्‌ प्रकट होनेवाला।‏ 

1٦٦٦ ( (مترصد‎ अ.वि.-इच्छुक, अभिलाषी, उम्मेदवार ۱ 

मृतरस्सिल (ہترسل)‎ अ. वि.-पत्र भोजनेवाला। 

मृतराकिब (متراکب)‎ अ. वि.-परस्पर बेठनेवाला ١ 

मुतराकिम (متراکم)‎ अ. वि.-भीड़ करनेवाला । 

मुतराक़ी (متراتی)‎ अ. वि.-जादू-टोना करनेवाला, 
जादूकार। 

मृतरादिफ़ (..3७|)-००) अ. वि.-एक के पीछे एक सवार 
होनेवाला; निरंतर, बराबर; समानार्थंक, पर्यायवाची ۱ 

मुतरादिफ़ुलमा'ता (مسترادف|لسعنی)‎ अ. वि.--वह शब्द 
जो एक ही अर्थ रखते हों, समाना्थंक, पर्यायवाची ۱ 

मुतर्जमः (८«>-)०) ےج‎ वि.-अनुवाद की हुईं पुस्तक, 
अनूदित । 

मुतर्जम (ہترجم)‎ अ. वि.-अनुवादित, भाषांतरित, अनूदित, 
तर्जुमा किया हुआ ١ 

अ. वि.-अनुवादकर्ता, अनुवादकार,‏ (ہبجم) آ3 
भाषांतरकार, अनुवादक, त्जमा करनेवाला।‏ 

18) (معلتی‎ अ. वि.-जिससे मुलाकात की गयी हो । 

मृतलबक़ी (معدتی)‎ अ. वि.-मुलाक़ात करनेवाला ر‎ 

1× (3-0.०) अ. वि.-आनंद उठानेवाला, लज़्ज़त 
उठानेवाला । 





मुतलत्तिफ़ (متلطف)‎ अ. वि.-कपा करनेवाला, इल्तिफ़ात 


करनेवाला । 

मुदलूव्विन (५-०४) अ. वि.-रंग बदलनेवाला, घड़ी में कुछ 
घड़ी में कुछ ۱ي‎ 

मुतलब्बिन ۳۰٢ (&«५०..५-००) अ. वि.-दे. मतलब्विन 
मिजाज । 

मुतलब्विन भिज्ञाज (مہٹشرنمرام)‎ अ. वि.-जिसका चित्त 
स्थिर न रहे, कभी कुछ सोचे कभी कुछ, अनियतात्मा, 
चंचल चित्त, विषयशील। 

पुतलब्विन मिज्ञाजी (سعدرنمزاجی)‎ अ. स्त्री.-दे. म॒० 
मिजाज । ( 

मतलातिम (مقلاطم)‎ अ. वि.-एक-दूसरे को थपेड़े मारने- 
वाला; मौज मारनेवाली नदी।. - 

8860 متاشی)‎ (۲ वि.-ध्वस्त, नष्ट, बरबाद, यह शब्द 
तलाझ करनेवाले के अर्थ में अशुद्ध है। 





मुतहस्मिल 





रा. (متشائر)‎ अ. वि.-.झूठ-मूठ का शाइर बनवेवाला, 
जो शाइर न हो मगर शाइर बनता हो । 
मुताशाबिहात (८०५८२१४०-०) अ. स्त्री.-कु रान के वे वाक्य 
जिनका अर्थ स्पष्ट न हो, प्रत्युत मुहकमात'। 
मृत शाबह («२७४४६») अ. वि.-समान, सदृश, ہچ‎ । 
मृतसद्ी (_५५०००००)अ. वि.-प्रबंधक, मूंतज़िम ;. हिसाब- 
किताब रखनेवाला; अभिकर्ता, गुमाव्ता, पेशकार; लिपिक, 
सुहरिर। 

सुतसह (متصدع)‎ अ. वि.-कष्टदाता, तकलीफ़ देनेवाला | . 
मुतसल्े' (متصنع)‎ अ. वि.-बनावट करनेवाला। 


: मुतर्सारिफ़ (3,०००) अ. वि.-तसरुफ़ करनेवाला, अधिकार 


जमानेवारूा । 

मुतसल्लत (७.६...) अ. वि.-जिस पर तसल्ल॒त किया जाय, 
वशीभूत॑, अधिकृत । 

मुृतसल्लित ,3ج(مصسلط)‎ वि.-तसल्लत करनेवाला, विजेता, 
अधिकार प्राप्त करनेवाला। 

1۹+) 4४.००») अ. वि.-सान्‍्त्वना पानेवाला, जिसकी 
तसलल्‍ली हो गयी हो । 

मृतसव्वर (५-००) अ. वि.-जिसका ध्यान किया जाय, 
जिसका तसव्वर किया जाय। 

मृतसब्विर (ہتصرر)‎ अ. वि.-ध्याव ٠۹۹۱ 

मुतसाइद (ہتصعد)‎ अ. वि.-ऊपर चढ़नेवाला, ऊपर 
पहुँचनेवाला । 

मुतसादिस زمتصدم)‎ अ. वि.-एक-दूसरे से टकराने- 
वाला । 

मुतसावियुज्जवाया (ستساریلزرایا)‎ अ 
जिसके कोण बराबर हों । 

मृतसावियुलअज्लाअ ااضاع)‎ ५००००) अ. पुं.-वह शक्ल 
जिसकी भुजाएँ बराबर हों। 

मुतसावियुस्साक़नन الساقیں)‎ ०9५०-४०) अ.पुं.-वह त्रिभुज 
जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हों, समद्विवाहुक त्रिभुज । 

मुतसावी (ہتساری)‎ अ. वि.-सम, बराबर; एक-दूसरे 
के बराबर ۱ 

मृतहक्क्तिक (ستھهتن)‎ अ. वि.-निश्चित, 07۸: प्रमा- 
णित, ۴ج‎ ۱ 

मुतहज्जिर (ہتصحبر)‎ अ. वि.-पत्थर बन जानेवाला, 
पत्थर की तरह कड़ा पड़ 6۱ 

मुतहज्ज़ी (००७5-०७) अं. वि.-सफल, भाग्यवान्‌; किसी 
चीज़ का आनन्द 1۱ 

मृतहम्मिल (5४०) अ. वि.-तहम्मुल करनेवाला 
सहिष्णु, सहनशील । 


-वह शक्ल 


५१९ 


मुतवहिहण 


भुतवहिहञ (४४७५-६०) अ. वि.-घबराया हुआ, ۱ 

1551 (سٹرازنں)‎ जिसका वज़्न दोनों ओर बराबर हो, 
तुला हुआ, संतुलित, ۱ 

185۳ (ہسترانی)‎ अ. वि.-एक-दूसरे के बराबर चलने- 
वाला; एक-दूसरे से बराबर अन्तर रखनेवाला; वह रेखा जो 
किसी रेखा के बराबर अन्तर पर चले, ۸6۴۴۱ 

अ. वि.-आवभगत और खातिरदारी‏ (ہترادم) '٭٭88 
करनेवाला; विनम्रता और विनीतता का व्यवहार करने-‏ 
वाला।‏ 

1836 (ہتراتر)‎ अ. वि.-निरन्तर, अनवरत, सतत, 
लगातार, बराबर। 

मुतवारिद (سترارد)‎ अ. वि.-साथ-साथ उतरनेवाला; वह 
मज्मून जो साथ-साथ दो शाइरों के ध्यान में आयें, जिसे दो 
शाइर बाँधे। 

15۹۳ (५४००) अ. वि.-छिपनेवाला; गुप्त, दिया हुआ। 

भुतवाली (ہترالی)‎ अ. बि.-बारंबार 81885۳۲1: छगा- 
वार होनेवाला। 

सृतव्वक़ ((5;£००) अ. वि.-जिसके गले में तौक़ पड़ा हो; 
जिसके गले में क़ैदियों का तौक़ हो, अर्थात्‌ 6 हो । 

मृतव्बज (ہترے)‎ अ. वि.-जिसे ताज पहनाया गया हो । 

18 ) .×(سطرل‎ वि.-लम्बा, दीर्घ, तवील; जो लम्बा 
किया गया ۱ 

मुतब्विक़ (سطرف)‎ अ. वि.-परिक्रमण करनेवाला, किसी के 
चारों ओर फिरनेवाला। 

मुतव्विल (مطرل)‎ अ. वि.-लंबां करनेवाला ۱ 

मुतशक्किर ( »८४४.०) अ. वि.-कृतज्ञता प्रकट करनेवाला, 
शुक्रियः अदा करनेवाला, कृतज्ञ, आभारी, मम्नून । 

185159 (, 65.०) ےج‎ वि.-साकार, साक्षात्‌, किसी 





रूप में परिवर्तित । 
80 (०४४००) अ. वि.-संदेह करनेवाला, शक 
करनेवाला। 


1855) .-..४:०० ) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, गड़बड़, तितर- 
बितर; उद्विग्न, 1۱ ۱ 

मृतशहिद (०७-४०) अ. वि.-सख्ती करनेवाला, अत्याचार 
करनेवाला । 

मुतछद्विदानः (4०|७७-८४४००) अ. फा. वि.-तशदुदुद आमेज़, 
अत्याचारपूर्ण, हिसात्मक। 

८-४०) अ. वि.-अकड़नेवाला, ۶۹‏ ( 7ج 
जिसमें ऐंठन न हो ।‏ 

मुतशरें' (ہتفرع)‎ अ. वि.-शर्ज पर चलनेवाला, शास्त्र- 
'विहित आाचरण ۴۱ 


मृत्तहदुल अकौदः 





1851531 (مہطامعت)‎ अ. स्त्री.-आज्ञापालन, फ़र्माबरदारी | 

5٦ (८9५००) अ. वि.-आज्ञापालक, ۱ 

मुतिम[ स्‍्म ] (५७०) अ. वि.-पूरा करनेवाला, समाप्त 
करनेवाला, अधूरे काम को पूरा करनेवाला। 

मृतीअ ( (مطیع‎ अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़र्मांबरदार ; अनुयायी, 
पैरो; अधीन, ۱ 

मृतीओमुन्क्राद (سطیع‌وسنشاد)‎ अ. वि.-जो पूरी तरह 
अधीन और वश्ीभूत हो। 

मृत्तका (०८.०) अ. वि.-जिस चीज़ का सहारा लिया जाय, 
सहारा, आश्रय । 

मुत्तकी ےج (ستتی)‎ वि.-संयमी, इंद्रियनिग्रही, पार्सा। 

मुत्तकी ( ५८») अ. वि.-सहारा लेनेवाला । 

मुत्तफ़: (ہتنہھ)‎ अ. वि.-दे. کپ‎ ۱ 

मत्तफ़क़ (४0.७) अ. वि.-जिस बात या विषय या काय से 
इत्तिफ़ाक़ किया ۱ 

मत्तफ़क़ अलेह عليه)‎ (६४०००) अ. वि.-जिस पर सबका 
इत्तिफ़ाक़ हो, सवंमान्य, ۰۱ 

मत्तफ़िक़ (یتنن)‎ अ. वि.-इत्तिफ़ाक़ करनेवाला, सहमत । 

मत्तफ़िक़रय رسقالراے)‎ अ. वि.-राय से इत्तिफ़ाक़ 
करनेवाला, सहमत । 

707۶77 اللنظ)‎ ५४-६०) अ. वि.-सहमत, ۱پ‎ 

मृत्तला ٭(ہطلم)‎ वि.--सूचित, जिसे सूचना दी गयी हो । 

मृत्तलिब .٭(مطلب)‎ वि.-हजुत मुहम्मद साहब के दादा 
का शुभनाम; ढूंढ़नेवाला। 

۹۹5 («४०») अ. वि.--सूचना देनवाला, ۱ 

मत्तसफ़ (متصف)‎ अ. वि.-जिसकी तारीफ़ की गयी 
हो, प्रशंसित । 

मत्तसम («८») अ. वि.-दाग़ा हुआ, दग्ध; अंकित, निशान 
लगाया ۱ 

मत्तसिफ़ (متصف)‎ अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ 1 

अ. वि.-दाग़नेवाला; अंकित करनें-‏ (مہدم) ۴ج9 
वाला ।‏ 

मृत्तसिल (००) अ. वि.-समीपवर्ती; करीबी; समीप, 
क़रीब; निरन्तर, लगातार; मिला हुआ। 

मत्तसिलन (1«०5.«०) अ. वि.-समीप, क़रीब । 


۱ج वि.-संयुक्त, मिला‏ ے ر(زہتحدہ) ۱ 


मृत्तहर (७5०००) अ. .وف جا‎ मिला हुआ; सहमत, 
हमराय ١ 

मत्तहदुर्राय (<1)-|५०७-०००) अ. वि.-सहमत, ۱ 

सह-‏ اچچ گا ورہتعدالعتیدم) ٭٭×: ہوجو 
मत, एक मश्नबवाले ١‏ 


५२० 


मुतह॒ब्यिर 





मुतहब्यिर ز(ہتحبر)‎ अ. वि.-हैरत में पड़ा हुआ, स्तब्ध, 
चकित । 

मृतहरिक (ہٹعری)‎ अ. वि.-हिलने-डुलनेवाला, गति- 
शील, गतिमान्‌ू, चलनेवाला। 

मुतहल्ली ( ५5-००») अ. वि.-भूषण और वस्त्र से सुसज्जित । 

मृतहस्सित ( (متعص‎ अ. वि.-क्िले में बंद, वह राजा जो 
शत्रु की सेना के भय से दुर्गस्थ हो गया हो । 

88818۲8 (متعاہرب)‎ अ. वि.-परस्पर युद्ध करनेवाला, 
आपस में लड़नेवाला। 

मुतहाबिन (9५४४७) अ. वि.-तिरस्कृत, अपमानित, 
ज़लील; आलस्य 1۱ 

मुतहैयिर (ہتھیر)‎ अ. वि.-दे. ہہ‎ 

मुतहहर ()«४७). अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, ۱ 

मृतहिहर (ہطہر)‎ अ. वि.-पवित्र करनेवाला। 

मुताअ (سطاع)‎ अ. वि.-जिसका हुक्म माना जाय, जिसकी 
इताअत की जाय। 

सुताजरः (ستاجرہ)‎ अ. प्‌.-आपस में व्यवसाय करना, 
परस्पर लेन-देन करना। 

मुताजरत (متاجرت)‎ अ. स्त्री.-दे. मुताजरः । 

मृताबअत (متابعت)‎ अ. स्त्री.-आज्ञापालन, ج٦‎ मानना; 
21 ۱ 

۹851378 (مطابثت)‎ अ. स्त्री.-सदृशता, अनुरूपता, मुंशा- 
बहत; समानता, यकसानियत; अनुकूछता, 1۱ 

भुताबिक़ (32५००) अ. वि.-सदृशल, ۲: समान, बराबर; 
अनुसार, बमूजिब । 

मुतायबः (مطایبہ)‎ अ. प्‌.-परस्पर मनोविनोद करनों, 


आपस में हंँसी-मज़ाक़ करना; हँसी-मज़ाक़, मनोरंजन, 


मनोविनोद । 

मुतायबात (مطایبات)‎ अ. पुं.-मृतायब:” का बहु., मनो- 
विनोद की बातें, परस्पर दिल बहलाव की बातें। 

मुतारहः (<०-)७४००) अ. प्‌.-परस्पर तरह पर ग़ज़लें कहना ; 
परामर्श करना; ۹30+۳ करना; खुशामद ۱ 

मुतारहात .جج (مطارحات)‎ वि.-तरह पर होनेवाले 
मुशाअरे; आपस की बात-चीत | 

8۳۰) رسطالعۂ‎ अ. प्‌.-किसी चीज की पूरी जानकारी 
के लिए गौर से देखना, समीक्षा, निरीक्षण; पाठ को शुरू 
से पढ़ने के पूर्व स्वयं पढ़ना ताकि शुद्ध पढ़ा जा सके ۱ 

٦۳8۰ («५-४०») अ. प्‌.-तलब करना, माँगना; माँग 
तक़ाज़ा; अपने हक़ अर्थात्‌ सत्त्व की माँग; سج‎ रक़म 
जो अदा करना है; प्रार्थना, इल्तिजा । 

मुतालबात (مطالبات)‎ अ. पुृं.--मुतालबः का बहु., माँगें। 


अदा 


×× ) رت‎ अ. वि.-बाल की खाल निकालनेवाला ء١‎ 

सुदन (مدن)‎ अ. पूं.-- मदीनः का बहु., नगरसमूह, बहुत 
से ۷ 

मुदब्बिर ( »७-०) अ. वि.-वह ओषधि जो यथाविधि शुद्ध कर 
ली गयी हो, ताकि हानि न करे। 

सुबब्बिर (ہدبر)‎ अ. वि.-प्रबंधकुशल, ۹اپ‎ में 
निपुण; दूरदर्शी, पेशबीं; बृद्धिमानू, अक्लमंद; राजनीति 
में निषण, +7 । 

मुदब्बिराने क्रम (५5४ .|)००००)अ. प्‌ .--राष्ट्र के नेता, ۳7 
के लीडर। 

अभिमानी, 
घमंडी, کش‎ 

(०-०) अ. वि.-घाव को भरनेवाला, वह‏ )جج 
दवा जो घाव को भर दे।‏ 

अ. प्‌.-पढ़ानेवाला, अध्यापक।‏ (مدہسں) ج0 

मर्दारसी (مدسی)‎ अ. स्त्री.-पढ़ाने का काम, अध्यापन | 

۰ء |-७-०)अ. वि.-जो तक से परिपुष्ट हो,‏ ,( ٭٭ی 
संगत, ۹ ۱۴ ۱‏ 

मुदस्वन (مدیں)‎ अ. वि.-संगृहीत, संपादित, संकलित, 
इंतिखाब और तर्तीब के साथ जमा किया हुआ । 

सूदव्बर ز(مور)‎ अ. वि.-गोलाकार, वृत्ताकार, गोल । 

म्‌दब्विन (9००) अ. वि.-संपादक, तर्तीब देनेवाला। 

मुदहज (مدحرے)‎ अ. वि.-गोंल, वतुलाकारं। . 

म्‌दाअबत (مد(عبت)‎ अ. स्त्री.-मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, 
हंसी-मजाक़ ; कीड़ा, खेलकद, तफ़ीह । 

58۲۴ (مداخلت)‎ अ. स्त्री.-विघ्न, बाधा; हस्तक्षेप, 
दरुलअंदाजी 97 देना, बीच में टोकना ; क़ब्जा, अधिकार। 

मुदाखलते बेजा (० (سداخلت‎ अ फा. स्त्री.-ऐसा 
हस्तक्षेप जो क़ानून के खिलाफ़ हो । 

मुदाफ़तत (مدانعت)‎ अ. स्त्री.-हमले की रोक, बचाव; 
निवारण, इज़ाल:; हटाना, अलग ۱ 

(6४|७»)अ. वि.-हटानेवाला; हमले को रौंकते-‏ جو 
वाला ।‏ 

8۴ (مدام)‎ अ. वि.<नित्य, सदा, हमेशा; निरन्तर, 
लगातार; मदिरा, शराब। 

मदामी (, ५००७७) फा. स्त्री.-नित्यता, ۱ 

मुदारात ।‏ .38ء (|)|०-०)अ. प्‌.-मुदारात' का‏ جج 
अ. वि.-जिसकी मुदारात की गयी हो‏ (ہداریں) ہج 
जिसकी आवभगत की गयी हो ।‏ 

मदारात (००|)|०-०) अ. स्त्री.-खातिर ۹ आवभगत 
संमान, आदर, ۱ 


मुदम्मिग (مہسغ)‎ अ. वि.-अहंकारी, 


884 


۱ 





जुत्तह॒बुलूउचा ۹ 


1٦۲8355۹6 متحدالسر)‎ ) अ. वि.-समवयस्क, एक आयु- 
वाले, बराबर की आयुवाले। 

1٦٢57٦٦ (متخدالخیال)‎ 
विचार ٣۹۹۹7 ۱ 

मुत्तहबुलबत्न (متعہ|لبطنی)‎ अ. वि.-एक पेट से उत्पन्न 
होनवाले, ر جو‎ 

٦7٢7۷ ) متصدالسنھب‎ (× वि.--एक धर्म रखने- 
वाले, ۴۱ 

सुत्तहवुलमफ़्हुण (متجحدالمنہم)‎ अ. वि.-एक भाव- 
वाला, जिनका भावार्थ एक ۱ 

मुत्तहदुलूमा ना (متحد|لہعلیٰ)‎ अ. वि.-.एक ر۹‎ 
۳7777 ١ 

मसह॒बुलबतन ) سمتعد الرطن‎ ( अ. वि.-एक देश के रहने- 
वाले, ۱ 

٦۴37 ) |८4५:5७.७) अ. वि.-'एक-जंसी आक्ृति- 
वाले, सहरूप, समाकृति । 

मत्तहुफ़ (معصف)‎ अ. वि.-जिसे भेंट या उपहार दिया गया 
हो; उपहृत, पुरस्कृत ١ 

मुत्तहल ( ५६०) अ. ब्रि.-जिस पर झूठा आरोप लगाया गया 
हो, ۱ 

भृत्तहिद (७5०००) अ. वि.-भैल-मिलाप रखनेवाला | 

मत्तहिफ़ (६८०८०) अ. वि.-उपहार 1۱ 

मृत्तहिस (متہم)‎ अ. वि-आरोप लगानेवाला । 

۹۴8) (مطنب‎ अ. वि.-लंबी बात करनेवाला, बकवादी ; 
बढ़ानेवाला, ٢۲ ۱ 

मुत्की ×(مسی)‎ वि.-आग बुझानेवाला; चिराग बुझाने- 
बाला ۱ 

सृत्मइन (...४.०४०.०)अ. वि.- संतुष्ट, जिसे इत्मीनान हो; 
निश्चिन्त, बेफ़िक्; आनन्दपूर्वक, खुशहाल। 

झुनत्रिबः (2.:)/०.०) अ. स्त्री.-गानेवाली स्त्री, गायिका, गायकी । 

٢858 (مطرب)‎ अ. पुं.-गानेवाला, गायक, ۱ 

निरंकुश, आज़ाद;‏ جج وا अ.‏ (مطر ( گج 
नितान्‍्त, बिलकुल; सामान्य, मामूली, जैसे--- माजी मुत्लक़‏ 
सामान्य ۱‏ 

मुत्लक़्न (ہسنا)‎ अ. ,مج‎ बिलकुल । 

मुत्लक़लइनान سطلن العنان)‎ (×. वि.--स्वच्छंद, निरंकुश, 
88۱ 

मृत्लक्लहइनानी (متعلچ العدانی)‎ अ. स्त्री.-स्वच्छंदता, 
निरंकुशता, बेलगामी ۱ 

वि.-नष्ट करनेवाला, बरबाद करने-‏ ٭د(متلف) لو 
वाला; ख़राब करनेंवाला, बिगाड़नवाला।‏ 


अ. वि.-एकन्से 


ك۳ 





मुद्रिकात (०-४,०-७) अ. वि.-मुद्विक:' का बहु., विवेक की 
शक्तियाँ । 

मुनक्‍क्कश (منتش)‎ 3. वि.-चित्रित, जिस पर बेलबूट हों 
अंकित, जिस पर लिखा ۱ 

मुनक्‍क्कहु 3(منتمے)‎ वि.-वह बात जिसे झूठ से पाक कर 
दिया गया हो, सच्ची बात; शुद्ध और निर्मेल; जो विषय 
या मुआमला छानबीन करके स्पष्ट कर दिया गया ۱ 


5555۲ (منتیٰ)‎ अ. वि.-जिसका पेट साफ़ कर दिया गया 


हो; सूखा अंगूर, दाख, इसे मुनक़क़ा इसलिए कहते हे कि 
इसके बीज निकालकर इसका पेट साफ़ कर दिया जाता 
है; जो शुद्ध किया गया हो, शुद्ध, निर्मल । 

0558 (ہنند)‎ वि.-आलोचक, तन्क़ींद करनेवाला, 
खोटा-खरा बतानेवाला ١ 

मुनव्क़िस (_,०४/.०) अ. वि.--अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
कम करनेवांला ١ 

मुनवक्ती (منتی)‎ अ. वि.-पेट साफ़ करनेवाला, पेट साफ़ 
करनेवाली दवा; साफ़ करनेवाला, शुद्धकर्ता । 

वि.-तन्कीह करनेवाला, सच को झूठ‏ .٭رستے) چچومو 
से अलग करनेवाला; मुआमले की जाँच करके सच और‏ 
झूठ निकालनेवाला ।‏ 

मुनगरास (_ ००७») अ. वि.-मलिन, मेला, मुकद्दर; अप्रसन्न, 
खिन्न, 1۱ 

सुनगूशिस (, ०४०००) अ. वि.-मेला करनेवाला; अप्रसन्न 
करनेवाला ١ 

सुनज्जञम (مسنظم)‎ अ. वि.-क्रमबद्ध, क्रियागत, बातर्तीब; 
संघटित, वे लोग जो किसी उद्देश्य से एक और मज़बूत 
होकर कोई काम ۱ 

۱ج अ. वि.-नीचे उतरा‏ (ہیل) 6ےگ 

(४००) अ. वि.-पवित्र, पाक; दोषों और 5‏ چون 
से पाक ।‏ 

0555 (منجم)‎ अ. वि.-ज्योतिषी, 1۱ 

3۹585 (منظم)‎ अ. वि.-संघटन करनेवाला, लोगों को 
किसी कार्य विशेष के लिए एकत्र करके उन्हें नियमों पर 
चलानेवाला । 

अ. वि.-नीचे उतारनेवाला ।‏ (ہنل) 6ج 

मुनब्बत (منبت)‎ अ. वि.-वे बेल-बूट जो उभरे हुए हों. 
कपड़े पर हों या लकड़ी आदि पर । 

मुनब्बतकारी (ملبتااہی)‎ अ. फा. स्त्री.-बेल-बूटों का 
वह काम जो छूकड़ी आदि पर किया जाता ۱ 

मुनव्वर (9५००) अ. ہے گا‎ प्रकाशमान्र, दीप्त, 
रोशन । 


फ्रर 


मुदावमत 


सृदावसत (مدارمت)‎ अ. स्त्री.-नित्यता, हमेशगी; किसी 
काम को हमेशा करना। 

मुदावा (مدارا)‎ क्ष. प्‌ृ.-मुदावात' का लघु., दे. मुदावात । 

मुदाबात (مدارات)‎ अ. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, दवा-दारू 
इलाज । 

55۲8 ( (مدامنت‎ अ. स्त्री.-दिल में कुछ और जबान पर 
कुछ होना; चापल्सी, चाटुकारिता, रौग़्ने جج‎ 1۱ 
मुदाहिन (مدامی)‎ अ. वि.-मुनाफ़िक़, जिसके मन में कुछ 

हो और मूँह पर कुछ; चाटुकार, खुशामदी । 
मुदिर [ र॑ं ] (५-०) ےج‎ वि.-पेशाब अधिक लानेवाली 1۱ 
मुदिर्रत (८०,००७) अ. स्त्री.-वे दवाएँ जो पेशाब अधिक 
लाएँ; जो रजस््राव अधिक करे। 
मुदौरः (४,४५७) अ. स्त्री.-संपादक महिला, संपादिका। 
म॒दीर (مدیر)‎ अ. पू.-संपादक, अख्बार का ۱١ 
मुदीरे आला (مدیرامل)‎ अ. प्‌ .-प्रधान ۱ 
भदीर ससऊल (مدیرہسزل)‎ अ. पुं.-वह संपादक जो 
अख्बार के मज़्म्नों का उत्तरदायी हो, समाचार संपादक । 
تق[‎ सुआविन (..))०००)४००) अ. पुं.-सहायक संपादक, 


उपसंपादक । 
(مدں) یچ‎ अ. पूं.-मदीनः का बहु बहुत-से नगर । 


551۲8 ( (مدغم‎ अ. वि.-भिला हुआ, समन्वित; मिले हुए 
मिश्र, एक-जंसे 8٢ ۱ 

मुहुआ (७००७) अ. प्‌.-दावा किया गया; अर्थ, मतलब; 
आशय, उद्देश, मंशा; स्वार्थ, 1:8۳ खुलासा । 

18:7 (مدعاعلیہ)‎ अ. प्‌..-जिस पर दावा किया 
गया हो, प्रतिवादी । 

महुआअलंहा (سدماعلیہ)‎ अ. स्त्री.-वह स्त्री जिस पर 
दावा किया गया हो, 71۱ 

मुहुआबिहा (مسبہا)‎ अ. वि.-वह वस्तु जिसके लिए 
बाद उपस्थित किया गया हो; जिस चीज़ का दावा हो । 

सहुई (مدعی)‎ अ. 31۹۲ करनवाला, वादी, नालिशी । 

(६००००) अ. स्त्री.-दावा करनेवाली स्त्री, वादिनी ।‏ ڈو 

(८०५०७) अ. स्त्री.-अवधि, मीआद; समय, काल, वक़्त‏ جج 


विलंब, देर, 1۱ 

अ. स्त्री.-लंबा अर्सा, लंबा‏ (ہدسسدید) मदीद‏ چیں 
समय ।‏ 

मुहते हयात (८०७०-०००-०) अ. स्त्री.-जीवनकाल, जीने का 
समय, पूरी आयू। 


सद्रिकः (५४,०००) ज स्त्री.-तमीज़ की कुव्वत, विवेक-शक्ति । 
(ہدی) جج‎ अ. वि.-विवेकी, बुद्धिमानू, समझदार, 
भलछे-बरे की पहचान रखनेवाला। 





मुनासिब हाल‏ 3 ای 

मुनशज्ञी (منمی)‎ अ. वि.-तशा पैदा करनेवाली चीज़, | मुनादसत زمندت)‎ अ. स्त्री.-पास बठना, हाजिर बाश 
भादक । रहना। 

भुनशुशीयात ( (منھیات‎ अ. स्त्री.-नंशे की चीज़ें, जेसे-- | मुनादा (॥५०७.*) अ. वि.-जिसे पुकारा जाय, सम्बोधित, 
शराब, ×0. गाँजा, भाँग आदि। आहत । 


मुनादी (०००४-०७) अ. वि.-पुकारनेवाला; एलान करने- 
वाला, घोषणा करनेवाला; एलान, ۰۱ 

मुनादीनवाज्ञ (51० ५००००) अ. फा. वि.एलान करने के 
लिए डग्गी पीटनेवाला। 

5٦77: (سنائعد)‎ अ.पूं.-लाभ, प्राप्ति, फाइदा; व्यवसाय 
और रोजगार का लाभ; फल, नतीजा। 

58315838 (०.०) अं. स्त्री.-लाभ होना, प्राप्ति। 

सुनाफ़क़ते (مذانتت)‎ अ. स्त्री.-दिल में कुछ होना और 
जबान पर कुछ, मिथ्याचार, कूटाचार ۱ 

मुनाफ़रत (५७०)४.०) अ. स्त्री.-धृणा, ۱ 

मुताफ़सः (مسنائمء)‎ अ. جب‎ चीज़ में बराबरी 
चाहना; ईर्ष्या करना, हसद करना; बराबरी करना, 
तुलना 1 ۱ 

सुनाफ़ात (مسذافات)‎ अ. स्त्री.-एक-दूसरे को बरबाद और 
नष्ट करना; एक-दूसरे को ×× करना। 

मुनाफ़िक़ (سذائق)‎ अ. स्त्री.-मुनाफक़त करनेवाला, जिसके 
मुंह पर कुछ हो और पेट पर कुछ, बहुमुख । 

मुनाफ़िर (منائر)‎ अ. वि.-घृणा करनेवाला। 

मुनाफ़ी (५४५४०) अ. वि.-विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा, 
मुखालिफ़ । 

मुनाफ़ (منائع)‎ अ. वि.-लाभ देनेवाला, छाभदायक। 

सनासखः (مذاسخہ)‎ अ. पूं.-एक क्राइदा जिसके द्वारा 
दाय भाग होता है। 

मुनासबत جا (مذاسبت)‎ स्त्री.--सम्बन्ध, लगाव; अनु- 
कूलता, मुआफक़त; अनुपात, 1۱ 

अ. पुं.-गय के लेखकों की गोष्ठी, एक‏ (منائرہ) :ہ8 
सुनाना‏ جج जगह बैठकर परस्पर गद्य के‏ 

मुनासरत (مذاصرت)‎ अ. स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की सहा- 
यता करना, ۱ 

मुनासिब (....४००) अ. वि.-उचित, ठीक; योग्य, 
क़ाबिल, पात्र, अहल; यथेष्ट, काफ़ी; संतुलित, >۱ 

भुनासिब सौक़ा (5०४5)-०...०००५०) अ. पुं.-अवसर के अनु- 
सार; समय के अनुसार। 

मुनासिब 338 (صسذاسب رقت)‎ अ. पुं.-समय के अनुसार, 
समयोचित । 


: मुनासिबे हाल (عذاسب حال)‎ अ. प्‌.-दशा के अनुसार, 


दशानुकूछ, हालत के मुनासिब। 


(<53४.०) अ. पूं.-एक-दूसरे की बात को काटता,‏ ہج 
वर, मुखा-‏ وخ वाक़कलह; झगड़ा, दंगा, कलह, फ़साद;‏ 
۱ ,558 

5۴7٢ (ہناتفے)‎ अ. स्त्री.-दे. 1 ا‎ 

सुनाक़बत (مذانبتٹ)‎ अ. स्त्री.-अचानक देखना; मन्क़बत 
करना, रसूल के घरानेवालों का स्तुतिगान । 

सुनाक़शः جب .جج (مذاتمہء)‎ का लड़ाई-श्षगड़ा; 
झगड़ा, कलह, 1۱ 

मुनाक़्सत (مداقصت)‎ अ. स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की 
बुराई करना । 

मुनाकहत زمنذکعت)‎ अ. स्त्री.-स्त्री और पुरुष का आपस 
में विवाह करना, विवाह, पाणिग्रहण, शादी ! 

मुनाक्तिज्ञ (مناضش)‎ अ. वि.-मुख़ालिफ़, शत्रु दुश्मन; 
झगड़ा डालनेवाला । 

मुनाक़िब .×(منتب)‎ वि.-अचानक देखनेवाला; मन्क़बत 
٭٭٭٭‎ गृुणगान और कीतिगान करनेवाला । 

मुनाज़अः («5 .०)अ. पुं.-कलह, झगड़ा, फ़साद; वाद- 
विवांद, رےیہ8ر38-٭ج‎ बहस ۱ 

8۰ (०53००) अ. स्त्री.-दे. ۱ 

मुनाज़मः (مناظطۂھ)‎ अ.प्‌ .-परस्पर नज़्में सुनाना, 53815۳۰ 
अरः जिसमें ग़ज़लों की जगह नज़्में पढ़ी ١ 

मुताज़रः (४)७०-०)अ. प्‌.-किसी विषय पर और विशेषतः 
धामिक विषय पर दो विरोधी दलों का शास्त्रार्थ; वह विद्या 
जिसमें तकंशास्त्र के नियम और उसके विषय में ज्ञान 
बढ़ानेवाली बातों का वर्णन ۱ 

मुनाजात (مذاحات)‎ अ.स्त्री.-ईश-प्रार्थना, खुदा की हम्दो- 
सना ; ऐसा स्तुति गान जिसमें अपने लिए कुछ प्रार्थना भी हो । 

मुनाजाती (مناجاتی)‎ अ. वि.-मुनाजात करनेवाला, 
स्तुतिगान-कर्ता । 

मुनाज़ा फीहि (ہنابےنیبے)‎ अ. वि.-वह चीज़ जिस के 
विषय में परस्पर झगड़ा हो, झगड़वाली चीज़ । ۰ 

म॒नाज़िर (9७००७) अ.वि.-मुनाजर: करनेवाला, श्ास्त्रा्थं- 


कर्ता । 

मुनाज़िरीन (منظرین)‎ अ. प्‌.-मुनाजिर' का बहु., 
)جج‎ करनेवाले ١ 

मुनाजें' ہنزنے)‎ अ. वि.-झगड़ा करनेवाला, بج‎ 
विवादी । 


۴ 





गुन्क़ाद (०४...) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़र्मांबरदार; अधीन, 
वशीभूत, ताबे। 

सुन्किर (سعر)‎ अ. वि.-इन्कार करनेवाला ; कृतघ्न, एहसान- 
फ़रामोश | 

मुन्किराने खुदा (ہنعران خدا)‎ अ. फा. पु.-खुदा को न 
माननेवाले, नास्तिक ۱ 

मुन्किरे क्नियामत (०००५४ )८..०) अ. वि.-क्रियामत पर 
विश्वास न रखनेवाला, नास्तिक, ۳۹ (मुसलमान) ١ 

मुन्किरे खुदा (|७८- ८.०) अ. फा. वि.-ईह्वर को न मानने- 
वाला, नास्तिक, अनीश्वरवादी । 

मुन्किरे ने मत نست)‎ 3८.०) अ. फा. वि.-नाशुक्ता, 
कृतघ्त, नमकहराम ۱ 

अ. स्त्री.-अँगीठी; अंगारधानी ।‏ (ہنہہ) ہپ 

दे. ۱‏ :چپ अ. स्त्री.-दे.‏ زہنتل) يہ 

मुन्खफ़िज्ञ (منغخض)‎ अ. वि.-यढ़े में पड़ा हुआ; नीचे 
जानेवाला, ٣۳: अवनत। 

55٦8 ((,७०*००*) अ. वि.-जलरूमग्न, पानी में डूबा 
हुआ, ग़रीक़, निमग्न । 

अ. वि.-लज्जित, शर्मिदा; संकुचित,‏ (مننعل) >٭چچچ 
पशेमान; प्रभाव क़बूल करनेवाला।‏ 

मुन्फ़क [ पक ] ےج (مہننک)‎ वि.-अलग होनेवाला; पृथक्‌, 
अलग; मोचित, मुक्त, छूटा हुआ। 

मुन्फजिर (ہننجر)‎ अ. वि.-बहनेवाला स्रोत । 


मुन्फ़तिर (منطر)‎ अ. वि.-विदीर्ण, फटा हुआ, शिगाफ़ 


पड़ा हुआ। 

मुन्फ़रिजः (مننرجع)‎ अ. वि.-चौड़ा, चकला; वह कोण 
जो ९० अंश से अधिक हो, अधिक ۱ 

मुन्फ़रिज (نننم)‎ अ. वि.-विस्तृत, विशाल, चौड़ा 
चकला; तुष्ट, समृद्ध, आसूदा। 

मुन्फ़रिद (مننرد)‎ अ. वि.-एकाकी, अकेला; अद्वितीय, 
891۱ | 


मुन्फ़रेह (ہننرے)‎ अ. वि.-हषित, आनंदित, प्रसन्न, खुश । 


मुन्फसिख (ہننےخ)‎ अ. वि.-दूषित, विक्ृत, ख़राब । 

जुदा; निर्णीत,‏ وو वि.-पृथक्‌,‏ ےج رہننصل) ا5آ 
फंसल ।‏ 

858 (००.००) अ. स्त्री.-उद्देश्य, आशय, मकसद, मंशा । 

अ. वि.-शाख-शाख होनेवाला, मूल‏ (منشب) ہچ 
3گ में से शाखाएँ बनकर‏ 

585 (منہنذم)‎ अ. वि.-पराजित, परास्त, विजित, 
हारा हुआ। 

मुनहज्िम («40४») अ. वि.-पचित, जो جج‎ हो गया हो । 


५२४ 


ات 


تک 

٢٢ ں(ہنیف)‎ वि.-पवित्र, पाक; श्रेष्ठ, बुजुर्ग ; उच्च, 
बलंद; अधिक, ज़ियादा। 

मुत्तीब (منیب)‎ अ. वि.-प्रतिनिधि, नुमाइंद:; अभिकर्ता, 
एजेंट, गुमाश्ता । 

मुनीर (مئیر)‎ अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, 1۱ 

भुनृअक्तिद (سنعتد)‎ अ. वि.-उपस्थित होनेवाला, होने- 
वाला, प्रायः ×× या सभा के लिए आता है। 

मुनअकिस (منصیس)‎ अ. वि.-प्रतिबिबित, छाया या 
प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ। 

11593155 (مہنعطف)‎ अ. वि.-फिरनेवाला, आक्षृष्ट होने- 
वाला, आक्ृष्ट हुआ चित्त । 

583319 .(منعدم)‎ वि.-नष्ट होनेवाला, नष्ट, ध्वस्त, 
नाबूद । 

(०००) अ, वि.-इन्‌आम देनेवाला; नेमतें देने-‏ ہپ 
वाला, पुरस्कारदाता; , समृद्ध, धनाढ्य, मालदार।‏ 

58۹ (منعم حتیتی) 8ج‎ अ. पुं.-सच्ची नेमतें देने- 


वाला, 9۱ 
मुन्क्ज्ञी (५०5४...) अ. वि.-गुंजरनेवाला; समाप्त, 
ख़त्म । 


मुन्क्ते! رہنتطع)‎ अ. वि.-खंडित, विच्छिन्न, कटा हुआ । 

मुन्कदिर .٭(ہنمدو۔)‎ वि.-गदला, मलिन, मेला; धुँधला, 
नासाफ़ । 

मुन्क्रतन' (مہنتنم)‎ अ. वि.-निःस्पृह, निवृत्त, काने', संतुष्ट । 

मुन्क्तिज़ ,.×(منتبض)‎ वि.-अप्रसन्न, खिन्न, (मिज़ाज॑) । 

सुनकर (ہنعر)‎ अ. वि.-घृणित, मक्रह; निक्ृष्ट, खराब। 

भुन्करतकीर (متعرنعیر)‎ अ. पूं.-दो फ़िरिश्ते जो چو‎ 
मानों के मतानुसार ×× में मुर्दों से पूछताछ करते हें । 

अ. वि.-पलूटा हुआ, औंधा; अस्त-‏ (ہتلب) 58ج 
व्यस्त, उथलू-पुथल ।‏ 

मुन्क़लिबात (مخنٹلبات)‎ अ. چٹ‎ कके, तुला और मकर 
यह चार राशियाँ, 5ع‎ इनमें काम و‎ होता है। 

(४५.०) अ. वि.-उखड़नेवाला; उखड़ा हुआ।‏ چپ 

मुन्कशिफ़ (رمتمعفف)‎ अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर। 

सुस्क्तसिस (/««४ ०००) अ. वि.-विभाजित, तक़्सीम, बँटने- 
वाला। 

मुन्कसिर ( ).८ ४०) अ. वि.-भग्न, टूटा हुआ; नम्र, विनीत, 
खाकसार; शीलवान्‌, खुश अझुलाक़। 

भुन्कसिर सिज्ञाज (८1००)००८०००) अ. वि.-दे. मुन्कसिरुल 
मिजाज । 

۶56 1378 (سنعسرالمزام)‎ अ. वि.-विनीतात्मा, 
विनम्र स्वभाव, खाकसारी बरतनेवाला। 





मफ़ौज्ञ 





ََ (منہدءے)‎ अ. वि.-सिपुद्द की हुई ۱ 
मुफ़ब्बज्ञ (مبرضش)‎ अ. वि.-सिपुर्द किया हुआ, 1۱ 
मुफ़ब्विज्ञ (( 5,5४०) अ. वि.-हस्तांतरण ہج‎ प्रदान 
करनेवाला, وا‎ करनेवाला। 

सुफ़्स्सलः (منصلء)‎ अ. वि.-विवरण किया हुआ। 
.٭(منصل) ج۹‎ वि.-विस्तारपूर्ण, सविस्तार, विस्तृत, 
स्पष्ट, वाज़ेह, मुशरंह ۱ 

मुफ़्स्सलए ज्ञेल ۔منصل ذیل)‎ अ. वि.-जिसका विवरण 
नीचे दिया गया हो, निम्नांकित। 


' मफ़त्सलात (منصلات)‎ अ. प्‌ृ.-किसी नगर कें आस-पास 


की छोटी आबादियाँ। 

151 ()...४*) अ. प्‌.-तफ़्सीर करनेवाला, भाष्यकार ; 
इस्लाम में हदीसों की तफ़्सीर करनेवाला। 

मुफ़स्सिरीन (منسریں)‎ अ.पूं.-मुफ़स्सिर' का बहु., हदीस 
की व्याख्या करनेवाले विद्वज्जन। 

मफ़्स्सिल (०४०) अ. वि.-स्पष्टीकरण करनेवाला, 
तफ्सील बतानेवाला। 

मुफ़ाकहः (43७.«) अ. पूं.-परस्पर आमोद-प्रमोद करना; 
मनोरंजन, मनोविनोद | 

मुफ़ाखरत (مناخرت)‎ अ. स्त्री.-परस्पर गर्व करना; गर्व, 
गौरव; डींग, ۱ 

मुफ़ाखिर (ہناخر)‎ अ. वि.-भर्व करनेवाला; डींग मारने- 
वाला, अभिमानी । 

मुफ़ाजा (سناجا)‎ अ. ین‎ का छूघु., दे. 
मुफ़ाजात। 

मुफ़ाजात (سناجات)‎ अ. स्त्री.-आकस्मिकं, सहसा, एका- 
एक, आचानक, एकबारगी । 

मुफ़ारक़त (منانت)‎ अ. स्त्री.-पृथक्ता, अलछाहिदगी; 
वियोग, जुदाई; तलाक़, विवाह-विच्छेद । 

म॒फ़ारिक़ (سناق)‎ अ. वि.-जुदा होनेवाला, ۔تع جو‎ 
वाला; पृथक, जुदा। 

मुफ़ाबज्ञः (سذارضد)‎ अ. पुं.-वह पत्र जो बड़े की ओर से: छोटे 
को लिखा जाय; पत्र, चिट्ठी; बराबरी, समानता। 

समुफ़ावज्त (०४)७.०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे का सिपुर्द 
करना; साझा करना; बराबरी करना; 8ة‎ करना। 

11۹15815 (منغارضات)‎ अ. पूं .- मुफ़ाबज:' का बहु., खतो- 
किताबत के कागजात जो बड़े की तरफ़ से छोटों को हों । 

मुफ़ाहमत (مناصست)‎ अ. स्त्री.-एक-दूसरे को समझाना; 
समझौता, ۱ 

मुफ़िर [ रं] ()०«) अ. वि.-भागनेवाला, पछायक। 

मुफ़ीज ( (5५४००) अ.वि.-फ़ेज पहुँचानेवाला, ۹ देनेवाला । 
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मुनहतिक 





वि.-पर्दा फटनेवाला, जिसका पर्दा‏ بط سک امش 

फट जाय, जिसका दोष प्रकट हो जाय, अपमानित, तिरस्कृत । 

सुनहदिम زہنہدم)‎ अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, बरबाद 
(इमारत आदि) । 

मुनूहदिर (1७०७०) अ. वि.-ऊपर से नीचे उतरनेवाला। 

मुनहनी (ہنھنی)‎ अ. वि.-दुबला-पतला, कमजोर, क्षीण, 
8, 1۱ 

मुनहनी अंदाम (منصلیاندم)‎ अ. फा. वि.-दे. मुन्‌हनी 
जिस्म । 

मुनहनी जिस्म ( (سنسن یجسم‎ अ. वि.-क्षीणकाय, 55 
दुबले-पतले शरीरवाला। 

मुनहभिक (..(..६..«) अ. वि.-तन्मय, तल्लीन, दत्तचित्त, 
तत्पर, संलग्न, बहुत अधिक मशंगूल। 

म्‌नहरिफ़ (منصرف)‎ अं. वि.-विमुख, बरगश्त:; अवज्ञा- 

.. कारी, नाफ़्माने; उहंड, सरकश। 

मुनहुल [ हल ] (( 5००») अ. वि.-विस्तृत, चौड़ा, चकला, 
कुशादा । ۱ 

मुनह॒सिर ےج (منعصر)‎ वि.-निर्भर, निर्धारित, ۱ 

मुनहसिर अलेह (منعصعلیہ)‎ अ. वि.-जिस पर कोई 
मुआमला निर्भर हो, आधेय; पंच, जो दो व्यक्तियों के बीच 
में उनका झगड़ा ते करने के लिए मध्यस्थ बना दिया ۱ 

मुफ़विकर ()८४»*) अ. वि.-विचारक, 61۱ 

सफ़्विकरीन (..)2):४०) अ. पुं.-मुफ़ज्िकर का बहु.। 

मफ़रखस (/55४«) अ. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, बुजुग । 

सफ़्त्झ्र (ہنھر)‎ अ. वि.-जिस पर सब गव कर, एसा 
व्यक्ति, प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य'। 

١جو3‎ मौजदात مرجردإت)‎ 35००) अ. वि.-संसार के 
लिए गे का विषय, संसार में सबसे बड़ा ۱ 

अ. वि.-अधिक किया हुआ, बढ़ाया‏ (مہفل) یج 
हुआ; प्रधानता दिया हुआ, तर्जीह पाया हुआ।‏ 

अ. वि.-उपद्रवकारी, झगड़े खड़े‏ زہنتی) جو 
करनेवाला, धूते, फ़ित्तीन ।‏ 

मफ़्त्तिश (ہنتی)‎ अ. वि.-तफ़्तीश करनेवाला, खोज 
लगानेवाला; ढूँढ़नेवाला, तछाश ۱ 

मफ़्तेह (४०७००) अ. वि.-खोलनेवाला । 

मुफ़रिहुल ۴66 (ہنرماللرب)‎ अ. वि.-दिलों को आनन्द 
और उल्लास देनेवाला। 

मुफ़रेह (سرم)‎ अ. वि.-मन में उमंग और उल्लास उत्पन्न 
करनेवाला; वह औषध जो हृदय को आनंदित करे। 

मुफ़रेहात (سنرحت)‎ अ. स्त्री.-वे दवाएँ जो हृदय में 
आनंद और विकास की वृद्धि करें। 








۹3۹06۴ 

अ. वि.-अत्यधिक, बहुत ज़ियादा,‏ ز(منرط) ے 
प्रचुर।‏ 

मुफ्लिस (, »«४५७)अ. वि.-दरिद्र, निर्धन, धनहीन, कंगाल, 
ग़रीब। 

मुफ्लिसी _×(منسی)‎ स्त्री.-दरिद्रता, निर्धनता, कंगाली, 


ग़रीबी । 

मुफ्सिद (ہنسد)‎ अ. वि.--उपद्रवी, फ़िसादी; फूट डलवाने- 
वाला; उत्पाती, शरीर; दूषित करनेवाला, बिगाड़नेवाला ; 
5۹, छली । 

मुफ्सिदानः (مہسدانہ)‎ अ. वि.-मफ्सिदों-जैसा, جج‎ 
और उपद्रव से भरा हुआ ١ 

11713:07۴۴ (ہنسدہ|خلط)‎ अ. वि.-शरीर की धातुओं 
को दूषित करनेवाला! 

मुफ्सिदे खून (زمسدخں)‎ अ. फा. ,یچچ‎ खून 
को ख़राब करनेवाला। 

मुबल्क्षिर ز(مبذر)‎ अ. वि.-व्यर्थ और अधिक ख़चे करने- 
वाला, अपव्ययी । 

मुबहल (9५००) अ. वि.-बदला हुआ, परिवर्तित । 

मुबद्रिक़ (مبدرق)‎ अ. वि.-पथप्रदर्शक, मार्गदशक, राह- 
नुमा, रास्ता बतानेवाला। 

अ. वि.-सफ़ेद किया हुआ।‏ (ہبیفے) چپ 


: मुबय्यनः (०५५००)अ. سس جا‎ किया हुआ, कहा हुआ, 


कथित, ۱ 
मुबस्यिन (ہبیں)‎ अ. वि.-बयान करनेवाला, कहनेवाला । 


सुबर्रा (|)५०) × वि.-बरी किया हुआ, मुक्त; عم‎ 


पाक; पृथक्‌, अलग, दूर; बेतअल्लुक, विरक्त, निःसम्बन्ध । 
×51 (०,५१०) अ. वि.-ठंडा करनेवाला, ठंडक पहुँचानेवाला 
वह दवा जो ठंडक पहुँचाये। 
15518 (مبردإٹ)‎ अ.पुं.-ठंडक पहुँचानेवाली ओषधियाँ । 
मुबसेस (ہبرسم)‎ अ. वि.-जो 8ہ‎ बर्साम' रोग-से 


' पीड़ित 1۱ 


मुबहंन (..»०)५००) अ. वि.-जो बात प्रमाणों से पूरे तौर पर 
साबित की गयी हो, प्रमाणित, युक्तिसंगत । 

अ. वि.-प्रचार करनेवाला, प्रचारक,‏ (ہبلغ) ]ہچ 
विशेषतः धर्मप्रचारंक।‏ 

मुदव्बब् ے8 (ہبوب)‎ वि.-अध्यायों और परिच्छेदों में बॉँटी 
हुई पुस्तक, "۱ 

मुबदिदर (ہبدر)‎ अ. वि.-शुभ सूचना देनेवाला, खश- 
ख़बरी सुनानेवाला, शुभसूचक । 

भुबस्सिर ( ).»५०० ) अ. वि.-पारखी, परख रखनेवाला, अच्छे- 
बुरे की तमीज़ रखनंवाला, म्मज्ञ । 
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भुक़ीदे )8۸ 


मफ़ीदे ज़िदगी (منیدزندگی)‎ अ. फा. वि.-जीवनोपयोगी 
ज़िंदगी में काम आनेवाला। 

मुफ़ीद (५७४०) अ. वि.-उपयोगी, कार आमद, लाभकारी, 
फ़ाइदामंद, हिंतवर | 

मुफ़ीदे आम (مسنیدمام)‎ अ. वि.-सबके लिए लाभकारी, 
सर्वोपकारी । 

अ. वि.-अपने उद्देश्य के‏ (سنیدمطلب) मत्लब‏ چک 
लिए फ़ाइदामंद, ۳۰۰۲۱‏ 

मुफ़्त (ہنت)‎ फा. वि.-बेदाम; व्यर्थ, बेकार,; नष्ट, 
जाए; अकारण, बेसबब ; बिना परिश्रम, बमेहनत। 

۹۹۰ (ہنتتر)‎ अ. वि.-दरिद्र, क्रगाल; भिखारी, मंगता । 


मुफ्तख़र (,5०८४.०) अ. वि.-गर्वान्वित, जिस 7ج ٭>‎ ۱ 


मफ्तखिर (ہنتھر)‎ अ. वि.-गव करनेवाला, جج"‎ करने- 


वाला, भग्रर । 
मुफ्तसोर (५)८.-.०.७० ) फा. वि.-जो दूसरे के सिर पड़ा हो; 


जो मेहनत न करे और खाना चाहे; दूसरों का माल : 


भारनेवाला ١ 

8۹8 ( ५१००-७०) फा. स्त्री.-दूसरे के सिर रहता; 
बेमेहनत किये खाना चाहना; दूसरों का माल. मारना। 

मुफ्ततन (ہنتتی)‎ अ. वि.-फ़ितने में डाला ع١‎ 

मृफ्तबर (مہنسبر)‎ फा. वि.-दूसरों का माल मारनेवाला । 

भुफ्तबरी ( ५)००-०००) फा. स्त्री.-दूसरों का माल मारना । 

मुफ्तरज्ञात (منترضات)‎ अ.पुं.-कल्पित बातें, ख़याली संसूबे ١ 

मफ़्तरिक़ رہنترق)‎ अ. و کا‎ डालनेवालां, फूट डालने- 
वाला, दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी पदा करा देनेवाला। 

मुफ़्तरी .٭×(سنتری)‎ वि.-धूते, शरीर; झूठा इल्जाम' लगाने- 
वाला, आरोपक। 

मुफ्तरे' (ستترع)‎ अ. वि.-शाखाएँ निकालनेवाला । 

मफ्तसिताँ (ہنسستں)‎ फा. ہہ جج‎ छीननेवाला, 
बेदाम दिये लेनेवाला। 

मफ्तसितानी (منسعتانی)‎ फा. स्त्री.-बेदाम दिये चीज़ 
का छीन 1 

×١٥ आज़म (४४ ५४.४०) अ. पुं.-सबसे बड़ा मुफ्ती । 

मुफ्ती ( ५००४००) अ. पूं .-फ़त्‌वा देनेवाला, मुसलमानों 8 
धर्मशास्त्रवेत्ता मौलवी जो धार्मिक समस्याओं का समाधान 
प्रश्नोत्तर के रूप में करता है। 

सुफ़द (०,४००) अ. वि.-एक, अकेला। 

मुफ़दात (८०७)४००) अ. स्त्री.-वे अक्षर जो अलग-अलग ۴ 
जाये, जेैसे--अ, ब, स; वे दवाएँ जो सिश्रित न हों, 


बल्कि पृथक्‌ रूप में हों; वह किताब जिसमें मृफ़द दवाओं 


का वर्णन हो । 


मुष्तलाए ۴ 





रा. बात से डरना। 
मुबाशरत (५०,४५०) अ. स्त्री.-सहवास, संभोग, रतिक्रीडा, 
मंथन, हमबिस्तरी ! 

मुबाशिर (مبغر)‎ अ. वि.-मथुनकर्ता, सहवास 671۱ 
सबाह (४०) अ. वि.-विहित, जाइज़, जिसका खाना 
جج‎ हो। 

सुबाहुलः (ہباملعء)‎ अ. पुं.-एक-दूसरे को शाप देना, جب‎ 
दूसरे को 1۱ 

मुबाहसः (८४०-५००) अ. प्‌ .-वाद-विवाद, तकं-वितक, बहसो- 
तमूहीस । 

मुबाहात (००७५७) अ. स्त्री.-गव, ××: ات‎ शेखी; 
अभिमानत, घमंड। 

मुबाहात (५०५००) अ. पूं.-वे चीज़ें जिनका खानपान 
धर्मशास्त्रानुसार वर्जित ۱ 
सुथीन (مبیں)‎ अ. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, वाजेह, साफ़ । 
मुबेयनः (ہبیہ)‎ बयान किया हुआ, कथित । 
मुबेयन (مبیں)‎ अ. वि.-दे. ۰۱ء‎ 
सुबंयिन (مبیں)‎ अ. वि.-बयान करनेवाला, कहनेवाला, 
वक्ता । ۱ 
8836 (५-७) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, बेइज्जत; 
अधम, नीच, लोफ़र। 

मुब्तदा (७७५०) अ. वि.-शुरू किया गया, प्रारम्भित; 
जुम्लए इस्मिय: का पहुछा अंग। 
मुब्तदी مبتدی)‎ (۲. वि.-शुरू करनेवाला, प्रारम्भिक; शुरू 
की पुस्तक पढ़तेवाला, पारंगत का उल्टा; नौसिखिआ, 
नौमश्क, जिसे अभी अच्छा अभ्यास न हो। 
मुब्त (مبعدع)‎ अ. वि.-बविद्अती, दीन अर्थात्‌ धर्म 
नयी बात निकालनवाला। 

मुब्तला (2४.७०) अ. वि.-अ्स्त, पकड़ा हुआ; مث‎ हुआ; 
मृग्थ, फ़िरेफ्त:; आसक्त, आशिक़ ; जो परीक्षार्थ आपत्तियों 
में फंसाया गया ۱ 

मुब्तलाए अज्ञाब مبتلاے عزاب)‎ ( अ. वि:-पापदंड से पीड़ित ; 
आपत्तिग्रस्त । 

मुब्तलाएं अलम (( | (مبتاے‎ अ. वि.-दे. मुब्तलाएं 
ग़म । 

मसब्तलाएं आफत (ہبتاے آنت)‎ अ. फा. वि.-आपूतों में : 
फँसा हुआ, संकठापन्न, 1۹۹۳ 1۱ 
मुब्तलाए आलाम (४ مبتداے‎ ( अ.वि.-भिन्न-भिन्न आपत्तियों 
में ग्रस्त, तरह-तरह के दू:खों से पीड़ित । 
मुब्तलाए इश्क ((5४०८-)०५००) अ.वि.-प्रेम के कष्ट में फेंसा 
हुआ, प्रेमाबद्ध । 


भुबहही १२७ 





ان 


मुबहही (ہبہی)‎ अं. वि.-काम-शक्ति बढ़ानेवाला, काम- 
वद्धंक, बाजीकरण रसायन । 

मुबादरत (مبادرت)‎ अ. स्त्री.-फ़्रती दिखाना; जल्दी 
करना; वीरता दिखाना; फ़ुर्ती; शीघ्रता; वीरता। 

मुबादलः (००५५०) अ. पूृं.-अदल-बदल, एक चीज़ देकर 
दूसरी लेना, आदान-प्रदान । 

मुबादिर (مبدر)‎ अ. वि.-फूर्ती करनेवाला; वीरता दिखाने- 
वाला। 

मुबादिल (ہبدل)‎ अ. वि.-एक चीज़ को दूसरी चीज़ से 
बदलनेवाला । 

मुबारक (مہباری)‎ अ. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
काबरकत; भाग्यशील, खुशक़रिस्मत; शुभसूचता, खुश- 
ख़ब्री; किसी खुशी के मौक़े पर कहा जानेवाला शब्द, 
धन्यवाद, बधाई, मांगलिक ١ 

मुबारकअंजाम (مباری|نجام)‎ अ. फा. वि.-जिसका परि- 
णाम कल्याणकर हो । 

मुबारकक़दस (مباری تدم)‎ अ. वि.-जिसका आगमन 
शुभदायक हो। 

लुबारकदस (مباریدم)‎ अ. फा. वि.-जिसकी फूँक से बीमार 
अच्छे हों; जिसके आशीर्वाद से लोगों का कल्याण हो । 

भुबारकबाद (०८५ ४,५०७) अ. फा. वि.-मुबारक हो, 
कल्याण हो, यह वाक्य प्रायः खुशी के अवसर पर एक-दूसरे 
से कहते हें; शुभ सूचना, ۱ہ‎ 

मुबारक 887۴5 (مباریسلاہت)‎ अ. स्त्री.-एक दूसरे को 
मुबारकबाद देना और उनकी सलामती अर्थात्‌ चिरंजीव 
होन की दुआ करना। 

8۲۲88 (سبارزت)‎ अ. स्त्री.-संग्राम, युद्ध, समर, लड़ाई, 
जंग; युद्ध क्षेत्र में दोनों ओर से एक-एक योद्धा का निकलकर 
लड़ना, यह अरब का प्राचीन नियम ٭‎ ١ 





मुबारात مبارات)‎ ( अ. स्त्री.-किसीके साथ झगड़ा करना; : 


किसीके साथ युद्ध में पक्ष करना । 

मुबारिज्ञ (مبابر)‎ अ. वि.-योद्धा, लड़ाकू, लड़नेवाला वीर; 
एक योद्धा से दूसरे पक्ष का लड़नेवाला योद्धा । 

53۰:۰ (مبالعخہ)‎ अ. पुं.-बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अत्युक्ति, ۱ھ‎ 

मुबालगःआसंज (مہبائفآہیز)‎ अ. फा. ۴چ‎ से 
भरा हुआ, अतिरंजित | 

मुबालग:आमज्ञी (_5४४५०-५००) अ. फा. स्त्री.-सच्ची 
बात में अपनी ओर से और कुछ मिलाकर उसे बहुत 
बढ़ा देना । 

मवालात (سبالات)‎ अ. स्त्री.-किसी बात की शंका करता; 


لیت 


मुसस्सिल (سٹل)‎ अ. पु.-अभिनेता, ऐक्टर, अदाकार। 

मुमानअत (سانعت)‎ अ. स्त्री.-निषेध, प्रतिषेध, मनाही, 
रोक। 

मुमारस्त (صارستٹ)‎ अ. स्त्री.-अभ्यास, मश्क़; अनुभव, 
तज्विब:; काम में कोशिश और मेहनत । 

सुमारात (سارات)‎ अ. स्त्री.-किसी के साथ जाना; शत्रुता 
करना; युद्ध करना। 

मुसारिस (سصا,س)‎ अ. वि.-काम में कोशिश करनेवाला ; 
अभ्यस्त, मशुशाक; अनुभवी, तज़िबाकार। 

मुमास .3(سس)‎ वि.-घिसा हुआ; घिसनेवाला; ہچ‎ 
की जगह । 

मुसासखत (ساسخت)‎ अ. स्त्री.-अच्छी सूरत को बुरी 
सूरत में परिवर्तित कर देना। 





۹۳ (५-...४0...०) अ.स्त्री.-एक-जसा होना; सदृशता, 


एकरूपता, :۰7ج‎ समानता, बराबरी । 

मुमासिख (مساسےخ)‎ अ. वि.-अच्छे रूप को कुरूपता में 
परिवर्तित कर देनेवाला। 

मुसासिल (سائل)‎ अ. वि.-सदृश, ےج‎ हमशकक्‍ल; 
समान, बराबर ۱ 

मुसिद [ है ] (سد)‎ अ. वि.-सहायक, मददगार; पक्षपाती, 
हिमायती, आश्रयदाता, सहारा देनेवाला। 

मुमिर [ रं ] (سر)‎ अ. वि.-गुजरनेवाला, जानेवाला। 

मुम्किन (..)८«») अ. वि.-हो सकनेवाली बात, संभव, 
×× संभाव्य; शक़्ति, ताकत; ۰مم‎ मक्दूर। 

मुस्किनात (८०४.८...०) अ. पूं.-मुम्किन' के बहु., वे बातें 
जिनका होना संभव हो। 

मुस्किनुलअसल (مسر‌السل)‎ अ. वि.जिस पर अमल 

करना संभव हो । 

| .×(سعن العلم)‎ वि.-जिसकी चिकित्सा 

(इलाज ) संभव ۱ 

मुस्किनुलबुजूद (०)०-3-.)८०») अ. वि.-जिसका होना 

और न होना दोनों अनावश्यक हों, अर्थात्‌ मानवजाति। 

मुस्किनुलहुसुल ((|)-०८-० ८००) अ. वि.-जिसका मिलना 
संभव हो, प्राप्य। 

मुम्तद (०००००). अ. वि.-खींचा हुआ; हरूम्बा, दराज़। 

मुस्तने (رہتم)‎ अ. वि.-निषेधक, रोकनेवाला। 

अ. वि.-भरा हुआ, पूर्ण ।‏ (ستلی) ہگ 

अ. वि.-जिसकी परीक्षा ली जाय,‏ (ستعی) ج٭چ 
परीक्षित, आजमांया हुआ।‏ 

अ. वि.-तिरस्कृत, अपमानित, निंदित,‏ (ہتہن) جج 
बेइज्ज़त ।‏ 


کا 





मुब्तलाए ग़म 


मुब्तलाए ग़म (ہبتاے غم)‎ अ. वि.-शोक मैं गिरिफ्तार, 
शोकग्रस्त, शोकपीड़ित; प्रेमाबद्ध, प्रेमढु:खग्रस्त । 





मुब्तलाए मुसीबत مصیبت)‎ ८१.८..०) अ. वि.-दे. मुब्तलाए 


आफ़त'। 

मुब्तली (ہبتعلی)‎ अ. वि.-आज़माइश के लिए आपत्तियों 
में फेंसानेवाला। 

मुब्तसिम्त (०५००) अ. वि.-मुस्कुरानेवाला; 1۱ 

मुब्तहिज (مبتہے)‎ अ. वि.-प्रसन्न, आनंदित, हर्षित, ۰۱ج‎ 

मुब्तिल (سبطل)‎ अ. वि.-खंडन करनेवाला, काट करने- 
वाला, झूठा ठहरानेवाला। 

मुब्दल (مبدل)‎ अ. वि.-बदला हुआ, परिवर्तित; वह शब्द 
जो किसी दूसरे शब्द से बदला गया हो। 

मुब्दलसिनहु («८०.५ ७५०७) अ. पुं.-जिस शब्द से बदला 
गया, वह शब्द। 

मुब्दा (४७७७०) جج بے‎ करने का स्थान; आरम्भ 
करने का स्थान, ईश्वर । 

सुब्दिए फ़ैयाज़ (مبدۂ نیاض)‎ अ. पूं.-बहुत अधिक फ़ैज़ 
पहुँचानेवाला अर्थात्‌ ईश्वर। 

मुब्दे (४०५००) अ. वि.-अपने मत से कोई निकालनेवाला। 

मुब्दे (9०७) अ. वि.-आरम्भ करनेवाला; प्रकट करने- 
वाला; सृष्टि करनेवाला, ईश्वर। 

355 (مبرم)‎ अ. वि.-दृढ़, मज़बूत; अठल, अवश्यंभावी ۱ 

मुब्लश (&५») अ. वि.-भेजा हुआ, प्रेष्य; खरा, जो खोटा 
न हो; रुपये के साथ लगाया जानेवाला शब्द जिसका अर्थ 
यह है कि भेजनवाला खरा रुपया भेज रहा है। 

मुब्लिग (مبغ)‎ अ. वि.-भेजनेवाला। 

मुबहम (ہبہم)‎ अ. वि.-गरवाज़ेह ,جج‎ अस्पष्ट; निगृढ़, 
म्‌गूलक़ । ۱ 

मुसक्कन ( ,,/८...*) अ. वि.--ठहराया हुआ, स्थिर किया ۱ج‎ 

सुमक्किन (سمی)‎ अ. वि.-ठहरानेवाला, स्थिर करने- 
वाला । 

मुसज्जद (००००७) अ.वि.-प्रतिष्ठित,संमानित,पूजित, बू ۱ 

(००.००) अ. वि.-जो खींचा गया हो ।‏ چچچ 

सुमहिद (سدد)‎ अ. वि.-खींचनेवाला; एक दर्द जिसमें 
शरीर खिंचता है। 

अ. वि.-दूसरे से पृथक किया गया, छाँट-‏ (سیرزر) ہپ 
कर अलग किया गया, अच्छा जानकर छाँटा गया।‏ 

मुसस्यिज्ञ (سیر)‎ अ. वि.-छाँटकर अलग करनेवाला, बुरे- 
भले में अंतर और भेद करनेवाला। 

सुसस्सिलः («-०२.०००) अ. स्त्री.-अभिनेत्री, ऐक्ट्रेस, अदाकार 
स्त्री । 





मुरस्सानिगार 


रा शक्कर के क्विवाम में रखा गया ۱ 
मुरब्धा' (زہرم)‎ अ. वि.-वह समकोण चतुर्भुज जिसकी सब 
रेखाएँ बराबर हों, वर्गाकार, चौखूँटा । 


म्रब्बी (ہبی)‎ अ. वि.-पालनेवाला, सरपरस्त, अभि- 
भावक | 

मुरभककी (مرسعی)‎ अ. स्त्री.-एक गोंद जो दवा के काम 
आता है। 


मुरम्मसः (مرص.د)‎ 3. वि.-संशोधित, तर्मीम किया हुआ । 
स्रम्भम (مرمم)‎ अ. वि.-दे. मुरम्ममः 
स्रम्मिस ) .×(مرسم‎ वि.-संशोधनकर्ता, तर्मीम करनेवाला। 


: सुरव्वक़ (مررت)‎ अ. वि.-किसी वनस्पति के पत्तों आदि का 


कोट का निकाला हुआ अरक जिसे आग पर पकाकर उसकी 
हरियाली दूर कर दी गयी ۱ 

मुरव्वजः («०-))०९) अ. वि.-प्रचलित, राइज, जिसका रवाज 
या चलन हो। ۱ 

मुरव्वज (مررے)‎ अ. वि.-दे. मुरव्वज:। 

म्रव्वत (८०))०) अ. स्त्री--शुद्ध उच्चारण. “मुरुव्वत! 
है, परन्तु उर्दू में म्रव्वत' ही बोलते हें; शीलछ संकोच, 
लिहाज; ۲۳ ۱ 

833۹3 (مررتکیش)‎ अ. फा. वि.-जिसमें मुरव्वत 


बहुत हो । 

म्रव्वतत (9))>) अ. वि.-मुर्वत के ख़याल से, 
म्रव्वत में । 

मुरव्वतशिआर (مررسغعار)‎ अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
मुख्वत हो । 


मुरव्विज (८9)“) ٭‎ वि.-रवाज देनेवाला, प्रचार करने- 
वाला, राइज करनेवाला। ۱ 

मुरव्विह (ہرہم)‎ अ. ٭٭.- تا‎ देनेवाला, रत्नजटित: 
सुगंध फेलानेवाला ( 

म्रस्सा (مرصع)‎ अ. वि.-जड़ाऊ, ۱٥٢۹: सुसज्जित, 
आरास्त; संस्कृत, ۱ 

म्रस्साकार (;४८०)०) अ. फा. वि.न्‍जेवर में नगीने और 
जवाहिर जड़नेवाला, जड़ियां; नगीने जड़ा हुआ , रत्त्‌- 
जटित, जटित, खचित। 

मुरस्साकारी (, ५४८०)७०) अ. फा. स्त्री.-जेवरों में नगीने 
जड़ने का काम । 

ग़ज़ल ((1:5८०)०) अ. फा.--सुसज्जिता ग़ज़ल,‏ بن 
संपूर्ण अलंकृता ग़ज़ल।‏ 

मुरस्सानिगार (مسرصعنار)‎ अ. फा. वि.-जिसका लिखना 
बहुत अच्छा हो, जो लिखने में नगीने से जड़ता हो; जड़ाऊ, 
जटित । 


६७ प्र 


मुम्तहिन 





मुम्तहिन (..)5०००००) अ. वि.-इस्तिहान लेनेवाला, परीक्षक । 

मुम्ताज़ (3७:७७) अ. वि.-बहुतों में से चुनकर अछूग किया 
हुआ; प्रतिष्ठित, सैंमानित, سو‎ मुख्य, विशिष्ट, 
खास । 

मुस्तिर (سللر)‎ अ. वि.-बरसनवाला बादलू। 

मुस्सिक (سسک)‎ निकलने से रोकनेवाला; कृपण, कंजूस, 
बखील। 

मुर [रं ] (,«) अ. वि.-कड़वा, جج‎ तल्ख; 7 
एक गोंद जो दवा में चलता है। 

म्रक्‍्कब (مرکعب)‎ अ. वि.-मिश्रित, मिला हुआ; वह दवा 
जो कई दवाओं से मिलकर बनी हो । 

1۲۹855۴ (ہرکبات)‎ अ. प्‌. मुरक्‍्कब' का बहु., मु रक्‍्कब 
दवाएं । 

۱ج अ. वि.-लिखित, लिखा‏ زہرتم) ج0 

58 (ہرتع)‎ अ.प्‌ .-चित्र, तस्वीर; तस्वीरों का अल्बम, 
चित्रावली । 

मुरख्खम (مرخم)‎ अ. वि.-मुछाइम किया हुआ; वह शब्द 
जिसका अंतिम अक्षर हटा दिया गया हो । 

मुरख्खंस ( ,०:-)-०) अ. वि.-रुख़सत किया गया, जिसे जाने 
की आज्ञा दे दी गयी हो, जो विदा कर दिया गया हो । 

मुरणग़न (منی)‎ फा. वि.-तेल या घी में तरतराता हुआ, 
घी में तरबतर। 

वि.-वह गद्य जिसके वाक्य परस्पर‏ .٭ (ہرجز) چ0 
संतुलित और सानुप्रास ۱‏ 

मुरज्जब (مرجب)‎ अ. वि.-श्रतिष्ठित, 1۱ 

(..०)७) अ. वि.-क्रमबद्ध किया हुआ, सिलसिले से‏ ےج 
लगाया हुआ क्रमागत; संपादित, समाहत, संगृहीत ।‏ 

मुरत्तन (ہرطب)‎ अ. वि.-जिसको तर किया हो, जिसे 
तरी पहुँचायी गयी ۱ 


अ. वि.-क्रमबद्ध करनेवाला; संग्रह‏ (ہرتب) جج 
करनेवाला ।‏ 

मुरत्तिब (مرطب)‎ अ. वि.-ठंड पहुँचानेवाला, तरी पहुँ- 
चानेवाला । 


अ. वि.-जिसका खंडन किया गया हो।‏ (مردد) چج 

मुरहुफ़ (.४०)») अ. वि.-रदीफ़ के हिसाब बनाया हुआ, 
रदीफ़वार किया हुआ। 

भ्रहिंद (७०,)-*)अ.वि.-खंडन करनेवाला, तर्दीद करनेवाला। 

अ. बि-सम्पन्न, समृद्ध, आसूदा ।‏ (ہرے) ںو 

म्रफ्फ़्हहाल ((|५७००७)») अ. वि.-धनाढय, मालदार, 
धनी, सम्पन्न । 

मुरब्बा (॥:2)*) अ. वि.-वह 3 जो विशेष रूप से 





.. (سراسلہ)‎ अ. पूं.-पत्र, चिट्ठी, खत । 
मुरासलत (مراسلت)‎ अ. स्त्री.-पत्र-व्यवहार, ख़तो- 
किताबत । 
मुरासलात (مرإسات)‎ अ. पुं.-मुरासछत” का ,جج‎ आपसी 
पत्र-व्यवहार के 5۲5 । 
भ्राहिक़ (مرامق)‎ अ. पुं.-वह लड़का وک ع3‎ होने के 
क़रीब हो, अंकुरित यौवन ١ 
मुरुष्यत سررت)‎ ( अ. स्त्री.-शील संकोच, लिहाज़; रिआयत ; 
आदर, इज्जत, शुद्ध उच्चारण यही है,परन्तु उर्दू में मुरव्बत' 
अधिक बोलते ۱ 
मुरीद (مرید)‎ अ. वि.-शिष्य, चेला, धर्मगुर का अनुयायी । 
भुरीदी (مسریدی)‎ अं. स्त्री.-मुरीद का पद; मुरीदका 
कतंव्य । 
भुरूर (ہربر)‎ अ. पूं.-जाता, गमन करना; व्यतीत होना, 
बीतना | 
मुझरे ऐयास (مرور ایام)‎ अ. पुं-समय बीतना, वक्‍त 
गुजरना। 
چ‎ (8०) फा. पुं.-पक्षी, खग, विहग, शकुंत, अंडज, 
चिड़िया; تع‎ ۱ 


(1००४|८,०) फा. पूं.-वह निवाला (कौर) जिसे‏ لچ 


बिना चबाये निगल लिया ۱ 

मुग़ंबात (مرؤبار)‎ अ. फा. वि.-जो मुर्गों की पाली ब कर 
उन्‍हें लड़ाता है। 

मुगंबाजी (مرؤغبابی)‎ फा. स्त्री.-मुर्गों की पाली, کیا‎ 
लड़ाना । ۱ 

मुर्ते आतशख्वार (سرغ آت ی‌خرار)‎ फा. पुं.-आग "8۴۰ 
वाली चिड़िया; ٭٭٭‎ ۱ 

चिड़िया जो पिजड़े‏ چجے .ہج (ہرغتنس) ۶۲ آچ 
में बंद हो ।‏ 

भुर्यों क्किब्लनुमा نسا)‎ ८५०८)०) फा. अ. पं.-क़ुतुबनुमा की 
सुई। 

भुगनें गिरिफ्तार گرفتار)‎ &) फा. पुं.-वह चिड़िया जिसके 
पाँव में डोरा बंधा हो या जो पिंजड़े में مخ‎ हो । 

٢۳ दस्तआमोज्ञ ) (مرغ دستآسرز‎ फा. वि.-वह चिड़िया 
जो हाथ पर सधायी जाती है। 

मुर्गे नाम:बर (مرغ نامعبر)‎ फा. पूं.-खत ले जानेवाली 
चिड़िया; कबूतर; हुदहुद । 

फा. पुं-सर पर केलुगी‏ (مرغ شاننسر) शानःप्तर‏ آ 
रखनेवाली चिड़िया, हुदहुद।‏ 

भुर्गे सहर سسر)‎ &)») फा. अ. पूं.-सबेरे बोलनेबालों 
चिड़िया, क्रुककुट; बुलबुल। 


५३० 


अश्स्सा निगारी 





मुरस्सा निगारी ( ५)/४७७)०) अ. फा. स्त्री.-खुशनवीसी । 

भ्रस्सासाज ($५७७८७०)०) अ. फा. वि.-दे. मुरस्साकार'। 

मुराआत (سراماے)‎ अ. स्त्री.-रक्षा, देख-रेख; रिआयत, 
मुरख्वत; कनखियों से देखना । 

मुराआतुन्नज्ञीर (سر(عات‌النظیر)‎ अ. स्त्री.-एक शब्दा- 
लंकार जिसमें एक चीज़ के वर्णन में उससे संबद्ध और 
चीज़ों को भी छाया जाय, जेसे--धनुष के साथ बाण, 
निषंग अथवा प्र॒त्यंचरा आदि का उल्लेख हो । 

मुराई ((५1)०) ٭٭‎ वि.-रिआयत करनेवाला; देख-रेख 
करनेवाला; घरानेवाला ١ 

भुराक़बः (<५०|,००) अ. पुं.-संसार से हटकर ईइ्वर में ध्यान 
लगाना, समाधि, अवधान, योग, धारणा । 

अ. वि.-समाधिस्थ, मुराक़ब में गया‏ (مراقب) 8ڈ 
हुआ, अंतर्लीन ।‏ 

मराखतः (مراختے)‎ ۳. ٣٢ ج8‎ में कलाम 
'सुनाना, ۹ का मुशाअरा। 

सुरागबत ( ०-०-४)०*) अ. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
रुचि, ۱ء‎ 

मुराजजत (०-०«>|)-) अ. स्त्री.-वापस 81, 7۱ 

भुराजअत (०-०० )०) अ. स्त्री.-दूसरे के बालक को दूध 
प्रिलाना । 

मुराजे' (مراجم)‎ अ. वि.-वापस आनेवाला, लौटनेवाला, 
प्रत्यागामी । 

मुराद (مراد)‎ अ. स्त्री.-इच्छा, कामना, अभिलाषा, आजू ; 
आशय, उद्देश्य, मकसद; मन्नत, मानता। 

(.४०)०) अ. वि.-किसी के पीछे बँठनेवाला;‏ 6جٹ 
١ج वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द का समानार्थंक‏ 
अ. वि.-पर्यायवाची,‏ (مرادف|لسعلیٰ) भुराविफ़ूलमा ना‏ 
।‏ یں 
झुशदी (५०)७) अ. वि.-आशय के अनुकूल; काल्पनिक,‏ . 

क्रियासी; आनों के साथ रूंगनेवाला शब्द, जेसे--मुरादी 


आठ आना ۱ 
3۳0 (مرائعة)‎ अ. पूं.-अपील, पुनविचार-प्रार्थना, 
[۳1۰1۱ 
म्राफ़्कत (مسرانتت)‎ अ. स्त्री.-सहचारिता, हमराही; 
मंत्री, दोस्ती । 


57 (سرائق)‎ अ. वि.-सहचर, साथी; मित्र, दोस्त । 
भुराफ़ (مرانع)‎ अ. वि.-अपील करनेवाला, पुनर्वादी, 
पुनरावेदक । ह 

मुराबहत (مرابعت)‎ अ. स्त्री.-छाभ उठाकर किसी वस्तु 
को ۱ 


86۴ 








۰ (مردارخرار)‎ फा. वि.-मरे हुए जीव को खाने- 
वाला, मृताशी । 

मुर्दारसंग ز(مرد|رسنگک)‎ फा. पूं.-एक पत्थर-जेसा पदार्थ 
जो दवा में काम आता है, मुर्दासंख, रूघतिक्त ر‎ 
मुशिद (مرفد)‎ अ. वि.-धर्म-मुरु, पी र; (व्यंग) جو جج‎ 
चालाक। 

सुशिदजाद: (४४$७७४,.०) अ. फा. पुं.-धर्मंगुरु का पुत्र, पीर 
का बेटा । 

मुशिदे कामिल (مرفد اہل)‎ अ. प्‌.-पहुँचा हुआ पीर, 
बहुत बड़ा वी, ۱ 

मुर्सलः (4.००)००) अ. वि.-भेजी हुई वस्तु, प्रेषित । 
मुर्सल (مرسل)‎ अ. वि.-भीजा हुआ; वह وو‎ जिस पर 
कोई इलहामी किताब उतरी ۱ 
मुसंलइलेह (مبسلاے)‎ अ. वि.-जिसको भेजा जाय, 
जिसको कोई चीज भेजी गयी ۱ 
मुर्सलीन (مرسلیں)‎ अ. ہہب‎ का बहु., वह रसूल जिन 
पर दिव्य ग्रंथ उतरे हों ١ 


। सुसिल (ہرس)‎ अ. वि.-भेजनेवाला, प्रेषक, इर्साल 


(प्रेषण) करनेवाला । 

मुल् (ہل)‎ फोा. स्त्री.-मदिरा, सुरा, शराब । 

मुलक्क़ब (ہلتب)‎ अ. वि.-उपाधित, लक़ब दिया गया। 

मुलख्खस (ملکمں)‎ अ. वि.-संक्षिप्त, खुंलासा, तत्त्व, सार । 

मुलज्ज्िज्ञ (35.०) अ. वि.--आनंद देनेवाला; वह दवा जो 

लिगेंद्रिय पर ہہ‎ लेने से सहवास का आनंद बढ़ा दे। 

55155 جج کا 3(ملطف)‎ औषध जो दूषित धातुओं 

को पतला कर दे। 

मुलस्मा (مہلىم)‎ अ. पूं.-गिलिट किया हुआ; 

सोने का पानी चढ़ाया हुआ; क़लई। 

मुलस्भा कार (مللعکار)‎ अ. फा. वि.-मुलम्मों का काम 

करनेवाला, जिसके मूँह पर कुछ हो और पेट में कुछ, चाप- 

चाटुकार ١‏ روب 

मुलम्भाकारी (ملسعکاری)‎ अ. फा. स्त्री.-मुलूम्मे का काम 

बनाना; चाटुकारी, 39115 ۱ 

भुलम्मागर ()४....«) अ. फा. वि.-मुल्म्मे का काम बनाने- 
वाला । 

5۶518 (مسلساآساز)‎ अ. फा. वि.-दे. मुलम्मागर'। 

मुल्य्मासाज्ञी (مسلسمسانی)‎ अ. फा. स्त्री.-मुलम्मे का 
काम 1 

3ح٥ (منیی)‎ अ. वि.-नर्मी पैदा करनेवाला; वह दवा 
जो पेट को ۲ करके असानी से पाखाना लाये, -۴ 
रेचक 1۱ 


चाँदी या 
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अ. स्त्री.-दूध पिलानेवाली स्त्री, धाय,‏ (منعہ) 0ك 
धात्री ।‏ 

मुतेदेश (४5.०) अ. वि.-कंपायमान, हिलता हुआ, 
ا8080‎ 


888 (مرتعب)‎ अ. वि.-पाप या दोष का ۹۱ 

मुतंज़बी (مرتشہی)‎ अ. کا‎ अर्थात्‌ 380ج‎ से 
सम्बन्धित; हज्अतअली का। 

3 (مرفیٰ)‎ अ. वि.-रोचक, मनोवांछित, पसंदीदः; 
ہج‎ अली की उपाधि, 8۸۱ 

भुतंद [ है | (ہرند)‎ अ. वि.-जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे 
के धर्म में चला जाय, विधर्मी । 

मुतफ़' (مرتنم)‎ अ. वि.-उच्च, उत्तंग, ऊँचा, رہ‎ 

मुतंशी (مرتھی)‎ अ. वि.-रिशवत 85891۳, उत्कोचक। 

मुतंसम (/.०)«) अ. वि.-अंकित, नक्श। 

क़बूल करनेवाला ١‏ ہہ ج3ے زمردم) 6ڈ 

मुर्ताज़् زمرتكض)‎ अ. वि.-तपस्वी, इबादत करवेवाला; 
द्वियनिग्रही, 1۱ 

मुर्दे: (४७)००) फा. سے‎ निष्प्राण, मरा हुआ; मृतक, 
मरा हुआ आदमी या प्राणी; दुबंल, अशक्त, कमज़ोर, 
मरयल; बहुत अधिक बूढ़ा; बुझी हुई आय या चिराग; 
खिन्न, अफ्सुर्द:; शव, लाश । 

मर्दःखोर (مرصمخرر)‎ फा. वि.-मुर्दारख्वार, मृताशी, मृत- 
भोजी । 

मुर्द:दिल (مرمسل)‎ जिसका मन बहुत ही उचाट और 
नीरस हो, मृतहृदय, हतमानस, हतचित्र । 

मुर्द:दिली ز(مردسی)‎ स्त्री.-मन का खिन्न और 
मलिन होना । 

मुर्दःशों (مردمفر)‎ फा. वि.-मृतक शरीर को स्नान कराने- 
वाला, 1۱ 

मुर्देसंग چپ .مہ (مردسنگ)‎ पत्थर जो दवा के 
काम आता है, 1۱ 

((//७)-) फा. पुं,-'मुर्दे/ का बहु., मरे हुए ۱‏ و 

मुर्दनी ز(مردنی)‎ फा. वि.-मृत्यु के चिह्न जो मरते समय 
मनुष्य के मुख पर प्रकट होते हें; मृत्यु, मरण, ۱ 

सुर्दाद (००)०) फा. प्‌.-ईरानी पाँचवाँ महीना, जो हिंदी 
के भादों से मिलता है। 

मुर्दार ()|०)०) फा. वि.--वह पशु जो अपनी मौत से मर 
गया हो, मृत पशु; अपवित्र, नापाक; मृतक, ۳۲ي‎ 
(पशु आदि); कुलटा, व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा; एक 
ہج‎ का शब्द जो क्रोध के समय स्त्री के लिए बोला 


जाता है। 


मुल्तहम 


. (ملینی)‎ अ. वि.-दे. मुलण्यिन ١ 
मुल्क (ملک)‎ अ. पूं.-देश; राष्ट्र, सल्तनत; जन्मभूमि, 
वतन; क्षेत्र, इलाक़ा। 

मुल्कगीरी (ہلکگیری)‎ अ. फा. स्त्री.-दूसरे देशों को 
जीतना, दूसरे देशों को अपने अधीन करना । 
मुल्करानी (_»).७) अ. फा. स्त्री.-राज करना, शासन 
करना, हुकूमत 1۱ 

मुल्कसितानी (ملکستانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 8۱ 
मुल्की ( ५४4०) अ. वि.-देशीय, देश का; देशनिवासी; 
देश का रहनेवाला; देशी, ۱ 
मुल्के 888 (ملک عدم)‎ अ. पृं.-यमलोक, प्ररलोक, जहाँ 
मरकर जाते हैं। 

मुल्के खमोशाँ کہغاں)‎ ...६..«) अ. फा.पुं .-मुर्दों का देश, 
۲8 भूमि, क़ब्रिस्तान ۱ 

मुल्के ٢ (७ جا( (ملک‎ जगत्‌, संसार, 


दुनिया। 

मुल्के बक़ा ( ४2 (ملک‎ अ. چو‎ जगत्‌ जहाँ हमेशा रहना 
है, परछोक ۱ 

मुल्जसमः (ہلمہ)‎ अ. स्त्री.-अपराधिनी, जुर्म करनेवाली 
स्त्री । 


सुल्ज़ञम (ہلم)‎ अ. प्‌ .-अपराधी, अभियोगी, क़ुसूरवार 
जिस पर अपराध लगाया गया हो । 

0۰ (ہلم)‎ अ. वि.-इल्जाम या अपराध लगानेवाला; 
किसी चीज़ को अपने ऊपर ٥۰ करनेवाला। 

मुल्तक़त (/०४.५..०) अ. वि.-बीना हुआ, चुना हुआ, उठाया 


हुआ, रफ़ू किया हुआ। 
۲:15 (تنتتط)‎ अ. वि.-चुननेवाला, रफ़्‌ करनेवाला, 
उठानेवाला ۱ 

1:30 (ہلتم)‎ अ. वि.-अपने ऊपर लाज़िम या जुरूरी 
करनेवाला । 


मुल्तजी (ہلتجی)‎ अ. वि.-प्राथना करनेवाला, निवेदक, 
7: कहनेवाला, अर्जे करनेवाला; इच्छुक, ۳ । 

मुल्तफ़ित (००५०) अ. वि.-आकृष्ट, प्रवृत्त, रजूअ ۱ 

सुल्तबस (ملٹتبس)‎ अ. वि.-जो छिपाया गया हो; जिस 
पर शुब॒हा किया गया हो । 

मुल्तमिस (ملتس)‎ अ. वि.-प्रार्थना करनेवाला, निवे- 
दक; कहनेवाला ۱ 

मुल्तवी (५9४५०) अ. वि.-रुकनेवाला, रुका हुआ, स्थगित ۱ 

सुल्तहब (ملتہب)‎ अ. वि.-भड़का हुआ । 

मुल्तहम (ملتحعم)‎ अ. वि.-भरा हुआ घाव, वह जख्म जो _ 
अच्छा हो गया हो । 


सुलूव्वन ((.)४०*९) अ. वि.-रंग किया हुआ, रंजित; रंग- 
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विरंगी, ۹-۳۳۳ ١ 

55:535 (७०)-००) अ. वि.--लिथड़ा हुआ, सना हुआ; किसी 
पाप या अपराध में ۴۱ 

मुलव्वित (ملین)‎ अ. वि.-रंगनेवाला, ۱ 

5۰8 (سلمعبت)‎ अ. स्त्री.-खेल-कूद, क्रीड़ा; मनो- 
विनोद, आमोद-श्रमोद, तफ्रीह; चूमा-चाटी, प्यार का 1۱ 

मुलाअसत (०० ४0»०) अ. स्त्री.-नर्मी, कोमलता ; दो चीज़ों 
का इकट्ठा करना; दे. मुलायमत'। 

मुलाइब (ہعب)‎ अ. वि.-खेलनेवाला, क्रीड़ा करनेवाला । 

رہ कोमल; नाजुक,‏ جج अ.‏ )»0-/( چب 
लतीफ़, सुक्ष; ے٣ शीरीं; धीमा, ठंडा।‏ 

मुलाक़ात (००४१०) अ. स्त्री.-एक दूसरे से मिलना, भेंट, 
साक्षात्कार; परिचय, जान-पहचान; मेल-मिलाप, मैत्री, 
प्रेम-व्यवहार; सहवास, हमबिस्तरी । 

मुलाक़ाती ہلتاتی)‎ ( अ. वि.-मेल-जोल का व्यक्ति, मित्र; 
जो प्रायः मिलने आता रहता ۱ 

मुलाक़ाते 818185 (سلاقات بازدید)‎ अ. फा. स्त्री.-किसी 
के मिलने के लिए आने पर उस के घर मिलने जाना । 

मुलाक़ी (ہدتی)‎ अ. वि.-मिलनेवांला, संयुक्त; मित्र, दोस्त, 
मुलाक़ाती । 

मुलाज़मत (ملازرسمت)‎ अ. स्त्री.-किसी के पास बराबर 
रहना; सेवा, नौकरी; बड़े व्यक्ति की मुलाक़ात। 


मुलाज़मतपेशः (००५४०-०५;१०७) अ. फा. वि.-जिसकी وچ‎ 
बसर का साहारा नौकरी हो । 

मुलाज़िमः (مازے)‎ अ. स्त्री.-तौकरानी, दासी, परि- 
चारिका । 


मलाज़िम (/$१००) अ. पूं -दास, ख़िदमतगार; सेवक, नौकर ۱ 

मलातफ़ः (ملاطنء)‎ अ. पूं.-कृपा, दया, अनुग्रह; नम्नता 
विनीति, ٠٠۰۵: ۶7 नर्मी; कृपापत्र, इनायत- 
नामा। 

मुलातफ़त (ملاطنت)‎ अ. स्त्री.-कृपा, दया; 787 
आजिज़ी; 37: ۱ 

मुलाबसत (५.४१) अ. स्त्री,-एक दूसरे के सदृश होना, 
एकरूपता | 

मुलायमत (سلایست)‎ अ. स्त्री.-कोमलता, नर्मी; दो चीज़ों 
का एक जगह करना । 

सुलाहज़ः (4०4०). ) अ.पूं ,-देखना, गौर करना; अनुशीलन, 
लिहाज; सम्मुख, ۱ 

मुल्क (سری)‎ अ. पुं.-/मलिक' का बहु., बादशाह लोग ! 

मुलकानः (५०४,-०*) अं. फा. वि.-बादशाहों-जैसा, ۱ 
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533۲8: (مراخذہ)‎ अ. .چپ‎ मुआखज: , शुद्ध उच्चारण 
वही है । 

553۲8 (७०८४-००) अ. स्त्री.-दे. मुआमुख़ात', शुद्ध 
उच्चारण वहीं है। 

मुवाज़्ञनः (مرارے)‎ अ. पुं.-दे. मुआजन:, शुद्ध उच्चारण 
वही है । 

553138358 زمواإاظبت)‎ अ. स्त्री.-काम में लगा रहना, 
किसी काम को नित्यप्रति करते रहना। 

55۲ ز(مرازرت)‎ अ. स्त्री.-मंत्री का पद ग्रहण करना 
मंत्री बनता, मंत्री का काम करता, वज़ीरी | 

मुवाजहः (مرامء)‎ अ. पूं.--संमुख होना, आमने-सामने 
होना । ۱ 

59۹۲7 (مرازات)‎ अ.स्त्री.-मुक़ाबला, बराबरी, ۱ 

3۹۹۳ زہمرانی)‎ अ. वि.-मुक़ाबिल, बराबर, جو‎ 
बराबर ١ 

151815 (سواطات)‎ अ. स्त्री.-अनुकूलता, ۱ 

85531۹8 (مرادمت)‎ अ. स्त्री.-एक-दूसरे से विदा होना; 
विदा करना ۱ 

मुवानसत (५३०७) अ. स्त्री.-दे. मुआनसत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है। 

म॒वाफ़क़त ( (مرانتت‎ अ. स्त्री.-दे. मुआफ़क़त', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है । 

मुवाफ़िक़ (535|)) अ. کا‎ 3. मुआफ़िक़', वही उच्चारण 
शुद्ध है । 

मुवामरत .٭(مواہرت)‎ ح٣...‎ मुआमरत', वही उच्चा- 
रण शद्ध है। 

5 (ہراا)‎ अ.पुं.-मुवालात' का लघु., दे. मुवालात । 

(८०॥|०) अ. स्त्री.-परस्पर मेत्री; परस्पर‏ مج 
सहयोग, दे. मुआलात', दोनों शुद्ध ۱‏ 

भुवासलत (مواصلت)‎ अ. सत्री.-मुलाक़ात, मेल; सहवास, 
हमबिस्तरी । 

(७४9) ज. पुं.-दे. मुआसा', शुद्ध उच्चारण वही है।‏ جج 


मवासात (مواسات)‎ अ. स्त्री.-दे. मुआसात , शुद्ध उच्चारण 


वही हू । 
मुवाहनत (-४«४)०*) अ. स्त्री.-आलस्य, सुस्ती, काहिली। 
मुवाहबत (८-५०) अ. स्त्री.-दान, प्रदान, 831555۱ 
मुवाहिन ز(مرامی)‎ अ. वि.-आलसी, काहिल, सुस्त । 
मुवाहिब .٭×(مراهب)‎ वि.-अ्रदाता, बख्शिश 1۱ 
महंग (ہشنگک)‎ फा.पुं,-डाक्‌, लुटरा, दस्यु; एक अनाज । 
(ہصل) جن‎ अ. वि.-साकार, साक्षात्‌, किसी विशेष 

शक्ल में आया हुआ । 
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मुल्तहिब 


मुल्तहिब (ملتہب)‎ अ. वि.-लपट देनेवाली आग, वह 
×٢ जिसमें से 7م‎ निकल रही हों। 

मुल्तहिसः (ملتصدصے)‎ अ. स्त्री.-आँख का एक पर्दा, चक्षु:- 
पटल । 

मुल्ला (ہ()‎ अ.पुं.-मौलवी, फ़ाजिल; मस्जिद में अजान 
देनेवाला; मकतब में छोटे बच्चों को पढ़ानेवाला । 

मुल्लाए मक्तबी ممتبی)‎ ८-१») अ. पुं.-मकतब में छोटे- 
छोटे बच्चों को पढ़ानेवाला अर्थात्‌ कम ۱ 

मुलहक़ (منلحتچ)‎ अ. वि.-चिपका हुआ, जुड़ा हुआ; मिला 
हुआ | 

मुलहिक़ (ملحق)‎ अ. वि.-जुड़नेवाला; मिलनेवाला; वह 
चीज जो किसी चीज़ के आखिर में जोड़ दी जाय । 

5] (७००८०) اہب‎ का बहु., आखी र 
में जोड़ी हुईं चीज़ें । 

अ. वि.-नास्तिक, विधर्मी, अनीश्वर-‏ (ہلعد) چا 
वादी, खुदा पर यक़ीन न +6۱‏ 

मुलहिदानः (زملعدانہ)‎ अ. वि.-मुल॒हिदों-जेसा, विधर्मियों- 
जेसा, धर्म के विरुद्ध । 

मुलहिम (ہلہم)‎ अ. वि.-हृदय में बात डालनेवाला; वह 
देवी शक्ति जो मन को सचेत करती है, कान्शेन्स । 

मुलहिसंग्ेब (ملہم غیب)‎ अ. पूं.-हृदय में ग़ेब से बात 
डालने-बोलनेवाला, भविष्य की बांत से सूचित करनेवाला । 

15 (ہرتر)‎ अ. वि.-प्रतिष्ठित, मान्य, मुअज़्जज । 

मुवक्किल ((|४,») अ. पुं.-देवता, हर काम के लिए नियुक्त 
एक फ़िरिश्ता। वकील का असामी, जो अपना جچج‎ 
वकील को देता है; वह रूह जिसे आमिल वश में करता हे । 

मुवज्जल (ہرجل)‎ अ. वि.-वह मह्न जो तुरंत न अदा किया 
जाय । 

सुवज्जह («०१०) अ. वि.-उचित, मुतासिब; यथार्थ, 
ठीक; प्रमाणित, तक संगत, मुदल्लल । 

अ. स्त्री.-दे. शुद्ध उच्चारण 'मवहत'‏ (مردت) ج533 
यह उच्चारण बिलकुल ग़रूत हे ।‏ 

मुवस्सा (॥००)०*) अ. वि.-जिसे वसीयत की गयी हो । 

मुवस्सी (ہرمی)‎ ग. वि.-वसीयत करनेवाला, ٢۵ ےم‎ 
कर्ता, उत्तर साधक । 

मुवहृहिद [ मुबहिद ] (७०१०७) अ. वि.-ईश्वर को एक 
माननेवाला; एक सम्प्रदाय जो केवल ईश्वर को मानता 
है, उसके सब अवतारों को या किताबों आदि को नहीं 
मानता । 

मुवहहिदानः («०|७-०)००) अ. फा. वि.-मुवहहिदों-जैसा । 

मुवहहिश (مرحی)‎ अ. वि.-भगानेवाला । 


भुशाहिदीन 

मुशाकलत (مشاکلتٹ)‎ अ. स्त्री.-एक रूपता, सदृशता, 
एक-जैसी शक्ल होना । 

मुशाकिल (مفاکل)‎ अ. वि.-सहरूप, सदृश, हम शक्ल; दे. 
چ'‎ मुशाकिल' । 

5: (مشاجرہ)‎ अ. पूं.-दे. मुशाजरत । 

मुशाजरत (مشاجرٹ)‎ अ. स्त्री.-प्रतिकूलता, मुखारूफ़त, 
विरोध । 

मुशातमत (مشاتسٹ)‎ अ. स्त्री.-एक दूसरे को गाली- 
गलौज करता। 

सुशाफ़हः («६४४००) अ.प्‌ .-संमुखता, आमना-सामना । 

मुशाबद (مشعبد)‎ अ. वि.-जिस चीज़ का शोवदा दिखाया 
जाय । ۱ 

मुशाबहत (مفابہتٹ)‎ अ. چی- کا‎ रूपता, हमशकक्‍ली; 
समानता, बराबरी । 

मुशांबिद (مقعبد)‎ अ. वि.-बाज़ीगर, मायावी; छली, 
फ़िरेबी; लीलाकार, कौतुकी । 

मुशाबह («४०») अ. वि.-एकरूप, सदृश, हम शक्ल; तुल्य, 
समान, बराबर। 

मुशायअत (سشایعت)‎ अ. स्त्री.-किसी की विदा के समय 
थोड़ी दूर उसके साथ चलना; जनाज़े के साथ जाना । 

भुशार (سشا),)‎ अ. वि.-जिसकी और संकेत किया जाय, 
संकेतित । 

मुशारकत ) (مشارکت‎ अ.स्त्री.-साझा, भागीदारी, शिकंत । 

सुशारुन इलेह (<६३-/)५४-०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत 
किया जाय, उक़्त, कथित, उपलक्षित, मशुवुरः ١ 

मुशावरत (مفاررت)‎ अ. स्त्री.-परस्पर परामश और विचार 
विनिमय करता; परामशे, ےوہ[‎ ۱ 

मुशाविर ()).४-) अ. वि.-परामशंकर्ता, मशवुरः करने- 
वाला । 

١537۲ (مشعفع)‎ अ. वि.-दीप्त, ۰۳۴۳۴۳ रौशन । 

मुशाहवः (سفامدہ)‎ अ. पुं.-निरीक्षण, दर्शन, देखना; 
अनुभव, 87 । 

मुशाहदात (مشاھدات)‎ अ. प्‌.-मुशाहदः” का बहु., देखी 
हुई वस्तुएँ, 57۱ 

मुशाहरः (مدامرہ)‎ अ. पुं.-माहवारी ہم‎ मासिक 
वेतन । 

करनेवाला, देने-‏ چچي (०७४००) अ.‏ ]جج 
वाला; किसी विशेष कार्य का देखने और उसके सम्बन्ध में‏ 
गवाही देनेवाला व्यक्ति, आबज़वर ١‏ 

मुशाहिदीन (..)/५००.४०*) अ. पुं.-मुशाहद: करनेवालों की 
जमाअत, आबज़वंर्स । 
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8153588 (ہشخم)‎ अ. वि.-परीक्षित, जाँचा हुआ; 
अनुमानित, अंदाजा किया हुआ; तशख्रीस अर्थात्‌ रोग 
निदान किया ۱ 

मुशज्जर (مہشفجر)‎ अ. वि.-बेल-बूटे बना हुआ; एक बेल- 
बूटेदार कपड़ा; एक पत्थर जिस पर प्रायः वृक्षों के चित्र 
बने होते है । 

15 (ہفثت)‎ अ.वि.-अस्त-व्यस्त, परागंद:; चिंतित, 
फ़िक्रमंद; 318, परेशान । 

मुशहृद (०५४००) अ. جج کا‎ अक्षर जिस पर तशूदीद हो, 
जो दो वार पढ़ा जाय । 

भुदशब्बक (६.४०) अ. वि.-जालीदार, जिसमें बहुत से 
छेद हों। ۱ 

मुशब्बह («२४०») अ. چو‎ वस्तु जिसे किसी दूसरी 
वस्तु से उपमा दी जाय, उपमेय | जेसे--मुख की उपमा 
चंद्र से दी जाय तो मुख 'म्‌ शब्बह' अर्थात्‌ उपभेय हूं । 

मुशब्बह॒बिही («१५५५४») अ. पुं.-वह वस्तु जिससे किसी 
वस्तु की उपमा की जाय, उपमान; उपमित, जेसे--मुख की 
उपभा चंद्र से दी जाय तो चंद्र 'मुशब्बहबिही' अर्थात्‌ ےو‎ 
मान है । کک‎ 

वि.-उपमा देनेवाला |‏ ٭ (مہیم) ٭قودوو 

٦۹ .٭ (مفبی)‎ वि.-शानदार, रोब-दाबवाला; रूप- 
वान, सुंदर । 

मुशरंफ़ (.2)४०»०) अ. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, इज्जत 
दिया गया । 

(०)४») अ. वि.-जिसकी व्याख्या हो गयी हो,‏ چو 
व्याख्यात, विस्तृत, भाष्य ।‏ 

अ. वि.-व्याख्या करनेवाला, व्याख्याता,‏ (یسےم) چان 
भाष्यकार ।‏ 

मुदव्बश (مشرش)‎ अ. वि.-घबराया हुआ, उद्विगन, परे- 
शान । 

38٢ (19)5०) अ. वि.-भूना हुआ, भृष्ट । 

मुशव्विश (४9४) * वि.-धबरा देनेवाला, परेशान 
करनेवाला । 

मुशशदर (५८४००) फा. वि.-चकित, निस्तब्ध, 1۱ 

भुशहहर (१४४) अ. वि.-जिसकी शोछ॒त हो, ر35‎ 
यशस्वी, नेकताम; जो बहुत प्रसिद्ध हो, اپ‎ 
विख्यात । 

मुशहही (مفہی)‎ अ. वि.-भूख लगानेवाली दवा । 

मुशाअरः (४)>५४००) अ. पुं.-बहुत-से कवियों का एक जगह 
बैठकर परस्पर कविता ہج‎ कवि-गोष्ठी ; कवि-सम्मे लन, 
बहुत-से आदिमियों के جن‎ कविता सुनाना । 





(३०५ ३०४००) फा. वि.-काले और सुगंधित बालों- . 


वाला (वाली) | 

मुहकींमोहरः (مشکیں‌مہہ)‎ फा. वि.-धरती, पृथ्वी 
जमीन । 

मुदकी रंग ( ..£, ५४८४०) फा. वि.-मुश्क के रंग का, काला, 
कृष्ण । 


मुइकींससंद .مہ (ہفہيیں‌سند)‎ वि.-काले घोड़े पर 
चढ़नेवाला, 1۱ 

۹۵0 (مسی)‎ फा. वि.-मुश्क-जेसा काछा; काले रग 
का घोड़ा । 

मुहके अज्फ़र (مشکازنر)‎ फा. अ. पुं.-तेज़ बूवाला मुश्क । 

15 881 (مشکخطا)‎ फा. पूं.-दे. मुश्केचीं ۱ 

85 खुतन (,..० ०५४४») फा. पूं.-चीन या तिब्बत का 
मुश्क जो सबसे अच्छा होता है। 

8۹25: चीं (ہدمکچیں)‎ फा. पूं.-चीन की कस्तूरी, खालिस 
मुश्क । 

मुदके तर ()०...&६.०) फा.प्‌.-ताज़ी और निर्मल कस्तूरी । 

म॒दके नाब (८०.७०) फा. पूं.-शुद्ध और बेमेल की 
कस्तूरी । 

सारा (|).«.४.») फा.पूं.-ख़ालिस मुश्क ١‏ یج3 

38 (८३८४-७०) फा. पुं.-अंतःपुर, हरमसरा, रनवास; 
गृह उद्यान, पाईं बाग; बड़े व्यक्तियों का निवासस्थान, 
प्रासाद, महल । 

×5 मुअल्ला (مشعرے معلیٰ)‎ अ. पुं.-शाही जनान- 
ख़ाना, ۱۷ 

(०४०*) फा. स्त्री.-मुट्ठी, मुष्टिकां; घूसा, मुष्टी;‏ ج3 
मुट्ठी भर ज्ञीज़ ।‏ 

अ. वि.-उत्तेजित, गुस्से में आया हुआ;‏ (منشل) چو 
٣××] भड़कता हुआ।‏ 

मुश्तगिल (, (०.००) अ. वि.--लग्त, तन्‍्मय, लीन, 1۱ 

मुक्तक़ [ कक़ ] (४४४०) अ. पूं.-वह शब्द जो किसी दूसरे 
दब्द से बना हो; वह शब्द जो मस्दरं से निकलता हो । 

5 ((.);०--४०७) फा. वि.-पहलवान, मल्ल; हस्त 
5۹+ 81 

मुश्तज़नी (ہشتزنی)‎ फा. स्त्री.-पहलवानी; हस्तमंथुन 
हथलस, ۱ي‎ 

()२०-०४००) फा. पुं.-एक मुट्ठी पर, बहुत 7‏ جج 
जानवाला पक्षी ।‏ 

ر۱5 अ. वि.-संदिग्ध, संदेहयुक्त,‏ (تنے) چم 
अनिश्चित, ग़र यक्रीनी ।‏ 


| (مشتبہء) چون‎ अ. वि:-संदेह में डालनेवाला । 


सुशीर 


मुशीर (,५-४-०) अ. वि.-परामशंदाता, मशवुरा देनेवाला, 
सलाहकार । 

मुशयन (ہمیںی)‎ अ. वि.-दे. मुशय्यन । 

फा. पूं.-कस्तूरी, कस्तूरिका, मिश्क‏ (ہنک) جج 

5550۷ (, /४०|५-६७.») फा. वि.-मुश्क छिड़कनेवाला 
अर्थात्‌ अत्यंत सुगंधित । 

फा. पुं.-वह हिरत जिसकी नाभि‏ (ممکآھر) جم 
से कस्तूरी निकलती है, कस्तूरी मुग, पुष्कलक ١‏ 

मुदकनाफः («७०५ ४४.७) फा.पू्‌ं.-कस्तूरी की थेली, मृग- 
नाभि। 

मुहकपाश (مشکیاش)‎ फा. वि.-दे. ۱ھ‎ । 

मुइकफ़ास .ج(ہفکنام)‎ वि.--कृष्ण वर्ण, काले रंग का । 

मुइकफ़िशां (سفکننں)‎ फा. वि.-दे. 17۱ 

8558۴ (ہشکبا)‎ फा. वि.-सुगध वषक, महक-जंसी 
सुगंध फलानंवाला, अर्थात्‌ बहुत खुशबूदार ١ 

मुश्कब्‌ )(مشکب)‎ फा. .پچ ہا‎ सुगंध रखने- 
811 

फा. वि.-दे-मुश्कबार ।‏ (منکبیز) 36و 

मुझकबेद (०५...४००) फा. पुँ.-बेद की एक जातिजों 
बहुत सुगंधित होता है और जिसके पत्तों का अरक़ बंद 
मुश्क' कहलाता है। 

मुढकरंग (ہٹکہنگ)‎ फा. वि.-मुश्क-जेसे रंग का। 

5۳٢۲ (ہمشکسا)‎ फा. वि.-मुश्क-जंसा खुशबूदार ۱ 

मुइकसार (مہشکسار)‎ फा. वि.-दे. +۰۱ 

स्त्री.-बड़ी रिकाबी, क्राब, दे.‏ پ (مختب) جج 
बुशक़ाब' ।‏ 

मुश्किल (८.०) अ. स्त्री.-कठिनता, कठिनाई; जटिलता, 
पेचीदगी; गूढ़तां, दक़ीक़पन; सुक्ष्मता, बारीकी, (वि.) 
कठिन, दुष्कर; जटिल, पेचीदा; गढ़, दक़ीक़; सूक्ष्म, 
बारीक । 

मुश्की (ہشہیری)‎ फा. वि.-मुश्क-जेसा सियाह; मुश्क-जैसा 
सुगंधित । 

मुठकींइज्ञार (مفعیرعزا)‎ फा. अ. वि.-जिसके गारू पर 
काला तिल हो । 

(७... »४६८४७) फा. वि.-काली और सुगंधित‏ جج0" 
जुल्फ़ों वाला (वाली ) ।‏ 

(४४ )४/४») फा. वि.-काली टोपी लगाने‏ جو 
वाला ।‏ 

भुदकींखत (مشعیں‌خط)‎ फ्रा. :جا‎ आग्राज, वह 
सुंदर लड़का जिसकी मूँछ दाढ़ी के बाल निकलने शुरू हो 
गये हों । 


मुसज्जाँ 





मुद्िफ़क़ानः (००७४-४७) अ. वि.-मित्रतापूर्ण, कृपापृर्ण, 
दोस्ताना । 

8555 (3,४००) अ. वि.-ऊँचा-स्थान, बलंद जगह । 

सुश्चिकः (०४)४००) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो جک‎ हो, जो 
बहुत-से ईश्वर ۱ 

5575 (مشرق)‎ अ. वि.-चमकनेवाला, ज्योतिर्मय; तारा, 
तारिका, उडु । 

55 .٭×(ہفری)‎ वि.-वह व्यक्ति जो ईश्वर को एक 
नहीं मानता, बल्कि उसके गुणों में औरों को भी सम्मिलित 
करता है। 

١575۲٢ (مشرقات)‎ अ. पुं.-मुश्यिक़ का बहु., तारे, 
उड्गण । 

सुश्िकात (ہفرات)‎ अ. स्त्री.-मुश्यिकः का बहु., मुश्यिक 
स्त्रियाँ, जो ईश्वर को एक न मानती हों । 

मुश्चिकानः (००४)४-«) अ. फा. वि.-मुशझ्चिकों-जेसा, नास्तिकों- 
जैसा । 

मुशझिकीन (مشرکیں)‎ अ. प्‌.-मुश्यिक' का बहु., मुश्यिक 
लोग, बहुत से ईश्वर माननेवाले । 

अ. वि.-उत्तुंग, ऊँचा, बलंद; ज्ञाता,‏ (مفرف) جو 
जानकार; बड़ा मुनीम; बड़ा मुंशी, हेड मुरिर; किसी‏ 
अच्छी या बुरी घटना का आनेवाले निकट समय में घटित‏ 
होना ।‏ 

मुसंदल (مصندل)‎ अ. वि.-चंदन की सुगंध में बसा हुआ । 

मुसअअद (०»»०») अ. वि.-दो हॉडियों या सकोरों में 
विधि अनुसार उड़ाया हुआ दवा का जौहर | 

मुसक्‍क्तफ़ (..६४...०) अ. वि.-पंटी हुई छत, छतवाला, 
जिसकी छत पटी ۱ 

मुसक्किन (مسکی)‎ अ. वि.-आराम देनवाला, शांति पहुँचाने- 
वाला; वह दवा जो रोग विशेष में शांति पहुँचाये । 

मसक्किनात (سمنت)‎ अ. पुं.-मुसक्किन' का बहु., वे 
ओषधियाँ जो किसी रोग विशेष में शांति पहुंचाय । 

मुसंख्खर ()००.००») अ. वि.-विजित, जीता हुआ; वशीभूत, 
काबू में आया हुआ; मुग्ध, फ़िरेफ्त:। 

अ. वि.-विजेता, फ़ातेह; वश में करने-‏ (سھر) عواجو 
वाला; मुग्ध ۱‏ 

ससगग़र (مصغر)‎ अ. वि.-छोटा किया हुआ, लघूकृत । 

अ. वि.-सुसज्जित, आरास्ता; 6‏ (مسجل) جو" 
किया हुआ, मुद्रांकित; रजिस्ट्री किया हुआ, पंजीयित ।‏ 

मसज्जा' (سصسىجمع)‎ अ. वि.-वह बात जो क्राफ़ियों में हो 
सानप्रास, म॒क़फ़्फ़ा, ر)‎ एक शब्दालंकार जिसमे शर 
के चार ट कड़े करके, तीन टुकड़े सानुप्रास: कर दिये जाते हूं, 
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8۹۰ (ہنسعمال)‎ फा. वि.-मलना-दलना, मसलना; 
पहलवानों का एक-दूसरे के शरीर को जोर-जोर 7 
ताकि पुष्ट और कठोर हो । 

8۹١۳ (مقفتمالی)‎ फा. स्त्री.-दे. ۱ 

अ. वि.-सम्मिलित, शामिल; व्यापक,‏ (مفصل) 356ج[ 
हावी ।‏ 

(४४,४४०) अ. वि.-साझे का, मिला हुआ ।‏ :چمچ 

अ. वि.-दे. मुश्तरकः ।‏ (مھٹثری) جج 

अ. वि.-साझे में ।‏ (منترکا) جو 

8:3۹ (مفنٹری)‎ अ. वि.-ख़रीदार, क्रेता; बृहस्पति, 
विर्जसि । 

(४)|॥४०४०००) फा. पुं.-मुट्ठी भर, मुट्ठी भर जो‏ جم 
या गेहूँ की बालें।‏ 

मुइतरस (منتس)‎ फा. वि.-चुरायी हुई चीज़; मुट्ठी 
में आयी हुई वस्तु; मुट्ठी भर वस्तु । 

मुश्तहर (مفتعہر)‎ अ. वि.-जिसका इश्तिहार हो, प्रसिद्ध 

अ. वि.-इश्तिहार द्वारा प्रचार ।‏ (مشفتہری) جج" 

मुश्तहिर (مشتہر)‎ अ. वि.-इश्तिहार देनेवाला, विज्ञापक । 

महतही (ہنتہی)‎ अ. वि.-इच्छा करनंवाला, इच्छुक 
यह शब्द भूख बढ़ानेवाले के अथ में अशुद्ध है । 

अ. वि.-उत्कंठित, अभिराषी, उत्सुक,‏ (ہنمتی) چم 
आर्जयूमंद ।‏ 

50۲۴: («७७८४०») अ. फा. वि.--अभिलाषापूर्ण, शौक़ 
के साथ ۱ 

सदताक़ जमाल .٭(مشتاتق جسال)‎ वि.-दे. मुश्ताक़ 7۹۱ 

सबताक़ दीद (०५० (مہفتات‎ अ. फा. वि.-दशनाभिलाषी 
देखने का 1۳۶ ۱ 

फा. प्‌.-मुट्ठी भर‏ (مفت استھراں) उस्तुस्वाँ‏ چو 
हड्डियाँ, अर्थात्‌ बहुत ही दुबला-पतछा और कमज़ोर‏ 
व्यक्ति ।‏ 

फा. स्त्री.-मुट्ठीभर ख़ाक;‏ (ہشت خاف) खाक‏ 3ج 

मनुष्य, आदमी । 

फा. स्त्री.-वह मुट्ठी‏ (ہشت خاکسٹر) खाकिस्तर‏ 8ج0 
भर राख जो आदमी के जलने पर बाक़ी रहती है।‏ 

"93 गिल (ہفت گل)‎ फा. स्त्री.-दे. मुश्ते खाक । 

फा.वि.-दे. मुश्ते ख़ाक'; वह एक‏ (ممسفبا۔) गुब्बर‏ جو 
मुट्ठी धूल जो हवा में उड़ा दी जाय; मरे हुए व्यक्ति की खाक ।‏ 


महते पर (مشت یر)‎ फा.प्‌ .-मुठठी भर पर, जो किसी पक्षी 
को मारकर 671۱ । 


मुहिफ़क (ہمنی)‎ अ. वि.-कृपा करनेवाला, दयालु, 
मित्र, दोस्त; डरानेवाला, त्रासक। 


मुसलमान 


۹1٦١۹ (مصنی)‎ अ. वि.-साफ़ करनेवाला, ,۹۱ 

मुसब्बंब (مسبب)‎ अ. वि.-का रण किया गया; कारण, सबब ۱ 

मुसब्बर (مصبر)‎ अ.प्‌.-एक ओषधि, एलवा। 

सुसब्बा' (&4-०००) अ. पुं.-सात भाग किया हुआ; सात 
भुजाओं का क्षेत्र; वह )× जिसमें सात मिस्रे हों, अर्थात्‌ 
हर तीन शेर के बाद एक मिस्रा आया करे, चाहे बह मिस्रा 
एक ही हो, या हर बार नया 1۱ 

मुसब्बिब .5رمسب)‎ वि.-कारण ۹8۲ करनेवाला, साधन 
उपस्थित करनेवाला। 

सुप्तब्बिबुलअस्बाब (مسبب([سباب)‎ अ. वि.-कारण और 
साधन उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर । 

मुसब्बिब हक़ीक़ी (مسبہحتیتی)‎ अ. वि.--सच्चा साधन 
उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर । 

मुसब्बिहः (رسھ)‎ अ. स्त्री.-अँगूठे के पासवाली उँगली, 
तर्जनी; ईश्वर का नाम जपनेवाली स्त्री ١ 

सुसब्बह (سبے)‎ अ. वि.--तस्बीहू पढ़नेवाला, ईश्वर का 
गुणगांन करनवाला ۱ 

मुसम्भत (سصسط)‎ अ. पुं.-लड़ी में पिरोया हुआ; मोतियों 
की लड़ी, मुक्तावली; नज़्म की एक क़िस्म, जिसमें चंद मिस्र 
एक क़ाफ़िए में कहकर, एक या दो मिस्रे दूसरे مع‎ के 
लाये जाते हु, मुखम्मस' और 'मुसहम' आदि इसी की 
क्रिस्में हैं । 

मुसम्भन (مشسی)‎ अ. वि.-आठ पहलवाला, जिसमें 
आठ कोन हों, अष्टकोण ١ 

अं. वि.-चर्बीछा किया हुआ, मोटा‏ (مسی) جم 
ताज़ा बनाया हुआ, खिला-पिलाकर चर्बी चढ़ाया हुआ।‏ 

मुसम्मम (سصر)‎ अ. वि.-दृढ़, मज़्बूत; निश्चित, यक़ीनी । 

अ. वि.-कीलों से जड़ा हुआ, कीलें‏ (سر) جو 
ठोंका हुआ, कीलित ।‏ 

मुसस्‍्मा (مسی)‎ अ. वि.-ताम रखा हुआ, नामधारी:; 
पुरुषों के नाम के पहले लगाया जानेवाला शब्द जो विशेषत: 
सरकारी काणग़ज़ों में लगाया जाता है। 

1۹۰۳75 (४५.७) अ. स्त्री.-नाम रखी हुई, नामधारिणी; 
स्त्रियों के नाम से पहले लगाया जानेवाला शब्द, जो प्राय: 
सरकारी और अदालती कागज़ों में लगाया जाता है; श्रीमती । 

सुसम्मिस (محسصر)‎ अ. वि.-निश्चय करनेवाला ۱ 

मुसरह (مصم)‎ अ. वि.-स्पष्ट कहा हुआ, व्याख्यात ١ 

मुसरह (مصرےم)‎ अ. वि.-स्पष्ट वक्‍ता, ۰۸: व्याख्या 
करनेवाला, तस्रीह ۹۱ 

सुसल्मान (سلسان)‎ अ. पूं.-इस्लाम धर्म का अनुयायी, 
मुस्लिम । 


५३७ 


मुसत्तर ے۹‎ 


आप ही हो ۰ सोज, पढे में मूँह छुपांये क्यों ---ग्रालिव ١ 
इसमें फ़रोज़, रोज़ और सोज़ के काफ़िए ۱ 

सुसत्तर (ہسلر)‎ अ. वि.-लकीरें किया हुआ, सत्रोंदार। 

मुसत्तर (ہستر)‎ अ. वि.-गुप्त, ۲۲ छिपा हुआ, 1۱ 

मुसत्तह (مسلدے)‎ अ. वि.-समतल, चौरस, हमवार। 

मुसहृक़ः (مصدتہ)‎ अ. वि.-प्रमाणित । 

मुसहक्त (ممدیں)‎ अ. वि.-तस्दीक किया गया, तज़िबा 
किया गया ۱ 

मुसहस ) (سس‎ अ. ےکا‎ पहलूवाला, (पूं. ) 
छः: फ़ाइर का तमंचा; नज़्म की مم جب‎ जिसमें चार 
मिस्रे एक क्राफ़ियों में और दो मिस्रे अलग दूसरे क़ाफिए में 
होते हें, और यह छः मिस्त्रों का एक बंद ۴۱ 
ऐसे बहुत-से बंदों का समूह मुसहस होता है। प्रायः मुसहस में 
कोई उपदेश या किसी घटना का वर्णन होता है, अगर इस 
मुस॒हस में करबला की शहादत का वर्णन हो तो मरसियः 
कहलाता हे, अगर अपने प्रेम के त्याग का वर्णन हो तो 
'वासोरुत' होता है और नायिका के नखशिख का वर्णन हो 
तो सारापा' होता है, मुसहूस के किसी बंद का अंतिम अर्थात्‌ 
तीसरा शेर टीप' कही जाती है। 

अ. वि.-प्रमाणित करनेवाला, 7‏ (مصدی) اج 
करनेवाला ١‏ 

۹٦:87: ) (مصدند‎ अ.वि.-संपादित पुस्तक, ۴۹۳ ۱ 

1۹ (معصنفب)‎ अ. वि.-संपादित, रचित, प्रणीत । 

38۶715 (مصننات)‎ अ. वि.-मुसन्नफ़:' का बहु., रचित 
पुस्तकें ١ 

मुसन्‍ना (مثنی)‎ अ. वि.-दो किया हुआ, दो टुकड़े किया 
हुआ; दो परत का काग्रज, जैसे-- रसीद; प्रतिलिपि, नकल । 

मुसन्‍्ता बिही («21॥०४७७०) अ. वि.-जिससे प्रतिलिपित हो, 
मूल, ۱ 

मुसन्निफः («४४.००») अ. स्त्री.-किसी पुस्तक आदि की 
लेखिका, प्रणेत्री। 

88۲55 (مصنف)‎ अ. पुं.-ग्रंथकार, लेखक, रचयिता, 
तस्तीफ 1۱ 

अ. वि.-साफ़ किया हुआ, शुद्ध;‏ (مصنیٰ) مآ 
उज्ज्वल, चमकदार; निथरा हुआ; क़लरूई किया हुआ;‏ 
विधिपूबक शुद्ध की हुई दवा ।‏ 

×× खून (مصن یخن)‎ अ.पुं.-दूषित खून को साफ़ 
करनेवाली दवा, 1۱ 

: मुसफ्फ़ियात (مسصفیات)‎ अ. पुं.-मुसफ्फ़ी' का बहु., वे 

ओषधियाँ जो खून को शुद्ध करती 7۱ ۱ 
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रा (مسسعدت)‎ अ, स्त्री.-सहायता करना, मदद 
करना; सहायता, ۱ ۱ ۱ 
(ساعد) ج۹8‎ अ. वि.-सहायक, मददगार; अनुकूल, 
मुआफ़िक़ । 

मुसादसत (०००००) अ. स्त्री.-एक दूसरे को कष्ट देना । 
मुसादरत (مصادرت)‎ अ. स्त्री.-प्रत्यागमन, वापस 1۱ 
मुसाफ़रत (مسائرٹ)‎ अ. स्त्री.-यात्रा करना, सफ़र करना ; 
यात्रा, सफ़र; यात्रा की अवस्था, सफ़र की हालत । 
मुसाफहः («5७.०») अ. ہي‎ के समय हाथ 
मिलाना। 

सुसाफ़हः («८८७....०) अ. प्‌ .-व्यभिचार, दुराचार, पाप कर्म । 
मुसाफ़ात ٭(مصافات)‎ स्त्री.-मंत्री, दोस्ती; निष्कपटता, 
3۴5 । 

सूसाफ़िर ()७...७) अ. पूं.-यात्री, पथिक, राहगीर, बटोहीं ; 
ग़रीब मुसाफिर। 


| भुसाफ़िरखानः (مسافرخانہ)‎ अ. फा. पुं.-मुसाफ़िरों के 


ठहरने का स्थान, पथिकाश्रम, धर्मशाला ١ 

मुसाफिरानः (معافرانہ)‎ अ. फा. वि.-मुसाफ़िरों-जेसा; 
सफ़र की अवस्था में । 

मुसाब (مصاب)‎ अ. वि.-दूःखित, क्लेषित, रंजीदा । 

मुसाबक़त (سبت)‎ अ. स्त्री.-पहले करना; आगे 
बढ़ जाना । 

मुसाबरत (مصابرت)‎ अ. स्त्री.-धीरज धरना, संतोष 
करना, सन्न ۱ 

۲85 (مسامہزت)‎ अ. स्त्री.-एक दूर रे को क्विस्से 1۱ 

अ. स्त्री.-किसी काम को आसान‏ (سامعت) جج3 
समझकर उसकी ओर ध्यान न देना; मेत्री, ۱‏ 

मुसारअत (مصارعت)‎ अ. स्त्री.-एक दूसरे को जमीन 
पर डाल कर रगड़ना, परस्पर कुश्ती लड़ना । 

मुसालमत (مسالىت)‎ अ. स्त्री.-परस्पर संधि करना; 
मित्रता, दोस्ती । 

मुसालहत (مصالحت)‎ अ. स्त्री.-परस्पर संधि करना, 
संधि; समझौता, तस्फिय:; राज़ीनामा, फ़ैसला । 

मुसालहतनामः («0० ०००६०७०») अ. फा. पुं.-राज़ी- 
नामा, समझौते का कांग्रज़ । 

मुसावभत (مسارست)‎ अ. स्त्री.-किसी चीज़ के बेचने में देर 
करना इस विचार से कि दाम बढ़ जायेंगे। 

85885 (مسارات)‎ अ. स्त्री.-समानता, बराबरी; सबको 
एक-जेसे अधिकार मिलते का सिद्धांत । 

मुसावियुज्जञवाया (مساری إلزرایا)‎ अ. पुं.--वह त्रिभुज या 
चतुर्भुज जिसके आमने-सामने के कोण बराबर हों । 


५३२८ 





भुसल्मानी 


मुसल्मानी ( ५०.००) अ. स्त्री.-मुसल्मान का धर्म; 
मुसलमान का :ہج‎ ख़त्ना, सुन्नत। 

5۰۳5 (مسسلط)‎ अ. वि.-चारों ओर से छाया हुआ, 
आच्छादित; विवश किया हुआ । 

۰: (५०....-*) अ. वि.-जो बात सब को तस्छीम हो, 
सर्वेमान्य; जो साबित हो, प्रमाणित; अखण्ड, संपूर्ण । 

अ. वि.-सर्वमान्‍्य, तस्लीम शुदा; समग्र,‏ (مسلم) ہ۳ 
सपूर्ण, समूचा; प्रमाणित, मुसहृक़़ ।‏ 

मुसल्‍लमात (مساعات)‎ अ. पूं.-मुसल्लम:ः” का- बहु., वे 
बातें जो 1301۳ ۱ 

۲57651518155 (مسلمالشہادت)‎ अ. वि.-वह" व्यक्ति 
जिसकी साक्षी सान्‍्य हो; जो साक्षी द्वारा प्रमाणित हो । 

18765۹۲8۹88 (مسسلمالخبوت)‎ अ. वि.-जो सुबूत से 
सावित हो, प्रमाणसिद्ध, साधनक्षम, प्रत्यक्षसिद्ध । 

मुसल्‍लह .د(رسلے)‎ वि.-- हथियार बंद, सशस्त्र, अस्त्र- 
सज्ज, सज्जित ١ 

188 (مص()‎ अ. पूं.-नमाज़ पढ़ने की चटाई अथवा दरी। 

मुसलली (مصلی)‎ अ. वि.-तमाज़ पढ़नेवाला। 

मुसल्सल (سلسل)‎ अ. वि.-लगातार, निरंतर, अनवरत; 
जंजीर में बँधा हुआ, .و‎ श्ंखलित; क्रमबद्ध, क्रमागत, 
बातरतीव; बारंबार, बारबार। 

मुसव्वबदः (سرہم)‎ अ. पूं.-किसी लेख का प्रारंभिक रूप, 
पांडुलिपि, 1۱ 

मुसवब्बदात (مسردات)‎ अ. पुं.- मुसव्वद:' का बहु., मुसव्वदे, 
पांडुलिपियाँ । 

मुसव्वरः (४))००-७) अ. वि.-दे. मुसव्वर' । 

मुसव्वर ز(مسم)‎ अ. वि.-सचित्र, तस्वीरदार; चित्रित, 
नक्शीन, तस्वीर बना हुआ । 

(0.०) अ. वि.-मुसव्वदा लिखनेवाला, पांडु-‏ مج 
लिपिक ।‏ 

मुसव्विरः ز(مصرم)‎ अ. वि.-तस्वीर बनानेवाली ٥ 
चित्रकारिणी । 

मुसव्विर (39-००) अ. वि.-तस्वीर बनानेवाला, चित्रकार, 
चित्रशिल्पी, 1 

सुसव्विरी رسربی)‎ अ. स्त्री.-तस्वीरें बनाने का काम, 
चित्र कम ; तस्वीर बनाने का फ़न, चित्रकला ! 

मुसहहद (०७०००) अ. वि.-जगाया हुआ, जाग्रत किया 
821 

मुसह है (ہمدے)‎ अ. वि.-दुरुस्त करनेवाला, शुद्ध करने 
वाला; वह व्यक्ति जो प्रेस के प्रत्थर की किताबत को ठीक 
करता है। 


کیل 


अ. वि.-मुस्किर' का बहु., नशे‏ (مسٹرات) 
की चीजें ।‏ 
भ. वि.-प्रकाशमान, प्रज्वलित, दीप्त,‏ ) مستنمم) भस्तंजिन‏ 
रौशन; प्रकाश 081۱‏ 
अ. वि.-निकाला हुआ; नतीजा‏ (مستنبط) मुस्तंबत‏ 
निकाला हुआ.-।‏ 
अ. वि.-नतीजां निकालनेवाला।‏ (مستلبط) मुस्तंबित‏ 
अ. वि.-जिसकी मदद की गयी हो ।‏ (مستنصر) मुस्तंसर‏ 
अ. वि.-मदद 1۱‏ (مستنصر) मुस्तंसिर‏ 
अ. वि.-जिससे सहायता माँगी‏ (مستعان) ٢-۰‏ 
जाय |‏ 
अ. वि.-माँगी हुई चीज, थोड़े दिनों के‏ (سعما:) भुस्तआर‏ 
लिए माँगा ۹۱‏ 
सन्नद्ध, कटिबद्ध,‏ .چا अ.‏ (مستعد) ] मुस्तइद [ हु‏ 
तैयार; निरालस, सचेष्ट, जिसमें सुस्ती और काहिली‏ 
न हो, तेज; फ़र्तीला, चाबुकदस्त ۱ ۱‏ 
तयारी ; निरालस्य,‏ ۳۳۲۰-.۰۱ث .××( مستعدی )۹۹00 
۱ ۱ :89 
अ. वि.-सहायतां चाहनेवाला, मदद‏ (ہستشیں) मुस्तईन‏ 
माँगनेवाला ١‏ 
अ. वि.-रिआयत चाहनेवाला ١‏ (مستعیر) मुस्तईर‏ 
अ.प्‌ .-ठहरने का स्थान, ठिकाना।‏ (مسعتر) ] भुस्तक़र [ रं‏ 
अ. पुं.-राजधानी,‏ (مسخترالضلافت ) मुस्तक़रुेंलखिलाफ़त‏ 
शासन-केंद्र ।‏ 
अ. पुं.-दे. मुस्त-‏ (مستترالحومت) भुस्तक़रूलहुकूमत‏ 
खिलाफ़त' ١ ۱‏ ٭٭ج 
मुस्तक़िल [ हल ](, |50....०) अ.वि.-अटल, दृढ़, मुस्तहकम;‏ 
दृढ़, निश्चिय, साबित क़दम; चिरस्थायी, पाइदार; वह‏ 
मुलाज़िम जो अस्थायी न हो, स्थायी; निरंतर, लगातार |‏ 
अ. वि.--जो एक बात‏ (مسقت ل‌مزايم) झुस्तक़िल पिज्ञाज‏ 
ते करके उस पर जमा रहे, दृढ़ ۹, ) ۱‏ | 
मुस्तक़िल मिज्ञाजी (५०३० 7०००) अ. स्त्री.-एक बात‏ 
ते करके उस पर डटा रहना, निश्चय की स्थिरता ।‏ 
शुस्तक़िल्लन (9०.....०) अ. वि.-स्थिर रूप में, अटल तौर‏ 
पर; निरंतर, बराबर ।‏ 
अ. वि.-सीधा, सरल, ऋजु, जो टेढ़ा‏ (س۹ستمم) मुस्तक्नीम‏ 
नहो। '‏ 
अ. पुं.-बह 76‏ (مستتیملاضاع ) म॒स्तक़ोमुलअजूलाअ'‏ 
जिसकी सब रेखाएं सीधी हों, सरलरू रेखाओंवाला-।‏ 
अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी,‏ (سعبر) भुस्तक्विर‏ 
घमंडी, 5۱‏ 


५३९ 





भुलावियललमजलाज 


मुसावियुलअक््लाअ (مساری ااضاع)‎ अ. पूं.-वह ٭‎ 
जिसकी सब भुजाएँ बराबर हों, समभुज क्षेत्र । 

मुसावियानः (००७००) अ. फा. वि.-बराबर बराबर; 
एक-जंसा । 

मुसाबी (مساہی)‎ अ. वि.-समान, तुल्य, बराबर । 

मुसाहकः (سساحہ)‎ अ. पुं.-चपटी, स्त्रियों का आपस में 
चपटी लड़ाना। 

118515858 (مضاحبت)‎ अ. स्त्री.-किसी बड़े व्यक्ति के 
यहाँ تاج‎ बाशी, बड़े व्यक्ति के यहाँ सोहबत बरतना, 
उठना-बेठना । 

मुसाहमत (مسامهمت)‎ अ. स्त्री.-भागीदारी, साझा, 
6861 

मुसाहलत (مساملت)‎ अ. स्त्री.--आलस्य, 87, ۱ 

मुसाहिब (مصاحب)‎ अ. पृं.-किसी बड़े आदमी के पास 
उठने-बंठनेवाला, ۱ 

मुसाहिम (مسامم)‎ अ. वि.-भागीदार, साझीदार, शरीक । 

भुसीन [छल] (مسن)‎ अ. वि.-बूढ़ा, ۱ 

मुस्तिर [₹] (مصر)‎ अ. 3. करनेवाला, बारबार 
किसी काम के छिए कहनवाला ۱ 

अ. वि.-किसी बात की तह को पहुँचने‏ (مصیب) ۶چ 
वाला; ठीक पानेवाला, ۴7 ۱‏ 

۲78 (مصیبت)‎ अ. स्त्री.-दु:घ, कलेद, कष्ट, :ہ۹5‎ 
٭8‎ संताप, विधाद, ग़म; दुर्घटना, सानिह:; कठिनता, 
मुश्किल; दु्देशा, ق١‎ कालूचऋ, गदिश्व;. थिपत्ति, 
आफ़त । 

मुसीबतअंग्रेज (مصیبت|نگیز)‎ अ. फा. वि.-कष्टजनक, 
दुःखदायी, मुसीबत देनेवाला । 

मुसीबतजद: (مصیبتہزدہ)‎ अ. फा. वि.-मुसीबत में 
मुब्तला, कंष्टग्रस्त, विपन्न, दुरागत । 

मुसीबतनाक مصیبستنای)‎ (30.۲۰ वि.-दे. मुसीबतज़द: ١ 

038 नागहानी (مصیبت ناگہانی)‎ अ. फा. स्त्री,- 
आकस्मिक विपत्ति, अचानक आनेवाली आफ़त। 

भुसेक़ल (مصیتل)‎ अ. वि.-सेक़रू किया हुआ, चमकदार, 
5316۴ । 

मुसेतिर مسیطر)‎ ( अ. वि.-नियुक्त, मुक़रंर। 

(/०7....०) अ. वि.-गिरानेवाला; बात में त्रुटि‏ ج0۶ 
करनेवाला ।‏ 

सुस्कित (ست)‎ अ. वि.-चुप कर देनावाला, क़ाइल 
कर देनेवाला । 

मुस्किर ()«०) अ. वि.-नशा पैदा करनेवाली चीज़, 
मादक । 





मुस्तबिद 


٥۰ 


भुस्तक्बिल 





हों, बहुगुणसंपन्न ١ 

मुस्तज्मा' ) (مستجنع‎ अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा । 

۹۳  )مسجتس(‎ अ.वि.-एकत्र करनेवाला, इकट्ठा 
करनेवाला ١ 

भुस्तताअ' (४०४...) अ. वि.-आज्ञाकारी, 1۱ 

भुस्तताब (مستطاب)‎ अ. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
मुबारक; स्वादिष्ठ, ۲۰۰۱ 

मुस्ततिर ()००....०) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 

मुस्ततीअ' .٭(ستطیع)‎ वि.-समृद्ध, धनाढ्य, मालदार ; 
समर्थ, ۱ 

मुस्ततील (سثتطیل)‎ अ.प्‌.-वह्‌ शक्ल जो लंबाई-चौड़ाई 
में बराबर न हो और उसके चारों कोण बराबर हों, सम- 
कोण चतुर्भुजं, ۱ 

अ. वि.-नित्यता, हमेशगी, चाहने-‏ (سعدم) جح 
वाला; नित्य, हमेशा, सर्वदा, ۱‏ 

मुस्तदीर ٭ (ستدیر)‎ वि.-गोलाकार, वर्तुलाकार, गोल, 
मुदव्वर । 

मुस्तदई ) ०59५») अ. वि.-प्रार्थना करनेवाला, दरख्वास्त 
करनेवाला, कहनेवाला । 

भुस्तनंद ہسخند)‎ ( अ. वि.-प्रमाणित, तस्दीक़शुदा ; विश्वस्ते, 
मोतबर; जिसने किसी चीज़ की सनद पायी हो 4 

म॒स्तनीर (مستنیر)‎ अ. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, ۱ 

मुस्तन्किर (ستنہر)‎ अ. वि.-निकृष्ट, दूषित, बद; 
कुरूप, अप्रियदर्शन, जिश्तरू । 

मुस्तफ़वी ( (مصطنری‎ अ. वि.-मुस्तफ़ा से सम्बन्ध रखने- 
वांला; मुस्तक़ा का। 

मुस्तफ़ा (مصطفیٰ)‎ अ. वि.-पवित्र, पुनीत, बरगुजीदा; 
निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ, साफ़ोशफ़्फ़ाफ़; کچ‎ महम्मद 
साहिब का खिताब । 

मुस्तफ़ाई (مصدذائی)‎ अ. वि.-मुस्तफ़ा' का; मुस्तफ़ा 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 

मुस्तफ़ाद (مسشناد)‎ अ. वि.-प्राप्त, लब्ध, 1۱ 

मुस्तफ़ीज् ) (سصستنیض‎ अ. वि.-फ़ैज़ चाहनेवाला, नफ़ा 
उठानेंवाला, लाभप्राप्तकर्त्ता ۱ 

मुस्तफ़ीद (زہستنید)‎ अ. वि.-फाइदा क्ाहनेंवाला, छाभ 
उठानेवाला, लाभान्वित, लाभेच्छुक । 

۹08 (زہستتی)‎ अ. वि.-फ़त॒वा पूछनेवाला, फ़तवे 
का जवाब चाहनेवाला ١ 

۹7۳ (سسٹنسر)‎ अ.प्‌.-पूछनेवाला, पृच्छक, प्रश्न 
कर्ता । 

मुस्तबिद [ हू ] (७५०००) अ. वि.-किसी काम पर अकेला 
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۹۲886 (مستتبل)‎ अ. पुं-आगे आनेवाला, आगामी; 


भविष्य, 3155۲1 1۱ 

1887 (مستخیف)‎ अ. वि.-भयभीत, 53868, डरा 
हुआ;. भीषण, भयानक, 1۱ 

मुस्तहिदम (مستغدم)‎ अ. वि.-दूसरों से ہہجو‎ चाहने- 
वाला । 

15٦1888 (مستخلص)‎ अ. वि.--आज़ादी चाहनेवाला, 
बंधन मुक्ति का इच्छुक; निर्मेल करनेवाला। 

मुस्तगास '(ستنٹ)‎ अ. वि.-जिसके पास इस्तिग्रासा 
ले जाये, जिससे ہہ‎ याचना कर, दंडाधिकारी मेजिस्ट्रेट । 

١۳: («४.५०८०...००) अ. वि.-इस्तिग्रासा करनेवाली 
स्त्री, न्याय चाहनेवाली, फ़ौजदारी में दावा करनेवाली । 

51۸8 (ہستنیٹ)‎ अ. वि.--इस्तिग़ास: करनेवाला, 
अभियोकक्‍ता, फ़ौजदारी में दावा दाइर करनेवाला । 

' भुस्तरनी (مستننی)‎ अ. वि.-जिसे किसी बात की इच्छा 
न हो, निःस्पृह, अनीह, अनपेक्ष्य, निरीह । 

मुस्तरनी मिज्ञाज (८1०५ ० ५४०५०००*) अ. वि.-जिसके मन में 
कोई लालच या इच्छा न हो, निवृत्तचित्त । 

मुस्तग॒फ़िर (سٹننر)‎ अ. वि.-ईश्वर से पापों की क्षमा 
चाहनेवाला, मुक्ति चाहनेवाला ١ 

मुस्तग्रक् (مستغری)‎ अ. वि.-डूबा हुआ, मग्न, मज्जित, 
निमज्जित; मुनहमिक, तल्लीन, तन्मय, दत्तचित्त ۱ 

मुस्तज्ञाद (زستثزاد)‎ अ. वि.-बढ़ाया हुआ; अतिरिक्‍त, 
फ़ालतू; नज़्म की एक م٦‎ जिसमें किसी ग़ज़ल में उसके 
हर मिस्रे के अंत में एक टुकड़ा बढ़ा ۱ 

मुस्तजाब زمستجاب)‎ अ. वि.-स्वीकृत, मंजूर किया हुआ, 
क़बूल किया ۱ع‎ 

मुस्तजाबुद्दां बात (مستجابالدعوات)‎ अ. वि.-वह सिद्ध 
व्यक्ति जिसकी हर बात ईश्वर के यहाँ क़बूल हो जाय, 
वाक्सिद्ध । 

अ. वि.-दे 'मुस्तजा-‏ (مستجاب‌الدعا) انتا 
बुद्रावात' ।‏ 

मुस्तजार (ہستجا۔)‎ अ. वि.-जिससे रक्षा की प्रार्थना की 
जाय, जिससे बचाने को कहा जाय, पनाह देनेवाला, त्राण- 
दाता, रक्षक । 

मुस्तजीब (ستجیب)‎ अ. वि.-क़बूछ करनेवाला, 
स्वीकार करनेवाला, प्रार्थना स्वीकार करनेवाला ١ 

मुस्तजीर (ہستجیر)‎ अ. वि.-पनाह चाहनेवाला, रक्षा का 
इच्छुक, रक्षा का स्थान ढूँढ़नेवाला; कहीं-कहीं ہم‎ देने- 
वाल के अ्थ में भी आया है। 

1101315718 (مستجسع|لصفات)‎ अ. वि.-जिसमें 





मुस्तह॒वक़ ج‎ 
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भुस्तबुअद 





खड़ा हो जानेवाला; किसी चीज़ पर अकेला हक़ जताने- | मुस्तल्जिमुस्सज्ञा (مسنلرمالسزا)‎ अ.वि.-दे. मुस्तलज़िमे 


सज़ा । 
मुस्तल्ज़िसे सजा سزا)‎ (8६.००) अ. वि.-सजा के योग्य, 
दंडनीय । 
मुस्तवी (ستری)‎ अ. वि.-समतल, हमवार; सम, समान, 
बराबर । 


मुहतशार ()६४०....०) अ. वि.-जिससे सलाह ली जाय 
परामशंदाता; सलाह ली हुई बात, परामशित । 

मुब्तशीर (ستشیر)‎ अ.वि.-सलाह लेनेवाला, 7۱ 

۲ (॥५४-४०...०) अ. वि.--अस्पताल, चिकित्सालय, 
रुग्णालय, ۹۲۹8۴۰ 

मुस्तवफ़ी (مستشنی)‎ अ. वि.-रोग मुक्ति चाहनेवाला ١ 

मुस्तशिक्र (مسشرت)‎ अ. वि.-दीप्त, ज्वलंत, प्रकाशित, 
रोशन; वह ग़ेर एशियाई व्यक्ति जिसे एशियाई भाषाओं 
अथवा विद्याओं का पूरा-पूरा ज्ञान हो और उसने इन 
विषयों पर काफ़ी अनुसंधान और गवेषणा की ۱ 

समुस्तश्िक्रीन (سسعسرتیی)‎ अ. प्‌ं.-मुस्तश्थिक्र' का बहु. 
वह गैरएशियाई लोग जिन्होंने एशियाई भाषा, विद्या 
अथवा दूसरी विद्याओं में पूरी जानकारी प्राप्त की हो । 

भुस्तस्क़ी (مستستی)‎ अ. वि.-जिसे जलोदर का रोग हो, 
जलोदरी; बहुत अधिक पानी माँगनेवाला | 

मुस्तसनयात (مستشنیات)‎ अ. पूं.-मुस्तस्ना' का बहु., वे 
चीज़ें या व्यक्ति जो मुस्तस्ना हों । 

मुस्तस्ना ( ॥५-००८.०००) अ. वि.-जिस पर से 38 क़ानून 
या पाबंदी उठा ली गयी हो, मुक्त; जिस पर कोई क़ानून- 
विशेष लागू न होता हो; जो किसी शर्ते या पाबंदी के भीतर 
न आता हो; चुना हुआ, प्रतिष्ठित; अपवादित, एक्ज़ेम्प्टेड ١ 

मुस्तस्तामिनहु (سنثنی‌منہ)‎ अ. वि.-वे चीज़ें या 
व्यक्ति जिनमें से मुस्तस्ना को अलग किया गया हो । 

मुस्तहक़ ]5×[( (مستعق)‎ अ. वि.-हक़ रखनेवाला, 
स्वत्वाधिकारी ; योग्य, पात्र, छाइक़; सहायता के योग्य, 
ज़रूरतमंद । 


_मुस्तहक्क्तीन' (ستستیں)‎ अ. वि.-मुस्तहक़' का बहु., 


मुस्तहक़ लोग; हक़दार ھ‎ योग्य लोग; जरूरतमंद 
लोग। 

मुस्तहक्क़ेतरिकः (ستسزترہ)‎ अ. पुं.-जो तरिके का 
हक़दार हो, दायाधिकारी, दायबंधु । 

मुस्तहकक़ नवाज़िश (سصستعزنراش)‎ अ. फा. पूं.-कृपा 
का पात्र, दया के योग्य । 

भुस्तहकक़ रहम (مستعتؾبحم)‎ अ. पुं.-दया किये जाने 
का हक़दार, जो दया का सच्चा पात्र हो, करुणापात्र । 


वाला; अनीति और अन्याय करनेवारा; अत्याचारी, 
जालिम । 

51۳83۴ (५७०५०...) अ. वि.-जो बात क्रियास में न आ 
सके, कल्पनातीत; दुष्कर, कठिन, दुशवार; दूर, बईद । 

मुस्तबइद (مستبعد)‎ अ. वि.-पृथक्ता चाहनेवाला, दूरी 
का इच्छुक । 

58518۲ (مستبصر)‎ अ. पूं.-दिव्य दृष्ठि रखनेवाला, 
रौशन ۱ 

भुस्तमंद ( 3....:६....०) फा. वि.--इच्छुक, अभिलाषी, ख्वाहिंश- 
मंद; दुःखित, :ہمہ‎ जिसे किसी बात की आवश्यकता 

' हो, जरूरतमंद । 

मुस्तमा' (مستع)‎ अ. वि.-सुना हुआ, श्रुत । 

अ. वि.-मंदद चाहनेवाला,‏ (مسشد) [हु]‏ جک 
सहायेच्छु ١‏ 

मुस्तमिर[ र ] ().४...*») अ. वि.--हमेशा रहनेवाला, स्थिर, 
नित्य, अनश्वर; स्थायी, चिरस्थायी, ۴۱ 

١۹۶5۴8: (४)००५..०) अ. वि.-दे. मुस्तमिर', स्त्री लिंग 
शब्दों के साथ, सदेव' रहनेवाली ۱ 

सुस्तमे (&..६...*) अ. वि.-सुननेवाला, श्रोता । 

5] (سٹرتق)‎ अ. वि.-चुराया हुआ, चुराया हुआ 
माल। 

भुस्तरक़ [ ۶۶ ] (مسترق)‎ अ. वि.-बंदी बनाया ٭ ,7وج‎ 
किया हुआ । 

मुस्तरद [ हू ] (مسٹرد)‎ अ. वि.-लौटा हुआ, वापस दिया 
हुआ, खारिज किया हुआ, रद्द किया हुआ । 

मुस्तराह .×(مسترام)‎ पु .-आराम करने की जगह, विश्राम 
स्थान; शौचगह, संडास, ۱ 

मुस्त््री (سترخی)‎ अ. वि.-ढीला, शिथिल। 

मुस्तशिद (ستفد)‎ अ. تا‎ रास्ता चाहनेवाला, 
सन्‍्मा्गेच्छुक; चेला, धर्मशिष्य, ۱ 

मुस्तलह: (مصطلحہ)‎ अ. वि.-वह शब्द जो पारिभाषिक 
रूप में आ गया हो, पारिभाषिक । 

मुस्तलह (مسصطلے)‎ अ. वि.-दे. मुस्तलह:। 

मुस्तलहात (००५०८००४०.०००) अ. पुं.-पारिभाषिक शब्दावली । 

मुस्तलिज़ [ 5 [ (سٹلذ)‎ अ. वि.-स्वाद लेनेवाला, 7 
चखानेवाला; आनंदित, लज्ज़तयाब । 

मुस्तत्क़ी (سلتی)‎ अ. वि.-चित्त लेटा हुआ, जिसकी 
पीठ जमीन पर हो और पेट 2۱ 

मुस्तल्जिम (ستتلم)‎ अ. वि.-कोई चीज़ अपने ऊपर 
लाजिम कर लेनवाला; योग्य, पात्र । 


उतावला । 

1۲68) مستانس‎ (٠.5.7 रखनवाला, रुचि रखने- 
वाला; अभ्यस्त, व्यसनी, ۱ 

भुस्ता फ्री (مستعنی)‎ अ. वि.-त्यागपत्र देनेवाला, इस्ते फ़ां 
891 

1555 (مستامہی)‎ अ. वि.--रक्षा या पनाह चाहा हुआ, 
रक्षित। 

मुस्ताभरः (مسستسرن:)‎ अ. वि.--नौआबादी, 1۱ 

मुस्तामर ()-०८८...०)अ. वि.-नया बसा हुआ, नौआबाद, 
नवबसित | 

मुस्ता मरात (مستسرات)‎ अ. पू्‌.--मुस्ता मर: का बहु., 
नौआबादियाँ, उपनिवेश-समूह । 

मुस्तासल (ہستسل)‎ अ. वि.-काम में लाया हुआ, 
प्रयुक्त, व्यवहृत; प्रचलित, व्यवहृत, मुख्वज। 

٥۳ (مستاہی)‎ अ. वि.-अमन और रक्षा चाहने- 
वाला, ۱ 

मुस्तासल (مستصل)‎ अ. वि.-उन्मूलित, जड़ से उखाड़ 
फेंका हुआ, समूल विनष्ट । 

मुस्तासिल (مستصل)‎ अ. چا‎ करनेवाला, जड़ 
से उखाड़ फेंकनेवाला । 

1۳۹8۳8 (مستیتظ)‎ अ. वि:-जागता हुआ, सजग, जाग्रत, 
जागरूक, सजागर, बेदार। 

मुस्तेसिर ( ہستیسر‎ (۲. वि.-तत्पर और कटिबद्ध होनेवाला, 
तेयार होनेवाला। 

मुस्तौक़िद (مسترتد)‎ अ. वि.-आग भड़कानेवाला। 

भुस्तोजिब (مسترجب)‎ अ. वि.-योग्यपात्र, छाइक़। 

١1۹8 सज्ञा (مسترجہسزا)‎ अ. वि.-सज़ा के छाइक़, 
दंडनीय । 

मुस्तोफ़ी (مسترنی)‎ अ. वि.-व्यापक, गृहीत; हेड मुनीम, 
हेड ۱چ‎ ۱ 

٣۹۹۳ (ہسرلی)‎ अ. वि.-छा 5۹۹. جاء‎ लेने- 
वाला, आच्छादक; किसी पर विजय पा लेनेवाला, क़ाब्‌ 
में कर लेनेवाला । 

मुस्तौसा (مسترسم)‎ अ. वि.-विस्तुत, विशाल, फ़राखं, 
कुशादा । 

भुस्दें' (४७.००) अ. वि.-पुथक्‌-पुथक्‌ करनेवाला; सर में 
पीड़ा उत्पन्न करनेवाला। 


भुस्नद (५४...) अ. वि.--काल, समय; दत्तक पुत्र, छेपालक; 


जारज, दोग़छा; वह चीज़ जिस पर सहारा लें; (ہ)‎ 
81 
۳٣۹۴ (مسددالیہ)‎ अ, वि-(ब्या,) मुब्तदा, जैसे--- 


प्डर 





भुस्तह॒क्क सहीह (مستحق‌صحیے)‎ अ. पुं.-सबसे उचित 





भुस्तह॒फ्फ सहीह 





हक़दार, सत्पात्र। 
جج‎ [ ब्ब ] (ستحب)‎ अ. वि.-अच्छा जाना हुआ, 


प्रिय, पुनीत; वह و‎ जिसके करने से पुण्य की प्राप्ति 


हो और न करने पर कोई दोष न लगे; वह इबादत जिसे 
ہج‎ मुहम्मद साहब ने स्वयं किया हो, उसकी अच्छाइयाँ 
बतायी हों, परंतु उसके करने को स्पष्ट रूप से न कहा हो । 

मुस्तहान ) مستتہان‎ ( अ. वि.-अपमानित, तिरस्क्ृत, जलील ; 
दूसरों की दृष्टि में निदित और 1۱ 

मुस्तहाम (ستہم)‎ अ. वि.-उहिग्न, व्यग्र, परेशान; 
चकित, निस्तब्ध, ۱ 

सुस्तहील (४८००) अ. वि.-असभव, अशक्य, 
नामुम्किन; बहानाबाज़, छली; एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था में परिवर्तित । 

मुस्तहकम (سعھم)‎ अ. वि.-निश्चल, अटल, लाजुंब; 
दृढ़, मज़्बूत; चिरस्थायी, पाइदार; निश्चित, अदल, 


यक़ीनी । 
मुस्तहकमतरीन (..)2)०/६०००००००) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
मज्बूत, ۱ 


मुस्तहकमुलअक्नीदः (४७५४५॥७८८८०...०७) अ. वि.--जिसका 
धमंविश्वास अटल हो | 

भुस्तहकमुलअवाबत (مہستکم العدارت)‎ अ. वि.-जिसके 
चित्त में किसी की शत्रुता घर कर गयी हो, बद्धवेर । 

भुस्तहुकमंलअहुंद (مستعکم العہد)‎ अ. वि.-अपने वादे 
का पक्का, सत्यप्रतिज्ञ, दृढ़संकल्प, वचनबद्ध ١ 

भुस्तहकमुलद्रादः (مستسکرمالرادہ)‎ अ. वि.-जो अपने 

इरादे में अटल हो, बद्ध निश्चय, सत्य संकल्प । 

भुस्तहुज्ञर (ستسفضر)‎ अ. वि.-जो दिमाग़ में हर समय 
सुरक्षित रहे, जो हर समय याद रहे । 

मुस्तहज्ञी (ستہری)‎ अ. वि.-हँसी उड़ानेवाला, उपहास- 
कर्ता । "١ 

मुस्तहफ़त (ستسحنظ)‎ अ. वि.-सुरक्षित, ۱5۳۳۳ जिसकी 
देख-रेख और निगरानी की गयी हो । 

(.../५०....०) अ. वि.-हत, वधित, मारा हुआ;‏ چم 
नष्ट, बरबाद ।‏ 

सुस्तहसन (ہستحسی)‎ अ. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा; 
पुनीत, पवित्र, नेक । 

भुस्ताजिर (مستاجر)‎ अ. वि.-ठकेदार, एकाधिकारी । 

मुस्ताजिरानः (مسسعاجرانه)‎ अ. फा. वि.-ठकेदारों-जसा ! 

मुस्ताजिरी (مسستاجری)‎ अ. वि.-ठकेदारी, ۱ 

मुस्ता जिल (७०००) अ. वि.-अधीर, आतुर, जल्द- 


सुहल्लिल 


गवेषणा और अनुसंधान करनेवाले । 

अ. वि.-सभ्य, शिष्ट, तमीजदार;‏ (نمہب) 35ج 
नागरिक, शह्ी; शिक्षित, ता लीमयाफ़्ता; अदब क़ाइदे का‏ 
खयाल रखनेवाला, शाइस्ता, शिष्ट; सुशील, विनीत,‏ 
खुशखुल्क़; संस्कृत, ۱‏ 

सुहद्दिस (०००७५०६००) अ. प्‌ .-हदीस का विद्वान, हृदीसों की पूरी 
जानकारी रखनेवाला, यह जाननेवाला कि कौन-सी हदीस 
सहीह और कौन-सीं ग़लत, किस ہج‎ को किसने बयान 
किया है और बयान करनेवाला किस श्रेणी का है, आदि 
आदि। 

मुहहिसीन (محدثیں)‎ अ.पुं.-मुह॒द्विस' का बहु., हदीस के 
आलहिम । 


अ. वि.-वह शब्द जो किसी दूसरी भाषा का‏ (مہند) چ۷ 


हो, परन्तु उसे हिंदी कर लिया गया हो जेसे----जारूब' से 
झाड़ ; आबखोरह' का अमखोरा आदि; हिंद के लोहे की. 
बनी हुई तंलवार जो काट में प्रसिद्ध होती ۱ 

मुहम्भद (مصد)‎ अ. वि.-प्रशंसित, ,تج‎ सराहा हुआ; 
हज्त पंग्रंबर साहब का शुभ ۱ 

मुहम्दी (مصمی)‎ अ. पुं -मुहम्मद का; मुहम्मंद से सम्बन्ध 
रखनेवाला; मुसलमान ١ 

सुहरंफ़ (معرن)‎ अ. वि.-टेढ़ा किया हुआ, वक्रित, वक्त; 
फेरी हुई बात या इबारत, मूल अथे से हटाया हुआ। 

मुहरंभ (/)८-००) अं. वि.-हराम अर्थात्‌ निषिद्ध किया हुआ; 
पहला इस्लामी महीना, चूँकि इस्लाम से पहले अरब में 
इस महीने में .ہہ‎ धामिक रूप में हराम था, इसलिए 
इस महीने का यह नाम पड़ा। 

अ. वि.-अच्छी तरह पकाया हुआ; वह चीज़‏ (مہرا) یچ 
जो आग पर अच्छी तरह गला ली जाय।‏ 

मुहरिक (معری)‎ अ. वि.-गति देनेवाला, चलानेवाला; 
उत्तेजना देनेवाला, उभारनेवाला, उत्तेजक; सभा या 
कमेटी में कोई सुझाव रखनेवाला, प्रस्तावक। 

मुहारिफ़् (معکرف)‎ अ. वि.-टठेढ़ा करनेवाला; बात को कुछ 
का कुछ ۱ 

मुहरिर ےج (مسرر)‎ वि.-लेखक, लिखनेवाला; लिपिक, 
क्लक; वकील आदि का मुंशी। 

मुहरिरी رمعرہی)‎ अ. वि.-मुहरिर का पेशा; मुहरिर का 
काम । 

मुहरिरीन (.):))००) اع‎ का बहु., मुहरिर 
लोग। ٦ 

١ج वि.-तहलील किया‏ ےج (८-०)‏ جج 


| झुहल्लिल (یسں)‎ . वि.-तहलीन करनेवाला। 


५४३ 





भुस्वतः 


“राम अच्छा है में 'राम” मुस्तदइलेह है और अच्छा, 
'मुस्तद। 

मुस्बतः  )تبثٹہ(‎ अ. वि.-साबित की हुईं चीज। 

मुस्बत (مٹثبے)‎ अ. वि.-साबित किया हुआ, प्रमाणित; 
जो मनन्‍्फ़ी न हो । 

मुस्मन (مسی)‎ अ. वि.-पदाइशी 1۱ 

अ. वि.-बहुत अधिक ख़र्च करनेवाला,‏ (مسرف) چو 
खर्च करनेवाला, अपव्ययी ।‏ ہچ बहुव्ययी;‏ 

मुत्रिफ़ (مصرف)‎ अ. वि.-व्यय करनेवाला ! 

۹9۲38 (سرنیں)‎ अ. पुं--मुखिफ़ का बहु., फ़ुजूल 
8 ۱ 

सुर (سسم)‎ अ. वि.-जल्दी ج‎ करनेवाला, शीघ्र- 
कारी; तेज चलनेवाला पत्रवाहक। 

सुस्लिमः (5.»०.००००) अ. स्त्री.-मुसल्मान ۱ 

सुस्लिस (سلم)‎ अ. प्‌ .-सुसल्मान पुरुष, 1۱ 

मुस्लिमात (مسلناٹ)‎ 3. स्त्री. मुस्लिम: का .چ3‎ मुस- 
۴ 71۱ 

मुसल-‏ چڈ ٭ ‏ ساد (ہسلسیيں) ‏ جچخؿ8٭ 
मान म्दे।‏ 

मुस्लिहीन (مصلحیں)‎ अ. पूं.-मुस्लेह का बहु., सुधार 
करनेवाले, सुधारक, ۴م‎ ١ 


मुस्लेहू (مہصلے)‎ अ. वि.-राजनीतिक, आथिक या सामा- . 


जिक आदि सुधार करनेवाला, सुधारक; शरीर की धातुओं 
का दोष दूर करनेवाली दवा, शोधक। 

मुस्‍्लेहे ۴ (6१८०-५०) अ. पं -जातीय सुधार करनेवाला, 
जाति-विशेष का सुधारक; राष्ट्र का सुधारक, देश सुधा रक । 

अ. पुं.-दस्त छानेवाली औषध, रेचक,‏ (مسبل) اٹ 
विरेचक, मलूभेदक ۱‏ 

अ. पुं.-मुस्‌हिल' का बहु., रेचक‏ رسہت) ما 
ओषधियाँ ।‏ 

मुहंदिस (مہندس)‎ अ. पूं.--गणितज्ञ, रियाज़ीदाँ; इंजि- 
नियर। 

अ. वि.-प्रमाणित, मुसल्लम; गवेषित,‏ (ہحتق) وج 
जाँचा हुआ।‏ 

मुहकक़र (१४०००) अ. ,کچ گا‎ अधम, जलील) कम 
18, हक़ीर ۱ 

मुहविक़क (( 9४-००») अ. वि.-किसी बात की वेज्ञानिक जाँच- 
पड़ताल करनेवाला, गवेषी, अन्वेषक, :۹5۰و‎ ۳ 
निक, फ़िलास्फ़र; वह व्यक्ति जो किसी बात को प्रमाण से 
सिद्ध करे । 

मुहक्िक़रक़ीन (محتتین)‎ अ. पुं.-मुहक्क़िक़ का बहु., 


सहासदः 


दशरणार्थी ۱‏ جس 
अ. वि.-सम्मुख, सामने, ٤۱‏ (معانی) मुहाज्ञी‏ 
फा. वि.-बड़ी पर्देदार डोछी; अरबी में‏ (محنہ) मुहाफ़ः‏ 
'महफ़्फः था, फ़ारसी में मुहाफ:” हो गया।‏ 

मुहाफ़ज्ञत (محائطت)‎ अ. स्त्री.-रक्षा हिफ़ाज़त; देख- 
रेख, निगरानी; पालन-पोषण, 4ج١‎ 

मुहाफ़िल्ञ (3:७०) अ. वि.-रक्षक, हिफ़ाज़त करनेवाला; 
निरीक्षक, निगराँ; अभिभावक, सरपरस्त | 

मुहाफ़िज्ीन (معانظین)‎ अ. पूं.-'मुहाफ़िज' का बहु., 
हिफ़ाज़त करनेवाले । 

मुहाबा (ہھبا)‎ अ. पूं.-मुहाबात' का रूघु,, भय, त्रास, 
डर; संकोच, पसोपेश; चिन्ता, फ़िक्र,उर्दू में प्रायः 'बेमहाबा' 
बोला जाता है। 

मुहाबात (००७००) अ. स्त्री.-दे. 'मुहाबा'। 

सुहारबः (معارۂ)‎ अ. पूं.-परस्पर युद्ध; युद्ध, संग्राम, 
लड़ाई । 

मुहारबात (معاربات)‎ अ. प्‌.-मुहारबः' का رج‎ 
लड़ाइयाँ, ١۱١ 

मुहारिब (معارب)‎ अ. वि.-लड़नेवाला, यौद्धा। 
मुहाल زمہھںل)‎ अ. ہوا‎ नामुमकिन; दुष्कर, 
कठिन । 

मुहालफ़ः (معالنہ)‎ अ. पुं.-आपस में क़स्माक़स्मी, परस्पर 
किसी बात के लिए جج‎ लेना। 

मुहालबिज्ज्ञात (محالبالذات)‎ अ. वि.-जिसका जैसा 
होना असंभव ۱ 

मुहालिफ़ ( ६.००) अ. वि.-किसी के साथ किसी प्रतिज्ञा 
पर शपथ 389۱ 

मुहाले (محال تطعی) ج۹‎ अ. वि.-जो बिलकुल 
असंभव हो। 

महाल सुत्लक़ مطلق)‎ | |&०*)अ. वि.-दे.महाले ہچ‎ 
महावरः (७)७७०) अ. पुं.-रोजमरं:, बोलचाल, किसी 
भाषा के 17 का वह प्रयोग जो उस भाषा के बोलनेवाले 
करते ह और जिसका अर्थ अभिधेय अर्थ से पृथक होता है 
जसे- लात खाना', या 'आँख आना', क्योंकि छात रोटी की 
तरह खाया नहीं जाता, और आँख सफ़र नहीं करती, इनका 
अर्थ है, छात की मार ہچ‎ और आँखों में पीडा होनां, 
यही मुहावरा है। 

मुहावरत (مکاررت)‎ अ. स्त्री.-आपस में बातचीत करना। 
मुहावरात (معاررات)‎ अ. पूं.-मुहावर:! का बहु., मुहावरे। 
मुहासदः (४७-०००००) अ. पुं.-एक-दूसरे से हसद या ईष्या 
करना; ईर्ष्या, डाह, ۱ھ‎ 


५४४ 





82۴ 





मुहल्लिलात (०१०००) अ. पुं.-मुहल्लिल' का बहु., 

तहलील करनेवाली दवाएँ 

मुहब्बतः (معرطۂہ)‎ अ. पृं.-कोई चीज़ सुरक्षित रखने का 
स्थान; घेरने का स्थान; एकत्र करन का स्थान। 

मुहव्वलः (५०,०००) अ. वि.-सिपुर्द की गयी चीज; हवाला 
)۱ गयी वस्तु । 

मुहव्वल (१८-७०) अ. वि.-सिपुर्द किया गया; हवाला 
दिया 1۱ 

मुहव्वलए बाला (9. £/,5०) अ. फा. वि.जिसका हवाला 
ऊपर दिया गया हो, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका ۱ 

मुहब्बलए हाशियः بت (مسرلشثحافیۃ)‎ वि.-जिसका 
हवाला हाशिए पर दिया गया हो, जो फुटनीट या टिप्पणी 
में लिखा गया हो, टिप्पणाड्रत, माजिनली नोटेड। 

मुहव्विस (مہس)‎ फा. वि.-कीमियागर, रसायनविद्‌, 
रसायनी । 

मुहव्विसी (مہسی)‎ फा. स्त्री.-कीमियागरी, रसायन 
विद्या, धातुवाद । 

सुहव्विसीन (مہوسیں)‎ फा. पूं.-मुहव्विस' का رع‎ 
कीमियागर लोग । 

मुहश॒शा (७४८००) अ. वि.-हाशिया बनाया हुआ; हाशिए 
पर लिखा हुआ, टिप्पणी-सहित ۱ 

महशज्ञी (مسشی)‎ अ. वि.-हाशिया बनानेवाला; टिप्पणी 
लिखनेवाला । 

181: (५..४७७००) अ. पुं.-हाकिस के पास न्याय को 
जाना; बीच में पड़कर न्याय करना; .۳ फ़ेसला। 

मुहाका (6०-००) अ. पृ .-मुहाकात' का लघु., दे. मुहाकात'। 

81 (زسکامات)‎ अ. स्त्री.-वार्ताछाप, बातचीत; एक- 
दूसरे को कहानी सुनाना; कथनोपकथन ١ 

मुहाजरत (مہاجرت)‎ अ. स्त्री.-देश छोड़कर विदेश में 
रहना, घरबार छोड़कर परदेश में रहना। 

मुहाज्ञात (००७७०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे के आमने- 
सामने होना; एक चीज़ का दूसरी चीज़ के बराबर होना । 

मुहाजात (مہاجات)‎ अ. स्त्री.-एक-दूसरे की निन्‍दा करना ; 
एक दूसरे की हजो में कविता लिखना । 


मुहाजिरः (مہاجرہ)‎ अ. स्त्री.-घरबार छोड़कर परदेस में 


रहनेवाली स्त्री, शरणाथिनी । 
सुहाजिर (مہاجر)‎ अ. पु.-घरबार त्याग कर परदेस में 
रहनेवाला, पुरुषार्थी, शरणार्थी । 
मुहाजिरात (سہاجرات)‎ अ. स्त्री.-मुहाजिरः” का बहु., 
महाजिर औरतें । 
मुहाजिरीन (مہاجرینں)‎ अ. पुं.-मुहाजिर' का बहु., 


8۴ 





_ डाल ٭38‎ ऐसी बात जो अचंभे में डाल दे, आदचर्य- 
जनक, चित्रमति। 

मुहैयिरेउक़्ल (( (ہھسیرمنرل‎ अ. वि.-दे. मुहैयिरुल उकूल'। 
मुहकस (ہحم)‎ अ. वि.-दृढ़, मज़बूत; चिरस्थायी, पाए- 
ہج‎ टिकाऊ; निश्चित, अटल, यक़ीनी; निःसंदेह, गे 
मुश्तबह । 

मुहकसतरीन (,४)०/४८८००) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
मज़बूत, सुदृढ़ । 

मुहकमात (०००८“-०*) अ. स्त्री.-कुरान के वे वाक्य 
जिनका अर्थ स्पष्ट हो, प्रत्युत', मुतशाबिहात'। 
मुहंतक्तित (مہستتی)‎ अ. वि.-अनीमा देनेवाला । 
मुहतकिर (مععھر)‎ अ. वि.-इस आशा पर अंन्न संचित 
करनेवाला कि भाव तेज़ होने पर बेचेगा । 
मुहृतजिब (معتجب)‎ अ. वि.-छिपनेवाला; छिपा हुआ, 
गुप्त ۱ 

महतदा (مہعدیٰ)‎ अ. वि.-जिसे हिंदायत या सदुपदेश 
मिला हो, दीक्षित । 

सुहतदी (مہتعدی)‎ अ. वि.-हिंदायत या सदुपदेश देनेवाला। 
मुहतम جج‎ | (७६) अ. वि.-जिसका एहतिमाम किया 
गया. हो, व्यवस्थित, क्रमागत । 
मुहतमबिश्शान زمہقربالتان)‎ अ. वि.-जिसका प्रबंध बहुत 
शान से किया गया हो, शानदार, भव्य, विशाल, बृहत्‌ । 
मुहतमलू (ہحسل)‎ अ. वि.-जिसमें संदेह हो, संदिग्ध, 
दंकित, मशाबह । 

558] (/««(*) अ. वि--प्रबंधकर्ता, संचालनकर्ता 
संचालक, व्यवस्थापक | 

मुहतरमः (ہسترمہ)‎ अ. स्त्री.-श्रीमती, महोदय, देवी, 
मान्‍्या, श्रद्धेया, वरिष्ठा, ۱ 
महतरम (५४८८०) अ. वि.-श्रीमान्‌, महोदय, पृज्य, श्रद्धेय, 
प्रतिष्ठित, महानुभाव, मुअज्जंज़;- मान्य, पूज्य, श्रेष्ठ 


1چ 
मुहतरमात (००५०)-०-००) अ. स्त्री.-मुहतरमः का बहु.,‏ 
देवियाँ ।‏ 
अ. पुं--मुहतरम' का बहु.‏ (ہسترہیں) ٦88۹‏ 
प्रतिष्ठित ۱‏ 


जला हुआ; ۱ 
جچ‎ तप्त, ۱ 

मुहतरिज्ञ (مسعرر)‎ अ. वि.-बचनेवाला, दूर रहनेवाला, 
परहेज करनेवाला। 

मुहतरिफ़ (مسترفے)‎ अ. वि.-एक-सा पेशा करनेवाला, 
सहव्यवसायी । 


| मुहतरिक़ مسعرق)‎ ) अ. वि.-जलनेवाला; 


मुहासबः ६९ أ۷‎ 








सुहासबः («५०००) अ. पूं..हिसाब समझना, हिसाब- 
किताब; पूछ-गछ, पूछ-ताछ, ۴ । 

मुहासरः (४)०५०००) अ.पुं.-घेरा डालना, चारों ओर से 
घेरना; हृदबंदी, सीमित करना; घेरा, हलका। 

मुहासिद (محاسد)‎ अ. वि.-हसद करनेवाला, ईर्षाल, 
डाही । 

मुहासिब (محسب)‎ अ. वि.-हिसाब करंनेवाला; 
हिसाबदाँ, गणितज्ञ; पूछ-गाँछ करनेवाला। 

मुहासिर (محصر)‎ अ. वि.-घेरा डालनेवाला, किसी को 
घेरे में लेनेवाला। 

मुहासिरीन (محاصریں)‎ अ. वि.-'मुहासिर' का बहु., घेरे 
3177517 1۱ 

मुहिब [ ब्ब ] ز(محب)‎ अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त; प्रेमी, 
आशिक़। 

मुहिब्बीन (مہبیں)‎ अ.पुं.-मुहिब' का बहु., मित्रगण, 
दोस्त अहबाब। 

मुहिस [ सम ] (९७) अ. स्त्री.-कोई बड़ा काम, कठिन 

٦: युद्ध, संग्राम, लड़ाई,। 

मुहिम्मात (५००५०) अ. स्त्री.-मुहिम' का बहु., बड़े-बड़े 
काम; युद्ध, लड़ाइयाँ। 

सुही (مسی)‎ अ. वि.-ज़िदा करनेवाला, जिलानेवाला, 
प्राणदाता । 

मुहीज (مہیے)‎ अ. वि.-उठानेवाला; बढ़ानेवाला; गर्द 
3518517۱ 

١ج8‎ (७४८००) अ. वि.-आच्छादित, छाया हुआ; व्यापक, 
फेला हुआ; नदी, दरया। 

मुहीन (ہہیں)‎ अ. वि.-तिरस्कार करनेवाला, अपमानी, 
तिरस्कर्ता, जलील करनेवाला। 

महीब (مہیب)‎ अ. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण 'महीब' । 
मुहीलः (5-.५८६००) अ. स्त्री.-छली, स्त्री, मायाविनी, धूर्ता 
वंचिका । 

मुहील (४5००) अ. वि.-धोखेबाज, छली, कपटी, धूत, 
वंचक । 

अ. वि.-जीवित करनवाला, जिंदा करने-‏ (ہسی) و 
वाला, पुनः प्राण देनेवाला।‏ 

मुहैया (مہیا)‎ अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा, ۴۲۲: उपस्थित, 
मौजूद; उपाजित, जखीरा; तत्पर, तेयार; उपलब्ध । 
मुहैयाकुन (مہیکن)‎ अ. फा. वि.-एकत्र करनेवाला, 
फ़राहम करनंवारा; 888570 ۱ 

मुहैयिर (مھیر)‎ अ. वि.-अचंभे में डाल देनेवाला। 
मुहैयिदलउक़ल (معیرالعترل)‎ अ. वि:-अक्लों को अचंगे 


समझी 


- काम जिसके लिए समय और फ़ुर्सत की आवश्यकता हो। 
मुहलिकः _×ج(یمہمہ)‎ स्त्री.-मार डालनेवाली, घातिका, 
जानलेवा । 
मुहलिक (مہلک)‎ अ. वि.-घातक, प्राणघातक, जानलेवा । 
85085: (०००००) अ. स्त्री.-उपकार करनेवाली स्त्री । 
मुहसिन (معسی)‎ अ. वि.-उपकार करनेवाला, उपकारी, 
भलाई करनेवाला; आड़े वक्‍त पर काम आनेवाला; 
सहायक, 1۱ 
मुहसिनकुश ) (محسکض‎ अ. फा. वि.-कतघ्न, अक्ृतज्ञ, 
नमकहराम ١ 
मुहसिनकुशी (محسر‌کشی)‎ अ. फा. स्त्री.-क्ृतघ्नता, 
नमकहरामी । 
मुह्सिनात (معسنت)‎ अ. स्त्री.-मुहसिनः का बहु., 
उपकार करनेवाली स्त्रियाँ। 
آ8۳‎ (..)५$०००८०००) अ. पुं.-मुह्सिन' का ري‎ उप- 
कारी लोग | 





0 


मूं (9०) फा. प्‌ .-बाल, कच, कुंतल; लोम, रोम, रोआँ; 

सर के बाल, केश। 

37: (५५.५८ ५-०) फा. पूं.-बालोंदार खाल का पहनने का वस्त्र, 
पोस्तीन, ۹37 ١ 

×٦ आतशदीदः (४०५० /» مرے‎ ( फा. वि.-आग में तपाया 
हुआ बाल, जो टेंढ़ा पड़ जाता है। 

मृए ज़िहार (مرے زھار)‎ फा. अ. पुं.-नाभि के नीचे के बाल, 
पेड़ के ۱ ۱ 

फा. अ. प्‌.-चित्रकार की कूची, कूचिका ।‏ (مہرتیلم) جج 

8851 ((५०४,.०) फा. वि.-बाल खींचते हुए। 

मूचीनः (موچیدہ)‎ फा. पूं.-बाल उखाड़ने की चिमटी, 
मोचना । 

अ. वि.-सार रूप, खुलासा; संक्षिप्त,‏ زموجز) جج 
मुख्तसर ।‏ 

मूजिद (७०१७) अ. वि.-ईजाद करनेवालग, आविष्कारक | 
सूजिबः (*»>१००) अ. स्त्री.-आवश्यक वस्तु; वह कृत्य 
जिसका बदला परलोक में मिले। 

मूजिब (مہجب)‎ अ.-१.-कारण, हेतु, सबब; द्वारा, ज़रिये । 
मूजिबात (موجبات)‎ अ. पुं.-मूजिब” का बहु,, कारण 
समूह, 1۱ 

۱558 क़लक़ (موجب قلتق)‎ अ. पुं.-खेद का कारण ۱ 
सूजी (०३०) अ. वि.-कष्ट देतेवाला, दुःख देनेवाला; 
अत्याचारी, जालिम; खबीस, शरीर। 


५४६ 





888۴ 


888+ (مستلم)‎ अ. वि.-जिसको स्वप्नदोष हो जाय, 
(एह्रेतलाम, स्वप्नदोष) से ٢٢ ۱ 

मुहतवी (७३०८०) अ. वि.-व्यापी, घेरे हुए आच्छादित, 
ढके ۱ 

5555۳ (مسعنم)‎ अ. वि.-नौकर-चाकरवाला; शानो- 
शौकतवाला ١ 

मुहतसिब محتسب)‎ (3. वि.-हिसाब लेनेवाला, पूछ-ताछ 
क्रनेवाला; वह कर्मचारी जो लोगों को शराब पीने से रोके 
और शराबखानों की निगरानी करे। 

मुहमलः (مہسلہ)‎ अ. पु.-वह उर्दू अक्षर जिस पर बिंदी न 
हो, जैसै--सीन, हैं, दाल, आदि । 

सुहमल (مہسل)‎ अ. वि.-अथंहीन, बेईमानी; व्यर्थ, 
बेकार; वह व्यक्ति जिसका कोई एतिबार न हो । 

मुहमल गो (مہسلئر)‎ अ. फा. वि.-अनगंलवादी, बकवासी, 
.اج‎ की बातें बनानेवाला। 

मुहमलात (८०४०६-०) अ. पूं.-मुहमल का बहु., फ़ूजूल बातें, 
ہچ‎ ۱ 

मुहमलीयत (مہسلیت)‎ अ. स्त्री.-अर्थहीनता; अनगंलता ; 
बकवाद; फ़ूजूलपन। 

मुहः (مہر)‎ फा. पुं.-एक पत्थर जिससे साँप का विष 
दूर करते हें; साँप का मन, मणि; ۳ की गोट; कौड़ी, 
सीप या घोंघा; पीठ या गर्दन का गुरिया। 

मुहःची (مہروچیں)‎ फा. वि.-छली, धूते, ١ 

मुहः बाज (مہربساز)‎ फा. वि.-धू्त, छली, 1۱ 

मुह॒बाज़ी (مہرسازی)‎ फा. स्त्री.-छल, धूत्तेता, 1۱ 

(+४«) फा. स्त्री.-मुद्रिका, अँगूठी; ठप्पा; अशरफ़ी,‏ ےڈ 
स्वर्णमुद्रा; अंकक, सील, ۱‏ 

मुहए जांदार (مہرۂ جاندار)‎ फा. पुं.-साँप का मन, मणि। 

फा. पुं.-साँप का मन, मणि।‏ (مہرۂ ہار) मार‏ پچ 

मुहृए सफ़ेद (०५४० (مہرۂ‎ फा. पूं.--संख, दर, शंख। 

मु कृक़ः (०७,०००) अ. वि.-जलानेवाली ; टाईफ़ाइड ۱ 

मुहृक़ (3.5०) अ. वि.-जला हुआ, भस्म, भस्मीभूत । 

मुहकन (مہرکنی)‎ फा. वि.-मुह खोदनेवाला । 

फा. वि.-भौन धारण किये हुए,‏ (یہبلب) وچ 
चुप, मौन, खामोश ।‏ 

मु چ‎ खामोश خامرفغی)‎ )४७) फा. स्त्री.-मौन, चुप्पी, 
खामोंशी । 

फा-अ. स्त्री.-दे. मुह ۱‏ (مہسعت) ٭و چجڈ 

विलंब,‏ چآچ جع ,5ہی ٭ (مہت) جج 
ढील, देर; समय, 1۱‏ 

भुहलततलब (.....11००-2.५-०) अ. वि.-छुट्टी चाहनेवालां; 


मूहिश 


- 32 ج7‎ बाल चीरनेवाला, सुक्ष्मदर्शी, 
आलोचक ١ 

सूशिगाफ़ी ہہ زمرفگانی)‎ स्त्री.-बाल की खाल निकालना, 
दीद:रेज़ी करना, छिद्रान्वेषण, सूक्ष्मालोचना । 
853 कोर کرر)‎ /#9) फा. प्‌ بل‎ पूति मूषिका, वेश्म- 
37 ۱ 

मूह खुर्मा ‌خرما)‎ ४9») फा. स्त्री.-गिलहरी ۱ 
88 दइती (०४४० ४9») फा. पूं.-जंगली चूहा जो खेत 





खा जाता है। 

38 ؟٭‎ ((॥)३ ४9) फा. وچ ,جن‎ 
जन्तु । 

मूशे सहाई (مر ں‌سعرائی)‎ फा. पुं.-दे. 'मूशे दश्ती'; 
गिलहरी । ١ 


मूसवी (५9०१०) फा. جج-.تا‎ मूसा से सम्बन्ध रखने- 
वाला; ججج‎ मूसा का। ۱ 

अ. पूं.-एक पेग्ंबर जिन्होंने फ़िरऔन को‏ (ہرسیںٰ) ج3 
मारा था।‏ 

٣٦ (ہرصیٰ)‎ अ. वि.-वसीयत किया गया, जिसके नाम 
रिक्‍्थपत्र लिखा गया हो। 

मूसा इलेह (مہمورالمء)‎ अ. वि.-जिसके नाम वसीयत 
लिखी गयी हो । 

٣8 (५७०७) अ. چ-.تا‎ मूसा का अनुयायी 
यहूदी । 

मूसाबिहि («५॥००)०) अ. वि.-दे. मूसाइलेह'। 

मूसालहू («५-॥००७०) अ. वि.-दे. मूसाइलेह'। 

सूसियः (مرصیہ)‎ अ. स्त्री.-वसीयत लिखनेवाली स्त्री । 

मूसिर (مرثر)‎ अ- पूं.-स्वार्थ त्याग करनेवाला, ईसार 
करनेवाला । 

मूसिर (مرسر)‎ अ. वि.-शक््तिशाली, ताक़तवर; धनाढ्च, 
दौलतमंद ۱ 

मूसिल (ہرمل)‎ अ. वि.-पहुँचानेवाला, भेजनेवाला, ٭<‎ ١ 


| मूसी (مرمی)‎ अ. वि.-वसीयत करनेवाला, ٥۵۳ पत्र कर्ता । 


मूसीक़ार ےج (موسیتار)‎ वि.-गान विद्या का अच्छा जानने- 
वाला, संगीतज्ञ, संगीत कछाकार। ۱ 

मूसीक़ी (००३००) अ. स्त्री.-गानविद्या, संगीतकला, गाने 
का फ़न; गाना, ۰۱ 

मूहिन (ہرمی)‎ अ. पुं.-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
बेइज्जती करनेवाला, तौहीन करनेवाला। 

भूहिम (مومم)‎ अ. वि.-भ्रम में डालनेवाला, भ्रम उत्पन्न 
करनेवाला, भ्रमजनक ١ 

महिश (مرحش)‎ अ. वि.-दुःख पहुँचानेवाला, खेदजनक ۱ 








मूज (&>9*) अ. वि.-पीड़ा उत्पन्न करनेवाला, दर्द पेंदा 
करनेवाला | 

मूजेह مرضے)‎ ( अ. वि.-स्पष्ट करनेवाला, साफ़ करनेवाला । 

सूतमिन (ہروتسی)‎ अ. वि.-जिसके पास धरोहर रखी जाय, 
अमानतदार । 

भूतमिर ()»०)०) अ. वि.-आज्ञाकारी, ٭ہ ا"‎ 
परामश करनेवाला। 

٦٦٢ (,४|)59») फा. वि.-बाल बनाने का उस्तुरा, 
छरा, क्षुर । 

भूदे! (४09) अ. वि.-रुख़सत 1۱ 

8558 (مرنس)‎ अ. वि.-मित्र, दोस्त; ٢ 11. 

फा. वि.-जिसके बाल बिख़रे हुए‏ ز(مویریشاں) آ3 
हों, बाल बिखेरे हुए। ۱‏ 

मूबद (७:१७) फा. पूं.-दे. मूबिद', दोनों शुद्ध ۱ 

सूबम्‌ (9२६८३) फा. वि.-अक्षरशः, हफ़े ब رتچ‎ ज़रा- 
ज़रा, जर्रा ۶۱٭‎ 

सूबाफ़ (موباف)‎ फा. पुं.-चोटी गूंधने ۱ 

सूबिद (موبد)‎ पूं.-अग्नि पूजकों का पुरोहित, अग्नि- 
होत्री, पारसियों का मुल्ला; वेज्ञानिक, फ़्लास्फ़र; बुद्धि- 
मान्‌, दाना; ज्ञानी, पंडित, आलिम; शराब बेचनेवाला, 
दे. मूबद' दोनों शुद्ध ۱ 

अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया जाय,‏ (مرمیٰ) بج3 
सांकेतिक ।‏ 

3× इलेह (ہہورالیۃ)‎ अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया 
जाय; उपलक्षित । 

अ. वि.-संकेत करनेवाला, संकेतक ।‏ (مومی) جج 

8۲5 (مررے)‎ अ. वि.-पूव॑ज, 7: 15 ۱۹5 
बानिए खानदान; उत्पन्न ِ 1۱ 

मूरिसे अव्वल ) ہررٹث ارل‎ ( अ. वि.-प़ानदान का सबसे पहला 
आदमी, जिससे वंश चला हो, वंश प्रवतंक, मूल पुरुष ١ 

म्रिसे आला (ہورٹ إعیٰ)‎ अ. पुं.-दे. मूरिसे अव्वल ١ 

भूरिसे जुज्ञाम جزام)‎ ८०)१०९) अ. چپ‎ पैदां करनेवाला, 
कुष्ठोत्पादक । 

भूरिसे 8۲8 (७००७ (ہورت‎ अ. पूं.-नाना, ۱ 

मूलिस (9०) अ. वि.-पीड़ा पैदा करनेवाला, दर्द उत्पन्न 
करनेवाला । 

551 (موش)‎ फा. प्‌.-मूषक, चूहा, उंदुर, आखु। 

5 .(مرفغک)‎ स्त्री.-चुहिया, छोटा चूहा; छछूदर। 

मूशकदवानी (مرفکدرانی)‎ फा. स्त्री.-लगाई-बुझाई, 
लुतरापन ١ 

835۳۴ (موغکاف)‎ फा. वि.-बाल की खाल निकालने- 


وک زش|إ|]سەڑۂٛۂٛ سس مم چڑج ےو کڑ_”چئچذے. سس سم _م _ جم س سس سس سمش ےس سے ے۔>ے۔۔سسممہوا 


सेदाने जंग 

० ہ (مہسیز)‎ स्त्री.-एड़, वह लोहे की कील जो 
सवार अपने जूते की एड़ी में ٘ کم‎ ج١‎ 

मुहब्बत, प्यार; ममता,‏ ہی .٭ (مہر) چڈ 
मामता; दया, ×77 रहम; करुणा, तरस |‏ 

फा. वि.-मे छृूबान का रूघु., दे. मे ह्बान' ।‏ (ہرباں)ھچ٭8 

88317 (مہربانٰ)‎ फा. چا‎ करनेवाला, दयालु; 
करुणा करनेवाला, सकरुण; मित्र, दोस्त । 

सेह्बानी (مہربانی)‎ फा. स्त्री.-कृपा, दया; करुणा, 
तरस; ममता, शफ़क़त । اچ‎ 





۹ 


सन 


मे («०») फा. स्त्री.-सुरा, हाला, इरा, वारुणी, कादम्बरी, 
माधुरी, मदिरा, मद्य, शराब। 


۹8 ہ(ےغم)‎ फा. वि.-शराब पीनेवाला, मद्यप, 


रसाशी, सुराद। 

मेकदः (४०४०) फा. प्‌ .-दे. 'मेख़ानः ” 

मेकश (میعیش)‎ फा. वि.-में पीनेवाला, मद्यप, सुराशी, 
शराबी । 

38۴: (५०८...०) फा. पूं.-जहाँ शराब बिकती है, मधु- 
शाला, मदिरालय ١ ۱ 

۹87) (ےخرضش‎ फा. वि.-खटमिट्ठा | 

मेख्वार (رےخرز)‎ फा. वि.-दे, मेकश' । 

सेगूसार (مہےگسا:۔)‎ फा. वि.-दे. ۱ 


' भेगूँ (9.७) फा. वि.-शराब-जैसा छाल रंग लिये हुए, 


माइल, ۹۳۳٣, ١۴ |‏ آ7۹ 

۹8: (००००) अ. पूं.-मरा हुआ, मृतक, ۱:ج‎ 

मेदः (४०७००) फा.प्‌ .-बारीक छना हुआ आटा, ۱ 

85 (ہیدان)‎ फा. प्‌ .-काफ़ी खुली हुईं और लंबी चौड़ी 
जगह, जहाँ पेड़ आदि न हो; घोड़ा दौड़ाने का स्थान | 
काम करने का हल्क़ा, कार्यक्षेत्र; समतल भूमि, चौरस जगह ; 
युद्धक्षेत्र, लड़ाई का ۱ 

मेंदानी (میدانی)‎ फा. वि.-मेदाव का; 8ة‎ से सम्बद्ध ; 
चोबदार; मकान में लगायी जानेवाली बड़ी 7 ۱١ 

نچچ फा. अ. पू.-काम का‏ (میداںصل) अमल‏ ج3 
कार्य-क्षेत्र ।‏ 

मेंदाने क़लम (میداِ‌تلم)‎ फा. पू.-क्रेलम का उतना 
हिस्सा जो तराशा जाता है। 

सेदाने कारज़ार (سیدان کارزار)‎ फा. पुं.-दे. मेदाने 1 

88۲8 जंग جنگ)‎ ५७७) फा. पू्‌.-युद्धक्षेत्र, रणभूमि, 
समरांगण, रंगमंच, रणस्थल, युद्धाजिर, संडिका, समरक्षेत्र, 
रणाजिर, लड़ाई का 1۱ 


५४८ 


सेख 






- 


8 


मेख (८५०) फा. स्त्री.-कील, शंकु; ۱ 

मेखकोब (..2)४८५०) फा. ھی‎ ठोंकने की मूँगरी। 

888 (میغچر)‎ उ. स्त्री.-खूँटी ठोंकने की ۱ 

मेखदोज़ (3;०८५-७) फा. वि.-जो चल-फिर न सके, एक 
जगह बेठा रहे; जो निकम्मा हो, बस बैठा रहना जानता हो । 

मेंग्ग (میغ)‎ फा. प्‌.-मेघ, बादल; काला बादल, घटा; 
काला | 

85 (;५०) फा. स्त्री.-दावत का सामान, भोज-सामग्री; 

वह चौकी जिस पर रखकर खाना खाते हें । (टेबिल के 

में यह शब्द पुतंगाली है) ١‏ ےج 

535 (میزبان)‎ फा. वि.-मेहमानी करनेवाला, अतिथि- 
पूजक; दावत या भोज करानेवाला; आतिथेय। 

सेज़बानी (५०:४०) फा. स्त्री.-मेहमानदारी, आतिथ्य; 


भोज, ۱ 
:٭3‎ (४३०) फा. प्‌.-फल, प्रायः सूखे फल, जैसे--बादाम, 
1۲ आदि। 


भेवःखोर (3ल्‍:-४)५४००) फा. वि.-मेवा खानेवाला, ۱ 

353:315 (०००-४४०) फा. प्‌.-मेव: का बहु., ر3‎ 
फल । 

मेवःदार ()|०४७४७) फा. جج‎ पेड़ जिसमें मेवा लगा 
हो, फलदार; फला हुआ, फलित ۱ 

सेवःफ़रोश .مہ (میضررصش)‎ वि.-मेवा बेचनेवाला, फल- 
विक्रेता; सब्जी बेचनेवाला, कूजड़ा, 11۱ 

फा. स्त्री.-भेड़, ۱‏ (میش) جے 

877۲ (४०७५ ४०४०७) फा. वि.-जिसकी आँखें भेड़-जेसी 
काली हों, बहुत काली 1 

सेहमाँ (میہسیں)‎ फा. पूं.-अतिथि, आगन्तुक, गृहागत, 
मिहमान । 

मेहमाँदार (میسرںدا۔)‎ फा. वि.-जिसके यहाँ कोई मेह- 
मान हो; अतिथिपुजक, ۱ 

मेहमाँदारी (میہساںٰابی)‎ फा. स्त्री.-अतिथिपूजा, आतिथ्य, 
मेहमाननवाजी । 

मेहमाँ नवाज्ञ (میہسرنراز)‎ फा. वि.-जो मेहमानों की 
आवशभगत बहुत करता हो, अतिथिपूजक, आतिथेय । 

889119۲70 (میہسارنوانی)‎ फा. स्त्री.-मेहमानदारी, 
अतिथिपुजा, 1۱ 

मेहमान (میہمان)‎ फा. पू.-दे. मेहमाँ” दोनों प्रकार से 
शुद्ध है, अकेला बोलने में मेहमान” अधिक शुद्ध है। 
सेहसानी .٭-۲ ۰ (میہسانی)‎ 'मेहमानदारी । 


मो तमद अलेह 
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3315 (ہیدانںحهر) تچ‎ फा. ×٣ का ٰ मोजिज्ञ (ہعجز)‎ अ. تا‎ को आंइचये में डालने- 


वाला; मोजिज:। 

8۲650 (سعجزنگار)‎ अ. फा. वि.-ऐसा अच्छा 
लेखंक जो आइचय में डाल दे। 

मो जिज़नुमा (معجنسا)‎ अ. फा. वि.-मो जिजरः दिखाने 
वाला, 1۱ 

सो जिज़नुमाई (معجزسائی)‎ अ. फा. स्त्री.-मो'जिजः 
दिखाना । 

मो जिज्ञवयाँ (( /७१८००७०) अ. फा. वि.-बहुत अच्छा چو‎ 
वाला । 

मो जिज्ञ बयानी (ہعجزبیانی)‎ अ. फा. स्त्री.-बहुत अच्छी 
तक्रीर या भाषण । 

मो जिज्ञात (معجزات)‎ 
٠۳۲1۱ 

8۲65 (معجب)‎ अ. वि.-आभिमानी, घमंडी । 

सो तक़द (७5४७-०७) अ. वि.-एतिक्ाद रखा हुआ, वह बात 
जिसका एतिक़ाद या विश्वास ۱ 

सो तक़दात (معقتدات)‎ अ. ےج پٹ‎ का बहु., वे 
बातें जिनका विश्वास हो, अक़ीदे ١ 

मोतक़िद (०४०४०) अ. वि.-धर्म विश्वास या एतिक़ाद 
रखनेवाला, श्रद्धालु, ۴ ۱ 


का रूघु.,‏ ہپ 


| मो तकिफ़ (مععف)‎ अ.वि.--एक कोने में बैठकर و وی‎ 


करनेवाला; सबसे مج‎ होकर एकान्तवासी हो जाने- 
वाला। ۱ 

मो तज़लः (معتد)‎ अ. पुं.--एक संप्रदाय जो कहता है कि 
ईश्वर दिखाई नहीं दे सकता, और आदमी जो कुछ करता 
है स्वयं करता है ईश्वर कुछ नहीं कराता । 

मोतज्िली (معتلی)‎ अ. वि.-मोतजलूः संप्रदाय का 
अनुयायी । 

मोतद [हू ] (०००७०) अ. वि.-ग्रिना हुआ, शुमार किया 
हुआ । 

मौतदबिहि (معتدبد)‎ अ. वि.-काफ़ी, पर्याप्त; अत्यधिक, 
बहुत । 

सो तदिल (|७००००) अ. वि.-जिंसमें गर्मी-सर्दी बराबर हो, 
समशीतोष्ण; जिसमें कोई बात आवश्यकता से कम या 
अधिक न हो, संतुलित; दरमियानी, मध्यम ١ 

मो तबर 3زسععبر)‎ वि.-जिसका एतिबार हो, विश्वस्त ر‎ 


मो तसद (७००००) अ. वि.जिस पर भरोसा हो, विश्वास- 


पात्र, विश्वासी ١ 
मो तमद अलेह (معصعلیہ)‎ अ. वि.-जिस पर भरोसा 
ही, विश्वासी, विश्वस्त । 


. जहाँ मुसलमानों के मतानुसार संबका हिसाब-किताब होगा । 
मेनोश (مےنرص)‎ फा. वि.-शराब पीनेवाला, मच्यप । 
मेनोशी ( ४.०) फा. स्त्री.-शराबखोरी, मदिरापान । 
मेपरस्त (ہےپرسٹ)‎ फा. वि.-बहुत अधिक शराब पीने- 
वाला, मदिराभकत, मद्य ۱3۳ ١ 

मेपरस्ती چھ .۲ .٭ زمےپرستی)‎ शराब पीना। 

3 (مےنرص)‎ फा. वि.-शराब बेचनेवाला, मच- 
व्यवसायी, शौंडिक, पानिक। 

मेफ़रोशी (ےٹفررشی)‎ फा. स्त्री.-शराब का कारोबार, 
मद्यव्यवसाय, कल्यपाल ١ 

۹٦٦: (میسہ)‎ अ. पूं.--वह सेना जो दाएँ ओर रहती है। 

मेसन्‍त رسنت)‎ अ. स्त्री.-कल्याण, भलाई, बरकत। 

सेमनतलुजूम ( ७३-०७ ) अ. वि.-कल्याणकर, 
शुभान्वित । 

3۲ (.»«६*) अ. वि.-वह स्थान जहाँ बरकत और 
कल्याण ۱ | 

सेमून (میسن)‎ अ. वि.-शुभ, कल्याण, मुबारक ١ 

35: (میسرنہ)‎ फा. पुं.-बंदर, वानर, ۱ 
सेयित (०-७०) अ. स्त्री.-मृतक, मरा हुआ 8۱ 
मेल ے (ہیل)‎ पुं.-रुचि, ہی‎ आकर्षण, तवज्जुह; 

प्रवृत्ति, ۱ 
मेलान (میان)‎ अ. पुं.-दे. मेल'। 
मेलाने 885 (میل طبع)‎ अ. पुं.-अभिरुचि, दिली ख्वाहिश, 
'तबीअत का झुकाव | 
मेले खातिर .3(میلخطر)‎ पुं-दे. 'मैछानेतब॒अ' । 
सेसर: (میسرہ)‎ अ. पूृ.-वह सेना जो उलटे हांथ को रहे ۱ 
۹88 زےساز)‎ फा. वि.-शराब खींचनेवाला, सुराकार। 
मेसाज़ी (ےسازنی)‎ फा. स्त्री.-शराब बनाना, सुरा-कर्म । 
मेसुर (میسرر)‎ अ. वि.-सुगम, सरल, आसान; सम्पन्न, 
भरापुरा; हराभरा, 77 ۱ 
मेबः (७४००) फा' .چب‎ 'भेव:', दोनों उच्चारण शुद्ध हैं| 
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मोज़ः (مرو)‎ फा. पुं.-पाँव में पहनने का जुर्राब। 

सोज्ञ/गीर زموزنگیر)‎ फा. पुं.-वह घोड़ा जो सवार के पाँव को 
पकड़े या काटे। 

मोजमः (४०७००) अ. वि.-वह उर्दू अक्षर जिस पर विदी 
हो, जेसे-जीम, शीन, ये, आदि। 


8۲۲۳۳٢ (४८०००) अ. جن‎ चमत्कार जो وت‎ 


दिखाये; वह काम जो मानव-शरकित से परे رع‎ 





अ. स्त्री.-अ्रतिज्ञा, वचन, वादा,‏ (مہعدت) 
अहृद ।‏ 

मौऊद (مہمرد)‎ भ. वि.-वह्‌ चीज़ जिसका वादा किया 
गया हो, जिसका वचन दिया गयां हो ! 

8٢ جج (مرتم)‎ ठीक समय; समय, वक्‍त; 
घटनास्थल, जाए वुकअः ; स्थान, जगः 

मोक़िफ़ (مرتف)‎ अ.प्‌ .-खड़े होने की जगह; स्थान, जगह; 
निश्चय, 8:۱ 

8188 (.....५-०) अ.प्‌.-सेना, फौज; सवारों का समूह । 

मौक़फ़ (مرترف)‎ अ. वि.-स्थगित, मुल्तवी; पदच्युत, 
बरखास्त; त्यक्त, छोड़ा हुआ; निर्भर, मुनहसिर, वह हल 
अक्षर जिससे पहलेवाला अक्षर भी جع‎ ۱ 

सौजः (موجہ)‎ अ. पूं.-दे. मौज”, लहर, उमंग, तरंग । 

मौज (مرے)‎ अ. स्त्री.-तरंग, वीचि, हिल्‍्लोरू, लह्न; उत्साह, 
उमंग, वलवलः; धुन, खयाल; आनंद, खुशी । 

मौज्ञ (مرز)‎ अ. पुं.-केला, कदली, रम्भा । 

मौजए 83885 مہوجکہ تبسم)‎ ( अ.पुं.-मुस्कुराहट की लहर । 

मौजखेज (مرےخیز)‎ अ. फा. वि.-नदी, 1۱ 

मोौजज़न ((.3८३०) अ. फा. جن‎ मारता हुआ, 
तरंगित, 6۱ 

मौज्ञा' (مرضع)‎ अ. पूं >स्थान, जगह; आम, गाँव : 

मौज .(مرزوں)‎ अ. वि.-उचित, मुतासिब; योग्य, लाइक; 
पात्र, अहूलं; यथोचित, वाजिब, तुला हुआ, संतुलित; वह 
शोर जिसका वज़न ठीक हो; जँचा-तुला, ठीक-ठोक ١ 

٢آ‎ 883 (مرزوں‌طبع)‎ अ. वि.-जो कविता कर लेता हो, 
जो शेर वजून के अंदर कहता हो । 

मौज़ूज (مفع)‎ अ. वि.--रखा हुआ; विषय, 1۱ 


मौजूद: (مرجردہ)‎ भ. वि.-आधुनिक, हाल का; उपस्थित, 


हाजिर; जो इस संमय मौजूद है, वर्तमान | 

मौजूद مرجرد)‎ ( अ. वि.-उपस्थित, हाजिर; सम्मुख, सामने ; 
जीवित, जिंदा; तत्पर, तेयार; कटिबद्ध, मुस्तइृद; उप- 
लब्ध, दस्तयाब । 

5581866 إلخام)‎ ०४००१) ओं.पुं.-जो संसार 

में होता हो, काल्पनिक ۱ 

मौजूदात (مرجردات)‎ अ. स्त्री.-मौजूद:' का बहु., संसार 
की सब चीज़ें: सारा सामान,; शुमार, गिनती, हाज़िरी । 


| (مرزرنی) گا‎ अ. वि.-दे. मौजूं। 


सौजूनियत (مرزرنیت)‎ अ. स्त्री.-मौ्जू होने का भाव 
औचित्य, मनासबंत; तबीअत का ठीक होना; ۲ 
वज़्न के अंदर होना, 61۱ 

मौजूनी (مرزرنی)‎ अ. वि,-दे. मौजूनियत'। 
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झोतरज़ात 


मो तरजात (معتضاے)‎ अ. पृ.--एतिराज़ की बातें ۱ 


मोतरिज्ञ (( (مسعترض‎ अ. वि.-एतिराज़ करनेवाला, आपत्ति- 


कर्ता । 
मोतरिफ़(.3)४.७०) अ. वि.-एतिराफ़ करनेवाला, स्वीकार 
' करनेवाला, इक्रार करनेवाला। 
मोताद (००५७०) अ. वि.-मात्रा, मिक्दार; पूरी खुराक, 
पूरी मात्रा; आदी, व्यसनी । 
मो ती .٭(۔معطی)‎ वि.-अता करनवाला, दाता, प्रदाता 
अनुदाता; ईश्वर का एक ۱ दे 
मोम (७७) फा. اي‎ मधुशिष्ट, ۹۱ 


समोमजामः مرمجامد)‎ (×۲. प.-वह कपड़ा जो मोम में तर | 


कर लिया गया हो, मोम न्नढ़ाया हुआ कपड़ा । 

۳۳۰ مم رفں)‎ (۰۹9 में मोम मिलाकर बनाया 
हुआ तेल । 

सोसिनः («४.०७०) अ. स्त्री.-मुसल्मान स्त्री । 

8۹۲7۳ (...७००) अ. प्‌.-सुसल्मान मर्द ١ 

मोमिनात موسنات)‎ ( अ. स्त्री.- मोमिन:' का बहु., ۴ 
स्त्रियाँ। 

मोसियायी (ہرمبائی)‎ अ. स्त्री.-पत्थर से टपकर्तेवाला एक 
मद, औषध, शिलाजतु, सलाजीत, शिलाजीत | 

भोर (میر)‎ फा. स्त्री.-पिपी लिका, च्यूँटी; च्यूँटा, 1۱ 

मोरचः (مررچہ)‎ फा. प्‌.-जंग; मेल, ١ 

मोरचाल چجچي . (مررچال)‎ गढ़ा जिसमें 368 शत्रु 
पर गोली चलाते हूँ, मोरचा। 

भोरे (مرضعیف) م83‎ फा. अ. स्त्री.-कमज़ोर च्यूंटी 
अर्थात्‌ असमर्थ और दीन व्यक्ति । 

मोरे ناتراں) 8۲ج‎ )३७) फा. स्त्री.-दे. मोरे 6'١ 

मोरोमलूख (مورومسلخ)‎ फा. पुं.-वींटी और टिट्ढी, अर्थात्‌ 
छोट-छोट प्राणी । 

मोहमल (| |») अ. वि.-निरथथंक, बेमानी; व्यर्थ, बेकार; 
××. बेएतिवार; बकवास । 

भोहमलगों (9४ |»««*) अ. वि-बकवासी, फुजूल की बातें 
٠۹۹1۱ 

भोहमलगोई (مہس لکرئفی)‎ अ. फा. स्त्री.-बकवास, फुजूल 
की बातें 1 

मोहलत (००६७०) अ. स्त्री.-अवकाश, फ़ुसंत; छट्टी, 
तातील; समय, वक्‍त, विलंब, ढ़ील, देर। 


81 


भौइज़त (مرعظطت)‎ अ. स्त्री.-सदुपदेश, हितोपदेश, पढें, 
33٢85 ١ 


.. 778 





5 (مرسم)‎ अ. पुं.-ऋतु, फसल; समय, >۱ 
31885 :81 (مرسم گرسا)‎ अ. फा. पूं.-गर्मी का मौसिम, 
ग्रीष्म ऋतु । 

83158 88۲ (مرسم خزاں)‎ अ. फा. पुं.-पतझड़ की ऋतु, 
शिशिर ऋतु ١ 


, मौसिसे गुरू .×(مرسم گل)‎ फा. पूं.-वरसंत ऋतु, बहार का 


समय । 

समौसिस बहार (موسم بہار)‎ अ. फा. पूं.-वसंत ऋतु । 

सौसिस बाराँ(॥)५ /«9-०) अ.फा. पुं.-वरसात का मौसिम, 

۱ یں 

8988 (موسمسرسا) آ8‎ अ. फा. पुं.--ठंढी ऋतु, जाड़े 
का ۷ 

सौसुफ़ (موصرف)‎ अ. वि.-जिसकी प्रशंसा की जाय, 
प्रशंसित; (व्या.) विशेष्य, जिस शब्द के साथ कोई विशे- 
षण हो । 

मौसुमः (موسرمة)‎ अ. वि.-ताम रखा हुआ। 

मौसूंम (७५१०) अं. वि.-ताम रखा हुआ, नामधारी ۱ 

मौहूब: (</)०)-०) ×× वि.-बस्शिश की गयी चीज़, दी हुई 
चीज । 

मौहूब (مرحرب)‎ अ. वि.-हिबा किया गया, बख्शा गया । 

मौहूबइलेह (موعوبالیہ)‎ अ. वि.-जिसके नाम हिबा हो । 

मौहूबलहू (مرفربلےء)‎ अ. वि.-जिसके नाम हिंबा किया 
जाय। 


भौहम (०३०१०) अ. वि.-भ्रममूलक, भ्रमात्मक, जो केवल 


अ्रम ही भ्रम हो, उसका अस्तित्व न हो । 
य्‌ 


यंग (ینک)‎ फा. प्‌.-विधान, :جج‎ परंपरा, रिवाज 
(वि.) प्रकाशमान्‌, रौशन; समान, ۱ج‎ 

यंगा (४४५) फा. स्त्री.--भाई की पत्नी, भाभी; ہج‎ की 
पत्नी, चची; विवाहिता, गृहस्वामिती; नाइन, मश्शातः। 

यंबूुआ (535४४) अं. पुं.-तदी, दर्या; सरिता, चश्मा; 
स्रोत, सोता। 

यआफ़ीर (یعانیر)‎ अ. प्‌.- या फ़्र' का बहु., बहुत-से हिरन । 

यआबीब (یعہیب)‎ ओं. पुं.-या'बूब' का बहु., तेज़ चलने- 
वाले घोड़े; तेज बहनेवाली नदियों के धारे। 

यआसमिल (یعاہل)‎ अ. पु.-या भ्रलू' का बहु, खूब काम 
करनेवाले ऊंट । 

यआमीर (یعاہیر)‎ अ.पू्‌ .- या मूर' का बहु., बकरी के बच्चे । 

यआलील (४७८) अ. पु.-या' लूल' का बहु., पानी के 
बुलबुले; मनुष्यों के लिग। 


7 ५५१ 
भौज आब (५८%) अ. फा. स्त्री.-नदी की तरंग, पानी 





भौजे आब 





की लह्ठ । 

मौज कौसर (مرےکرثر)‎ अ. स्त्री.-स्वर्ग के पानी की چ١‎ 

मोज (مرے‌تبسم) ج888‎ अ. स्त्री.-मुस्कुराहट की छह । 

सोज नसीम نسیم)‎ ८5») अ. स्त्री.-सबेरे की हवा का 
झोंका, समीर की چہ‎ ١ 

मौज बला (१५ ८:०७) अ. फा. स्त्री.-आपत्तियों की लहरों 
के थपेड़े । 

35 बोरया برریا)‎ ८9०) अ. फा. स्त्री.-चटाई बिछाने से 
बनी हुई جج‎ छूकीरों की चटाई। 

मौज रंग (مومریگ)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. मौजे सराब । 

मौज सब्जः (४५-०८१०*) अ. फा. स्त्री.-वह लह्न जो हवा चलने 
से सब्जे में पंदा होती है। 

मौज सराब سراب)‎ ८१०) अ. फा. स्त्री.-रेत की लह्ढें जो 
दूर से पानी जान पड़ती हें। 

मौज हवा (مرے ھرا)‎ अ. स्त्री.-हवा की ल'छ्न, हवा का स्दे 
झोंका । 

मौत (مرت)‎ अ. स्त्री.-मृत्यु, निधन, मरण, वफात; विनाश, 
बरबादी; 16, ۱ 

मौता (مرتوں)‎ ×۰٥ का बहु., मरे हुए 1 

8318 ( ..०)») अ. पूं.-जन्मभूमि, वतत्त । 

मौफ़्र (مرنور)‎ अ. ا‎ अधिक, बहुत । 

सौरिद (०))०) अ. वि.-उतरने का स्थान, ठहरने का स्थान; 
योग्य, पात्र, अहछ । 

मौरिदे इनायत (مورد عذارت)‎ अ. पुं.-कपापात्र, जिस पर 
कृपा हो। 

सौरिदे इनआस (مررد انعام)‎ अ 
इन्‌आम का جو‎ 

मौलवी چپ ہج (مہلی)‎ धर्म का विद्वान; बच्चों 
को पढ़ानवारा; 58۳, 0۱ 

मौला (ہڑ)‎ अ.प्‌ .-स्वामी, मालिक; ईश्वर, परमेश्वर 
वह दास जिसे मुक्ति मिल गयी हो। 


[पुरस्कार के योग्य, 


मौलाई رہرثی)‎ अ. वि.-सरदारी, अध्यक्षता; प्रतिष्ठा, 


बुज्जुगों को लिखने का एक शब्द। 
सौलाना (७०) अ. पुं.-आलिमों का एज़ाज़ी +1۱ 


मौलिद (०-५०) अ. वि.-जन्मभूमि, पैदा होने का स्थान, * 


वतन, । 
समोल्‌द (مرلرد)‎ अ. पूं.-बालक, शिशु, नवजात बच्चा; 
मीलाद। 
सोसम (مرسم).‎ अ. प्‌.-शुद्ध उच्चारण. 'मौसिम' है, परच्तु 
उर्दू में दोनों प्रकार से बोला जाता है। 


यक्षपाय: 


پ8 


यआसीब 





यआसीब (یعسیب)‎ अ. چا‎ का बहु,, शहद | यकतही (یکتہی)‎ फा. वि.-जिसमें एक परत हो ; गरमियों 


का हलका लिबास । 

घकता زرعنا)‎ फा. वि.-अद्वितीय, अनुपम, 81 

यकताई (, 22.5८.) फा. स्त्री.-अद्वेत, अके लापन, बेमिस्ली- 
“रंगे-यकताई भला इतना तो पैदा करते, अपनी तस्वीर में 

: हरदम तुम्हें देखा ۱۰ 

घकताए 888 (یکشاے عصر)‎ फा. अ. वि.-अपने समय का 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, (किसी कला या विद्या में ) । 

यकताए अहद (७६७ (یعکشاے‎ फा. अ. वि 
अख्र । 

यकताए फ़न (یععاےئی)‎ फा. अ. वि.-किसी कला विशेष 
में अद्वितीय और अनुपम । 

यकताज़ (३५५८५) फा. वि.-दे. 1۱ 

यकतारः (४)०८/) फा. पूं.-एक तारवाला बाजा, 71۱ 

यबकतार (یعنار)‎ फा. वि.-किचित्‌, ईषत्‌, थोड़ा । 

यकरदंदानः (८०|७०७८/) फा. वि.-एक-सा, समान, बराबर | 

यकदक .مہ (بعدی)‎ वि.-कदुष्ण, गुनगुना । 

यदावस्त (رہدتے)‎ फा. वि.-समस्त, संपूर्ण, सब; समान, . 
यकसाँ । ۱ 

यकदस्ती (یعدستی)‎ फा. स्त्री.-संपूर्णता, समस्तता; समा- 
नता, एकसानियत । 

यकदिगर (بعدگر)‎ फा. वि.-परस्पर आपस 8, 1۱ 

(५७८५) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; सहमत,‏ :اب 
मृत्तफ़िक़ ١‏ 

यकदिल (, ७८.) फा. वि.-संयुकत, संघटित, मुत्तह॒द; मित्र, 
दोस्त; सहमत, ۱ 

यकदिली ( >७८:) फा. स्त्री.-एकता, इत्तिहाद; मित्रता 
दोस्ती; सहमति, इत्तिफ़ाक़ । 

यकदिश (یعش)‎ फा. वि.-संकर, जारज, 1 

यकदीगर (یعدیگر)‎ फा. वि.-परस्पर, आपस में, 1۱ 

बकनफ़स (_»«४»०...६५) अ. फा. वि.-क्षण भर, थोड़ी देर; 
सहचर, साथी; मित्र, दोस्त । 

यकनफ़सी (یکننسی)‎ फा. अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती, 
सहच रता, साथ । 

यकना'ल (رکنعل)‎ फा. अ. वि.-बड़ी मात्रा में, बहुत 
अधिक, 51 

यकनिशस्त (०००४०...) फा. वि.-साथ उठने-बेठनेवाला, 
हमनशीं । 

यकपा (५८५) फा. वि.-एक पाँववाला, एक ۱ 

यकपायः (رکیابے)‎ फा. वि.-जिसमें केवछ एक खंभा हो; 
एक-जैसे पदवाले, समपद, समान पद । 


यकताए 


की मक्खियों के राजा; जाति के सर्वेश्रेष्ठ व्यक्ति । 

अ. प्‌ .-घोड़े के आकार की एक मूर्ति, जिसे‏ (رعرق) ٭ى 
नृह के अनुयायियों ने पूजा था।‏ ہچ 

यऊस :(یگہس)‎ विः-निराश, हताश, नाउम्मीद । 

यक (६) फा. वि.-एक की संख्या; एक वस्तु। 

यकअस्पः (یک|سیہ)‎ फा. वि.-दे. यकस्प:', वह उच्चारण 
अधिक ٭‎ है, एक घोड़ा । 

1531187: («४७ ५४८) फा. वि. 
अधिक وہ‎ है, एक आग। 

(४) अ. वि.-बहुत अधिक सफ़ेद ।‏ ج2 

यकक़लम (یکتلم)‎ अ. फा. वि.-सिरे से, नितांत, बिलकुल। 

यकगनः (*०५४५४.) फा.अ.वि.--किचित्‌, किसी क़दर, ۱ 

यकचन्द (یکچند)‎ फा. वि.--किचित्‌, थोड़ा । 

यकचइस (یکچھم)‎ फा. वि.-काण, काना; सूर्य, सूरज; 
सबको एक आँख से देखनेवाला, समदर्शी । 

यकचश्सी (یک چس ی)‎ फा. स्त्री.-कानापन; समदर्शिता । 

यकचोबः (یکچّربع)‎ फा. प्‌.-वह छोटा शामियाना जो 
एक लकड़ी पर खड़ा होता है। 

यक़ज़ः (5७४..) अ. प्‌.-जांग्रति, जागरण, बेदारी; नींद न 
आने का रोग, अनिद्रा । 

(/»४./) अ. वि.-दे. यक्रिज़', दोनो शुद्ध हें; एकन्से ।‏ چ3 

यकजदी (یکجدحی)‎ फा. अ. वि.-एक दादा का; एक 
दादा की संतान । 

यकज़बाँ (یکزیاں)‎ फा. वि.-सहमत, एक राय । 

यकज़बानी (یکزبانی)‎ फा. स्त्री.-सहमति, इत्तिफ़ोक़ ١ 

यकजाँ (یکجں)‎ फा. वि.-घनिष्ठ, दिली । 

यकजा (یکجا)‎ फा. वि.-एक जगह; एकत्र, इकट्ठा; 
सम्मिलित, शामिल । 

यकजाई (رکجائی)‎ फा. स्त्री.-इकट्ठापन, एकत्रता । 

यर्काजसी (رکجنسی)‎ फो. स्त्री.-एक ही वंश या नस्छ 
का होता; एक उम्र का होना; एक प्रकृति का होना । 

यकजिलौ (یکجلر)‎ फा. वि.-तेज चलनेवाला घोड़ा ۱ 

यबकजिहत (८०६७-५८) फा. अ. वि.-सहमत, मुत्तफ़िक़ ; 
मिंत्र, दोस्त । 

यकजिहती ) (یکجہتی‎ फा. अ. स्त्री.-सहमति, इत्तिफ़ाक़ ; 
मित्रता, ۱ 

यकतनः (%»०..६,) फा. स्त्री.-अकेला, एकाकी, 1۱ 

यकतन (رکتی)‎ फा. वि.-एक व्यक्ति, एक मनुष्य । 


-दे. यकातश:, वह उच्चारण 


यकतरफ़ः (५७)/०...५.) फा. अ. वि.-एक ओर का ; एक क़तार 


का, दाहिना या बायाँ; एक ओर का पक्षपात लिये हुए। 


ات 


फा. वि.-अनुकूल, मुआफ़िक़ ١‏ (یکفتھہ) ا 
۔ यकरुख्ी ( /5).४./) फा. वि.-एक पक्षीय, एक तरफ़ का;‏ 
जिसमें किसी पक्ष की तरफ़दारी हो ; जैसे- यंकरुखी फ़ेसल:! ।‏ 
फा. वि.-एक दिल, घनिष्ठ, सच्चा दोस्त ।‏ (یکرر) यकरू‏ 
फा. स्त्री.-धनिष्ठता, सच्ची दोस्ती ।‏ (یکررئی) यकरूई‏ 
यकरोज़: (४५,०५५) फा. वि.-वह कार्य जो एक दिन में‏ 
समाप्त हो जाय; जो एक दिव के लिए हो।‏ 
वि.-सिरे से, नितांत, बिलकुल;‏ و(زیکلکت) 155۴5 
आकस्मिक, अचानक ۱‏ 

यकवरकः (بکررتہۃ)٘‎ फा. अ. वि.-जिसमें केवल एक पन्ना 
हो; एक वरक़ का लेख । 

3558: (५५६४. ६५) फा.प्‌ .-रविवार, 88۱۱۰ 
यकशबः (یکشبہ)‎ फा. वि.-जो रातभर में समाप्त हो 
जाय; जो रात भर का हो । 

यकशिस्त (یکشست)‎ फा. वि.-सहचर, साथी; सभासद, 
मुसाहिब । 

फा. वि.-सिरे से, सब; नितांत,‏ (یکسو) :وج 
बिलकुल।‏ 

यकसर (یکسر)‎ फा. वि.-नितांत, बिलकुल; समग्र, संमस्त, 
सब; एक सिरे से दूसरे सिरे तक! 
यकसवारः (یکسرارہ)‎ फा. वि.-अकेला, एकाकी, तन्‌हा। 
यकसाँ (५०८८) फा. वि.-समान, बराबर; सदूश, ج۲۳‎ ; 
चौरस, 18۱ 

यकसानियत (یسانیت)‎ फा. स्त्री.-समता, साम्य, मुसा- 
वात; सदृशता, तुल्यता, बराबरी; चौरसपन। 
यकसालः (یکساع)‎ फा. वि.-एक साल की आयुवाला; 
एक वर्ष में एक बार होनेवाला; एक वर्ष में समाप्त 
होनेवाला । 

यकसू (یکسو)‎ फा. वि.-एक ओर, एक तरफ; निश्चित, 
बेफ़िक्र; एकाग्रचित्त, मुनह॒मिक; अवकाश प्राप्त, ۲۴۱ 
यकसुई (یعسرئی)‎ फा. स्त्री:-निश्चिंतता, बेफ़िक्री; अव- 
काश, फ़ूसत; सारे झंझटों से निवृत्ति; एकांत, ۱ 
यकस्पः («५»०..५.ध) फा. वि.-धीरे-धीरे साधारण चाल से 
चलने वाला सवार; एक-एक मंजिल पर रुकनेवाला सवार; 
अकेला, एकाकी । ۱ 
यकातशः (یک[آتشۂہ)‎ फा. چچ.چ‎ मदिरा अथवा अरक़ 
जो एक बार खींचा ۱ 

यकायक (یعایکف)‎ फा. वि.-आकस्मिक, अचानक, सहसा ; 
तुरंत, शी प्र, फ़ौरन । 

यक्किक् (($४..) अ. وجب‎ अधिक सफ़ेद; दे. यक़क़', दोनों 
اچ‎ 


७० چب‎ 





धकपिदरी 


यकपिदरी (یکپیدبی)‎ फा. वि.-एक पिता की संतान; 
एक पिता की संपत्ति आदि। 

यकफ़नी (, ०४3..४2) फा. वि.-किसी कला विशेष में निपुण; 
अनुपम, +۱ 

यकफ़ददी (یکنردی)‎ फा. वि.-एक व्यक्तिवाला, जिसे 
एक व्यक्ति कर सके, जो एक व्यक्ति के योग्य हो । 

यकफ़स्ली (یکنصلی)‎ फा. अ. वि.-वह भूमि जिसमें 
केवल एक ×× पदा होती हो । 

यकफ़ीसदी (یکفیصدی)‎ फा. अ. वि.-सौ में एक, सौ 
में एक के अचुपात से, एक प्रतिशत । 

यकबग़रू (یکبنل)‎ फा. वि.-बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत 
अधिक। : 

यक ब यक (یکبیک)‎ फा. वि.-सहसा, अचानक, अना- 
यास, अकस्मात्‌ । 

यकबारः (४)५-८५) फा. वि.-अचानक, सहसा, आकस्मिक ١ 

यकबार (یکبا۔)‎ फा. .چا‎ यकबार:। 

यकबारगी (یعبارگی)‎ फा. वि.-अचानक, अकस्मात्‌, 
वे शानोगुमान 

यकसंज्ञिलः (یکمٹرےے)‎ फा. अ. वि.-वह मकान जिसमें 
केवल एक ही माता हो, अर्थात्‌ उस पर इमारत न हो । 

यकसनी (یکمنی)‎ फा. वि.-एक-से खुदी पसंद, एक-से 
तकब्बु रवाले, एक-से गुरूरवाले; एक नुत्फ़े के; एक बीज ۱ 

1۹85: (یکمرتد)‎ फा. अ. वि.-एक-जेंसा श्रेणी और 
पंदवाले, समानपद, ۳۴۱ 

यकमादरी (یکمادبہی)‎ फा. वि.-एक माता की संतान । 

यकमुइत (یکہثت)‎ फा. वि.-इकट्ठा, सब का सब; 
जो थोड़ा-थोड़ा अथवा क़िस्तों में न हो, बल्कि सब हो । 

यकरंग (یعرنگ)‎ फा. अ. वि.-एक-जैसे रंगवाले; निरछल, 
मुख्लिस; जो सदा एक-जेसा रहे । 

15٦۲۷ (یکرنگی)‎ फा. स्त्री.-एक रंग का होना; 
.ہ7‎ खुलूस; सदा سںشم‎ रहना। 

यकरक्रीब (یکرتیب)‎ फा. पू.-ईश्वर, खुदा । 

यकरह (४)४४) फा. वि.-समस्त, समग्र, सब; एक बार, 
एक दफ़ा; ۴۳۰۰ ۱ 

यकराँ (یکراں)‎ फा. पृं.-अस्ली और कुलीन ۱ 

यकराई ج.-ج .۰ہ ریکرائی)‎ मत होना, . मक्‍तेय, 
सहमति। 

×8۲ (یمکراے)‎ फा. वि.-सहमत, एकमत, मृत्तफ़िक़ । 

यकरिकाबी (یکرابی)‎ फा. स्त्री.-कार्य में संलग्तता; 
शीघ्रता, जल्दी; कोतलू घोड़ा; कार्यतत्परता, ہم‎ 
7۹۹ मुस्तइदही । 


यज्ञीदी 





गया हो । 

585: (०५....२८५) फा. वि.--जो ठंड से जम गया हो । 

378۳ (15.2) अ. ےچ‎ ईसा का चित्र जो गिरजा में 
रखा जांता है ۱ 

यख्त (०) फा. पूं.-वह नाव जिस पर नदी में सैर 
करते हैँ और अपनी निजी होती है। 

39۰ (یغخنی)‎ फा. स्त्री.-अन्न या धन जो आवश्यकता 
पड़ने पर काम आने के लिए संचित किया जाय, जखीरा; 
۲٤× का शोर्बा जिसमें मसाला न डाला गया हो, और जो 
रोगियों को दिया जाता है। 

यखस्शी (یخشی)‎ तु. वि.-सुंदर, प्रियदर्शन, खुशनुमा; शुभ, 
कल्याण कर, मुबारक; उत्तम, उम्‌दा । 

यगाँ (یاں)‎ फा. वि.-अकेछा, एकाकी; अनोखा, अनुपस; 
मनुष्य छोग, सामान्य जन, आम लोग। 

यगाँ यगाँ (४४) फा. वि.-एक-एक करके, एक के 
बाद दूसरा । 

यगानः («४६५ ) फा.वि.-स्वजन, आत्मीय, अजीज; अद्वितीय, 
ला जवाब; एकाकी, अकेला | 

यंगानःगो (95०४२) फा. वि.-सत्यवादी, सच्चा, 
बोलनेवांला । 

यगानःगोई (رمانعگرتی)‎ फा. स्त्री.-सत्य बोलना, 1۱ 

यगानगत (५-1६; ) उ. स्त्री.-दे. यगानगी ١ 

यगानगी (یگانگی)‎ फा. स्त्री.-स्वजनता, रिश्तेदारी; सह- 
मति, इत्तिफ़ाक़ राय; अकेलापन । 

यगांस ہہ (بغم)‎ बियाबानी, जंगल में फिरने- 
वाले भूत-प्रेत । 

(०७३२४) अ. पूं.--सिंह के आकार की एक मूर्ति जिसकी‏ جچ٭ 
पूजा इस्लाम से पूर्व अरब में होती थी ।‏ 

यरमा (४) तु. पुं.-- छूटमार, लुंठन; उचकना, झपटना, 
'छीनना; छूट में प्राप्त माल । 

यरमाई ٭- جا چ (یسائی)‎ लूटा गया हो । 

यज़्ञक نے خ (یزی)‎ का अग्र भाग जो आगे چو‎ 
और शत्रु की सेना के समाचार देता है, सेनाग्र; सेना, फ़ौज । 

यज्ञकदार جن چ (یرکدا)‎ चलनेवाली सेना का 
सेनापति । 

यज़ीद (०४५2) अ. प्‌.-अमीर मुआवियः का लड़का जो 
बड़ा ही बदचलन, शराबी और अत्याचारी था, और जिसने 
हज्ञत इमाम हुसेन को शहीद कराया था, क्योंकि वह इसके 
शासन के विरुद्ध था। 

यज्ञीदी (( ५५.५) अ. वि.-वह व्यक्ति जो यज़ीद-जैसा निष्ठर 
अत्याचारी और अभिमानी हो; यजीद सम्बन्धी ; यज़ीद का । 


सच 


५५४ 






यक्षिज्ञ 





यक्रिज्ञ (یتک)‎ अ. جا‎ जागरूक, सावधान, जाग्रत, 

जागता हुआ, बेढार । 

यकीता (یکیتا)‎ फा. प्‌ .-शिक्षक, अध्यापक, पढ़ानेवाला । 

यकीन .ہا (یتیر)‎ एतिवार; श्रद्धा, :یچچ‎ 
संदेह का अभाव, शबहा न ۱ 





निःसंदेह, बिला 1۱ 
यक्नीनी (یتینی)‎ अ. वि.-दे. ہ۸‎ । 


यकीन कामिल (یتیںئامل)‎  ےچچ‎ विश्वास, पूरा 


भरोसा, पूरा यक़ीन; अटछ धर्म विश्वास, पूरा ईमान । 
यक्कीने मोहकम (یتی ںی مہعکم)‎ अ. पुं.-दे. 108516۳ । 
جج‎ वासिक ( 91 (یتیں‎ अ. पूं.-दे. 08 कामिल' । 
358 (یتظ)‎ अ. वि यक्रिज़' दोनों शुद्ध हैं; सजय 
ےتآ‎ 1۱ 
यकुस (عم)‎ फा. वि.-अथम, पहला; पहली 6۱ 


यके (ہےے)‎ फा. वि.-एक, एक व्यक्ति; कोई एक, कोई , 


व्यक्ति । 


यके बा दे दीगरे (ریکےبعددرگرے)‎ फा. अ. वि.-एक के 


पश्चात्‌ दूसरा, उत्तरोत्तर। 

यक्‍्कः (ےء)‎ फा. वि.-अकेला, तनहा; अनुपम, बे .مہ‎ 
एक्का, एक घोड़े से चलनेवाली गाड़ी विशेष, इक्का ! 

यक्‍कःताज़ (3७५८. ) फा. वि.-अकेला बहुतों-से लड़नेवाला, 
महारथी । 

यक्‍्कःताज़ी (یعتتارزی)‎ फा. स्त्री.-अकेले बहुतों-से लड़ना । 

यवकःबान (یععبان)‎ फा.पूं.-इक्का हॉकनेवाला। 

यक्‍कओतनूहा (پےمرتنہا)‎ फा. वि.-बिल्कुल अकेला । 

: थक्‍ज्ञान (یتظان)_‎ अ. वि.-जाग्रत, जागरूक, जागता 
हुआ, बेदार । 

338 (یتطین)‎ अ. स्त्री.-.हर वह बेल जो ज़मीन पर 
फंलती رج‎ जसेी---लछौकी, جج‎ आदि की । 

+8 (€४) फा. पुं.-ठंढ से जमा हुआ पानी, बफ़े, हिम ١ 

यखखुरिदः (یخخورندہ)‎ फा. वि.-उपेक्षा करनेवाला, 
बे तकज्जुही बरतनेवाला। 

वि.-उपेक्षित, जिसके साथ बे‏ .ہہ (४०)१८-८५)‏ :تچجو 
١ج तवज्जुही की गयी‏ 

8: (८६७४) फा. पृं.-ओला, हिमोपल ۱ 

38883855 (یخذدربہشت)‎ फा. अ 
का हलवा। 

यखदान ((./०5५) फा. पू्‌ं.-खाना रखने की अलमारी; 
बफ़ का खाना रखने का संदूक़, रफ़ीजेटर । 

यस्रपर्वदं: (४०)))३८५) फा. वि.-जो बफ़ में लगाकर ठंडा 


“एक ں٣٤‎ 


यमीन 


8۷ 


यज्ञीदे वक्‍त 





यजौदे वक्त (یزید رقت)‎ अ. पुं.-अपने समय का बहुत ही | यदे क्ुद़त ندرت)‎ ७५) تہ .ج‎ का हाथ अर्थात्‌ देवी 


माया, 84۱۰۱ 

यदे तुला (५:5४ (ید‎ अ.पूं .-बड़ा लंबा हाथ, अर्थात्‌ किसी 
कार्य विशेष में बहुत अधिक कुशलता । 

यदे बैज्ञा (७5५2 (ید‎ अ. पूं.-चुमकता हुआ हाथ, हजत 
मूसा क! हाथ, जिसे खोल देने से प्रकाश फेल जाता था । 

यदेन (یدیں)‎ आ. पूं .-दोनों हाथ । 

यनपूल (»/५०५०) फा. स्त्री.-मंडी, जहाँ चारों ओर से माल 
बिकने आता है; यात्रीदल, क़ोफ़िला । 

٣ (یذابیع)‎ अ. पुं.-यंबूअ का बहु., नदियाँ; 
चर्मे; सोते । 

यनूफ़ (ینوف)‎ अ. युं--ऊँचा-तीचा टीला । 

यपन्‍ल (५1०५५) फा. स्त्री.-दे. यनपल', दोनों ١ 

यफ़न (یئنی)‎ अ. पुं.-बहुत बूढ़ा व्यक्ति जो सठया गया हो, 
पीरे फ़तूंत । 

यफ़ाअ (७५) अ. पुं.-ऊँंचा टीला, टीकरा, 1۱ 

۹: (ینعد)‎ फा. प्‌ .-साइनबोर्ड, नाम पट्टिका । 

यब (یب)‎ फा. वि.-बूढ़ा, वृद्ध । 

यबस (یبس)‎ अ. पुं.-सूखना, शुष्क ۱ 

यबाब (یباب)‎ अ. वि.-ध्वस्त, बरबांद । 

बबूह (یبررںم)‎ अ. स्त्री.-दे. यत्रूहस्सतम । 

यजूहुस्सनमत (یجبررمالصنم)‎ अ. स्त्री.-एक वनौषधि, लक्ष्मी, 
लखमनी, ग़र्दुमगिया । 

यब्स ) (یبسر‎ 8.٠-8 1۱ 

फा. प्‌.-वह खुराक या धन' जो किसी को रोज‏ )...5( جج 
दिया जाय।.._‏ 

यम (یم)‎ फा. प्‌ .-तदी, तरंगिणी, दर्या । 

यसक (یمک)‎ फा. جب‎ नगर जहाँ का सौंदये प्रसिद्ध हे । 

यमन ے (یی)‎ पूं.--अरब का एक देश, जहाँ का लाल 
और याकूत सारे संसार से अच्छा होता है। 

यमनी ) (یسی‎ अ. वि.--यमन का निवासी; यमन सम्बन्धी ; 

. यमन-की वस्तु । 

अ. वि.-यमन से सम्बन्ध रखनेवाला ١‏ (یسان) مج" 

ओं- वि.यमन का; यमन-सम्बन्धी ١‏ (یسانی) مج 

यमामः (یساہل)‎ अ.प्‌ .-कबूतर; जंगली कबूतर; कबूतरी; 
अरब की एक नीली आँखोंवाली स्त्री जो ۹88۳ में ४०-५० 
मील तक की वस्तु देख 71۱ 

यमास (००४) अ. प्‌ं.-जंगली कबूतर, वनकपोत । 

यम्तीनः (००.०८) अ.पू्‌ं .-आमाशय, पक़््वाशय, मेदा । 

यमीन (سی)‎ आओ. वि.-दाहनी ओर; दाहना; शपथ, 
सौगन्ध; बल, शक्षित; श्रेष्ठता, बुजुर्ग ١ 


अत्याचारी, अभिमानी और अनीति पर चलने वाला शासक | 

यज्द (०;४) फा.प्‌ .-शीराज़ के प्रांत का एक नगर । 

यजदाँ .مہ (یرداں)‎ .-यज्दान' का लघु., दे. ۲۰۱ 

थजदाँपरहत (یرداںیرسے)‎ फा. वि.-ईश्वरवादी, आस्तिक, 
खुदा को माननेवाला। 

यज्दाँपरस्ती ( ز(بزداں یرستی‎ फा. स्त्री.-ईहवर को मानना, 
आस्तिकता ١ 

यज्दाँशनास (یزداںشناس)‎ फा. वि.-दे. यज्दाँपरस्त; 
ईश्वर को पहचान कर सत्य और सन्मा्गे पर चलनेवाला । 

यज्दाँगनासी (یہداں‌شناسی)‎ फा. स्थत्री.-दे. यज्दाँ- 
प्रस्ती'; सत्य और सन्‍्मार्ग पर चलना, धर्मनिष्ठा । 

यज्दान (../०;४) फा. पूृं.-आतशपरस्‍्तों (ईरान के पुराते 
अग्निपूजक जो जरदूइत के अनुयायी थे) के मतानुसार, 
नेकी का खुदा, वे लोग दो खुदा मानते हें, एक तेकी का 
दूसरा बदी का जिसे अहरमन' कहते हैं । 

यजदानी زیردانی)‎ फा. वि.-ईश्वरीय, खुदाई । 

0۱× (५०४) फा. वि.-यज्द' का निवासी । 

यदन: (५०४) फा. पूं.-बहन का पति, बहनोई। 

38 (یعاق)‎ प्‌ .-पहरा, चौकी, देखभाल, निगरानी । 

यताक़ी (یتتی)‎ तु. वि.-पहरेदार, चौकीदार । 

यतासा (یعاہویں)‎ अ. पू.-यतीम' का बहु., वे बच्चे जिनके 
पिता मर गये हों, अनाथ । 

यतीम (رعیم)‎ अ. वि.-वह बालक जिसका पिता मर गया 
हो, अनाथ । 

यतीमखानः (یعیمخنہ)‎ अ. फा. पुं.-यतीम बालकों के 
पालन-पोषण का स्थान जो किसी संस्था की देख-रेख में हों, 
21117177۱ 

×۳۳ (زیقیمی)‎ अ. स्त्री.--अनाथपन, बे बाप का हो जाना । 

यतीमोयसीर (یتیمزیسیر)‎ अ. प्‌.-वह बालक जिसके 
माता-पिता दोनों मर गये हों, यह शब्द وو‎ ने 
बनाया اج‎ 

यतूज (یعرع)‎ 3. यत्तूअ। 


यत्तूआ (یترم)‎ अ. पुं.-वह पेड़ जिसमें दूध होता है, जैसे-- 


आक, थूहड़ ۱ 

यत्न جج (یتی)‎ बालक जो جب‎ उत्पन्न हुआ हो, 
जिसके पाँव पहले निकले हों । 

यद (०५) अ. प्‌ .-हाथ, कर, ۱ 

यदक (४5५) फा. पुं.-कोतल घोड़ा । 

यदुल्‍लाह (£1०७./) अ. पूं.-ईश्वर का हाथ, अर्थात्‌ ईश्वर की 
सहायता । 


यसल 


यलक़ (یلق)‎ अ. प्‌.-हर वह वस्तु जो सफ़ेद हो । 

यलदगज्ञ (یددگر)‎ फा.प्‌.-क्विज़िल असंलाँ के पिता । 

यलबः (یلدت)‎ अ.प्‌ .-चमड़े की ढाल; चमड़े का 28۹ ۱ 

यलब (یلب)‎ अ. पूं.-दे. यलब: । 

यलबुज (८३५८) तु. ,وچ ب‎ 3+۱ 

यलाक ہج (بلق)‎ पूं.- एक तुर्की बादशाह का नाम; मद्ठी 
का टूटा हुआ बरतन । 

यलासिक़ (3.०१) अ. पुं.-यलह्मक़' का बहु., कंगन । 

यलूज چ (یلے)‎ पुं.- दे. शुद्ध उच्चारण यलबुज' । 

अ. पूं.-वह जंगल जिसमें दूर-दूर तक वृक्ष‏ (یلع) جج 
और पानी न हो, वियाबान; मृगतृष्णा, 6, ۱‏ 

यल्ग़र (;>«.) तु. स्त्री.-दे. यलगार", दोनो शुद्ध हें, परंतु 
इसका उच्चारण अधिक शुद्ध है। 

٦ (७८) तु. स्त्री.-आक्रमण, चढ़ाई, धावा, शुद्ध 
उच्चारण यत्गर' ۱ 

यल्गुर (یلئر)‎ तु. वि.-अकेला, एकाकी, तनहा। 

फा. स्त्री.-एक रात जो साल में सब रातों‏ (یلدا) جج 
से अधिक लंबी होती है, जब सूर्य धनुराशि के ११ वें अंश‏ 
पर पहुँचता है (पूस में ) तो यह रात पड़ती है और उस रोज‏ 
सबसे छोटा दिन होता है, यह रात अशुभ मानी जाती हे ।‏ 

यल्मः (००८) फा.पू्‌ं .-क्बा, दोहरे कपड़े का छंबा 1۱ 

अ. पुं.-दे' यल्म:'।‏ (یسق) ج3۳ 

यल्मान (یلسان)‎ फा.पू.-तलवार ,खड्ग । 

यल्सब (بلسب)‎ अ. प्‌.-वह व्यक्ति जो विवाह-सम्बन्धी 
सारे संस्कार की पूर्ति ۱ 

फा. अव्य.-बह शब्द जो मस्ती और खुशी‏ زی ز للے) جم 
के समय बोलते हें, जैसे --अहाहा, ۱‏ 

यवाक्रीत (بہواثیت)‎ अ. पूं.-याक़्त का يہ‎ बहुत-से 
+08 

यहक ہي .٭ (یشک)‎ (<7 और बड़े दाँत, हाथी के 
बाहर निकले हुए दाँत, शेर आदि के लंबे दाँत, कुत्ते के 
नुकीले दाँत । 

यहकुर (یفعر)‎ अ. प्‌.-एक पेग्रंबर का नाम । 

358 (یشب)‎ अ. प्‌.-एक हरा और कठोर पत्थर जो दवा 
में चलता है और दिल धड़कने की बीमारी में लछाभ देता है। 

यश्सः (*.«४./) अ. पूं.-कच्चा चमड़ा, कच्ची खाल । 

258 (یھم)‎ फा. पूं.-दे. यश्व', दोनों शुद्ध है । 

358 (30०४५) तु.प्‌ं.-स्त्रियों के सर का रूमाल ١ 

यसरः (४).०४) अ. प्‌.-वे लिपियाँ जो उलठे हाथ की ओर 
से लिखी जाती हें, जैसे--हिंदी, अंग्रेज़ी आदि । 

यसलरू (یسل)‎ थ. पूं.-सेना +8, फ़ौज़ की क़तार। 
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385 زیسرم)‎ अ. प्‌.-यम' का बहु., नदियाँ । 

यमन: (०...) अ.पूं -सीधे हाथ की ओर ١ 

यप्सू (9००८) तु. पुं.-- बारूद, अग्निचूर्ण ١ 

यरः (४)४) तु. प्‌ .-पृथ्वी, जमीन, भूमि । 

अ. प्‌ .-यरक़ान' का लघु., दे. थरक़ान' ।‏ (یرتں) اج 

यरक्राँज़द: (برتاںردہ)‎ अ. फा. वि.-जिसे यरक़ान का रोग 
हो, कमलरोगी । 

यरकान (یرتانں)‎ अ. पुं.-एक रोग जिसमें सारा शरीर, 
.ہ53‎ आँखें पीली पड़ जाती हें, ۰۲ ١ 

यरक्रानी (یرتانی)‎ अ. वि.-यरक़ान का मरीज, कमल 
रोग-प्रस्त, कमलरोगी । 

यरा (یرا)‎ फा. स्त्री.--झुर्री, बल, सिलवंट, शिकन । 

यराअः (یرمہ)‎ अ. पुं.-कलम बनाने का न्रकट; बजाने 
की बाँसुरी; जुगनू; 1۱ 

यराअ (&)४) अ. पुं.-दे. यराज:”। 

यराक्त ((3)«) तु. प्‌.-अस्त्र-शस्त्र, अस्लिह:, हथियार; 
उपकरण, सामान; युद्ध-सामग्री, सामाने जंग । 

यराग ج (یراغ)‎ प्‌.-डाक का घोड़ा । 

यराबीअ (یراہیم)‎ अ. पू.-यर्बृअ| का ٭‎ जंगली 
चहे; दो पाँववाले चूहे। 

यग्रेमाल (|«४)») तु. पूं.-वह राजवंश का व्यक्ति जो 
किसी राज की ओर से दूसरे राज को जमानत में दिया 
जाय, ताकि वह राज अपनी प्रतिज्ञा भंग न कर सके । 

यर्ग़ा قب چ (یف)‎ घोड़ा; तेज चलनेवाला व्यक्ति; 
आक्रमण, 1۱ 

यर्गू (+5):) तु. सत्री.-राजनीति, सियासत; दंड, सजा । 

यनिश (یرنصش)‎ फा. वि.-एक गाँव या नगर के रहनेवाले ۱ 

यर्बूअ (یربرم)‎ अ. प्‌ .-जंगली चूहा; एक चूहा जो दो पाँव 
का होता है। 

यर्मलन (زیرملرنں)‎ अ. पू.-अरबी के छ: अक्षरों का समाहार, 
जब عع‎ न (न्‌) के बाद इनमें से कोई अक्षर आता है 
तो वह न्‌' वही अक्षर बन जाता है, जैसे --“मिन्‌ रब्बी' का 
मिर्रब्बी, मिनूलबन' का मिल्लबन, हो गया । 

यर्मा' (یرمیٰ)‎ अ.प.-सफ़ेद और चमकदार पत्थर । 

यमृगाँ ((॥०००)४) ےچ‎ अर्मुगाँ । 

यलः (5४.०) फा. جس‎ किया हुआ, रहा शुदा; छोड़ा 
हुआ, ۹: बंदूक या तोप छोड़ी हुई; दौड़ता हुआ; ا‎ 
मण करता हुआ, (स्त्री.) व्यभिचारिणी, फाहिशा। 

यल (, ४) फा. प्‌ .-शूर, वीर, बहादुर; मल्ल, पहुलवान । 





याजूज 


याक्रः (५७) چب‎ का काछर; कु्ते का गला । 

53 (یاق)‎ अ. पूं.-कंगन । 

याक्तिस्मत (००००3. ) फा. अ. वा.-हाए रे बुरे भाग्य । 

38 (یاثرت)‎ अ. प.-एक प्रसिद्ध रत्न, ٭وو‎ एक 
बहुत बड़ा 1۱ 

3175 रक़म (/3,००)०५०) अ. वि.-याक्ुत 9-7 
लिखनेवाला, अर्थात्‌ बहुत अच्छा ۱ 

80 (یترتی)‎ अ. स्त्री.-एक यूनानी दवा जिसमें 
5ج‎ पड़ता है। 

73158 जिगरी جکری)‎ ८०३०५) अ. फा. पुं--कलेजी के रंग 
का 157 ۱ ۱ 
231٦8 रवाँ (یاثقرت رراں)‎ अ. फा. पूं.-तररू और बहता 

: हुआ ہج‎ अर्थात्‌ लाल मदिरा। 

याक़्ते रुम्मानी رماتی)‎ ००१०५) अ. प्‌ं.-अनार के दानों- 
जेसा गुलाबी ۱ 

21558 8:016 سیال)‎ ८०१४५) अ. पू्‌ं .-बहता हुआ 51575, 
अर्थात्‌ लाल ۱ ۱ 

पिता जो‏ هو यूसुफ़ के‏ چي अ.‏ (یعترب) 58ج 
उनके विरह में अंधे हो गये थे; चकोर ।‏ 

08: (یاخہ)‎ फा. वि.-जाहिर किया हुआ, 5:۶ 
बाहर निकाला हुआ, बहिष्कृत; किसी काम के करने के 
लिए बढ़ा ۱ 

याख्तनी (یاختنی)‎ फा. वि.-प्रकट करने योग्य; बाहर 
निकालने योग्य; काम के लिए बढ़ने योग्य ١ 

याग्र (£५८) तु. प्‌ .-तेल, स्नेह, 86, ۱ 

यागिस्तान (یافسعان)‎ फा. पूं.-अफ्गानिस्तान का एक 
इलाक़ा । 

याग्री ( ४५) तु. वि.-विद्रोही, राजद्रोही, ۱ 

08: (४:५४) फा. प्‌.- कपकँपी, थरथरी, कंप, ۰۰۱ 

याज्ञ (1५५) फा. प्‌.- इच्छा, ख्वाहिश; संकल्प, इरादा । 

याज़दः (४०५५) फा. वि.-दे. ۱ 

फा. वि.-आक्रमण करता हुआ; हाथ‏ (یبازاں) م0 
बढ़ाता हुआ।‏ 

याजिदः (४००५) फा. वि.-इच्छा करनेवाला, इच्छुक; 
किसी काम के लिए हाथ बढ़ानवाला । 

याज़िश (, £5$५:) फा. स्त्री:-इच्छा, इरादा; काम के लिए 
बढ़ता; हस्तक्षेप, दस्तंदाज़ी ۱ 

याज्िदः (४०.५) फा. वि.-जिस वस्तु की इच्छा की गयी 
हो; जिस कार्य के लिए हाथ बढ़ाया गया हो । 

याजूज (یاجے)‎ अ. पूं.-एक प्राचीन जाति जिसका वर्णन 
क्रान में है। 
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यसाक्त (یسان)‎ प्‌.-लड़ाई की तेयारी, सेन्‍्य-सज्जा; 
दरबार, ۰۱ 

यसार (یساہ)‎ अ. वि.-बायीं ओर, वामपक्ष ; 787 
अमीरी; उल्टा हाथ । 

यसारत (یسارت)‎ अ. स्त्री.-धनाढ्यता, 1۱ 

यसाल (یسل)‎ अ.प्‌ .-दे. यसल', दोनों शुद्ध آ‎ 

यसावुल (५०४) तु. प्‌.-चोबदार, दंडधारी; दरबार, 
सेना अथवा सभा का प्रबंध ۹۹۳: ۰۱ 

मसिर (یسر)‎ अ. वि.-सुगम, सररू, आसान, ۱ 

यसीर (یسیر)‎ अ. वि.-सुगम, सरल, सहज; न्यून, थोड़ा; 
वह बालक जिसकी माँ न हो, (इस अर्थ में उर्दू हे) । 

यस्त्रः (یسرہ)‎ अ. पुं.-उलटी ओर, बायीं तरफ़, वामपक्ष । 

78 (یسر)‎ अ.प्‌ .-ऊँट हलाल करना; दान देना, बख्शना। 

यस्त्रिब (یٹرب)‎ अ. प्‌ .-मदीनः, अरब का एक प्रसिद्ध नगर । 

यहूद (०५४४) अ. पुं.-यहुदी' का बहु., यहूदी लोग । 

यहुदा ٭ج.×٭ (یہردا)‎ यूसुफ़ के बड़े ۱١ 

यहूदी (یہہدی)‎ अ. पुं.-हज्थत मूसा के धर्म का अनुयायी, 
इस्राईली; जलील क़िस्म का सरमायादार, धन पिशाच ١ 

7855 (یہنوف)‎ अ. वि.-दक्ष, प्रवीण, जीरक; ۳ 
बुद्धि, तेज़ अक्छ; उदास, मलिन, बद दिल । 

यहूसूम (یسرم)‎ अ. पुं.-काछा و‎ काली रात; 
“रस्सी 1۱ 

यहम्र (३०८०५) अ.प्‌ .-जंगली गधा, वनग्दभ, गो रखर । 

यहूया (یصیوں)‎ अ.पूं.-एकपगंबर। 
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या (४) फा. अव्य.-संबोधन का शब्द, हैं, ऐ, ओ, अरे; 
अथवा, 1 | 

याअसफ़ा (॥०*«० ५५) अ. वा.-हाए 3۱ 

याए तहतानी (, , ०८८० (یاے‎ अ.स्त्री.-वह ये जिसके नीचे 
नुकते हों, चूंकि फ़ार्सी में ता ' और या एक से लिखे 78 
केवल ऊपर और नीचे के न॒कतों का फ़क़ है, इसलिए तहतानी 
लिखने से ये ही समझा जायगा, यह उस समय के लिए 
था जब किताबें क़छमी लिखी जाती थीं और बहुत ग़लूतियाँ 
होती थीं । 

याए फ़ार्सी (یاعےفارسی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. याए मजूहल'। 

याए मजूहल (یے ہجہرول)‎ अ. स्त्री.-वह्‌ ये! जो लंबी 
लिखी जाती है, और ए' की आवाज़ देती है। 

याए साकूस ((»9/७० (یاے‎ अ. स्त्री.-दे. याए मजहुल' । 

याए मारूफ़ (.))० (ڑیاے‎ अ. स्त्री.-वह ये जो गोल 
लिखी जाती है और 'ई” की आवाज़ देती है । 





यारः 


_ (6४५2) अ. प्‌.-वह फल अथवा मेवा जो पक गया हो 
और खाने के योग्य हो । 

(०७५५) फा. वि.-दे. माव:', दोनों शुद्ध ١‏ جج 
و फा. वि.-अनर्थवादी, झूठा;‏ (یانعدرا) याफ़दिरा‏ 
वासी, वाचाल; डींगिया, 3 ١‏ 

याफ़ःदिराई ہہ (یانعەدرائی)‎ स्त्री.-.झूठ बोलना 7 
करना; डींग 11 

याफ़र (७५) फा. توب‎ बाज़ीगर; ۹۹5 
मृसव्विर। 

याफूख (55५) अ. पु .-तालू, ۱ 

۱ ,اع سے (०८)‏ جج 
अ.पूं.-लंबे डील-डौल का जवान ।‏ (یانع) ٭0- 
(०७५) फा. वि.-पाया हुआ, जिसे मिला हो,‏ :مج 
दूसरे शब्द के साथ मिलकर आता है, अकेला नहीं बोला‏ 
जाता, जैसे---खिताबयाफ्त:, सनदयाफ़्त: ۱‏ 
याफत (००-७५) फा. स्त्री.-लाभ, ,प्राप्ति, नफ़ा; आय,‏ 
आमदनी; उत्कोच, ۱‏ 

00 (یانتنی)‎ फा. वि.-पाने योग्य, मिलने योग्य; 
जो किसी से मिलना हो (धन) ۱ 

होनेवाला, मिलनेवाला‏ ہہ ٢‏ (یب) جج 
जैसे-- कमयाब' कम प्राप्त होनेवाला ١‏ 

याबान (یابان)‎ अ. पूं.-जापान, एक प्रसिद्ध देश । 
याबिदः (४०००८) फा. वि.-पानेवाला, प्राप्त 7۰۱ 
याबिदगी (یابندگی)‎ 5۲۰ ۲-۱ 
याबिस (یاس)‎ अ. वि.-खुश्क, सूखा हुआ, शुष्क; 5 
में खुश्की पैदा 7۱ 
याबू (१२५) तु. प्‌ं.-टेट्ट, छोटा घोड़ा 
पर बॉझ लादते हैँ । 
याबूब (یعبیب)‎ अ. نے‎ चलनेवाला घोड़ा; तेज 
बहनेवाली नदी की ۱ 

यासः (४.०५) फा. प्‌--डाक की चौकी, 1۱ 
(یم) مج‎ अ. पूं.- नूह का एक पुत्र । 

या मरः (४)००) अ. पूं.-बकरा जो सिंह के शिकार के लिए 
बाँधा जाय । 

धामलः  )ےصع(‎ अ. स्त्री.-तगड़ी और چجہ‎ ऊंटनी । 
جج (یسل) مج‎ और چوہ‎ ۱ 
यामिन (یای)‎ 8×. .-सीधी ओर, दायीं 1۱ 
यामी (یامہی)‎ फा. वि.--रोगी, ۱ 
याम्र (99००४) 3.۹-4 या भेड़ का बच्चा ! 
या या (५५). फा. अव्य.-शिकारी चिड़िया । 
यारः (४) ५४) फा. पुं .-कंगन, कंकण ; घाव, जरूम ; कर, महसूल । 





'लद॒द घोड़ा, जिस 


० 


५५८ 


याॉजजोमाजज 





व 


याजजोमाजूज باجرےرساجیے)‎ ( अ-पुं.-याजूज और माजूज 
दो प्राचीन जातियाँ, जिनके आक्रमण से बचने के लिए 
दीवार चीन में बनी थीं । 

(४७;५) फा. वि.-ग्यारह, एकादश ।‏ :جج 

याजदहुस (یازدھم)‎ 5٢ वि.-ग्यारहवाँ, 1 । 

यावः (४०७) फा. पुं.--स्मरण शक्ति, ۸ ۱ 

याद (०५५) फा. स्त्री.-स्मृति, याददाश्त; स्मरण ر455‎ 
:جج‎ ध्यान, खयाल; जेहन, प्रतिभा; चित्त, मन; 
अन॒धान, तसव्बुर; स्मारक, यादगार। 

यादआवरी (یاد آرہی)‎ फा. स्त्री.-दे. यादावरी, वह अधिक 
फ़सीह है। 

यादगार (/७५) फा. स्त्री.-निशानी, स्मृति-चिह्न; स्मारक, 
यादगारी का कोई विशेष चिह्न, जेसे--भीनार आदि; 
पुत्र, बेटा । 

यादगारी (, ४०७) फा. स्त्री.-दे. यादगार । 

यादगारे ज्ञमानः (५००० ४०५) फा. स्त्री.-ऐसा व्यक्ति जो 
सबके लिए स्मृति का कारण हो ! 

اج (०४००५) फा. स्त्री.--स्मरण शक्ति,‏ جح 
ज्ञापत, मेमोरैन्डम ١‏ 

यावदेहानी (یاددھانی)‎ फा. स्त्री.-भूली हुई बात को 
स्मृति में लाना, याद दिलाना, स्मरण कराना | 

यादफ़रामोश (یدفرامرش)‎ फा. वि.-जिसे बात याद न 
रहती हो, जो किसी व्यक्ति को याद न रखता हो, स्मृति- 
विस्मारक । 

यादफ़र्माई (یدنرمائی)‎ फा. स्त्री.न्‍याद करना; पास 
83911 

यादबद (०9०४) फा. स्त्री.-स्मृति-चिह्न, निशानी । 

यादर (०५) फा. पुं.-हर ईरानी महीने की बारहवीं 
तारीख । 

यादश बखेर (४०0० ४०५) फा. अ. वा.-किसी व्यक्ति की 
चर्चा चलने पर उसके लिए बोलते हैं, उसकी याद अच्छी ۱ 

यादावरी (, »)9 ०७) फा. स्त्री.-याद करना; पास बुलाना। 


यादे ऐयास ایم)‎ ०५) फा. अ. स्त्री.-पिछले अच्छे दिनों का | 


स्मरण । 

(००५८) तु.पुं.-ओर, तरफ़; दिशा, 1۱‏ یج 

यान (یان)‎ फा. पुं.-बकवास, सिथ्यावाद; बीमारी की 
बकवास, हजयान । 

यानसीब (یانصیب)‎ फा. अ. वा-दे. 1)1 ۱ 

यानी (یعنی)‎ अ. अव्य.-मत्‌लब 8 कि, अर्थात्‌ । 

अ- फा. अव्य.--इसका क्‍या 8 है‏ (یعنی چہ) جج 
ऐसा क्‍यों है, इसके क्या मानी ?‏ 








مات 


फा. स्त्री.-- मित्रता, दोस्ती; सहायता, ۱ 

यारीगर (یابیگر)‎ फा. वि.-सहायक, मददगार। 

यारीगरी (یاریئری)‎ फा. स्त्री.-सहायता, मदद । 

यारे अज्ञीज़ (یامیز)‎ फा. अ. पृ .-बहुत ही घंनिष्ठ मित्र; 
बहुत ही प्यारा माशूक़ । 





| बारे ग़्ार (یار غار)‎ फा. अ. पूं.-सच्चा और घनिष्ठ मित्र, 


यह کت‎ अबूबक् ج8ا‎ की ओर संकेत है, जो جع‎ 
मुहम्मद साहब के ग़ार में छिपने के समय उनके साथ॑ थे । 

यारे जानी جانی)‎ )५) फा. प्‌ .-प्राणों की भाँति प्यारा मित्र, 
बहुत ही घनिष्ठ मित्र । 

यारे शातिर (یارشاطر)‎ फा. अ. पूं.-ऐसा मित्र जो दुःख 
और चिंता में मन बहलाए । 

यालः («-!..) फा. पं -विषाण, श्ृंग, सींग । 

(५) तु. पूं-गला, गर्दन; घोड़े के गले के बाल ।‏ مج 

यालगूपाल (७५६ ४) फा. प्‌ं.-स्थूछता, 7.۳۲: वैभव, 
शानोशौकंत । 

का बुलबुला; शिश्न, लिंग |‏ ہہ (یعنلرل) يہ 


 यावः (४).:) तु. वि.-अन॒र्थं, 0۳ت‎ बेहूदा; अप्राप्य, 


तापद । 
यावःकार ج زیبارظار)‎ फा. वि.-अनर्थ के कार्य करनेवाला, 
ऐसे काम करनेवाला जिनका कोई फल न हो, मिथ्याकार। 
यावःकारी ( »)४७५) तु. फा. स्त्री.-व्यर्थ के कार्य करना, 
मिथ्या कर्म ۱ 
यावःगो (9४४५) तु. फा. वि.-अनर्थवादी, झूठा; वाचाल, 
बकबासी; डींगिया, 3 ١ 
यावःगोई (یاوگئی)‎ तु. फा. स्त्री.-अनर्थवाद, झूठ बोलना ; 
वाचालता, बकवास करना; डींग मारना, 


यावःदिश (०७४) तु. फा. .چا‎ 'याव:गो' । 


यावःदिराई (_५“)०४)५) तु फा. स्त्री.-दे. याव:गोई' । 

यावःसरा ج (یارسرڑ)‎ फा. वि.-दे. याव:गो' । 

यावःसराई (, «1).«७)५४) तु. फा. स्त्री.-दे. यावः:गोई।' 

यावंद (००)५) फा. पूं.-राजा, बादशाह; प्राप्तकाम, 
सफल मनोरथ । 

यावर (یار)‎ फा. वि.-सहायक, पोषक, मददगार । 

यावरी (, ०))५) फा. स्त्री.-सहायता, मदद । 

यासः (یاے)‎ फा.पूं.-इच्छा, अभिलाषा, ×۳۳: आदेश, 
हुक्म; राजनीति, सियासत; विधान, क़ानून ۱ 

यास (یاس)‎ फा. स्त्री.-चमेली, नव मल्लिका । 

यास (یاس)‎ अ. स्त्री.-निराशा, ने राश्य, नाउम्मेंदी । 

यासअंगेज़ (یاسر!إنگیز)‎ अ. फा. वि.-निराशा उत्पन्न 
करतेवाला, निराशाजनक ١ 
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यार 


यार ()५) फा. प्‌.-मित्र, दोस्त; सहायक, मददगार; 
प्रेमपात्र, मा शूक़; शब्द के अंत में 'वाला' का अथ देता है, 
जेसे-- होशयार' । 

यारक़ंद ج (یا,تند)‎ पृ चीनी तुकिस्तान का एक प्राचीन 
नगर । 

यारक ہ ز(یاری)‎ स्त्री.-बच्चादानी, गर्भाशय, रहिम ١ 

((3)५) अ. पूं.-कंगन, कलाई में पहनने का एक‏ جج 
आभूषण , ۱‏ 

यारगी (०४५) फा. स्त्री.--बल, शक्ति, जोर; 8۲87 
8+ ۱ 

यारतामः (یاہنامه)‎ फा. पू.-पुण्य और यश का काम, 
नेकनामी का काम । 

यारफ़रोश ریارنررش)‎ फा. वि--मित्र की प्रशंसा करते- 
वाला । 

यारफ़रोशी (०४),)5)५) फा. स्त्री.-मित्र की प्रशंसा करना। 

यारबाज़ (پارباز)‎ फा. वि.-दे. यारबाश' ١ 

यारबाश (بارباس)‎ फा. वि.-मित्रों में घुल-मिलकर रहने 
वाला, मित्रों में अधिक समय व्यतीत 1۱ 

यारबाशी (یارباشی)‎ फा. स्त्री,-मित्रों में खूब घुल-मिलकर 
रहना । 

यारमंद (००.०)५/) फा. वि.-दोस्ती निबाहनेवाला, सच्चा 
दोस्त; सहायक, मददगार । 

थारमंदी (५५०.०)५) फा. स्त्री.-दोस्ती मेत्री; सहायता, 
मदद । 

यारस (بارس)‎ फा. वि.-सहायक, मददगार । 

यारस्तः (یاہستہ)‎ फा. प्‌.-शक्तिशाली, ताक़तवर । 

याराँ (( |)५) फा.पूं.-यार' का बहु., मित्रगण, मित्रमंडछी । 


 )ارای(‎ फा. पूं.-बल, शक्ति, ज़ोर; सामथ्यं, मकदूर; 


सहनशीलता, तहम्मुल । 

:/|)७) फा. स्त्री.-सहायता, मदद; उपचार,‏ ( یج 
इलाज ।‏ 

याराए जब्त (५-० (یارڑے‎ फा. अ. पूं.-सहन' करने की 
शक्ति, सहनशीलता । 

याराए सन्न (بارڑے صبر)‎ फा. अ. पुं.-धैर्यशक्ति, धीरज 
धरने की शक्ति । ۱ 

- घारानः (یارانہ)‎ फा. पूं.-मित्रता, मेत्री, 1۱ 

याराने अद्म (یاران عدم)‎ फा. अ. पूं .-मरे हुए मित्र; यम- 
लोक निवासी, मरनेवाले। 

याराने क्रीस (४०४ ز(یاران‎ फा. अ. पूं.-पुराने. मित्र, 
7160 यार। 

×× रफ़्तः رفتۃ)‎ (.॥)५४) फा. पुं.- दे. याराने ۴۱ 
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क्‍ (یرق)‎ तु. वि.-समीप, निकट, नजदीक । 

۲۶ (یغد)‎ अ. प्‌.-तलने की छोटी कड़ाही, फ्राईपन। 

युबूसत (ییبسٹتٹ)‎ अ. स्त्री.-शुष्कता, खुश्की, सूखापन; 
मिजाज की खुश्की; तासीर की खुश्की । 

युब्स (یبیس)‎ अ. प्‌ .-दे. ۱ 

1155۲5 (..७, ,»0४) अ. प्‌.--पेट की खुश्की, अर्थात्‌ कोष्ठ- 
बद्धता, क़ब्ज । 

युस्किन (یسی)‎ अ. वि.-संभव है, 8 है। 

۹8 (یس)‎ अ. प्‌.-कल्याण, शुभ कारिता, ۱ 

٦-٢ (سنی)‎ अ. स्त्री.-सीधे ओर की, सीधे पक्ष की । 

पुराश (یرش)‎ फा. पूं.-प्रस्थान, ٭ےع‎ खानगी; ध्यान, 
खयाल, 1۱ 

(४992) तु. स्त्री.-आक्रमण, धावा, चढ़ाई; युद्ध‏ تي9 
में जाने के लिए घोड़े पर चढ़ना; शी ध्रता करना ।‏ 

युतें (७४) तु. स्त्री.-पड़ाव, ठहराव, मंजिल; आवास, 
क्रियामगाह; गृह, घर, 1۱ 

बुतेंग: (५८०,.) तु. प्‌.-घर, गेह, मकान; चौकी, पड़ाव, 
महंला। 

3 (92) तु. पूं-पथ, मार्ग, राह, रस्ता। 

बुलची («३ १५) तु. वि.-पथप्रदर्शक, राहबर; पथिक, 
मुसाफ़िर; हरकारा, क़ासिद; रस्ते में बेठकर भीख माँगने- 
वाला । 

युल्मः (५०५) तु. प्‌ं.-पशुओं को नाँद में खिलायी जाने- 
वाली वस्तु, ۱ 

युवाश ((//9४) तु. पुं.-सधाया हुआ چٹ‎ चाल चलने- 
वाला घोड़ा, जो बड़े लोगों की सवारी के योग्य हो । _ 

अ. पूं.-सुगम होना, आसान होता; जुआ‏ (یسر) چپ 
खेलना, बूत-कर्म ١‏ 

अ. प्‌ .-सुगमता, सरलता, आसानी; जुआ‏ (یسر) کی8 
खेलना, क्रिमारबाजी ।‏ 
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७ 

यू (یروی)‎ फा. स्त्री.-बह पोटली, जिस पर नान रूुप्कर 
तनूर में लगाते हें 

(४०४) फा. प्‌.--बूंद, बिंदु, कत्रा ।‏ :8لا 

यूज: (४;)०) फा. प्‌ं.-पेड़ का तना, पेड़ी, स्कंध । 

फा. १.-चीता, एके प्रसिद्ध हिसक जंतु; खोज,‏ )392( بیج 
जिज्ञासा, तलाश ١‏ 

यूज (یہز)‎ तु. वि.-एक सौ, ۱ 


५६० 





+1 


۱۲۹۰۲۹۹6 (یاس]ہیز)‎ अ. फा. वि.-निराह्षापूर्ण, जिसमें 
नाउम्मेदी हो । 

यासज ( ८-०४) फा. पु .-वह बाण जिसमें फल हो; बाण का 
फल जिसमें ۹چ‎ धार हो; भाला, बरछा; दुःखी की 
हाय ८ 

यबासमन (یاسن)‎ अं. स्त्री.-दे. यासमीन' । 





यासमी ز(یاسیں)‎ अ. स्त्री.-यासमीन” का छूघु., दे. 


यासमीन' । 

यासमीइज्ञार (زیاسیر‌عذار)‎ अं. वि.-जिसके गाल फूल- 
जैसे कोमल, मुदुल और सफ़ेद हों । 

अ. फा. वि.-चमेली-जेसी सुगंध‏ (یاسیربر) کڈ 
रखनेवाला (वाली) ।‏ 

यासमींदख (یاسیںم)‎ अं. फा. वि.-दे. यासमीं इज़ार' 

यासमीर (یاسیں‌رر)‎ अ. फा. वि.-दे. यासमीं इज़ार' । 

याससीत (یاسینں)‎ आ, स्त्री.>चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका ١ 

घासमन (یاسوں)‎ अ. स्त्री.-दे. यासमीन' ١ 

यासा (५०७) तु. पूं.-मृतशोक, मातम; वध, हिला, क़त्ल; 
लूटमार; प्रतिहिसा, खून का बदला । 

यासान (یاسان)‎ फा.पूं .-योग्य, पात्र, छाइक़ ۱ 

यासिस (یاسم)‎ अ. स्त्री.-दे. यासमीन' ١ 

यासीन (یاسین)‎ अ. स्त्री.-करान की एक सूरत, जो मरते 
समय मुसलमान को सुनायी जाती हूं । 

यासीनझवाँ (یاسی ںی خراں)‎ अ. फा. वि.-यासीन पढ़नेवाला, 
मरते समय यासीन सुनाने 1۱ 

यांसूब (००३०2) अ. प्‌.-शहद की मक्खियों का राजा, 
अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जिसकी आज्ञा का पालन 
सब करे। 

15 याह (४५४५०) अ. अव्य.-ऊँट हाँकते समय बोला जाने- 
वाला दाब्द । 

थाहू‏ جب (+०५) फा. १.-एक कबूतर, जो‏ چج 
बोलता है।‏ 


8 

स्त्री.-भोजन, ۱‏ ج (یعد) :78ا 

۴ چ (یرلیغ)‎ पु .-राजादेश, राजाज्ञा, 1۱ 
यी 


यील (, ४2) तु. प्‌ .-वर्ष, वत्सर, साल । 
खीलाक़ (9७६५) तु. प्‌.-प्रीष्म काल में रहने का ठंडा स्थान 
۲۶5 ((.)५) तु. प्‌ .-सरपप, साँप । 


۲ 





۳ (یرمالتناد)‎ अ. पूं.- दे. ۹)۱ 
(یرمالنفرر) ٭‎ अ. पुं.-दे. यौमुलक़ियामत' | 
यौमुलूअबंभा (یرمالبعا)‎ अ. पुं.-बुधवार। 
यौसुलूअहद (یرمالحد)‎ अ. पुं.-रविंवार, इतवार । 
योमुल (یرمالاثنیں) ہج‎ अ. 18و ہے‎ 1۱ 
75] (یورمالتیامت)‎ अ. पुं.-क़ियामत का दिन, 
जब मुदद क़ब्रों से निकलकर उठ खड़े होंगे, वह सब एक बड़े 
सेंदान में एकत्र होंगे और उनके कर्मों का हिसाब-किताब 
होगा, और दंड अथवा पुरस्कार दिया 1 
योसमुलखसीस ( یہہ الضیس‎ ) अ. पूं.-बृहस्पतिवार, 
जुमेरात। 

यौमुलूजज़ा زبرمالجزا)‎ अ. पुं.-दे. [۳٣۱ 
यौसुलबाहुर زیرمالخلحور)‎ अं. प्‌.-बोहरान” का दिन, 
यूनानी चिकित्सा में इस सिद्धांत के अनुसार युद्धवाला ۱ 
इस दिन प्रकृति और रोग में युद्ध होता है, जब प्रकृति जीत 
जाती है तो रोग नष्ट हो जाता है और रोग जीत जाता है 
तो मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध को 'बोहरान' कहते हैं । 
योमुलहभ (یرم الصعھر)‎ अ. प्‌.-दे. 1:26۱ 
यौसुंलहिसाब (یرمالحساب)‎ अ. पुं.-दे. यौमुल- 
क्रियामत' । 

योमुस्सब्त (یرمالسبت)‎ अ.पूं .-शनिवार, शनीश्चर ١ 
यौसमुस्सलसा (७५७४५॥|७५./) अ. पूं.-मंगलवार, ۱١ 
यौसे आज़ादी (یرم آزادی)‎ अ. फा. पुं.-स्वतंत्रता दिवस । 
9318 3518 (८०७५ /७४) अ-प्‌ .-मरने ۱١ 
यौसे विलादत (یرمرلدت)‎ अ. पुं.-जन्म लेने का दिन, जिस 
दिन जन्म हो, जन्म-दिन । 

यौमे हुसेन حسیںن)‎ (७४) अ. تج‎ हमास جج‎ की 
शहादत के दिन का उत्सव । 


रु 


रंग (ونگ)‎ फा.पुं.-चीज़ों का रंग, वर्ण; रंगने का मसाला, 
रंग; आनंद, लुत्फ़; हर. खुशी; शोभा, रौनक़; पद्धति, 
لج‎ भोग-विलास, ऐश; आचार व्यवहार, रंग-ढंग; 
होली का अबीर और गुलाल आदि; बदन या चेहरे की 
रंगत, वर्ण; विचित्र स्थिति या हालत,-- वह रंग होगा 
हश्न को मुश्ताक़े यार का, जेसे कि ईद को हो रूखे रोज़ा- 
दार सुख । 

रंगअंदाज (نگنداز)‎ फा. वि.-रंग डालनेवाला, रंग 
छिड़कनेवाला (वाली) ١ 

0188۱890 (رنگ|ندانی)‎ फा. स्त्री.-रंग छिड़कना ١ 

रंगअफ्शां (رنگ |نماں)‎ फा.वि.-रंग फैलानेवाला (वाली) 


७१ ५६१ 





7× 





155 زیرزی)‎ फा. प्‌--छोटा चीता, ۹8 का बच्चा; 
एक शिकारी कुत्ता जो शिकार की बू पाकर उसका पीछा 
करता है। 

138367 (५४392) तु.प्‌ .-सौ सवारों का अध्यक्ष । 

यूज्ञीदः (یرزیحہ)‎ फा. ین کا‎ हुआ, तलाश किया हुआ, 
जिज्ञासित; बुलाया हुआ, 1۱ 

यूनान ((.०५४) अ. पुं.-यूरोप का एक प्रसिद्ध देश जहाँ 
के वैज्ञानिक लोग सारे संसार के मान्य हुए हें, और आज 
साइंस की जितनी उन्नति है, इसकी पहली ज्योति वहीं जगी 
थी, अब से तीन हज़ार वर्ष पूर्व यह स्थान विद्या का घर था । 

यूनानी زیرنانی)‎ अ. वि.-यूनाव का निवासी; यूनान की 
भाषा; एक चिकित्सा पद्धति । 

यूनुस (یرنس)‎ अ. पुं.-एक पेग़म्बर, यह शब्द यूनस' 
और यूनिस भी है। 

यफ़ी (०592) फा. वि.-बकवासी, वाचाल, मुखर । 

यसफ़ (یرروسف)‎ अ.पुं.-एक पग़म्बर जो अत्यंत सुन्दर थे । 

यूसुफ़जबी (یوسنجبیں)‎ 8. वि.-युसूफ़-जेसा माथा 
रखनेवाला (वाली) अर्थात्‌ बहुत ही सुंदर । 

यूसुफ़जमाल (یوسفجسال)‎ ×. वि.-युसुफ़-जेसा सौन्दर्य 
रखनेवाला (वाली) । 

यूसुफ़तलअत (یوسفطلعت)‎ 8. वि.-दे. यूसुफ़जमाल'। 

यूसुफ़तिम्साल (یوسف صٹال)‎ अ. वि.-दे. यूसुफ़जमाल'। 





यूसुफ़शमाइल (یومسنشائل)‎ अ. वि.-यूसुफ़-जैसे स्वभाव- | 


वाला 
यूसुफ़सिफ़ात (یوسفصفات)‎ अ. वि.-युसुफ़-जसे गुणोंवाला । 
यूसुफ़ सानी ((»४  فسوی(‎ अ. प्‌.-जो देखने में बिलकुल 
यूसुफ़ जान पड़े, अत्यंत सुन्दर, यूसुफ़ ۹۱ 
38 (८३४) ٠ ,ےچ‎ रवि, सूरज । 


यो 


योग (یرغ)‎ फा. पुं-बेल की गर्दन पर रखा जानेवाला जुआ । 
योयः (4८४) फा. पूं.-इच्छा, इरादा; संकल्प, 3۶ । 
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यौस (یم)‎ अ. पूं.-दिन, दिवस, दिवा। 

यौसन फ़ यौसमन ےج زیرومانسیرما)‎ अव्य.-दिन प्रतिदिन, 
रोज़ब रोज; धीरे-धीरे , क्रमशः 

यौमियः (یرممے)‎ ×. वि.-देनिक, रोजाना; رج‎ 
प्रंतिदिन; रोजीना, रोज मिलनेवाला धन या खुराक़ । 

यौमीयः («५०३४) ओ. विं.-दे. यौमियः', शुद्ध उच्चारण 
यही है, परंतु बहुत कम बोला जाता है। 


फा. वि.- रंगीन' का लघु., दे. 1۱‏ (رنعگیں) ٭ِ 
फा. वि:-गोरे शरीरवाला,‏ (رنگیں | रंगींजंदाम (॥०‏ 
गौरवर्ण ١‏ 
रंगीआदा (| »४०, ( फा.‏ 
(वाली) ।‏ 
स्त्री.-प्रेमिका की सुंदर‏ ٭ (ہنعیں रंगींअदाई (५1०‏ 
अदाओं ۱‏ 

रंगींदज्ञार (॥5० +४४०)) फा. अ. वि.-सुर्ख गालोंवाला, 
(वाली) । 

रंगींदज्ञारी (رنگی ر‌عذ|ی)‎ फा. अ. स्त्री.-गोरापन, गालों 
۲ ۱ 

रंगीक़ामत (ہنعیں‌تامت)‎ फा. वि.-दे. 'रंगींअंदाम' । 
रंगीचे हः (ہنگیںچجہرہ)‎ फा. अ. جا‎ सुन्दर 
मुखवाला (वाली )। 

रंगीजमाल (رنگیں‌جسال)‎ फा. अ. वि.-गोरे रंग्रवाला, 
गौरवपूर्ण । 

रंगींतकल्लम رٹگیں‌علم)‎ (×۲۰ अ. वि.-जिसकी बातचीत 
बहुत ही सुन्दर और श्रुतिप्रिय हो । 

रंगींतबस्सुम رنگیں‌تبسم)‎ ( फा. अ. वि.-जिसकी मुस्कुरा- 
हट में मुँह से फूल झड़ते हों । 

٠٢آ‎ ٦٦٦ (ہرنگیں‌طبع)‎ ٣. अ. वि.-खुशमिज़ाज़, 
जिंद:दिल, विनोद रसिक; ऐयाश या ۱ 
(رنگیں‌ٹترنم) ج۴1‎ फॉ. अ. वि.-जिसका गला बहुत 
ही सुन्दर हो । 

रंगीनामः ,نکیرنشہ)‎ ) फा. वि.--मधुर स्व॒रवाला (वाली ) 
कलकंठ । 

रंगीनज़र (رنگی ینظر)‎ फा. अ. वि.-जिसकी दृष्टि केवल 
अच्छी चीज़ों पर पड़े, जो सौंदर्य को देखता हो । 
रंगीनज़री ,نگیو ‌نظری)‎ ) फा. अ. स्त्री.-सौंदर्य को देखना, 
अच्छी चीज़ों पर नज़र डालना । 

रंगींनवा رنگیںنرا)‎ ) फा.वि.-अच्छी आवाज़वाला ( वाली ) 
कलकंठ, मधुरस्वर । 

रंगीनवाई (رنگیں‌نوائی)‎ फा. स्त्री.-आवाज़ अच्छी होना, 
कलकठता, स्व॒रमाधुय । 

रंगीनिगाह (४४० »»/-), ) फा. वि.-दे. रंगींनजर” । 
रंगीनिगाही نعگاھی)‎ (»४०)) फा. स्त्री.-दे. रंगी- 
नज़री । 

٠:1٢٢ (رنگیں‌مشرب)‎ फा. अ. वि.-ऐयाशी और 
दराबनोशी करनेवाला, रंगीला, रसिया। 
रंगीमिज्ञाज (رنگیںمزلے)‎ फा. अ. वि.-हुस्नपरस्त, अच्छी 
सुरतों का क़द्दान; शराबनोश, ۸۱ 


वि.-सुंदर अदाओंवाला 


۹3 





रंशअपशाती 


रंगअफ्शानी (نگ|فشانی)‎ 
7۱ 

रंगआमेज्ञ (رنکآسیر)‎ फा. वि.-रंग भरनेवाछा, अर्थात्‌ 
चित्रकार, 1۱ 

रंगआमेज्ञी (رنگک]ہیزی)‎ फा. स्त्री.-चित्र-कर्म, नक्‍क़ाशी ; 
अतिरंजन, भत्त्युक्ति, मुबालग: ۱ 

रंगत (رنعت)‎ अ. स्त्री.-रंग, वर्ण; दशा, हालत; तौर 
तरीक़ा, रंग-ढंग; शोभा, रौनक़; आनंद, लुत्फ़, मज़ा; 
बदन या चेहरे का रंग, वर्ण । 

रंगतरः (ہنٹگترہ)‎ फा. पूं.-संतरा, मीठी नारंगी । 

रंगदार (رنگدار)‎ फा. वि.-रंगा हुआ, रंजित । 

रंगपरीदः رنکپریدہ)‎ ) फा. वि.-उड़े हुए रंगवाला, फीके 
रंगवाला; जिसका रंग भय या लज्जा से उड़ गया हो । 

रंगपरीदगी (५४७:)२५.-५०)) फा. स्त्री.-रंग का फीका पड़ 
जाना; लज्जा या भय से चेहरे का रंग उड़ जाना । 

शंगपाश (( //५५. ४, ( फा. वि.-रंग छिड़कनेवाला (वाली) । 

रंगपाशोी (ہنکیشی)‎ फा. स्त्री.-रंग छिड़कना; होली 
आदि खुशी के अवसर पर एक-दूसरे पर रंग डालना । 

रंगफ़रोश ) (رنکگئنرض‎ फा. वि.-रंग बेचनेवाला । 

रंगफ़रोशी (رنکمنئررفی)‎ फा. स्त्री.-रंग बेचने का ۴۰ 

रंगफ़िशां (رنگکنفاں)‎ फा. वि.-रंगअफ्शाँ' का رج"‎ 
दे. रंगअफ्शा । 

रंगफ़िज्ञानी (رنکنشانی)‎ फा. स्त्री.-रंग अप्शानी' का 
लघु., दे. 'रंगअफ़्शानी | 

शंगबरंग رنکبرنگ)‎ ) फा. वि.-चित्र-विचित्र, रंगारंग । 

रंगबल्त (رنگکبست)‎ फा. वि.-पक्का रंग॑ ۱ 

रंगबार (ونکبار)‎ फा. वि.-दे. रंगपाश' । 

रंगबारी (५)... ) फा. स्त्री.-दे. 'रंगपाशी'। 

रंगमहल (| 5««...)) फा. अ. प्‌.-बड़ें छोगों के भोग- 
विलास का स्थान, ऐशगाह ١ 

रंगरज़ ہچ (رنگرز)‎ कपड़े रँगनेवाला, 
रंगरेज । 

रंगरेज़ (ونگریز)‎ फा. वि.-चित्रकार, चितेरा, ہ۲8‎ 
रौोगरेज, कपड़े ۲۹3٢١ 

रंगशिकस्तः (५०....८८.£, ) फा. वि.-जिसका रंग फीका 
पड़ गया हो. उतरे हुए ۱ 

रंगसाज़ (3५..७)) फा. वि.-रंग बनानेवाला; रागने- 
वाला, पेंटर। 

रंगसाज़ी (५७.७) ) फा. स्त्री.-रंग बनाने का काम; - 
रँगने का काम, पेंटरी । ۱ 

रंगारंग (رنٹارنگک)‎ फा. वि.-रंग-बरंगी, चिंत्र-विचित्र । 


) फा. स्त्री.-रंग बिखेरना, रंग 





की रंगीनी और सुंदरता । 

रंगीनिए शबाब (رنکینگ یقباب)‎ फा. अ. स्त्री.-यौवन का 
सौंदर्य, यौवन का निखार, यौवन का जोश । 

रंगीतिए शराब (رنکگینئ یغراب)‎ फा. अ. स्त्री.-शराब 
की रंगीनी; शराब का नशा; ۳ की ۱ 

रंगीनिए सहबा (५.७० ८50.५/८-)) फा. स्त्री.-दे. 'रंगीनिए 
दराब'। 

रंगीनिए हया (५५०. ० ०५५४०)) फा. अ. स्त्री.-लज्जा क्रा 
सौंदय,प्रेमिका के मूँह छिपाने या आँखें चीची करने की छटा | 

रंगीनिए हयात (८०७० (رنکینگ‎ ۲. अ. स्त्री.-जीवन का 
रूप और सौंदय या भोग-विलास के बीचमें ۱ 

रंगीनिए हुस्न (رنکینئیحسی)‎ फा. अ. स्त्री.-सूंदरता कीं 
विचित्रता और रंगीनी । 

रंगीनी (نعینی)‎ फा. वि.-रंगा हुआ होना; मभस्तीं, 
उनन्‍्माद; शोभा, छठा; ऐश, भोग-विलास । 

रंगे गुल (, [5 £»,) फा. पूं.-फूल का रंग; गुलाब की लाली; 
फूल की ताज़गी और हरा-भरापन; वसंत ऋतु की रंगीनी । 

रंगे परीदः (رنگ پریدہ)‎ फा. प्‌ .-उड़ा हुआ रंग, उतरा हुआ 
रंग, फीका रंग । 

रंगे बहार (५६२ ...:))) फा. पृ .-वसंत ऋतु की تہ‎ हर तरफ़ 
फूलों की शोभा । 

रंगे बादः (رنگ بادہم)‎ फा. पूं.-दे. (रंगे ۱ 

रंगे मीना (५५५० (رنگ‎ फा. प्‌ .-शराब के शीशे का सुंदर 
रंग जो शराब के कारण हो जाता है । 

रंगे में (رنگ ہے)‎ फा.प्‌ .-दे. (रंगे शराब” । 

रंगे शिकस्तः (4:....८४ £5,) फा. प्‌.-हलका रंग, उतरा 
हुआ रंग, फीका रंग । 

रंगे शीशः (५८०७४ (رنگ‎ फा. प्‌ .-शराब की बोतल का रंग 
जो शराब के कारण हो जाता है। 

रंग हुस्न (رنگ حسں)‎ फा.अ-पूं.-हुस्त की शोभा >> ۱ 

रंगो बू (رنگریر)‎ फा.प्‌ .-फूलों का रंग और उनकी सुगंध । 

रंगोरौग़न (نگرفن)‎ फा. पुं.-रूप और ہجو‎ हुस्त 
और आबोताब; रूकड़ी आदि का रंग और वारनिश । 

रंजः (५७०)) फा. पूं.-कष्ट, 5, तक्‍लीफ़; दुःख, शोक, 
ग़म । 

रंज:खातिर (+०५-००४०)) फा. अ. वि.-दुःखित हृदय, 
मनस्तप्त, खिन्न, रंजीदा दिल । 

रंज (رنی)‎ प्‌.-कष्ट, तक्‍लीफ़; दुःख, रंज; विपत्ति, 
मुसीबत; आघात, सदुम:; पीड़ा, दर्द; शोक़, शम; मृत- 
57, 1۱ 

रंजे 9888 (५.४. &«)) फा. स्त्री.-प्रेम-वेदता, प्रणय-पीड़ा, 
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रमगींमिज्ञाजी 


रंगींसिज्ञाजी (رنکیں‌مزاجی)‎ फा. अ. स्त्री.-हुस्नपरस्ती ; 
दराबनोशी । 

रंगींरुख (رنعیںم)‎ फा. वि.-हूपवान्‌, सुंदर, हसीन (पुरुष 
अथवा स्त्री) । 

रंगीलब (نکیںلب)‎ फा. वि.-लाल होंठोंवाली, सुंदर 
होठोंवाली नायिका آ‎ ۱ 

रंगींला ल (رنعیںلل)‎ फा. वि.-दे. ۹:8۱ 

रंगीलिबास (رنعیںلبس)‎ फा. अ. वि.-रंग-बरंगी कपड़े 
पहननेवाला (वाली) ۱ 

रंगीलिबासी (رنکیںدباسی)‎ फा. अ. स्त्री.-रंग-बरंगी 
कपड़ों का शौक़ । 

रंगीन (..)-)) फा. ا‎ हुआ, रंजित; विनोदप्रिय, 
खुशमिजाज; चित्रित, मुनक्‍क़श;। शोभित, खुशनुमा; 
चपल, चुलबुला, शोख ; शराब-कबाब और भोग विलास का 
शौक़ीन, विलासप्रिय ١ 

रंगीनिए अदा (|० ५5५५/०)) फा. स्त्री.-अदाओं का सौंदर्य । 

रंगीनिए ग्राज़ः (४५८ ८ ५५८०) ) फा. स्त्री.-मुख पर मलने 
के पाउडर का रंग । ۱ 

रंगीनिए जमाल (رنکینئ یجسال)‎ फा. अ. स्त्री.-सुंदरता 
की विचित्रता रूप का सौंदर्य । 

रंगीनिए 87۷ (رنگینئ یتعلم)‎ फा. अ. स्त्री.-बातचीत 
का माधुय, वार्तालाप का रस ١ 

रंगीनिए तखातुब (رنگینگ یتخاطب)‎ फा. अ. स्त्री.- 
संबोधन का माथुर, प्रेयसी का प्रेमी की ओर جم‎ 
होने का माधुय । 

रंगीनिए तबस्सुम .٭(رنکینئ یتبسم)‎ अ. स्त्री.-मुस्कान 
का माधुय और सौंदय । 

रंगीनिए नज़र (رنگینگو_نظر)‎ फा. अ.. स्त्री.-दृष्टि का 
अच्छी चीज पर पड़ने का भाव । 

रंगीनिए निगाह (४५८० «५०.८5,) फा. स्त्री.-दे. ۲58۸۲ 
नज़र । 

रंगीनिए बहार (رنکینئ ی بہار)‎ फा. स्त्री.-वसंत ऋतु की 
छटा और शोभा, बहार की रंगारंगी । 

रंगीनिए माहौल (رنکینگیماحول)‎ फा. अ. स्त्री.-वाता- 
वरण का 170, आस-पास का रूप और सुंदरता का वाता- 
वरण । 

रंगीनिए रुख ٭ (نکینئثیمے)‎ स्त्री.-मुखच्छटा, चेहरे 
का 7 और गुलाबीपन । 

रंगीनिए लब (ینکینئہیلب)‎ फा. स्त्री.-होंठों की लाली, 
होंठों का रस । 

रंगीनिए लिबास (رنگینئی‌لباس)‎ फा. अ. स्त्री.-कपड़ों 





रकीकुलहरकात 





ः (رنبرمعی)‎ फा. अ. पुं.-कष्ट और प्रयास, 
मेहनत और रंज ١ 

रदः (४००) ) फा.प्‌ .-बढ़ई का लकड़ी पर रंदा करने का यंत्र । 
रआया (७८०) ) अ. स्त्री. रईयत' का बहु., प्रजा, जनता, 
पब्लिक । 

۲3117177 ()))2५:५०)) अ. फा. वि.-रईयत को पालने 
वाला, प्रजापालक, अर्थात्‌ राजा, 1 
रईयत (رمیت)‎ अ. स्त्री.-प्रजा, रिआया; जनता, अवाम। 
रईयतनवाज्ञ (رمیسنراز)‎ अ. फा. वि.-प्रजा पर दया करने- 
वाला, 1 

रईयतपर्वर (,9)2०-७०)) अ. फा. جا‎ को पालने और 
٦٦٦۲ करनेवाला, प्रजापाल ١ 
रईस (,ئیس)‎ अ. वि.-अध्यक्ष, सरदार; शासक, फ़र्मा- 
खा; धनाढ्य, मालदार। 

रईसज्ञादः (४०; (رٹیس‎ अ. फा.पूं.-रईस का लड़का । 
रईसे आज़म (رئیسإعظم)‎ अ.पुं.-सबसे बड़ा ۱١ 
रऊफ़ (..3)) अ. वि.-बहुत अधिक दया और अनुकंपा 
करनेवाला, (مٰ)‎ ईश्वर का एक नाम । 
रक़बः (५५४)) अ. رب‎ ١۱ 
रक़स (رتم)‎ अ. स्त्री.-लिखना, मदद, अंक; रुपया-पैसा, 
धन, माल, (प्रत्य.) लिखनेवाला, जेसे---जूदरक़म' अर्थात्‌ 
तेज़ लिखनेंबाला ١ 

۹۰ (رتمزن)‎ लेखक, लिखनेवाला, लिपिक । 
रक़भतराज़ (3|)०/४, ) अ. फा. वि.-दे. 'रक़मज़न' । 
٠:۲۳ (رتمیزیر)‎ अ. फा. वि.-लिखित, लिखा हुआ ١ 
रक़भसंज (قسنی)‎ अ. फा. वि.-दि. 'रक़मज़न'। 
(رشی) ۲ج‎ अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ; अंकित, 
निशान किया हुआ । 

रक़ाइम (/७)) अ. पुं.- रक़ीम:” का چو‎ छिखित ۱ 
रकाकत (رکاکت)‎ अ. स्त्री.-अधमता, तुच्छता, कमीनगी ; 
तिरस्कार, बेइज्जती । 

रक़ाबत (०-४०)) अ. स्त्री.-एक नाथिका के दो प्रेमियों 
की परस्पर छाग-डाँट; एक पुरुष की दो चाहनेवालियीं में 
परस्पर 3 ۱ 

रक़ौक़ (تیق)‎ अ. वि.-पतला, तरल; कोमल, मुलाइम; 
द्रवीभूत, पिघला हुआ । 
रकीक (زکیک)‎ अ. वि.-अधम, तुच्छ, कमीना । 
٦ رتیق التلب)‎ ) भ. वि.-जिसका हृदय बहुत ही 
कोमल हो, जो दूसरों के दुःख पर तुरंत ही पिघल जाय । 
रकीकुलहरकात (رکیک(لصر۷ات)‎ अ. वि.-जो बहुत तुच्छ 
प्रकृति का हो और ओछे काम करे । 








शंजनक्का ھ2‎ ५६४ 


उदा.--रंजे उल्फ़त में भी हँस-हँस के सहर करते हैं, 
हम हैं वह फूल जो काँटों में बसर करते हैं।” 

रंजअफज्ञा (رنےإنزا)‎ फा. बि.-दुःख बढ़ानेवाला, कष्टवर्द्धक। 

रंजआग्गी زنے آئیں)‎ फा. वि.-दुःख से भरा हुआ, दुःखपूर्ण । 

रंजआइना (رنمآغدا)‎ फा. वि.-दे. रंजाइना' । 

रंजकशीदः (४७५४-४४ ८०)) फा. वि.-जिसने दुःख उठाया 
हो, जो दुःख उठा चुका हो । 

रंजज़ा (|; ८०)) फा. वि.-ढुःख पेदा करनेवाला, कष्टजनक, 
दुःखोत्पादक ۱ 

रंजदिहिंदः (४००७०८०)) फा. वि.-कष्ट देनेवाला, कष्ट- 
दायक, दुःखदायी । 

रंजदीदः (رنےدیدہ)‎ फा. वि.--जिसने कष्ट और दुःख उठाया 
हो, उत्तप्त । 

रंजबेहू (४०८८०)) फा. वि.-कष्टदायक, दुःखदायी, रंज देने- 
वाला । 

रंजफ़िजा (|४८-)) फा. वि.-रंजअप़ज़ा' का یج‎ दे. 
रंजअफ्जा । 

रंजाइना (५५४४ ८०)) फा. वि.-दे. 'रंजदीद:” । 

रंजिश ...یی .۲ (رنجیش)‎ मनौमालिस्य, मन- 
मुटाव; नाराजी, अप्रसन्नता, 8۰۳ ۱ 

रंजिश बेजा بیجا)‎ /*«८६०)) फा. स्त्री.-बिना कारण का 
3٦7, अकारण क्रोध, फूजूल की खफ़गी। 

रंजीदः (رنجیدہ)‎ फा. वि.-दुःखित, संतप्त, ग़मगीन । 

रंजीदःखातिर ()/०५८-४०४८-०)) फा. अ. वि.-दुःखित हृदय, 
۳ ۱ 

रंजीदःदिल (رنجیدەدل)‎ फा. वि.-दुःखित हृदय, ۰۱ 

रंजीदःदिली (رنجیدسلی)‎ फा. स्त्री.-हृदय का दुःखित 
होना, ۱ 

रंजीदगी (رنجیدگی)‎ फा. स्त्री.-संताप, दुःख, रंज, 1۱ 

रंजीदनी (ہنجیدنی)‎ फा: वि.-ढुःख मनाने योग्य, दुःखित 


होने 1۱ 

रंजर (رنبجرر)‎ फा. वि.-दुःखित, ग़मगीन; रुरण, रोगी, 
बीमार । 

रंजरी (_»)१%४)) फा. स्त्री.--दुःख, कष्ट, ग़म; आमय, रोग, 
बीमारी | 

रंजोअलम (رنیرالم)‎ फा. अ. पुं.-शोक और दुःख, बहुत 
अधिक 1 

रंजोग़म (رنمغم)‎ फा. अ.पुं.-कष्ट और दुःख, हर प्रकार 
के कष्ठ । 

रंजोतअब (ہى‌رتعب)‎ फा. अ. पूं.-कष्ट और थकन, 
परिश्रम और 1 । 


रक्षीतर 


مو ہے 


सुस्ती । ۱ 
۲91٢ (رخیم)‎ अ. वि.-जिसका स्वर धीमा हो, नर्म 
2177: संयमी, निग्नही, जाहिद । 

रखीस (_,०४८-)) अ. वि.-मंदा, सस्ता, कम दामों का । 

रख्त (رخت)‎ फा. प्‌ .-अस्बाब, उपकरण, सामान; वसन, 
वस्त्र, लिबास । 

रख्तकश (,/४४००.,) फा. ےت‎ उठानेवाला, 
अस्बाब लेकर चलनेवाला, अर्थात्‌ मुसाफ़िर, पथिक । 

रख्ते सफ़र (رخت سفر)‎ फा. अ. पूं -यात्रा के लिए आवश्यक 
सामान और अस्बाब ۱ 

रख्नः (५.५०) ) फा. पुं.-छिद्र, सूराख; दोष, ऐब; हस्तक्षेप, 
मुजाहमत; बाधा, रोक; झगड़ा, टंटा, कलह; उपद्रव, 


फ़साद । ः 
रख्न:अंदाज़ (رخنےەانداز)‎ फा. वि.-हस्तक्षेप جج[‎ 
बाधा डालनेवाला । 


रख्न:अंदाज़ी (५००००) ) फा. स्त्री.-हस्तक्षेप करना, 
बाधा डालना, अड़चन ۲ج۹‎ करना ۱ 

रख्नःबंदी ( ५००./०..०-,) फा. स्त्री.-छेद बंद करना; झगड़ा 
ख़त्म करना; बाधा 1 1۱ 

रख्शः (५४०) ) फा. प्‌.-आग की छूपट, अग्निवाला, अग्ति- 

शिखा । 

फा.पू.-घोड़ा, अश्व; किरण, शुआअ; प्रभा,‏ ))--»/ .( مج 

۹805 | 

रख्शाँ (رخشاں)‎ फा. वि.-चमकता हुआ, दीप्त, प्रकाशमान। 

रफछ्शंंदः (رخشددہ:)‎ फा. वि.-चमकनेवाला ١ 

रफिशंदगी (५४५०.४८-)) फा. स्त्री.-चमक, आभा, प्रभा, 


प्रकाश । 8 
रख्शीदः (رخشفیدہ)‎ फा. वि.-दीप्त, प्रकाशित, प्रज्ज्वलत, 
चमका हुआ । 
रग (...४)) फा. स्त्री.-स्तायु, नस; नाड़ी, शिरा, چ‎ 
की नाली । 


रगज़न (ہگزن)‎ फा. .ےچب‎ खोलनेवाला, مج‎ से 
खून निकालने वाला, फ़स्साद, रक़्तमोचक ١ ۱ 

रगज़नी (ہکرنی)‎ फा. स्त्री.-फ़स्द खोलना, रगणों से 
खून' निकालना, रक़्तमोक्षण। 

(००.०..४,) फा. वि.-पट्टी, ज़रुस पर बाँधने का‏ چم 
कपड़ा आदि।‏ 

रगीफ़ (ضغفیف)‎ अ. स्त्री.-बटी, टिकिया; रोठी, रोटिका । 

۳8 (غیب)‎ अ. वि.-छोभी, छोलुप, छालूची; इच्छुक, 
ख्वाहिशमंद । 


॥ रखावत (००१५७, ) अ. स्त्री.-शिथिलता, ढीलापन; मंदता, 








र्कौन 


रकीन (رکیں)‎ अ. वि.-दृढ़, ۱ 


8 ج (تیہ)‎ स्त्री.-वह स्त्री जो किसी पुरुष से 


प्रेम रखने के सम्बन्ध में दूसरी स्त्री से डाह रखती हो । 

रक़ीब (نیب)‎ अ. पूं.-किसी स्त्री से प्रेम करनेवाले 
दो व्यक्ति परस्पर रक़ीब होते हें । 

अ. वि.--लिखित कागज, पत्र, 1۱‏ (رتیسےد) :٭٭ 

5٢ (७5)) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ । 

रक़ीमए नियाज् (رئیثء نیاز)‎ अ. फा. वि.-आवेदनपत्र, 
विनयपत्र, आजिज़ानाख़त । 

रकअत (०-5) ) अ. स्त्री.-नमाज़ में एक क़याम (खड़ा 
होना) एक रुकअ (झुकना) और दो सज्दों (ज़मीन पर 
माथा टेकना) ×۲ ۰۱ 

रवक़ास: («०७)) अ. स्त्री.-नतकी, छासिका, नाचने- 
वाली ۱ 

5 (تاصی)‎ अ. पूं.-नरतेक, नाचनेवाला, तांडवी ۱ 

रकक़ासे फ़लक (५६.७ ,०७)) अ.पुं,-शुक्र ग्रह, ۱ 

(*५७)) अ. पुं.-जमीन की नाप, क्षेत्रफल; क्षेत्र,‏ ؛ي 
इलाक़ा ١‏ 

۳٢ ( ,०४5)) अ. पू.-तांडव, मर्द का नाच; हास्य, स्त्री 
का नाच; नृत्य, ۴١, आम नाच ۱ 

रक़्सकुनाँ کذں)‎ ,०5,) अ. फा. वि.-नाचता हुआ । 

18۲۴: (००८. ,०5)) अ. फा. पुं.-दे. रक़्सगाह' । 

रक़्सगाह (४४ ,०5)) अ. फा.स्त्री.-ताट्यशा्ला, नाचघर ۱ 

,०5)) अ. फा. वि.-जिसे नाचना पसंद‏ _پسند) ج۹۹ 
١ج हो; जिसे ताच देखना पसंद‏ 

रक़साँ (رقصاں)‎ अ. फा. वि.-ताचता हुआ, नृत्य करता 
हुआ । 

रक्सिंद: (४०००७, ) अ. फा. वि.-ताचनेवाला, नतेन-कर्ता । 

रक्सीद: (४०१००७)) अ. फा. वि.-नाचा हुआ, जिसने नाच 
किया हो, जो नाचा हो । 

रक्सीदनी (تصیدنی)‎ अ. फा. वि.-नाचने के رج‎ 
जिसका नाचना अच्छा हो । 

रक्‍से ताऊस (( +७५४० ,०४,) अ. फा. पुं.-एक नाच, मोर-ताच 

रक़्से पेहम («४२ )०४5)) अ. फा. पूं.-बराबर नाच, ऐसा 
नाच जो ख़त्म ۱ 

रक़्से फ़ानूस ((+००७ ,०5)) अ. फा. 6چ‎ के अंदर 
तस्वीरों का नाच । 

रक़्से बिस्मिल (رقص‌بسل)‎ अ. फो. पुं.-आधा वध किया 
हुआ प्राणी का जमीन पर तड़पना और लोटना । 

۹٢ मुसलसल ( .«.....० ,०5)) अ. पूं.-दे. 'रक़्से पेहम' । 

रक्सोसुरोद (رقمرسررد)‎ भ. फा. पुं.-ताचगाना, ۱ 


रतूबत 





वि.-पत्थर +71١‏ ٭ (رجوم) ا 
अ. स्त्री.-वापस लोटना, प्रत्यागमन ।‏ (رجعب) रजअत‏ 
 अ. फा. वि.-दे. 'रजूअत‏ (رجعتپرست) रजूअतपरस्त‏ 

पसंद । 
रजूअतपरस्ती (, (رجعتبپرستی‎ अं. फा. स्त्री.-दे. रजूअत- 

पसंदी । 
रजूअतपसंद (رجعٹرپسند)‎ अं. फा. वि.-प्रतिक्रियावादी, 
जिसे तरक़क़ी पसंद विचार न आते हों । 
रजूअतपसंदी (رجعتپسندی)‎ 8 स्त्री.-प्रतिक्रिया- 
वाद, विचारों में प्रगतिशीलता का अभाव | 
रजअते क़हक़री (५)७४०-००८%)) जे: सत्री.-उलठे पाँव 
वापस लौटना, जहाँ से चले थे वहीं लौट आना, अवनति । 
रज्ज्ञाक़ ((3)) अ. वि.-खाना देनेवाला, अन्नदाता, पेट 

भरनेवाला । 
रजज़ाक़ी (ہزاتی)‎ अ. स्त्री.-खाना देता, अन्न दान करना, 
भूखों का पेट भरना । 
रजज़ाक़े و‎ (3०० ४|5)) अ. 55ص‎ में सबका 
पेट भरनेवाला, 1۱ 
रज्फ़ः (ہجنۂ)‎ अ. पुं.-भूकंप, भूचाल, 1 
रज्फ़ (ہجف)‎ अ. पुं.-दे. रज्फ़ः। 
रज़्मः (زمہ)‎ फा.- प्‌.-गठरी, पोटली, बुस्च:। 
(جم) جح‎ अ. पूं.-पत्थराव करना, पत्थर मारता, 
पत्थरों से मार-मारकर मार ۱ 
रज़्म (४)) फा. स्त्री.-युद्ध, समर, रंण, जंग, लड़ाई । 
रज्मआरा (مآرا)‎ फा. वि.-युद्धकर्ता, ۱۹۹۹۳۱ 
रज्मआराई رہم آرائی)‎ फा. स्त्री.-युद्धकर्म, लड़ना । 
रज्मख्वाह ز(ہمخر)‎ फा. वि.-युद्ध चाहनेवाला, लड़ाई 
का इच्छुक | - ۱ ۱ 
रज़्मगाह رنگک)‎ फा. स्त्री.-लड़ाई का मैदान, 5 
रंगभूमि, रणस्थल, 71 
रज्मपसंद (५०.०१/७)) फा. वि.-जिसे लड़ाई अच्छी लगे, 
जो चाहता हो कि जंग रहे । 
रज्मल लिल गैब (رمالنیب)‎ अ. अव्य.-तीर का 
.5ج‎ अकुल के गद्दे, अटकलपच्चू । 
रज्सियः (ررمیدة)‎ फा. تا‎ सम्बन्धी । 
रज्मी (ززمی)‎ फा. वि.-युद्ध सम्बन्धी । 
रज्मे शयातीन (رجم غیاطیں)‎ अ. पुं.-शतानों को पत्थर 
मारना, हज का एक ۱ 
रतीब (طیب)‎ अ.पुं.-ताज़ा खजूर । 
रतूबत (طربت)‎ अ. स्त्री.-तरी, आर्द्रता, गीलापन; 
शरीर की कोई धातु; शरीर के भीतर की तरी, छसीका । 


५६६ 


रगे 58 





रगे अब्र (32 (رف‎ फा. स्त्री.-बादल की स्याह धारी । 

रगे गर्दन (رگگردں)‎ फा. स्त्री.-गर्दनवाली खून की ۰ 
अहंकार, अभिमान, घमंड । 

रगे 86 غیرت)‎ ५.7) ) फा. अ. स्त्री.-स्वाभिमान, 1۱ 

रगे जाँ رک جں)‎ फा. स्त्री.-सबसे बड़ी खून की रग जो 
दिल में जाती हैं । 

3 तंबूर تنبیر)‎ ०.१) फा. स्त्री.-सितार का तार। 

फा. - शरीर, 1۱‏ (رگرے) چپ 

रगोरेशः (ہگرریف)‎ फा.प्‌.-स्वभाव, प्रकृति; भीतरी 
हालात ۱ 

अ. स्त्री.-इंच्छा, अभिलाषा,चाह; रुचि,‏ (رفبت) ہی 
अभिरुचि, दिलचस्पी ।‏ 

अ. पूं.-विपरीत, 1۱‏ (غم) ج 

रजः ہ (جصہو)‎ स्त्री.-अलगनी, कपड़े आदि टाँगने 
की रस्सी ۱ 

फा. पुं.-दाक्षा, अंगूर (प्रत्य.) रँगनेवाला जेसे-‏ ))3( ی 
रंगरज ।‏ 

रजज्ञ (:5)) अ. स्त्री'-युद्ध-क्षेत्र में अपने कुल की शूरता 
और श्रेष्ठता का वर्णन; दे. बह्े :.7١ 

रजब (ہجب)‎ अ. पुं.-इस्लामी सातवाँ महीना । 

रजा (رجا)‎ अ. स्त्री.-आशा, आस, उम्मेद । 

रज़ाअत (०-«०७)) अ. स्त्री.-बच्चे के दूध पीने की अवस्था | 

रजाई ( ०:५०-)) अ. वि.-आशावादी, जिसके धर्म में निराश 
होना पाप हो । 

रज़ालः (%|७)) अ.पु+-अधम, नीच, लूपट, छोफ़र, ۱ 

रज़ालत (.-|७)) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनापन । 

रजिदः (ررندہ)‎ फा. वि.--रैंगनेवाला, ۱ 

अ. वि.-रुचिकर, मनोनीत, मनोवांछित,‏ (مفی) تی 
पसंदीद: ।‏ 

रज़ीअः (०४०४) ) अ. स्त्री.-दूध शरीक़ बहिन । 

रज़ीअ (فیع)‎ अ.पपुं.-दूध शरीक़ ۱ 

रज़ीअ (ہجیم)‎ अ.प्‌.-फेंकी हुई चीज़, हटायी हुई वस्तु; 
विष्ठा, मेल, ۱ 

रजीदः (४७.)) फा. वि.-रंगाहुआ, रंजित। 

रज़ीदनी (زیدنی)‎ फा. वि.-रँगने के लाइक़, रंजनीय । 

रजीम (رجیم)‎ आओ. वि.-जिसे पत्थर मारे गये हों, जो 
भगाया गया हो, 3 1۱ 

रज्ीयः (رضیہ)‎ अ. स्त्री.-राजी की गयी, अ्सन्न की 1۱ 

रज़ीयः (<३;) अ. स्त्री.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत । 

रज़ील (,|४७)) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना । 

रजुल (ہجل)‎ अ.प्‌ मनुष्य, मनुज, मानव, आदमी । 








रतब्ते ہ:‎ ५६७ कक ली का 
रतूब्ते अस्लीयः («५०.० (رطوبت‎ अ. स्त्री.-शरीर के | भिक्षुक के सवाल पर कुछ न देना । 
भीतर की असली तरी। रहोकद (०४, ०)) अ. उभ--वाद-विवाद, कहा - सुनी, 


बहस-मुबाहसा । 
रदोक़द्ह وتدم)‎ ०)) अ. उभ.-दे. 'रहोकद ۱ 

रदोक़बूल (9५5) زد‎ अ. उभ--स्वीकार करना था 
अस्वीकार करना, लेना या लौटा देना । 

रहोबदल (ہدربدل)‎ अ. उभ.-परिवर्तंन, ۱ 

रफ़ 0-ہ٭ (رف)‎ मंच; दरवाज़े का बड़ा ताक़ । 

रफ़ाक़त (०७७, ) अ. स्त्री.-मंत्री, दोस्ती; सहचरता, 
साथ; संगत, सोहबत; सहकारिता, एक साथ मिलकर 
काम ۱ 

रफ़ाक़ते सफ़र سنر)‎ ०-७७))अ. स्त्री.-यात्रा या पर्यटन 
में साथ रहना ۱ 

रफ़ाहत (ہنامت)‎ अ. स्त्री.-सुख, चेन, आराम; कल्याण, 
बहबूद । 

रफ़ाहीयत (०.७०) ) अ. स्त्री.-दे. रफ़ाहत | 

रफ़ीअ' («३5) ) अ. वि.-उच्च, उत्तुंग, बलंद; श्रेष्ठ, विशिष्ट, 
उत्तम, शरीफ़। 

737٣ (رفیعالدرجات)‎ अ. वि.-दे. 
उशशान । 


*रफ़ी- 


, रफ़ीउलक़द्र (نیعالتدر)‎ अ. वि.-दे. 'रफ़ोउशशान' । 
_रफ़ीउलमंजलत ) السنلت‎ ७५४) ) अ.वि.-दे. रफ़ीउशशान' + 


रफ़ीउशशान ( .)८-/८५०)) अ.वि.-बहुत बड़ी शान, प्रतिष्ठा 
और इज्जत वाला । 

रफ़ीक़ः ر(نیہ)‎ अ. स्त्री.-मित्र स्त्री, सहचरी, ۱ 

रफ़ीक़ (5४5)) अ. پ٣‎ सखा, दोस्त; सहचर, 
हमराही । . 

रफ़ीक़ए ज्ञीस्त (رنیتۂ زیست)‎ दे. रफ़ीक्रए हयात'। 

रफ़ीक़ए हयात (००७० (رنیتۂ‎ अ. स्त्री.-जीवन-संगरिनी, 
अर्धांगिनी, भार्या, पत्नी, ۱ 

रफ़ीक़ राह (४1) 5४०)) अ. फा. पुं.-दे. 'रफ़ीक़े सफ़र । 

रफ़ीक़ सफ़र (رفیق سنر)‎ अ. पूं.-यात्रा का साथी, सहयात्री, 
सहचर ۱ 

रफ़्‌ (ینر)‎ फा. उभ.-एक प्रकार की सिलाई, जिसमें कटा 
हुआ कपड़ा बेजोड़ हो जाता है; सिलाई। 

रफ़्गर ()595)) फा.प्‌.-रफ़्‌ का काम करनेवाला । 

रफ़्अः (رنعہ)‎ अ. لہپ‎ की मात्रा, पेश की हरकत । 

रफ़्अ (&3)) अ. पूं.-उठाना, ऊँचा करना; 3' की मात्रा, 
पेश । 

रफ़्ए تلم) جج‎ &5)) अ. چا پگ‎ पर से क़रूम उठा 
लेता, अर्थात्‌ उसके सम्बन्ध में कुछ न लिखना, उसका इस 


रत्क ((9)) अ. पृ.-बाँधना, बंधन ۱ 

रत्ब (رطب)‎ अ. वि.-ताज:, तर । 

रत्वुल्लिसान (رطباللسان)‎ अ. वि.-प्रशंसक, इलाघी, 
तारीफ़ ۱ 

रत्वोयाबिस (رطہو یابس)‎ अ. प्‌.-तर और खुश्क, 
गीला और सूखा, अर्थात्‌, सब, ۱ 

रत्ल (رطل)‎ अ.पुं.-एक पौंड का भार; शराब पीने का 
प्याला । 

रत्ले गराँ (رطل گراں)‎ अ. फा. पूं.-बड़ा प्याला जिसमें 
बहुत शराब ۱ 

रदः (४०)) फा.पुं.-दीवार पर रखा जानेवाला रहा। 

रद (है) (०)) अ. प्‌.-फेरना, वापस करना;. खारिज 
करना; नापसंद ۱ 

रदाज (४०) ) अ. पुं--कीचड़, कदम, जलकल्क, जबाल। 

रदाअत (०-1०) ) अ. स्त्री.-खराबी, विकार, दोष । 

रदी (५०)) अ. वि.-विक्ृत, दूषित । 

रद्ीउलकमूस (( »9०४०८-, ४०)) अ. पुं.-वह अन्न जिससे 
आमाशय में अच्छा रस न बने । 

रदीउलहाल (5० ५०)) अ. पूं.-दु्दंशाग्रस्त, जिसकी 
दशा बड़ी रद्दी हो । 

रदीफ़ (ردیف)‎ अ. वि-पीछे चलनेवाली; (स्त्री.) गजल 
में क्ाफ़िए के बाद आने वाला शब्द या शब्द-समूह ١ 

रदीफ़वार (دیفت,!)‎ अ. फा. वि.-वह दीवान जो रद्ीफ़ 
के हिसाब से क्रमबद्ध किया गया हो । 

रदीफ़ोक्नाफ़ियः (०५७ 39.६.०)) अ.पुं.-ग़ज़ल का काफ़िय: 
और उसके बाद की 1۱ 

रह; (४०)) अ. प्‌ .-दीवार ۲ج‎ ١ 

रहे अमल (ردصسل)‎ अआ. पुं.-प्रतिक्रिया, किसी कार्य के 
फलस्वरूप दूसरी ओर से होने वाला जवाबी कार्य । 

रहे क़दह تدے)‎ ०)) अ. प्‌.-शराब का पियाछा न लेना, 
लौठा देना । * 

रहे खल्क़ (3.5 ७)) अ. वि.-तमाम संसार का ठुकराया 
और रद किया हुआ। 

रहे दा|वत دمرت)‎ ०)) अ. स्त्री.-किसी का भोज निमंत्रण 
स्वीकार न करना । 


रहे बला (१2 ०)) अ. पूं.-आपत्ति का निवारण, आयी 


हुई बला का टल ۱ 
रहे सलाम (رد سلم)‎ अ. पूं.-सलाम का उत्तर न देना । 
रद सवाल سرال)‎ ०)) अ. पूं.-किसी की माँग ठुकरा देना, 
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۲٤۶۹٢٢ करदार کردا.)‎ 3,५०७) ) फा. 83۲ और व्यव- 
हार, चाल-ढाल ١ 

रफ्तारों गफ्तार (,نعارو گنتا:)‎ फा. स्त्री.-चाल-ढाल और 
बातचीत । 

रफ्तो गुज्ञत्त (رنسر گرفے)‎ फा. वि.-गया-बीता हुआ, 
1ج0‎ समाप्त, ۱ 

रफ़्फ़ (نرف)‎ अ. पूं.-एक बहुत तेज़ चाल का घोड़ा, 
बुराक़। 

रफ़ाफ़ ,یچ (نراف)‎ उष्ट्र 1۱ 

रफ़्ह (०5))अ. تاب‎ भलाई; सुख, आराम, दे. کا‎ 
दोनों शुद्ध है । 

रब [ ब्ब] (ب)‎ अ. ےہ‎ पति, मालिक; बड़ा 
भाई; अभिभावक, सरपरस्त; ईश्वर, परमात्मा, खुदा । 

रबात (०...) ) अ. स्त्री.-मुसाफ़िरखान:, सराय, पथिकाश्रय । 

रबाब (५.०) ) फा. प्‌.-सितार के प्रकार का एक बाजा | 

रबाबी (.یبابی)‎ फा. वि.- रबाब' 1 

रबीअ (ربیع)‎ अ. स्त्री.-वसंत ऋतु, बहार का ۱ 

रबीई (بیعی)‎ अ. वि.-वसंत ऋतु सम्बन्धी, बहार का । 

रबीउल अव्वल ) 90८५०) ) अ.पूं .-इस्लामी तीसरा महीना । 

रबीउल आखिर ( )5-)८४०)) अ. प्‌.--इस्लोमी चौथा महीना । 

रबीउस्सानी (بیع إلثانی)‎ अ.पूं.-दे. रबीउल आखिर । 

रबीबः (ربیبہ)‎ अ. स्त्री.-सौतेली छड़की, वह लड़की जो 
दूसरे बाप से हो, पहले ब्याह की लड़की । 

0 (بیب)‎ अ. प्‌.-सौतेला लड़का, वह लड़का जो 
दूसरे बाप से हो, पहले ब्याह का लड़का । 

रबन (ریوں)‎ अ.पू.-बआता, अग्रिम धन, बियाना । 

रबूबीयत (ببیت)‎ अ. स्त्री.-स्वामित्व, मालिकीयत; 
٭٭٭ے‎ खुदावंदी । 

रब्त (بط)‎ अ. प्‌.-लगाव, सम्बन्ध, तअल्लुक; मेल-जोल, 
मंत्री, दोस्ती । 

रब्ते बाहम (०५ (ربط‎ अ. फा. पू.-परस्पर मेल-जोल और 
दोस्ती । 

रब्तो जब्त ضبط)‎ ;०?)) अ. पुं.-आपस का मेल-मिलाप, 
बेठना-उठना, मित्रता, दोस्ती । 

रब्बानियत (०.५०५२)) अ. स्त्री.-ईश्वरत्व, ۱ 

रब्बानी (بانی)‎ अ. वि.-ईरव रीय, देवी, खुदा की तरफ़ से । 
ग़बी, आस्मानी, आकस्मिक ١ ۱ 

रब्बी ,۹-ا .×(بی)‎ ईश्वर का, खुदा की तरफ़ से। 

अ. प्‌ .-देवता, 5۱‏ (ربالنوع) 913٭ 

रब्बुलअर्बाब (رب الریاب)‎ अ. पुं.--सारे स्वामियों का स्वामी 
अर्थात्‌ ईश्वर। 


۹۷ 


रफ़्ए 5 


क़ाबिल न रहना जिसके विषय में कुछ लिखा जाय, ऐसा 
व्यक्ति मर्फ़ूउल क़कूम” कहलाता है। 

रफ़्ए निज्ञाअं (6३० .)نع‎ पुं.-झ्षगड़ा ते हो जाना, परस्पर 
विरोध मिट 1۱ 

रफ़्ए ۳8 (رفع نفساد)‎ अ. पूं.-लड़ाई ख़त्म हो जाना, 
झगड़ा तय हो जाना । 

रफ़्ए यदेन (0४०४ (رنع‎ अ. प्‌ .-दोनों हाथ उठाना, इमाम 

शाफ़िई के अनुयायियों का नमाज़ पढ़ते समय, हर तक्बीर 

परदोनों हाथ कानों तक उठाना, जिसे अन्य मुसलमान जाइज 
नहीं समझते । 

रफ़्ए शक شک)‎ &3) ) अ.प्‌ .-शंका-समाधान, शक दूर होता । 

रफ़्ए शर شر)‎ &४)) अ. प्‌.-लड़ाई-झगड़ा ख़त्म होना 
विरोध का दूर होना । 

रफ़्ओजर جر)‎ १८४) ) अ. पुं.-पेश और जेर उ' और 4 की 
मात्राएँ। 

अ. पुं.-अपने स्वामी का परित्याग, जान-‏ (نض) چیي 
जोखिम के समय स्वामी को छोड़ कर भाग जाना ।‏ 

रफ्तः (ہنت)‎ फा. वि.-गया हुआ, गत, विगत; मरा हुआ, 
म्‌त। 

रफ्तः رنہ رنھہ) ہپ‎ फा. विं.-शनः-शन:, धीरे-धीरे 
आहिस्त:-आहिस्तः । 

रफ्तःहोश (( /9००५)) फा. वि.-जिसके होश जाते रहे 
हों, हतसंज्ञ, बेहोश, ا‎ संज्ञाहीन । 

रफ़्तगाँ (( 1५८०७)) फा. !ٹپ‎ का बहु, गये हुए छोग, 
अर्थात्‌ मरे हुए व्यवित । 

(४४७) ) फा. प्‌ं.-जमीन के अंदर‏ خاف) खाक‏ .جح 

गये हुए लोग, अर्थात्‌ 1۱ 

रफ्तनी (نتنی)‎ फा. वि.-जाने के योग्य, जिसका जाना 
उचित हो, जो जानेंवाला ۱ 

रफ़्तार (فتار)‎ फा. पूं.-चाल गति; ढंग,, तरीका; 
आचरण, अमल; आचार-अव्यवहार, तज़ अमरू; प्रगति 
(तरकक़ी) या अवनति (तनज्जुल) की ओर गमन; दशा, 
हालत । 

रफ्तारे क़दीम («४०४ )५४)) फा. अ. स्त्री.-पुरानी चाल 
पुरानी रविश, पुराना तरीका | 

रफ्तारे :6پ‎ (* ५५ 9५४७) ) फा. अ. स्त्री.-सांसारिक दशा, 
दिया की हालत । 

रफ्तारे वक्त (०-४) (ہنتار‎ फा. अ. स्त्री.-समय की गति 
समय की दशा; वर्तमान समय की माँग । 

रफ़्तारे हालात (०४५० )७७)) फा. अ॑ स्त्री.-अपने हालात 
का रुख अथवा सांसारिक दक्ाओं की परिस्थिति। 


फलनफ-+-‏ " رت س شش شش شش شش سوجےےجچجچےجےمجیم ورس سے سے سے یپ تحت ےس سے سس تشم سس سس سس سس 


श्यानी 
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۰۹853117۴7۴ (رب|العالسین)‎ अ. पू.-सारे ब्रह्मांड का | रम्जशनास (رمرزشناس)‎ अ. फा. वि.-दे. 'रम्जआशना'। 


रस्तः (५४.०) फा. प्‌.-गल्लः चराने का मैदान, चरागाह, 
गोचर। ۱ 

8 (زماز)‎ अ. वि.-गुप्तचर, भेदिया, भेद जातनेवाला, 
भेद बतानेवाला। 

۳٣ (०) अ. نا‎ का इल्म जाननेवाला, 
रमलवेत्ता । 

अ. वि.-बरछा चलानेवाला, 81۱‏ (سلم) جح 

रम्ल (مل)‎ अ. प्‌.-रेत, बालुका, बालू, रेग। 

रवाँ (, ॥|9)) फा. वि.-प्रवाहित, बहता हुआ; तीक्षण, धारदा र, 
(स्त्री. प्राण, प्राणं वायु, जान, रूहू। 

रवाँ दवाँ (ہرراں‌دراں)‎ फा. वि.-जोर से बहता हुआ; तेजी 
से जाता ۱ ۱ 

रवा (روا)‎ फा. वि.-उचित, वाजिब; جج‎ हलाल, 
(प्रत्य.) पूरा करनेवाला, जेसे--हाजतरवा” इच्छा पूरी 
٠۹3۲8 ١ 

रवाई قصق مہ زہرائی)‎ होना (आशा); रौनक, 
शोभा; चलन, रवाज, प्रथा, परंपरा। 

रवाएह زہبرائےم)‎ अ. प्‌.-राइह:' का बहु., सुगंधियाँ, 
खुशबूएँ। 

रवाक़ ((3/))) अ. पूं.-भकान के ऊपर बना हुआ मकान, 
अट्टालिका, दे. 'रुवाक़', और “+۳۱ 

रवाज (८9) अ. पूं.-प्रथा, रूढ़ि, परंपरा, परिपादी, 
तरीक़ा, दस्तूर, दे. रिवाज, दोनों शुद्ध ١ 

रवाज़िन ((.|:)) अ.प्‌ .-रौज़न' का बहु., सूराख, छेद । 

रवाज खानदानी ( ५|५०७.८.|५)) अ. फा. प्‌ .-वंश-परंपरा 
से चला आनेवाला दस्तूर, वंश-परम्परा, पुरुषानुक्रम, रूढ़ि। 

रवादार ()|७०|))) फा. वि.-जो इस बात का बहुत खयाल 
रखता हो कि इसकी बात से किसी का दिल न ,3ج‎ उदार- 
चेता; सहन करनेवाला, बरदाश्त करनेवाला ١ 

रवादारी (, »/०५)) फा. स्त्री.--किसी का दिल न दुखे यह 
भावना, सहृदयता, उदारता । 

रवादारानः زبرآد(رانہ)‎ फा. جج‎ रवा- 
दारी का। 

रवानः ز(برانہ)‎ फा. वि.-जो कहीं से चल पड़ा हो, प्रस्थित, 
प्रयात; भेजा हुआ, ۱ 

रवानःकुनिंदः (४०७..४८४;,) फा. वि.-भेजनेवाला, प्रेषक । 

रवानगी ( »>|9)) फा. स्त्री.-प्रस्थानं, प्रयाण, कूच; प्रेषण, 
भेजना । 

रवानी ( ५५) फा. स्त्री.-प्रवाह, बहाव; तीक्ष्णता, धार, 
तेज़ी; किताब आदि के पढ़ने में कहीं न अटकना; भाषण 


(जिसमें बहुत-से जगत्‌ हे ) स्वामी, ईश्वर । 

रब्बुल्सलाइकः (رب|إلسائہۂ)‎ अ. पुं.-सारे फ़िरिश्तों का 
स्वामी, ईश्वर । 

रब्बुस्समावात (ربالساوات)‎ अ. جو‎ आकाझों का 
स्वामी, ۱ 

रबब (برم)‎ अ. पूं.-वामन, ठिगना, छोटे डील-डौल का 
आदमी । 

रसः (رمۃ)‎ फा. पूं.-भेड़-बकरी ۲ रेवड़ । 

रस (م)‎ फा. प्‌ .-भगदड़, भागता । 

रमक़ (مق)‎ अ. स्त्री--अत्यल्प, बहुत थोड़ा; अंतिम प्राण, 
थोड़ी-सी ۱ 

(४०)४७)) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित।‏ :2ح 

रसके (23.०) अ. फा. वि.-बहुत थोड़ी मात्रा में, जरा-सा । 

रसखुदें: (مخرردہ)‎ फा- वि.-भागा हुआ, ۱ 

रमजान (رمشان)‎ अ. प्‌ इस्लामी नवाँ महीना जिसमें 
मुसलमान दिन भर ٣۳٣۳۲ रखते और रात में तराबीह पढ़ते 
हैं, जिसमें महीने भर में पूरा جع‎ सुनते हें । 


रमद (مد)‎ अ. पू.-आँख आना, आयी हुई आँख, आशोबे 


चर्म, नेत्राभिष्यंद ١ 

रमदीदः زہمدیدہ)‎ फा. वि.-भागा हुआ, पलायित, रम- 
खुर्द: । 

रमदे ۹37 (७४८ ०००) अ. फा. पूं.-आशोबे चरम, नेत्रा- 
भिष्यंद, आयी हुई आँख । 

रमल (ہل)‎ अ. स्त्री.-एक विद्या जिससे भविष्य में होने- 
वाली घटनाएँ बता दी जाती हें, इस विद्या का मूलाधार 
नुकते (शून्य) या बिंदियाँ हें। 

रसाद (رماد)‎ अ. स्त्री.-राख, चूल्हे की राख, जले हुए इंधन 
की राख, भस्म ۱ 

रसानीदः (دانیدہ)‎ फा. वि.-भगाया हुआ। 

रसिदः (४००००)) फा. वि.-भागनेवाला, पलायक । 

×٦ (, /०)) फा. स्त्री--भागने का अमल, भगदड़ ١ 

रमीदः (४७/७०)) फा. वि.-भागा हुआ, पछायित । 

रसीदगी (رمیدگی)‎ फा. स्त्री.-भगदड़, पछायन । 

रसीस (ممم)‎ अ. वि.-पुराना, पुरातन; ۹۰] शीणं, 
:8ج5‎ । 

रम्क्र: (رمعہ)‎ अ. स्त्री.--घोड़ी, ۱ 

रम्ज (३०) :86ب‎ इशारा; रहस्य, भेद, राज । 

रम्ज़आगाह (४£/;.०,)) अ. फा. .جا‎ रम्जआरना' ١ 

रम्जआहना (رہرآغنا)‎ अ. फा. वि.-भेद जाननेवाला, भेद 
से वाक्विफ़, मर्मज्ष, रहस्यवेत्ता। 


रसद 





कला-विशेष में पूरी कुशलता प्राप्त कर ली हो । 

अ. प्‌.-तीर चढाना, ब्राण चलाना, धनु-‏ (فیق) یىی 
विद्या ।‏ 

को हानि पहुँचाये बिना उस‏ ۸پم (,فک) ہی 
ऐसा है‏ ٭ا: जैसा बनने की भावना, यह जज्बः कि अमुक‏ 
हमें भी वेसा होता चाहिए, >> और‏ خ हम क्‍यों नहीं‏ 
हसद' में यही. फ़क़ है, हसद' में केवल व्यक्ति अपने लिए‏ 
चाहता है दूसरे को नहीं देख सकता ।‏ 

रबकआमेज्ञ (;४०र ५.६४, ) फा. کا‎ से भरा हुआ, 
जिसमें جج‎ हो । 

((+४/८४)) फा. वि.-रशक करनेवाला ١‏ نی 

फा. वि.-परी के सौन्दय को लज्जित‏ (رشک پری) परी‏ جج 
करनेब्राली नायिका ।‏ 

रहके माह (४५० (رفک‎ फा. स्त्री.-चाँद की प्रभा को ۴5 
कर देनेवाले मुखवाली 1۱ 

फा. स्त्री.-सूये की चमक-दमक को‏ ) ,فک मे छ (१६००‏ چی 
फीका कर देनेवाले मुखवाली प्रेयसी ।‏ 

रहके युसुफ़ رشک یروسف)‎ ) फा. अ.स्त्री.-यूसुफ़ की सुन्दरता 
को लजानेवाली 1۱ 

रहके रिज्ञवाँ (رفک رفراں)‎ अ. पूं.-स्वर्ग के अध्यक्ष को 
लज्जित करनेवाला मकान, अर्थात्‌ बहुत ही सुसज्जित और 
शुंगारित भवन । 

रहके हर (39: ८४) ) अ. फा. स्त्री.-स्वर्गागताओं के सौन्दये 
को लज्जित करनेवाली' ۱ 

अ. प्‌.-चूसना, चूषण।‏ (رفف) ٭٭ 

रब्मीज़ رشسیز)‎ ) फा. स्त्री.-दी मक, 33 1 1۱ 

रशहः (४८) अ. १.-बिदु, बूंद, क़न्न:; स्राव, टपकना, 
टपकन, ۱ 

(८४४)) अ. पुं.-अ्रतिश्याय, शीत, जुकाम; रिसाव,‏ چی 
रेजिश ।‏ 

रशहए (مفسختلم) "جم‎ अ. प्‌.-छेखनी की टपकन 
अर्थात्‌ लेख, निबंध, अथवा कविता। 

रशहए फ़िक्र ()८४ ४-४, ) अ. पुं.-विचार का स्राव अर्थात्‌ 
लेख आदि, विशेषतः कविता। । 

रशहात (००५८-७४, ) अ. प्‌. रशह:' का बहु; ۰۹×۹, 1۱ 

रस ((/»)) फा. प्रत्य.-पहुँचनेवाला, जेसे--फ़लूक रस' 
आकाश तक पहुँचनेवाला। ۱ 

रसद (०-०)) अ. स्त्री.-अंश, हिस्सा; खाद्य सामग्री, खाने- 
पीने का सामान । 

रसद (००,) अ. स्त्री.-देख-भाल कं स्थान, जहाँ किसी 
चीज़ को ताका जाय। ै 


५७७० 


श्वाफ़िज्ञ 


देने या बात करने में कहीं न रुकना और शुद्ध और ठीक 
बोलना ( ۱ 

ن٣٥ (رائضش)‎ 8-٦ का बहु., समय पड़ने 
पर अपने स्वामी को छोड़ भागनेवाले ١ 

र्वाबित (/०/19)) अ. पृ.-राबितः' का ہچ‎ मेल-जोल, 
मेल-मिलाप ١ 

रवारवी زہراہہی)‎ फा. स्त्री.-सरसरी, जल्दी, शीक्रता; 
चल-चलाव, कूच ٢۲ ۱ 

रवारो (%)|9)) फा. स्त्री.-यातायात, आना-जाना, चला- 
फिरी । 

सवारी के‏ ,چو अ. पू.-राहिलः का‏ )219 ,( می 
जानवर, ऊँट घोड़े ۱‏ 

रवाहाल زبواحل)‎ अ. کپ‎ चलनेवाली सवारी, तेज़ 
उंठ या घोड़ा । 

रविदः (४5०))) फा. वि.-जानेवाला, प्रस्थान करनेवाला । 

रविश (, ४9)) फा. स्त्री.-आचार-व्यवहार, तर्जोतरीक़ा; 
पद्धति, शैली, ۳ आचरण, चाल-चलन; बाग के अन्दर 


के पतले ۱ 

रविशे आम (ررش عام)‎ फा. अ. स्त्री.-आम छोगों का 
तरीक़ा । 

रविश खास (رر ش‌خاص)‎ फा. अ. स्त्री.-खास छोगों का 
तरीक़ा । 


रवी (ری)‎ अ. स्त्री.-क़ाफ़िए का असली بقع‎ जिससे تو‎ 


हफ़ की मात्रा का एक होता आवश्यक है। जैसे--नज़र' : 


और क़मर' में 'र' جج‎ रवी है और म और जज दोनों 
अकार ۱ج‎ 

रवीयः («.५)) अ. पूं.-आचार-व्यवहार, 25۴ ہہ‎ 
आचरण, रविश ; सुलूक, व्यवहा र; नियम, क़ाइदा, दस्तूर । 

रशद (७४) ) अ. क्रि.-दीक्षा, पीर की हिदायत; ۴7 
सीधा और अच्छा रास्ता, दे. ۰, दोनों शुद्ध हें । 

۰:۹۲٢ (००७४, ) अ. स्त्री.-शरीर का सुडौल और सुन्दर- 
पन, खुशक़ासती । 

रशाद (رفاد)‎ अ. جب‎ दवा, तरातेजक़, हालौन; 
सन्‍्मार्ग, सदाचार, ۱ 

रशादत (رفادت)‎ अ. स्त्री.-धर्मदीक्षा, मुशिद की तल्क़ीन; 

. सम्मार्ग, राहे ۳: सदाचार, नेक ۱ 

रशाशः (رشفغۃ)‎ अ. पुं.-फुहार, رکآ‎ स्राव, बहाव। 

रक्षाश (رشاصش)‎ अ. पूं.-दे. “रशाशः। 

रीद (فید)‎ अ. वि.-सन्मा्ग-प्रदंशक, सीधा. रास्ता 
दिखानेवाला; सम्मागंप्राप्त, सीधा रास्ता पानेवाला; 
जिसने >و‎ की सेवा और उसके प्रसाद से किसी विद्या या 


शहनुमा 


५७१ 


فی 





रसदगाह (४७०)) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ से ग्रहों | (ستفیں) عق‎ फा. स्त्री.-दे. 'रस्ताखेज । 


रस्तगार رستگار)‎ ) फा. वि.-बंधनमुक्त, आज़ाद, छुटकारा 
पाया हुआ । 

रस्तगारी ( ५)४«०«,) फा. स्त्री.-बंधन-मुक्ति, रिहाई, 
छुटकारा । 

रस्म (/«)) अ. स्त्री.-परम्परा, रूढ़ि, रवाज; नियम, 
दस्तूर; कर, महसूल; वेतन, तनख्वाह; कोई क़ाइदा जो 
बहुत दिनों से किसी खानदान, बस्ती या देश में चछा आता 
हो; संस्कार, तक्रीब ۱ 

रस्मत ((.«०)) अ. वि.-परंपरानुसार, रिवाज की मुता- 
बिक़; रस्मी तौर पर, छुछा उतारने को, यूँ ही । 

अ. वि.-परंपरा सम्बन्धी; जो बाक़ाइदा‏ (رسی) جب 
न हो, प्राईवेट; मामूली, +۱‏ 

रस्मुलखत (سرالخط)‎ अ. पूं.-लिपि, अक्षर लिखने की 
प्रणाली, जैसे-- उर्दू रस्मुलखत' या हिंदी रस्मुलुख़त' ١ 

रस्मे निकाह (८४८ رس‎ अ. स्त्री.-विवाह-संस्कार, ब्याह 
की तरकीब । 

रस्से बद (०० »«)) अं. स्त्री.-बुरी परंपरा, बुरा ٥۱ 

रस्मे मुल्क (سم مہلک)‎ अ. स्त्री.-किसी देश की परंपरा, 
किसी मुल्क ہ‎ ۱ 

रस्मोराह (سررراہ)‎ अ. फा. स्त्री.-मेल-जोल, 6-761 

रस्मोरिवाज (८|9))/७०)) अ. स्त्री.-रूढ़ि और परंपरा, 
दस्तूर और क़ाइदे। 

रस्ल (سل)‎ अ. पु.-ख़बर भेजना, सूचना पहुँचाना; धीमी 


चाल। 

रस्साम (س۸م)‎ अ. वि.-चिंत्रकार, चितेरा, नक़क़ाश, 
मुसव्विर ।' 

रह (४)) फा. स्त्री.-राह” का लघु., रस्ता, रास्ता, मांगे, 
पथ । ۱ 


रहआवद॑ (3)9)) फा. पुं.-दे. 'रहावर्द/। 

रहगीर (رھمکیر)‎ फा. वि.-दे. रहरौ'। 

रहगुज़र ())४४)) फा. स्त्री.-“राहगुज़र' का رجہ"‎ आम 
रास्ता, राजमार्ग, 1۱ 

रहजन یچ (ھزن)‎ का लघु., बाटमार, 
821۱ 

फा. स्त्री.-राहज़नी' का रूघु., लुटेरा-‏ ڑرھنی) ٭×يح 
पन, रास्ते में पथिकों को लूटने का काम ।‏ 

का लघु. पथस्थ,‏ ۳چ फा. वि.-‏ (وشییں) اي 
मार्गस्थ, रास्ते में बेठा हुआ।‏ 

रहनुमा (رمدا)‎ फा. वि.--राहनुमा' का ج‎ पथ-प्रदर्शक, 
रस्ता बतानेवाला, आगे-आगे चलनेवाला। 


और तारों की गति आंदि का निरीक्षण. किया जाता है, 
वेधशाला, मानशाला, ۹ ۱ 

श्सदी (رسی)‎ अ. वि.-भाग के अनुसार, हिस्से के 
मुताबिक । 

रसन (س)‎ फा. स्त्री.-रज्जू, पाश, रस्सी । 

रसनबाज़ (رسر‌باز)‎ फां. वि.-रस्सी पर क़लाबाज़ियाँ 
खानवाला, नट; वंचक, छली, 8 ۱ 

٦538 (رسر‌بانی)‎ फा. स्त्री.-नट का काम; छल, 
फिरेब, धूतंता। 

रसनबाफ़ س‌باف)‎ (ہ٢‎ वि.-रस्सी बटनेवाला, ۱ 

रसनबाफ़ी (رس‌بافی)‎ फा. स्त्री.-रस्सी बटने का काम, 
या पेशा । 

रसाँ (یساں)‎ फा. प्रत्य.-पहुँचानेवाला, 0. नाम: रसा' 
ख़त पहुँचानेवाला। 

रसा (رسا)‎ फा. वि.-पहुँचनेवाला; जिसकी किसी जगह 


पहुँच हो; जो हर जगह पहुँच जाता हो या पहुँचने की 


राह निकाल 3۹۲ 1۱ 

रसाइल (رسائل)‎ अ. पुं.-रिसाल:' का बहु., पत्रिकाएँ, 
रिसाले । 

शसाई (سئی)‎ फा. स्त्री.-पहुँच, 1۱ 

रसानत (رصانت)‎ अ. स्त्री.-दृढ़ता, 1۱ 

रसानिदः (رسانندہ)‎ फा. वि.-पहुँचानेवाला, 1۱ 

रसास ( ,००)) अ. प्‌.-सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु 
जिसके बंदूक़ की गोलियाँ बनती हैं; राँग, राँगा । 

रासिद: (رسندہ)‎ फा. वि.-पहुँचनेवाला | 

रसीदः (४०५७७०)) फा. वि.-पहुँचा हुआ । 

रसीद (5५००) ) फा. स्त्री.-रुपये आदि की वसूली का कागज, 
प्राप्तिपत्र; पहुँच, प्राप्ति, वसूली । 

रसीदगी (رسیدگی)‎ फा. स्त्री.-पहुँच। 

रसीदनी (سیدنی)‎ फा. वि.-पहुँचने योग्य । 

रसूम (رسرم)‎ अ. पूँ.-कर, शुल्क, 1۱ 

रसूल رہ (سرل)‎ ईश्वरावतार, ۱ 

रसूलल्लाह 8ب .۔٭ (سرلالھ)‎ ईश्वर की ओर से 
सर्वसाधारण के सुधार के लिए भेजा हुआ व्यक्ति। 

रस्तः («४.)) फा. वि.-बंधनमुक़्त, छूटा हुआ; पंक्ति, 
क़तार; दुकानों की क़तार; पथ, राह । 

रस्तगार (رستگار)‎ फा. वि.-बंधनमुक्त, छूटा हुआ, आज़ाद | 

रस्तगारी (رستگاری)‎ फा. स्त्री.-मुक्ति, छुटका रा, रिहाई ۱ 

रस्ताखेज्ञ (رسعاخیز)‎ फा. स्त्री.-महाप्रलूय, ۱ 

रस्तोखेज्ञ (رسٹرخیز)‎ फा. स्त्री.-दे. 'रस्ताख्रेज ۱ 


राइक्र 





पा शत سرت‎ लाभ ,उठाता हो, भोग-बंधक । 
۲35858: («४५-)०.)०)) अ. पूं--वह रेहन जिसमें 
नियत सभय पर रुपया न अदा होने पर वह बंधक मुतंहिन 
का हो जाय ۱ 

रहूनबिलाक़ब्ज़ (,,5..5)५..»)) अ. पुं.-वह रेहन जिस पर 
मृतंहिन का क़ब्जा न हो, दृष्टबंधक । 

रहने दरुली (ہمی‌دخلی)‎ अ. چب‎ रेहन जिस पर 
मुतंहिन का क़ब्जा हो और वह जमीन या जायदाद का 
नफ़ा अपने सूद में वसूल करता ۱ 

रहने बिलादरुल (رھهیبلدخل)‎ अ. प्‌.-ऐसा रेहन जिसमें 
मुतंहिन को जमीन या जायदाद पर कब्जा न हासिल हो, 
केवल' उसके पास रेहन ۱ 

रहबानियत (رھبانیت)‎ अं. स्त्री--सारी उम्र ब्रह्मचारी 
रहना और و‎ खाने छोड़ देता, कामवासना से बचने 
के लिए लिग कटवा देना और सबसे अलूग-अछूग 1۱ 
रहमस (/)) अ. ,چپ‎ तरस; दया, महमत; कृपा, 
मे ह्ृबानी । 

रहमआगीं (بحمآئیں)‎ अ. फा. वि.-करुणा और दया से 
भरा हुआ, करुणापूर्ण। 

रंहमत (رحست)‎ अ.स्त्री.-दया, कृपा, रह म; करुणा, तरस । 
रहमते आलम ( (رحست عالم‎ अ.स्त्री.--संसार के लिए साक्षात्‌ 
कृपा और दया; جع‎ मुहम्मद साहिब की ۱ 
रहमदिल (, |०/०)) अ. फा. वि.-जिसका हृदय बहुत ही 
दयामय और करुणापूर्ण हो, ١ 

रहभवदिली (بحہدلی)‎ अ. फा. स्त्री.-हृदय में दया और 
करुणा का भाव होना। 

रहमान ((.)००)-.)७)) अ. वि.-दयालु, कृपाल, मे ह- 
बान; ईश्वर का एक नाम । 

रहमानी (رحسانی)‎ अ. वि.-ईश्वरीय, ईश्वर का; ईश्वर- 


सम्बन्धी । 

दर 
राँ (19) फा. प्रत्य--चलानेवाला, जेसे-हुक्मराँ” शासन 
चलानेवाला । 


राँदः (४००, ) फा. वि.-हाँका हुआ, भगाया हुआ; निकाला 


हुआ, बहिष्कृत । 

रॉदए दरगाह (४४,०७० #७०|,) फा. वि.-किसी बड़ी जगह, 
सरकार या दरबार से बहिष्कृत। 

रा (|)) फा. अव्य.-लिए, ۱ 

राइक़ ((४1,) अ. वि.-अताहार, अनशन, नहार मुँह; 
साफ़ और स्वच्छ वस्तु । 
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रहनगाई رھلسائی)‎ ) फा. स्त्री.- राहनुमाई' का रूघु., पथ- 
प्रदशन, रास्ता बताना, आगे-आगे चलना। 

रहनुभू (+«४)) फा. वि.-दे. रहनुमा'। 

रहबर (رمبہ)‎ फा. چک‎ का लघु., दे. रहनुमा'। 
रशहबरी (ہہبری)‎ ٢ .۹ی‎ रहनुमाई। 

शहरवी (بمہری)‎ फा. स्त्री.-राहरवी' का ,جج‎ 
चलना, यात्रा करता, 1۱ 

रहरो (9»»)) फा. جح‎ का रलूघु., रस्ता चलने- 
वाला, पथिक, बटोही, मुसाफ़िर । 

रहवार ()%»)) फा. पुं.-अश्व, हय, ۱١ 

रहा (॥99)) अ. पुं.-चकक्‍की का एक पाट। 

रहा (رھا)‎ फा. वि.-मुक्त, बंधन-मुक्त, छूटा हुआ, 1۱ 

रहाई زرمئی)‎ फा. स्त्री.-बंधन मुक्ति, छुटका रा, खलासी । 

रहावर्द ہہ ز(ہماررہ)‎ पुं.-वह उपहार जो यात्रा में जाने- 
वाला व्यक्ति बाहर से लाकर दे। 

रहिम (رحم)‎ अ. प्‌ गर्भाशय, जरायु, बच्चादानी । 

रही (ہمی)‎ फा. पूं.-दास, सेवक, गुलाम, दे. 8۷ 
दोनों शुद्ध ह। 

रहीक़ ((3४-)) अ. स्त्री:-मदिरा, सुरा, शराब। 

रहीजादः (४० رھ ی‎ ( फा. प्‌ .-दासी-पुत्र, गुलाम-बच्चा । 

रहीन (ھمیں)‎ अ. वि.-गिरौं रखी हुई वस्तु, बंधक | 

रहीने ग़म .×(رھین غم)‎ वि.-शोकग्रस्त, दुःखग्नस्त, पीड़ा- 
ग्रस्त, रंज या मुसीबत में फंसा हुआ। 

रहीने 81385 میں ہسنت)‎ ) अ.वि.-कतज्ञ, आभारी, मम्तून । 

रहीने सितम (.०.)७०)) अ. वि.-अत्याचारपीड़ित, जो 
किसी के अत्याचारों से दु:खित ۱ 

रहीब (,حبیب)‎ अ. वि.-बहुत खानेवाला, पेट्‌, बहुभक्षी, 
अमिताशी, घस्मर । ۱ 

रहीम (حمم)‎ अ. वि.-दयाल॒, क्ृपालु, महादयालु; ईश्वर 
का एक ۱ 

रहील (ہحیل)‎ अ. वि.-प्रस्थान, प्रमाण, कूच, ۱ 

अ. पू.-जनसमूह, भीड़; समुदाय, यूथ,‏ ))»#( ي 
गिरोह। ۱‏ 

रहन ر(ھنے)‎ अ. पुं.-बंधक, 1۱ 

रहन दर रह न (...०))०.»०)) अ. फा. प्‌.-ऐसी जायदाद जो 
दो जगह جد‎ हो, जिसे मृतंहिन ने किसी और के पास 
रेहन रख दिया हो । 

रहननामः (ھینامہ)‎ अ. फा. पु.-बंधकपत्र, रेहत की 
तहीर ۱ 

रहनबिलक़ब्ज (رھی‌بالتبض)‎ अ. पुं.-ऐसा रेहन जिसमें 
मुतंहिन को बंधक पर क़ब्जा दिला दिया गया हो और वह 


राजह 


अ. वि.-पत्र-लेखक, चिट्ठी‏ ((تمالصررف) रप्मटम‏ ہت 
लिखनेवाला ١‏ 

राक़ो (راتی)‎ अ. पूं.-अभिचारक, जंत्र-मंत्र करनेवाला ١ 
राके' (راکع)‎ अ. वि.-नमाज़ में झुकनेवाला, नमाज पढ़ने- 
वाला ( 

राफ़' (راتم)‎ अ. वि.-कपड़ों में थिगली ,عق‎ 9۳ 
सीनेवाला, चकती लगानेवाला । 

राग (8,) फा. प्‌ू.-वन, जंगल; सब्ज:जार, हरा-भरा 
मंदान; पहाड़ की तराई। 

राग्रिब (رانب)‎ अ. वि.-आकर्षित, मुतवज्जेह, दिलचस्पी 
रखने या लेनेवाला। 

۳8 (|)) फा. प्‌.-रहस्य, भेद, मर्म; मूल, तत्त्व, ۱ 
राजआगाह (#1|,) फा. वि.-दे. 'राजआइना। 
राजआशना (رارآشدا)‎ फा. वि.-जो किसी भेद से वाक्किफ़ 
हो; 1۱ 

राज़वाँ (راہداں)‎ फा. वि.-भेद जाननेवाला, मर्मज्ञ, 
रहस्यज्ञ । 6 

शजदार (راہدار)‎ फा. वि.-दे. ۱ 
राजयानः («०:५॥|,) फा. स्त्री.-सौंफ़, शतपुष्पा, बादियान । 
राज़िआअः (رافعہ)‎ अ. स्त्री.-दूध पीनेवाली बच्ची, ۳ج‎ 
पायिनी ! 

राज़िकः (८5|,) अ. पुं.-अन्नदात्री, अन्नपूर्णा; जीविका, 
वृत्ति, ۱ 

×× (رارت)‎ अ. वि.-अन्नदाता, खाना देनेवाला, पालन- 
पोषण करनेवाला। 

राजी (راإاجی)‎ अ. वि.-आशान्वित, पुरउम्मीद। 

۳ ×(رغی)‎ वि.-प्रसन्न, हित, खुश; संतुष्ट, मुत्मइन; 
अंगरीकृत, रिज़ामंद। 


ر7 
/ 


राजी (رانی)‎ फा. वि.- रे नगर का ۶5۳۰۰۰۷۷۰ ईरान में 


खुरासान प्रान्त का एक प्राचीन नगर है। 

राजीनामः (راض ینامد)‎ अ. फा. पुं.-संधिपत्र, सुलहनाभा, 
मुक़दम के दोनों पक्षों में संधि का लिखित ۱ 

राज़ीबरज़ा (راإضی یرضا)‎ अ. फा. वि.-किसी की 7 
पर राजी, جج‎ व्यक्ति जो कर दे उसी पर संतुष्ट । 

अ. वि.-आक॒र्षित, मुल्तफ़ित; प्रत्यागामी,‏ (راجعم) بن 
वापस लौटनेवाला । ۱‏ 

राजे (راغم)‎ अ. वि.-दूध पीनेवाला बालक, स्तनपायी । 

राजे सरबस्तः (००.०2) (راز‎ फा. पुं.-ऐसा भेद जो किसी . 
को तनिक भी मालूम ۱ 

राजेह (راجم)‎ अ. वि.-आकर्षित, रागिब; उत्तम, बेहतर; 
प्रधान, तर्जीहवाला । 
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अ. वि.-प्रचलित, चालू, जिसका चलन हो ।‏ (رائے) يہ 

राइज (رائض)‎ अ. वि.-चाबुक सवार, घोड़ा फेरनेवाला ۱ 

राइजुलवक्त (رائم الرتت)‎ अ. वि.-समय के चलन के 
अनुसार; जो किसी समय विशष में प्रचलित ۱ 

राइद (५४|,) अ. वि.-जिसके تج‎ मकानों का प्रबंध 
हो, मीरमंजिल। 

राइलइबाद (رامی العباد)‎ अ. पुं.-प्रजापाल, जनता की 
देखरेख करनवाला ١ 

शई (رامی)‎ अ. वि.-चरवाहा, गड़रिया; शासक, नरेश, 
बादशाह ! 

राए (<-|,) अ. स्त्री.-विचार, खयाल; मत, वोट; رہ"‎ 
मशवरः । 

٦٦۷31۲۴7: (4.०८ (راے‎ अ. स्त्री.-सारी जनता की राय । 

 )‏ یج फा. वि.-नष्ट,‏ زراتئعں) ہج 
बेनतीजा; बेकार, व्यर्थ ।‏ 

राएजनः (رإےزن)‎ अ. फा. वि.-विचार प्रकट करनेवाला; 
परामशंदाता ١ 

राएजनी ( ,)<-1)) अ. फा. स्त्री.-अपने विचार प्रकट 
करना; ٣ देना। 

राएतलबी (راے طلبی)‎ अ, स्त्री.-राय लेना, सलाह 
चाहना; वोद 6۱ 

राएदिहिदः (४०४-०००,) अ. फा. वि.-राए देनेवाला; 
वोट देनेवाला, मतदाता ۱ 

राएदिहिंदगी (راےدمندگی)‎ भ. फा. स्त्री.-राय देना; 
बोट देना, ۱ 

राएदिही (, »००८-|,) अ. फा. .جج‎ राएदिहिदगी' ١ 

राएशुमारी فساری)‎ <-|)) अ. फा. स्त्री.-वोटों की गिनती, 
मत-गणना | 

राएहः (<«४|)) भ. पुं.बू, बास, गंध । 

भ. वि.-बूदार, बासवाली वस्तु ।‏ ر(رئے) ہن 

शफ़िद (راند)‎ अ. वि.-सोनेवाला, स्वापक । 

(०४) भ. वि.-बंद पानी, वह पानी जो ठहूरा हुआ‏ جم 
हो, प्रवाहित न हो ।‏ 

0] (راإتب)‎ अ. वि.-प्रतीक्षकं, मुंतजिर; आशान्वित, 
पुरउम्मीद ۱ 

शकिब (راکب)‎ अ. वि.-सवार होनेवाला, सवार, ہچ‎ 
सवार, अश्वारोही । 

राक़िमः (<»3|,) अ. स्त्री.-लिखनेवाली; चिट्ठी लिखने - 
वाली | 

राफ़िम زراتم)‎ अ. प्‌ .-लेखक, लिखनेवाला; पत्र लिखने - 
बाला । 


| 
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राम زرم)‎ फा. वि.-वशीभूत, अधीन, ताबे । 

अ. वि.-जाल में बँधा हुआ।‏ (رامق) جج 

٦٦ج‎ ((/»०)) फा. स्त्री.-गान, 1 1۱ 

रामिशगर (ر|سضشگر)‎ फा. वि.-गायक, गवेया, गानेवाला । 

रासिशगाह (४ /४»०)) फा. स्त्री.-गाने का स्थान, नाटय- 
शाला | 

राभमिशी (رامشی)‎ फा. वि.-दे. रामिशगर'। 

रामी (زراہیں)‎ फा. वि.-एक आशिक़ का नाम; एक चंग 
बजानेवाले का नाम। 

रामी (راہی)‎ अ. वि.-धनुधेर, तीरअंदाज; आरोप लगाने- 
वाला । 

रामह (رہے)‎ अ. वि.-बरछा चलांनेवाला, 1۱ 

राय (رإے)‎ अ. स्त्री.-दे. राए 

रायगाँ (رایگاں)‎ फो. वि.-दे. राएगां'। 

रायजन (راےزن)‎ अ. फा. वि.-दे. राएजन । 

रायत (رایت)‎ अ. पूं.-पताका, ध्वजा, झंडा, ۱ 

रायात (००५)) अ. पुं.-रायत' का बहु; झंडे। 

रायुल ऐन العیں)‎ ४४|)) अ. क्रि.-आँखों से देखना, प्रत्यक्ष 
दर्शन ۱ 

राबंद (०-)|)) फा. स्त्री.-एक जड़, रेवंद ۱ھ‎ 

रावक़ (,५/)) फा. स्त्री.-शराब छानने की साफ़ी; ر8‎ 
8, 1۱ 

रावी ز(راری)‎ अ. वि.-किसी से कोई बात सुनकर ज्यों की त्यों 
दूसरे से कहनेवाला; इस्लामी परिभाषा में جج‎ मुहम्मद 
साहिब से सुने हुए प्रवचनों को उन्हीं के शब्दों में दूसरे से 
कहनेवाला । 

राशः (<«०)) अ.पुं.-शरीर के अंगों के اج‎ का रोग, 
कंपरोग, कौपकपी । 

राश (إصش)‎ फा. अ.-अन्न का ढेर, रास, राशि । 

राशिद (رزفد)‎ अ. वि.-जिसने गुंरु से दीक्षा प्राप्त की हो, 
मशिद से हिदायत 1۱ 

राशी (ررفغی)‎ अं. वि.-रिश्वत देनेवाला, बहुत-से छोग 
रिशवत लेनेवाले के लिए बोलते हैं, यहं अशुद्ध है। 

अ. वि.-रिसनेवाला, धीरे-धीरे ठपकने-‏ (رفغے) چ0 
वाला ।‏ 

रास ((//)) अ.पुं.-शिर, सर; मवेशी की तादाद के लिए, 
जैसे---एक रास बेल' अर्थात्‌ एक बेल; राहु ग्रह। 

रास ((//)) फा. स्त्री.-मार्ग, पथ, रास्ता, राह। 

अ. वि.-अठलछ, दृढ़, पक्का ।‏ (راہے) چان 

रासिखुलअक़ीदः (راسخالعتیدر)‎ अ. वि.-जिसका धर्म- 
विश्वास अटल हो । 


۷ 


राजे हयात 


राज़े हयात (راز حیات)‎ फा. अ. पृ .-जिंदगी का भेद, जीवन- 
मर्म । 

राजोनियाज़ ونیاز)‎ 3|)) फा. पूं.-प्रेम की गुप्त ۱ 

रातिब (إتب)‎ अ. प्‌.-रोज़ की खुराक; तनख्वाह; कुत्ते 
या घोड़े की खुराक। 

रातिबख्तोर (زاتہخور)‎ अ. फा. वि.-रातिब खानेवाला, 
रोज़ की खुराक पानेवाला। 

राद (مد)‎ अ. पूं.-बिजली की कड़क। 

राद [है] (०)) अ. वि.-रद करनेवाला, लौटोनेवाला । 

रादआसा (بمعدسا)‎ अ. फा. वि.-बिजली की कड़क- 
जैसा। 

रादिआत (०००|)) अं. स्त्री.-रादे' का बहु., वे दवाएँ 
जो ख़राब माददे को हटा दें। 

(£०)) अ. वि.-हटानेवाला; ۹۳75۳: वह दवा‏ ج۹ 
जो विक्कृत माह को अंग विशेष से हटा दे ।‏ 

रान (../)) फा. स्त्री.-जंघा, जाँघ। 

राना (७०)) फा. वि.-सुन्दर, रूपवानू, हसीन; डील- 
डौल का बहुत सुन्दर। 

रानाइए खयाल (ہمذائ یخیال)‎ फा. अ. स्त्री.-विचारों 
का सौन्दर्य, ख़यालों की 55۱۰ 

रानाई زمنئی)‎ फा. स्त्री.-सुन्दरता, छटा, हुस्त । 

राफ़त (رانت)‎ अ. स्त्री.-कपा, दया, अनुकंपा, 71۱ 

राफ़िज्ः (*5७|,) अ. पुं.-वे लोग जो अपने स्वामी को 
विपत्ति पड़ते पर छोड़ भागें। 

राफ़िज्ञ (ر(نضش)‎ अ. वि.-वह व्यक्ति जो अपने स्वामी को 
कष्ट पीड़ित देखकर भाग ١۱ 

राफ़िज्ञी (رانمغی)‎ अ. वि.--राफ़िजः' से सम्बन्धित व्यक्ति । 

राफ़िद ز(زراند)‎ अ. वि.-दाता, प्रदाता, देनेवाला; सहायक, 
मदद करनेवाला। 

राफ़े (رانع)‎ अ. वि.-ऊपर उठानेवाला, उन्नायक, ऊचा 
करनेवाला; उ'की मात्रा (पेश) देनेवाला। 

राफह (४४|,) अ. वि.-सुख का जीवन व्यतीत करनवाला । 

राबिआः زرابعه)‎ अ. स्त्री.-चौथी; एक बहुत ही तपस्विनी 
और साध्वी स्त्री । 

राबितः (رابعه)‎ अ. पूं.-सम्बन्ध, लगाव; 8, वासिता; 
मेल-जोल, प्रेम-व्यवहार । 

राबित زرابط)‎ अ. वि.-मिलानेवाला, संयोजक ١ 
राबियः (ربيه)‎ अ. स्त्री.-ऊंची ۱ 

राब (رابع)‎ अ. वि.-चौथा, चतुथ। 

राबह (رہےم)‎ अ. वि.-व्याज खानेवाला, कुंसीदजीवी, 
व्याजखोर ١ 
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और आचार-व्यवहार में 8۲۱ 

रास्तरवी (رإستٹربی)‎ फा. स्त्री.-सीधी राह चलना, सदा- 
साचार, धर्मनिष्ठा । 

रास्तरो (3,-००)) फा. वि.-सीधी राह चलनेवाला, 
सनन्‍्मार्गी, सदाचारी, धर्मनिष्ठ । 

रास्तशिआर (راسسغعار)‎ फा. अ. वि.-दे. रास्तमुआ- 
मल: । 

रास्ती ( ».“)) फा. स्त्री.-सरलरूता, सीधापन; सत्यता, 
सच्चाई; सदाचार, 1۱ 

रास्तीआइना (راست یآفنا)‎ फा. वि.-धर्मनिष्ठ, सदाचारी, 
नेक 3٢١ 


. रास्तीपसंद (راستی‌یسند)‎ फा. वि.-जिसे संत्यता और 


धर्मनिष्ठा पसंद ۱ج‎ 

रास्तीपसंदी (५००७-००, »«०)) फा. स्त्री.-सत्यता और 
धर्मनिष्ठा को पसंद करना। 

रास्तीशिआर (ر(ستیغعار)‎ फा. अ. वि.-जिसका आचरण 
सत्यता और धमनिष्ठा पर निर्भर ۱ 

रास्तीशिआरी رإست یغعاری)‎ (×۰. अ. स्त्री.-सत्यता और 
धर्मनिष्ठा को ग्रहण करना और उसी > 1۱ 

राहः زرہہے)‎ अ. स्त्री.-हथेली, करतल ١ 

राह (४|)) फा. स्त्री.-मार्ग, पथ, रास्ता; ढंग, तरीक़ा; 
युक्ति, तर्कीब, यत्न; प्रतीक्षा, इंतिज्ञार; आशा, आस, 
उम्मीद । 

राह (८!)) अ. स्त्री.-हष, खुशी; मदिरा, ۱ 

١چ (رمخرے)‎ फा. पुं.--रास्ते में होनेवाला ख़चे, मार्ग- 
व्यय । 

राहगीर ()४४-०|)) फा. वि.-बटोही, पथिक, ۱ 

राहगुज़्र (,;४४|,) फा. स्त्री.--मार्ग, पथ, रास्ता। 

राहज़न (رمزن)‎ फा. वि.-बाटमार, रास्ते में लूटनेवाला, 
पथघ्न ١ ۱ 

राहजनी ۴8یہ (ززمرنی)‎ रास्ते में लूटना, 
यात्री का धन छीनना । 

राहत زراحت)‎ अ. स्त्री.-सुख, चेन, आराम; सुगमता, 
आसानी; शान्ति, सुकून; रोग या पीड़ा में ۱ 

राहतअंजाम (راحت|نجم)‎ अ. फा. वि.-जिस कार्य का 
परिणाम शान्ति अथवा सुख हो। 

राहतअफज्ञा (راحتإنزا)‎ अ. फा. वि.-शान्ति और सुख 
बढ़ानेवाला ۱ 

राहतकदः (४७४००) ) अ. फा. पुं- राहत और सुख का घर, 
जहाँ सुख और शान्ति प्राप्त हो; शयनागार, झ्वाबगाह। 

राहतगाह )ہ٤تحار(‎ अ. फा. स्त्री.-दे. राहतकदः॥ 


५७५ 





۹.۴ 


रासिखुलएतिक्राद (راہماععناد)‎ अ. جا‎ 'रासिखुल- 
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रासिद (७०)) अ. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी; प्रहरी, चौकी- 
8۴, ۱ 

रासिब (رہسب)‎ अ. वि.-नीचे बेठ जानेवाला; 05 
तरूखट । 

रासियः (راسیہ)‎ अ. वि.-मज़बूत पहाड़ । 

रासियात (رإسیت)‎ अ. पूं.-रासिय:' का बहु., मजबूत 
पहाड़ों का समूह। 

रासुलजदी جاجح (راس|لجدی)‎ में मकर 
राशि पर वह وج‎ जहाँ बाईस दिसंबर को सूर्य पहुँचता 
है और सबसे छोटा दिन होता है। 

रासुलमाल (رإس|لسال)‎ अ. पुं-मूलधन, असल ۱ 

रासुस्सर्तान (0०) +/)) अ. पूं.-राशिचक्र में कक राशि 
पर वह बिंदु जहाँ २१ जून को सूर्य पहुँचता है, और साल 
में सबसे बड़ा दिन होता है। 

रास (+०)) फा. पूं.-नेवलछा, नकुछ, छीक। 

रासोज़नब (५...) »)) अ. पुं.-राहु और केतु । 

पथ, राह, रास्ता ।‏ ,جب .ما (زاستہ) :جج 

 )ےسار(‎ फा. वि.-दाहिना, सीधी तरफ़ का दक्षिण; 
सरल, सीधा; सत्य, ۱ 

रास्तकिर्दार (رزاسعکردار)‎ फा. ,ےکا‎ सदा- 
चारी, नेकचलन, 1۱ 

रास्तकिर्दारी (راسےکرداری)‎ फा. स्त्री.-सरलाचार, सदा- 
चार, नेकचलनी ۱ 

रास्तगुफ्तार (راسعئنتار)‎ फा. वि.-दे. ۳۳ । 

۳۳-۱ ۲۰× را ستگنتاری) रास्तगुफ्तारी‏ 

फा. वि.-सच बोलनेवाला, 7‏ (رإستگر) 8ج 
यथार्थवादी, 1۱‏ 

रास्तगोई ) 49४०-७०) फा. स्त्री.-सच बोलना, 1۱ 

8۴ (1५2५-००) ) फा. वि.-सच्चा, सत्यनिष्ठ ; व्यवहार- 
कुशल, लेन-देन में साफ़, ईमानदार; सदाचारी, तेकचलन । 

रास्तबाज्ी (ر(سعبازی)‎ फा. स्त्री.-सच्चाई; ईमानदारी; 
सदाचार। 


रास्तमिज्ञान (ر(سعمزام)‎ फा. अ. वि.-सरल स्वभाव, 


नेकदिल; सत्यनिष्ठ, ईमानदार । 

रास्तमिज्ञाजी (رإستٹمزاجی)‎ फा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 
सरलता; सत्यनिष्ठता, ईमानदारी । 

रास्तमुंआमलः (راستمعاملہ)‎ फा. अ. वि.-लेन-देन और 
आचार-व्यवहार में ईमानदार। 

रास्तमुआमलगी (راسٹسعامہلگی)‎ फा. अ. स्त्री.-लेन- 





रिवमजूहँब 


५७६ 


राहुततलूब 


سیت کے की...‏ میم یرجھ ٭سیممیٹیوسمسجچ مجح سر ھت 
।‏ ۳ج“ अं. वि.-जो सुख चाहता हो राहरो (9)४)) फा. वि.-दे.‏ (رلحتسطلب) राहुततलब‏ 


राहवार (,|9४)) फा.पपूं.-अश्व, घोड़ा; क़दम चाल चलने- 
वाला घोड़ा 

राहवारी ٭ (رزإھواری)‎ स्त्री.-घोड़े की कदम ۴۱ 

राहिन (०) अ. वि.-किसी के पास अपनी चीज़ गिरौ 
रखनेवाला, बंधककर्ता, आधायक ١ 

राहिबः (رامبہۃ)‎ अ. स्त्री.-वह ईसाई स्त्री जो सांसारिक 
वासनाओं को छोड़ चुकी हो। 

राहिब جب زراحمب)‎ ईसाई पुरुष जो सांसारिक 
सुखों से निवृत्त हो चुका خ١‎ 

राहिम (رلم)‎ अ. वि.-दया करनेवाला, ہ١‎ 

राहिल: (راحلء)‎ अ. पूं.-सवारी का जानवर, ۱ 

राहिल (راحل)‎ अ. वि.-पेदल चलनेवाला, رم‎ 
58+۱ 

राही (رامی)‎ फा. वि.-पथिक, बटोही, राहंगी र; 16۱ 

राह 31557 جہنم)‎ ४|)) फा. جج تج‎ के मार्ग, 

कदाचार, दुराचार, 1 ۱ 

राह नजात (००८६० ४|)) फा. अ. प्‌ .-मुक्तिपथ, मोक्षमार्ग, 

बस्शिश का जरिया, मक्ति-साधन। 

राह :۶ج‎ (४७५)२ ४9) फा. पू्‌.--वह मार्ग जिस पर चलना 

बंद हो, जिस' पर लूटमार का भय हो। 

रहे रास्त (न) ४|)) फा. पुं.-सीधा रास्ता; धर्म का 

साग; सत्य का मार्ग । 

राहे सख्त سخت)‎ ४) फा.पुं.-कठिन ×× جع‎ मार्ग ; वह 

रास्ता जिस पर चंछना कठिन हो अर्थात्‌ धर्म का माय; वह 

रास्ता जिस पर जान जोखिम या लछुटने का डर हो ۱ 

राहोरब्त (/.):४|)) फा. अ. पूं.-मेल-जोल, मेल-सिलाप 

प्रेम-व्यवहार। 

राहोरबिश (,./9))४)) फा. स्त्री.-आचार-व्यवहार, चाल- 

ढाल, रंग-ढंग। 

राहोरस्म (ر(ەررسم)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. 'राहोरब्त'। 

۴ 

(००)) फा. पूं.-मद्यप, शराबी; रसिया, रँगीला;‏ یا 

निश्चिन्त, बेफ़िक्रा; रूपट, औबाश; मस्त, उन्मत्त ; धार्मिक 

बंधनों से मुक्त । 

रिदतबूअ (رندطبع)‎ फा. अं. वि.-जो बहुत ही बेफ़िक्र, 
खुशमिजाज और मनमौजी ۱ 

रिदपेदाः (رندبیرزےھ)‎ फा. वि.-बहुत अधिक शराबी, शराबी, 


٢8. 1۱ 
(رنمنمب) چیچیڑا!‎ फा. अ. वि.-दे. रिंदपेश:! । 





काम आदि करने से घबराता हो, आरामतलरूब, कामचोर ١ 
राहुततलबी ( ५५-४००--०.)) अ. स्त्री.-सुख चाहना, काम- 
धंधा न करना, केवल बेठे-बेठ खाने की इच्छा । 


राहुतपरस्त (رلاحتٹپرست)‎ अ. फा. वि.-पलंग पर पड़ा 


रहनेवाला, काम से जी चुरानेवाला, निकम्मा। 


रास्तपरस्ती (راحتٹ‌پرستی)‎ अ. फा. स्त्री.--काम से जी 


चुराना, निकम्मापन, कामचोरी । 


राहतफ़ज़ा تج جا .ےج (راحسذزا)‎ का 


लघु., दे. राहतअफ़्जा । 


राहतरसाँ (رزا(حسرسں)‎ अ. फा. वि.-सुख 8388 


आराम पहुँचानेबाला, सुखदायी । 


राहतरसानी (४ ५००)०८-०४)) अ. फा. स्त्री.-सुख देना, | 


आराम पहुँचाना । 

राहती (راحتی)‎ अ. स्त्री.-वह चौकी जो बीमार के ۳ 
के पास शौचादि के लिए लगा देते ۱ 

राहते (راحت جاں)81‎ अ. फा. स्त्री.-प्राणों का सुख, प्राणा- 
धार, विशेषतः लड़के के लिए और साहित्य में प्रेमिका के 
लिए आता है। 

राहते दिल (راحت دل)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. राहते ١ 


राहते रूह (७9) (راحت‎ अ. स्त्री.-प्राणों का सुख, आत्मा का है 


चेन, अर्थात्‌ नायिका, प्रेयसी । 


राहदार زرامدار)‎ फा. वि.-प्रहदी, चौकीदार; क्रीदार 
कपड़ा । 

राहदारी ہ ز(زرامداری)‎ स्त्री.-पारपत्र, पासपोर्ट; चौकी- 
दारी। 

राहनशी (३४४०४) फा. वि.-रास्ते में बैठा हुआ, पथस्थ, 
भार्गस्थ ۱ 


ج8٤ (رینررد)‎ फा. वि.-राहगीर, पथिक, मुसाफ़िर । 

राहनवर्दी (رانوردی)‎ फा. स्त्री.-राहगीरी, राह चलना। 

राहनमा (५०४४) ) फा. वि.-पथ-प्रदशक, मार्य-दशंक, रास्ता 
बतानेवाला; नायक, नेता, लीडर । 

राहनुमाई (, ५५००४|)) फा. स्त्री.-पथ-प्रदर्शन, रास्ता 
बताना; नेतृत्व, नेतापन, ۸۰6 ۱ 

राहपमा (५.५2 ४|)) ج3 ٭‎ नापनेवाला, राह 
चलनवाला, पथिक, ۱ 

राहपेमाई ( ५५०४३४|)) फा. स्त्री.-रास्ता नापना अर्थात्‌ 
चलना, यात्रा, सफ़र। 

राहबर (رزیر)‎ फा. वि.-दे. राहनुमा'। 

राहबरी ( ५)४४)) फा. स्त्री.-दे. राहनुमाई'। 

राहुरवी ( »))४))) फा. स्व्री.-दे. राहनवर्दी'। 





52722: निकली पाँव रखंकर चढ़ते हैं; सवारी 2۱ 
रिकाब (راب)‎ फा. स्त्री.-तौका; नाव, ۵: आठ 
पहल का प्याला। 

रिकाबदार (|5५५४,) مہ‎ वि.-धोड़े पर. सवार कराने- 
वाला नौकर; खाना उतारनेवाला, खानसामाँ; मिठाई 
और हलवे बनानेवाला ١ 

रिकाबी (, ५:४)) फा. स्त्री.-प्लेट, तश्तरी, रकाबी । 

रिकेब (رکیب)‎ फाः स्त्री.-दे. रिकाब' । 

रिक्‍क्रत (تت)‎ अ. स्त्री.-आदंता, गीलापन; नम्नता, 
नर्मी; रोदन, ۱ 

ر85 ۲ अ. स्त्री.-हृदय‏ (تت تلب) क़ल्ब‏ 3٭ا 
चित्त की कोमलता, दयाभाव, दिल की नर्मी ।‏ 

रिक्‍क्ते सनी منی)‎ -४)) अ. स्त्री.-वीरय 7 
जो किसी विकार के कारण होता है । 

रिक्‍्वः (کرہ)‎ अ. पु.-छागल, बहुत छोटी मशक । 

रिखवः (رخو)‎ अ. पुं.-ढीलापन, 517 ۲(۶ 
एक दर्द । 

अ. पुं.-ढीला, 1۱‏ ))-5+( چہ؟ 


रिखवत (رخرت)‎ अ. स्त्री.-ढीलापन, शिथिलता। 


अ. प्‌ .-झाग, फेन, ۱‏ (غو) :یہ 

अ. वि.-झाग, ۱‏ (فر) ۴مہ 

(७४)) अ. स्त्री.-स्वीकृति, मंजूरी; आज्ञा, इजाजत;‏ ج8 
प्रसन्नता, खुशनूदी; इमाम अली मूसा ۱‏ 

रिज्ञाअ (£५०)) अ. स्त्री.-बालक के दूध पीने की अवस्था । 

अ. वि.-जो किसी दूसरी स्त्री के दूध पीने‏ (نمی) جم 
में शरीक हो, जैसे-- रिजाई भाई या रिजाई बहन ।‏ 

अ. फा. पुं.-स्वयंसेवक, स्वेच्छासेवक,‏ (ضاار) ہہ 
बिना वेतन के किसी कार्य-विशेष में सेवाभाव से भाग‏ 
लेनेवाला ।‏ 

रिज़ाकारानः (مفعکزانہ)‎ अ. फा. वि.-स्वयंसेवकों-जेसा, 
बिना वेतन के कार्यसिद्धि में सहायता । 

रिज्ञामंद (فاہند)‎ अ. फा. वि.--अंगीकृत, राजी; सहमत, 
हम 1۱ 

रिज्ञामंदी (, ५५४००००)) अ. फा. स्त्री.-अंगीका र, क़बूलियत; 
सहमति, 1۱ 

रिजाल (رجال)‎ अ. ہي‎ का बहु., मनृष्य-समूह, 
बहुत-से आदमी । 

रिजाललग्रेब (ہجال|لغیب)‎ अ. पुं.-गेब के आदमी, 
देवता, फ़िरिश्ते; अलौकिक शक्तियाँ । 

रिजाले मईयत (००५०७ (رجال‎ अ. पृ .-पर्सनल ۱ 

5۳ ((3))) अ.पपुं .-अन्न, ग़िज्ञा; जीविका, रोजी। 


५७७ 
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रिद्मशब (رندمشرب)‎ फा. अ. वि.-दे. रिदपेश:। 
रिवशिआर (3,४७०, ) फा. अ. वि.-दे. रिदपेश: । 
रिदशवः (ہندفیوہ)‎ फा. वि.-दे. “रिंदपेश:। 

रिदानः (*|५०,)) फा. वि.--रिंदों-जेसा, मतवालों-जैसा, 
36۴-11 

रिदी (رنمی)‎ ٠۲. ٣۴.-.٣٣۳: छंपटता; 
:۴ہ‎ मनमौजीपन; मस्ती। 

खुशऔक़ात (००७) ४9% <०)) फा. अ. पूं--वह‏ چنا 
शराबी जिसका अधिक समय पीने-पिलाने में गुजरे।‏ 

रिदे पार्सा (رند پارسا)‎ फा. प्‌ .-वह शराबी जो रिद होने 
के साथ-साथ संयमी और निग्नही हो। 


रंगीला- 


बलानोश (,_#9-)० ००) ) फा. पू.-बहुत अधिक और हर |‏ جا 


प्रकार की शराब पीनेवाला। 

रिदे बासफ़ा باصنا)‎ ००) ) फा. अ. पूं.-वह शराबी जो बहुत 
ही सदाचारी और स्वच्छहृदय हो। 

रिंदे लाउबाली زرند (آبالی)‎ फा. अ. पृ.-वह शराबी जो 
बहुत ही बेफ़िक्रा और मनमौजी ۱ 

रिदे शाहिंदबाज़ شامدباز)‎ ७०, ) फा. अ. पूं.-वह शराबी जो 
अच्छी स्त्रियों का भक्त भी ۱ 

रिदे सालह (رند صالے)‎ फा. अ. प्‌ .-दे. 3 ۱ 

अ. स्त्री.-व्यवहार में कॉमलता; मूल्य‏ (رمایت) ۳م 
आदि में कमी; विचार, ध्यान, ख़याल।‏ 


रिआयती (, »५०,) अ. वि.-रिआयतवाला, रिआयती : 


दामोंवाला । 

रिआयते बेजा (७७०. (ہمایت‎ अं. फा. )یج‎ 
रिआयत, ऐसी रिआयत जो उचित न हो । 

रिआयते 81" (رعابت معنبی)‎ अ. स्त्री.-वह अर्था- 
लंकार जिसमें किसी शेर आदि में किसी एक अर्थ से 
सम्बन्धित और भी ہ‫‎ शब्द लाये जायें। 

रियायते 3۷ (رعایت لنظی)‎ अ. स्त्री.-वह शब्दालंकार 
जिसमें किसी शेर आदि में एक शब्द के अनुकूल और भी 
शब्द جج‎ जायेँ, जेसे--नदी के साथ, नाव, ہج‎ 
पतवार आदि के शब्द ۱ 

अ. स्त्री.-दासता, परिचर्या, सेवा ×٣۸”‏ ) ,5((] 5]ہ؟ 
खिदमत ।‏ 

रिक्राअ (£७), ) अ.प्‌ं .-रुक़अः (रुक्‍क़:) का ,ود‎ चिटिठयाँ । 

रिकाज़ (;४,) अ.प्‌.-दफ़ीना, भूगर्भित धन, भूनिहित ےجو‎ 
संपत्ति । 

रिक्लाब (رقاب)‎ अ. पूं.-रक़ब: का बहु.; गले, गरदतें; 
दासगण, लॉंडी गुलाम। 

रिकाब (راب)‎ अ. स्त्री.-घोड़े की काठी का पायदान 


रिवाज 


َ- (ریا)‎ अ. स्त्री.-पाखंड, आडंबर, 86 ۱ 
रियाई زیائی)‎ अ. फा. स्त्री.-तुमाइशीं, दिखावे का, 
+1 

रियाकार (४...) अ. फा. वि.-पाखंडी, 3و‎ धर्म- 
ध्वजी, आर्यरूप; छली, वंचंक, ठग । 
रियाकारी (५४५) ) अ. फा. स्त्री.-पाखंड, ढोंग, धर्मध्वजता ! 
रियाज्ञ (_2!०)) अ. पुं.-रौज़:” का बहु., बहुत से बाग; 
कष्ट, परिश्रम, मेहनत; अभ्यास, महक; तपस्या, 1۱ 
रियाज्त (بیادت)‎ अ. स्त्री.-परिश्रम, उद्यम, प्रयास, 
'मेहनत; व्यायाम, वरजिश, कसरत; तपस्या, जप-तप, 
इबादत; ब्रत आदि के द्वारा इंद्वियों का दमन, नफ्सकुशी ; 
अभ्यास, 855 । 

रियाज्ञतकश (, (ریافشت؟کش‎ अ. फा. वि.-जप, तप और ब्रत 
आदि के द्वारा इंद्रिय-निग्रह करनेवाला; कठोर तपस्या 
करनेवाला। 

रियाज्तकशी (ریافشتکشی)‎ अ. फा. स्त्री.-जप-तप और 
35 आदि; कठोर तपस्या । 

रियाज़तगाह्‌ (४०..०.:)) अ. फा. स्त्री.-तपोवल, जप-तप 
करने का स्थान । 

रियाज़ती (, ५४६2.)) अ. वि.-कसरती, वरज़िशी; संयमी, 
जप-तप करनेवाला ١ 

रियाज़ते शाकक्रः (५७.८ (یاضت‎ अ,. स्त्री.-बहुत कड़ा 
परिश्रम; बहुत बड़ी तपस्या:। 

रियाज्ञी (بیاضی)‎ अ. स्त्री.-गणित, बीजगणित, गृणित 
विद्या, इल्मुल हिसाब, मेथमेटिक्स । 
रियाजीदाँ (ریاضیداں)‎ अ. फा. वि.-बीजगणित जानने- 
वाला, गणितज्ञ ١ 

रियाज्ञीदानी (بیاف یدانی)‎ अ. फा. स्त्री.-गणित विद्या 
जानना, हिसाब 1۱ 

रियाल (, |)) अ. प्‌ं.-एक सिक्का । 
रियासत (رباست)‎ अ. स्त्री.-अध्यक्षता, स्वामित्व, सरदारी ; 
सत्ता, शासन, हुकूमत; बड़ी ज़मींदारी, जागीरदारी; 
जागीर, इलाक़ा । 
रियाह (ہام)‎ अ. पू.--रीह' का بجچد‎ हवाएँ; अपान वायु, 
31718517, गोज । 

रियाही (ریاحی)‎ अ. वि.-रियाह अर्थात्‌ वायु-सम्बन्धी; 
वात॑ के विकार से उत्पन्न रोग आदि । 
5 ((3|))) अ. पू्‌.-मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 
अट्टालिका; गेलरी, दे. 'रवाक़' और रुवाक़' ١ 
रिवाज (८|))) अ. पुं.-प्रथा, रूढ़ि, परंपरा, चलन; दे. 
रवाज', दोनों शुद्ध ١ 
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रिज्मः (ررمےٌ)‎ अ. स्त्री.-अलगनी, कपड़े टाँगने की रस्सी । 

रिज्ल (ہجل)‎ अ.प्‌.-पाँव, पाद, पद, चरण, ۱ 

۶۰7 (ہجلیں)‎ अ.पू्‌ -दोनों पाँव, उसय ۱ 

रिज़्वाँ (غواں)‎ अ.प्‌ .-रिजूवान' का लूघु., दे. रिजवान' । 

۲٥8۷۳۴ (رفرإان)‎ अ.पु -जन्नत का द्वारोगा, स्वर्गाध्यक्ष । 

रिजूबी (५5) अ. वि.-इमाम अली. मूसा ۲۳ का 
अनुयायी या उनका वंशज । 

रिज्स (,جس)‎ अ. पूं.-अपवित्रता,. अशुद्धता, अशौच, 
गंदगी, तापाकी । 

रित्ल تچ ےہ (رطل)‎ रत्ल', उर्द में 
शुद्ध 8۱ 

रिदा (|०0)) अ. स्त्री.-ओढ़ने की चादर, प्रच्छादन । 

रिदाए कुहनः («6 ہے (ہرداے‎ स्त्री.-फटी पुरानी 
चादर, गूदड़ ١ । 

रिदापोश ز(ردزیرضش)‎ अ. वि.-चादर ओढ़नेवाला । 

٦ (ناق)‎ अ. पूं.--रफ़ीक़” का جع‎ मित्रगण, 
दोस्त लोग; सहचरगण, साथी लोग । 

रिफ्रादः (زددہ)‎ अ. पूं.-घाव पर बाँधने की पट्टी । 

(४४)) अ. स्त्री.-रफ़्ह' या 'रिफ़््ह' का बहु.,‏ چا 
हित, भलाइयाँ; सुख, आराम ।‏ 

रिफ्ाहे आम زنادامام)‎ अ. स्त्री.-लोकहित, जनहित, 
जनता की भलाई और सुख । 

रिफ़ाहे आम्मः عامد)‎ ४3)) अ. स्त्री.-दे. 'रिफ़ोहे आम! ١ 

रिफ़ाहे ख़लाइक्र خائن)‎ ४७,) अ. स्त्री.-दे. جع‎ आम' । 

रिफ़ाहे "8۳۴ خلن)‎ ४७)) अ. स्त्री.-दे. جج‎ आम । 

۲8٢ (رنعت)‎ अ. स्त्री.-उच्चता, उत्तुंगता, و‎ 
उन्नति, तरक्क़ी ۱ 

अ. स्त्री.-तम्रता, मुदुलता, कोमछता, नर्मी।‏ (نن) 9۳ا 

रिफ़्ह (بنہ)‎ अ. पुं.-हित, भलाई; सुख, आराम, दे. 
'रफ़्ह', दोनों शुद्ध हे! ۱ 

रिबा (ربرا)‎ अ. पूं.-ब्याज, कुसीद, ۱ 

अ. पू--चौथे दित आनेवाला ज्वर, 1۱‏ ))2&( ہا 

रिब्तः («७०)) अ. प्‌.-नेकटाई । 

सूद या तिजारती छाभ ।‏ .و رہے) چا 

रिमायः (زہمايه)‎ अ. पुं.-धनुविद्या, तीरअंदाज़ी; तीर 
चलाना, बाण मारना । 

٥ہ (ہمال)‎ अ. पुं.-रम्ल” का ,و‎ रेत के जरे, बालू 
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रत्ल' ही बोलते हे 


के कण । 
रिमाह (ہام)‎ अ. पुं.-रुम्ह' का बहु., बरछे, शक्तियाँ, 
नेजे। 


रियः (یه)‎ अ.पुं .-फेफड़ा, फूष्फुस, ۱ 








स्‍त्री.-रिशवत लेना,‏ اوت رش 
उत्कोच ग्रहण ।‏ 

रिसालः (4०) अ. पूं.-वह पत्रिका जो पुस्तक के रूप में 
किसी नियत समय पर प्रकाशित हो ; किसी विषय पर छोटी- 
सी पुस्तक; सेनिकों की दुकड़ी, सवारों का दस्ता । 
۴: (سلعدار)‎ अ. फा. पूं.-सवारों के एक रिसाले 
का नायक । 

रिसालःदारी (رساعدزہی)‎ अ. फा. स्त्री.-सवारों के एक 
रिसाले की अध्यक्षता । 

अ. स्त्री--संदेश, 880, खबर;‏ (رسالت) ۳م 
दूतकर्म, सिफ़ारत; ईशदूतता, ۱‏ 

रिसालत पनाह (رسالعبناہد)‎ अ. फा. वि.-रसूल, ٦٦۳۱ 
ईश दूत । 

۴5153016 (رسالت‌معاب)‎ अ. वि.-ईशदूत, ۱ 
रिहान (رھانں)‎ ×۰ ۳۲ करना, 855 रखना; घुड़- 
दौड़ में शत लगाना; रहन का बहु., ۱ 

रिहाल ((|७०)) अ. पुं.- रहल' का बहु., कूच, ۱ 
रिही (, »») फा.पुं.-दास, गुलाम, दे. रही, दोनों शुद्ध ۱ 
रिहुमः (ہرصد)‎ अ. प्‌ .-हलकी वर्षा, ۱ 

रिहूल (رجل)‎ अ. स्त्री.-किताब रखने. का विशेष प्रकार 
का लकड़ी का यंत्र । 





री 


रीक़ (ریق)‎ अ. पूं.-थूक, 1۱ 

٥'۹ ( ८४) ) फा. स्त्री.-पक्षियों की बीठ; 
۴۳, ۱ 

रीचार (ریچار)‎ फा. प्‌.-अचार; मुरब्बा, ۱ 
रीचाल (یچال)‎ फा. पू.-दे. रीचार', 1۱ 

रीबः (یبہ)‎ अ« पू.-संदेह में डालनेवाली वस्तु; आरोप 
लांछन, तुह मत । 

रीस (ریم)‎ फा. स्त्री.-घाव 
पीप; धातुओं ۱ 

रीमगीं (ریمگیں)‎ फा. वि.-पीप से भरा हुआ। 

रीमसिया (७७०४)) अ. یی‎ विद्या जिसके द्वारा 
मनुष्य जहाँ भी चाहे क्षण भर में पहुँच सकता है। 

۹686 ((॥|2५-०४)) अ. फा. वि.-रीमिया की विद्या 
जाननेवाला । 

۹3 आहन (دمآنں)‎ 
खुब्सुल ۱ 
रीवाज (یرام)‎ फी. पुं.-दे. 'रीवास' 

8۴ (بیر|س)‎ फा. पूं.-एक खटमिट्ठा मेवा । 


पतला 


में से निकला हुआ मवांद, 


फा. पुं.-लोहे का मेल, मंडूर, 
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स्वियत 


रिवायत (برایت)‎ अ. स्त्री.-किसी के मुँह से सुनी हुई बात 
ज्यों की त्यों किसी से कहना; इस्लामी परिभाषा में हज्मत 
पेग़म्बर साहब के मुख से सुनी हुई बात दूसरे को उन्हीं के 
शब्दों में सुनाना, हदीस बयान करता। 

रिवायतन (५.9) अ. वि.-किसी दूसरे से सुनने के 
तौर पर | 

रिवायात (ہرایات)‎ अ. स्त्री.-रिवायत' का बहु., रिवायत ! 


रिवायाती (ہرایتی)‎ अ. वि.-रिवायात सम्बन्धी, दूसरों से 


सुने हुए । 

रिज्ञा (७४, ) अ. स्त्री.-छब्बीसवाँ नक्षत्र, उत्तरा भावपद । 

(2०६४, ) फा. पूं.-काता हुआ; डोरा, तागा; सम्बन्ध,‏ ما 
नाता, क़राबत; नारू रोग, वह कीड़ा जो डोरे की तरह‏ 
विशेषतः पाँव से निकलता है।‏ 

रिश्तःवार (فتعدرر)‎ फा. पूं.-सम्बन्धी, स्वजन, नातेदार, 
वंशज, परिजन । 

6۸۴ (,»|०००८४)) फा. स्त्री.-अजीजदारी, नाते- 
दारी, स्वजनता, 1۱ 

रिश्तःबपा (५.५१०००४,)) फा. वि.-दे. (रिश्त:बरपा । 

रिह्तःबरपा (७४)२००८४,) फा. वि.-वह पक्षी जिसके पाँव में 
डोरा बँधा हो और उड़ न सकता हो । 

1۱ ہہ ) ४००४)‏ آراز) आवाज़‏ ہے 

अ. पूं.-सालग्रिरह की गाँठ जो‏ ررففک سصر) उच्च‏ ہہ 
डोरे में दी जाती है।‏ 

रिव्तए خرں)‎ *“ ८०४) ) अ. फा. पूं.-खून का सिलसिला 
रक्‍्त-सम्बन्ध, एक वंश या खानदान का होना । 

फा. पूं.-प्राणसूत्र, जीवन-सूत्र ;‏ (فتدہ جں) जाँ‏ چم 
इवासा, साँस ।‏ 

रिइतए पेचाँ (( ७७५७३ رف‎ ) फा. पृं .-बल खानेवाला साँप । 

रिब्तए हलवा (191० ४४०४) ) फा. अ. पुं.-सिवेयाँ । 

(,»«०४)) फा. वि.-कातने योग्य, जो काता‏ جم 
जा सके ।‏ 

(००३४) अ. स्त्री.-उत्कोच, उपदान, कौशलिक,‏ ۰م 
अभ्युपायन, उपदा, घूस ।‏ 

अ. फा. वि.-रिश्‌वत खानेवाला,‏ (رفرتخرر) مك 
उत्कोचभुक्‌, उत्कोचग्राही ।‏ 

रिशवतखोरी (رفرتخرری)‎ अ. फा. स्त्री.-रिश॒वत खाना, 
उत्कोच लेना, ١۱ 

रिशवतदिहिंदः (४०४७००००)४)) अ. फा. वि.-रिश्‌वत 
देनेवाला, उत्कोचदाता । 

रिशवतविही (رفوسسعی)‎ अ. फा. स्त्री.-रिश्‌वत देना, 
'उत्कोच दान । 
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रोश (, /४)) फा. स्त्री.-आस्यलोम, इमश्रु, डाढ़ी ۱ : (رکیآباد)‎ फा. प्‌.-ईरान में جح۵‎ के पास 
रीशखंद ری خند)‎ ( फा. पुं.-ठठोल, मस्खरापन । बहनेवाली नदी । 

रीशगाव ($४ ,8..)) फा. वि.-मूर्ख, मूढ़, अहमक़, गाव दी । | रुकते आज़म (کی اعطم)‎ अ. प्‌ -सबसे बड़ा खंभा जिस पर 
۹ ۲ہ (ریچفمز)‎ पुं-वह फोड़ा जो आपरेशन | इमारत का अधिक बोझ रहता है; खास सदस्य । 


से अच्छा न हो । 8 सज्लिस (رکنی مجاس)‎ अ. प्‌.-किसी सभा या संस्था 
रीशपुरबाद (بریریرباد)‎ फा. पूं.-अहंकार, अभिमान, | का सदस्य ١ 

۹ गुरूर। ۴5 रकीन (رکن رکیں)‎ अ.प्‌ -मुख्य सदस्य, खास मेम्बर । 
रोशबाबा ریش بابا)‎ ( फा. पुं.-अंगूर की एक क़िस्म | रुकने 8۴۰ (رکن سلطنت)‎ अ. पु جج‎ का प्रमुख 


रोशमाल (ریشمال)‎ फा. वि.-वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री | अधिकारी ۱ 
की कमाई खाता हो, भार्याट, भगभक्षी, दैयूस । रुकने हुकूमत (०००८० ,.)5)) अ. पुं.-दे. रुकने +8۰۱ 
रीक्षमाली (ری مالی)‎ ×۲ |۲... अपनी स्त्री को | ۴۹8: (رکبہه)‎ अ. पुं.-जानु, 1۱ 
दूसरों के पास भेजकर उसकी कमाई खाना । रुख (८9) फा. पु.-कपोल, गाल; आकृति, शक्ल; मुखा- 
रीश ۳ ناضی)‎ »५)) फा. अ. स्त्री.-शराब छानने की ۱۰ اج‎ चेहरा; पक्ष, तरफ़; पाइवे, पहलू; शत्रंज का एक 
انت‎ | मोहरा । ۱ 
रीश मुर्सल (( |») (ریص‎ फा. अ. स्त्री.-छंबी डाढ़ी। | रुखाम سج (رخم)‎ मरमर, स्फटिक, 6 1۱ 
रीह ر(ہے)‎ अ. स्त्री.-वायु, हवा; गंध, बास; अपान- | (خمں) بھی‎ फा. वि.-दीप्त, प्रकाशमान, रौशन; 
वायु, अधोवायु, ۱ चमकदार, उज्ज्वल । 
रीही ریسی)‎ (× वि.-वात के कोप से होनेवाला रोग, बादी। | संह्िशिंदः (ہخمنہم)‎ फा. वि.-चमकनेवाला, ज्वलूत; 


रीहुल बवासीर ()४»1३५-|८५)) अ. स्त्री.-बादी बवासीर। | प्रकाशित, रौशन । ۱ 
रुस्शिंदगी (,خشندئی).‎ फा. स्त्री.-दीप्तिं, प्रकाश, नूर; - 


आकर्षण । 


हि चमक-दमक, उज्ज्वलता ١ 

۲:٦٢٢ (५, ) अ. पु. रईस" का बहु., रईस लोग । (رخصت) ٭٭‎ अ. स्त्री.-विदा, विदाई; आज्ञा, इजाजत, 
रुआत (४९०) ) अ.पुं.-राई' का बहु., ۱ | अवकाश, جب‎ विश्वामावकाश, ता'तील; दुल्हन का 
रुआफ़ (-४५०)) अ. स्त्री.-नक़्सीर, नाक से खून आने की | दूल्हा के घर जाना। 

बीमारी । ۲8۴ (رخصتعطلب)‎ अ. वि.-जाने की आज्ञा 
शऊनत (५०५०) अ. स्त्री.-अहंकार, अभिमान, یج‎ माँगनेवाला | 

उहंडता, सरकशी । 8777: (८ ००८-)) अ. फा. पुं.-रख्सत के समय दिया 
संऊनतपसंद (رمرنت پسند)‎ अ. फा. वि.-अहंकारी, अभि- | जानेवाला हक़, दस्तूर या पुरस्कार आदि ۱ 

मानी, ۱ रुख्सती ( ५-००७)) अ. संत्री.-दुल्हन का दूल्हा के घर जाने 
रुऊस (سں)‎ अ. पू.-रास का वहु., सर | का संस्कार, बिदाई। 
رنبا) چٹ‎ अ. पु.-रक़ीब' का बहु.,, रक़ीब लोग, | रुछ्सारः (رخسارہ)‎ फा. पूं.-कपोल, गंडस्थलू, गाल, आरिज ۱ 

प्रतिदंढ्ी जन । 885۳۴ (رکعار)‎ फा. पुं.-कपोल, गाल । 
م8‎ (०७), ) अ. स्त्री.-निद्रा, नींद । रुजूआ (£9%)) अ, स्त्री.-आकर्षण, प्रवृत्ति, रुजुआत; 
(رکرع) چ‎ भ. पुं.-नमाज़ में झुकने की अवस्था । आकृष्ट, प्रवृत्त, राजे! । 
8 (ترد)‎ अ. पुं.-सोना, नींद लेना । रुजूअइलल्लाहु (४, (رجرعالی‎ अ. स्त्री.ईश्वर की ओर 
(رکورب) چ8‎ अ. पु.-सवार होना, चढ़ना। प्रवृत्ति अर्थात्‌ मन का लगाव, जप-तप आदि की ओर चित्त 
सक्तआः (,تعہ)‎ अ. पु.-पर्चा, काराज़ का टुकड़ा; चिट्‌डी, का आकर्षण । 

पत्री, खत ۱ ۳8308 (رجرعات)‎ अ. स्त्री.-'रुजूअ' का बहु., परंतु एक- 
रक़्क़ा (رتعم)‎ अ.पू..-दे. रुक़॒अः परंतु उर्दू में रुक्‍क़ा', ही | बचन के अभ में व्यवहृत है, दे. हजूअ'। 

बोलते हूँ। रुजूए क़ल्य تاب)‎ ४५%)) अ. स्त्री.-हृदय का किसी ओर 

| 


हवन ( .>)) अ.प्‌.-स्तंभ, खंभा, स्थूण; सदस्य, मेम्बर। 











होते है, परंतु अच्छा यही है कि चौथा सानुप्रास 
नहो। | 
रुबाईदः (४७५४०) फा. वि.-उचक ले जाया हुआ । 
रुबाईयात (رباعیات)‎ अ. स्त्री.-- रुवाई का वहु., रुवाइयाँ । 
रबूदः (४०५-)) फा. वि.-ले जाया हुआ, उचका ۱ج‎ 
١857 ( .5००-)) फा. स्त्री.-उचक्कापन ١ 
1۲3۹7 (رہوبیت)‎ अ. स्त्री.-ईइ्वरत्व, परवर्दंगारी । 
रुमज़ (39००) अ. पूं.-रम्ज' का बहु., बहुत से भेद । 


_ झुमज (رمرز عفق) ٭چ‎ अ. पुं.-प्रेम के भेद, प्रेम की 


गहराइयाँ । 

श्मूज़े 8۴55 (رمرز سلکت)‎ अ. प्‌.-राजनीति के भेद, 
उसकी गहराइयाँ । 

रुम्सान (ہمانں)‎ अ. पुं.-अनार, दाडिम । । 

रुम्मानी (ہنی)‎ अ. वि.-अनार-जैसे रंग का, बहुत हीं 
सुर्खे रंगवाला । 

अ. पू.-बरछा, 1۱‏ ( ہم) چ٭٭" 

چ٭ अ. पुं.-मकान के ऊपर का खंड,‏ ))3|9(( بے 
गैलरी, दे. (रिवाक़' और ۷۱‏ 

रुवात (براۃ)‎ अ. पुं.-रावी' का बहु., रावी लोग, रिवायत 
करनेवाले । 

की शिक्षा और दीक्षा, पीर की‏ سے (فد) ےج 
हिदायत । ۱‏ 

रुबदोहिदायत (رشدرمدایت)‎ अ. स्त्री.-दीक्षा और मंत्र 
आदि। 

अ. पुं.-कलाई, पहुँचा ।‏ ))«&( جيج 

रुसुल (سل)‎ अ.प्‌.- रसूल' का .چو‎ रसूल और नबी । 

(८9०) अ. पुं.-अवेश, पहुँच, रसाई, पेठ; प्रेम-‏ ىي 
व्यवहार, मेल-जोल ; जानकारी, दक्षता, कुशलता, महारत |‏ 

अ. पूृं.-तीचे बेठी हुई गाद; पेशाब में नीचे‏ (سرب) .جج 
बैठा हुआ मल आदि (क्रारूरे की शीशी में ) ।‏ 

शसूम (سم)‎ अ. १.-रस्म' का बहु., रस्में, रूढ़ियाँ, 
परम्पराएँ। 

(«४«)) आः पुं.-पहुँचा, ۱‏ :٭٭٭ 

अ. पुं.-दे. रुस्‌ग़ः, दोनों शुद्ध हें।‏ )»&( دقن 

शस्तः (०७०)) फा. वि.-उगा हुआ, अंकुरित । 

रुस्तखेज (ستخیز)‎ फा. स्त्री.-दे. 'रस्तखेज' दोनों शुद्ध हें । 

शस्तमार (ستگر)‎ फा. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण रस्तगार'। 

रुस्तगी (رستکی)‎ फा. स्त्री.-उगाव, उपज, रोईदगी । 

फा. स्त्री.-तरकारी, शाक, (वि.) उगने‏ (ستنی) جم 
योग्य, उपज के क़ाबिखल।‏ 

रुस्तम (ستم)‎ फा. प्‌.-ईरान का एक प्राचीन योद्धा 
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शज्‌ए लल्क 


रुजए 8٤ ( رجوع خلت‎ ) अ.स्त्री.-जनता का किसी की ओर 
आकर्षण, जैसे-किसी साधु की ओर या किसी वेद्य की ओर ۱ 


करना, किसी को पत्थर‏ جب अ.‏ ))>9/( بج 


सारना। 

85 (,جولت)‎ अ. स्त्री.-पुंस्त्व, पौरुष, मर्दुमी, मर्दपन, 
कामशकिति । 

885۲18 (رجرولیت)‎ अ. स्त्री.-दे. रुजूलत'। 

518۴ ر5 (وجسان)‎ रजूआत; रुचि, रगब॒त, 
आकर्षण, झुकाव; हृदय का किसी और विशेष रूप से 
आकषंण ١ 

रुतब (رطب)‎ अ.प्‌.-तर छहारा, पिंड खजूर। 

शरीर में‏ :جو अ. स्त्री.-तरी,‏ (رطبت) ۰چ 
धातुओं की तरी, 1۱‏ 

अ.प्‌.-पद, दर्जा; पदवी, उहदा; उपाधि,‏ ہتے) یہ 
खिताब; श्रेष्ठता, बूजुर्गी; महत्ता, बड़ाई।‏ 

शत्ब:दाँ (رتنداں)‎ अ. फा. वि.-किसी के बड़प्पन को 
ठीक-ठीक समझनेवाला ۱ 

8۹5:75 ,تبشنس)‎ (٠. फा. वि.-किसी के पद और 
बड़प्पन को पहचानने और उसकी क़द्र करनेवाला । 

रुतबए बलंद بلند)‎ £,5)) अ. फा. पूं.-बड़ा रुत्वा, बड़ी 
पदवी, बड़ा ۱ 

रुफ़का (:७०,) अ. प्‌ं.-रफ़ीक़' का बहुं., रफ़ीक़ लोग, 
साथी लोग ۱ 


रुफ़ात (نفات)‎ अ. वि.-भग्न, खंडित, टूटा हुआ; टुकड़े-. 


टुकड़े, चूर-चूर। 

रुफुक़: (०४७, ) अ. प्‌ .-साथ-साथ यात्रा करनेवाला, साथियों 
8۲ ۱ 

रुफ्तः (ہنھ)‎ फा. ۲ج ےتا‎ हुआ, झाड़, से साफ़ किया 
हुआ। 

5 (०-७) फा. स्त्री.-झाड़-पोंछ, सफ़ाई । 

शफ्तनी (ہنعنی)‎ फा. वि.-झाड़ने के काबिल । 

रब (ब्ब) (ب)‎ अ. पुं.-फलों का पकाया हुआ रस जो 
गाढ़ा हो गया हो । 

रुबा (५) फा. प्रत्य.--ले भागनेवाला, उड़ा ले जानेवाला, 
जंसे-- दिल रुबा' दिल उड़ा ले जानेवाला अर्थात्‌ माशूक़ । 

रुबाइंदः (ببایندہ)‎ फा. वि.-उड़ा ج‎ जानेवाला, उचक 
ले जानेवाढा, 1۱ 

रुबाई ( »००)) अ. स्त्री.-उर्दू और फ़ार्सी का एक جھ‎ 
विशेष जिसका मूल वज़्न १ तगण १ ہہ‎ एक सगण और 
एक मगण होता है (5$81,-155, ॥$, 555) , इसके पहले दूसरे 
और चौथे पद में اہ‎ होता है, कभी-कभी चारों ही 


र्ूयत 








5 (زرگرداں)‎ फा. वि.-परांमुख, विमुख, मूँह फेरे 
हुए; अवज्ञाकारी, بجع‎ उदूल । 
रूगर्दानी (, /|»)5)) फा. स्त्री.-विमुखता, मुँह फेरना; 
आज्ञोल्लंघन, हुक्म उदूली ! 

रू दर रू (9) ضر‎ $)) फा. वि.-आमने-सामने, मुँह दर मुंह ۱ 
रूदाद (७०9)) फा. स्त्री.-वृत्तांत, हाल; कथा, कहानी; 
कार्यवाही, ۱ 

रूदादे ग़म (#< ७०५) ) फा. अ. स्त्री.-प्रेमव्यथा का वृत्तांत, 
इश्क़ की कहानी । 

रूदार (رردا)‎ फा. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, मुंअज्जज़, पूज्य । 
रूदारी ( »)|०))) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा, मान्यता, इज्जत । 
रूतास (رنس)‎ फा. स्त्री.-मजीठ, एक लकड़ी जो दवा 
में चलती और रंग के काम आती है। 
रूनुमा (०))) फा. वि.-मुँह दिखानेवाला । 
रूनमाई (, 0००9) फा. स्त्रो.-मुंह ۱ 
रूपाक (رربای)‎ फा.पूं.-रूमाल, मुँह पोंछने का कपड़ा । 
रूपोश ئا مہ (وبرصش)‎ मूँह छिपायें हो; जो भागा 
हुआ हो, मफ़र । 

रूपोशी (برفی)‎ आ. جع‎ छिपाना; फिरार होना, 
081۷ 
रूबंद (زرزبند)‎ प्‌ 
मुखपट, घूँघट । 
रूबआस्माँ (ہرب آساں)‎ आकाश की ओर मुँह किये हुए, 
ऊपर मुँह उठाये हुए। 

रूबक़फ़ा (४७००५) ) फा. अ. वि.-पीछे मुँह किये हुए । 
रूबकार (وریۃک,)‎ फा. वि.-काम में दिल छगायें हुए, दत्त- 
पित्त, दे. रोबकार । 

रूबज़वाल .دہ (جرمزرال)‎ वि.-पतन की ओर प्रवृत्त, 
٣۰ ١ 

रूबदीवार (,ربعدیرار)‎ फा. वि.-स्तब्ध, चकित, हरान । 
रूबराह (४|)29)) फा. वि.-ठीक रस्ते पर, ठीक-ठीक । 
रूबरू وا (روہرر)‎ वि.-संमुख, आमने-सामने; प्रत्यक्ष, 
मुक़ाबिल । 

रूबसेहत (५-८६००८१))) फा. अ. چو کا‎ रोगी जो स्वास्थ्य 
की ओर जा रहा हो । 

रूबहवा (روسمرا)‎ फा. अ. वि.-हवा के ۱ 
रूम (م)‎ अ. ۳ي‎ 1۱ 

रूसाल (رومال)‎ फा.प्‌ -हाथ-मुँह पोंछन का जेब में ۴۰ 
वाला कपड़ा, करपट, रुमाल ١ 

रूसी (زرمی)‎ अ. वि.-रूम का निवासी; रूम की भाषा । 


पर डालने का कपड़ा, बर्क़ा 


रूयत (رویت)‎ अ. स्त्री,-दशेन, 1۱ 


५८२ 


रुस्तमे آ38‎ 


और पहलवान, जिसका उल्लेख फ़िरदौसी' ने शाहनामः' 
में किया है; बहुत बड़ा शूर और वीर । 
٦۴8585 زماں) آ38‎ /४५००) ) फा. अ. पूृं.-अपने समय का सबसे 
बड़ा योद्धा । 
٤٦755 (رستاخیز)‎ फा. स्त्री.-दे. 'रस्ताखेज', दोनों शुद्ध हें । 
रुसती (ستی)‎ फा. स्त्री.-सुख, चेन, जीविका, रोज़ी; 
समृद्धि, ऐश । 
रुस्तोखेज्ञ (ست,خیۂ)‎ फा. स्त्री.-दे. 'रस्तोखेज़, दोनों 
. शुद्ध हैं। 
रुस्‍ल (سل)‎ अ. पुं.-रंसूल” का बहु., पंग्रंबर छोग, दे. 
रुंसुल', दोनों शुद्ध हें ! 


रुसवा (|»०)) फा. वि.-जो बहुत बदनाम हो, ہ۹‎ 


गहित । 

रुसवाई (, 9००) फा. स्त्री.-बदनामी, निदा, अपयश, 
कुर्पाति,-- यादे ऐयाम कियां तकें शिकेबाई था। हर 
गली कूचा मुझे कूचए रुसवाई था।” 

5851۲ आम (رسراے عام)‎ फा. अ. वि.-सारे में बदनाम, 
۱355 ١ 

٤ج۲ (ہحدا)‎ अ. पुं.- रहीम” का बहु., दयालु 1۱ 

रुहबान (ھبان)‎ ( अ. पु.- राहिब' का बहु, वह ईसाई साधु 
जो सांसारिक विषय-वासनाओं का त्याग कर चुका हो । 


3 


रू (9)) फा. प्‌ .-मुखाकृति, चेहरा; मुख, मुँह; कारण, सबब ۱ 

रूअत (ردت)‎ अ. स्त्री.-हृदय, दिल; बुद्धि, ۴ ۱ 

रूए किताबी (, 22७४ ०-3) ) फा. अ. पूं.-किसी क़दर लंबोतरा 
चेहरा । 

रूएज़मी (ررے زہیں)‎ फा. स्त्री.-धरातल, पृथ्वी की सतह । 

रूएदाद (०|०४))) फा. स्त्री.-बृत्तांत, कथा; कार्यवाही, 
काररवाई। ' 

रूए बंद بند)‎ «3)) फा. पुं.-दे. रूबंद'। 

रूए सुखन (ررے سضن)‎ फा. पूं -बात का लक्ष्य, जिसे लक्ष्य 
करके बात की जाय; संबोधन, ۰۱ 

रूओरिआयत (ورورمارت)‎ फा. अ. स्त्री.-मुरव्वत और 
लिहाज, शील और संकोच । 

(,/४४),)) फा. वि.-लज्जित, शर्मिंदा;‏ جج 
मुक़ाबिल; प्रतिद्वंद्ी, 1۱‏ 

शर्म; संमुखता,‏ ےج تین .مہ (,५95))‏ تی 
सामना; प्रतिद्वंद्विता, रक़ाबत ।‏ 


संमुख, 


खूकार (/४))) फा. स्त्री.-मकान के सोमनेवाला भाग, ۱ 


सामने का रुख़ । 


۹8٣ 





अ. +۱‏ (ہال“ہیں) 

۹۱ -”-ج-ہ (ہہالٹس) रूहुलक़दुस‏ 

रहुल्लाह (رمھ)‎ अ. पुं.-हज्यत ईसा | 

रूहेआ जम (ہہم اعظم)‎ अ. पुं.-जिब्नील । 

रूह तबई طبعی)‎ ८१) .ات‎ का वह अंश 
जो यकृत में रहकर खाद्य पदार्थों को पचाता और शरीर के 
सारे अंगों को ग्रिज़ा पहुँचाता है, (यूनानी तिब ۱ 

रूहे तुतिया (ررم ترتیا)‎ अ. फा. स्त्री.-जस्ता, एक धातु । 

रूहे नफ़्सानो روم ننسانی)‎ ) अ. स्त्री.-प्राणवायु का वह अंश 
जो मस्तिष्क में रहता और इंद्वियों का संचालन करता तथा 
उन्हें शक्ति प्रदाव करता है (यूनानी तिब ۱ 

रुहे नवाती نباتی)‎ ())) अ. स्त्री.--वनस्पति के अंदर संचार 
करनेवाला प्राणवायु यां उसकी जीवन-शक्ति । 

रूहे 888۴ معظم)‎ (9) ×٠۹ 8ج-‎ 1 

अ. >> 1۱‏ (ہے मुकरंम (७३८०‏ ٭٭ 

रूहे मुजरंद (رےہجرد)‎ भ.पुं.-दे. रूहे मुत्लक' ۱ 

रूह भुत्लक़ مطلق)‎ (८9) अ. पुं.-ईश्वर, परमात्मा । 

रूहे रवाँ ((॥) ८0) <۲. फा. स्त्री.-आणवायु, वह रूह जो 
रमों में संचरित रहती है। 

अ.स्त्री.-वह प्राणवायु जो शिराओं‏ ) )5( حیرانی) हैवानी‏ چچ 
के द्वारा सारे शरीर में संचार करता है, और यक्षत में जाकर‏ 
अन्न पचाता और बाँटता और मस्तिष्क में जाकर इंद्वियों को‏ 
शक्ति देता और सारे अंगों को जीवन प्रदान करता,‏ 
और विकसित करता और उनकी शक्ति‏ مم उन्हें‏ 
89821۱ 

रे 

रेग (ریگ)‎ फा. -.٭‎ रेत, बालू । 

रेगज़ार ریگزار)‎ ( फा. पुं.-मरुस्थल, रेगिस्तान । 

रेगदान (ریگدان)‎ फा.पुं.-रेत रखने का पात्र जो 7 
बही-खाते की स्याही सुखाने के काम आता है। 

रेगबूस (ریگکبرم)‎ फा. स्त्री.--रेतेली ज़मीन जिसमें कुछ 
पैदा न हो; 1۱ 

रेगमाल (ہیگسال)‎ फा. ا‎ प्रकार का खुरदरा 
काग़ज़, जो लकड़ी आदि को साफ़ करने के काम आता ۱ج‎ 

रेगमाही (ریک_مامی)‎ फा. स्त्री.-एक प्रकार की मछली 
जो रेत में पंदा होती है और दवा में चलती है, सक़न्कूर । 

रेगशो (»४. (.)) मिट्टी साफ़ करके उससे सोना निकालने 
वाला, न्यारिया ۱ 

रेगशोई ( ४%४..५०)) फा. स्त्री.-मट्टी से सोना-चाँदी 
निकालने का काम, न्यारा। 


५८६ 


نیت 





चंद्रदर्शन, नव चंद्र- 


खूयते हिलाल 

5383 हिलाल (وریت مال)‎ अ. स्त्री,-चंद्रद 
दर्गन, नया चाँद देखना । 

5 (ریا)‎ अ. प्‌ .-स्वप्त, रखुवाब; निद्रा, नींद । 





रूयाए सादिक़ः («5७.० (بریاے‎ अ. प्‌ सच्चा ख़्वाब, वह । 


स्वप्न जिसका फल स्वप्न में देखी हुई बात के अनुकूल हो । 

रूशनास ((+0»<9)) फा. वि.-सूरत भर पहचाननेवाला, 
बहुत कम परिचित; परिचित, ۱ 

रूशनासी ررفناسی)‎ ) फा. स्त्री.-केवल सूरत भर पहचानना, 
बहुत कम्र परिचय । 

۴۹77 (رسختم)‎ फा.पू .-जला हुआ ताँबा जो विशेषतः 
खिज़ाब में काम देता है। 

रूसपी (ررسبی)‎ फा. स्त्री.-असती, पुंइचली, अ्रष्टा, 
फ़ाहिशा। 

झूसफ़द (رسنید)‎ फा. वि.-तेकताम, यशस्वी; ہچ‎ 
चारी, नेक कर्दार। । 

रूसियाह (४७०७)) फा. वि.-कदाचारी, पापात्मा, बद- 
चलंन; पापी , गुनाहगार। 

रूसियाही (ورسیامی)‎ फा. स्त्री.-कदाचोर, बदचलनी; 
पाप, गुनाह । 

5۲ (ہرستا)‎ फा. पुं.--ग्राम, गाँव, देहात । 

रूस्ताई (ررستائی)‎ फा, वि.-ग्राम निवासी, देहाती; कृषक, 
किसान; उजड्ड, अख्खड़, असमभ्य, गँवार ۱ 

5۴5۹7: (ررستازادہ)‎ फा. पुं.-गाँव का लड़का, देहाती 
लड़का ۱ 

रूह (رم)‎ अ. स्त्री.-प्राण-वायु, जान; सत, जौहर; 
कई बार का खींचा हुआ अरक़; कई बार का बहुत अधिक 
फूलों से बनाया हुआ इत्र । 

रूहअफ़ज़ा (1:51.5)) अ. फी. वि.-प्राणवद्धंक, जीवन बढ़ाने- 
वाला । 

रूहपबर (رمہیرور)‎ अ. फा. वि.-प्राणों को چم‎ और 
उनकी रक्षा करनेवाला ١ 

रूहफ़र्सा (ربہنرسا)‎ अ. फा. वि.-प्राणों को छीलनेवाला, 
अर्थात्‌ हृदय की अत्यंत खेद पहुँचानेबाला । 

रूहानियाँ (ہحانیاں)‎ अ. फा. पू्‌ं.-देवतागण, फ़िरिश्ते । 

रूहानियात (ورحانیات)‎ अ.फा.स्त्री.-अध्यात्मवाद, इलाही- 
यात । 

रूहानी ( ,१०))) अ. वि.-आत्मिक, रूह सम्बन्धी ; हादिक, 
दिली । 

रूह(नियत (وبحانیت)‎ अ. स्त्री.-आत्मवाद, अध्यात्मवाद, 
तसव्व॒फ़ । 

रूही (५०9) अ. वि.-हादिक, दिली; ا‎ रूहानी । 


रेस्मान 








.. («$५)) फा. स्त्री.-छोटा सिकका, रेजगारी; कण, 
जर्रा, छोटा 1۱ 


۱۹۰ ز(یزاں)‎ फा. वि.-बिखेरता हुआ, बरसाता हुआ, 


डालता हुआ । 

रेज्षिदः (یجد)‎ फा. वि.-बिखेरनेवाला, बरसानेवाला, 
गिरानेवाला । 

रेज़िदःअदक (...(८|४७०;.)) फा. वि.-आँसू बहानेवाला, 
रोनेवाला । 

रेज्ञिश (ریرص)‎ फा. स्त्री.-विखरन, फेलाव, बहाव; नज्ले 
के कारण नाक बहना । 

रेबंद (ریرند)‎ फा. स्त्री.-एक दवा, 1 

रेवंदखताई (ریونمخطائی)‎ फा. स्त्री.-एक जड़ जो जिगर 
के लिए बहुत अच्छी ओषधि है। 

रेबंदचीनी (ریوندچینی)‎ फा. स्त्री.-दे. रेबंदखताई , परंतु 


रेवंदचीनी के नाम से एक दूसरी दवा चलती है। 


| (یو) و‎ फा. प्‌.-छल, कपट, मक्र, फ़िरेब । 


रेबकार (یرکر)‎ फा. वि.-छली, कपटी, वंचक, मककार ۱ 
रेवफ़न (یہنی)‎ फा. वि.-जो छल में बड़ा निपुण हो, 
धृते, फ़ित्तीन । 


रेशः (ریف)‎ फा.पुं.-छकड़ी का पतला सूत, तंतु; ۱ 


रेश:खत्मी (ریمعخطی)‎ फा. स्त्री.-एक दवा, ख़त्मी की 
जड़ (वि.) رع‎ 11 ۱ 

रेशःदवानी ( ریشندرانی‎ ) फा. स्त्री.-सुआडोरा, ۴ 
के लिए गृप्तरूप 1٦ 


फा. वि.-जिसमें रेशे हों ।‏ (یمدار) ہی 


रेश (ریصشص)‎ फा. पुं.-क्षत, ब्रण, घाव, ज़रूम । 

रेशए क़लूम («१४ .)دا‎ अ. पुं.-क़लूम के भीतर रहने- 
वाला सूत ۱ 

रेशए ने (2) ) फा. पुं.-नरकट के भीतर का सूत । 

रेशम ےب .۱× (بریسم)‎ एक प्रसिद्ध डोरा जो एक कीड़े 
से प्राप्त होता है और जिससे रेशमी कपड़ा बनता है। 

रेशमी (بیسبیی)‎ फा. वि.-रेशम का; रेशम का बना 
हुआ; रेशम सम्बन्धी । 

रेशमी (ریصسی)‎ फा. वि.-दे. रेशमी । 

रेसिदः (ریسندہ)‎ फा. वि.-कातनेवाला । 

रेसीदः (بیسیدہ)‎ फा. वि.-काता हुआ। 

रेस्माँ (ریساں)‎ फा. स्त्री.- रेस्मान का लघु., दे. रेस्मान । 

रेस्माॉबाज (ریسساں باز)‎ फा. वि.-सठ, 1 

रेस्माँबाज़ी (ریسار بانی)‎ फा. स्त्री.-तट का काम 
बाजीगरी । . 

रेस्मान (ریسان)‎ फी. स्त्री.-डोर, डोरी; रस्सी, रज्जु। 


وہ 





रगिस्तान 


रेगिस्तान (ریکستان)‎ फा. पुं.-मरुस्थल, मरुभूमि, रेगि- 
۳٥1۲ इलाक़ा । 

रेगिस्तानी ہیکستانی)‎ ( फा. वि.-रेगिस्तान का निवासी; 
रेगिस्तान में उत्पन्न होनेवाला | 


रेग गुर्द: (४०) ریگ‎ ( फा. स्त्री.-गुर्दे में पड़नेवाली पथरी। । 


रेगे 887۴: (ریک مشانہ)‎ फा. अ. स्त्री.-मूत्राशय में पड़ने- 
वाली पथरी । 

रेगे रवाँ (بریگ ہہاں)‎ फा. स्त्री.-हमेशा गतिमान रहने- 
वाला रेत । 

रेख्तः( «००.५, ) फा. पुं.-गिरा पड़ा, बिखरा हुआ; : ٭٭‎ 
भाषा का पुराना नाम जो उसे एक्र शताब्दी पहले प्राप्त था। 

8 (ریختدگر)‎ फा. वि.-धातु के बरतन ढालनेवाला। 

रेखतःगरी (ریختەگری)‎ फा.स्त्री.-धातु के बरतन ۱ 

रेख्तः गो (ریکغعنگر)‎ रेख्ता की भाषा में कविता करनेवाला। 

रेखतःगोई ( २95०८, ) फा.स्त्री.--रेखता में कविता 1۱ 

5:87 (/००:८०७.)) फा. वि.-धार उतरा हुआ, ۰۱ 

रेख्तःपा (२००८६) फा. वि.-शीघत्र गति, तेज रफ़्तार, 
वायुवेग । 

रेख्तःपाई (ریخعبائی)‎ फा.स्त्री.-तेज चलना,शी प्र गमन । 

۹58:5 (9०००७५)) जिसके बाल झड़ गये हों । 

रेखती ےت (یخعی)‎ की वह ہہ‎ जिसमें 
स्त्रियों की भाषा में (स्त्रेण) कविता की जाती थी । 

रेज़ः (४;०)) फा. पुं--कण, जर्रा; कतरन, :جج‎ बहुत 
छोटा टुकड़ा, 1۱ 

रेज:कार (,४४;५)). फा. वि.-बहुत महीन काम करनेवाला । 

रेज़ःकारी (ریوکاہی)‎ फा. स्त्री.-बहुत महीन काम बनाना । 

रेज:रुवाँ (بیو‌خراں)‎ फा. वि.-गानेवाला, गायक; स्वर 
का उतार-चढ़ाव ١ 

۲5:۴۹۳ (ری‌خرانی)‎ फा. स्त्री.-गाना, ۳: ۱١ 

٦۹:٢ .٭(ریوچیں)‎ वि.-गिरी पड़ी चीज़ें बीननेवाला ; 
दस्तरखान की झूठन खानेवाला; विद्या आदि का छाभ 
प्राप्त 8 । 

3۹:30 (یوچینی)‎ फा.स्त्री.-गिरी पड़ी चीजें बीनना ; 
झूठन खाना; विद्या आदि प्राप्त करना । 

रेज्ञ:रेज़: (४)४)४)४)) फा. वि.-चू र-चूर, खंड-खंड, जर्रा-जर्र। 

रेज़ःसरा (یرسرا)‎ फा. वि.-पक्का गाना गानेवाला । 

रेज़ःसराई (ریرسرانی)‎ फा. स्त्री.-पकका गाना गाना । 

रेज्ः (;:)) फा. प्रत्य.-बिखेरनेवाला, जैसे--गुलरेज़' फूल 
बिखेरनेवाला । 

रेज़गारी ر(ریگی)‎ फा. स्त्री.-रुपये की खरीज़, भरत, 
खुर्दा । 


रोज हक 





रोज़गार رجگر)‎ फा. पूं.-उद्योग, व्यवसाय, पेशा; काल, 
समय, वक्‍त; यूग, ۱ 

रोजगारपेदः زبوروظربیغے)‎ फा. वि.-उद्योगी, व्यवसायी, 
तिजारत करनेवाला । 

रोजन ((.39)) फा. पृ .-छिद्र, विवर, ۱ 

٦٥: (,رزنامے)‎ फा.पू.-दनिक पत्र, रोज निकलनेवाला 
अख्बार, डेली पेपर । 

रोज़नामचः برزتاہچد)‎ ( फा. पूं.-रोज़ का हाल लिखने की 
किताब, देनिकी, डाइरी; पुलिस की रोज़ की काररवाई 
का रजिस्टर; रोज़ के हिसाब की बही । 

रोज्ञ ब रोज़ (39),5:3))) फा. वि.-हर रोज, दिन प्रतिदिन । 

रोज़मरं: (४-०५) ) अ. फा. पूं .-प्रतिदिन, हर रोज,नित्य-प्रति । 

रोज़ रोज़ (روزبوز)‎ फा. वि.-हर रोज, बिला नाग्रा, नित्य 


प्रति, नित्यश: । 
रोज़ानः («० |))) फा. वि.-हररोज़, प्रतिदिन, डेली, 
नित्यशः । 


रोज्ञी ( ५))) फा. स्त्री.-जीविका, आजीविका, वृत्ति। 

रोज्ञीनः (وررزیدہ)‎ फा. पुं.-हर रोज़ की :886ج‎ एक दिन 
के हिसाब से 3 । 

रोजीनःदार (ورزینعدا)‎ फा. प्‌ृ.-हर रोज की. तनख्वाह 
पानेवाला, एक दिन के हिसाब से मज़्दूरी पानेवाला ١ ۱ 

रोज़ीदेहिदः روز یدمندہ)‎ ( फा. वि.-रिज़्क़ देनेवाला, अन्न- 
दाता । 

रोज्ञीरसाँ ) یساں‎ ५3))) फा. वि.-रोज़ी देनेवाला, अन्नदाता । 

रोज़ीरसानी رر یسانی)‎ ( फा. स्त्री.--रोज़ी देना, अन्नदान । 

रोज्ञें कियामत رز تیاہت)‎ ) फा. अ. पूं.-क्रियामत का दिन 
जब अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब-किताब होगा । 

۴ जंग جنگ)‎ 39) ) फा. جج‎ का दिन, लड़ाई का दिन। 

रोज़ जज्ञा جزا)‎ 39)) फा. अ.पूं.-दे. रोज़े क्रियामत' । 

रोज़ पसीं (ورزیسیں)‎ फा. पूं.-मरने का दिन । 

रोज बद (७५ 39)) फा. प्‌.-बुरा दिन, मनहस और अशुभ 
दिन, जिस दिन कोई बुरी घटना हुई ۱ 

रोज़ बाज़ख्वास्त رز بازخواست)‎ ) फा.पूं -दे. रोजें क्रियामत' ١ 

रोज़ महशर معشھر)‎ 59) ) फा. अ. पु.-दे. रोज़ क्रियामत' । 

रोज़ मेंदाँ (روز ہیداں)‎ फा. पुं.-दे. ۱ 

रोज विलादत (८००७५ (جرز‎ फा. अ. ۹8 होने का दिन। 

रोज्ञ रौशन (...४9) $9)) फा. प्‌.-साफ और उज्ज्वरू दिन 
जिस दिन बादल या कोहरा आदि ۱ 

रोज शुमार ()«४ $५)) फा. अ. पुं.-दे. 'रोज़े क्रियामत' ر‎ 

रोज्ञ सियाह (४५५० 59) ) फा. प्‌ .-दे. रोज़े बद' 

रोज हथ حفر)‎ 59)) फा. अ. पुं.-दे. ۶5 क्रियामत'। 
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٦ 


8 (ریعان)‎ अ. प्‌.-अनुष्ठान, उठान; यौवनारंभ, 
उठती 1۱ 

रेआने जवानी (ریعان جوانی)‎ अ. फा. पूं.-जवानी की 
शुरूआत, यौवनारंभ । 

रेआने 51815 (ریعان شباب)‎ अ.पुं.-दे. ؟‎ जवानी' । 

रेब (یب)‎ अ. عتضب‎ आशंका, शक, शुबहा; दुर्घटना, 
हादिसा। 

۲8585 (ریپ|لسنوں)‎ अ 
दुनयावी 8۱ج‎ 

रहाँ (ریھں)‎ अ.प्‌.- रहान' का लघु, दे. ۱ 

रहानः («१०-५)) अ. स्त्री.-रहान बोने की ज़मीन । 

रहान (ریعان)‎ अ.प्‌.-एक खुशंबूदार घास । 

रहानी (بیدانی)‎ अ. वि.-जिसमें रेहान की सुगंध हो 
जो रहान से बनी हो । 


-सांसारिक दुघटनाएँ 


रो 


रोईं (ررئیں)‎ फा. .کا‎ का बना हुआ । 

रोइंतन (ررئیںتی)‎ फा. वि.-जिसका शरीर धातु का बना 
हो, अर्थात्‌ बहुत ×× शरी रवाला, लौहपुरुष ١ 

रोईदः (ررئیدہ)‎ फा. वि.-उगा हुआ, जमा ,مع‎ ۱ 

रोईदगी (, »४७:-9)) फा. स्त्री.-उगाव, उत्पत्ति जमावट; 
वनस्पति , घास आदि ۱ 

रोईदनी (ررئیدنی)‎ फा. वि.-उगने योग्य, अंकुरित होने 
योग । 

शोज्ञः (४))) फा. प्‌.-त्रत, उपवास, उपोषण, (प्रत्य.) 
दिनोंवाला, जेसे-- हफ़्त रोज:'सात दिनोंवाला । 

रोजःकुशाई ( ,५४४४)))) फा. स्त्री.-रोज़ेदारों को रोज़ा 
खोलने के लिए इफ्तारी भेजना या अपने घर खिलाना । 

रोजः ख़ोर (,+5४))) फा. वि.-जो रोज़ा न रखता हो, 
रोज: 81 

“रोजःदार (برودار)‎ फा. वि.-जो रोज़े से हो, ब्रतधारी । 

रोजःशिकनी (رورشعنی)‎ फा. स्त्री.-रोजा समय से पहले 
तोड़ 1 

रोज्ञ (برز)‎ फा. प्‌ .-दिवस, दिन, ۱ 

रोज़:अपजू (ربرزانزوں)‎ फा. वि.-जो हर दिन बढ़ता रहे, 
वृद्धिमान्‌। 

रोज़कोर ())59)) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसे दिन में न 
दिखाई देने का रोग हो, दिनांध । 

रोजकोरी (, ५,9५9) ) फा.स्त्री.-दिन में न दिखाई देने का रोग । 


मन शेजए ۴ 


रोशन (رفی)‎ फा. वि.-दीप्त, भ्रकाशमान, मुनव्वर; 
स्पष्ट, वाज्ेह; उज्ज्वल, ۱ 
शोसपी .٭( رسبی)‎ स्त्री.-व्यभिचारिणी, असती, कुंछटा, 
फ़ाहिशा। 
रॉ 


रोअत (رمت)‎ अ. स्त्री.-भय, जास, डर। 

रौशन (....5)) अ. पूं.-तेल, तेल; स्नेह, चिकनाई; घी, ۰۱ 
शैशननगर (غفیئر)‎ अ. फा. वि.-तेल पेरनंवाला, तेली 
तेलकार, 1۱ 

रौग़न जबानी (رفی زبانی)‎ अ. फा. स्त्री.-चाटुकारिता, 
खुशामद; वाचालता, चपलता, चर्ब ۴۱ 

अ. फा. वि-एक प्रकार का‏ )59 جرصش) जोश‏ ٭7٭ 
पका हुआ गोश्त ۱‏ 

रौग़न ٣ (8० (فن‎ भ. फा. वि.-घी से बघारा हुआ, 
8 1۱ 

रौग्रनफ़रोश ) (رف ےتررش‎ अ. फा.पु.-तेल 71 

۹) (ننی)‎ फा. वि.-तेल में बना हुआ; लगा 
हुआ; चिकना ! 

शौग्नने ×٠۷ (1७...) ) अ. फा. पु .-चापड्सी, चाटुकारिता, 
खुशामद । 

रौग्नने कुंजद ررض کنجد)‎ (1-8 का तेल, तेल। 

×3 गाव (%,..))) अ. फा. पुं.-गाय का घी, गोधृत । 

रौग़ने 88 (०); .)5))) .٭‎ फा. पू.-घी, ۱ 

रौशने तल्‍्ख .×(رضن تلم)‎ फा. पूं.--सरसों का तेछ, कड़वा 
तेल, 89 6 ۱ 

रौणने روفن شیریں )8۵ء‎ (۴. फा. पु.-तिल 3,1۱ 

सैग्ने सर्शफ़ رشن سرشف)‎ (3. फा. पुं.-सरसों का 1۱ 

रौग़ने مخ‎ (४५७० (رشن‎ भ. फा. पूं.-सरसों का तेल । 

शौद्चः (ررف)‎ अ. पूं.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग 
सब्ज:जार, शाद्वल, हरा-भरा मैदान; किसी बड़े दरवेश 
8۲ 1 

٠ वि.-मिम्बर पर 7٣‏ (رفضخراں) آ731:٭ 
कबंला की दुर्घटनाओं का व्याख्यान करनंवाला।‏ 

रौज/खवानी رضمخرانی)‎ (×۴. -۳ हुसेन कौ 
शहादत का مہ واج‎ पर 868 बयान करना। 

शौज्ञ ) (رض‎ अ. पं .--रौजः का बहु., बहुत से बाग़, उद्यान- 
समह। 

रौजए जन्नत جنت)‎ :४-०))) अ. पुं.-स्वगंवाटिका, जन्नत 
۲ج‎ ۱ 

रौज्ञए मुबारक مباری)‎ ४४०४))) अ. पुं.--पवित्र और पुनीत 
रौज़ा । 


عممہھلک6اڑھمہوس[ہس٥ف۷ؤوجسمٔ‫سمشڑسسمژ+ممسموچھوی‏ و ضوجوی میجو اج جپسجھکٰومججپٗجیسمکیح عجسمیجد جو ‌[فم‌سج جج ووچ-مجہعم  एप‏ ٭عد>مچعرحپے۔ 


रोजे हिसाब روزحساب)‎ ( फा. अ. प्‌ .-दे. 'रोज़े 6۱ 
रोजोशब (ورزرشب)‎ फा. प्‌ .-रातदिन, अहनिश । 

रोदः (४७))) फा. पुं.-ताँत, तंतु; आँत, अंत्र । 

रोद (७))) × पूं.-वदी, आपगा, तरंगिणी, तटियी, दर्या 

शेदखानः (بردخانہ)‎ फा. प्‌.-नदी, दर्या; वह भूमि जो 
प्रायः नदी की बाढ़ से जलमग्न रहती हो । 

रोदखेज (رردخیز)‎ फा.स्त्री.-पानी की रौ । 

रोदबार (३५७) ) फा. पुं.-जहाँ बहुत-से नदी नाले हों । 

रोबः (ود)‎ फा. स्त्री.-- रोबाह का 3۹82, 1 

रोबःबाजी (ررعبانی)‎ फा. स्त्री.-मक़्कारी, धूतंता, छल, 
कपट, ۹7 । 

रोब (.-%) फा. प्रत्य.-झाड़नेवाला, जैसे राक़रोब' मिट्टी 
झाड़नेवाला । 

शेब (....०))अ. प्‌.-आतंक, दाब; प्रताप, तेज, इक़बाल; 
धाक, डर। ۱ 

रोबकार (رربعار)‎ फा. प.-सरकारी काग्रज, 31187 
हुक्मनामा । 

रोबकारी (, » ०८७) फा.स्त्री.-कारेवाई 
पेशी | 

रोबदार ()|०...००) अ. फा. वि.जिसकी धाक बंठी हो; 
जिसका चेहरा ۹8۳ ۱ 

रौबरू (9999) फा. वि.--आमने-सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष । 

रोबाह (४५७)) फा. ۴--208 लछोमशा, छोमशी, 
खिकिर, छोमालिका, लुखड़या। 

18181۴78 (५०००५०८०४५३)) फा. अ- 1-3577 छली, 
,ّچو‎ वंचक, 1۱ 

रोबाहबाजी (ررباسانی)‎ फा. स्त्री.-मक्कारी, छल, ۴۹ 
घतता । 

_रोबाहमिज्ञाज (८०००५) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति में 
छल और 338 हो। 

रोबाहसिफ़त ررباسنت)‎ ر۳٣۰‎ अ. वि.-मक्कार, छली, 
ठग, धोखेबाज़ । 

रोबीदः (رربیدہ:)‎ फा. वि.-झाड़ा हुआ, 1155, 1۱ 


; मुक़दमे आदि की 


शौबोदाब (مہداب)‎ अ. पुं.-धाक और आतंक, भय 


और त्रास। 

रोयत (८-८))) अ. स्त्री.-देखना, ۱ 

सेयते हिला ) ہت ھال‎ ( अ. स्त्री.--नवचंद्र-दशेन, नया 
चाँद 1۱ 

٢ (५८७) अं. पू.-स्वप्न, ۱ 

भ. पुं.-सच्चा ۴‏ (رریاے सादिक्कः (५४०७०‏ تن 
जिक्षका फल सच्चा निकले!‏ 





लंगरगाह 


अ. फा. वि.-बहुत अधिक ۱‏ (روشے,‌تر) ہے 
फा. प्‌ं--मकान में रौशनी आने‏ (ہفندان) रौहनदान‏ 
का सूराख ।‏ 

۹×5 (20.०७.,४9)) अ. वि.-दीप्तप्रज्ञ, तीक्षण- 
बुद्धि, तेज़ .دہ‎ नाक में सूँघने का हुलास। 
रौशनदिमाग़ी (, >४०००.)४)) अ. फा. स्त्री.-बुद्धि की तेजी, 
जहानत, प्रतिभा। 

रौशनदिल (رفیدل)‎ अ. फा. वि.-दे. रौशनज़मीर' | 
रौशनदिली (, »०.)४9)) अ. फा. स्त्री.-दे. 8۱ 
रौशननिगाह (४४० ..४9)) अ. फा. वि.-दूरदर्शी, तेज़ 
निगाह । ۱ 
रौदननिहाद زرل ینہاد)‎ अ. फा. वि.-दे. ۹۳ ١ 
रौज्ञनराए (رفی,إے)‎ अ. वि.-जिसकी राय बहुत अच्छी 
हो; जिसकी सलाह बहुत बढ़िया हो; जो कूटनीति में 
निपुण 1۱ 

रौशनसवाद (روف ی‌سراد)‎ अ. वि.-जो अच्छी तरह लिख- 
पढ़ सके, शिक्षित । 

रौशनाई (, 79.59) ) फा. स्त्री.-उजाला, प्रकाश, आँख की 
तेजी, नज़र की दूरबीनी; सियाही, ۱ 
रौशनी (, ५४४9) ) फा. स्त्री.-अ्रकाश, नूर; आभा, चमक ۱ 


रौह (())) अ. स्त्री.-सुगंध, खुशबू; प्रफुल्लता, ताज़गी; 


सुख, आराम । 
रौहात (०००-))) अ. स्त्री.-रौह' का बहु., सुगंधियाँ; 
सुख-चेन; ठंडी हवाएँ। 
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लंग (لنگ)‎ ۲ पं .-लगड़ा, पंगुल, पंगु; 776 
पंगुता; मेहन, शिश्न, ۱ 


लंगर (لنگر)‎ फा. प्‌.-अपाहिजों और कंगालों को दिया 


जानेवाला भोजन, जो प्रतिदिन दिया जाय, :جع‎ 
समुद्र में जहाज़ को ठहरानेवाला भारी ۱ 

लंगरअंदारुतः (لنگرانداخہ)‎ फा. वि.-ठहरा हुआ, एक 
स्थान पर रुका ١ 

लंगरअंदाज्ञ (لنگراندارز)‎ फा. वि--समुद्र में ठहरा हुआ 
जहाज । 

लंगरअंदाज़ी ٭٭- یىی (لنگراندانی)‎ द्वारा समुद्र 
में जहाज का पड़ाव। गा 

लंगरखानः (لنگرخے)‎ फा. प्‌ .-वह ۳۳ जहाँ गरीबों को 
प्रतिदिन खाना बाँटा जाता है, अन्न-सत् । 

लंगरगाह (४,४००) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ چپ‎ 
लंगर से ठहरायें जाते हें (बीच समुद्र में) । 
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रौज्ए ۹ ریاحیں)‎ *०5))) अ- पुं--स्वगं, 1۱ 

रौज़ए रिजूवाँ ضراں)‎ ४४.2))) अ. पुं.-स्वर्ग, 1۱ 
रोज़न (..)))) अ اب‎ छेद, विवर, सूराख । 

रौज़ने दर در)‎ ..)9)) अ. फा.पू .-दीवार का छेद, दरवाजा ۱ 

रौज़ने दीवार (برزن خیرار)‎ अ. फा. पुं.-दीवार का ۱ 

रौज्ञात (رفات)‎ अ, पुं.-'रौज़ा' का बहू., उद्यान-समूह, 
बाग़ात । 

रौलक़ (3४))) फा. स्त्री.-शोभा, छटा, सुहानापन; दीप्ति, 
प्रकाश, चमक-दमक, तड़क-भड़क; प्रसन्नता और हे की 
लहर ۱ 

रौनक़अपज़ा )ارنا١قنرر(‎ फा. वि.-शोभा बढ़ानेवाला; उप- 
स्थित, मौजूद, तशरीफ फ़र्मा। 

रौनक़अपनाई (رنیإنرائی)‎ फा. स्त्री.-शोभा बढ़ाना; 
उपस्थित ١ 

रौनक्ञअफ्रोज़ (ررنیائررز)‎ फा. वि.-दे. ۹0۱ 

रौनक़अफ्रोज्ी (, .×٭ (ررنق انرربی‎ ۳۹... ۹۱۹۴ । 

रौनक़आरा (ررنقآرا)‎ फा. वि.-दे. 77۱ 

रौनक़फिज्ञा (15.99)) फा. वि.-रौनक़अफ़्जा' का लघु, 
दे. रोनक़अप्ज़ा । 

रौनक खाना («८ ४४))) फा. स्त्री.-धर की रोनक़, جو‎ 
दीप्ति; पत्नी, भार्या, ۱ 

۹ चेहरः (४४७ .७-))) फा. स्त्री.-चेहरे की शोभा, 
मुखश्री, मुखरुचि, ۱ 

रौनक 8 (5०३०))) फा. स्त्री.-सभा की रौनक़, सभा- 
भूषण ١ 

रौनक भज्लिस مجلس)‎ ($०9)) फा. अ. स्त्री,-दे. 8 
جج‎ ١ 

रौनक महफ़िल مسعنل)‎ ($59)) फा. अ. स्त्री.-दे. 'रौनके 
बज़्म'। 

रौशन (..)४9)) अ. विं.-दीप्त, प्रकाशित, मुनव्वर; 
उज्ज्वल, ہ۹3‎ शफ़्फ़ाफ़; स्पष्ट, ज्वलंत, वाज़ेह; चमक- 
दार, ज्योतिर्मय, ताबाँ। 

रौहनगुहर زرفیےئمر)‎ फा. बि.--कुलीन, वंशप्रदीप, आली- 
खानदान । 

रौशनजबीं (ہفرجبیں)‎ फा. वि.-चमकदार माथेवाला, 
उज्ज्वलललाट ۱ 

रौशनज़मीर ( )४०१.)४9)) फा. अ. वि.-जो दूसरों के हृदय 
की बात जानता हो, 1۱ 

रौशनजमीरी ررفےضسیری)‎ ) फा. अ. स्त्री.--दूसरों के हृदय 
की बात जानना। 

×۳3 ( &५०.)४9)) अ. वि.-तीक्न बुद्धि, तेज ۱ 
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लकदकोबी (نعدکربی)‎ फा. स्त्री.-छतयाव करना, दुलूत्ती 
झाड़ना । 

लकदज़न . (لنعدزنں)‎ फा. वि.-दे. लूकदकोब । 

लकदज़नी (, ,3०४-) फा. स्त्री.-दे. लूकदकोबी । 

लकन (८) अ. पुं.-हकलापन, हकलछाकर बात ۱ 

लक़फ़ (४. ) अ. पुं.-दीवार का गिरना; हौज की दीवारों 
का गिर जाना, जिससे उसका मूँह चौड़ा हो ١ 

लक़ब (2) अ. पूं.-उपाधि, खिताब; ऐसा नाम ज़िसमें 
उस व्यक्ति के गुंणों का पता चले। 

का ۱‏ ہپ (/४./) अ.‏ جج 


अ. पुं.-हृदय की व्याकुलता और घबड़ाहट;‏ (لس) جج 


नाश, तबाही | 


लक़ा (४०) अ. पुं.-मेथुन, 8۱ 

अ. वि.-किसी बात की तह को शीघ्र ही‏ (نتی) نج 
पहुँच जानेवाला, प्रतिभावान्‌ ।‏ 

लकिन (..)८) अ. ہا‎ बोलनेवाला। 

(,»«४-) अ. वि.-आपस में फूट डलवानंवाला।‏ نج 

लक्कीतः (०८०.५४./) अ. वि.-वह बालक जो रास्ते में ज़मीन पर 
पड़ा हुआ मिले, और जिसे पाला जाय। 

लक़ीत (نتید)‎ अ. पुं.-दे. +۱ 

लक़ोदक़ ((30).5/) फा. वि.--चटयल मेंदान, ऐसा जंगल 
जिसमें कोसों न छाया हो न पानी, मूल शब्द लगोदग़' है। 

लक़॒अ (نتم)‎ अ. प्‌.-आँख झपकाना, جج‎ मारना, 
निमेष । 

पर मेल जमना; साँप का‏ ٥ے‏ (ہم) چج 
थनों को- सिर का‏ ج۳ डसना; प्रशु-शावक का दूध पीते‏ 
8٢ 1۱‏ 

लक्क़ोदक़ (نتژردں)‎ अ. पुं.-दे. +۱ 

लक्ज़ (;८०) अ. पूृं.-छाती पर लछात मारना। 

लक्त (نتط)‎ अ. पूं.-ग्री हुई वस्तु का भूमि से उठाना; 
बीनना, 1۱ 

535٦ ( (لتی‎ अ. प्‌ .-ताड़ना, परखना, समझना ١ 

लक्म (८) अ. प्‌ .-घूँसा मारना, मुक्केबाज़ी करना। 

लक्म (४) अ. पुं.-मार्ग बंद कर देना, रास्ते का मुँह 
बंद कर देना। 

٭۹٭ अ. पूं.-लक्लक़ पक्षी की‏ (نتلھ) ھووں 
आवाज |‏ 

लक्लक़ (نتی)‎ अ. प्‌.-एक जलीय पक्षी जो साँप और 
मछली खाता है; सारस पक्षी; जबान, जिह्ना। 

लक्लक (५६५८) फा. पुं.-दे. ١ 


५८८ 





प्‌.-ऐसी औषध जो चाटकर खायी 
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लंगरपज्ञीर (لنگریزیر)‎ फा. वि.-दे. 'लूंगरअंदाज'। 

लंगरी يہ (لنگری)‎ से सम्बन्धित; एक प्रकार 
का बड़ा प्याला; बड़ी थाली, परात, तश्त। 

(४७४४५) फा. वि.-लगड़ाकर चलनेवाला।‏ جات 

लंगीदः (لنگیدہ:)‎ फा. वि.-लंगड़ाकर चला हुआ। 

का लेगड़ापन, लगड़ाहट +‏ جو (لننگ یا) ہے 

लंज ( ८०) फा. प्‌ .-अठलाकर चलना, चटक-मटक दिखाते 
हुए चलना। 

लंदरः (४)५०-)) तु. पूं.-लंदन, इग्लेंड की राजधानी | 

लंबक (لنبک)‎ फ़ा. अ. -बहराम गोर का भिश्ती, जो बड़ा 
अतिथि-पुजक और दानशील था। 


हल ] (, «-!) अ. अव्य.-शायद, स्यात्‌, कदाचित्‌ । |‏ [ ہج 
होना, गर्भवती होना।‏ ےپ رہتے) छक़ह‏ | 


85938 (لس)‎ अ. पूं.-होठों 1۱ 

लआली (لعانلی)‎ अ.प्‌ .-लूल' का बहु., मुक्तावली , बहुत 
से मोती । 

लञ्‌आब (لعب)‎ अ. वि.-बाजीगर, मदारी, कौतुकी । 

लइब (لعب)‎ अ. प्‌ .-खेल, क्रीड़ा, खेल-कूद ١ 

लईक़ (نکیت)‎ अ. वि.--योग्य, क्राबिल; शिष्ट, तमीजदार ۱ 

लईन (نعیںی)‎ अ. वि.-जिस पर लानत भेजी गयी हो, 
۲537 । 

लईम (نکیم)‎ अ. वि:-वह कंजूस व्यक्ति जो न 5+ खा 
सके न दूसरे को खिला सके। 


अ. वि.-जिसकी ×× बहुत |‏ (لکیم|لطبع) جج 
ही तुच्छ हो; जो स्वभाव से न स्वयं खा सके न किसी को‏ 


खिला सके। 

अ. अव्य.-शपथ का एक प्रकार, तुम्हारे‏ (لسری)چچج 
प्राणों की शपथ।‏ 

लऊक़ (39%) अ. 
जाय, चटनी, 1۱ 

लक [वक |] زلک)‎ अ. प्‌.-कूंटना, चूरा' करता; मारना, 
पीटना । 

लक (رلک)‎ फा. प.-मख, 35550: 1ة‎ लाख, एक 
प्रसिद्ध गोंद । 

लक [ कक़ ] (($/) अ. पुं.-बे बालों का, सफाचट। 

(/०४.) अ. वि.-भूमि पर पड़ी हुई वस्तु, उठाई‏ جج 
हुई; बीनी हुई, चुनी ۱‏ 

लकद (०८०) फा. स्त्री.-लात, दुलत्ती। 

लकद (७४) अ. 6٭د‎ जमना, किसी स्थान का मेला 
होना । 

लकदकोब (५३०४०) फा. 
छत्तयाव 1۱ 


वि.-दुलती मारनेवाला, 





ملک 


अ. पूं.-किसी को ऐसी बात बताना, जिसका‏ (لنم) ہج 
उसे विश्वास न हो।‏ 
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लक्लाक़ (نتیں)‎ अ. प्‌.-लक्लक़ पक्षी; چسوہ‎ पक्षी का 
स्वर । 


लक्वः (४) ) अ. प्‌.-एक रोग जिसमें मुँह एक ओर को | (نی) ج‎ अ. वि.-अनर्थ, फ़्जूछ; وج‎ झूठ । 


अ. फा. वि.-अनर्थकारी, व्यर्थ के काम‏ (ننرار) مچوج 
करनेवाला, ऐसे काम करनेवाला. जिनका कोई परिणाम‏ 
न्हो।‏ 

लरकारी .×(لنراہی)‎ फा. स्त्री.-व्यर्थ के कार्य करना । 

(१४१०) अ. फा. वि.-अनर्गंलवादी, बकवासी,‏ جج 
मिथ्यावादी, अनृतभाषी, झूठा।‏ 

लग्बगोई ( ५9%) अ. फा. स्त्री.-भमुखरता, वाचालता, 
बकवास; मिथ्या कथन, झूठ बोलना। 

अ. वि.-दे. लखगो।‏ (ننربیں) یج 

लगबबयानी (لغوبیانی)‎ अ. स्त्री.-दे 8و‎ ١ 

85٦۹۸ (५०१२८) अ स्त्री.-अनथता, फ़्जूलपन; असत्यता, 
झूठपन; शरारत, शुहृदपन । 

लग्वियतपसंद 3(لنویٹیسند)‎ फा. वि.-जिसे व्यर्थ की 
बातें पसंद हों। 

लग्वियात (لغویات)‎ अ. स्त्री.-लग्वियत' का बहु., 
अनर्गल बातें, झूठ बातें, शरारत की बातें। 

लचक چ (لچک)‎ पुं.>-कामदार ओढ़नी या रूमाल। 

लजन (نجی)‎ अ. पुं.-बहुत-से व्यक्तियों का पानी भरने 
के लिए कुएँ पर इकट्ठा होना; किसी काम के लिए बहुत-से 
मनुष्यों का जुटना। 

फा.स्त्री. -कीचड़।‏ )-$).(( جج 

जिसमें पशु‏ ہچ अ. पुं.-कुएँ के पास का‏ (لجف) جج 
पानी पीते हें।‏ 


अ. पुं.-किसी वस्तु के लिए किसी चीज़ का‏ (لم) جج 


आवश्यक होना; किसी वस्तु का किसी व्यक्ति को अचंभे 
में डालना। 

लज्ञा (لطی)‎ अ. स्त्री.-तरक, ۹8: भड़कनेवाली अग्नि, 
अग्ति-ज्वाला । 

अ. पुं.-लज्जत' का बहु., लज्ज़तें, मज़े,‏ (لذائذ) جج 
स्वाद ।‏ 

लज्ञाइज़ दुनयावी (, ५9५०० ५४|७-)अ. पुं.-संसार के स्वाद, 
सांसारिक ۱ 

लज़ाइज़ नफ्सानी (لزائنذ ننسانی)‎ अ. पुं.-शारीरिक सुख, 
ج0‎ स्वाद, भोग-विलास । 

लज्ञाइज़ रूहानी (لزائز روحانی)‎ 9 पुं.-आत्मा को सुख 
देनेवाले स्वाद, जप-तप आदि से प्राप्त सुख, मानसिक सुख । 

लजाज (८«--) ,چپ .٭‎ समर, लड़ाई, ۱ 

लजाजंत (لجاجت)‎ अ. स्त्री.-युद्ध करना, लड़ता; बढ़ा- 


फिर जाता है; भंजनक, वरुणग्रह । 

लक्वःजदः (४०;४%४- ) अ. फा. वि.-जिसे लछक्वा मार गया 
हो, वरुणग्रही । 

लखन (لغی)‎ अ. पूं.-मेला होता, गंदा ۱ 

लख्चः (نخھ)‎ फा. पूं.-स्फूलिंग, चिनगारी; अंगार, 
अंगारा; ज्वाला, 1 

लख्जः (४5०५) फा. पूं.-दे. :ےو‎ 

लख्तः (५८८) फा. पूं.-दे. लख्त'। ۱ 

थोड़ा;‏ رکچ टुकड़ा; अल्प,‏ یچوم (०-०5)‏ چج 
۱ ج लोहे‏ 

वि.-थोड़ा-सा, 3۱‏ ےم (لنھتے) جج8 

89.8 जिगर (لکت جگر)‎ फा.पू्‌ .>जिगर का टुकड़ा, पुत्र 
के लिए बोलते ۱ 

लख्ते दर (1० ००«७..) फा. مگ‎ दरवाज़े के ۱ 

लख्ते दिल .ےہ (نلخٹت دل)‎ 'लख्ते ۴۱ 

×۰ آوڑلعغلھد)‎ -सूँघने का एक सुगंधित मिश्रण । 

۰۱ے फा. पूं.-दे.‏ (لکھ) :جج 

वि.--रपटता हुआ, फिसलता हुआ,‏ ےہ (لخہاں) تج 
वह वस्तु जिस पर पाँव फिसले।‏ 

लख्शिद: (لخشندہ)‎ फा. वि.-रपटनेवाला, फिसलनेवाला ۱ 

लख्शीदः لغفیہ)‎ )फा. अ. वि.-रपटा हुआ, फिसला हुआ | 

लगत (०5) अ. प्‌ .-कोलाहल, शोर; आवाज़, पुकार । 

लगन (,.)४-) फा. स्त्री.-हाथ धोने का तश्त-विशेष; 
पीतल का दीवट, चौमुखा; अँगीठी। 

लगास (/४४८/) फा. स्त्री.-कविका, ۱ 

लगूनः (००२०) फा. وچھوےپ‎ ۰۱ 

लगोदग़ (£39&-) फा. प्‌ .-दे. 'लक़ोदक़', शुद्ध शब्द यही 
है, परंतु प्रचलित नहीं है। 

फा. वि.-फिसलता हुआ, रपटता हुआ।‏ رلغزاں) وچ 

लगज़िदः (४५०;०) फा. वि.-फिसलनेवाला, रपटने- 
वाला | 

लग्ज़िश (, /४>«) फा. स्त्री.-फिस्लन, रपट; त्रुटि, भूल, 
ग़लती; अपराध, क़ुसूर। 

लग्ज़िश पा (لغرش یا)‎ फा. स्त्री.-पाँव फिसलना, डगमगा 
जाना, विचलित हो जाना, 1۱ 

लग्जिश बेजा (०-०. (/ै*«) फा. स्त्री.-अनुचित भूल या 
गलती । 

(४००२०) फी. वि.-फिसला हुआ, रपटा हुआ ।‏ :چاقچچ 


लतोीफ़्त्तबुअ 


के तार का कपड़ा। 

लतअंबान (لنتانیبان)‎ फा. वि.-दे. लतंबान'। 

लतअंबार (لتا(نبار)‎ फा. वि.-दे. 'लतंबार'। 

लतत (نطط)‎ अ. प्‌.-दाँत गिरना; दाँतों का इतना ١ 
जाना कि जड़ रह जायेँ। 

लतफ़ (لطف)‎ अ. पुं.-उपकार करना, भलाई करना; 
दान, :ا5‎ पुरस्कार, तोहफा । 

लतमात سوا 3(لطصت)‎ का बहु., तमाचे, थप्पड़ ! 

लतह (८०८) अ. स्त्री.-भूख, क्षुधा, 1۱ 

लताइफ़ ٭×(لطائف)‎ पूं.--लतीफ़:” का बहु., लतीफ़े, हँसी 
की बातें । 

लताइफ़्लहियल (لطائف|لھیل)‎ अ. पं .-ऐसे बहाने ٭‎ 
बहाने न जान ۱ 


| जताइफ़ ग़ेबी (, ५५६८ چ (لطائف‎ दिव्य प्रकाश जो 


शुद्धात्माओं के مجع‎ पर पड़ते ١ 

लताइफ़ों 3155 ×(لطئفو ظرائف)‎ पुं.-हँसानेवाली 
और दिल बहलानेवाली ۱ 

लताफ़त (لطانت)‎ अ. स्त्री.-कोमलता, नर्मी; ہق‎ 
नज़ाकत; सुृक्ष्मता, बारीकी; शुद्धता, पाकीज़गी; नवी- 
नता, ताजंगी; भाव की गंभीरता। 

लताफ़ते क़ल्ब ) تاب‎ .०.3'७०/) अ.स्त्री.-हृदय की कोमलता 
और मृदुलता । 

लताफ़ते सिज्ञाज (لطانت مزام)‎ अ. स्त्री.-स्वभाव की 
पवित्रता और 0587 ١ 

लतीफ़ः (لطینہ)‎ अ. प्‌.-चुटकुला, 
और अनोखी बात। 

लतीफ़ःगो (لطیدگو)‎ अ. फा. वि.--चुटकुले सुनानेवाला, 
चुटकुले सुताकर ۱ 

लतीफ़ःगोई ×(لطیسگرئی)‎ फा. स्त्री.-चुटकुले कहना, 
चुटकुले सुनाकर हंसाना। 

लतीफ़ःसंज (لطینسنی)‎ अ. फा. वि.-दे. 'लतीफ़ः: गो” 

लतीफ़ःसंजी (لطینسنجی)‎ अ, फा. स्त्री.-दे. लतीफ़:- 
गोई' । 

लतीफ़ (لطیف)‎ अ. वि.-कोमल, ۴: मुदुल, नाजुक; 
सूक्ष्म, बारीक; शुद्ध, पवित्र, पाकसाफ़; नवीन, नूतन, 
ताजा; बहुत ही جع‎ 1۱ 

۱8831 (لطیقسطبع)‎ अ. वि.-दे. 'लतीफ़ मिज्ञाज”। 

8۱5 (لطینمزام)‎ अ. वि.-कोमल और मृदुल 
स्वभाववाला, जिसके ٢۳ में सफ़ाई और शुद्धता का 
ख़याल बहुत हो। 


हास्यक; अद्भुत 


; लतीफ़ुत्तबुंअ (لطیف|لطبع)‎ अ. वि.-दे, 'लतीफ़तबुआ' । 
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चढ़ांकर बात करना; गिड़गिड़ाना, हाहा खाना, खुशामद 
के लिए दाँत निकालना; नम्रता, विनीति, ۱١ 
लजाजतआमेज .(لجاجت]میز)‎ फा. वि.-गिड़गिड़ाहट 
और खुशामद के साथ। 

लजिज (८3-) ےج‎ वि.-चिपकनवाली 1۱1 

अ. वि.-चिपकनवाला |‏ ((لزب) جج 

लज़ीज़ (لنیذ)‎ अ. वि.-स्वादिष्ठ, सुस्वाद, ۱ 
लजज (८१८७०) अ. वि--बुद्ध करनेवाला, लड़नवाला । 

पुं.-चिनग, जलन, ۱‏ ہہ )-£5( جج 

लज्जः (لھے)‎ अ. पूं.-ध्वनि, शब्द, आवाज; कोलाहल, 
शोसेगुल । 

लज्ज़ ےج (نمز)‎ पुं.-चिपकना; फिसलता:- । 


(००७./) अ. स्त्री.-स्वाद, मज़ा; आनंद, लुत्फ;‏ چجچج 
मनोविनोद, तफ़ीह।‏ 

लक्जतआमेज्ञ (38०० ५०-८४) अ. फा. वि.-जिसमें स्वाद 
हो, ۴۹1۸55 ۱ 


अ. फा. वि.-जो किसी पदार्थ के‏ (لذے آغفنا) ٭٭٭0×ج 
स्वाद से परिचित हो, रसज्ञ; अनुभवी, मज़ा चला हुआ ।‏ 

अ. फा. वि.-स्वाद चखनेवाला:‏ (لنسچضفش) یج 
आनन्द लेतेवाला।‏ 

लज्ज्ञतचशी (لذٹسچشی)‎ अ. फा. स्त्री.-स्वाद चखना; 
आनन्द लेना । 

लज्जतपफ्संद (५४०२००७०-) अं. फा. वि.-जिसे स्वादिष्ठ 
भोजन पसंद हों, चटोरा, ا٢‎ ۱ 

लजजतपसंदी ( ५००-०२८०७०) अ. फा. स्त्री.-चटोरापन, 
स्वादिष्ठ भोजन प्रिय ۱١ 

लज्जते तकीर تتریر)‎ ८:०५.) अ. स्त्री.-बातचीत की मधुरता, 
वार्ता-माधुय ١ 

डालनेवाला, सोजिश‏ جج (دذاع) مج 
पैदा ۹۹۱‏ 

का बहु., लज्जतें, ۱‏ ہ66 کا (८०४-) अ.‏ مجچج 

लज्जाब ز(نراب)‎ अ. वि.-बहुंत चिंपकनेवाला। 

लज्लाज ,٭ (لجلے)‎ वि.-जो अटक-अठक कर बात करे, 
हकला | 

अ. वि.-पथ-प्रदशन में निपुण।‏ (نغض) وج 

रूतंबान (لتانبان)‎ फा. वि.-लोभी, छालची; पेटू, 
बहुभक्षी ! 

रूतंबार (لت(نبار)‎ फा. वि.-दे. लतंबान । 

किसी का हक़ न देना;‏ :ا [सं] (४)‏ چج 
कोई काम छग्रातार करता।‏ 

लत (لت)‎ फा.पू.--लात, पाँव; उदर, पेट; टुकड़ा, खंड; 


۹17 गेर मुरत्तन 


यह उस आकाशवाणी के शब्द हें जब हजत و‎ ने ईश्वर 
का प्रकाश देखने की प्रार्थना की थी, अब डींग और शेखी के 
अथ्थ में बोला जाता है। 

लक़॑ग (لننگ)‎ फा. वि.-अधम, नीच, ۱ب‎ 

लफ़ [फफ़ | (لف)‎ अ. प्‌ .-लपेटना, तह करना। 

लफ़ीफ़ (لنیف)‎ अ. पूं.-लिपटी हुई वस्तु; मित्र, दोस्त; 
वह अरबी शंब्द जिसमें दो हफ़े इल्लत हों। 

फा. प्‌ .-बेहड्डी का मांस ।‏ (لٹنھے) :8ج 

फा. पृ.--बेहड़्डी का मांस; मोटा होंठ; होंठ,‏ (لٹنھ) جج 
अधर ।‏ 

लफ्चन چیہ (لنچی)‎ व्यक्ति जिसके होंठ बड़े-बड़े 
और मोठ हों। 

अ. पुं.-शब्द, बोल; बात, वचन।‏ (لنطظ) 555ج 

लऊफ्जन (५७४) अ. वि.-शब्द द्वारा, शब्दों से । 

लफ़्ज़न लफ़्ज़न (ننظالنطضا)‎ अ. ہہ يی- ا‎ शब्द करके, 
अक्षरश:; सारा, ۱ 

लफ्ज़फ़रोश ) (لنظفررش‎ अ. फा.; वि.-बातुनी, वाचाल, 
मुखचपल। 

लफ्ज़ 835۲ (لنظملنط)‎ अ, वि.-दे. 'लफ्ज़न' و‎ 

अ. वि.-शब्द सम्बन्धी; शब्द का ।‏ (لنظی) ×ج 

लप्जे इस्तिलाही (لنظ امطلاحی)‎ अ. पूं.-पारिभाषिक 
शब्द, टर्म। 

लप्ज़ बासा नी (لنظبائعنی)‎ अ. फा. पूं.-वह शब्द जो 
साथक हो, व्यक्त । 

लफ्ज़ बानी (لنظیمعنی)‎ अ. फा. पूं-वह शब्द जो 
निरथथक हो, अव्यक्त। 

लफ्ज़ ۴۴ (لخنظ منرد)‎ पं .-वह शब्द जो किसी शब्द से 
बना न हो, न उससे कोई शब्द बने । 

8958 ۲۹88 مرکب)‎ ७६.) अ. प्‌.-वह शब्द जो दो था 
अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, यौगिक। 

लफप्त (لنت)‎ अ. पूं.-घुमाना और फिराना। 

लफ्तरः (४)४७-) ےہ‎ वि.-अधम, नीच, कमीना। 

लफ्फ़ाज़ (لناظ)‎ अ. वि.-बहुभाषी, मुखचपल, वावदूक, 
मुखर, बातूनी । 

लप्फ़ाजी لناظ ی)‎ ( अ. स्त्री.-वाचालता, मुखरता, लस्सानी । 

लफ्फ़ोनश्ष (لنرنھر)‎ अ. प्‌.-एक शब्दालंकार जिसमें 
पहले कुछ جج وع‎ के रूप में कही जाती हैं, फिर उन 
वस्तुओं के लिए उनके उपमान लाते हैं, जेसे-पहले 'मख 
दाँत' और नंत्र' लायें फिर चाँद', मोती और 'कमल'। 

۳:٦587 1٤ 8۲685 (لنرنھرغفیرمسرتب)‎ यदि लफ्फो- 
नश्न में उपभेय और उपमान क्रम से न आयें तो वह गैर 


و 


लतीफ़ुलमिज्ञाज 


लतीफ़ुलमिजाज (८11००५.४००) अ. वि. - दे. लतीफ़ 
सिज्ञाज । 

×۳ (لطیفالصرت)‎ अ. वि.-जिसका स्वर मबुर, 
कोमल और' मृदुल ۱ 


लतीम (للمم)‎ अ. वि.-थप्पड़ खाया हुआ, जिसे चाँटा 


मारा गया हो। 
लतूख (اطرعم)‎ अ. पुं.-मलनेवाली औषध, मालिश को 


दवा । 
جج‎ (८४) अ. पूं.-चाटना, लेहन; पीठ पर ठोकर 
मारना । 
مج‎ (€४०.) ہے‎ होना; बुराई में डालना; दोष 
लगाना । 


लत्मः («»४«/) अ. पुं.-थप्पड़, चाँटा, 1۱ 

अ. पुं.-थप्पड़ मारता, चाँटा लगाना ।‏ (لمم) جج 

लत्म (४) अ. पूं.-छाती पर मारना | 

लत्स (لمس)‎ अ.पूं.-पाँव से खूब मलना । 

अ. पूृ.-पीठ थपथपाना; किसी वस्तु को‏ (لطے) چج 
ज़मीन पर पटकना।‏ 

लद [है] (५०) आ. पूं.-युद्ध करना, लड़ना; शत्रुता करना, 
दुश्मनी 1۱ 

(०७०) अ. पूं.-बहुत अधिक शत्रुता होना।‏ چچج 

लद॒म (لم)‎ अ. पू्‌ं.-लादिम' का बहु.,, पद छगाने- 
वालो; स्वजन, रिश्तेदार; वे व्यवित जिनसे स्त्रियाँ पर्दा 
नहीं ۱ 

لو" (&,७/) अ. वि.-जिसे साँप ने काटा हो,‏ مج 
दंशित ।‏ 

लदीद (७.७०) अ.पुं.-घाटी का किनारा; मुँह और होठों पर 
बुरंकनेवाली औषध। 

लदीम ہے (ندرم)‎ छूगा हुआ वस्त्र । 

लदुन (..)७-) अ.प्‌ .-हलका भाला; हर वह वस्तु जो कोमल 
हो; समीप, ۱ 

अ. वि.-बिना प्रयास और साधन के मिली हुई‏ (لدنی ) وج 
वस्तु, ईश्वरदत्त ।‏ 

लदूद (3५०) अ. वि.-झगड़ालू, बखेड़िया; लड़नेवाला, 
फ़सादी; मूँह पर छिड़कने की दवा, लदीद। 

अ. प्‌.-डंक, दंश; डंक मारना।‏ (ندم) جج 

8.4۱ .٭ (ندغ) लद॒ग़‏ 

अ. प्‌.-धमाका, भारी वस्तु के गिरने का‏ (ندم) ہج 
लगाना; स्त्री का किसी के‏ بج शब्द; कपड़े या जूते में‏ 
शोक में छाती पीठना।‏ 

लनतरानी (ندرترانی)‎ अ. वा.-तू मुझे नहीं देख सकता, 
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2 म्रत्तन 


मुरत्तब अर्थात्‌ क्रम विरुद्ध है, जैसि-- मुख 'दाँत' और नेत्र” | (بھے) جج‎ फा. पूं .-कुर्ते आदि के ऊपर पहनने का वस्त्र 


2 
1555, 1۱ 
लबादः ہ (لبام)‎ प्‌ं.-जाड़ों में पहनने का रूईदार ۲ 
फर्गुल। 


लबाद:पोश (لبادمیرشص)‎ फा. वि.-लबादा पहने हुए; 
लबादा पहननेवाला। 
लबाद (०५-) फा. पु.-बरसाती, बरसात में पहनने का 


कोट | 
लबान (لیان)‎ अ. पुं.-वक्ष:स्थल, सीना, छाती; कुंदर 
गोंद, ۱ 
लबाबत (لبابت)‎ अ. स्त्री.-चतुर होना, दक्ष होना, बुद्धि- 
मान्‌ होना। 


लबालब .ہ (لبالب)‎ वि.-लबरेज, मुहाँमुँह । 

लबाशः («४५-) फा. पुं.-दे. लबेश: । 

लबिन (لدبن)‎ अ. स्त्री.-कच्ची ईंट। 

लबीक़ (لبیق)‎ अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; +7 
जहीन; 38: 7۳۳ ١ 

लबीद (५५५०) अ. स्त्री.-छोटी गोन जिस पर नाज आदि 
भरकर جج‎ पर छादते ۱١ 

लबीन (لبیی)‎ अ. वि.-दूध पिलाकर पाला हुआ, पोषित, 

٦387۱ 

लबीब زلبیب)‎ अ. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद; 
दक्ष, कुशल, होशियार। 

लबून (لیرن)‎ अ. वि.-दूध 88380 दुधार। 

लबूस (لبسں)‎ अ. पुं.-कवच, ज़िरिह; वस्त्र, लिबास। 
خفک) چ ج‎ .....)) फा. पूं.-सूखे हुए होंठ, प्यासे 


होंठ । 
85 गोया (७४ .....) फा. पृं.-बात करनेवाले होंठ, बोलते 
हुए होंठ । 


लबे गोर ٭(لب گرر)‎ पूं .-क़न्र का किनारा, क़न्र के पास। 

लबे जू (لہجو)‎ फा. प्‌.-तदी का किनारा, नदी-तट । 

लबे तर ()० ....-) फा. पूं .-गीले होंठ, पानी पिये हुए होंठ । 

लब नाँ (, )०....-) फा. प्‌ .-रोटी का किनारा, रोटी की कोर ۱ 

लबे नोशीं (لب نرمفیں)‎ फा. पुं.-वह होंठ जिनसे रस 
टपकता हो । 

लबे फ़र्याद (०५५)७ .....) फा. पृ .-अत्याचार पर दुहाई देने- 
वाले होंठ । 

लबे फ़्श (४) .....) फा. पृ .-सतथा आदि में बिछे हुए फ़र्श 
कां किनारा। 

लब ला लीं (لب لعلیں)‎ 5۲: अ. पूं.-दे. लबे नोशीं । 

(<४:५-) फा. प्‌ .-एक रस्सी का फंदा जो लकड़ी में‏ :دج 


के साथ मोती' चंद्र”! और कमल'। 


57۹98 (نرنفرمرتب) ٭۹۹:‎ अ. पूं.-यदि लफ़्फ़ो 


में ۶ और उपंमान क्रम से आयें तो वह मुरत्तब'‏ مم 
है, जैसे--मुख, दाँत और नेत्र के साथ,‏ چو अर्थात्‌‏ 
चाँद, मोती और कमल ١‏ 

लफ़्ह (لنم)‎ अ. पुं-आग, लपछ्ट, या गर्मी से जलना; 
तलवार 1۱ 

लब (لب)‎ फा. पुं.-अधर, ओष्ठ, होंठ; तट, कूल, 


किनारा | 

लबकुशा (५४४...) फा. वि.-बात करनेवाला, बाते 
करता हुआ। 
लबकुशाई (نلےکفئی)‎ फा. स्त्री.-बात करने के लिए 
ओंठ खोलना। 


लबखा (نہخا)‎ फा. वि.-चिड़चिड़ा, झल्ला । 

लबखूदक ےہ (نےخمک)‎ वि.-जिसके होंठ प्यास के 
कारण सूख गये हों, बहुत प्यासा। 

लबर्गाज़िदः (४७०)४..../) फा. वि.-पछतानेवाला; कुपित 
होनेवाला । 

लबगज्ीदः (لےئیدہ)‎ फा. वि.-जो पछताया हो; जो 
कुपित हो। 

लबगीर (لےگیر)‎ फा. पुं.-तम्बाकू पीने का पाइप। 

लबचरा (لہچرا)‎ फा. पूं.-वह मेवा और चने आदि जो 
मित्र लोग परस्पर बातें करते समय उठा-उठाकर खाते 
जाते हें । 


लबचश رلب‌چسش)‎ फा.प्‌.-स्वाद, चखना ; वह चाश्नी जो - 


स्वाद के लिए चखी जाय ١ 

लबजूदः (४०;....) फा. وج‎ मौन, खामोश; बोलनें- 
वाला, बातें करनेवाला। 

लबतइनः (لہتشنہ)‎ फा. वि.-दे. लबखुश्क' ١ 

लबन (لبی)‎ अ. पुं.-क्षीर दुग्ध, दूध । 

लबनीयः («५०५-) अं. प्‌ृ.-खीर, शीर बिरंज। 

लबबंद (5०००...) फा. वि.--चुप, मौन, खामोश; बहुत अधिक 
मिठासवाली वस्तु। 

लब ब लब (لببعلب)‎ फा. वि.-होठों पर होंठ रखे हुए; 
एक-दूसरे के होंठ चूमते हुएं। 

लबबस्तः (०५००५...) फा. वि.-मौन, चुप, खामोश । 

लबरेज़ (:2)..--) फा. वि.-लबालब, یق‎ ऊपर तक 
भरा हुआ, परिपूर्ण । 

लबरेज़े 88 (لہیی ہے)‎ फा. वि.-शराब से भरा हुआ, 
मदिरा से छबालब। 


اننات 





लयूस (لیوس)‎ अं. वि.-तिरस्कृत, अपमानित, बेइज्जत । 
(لیانں) 28ج‎ अ. 8-۱ 

लग्यिन (لیں)‎ अ. वि.-नर्म, कोमल, ١ 

लर (لر)‎ तु. अव्य.-एक विभक्ति जो एक वचनवाली 
संज्ञा के अन्त में आकर उसे बहु वचन बना देती है। 

(४;)-) फा. प्‌.-कॉपकपी, थरथरी, कंप; कॉपकपी‏ :ج 
के साथ ज्वर, जूड़ी, कंपज्वर; हलचल, हौल॑, घबराहट ।‏ 
शरीर के रोंगटों का खड़ा होना, रोमांच ।‏ 

फा. वि.-दे. लर्ज:खेज' ।‏ (لرو]انگیز) 7+ چج 

٥٢٢ खड़े कर 
देनेवाला, अर्थात्‌ बहुत भीषण और भयानक । 

४5)-) फा. वि.-जिसका शरीर भय‏ برزندم) ہچ ,ٹچ 
के कारण काँप रहा हो।‏ 

लर्ज: बर अंदामकुन (لرز بر إندامکن)‎ फा. वि.-शरीर में 
कँपकेंपी उत्पन्न कर देनंवाला। 


ल्ज़ा ((॥5)-) फा. वि.-काँपता हुआ, थरथराता हुआ; 


भय के मारे काँपता हुआ। 

लक्षिंदः (४७०;)-) फा. वि.-काँपनेवाला, थरथरानेवाला। 

फा. स्त्री.-कपकपी, थरथराहट।‏ ) )83( 53او 

फा. वि.-काँपा हुआ, थर्राया हुआ |‏ (لرزیدہ) ‏ اج" 

लर्जञदिनी (لرزیدنی)‎ फा. वि--काँपन योग्य, थर्रानि 
योग्य । 

लवाइज़ ( ८-४|9-) अ. पूं.-लाइज:' का बहु., जरनें, ۱ 

लवाएह (بتائم)‎ अ. पुं.-लाइह:' का बहु., रौशनियाँ, 
प्रकाशपूंज ١ 

लवाक़ (نران)‎ अ. वि.-थोड़ी چو‎ किचिन्मात्र ١ 

लवाक़ेह ( ४1%) अ. स्त्री.--लाक़ेह' का बहु., गर्भवती मादाएँ; 
मुल्क्रेह' का ا رع٭‎ 

लवाज़िमः (لرازہے)‎ अ. पूं.-दे. लवाज़िम', यह शब्द अशुद्ध 
है, परन्तु उर्दू में बोलते हैं, बल्कि इसका बहु. लवाजिमात' 
भी बना लेते हैं, जो बिलकुल ग़रूत है। 

लवाज़िम ہي (نرام)‎ का چو‎ किसी कार्य 
अथवा उद्योग से सम्बन्धित वस्तुएँ। 

लवातत (نہواطت)‎ अ. स्त्री.-गुद-मैथुन, 
इग्लाम, दे. लिवातत', दोनों शुद्ध ١ 
लवामे (نورمع)‎ अ. ,۰او‎ का बहु,, चमकदार 
वस्तुएँ 

लवाश (,_#/9-) तु. स्त्री.-गेह की पतली रोटी, फुलका, 
चपाती । 

लवास (,»/9) अ. प्‌.-चखने योग्य, आस्वाद्य । 


बाल-मेथुन, 
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फा. वि.-शरीर‏ (تلروخیر) چو 





लबे शीरीं ७५ 


उसे घुमाते हे, जिससे घोड़ा घबड़ाकर हरारत भूल जाता है। 

लबे शीरीं جب (لہغیریں)‎ होंठ जिनसे रस 
(अधरामृत) وہ‎ ۱ 

लबोदंदाँ (لپہنداں)‎ फा. प्‌-योग्यता, क़ाबिलीयत 
विद्वत्ता । 

लबोलहजः .ہہ (لبر(لہمے)‎ अ. पुं.-बात करने 
टोन । 

लब्क़ ((3५-) अं. वि.-दे. 47۱ 

लब्क (لبک)‎ अ. पू.-घोलना; मिलाना, ۱ 

लब्न (..)4-) अ. पुं.-दूध पिलाना,; छड़ी से ۱ 

लब्बान (لبانں)‎ अ. वि.-ईंट ۹۹۱ 

लब्बेक (لبیک)‎ अ. वा.-में उपस्थित हूँ मालिक के و‎ 
पर दास की ओर से दिया जानेवाला उत्तर। 

लब्स (لبس)‎ अ. पुं.-कपड़े पहनना। 

लब्स (لبت)‎ अ. पुं.-देर करना, विलंब करना; देर, ढील, 
विलंब । 

लामआत (ںشعے)‎ अ. पुं."लम्‌अ:' का ,جع‎ ۹5 
प्रकाशपुंज । 

(००५००) अ. पु .- लम्‌ह: का बहु., बहुत-से क्षण ।‏ مچج 

लमाक़ (१-०) अ. वि.-थोड़ी वस्तु। 

अ. वि.-थोड़ी-सी ۱‏ )...1( مج 

लमृअः (لت)‎ अ. पृं .-प्रकाश, तेज, रौशनी, आलोक, ज्योति। 

लमअ (سم)‎ अ. पूं.-चमकना, प्रकाशित होना । 

अ. पुं.-चमकना, रोशन होना; चमक,‏ (سعان) یج 
प्रकाश, ۱‏ 

लम्क़ ((3०-) अ. पूं .-शुद्ध करता, साफ़ करना; आँखें मना । 

अ. पूं.-दोष करना, एंब करना; आँख का‏ )«+( پچ 
संकेत करना; जलाना; मारना ।‏ 

लम्तुर ()०-«-/) फा. वि.-मोटा-ताज़ा, وچ‎ ۱ 

(५७) अ. अव्य.-जब, चूँकि; परंतु, ۱‏ سج 


का ढंग, 


लम्माज़ (1.०) अ. वि.-ऐब करनेवाला, अपराधक; आँख 


से संकेत ۱ 
लमृपज्ञल زنیرل)‎ अ. بی کا‎ अविनाशी, लाज- 
वाल । 
ج‎ (, ,«*-) अ. पूं.-स्पर्श, छुना; मैथुन, ۱ 
ہچ )»5«( :چج‎ पल, बहुत थोड़ा ۱ 
लमूहः 8 5888۰ («८८-०८ «१०८००-) अ. फा वि.-क्षण प्रति 
क्षण, थोड़ी-थोड़ी देर बाद ۱ 


लयान (نلین)‎ अ. पुं.-सुख, चेन, आराम; समृद्धि, वेभव, 


फ़रागत । 





जेवीसि ५९४ * लहीद 


जनता (४०५०) अ. पूं.-पलेथन, 8چ‎ ۱ 
लवाहिक़ (تراحل)‎ अ. पूं.-लाहिक़:' का बहु., किसी मूल 
पदार्थ के अन्त में लूगायी जानवाली वस्तुएँ। 
ہجو‎ (...६४-५-) अ. पुं.-लाहिक: के बहु. का बेहु., 
जौ काइदे से अशुद्ध है, परंतु उर्दू में बोलते हैँ, छेकिन कम 
पढ़े 1۱ 

लवाहिज़ (/७>1|)०) अ. पुं.-लाहिज' का बहु., आँखों के 
किनारे; कनखियों से देखनेवाले । 

छबाहिब (....४%)) अ. पूं.-लाहिब' का बहु., भड़की 
हुई आगे । 

लवीशः (لریھ)‎ फा. प्‌.-दे. लबेश:ः', दोनों शुद्ध है। 
लबस (لوس)‎ अ. ۹۹-.۹ا‎ हुआ। 

लबेद (७.५०) फा. पूं.-खुले मुख का बड़ा पतीला, डंगचा 
देग। 

(«०)-) अ. पूं.-बुरी बातों पर डॉट-फटकार करने-‏ :جب 
वाला; एक मानसिक शक्ति जो बुरे कर्मों अथवा पापों पर | मुखचपल, लफ्फाज।‏ 

मनष्य की ہا‎ करती और उनसे रोकती है। लस्सानी (دانی)‎ अ. .جح‎ मुखचपलता, 
ےہ رنوم)  یج‎ वि.-निन्‍दा करनंवाला, भत्सना बाचालता, 8 ! 





١ئ अ. पुं.-डसना, काटना,‏ (لہ) پچ 

अ. पूं.-दे. लसूअः।‏ )»»«&( جج 

लसूउछ हैयः (لےعالحء)‎ अ. प्‌ .-साँप का डसना, सर्प 
88۴1 

आ. पूं.-र' को र* और सीन' को ٢‏ (لئثغ) جج 
कहना, 1۱‏ 

58 (لننا)‎ अ. स्त्री.-तोतली स्त्री । 

अ. प्‌.-दे. 'लसद ۱‏ (لسد) ج8 

लस्म (/४/) अ. पूं.-चूमना, चंबुन; मूँह में मुसीका 
लगाना | 

लस्सः (०४-) अ. प.-मसूढ़ा, दंतपाली, दे. 'लिस्स:” और 
लुस्सः', तीनों शुद्ध हे । 

8 (لسم)‎ अ. वि.-डसन वाला, काटनवाला, विषल्ला 
कीड़ा । 

8-٢ ((./५००) अ. .वि.-बातूनी, वावदूक, वाचाल, 


81177۹171 11178 7 5 .ج۲ 'ج'- 3 (لحجھم) بت‎ पीछ से पहुँचने- 
लाइकर رحب مم (نھ)‎ वाहिनी, वरूथिनी, अनीक, | वाले; अंत में मिलाये जानेवाडे । 
चमू, बल, फ़ौज.; भीड़, बहुत से व्यक्तियों का समूह । جب‎ (३5०) ہے‎ अपने पहलेवाले से मिले; जो 
लहकरणारा (لسرّا)‎ फा. वि.-सेना की सज्जा करने- | किसी के अंत में जोड़ा जाय ١ ١ 
वाला; सेना लेकर मुक़ाबिले पर आनंबाला | جج‎ (८-६४) अ. पुं.-छालची होना; मुग्ध होना; 
लदश्करआाराई (५) 1४.) फा. स्त्री.-सेना को लड़ने के | वरभलाना, भड़काना, बहकाना। 
लिए सजान।; सेना लेकर मुक़ाबला करना। جج‎ (७०००) अ. स्त्री.-बरलीवाली :جج‎ क़न्न, गोर, 
लइकरफशी (لنعرکعی)‎ फा. स्त्री.--चढ़ाई, धावा, सैन्य- | समाधि। 
यात्रा, आक्रमण । लहन (لعی)‎ अ. पुं.-प्रतिभा, कुशलता, जहानत; 
लदकरगाहु (४४)८४.)) फा. स्त्री.-सेनावास, ۱ चातुर्य, होशयारी । ह 
लऊदबकरी (५८४) फा. वि:-सेनिक, असिजीवी, सिपाही। | लहुफ़ (لہفب)‎ अ. पुं.-पछताना, अफ़्सोस करना; दुःखित 
چپ‎ स्सि (ئس)‎ अ. पूँ.-घोड़े का घास खाना । होना, रंजीदा होना । 
جبث‎ (($7०) अ. पूं.-गीला होना; ٦83, ۱ लहुब (لہب)‎ अ. पुं.-आग की جج‎ अग्निशिखा, अग्नि- 
छसक (لسق۔لصق)‎ अ. पुं--चिपकना। 
लसब (७.००) अ. पुं.-दूघ चूसना, बच्चे का दूध पीना; शहद 
चाटना । 
हसन ((.»०/) अ.पुं.-भाषानंपुण्य, जबानआवरी; कोम- 
लता, फ़साहत ۱ 
लक्षस (لصصس)‎ अ. पुं.-दाँतों का पास-पास होना; वृक्ष की 
डालियों का ۲ होना। 
(لنہھ) متاح‎ अ. سپ‎ प्रकार का ज्वर | 
(دی) مج‎ अ. वि.-भाषाविद्‌, भाषा-विज्ञान में 
निपुण; बहुत शुद्ध और सरल भाषा बोलनेवाला। 


ज्वाला, 1 

लहाक़ (لعاق)‎ अ.पुं .-पहुँचना, जानो; ताड़ना, समझना । 

517 (४०५८०) अ.पुं.-आँख ۱ 

अ. पुं.लहजमः' का बहु., जबड़े की‏ (نہام) جج 
हड्डियाँ; कंनपटी की हड्डियाँ ।‏ 

लहात (لہات)‎ अ. पूं --गले का कौआ । 

लहास- (لحص)‎ अ. पु.-आपत्ति, आपदा, कष्ट, मुसीबत; 
देवी आपत्ति, ۱ 

लहिम (لسم)‎ अ. वि.-मांस-भक्षक, ۱ 

लहीद (७५६४) अ. वि.-थकां हुआ 7۶ । 


80 


लहुहाम (لسم)‎ अ. वि.-मांस-विक्रेता, गोश्त 83۹۹۹ 
89۱ 
397 

ला (१) अ. ۱وہ‎ 

ला (9) फा. पूं.-तहू, परत; दे. 'लाए। 

ला आलम (1१) अ. वा.-में नहीं जानता, मुझे नहीं 
पता, मुझे खबर नहीं । 

लाइंदः (४७/29) फा. वि.-बकवास ,قب‎ व्यर्थभाषी, 
व्यथंवादी । 

लाइक (३४8) × वि.-योग्य, विद्वान; पात्र, ۱ 


| लाइजः (لغجہ)‎ अ. वि.-जलानेवाला । 


अ. वि.-खेलनेवाला, खिलाड़ी ۱‏ ()امب) جج 

अ. वि.--निंदा, मंत्सेना, डॉट-फटकार ۱‏ (نئد) :چو 

و अ. वि.-बुरे कामों पर डॉट-फटकार‏ (ہ) ودنہ 
वाला, भर्त्ता करनेवाला ١‏ 

लाइमः (८७०) अ.पूं.--यूहड़ के प्रकार का एक वृक्ष जिसका 
दूध बहुत ही 15۹ ×× घातक होता है। 

लाइलाज (८१०४) अ. वि.-जिसकी चिकित्सा त हो सके. 
अचकित्स्य, असाध्य; जिसका कोई उपाय न हो, ۰۱ 

लाइल्स (५-०४) अ. बि.-अपरिचित, ۷۹1856: अज्ञात, 
जाहििल; अशिक्षित, बेपढ़ा-लिखा 

लाइल्मी (, ५4०४) अ. स्त्री.-परचिय न होर्नो, ना वाक़ि- 
फ़ीयत; अज्ञान, न जानना; भूल, 1۱ 

लाइहः (५:४४) अ. पुं.-दे. लाएह:'। 

लाईद: (४५७१) फा. वि.-डींग मारा हुआ, जिसने ۳ 
भारी हो; जिसने व्यर्थ बात कही हो । 

लाईदनी (, «5%-0) फा. वि.-बात करने योग्य; डोंग मारने 
योग्य 1 

लाउबाली (بابلی)‎ अ. वि.-निर्श्चित, बेंफ़िक्र, 38۶ 
निःस्पृह, अनीह, ۱ 

लाए (८१) फा. स्त्री,-गाद, तलछट ١ 

अ. पू.-चमकनेवाली वस्तु; प्रोग्राम, कार्य-‏ (انب) :چٹ 
क्रम; सूची, फ़ेहरिस्त ।‏ 

लाएह (८50) अ. वि.-चमकनेवाला; उत्पन्न होनेवाला। 

लाएहए अमल (, |.«7«८-<५) अ. प्‌.-किसी कार्य विशेष का 
प्रोग्राम (कार्यक्रम ) 

लाओनअम (ریم)‎ अ. स्त्री.-नहीं और हाँ, अस्वीकृति 
और 1 

लाओहसी (لا(حمی)‎ अ. वा.-यह्‌ क़ुरान के एक पूरे 
वाक्य का टुकड़ा है, जिसका अर्थ है कि ईहवर में तेरे गुणों को 
सीमित नहीं कर सकता । 
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लहफ़ 


छहीफ़ (لہیبف)‎ अ. वि.-पछतानेकाला, परचात्ताप करन॑- 


वाला; निः:सहाय, दीन, बेचारा । 

लहीब (ہیب)‎ अ. पूं.-अग्नि-ज्वाला, लूपट, ۱ 

लहीम (لحیم)‎ अ. वि.-जिसके शरीर में मांस बहुत हो, 
मांसल, ۱ 

लहीम (لہیم)‎ अ. स्त्री.-आपत्ति, मुसीबत; दरिद्रता, ग़रीबी, 
कंगाली | ۱ 

लहीमुलजुस्सः (لحیرالجلےد)‎ अं. वि.-मोदा-ताज़ा, हृष्ठ- 
पुष्ट, स्थुलकाय । 

लहीमोशहीम لصیموشحسیم)‎ ) अ. वि.-जिसके शरीर में मांस 
और चर्बी दोनों अधिक ج۱١‎ 

लहीस (لصیص)‎ अ. वि.-तंग, ۱ 

लहूम (لہہم)‎ अ. چب‎ बड़ी सेना । 

करने का ढंग, टोन; पढ़ने‏ "پگ (८:०६-) अ.‏ سج 
आवाज़ (गाने की ) ।‏ ۳ہ का ढंग;‏ 

लहुजः (८०-८०) अ. पूं.-क्षण, पल, लमह: ۱ 

57: व लहुजः علحطہ)‎ ८/७०:०) अ. फा. वि.-क्षण-क्षण, 
क्षण-प्रतिक्षण, ×× 77 देर के बाद । 


आ. पूं..एक बार मिली हुई वस्तु की फिर- |‏ (لحذٰ) وٹ 


. फिर इच्छा; कुत्ते का बरतन चाटना ١ 

8858 (لصل)‎ अ. पुं.-कनखियों से देखना । 

2.٠۹ पर धूँसा मारना; मिलाना;‏ (ئبر) جج 
बछड़े का दूध पीते समय ×× को सिर का हूरा देता ।‏ 

लहंजए तलख (४० ८८०५८ ) अ. प्‌ .--पुं.-स्वर की कठोरता; 
कटुता से कही हुई बात । 

लहजमः (८-०४: ) अ.पूं.-कनपटी की हड्डी; जबड़े ۱ 

ज. पुं.-स्वर, आवाज; गानेवाला स्वर, 1۱‏ (لسں) جج 

लहने दाऊढी آوچ >> (لعرددی)‎ दाऊद पेग्रम्बर- 
जैसी आवाज़, जो बहुत ही मधुर और मृग्धकर थी। 

लहूभः (४०5०) अ. पुं.-मांसपिड, छोथड़ा; छोटा बच्चा, 
शिशु; मांस की: बोटी 

लहम (/5०) अ. प्‌ .-मांस, 81۹, ۱ 

(_»*“०) अ. वि.-मांस सम्बन्धी; मांस का; एक‏ جج 
प्रकार का जलंधर ।‏ 

अ. पु.-छकड़ी का बकला छुड़ाना;‏ (لھر), ہج 
वस्तु से दूसरी वस्तु अलग 1۱‏ 

(9६८) अ. पुं.-खेल-कूद, मनवह॒लाव, क्रीड़ा; वह‏ وچ 
बात जो धा्िक कामों से रोके ۱‏ 

लहूबुल हवीस (०८५०० (لہو‎ अ. وا ےہ‎ 
881 

39६0)  ےوھ"مچ ١‏ لمب) 5 جج8 


एक 


लादावा 





लाज़िमी ।‏ ات ات 
लाज़िम ( (६) ) अ.वि.-आवश्यक, जरूरी ; अनिवार्य, लाजिमी ;‏ 
उचित, मुनासिब; निश्चित, यक्ीनी; सटा हुआ, मिला हुआ,‏ 
अकमंक क्रिया, फ़े ले ۱‏ 

रूप से, यक्रीनन ।‏ جج अ.‏ (سا) جج 
अ. वि.-आवश्यक, जरूरी; अनिवार्य,‏ (لزمی) लाज़िसी‏ 
लाबुद; उचित, मुनासिब निश्चित, यक़ीनी ।‏ 

लाज़िमो मल्जूम (لٹمرملزرم)‎ अ. वि.-एक की दूसरे के 
साथ अनिवायंता, समवाय। 

[ल्ल] (७१४) अ. वि.-वह सोना जिसमें ज़रा‏ 5ج 
भी खोट 1۱‏ 

पिया जाकर एक‏ ہج अ. वि.-जो घूँट-घूँट‏ (تجھ) :یہہ 
١ع साथ पिया गया हो, डगडगाकर पिया‏ 

लाजें (57) अ. वि.-जलन उत्पन्न करनेवाला, सोजिश 
पैदा करनेवाला । 

लाज्वद (०)+%४) फा. प्‌.-एक बहुमूल्य पत्थर, लाजावतें, 
आवते मणि । 

लाज्वर्दी (لجردی)‎ फा. वि.-लाज्वदं के रंग का, 1۱ 
लात (०४) अ. पूं.-एक. ت5‎ जिसे ہچ‎ शुएऐब' के 
अनुयायियों ने पूजा ۱ 

लातज्ञर (لانز,)‎ अ. क्रि.-न छोड़ ١ 

लाताइल (5५०) व्यर्थ, बेकार। 

लाता दाद (०५००४) अ. वि.-असंख्य, अगणित, असीम, 
अपरिमित, बेशुमार । 

लातिब (ھتب)‎ अ. विं.>चिपकनेवाला ; 
टिका हुआ, डटा हुआ; दृढ़, मज़बूत । ۱ 
लातीनी (, ४७०१) अ. स्त्री.-रूमियों की प्राचीन भाषा, 
लेटिन । 

लातुअद (७-७१) अ. वि.-जो गिना न जा सके, अगणित, 
असंख्य । 

लातोहसा (५5७१) अ. वि.-जो घेरान जा सके, जो 
सीमाबद्ध न हो संके, असीम । 

लाद: (४०४) फा. पूं.-मू्खे, अज्ञानी, 337 । 

लाद (०१) फा. पुं.-दीवार की चुनाई का एक रहा । 

लादनः (« ०१) फा. पूं.-सन, शण; सन का पेड़; दे. 
छादिन:, दोनों शुद्ध हैं । 

लादन ) ((دن‎ फा. प्‌ .-एक प्रकार की सुगंध, अफीम का अर्क ۱ 
लादवा (19०0 ) अ. वि.-जिसका उपचार न हो सके, असाध्य, 
निरुपचार; जिसका प्रयत्न न हो सके । 

5'3 راضمریں)‎ अ. वि.-जो वाद वापस ले ले, दस्त- 
बरदार। 


एक स्थान पर 
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लाक 


फा. पुं.-लछकड़ी का पियाला।‏ (ی) یج 

अ.पुं.-चाटना, लेहन ١‏ (لعق) جج 

١ھ (--«४८५ 9) फा. पुं.-कच्छप, कूर्म,‏ 7۳ج 

लाकलाम (/१४8 )अ. वि.-निःसंदेह, निःशंक, बेशक; अवश्य, 
117 यक्रीनी । 

लाकिन (..):१) अ. अव्य.-लेकिन, परंतु, ۱ 

»«४9) अ. वि.-दोष करनेवाला, अपकर्ता ।‏ ,( جج 

लाक़ीस (ل(تیس)‎ अ. पुं.-एक पिशाच जो नमाज़ पढ़ते 
समय लोगों के हृदय में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न 
करता है। 

लाक़ेह (८४9) अ. ہکا‎ होना; मादा जिससे नर जुफ़्ती 
करे; वह खजूर जिससे दूसरे खजूर को गर्भ दें । 

लाखः (لاحےہ)‎ फा. प्‌ .-धुनकी हुई रूई, रूई 8-۱ 

(८2) फा. पुं.-स्थान, जगह, यह शब्द अकेला नहीं‏ جج 
, سج आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है,‏ 
पथरीला स्थान ।‏ 

लाखराज (تخرلم)‎ अ. वि.-वंह भूमि जिसका लगान न 
देना पड़े । 

फा. प्‌ .-परिहास, ठठोल, मज़ाक़ ।‏ )!£( جج 

लाग्रर (زھفر)‎ फा. वि.-क्षीण, क्षाम, कृश, दुबला-पतला ۱ 

लागरअंदास ےج (فرزندم)‎ वि.-जिसका शरीर दुबला- 
पतला हो, تج‎ क्षीणकाय । 

लागरी رقغری)‎ फा. स्त्री.-क्षीणता, कृशता, दुबठापन ١ 

लागियः (4६ ) फा. प्‌.-एक جچ‎ जो बहुत गर्म और दूध 
वाला होता है। 

(«५४ ) अ. स्त्री.-वक्‍्की स्त्री, अनर्गल वादिनी;‏ :87ج 
डींग मारनेवाली स्त्री, अहंवादिनी ।‏ 

(६४) अ. वि.-मिथ्यावादी, झूठा; डींगिया, ۹‏ مج 
खोर ।‏ 

लाचीन چ (لاچیں)‎ पूं -बाज़ पक्षी, ۱ 

लाजरम ( |): ) अ.वि.-अवश्य, यक़ीनी ; निःसंदेह, ج3‎ 
असाध्य, छाइलाज ١ 

लाजवाब لجراب)‎ ) अ. वि.-जो जवाब न दे सके, निरुत्त र 
सज्जित, शर्मिदः; संकुचित, नादिम; अद्वितीय, ۱ 

लाज़वाल رتبرال)‎ अ. वि.-जिसका नाश न हो, अनश्वर, 
315715 ۱ 

लाज़िक़ः رترف)‎ अ. वि.-चिपकने वाली वस्तु (स्त्री) । 

अ. वि.-चिपकनेवाला ।‏ )))5 ( جو 

लाज़िब (لرب)‎ अ. वि.-चिपकनेवाला; चिह्न छोड़ जाने- 
वाला । 

(८०१) अ. वि.-आवश्यक वस्तु; गुण, खास्सः;‏ :ہ85۲7 
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बर ला (زربرا2)‎ फा. वि.-तहःपर तह, परत पर परत 

अ. वि.-दूध पिलानवाला; दूधवाला ।‏ سی) جا 

लाबिस (८-2१) अ. वि.-देर करनेवाला, ढील डालनेवाला । 

लाबुद (हू) (५:॥) अ. वि.-आवश्यक, जरूरी; अनिवार्य, 
लाज़िमी । 

राबुदी (ہدی)‎ अ. वि.-दे. लाबुद' । 

लामः (««9) अ. ےگ‎ की कड़ियोंवाला कवच, ۱ 

अ. पूृ.-लामः का बहु,, कवच+समूह; एक‏ (یم) ہج 
अक्षर, ल'; अलक, जुल्फ़ ।‏ 

लाम جن (م)‎ की एक मोटी टोपी जो विशेषतः 
माँगनेवाले ×۱ 

लामकान (..)८.०) अ. पुं.-वह स्थान जो घर न हो; 
वह जो मकान से परे हो, ईश्वर । 

लाम काफ़ (..४४/)) अ. पुं.-गाली-गलौज, अपवाद । 

(०5.०१) अ. वि.-जिसका कोई धर्म न हो‏ جج 
नास्तिक, धर्मविमुख ।‏ 

लामजूहबीयत (८-४५-४७-०) अ. स्त्री.-तस्तिकता, धर्म- 
विमुखता । 

लामहालः (<५७०%) अ. वि.-अंततः, आखिरकार; 
विवशतापूर्वक, ۱ 

लामहदूद (05०००) अ. वि.-जिसकी कोई हद न हो 
असीमित; जो घेरा न जा सुके, जिसकी स्रीमाएं निश्चित 
न हों, बेहद । 

लामान (..००)) फा. पूं.-छल, कपट, फ़रेब; ۳۶5ج‎ 
बेवफ़ाई; समूह, अंबोह; गढ़ा, ۱ 

लामानी (, 2५०) फा. वि.-छलपूर्वक, पुरफ़रेब; ر۲۳‎ 
झूठ; कवच पहने ا‎ ۱ 

लामिसः (رہے)‎ अ. स्त्री.-छूनेवाली; स्पशंशक्रित, छूने 
3)۲ 891۱ 

अ. वि.-छूनेवाला, स्पर्शी; मेथुनकरने-‏ (س) مج 
वाला, संभोगकर्ता ।‏ 

लामुतनाही (_५»७-८०४) अ. वि.-जिसका ओर-छोर न हो, 
अपार, असीम, बेहद । 

लासे (ہےم)‎ अ. वि.-चमकनेवाला, चमकीला; 
मान, रौशन । 

लासेआः (رمہم)‎ अ. वि.-चमकनेवाली वस्तु (स्त्री.) । 

लायः («८१) फा. पुं.-दीवार का रहा; कपड़े की तह; एक 
प्रकार का ۱ 

ग्ेरजुरूरी;‏ ہا ے (رینبنی) )چپ 
अनुचित, 1۱‏ 

लायकून ر (یعرن)‎ अ. अव्य,-शायद, स्थात्‌ 


अकाश- 


लादिश 





लादिग ((عغ)‎ अ. वि.-डसनेवाला; एक पीड़ा, जिसमें 
ऐसा अनुभव होता है कि त्वचा को कोई काट रहा है । 

लादिनः (०:७१) फा. प्‌.-सन; सन का पेड़ । 

लादिस (رم)‎ अ. वि.-पैवंद लगाने वाला, थिगली लगाने- 
वाला, चकती लगानेवाला । 

लानः (४9) फा. पू.-शहद का छत्ता जिसमें शहद न हो; 
घोंसला, कुलाय, झोंझ । 

(..४) फा. पूं-आज़र वाईज़ान का एक पहाड़, जहाँ‏ جج 
के तुक बहुत ही सुंदर होते हैं ।‏ 

लांन (لن)‎ अ. स्त्री.-धिक्‍्का र, 1۱ 

लानत (لعنت)‎ अ. स्त्री.-धिक्कार, फटकार। 

लानतजदः (४०;०७-७/) अ. ےہ‎ वि.-जिस पर लानत 
की गयी हो, घधिक्कृत ١ 

लानूसल्लिम (/४००)) نے‎ नहीं मानता, यह मेरे 
लिए मान्य नहीं है। 

लाफ़ (४) फा. स्त्री.--डीगें, शेखी; गप, ۱ 

लाफ़गो (انگر)‎ फा. वि.-डींगिया, अहंवादी; गप्पी, 
353180 ۱ 

लाफ़गोई (رسگئرئی)‎ फा. स्त्री.-डींग मारना; ۲ 
उड़ाना, 1۱ 

ج۲٥7‎ ((.);...))) फा. वि.-दे. लाफ़गो । 

लाफ़जनी روف رزنی)‎ फा. स्त्री.-दे. लछाफ़गोई । 

लाफ़ानी (ننانی)‎ अ. वि.-अनश्वर, अविनाशी, जो कभी 
नष्ट न हो, शाश्वत । 

लाफ़िदः (زنندہ)‎ फा. वि.-गप्पी, बकवासी; 
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लाफ़िजः (رنف)‎ अ. स्त्री.-तदी, दर्या; बकरी, अज़ा; 
चक्की, पेषणी; ,72ج‎ 1۱ 

लाफ़ीदः (४७५४)) फा. वि.-गप हाँका हुआ, जो बात गप 
हो; डींग मारा हुआ, जो बात डींगे हो । 

लाफ़ीदनी (رنیدنی)‎ फा. वि.-गप मारने योग्य; डींग 
मारने योग्य । 

लाफ़ेह (८४9) अ. वि.-आग, गर्मी या ۶ से 21۱ 

लाफ़ोगुज्ञाफ़ (لف گکراف)‎ फा. स्त्री.-व्यर्थं की और इधर- 
उधर की गपबाज़ी, खुराफ़ात, बकवास । 

लाबः (5:9१) फा.प्‌.-चाटुकारिता, खुशामद; 86: कपट, 
वंचना, ۱ 

लाबः (<29) अ.पुं.-पहाड़ी भूमि, ۹۹۹۳۲| ۰۱ 

लाबःकार ((ابعار)‎ फा. वि.-चापलूस, चाटुकार ۱ 

लाबश्गो (५४००४ ) फा. विं.-चापलूस, चाटुकार । 

लांब (لعب)‎ अ. पुं.-राल बहना, राल ۱ 


डींगिया, 


سہ 
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20 (ات) 10 77 ہے ہں‎ फा. प्‌.-दास, गुलाम; सेवक, मुलाजिम; 
चमकदार, उज्ज्वलः (मोती ) । 

लालाए चश्स (لاے چغم)‎ फा. पं .-आँख की पुतली, कनीनी, 
कनीनिका । 

लालीं (لعلیں)‎ अ. फा. वि.-लालऊ-जेसे रंगवाला। 
ز(نعلیںیاب) جج‎ अ. फा. वि.-लालू और सुंदर 
होठों वाली सुंदरी ۱ 

लाल बदरुशानी نی)‎ ४२७० |) अ. फा. पुं.-बदख्शों 
(अफगानिस्तान) में पंदाहोन वाला पंहुमराग । 

लाल सज्ञाब (لعل‌مذاب)‎ अ.प्‌.-पिघला हुआ पद्मराग 
अर्थात्‌ लालू ۱ 

ला ले रुम्सानी ( نپ (لعل,مانی‎ 8 
गुलाबी पद्मराग। 

लाले लब (نتللب)‎ अ. फा. पूं-पद्मराग-जैसे गुलाबी 
अधर,; अधर रूपी पदूमराग। 

लाल शकरबार (لعل‌غعربار)‎ अः फा. पुं.-मीठा अमृत- 
जल टपकानेवाले 1۱ 

ला ले शब चिराग (8)% ५-०४ |) अ. फा. पुं.-पद्मराग- 
विशेष, जो अँधे रे में दीपक की भाँति प्रकाश देता है। 

लावः (४१) ہ‎ पुं.-बच्चों का एक खेल, गिल्ली-डंडा । 

लाव (9)) फा. पुं.-पंडोल मट्टी, जिससे घर पोता जाता है। 
(ارند) جج‎ अ. वि.-जिसके कोई संतान न हो, निर्वश, 
अनपत्य, 71۱ 

लावारिस (ٹرإرس)‎ अ. वि.-जिसका कोई उत्तराधिकारी 
83-81 

٭ع और क्षीण;‏ ہچ वि.-बहुत ही‏ م رف) جب 
गधा अथवा घोड़ा; गधा, ۲8, (पुं.) छाश, शव ।‏ 

#४) तु. स्त्री.-मुतक देह, शव, लाश ।‏ (( جج 

लाशए बेंगोरोकफ़न (شۂ ےگوررکنی)‎ फा. पुं.-एऐसा 5 
जिसे न कफ़न मिला हो न ۱ 

फा.पुं.-बहुत ही खराब क्विस्म का रेशम ۱‏ (سں) مج 
लासानी (, ५७१) : वि.-अद्वितीय, बेमिस्ल, अनुपम ।‏ 
लासिम (४१) अ. वि.-चूमनेवाला, चुंबक; वह व्यक्ति जो‏ 
अपना मूँह बंद रखता हो, मितभाषी ।‏ 

लाह (४१) अ. प्‌ .-ईश्वर, अल्लाह । 

लाह (४) फा. पुं.-कच्चा रेशम, ख़राब किस्म का रेशम । 
लाहल ] ल्‍ल ] (لمل)‎ अ. वि.-जो हल न हो सके, जिस 
समस्या का समाधान न हो सके । 

लाहासिल (تحمل)‎ अ. विं.-निष्फल, व्यर्थ, बेकार; 
निःसार, बेनंतीजा । 

लाहिक़रः (८०१) अ. چپ‎ अक्षर या शब्द-विशेष जो 


५९८ 


लायज्ाल 


लायज़ाल زسیزال)‎ अ. वि.-जो नष्ट न हो, अनश्वर, 
अविनाशी, अर्थात्‌ 1۱ 

लायन्फ़क [ कक ] (.४.१) अ.वि.-जो ۲ج‎ न हो सके, 
अविच्छिन्न । 

लायनहल (, [5०५:४) अ. वि.-जो हल त हो, जो जटिल हो 
(समस्या ) । । 

लायमूत (الیسرت)‎ अ. वि.--जो मरे नहीं, अमर । 

लाया क़िल (४००४) अ. वि.-जो कुछ न समझता हो, 
निर्वुद्ध, अज्ञानी, मूर्ख । 

लाया नी (لیعنی)‎ अ. वि.-जिसका अर्थ न हो; अनर्थक, 
बेमतलूब; व्यथथ, फ़्जूल। 

लाया लम (یعلم)‎ अ. वि.-जो कुछ नहीं जानता, ۰ 
भिन्न, 71۱ 

लायुम्किन (ریسی)‎ अ. वि.-जो मुम्किन न हो, असंभव ۱ 

लारब (اریب)‎ अ. वि.-निःसंदेह, 8۱ 

बारबफ़ोह (تۃریہنید)‎ अ. वा.-इस बात में कोई संदेह 
नहीं है, ऐसा अवश्य है। 

लालः («१) फा. पूं.-एक छाल फूल, पोस्त का फूल, و‎ 
पुष्प । 





(9४०४) फा. वि.-लाला के फूल-जैसा, रक्‍्तवर्ण, |‏ ٹج 


सुखे । 

लाल/ज्ञार ()1«१) फा. पुं.-छाला के फूलों का खेत; 
अफ़ीम का खेत । 

लालःफ़ाम ((.$०-)) फा. वि.-दे. 'लालःफ़ाम' । 

लालःरंग لالیورنکگ)‎ ( फा. वि.-दे. लाल:गूँ । 

लालःरुख़ (८)८-))फा. वि.-लाला के फूल-जैसे सुख औंर 
कोमल गालोंवाला (वाली ) । 

लालःसाँ (७०८१) फा. वि.-लाला के फूल-जसा, सुख, 
लाल। 

लाल/सार (لالسار)‎ फा. वि.-दे. छलाल:जार। 

फा. वि.-बचा हुआ खाना, उच्चछिष्ट,‏ ز(النک) ٹج 
اص 

लाल جج (ال)‎ वि.-मूक, गूँगा । 

लाल (, |) फा. वि.--रक्त, सुखें; एक रत्न, पद्म राग । 

و (०) अ.पूं.-लाल (फा.) का अरबी रूप,‏ وج 
राग, एक बहुमूल्य रत्व ।‏ 

लालए सहराई ( معرائی‎ «१) फा. अ. पूं.-जंगल में उत्पेत्त 
होनेवाला छाछा का ۱ 

रालंगूँ (( 9६ 3(لم‎ फा. वि.-पद्मराग-जेसे جج‎ वर्ण 
का, रक्तवर्ण ۱ 


89۷ (/ ५) अ, फा. वि.-दे. ۱ 





लिल्लहिल جع‎ 


(५४७५) ,अ. पूं.-मुर्दे के सबसे ऊपरवाला कपड़ा, 
क़फ़न | 

लिफ्क़ (($४-) अ.पू्‌ .-छो र, किनारा; दराज़, दरार, दर्ज । 

लिफ्त (نات)‎ अ. पूं.-शरूजम, एक शाक | 

लिब [ब्ब | (لب)‎ अ. पूं.-वह व्यक्ति जो कोई कार्य 
बराबर करता हो, किसी कार्य-विशेष का पाबंद । 

55۲ (1५०) अ. स्त्री.-प्योसी, खीस । 

लिबास (لباس)‎ अ. पूं.-वस्त्र, बसन, ۱پ‎ 

लिबासात (५०५०) अ. पूं.-चापल्सी, खुशामद, چو‎ 
कारिता । ۱ 

लिबासे अरूसी (لباس عروسی)‎ अ. प्‌.-विवाह में جع‎ 
और दुल्हन के पहनने के कपड़े । ۱ 

लिबासे तंक़वा "ھ8 (لبا ستتریٰ)‎ ब्रीडा, लाज, 
शर्म; साथुओं के पहनने के वस्त्र । 

लिबासे रियाई بائی)‎ ( /०+-) अ. पूं--धोखा देनेवाले वस्त्र, 
धोखा देने वाला भेष, ۱ 

लिबासे 8۹۳۰ (لب اس شہخراہی)‎ अ. ہے‎ में 
सोते समय पहनने के कपड़े, नाइट ड्रेस, रात्रिवस्त्र ١ 


- लिबनः (०४.५) अ. स्त्री.-कच्ची ईंट, جج‎ ईंट जो पकायी 


न गयी हो, 1۱ 
(لبی).٭٭5؟‎ अ. स्त्री.- लिब्तः का بج‎ कच्ची ईंटे। 
लिब्लाब (لباب)‎ अ. स्त्री.-एक बेल, इश्क पेचाँ । 
लिब्स (لہس)‎ अ. पुं.-वस्त्र, वसन, 1۱ 


लिम ( (م)‎ अ. स्त्री.-कारण, सबब, (अव्य.) क्यों, 


किस लिए। 

लिस्मः (نمب)‎ अ. पूं.-वे बाल जो कनपटी के नीचे چچ‎ 
आयें। 

लिस्मी (سی)‎ अ. वि.-त्याय-परिभाषा में एक तक, ऐसा 
किस कारण है। 

लियाक़त (८०.५) अ. स्त्री.-योग्यता, क़ाबिलीयत; 
पात्रता, इस्तेहक़ाक़; विह्वत्ता, इल्मीयत; उत्साह, हौसला; 
सामथ्यं, 7۱ 

लियाज़ (لیاذ)‎ अ. प्‌ .-आश्रय लेना, पनाह ढूँढ़ना । 

लियास (لیم)‎ अ.पूं.--लईम' का बहु., मक्वीचूस लोग । 

लियामत (لیامت)‎ अ. स्त्री.-भत्सेता, निदा, मलामत । 

अ. वि.-जो अपनी स्त्री की कमाई‏ (لیس) مج 
खाता हो, भार्याट, दग्यूस ١‏ 

लियाह (४/) अ. वि.-सफ़ेद, 38 ۹5۶ 
गाय । ۱ 

लिल्लहिल (نلمالھدد) جج‎ अं. वा.-सारी स्तुतियाँ केवल 
3ت‎ के लिए हें; ईदवरं को धन्यवार्दे, खुदा का शुक्र। 


(स्त्री. ) जंगली 


५९९ 





लाहिक़ 





किसी छब्द के अंत में अर्थ-परिवर्तत के लिए लाया जाता है, 


प्रत्यय । 

लाहिक़ (احق)‎ अ. वि.-मिलनेवाला, युक्त होनेवाला । 

लाहिज (تحد)‎ अ. वि.-कनखियों से देखनेवाला । 

लाहिब (.....)) अ. वि.-लपट मारनेवाला, धधकनेवाला | . 

लाहिमस (2) अ. वि.-गोश्त (मांस) खिलानेवाला; 
गोश्त बेचनेवाला ١ ۱ 

लाही (५४१) अ. वि.-अचेत, बेसुध, बेहोश; जिसे ध्यान 
न रहे, असावधान, ग्राफ़िल; खेलनेवाला, क्रीडक । 

लाहूत (ھرت)‎ अ. प्‌ .-संसार, मत्यंलोक, दुनिया; ब्रह्म- 
लीनता की अवस्था । 

लाहूती (لھرتی)‎ अ. वि.-संसार का निवासी, प्राणी 
ब्रह्मलीन, फ़ना फ़िल्डाह। 

लाहोरः (४)»४४ ) फा. प्‌ .--फाँक, ۱ 

लाहौल (9०४) अ. स्त्री.-घूणा और उपेक्षा-सूचक एक 
वाक्य । 


लि 


लिगः (०. ) फा. पूं.-पूरी ठाँग, पाँव की उँगलियों से 
रान की जड़ तक का अवयव । 

लिंग (.£४.) फा. पुं.--पिडली; पुरी ठाँग; रान । 

लिगबरः (४)०..६४-/) फा. प्‌.-एक खाद्य, गेहूँ के आटे की 
रस्सी-सी बटकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके घी में جج‎ 
गोश्त में पकाये जाते ۱ 

लिआन. (لعان)‎ अ. पुं.-एक दूसरे को धिवुकारना, परस्पर 
लानत भेजना । 

लिक़्ा (४४) अ. स्त्री.-दर्शन, दीदार; साक्षात्कार, भेंट, 
मुलाक़ात ١ 

155 (لتام)‎ अ. पुं.-गर्भ धारण करना, 1۱ 

लिखाफ़ (لخاف)‎ अ. पृ .-सफ़ेद और पतले पत्थर । 

लिगाम (لنغام)‎ अ. पुं.-पशुओं के मूँह बंद करने की जाली, 
मुसीका। ۱ 

3۱ج" (لعلہ) :19۴5 

लिजाम (لجام)‎ अ. स्त्री.-छगाम, कविका । 

15 سکب (لطم)‎ दूसरे को तमाँचे मारना । 

लिदाम (1००) अ. पुं .-कपड़े में पवंद लगाना; जूते में थिगली 
गाँठना । 

लिफ़ [ प्रफ़ ] جو ٭ازلف)‎ पेड़ जो दूसरे पेड़ में गुथा हो । 

13۲8 (نناع)‎ अ. पूं.-चादर । 

155: (००५) अ. प्‌.-ऊपर लपेटने की वस्तु; खत 
भेजने का खोल, पत्रवेष्टन; मुर्दे का ۱ 








28۴ 


- (لیغ)‎ फा. वि.-उदास, सलिन, बददिल ۱ 
लोनः («५ ) अ. पृ -खजूर के पेड़ का तना; खजूर की 
लंबी 1۱ 

लीन (ئیں)‎ अ, स्त्री.-कोमलता, नर्मी । 
लीनत (لینت)‎ अं. स्त्री.-कोमलता, नर्मी, मुलायमपन ۱ 
लीफः (००६०) अ. प्‌.-खजूर का बकला; रेशा, तंतु । 
लीफ़ ٭ (لیف)‎ स्त्री.-दे. लीफ़: । 
लीसुरगुस س)‎ )४#) अं. पूं.-एक प्रकार का ۱ 


8 


फा.प्‌ -लंगी, तहमद; जाँघिया, 50۱‏ (ننگ) وپ 
लंगक (..£८.)) फा. पूं.-छोटी-सी लुंंगी, अँगौछा,‏ 
जाँघिया ।‏ 

लंंज (८-५) फा. प्‌.-होंठ, अधर, ओष्ठ 1. 

लुआब (لعاب)‎ अ. पूं.-वेप, लस; राल, लाला; रूसदार 


दवाओं का गाढ़ा पानी । 

लुआबदार نعابدار)‎ ( अ. फा. वि.--वह वस्तु जिसमें चेप हो, 
398۱ 

अ. फा. पूं.--धूक, ۳۹۴۳۴: राल,‏ (لنعاب دھی) वहन‏ 18:ج 
814 


लक (لک)‎ तु. वि.-भोटी भारी, और बेढंगी वस्तु । 
लक़ातः (८०५४५) अ. वि.-बहुत ही घटिया ۱ 
(०) फा.पूं.-धब्बा, दाग; दुकड़ा, खड। 

लक्कए 388 (لمۂ إبر)‎ फा. पूं.-बादल का टुकड़ा, 1۱ 

लक्कहाए अब्र (لہماے إبر)‎ फा.प्‌ .-बादलों के टुकड़े । 

लक्क़ाअः (نہم)‎ अ. वि.-बहुत ही बातूनी, (۶ 
हाजिरजवाब, शी प्रोत्तर, प्रत्युत्पन्नमति । 

लक्तः (८४०) अ.प्‌..-भूमि पर पड़ी हुई हुई वस्तु जो उठा 
ली गयी خ‎ पुराना छत्ता । 

(०००८८) अ. स्त्री.-हकलापन, हकलाहट ।‏ 8چ 

लक्नतआमेज्ध (3४००-४८) अ. फा. वि.-हकलाहट के 
साथ; हकलाते हुए। 

3588: (५०४) अ. प्‌ .-ग्रास, कवर, निवाला । 

लक््म:खोर ()५>४-०४-) अ. फा. वि.-निवाला खानेवाला । 

लक्मए अजल (ندۂاجل)‎ अ.पुं.-मृत्यु के मुँह का निवाला, 
-मृत्युकवल, मृत, मुर्दा ।. 

अ. फा.पुं .-क्न्न के मुह का निवाला,‏ (ندعۂ کرر) गोर‏ ہو 
मृत, मुर्दा ।‏ 

«५) अ.फा. प्‌ .-तर निवाला, तरमाल,‏ چرب) चर्ब‏ ہج 
बढ़िया-बढ़िया खाने; अच्छी प्राप्ति, काफ़ी ۱‏ 

۸۱× ).5.£ تر) तर‏ ہچ 





6م ) 


अ. अव्य.-ईश्वर के. लिए, ईश्वर के‏ (بھ) ہما 
नाम पर, ईइवरापंण ।‏ 

लिवजहिल्‍्लाह (لہجدانلھہ)‎ अं. अव्य.-ईश्वर के लिए। 

लिया (|») अ. पुं.-पताका, ध्वजा, ۱ 

लिवाए हुक़् حق)‎ <|») अ. पुं.-सत्यता का झंडा । 

लिवाज़ (319) अ. पूं.-एक दूसरे की रक्षा करना, एक 
दूसरे को पनाह देना। 

लिवातत (०-४) अ.स्त्री.-गुदमेथुन, पुरुष-मेथुन, इग्लाम, 
दे. लवातत', दोनों शुद्ध हें । 

लिस [ स्सख ] (لص)‎ अ. वि.-चोर॑, स्तेन, तस्कर। 

लिसान (لسان)‎ अ. स्त्री.-जि्वा, रसना, जीभ; भाषा, 
बोली, 11۱ 

लिसानी (لسانی)‎ अ. वि.-भाषा-सम्बन्धी । 

लिसानीयात (لسانیات)‎ अ. स्त्री.-भाषा-विज्ञान, भाषाओं 
का ۱ 

65۴ (لسان|لمصر)‎ अ. पुं.-अपने समय का 
तर्जुमान । 

लिसानुलक्नौम (/%॥(.)५०-) अ.पुं.-अपने राष्ट्र का तर्जु- 
मान; अपनी जाति का तर्जुमान ۱ 

लिसानुलग्रेब (لسانں‌الخغیب)‎ अ. प्‌.-भविष्य की बातें 





जाननेवाला । 
लिसानुलमुल्क (...४/.००|.)५-) अ. पुं.-अपने देश या राष्ट्र 
का तर्जुमान । 
लिसानुलहमसंल (لسانں‌الصل)‎ अ. स्त्री.-एक वनौषधि, 
81 
लिसाम آ ہے (نئم)‎ के मुँह बाँधनें की जाली, 
मुसीका । 


(«४०) अ. प्‌ृ.--मसूढ़ा, दंतमांस, दे. लस्स: और‏ ا 
'लुस्सः', तीनों शुद्ध हें ।‏ 

छिहा (ٹھا)‎ अ. स्त्री.-वल्कल, छाल, बकला | 

۲58۳ زلحاظ)‎ अ.प्‌ं.-आदर, खयाल; शील, मुर्वत; 
लज्जा, शर्म; स्वाभिमान, गे रत; भय, डर; ध्यान, खयाल; 
संकोच, नदामत। . 

लिहाजा (13५४) अ. अव्य.-अतः, सुतराम्‌, 1۱ 

लिहाफ़ (०.८०) अ. पू.-भोटी रजाई। 

लिहयः (८६८:०) अ. स्त्री.-दे. लेहय: । 

लिहयान ((./७5-०) अ. वि.-दे. लेहयान'। 


ली 


लीक़: (०४६८०) अ. पूं.-दवात में डालने का छत्ता । 
लीक़ (لیق)‎ अ. पूं.-दे. लीक़: । 





ٌِ (لطف)‎ अ, पू.-करुणा, तरस; दया, 5: अनु- 
ہج‎ मेहबानी; आनंद, मज़ा; मनोविनोद; तफ़ीह; 
दानशीलता, फ़ैयाज़ी; अनुदान, 1۱ 

(५४/०.) अ.प्‌ .-दत्तक, लेपालक, मुतबन्ना।‏ ٭ج 
थप्पड़, तल-प्रहार , थपेड़ां‏ یچ جج लत्सः (८०4०) आ. पूं‏ 
की उधर लछगानेवाला,‏ ہچ (४):)) फा.‏ یچ 
लगाई-बुझाई करनेवाला ।‏ 

हू ] (७-!) प्‌.-अलद' का बहु., युद्ध करनेवाले, लड़ने-‏ [ یچ 
वाले, झगड़ा करनेवाले ।‏ 

(८०.४!) अ. प्‌.-वह वस्तु जो मूँह से उगली जाय,‏ :چچچ 
मूँह से निकली हुई वस्तु ।‏ 

लफ्फ़ाह (८ “-) अ. स्त्री.-एक बूटी, यंत्रूह, लक्ष्मण । 


अक्ल; सार, तत्त्व; विशुद्ध,‏ ےہ رب وج 


खालिस ; मींग, 1۱ 
लुबाद (لباد)‎ अ.प्‌ .-बेल के कंधे पर रखने ۰۱ 
लबान (لبان)‎ अ.प्‌.-कुंदुर गोंद । 
लुबाब (لباب)‎ अ. पुं.-सार, 8,1 


| लबूब (لبوب)‎ अ. یہ‎ कामशक्तिबद्धेक पाक जिसमें 


मींगें पड़ती है, और जो 'लबूब कबीर और “लबूब ۸۳۰ 
के नाम से अत्तारों के यहाँ मिलता है । 
(لبنتان) ےچ‎ अ. पं .-शाम ٤ 1۱ 


अ. पूं.-सार, तत्त्व, निचोड़,‏ (لب لباب) 


खुलासा । 
लब्स جج .8 (لبس)‎ पहनना, वस्त्र धारण ۱ 


लुमास ((#'५»/) अ. स्त्री.-कामना, इच्छा, हाजत । 


लुमूअ (£9»:) अ. पुं.-गमकना, प्रकाशित होना; लमृअ:' 
का बहु., प्रकाशपुंज, रौशनियाँ । 

का समूह; सिर की सफ़ेदी;‏ سپ )/».««( چو 
रह जाय ।‏ ۲ ہج किसी अंग का वह खंड‏ 

फा. वि.-मूर्ख, बुद्धू, घामड़ ।‏ )/)( پچ 

81۴ (لساس)‎ अ.पूं नयी उगी हुई घास । 

आओ. पुं.-छसिन' का बहु. ; भाषा-विशेष के‏ (سی) چپ 
मधुर, सुंदर और कोमल भाषा‏ ج विद्वान्‌ लोग; बहुत‏ 
बोलनेवाले |‏ 

8-61۱ (لصوق۔لسوت) چچچ 

लुसूंस (لصرص)‎ अ. पु. लिस' का बहु., 1۱ 

भ. पुं.--अल्सन' का बहु., अर्थ के लिए दे.‏ (ىسی) جيج 
लुसुन' ।‏ 

लस्सः (८४!) अ. प्‌ .-मसूढ़ा, दे. 'लस्स: और “लिस्सः, तीनों 
शुद्ध है। | ۱ 

लुहा (لھا)‎ अ. स्त्री.-लिह॒यः” का बहु., 1۱ 


७६ ६०१ 


888 हराम 





अ. पुं.-हराम की कमाई, दूसरे‏ (لصۂ حرم) हराम‏ بے 
का माल जो बे ईभानी से झटका जाय । ۱‏ 

लक्मए हलाल ) (لعغحدل‎ अ.प्‌ .-हलाल की कमाई, मेहनत 
से कमाया हुआ धन। 

अ.पूं .-एक बहुत 391 और वेज्ञानिक‏ (ندسن) مج 
जिनकी चर्चा क़्रान में है।‏ 

लक्ष्माने वक्‍त (०-७) ےپ ٭ہ(لتان‎ समय का बहुत 
बड़ा वैज्ञानिक और चिकित्सक । 

अ. पुं.-साक्षात्कार, भेंट, मुलाक़ात; दर्शन,‏ (ل) ےج 
दीदार ।‏ 

लख پگ . (نلے)‎ के किनारे उत्पन्न होनेवाली एक 
घास जिसकी चटाइयाँ ۱ 

लग़ज़ (لفف)‎ अ- स्त्री.-प्रहेलिका, पहेली, मुअम्मा; जंगली 
चूहे का बिल जो बहुत ठेढ़ा-मेढ़ा होता ۱ 

अ.पूं.-शब्द, लफ़्ज; 1۱‏ (نغت) چچ 

अ. फा. वि.-किसी भाषा-विशेष के‏ (شعدں) दाँ‏ چچج 
बहुत अधिक शब्द जाननेवाला ۱‏ 





लगतनवीस (لغےنویس)‎ अ. फा. वि.-शब्दकोष लिखने- 


वाला । 

लग़वी (, ५१%) अ. वि.-लुग़त सम्बन्धी; लुग़त के अनुसार। 

(८०) अ. पुं.-लुग़त का बहु. शब्दावली,‏ مج 
कोष-समूह, बहुत-से लुगत; लुगत‏ مہ जख्नी रए‏ 
इस अर्थ में एक ۱‏ 

अ. पूं-दुःख, क्लेश, [697(۰ खेद, झोक,‏ (لغوب) ہچ 
ग़म; रोग, ۱ ۱‏ 

लच ہے و رنے)‎ नंगा; भेंगा, کت‎ ताना; 
लंपट, लोफ़र ۱ 

वि.-कुलटा व्यभिचारिणी, फ़ाहिया।‏ چ (نچی) جج 

लुजज (نجے)‎ भ. पुं.-लज्ज:' का बहु., गहरी नदियाँ; 
नदियों की गहराइयाँ; भँवर, ۱١ 

۱ء ٭ (نررت) یج 

(०००१) अ. स्त्री.-चिपक, लेस, चिपकाहट ۱‏ 6٭چج 

लजूम (لرم)‎ अ.प्‌.-अनिवार्यता, लाज़िम होना। 

लजन (نجیں)‎ अ. स्त्री.-खरी ۱ 

लुज्जः (४4०) अ.प्‌.-नदी का बीच; नदी का सबसे गहरा 
स्थान; भँवर, जलावते । 

लज्जी (لنجی)‎ अ. प्‌..-बढ़ी-चढ़ी नदी, लबालब नदी । 

लतंबान (لتا(نبان)‎ फा. वि.-दे. लतंबान', दोनों शुद्ध 
हैं पर वह अधिक प्रचलित हे । ۱ 

लुतंबार ہ (نسانبد)‎ वि.-दे. लछतंबार', दोनों शुद्ध हें, 
परंतु वह अधिक व्यवहृत ۱ 


६०२ 


लेसिदः (४७५...) फा. वि.-चाटनेवाला, छेहक । 
लेसीदः (لسیہ)‎ फा. वि.--चाटा हुआ, ۱ 
लेसीदनी لیسیدنی)‎ ( फा. वि.-चाटवे योग्य, लेहनीय, چ3‎ ١ 
- लेहयः (५६८:०) अ. स्त्री.-डाढ़ी, جب‎ रीश । 
लहयान (نہیاںن)‎ अ. वि.-लंबी डाढ़ीवाला, रीशाईल । 
लेहयानी (لھیانی)‎ 3. वि.-रीशाईल, जिसकी डाढ़ी बहुत 
लंबी हो । 
3 
2 
| ले (ہے)‎ अ. पुं.-बटना, रस्सी आदि बटना; लपेटना; 
जबान का लड़खड़ाना; जाल में फड़फड़ाना | 
| 9ا‎ (&-) अ. पृ.-डरना, भय खाना; जीं उचाट होना, 
बद दिल: होना ! 
| 88 (لیت)‎ अ. अव्य.-ईश्वर ऐसा करता ١ 
| 888 ہہ (لیٹک)‎ दासी-पुत्र, छौंडी-बच्चा ١ 
| 887 [हल ] (لیسرلعل)‎ अ. स्त्री.-टालमटोल, 
हेराफेरी, आंजकल, 8,۱ 
लेन (لیں)‎ अ. वि.-दे. लेयिन', दोनों शुद्ध ا‎ 
रमन ہج و (لسرن)‎ निबूक, लेमूँ, जंभीर, 
लेमूनी (نلسہنی)‎ अ. वि.-नीबू से बना हुआ; जिसमें 
नीबू पड़ा हो; नीबू-सम्बन्धी वस्तु । 
लेघान (لیان)‎ अ. पूं .-लपेटना । 
| (بی) ہ88‎ अ. वि.-मुढुल, कोमल, ۳ (पुं.) ख़जूर 
यां छहारे के पेड़ का तना । 
| लेलः (لیدے)‎ अ. स्त्री.-रात्रि, निशा, रात, शब । 
| लेल (४) अ. स्त्री.-रात्रि, यासिनी, निशीथिती, क्षपा, 
शब,-- छाई हुई हें ग़म की घटाएँ चहारसू, क्या ×۴ रह 
। गया मेरे लेलोनिहार में ।” 
| छलतुल जसा نیلتد السروں)‎ ( अ. स्त्री.--दे. लेकतुल मे राज । 
। ललतुलक़द (لیلمتالندر)‎ अ. स्त्री.-रमज़ान के महीने की 
। एक रात्रि, जिसमें जप-तप करना बहुत अच्छा माना गया है ! 
लेजतुलबढ़ نیلت(لبدہ)‎ ( अ.स्त्री.--चाँद की चौदहवीं रात्रि, 
पूर्णिमा, ۱ 
लेलतुलबरात (००)५-|५०८-५- )अ. स्त्री.-शवेबरात, शबरात, 
शा बान मास की चौदहवीं रात्रि । 
लेलतुलमे राज ×(نیلتد|لمعرام)‎ स्त्री.-वह रात जिसमें 
:ون‎ के मतानुसार हजरत मुहम्मद साहिब अश पर 
गये। 
लेला (19४४) अ. स्त्री.-क्रस' की प्रेमिका, जिसके इश्क़ 
में वह पागल हो गया था, और सब उसे मज्वून” (पागल) 
कहने लगे थे। 









>पथरीली भूमि; पहाड़ी इलाक़ा, वह | 


प्‌ .-बहुत बढ़िया और चमक- | 


लहाम 


लहाम (१८६) अ. पूँ.-लह म' का ,چو‎ बहुत-से मांस । 
लहाम (لہام)‎ अ.पू्‌.-बहुत बड़ी सेना । 
लुहुक़ (لحرق)‎ ,अ. पूं.-पीछे से मिलना या जड़ता; दो या 
अधिक वस्तुओं का परस्पर मिलना । 
लूहुन (...)०००) अ.प्‌ .-लह्ठन' का چو‎ आवाजें, स्व॒र-समूह । 
ج (لحمم) چچ‎ पुं.-लह 7 का बहु., मांसपिड-समूह, 
बहुत-से गोदत । ۱ 
(لسان) ٭چچ‎ अ.पू-दे. ہچ‎ 
کت‎ 


اج 


(०5३०) अ. पूं.-ताज़ा घी, ताज़ा मक्खन ।‏ ؛چ 
लूक़ा (७५) अ.पूं.--यूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ۱‏ 


फा. पुं.-पानी के किनारे उत्पन्न होनेवाली एक ।‏ )-9/( چ 


घास जिसकी चटाइयाँ बनती हैं; दे. लुख'। 

तु. वि.-तग्न, नंगा; भेंगा, दे. लुच'।‏ رئہرے) چ 

लूत (لرت)‎ फा. वि.-नंगा, ۱ 

लत (४9%) अ. पूं.-एक पगंबर जिनके अनयायियों 
गृद-मथुन को धर्म-विहित मान लिया था, जिसके कारण उन 
पर अज़ाब (यातना) आया और वह सब नष्ट हो ۱ 

लूती ( ५०५०) अ. वि.-गुद-मेथुत करनेवाला; धृष्ट, ढीठ, 
बेहया; स्वच्छंद, जो धमाधम का ध्यान न रखता हो । 

लूबः (५:३०) अ 
पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पानी का अभाव ۱ج‎ 


का बहु., ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ |‏ چب (५०३०)‏ چ 


है न मिलता हो । 
(لورلر) پچ‎ अ.प्‌ .-म॒क्ता, ۱ 
लूलए लाला )0( (لولرے‎ अ. 
दार मोती । 
लुशा (لہغا)‎ अ.पुं..-एक यूनानी वेज्ञानिक। 
چ8‎ 
लेक (لیک)‎ फा. अव्य.-लिकिन' का रूघु., दे. ۱ 
लेकिन (لمی)‎ फा. अव्य.-लि।किन' का फार्सी रूप, परंतु । 
लेज्षम (6४) फा. स्त्री.--व्यायाम करने का एक विशेष 
प्रकार का धनष। 
लग (لیسں)‎ फा. प्‌ .-नीब, निब, निबक, जंभीर। 
(لسرنی) چ8‎ फा.वि.-जो नीबू के रस से बना हो; जिसमें 
नीबू का रस पड़ा हो; नीबू से सम्बन्धित । 
(لیس) ج8‎ फा. प्रत्य--चाटनेवाला, जैसे--कास:लेस 
रिकाबी 3155537 ۱ 
ہہ (لیسں) ٭8‎ वि.-चाटता हुआ । 





लौने भा तम 





हि (نبھی)‎ फा. वि.-कीचड़, पंक, खाब; अचेत, बेखबर ; 


टेढ़े 1 1۱ 


लोशाक نرفی)‎ फा. वि.-कीचड़ मिला ۱ع‎ 

लोस (لس)‎ फा. प्‌ .-चापलूसी, ١ 

लोसानः جہ (لہاہ)‎ पुं.-चापलूसी, खुशामद; विनीति, 
विनय, खाकसारी । ۱ 

अ.पुं.-आतराश, नाइता, सवेरे का जलपान।‏ (لہموے) 88ل 

लोहनः (०५...) अ. पू.-नाइ्ता, प्रातराश; वह थोड़ा खाना 
जो मेहमान के सामने रख दिया जाय ताकि खाना तेयार 
होने तक का आधार हो 1۱ 

लोहमः (لھ)‎ अ. पूं.-बाज के शिकार का गोश्त; कपड़े 
की चौड़ाई का तार, 31۱ 

लोहमान (نھن)‎ अ. पुं.-लहूम' का बहुं., मांस-पिड- 
समूह । 

83 

लो (%-) फा. عو-ب‎ उँचाई; 67 

लौअ (&9-) अ. स्त्री.-प्रेम की व्याकुछता और जलन । 

लौअत (०००५०) अ. स्त्री.-प्रेम की तपन, जलून और 
व्याकुलता, ٠۰۱ 


| लौआत (५०५५) अ. स्त्री.-लौअत' का बहु., प्रेम की 1۱ 


लौक (,_४»-) अ.पु्‌ं.-चबाना, ۹۹۴: खाना, खान | 

लौज़ः (४3५) अ. पुं.-बादाम, एक प्रसिद्ध मेवा; कौआ, 
गले का कौआ, कंठकाक । 

लौज़ (39-) अ. पूं.-- लौज:' का बहु., बहुत-से बादाम । 

लौज (39) अ. पुं.-बचाव के लिए مم‎ ढूँढ़ना; घाटी 
का किनारा। 

लौजई (, 239.) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, दाना; प्रतिभा- 
शाली, जहीन । 

लौज़नान (لرزناں)‎ फा.प्‌-हलूक़ का कौआ, कंठकाक । 

लौजियात (००५४५-) फा. प्‌. چک ,جج سن‎ एक 
वचन में व्यवहृत ١ 

۱ج फो.प्‌.- बादाम का‏ (لرزیند) ہ89 

लौनः (لہنہ)‎ अ. प्‌ं.-मूँह पर मलने का पाउडर, मुखचूर्ण, 
ग़ाजा । 

लौन (لوں)‎ अ.पू.-रंग, वर्ण । 

लौने ग्रासिक (لوں‌غامتق)‎ अ.पू्‌ं .-गहरा रंग । 

लौने फ़ातेह (لرں‌ناتم)‎ अ. पुं.-हलका रंग। 

लौने मातम (لوں‌معتم)‎ अ. प्‌.-शोख़ रंग, खुलता हुआ रंग, 
न बहुत गहरा न ۱ڈ‎ 


६०३ 
लोली (لہلی)‎ फा. स्त्री.--रंडी, 1۱ 





ल्ली 

लेली (لینی)‎ अ. स्त्री.-दें. 6۱ 

लैले (>/&-) फा. स्त्री.-दे. लेला', यह शब्द केवल फ़ार्सी 
पद्म में प्रयुक्त हुआ हैं। 

लेस (لیت)‎ अ.प्‌..-सिंह, 1۱ 

लेह («(६-) अ.पपुं .-छिप कर जाना । 


81 


लोक (ئی)‎ फा. چسپ‎ ऊँट; जो صقع‎ और रोग के 
कारण घिसट-घिसटकर चले, जैसे--बच्चे चलते हें; दीन, 
असहाय, लाचार । 

लोकाँ (, ४9) फा. वि.-घुटनों के बल चलता हुआ; 
घुटनों के बल 81۱ 

लोकिदः (لکنہ)‎ फा. वि.-घुटनों के बल चलनेवाला । 

लोकीदः (४७५४). ) फा. वि.-जो घुटनों के बल चला हो । 

«४5५59 ) फा. वि.-घुटनों के बल चलने योग्य ।‏ ,( 0ج9 

लोत (००)-) फा. पुं.-अच्छे-अच्छे खाने; बिना दाढ़ी-मूँछ 
का लड़का । 

लोतपोत (لرسیرت)‎ फा. प्‌.-अच्छे-अच्छे स्वादिष्ठ ۱ 

लोदी (لردی)‎ फा. पुं.-पठानों की एक जाति। 

लो'बत (لعبت)‎ अ. स्त्री.-खिलौना; गुड़िया, पुत्तलिका । 

लोबतेचीं (لعیسچیں)‎ अ. फा. स्त्री.-चीनी गुड़िया; 
चीनी सुंदरी । 

लोबान جس .٭ (لوبان)‎ सुगंधित गोंद । 

लोर ججسوے ہہ (لو)‎ की कमान; वह भूमि जो 
बाढ़ के पानी से कट जाय; एक नाव-विशेष । 

लोरकंद (3४)»-) फा. पुं.-वह गढ़ा जो बाढ़ के पानी से 


बन जाय ۱ 

लोरा (|)-) फा. प्‌.-पतली लपसी, दलिया; हर पतली 
۹81۱ ۱ ۱ 

लोरियाँ (لریاں)‎ पुं.-लोरी' का बहु., कमीने और 
अधम 1۱ 


लोरी (لنہی)‎ फा. چپ‎ जंगली और असमभ्य जाति 
जो नाचने-गाने का पेशा करती है, कंजर; नीच, लोफ़र, 
कमीना । 

लोलः (८-५) سے و‎ हुए अन्न का आटा, ۱ 

लोलः्पेच چپ ہہ (لم)‎ वह कपड़ा जिसका 
थान दफ्ती में लपेटा जाय और ऊपर काग्रज़ चढ़ाया जाय ।. 

लोल (9) फा. یچچ‎ , चंचल, शोख; निलेज्ज, 
धृष्ट, 857 ۱ 

लोलए आबरेज (نونۂ آبرین)‎ फा. पू.-टोंटी, नलकी । 

लोलियाँ (, ।७-)-) फाः स्त्री:-लोली' का बहु,, रंडियाँ । 


ا 

ّ नवीस (رتائم نویس)‎ अ. फा. वि.-इतिहासकार, 
:ہت‎ समाचारलेखक, संवादकार। 

वक़ाए नवीसी (رقائع نویسی)‎ अ. फा. स्त्री.-इतिहास 
लिखना; संवाद देना। 

वक़ाएं निगार (رقائع نگار)‎ अ. फा. वि.-दे. ہچ‎ 
नवीस'। 

381 निगारी (رقائع نگاہی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. वक़ाए 
नवीसी। 

वक़ार (,७)) अ. प्‌ .-भारी भरकसपन, गुरुत्व; प्रतिष्ठा, 
इज्जत; गंभीरता, ۳۳: मान-मर्यादा, एहतिराम । 

वकालत (رالت)‎ अ. स्त्री.-वकील का काम, अभिभाष॑ण, 
अभिवचन | 

वकाल्तन (بالتاً)‎ अ. फा. वि.-वकील के द्वारा, वकील 
के ज़रीये । 

वकालतनामः (رالسنامد)‎ अ. फा. पृं.-वकील - बनाने 
की तहरीर, अभिभाषण पत्र । 

वकालतपेशः (مالتبیغد)‎ अ.फा. वि.-जो वकालत करता 
हो, अभिभाषण-व्यवसायी । 

वक़ाह (رتام)‎ अ. वि.-निर्लज्ज, बेशर्म; ےج‎ ढीठ; 

۱ ,٭٭ 

35188 (رقاحت)‎ 8. ۵٣۱-58 बेहयाई; धृष्टता, 
۲۱ 

वकीअ (رکیع)‎ अ. वि.-दृढ़, 1۱ 

वक़ीअ ( 6६5) ) अ. वि.-प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ, इज्ज़तदार; उच्च, 
ऊँचा, बलंद | 
वक़ीअत (५०४४४) ) अ. स्त्री.--निदा, कुत्सा, बदगोई ; युद्ध, 
लड़ाई । 

बक़ीद (७३-०9) अ. प्‌.-पतला ईंधन जिससे आग सुलगायी 
जाती है । 

बकील (کیل)‎ अ. वि.-वकालरूत करनेवाला, अभिभाषक, 
813787۱ 

वकील मुत्लक़ (رکیل مطلق)‎ अ.पुं.-ऐसा वकील जिसे मुअ- 
क्किल की ओर से पूरे अधिकार प्राप्त हों । 

वकीले सरकार ()४).« (५5५) अ. फा. पुं.-सरकारी मुकहमों 
में पैरवी करनेवाला 377 ۱ 








अ. वि.-नि्ेज्ज, बेहया; धृष्ट, ढीठ ।‏ (رنتیے) ہد 


वक़्द (०५-३9) अ. पूं.-ईंधन, जलाने की लकड़ी आदि। 
(رترر) جج‎ अ. वि.-प्रतिष्ठित, ۱ 

वि.-वह लाचार व्यक्ति जो अपना काम‏ ے3 (رکرل) کچ3 
दूसरों पर छोड़ दे ।‏ 

वक़ेह (رتیے)‎ अ. वि.-दे. वक़ीह' ١ 
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3 (لم)‎ अ. اس‎ निंदा, मछामत; कृपणता, 

कंजूसी । 

लोभत (لومت)‎ अ. स्त्री.-दे. लौम' । 

लोमते लाइम (لومت (ئ۸م)‎ अ. स्त्री.-निदा करनेवाले की 
विदा । 

लोलौशम (لرلرغم)‎ फा. प्‌.--एक फूल विशेष। 

लोस (نرت)‎ अ. पूं.--लगाव, संपक, तअल्लुक़; लथड़ा होना, 
भरा होना । 

प्‌ -सांसारिक बंधन, मायाजाल,‏ ×(لرٹث (1५००७‏ 7ج838 
लिप्ति, अनुराग ।‏ 

लौह (لرم)‎ अ. स्त्री.-बच्चों के लिखने की पाठी, ٹہ‎ 
पट्टिका; पत्थर का टुकड़ा जिस पर लिखकर جج‎ आदि पर 
लगाते हैं । 

लौहशल्लाह (لرحھیزڑھہ)‎ अ. बा.-लछा औहशल्छाह' का 
फ़ार्सी रूप, आदर प्रदर्शन या आश्चय प्रकटन के समय 
बोलते हैं । 

लौहे क़न्न (لوے تبر)‎ अ. ...ای‎ लौहे ۱ 

लौहे जबीं (لوم جبیں)‎ अ. स्त्री.-दे. ۱ 

लौहे तिलिस्म ×(لرم طلسم)‎ स्त्री.-किसी जादू के मकान में 
रखी हुई वह तर्ती जिस पर जादू तोड़ने की विधि लिखी 
होती है । 

लौहे बाख्वाँदः (لے ناخرانہ)‎ अ. स्त्री.-ईश्वरदत्त विद्या, 
इल्मे लदुच्ची, दे. छौहे جج‎ ١ 

लोहे पेशानी (لرے پیشانی)‎ अं. फा. स्त्री.-ललाटपटल, 
साथा; भाग्य, तक़दीर। 

लौह 1 (لہمہ):)‎ अ. स्त्री.-वंह पत्थर की तख्ती 
जो किसी ×۹× की جج‎ पर लगाते हें और उसमें उसके 

- मरने की तारीख आदि लिखते हे । 

लोहे 388 (297० 9”) अ. स्त्री.-अर्श पर एक स्थान, 
जहाँ संसार में होनेवाली सारी घटवाओं का उल्लेख हैं और 
जिसे कोई पढ़ नहीं सकता । 

लोहोक़लूम (لوےرٹلم)‎ अ. ۸ और उस पर लिखने 
का ۳×77 अर्थात्‌ वह 8۴ जिस पर भविष्य में होनेवाली 
सारी घटनाएँ लिखी हुई हैं और वह लेखनी जिसने यह सब 
कुछ ईश्वर की आज्ञा से लिखा है । 
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385771 (برال)‎ अ. अव्य--नहीं तो, अन्यथा, वर्ना । 
वबईद (رمید)‎ अ. स्त्री.-सज़ा का वादा, दंड की धमकी । 
ہج‎ (८७) و‎ प्‌.-वक़ीअ:' का و‎ घटनाएँ; 
समाचार, खबरें। 





वजसलमफ़ासिल 


दिखाने‏ ۳۳۰-7 .31(رقت مردإنکی) सर्दानगी‏ و کرت و میتی کے اچ 
का अवसर; युद्ध में कूद पड़ते का अवसर।‏ 

अ. पूं.-मिलने का समय;‏ (رقت मुलाक़ात (००७१०‏ 3ح3 
मिलने के समय।‏ 

अ. पुं.-आपत्तिकाल,विपत्ति-‏ (رقت مصیبت) मुसीबत‏ جو" 
पड़ने के समय ।‏ 

अ. फा. पुं.-अस्थान के समय,‏ (رقتررانکی) रवानगी‏ 3٭٭ 
चलते समय, रवाना होते ۱‏ 


अ. पुं.-विदा होते समय,‏ (رٹنت (.८«०5-)‏ ٭٭ 


जाते समय, चलते 1۱ 

अ. फा. पुं.-मरते समय,‏ (رثت वापसी (३४७३)‏ چو 
अंतिम ۱‏ 

वक्‍ते शिकायत (०४४ (رقت‎ अ.पूं .-शिकायत का समय; 
शिकायत करते ۹۱ 

अ. पूं.-दे. वकते ۱‏ (رتت हिम्मत (८०७०७‏ چے 

अ. प्‌ं.-दो कामों के बीच में ठहराव का‏ (تہ) ہے 
समय, विराम; इंटरवल टाइम, कालान्तर; देर, बिलंब;‏ 
ठहराव, सुकून ।‏ 

अ. पुं.-ईइवरापंण, देवोत्तर, उत्सगं, खुदा के‏ (رتفب) مم 
ہچ ताम पर दान की हुई वस्तु या संपत्ति आदि; किसी‏ 
विशेष के लिए रखी हुई या अलग की हुईं वस्तु ।‏ 

(४9) अ. पुं.-बरसात में छत आदि का टपकता;‏ جو 
किसी चीज से पानी टपकना।‏ 

अलल औलाद (०१)॥| ५1००-४४, ) अ. पुं.--वह संपत्ति‏ جن 
जो अपनी संतान के लिए वक्‍फ़ 1۱‏ 

वक्‍फ़ अलल्लाह (رتشملی|ف:)‎ अ. چجچے‎ संपत्ति जो 
धामिक कार्यों के लिए م9‎ हो । 

बक्‍्फ़तामः (००४५.४०)) अ. फा. جج‎ की दस्तावेज, 
उत्सगंपत्र, दानपत्र ١ 

फा. अव्य.-अगर, यदि, अब उर्दू में नहीं बोलते ।‏ )359( و 

अव्य.-अन्यथा, वर्ना, नहीं 1۱‏ ےم (زئرے) :مو 

अ. स्त्री.-युद्ध, समर, जंग, लड़ाई ۱‏ (نا) ج 

अ. अव्य.--आदि, इत्यादि, प्रभृति, प्रमुख |‏ (فیرں) سے 

(७-9) अ. वि.-अधम, नीच, कुपात्र, कमीना; अयोग्य,‏ ہے 
नाक़ाबिल। ۱‏ 

बज (८3) अ. स्त्री.-वचा, बच, एक लकड़ी जो दवा में 
चलती है। ः 

वजउलक़ल्ब ہے (رجمالتلب)‎ की पीड़ा, दिल 
का दर्द, ۱ج‎ 

वजजलमफ़ासिल (رجع|لنامصل)‎ अ. पुं.-जोड़ों का दर्द, 
संधिवात, अंगमर्ष, गठिया । ۱ 
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अ. पुं.-अ्रतिष्ठा, इज्जत (स्त्री.) ऊँचा‏ (تم) ہج 
स्थान, ऊंची 1۱ !‏ 

अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत, महत्त्व,‏ (رٹعتے) جج 
अहम्मीयत; आदर, एहतिराम; उच्चता, बलंदी ।‏ 

बक़ज़ (رکر)‎ अ.पूं.-घूँसा मारना, मुक्केबाज़ी करना । 

(०७५) अ. वि.-बहुत तेज़ जलनेवाला, शोले‏ ہجو 
फेंकनेवाला; दीप्त, ज्वलंत, रौशन । :‏ 

वक्‍त (०-७५) ے‎ पुं.-समय, काम, जमाना; अवसर, 
मौका; ऋतु, मौसिम; बिलंब, देर। 

337 ) (وتہتگزاہی‎ 8. ۲ सत्री.--समय काठना, 
कालयापन; बुरे-भले जीवन व्यतीत करना । 

(५95,50७)) अ. वि.--यदा कदा, कभी-‏ ۴ ٭ 
कभी ।‏ 

वक्‍त ब 338 (०-४३००-४)) अ. फा. वि.-दे. वकक्‍्तन 
फ़ 33۹" ۱ 

अ. फा. वि.-अच्छे और बुरे‏ (رنٹپہرتت) جو बे‏ جج 
समय पर, सुख-दुःख में, जरूरत के ۱‏ 

वक्‍ती (५४५) अ. वि.-सामयिक, समय-सम्बन्धी ; क्षण- 
स्थायी, थोड़ी देर का; अस्थायी, आरिजी; (प्रत्य.) समय 
का, जैसे--पंजवक्ती नमाज पाँच वक्‍त की नमाज़ । 

बढ़ते अजल (, >|०-४,) अ. पुं.-मृत्युसमय, मरने का 
समय । ۱ 

अ. पुं.-अंतिम समय, ۰۱‏ (رتت آخر) आखिर‏ 3ج۹ 

अ-प्‌ .-सहायता का अवसर,‏ (رنٹ إمانت) इआनत‏ جج 
मदद का समय।‏ 

इम्दाद (०७०० ८-४) अ. पुं.-दे. वकते इआनत ।‏ چو 

बढ़ते (رتت إحسان) جج‎ अ. पुं.>उपकार का समय 
या अवसर। ۱ 

अ. फा. पूं.-सोने का समय।‏ (ورثت خواب) उबाब‏ 3ج 

अ. पुं.-आइवयकता का‏ (رتت فررے) چ چو 
अवसर; सहायता का 1۱‏ 

बकते नाजुक ((६;० ८-४9) अ. फा. पुं.-आपत्तिकाल, 
मुसीबत का समय; सावधान रहने और सँभलकर चलते 
का समय । 

बकते مج‎ («४१ (رتٹ‎ अ. पुं.-छुंट्टी का समय; 
समृद्धि का समय; कार्यनिवृत्ति का समय। 

बकते 88 (وقت فرصت)‎ अ. पुं.-दे. 3۵5٭'‎ फ़रागत ١ 

अ. फा. पूं .-आपत्तिकाल, मुसीबत का‏ (رثتت بد) बद‏ چج 
समय; गुंडागर्दी का समय।‏ 

इम्दाद, सहायता‏ 3۹8 .٭ सदद (०७.० ०-४9)‏ 83و 
का अवसर।‏ 


37 उसूरे सज़हबी 


परवरिश अलाउंस; निवृत्तिवेतंव, पेनशन; किसी मंत्र आदि 
या कुरान के वाक्यादि का जप। 

587:91 (( ॥|9८-००५/७)) अ. फा. वि.-मंत्र आदि पढ़ने- 
वाला; यशोगान करनेवाला। 

वज़ीफ़ःड़वानी ((५1%5-०४५-७, ) अ. फा. स्त्री.-मंत्र आदि का 
उच्चारण; यशगान। 

357:8۹۲ (برظیندخرا۔)‎ अ. फा. वि.-पेनशन چم‎ 
वाला, ۱ 





अ. फा. वि.-वज़ीफ़ा चाहने-‏ (رظیند 
वाला ।‏ 
पढ़नेंवाला;‏ وچ अ. फा.‏ (رظیدگر) :537 
यंशोगान करनेवाला।‏ 


वज्ञीफ़गोई (رظیدگکرئی)‎ अ. फा. स्त्री.-वजीफ़ा पढ़ना; 


गुणग़ान करना।. 
557:5۴ (رظطیعدا۔)‎ अ. फा. वि.-वजीफ़ा पानेवाला। 
वज्ञीफ:याब (رظیذیاب)‎ अ. फा. वि.-वंज़ीफ़ा पाया 
हुआ, जिसने वज़ीफ़ा पा लिया हो। 


! ×× ۲ (०३२३ %*०५५०) ) आ. पं.-स्त्री-प्रसंग 


सहवास, 1۱ 
वज़ीफ़एं तालीम (رظینگ تعلیم)‎ अ. ہج‎ 
स्कॉलरशिप । 


| 3555 साहानः (رظینله مامانهہ)‎ अ. फा. पं.-मासिक 


वृत्ति, हर महीने وہ‎ वज़ीफ़ा। 
वंज़ीसः (००:७9) अ. पूं.-पुरस्कार, उपंहार, भेंट, اع‎ ١ 


| वज्ञीर ().39) अ. प्‌.-अमात्य, मंत्री, सचिव ر‎ 
। बज्ञीरे अदुल عدل)‎ 9४39) अ. पू.-दे. वजीरे इंसाफ़'। 
| 580۲ ×٣٣ ےج (رزیر اعظم)‎ प्‌ .-प्रधानमंत्री, महामंत्री, 


महामात्य । 
वज़ीरे आबकारी زیر آعاہی)‎ 9) अ. फा. पृ.-आबकारी मंत्री । 
बज़ीरे आबपाशी آبیغی)‎ 3४३; ) अ. फा. प॑.-सिंचनमंत्री ر‎ 
वज्ञोरे आबादकारी (رزیر آباداری)‎ अ. फा. पूं.-पुनर्वास- 
मंत्री । 
मुख्यमंत्री ( 


वज़ीरे खारिजः 1 


वज़ीरे उस्रे दाखिलः (<.(८-|५ چب و(وزیر إمور‎ बज़ीरे 


दाखिल: ١ 
वज्ञीरे उमरे सज़हबी (وزیر اہو سذھبی)‎ 31 पुं.-- 
धममं-मंत्री | 
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پندخوإہ) 5875:55۴6 | 


| 5۹1۰ आला (وزیر إصلیٰ)‎ अ. 
| बज़ीरे इंसाफ़ (وزیر انصاف)‎ अ. पूं.-न्यायमंत्री । 

| 3587 इत्तिताआत (رزیر اطلاعات)‎ अ. पूं.--सचनामंत्री । 
| वज्ञीरे उमूरे 8۲۴۳: خارجہ)‎ )० 3:39) अ. पुं.-दे. 


वजउलसे'दः 


वजउलसे दः (رجع|إلعدہ)‎ अ. पूं.-पेट का ےچ‎ उदर- 
पीड़ा । 

वजउलवरिक ((_४)/|७०५) عون‎ का दर्द, श्रोण- 
पीडा। 

वज़रः (<४;)) अ. प्‌.-मेंढक, मंडक; कृकलास, गिरगट 
गृहगोधिका, छिपकली | 

35۲ (83) अ. पूं.-दे. बज़ग़ः' 

वजब (رجب)‎ अ. पूं.-बारह अंगूल की नाप, वितस्ति, 
बित्ती, बालिश्त । 

बजर (ہجر)‎ अ. पू्‌.-भय, त्रास, डर। 

वजा (رجع)‎ अ. पूं.-पीड़ा, व्यथा, वेदना, दर्द । 

बजा (رجا)‎ आ. प्‌ ..भय, त्रास, डर, खौफ़ । 

88 (०-०.2)) अ. स्त्री.-पवित्रता, पाकीज़गी; 
सुन्दरता, खूबसूरती; निर्दोष, बेएबी। 





वज्ञाअत (رضامت)‎ अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, लोफरपन । 
वजाइफ़ (رظائف)‎ अ. पुं.-वज़ीफ़: का बहु., छात्र- 


वृत्तियाँ; मंत्रजाप आदि। 
वज़ाहत (رضاحت)‎ अ. स्त्री.-विस्तार, फैलाव; स्पष्टता, 
विवरण, तफ्सील। 


वजाहत (رجامت)‎ अ. स्त्री.-मुखश्री, मुखकांति, चेहरे | 


की आबोताब; प्रतिष्ठा, मान्यता, इज्ज़त। 
वज्ञाहततलब (غاحتطلب)‎ अ. वि.-जिस बात का 
स्पष्टीकरण आवश्यक हो। 

बजाहतपरस्त وجاهمی یرستٹ)‎ ) अ. वि.-जो बड़े लोगों की 
ही ओर आक्ृष्ट रहता ۱ 

वर्जिदः (ررنہ)‎ फा. वि.-बहनेवाली वायु, चलनेवाली 
हवा । 

वजिर (ہجر)‎ अ. वि.-डरनेवाला, ٭٭‎ भयभीत | 


वजिछ (رجل)‎ अ. वि.-जो भ्रम के कारण डरे, डरने- | 


बाला ! 
5 (४59) फा. स्त्री.-हवा की सरसराहट, हवा चलने 
की हालत ۱ 
बजीअ (رجیع)‎ अ. वि.-कष्टग्रस्त, पीड़ित, दर्दनाक । 
35327 (6६-४9) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना। 
3303077 (ضیعو شریف)‎ अ. पूं.--कमीने और 
भलेमानस लोग, अर्थात्‌ अच्छे-बरे सब। 
वजीज़ (ہجیز)‎ अ. वि.--हस्व, छोटा; संक्षिप्त, मख्तसर ر‎ 
587: (رزیہ)‎ फा. वि.-चली हुई हवा: बही हुई वाय 
चला हुआ पवन | 
59۹۹ (رزیدنی)‎ फा. वि.--चलने के क़ाबिल हवा। 
٢: (५७.७७) अ. पृं.-छात्रवत्ति, स्कॉलरशिप; वत्ति 





तक वेसे ही निबाहना।‏ نے 
वजूअदार ()|०८-०)) अ. फा. वि.-जों अपनी ۲٤‏ 
हो, सदा एक-सा रहे, और जिससे जो व्यवहार हो आखीर‏ 
निबाहे।‏ 3۹ 

(५2-59) अ.: फा. स्त्री.-हमेशा अपनी वज़ा‏ 8ج3 
पर कायम रहना और जिस तरह जिससे मिलना या काम‏ 
करना हो उसे उसी तरह निबाहना।‏ 

अ. वि.-बनाया हुआ, गढ़ा ۱‏ ر(نعی) پچ 
वजए हम्ल,‏ ےپ अ.‏ ) 5& إلصسل ( वजूउलहस्ल‏ 
बच्चा पैदा करता।‏ 

वजूए आज़ादानः (رضمع آززدرنے)‎ अ. फा. स्त्री.-आजाद लोगों 
का-सा वेशभूषा। ۱ 
بچے‎ आमियानः (ضعمامیاتے)‎ अ. फा. स्त्री.-साधारण 
लोगों-जैसी चाल-ढाल या वेशभूषा । 

अ. फा. स्त्री.-साधुओं-‏ (رعخدرریفانے) दरवेशानः‏ ہجو 
जैसी वेशभूषा |‏ 

(«०७५४ &5,) अ. फा. स्त्री.-सज्जन‏ :۹6 ویج 
लोगों-जेसा आचरण और उन्हीं-जेसी वेशभूषा।‏ 
सादः (४०७० &5) अ. फा. स्त्री.-सादी वेशभूषा‏ بیج 
जिसमें कोई बनावट न हो, साधारण चाल-ढालू ।‏ 
जनना; असंव,‏ چپ अ.‏ (نع صل) हम्ल‏ پچچچ 
जनन, प्रसूति।‏ 

वजुओ क़तृअ رہدعم‌تطع)‎ अ. स्त्री.-वेशभूषा, आकार- 
प्रकार, सज-धज, वज़ाक़ता। 

वड्ज़ाअ (£-5)) अ. वि.-बनानेवालां, गढ़नेवाला । 
(بزاژن) ےج‎ अ. वि.-बहुत अधिक तोलनेवाला। 


अ. वि.-सफ़ेद कोढ़ का रोगी; गोरा चट्टा,‏ (زسے) جج 


गौर वर्ण । 

(७-9) अ. पूँ.-आनंदाधिक्य से आत्म विस्मृति; काव्य‏ ےج 
या संगीत की रसानुभूति से होनेवाली आत्म-विस्मृति ;‏ 
आनंदातिरेक से झूमनेवाला।‏ 

वज्दअंगेज (رجدانعیز)‎ अ. फा. वि.-दे. वज्दआफ़ी । 

बज्दआफ्री ((+८) ५००9) अ. फा. वि.-वज़्द में छानेवाला, 
आनंदातिरेक से मुग्ध कर देनेवाला। 

अ. फा. विं.-झूमता हुआ, आनंदे-‏ (رجدکنں) ہچیچ 
۱ تج बाहुल्‍य से वज्द करता‏ 

सुनकर होनेवाला‏ مہ ٭ (رجسعم) सिमाअ‏ ےج 
8881۱ 

अ. पुं.-गाने में आनंदातिरेक से‏ (رجدبحال) مچ٭ج 
हो जाना और झूमना ।‏ جج 

बज्तः (०५१) अं. पुं.-कपोल, गाल, रुख्सार। 
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۹830۳ क़ातन 





पुं.-दे. वज़ीरे इंसाफ़ ।‏ ٭ )3:39 تتیں) क़ानून‏ ۰یج 

बज़ीरे खारिज: (رزیرخارجہ)‎ अ. पुं.-परराष्ट्र मंत्री । 
۰ج3‎ शिज्ञा (5 زرزیر‎ अ. पू.-खाय्यमंत्री । 

۸ जंग (وزیر جنگ)‎ अ. फा. पू,-युद्धमंत्री 
7ج‎ ज्ञिराअत زاعت)‎ 3:39) अ. पुं.-कृषिमंत्री । 
बजीरे तरककीयात ترقیات)‎ 3४७) अ- पुं.-विकासमंत्री । 
बजीरे (وزیر تسیرات) چ۳‎ आ. पुं.-निर्माणमंत्री । 
बज़ीरे तालीम (رزیر تعلیم)‎ भ. पुं.-शिक्षामंत्री । 
बज़ीरे तिजारत (رزیر تجارت)‎ अ. पुं.-व्यापारमंत्री । 
۹۳7< दाखिलः («४-७ ३:39 ) ञ्‌, पुं.-गृहमंत्री । 
बज़ीरे दिफ़ाय (४० (بزیر‎ 8.71۱ 


बज्जीरे नौआ बादियात (०५०५ 9 3४39) अ. फा. पूं.>उप- 


निवेशमंत्री । 
جن‎ फ़ौज (८१ 3:59) अ. पुं.-दे. वजीरे जंग। 
बज़ीरे बल्दीयात بلدیات)‎ 3४) अ. प्‌ .-स्थानीय 7۳ 
मंत्री । 
बज़ीरे बहालीयात بعالیات)‎ 3४33) 8-71۱ 


बजीरे सफ़ादे आस्मः (رزیر مناد عاے)‎ ज. 25پ‎ , 


मंत्री । 

अ. पूं.-अ्थेमंत्री, मालमंत्री ।‏ (رزیر साल (, ०‏ مج 

बज्जीरे मुवासलात مرزملات)‎ 3४9) अं. पूं.-दे. वज़ीरे 

: - रस्लो रसाइल। 

۱ء अ.‏ (رزیر مھعنت) چ3 बज्ञौरे‏ 

बज्जीरे ٭‎ रसाइल ( -7۳-.3(وزیر رس لررسائل‎ 
मंत्री । 

वज्जीरे समृअतो हिफ़त سا (رزیر صنعت وحرنت)‎ 
उद्योगमंत्री । 

बजीरे सेहत (०००७० 3:39) अ. पूं.-स्वास्थ्यमंत्री । 

बज्ीरे (وزیر حرب) آچ‎ अ. पुं.-दे. वज़ीरे ۱ 

बज़ीरे हुकूमत (०१८० (وزیر‎ अ. पुं.-राज्यमंत्री । 

बजीहः (९६०००) ٭‎ वि.-श्रीमुख, जिसका चेहरा 
रोबदार हो। 

बजीह جچ-کا٭ (رجیے)‎ मज़बूत । 

करने का पानी,‏ چب अ. पूं.-तमाज़ के लिए‏ )99( و 
यह शब्द बुजू करने के अर्थ में अशुद्ध है।‏ 

के भीतर टपकानेवाली पतली‏ سپ (رجبر) چچ 
दवा ।‏ 


बज़ (८८५) अ. स्त्री.-रखना; बनाना; करना; जनना; . 


दशा, हालत; वेशभूषा, वज़ाक़ता; पद्धति, शैली, ढंग; 
हिसाब में से किसी रक़॒म की कमी, कटौती, मिनहाई; کت‎ 
एक प्रकार से रहना और जिससे जंसा व्यवहार हो, उसे 


बतनौ‏ یو ہچ 

























ः का कारण। 
558 ٦ج ر(حت)‎ ५०१) भे. स्त्री.-सुख का साधन, 
प्रसन्नता का 1۱1 

चजूहं बहुशत بحشت)‎ 4०५) अ. स्त्री.-भागने और अछूग 
रहने अथवा घृणा करने का कारण। 
वजह शक شک)‎ «०५) अ. स्त्री.-शंका करने का कारण । 
वजह शिकायत (०.०४: (رجہ‎ अ. स्त्री.-उपालंभ का 
कारण, 73777 करने का सबब । 
वजहे हलाल (رجه حال)‎ अ. स्त्री.-विहित और उचित 
साधन (जीविका का) | 

वजह چ٦ (رجہ حسی)‎ अ. स्त्री.-मा कल सबब, उत्तम 
कारण (چ)‎ सुन्दर मुख, अच्छी सूरत। 
वजह हसीन حسین)‎ ८०५) अ. स्त्री.-सुन्दर मुख, प्यारा 
चेहरा। 

5 (५०५) अ. प्‌ .-खूंटा, मेख; तीन अक्षरोंवाला शब्द । 
388 मक्न '(وتد متررں)‎ अ. पूं.-वह तीन ×33 
शब्द जिसका अंतिम अक्षर हल हो, जैसे--चमन'। 


5: (८४3) अ. पुं.-तापने का पैमाना, बारूद چو‎ का 
पैसाना। 

8375 (رزن)‎ अ. पुं-भार, बोझ; तोलने का बाँट महत्त्व 
अहम्मीयत ; छंद, वृत्त, बह; तक़तीआ, कांव्य पद के अक्षरों 
गे गणों की मात्राओं से मिलाकर बराबर करना । 

वज्वकत्ञ (رزیکش)‎ अ. फा. वि.-तोलनेवाला, तौला। 

वज्नकशी (رزں‌کشی)‎ अ. फा. स्त्री.-तोलना; तोलने का 
काम; तोलने का पेशा। 

8۶0 (५3) . वि.-भारी, बोझल । 

58 शेर (وزیغعر)‎ अ. पुं--शेर की बह या वृत्त; शे'र 
की ۱ 

वजह (५०9) अ. स्त्री.-कारण, हेतु, सबब, (पूं.) मुख 
मुखाकृति, मुखमंडल, चेहरा । 

3858 अदावत (رجہ عدارب)‎ अ. स्त्री.-शत्रता का कारण ر‎ 

बजहे अहसन (رجہ إحسن)‎ अ. पूं.-सुन्दर, मुख, अच्छी 
सूरत (स्त्री.) अच्छा कारण, माक़ूल वजह। 

वजह क़वी ( ५)४ «>9) अ. स्त्री.-बड़ी वजह, उचित कारण 


: ج۳‎ सबब। 388 सजूमूअ مجسرع)‎ ०५०)) अ. पूं.--दे. वतदे मक्रन' । 
वजह काफ़ी (५5४ «>5) अ. स्त्री.-उचित कारण, बड़ा | बतदे मफ़क़ منررق)‎ ७०)) अ.प्‌.-वह तीन ںہ‎ शब् 
81۱ जिसके बीच ٭‎ अक्षर हल है, ر ہے چو‎ 


वतन (رطن)‎ अ. पूं.-स्वदेश, जन्म-भूमि--“यह गोरे 
ग़रीबां पे कहती है हसरत, कि असली वतन है यही 
बेकसी का । 

वतनकुश (رطیكش)‎ अ.फा. वि.-देशद्रोही, वतन के साथ 
ग़ह्ारी करनेवाला। 

वतनकुशी (رطی‌کفی)‎ अ. फा. स्त्री.-देशद्रोह, वतन से 
ग़द्दारी । 

38198 (رط‌ درست)‎ अ. फा. वि.-देशप्रेमी, अपने 
वतन से स्नेह करनेवाला। 

वतनदोस्ती (رطی‌درستی)‎ अ. फा. स्त्री'-देशप्रेम, बतन 
की मृहब्बत। ۱ 
88۲ (رط‌پرسٹ)‎ अ. फा. वि.-देशभक्‍त, वतन 
को [5۴7 जाननेवाला। 


वजहे खुसुमत (رجد خصومت)‎ अ. स्त्री.-हेष का कारण, 
रंजिश का ۱ 

3715 खुसूसी خصوصی)‎ ४०9) अ. स्त्री.-मुख्य कारण, ख़ास 
सबब । 

वजूह तस्मियः تسیۂ)‎ 4०५) अ. स्त्री.-निरुक्ति, नाम होने 
का कारण, अमुक वस्तु का यह नाम क्‍यों पड़ा ? इसका 
81 

वजूहं तहीक (رجہ تھریک)‎ अ. स्त्री.-चर्चा चलाने या 
बात उठान का कारण; प्रस्ताव रखने का कारण। 

वजह मआश معاش)‎ ४०9) .٭‎ “जीवन-निर्वाह का 
साधन, जीविका। 

अ.स्त्री.-दे. 'वजहे मआश'।‏ (رجہ معیشت) मईशत‏ ج37 

वजह मा कूछ (9४५० ८०9) अ. स्त्री.-उचित कारण 


ठीक सबब | वतनपरस्ती (رط‌یرستی)‎ अ. फा. स्त्री.-देशभक्ति, वतन 
' बजह मुखालफ़्त مخالنت)‎ ८९9) अ. स्त्री.-विरोध का | का अत्यधिक प्रेम । 
कारण । 3817 (,_/9)5.)/०9) अ. फा. वि.-देशविक्रेता, देशद्रोही, 


वतन का ग़द्दार। 
वतनफ़रोशी (وطرفررشی)‎ अ. फा. स्त्री देशद्रोह, वतन 
को दूसरों के हाथ बेच देना। 
बतनी (, ५०)) अ. वि.-वतन का; वतन-सम्बन्धी; جج‎ 
वाला । 


वजह 881۴8 سخاصت)‎ ८०9) अ. स्त्री.-शत्रता का 
कारण, کچ‎ का कारण; 

वजह मुवज्जह (५०-५० (رجے‎ अ. स्त्री.-युक्तियुक्त कारण, 
मा कूल सबब । 

315 रंजिश (رجہ ر,نجیش)‎ अ. फा. स्त्री.-मनमुटाव और 


3۷۴ 


उसे 









( 5&#«७) ) अ. स्त्री.-श्रेम करके 
निबाहना, किसी अवस्था में भी प्रेम न छोड़ना । 


_ बफ़ाए कसम (ردے قسم)‎ अ. स्त्री.-खायी हुई कसम का 


पालन करना, कही हुई बात निबाहना, शपथपालन । 
वफ़ाए क्ौल (ردے ترل)‎ अ. स्त्री.-कही हुई बात निबाहना, 
प्रतिज्ञा का पालन । 


$ बफ़ाए वादः (४७०) (رندے‎ अ. स्त्री.-दे. वफ़ाएं अहद। 


वफ़ाओजफ़ां (ہرنارجنا)‎ अ. स्त्री.-वफ़ादारी और अंत्या- 
चार, प्रेमिका की ओर से जुल्म और प्रेमी की ओर से वफ़ा 
अर्थात्‌ प्रेम-निर्वाह। 

वफ़ाकेश (رناکیش)‎ अ. फा. वि.-दे. ۱ 

वफ़ाकेशी (رفاکیشی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. वफ़ादारी। 

वफ़ाकोश (95७9) अ. फा. वि.-प्रेम निर्वाह की कोशिश 

 करनेवाला, वफ़ादार रहने की कोशिश करनेवाला, अर्थात्‌ 
प्रेमी, आशिक । ह 

वंफ़ाकोशी ( »£959) अ. फा. स्त्री.-प्रेम-निर्वाह में 
कोशिश ۱ । 

वफ़ाखमीर (رناضیر)‎ अ. वि.-जिसकी प्रक्ृति में वफ़ा का 
माह्ा हो, जो स्वभाव से वेफ़ादार हो, प्रेमी । 

वफ़ाखाम (ہناخم)‎ अ. फा. वि.-जो वफ़ा में कच्चा हो, 
जो समय पड़ने पर धोखा दे सके। 

वफ़ागुस्तर (رناگستر)‎ अ. फा. वि.-दे. वफ़ादार । 

वफ़ात (००७५) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, ۱ 

वफ़ातयाफ्तः (رفامیائمد)‎ अ. फा. वि.-मृत, मरा हुआ | 


| बफ़ादार زبنداں)‎ अ. फा. वि.-जो स्वामी या मित्र का 


तन, मन, धन से भक्त ص1۱‎ 

वफ़ादारी (»)|०७)) अ.- फा. स्त्री.-स्वामी या सित्र का 
तन, मन, धन से साथ देना। 

वफ़ादोस्त (رندنے)‎ अ. फा. वि.-जो वफ़ा को अपना 
सर्वस्व समझता हो, अर्थात्‌ आशिक़। 

वफ़ादोस्ती ٭(نادستی)‎ फा. स्त्री.-वफ़ा को अपना सब 

कुछ 'जानना। 

वफ़ादुद्सन (رنحفضی)‎ अ. फा. वि-जो वफ़ा का बेरी हो 
अर्थात्‌ जिसे वफ़ा से चिढ़ हो, बेवफ़ा, :مج‎ माशूक़, 
प्रेयसी । 

अ. फा. स्त्री.-वफ़ा से चिढ़,‏ (رناشنی) چو 
'वफ़ा से बेर।‏ 

वफ़ानाआइना زنانالغذ:)‎ अ. फा. वि.-जो वफ़ा करना 
न जानता हो, अर्थात्‌ ۱ 

बफ़ानाकर्द: (ننکرہ)‎ अ. फा. वि.-जिसने कभी वफ़ा 
न की हो, अर्थात्‌ ۱ 








'बतनौयत فاقا‎ 

बतनीयत (رطنیت)‎ अ. स्त्री.-देशभक्ति, वतनपरस्ती।. 

अ. पू.-बाप-दादा का देश,‏ (رطن آبئی) आबई‏ چو 
पुराना 1۱ ۱‏ 

बतने क़दीम (طرتدیم)‎ अ. حوب‎ वतन, पुरखों का 
देश, पूर्वजों का देश । 

वतने जदीद جدید)‎ ०३) अ. पुं--तया वतन, जहाँ हाल में . 
रहना आरंभ किया हो। 

बतने جج‎ (०39० ४9) अ. पुं.-वह वतन जिससे 
प्रेम हो। ३ 

बतर (339) आ. पृं.-प्रत्यंचा, धनुष की डोरी; बाजे ۱ 

अ. स्त्री.-सहवास, संभोग; 15777 रौंदना,‏ (رطی) مق 
कुचलना ।‏ 

बतीरः (४)४०५) अं. पुं.-ढंग, पद्धति, तरीक़ा; आचरण, 
व्यवहार, 1۱ 

बत॒बात (طراط)‎ अ. स्त्री.-अबाबील, भांडीक । 

अ. वि.-विनाश, बरबादी ; ध्वस्त, तबाह,‏ (رتھر) چ3 
ख़राब । ।‏ 

(८39) अ. वि.-कपण, कंजूस; निकृष्ट, ख़राब ।‏ چو 

(£०99) अ. पुं.-शंख, कंबु, ۱‏ یج 

अ. स्त्री.-रखूसत, विदा, गमन, 1۱‏ )%|£( جج 

बदाए' (&|०9)अ. पुं.--वदीअत' का बहु., अमानतें। 

बदाए जाँ جں)‎ ८०) अ. फा. स्त्री.-आ्राणों का कूच, 
मरण, मरना। ۱ 

वदाए रूह (८9 &०) अ. स्त्री.-आंत्मा का गमन, मरण, 
मृत्यु, 1۱ 

बदाद ززرداد)‎ अ. प्‌.-इच्छा, चाह, तलब; मनोकामना, 
आकांक्षा, मुराद | 

बदीअ (८४०9) अ. वि.-रुख्सत ۱ 

वदीअत (ردیعت)‎ अ. स्त्री.-अमानत, धरोहर, थाती, 
न्यास, निक्षेप, आधान, प्राधि, आधि। 

(७५०५) अ. वि.-मित्र, सखा, ۱‏ یج 

बदूद (०9०9) अ. वि.-मित्र, दोस्त । 

(७9) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा पालन; भवित, वफ़ादारी;‏ یج3 
निर्वाह, निबाह; स्वामी या मित्र के साथ तन, मन; धन से‏ 
निबाहना और कड़े से कड़े समय पर उसका साथ देना |‏ 
گر ہن अ. फा. वि.-दे.‏ (رفازندیی ) वफ़ाअंदेश‏ 
वफ़ाआमोज (39-र्थ ७३) अ. फा. वि.-वफ़ा )+۱‏ 
(७७४७५) अ. फा. वि-वफ़ा से परिचित‏ ویج 
अर्थात्‌ वफ़ादार।‏ 

वफ़ाए 3185 (رداے عہد)‎ अ. स्त्री.-प्रत्निज्ञा का पालन, 
वादा पूरा करना। 











81: 


जजालछ, झंझट; वह मुसीबत जो दुनिवार्य हो 

वबाल 155 (ربال‌گردن)‎ अ. फा. पूं.-गर्देल के लिए बोझ, 
गदन पर रखा हुआ बोझ, अर्थात्‌ पाप। 

बबाल जाँ (ربالجاں)‎ अ. फा. प्‌.--प्राणों के लिए मसीबत 
जान का जंजाल । 

वबाले 

गन! । 


388 ززیر)‎ अ. ۳۸ के बराबर एक ج‎ जो शेर 


के आगे चलता है। 

वया (५७) फा. अव्य.-अथवा, या, अब उर्दू में नहीं बोला 
जाता। 

वर (9) फा. प्रत्य--वाला, जेसे--ताक़तवर' शक्तिवाला, 
(अव्य.) यदि, अगर, और अगर, (पूं.) بوصجد‎ सीना 
(स्त्री) ताप, गर्मी । 

वरकः (०5) ) अ.पुं.-पत्र, दल, पत्ता; टिकिट, प्रयोग पत्र ।. 

5 (,3)9) अ. प्‌ .-पृष्ठ, पन्ना, पेज; दल, पत्र, पत्ता। 

वरक़गर्दानी (ررق‌گردانی)‎ अ. फा. स्त्री.-किताब के چو‎ 
उलटना-पलटना, पुस्तक पढ़ना नहीं केवल उसे इधर-उधर 
से वरक़ उलटकर देखना। । 

वरक़दाग़ (ریداغ)‎ अ. फा. वि.-किताब के पन्ने पर लिखा - 
जानेवाला अंक (संख्या) ١ 

वरक़साज़ (ورتقساز)‎ अ. फा. वि.-चाँदी-सोने के वरक़ 
बनानेवाला ١ 

वरक़साज़ी (ررقسانی)‎ अ. फा. स्त्री.-चाँदी-सोने के वरक् 
बनाने का काम। 

वरक़ी ( ५5)) अ- वि.-वरक़-जेसा बारीक़। 

वरक़्लखयाल زبررق‌الخیال)‎ अ. पूं.-विजया, भंगा, भंग, 
भाँग। 

वरक़्लहशीश توب (ررق|لحضییش)‎ के पत्ते, و‎ 
का पत्ता। 

वरक़ काइनात (ررق کائنات)‎ अ 
विश्व । 

वरक़ खास (رقخم)‎ अ. फा. प्‌.-कच्चा جع‎ अंदरूनी 
हालात; कच्ची ۱ 

वरक़ गुल (ورتگل)‎ अ. फा. ہج‎ की पँखड़ी । 

वरभ (५) अ. पुं.-शोथ, सूजन ١ 

वरम जिगर جگر)‎ /)५) अ. फा. पूं.-यक्ृत-शोथ, जिगर का 
8۹۱ 

38 جب ےج ز(رل)‎ गोधिका। 

वरसः ٭ (ورنہ)‎ वारिस' का बहु., उत्तराधिकारी 
लोग, वारिस लोग। 


-विश्वपटल, वरक़रूपी 
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वबाल दोश (४9० (५७) अ. फा. पूं.-दे. 


5 


37775۴ (ہنناہشنس)‎ अ. फा. वि.-दे. वफ़ा- 

8111 

87161۴ (رفاپرست)‎ अ. फा. वि.-जो वफ़ा की क़द्र करता 
हो; जो बहुत ही वफ़ादार हो, अर्थात्‌ आशिक । 

वफ़ापरस्ती (زرناپرستی)‎ अ. फा. स्त्री.-वफ़ा ٥ ۶ 
करना; बहुत ही वफ़ादार 1۱ 

55137: (८०७२७)) अ. फा. वि.-जो वफ़ा में बहुत ही 
पुरुता हो, जिसकी ओर से कभी बेवफ़ाई न हो, अर्थात्‌ 
आशिक । 

519810 ( ५४०5८७)) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा में वृढ़ 
और मज़बूत होना ॥. 

वफ़ापेशः («४५२७)) अ. फा. वि.-जिसका काम ही वफ़ा 
करना हो, अर्थात्‌ ۱ 

वफ़ापेशगी (ہناپیشکی)‎ अ. फा. स्त्री.-वफ़ा करने का 
काम । 

5718۲۴: (ہنابیعاند)‎ अ. फा. वि.-दे. वफ़ा नाआइना'। 

बफ़ाबेगानगी ( (ودابیگانگی‎ अ, फा. स्त्री.-वफ़ा करना 





न जानना । 
वफ़ासजूहब (رنامنذهعب)‎ अ. वि.-जिसका धर्म वफ़ा करना 
ही, अर्थात्‌ प्रेमी । 
53971598 (وذاہشرب)‎ अ. वि.-जिसका धर्म-विश्वांस वफ़ा 
पर हो। 


वफ़ाशनास (رنغشنس)‎ अ. फा. वि.-वफ़ा को पहचानने- 
वाला, अर्थात्‌ ۱ 

वफ़ाशनासी (ردشنسی)‎ अ. फा. स्त्री.--वफ़ा को पह- 
۲557 | 

वफ़ाशिआर (رنغعار)‎ अ. वि.-दे. वफ़ापेश:। 

वफ़ाशिआरी (ردغعاہی)‎ अ. स्त्री.-दे. 'वफ़ापेशगी' ١ 

वफ़ाशिकन (رنشضی)‎ अ. फा. वि.-जो वफ़ा की प्रतिज्ञा 
करके तोड़ दे, 3 ۱ 

वफ़ी (رنی)‎ अ. वि.-संपूर्ण, समग्र, समस्त, सब । 

5۲ (95) अ. प्‌ .-अनुकूल, اق‎ ١ 

वफ़्द (०७)) अ. पु.-प्रतिनिधि मंडलं, डिपुटेशन। 

बबर (95) अ. पुं.-बाल, ऊन। 

वबा (७) अ. स्त्री.-महामरी, संस्पर्श, वह रोग जो 
मरी के रूप में ہہ‎ ۱ 

38318 (بئی)‎ अ. وچ‎ सम्बन्धी, वबा के रूप में 
फंला हुआ। 

बबाए आम (ربادے عام)‎ अ. स्त्री.-महामारी, सब में फैली 
हुई वबा। 

वबाल (0५9) अ. पुं.-आपत्ति, बिपदा, मुसीबत; दुःख, कृष्ट, 
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ः हलाकत (००४४५७०,;) अ. पुं.-ऐसा وا‎ जिसमें 
पड़कर मरने से छुटकारा न हो सके । 
वर्तीज (رتیے)‎ अ. تھے‎ वातंक, वाना। 
बर्द ہے (رد)‎ गुलाब का फूल । 
वर्दी (,0)) अ. वि.-गुलाब के फूल-जेंसा; गुलाब सम्बन्धी । 
वर्दक (9909) फा. पुं.-छप्पर, फूंस और बाँस की बनी 
हुई प्रसिद्ध 1۱ 

अ. पूं.-गुलक़ंद, शकर और गुलाब‏ (ورد مبوں) मुरब्बा‏ جج 
के फूलों का मिश्रण ।‏ 

बनें: («:)) फा. अव्य.-अन्यथा, नहीं तो, ۱ 
مو‎ (:3)) अ. पुं.-पुस्तकालयों में कीड़ों से बचाने के 
लिए पुस्तकों के पन्ने लौटने-पलटनेवाला व्यक्ति । 
جو‎ (०|))) अ. वि.-माली, बाग़बान; गुलाब के फूलों 
से अरक़ या गुलक़ंद बनानेवाला। 
یو‎  )ھر‎ अ. पूं.-रिक्‍्थ, दाय, मीरास; प्रेतृक संपत्ति; 
.ےب‎ चली आनेवाली माफ़ी आदि । 
व्लंदेज (رلنسدیر)‎ अ. पुं.-हालेंड, यूरोप का एक राष्ट्र । 
چو‎ (5-9) अ. पूं.-पुत्र, तनय, सूनु, बेटा, 1۱ 
| बलदीयत (رلدریت)‎ अ. स्त्री.-लड़केवाला होना; बाप का 
नाम आदि। 

वलदुज्ज्ञिना (५)-|७-५) अ. पुं.-हरामी लड़का, जारज, 
संकर, दोग्रला । 

वलदुलजारिय (رلدالبارہ)‎ अ. पुं.-दासी-पुत्र, छौंडी- 
बच्चा । 

वलदुलहराम (ندالعرم)‎ अ. पुं.-दे. वलदुज्जिता । 
वलह (</9) अ. स्त्री.-आसकिति, मोह, ۱ 
ہے‎ (&-५) अ. पुं--लोभ, लालच; आसकवित, 1۱ 
बली ررلی)‎ अ. वि.-उत्तराधिकारी, वारिस; सहायक, 
मददगार; मित्र, दोस्त; महात्मा, ऋषि। 
वलीअहद (५७०५ »9) अ. पुं.-बादशाह के बाद होनेवाला 
जानशीन, युवराज, राजकुमार। 
बलीजः (ئیب)‎ अ- वि.-घनिष्ठ मित्र, गहरा ۱ 
बलीद (رلید)‎ अ. पूं.-छोकरा, )1۹ लड़का। 
बली नेमत (०-०० ५9) अ. पूं -स्वामी, मालिक; अभि- 
भावक, ۱ 

बलीमः (رلیے)‎ अ. पूं.-निकाह के बाद दूल्हा की ओर से 
दिया जानेंवाला खाना, विवाह-भोज । 
बलीयः (<-५) अ. सत्री.-उत्तराधिकारिणी, वारिसा; 
महात्मा स्त्री, खुदा रसीदा; घोड़े का पालान। 
وج‎ («1 ५9) अ. पुं.-ईइवर का मित्र अर्थात्‌ 
पहुँचा हुआ साथु, महात्मा, ۱ है 


बलीयल्लाह 





9) अ. वि.-परे, पीछे, आगे, दूर; अतिरिक्त, 


ब्रा 










वरा ( 
अलावा (पुं.) संसार, जगत, विश्व । 

अ. पुं.-दृष्टि के परे।‏ (ررڑے نظر) नज़र‏ ہو 

वराह, कोल, सुअर |‏ ,جو अ.‏ )))|;( ہج 

वरासत (وراثٹٹ)‎ अ. सत्री.-दायाधिकार, उत्तराधिकार, 
तरिका पाना। ۱ 
वरासतन (ررنا)‎ अ. वि.-वरासत की रू से, ۴ में, 
उत्तराधिकार के रूप में । 

3۹888۲8: (ررانت‌نامد)‎ अ. फा. पुं.-उत्तराधिका र॒पत्र, 
वरासत की क़ानूनी दस्तावेज । ۱ 

वरिक (ری)‎ आ. पुं--श्रोणि, नितंब, कठिदेश, चूतड़ । 

वरीद (७.)) अ. स्त्री.-शरीर की वे रखें जिनमें रक्त 
दौड़ता है, रक्तवाहिनी, धमनी। 

अ. वि.-संयमी, निग्नही, यतात्मा, यतत्रत,‏ (ورم) چو 
परहेजगार ।‏ 

अ. स्त्री.-संयम, इंद्रियनिग्रह, परहेजगारी,‏ )))£( 5و 
दोनों शुद्ध ١‏ .کل दे.‏ 

वर्क़ा (७))) अ. स्त्री.-फ़ास्ता, ۱ 

वर्काक (_४४)) अ. पूं.-लुब्धक, चिड़ीमार, बहेलिया; 
एक मृतभोजी 1 

वर्गेलानिदः (४५००१४))) फा. वि.-बहकानेवाला, फुसलाने- 
वाला; कुमंत्रणा देनेवाला, ۳ राह चलानेवाला। 

वर्गलानीदः (رفانیدہ)‎ फा. वि.-फुसलाया हुआ, बहकाया 
हुआ; जिसे कुमंत्रणा दी गयी हो। 

बजिदः (४७०))) फा. پچ گا‎ करनेवाला; अभ्यास 
करनेवाला ۱ 

((/४3)) फा. स्त्री.-अभ्यास, मश्क; व्यायाम,‏ .جج 
١پ‏ ,18 कसरत;‏ 

बजिशगाह (४४3) ,5۳5۸..-.-ے .ہہ‎ ٤ 
करने का स्थान, 1۱ 

फा. पुं.-दे. 7۱‏ روز (००७,‏ 6او 

व्यायाम का अभ्यस्त हो,‏ ہچ फा.‏ (ورغی) 50و 
का आदी; कसरत से बनाया हुआ शरीर।‏ جج 

व्जिशे जिस्मानी جسانی)‎ (/3)) अ. सत्री.-दैहिक 
परिश्रम, व्यायाम, 5۴۱ 

वि.-ग्रहण किया हुआ, क़बूल किया‏ .ہم (४७.))))‏ جو 
हुआ; ۳ किया हुआ, अभ्यस्त ۱‏ 

बर्जीदनी (ببریتی)‎ फा. वि.-प्रहणीय, क़ाबिले یچچ‎ 
क़ाबिले मश्क़, अभ्यास के योग्य, ۰۳۱ 

बर्तः («०))) अ. :6م تپ‎ जान जोखिम का 
स्थान, प्राणघातक ۹۳ । 





चल्फ इज्ाफ़ी' 


چو अ. स्त्री.-दूरदशिता,‏ ررسیع|لنظری) 
मत्ता।‏ 

वसीउलअछलाक़ (رسیم(تذخنن)‎ अ. वि.-जिसकी शिष्टता 
और झीलता बहुत बढ़ी हुई हो, बृहच्छील। 

वसीउलक़ल्ब (رسیع|التلب)‎ अ. वि.-जिसके हृदय में बड़ी 
गुंजाइश हो, बहुत ही उदार, उत्तान हृदय, ر ہج‎ 

8517378578 (رسیع لیشرب)‎ अ. वि.-जो हरेक धर्मपर 
आस्था रखे और किसी का दिल न दुखाये। 

×7: (رنیھ)‎ अ. وہب‎ व्यवस्था-पत्र, दस्तावेज 
प्रतिज्ञापत्र, अहृदनामा; वह पेंशन जो किसी जायदांद आदि 
की जब्ती के बाद सिले। 

वसीक़ःदार ()|०«४५5)) अ. फा. वि.-वसीक़ा अर्थात्‌ पेंशन 
पानेवाला । 

वसीक़ःनवीस (رثٹیتەنویس)‎ अ. फा. पूं.-दस्तावेज लिखने- 
वाला; मकानों की बिक्री की दस्तावेज़ें छिखनेवाला ١ 

87 (رسیط)‎ अ. वि.-जो कुल में उच्च श्रेणी का न 81 
परंतु पद में उच्च श्रेणी का हो। 

वसीम (رسیم)‎ अ. वि.-सुन्दर, शोभित, खूबसूरत; अंकित, 
चिह्नित, निशान किया हुआ। 

वसीयत (०७०9) अ. स्त्री.-मरनेवाले का अंतिम कथन, 
मरते समय अपनी जाइदाद और संपत्ति के प्रबंध अथवा 
व्यय के लिए अंतिम आदेश, प्ररिक्थ। 

3۴1777۴: (رصیتنامد)‎ अ. फा: पृ.-वसीयत की क़ाननी 
दस्तावेज़, इच्छापत्र, روب )جا‎ भृत्यलेख ر‎ 

वसीलः («4५)) अ. प्‌.-साधन, उपकरण, ज़रीया ; माध्यम, 
1۹9(۱ 

वसीलए ज्ञफ़र (رسیلۂ ظنر)‎ अ. पुं--सफलता का साधन, 
उन्नति का ज़रीया। 

वसीलए नजात (وسیلة نجات)‎ अ. पुं.--मुक्ति का साधन, 
मोक्ष का ज़रीया; छुटकारे का उपाय, बचने [۲ جتج‎ ١ 

अ. पुं.-विश्वास, भरोसा, एतिमाद, यक़ीन ।‏ ))35(( ج3 

अ. पुं.-मैल-कुचेल,-मलिनेता, गंदगी ।‏ (سےم) ج38 

385 (وسط)‎ अः वि.-बीच, मध्य, दरमियान। 

बस्ती (رسطی)‎ अ. वि.-बीच का, माध्यमिक, +۱ 

۹۴ माह (४५० (وسط‎ अ. फा. पूं.-महीने का बीच ۱ 

वस्नी زسنی)‎ फा. स्त्री.-सौत, वह दो स्त्रियाँ जिनका 
एक पति हो, परस्पर वस्नी” ج١‎ 

वस्फ़ (رصف).‎ अ. पुं.-गुण, सिफ़त; प्रशंसा, तारीफ़; 
अच्छाई, उम्दगी | 

वस्फ़ إضانی) 8۲8ج‎ ६०५) چو‎ गुण जो स्वाभाविक 
न हो, बीच में पंदा हो गया ۱ 
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बलूद (०,-)) अ. स्त्री.-बहुत अधिक संतान उत्पन्न करने- 
वाली स्त्री, बहुप्रसवा। 

बले (.५) फा. अव्य.--वलेकिन' का रूघ., दे. वलेकिन' । 

बलेक (ولیک)‎ फा. अव्य.-वलेकिन' का लघु., दे. वलेकिन'। 

वलेकिन (لیسں)‎ फा. अव्य.-लेकिन, परंतु, मगर । 

वलल्‍लाह (58|;) अ. वा.-ईश्वर की शपथ, खुदा की क़सम । 

वल्वलः (०-95) अ. पुं.-उत्साह, उमंग; आवेग, जोश; 
आत्मविस्मृति, बेखुदी, उदा ०---“जब वल्वल: सादिक़ होता 
है जब अज़्मे मुसम्म॑ होता है, तकमील का सामां ग़ैब से 
खुद उस' वक्‍त फ़राहम होता है !” 

वलवबल:अंगज़ (رلول|نگیر)‎ अ. फा. वि.-उत्साहंव्धक, 
उमंग 8377 जोश पेदा करनेवाला। 

वलवलःखेज्ञ .ہج (ولرلخیز)‎ वि.-दे. वल्वलःअंग्ेज  । 

वश رش)‎ की. प्रत्य.-समान, جج‎ जैसे--माहवश”' جو‎ 
के ۱ 

बसख (८५) अ. पूं.-मेल-कुचेल, मे लापन, मल, मलिनता; 
मेला, मलिन। 

वसन (..)59) अ.पुं.-मूर्ति, प्रतमि, बुत । . 

3۱ (رثنی)‎ अ. वि.-मूर्तिपुजक, बुतपरस्त ١ 

बसाइक़ رننت)‎ अ. पुं.-- वसीक़:” का बहु., वसीक़े ۱ 

8۲5 (رسائط)‎ अ. पुं.-वासिंत:' का बहु., वासिते । 

वसाइद (رسئد)‎ अ. पुं.-/विसाद:” का ,جج‎ ۱۹ 1۱ 

वसाइल (رسائل)‎ अ. पुं.-वसीलः का बहु,, साधन, 
ज़रिए । ।॒ 

वसातत (رساطت)‎ अ. स्त्री.-माध्यम, ज़रीया | 

बसायत (رصایت)‎ अ. स्त्री.-अभिभावकता, गाजियनशिप । 
38۲7 (رمایا)‎ अ. प्‌.-वसीयत' का बहु., वसीयतें । 
8۹۲7٢ (زسالت)‎ अ. स्त्री.-वसीलः, 8۹۰, माध्यम । 
वसाविस (وسرس)‎ अ. (.-वसूवसः' का बहु., बुरे विचार 
पंशाचिक विचार ۱ 

वासिस्र (ہے)‎ अ. वि.-मेला, गंदा, मलिन, मैला-कुचेला 
मलयुक्‍त । 





बसी (می)‎ अ. वि.-जिसके लिए वसीयत की गयी हो, 


रिक्थाधिकारी । 
वसीअ (رسیم)‎ अ. वि.-विस्तृत, फैला हुआ, चौड़ा-चकला । 
837955: (رسیع‌|لتجربہ)‎ अ. वि.-जिसका तज्जिबा 
बहुत बढ़ा हुआ हो, बृहदनुभव । 
8۹۲9 (رسیع‌|لتعلیم)‎ अ. वि-जिसकी शिक्षा 
बहुत अधिक हो, जो बहुत पढ़ा-लिखा हो । 
वसीउन्नज़र (رسیع(|لنظر)‎ अ. वि.-जिसकी दृष्टि दूर तक 
देख संकती हो, अग्रशोची, द्रदर्शी, बृद्धिमान, अनभव संपन्न । 





बहुशतजंदगी 
कोण से एकता, सब कीं: भाषा का एक होता। हु 


वास्तविक में एकता। 


_ बहंदानियत (بحدانیت)‎ अ. स्त्री.-एकत्व, एकता, 


अकेलापन ; अद्वेतवाद, ईश्वर के एक होने का सिद्धान्त । 
बहुदानी (رحدزنی)‎ अ. वि.-एकवाला, एक से सम्बन्ध 


रखनेवाला । 

बहन (رمی)‎ अ. स्त्री--शिशिलता, ढीलापन; 0 
अकर्मण्यता, सुस्ती । 

वहूब (....»)) अ. स्त्री.-देन, पुरस्कार, बल्शिश, दान; 
٭٭چ٭‎ की देन । 


(७७) अ. पुं.- भ्रम, आंति, वाहिम:; भय, डर 
शंका, संदेह, ۱ 
वहमअसास (رھم|سس)‎ अ. वि.-जिसका आधार भ्रम 
पर हो, भ्रममूछक । 


वहुमनाक ((_४०/७७) अ. फा. वि.-अमपूर्ण, श्लांतिसंकुल 
वहम से भरा हुआ। 
(رصسی) جج‎ अ. वि.-अमी, संशयात्मक, 15 मिज्ञाज ١ 


| बहुल: (رھلے)‎ अ. ,ہ3۹ ہے‎ त्रास, डर; बारी, दफ़ा। 


बहुल (,|»9) अ. पुं.-ध्यान ے9‎ ध्यान का दूसरी ओर 
चला जाना। 

बहुँश '(رحص)‎ ×. पुं.-वहशी' का बहु., जंगली जानवर 
जो आदमी से भड़कते हों । 

वहुशत (०-०9) अ. स्त्री.-आदमियों से भड़कना 


. बिदक; भय, त्रास, डर; सब से अलग रहना; पागलपन 


۱ 
बहशतअंगेज (رحمت)|نگیز)‎ अ. फा. वि.-मन में वहशत- 
पैदा करनेवाला; भयजनक; भीषण, डरावना, भयानक | 
(وحف‌ئن) آ38‎ अ. फा. वि.-दे ۹-03 
213 
वहुशतअसर (وحمی!ثر)‎ अ. वि.-दे. 0چ‎ ١ 
बहशतआसार (رحدھت آثار)‎ अ. वि.-दे. वह॒शतअंगेज'। 
वहुशतकदः (وحشتکدہ)‎ अ. फा. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ से 
भागने को जी चाहे, जो सुनसान और उजाड़ ۱ 
बहशतखेज (+५८-५5००३६००)) अ. फा. वि.-दे. वहतअंग्रेज' ١ 
बहशतगाह (४७०४-०१) अ. फा. स्त्री.-दे. वहृशतकद:”। 
(رحفیہردہ) ”6جو‎ अ. फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, 
डरा हुआ; जो वहदत में हो, आतु र, 1۱ 
वहुशतज़दगी وحم تہدئی)‎ ( फा स्त्री.-भयभीत होना ; 
वहशत में होता, 1 


६३१३ 






प्‌ं.-नील खिज़ाब | 
۱ | 83558 828: (८८5७८:०० ७०७०-१9) अ. स्त्री.-सच्ची एकता, 
مج‎ (, |») अ. पुं.-जोड़, मिलान; प्रेमी और प्रेमिका | 





8: 





8: (رسمد)‎ ۲ 
बनता था। 


का संयोग, मिलन। 
बह्लचः («६.०») अ. फा. पुं.-छोटी वस्ली। 


»(«०9) अ. स्त्री.-मोटे और चिक़ने कागज के घुटे |‏ ,( یج 


हुए तख्ते जिन पर लिखने का अभ्यास किया जाता है। 


बस्लोहिख (رم لرمبر)‎ ×. पुं.-मिलन और वियोग, तायक | 


और नायिका का आपस में मिलना और बिछड़ना ۱ 
वल्वसः (ہد)‎ अ. पुं.-बुरा ख़याल, बुरी शंका, अनिष्ट 


की शंका; वह धर्म विरुद्ध विचार जो शैतान उत्पन्न करता | 
| बहूबी (رمبی)‎ अ. वि.-ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वरदत्त | 


है; ٭‎ ۱ 
वत्वास (وسرإس)‎ अं. पुं.-दे. 7٦1 
वस्वासी (وسر|اسی)‎ अ. वि.-अमी, वहमी। 


अ. पुं.-कमंद, जिसंसे ऊपर चढ़ते हैं; पाश, |‏ (رمق) جج3 


रस्सी, फंदा। 
बहुल (०५) आ. स्त्री.-कीचड़, कर्देम, जंबाल, 5 
83۲ ۱ 
वही ےی ہ (ہحی)‎ बहू परन्तु बोलचाल में 
वही' ही बोलते हे । 


(५०७) अ. स्त्री.-ईश्वर की ओर से आया हुआ‏ ےج 
पैग़म्बर के लिए आदेश, वही ।‏ 


वहुए मुंबल (०५ ५०3) अ. स्त्री.-ईइवर प्रेषित आदेश, | 


खुदा की ओर से आया हुआ हुक्म | 

वहुदः (४५०७) अ. स्त्री.-नीची जमीन जहाँ पानी भरे। 

बहुदत (७०७७-०9) अ. स्त्री.-एकत्व, एकता, इत्तिहाद 
अद्वेत भाव, वहदानियत, ईश्वर को एक मानना। 

अ. फा. वि.-अद्वेतवादी,‏ (وحدت پرست) 8ج8 
ईइवर को एक 0۱‏ 

वहूदतपरस्ती (وحدتےپرستی)‎ अ. फा. स्त्री.-अद्वेतवाद, 
ईश्वर को एक मांनना। 

बहूदतुलबूजूद (وحدتا|لوجود)‎ अ. स्त्री.-यह्‌ सिद्धान्त 
कि संसार में केवल एक ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, 
ब्रह्मवाद । 

बहुदते इरादी (وحدت إرادی)‎ भे स्‍त्री.-अपनी मर्जी से 
सबका मिलकर एक होना | 

बहुदते क़ ही (رحدت تہری)‎ अ. स्त्री.-जबरदस्ती सब को 
एक करना, जो हृदय और विचारों की एकता न हों। 

बहूदते नौई نرمی)‎ ००००») अ. स्त्री.-एक प्रकार की 
वस्तुओं की एकता। 


अ. स्त्री.-भाषा के दृष्टि‏ ) ہحدت لسانی) लिसानी‏ 3ج8 


.چرچ 





ख़बर; दूर्घटना, ۱‏ اش 
वाक़िअःतलब (..../०००७|;) अ. वि.-जिसका सारा वृत्तांत‏ 
जानना आवश्यक हो, ऐसी घटना ।‏ 

वाक़िअःनवीस (رائنویس)‎ अ. फा. वि.-संवादकार, 
घटना लिखनेवाला; इतिहासकार, ۱ 
(زراتعصنگع۔) :6ج‎ अ. फा. .جا‎ वाक़िअः 
नवीस' । 

वाक़िआए हायिलः (८४५ (رانکی‎ अ. पुं.-बहुत ही प्रचंड 
दुर्घटना | 

वाक़िअतन (رتنتا)‎ अ. वि.-वास्तविक में, वस्तुतः, 
दरहक़ीक़त ۱ 

3 (راتدت)‎ अ. पूं.-वाक़िअ:' का बहु.,, ۱ 
वाक़िआती (راتعءتی)‎ अ. वि.-घटनाओं से सम्बन्धित, 
ठीक-ठीक, सच्चा-सच्चा, ۹۰۰۲ ) । 

3111113 नफ्सुलअम्जी (واقدت ننس إلامہری)‎ अ. पूं.-- 
ठीक-ठीक हालात जैसे घटित हुए हें ۱ 
318. حافرہ) 5ج‎ ००००१) अ. पूं.-वरतमान समय 
की घटनाएँ, वर्तमान समय की राजनीतिक घटनाएँ | 
बाक़िआतोहालात (واتم تہے الات)‎ अ. पूं.-घटनाएँ और 
उनका विस्तारपूर्वक वर्णन । 

वाक़िई (راتعی)‎ अ. वि.-यथार्थतः, वास्तविक में, सचमुच । 
جج3‎ (०४००४) अ. स्त्री.-यथार्थता, वास्तविकता, 
अस्लीयत, सत्यता । 

वाक्तिफ़ (راتنے)‎ अ. वि.-अभिज्ञ, जानकार, आगाह; 
परिचित, शनासा; अनुभवी, 55: किसी जाइदाद 
या संपत्ति को किसी कार्य-विशेष के लिए दान करनेवालछा, 
उत्सर्गक्ता, समर्पणकर्ता । 

5 कार (راتف کار)‎ अ. फा. वि.-कार्य-विशेष का जान- 
कार; अनुभवी, 1۱ 

वाक्किफ़े हाल (راتفب دحال)‎ अ. वि.-किसी की दक्षा से 
ठीक-ठीक परिचित; किसी घटना-विशेष का वृत्तांत 
जाननेवाला । 

3188 हालात (راتف حات)‎ अ. वि.-सारी घटनाओं 
और घटना के सारे वृत्तांत का जानकार । 

वाक़ी (رررتی)‎ अ. वि.-निरीक्षक, निगरानी करनेवाला। 
(ررتم) جو‎ अ. बि.-घटित होनेवाला; घटित, जो हो 
चुका हो । 

वाखिदः (४७०७9) फा. वि.-धुनकनेवाला । 

फा. वि.-धुनका हुआ, धुनकी हुई वस्तु ।‏ (راخیبہ) :٭ 
फा. वि.-जिसने मुलाक़ात की हों,‏ (راخوہہ) बाखुद्द:‏ 
साक्षात्क्ृत ।‏ 
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3871851 (رحفشتزا)‎ अ. फा. वि.-दे. ہ8887‎ ١ 

वहशततराज् (وجھتحاراز)‎ अ. फा. वि.-दे. 'बहशत- 
अंगज़ । 

वहशतनसीब (وحشتنصیب)‎ अ. वि.-जिसके भाग्य में 
वहशत ही वहंशत हो । 


3557185 (رحفسنای)‎ अ. फा. वि.-भयानक, क्‍ 


डरावना; सुंसान, निर्जन और डरावना स्थान । 

वहशतसरा (وحشسسرا)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 8۴ । 

3857+: (०५४०७) अ. फा. वि.-वहशियों-जेसा, 
पागलों-जैसा; ۴8۰۰ बे रहमान: । 

८४०3) अ. वि.-जंगली पशु जो मनुष्यों से भागे;‏ ( آ5چ3 
से बचे और अकेला‏ ہم वह व्यक्ति जो मनुष्यों के‏ 
रहना पसंद करे; पागल, मिराक्री ।‏ 

बहशीतबूअ (&..० २४०५) अ. वि.-दे. ۰۲ ۱ئ6‎ 

वहशीमनिश (رحش یمدخھر)‎ अ. फा. वि.-दे. چا‎ 
मिजाज! । 

वहशीमिज्ञाज (८.० ५४६०३) अ. वि.-जो जंगली जानवरों 
की तरह आदमियों से भागे ) 

वहशीसिफ़त (رحش یسنت)‎ अ- वि.-जंगली जानवरों- 
٦٦ वहशियों की ۱ 

383+ روطیر)‎ /०-)) अ. प्‌.-जंगली जानवर और जंगली 
चिड़ियाँ । 

वबहहाज (رهام)‎ अ. वि.-ज्योतिर्मय, प्रकाशमान, चमकीला ١ 

वहूहाब (..०,) अ. वि.-बहुत अधिक दान करनेवाला, 
38117: ईश्वर का एक नाम । 


8 
वा (را)‎ फा. वि.-खुला हुआ, कुशादा; पुनः, फिर (अव्य.) 
हाय हाथ, ۱ 
वा अजबाह (४५-४४) अ. वा.-कितनी आश्चय की बात है। 
वा असफ़ा (رإ|سذا)‎ अ. वा.-हाय हाय, हाय रे । 
वाइज (رإعظ)‎ अ. वि.-धर्मोपदेशक, वा ज़ कहनेवाला । 
वाई (راعی)‎ अ. वि.-निरीक्षक, :۴ا‎ याद रखने- 
वाला। 
वाए (<|)) फा. स्त्री.-.हाय हाय, हाय ۱ 
वाए क़िस्तत (رإے ٹسٹ)‎ अ. फा. स्त्री.-हाय रे भाग्य, 
हाय री तकदीर । 
वाए तकदीर (ورڑے تقدیر)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. वाए क्रिस्मत' । 
वाए नसीब ( .....६-४० اے‎ (5۲ अ. स्त्री.-दे. वाए क्रिस्मत' ١ 
वाए बरहाल برحال)‎ <19) फा. स्त्री.-.हालत पर अफ्सोस । 
वाक़िजः (رتھ)‎ अ.पुं.-घटनता, हादिसा; वृत्तांत, हाल; 








वाजिबलइम्दाद 


81618۴ (وإحبا|لزیارت)‎ अ. वि.-दशन करने 
योग्य, देखने योग्य, जिसके दर्शन परम पुनीत हों । 

वाजिबुत्तक्रीम (راجب |لتعریم)‎ अ- वि.-आदंर और संमान 
करने योग्य, मान्य, पुज्य । 

वाजिबत्तर्दीद (راجخبالتردید)‎ अ. वि.-खंडन के योग्य, 
खंडनीय, तर्दीद के क्राबिल, जिसका खंडन आवश्यक हो । 

वाजिबत्तलब (واجب]|لطلب)‎ अ. वि.-बुलाने के योग्य, 
जिसका ×١۰ अनिवाय॑ हो । 

वाजिबत्तस्लीस (واجب التسلیم)‎ 8. वि.-मानने के योग्य, 
मान्य, 71۱ 

वाजिबुत्ता ज़ीम (واجب |لتعظیم)‎ 8. वि.-आदर के योग्य, 
प्रतिष्ठित, मान्य, आदरणीय । 

बाजिबुत्ता जीर ر|جبالتعزیر)‎ (۲. वि.-सज़ा देने के योग्य, 
दंडनीय ١ 

वाजिबतता (ورإاجب‌ا|لتسیل)‎ अ- वि.-पालन करने 
योग्य (हुक्म); गवाह आदि को देने योग्य (सम्मन) । 

वाजिबरंहम (راحبالرحم)‎ अ- वि.-रहूम खाने योग्य, 
दयनीय । 

वाजिबरिआयत (واجبالرعایت)‎ भें: वि.-रिआयत करने 
योग्य; दया करने योग्य ۱ 

वाजिबुलअदा (०.9) भें. विं.-देने या अंदा करने 
योग्य, देय । 

वाजिबलअसल (| >«...>५) अं. वि--करने योग्य, 

करणीय, जिसका करना परम आवश्यक ۱ 

बाजिबलअर्ज .3(ر(جبالعرض)‎ वि.-कहने योग्य, प्राथना 
करने योग्य; किसान और जमींदार के बीच मे ते शुदा 
अधिकार । 

वाजिबुलइआनत (००५|....२३) अ. वि.-सहायता के 
योग्य, मदद करने योग्य । 

वाजिब॒लइजूहार (१५७४.....>)) अ. वि.-जिसका कहना 
और जाहिर करना आवश्यक हो । 

वाजिबलइताअत .×(راجب إاطمعمت)‎ वि.-जिसकी आज्ञा 
का पालन जरूरी हो; जिसकी सेवा करना अनिवाय हो । 

वाजिबुलइत्तिबाअ (راجب إلتبعء)‎ अ. वि.-जिसका अनु- 
करण आवश्यक ۱ 

वाजिबुलइम्तिसाल (راجب اإلستٹل)‎ अ. वि.-जिसकी 
आज्ञा मानना ज़रूरी हो । 

वाजिबुलइम्तिहान (واجب‌إامتسان)‎ अ. वि.-जिसकी 
परीक्षा आवश्यक हो । 

वाजिबुलइम्दाद (راجب (لاہداد)‎ अ. वि.--जिंसकी 8 
ज़रूरी हो । 


ات 


سَسمَحَصحَِسََْىََسِحَحهَصسصسَََِيمےمسضسىسصششسشلس٭سمسلشسسسمےم مچڑھسومس‌سسسِشجھهہھہمجحس٣یومہسسسجسجو'شیمضنززجہورسپچجھسشوس۔‏ ا۔م س.26 وس 1 
ا یمم سور سح سے 
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3۲۹ (راخواسے)‎ फा. पु .-हिसाब समझना, माँगना; 
फिर चाहना, वापस लेना । 

वागीर (७४) फा. पूं.-पहलवानों की जोर करने को 
एक पद्धति जिसमें वह दोनों हाथ दीवार से टेककर एक 
एक हाथ की ओर छाती पर ज़ोर देते हैं, इस तरह छाती 
चौड़ी होती है। 

531177 (رائرفشت)‎ फा. वि.-छूटा हुआ ١ 

वागुजाइत: (راگرافعہ)‎ फा. वि.-छूटा हुआ । 

(८--४|;४|;) फा. स्त्री.-छट, मुक्ति; आज़ाद,‏ ]م3 
जो छुट गयी हो (जाइदाद आदि) ।‏ 

वागुज्ञार ()|४|)) फा. वि.-छोड़नेवाला । 

वागुज्ञारी ( »)5४॥) फा. स्त्री.-छट, لگ‎ (जाइदाद 
आदि की ) । 

वागोयः (زرائررہ)‎ फा. १.-बातचीत, वार्तालाप; चर्चा 
जिक्र अर्थात सुनी हुई बात को कहना। 

वाचीदः (४०७६५) फा. वि.-चुना हुआ, बीना हुआ, जमीन 
से बीनकर उठाया हुआ । 

बाज (/७०;) अ. पं -धर्मोपदेश, मजहबी नसीहतें; उपदेश, 
सीख, नसीहत । 

वाज़ ںہ ز(راز)‎ वि.-स्पष्ट, व्यक्त, प्रकट, खुला हुआ । 

वाज़रुवाँ عطخراں)‎ ) फा. वि.-दे. वाजगो। 

वाज़गूँ (, ५5१५) फा. वि.-औंधा, अधोमुख, ۹۲ 
अशुभ, अनिष्टकर, ۱ 

(5०५53) फा. वि.-दे. वाजगू।‏ :یو 

वा जगो (91४०; ) अ.फा. वि.-धर्मोपदेशक, वा'ज कह॒नेवाला । 

वाज़िआने क़ानन (واضعاں‌قانوں)‎ अ. पुं.-विधान बनाने- 
वाले, विधायकगण ١ 

वाज़िआने दस्तुर (رإفعاںسشرر)‎ अ. पुं--विधान बनाने- 
वाले, विधायकगण । 

वाजिए क़ानून (رافع تنرن)‎ अ. पूं.-क़ानून बनानेवाला, 
विधायक । 

बाजिद (واجد)‎ अ. वि--पराप्तकर्ता, पानेवाला; 
ष्कारक, नयी बात निकालनेवाला ۱ 

बाजिब (راجبے)‎ अ. वि.-उचित, मुनासिब; आवेश्यक, 
जुरूरी; अनिवार्य, लाज़िमी; योग्य, लाइक़; इस्लाम की 
परिभाषा में फ़र्जे से दूसरे दरजे की इबादत । 

वाजिबात (००५७७) अ. पूं.-वाजिब' का बहु. 
बातें; वाजिब ۱ 

वाजिबी (راجبی)‎ अ. वि.-उचित, सौजूँ, ठीक; जितना 
ज़रूरी था उतना; किसी क़दर कंम । 

वाजिबीयत (واجبیت)‎ अ. स्त्री.-औचित्य, ۱)؛‎ 


आवि- 


, 


वादी 


. (४७००७) अ. पुं.-प्रतिज्ञा, वचन, अह द; संविदा, 
इक्रार। 

वादःखिलाफ़ (رمصخلفت)‎ अ. वि.-प्रतिज्ञा भंग कर देने- 
वाला, वादा न पूरा करनेवाला ١ 

वादःखिलाफ़ी ( ,४१०४७०) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा भंग करना, 
वचन पूरा न करना । 

वादःगाह (४४४७.०७) अ. फा. स्त्री.-जहाँ का वादा हो, 
जहाँ मिलने का क़रार हो । 

वादःफ़रामोश ) ४9०)४४७००) अ. फा. वि.-प्रतिज्ञा करके 
भूल जानेवाला, 3۹ देकर याद न रखनेवाला । 
वादःफ़रामोशी (رمم۔فرامرشی)‎ अ. फा. स्त्री.-वचन 
देकर याद न रखना, वादा करके भूल जाना । 
वा दःफ़र्मा (०,४७० ) अ. फा. वि.-वचन देनेवाला, वादा 
करने वाला । 

वादःफ़र्माई .٭ (معدونرہائی)‎ फा. स्त्री.-वचन देना, 
प्रतिज्ञा करना । 

वा'दःबफ़ा (15५७-०9) अ. वि.-वचन पूरा करनेवाला, बात 
कहकर पूरी करनेवाला ١ 

वादःबफ़ाई (رممرندئی)‎ अ. स्त्री.-बात कहकर निबाहता, 
प्रतिज्ञा पूरी करना ١ 

वादःदिकन (..)/८४७.०३) अ. फा. वि.-अ्रतिज्ञा भंग करने- 
वाला, वात कहकर पालत ۱ 
वादःशिकनी (رمموضنی)‎ अ.फा. स्त्री.-प्रतिज्ञा भंग कर 
देना, बात कहकर पूरी न 1۱ 

वाद (७०३) अ. पुं.-शुभ समाचार, खुश ख़बरी | 
ہچیچ‎ दीद (७५७ ४७७9) अ. फा. पुं.-दं्शन देने का क़रार, 
मूँह दिखाने और मिलने का वादा । 

वादए फ़र्द (|0)5 8७.०) अ. फा.-कल के मिलने का वादा, 
जो कभी पूरा नहीं होता । 

$७»)) अ. पुं.-क्रियामत में मिलने‏ معفر) کچھ پچنچ 
का वचन, अर्थात्‌-न मिलने की बात ।‏ 
8००५) अ. पुं.-मिलने का क़रार; साथ‏ رمل) جج वादए‏ 
सोने का क़रार।‏ 

वा दए शब (......६ ४७-०9) अ. फा.पुं.--रात में आने ۱ 
वादए (ومدۂ حھر) عچ‎ अ. पुं.-दे. वादए 7۱ 
वांदिए एसन (.)०४ ५०9) अ. स्त्री.-वह घाटी जहाँ جج‎ 
मूसा ने ईश्वर का प्रकाश देखा था। 

वादिए तूर ().० ०४०9) अ. स्त्री.-तूर पहाड़ की घाटी 
जहाँ ہج‎ मूसा ने ईश्वर की झलक देखी थी । 
वादी (وادی)‎ अ. उभ--घाटी, पहाड़ के नीचे का 488۴۰ 
जंगल, कानन, 1۱ 
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वांजिबुलइस्लाह 


वाजिबुलइस्लाह (८१० .....>.३) अ. वि.-जिसका सुधार 

आवश्यक हो | ۱ 

वाजिबुलईफ़ा (رإاجب الینا)‎ अ. वि.-जिसका पालन आव- 
इयक हो, (बात) । 

वाजिबुलक़तुअ (راجب_إلتطع)‎ अ. वि.-जिसका काठना 
ज़रूरी हो । 

वाजिबुलक़त्ल (وإجبا|لتتل)‎ अ. वि.-जिसका बध आव- 
इयक हो । 

वाजिबुलखिदसत ) (راجب الخدست‎ अ. वि.-जिसकी सेवा 
करना आवश्यक 1۱ 

वाजिबलगशज़ा (|३२«|....>9) अ. वि.-जिससे धर्म-युद्ध करना 
जरूरी हो । 

वाजिबुलमद्ह (و(جب السحے)‎ अ. वि.-जिसकी प्रशंसा करना 
अनिवार्य हो । 

वाजिबुललान (رإجبالعن)‎ अ. वि.-जिसको धिकक्‍्क्ृत 
करना अनिवाय हो, जिस पर लानत भेजना ज़रूरी हो । 

वाजिबुललौस (وإجبالرم)‎ अ. वि.-जिसकी भर्त्सना और 
निदा ज़रूरी हो । 

वाजिबुलवुजूद (واجب|لوجود)‎ अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के सहारे न हो, अर्थात्‌ بجع‎ जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अधीन नहीं है, यानी वह स्वयंभू है। 

वाजिबुलवुसूल ( 9०9०५...) ) अ. वि.-जिसका प्राप्त होना 
आवश्यक हो, जो किसी से वुसूछ किया जाय, प्राप्य । 





वाजिबुलहम्द (०-००...) अ. वि.-जिसकी स्तुति | 


ज़रूरी हो । 

वाजिबुलहुसूल .×(راجبالعصرل)‎ वि.-जिसका मिलना 
या जिसका उपाजंन ज़रूरी हो । 

वाजिबुस्सना (راجب|لندا)‎ अ. वि.-जिसकी प्रशंसा आव- 
श्यक 1۱ 

वाजिबुस्सिफ़त (واجب|لصفت)‎ अ. वि.-जिसका गुणगान 
आवश्यक हो। 

वाजूँ (359) फा. वि.-आधा, अधोमुख, बिलकुरू उलटा। 

वाज़ूनसीब (واڑوں‌نصیب)‎ अ. फ़ा. वि.-जिसकी तकदीर 
आंधी हो, हतभाग्य । 

वाजूबस्त (راژںبخت)‎ फ़ा. वि.-हतभाग्य, उलटे नसीबों 
वाला, औधीं ۱3۳۰ ١ 

वाजूँमुक़्दर (१०० 9$|) फा. अ. वि.-दे. वाजूबस्त' । 

वाज़ (ردم)‎ अ. वि.-बनानेवाला, रचनेवाला; रखनेवाला, 
धरनेवाला । 

वाज्ह (رائے)‎ अ. वि.-स्पष्ट, ज्वलंत, बहुत ही साफ़ । 

वा'ज़ोपंद (७०५ ७-०) अ. फा. पुं.-तरह-तरह की नसीहतें । 
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जज (رم)‎ फा. पु.-ऋण, कजे; वर्ण, रग। 
वामसवाह (رام,خرا:)‎ फा. .جا‎ 0, ۱ 
बामांदः (४७००9) फा. वि.-थका हुआ, थंककर पीछे रहा 
हुआ; दीन, दुखी, लाचार ۱ 

वामांदए राह (४) ४७००५) फा. वि.-रस्ते में ۹۹۰ ۲ 
हुआ, रस्ते में थकन के कारण अपने साथियों से छूटा हुआ । 
वासांदगी (, ५४७००) फा. स्त्री.-थकावट, राह में थककर 
रह जाना; दीनता, निःसहायता, ۱ 

(9०9) अ. पूं.-चाहनेवाला, प्यार करनेवाला;‏ جمج 
अरब का एक प्रेमी जो ۹7 प्र 1۱‏ 

वामसीबता (وإ|مصیبتعا)‎ अ. वा.-हाय री मुसीबत, हाय 
मसीबत, किसी विपत्ति के समय बोलते ۱ 

बायः («४|9) फा. पुं.-मनोकामना, मुराद; अफ़ीम आदि 
की रोज की बँधी हुई खुराक, मात्रा, ۶۴۴۰۱ 

(४)|॥) फा. वि.-समान, तुल्य; स्वभाव; ऋतु; ۱‏ ہج 
बार ()|9) फा. पुं.-आघात, चोट, जब; आक्रमण, हमला;‏ 
योग्य, पात्र, लाइक़; पद्धति, रविश, (प्रत्य.) करनेवाला‏ 
या वाला--जैसे सोगवार' या तक्सीरवार' ۱‏ 

(४४७)|)) फा. वि.-खोया हुआ, आत्मविस्मृत,‏ ہج 
बेसुध, बेखुद; शिथिल, निठाल ।‏ 

3۲۳۷:8 ( (५०००७)|)) अ. फा. वि.-दे. वा० मिजाज | 
ج:۴٣‎ (८३० (رارنھد‎ फा. अ. جا‎ खोया 
खोया-सा रहता हो; ऊलज्जछलूल, लाउबाली । 
वारफ्तःभिज्ञाजी (رارنعمزاجی)‎ फा. अ. स्त्री.-खोया 
खोया-सा रहना; 3:57۷7 ۱ 

प्‌.-वारफ्तः' का बहु., प्रेम में‏ (وارنعں) جج 
खोये हुए लोग ।‏ 

((»#/७,|)) फा. स्त्री.-खोगा-खोयापन, आत्म-‏ جج 
विस्मृति; ऊलूज॑लूलपन।‏ 

बारसीदः (४७७००) ) फॉ. वि.-पहुँचा हुआ, विगत; सूचित, 


मत्तला । 

वारसीदगी (५७७००) फा. स्त्री.-पहुँचना;। खबर 
पाना । ۱ 
वारस्तः («००)|9) ےہ‎ वि.-स्वच्छंद, निर्श्चितं, 385 
आज़ाद | 


۹:٥۳ .(ر|سعقدسزام)‎ अ. वि.-स्वच्छंद प्रकृति 
आज़ाद मिजाज, ۱ 

बारस्तःमिज्ञाजी (واسعمراجی)‎ फा. अ. स्त्री.-प्रकृति 
की स्वच्छंदता, आजाद मिज़ाजी, मन की ۱ 

वारस्तगी (راستکی)‎ फा. स्त्री.-स्वच्छन्दता, निर्श्चितता, 
आज़ादी, मन मौजीपन । 
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(०.४ ५09) अ. फा. वि.-घाटियों में मारा-मारा‏ 1۰۳ج 
फिरनवाला, जंगलों में फिरनेवाला ।‏ 

बादीद (७४७) फा. स्त्री.-बाजदीद, मुलाक़ात करनेवाले 
की मलाक़ात ١ 

बादीनवर्द (७) (واد‎ अ. फा. ...ا‎ वादीगद । 





(५४४० 29) अ. फा. वि.-जंगल में रहनेवाला, .‏ ۳ج 


वनस्थ ١ 

۰۵۳ (५०५५ »0|9) अ. फा. वि.-दे. वादीगद । 

(..॥9) फा.प्रत्य.-वाला, जसे- दरवान' अर्थात्‌ दरबान ।‏ بج 

(४०७००) फा. वि.-अकट किया हुआ, दिखाया‏ جج 
हुआ ।‏ 

वापस (رپس)‎ फा. वि.-अत्यागत, ۹۲ हुआ, वापस 
आया हुआ; प्रतिदत्त, वापस दिया हुआ, अथवा छिपा हुआ ۱ 

बापसआमदः ( ४७०, »४|-). फा.-वापस लौटा हुआ, 
प्रत्यागत ١ 

बापिस दादः (४७७ »४|9) फा. वि.-वापस दिया हुआ, 
प्रतिदत्त । 

बाएसी (وزپسیں)‎ फा. वि.-अंतिम, आखिरी । 

वापसी (६ »«४|9) फा. स्त्री.-अत्यागम, छौटना; ر۳5۴‎ 
लौटाना, फेरना, वापस देना । 

वाफ़िद (७७|)) अ.पुं.-प्रतिनिधि, मुमाइंदा; दूत, ۱ 
पत्रवाहक, क़ासिद ١ 

अ. वि.-अचुर, बहुत, अत्यधिक, बहुत‏ ))+( 5ج 


जियादा । 

वाफ़िल ]٭ەج‎ हसब ](.....5०| (وإئی‎ अ. वि.-जो व्यक्ति, 
विद्या और दूसरे गुणों से संपन्न हो । 

बाफ़ी (رانی)‎ अ. वि.-संपूर्ण, समग्र, पूरा, तमाम; प्रचुर, 
अत्यधिक, काफ़ी । 


(०७...) फा. वि.-आबद्ध, 881 हुआ; संबद्ध,‏ :جج 
सम्बन्धित, मुतअल्लिक़; संलग्न, सूत्रित, नत्थी; स्वजन,‏ 
आत्मीय, रिश्तेदार ।‏ 

वाबस्तए इश्क़ ( 3-४४ ४०....२9) फा. अ. वि.-प्रेमाबद्ध, प्रेम- 
مم‎ में बँधा हुआ, मुग्ध, मोहित । 

वाबस्तए जुल्फ़े :نلب)‎ ४४०५१) फा. वि.-प्रेमिका की अलक 
पाश में बँधा हुआ अर्थात्‌, मुग्ध, 7۱ 

3× (راستعان)‎ फा. पुं.-वाबस्तः का बहु., बंध 
हुए लोग । 

वाबस्तगाने महब्बत محبت)‎ (४०००२) फा. अ. पुं.-अ्रम 
पाश में 88 हुए प्रेमी । 

फा. वि.-बँधाव, बन्धन; संपके;‏ (رابسععی) جج 
सम्बन्ध; प्रेम; स्वजनता, अपनापन ।‏ 
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_ रियासत (2००) (والئی‎ अ. प्‌.-किसी रियासत 
का स्वामी, रईस, राजा । 
(والدہ) جج3‎ अ. स्त्री.-माता, मातृ, जननी, प्रसविन्नी, 
अंबिका, अंबा । 
वालिद (3-9) अ. प्‌.-पिता, पितृ, जनक, अंब, अंबक, 
प्रसवी । 
बालिदए मोहतरसः ( معترمہ‎ $७./|9 ) अ. स्त्री.-पूज्य माता । 
बालिदे 18۴ ماجد)‎ ७०) अ.पुं.-यूज्य पिता । 
(رالدن) 58ج‎ अ. पुं.-मात-पिता, 58, मातर- 
पितरौ, मातापितरों । 
وت‎ (3०५६-॥)) अ. फा. वि.-प्रमियों-जेसा, ۱ 
बाली (رالی)‎ ×5۹: शासक, हाकिम ١ 
बालेह (رے)‎ अ. वि.-मुग्ध, आसकत, फ़िरेफ़्ता, जो प्रेम में 
सुध-बुध खो चुका ۱ 
बावेला (४.3|$) फा. वा.-हाय, अफ़्सोस; कोलाहल, शोरो- 
गुल; हाहाकार, कोहराम ١ 
बाशिगाफ़ (.&«|)) फा. वि.--प्रकट, स्पष्ट, खुला हुआ ۱ 
(رافی) )جج‎ अ. वि.-सिथ्यावादी, असत्यभाषी, झूठा; 
निदक, चुगुलखोर; छिद्रान्वेषी, एबेचीं । 
बाशुदः (४०.४9) ,ساےہ‎ विकसित, खिला हुआ, 
7۱۷ 
बाशुद (७-४|9) फा. स्त्री.-खिलावट, प्रफुल्लता, शिगुफ्तगी ١ 
वाशुदगी (५४७४9) फा. स्त्री.-शिगुफ़्तगी, प्रफूललता, 
विकास, खिलावद। 
वाशुदनी (५७-४9) फा. वि.--विकसित होने योग्य, खिलने 
योग्य, शिगुफ्तनी । 
वासिक़ ) (رانن‎ अ. वि.-दृढ़, मज़्बूत, न टूटने वाला । 
बासितः (४०«|9) अ. पू.-साध्यम, दरमियानी;. संपके, 
सम्बन्ध, तअज्लक़ । 
वासित (رزسد)‎ अ. वि.-बीचवाला, मध्यवर्ती; इराक़॒ में 
बसे और جو‎ के बीच एक नगर जहाँ का ہج‎ बहुत 
अच्छा होता है । 
बासिती (رزإسطی)‎ अ. वि.-वासित नगर का, विशेषत 
क़छूम के लिए आता है। 
वासिफ़ (رامف)‎ अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ 1۱ 
वासिल (,|»|)) अ. वि.-मिलनेवाला, मुलाक़ात करने- 
वाला; सटा हुआ, संयुक्त । 
बासिलबहुक़ عحت)‎ ०9) अ. फा.-वि.-ईश्वर से मिलने- 
वाला, दिवंगत । 
बासिलबाक़ी (, ५3५० (وامص ل‎ अ. वि.-वुसूल और बाक़ी का 
हिसाब । 
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वारिद 


बारिद (०)|) अ. वि.-आनेवाला, आगामी; आया हुआ, 
आगत; दूत, 7 । 

वारिदात (وراردإات)‎ अ. स्त्री.-वारिद' का .جج‎ ۲۹7 
अर्थात्‌ घटित होनेवाले, यह शब्द उर्दू में एक वचन के लिए 
व्यवहृत है, कहते हे वारिदात हो गयी, घटना, वाक़िआ ۱ 

8۲۴518 क़ल्ब (واردات تلب)‎ अ. पृ .-हृदय में आनेवाली 
विचार धाराएँ; महात्माओं के हृदय पर पड़नेवाले جع‎ 
प्रकाश । 

वारिस (७)७) अ. वि.-उत्तराधिकारी, बसी, रिक्था- 
घिकारी; अभिभावक, 1۱ 

3178877 (وارتٹ تضسرتام)‎ अ. फा. पूं.-युवराज, 
राजकुमार, शाहजादा, वली अहद ۱ 

वारिसे ताजोनगीं ×(وارٹ تلہرنگیں)‎ फा. पूं.-दे. वारिसे 
तख्तोताज' । 

बालः (رالہ)‎ फा. पूं.-एक रेशमी बारीक कपड़ा । 

बाल (9) फा. स्त्री.-एक सिन्नेदार मछली । 

वाला ()|9) फा. वि.-प्रतिष्ठित, मान्य; उच्च, उत्तुंग; 
महान्‌, महत्त्वपूर्ण; श्रेष्ठ, >۱ 

वालाक़ह (رالتدر)‎ फा. अ. वि.-उत्तम, प्रतिष्ठित, बड़ी 
इज्ज़तवाला । 

फा. वि.-उत्तम कुल, कुलीनतम,‏ (ڑرزٹھہر) جب 
बहुत प्रतिष्ठित कुलवाला ۱‏ 

शलाजाह (४.०४|9) फा. वि.-दे. वालाक़द्र ١ 

बारावृदमाँ (( |७००)०)॥|) फा. वि.-दे. वालागुहर'। 

8۲7۳ (०.०१) फा. वि.-दे. वालागुहर' । 

बालानामः («००१|)) फा. पूं.-आदरपत्र, ,ہچ‎ बड़े 
व्यक्ति का पत्र । 

बालामतंबत (والہرتبت)‎ फा. अ. वि.-दे. वालाक़द्र' । 

बालाझान (رالفان)‎ फा. अ. वि.-दे. वालाक़द्र' । 

वालासिफ़ात (والصنات)‎ फा. अ. वि.-उत्तम गुण, बहुत 
अच्छे और प्रतिप्ठित गुणोंवाला । 

3۲711 (»+७४|)) फा. अ. वि.-उच्चोत्साही, बड़ी 
हिम्मतवाला ١ 

3۲77(7 (५०-००) फा. अ. वि.-बड़ी हिम्मतवाला, 
बड़े साहसवाला, महोत्साह, महासाहस 

वालिए (وزلئ یعترب) ٭×‎ अ. पू्‌ं.-मंगलग्रह, जो वृश्चिक 
राशि का स्वामी हे । 

वालिए 1855۲5 ( (०१५०-८० (والگی‎ अ.फा.वि.-युवराज, 
वली 388 ۱ 

×57 मुल्क والئکی ملک)‎ ( अ. पं .-किसी राष्ट्र का शासक, 
राजा, बादशाह ۱ 


विद 
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बॉसिलबाक़ी नवौस 


वासिलबाक़ी नवीस ) نویس‎ ४5५० ०9) अ. फा. पुं-कच- | چا‎ (०-४१) अ. स्त्री.-देख-भाल, रक्षा, हिफ़ाजत । 


आ. पूं.-दे. वक़ार' शुद्ध वही है, परंतु‏ );3)( ہج 
फ़ार्सीवाले बहुत जगह ज़बर को जेर पढ़ते हें, उसी में से‏ 
यह भी है ।‏ 

١ع वकालत', दोनों‏ حدم رولت) ےج 

बिजार زرجا۔)‎ अ.प्‌.-बिज्जू ; भेड़िया, वृक। 

बिज्ञारत (८०३५) अ. स्त्री.-मंत्री का पद; मंत्रित्व, मंत्री का 


काम । 

विज्ञारतखानः (رزرسخہء)‎ अ. फा. >5: वजीर 
को दफ्तर ۱ 

विज्ञारते उज़्मा عضیٰ)‎ ००)१)अ. स्त्री.-प्रश्नानमंत्री का 
पद । 


विज्ञारते (رزارت خرجہ) :۸ج‎ अ. स्त्री.-विदेशी कामों 
की देख-रेख करनेवाली 0۹ا‎ परराष्ट्र-मंत्रित्व । 

अ. स्‍्त्री.-देश के भीतरी‏ (رزارت دإخكاء) दाखिलः‏ جم 
विषयों की देख-रेख करनेवाली विज्ञारत, गृहमंत्रित्व ।‏ 

बिज्द (७०9) अ. प्‌--शक्तिशाली होना; धनवान होना; 
प्राप्त होना । 

बिज्दान (رجدإان)‎ अ. प्‌ .-खोये हुए को पाना; जानना; 
खोजना ; काव्य रसज्ञता, सहृदयता, जौक़ |... 

विज्दाने सहीह (८ ४5“. ००१) अ. पु.-शुद्ध काव्य 
रसज्ञता, सच्चा 1۱ 

बिज्नः (०५9) अ. पुं--कपोल, गाल, दे. बज्नः और 
वुज्नः', सब शुद्ध हूं । 

भर का‏ یج बोछ; पीठ पर‏ سپ अ.‏ )9))( وچ 
बोझ ; पाप, गुनाह; उपकरण, ۱‏ 

अकेला; वह संख्या जो दो पर‏ جنپ अ.‏ (رتر) وچ 
ने बठे, ۱‏ 

विदाअ (£|०3) अ. स्त्री.-दे. वदाअ', शुद्ध उच्चारण वही 
है, फार्सी में विदाज' हो गया है । 

विदाद (७29) अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती । 

(9४9) अ. पुं. अनुकूलछता, मुआफ़क्त; 20‏ جج 
दोस्ती; कई राष्ट्रों का संयुक्त मोरचा ।‏ 

विफ़ाकृत (०-४५) अ. स्त्री.-अनुकूलता, मुआफ़क़त; 
मित्रता, ۱ 

विफ़ाक़ी (, ०59) अ. वि.-विफ़ाक सम्बन्धी, संयुक्त मोरचे 
वाला. (वाली ) । 

विरासत (زررانتے)‎ अ. स्त्री.-दायाधिकार, रिक्थाधिकार, 
उत्तराधिकार, मीरास ۰۱ 

विर्द (०))) अ. पू.-किसी बात को बार-बार कहना या 
करना । 


हरी का एक تق‎ जो आयनव्यय का हिसाब रखता है। 

वासिलात (००१०) अ. स्त्री.-कुल आय का जोड़, आमदनी 
का मीजान । 

अ. वि.-फलानेवाला, विस्तार करनेवाला;‏ (رہم) چو 
विस्तृत, वसीअ; ईश्वर का एक नाम ।‏ 

(«८5३०१ )फा. वि.-जला हुआ विदग्ध; कुढ़ा‏ ”جج 
हुआ, बेजार |‏ 

वासोख्त (०८ १००) फा. पुं.--उर्दू यद्य की एक ۳ जो 
मुसहस के रूप में होता है और जिसमें प्रेमिका के व्यवहार से 
नाराज़ होकर प्रेम छोड़ देने और प्रेमिका को त्यागने का 
वर्णन होता है। 

वासोख्तगी (, ०८:59») फा. स्त्री.-जलन, तपन; बेजारी, 
8801 

वाह (४|)) फा. अव्य.-खूब, साथु, ۱ 

वाह (४%/|)) >. वि. धन्य-धन्य, साधु-साधु, खूब-खूब ।‏ جج 

हाय अफ़्सोस, शोक के समय पर‏ (واحسرتا) جج 
बोलते है ।‏ 

बाहिदः (४७०५) अ. पुं.-इकाई, यूनिट । 

(७७७३) अ. वि.-एक, यक; ईश्वर का एक ۱‏ جج 

वाहिदुलऐन ٭(ر(حدالعیں)‎ वि.-एक आँखवाला, एकाक्ष, 


कारण, 1۱ 
(راحمب) جج‎ अ. वि.-देनेवाला, प्रदान करनेवाला, 
दाता । 


वाहिबुननिअस (/०४.!....४) अ. पुं.-दे. वाहिबुलअताया' 

वाहिबुलअताया (رامب العطی!)‎ अ. पुं.-पुरस्कार और 
उत्तम वस्तुएँ देनेवाला, अर्थात्‌ ۱ 

वाहिमः (واصہ)‎ अ. पू.-भ्रम, आंति, वहम; कल्पना 


शक्ति । 
वाहिम (رہم)‎ अ. वि.-अमी, वहम करनेवाला, वहमी, 
۹8 ۱ 


वाहियात (८०७७५) अ. स्त्री.-वाही' का बहु., سس سن‎ 
और व्यर्थ बातें । 
वाही (رامی)‎ वि.-शिथिल, सुस्त; व्यर्थ, अनर्गेल, फ़ुजूल । 


वि 


लिआ (७०) अ. प्‌.-पात्र, बरतन, जफ़ । 

विक्राअ (८3५) अ. पू.-युद्ध, लड़ाई; मेथुन, सहवास, 
मुबाशरत । 

विक्रायः رہتھ)‎ अ. पू्‌.-रक्षा, देख-रेख, हिफ़ाजत; 
जिससे किसी चीज़ की रक्षा करें। 
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385۲ जुर्म 8-ب.× (رترع جرم)‎ अपराध का घटित होना, 
अपराध होना । 

355 सानिहः (رنرم سانصہ)‎ अ. पृ .-किसी घटना का घटित 
होना, वाक़िअः जाहिर होना । 

35 हादिसः (470०० ४959 ) अ. प्‌ .-किसी दुर्घटना का घटित 
होना, कोई बुरी घटना ۱ 

355 (०093) ) अ. पुं-आग जलना या जलाना । 

बुक़फ़ (رترف)‎ अ.पूं.-ज्ञान, जानकारी, परिचय । 

38۹ (|))9) अ. पूं.-वज़ीर' का बहु.,, वज़ीर लोग, 

मंत्रिगण । ۱ 

अ.प्‌ .-साफ़ चेहरे का होना, चेहरे की सफ़ाई‏ (فر) چچ 

और स्वच्छता; नमाज़ के लिए नियमपूर्वक हाथं-पाँव 

और मुँह आदि धोना। 

बुजूद (०,०३७) अ. प्‌.-अस्तित्व, हस्ती; 

मौजूदगी; देह, जिस्म ۱ 

वुजूदोअदम (رجردرعدم)‎ अ.प्‌ .-होना और न होना, हस्ती 

7 5۸, अस्तित्व और अनस्तित्व ١ 

बुजूब (رجرب)‎ अ. प्‌:-वाजिब होना, आवश्यक होना, 

अनिवार्य होना । 

वुज््शिकत (..)/८४%59) अ. वि.-वुजू तोड़ देनेवाला, तप 

भंग कर 3387 (विशेषतः सौंदर्य ) । 


उपस्थिति, 


बुजूह (५५०१) अ.प्‌.-वहज्‌' का बहु., कारण-समूह। 
(رجك) یچ‎ अ. पुं.:-कपोल, गाल दे. 'विज्न: और 


'वज्नः' तीनों शुद्ध ۱ 

(०959) अ. पूं.-वफ़्द' का बहु., प्रतिनिधि मंडल‏ یچ 

समूह, शिष्ट मंडलों का समूह ١ 

(१३39) अ.प्‌ .-आधिकय, प्राचुये, बाहुल्‍य, इफ़ात ۱‏ جج3 

बुफ़्रे इज्तिराब اضطراب)‎ )१5)) अ. प.-घबराहट की 

अधिकता । 

बुफूरे रु (/४ )959) अ. पुं.-शोक अथवा दुःख का बाहुल्‍थ, 

शोकाधिक्य । 

बुफ़्रे शौक्त فرت)‎ ५१०५) अ. प्‌.-लालसा और अभिलाषा की 
बहुतायत, उत्कंठा । 

(०))) अ.प्‌ .-आगमन, आना; प्रवेश, दाखिला।‏ ےچ 

बुरूदे 75 (رروٹ مسعرد)‎ अ. प्‌.-शुभागमन, किसी बड़े 
और पूज्य व्यक्ति का पदापेण । 

बुरूदे मुबारक (وروہ مبارکف)‎ अ. पुं.-दे. बु. मस ऊद'। 

बुलात (رتےٹ)‎ अ. पू.-वाली' का बहु., स्वामिगण ३ 
शासकगण । 

अ. पुं.-लोभ, लिप्सा, लालूच; लोभ होना,‏ ) زلم ( ٹچ 
लालच 1۱‏ 
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अ. स्त्री.-प्रेम,मुहब्बत; आस्था, श्रद्धा; भक्त,‏ );?( د3ا 
पूज्य जनों का प्रेम ।‏ 

बिलादत (५००१) अ. स्त्री.-उत्पत्ति, जन्म, पैदाइश । 

बविलायत (وزیت)‎ अ. स्त्री.-परराष्ट्र, अन्य देश, पहले 
ईरान और तुर्किस्तान आदि को कहा जाता था, अब युरोप 
और विशेषकर इंगलेंड को جج[‎ हें; ےآ‎ या ऋषि होने 
का भाव, अथवा उनका पद । 

बविलायती (ریتی)‎ अ. वि.-विछायत का, विलायत 
वाला; विलोयत से आया हुआ। 

विसादः (४७७०७) अ. पूं--बड़ा तकिया, मस्तद । 

विसाल (, ५०१) अ. पृं.-मिलन, मेल; प्रेमी और प्रेमिका 
का संयोग; किसी धामिक और पूज्य व्यक्ति का निधन 
या 337 गमन ١ 


वी 


वीरां (ریراں)‎ फा. वि.-वीरान' का लघु., दे. वीरान' । 
* (ویراں‌کن)‎ फा. वि.-वीरान करनेवाला, ध्वंस- 
कारी, खँडहर बना देनेवाला, बरबाद कर देनेवाला । 


वीरांगर (ویراںئر)‎ फा. वि.-वीरान करनेवाला, ध्वंस 


कारी; डाकू, लुटरा। 
वीरांसरा زییراںسرا)‎ फा.स्त्री.-वीरान स्थान, अर्थात्‌ 


संसार । 
वीरानः (ومراہہ)‎ फा. पूृ.-वीरान, م٣‎ स्थान; वन, 
कानन, जंगल । 


वीराननशी (چیرائنمیں)‎ फ़ा. वि.-वीराने में रहनेवांला, 
जंगल में रहनेवाला। 

वीरानः पसंद (ریرانیسند)‎ फो-वि.-जिसे वीराने में रहना 
अच्छा लगता हो । 

वीरान ریراں)‎ ) फो- वि.-निर्जन स्थान, जहाँ आदमी 
न हों; जंगल, वन; जिस स्थान की इमारतें गिर गयी हों, 
जो मकान आदि खँडहर हो 1۱ 

वीरानी (وبرانی)‎ फा. स्त्री.-निर्जतता, भग्न का भाव ; 
जंगलपन; खंडहरपन; ۱ 

35 


| 

वुअआज़्ञ (59) अ. पू.-वाइज' का बहु., جج‎ लोग, 
धर्मोपदेशक गण । 

बुऊद (०००9) अ.पूं .- वाद: का बहु., वादे, प्रतिज्ञाएँ। 

बुक़आः («०939 ) उ.प्‌ .-घटना, दुर्घटना, वाक़िआ, 5۱ج‎ 

बुक़॒अ ( 2159 ) अ.प्‌ .-प्रकट होना, घटित होता, वाक़े होना ; 
घटना, 33 ۱ 


शए लतीफ़ 


۰ً (وحوش وطیور)‎ अ- पूं.-जंगली जानवर और 
जंगली 1۱ 


۹ 


वे 


बैल (, ४५) अ. प्‌.-हाय, हा, अफ़्सोस; शत्रुता, दुश्मनी; 
आपत्ति, कष्ट; आपत्ति के समय रोता-धोना; दोजख का 
एक तल। 

बैलकश (یلکی)‎ अ. फा. वि.-शत्रुता निबाहनेवाला, 
جج‎ का बदला लेनेवाला | 

बेस (ویس)‎ अ.पूं.-धिक्कार, 1۱ 

वेह (८४७) अ. पू.-साथु, अहो, खूब; हाय, हा हंत; डाँट- 
फटकार ١ 


: बैहकल्लाह (४)|.. ६००५३) अ. वा.-ईइवर तुझे खराब करे। 


5 


शंग (شنگ)‎ फा. वि.-चपल, चंचल, शोख; लुंठक, 
लुटेरा, बटमार; तस्कर, चोर। 

शंगफ़ (شنعرف)‎ फा.प्‌ .-ईगुर, एक प्रसिद्ध पदार्थ । 

शंगुल (४४) फा- वि. चपछ, चंचछ, शोख; 38 
चालाक; 22 ۱ 

शंगल (( 9८-०४) फा. نار گا‎ 

۱ ےہ (شنجرف) چپ 

दिन; शर्नश्चर, संनीचर,‏ رع (5५००४) फा.‏ :وو 

- फ़ार्सी उच्चारण ۱ 

850277 رھ 3 (شعف)‎ स्नेह, अनुराग, ۱ 

शआइर جب (فعئر)‎ का बहु., आराधनाएँ, 
इबादतें; पशुओं की बलि, कुर्बानियाँ । 


शआफ़ (०५४) अ-पुं.-उन्माद, सिड़ीपन, पागंलपन, ٦۳ 


शईरः (شعیر)‎ अ. स्त्री--पशुबलि, कुर्बानी; आराधना, 
इबादत; आँख की गुहाँजनी । 


यव, एक प्रसिद्ध अचच।‏ 1× زیچ 


शए ज्ाइद زائد)‎ ४४) अ. स्त्री.-वह वस्तु जो अधिक हो, 
जो आवश्यकता से जाइद हो, ۳۳ 

०४) अ. स्त्री.-वह वस्तु जो गिरवी हो,‏ معفولد) 3۹ پچ 
बंधक ।‏ 

शए सबीअः مبیعد)‎ 2४) अ. स्त्री.-बेची हुई वस्तु, बिकी 
हुई चीज, विक्नीत । 

शए सुतनाजिअः दि 
चीज, जिस पर झगड़ा हो । 

अ.स्त्री.-प्रतिभा, जिहानत; दक्षता,‏ (غےلطیف) लतीफ़‏ ہچ 
कुशलता, चतुराई।‏ 


०४) अ. स्त्री.-झगड़ेवाली 
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अ. प्‌.-$त्ते कां चपड़-चपड़ करके पानी‏ )23( جو 
पीना; कुत्ते का पानी में मूँह ۱‏ 

चीज का दूसरे में प्रवेश !‏ جج (८५-५9)‏ جج 

ब॒शाक़ ہہ (ہرفان)‎ प्‌.-छोकरा, ऐसा खिदमतगार लड़का 
जिसकी डाढ़ी-मूँछ न निकली ۱ 

बुशाल (8.४9) अ. पू्‌ं.-वाशी' का बहु., निदक लोग; 
छिद्रान्वेषी लोग; झूठे ۱ 

3 (७६४) फा. पूं.-पार्सियों के धर्म ग्रंथ जंद' का महा- 
भाष्य, उस्ता। 

बुसुल سپ (مرل)‎ जाना; ۹ होना, 
मिलना; प्राप्ति, वुसूली । 

बुसुलबाक़ी (, ५०५०५ ३०१) अ. و‎ आया और 0 
रहा । 

लब्ध, 7 ۱‏ ,کک گا अ. फा.‏ (رمرلیب) جج 

बुसुलयाबी (رصرلیابی)‎ 8٥۳ सत्री.-प्राप्ति, ۱ 

बुसूली (رمرلی)‎ अ. वि.-आप्ति, वुसूलयाबी ! 

अ. स्त्री.-विस्तार, लंबाई-चौड़ाई; शक्ति,‏ (سم) ج3 
जोर; ۹۳ 1۱‏ 

बुसूअत (رسعت)‎ अं: सत्री.-लंबाई-चौड़ाई, विस्तार; 
عون ,سن‎ शक्ति, ताक़त । 


38316888 رسعیطلب)‎ (8: वि.-जिसके लिए ا‎ _ 


की आवश्यकता हो । 


बुसूअतपिज्नीर (رسعسبیر)‎ अं. फा. वि.-विस्तृत, 


विशाल, लंबा-चोड़ा । 

बुसअंते अहलाक़ (سعت اخلق)‎ मैं: सत्री.-शिष्ठता और 
सुशीलता के व्यवहार का आधिक्य । 

बुसूअते -करण (وسعت کم)‎ अ. स्त्री.-दानशीलता और 
वदान्यता का प्राचुये । : 


बुस्‌अले ”ہچ چے +3( سعت قلب) 8ج‎ - का. विस्तार, 


प्र 


उदारता | 2] 


वुस्‌अते शौक़ (وسعت فرت)‎ अ. स्त्री.-अभिलाषा की 


तीव्रता । 

बुसअते सहा (8४७० (وسعت‎ अ. स्त्री.-जेंगल का 
विस्तार। 

बुसअते हौसलः حرماء)‎ ८००००») अ- स्त्री.-साहस का 
आधिक्य। 

बुस्ता (وسطوٰ)‎ अ. वि.-दरमियानी, बीच की; बीच की 
उँगली, ۱ 


बुस्लत (०७४५) अ- स्त्री.-पैवंद, जोड़; 28, 3۹۰ ۱ 


दारी; संयोग, मिलन, 1۱ 
(رحرصش) جو‎ अ. पुं.-वहूश' का बहु., जंगली जानवर । 
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काम; मीठी बातें करना । 

शकरबार (فعربار)‎ फा. वि.-शकर बरसानेवाला अर्थात्‌ 
बहुत मीठा; मिष्टभाषी, शीरीसुखन। 

शकरबारी (شنرباہی)‎ फा. स्त्री.-शकर बरसाना; मीठी 
बातें करना ١ 

3157: (فہربوزدہ)‎ फा. 
समोसा । 

शकररंग (فٹررنگ)‎ फा. विं.-मुरझाए रंगवाला, पीला 
पड़ा हुआ; अप्रसन्न, नाराज़ । 

शंकररंगी (فنررنگی)‎ फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराजी; 
वेमनस्य, मनम॒टाव ١ 

शकररज ( ८-))४« ) फा. वि.-अपग्रसन्न, नाराज ۱ 

शकररंजी (فہرہنجی)‎ फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराज़ी। 

शकररेज्ञ (;५))४:४) फा. पुं.त्योछावर, वह वस्तु जो 
व्याह के दिन दुल्हन और दूल्हा के सरपर से न्‍्योछावर करते 
हें; ख़ुशी का रोना । 

शकररेज़ी (०)०))८४) फा. स्त्री.-दूल्हा और दुल्हत पर 
“028+ करना, शकर बरसाना ۱ 

शकरलंग (فٹرلنگ)‎ फा. वि.-हलकी लँगड़ाहट ١ 

शकरलब (....)४४) फा. वि.-मीठे ओंठोंवाला:; 
भाषी; कटे 1۱ 

शकरलबी (غہرلبی)‎ फा. स्त्री.-होठों की मिठास; 
बातों की मिठास; होंठ-कटा होना । 

शकरह्‌फ़ (فغضرحرف)‎ फा. अ. वि.-मिष्टभाषी, शीरीं- 
गुफ्तार। 

शकराब (५३४४) फा. स्त्री.--.हलकी रंजिश, मनोभालिन्य, 
मनमुटाव । 

शकरिस्तान (شہرستان)‎ फा. पूं -गन्ने का खेत; शकर की 
फंक्टरी, खंडसाल; जहाँ शकर बहुत हो ! 

शकरीं (شہریں)‎ फा. वि.-मीठा, मधुर; शकर-सम्बन्धी ر‎ 

शकरी (غعری)‎ फ़ा. वि.-शकर का, शकर-सम्बन्धी । 

शकस्त (مست)‎ फा. स्त्री.-दे. शिकस्त”, वही उच्चारण 
शुद्ध है । 

शक्राइक़ (5४७५ ) अ. पूं.-गुलेलाला, अहिपुष्प 
का बहु., 71۱ 

शक़ाक़्ल (3७८४) अ. स्त्री.-एक गाँठ जो दवा में काम 
आती है, ہ٭<×‎ ۱ 

शक़ावत (شتارت)‎ अ. स्त्री.-हृदय की कठोरता, निष्ठरता, 
निर्देयता; भाग्य की विमुखता, ۱ 

9۰3 क़ल्बी (شتارت قلبی)‎ अ. स्त्री.-हृदय की निर्दयता, 
संगदिली । 


पूं.-पिराक, गुझिया, मीठा 


मिष्ट- 


: शक्ीक़:' 


श्२२ 


शक [ कक | 


शक [ कक ] (شک)‎ अ. पुं.-शंका, आशंका, संदेह, शुब॒हा; 
अम, भ्रांति, ۱ 
(فق) ] چ ]جج‎ अ. पूं.-फटला, विदारण; फटा हुआ, 
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शकआफ़ीं (ف قآتنریں)‎ अ. फा. वि.-शक पंदा करनेवाला, 
शंकाजनक । 


शकर (3८) फा. स्त्री.-खाँड, शक रा, ۱ 

शकरआब (५८८) फा. स्त्री.-दे. शकराब' । 

श्षकरक़द مہ (ف‌تند)‎ स्त्री.--एक प्रसिद्ध कंद, ۱ 

शकर खंदः (فمرخندہ)‎ फा. प्‌ .-दे. शकर खंद । 

शकरखंदः (७४०७-)८८) फा. प्‌ .--मीठी हँसी, मुस्कुराहट ١ 

शकरखद (, (ہرخش‎ फा. पूं.-नमूना, बानगी, निदर्शन । 

शकरखा (७-)८४) फा. वि.-शकर चबानेवाला, मधुर- 
भाषी, मिष्टवादी । 

शकरखोर ()%८-)४-४) फा. वि.-शकर खानेवाला । 

शकरख्वाब (..|३०)४-४) फा. पुं.-मीठी नींद, सुषृप्ति; 
सवेरे की नींद । 

शकरख्वारः (४)|9:०)४८) फा. वि.-शकर खानेवाला; 
रस लेनवाला, ۱ 

बातें करनेवाला,‏ تا (شٹہرکتتار) ہو 
मधुरभाषी, शीरीजबाँ ।‏ 

हाकरगुफ़्तारी (ہرلنتابی)‎ फा. स्त्री.-मीठी मीठी बातें 
करना, ۴ ۱ 

फा. पूं.-शकर खानेवाला; नमूना,‏ (غضرچش) جج 
बानगी ; रस 38317 ١‏ 

शकरज़ार (شکرزا)‎ फा 
जहाँ मिठास बहुत ۱ 

शकरतरी (, ५)०)«-४ ) फा. स्त्री.-सफ़ेद शकर, चीनी, दाना । 

शकरदान (../०)८«) फा. पूं.-शकर रखने का बरतन, 
खंडपात्र । 

पाँव‏ جب फा. वि.-लगड़ा, जिसके‏ (فمربا) جج 
टेढ़ हो, पंगू।‏ 

शकरपारः (فعریاہ)‎ फा. पुं.-एक प्रकार की मिठाई; 
सुंदर अदाओंवाली प्रेमिका । 

शकरपुरः (غنریروہ)‎ फा. पूं.-मीठा समोसा, गुझ्मिया, 
पिराक । 

शकरपेच (&<२)८४) फा. पुं.-मिठाई पर लिपटा हुआ 
:7ج‎ शकर बाँधने की पुड़िया । 

शकरफ़रोश (,#9)5)/&) फा. वि.-शकर बेचनेवाला; 
मधुरभाषी, 1 

शकरफ़रोशी (, «४ 9)5)) फा. स्त्री.-शकर बेचने का 


-जहाँ शकर ही शकर हो 


لت 





रस लेनेवाला, काव्य रसानुभव करनेवाला; मिष्ठ-‏ سوسمٹوت تحت 
भाषी, शीरींगुफ्तार ١‏ 

शक्‍्करशिकनी (०४८४)८४) फा. स्त्री.-शक्कर चबाना; 
रसानुभव करना; मीठी बातें करना। 

(./5००॥८४) फा. वि.-मिष्टभाषी, मधुरभाषी, 
शीरीकेलाम । 

फा. स्त्री.-मीठी बातें करना,‏ (فٹرسخنی) ‏ پچ 
शीरीकलामी ।‏ 

शक्‍्करिस्ताँ (شکرستاں)‎ ۲ प्‌.-शक्‍्करिस्तान' का رہ‎ 
दे. 416۱ 

<۴ (فمرستان)‎ फा. पूं.-जहाँ शकर बहुत हो; 
शकर का कारखाना, खंडसाल। ै 

(३४०४) फा. वि.-शक्कर का; 7٤ सम्बन्धी ;.‏ جج 
शक्कर का बना हुआ।‏ 

शक्करींगुफ्तार (شکریں‌ئنتار)‎ ۲ वि.-मिष्टभाषी, शीरीं- 
सुंखन । 

वि--मिष्टभाषी, ۴‏ .٭ (५०० ३2):४)‏ ےو 
लब; मीठे अधरामृतवाली प्रेमिका।‏ 

शक्‍्करीं लाल (فعریرلعل)‎ फा. विं.-दे- 'शक्‍्करीलब । 
दाककी (, ८) अ. वि.-जिसके मिजाज में शक बहुत हो, 
वहमी, ۱ 


शकक्‍क़लक़मर (شقالشر)‎ अ. पुं.-चाँद का दो टुकड़े हो 


जाना, ہج‎ मुहम्मद साहिब का इक मो जिज: अपने चाँद 
के दो टुकड़े कर दिये थे। 

शक्ल (رفعل)‎ अ.स्त्री.-आकृति, रूप, डील-डौल; मुखाक्ृति, 
मुखमंडल, चेहरा; आका र-प्रकार, वजाक़ता; दशा, अवस्था, 
परिस्थिति, ۱ 

इकक्‍्लोशबाहत (००७०४) (شعل‎ अ- स्‍त्री.-डील-डौल ; 
आकार-प्रकार | ۱ 

बबलोशमाइल (ل‌سائل)‎ अ. स्त्री.-रूप और गुण, 
आकृति और स्वभाव । 

گید یی تی تو ا अ-‏ (شعل رصررت) शक्लोसुरत‏ 

(४9:८४) अ. पुं.-दे. शुद्ध रूप 'शक्वा', परन्तु उर्दू में‏ جج 
भी बोलते हें।‏ :ہے 

शक्‍्वाएजौर ()+> २9८४) ٥ ہیی سے‎ और अत्याचार 
की शिकायत ١ 

शक्‍वा .٭ (شعریں)‎ ٥ .-उपालंभ, उलाहना; परिवाद, 
अनुयोग, शिकायत । 

शब्वागुज़ार (فعرائرار)‎ ۲ वि.-शिकायत करनेवाला; 
उलाहना देनेवाला । 

2187 (شکوإطراز)‎ अं. फा. वि.-दे. 1۹۹۳۳7۴١ 
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2×۹ बाहिनी 


दक़ावते बातिनी (شقارت باطنی)‎ अ. स्त्री.-दे... 1۱ 

शक्तिर (فتر)‎ फा. पू.-जंगली छाले का फूल। 

शक्ी تی)‎ अ. वि.-निष्ठुर, निर्देय, पाषाण हृदय, संग- 
दिल; भाग्यहीन, अभागां। 

वक़ीउत्तनज |لطبع)‎ ५४४४) अ. वि.-दे. शकीउलक़ल्ब । 

शक़ीउलक़ल्ब التلب)‎ ५६४०) अ. वि--जिसका हृदय बहुत 
ही कठोर हो, पाषाण हृदय। 

हाक़ीजलबातिन (००, /«*) अ. वि.-दे. 'शक़ीउल 
क़ल्ब । । 

वाक्तीक़: (८५1८४) अ. प्‌ .-कनपटी, गंडस्थलू; आधा सीसी 
कां दर्द । 

दक़ीक़ (غفتیت)‎ अं. पुं.-खंड, टुकड़ा; सगा भाई, सहोदर 
اعت‎ 

अ. स्त्री.-सुन्दरी, रूपवती, ۱‏ (فیمء) ا 

श्रीमुख,‏ ۶ 5ڈ अ. वि.-सुन्दर,‏ (عیل) مو 
सुरूप, ۱‏ 

×8 (, ०७४४४) अ. वि.-साझीदार, भागीदार, शरीफ़; 
अच्छी चालवाला घोड़ा। 

शक्रीह ((५४४) अ. वि.-निक्ृष्ट, ےو‎ भद्दा, ۰ । 

शकक (५५%) अ. वि.-शक़की, शब्द करनेवाला, बहुत 
. अधिक शक करनेवाला। 

हक्र ()८४) अ. वि.-शुक्र करनेवाला, आभारी, 5( 
धन्यवाद देनेवाला, बधाई देनेवाला। 

()/८४) फा. स्त्री.-शकर, खंड शर्करा, 1۱‏ یچ 

٢ वि.-मधुरभाषी, मिष्ट-‏ (فکرانفں) یچچ 
शकर छिड़कनेवाला ١ ۱‏ :8ق वादी,‏ 

इवकरअपफशानी (فغعرزنمانی)‎ ۲ स्त्री.-मीठी-मीठी बातें 
करना, मधुर भाषण । 

दक्‍करवहाँ (ہرمں)‎ फा. वि.-मीठी-मीठी बातें करने- 
वाला, मिष्ठटभाषी । 

शक्‍करवहानी ہی ۳ (شعردھانی)‎ 0-0 बातें 
करना, प्रिय बोलना । 

शवक्रफ़िशां (شکرنشاں)‎ फा. ".جج‎ का 
ےچ‎ दे. श. अफ्शा । 

शक्‍्करफ़िशानी (ففعرندانی)‎ फा. स्त्री.-शक्करअप्शानी' 
का लघु., दें. श. 8١ 

फा. अ. वि.-मिष्टभाषी, मधुर-‏ (غمرستال) مم 
वादी, शीरींगृफ़्तार ।‏ 

,/७४००)४८४) फा. अ. स्त्री.-मिष्ट भाषण,‏ ,( سن 
मीठी बातें करंना, शीरींगुफ्तारी । :‏ 

शवकरशिकत (..)८८)४) ےہ‎ ا٤‎ चबानेवाला 





शतहीयात 


.سس س لئے 





अ. फा.‏ (شغل-مے) ٭٭0 
मद्यपान ।‏ 


पुं.-शराब पीने का सह्गलः, 


8٢ (««#«) अ. पूं.--शजाअ' का ہج‎ वीर 
लोग, बहादुर छोग। 
शजन (غجن)‎ अ. प्‌.-शोक, दुःख, रंज; आवश्यकता, 


जुरूरत; इच्छा, चाह, दे. 'शज्न', दोनों शुद्ध ۱١ 

शजर॑ं (شجر)‎ अ. प्‌ .-पेड़, वक्ष, विटप, بجع‎ दरख्त । 
3 (غجری)‎ अ. वि.-पेड़ के आकार का; पेड़वाला; 
पेड़ सम्बन्धी । 

शजरे ۳ .د(فبث: کلیم)‎ प्‌ .-वह पेड़ जिस पर हजत 
मूसा को ईश्वर का प्रकाश दिखाई पड़ा था। 

दजरे त्र (شجر طور)‎ अ. چپ‎ शजरे कलीम'। 
शजरे सम्नूअः (فجر سنوع)‎ अ. ےجب‎ का पेड़, जिसे 
ईश्वर ने आदम के लिए निषिद्ध कर दिया था; ऐसी चीज़ 
जिसके पास जाना बुरा ۱ 

शाजाअ (غجع)‎ अ. वि.-वीर, बहादुर, दे. शुजाअ' और 
“शिजाअ', तीनों उच्चारण शुद्ध हें, परंतु शुजाअ” अधिक 
व्यवहृत है। ۱ 

۰ (غفجامے)‎ अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी; 
रणकौशल, जंग आजमूदगी। 

शज्ञाया (غظایا)‎ अ. ۶ہ‎ का बहु., दंदाने; 
टुकड़े; रेश। 

शजीअ (عفجیم)‎ अ. वि.-शूर, वीर, बहादुर ١ 

शज़ीयः (فظیه)‎ अ. प्‌..-दंदाना; टुकड़ा; रेशा। 

शज्न (فجن)‎ अ. प्‌.-दे. शजन', दोनों शुद्ध ۱ 

अ. प्‌ .-वंशवृक्ष, वंशावली, नसबनामा।‏ (شجرۃ) :5ا5 

शत्ता (७६४) अ. स्त्री.-बहुतात, अधिकता, शतीत' का 
,جج‎ तितर-बितर चीजें। 

शत्ताह (فطام)‎ अ. वि.-धर्म-विरुद्ध बातें कहनेवाला । 

शत्म (८४८) ہے‎ गाली-गलौज, جح‎ 
कहना ۱ 

53 ( ८०)/०४) फा. स्त्री.--एक प्रसिद्ध खेल, जो भारतवर्ष 
का प्राचीन आविष्कार है और जिससे अच्छा कोई खेल आज 
तक ससार म॑ नहीं हो सका, न उसका खेलनेबाला यह दावा 
कर सकता है कि वह सबसे अच्छा खेलता है। 

शत्रजबाज् (غطرنی‌باز)‎ फ़ा. تا‎ खेलनेवाला; 
शत्रंज का धनी; ٭ل‎ का अच्छा खिलाड़ी। 

शत्जजी (شطرنجی)‎ फा.स्त्री:-शत्रंज की वसात के खानों की 
तरह का बुना हुआ कपड़े का फ़र्श )۴۴( 0+۱ 

शतहीयात (غطحیات)‎ फा.स्त्री.-- शतहीय:' का बहु. ; धर्म- 
विरुद्ध बातें; अनर्गल और व्यर्थ की बातें, जल्प । 
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5315851۹37 (فعویرور)‎ अ. वि.-दे. 'शक्वागुज़ार'। 
शक्‍्वासंज ( ८०४००४)४८४) अ. फा. वि.-दे. 'शक्‍्वागुज़ार' । 

 शख्र (€«) फा. वि.-पुष्ट, दृढ़, मज़बूत, (पृं.); पहाड़; 
धरती; पहाड़ का दामन, (स्त्री.) शाख' का लघु., डाली, 
शाखा । 

शख्कममाँ جج ےہ (فخےکں)‎ ज़ोरावर; 
जिसका धनुष दूसरा न تو‎ ١ 

1۹۰ (४७५८०) फा. वि.-छीला हुआ, खरोंचा 
हुआ; चुभाया हुआ। 

शख्रीदः (४७५०४) फा. वि.-फिसला हुआ, रपटा 1۱ 

शख़ूदः ز(فغرہ)‎ फा. वि.--नख से खरोंचा हुआ; नख 
51٦ घाव किया हुआ। 

शख्स ( ०55७) अ. प्‌.-व्यक्ति, फ़द; मनुष्य, आदमी । 

5۲۲۹۲ (تخصی)‎ अ. वि.-व्यक्तिगत, जाती, ۱ 

1887+ ()५४ ,०८४६-४) अ. पूं.-अन्य पुरुष, दूसरा व्यक्ति; 
असंबद्ध, ग़ेर मुतअल्लिक़; अपरिचित; अस्वजन। 

शख्सेवाहिद (७५०-) ०००४ ) अ. पुं.-एंक आदमी, एकाकी, 
अकेला मनुष्य । 

शरग ( (६६) फा. पुं.-जानवर का सींग जो बीच से खाली ۱ 

7. (شغف)‎ अ. प्‌ रूचि, दिलचस्पी; तल्लीनता, 
इनहिमाक । 

शग़ब (خغخغب)‎ अ. प्‌.-कोलाहलछ, शोरगुल। 

शगर ()&) फा. पूं.-काली भिड़, जिसका विष तेज 
होता है। 

शग़ल (شنل)‎ अ.पूं.-दे. शगल' या 'शुगूल” सब शुद्ध हे 
परंतु शग्लऔर शुरलू' व्यवहृत ١ 

शग़ाद (०००४) फा. पूं.-रुस्तम' का भाई, जिसने उसे धोखे 
से कुएँ में गिराकर मारा था। 

۲ جج (شغغخاف)‎ के ऊपर की झिल्ली; हृदय 
का 5۳۲ ۱ 

۲1 (غغال)‎ फा. प्‌ .-श्वगाल, सियार, ۱ 

۲1153۹ (فغال طبع)‎ फा.अ. वि.-दे. शग़ालतीनत'। 

शग़ालतीनत (غفغال‌طینت)‎ फा. अ. वि.-धूते, वंचक, ठग, 
3 छली 1 

511575518 نطرت)‎ ७७४८) फा. अ. वि.-दे. शगाल- 
चीनत' । 

शग़बः («५-८४ ) अ. पुं .-शरीर की वह खाल जो अधिक करने 
से खुरदरी, काली और मोटी पड़ जाय, (वि.) अप- 
मानित, तिरस्कृत, जलील। 

शगूल (غنل)‎ अ. पूुं.-कार्य, काम; धंधा, उद्यम; जीव 
बहलाने का काम, 1۱ 








1 


फा. वि.-पहचाना हुआ, जाना‏ (شداسیدہ) ؤ2 رہ نہیں ےا تہ نی یں 
हुआ, परिचित ।‏ 

हनासीदनी (شذاسیدنی)‎ फा. विं.-पहचानने योग्य, जिसको 
पहचानना जुरूरी हो। 

हनीअः (3७४४४) अ. स्त्री.-बुरी, खराब। 

दनीअ (شنیع)‎ अ. वि.-बुरा, ख़राब, निद्ृष्ट । 


(४७४०४) फा. विं--सुना हुआ, श्रुत ।‏ جج 


शनीद (५५७४) फां. स्त्री.-सुनवाई, समाअत | 

दनीदनी (شنیدنی)‎ फा. वि.-सुनने के काबिल; दिलचस्प, 
सुनने में 1۱ 

वापुश (غیم)‎ फा. स्त्री.-कपड़े और सर में पड़नेवाला 
छोटा कीड़ा, जूँ, स्वेदज, लोमयूक, दे. शुपुश' ۱ 

(४)%४) फा. प्‌ं.-चमगादड़, वातुलि, जतुका,‏ جح 
।‏ 831151115 

दाप्पर:चब्स ) (فبو:جدم‎ फा- वि.-जिसे चमगादड़ की तरह 
दिन॑ में न दिखाई दे। 

शप्पर (१७४) फा. पुं.-दे. शप्पर:' दोनों शुद्ध हें । 

(5५) तु. पृ.-तमाँचा, चाँटा, थप्पड़ ١‏ یج 

दप्लिदः (فیلندہ)‎ फा. वि.-निचोड़नेवाला । 

फा. वि.-निचोड़ा हुआ ١‏ (فیلیدہ) جج 

अ. स्त्री.-ऊषा, उषा, सवेरे या शाम की‏ (شنق) جج 
लालिमा जो क्षितिज पर होती ۱‏ 

शफ़क़गं (شنقگوں)‎ अ. फा. वि.-शफ़्क़-जैसे रंग का, 
उषा ۱ 

द्ाफ़क़ज्ञार (شدیزل)‎ अ. फा. पुं.-जहाँ शफ़क़ बहुत हो। 

3ج8 (०४०४) अ. स्त्री.-कपा, दया,‏ جج 
सहानुभूति, हमदर्दी; बड़ों कीं ओर से छोटों पर दया दृष्टि,‏ 
ममता, आत्मीयता ।‏ 


५४०७) अ. वि.-शफ़ैक़ का, शफ़क़ के रंग का;‏ ,( مم 


ऊषा-सम्बन्धी । 

(०-४) अ. पुं.-अधर, ओष्ठ, होंठ, लब।‏ یج 

शफ़्तेन (..%४४&) अ. वि.-दोनों होंठ । 

शाफ़वी (५११४) अ. वि.-होंठवाला; होंठ के सहारे उच्चरित 
होनेवाला अक्षर । 

दफ़ह (०४८४) अ. पुं.-होंठ, अधर, 1۱ 

अ. वि.-होंठवाला; होंठ द्वारा उच्चरित‏ (فنہی) نج 
अक्षर ।‏ 

कूल, किनारा; हर चीज . का‏ جب (७४८४)‏ جج 
किनारा; जीवन का अंतिम ٥١١ |‏ 
बफ़ाअत (०२४४) अ. स्त्री--अभिस्ताव, सुफ़ारिश;‏ 
से अपने अनुयायियों के मोक्ष की सुफ़ारिश।‏ 8ے 
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शद [है] (७७) अ. पुं.-दढ़ करना, मजबूत करना; 
स्वर का ऊँचा करना; स्वर का उतार-चढ़ाव | 

शदाइद (فغفائد)‎ आ. पुं.-शदीदा:' का बहु., कठिनाइयाँ, 
बाधाएँ, अड़चनें, रुकावटें; आपत्तियाँ, मुसीबतें । 

(४७७७ ) अ. स्त्री.-कठित, दुष्कर, मुश्किल ;‏ ج۱3 
आपत्ति, विपदा, मुसीबत ।‏ 

۵. (فدید)‎ अ. वि.-प्रचंड, तीत्र, तेज; दुष्कर, कठिन; 
सख्ती करनेवाला। 

शदीढुलअदाबत (شدیدالعدارت)‎ अ- वि.-जो किसी से 
बहुत अधिक शत्रुता रखे, बद्ध वेर। 

शदीदुलअसल (فیدلسل)‎ अ. वि.-जो करने में कठिन 
हो, दुःसाध्य, दूष्कर। 

ददीदुलक़व्बत (००१००|७:७४) अ. वि.-शक्तिशाली, भहा- 
बल, 11 

शहः (४७४) अ. पूं.-झंडा, पताका, अलम; मुहरंम में 
उठनेवाला 3۱ 

शहाद ز(فدہد)‎ अ.पुं.-बहुत अधिक अत्याचार करनेवाला; 
एक प्राचीन बादशाह जो अपत्ते को ईश्वर कहलवाता था, 
उसने एक कृत्रिम स्वर्ग बनवाया था, परंतु उसमें प्रवेश करते 
جب‎ घोड़े से गिरकर मर गयां। 

वाह मुखालिफ़ مخالف)‎ ७४४) अ. पुं.-ललकार, चुनौती, 
शत्रु को मुक़ाबले पर आने के लिए जोर से पुकारना। 

शहरिहाल (شدبحال)‎ अ. पुं.-यात्रा, सफ़र, लंबा सफ़र । 

शहोसद (شفدرمد)‎ अ. पुं.-जोर शोर, धूमधाम । 

दनवा (غنرا)‎ फा. वि.-सुननेवाला। 

अ. स्त्री.-बुराई, बदी, निक्ृष्टता ।‏ (فنمءت) مج 

अ. प्‌.-शनीअः” का बहु., बुराइयाँ ।‏ (فنئم) ہج 

दनारुतः (فناحخھ)‎ फा. वि.-पहचाना हुआ, जाना हुआ | 

शनारुत (شذاخت)‎ फा. स्त्री.-पहचान; पहचानने का 
चिह्न, निशानी; लक्षण, 1۱ 

दनाझइतकुनिदः (४७४०४०००-७४) फा. वि.-पहचानने- 
वाला। 

(००४०४) अ. पुं.-शानी' का बहु., शत्रुगण, दुश्मन‏ جج 
लोग, बेरी जन ।‏ 

हनास (شناس)‎ ۲ प्रत्य.-पहचाननेवाला, जैसे-- मर्दुम- 
शनास' । 

(«“४«) फा. वि.-पहचाननेवाला, जानकार;‏ نج 
परिचित, 1۱‏ 

शनासाई (فنسئی)‎ फा. स्त्री.-जाने-पहचान, ر885‎ 
परिचय । ۱ 

शनासिदः (४७/-«७७०) फा. वि.-पहचाननेवाला, जानकार। 
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‫َ (فہ‌خیز)‎ फा. वि.-रात रहे जाग जानेवाला; 
रात्रि में उठकर जप-तप करनेवाला। 
388 (سہخیزی)‎ फा. स्त्री.--रात रहे जागना; रात 
म उठता; रात में ہچ‎ करना। 
शबरुवाँ (شہحخراں)‎ फा. पुं.-बुलूबुल, एक प्रसिद्ध गाने- 








वाली चिड़िया। 

शबरुवाबी (شہخراہی)‎ फा. स्त्री.--रात में सोते समय 
पहनने के वस्त्र। 

शबगज़ ()-.....४ ) फा. स्त्री.-थोड़ी देर की व्यथा, क्षणिक 
कृष्ट | 


शबगर्द (०,४५४) फा. वि.-रात में फिरकर چو ہم‎ 
वाला; कोतवाल, ۱ 

शबगर्दी (شبگردی)‎ फा. स्त्री.-रात में पहरा देना; रात 
में फिरना । 

831۹۲۹ (५०-«४४....७) फा. वि.-दे. शबगर्द । 

शबगाह (४४.....& ) फा. स्त्री.-रात का समय ; रात के समय। 

शबगीर هےگیر)‎ ) फा. वि.--पिछली रात को उठनेवाला या 
जप-तप करनेबाला; पिंछली रात; आधी रात के वाद का. 
समय । 

शबगूँ (فبگرں)‎ फा. वि.-काले रंग का, कृष्ण वर्ण । 

शबगूनी (شےگرنی)‎ फा. स्त्री.-काले रंग का होना, 
कालापन । 

शबचिराग (£)%५.४ ) फा. पुं.-एक बहुमूल्य रत्न जो रात 
में दीपक की तरह प्रकाश देता है, (वि.) रात्रि-दीपक, रात 
का चिराग्र अर्थात्‌ चंद्रमा । 

शर्बज्षिदःदार (فہزنن‌دار)‎ फा. वि.-रात भर जागने और 
जप-तप करनेवाला । 

शबज़िदःदारी (,५)|०४७-;५.०४ | फा. स्त्री.-रातभर जाग 
कर जप-तप और इबादत। 

1587 (ضمہتاز)‎ फा. جا‎ में आक्रमण करनेवाला, 
रात के अँबेरे में छापा मारनेवाला। 

शबताज़ी ((५3७....४) फा. स्त्री.-रात्रि में जब शत्रु ग़ाफ़िल 
हो उस पर अचानक आक्रमण । 

शबताब (شہتاب)‎ फा. वि.--रात को चमकानेवाला; रात 

को प्रकाशित :وق‎ चंद्रमा, چو‎ 

588 (شپہتابی)‎ फा. स्त्री.-रात को चमकाना ; रात्रि 

को चमकदार 81۱ 


| शबदेग (५.£०....&) फा. स्त्री.-वह हांडी जो रात भर 


पकायी जाय । 


दबदेज़ (ف6بدیز)‎ पूं.-मुश्की घोड़ा। 


۱ शबनस (غقہنی‎ फा. स्त्री.-ओस, आकाश-्जल । 
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5171131707 (شنامعگر)‎ अ. फा. वि.-क्रियामत में अपने 
अनुयायियों के मोक्ष की सुफ़ारिश करनेवाला ۰۱ 

शफ़ाअतफ़र्मा (غناصعنرما)‎ अ.फा.वि.-दे. शफ़ाअतगर' । 
1815۴ 8ب (فناجرفے)‎ आदि का तट, किनारा । 


शफ़ीअ (७४४) अ. वि-सुफ़ारिशी; ہچ‎ के दिन 


मोक्ष दिलानेवाला; शुफ़ा का दावा करनेवाला ۱ 
शफ़ीए खलीत (غنیع خلیط)‎ अ. पूं.-साझे की ज़मीन पर 
शुफ्रा का दावा करनेवाला। 


शफ़ीए जार (غنیمجار)‎ अ. पृं.-पड़ोस की ज़मीन या मकान 


पर शुफ़ा' करनेवाला। 
शफ़ीक (منیقت)‎ अ.- वि.-कृपाल, दयालु, मेहरबान; 
मित्र, सखा, ۱ 

शप्क्नत (.-४४.७४). अ. स्त्री.-दे. 'शफ़क़त', उर्दू में दोनों 
प्रकार से बोलते है, बल्कि अधिक यही बोलते ۱ 

١ (شنتلر)‎ फा. प्‌.-एक फल, आड़ । 

शपफ़ाफ़ (.७.७) अ. वि.-स्वच्छ, उज्ज्वल, चमकदार; 
निर्मल, शुद्ध, साफ़; क़रूई किया हुआ। 
5177۲ (५०४४) अ. स्त्री.-स्वच्छता; 
क़लई की चमक्‌। 

दाबः (००४) फा. पुं.-छोट-छोटे मोती, ۹, 1۱ 
दब (غب)‎ फा. स्त्री.-निशा, रजनी, यामिनी, शर्वरी, 
तमस्विनी, विभावरी, यामिका, रात्रि, ۱ 

शब [ ब्ब (غب)[‎ अ. स्त्री.-फेटकरी, फटिकर; (वि.) युद्ध 
लड़ाई; तारुण्य, जवानी; उच्चता; आग ۱ 

शब अंदर रोज़ (فپاندرروز)‎ फा. पूं.-एक कपड़ा । 

शबअफ्रोज़ (قپ(|نروز)‎ फा. पूं:-वह जरंबफ्त जिसकी जमीन 
रुपहली हो । 

शबआहंग (غ بے آھنکگ)‎ फा. पूं.-दे. 'शबाहंग”, वही 
उच्चारण शुद्धतम है, अशुद्ध यह भी नहीं है। 

शबकः (غبعےہ)‎ अ. प्‌ .-जाल, पाश, बंधन ; दीवार की जाली, 
लोहे आदि की जाली जो मकान में लगायी जाती है। 

शबक (५७७) अ. .3ي‎ शबकः। 

शबकात (८०७४) अ. पु.-शबकः: का बहु., 
बंधन; मकान की जालियाँ। 

शबकोर (३८५४) फा. वि.-जिसे रतौंधी आती हो, रतौंधी 
का रोगी, निशांध, रात्यन्ध । 

शबकोरी (فبعرہی)‎ फा. स्त्री.-रात में न दिखाई पड़ने 
का रोग, तिमि। 

दबखूँ (( १०५.) फा.पुं.- शबखून' का ,جج‎ दे. 'शबखून' । 

दाबखून (فشہخرن)‎ फा. पुं.-सेना का रात के अँधेरे में शत्रु 
के दल पर अचानक आक्रमण | ۱ 


निमलता ; 


जार और 


शब जिफ़ाफ़ 


5 (४४०५७) फा. स्त्री.-संध्या समय, सायंकाल, 
शाम । 
शबानः (००५) फा. वि.-रात का, रातवाला; रात से 
सम्बन्धित; बासी, पर्युषित । 
शबानःरोज (غباعررز)‎ फा. वि.-रातदिन, ر357‎ शबो- 


रोज । 
शबान (قبان)‎ फा. प्‌.-चरवाहा, ढोर चरानेवाला, 
चौपिया । 


0 | शबानी شبانی)‎ (۲ स्त्री.-जंगल में चौपायों की देखभाल, 
शबबरात (००)२५.-७) फी. अ. सत्री.-मुसलमानों का एक 
١ । 


चरवाही । 

शबाब (०७४) फा. पुं.-तारुण्य, युवावस्था, जवानी; 
किसी चीज़ की अन्तत और उत्तम अवस्था। 

गबाब आवर ()/ ५०५८) अ. फा. वि.-फिर से जवान 
बना देनेवाला। 

शबारोज़ (59)५« ) फा. वि.-अह॒निश, रात-दिन, सदों, 
शबोरोज । ः 

दबाशब (५०१५) फा. वि.-रातोंरात, रात ही रात 
में, एक ही रात में । 

शबाहंग (فشبٹھنگ)‎ फा. पूं.-बुल्बुल, गोवत्सक; एक 
उज्ज्वल तारा जो जाम को चमकता ۱ 

शबाहत (८०५८४) अ. स्त्री.-आकृति, शक्ल; 65 
समता, यकसानियत; एकरूपता, हमशकक्‍्ली | 

शबित (०७४) अ. प्‌ .-सोया, एक शाक, दे. शिबित', 
दोनों शुद्ध हें । 

शबिस्ताँ ہبہ (مفبیں)‎ में रहने का स्थान; 
शयनागार, रुवाबगाह । 

शबीनः (०७१८) फा. वि.-रात की बची हुई वस्तु, बासी, 
पर्यूषित; रात का, रात्रीय; रमज़ान के महीने में कुरान का 
वह पाठ जो एक रात में ख़त्म हो जाता है। 

शबीह (غبميے)‎ फा. स्त्री.-चित्र, तस्वीर; छायाचित्र, 
फोटो; सदृश, समान, ۱ 

शबे आश्वूरः (شب عفررہ)‎ फा. अ. स्त्री.-मुहरंभ के महीने 
की दसवीं तारींख की 1 

फा. अ. स्त्री.-रजब के सहीने की‏ (فب تدر) چ چو 
२७वीं तारीख, शबे में राज, इस रात की इबादत का बढ़ा‏ 
पुण्य है।‏ 

शबं चक (شہچک)‎ फा. स्त्री.-दे. शबे 7۱ 

3 जवानी (, «|+%५-७४) फो. स्त्री.-रात्रि रूपी तारुप्ये; 
युवावस्था का ۴٤ । 

बाब ज़िफ़ाफ़ (.-)53.....&) फा. अ. स्त्री.-दुल्हन की दूल्हा के 
पास जाने की पहली रात, सुहागरात । 


یو 
से बचाव के लिए‏ ۳ے ۲ (شبسنشنی) दबनमी‏ 





शबनमी 


ताना जानेवाला कपड़ा; मच्छरदानी। 


शबनक्षी (३४०५-७४) फा-वि.-रात-रात भर सभाओं और 


जल्सों में बैठनेवाला; रात-रात भर .जल्सों में ۱ 
:جج‎ (४)३..७४) फो. प्‌ -चमगादड़, चर्मचटक ۱ 
शबपोश (فشہےیرش)‎ फो. प्‌.-रात्रि में पहनने के कपड़े । 


कक, 


बबबखैर اہ (شب‌بخیر)‎ अ.वि.--एक वाक्य, जा रात में 
दो मित्र परस्पर विदा होते समय कहते ह अर्थ यह है कि | 


आप की रात सुख और शांति से बीते। 


त्योहार, शबरात। 
शबबाद (شہباش)‎ 
सहवास करनेवाला। 

वाबबाशी (شہباشی)‎ फा. स्त्री.-रात भर के लिए कहीं 
ठहरना; स्त्रीप्रसंग करना। 

फूल जो रात में खिछता और‏ سس (9५) फा.‏ جج 
महकता है।‏ 

शबबेदार (شہبیدا)‎ फी. वि.-रात भर जागकर जप- 
तप करनेवाला; रात भर जागनेवाला। 

शबबेदारी (شہبیداری)‎ फा. स्त्री.-रात भर ज़ागना; 
रात भर जागकर तपस्या करता ۱ 

8 ےم (شہبو) چو 

अ.प्‌..-जाड़ा, शीत,ठंड; शरद ऋतु, सर्मा ।‏ (شبم) ٭چچ 

दाबमांदः (شہہانہ)‎ फा. वि.-रात गुजरा हुआ, रात का 
रखा हुआ, ۱ 

दाबसुद्दे: (شہمردر)‎ फो. वि.-रात-रात भर सोनेवाला, 
सारी रात सोनेवाला। 

शाबसुर्दगाँ (فہمردا5ں)‎ ۹ .- शबमुर्द:” का बहु., सारी 
रात ۱ 

शबयार (فبیا۔)‎ फा.-प्‌ .-एक दवा, एलुआ, जो रात में 
पेट साफ़ करने के लिए खायी जाती है। 

दाबरंग (شہورنگ)‎ फा- वि.-काले रंग का, ۴ वर्ण। 

शबरवी (فغبربی)‎ फो. स्त्री.-रात में :ہپ‎ 
रात में यात्रा करना; चोरी, 71 : 

दबराँ (رشبراں)‎ फा. वि.-दे- शबताज' ۱ 

फा. वि.-रात में घूमने-फिरने या‏ (فہر) َو 
यात्रा करनेवाला; रात में जप-तर्प करनेवाला; चोर,‏ 
तस्कर ।‏ 

शबह (४) अ. पुं.-एक धातु, पीतल । 

दाबह (غبے)‎ अ. पू्‌.-शरीर, काय, देह, जिस्म । 

(७५४०) फा. प्‌. शबान' का छघु., दे. दशबान ।‏ ]مج 


फा. مسج‎ में ठहरनेवाला; 
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रा (/४#०) अ. पुं.-सुगंध, महक, ١ 
7: (८५.०४) अ.स्त्री.-स्वभावं, प्रकृति, आदत, ۱ 
٦ج‎ ((«««४) अ. स्त्री--मोम, :ہا‎ मोमबत्ती; दीपक, 
चिराग्र । 

शम्‌अदान (شعد(ن)‎ अ. फा.प्‌ .-जिसमें मोमबत्ती रखकर 
जलाते हें । 

शम्‌अरुख (شمے)‎ अ. फा. वि.-दे. शम्‌अरू। 
शमअरू (१,७०४) अ. फा. वि.-दीप, जैसे--उज्ज्वल और 
दीप्त मुखवाली सुन्दरी। 

गमअसाज्ञ (1९०८४) अ. फा. वि.--मोमबत्ती ۱ 
٢8 ( ५७») अ. वि.-मोम का; मोम का बना हुआ ۱ 
शम्‌ए आलमताब عالمتاب)‎ &«) अ. फा. स्त्री.-सूय, 
सूरज, भानु, भास्कर । 

शम्‌ए ऐसन (شسع إیس)‎ अ. स्त्री.-वह प्रकाश जो جج‎ 
मूसा को दिखाई पड़ा था। : 
शमए 5*5: («०४४ (شسع‎ अ. फा. स्त्री.-बुझा हुआ दीप, 
वह शम्‌अ जो کپ‎ गयी हो, मृतदीप । 
शमए खामोश (شسع خامورش)‎ अ. फा. स्त्री.-बुझा हुआ 
चिराग्र या शमअ । 

शमए ٭3‎ दामन (شسم زیر دإسن)‎ अ. फा. स्त्री.-दामन की 
आड़ में हवा से बचाकर जलनेवाला ۱ج‎ 
शमए तुर (شدع طور)‎ अ. स्त्री.-दे. शमए ऐमन'। 
١ 85 بزم)‎ ८&«४) अ. फा. स्त्री.-सभा में जलनेवाला 
,ا‎ ×× प्रेमिका की गोष्ठी का चिराग । 


' शमए बालीं (५४० رشع‎ अ. फा. स्त्री.-सिरहाने जलने- 


वाला चिराग, प्रायः रोगी प्रेमी के सिरहाने का चिराग । 

शसए मज़ार ()|)» (شع‎ अ. स्त्री.-क़त्र पर जलाया जाने- 
वाला चिराग, प्राय: प्रेमी की جج‎ का चिराग । 

शम्‌ए महफ़िल (شسع مسنل)‎ अ. स्त्री.-दे. शम्‌ए बज़्म' । 

शमए मुर्देः (४०) &»«४ ) अ. फा. स्त्री.-दे. शमए ۱ 

15۲۹ (شسع موسی)‎ अ. फा. स्त्री.-मोमबत्ती । 

51٦٦ शबअफ्रोज्ञ (39)5[.....४ (شع‎ अ. फा. स्त्री.-चंद्रमा, 
चाँद । 

शमए सहर قضع سعر)‎ ) अ.स्त्री.-सवेरे का चिराग जो ہہ‎ 
को होता है, वह व्यक्ति जिसकी आयु थोड़ी रह गयी हो । 

515۲ हयात (७०५० &«४) अ. स्त्री.-शम्‌अ रूपी जीवन 
जो जलने के साथ घुलता जाता है। 

0: («०») अ. पूं.-बहुत थोड़ा, किचिस्मात्र । 

शम्मासः («०.«४) अ. प्‌.-सेंधी, सुंधिया, कचरी, छोटी 
फूट जो सुगंधित होती رج‎ 

۴۳۳ (ضس)‎ अ. वि.-सूर्यपूजक, सूरज का पुजारी ۱ 
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28 तार 


शबे तार (,७ .....&) फा. स्त्री.-नितान्त अँधेरी रात, 
तमस्विनी, तमिस्रा, कुहननिशा । 

5318 देजर ج(شب دیجرر)‎ अ. स्त्री.--अमावास्या, अमावस 
की रात; निपट काली रात, कालनिशा, तमिस्रा। 

दब फ़िराक़ (شب نرات)‎ फा. अ. स्त्री:-दे. शबे हिज्र । 
शब बरात (شب برإت)‎ फा. अ. स्त्री.--दे. शबबरात'", दोनों 
शुद्ध हें । 





515 माह (४० ...._) फा. स्त्री.-चाँदनी रात, राका, ۳۳٣ 


सज्योत्स्ना । 

शब मे राज (شب سمعراح)‎ फा. अ. स्त्री.-वह रात जिसमें 
جچج‎ पंग्रंबर साहिब अर्श पर ہیی‎ से मिलने 7۱ 

शब 83۲ (غب یلد()‎ फा. स्त्री.-दे. ۳چ و‎ ١ 

दबे 8 (شیے بصل)‎ फा. अ. स्त्री.-तायक और नायिका 
के मिलने की रात, मिलनरात्रि, विरहरात्रि का उल्टा ١ 

शब वा दः (زشب رعوہ)‎ फा. अ. स्त्री.-जिस रात को नायिका 
अपने नायक से मिलने का वादा करे, वह रात। 

5 हिजा هجر)‎ ....&) फा. अ. स्त्री:-विरहरात्रि, नायिका 
के वियोग की रात ۱ 

शब हिजाँ (شب ھجراں)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. शबे ۱ا‎ 

शबोरोज़ (فبرروز)‎ फा. पू.-रातदिन, अहनिश; हर 
समय; निरंतर, लगातार। 

शब्‌आन (شیعان)‎ अ. वि.-पेट भरा हुआ, अफ़रा हुआ, 
परितृप्त । 

शब्बर ()५४) अ. पुं.-हजत इमाम हुसैन। 

शब्बाक (غبی)‎ अ. वि.-छेद करनेवाला । 

शब्बीर ےچ (شبیر)‎ इमाम हसन, जो इमाम 
हुसेन के बड़े भाई थे। 

शब्ब्र (شغبور)‎ अ. पूं.-तुरुही जो ۹۸ की बनायी जाती है। 

शम [सम] (غم)‎ अ. पूं.-सूँघना, ۹۱ 

शर्मा ر(رشژشم)‎ अ. स्त्री.-मोम, सिक्‍थ; मोमबत्ती । 

٦ج٦ رشئم)‎ अ. पूृं.-शमीम:” का बहु., सुगंधियाँ, 
खुशबूएँ। 

शरमाइल (غائل)‎ अ. पूं.-शमील: का बहु., प्रकृतियाँ, 
स्वभाव, आदतों । 

शमातत (००५८) अ. स्त्री.-किसी की हानि या 
अवनति पर प्रसन्न होना। 

1٦: (شسامے)‎ अ. पुं.-सुगंध, महक, खुशबू । 

शमासचः (०६००-०४) अ. फा. पुं .-सूंघने का सुगंधित पदार्थ । 

शमीदः (४७७०८) फा. वि.-सूँघा हुआ, मूछित, बेहोश; 
۱پ ر31‎ 

۳ (غسیمد)‎ अ. स्त्री.--सूंघने का पदार्थ, ۱ج‎ 
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फा. वि.--आपस में फूट डालनेवाला;‏ (فرانگیز) 
झगड़ा-फ़सांद खड़ा कर देनवाला, उपद्रवी।‏ 

शरंगेशी شرانکیزی)‎ ) अ.फा. स्त्री.-उपद्रव मचाना, झगड़ा 
करना; आपस में लड़ाना, फूट डालता । 

शर[रं] (ھر)‎ अ. पुं.-बदी, बुराई; ہہ‎ फ़सादं; 
फूट, 1 । 

दरअंगेज (فرانعیز)‎ अ. फा. वि.-दे. शरंगेज', अधिक वही 
बोला जाता है। 

हरअंगेज़ी (, 3०%) ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'शरंगेज़ी', अधिक 
वही बोला जाता है। 

शरतेन (شرطیں)‎ अ. स्त्री.-पहला नक्षत्र, 2389۰1 

दरपसंद (شریسند)‎ अ. फा. वि.-जो झगड़ा ठंटा पसंद 
करता हो, झगड़ालू, कलहंप्रिय । 

शरपसंदी (فرپسندی)‎ अ. ٣۲. ۲-7 पसंद करना, 
झंगड़ालूपन । " 

अ.पू.-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुर्गी; सम्मान,‏ (عرف) مج 
सत्कार, इज्ज़त; उत्तुंगता, बलंदी; कुलीनता, शराफ़त।‏ 

दरफ़्याब (شرنئیاب)‎ 8۲ वि.-सफल, कामयाब । 

शरफ़्याबी ) (فرنیابی‎ अ.फा. स्त्री.-सफलता, ۱ 

शरफ़े ज्ियारत شرف زیارت)‎ ) अ. पूँ.-देखने का सौभाग्य । 

दरफ़े मुलाक़ात (००४१७ (شرف‎ अ. पु.-साक्षात्कार का 
सौभाग्य, दर्शनों का सौभाग्य । 

अ. पुं.-पास बेठने-‏ (شرف (०१७‏ مم وچ 
उठने का सौभाग्य ।‏ 

शरफ़ हज्जोज़ियारत شرف حبپرزیارت)‎ ) अ. पु .-हंज करने 
और मदीना जाने का सौभाग्य ! 

शरर ())-) अ. पूं.-अग्निकण, स्फूलिंग, चिनगारी। 

शररअंगज़ (فررانعیر)‎ अ. फा. वि.--चिगारियाँ फैलाने- 
वाला, کپ‎ छोड़नेवाला, उपद्रवी। 

शररअप्ाँ ) (فررانمں‎ अ. फा. वि.-दे. शररजंगेज'; दे. 
शररअपंशाँ । 

((1४७))४) अ. फा. वि.-दे. शररअंगेज'‏ جج 
शररअपफ्शा का लघु.1‏ 

अ. फा. वि.-दे. शररअंगेज' ।‏ (فررانفاں) وج 

शररबार (فربا,)‎ अ. फा. वि.-आग बरसानेवाला, जिससे 
आग निकले, अग्निवर्षक ١ 

दररबारी (فرربابی)‎ अ. फा. स्त्री--आग बरसाना, आग 
निकलना, 7۱ 

दरा (॥9)«) अ. स्त्री.-पित्ती, एक रोग जिसमें सारे शरीर 
पर लाल दाने पड़ जाते ۱ 


अ. पुं.-शरति:' का बहु., ۱‏ (فرائط) جج 










लटकता 


ہہ ہم 


8>: (&....४) अ. पुं.-पगड़ी का सिरा जो पीछ 
है; एक छोटी शाल जिसे लपेटते ۱ 

हम्शाद (شمد)‎ फा. पृं.-सर्व का पेड़, जो सीधा होता है 
और जिससे नायिका के डील की उपमा दी जाती है। 

शम्शादक़द (359&.-४) फा. अ. वि.-सर्व-जेसे सुडछ और 
लंबे डीलवाला (वाली)। 

शमशादक़ामत (०-«०७०७५४०४) फा. अ. वि.-दे. शम्‌शाद 
क़द। 

>8 (9०४७४) फा. वि.-दे. शम्शादक़द । 

शम्शीर. (१५४०४) फा. स्त्री.-असि, कृपाण, खड्ग, तलवार । 

दस्शी रजन (..3)3<-«४) फा. वि.-असिजीवी, सिपाही। 

दम्शीरज़नी (شقیرزنی)‎ फा. स्त्री.-सिपाही का 1۱ 





वस्शीरदम (شفیرم)‎ फा. वि.-तलवार-जैसी तेज धार- | 


वाला । 

शम्शीरबकफ़ ےم (شفیرعف)‎ वि.-हाथ में तलवार 
लिये हुए, शस्त्रपाणि; वध करने को तत्पर। 

बस्ीरे अजल (ششیر إجل)‎ फा. अ. स्त्री.-मौत की 
तलवार। 

इब्शोरे आबदार (شسشیر آبد۔:)‎ फा. स्त्री.नकाट करनें- 
वाडी तलवार, तेज धारवाली। 

शस्क्षीरे दुदस (७09० (فخیر‎ फा. स्त्री.-दुंधारी तलवार, 
वह तलवार जिसके दोनों ओर धार हो। 

शब्शीरे बरहनः ششیر برھنہ)‎ ) फा.स्त्री.-स्यान से निकली 
हुई तलवार; स्पष्ट बकता, लगी-लपटी न रखनेवाला 1 

शम्शीरे हिंलाली (ششیر مالی)‎ फा. अ. स्त्री.-नव चंद्र 
रूपी तलवार, टेढ़ी तलवार। 

शम्शीरोसिनाँ (غششیرسناں)‎ ۸ स्त्री.-तीर और तल- 
वार; युद्ध-सामग्री । 

दास्‍्सः (<«««४) अ. प्‌ं.-रौशनदान। 

,«»«४) अ.पूं.-अर्क, मिहिर, मार्तण्ड, अरुण, तरणि,‏ ,( و 
भातु, सूर्य, रवि, ۱‏ 

शस्सों (سی‎ अ. वि.-सूर्य का; सूर्य-सम्बन्धी; सूर्य के 
चक्र के हिसाब से सम्बन्धित, जैसे--शम्सी साल' सौर वर्ष । 

शम्सीयः (०५००-०४) अ. स्त्री.-छतरी, धूप से बचने का छाता । 

दास्सुलजलूमा (شمس|لعلدا)‎ 9 “विद्वानों में सूर्य के 
समान; एक उपाधि जो अंग्रेजी समय में मुस्लिम आलिमों 
को सम्मानार्थ दी जाती थी। 

दय (عے)‎ अ. स्त्री.-वस्तु, द्रव्य, पदार्थ, चीज़ । 

शयातीन (شیاصیں)‎ अ. पुं.-शैतान' का बहु., शैतानों 
का गिरोह, पिशाच-मंडली। 

दाय्याद (०५४) अ. वि.-धूते, छली, वंचक, 1۱ 


शरीकदार 


शराबे खानःखराब (شراب خانعخراب)‎ अ. फा. स्त्री.-धर 
उजाड़ देनेवाली शराब, दरिद्र बना देनेवाली शराब। 

शराब खानः साज्ञ (شراب کخانعساز)‎ अ. फा. स्त्री.-घर में 
बनायी हुई शराब। 

शराब जौ (شراب جر)‎ अ. फा. स्त्री.-जौ की शराब, वह 
शराब जो कच्चे जौ से बनती है, यवेरा, बियर। 

शराब तहर (,»५४० ×(فراب‎ स्त्री.-स्वगं में पी जानेवाली 
शराब । 

<5 दुआतंशः («४०१० (شراب‎ अ. फा. स्त्री.-दो बार की 
खिंची हुई शराब, तेज़ ۱ 

हराबे दोशीनः (قرب درفیےہ)‎ अ. फा. स्त्री.-रात की 
बची हुई शराब। 

शराब मुक़त्तर (شراب متطر)‎ अ. स्त्री.-निथरी हुई और 
साफ़ शराब; पहले जोश की बढ़िया ۹۱ 

शराफ़त (.«..|)४) अ. स्त्री.-कुलीनता, वंश की शुद्धता; 
सुशीलता, अख्छाक, सज्जनता। 

शराफ़ते नसबी (شرإنت نسبی)‎ अ. स्त्री.-कुल का श्रेष्ठ 
और निर्दोष होना। 

शरारः (४)|)« ) अ. اوہ‎ अग्तिकण, ۲۱۹۰۳ चिनगारी | 

शरार:खेज (شر|ومخیز)‎ अ. वि.-जिससे चिगारियाँ निकलें। 

शरारःबार (غرامبار)‎ फा. वि.-अग्निवर्षक, आग बरसाने- 
वाला। 

शरार ()|)४) अ. पुं.-चिनगारी, पतिगा, स्फूलिंग, अश्वि- 
स्तोक, शरर । 

शरारत (००)|)४) अ. स्त्री.-दुष्कृत्य, बदी, बुराई; उपद्रव, 
फ़साद; चंचलता, चपलता, शोखी; चिढ़ाने के लिए कोई 
काम | 

शरारत आमेज्ञ (شرارتٹ]ہیز)‎ अ. फा. वि.-शरारत से भरा 
हुआ, नुक़सान पहुँचाने की बुरी नीयत से किया हुआ। 

शरारतन (5)|)-४) अ. वि.-शरारत से, बुरी नीयत से; 
चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए। 

शरारतपसंद (شفرزإرتپسند)‎ अ. फा. वि.--जिसके मिजाज 
में शरारत हो, उपद्रव प्रिय, फ़सादी; जो छेड़ने के लिए 
शरारतें बहुत करता हो। 

शरासीफ़ (فرإسیف)‎ अ. स्त्री.-शरसुफ़ का बहु, नीचे- 
वाली छोटी ٢۴۴۱ 

शरीअत (فریعت)‎ अ. स्त्री.-खुला हुआ और चौड़ा रास्ता, 
राजमार्ग; धर्मशास्त्र, धामिक ۱ 

शरीक (فریک)‎ अ. वि.-साझीदार, भागी, हिस्सेदार; 
मिलकर कोई काम करनेवाले; सम्मिलत, शामिल । 

शरीकदार ()|०.. ५८४) अं. फा. वि.-साझीदार, भागी । 
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शराईन 


शराईन (ھرائیں)‎ अ. स्त्री.-शिर्यान' का बहु., फड़कने- 
वाली रगें, धमनियाँ, ا وہ‎ 

शराए ۔(فرائع)‎ अ. पृ .-शरीअत' का बहु., ۱ 

शराकत ز(ھراکت)‎ उ. स्त्री.-भागीदारी, साझा। 

शराकतनामः (شراکسنامۃ)‎ अ. फा. पुं.-भागीदारी या 
साझे की दस्तावेज ١ 

शराब (شراب)‎ अ. पूं.-मदिरा, वारुणी, हाला, सुरा, इरा 
कदंबिनी, हलिप्रिया । 

शराबकहशा (شرابكکش)‎ अ. फा. वि.-मद्यप, पानकर्ता, 
रसाशी, सुराशी, शराबी । 

शराबकशी شرب کشی)‎ ) अ.फा.स्त्री.--मद्यपान,शराब पीना । 

शराबखानः شر|بخانہ)‎ )अ. फा. पूं-मदिरालय, द 
सुरावेश्म, पानागार, मदिरागृह, मेखाना । 

9158+ (فر|بخرر)‎ अ. फा. वि.-मद्यप, रसाशी, सुरा- 
पायी, पानकर्ता, शराब पीनेवाला। 

शराबखोरी (شرابخوری)‎ अ. फा. स्त्री.-मद्यपान, शराब 
पीना । 

51٤8۹ شر( بخرز۔,:)‎ )अ. फा. वि.-दे. शराबखोर'। 

शराबजदः (४०;-)४) फा. वि.-शराब के नशे में चूर, 
मदोन्‍्मत्त । 

3۰۰ (شرزبہدئگی)‎ फा. स्त्री.-शराब का गहरा 
88 ۱ 

शराबफ़रोश (شرإبنررش)‎ अ.फा. वि.-शराब का ठेकेदार, 
शौंडिक, कल्यपाल, सुराजीवी । 

शराबफ़रोशी (شرابنررشی)‎ फा. स्त्री.-शराब बेचना, 
शराब की ۱ 

शराबसाज्ञ .٭ (خرإابساز)‎ फा. वि.-शराबकशी -٭ج‎ 
वाला, सुराकार। 

शराबसाजी (شرإبسانی)‎ अ. फा. स्त्री.-शराब बनाना, 
शराब कशीद करना, सुराकर्म ١ 

शराबी (فرزبی)‎ अ. वि.-मद्यप, शराब 1۱ 
शराब अंग्री (شراب إنگرہی)‎ अ. फा. स्त्री.-अंग्र से बनी 
हुई शराब, द्वाक्षेरा, 1۱ 

शराब असली (شرإب عسلی)‎ अ. स्त्री.-शहद की शराब, 
मांधवी । 

शराब अर्गवानी (شراب |فرانی)‎ अ, फा. स्त्री.-छाल रंग 
की शराब । 

शराब 811151۴ (५.४०, #ज شراب‎ ) अ. फा. स्त्री.-आग- 
जसे रंग की लाल शराब, अग्निवर्ण | 

दराबे कोहनः («५४४ (غراب‎ श्र. फा. स्त्री.-पुरानी शराब 
जिसका नंशा तेज होता है। 


शर्ते چ‎ 





फ़सादी; جو‎ चपल, शोख; चिढ़ाने के लिए छेड़वेवाला ; 
पिशुन, ہج‎ छगाई-बुझाई करनेवाला; आपसे में दंगा- 
फ़साद करानेवाला। 
शरीरतबूअ (غریرطم)‎ अ. वि.-जिसके स्वभाव में शरारत 
हो, धूर्त, फ़लादी; जो चिढ़ाने के लिए शरारतें करता हो । 
शरीरमिज्ञाज (فریرسزام)‎ अ..वि.-दे. शरीरतबूज'। 
(فرم) مو‎ अ. स्त्री.-चौड़ी सड़क, राजमार्ग; धर्मशास्त्र 


शरीअत | 

अ. वि.-धर्मशास्त्र-सम्बन्धी, धामिक,‏ (غمی) چو 
मज़हबी ١‏ 

शएं मुहम्भदी مصبی)‎ ८)*) अ. स्त्री.-इस्लामी घर्मे- 
शास्त्र । 


अ. पुं>पूर्व, पूरब, उदयाचल, ۰۱‏ (فری) ج 


शर्तों (فرتی)‎ अ. वि.-पूर्वीय, पूरब ہہ‎ ۱ 


शक़ोग्र्ब (..)८)$)४) अ. पुं.-पूरब-पब्छिम, अर्थात्‌ सारा 
۰م‎ विश्व । 

शजजः (४४) अ. पुं.-बहुत अधिक गुस्सेवाला । 

शर्जिसः (فرنمء)‎ अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; थोड़े मनुष्यों का 
समूह; थोड़े-से फलों का ۱ 

बाते (غرط)‎ अ. स्त्री.-क़रार, पण; प्रतिज्ञा, अहृद; संविदा, 
वादा; बाजी, जुआ। 

शर्तियः (فرطده)‎ अ. वि.-अवश्य, यक़ीनी; शर्ते बाँधकर, 
शर्ते के साथ; अनिवार्य, लाज़िमी । 

बर्ती (غرطی)‎ अ. वि.-शर्तवाला; शर्त ۱ 

अ. स्त्री.-शकर डालकर मीठा किया हुआ‏ (شربت) جو 
पानी जो पिया जाता है, शकरोदक; दवाओं से बना हुआ‏ 
शकर का शीरा, सीरप, ٥۴2۴ ।‏ 

2307 فربسنررش)‎ ) अ.फा. वि.-शर्बंत बेचनेवाला । 

शर्बतसाज़ (شربحساز)‎ अ. फा.वि.-शरबंत 8۲3۲۳7 ( 

शर्बती (ھربتی)‎ अ. वि.-एक रंग जो हलका गुलाबी 
होता है। 

शर्बते दीद (५५० (شربت‎ अ. फा. पुं.-दे. 'शर्बते 1۱ 

शर्बते दीदार (५५० شربت‎ ) अ. फा. प्‌ .-शबत रूपी दर्शन, 
दृष्टिरस ١ 

शर्बते दीवार (شربت دیذار)‎ अ. फा. पूं .-एक यूनानी 7 
जो विशेषतः जिगर के रोगों पर चलता है। 

शर्बते ۳ (فربت مرگ)‎ अ. फा. पुं.-मौत का शबंत 
मृत्यू, मरण, निधन। 

शबेते 9 (०9 (ھربت‎ अ. प्‌.-शर्बतरूपी नायिका 
का मिलन; सहवास-रस, ۱ 
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:- 2ں चुका “पथ‏ ا تد ا اج سورس ےب تبسن 


शरीर ز(غیر)‎ अ. वि.-बदी करनेवाला, दुष्ट; उपद्रवी, 


छरीके खानदान 


शरीके खानदान (شریک خاندإن)‎ अ. फा. वि.-जो किसी 
वंश के अंतर्गत हो; जो किसी वंश में सम्मिलित ۱ 

दबरीके ग़ालिब (شریک غالب)‎ अ. फा. वि.-भागीदारों में 
सबसे बड़ा भाग रखनेवाला। 

दारीके ज़िंदगी (५४०४; (شریک‎ अ. फा. वि.-अर्धागिती, 
जीवन संगिनी, जिंदगी की साथी, अर्थात्‌ पत्नी, भार्या । 

शरीके जुर्म (شریک جم)‎ अ. वि.-जो किसी अपराध में 
अपराधी का सहायक हो। 

शरीके दर्द .23(شریک دہرد)‎ फा. वि.-जो विपत्ति में साथ 
देनेवाला और सहानुभूति रखनेवाला ۱ 

शरीके रंजोराहत (८>.|)८०) (شریک‎ अ. फा. वि.-हषे 
और विपत्ति दोनों का शरीक, हर समय पर साथ देलने- 

ला, घनिष्ठ 

दरीके राए (<|) (فریک‎ अ. वि.-जो किसी सलाह और 
परामश में सम्मिलित हो। 

शरीके सोहबत (००६०-७० (شریکب‎ 8 वि.-पास बेठने- 
उठनेवाला, सोहबत में रहनेवाला। 

शरीके हाल (شفریک حال)‎ अ. वि.-साथी, संगी, हर 
अवस्था में साथ रहनेवाला। 

शरीके हयात (००५७० (شریک‎ अ. वि.-जीवनसंगिनी, 
पत्ती, भार्या; पति, स्वामी । 

शरीजः (شریجۃ)‎ अ. पुं.-कबूतरों का दरबा, काबुक। 

शरीफ़ (غریف)‎ अ. वि.-कुलीन, खानदानी; सज्जन, 
सुशील, سم .ہج‎ शिष्ट, बातमीज; निरछल, 
निष्कपट, सरल स्वभाव । 

शरीफ़ज्ादः (فرینعزام)‎ अ. फा. वि.-शरीफ़ का लड़का, 
7ج‎ कुल-पुरुष । 

शरीफ़तबअ (فریشطبع)‎ अ. वि.-स्वभाव से सज्जन 
और शिष्ठ ۱ 

दरीफ़मनिश (فریفمنیش)‎ अ. फा. वि.-दे. शरीफ़- 
तब॒अ'। 

दरीफ़मिज्ञाज (فرینمزام)‎ अ. वि.-दे. शरीफ़तबूअ । 

अ. वि.-देखने में शरीफ़,‏ (فریفذفبصرت) مل 
जिसकी सूरत से सज्जनता और कुलीनता टपकती हो ।‏ 

दरीफ़्त्तनम (شریف|لطبع)‎ अ. वि.-दे. शरीफ़तबूअ । 

दरीफ़ुन्नपस (شریف|لئنس)‎ अ. वि.-स्वभावतः सज्जन, 
शिष्ट और निरछल। 

शरीफ़न्नसब (فریف|لسب)‎ अ. वि.-उत्तम कुल, महा 
कुल, जिसके वंश में कोई दोष 1۱ 

शरीफ़ुल्नस्ल (شریفالنسل)‎ अ. वि.-जिसकी जाति शुद्ध 
रक्‍तवाली हो, उत्तम वर्ण, 2۰۱ 


शशमाही 


ढीला।‏ 8ج न दें; काहिल, आलसी;‏ کی ہا سای سے 
शलगम (/#«& ) फा. पुं.-शलूजम, एक तरकारी ।‏ 
अ. प्‌ .-एक प्रसिद्ध तरकारी, शलजम।‏ (شلجم) शल्जम‏ 


( 

) 

शल्ताक़ (ملتاق)‎ पूं -युद्ध, लड़ाई; कलह, झगड़ा । 
( 

शाली । 


फां. प्‌ू.-धान, चावल भूसी सहित,‏ (شہلترہی 
फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलछटा, पुंश्चली,‏ (شلف) शल्फ़‏ 
फ़ाहिशा।‏ 


۲۳۶ (50) तु. 8پ‎ या छड़ी से मारना; चपला, 


चंचल, :اج‎ थप्पड़ मारना । 


आमेजिश। 


81838 । 
शवाफ़' .٭(ھرانم)‎ पूं- शाफ़िई' का बहु., शाफ़िई पंथ के 
अनुयायी मुसलमान । 
शवारिक़ ((3)$ )अ. पुं.-शारिक़:' का बहु., दीप्त تیج‎ 
सूर्य की किरण । 
शवारे' (فرارع)‎ अ 
रास्ते, विस्तृत पथ । 
शवाहिद (فرزمد)‎ अ. प्‌ .-शाहिद' का बहु., गवाह लोग, 
साक्षीगण । 
शवाहिक़ (شوزمت)‎ अ. प्‌ .-ऊँची इमारत, बलंद इमारत । 
शब्बाल (شرزل)‎ अ. पुं.-इस्लामी दसवाँ 1۱ 
2+: («४ ) फा. पू्‌ं.-शव्बालू महीने के पहले छे दिन, 
जिनमें रोज़े ۹8٭‎ जाते ۱ 
शश (شش)‎ फा. वि.-छ, षटू; पटक, ۱ 
शशजिहत جہت)‎ ४०») फा. अ. स्त्री.-छेओं तरफ़े, 
चारों दिशाएं और ऊपर और नीचे की दो ۱ 
:جح‎ (४)७०४० ) फा. وہ‎ दरवाजों की इमारत; 
मरणस्थान, हलाकी की जगह; हक्का-बक्कापन, हैरानी । 
शशदर (,०-७-७ ) फा. वि.-चकित, स्तब्ध, निस्तव्ध, جج‎ 
83۹ आश्चर्यान्वित ١ 
955 ۔(ششدإنگ)‎ फा. वि.-दे. 1۱ 
शशपहल فی یہلر)‎ फा. वि.-छः 1,1۱ 
शह्पा (12, 3-४) ٭‎ वि-छे पाँववाला षड़पद, ۱ 
शशपायः (شم یایا)‎ फा. वि.-जिस इमारत में छ खंभे हों । 
शबमाहः (४७० ४-४) फा. वि.-छ महीने की आयु ۱ 
शशमाही مامی)‎ /४४) फा. वि.-छे महीने में एक बार होने 
वाला, षाण्मासिंक, अद्भंवाधषिक । 


पुं- शारे' का बहु., बड़े मार्ग, खुले 


جک 





| शल्तृक 





शर्म (५४) फा. स्त्री.-छज्जा, क्रीडा, लाज, त्रपा, हया; 
पश्चात्ताप, पछतावा ١ 

शर्मआलूद (०५३०) फा. वि.-दे. ؛؟‎ ۱ 

दर्सगाह (४४७)० ) फा. स्त्री.--गुह्मेंद्रिय; लिंग; भग। 
दर्मगी (فررگیں)‎ फा. वि.-शर्मिदा, 6۱ 
शर्मनाक ((४०/)४ ) .ہم‎ वि.-लंज्जाजनक, घिनावना, 
बेहयाई का । 

۳8 شرمسار)‎ ) फा.वि.-लज्जित, शमिदा; पश्चात्तापी, 
पछतानेवाला ١ 


दर्मसारी (شرمسداہی)‎ फा. स्त्री:-लज्जा, शर्म; पछतावा, | 
| शलवबार (فُنرز,ر)‎ फा. स्त्री.-एक प्रकार का ढीला पाजामा । 
مق‎ (५.३७) अ. पू.-शाइब:' का बहुं., मिलावट, 


पश्चात्ताप । 
शर्सिंद: (شمندہم)‎ फा. वि.-लज्जित, शर्मंसार। 


शर्सिंदए इसयाँ (شرمندۂ عصیاں)‎ फा. अ. वि.-पापों से | 
| शवाग्रिल (مراغل)‎ अ. पुं.-शग़रू' का رہ بج‎ 


लज्जित । 

शर्मिंदए एहसान شرمسندة إحسان)‎ ) फा. अ. वि.-आभारी, | 
कृतज्ञ, मम्नून ۱ 

शर्सिंदए ۷۹ سنی)‎ ई४७०४.०)४) फा. अ. वि.-सार्थक, 
बामानी । 


शर्मिदगी (ھرمندگی)‎ फा. स्त्री.-लज्जा, क्रीडा, शम्म; 
पश्चात्ताप, पछतावा ١ 

शर्में ससवाई غرم رسرائی)‎ ) फा. स्त्री.-बदनामी की लज्जा । 

۱ हुज्जरी حفوبی)‎ /)४) फा. अ. स्त्री:-सामने होते या 
पास आने की मु्‌रव्वत, आँखें चार होने का लिहाज। 

शर्मोहया (ھرمرحما)‎ फा. अ. स्त्री.-लाज और शर्म, लज्जा, 
क्रीड़ा। 

अ. पुं.-खंड, टुकड़ा ।‏ (ھرحہ) ت٭3 

918:38: (५०)४००-)-४) अ. वि.-टुकड़े-टुकड़े । 

बह: (ھم)‎ अ. स्त्री.-व्याख्या, तश्रीह; स्पष्टता, वजाहत ; 
विस्तार, तफ़्सील; टीका, किसी मूल ग्रंथ का विस्तारपुर्वक 
वर्णन । 

शहेनवीस (فرہنویس)‎ अः फा. वि.-किसी मूल ग्रंथ की 
टीका-टिप्पणी करनेवाला, टीकाकार, भाष्यकार । 

शहेँनिगार (ھرہنعار)‎ अ. फा. वि.-दे. शहनवीस'। 

शहें माआनी معانی)‎ 22% ) भ. स्त्री.-क़्लिष्ट शब्दों का अर्थ । 

: वहें मतालिब (قرےم مطالب)‎ अ. स्त्री.-क्लिष्ट भावार्थ 
की व्याख्या । 

अ. फा. स्त्री.-ब्याज की दर ।‏ (شرم سرد) ‏ چ چا 

+02۴ شرہوبست)‎ ) अ. फा. स्त्री.-विस्तार, व्याख्या, 
8918 । 

शलंग (فلنگ)‎ फा. स्त्री.-छलाँग, उछाल, कूद । 

हल [ल्ल] رمل)‎ अ. वि:-अपाहिज, जिसके हाथ-पाँव 
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शशसरी (فغیسری)‎ फा. प्‌.-वह सोना जिसमें तनिक भी | शहरण (०५,७४८) फा. ہیی‎ का लघु., शरीर की 


सबसे बड़ी रग जो हृदय में मिलती है। 

झहसवार ()%«४४) फा. वि.-घोड़े की बहुत अच्छी 
सवारी 01 

झहसवारी (فسراری)‎ फा. सत्री.-घोड़े पर बहुत अच्छा 


बेठना । 
शहा (५५४) फा. अव्य.-हैं राजा ' ऐ बादशाह ! शाह का 
सम्बोधन ١ 


शहादत (شہادت)‎ अ. स्‍त्री.-साक्षी, गवाही; धर्म या 
देश आदि के लिए बलिदान; धर्म-युद्ध में वध । 

हहादतकदः (شہادتکدہ)‎ 8 पुं.-दे. शहादतगाह । 

शहादतगाह (४६०००) अ. फा. स्त्री.-शहीद होने को 
स्थान, बलिदान होने या किये जाने की जगह । 

शहादतनासः (فہاانسنامے)‎ अ. फा. पुं.-अ्रमाणपत्र, सनद ; 
वह ग्रंथ जिसमें किसी के शहीद होने का वर्णन हो । 

शहादते इसाम (فہات إہام)‎ अ. स्त्री--हंजात इमास 7چ‎ 
की शहादत । 

ग़हादते उज़्मा (19०७2 (شہادت‎ अ. स्व्री.-बहुत बड़ी 
शहादत, सबसे बड़ा बलिदान; جع‎ इमाम हुसैन का वध । 

शहादते (شہادت کبروں) ۲٭٭‎ अ.स्त्री.-दे. शहादते उज्मा। 

शहादते हक्क़ः (५४० (شہادت‎ अ. स्त्री.-सच्ची गवाही; 
सत्य के लिए बलिदान; सच्चा 1۱ 

शहानः (०६) अ. फा. वि.-शाहान: का रूघु., शाहों- 
जैसा, राज्योचित । 

अ. प्‌ .-कुत्ते का पिल्‍ला; वह दूध जिसमें‏ (غہب) مج 
दो भाग पानी मिला हो ।‏ 

दहाब (شہاب)‎ ۴۲۰۰-1 ; 

फा. वि.-लाल, सुख; 1۱‏ (فہابی) جو 

शहाघत (فہمے)‎ अ. स्त्री:-श्रेष्ठता, बड़ाई; शूरता, 
बहादुरी; शक्ति, जोर; प्रसन्नता, खुशी; फ़र्ती। 

शही (, ०६४) फा. स्त्री.-शाही का लघु., राजाओं का; 
राजाओं-जैसा । 

अ. स्त्री.-गधे की वह भारी आवाज जो‏ (مہیں) منج 
۱.),ء अंत में निकलती है, गधे की शुरू की आवाज‏ 

शहीद (فہید)‎ अ. वि.-जो धर्मयुद्ध में शत्रु से लड़ता 
हुआ मारा गया हो; जिंसने धर्म, देश या किसी छोक-हित 
के लिए बलिदान किया हो, हुतात्मां; ईश्वर का एक नाम । 

आजम (#»भ ०७६४०) अ. पुं.-सबसे बड़ा शहीद,‏ چو 
इमाम हुसेन की उपाधि ।‏ جج 

शहीदे (فہیدعمی) جو‎ अ. 38پ‎ के मार्ग में जान وچ‎ 

_ वाला, प्रेमिका को प्राण अपंण ج٠۹3‎ ١ 


मेल या मिलावट न हों, ۱ 

फा. वि.-छठवाँ, षष्ठ ।‏ (شغم) مج 

शशोपंज ( ८०५), (شف‎ फा. प्‌ संकोच, उधड़-बुन। 

(०-०) फा. वि.-साठ, षेष्ठि:‏ و 

(पुं.) शल्य,‏ :ہہ (८»«&) फा. वि.-साठ,‏ جج 
निश्तर; फंदा; मिज्ञाब, (स्त्री:) निशाना, ताक; मछली‏ 
नहीं होती ।‏ جو पकड़ने की लंबी डोर जिसमें‏ 

वास्तक' (فشف)‎ फा. पुं--गुदा मेथुत करानेवाले व्यक्तियों 
का एक लिंग की وب‎ का अस्त्र, जिससे वह अपनी 
खुजली मिटाते हैं; लिग, मेहन, शिश्न । 

शस्तगीर (فسععکیر)‎ फा. वि.-धनुर्धर, तीरअंदाज । 

शस्तमीर (3३००-७०) फा. वि.-धनुविद्या में निपुण, लक्ष्य- 
भेंदी ! 

शस्तुम (شسٹم , شصتم)‎ फा. वि.-साठवाँ। 

शहंशाह ہہ (فہنداہ)‎ पुं.-वह बादशाह जिसके अधीन कई 
बादशाह हों, सम्राट, चक्रवर्ती, राजाधिराज ١ 

शहंशाही (००४०-६४) फा. स्त्री.-साम्राज्य, बादशाहों पर 
बादब्ाही । 

शह («९४ ) फा. पुं.-शाह' का ڑم‎ दे. शाह, बढ़ावा, 
हुशकारी; शतरंज की किश्त । 


शहखचे (شخی‎ फा. वि.-बहुत अधिक "6۹ करनेवाला, 


मुक्तहस्त ١ 

(४०|;«४) फा. पू.-राजकुमार, राजपुत्र, बाद-‏ .جج 
शाह का लड़का; युवराज, वली ۱‏ 

शहज्ञादगी ( ४०%) फा. स्त्री.-राजकुमारता, बादशाह 
का लड़का ۱ । 

शहजोर ());४«) फा. वि.-शक्तिशाली, 1۱ 

शहजोरी ( »));%४) फा. स्त्री.-शव्तिशाल्ता, बली होना । 

इहुतीर (شہغیر)‎ फा. पु.-शीशम या 67 आदि की 
सीधी और चौकोर लकड़ी जो छत पाटने के काम आती हैं, 
लट्ठा । हि 

शहतूत (قہعدرت)‎ फा. पुं--एक प्रसिद्ध छोटा ۳5, ۱ 

शहदुज्द (فدرد)‎ फा.पुं.-शातिर चोर, ٭٭‎ ۱ 

शहनज्ञीं (منمیں)‎ फा. स्त्री.-बैठने की ऊँची 1۱ 

दहनाई (غفہنئی)‎ फा. स्त्री.-एक बाजा, नफ़ी री । 

शहनाज (فہدا)‎ फा. वि.-दुल्हन, नव विवाहिता । 

शहपर (شہیر)‎ फा. प्‌ं.-शाहपर' का .رہ‎ पक्षी का 
81۱ 

फा. प्‌ .- शाहबाज़ का लघु, बड़ा बाज,‏ (فہباز) جح 
शिकारी 8, ۱‏ 


33157 


बनायी हुई ۲ہ‎ और ऊँची दीवार, प्राचीर, परकोटा, 
फसील ١ 

शहृबंद (شفہربند)‎ फा. वि.-दुर्ग, कोट, क्विछा; कारागार, 
क़ंदखाना; जिसे राजा की ओर से बाहर जाने की आज्ञा 
न हो, ; किसी सुअवसर पर नंगर की सजावट । 

शहृबदर (شہربدر)‎ फा. جا‎ से निकाला हुआ, जिसे 
राज्य की ओर से नगर से निकाल दिया गया हो, नगर 
बहिष्कृत । 

शहयार (فہربار)‎ फा. वि.-शासक, नृपाल, राजा, ۶775 
बादशाह । 

शहयारी (شہریاہبی)‎ फा. स्त्री.-राज्य, शासन, बादशाही । 

शहवा (فہہبرا)‎ फा. पूं.-वह सिक्का जो किसी नगर- 
विशेष में चलता हो दूसरी जगह न चलता हो । 

फा. वि.-श छह का निवासी, नगर निवासी;‏ (شہری) آج3 
सभ्य, शिष्ट, तमीजदार; जिसे किसी देश में वहाँ की प्रजा‏ 
होने का अधिकार प्राप्त हो, नागरिक ।‏ 

शह्बीयत (شہریت)‎ फा. स्त्री.-सभ्यता, शिष्टता; नाग- 
रिकता, सिदीजनशिप ١ 

शहे 8۹5۶۲ (فہرکشہغفاں)‎ फा. पूं.-मूक लोगों का 
नगर, अर्थात्‌ क़ब्रिस्तान, समाधिक्षेत्र । 

फा. पूं.-परदेसियों का नगर,‏ (شہر غریباں) ग़रीबाँ‏ چ3 
जहाँ कोई एक दूसरे को पहचानता न हो ।‏ 

शहद नाबीना ذابيذا)‎ )७-) फा. पु .-अंधों का नगर, जहाँ 
कोई कुछ देख न सकता हो, जहाँ गुण-दोष परखनेवाला न हो । 

शहेवर (فہربور)‎ फा. प्‌.-ईरान का एक महीना जो 
हिंदी हिसाब से कुआर में पड़ता हे । 

शहूलः (فہلء)‎ फा. स्त्री.-वृद्धा स्त्री, 1۱ 

(2६४5) अ. वि.-काली आँखोंवाली स्त्री; वह‏ ٭چج 
तमगिस जिसके भीतर पीलाहट की जगह कालिमा होती‏ 
है, और आँख से बहुत मिलती-जुलती हे ।‏ 

59۹۹ (فہرت)‎ अ. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
رت‎ भूख, इश्तिहा; कामवेग, कामातुरता, स्त्री-असंग की 
प्रबल इच्छा ۱ 

١۱5۹9۹۰8 (شہرتانگیر)‎ अ. फा. वि.-कामवर््धक, काम- 
शक्ति-वद्धक, शहवत बढ़ानेवाला । 

8303780 (فہوتانگینی)‎ अ. फा. स्त्री.-कामशक्ति 
की 137۲ शहवत का जोंश । 

शहवतअफजा (شہہت(نزا)‎ अ. फा. वि.-शहवत बढ़ाने- 
वाला, 57337 ١ 

शहवतकुश (شہوتکیش)‎ अ. फा. वि.-शहवत को मारने 
वाला, इंद्रियदमन । 





द्रे४ं 


शहीदे कर्बला کری2)‎ ७७७८४) अ. फा. पूं.-कबंला के युद्ध में 


शहीदे कबंला 


सत्य के लिए बलि होनेवाले, جج‎ इमाम हुसैन । 

शहीदे वतन رطن)‎ ५५६४०) अ. पुं.-वर्तत की आजादी और 
उन्नति के लिए युद्ध या परिश्रम में मरनेवाला । 

शहीम (غحمم)‎ अ. वि.-जिसके शरीर में चर्बी बहुत हो, 
मेदुर। 

शहीर (شہیر)‎ अ. वि.-प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त, मशहूर । 

शहीह (४८-८४) अ. वि.-कृपण, कंजूस, ۱۳۱ 

शहुच (فعرن)‎ अ. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; पृज्य, 
श्रेष्ठ, बुजुग । 

शहूद (७.६४) फा. प्‌.-मरधु, अंग्बीं । 

शहदआसेज़ ےم (فہدآہیز)‎ वि.-जिसमें शहद मिला हो, 
सधुर, मीठा । 

318519 (فہدگننتا۔)‎ फा. वि.-जिसकी बातें मीठी 
हों, मिष्टभाषी, मधुरवादी । 

शहूदगुफ्तारी (شہدگنٹاری)‎ फा. स्त्री.-बातों की मिठास । 

8۹ (فہستل)‎ फा. अ. جج‎ 'शहदगुफ्तार' 

शहदसक़ाली (فہسٹالی)‎ फा: अ. स्त्री.-दे. शहद 
गुफ्तारी । 

गहन (5४) अ. पुं.-भरना, पुर करना; हॉँकना, 
चलाना; दूर करना, हटाना । 

शहबः («०६४ ) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्त्री, वृद्धा, ۱ 

शहबरः (شہبرہ)‎ फा. स्त्री--बूढ़ी स्त्री, ۱ 

शहबा (فہبا)‎ अ. स्त्री.-वह घोड़ी या ऊँटनी जिसका 
रंग सफेदी मिला काछा हो और सफेदी अधिक हो । 

हहूमः (««०-«४) و"‎ .-थोड़ी-सी चर्बी; कान की ۱ 

शहस (فھم)‎ अ. स्त्री.-वसा, मेदा, चर्बी । 

अ. पुं.-इंद्रायण, एक प्रसिद्ध‏ (فھم حظل) हज़ल‏ 3ج 
कड़वा फल, जो कफ़ का रेचक है ।‏ 

शह (१७४) अ.पू.-मास, महीना; चंद्र, चाँद; وو‎ 
जुहर 

शहर (فہر)‎ फा. पूं.-तगर, पुरी, बड़ी बस्ती, ۹ و0"‎ 
से बड़ी हो । 

پچ फा. प्‌ .-नज्म की एक‏ (شہآشوب) आशोब‏ چج 
जिसमें राज्य की कुव्यवस्था, शासक की हीनता और प्रजा‏ 
की दुर्गति का वर्णन होता है।‏ 

शहताश (شہرتاس)‎ फा. तु. वि.-एक ही नगर के निवासी, 
हम वतन । 

शह दर शह् (شہردشہر)‎ फा. वि.-नगर-नगर में, हर 
नगर में, एक नगर से दूसरे नगर में । 

शहपनाह شہریدناہ)‎ फा. स्त्री.-नगर के चारों ओर रक्षार्थ 
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शाइस्तःअसल (شائہتٹسل)‎ 'फा. अ. वि.-सदाचारी, 
,۳ء5‎ नेक ۱ 

शाइस्तःकलास (/४&: «1४ ) फा. अ वि.-तमीज की बात- 
चीत करनेवाला, सभ्यतापूर्वक बातचीत 1۱ 

शाइस्तःगो (५5०८०८८) फा. वि.-जिसकी बातचीत 
सभ्यता और शिष्टता लिये हुए ١ 

शाइस्तःसनिश .مہ (فاسسنی)‎ वि.-दे. शाइस्त:- 
मिज्ञाज' । ۱ 

शाइस्तःमिज्ञाज (८०००४) फा. अ. वि.-सम्य, शिष्ट, 
मुहज्ज़ब 1 

शाइस्तए कलाम (#06% ०८७४) फा. अ. प्‌ .>वह व्यक्ति 
जिससे बातचीत की जा सके, जो बात करने के योग्य हो । 

शाइस्तगी (شائستٹکی)‎ ۲ सत्री.-सभ्यता, 36ا‎ 
शिष्टता, ہزم‎ योग्यता, क़ाविलीयत; पात्रता, इस्ते- 
हक़ाक़; संस्कृति, सफ़ाई; उत्तमता, उम्दगी । 

अ. वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर; प्रकाशित,‏ (نغنئم) ہچ 
छपा हुआ; : 8, 1۱‏ 

शाएंकदेः (غفائعکررد)‎ अ- फा. वि.-प्रकाशित किया हुआ, 
छापा हुआ। 

शाएं कुनिंदः (४७४४-७८) अ. फा. वि.-अ्रकाशक, छापने- 
वाला ۱ 

शाएगाँ (, ७८०७) फा. वि.-उत्तम, उम्दा; विस्तृत, चौड़ा; 
'पर्वेज” का एक खज़ाना; विष्टि, बेगार; ہجام‎ का 
एक दोष, ईता । 

नाक़ाबिले बरदाश्त; कठिन,‏ کا (3७४) अ.‏ جج 
दुष्कर, मुहिकिल; अरुचिकर, नागवार |‏ 

शाक (( ४७४) अ. पुं.-सैनिक, सिपाही; सशस्त्र, मुसल्लह; 
शक करनेवाला | 

शाकिए जौर جور)‎ ४-५४) अ. पुं.-अनीति और अत्याचार 
की शिकायत 1۱ 

शाकिए जुल्स ظلم)‎ , ५51६) अ. पूं .-दे. श्ाकिए जौर । 

शाकिए सितम (فشکئی ستم)‎ अ. पूं.-दे. शाकिए जौर | 

शाकिरः (فاکر)‎ अ. स्त्री.-शुक्र 71 

शाकिर (350४) अ. पुं.-शुक्र करनेवाला, ईहवर को धन्य- 
वाद 8۱ 

शाकिरे ने सत (.-.०७०४) ४७४) अ. प्‌ .-ईश्वर की दी हुई ने मतों 
पर उसको धन्यवाद देनेवाला, कृतञज्ञ । 

शाकी (شکی)‎ अ. वि.-शिकायत ×5۳ परिवादी । 


शाक़ल (فقرل)‎ अ. स्त्री.--राजों की सहावल, जिससे वह 


दीवार की सीध नापते हें । 
:ہج‎ (००५४) अ. वि.-बहुत कड़ी, बहुत कठिन । 


द्रे५ 


शहवतकु्ञी 
शहूवतकुशी (شہوٹکشی)‎ 


मारनां, इंद्रिय दमन करना । 

शहवतख्ेज्ञ (فہوتخیئ)‎ फा. अ. वि-दे. शहवतअंगेज ١ 

शहवतखेजी (شہوتخیزی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. श. अंगेजी । 

शह॒बतपरस्त (-««)२००)३-८०) अ. फा. वि.-इच्छाओं का 
दास; भोग-विलास का रसिया, व्यभिचारी, 1۱ 

शहवतपरस्ती (شفہوتٹیرستی)‎ अ- फा. स्त्री.- इच्छाओं की 
पूजा, लिप्सा; कामवासना की रसिकता, व्यभिचार । 

शहवतराँ (فہرسراں)‎ अ. फा. वि.-दे. शहुबतपरस्त' ١ 

शहबतरानी (شہرسرانی)‎ अ. फा. स्त्री-दे. 'श. परस्ती । 

233 कल्बी (شہوت کلبی)‎ अ. स्त्री.-एक रोग जिसमें 
भूख बहुत बढ़ जाती हें, और कितना भी खाया जाय तृष्ति 
नहीं होती । 

शहवात (००१४४) अ. स्त्री--शहवत' का बहु., शहवते, 
इच्छाएँ; काम वासनाएँ । 

अ. वि.-इईच्छा का; काम वासना‏ (فہرانی) ۹چ 
का; इच्छा सम्बन्धी; कामवासना-सम्बन्धी ।‏ 

शहवानीयत (شہوانیت)‎ सत्री.-शहवत, काम वासना, 
स्त्री-प्रसंग की इच्छा । 

शहंवी (شہوی)‎ अं. वि.-दे. शहवानी' । 





अ. फा. स्त्री.-शहवत्‌ को 
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शांज्दः (فنرہ)‎ फां. वि.-सोलह, ۱ 

शांज़वहुम (شانزدمم)‎ ۲ वि.-सोलहवाँ । 

(३:५४) अ. वि.-इच्छुक, अभिलाषी; उतकंठित,‏ یج 
मुइ्ताक़; व्यसनी, शौक़ीन ।‏ 

शाइक (شئک)‎ अ. वि.-काँटोवाला, काँटोंदार । 

(००५४४) अ.पुं.-लवलेश; किचिन्मात्र, बहुत थोड़ा;‏ :ہے 
मिश्रण, मिलावट ।‏ 

शाइरः (४)०-४) अ. स्त्री.-कवि स्त्री, कवयित्री । 

(०-४) अ. पुं-कवि, शाइरी करनेवाला ।‏ مج 

शाइरात (فعرات)‎ अ. स्त्री.- शाइरः को बहु., शाइर 
स्त्रियाँ । 

शाइरानः (شامرانہ)‎ अ.फा. वि.-शाइरीं-जेसा । 

शाइरी (, ०)०७४) अ. स्त्री.-कविता, शेर कहना; काव्य, 
शेर का फ़न; अत्योक्ति, 1١ 

शाइरीन (شعریں)‎ अ. पूं.-शाइर' का बहु., कविगुण, 
शाइर हज्यात । 

शाइस्तः (شائشف)‎ फा.. वि.-सम्य, शिष्ट, मुहज्जब; 
योग्य, काबिल; पात्र, मुस्तह॒क़; संस्कृत, माजित, मुजल्ला ; 
उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा ۱ | 


+883 


जननी: 


रा. ट ४) फा. स्त्री.-जड़ और ۳5 सब, 
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शागिद (فاگرد)‎ फा. पुं.-विद्यार्थी, तालिबे इल्म; कोई 
कला या शिल्प सीखनेवाला, शिष्य, कविता के गुण- 
दोबादि सीखनेवाला। 

511977: (فاگردپیشےہ)‎ फा. प्‌.-नौकर-चाकर, खिद्मत- 
गार लोग । 

शागिदानः («|०)४.४) फा. वि.-शागिदों-जैसा, शागिदों की 
तरह, शिष्यो चित । 

शागिदी (غائردی)‎ फा. स्त्री.-किसी उस्ताद या आचार्य 
से किसी कला, शिल्प या विद्या का उपाज॑न ۱١ 

शागिदें रशीद (०५४) ०)४.&) फा. अ. पूं.-वह शागिदं जिसे 
उस्ताद ने पूरे ध्यान से किसी कला, शिल्प या विद्या की शिक्षा 
दी हो, और उसको वह सारी बातें और भेद बता दिये हों जो 
दूसरों को नहीं बतायी हों । 

शारिल (४४) अ. वि.निषंघक, मना करनेवाला; 
महयगूल, संलग्न । 

शाज्ञ (5४) अ. वि.-एकाकी, अकेला; जो बहुत कम 
होता हो । ۱ 

5113757115+ (غھاذوناد)‎ अ.: वि:-कभी-कभी, यदा-कदा ; 
_इक्का-दुक़का, न होने के बराबर । 

शात (8४-०४) अ. स्त्री.-अजा, बकरी, बुज़ । 

शातिन (شاطن)‎ अ. वि.-दुराचा री, मायाचा री, बदकार । 

शातिर ()/०.७) अ. वि.-शत्रंज का माहिर; جن‎ खेलने- 
वाला; धूते, छली, ठग; चपल, चंचल, शोख; धृष्ट, ढीठ । 

शातिरज्ञाद: ( (غطرزادہ‎ अ. फा. पुं.-तेज्ञ और फुर्तीला 
नौकर । 

शातिरानः (شاطرانه)‎ अ. फा. वि.-शातिरों-जैसा, धूतंता 
पूर्ण, ऐयाराना ١ 

शाती ( «०४ ) अ.पपुं .-नदी का किनारा, नदी-तट। 

शातू (شاتو)‎ तु. प्‌ .-सोपान, निश्रेणी, सीढ़ी । 

शाद (>«&४) फा. वि.-प्रसक्न, हषित, खुश; आनंदित, 
मौज में । ۱ 

51155 (/#४०!.४) फा. वि.-प्रसन्नचित्त, .جج‎ सफल- 
मनोरथ, कामयाब ١ 

शादकासी (००४०) फा. स्त्री.-प्रसन्चता, खुशी; सफ- 
लता, कामयाबी ! 

शादख्वार ()|३८०५४) फा. वि.-धनाढ्य, मालदार; 
बे रोक-टोक शराब पीनेवाला । 

9۲59۳٢ (فادخراہی)‎ फा. स्त्री.-समृद्धि, दौलतमंदी; 
बे रोक-टोक शराब ۱ 
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शा: 





118: («5.<) फा.प्‌.-अपराधी को दंड देने का काठ । 

शाख (&«) फा. स्त्री.-शाखा, डाली; ر×‎ विषाण, 
सींग; अड़चन, बाधा, पस्र; खंड, टुकड़ा; शराब का 
प्याला या सुराही, पानपात्र । 

शाखच: («८८५८ ) फा. प्‌ -छोटी शाखा, टहनी, डाली । 

51133:33  )یدنبەچخاش(‎ फा. स्त्री.-पेड़ की क़रूम 
लगाना; लांछत या आरोप लगाना ١ 

58 दर शाख در شاےم)‎ (४) फा. वि.-एक-एक डाली में; 
पेचीद:, उलझा हुआ; ۰۱ 

शाखदार ()०८७) फा. वि.-जिसमें डालियाँ हों, (पुं.) 
स्‍त्री की कमाई खानेवाला, भार्या-घटक, ۱ 

शाखबदीवार (92५०८) फा. वि.-अभिमानी, घमंडी; 
उहंड, सरकश ۱ 

53175 3118 ( (८ ७४) फा. वि.-टुकड़े-टुकड़े, खंड-खंड । 

शाखशानः («1.७०-४) फा. पृ.-पंस्र, बाधा, अड़चन; 
बात में बात । 

शाखसार (,...८-७४) फा. प्‌.-जहाँ बहुत-से पेड़ हों । 

शाखाबः («2०.५४ ) फा. प्‌.-खाड़ी, 8۱ 

शाखिल (فشخل)‎ फा.पुं.-दे. शाखुल', दोनों शुद्ध हें । 

शाखिस (००४) अ. वि.-जिसकी आँखें खुली रह गयी 
हों, जो टकटकी बाँधकर रह गया हो । 

शाखुल (, [5 ) फा. पूं--अरहर, एक प्रसिद्ध अन्न जिसकी 
दाल बनती है। 

शासत्रे आर्जू آرزر)‎ ८७०) फा. स्त्री.-इच्छारूपी वृक्ष की 
शाखा, अर्थात्‌ इच्छा ١ 

٦8 आह (9र्श &«४) फा. स्त्री.-धनुष, कमान; झूठा 
वादा; हिरन का सींग । । 

5۲8 13 (غاے گرزن)‎ फा. स्त्री.-बारहसिंगे का सींग । 

2۲15 गाव ($४ ४) फा. स्त्री.-बेल या गाय का सींग । 

5 गुल ( [४ ७) फा. स्त्री.-फूलों की डाली; प्रेमिका, 
माशूक़ ١ 

: ۲۳8 गेसू گیسو)‎ (७४) फा. स्त्री.-बालों की लट, केशपाश । 

शाख्रे ज्ञाफ़रान (115 &७£) फा. अ. स्त्री.-आइचये- 
जनक वस्तु; अनुपम, बेमिस्ल। 

3 दर्य (ضاے دہیا)‎ फा. स्त्री.-किसी नदी से निकली 
हुई शाखा, शाखानदी । 

शासतरे 818 ( (شاے نبات‎ फा. स्त्री.-बाँस की वे छोटी 
तीलियाँ, जो ۲۳۳ जमाते समय कज़े में लगा दी ۱ 

(४ ) फा. स्त्री.-कमज़ोर डाली जिस‏ ست) सुस्त‏ ٭٭ج 
पर घोंसला बताने में उसके टूटने का भय हो, अर्थात्‌‏ 
संसार ।‏ 
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शानःकार (فانءعار)‎ फा. वि.-कंघा 1۱ 

फा. स्त्रीं.--उपेक्षा, ब्रेतवज्जुही !‏ (شانعگرەانی) 8۷۸و 

शान:बशानः (5०७१०) फा. वि.-कंधे से कंधा मिलाकर, 
मिलकर, जुड़कर । 

शानःबहा (६२००७४) फा. पूं.-बहुत थोड़ा मूल्य । 

शानःबीं (, »६१४०७४) फा. वि.-सगुन विचारनेवाला, यह 
सगुन बकरी की सींग से लिया जाता है। 

शानःबीनी (, ५४2५० ८४) फा. स्त्री.-सगुत विचारना । 

शान:सर (فانس,)‎ फा. पुं.-ऐक पक्षी, हुदहुद । 

शान ((./५८) अ. स्त्री.-वेभव, विभव, शान-शौकत ; प्रताप, 
इकबाल; तेज, जलाल; श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

शानदार (५०७४) अ. फा. वि.-ठाटदार, उत्तम, बढ़िया ; 
विशाल, भारी । 

शानी (غانی)‎ अ. वि.-शत्रु, 8, ۱ 

शाने नुजूल ) 9० (فان‎ अ.स्त्री.-आने का कारण, उपस्थिति 
का सबब ; किसी आकाशवाणी का कारण; किसी आकाशीय 
ग्रंथ था उसके किसी खंड-विशेष के उतरने का कारण । 

शानोशौकत (فان‌رفوکت)‎ अ. स्त्री.-ठाट-बाट, तंड़क- 
भड़क; वेभव, विभव, 1۱ 

जशाफ़ः (०७0४) अ. पूं.-गुदा में रखने का दवा में भीगा हुआ 
कपड़ा आदि । 

शाफ़िअः (««०«४) अं. स्त्री--सुफारिश करनेवाली स्त्री । 

अ. वि.-इमाम शाफिई का नाम;‏ (فنعی) تم 
इमाम शाफिई का अनुयायी मुसलमान ۱‏ 

शाफ़िए मुत्लक (3४०० (५४४४) अ. पु.-सच्ची नीरोगिता 
प्रदान करनेंवाला, ईश्वर । 

शाफ़ी (, ००५४) अ. वि.-रोगमुक्त करनेवाला, शिफ़ा देने- 
वाला। .., 

अ. वि.-सुफारिश करनेवाला; ईश्वर से‏ )65( چو 
सुफारिश करके मोक्ष दिलानेवाला ۱‏ 

शाब [ ब्ब ] (فاب)‎ अ. वि.-युवा, तरुण, जवान । 

जशञांब (غعب)‎ अ. प्‌.-गत, गढ़ा; खोह, कंदरा, गुफा; 
दरार, दज़े; कुछ, खानदान । 

शाबदः (४७५७८) अ. ہے‎ 8815, जादू; दृष्टिबंध, नजर- 
बंदी; टोना-टोटका; नयी और अनोखी बात, चमत्कार; 
छल, फ़रेब । 

शाबदःगर (شعبمگر)‎ अं. फो. वि.-दृष्टिबंधक, मायावी, 
जादूगर; छली, 1۱ 

शाबदःगरी شعبدوئری)‎ ) अ-फो. सत्री.-मायाकर्म, इंद्रजाल, 
जादूगरी; 90 ۱ 

शा बदःबाज़ (شعبمباز)‎ अ. फा, वि.-दे. 'शाबदःगर । 
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शादगूनः 


शादगूनः ہ (فاکرہ)‎ स्त्री.-गानेवाली स्त्री, गायिका, 
डोमनी; बिछाने का गद्दा, 1۱ 

शादजी (, ०3०७४) फा. ×7۱ 

(«७७) फा. पू.-एक पत्थर जो छोटे दानों की‏ یچچ 
शक्ल में होता है, और दवा में चलता है।‏ 

शादनज (شادنے)‎ अ. प्‌ .-दे. ۱ 

शादबह (302०-४६) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशक़रिस्मत; 
समृद्ध, खुशहाल । ۱ 

शादबाद (०००५४) फा. वा.-दे. शादबाश । 

शादबाश باش)‎ ०0४) फा. वा.-खुश रहो, चेन से जीवन 
व्यतीत करो, एक आशीर्वाद; शाबाश, धन्यवाद । 

फा. वि.-प्रसन्नचित्त, हषित, आनंदित ।‏ (فمادہں) :مج 

शादसाँदिल (شاماں دل)‎ फा. چک کا‎ अफुल्ल- 
मनस्क । 

शादसाँरू (9) ।५००७४) फा. वि.-प्रफुल्लवदन, जिसके चेहरे 
पर शिगुफ्तगी 1۱ 

(०००) फा. स्त्री.-पअरसचता, हे, खुशी ।‏ مو 

शादवर्द (فادررد)‎ फा.पुं.--चंद्रमंडल, चंद्रबिब, हाल; । 

शादाँ ((॥|०५&) फा. वि.-दे. शादमाँ । 

(५.9४) फा. वि.-हरा-भरा, सरसब्ज; सिंची‏ مج 
हुई काइत; प्रफुल्ल, 1۱‏ 

शादाबी (, «२० ) फा. स्त्री.-हराभरापन, तरोताजगी; 
प्रफुललता, शिगुफ्तगी । ; 

शादिन (..)७) फा. ,وو‎ हिरन का बच्चा । 

शादियानः («५४०४) फा. प्‌.-बधाई, खुशी के समय 
बजनेवाला बाजा । 

शादी (, 20४) फा. स्त्री.-हषे, आनंद; विवाह, ब्याह । 

शादीचः (०४०८०) फा. पुं--ऊपर पहनने का कपड़ा, 
उपरना, बालापोश । 

शादीमर्ग (شادیمرک)‎ फा. वि.-वह व्यक्ति जो हर्षाधिक्य 
के कारण मर जाय । 

शादुर्वान ((.19०७४) फा. पुं.-शामियाना; पर्दा; یں‎ 
छाजन, ۱ हे 

शादोआबाद (०५०४४) फा. वि.-जो प्रसन्न भी हो और 
समृद्ध भी । 

शादोखुरंभ (غادرخم)‎ फा: वि--्प्रसन्न और आनंदित । 

शानः (5०७४) फा. पुं.-कंचा; कंधा, स्कंथ; जुलाहों की 
राछ; जुलाहों की कूँची; एक शस्त्र । 

शानःकश ) (فانکی‎ फा. वि.-कंघा करनेवाला ١ 

शानःकशी (०४००४) फा. स्त्री.-कंघा करना, آ31‎ 
को कंधे से सुलझाना । 


+0: 





शायस्तः (غایستہ)‎ फा. वि.-दे. शाइस्त:' । 

3111۴ (غایستکی)‎ फा. स्त्री.-दे. शांइस्तगी ١ 

फा. वि.-उचित, समुचित, मौजूँ, ۱‏ (غایاں) آ0 

शायान शोन (شایان شان)‎ फा. अ. वि.-किसी की हेसियत 
के मुनासिव, जो व्यक्ति जेसा हो उसके लिए वसा ही । 

शारः (४)« 8) फा.प्‌.-वस्त्र, कपड़ा; पगड़ी; साड़ी, ۱ 

शार (१४) फा. स्त्री.-नगर, बस्ती; सारी, साड़ी, >د)‎ ) 
स्थान, एसा स्थान जहाँ एक ही वस्तु प्रचुर हो, जसे-- 
गेहसार. पहाड़ी ۰۱ 


शार (४) अ.प्‌ .-बाल, कच, केश । 


शारक (, ४)७४) फा. स्त्री.-मेना पक्षी, ۱ 

शारमार (شا۔سار)‎ फा. प्‌.-अजगर, बड़ा साँप । 

शारसाँ (شارساں)‎ फा. पूं.-तगर, शहर; जहाँ बहुत-सी 
बस्तियाँ हों । 

शारिक़ (فارق)‎ अ. वि.-भागनेवाला । 

शारिद (०७४) अं. वि.-चमकनेवाला । 

शारिब (قارب)‎ अ. वि.-पीनवाला, ۱ 

शारिस्तान (غارستان)‎ फा. पूृं.-वह बस्ती जिसके चारों 
ओर बाग्य हों। 

शा रुलजिन (فعرالجن)‎ अ. पूं.-हंसराज, एक घास जो 
दवा में चलती है, ۹۴۰۰۱ 

शारे (غام)‎ अ. वि.-इस्लामी शरीअत बनानेवाला अर्थात्‌ 
ہج‎ पग्रंबर साहिब; शरीअत का आलिम। 

शारेह (غام)‎ अ. वि.-भाष्यकार, टीकाकार, शह लिखने- 
वाला। 

शालंग (..&./!.७) फा. स्त्री.-वह व्यक्ति जो किंसी भागे 
हुए (मफ़्र) व्यक्ति की जगह पकड़ा जाय । 

शाल (, ४) फो. स्त्री.-एक ऊनी कामदार चादर । 

शालदोज़ (399, |७४) फा. वि.-शाल बनानेवाला ۱ 

शालबाफ़ (شال بافے)‎ फा. वि.-दे. शालदोज ١ 

शालहंग (..७..४) फा. पुं.-अत्याचार, जुल्म; बंबक 
रह न; छल, कपट, फरेब। 

शाली (, ७४) फा. पुं.-धान, भूसी सहित चावल । 

शाहः (०४५४) फा.प्‌ .-मूत्र, प्रखाव, पेशाब । 

शाश (, #७४) फा. पुं.-दे. चाच ; दे ۱ 

शाशआः (فشفغم)‎ अ. ,ئا‎ अंशु, रश्सि, दीधिति, 
भयूंख; आंतप, धूप, अचि । 

शाशदान ز(فافدان)‎ फा. पुं.-पेशाब करने का बर्तन, 
रोगियों का मूत्रपात्र । 

शाशिदः مہ (ففنہ)‎ वि.-पेशाब करनेवाला । 
शाशीदः (४०७४८) फा. वि.-मृता हुआ, पेशाब किया 
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शाबदःबाज़ी (شعبەبانی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. शा बद: ग्री' 


शा बदःबाज़ी 


शा बदःसंज (قعبدسنم)‎ अ. फा. वि.-दे. शांबदः:गर'। 
शाबदःसंजी (غعبدسنجی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. शा'बद:- 
गरी। 
शाबदात (شعبدات)‎ अ. पृ.-शा बदः का बहु., शा बदे । 
'शाबान ((.).३०४) अ. प्‌ .-इस्लामी आठवाँ महीना । 
51157 (غاباس)‎ फा. स्त्री.-शादबाश' का लघु., प्रोत्सा- 
हन देने और हिम्मत बढ़ानेवाछा एक शब्द ۴ बड़े लोग 
छोटों के अच्छा काम करने पर कहते ۱ 
शाबाशी (५४2४) उ. स्त्री.-शाबाश देना; 1۱ 
शास (فام)‎ अ. पूं.-एक देश, सीरिया ! 
531٦ (१४) फा. स्त्री.--संध्या, 1۱ 
शासगाह (४४/».४), फा. स्त्री.-सायंकाल, संध्याबेला । 
शामत (०-०४) अ. स्त्री.-अकल्याण, नृहुसत; दुर्भाग्य, 
3۳7: घिरने के लच्छन ١ 
शासते अमर صسل)‎ ००.४) अ. स्त्री.-कर्म का खोटापन, 
बुरे कर्म का बुरा फल। 
शासते आंसाल ) (زغامت اصسال‎ अ. स्त्री.-बुरे कर्मो का फल, 
पापों का नतीजा । 
शासियानः (4०,०५७) ےم‎ पूं.-वितान, छाया के लिए 
ताना जानेवाला विशेष ۰ج‎ 
11 (, |.०.४) अ. वि.--सम्मिलित, एकत्र, एक जगह; 
अंतर्गत, भीतरी; समन्वित, संयुक्त, मुत्तहद; भागीदार, 
साझी, शरीक; सहकारी, मददगार। 
शामिले हाल .(غشامل حال)‎ वि.-सम्मिलित, शामिल । 
शामी (شامی)‎ अ. वि.-शाम का निवासी; शाम की भाषा। 
शासे अबद (شام (بد)‎ फा. ज. स्त्री.-वह समय जब सृष्टि 
बिलकुल नष्ट हो जायगी, सुब्हें अज्ल' का उल्टा । 
शामे गरीबाँ (زشم غریباں)‎ फा.अ.स्त्री.-परदेसियों की शाम, 
प्रदेश की शाम जो बड़ी उदास होती है । 
शामे गुबंत (شام غربت)‎ फी. अ. स्त्री.-परदेस की शाम । 
शासे जवानी جرانی)‎ /«॥) फा. स्त्री.-युवावस्था की शाम, 
जहाँ से मनष्य पाप के जगत्‌ में पाँव रखता है। 
शासोपगाह (४७८४०) फा. स्त्री.-रात-दिन, अहनिश, 
अर्थात्‌ हर समय, सदा । 
शासमोसहर ()००.० (شامو‎ फा.अ. स्त्री.-दे. ۸۱ء‎ 
शाम्मः (شمع)‎ अ. स्त्री.-पआ्राणशक्ति, सूँघने की 7۰۱ 
(فایگں) ٭ج‎ फा. वि.-दे. शाएंगाँ । 
शायद (७.७४) फा. वि.-कदाचित्‌, कंदाचन, स्यात्‌ । 
शायदीबायद (فایدر باید)‎ फा. वि.-अद्भुत, ر8‎ 
अजीबोगरीब । 


शाहे नजफ़ 





ह़ाहसवार (فاسرا,)‎ फा. वि.-घोड़े का बहुत अच्छा 
सवार, शरीर से शरीर घोड़े पर सवारी करनेवाला। 

शाहिक़ (39७) ٭‎ वि.--उत्तुंग, उच्च, श्रेष्ठ, बलंद, ऊँचा; 
प्रासाद, भवन, महल । 

शाहिद (५०७५) अ. वि.-साक्षी, गवाह; नायिका, 5چ‎ 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा ۱ 

शाहिदपरस्त (شامدپرست)‎ अ. फा. वि.-दे. 'शाहिद- 
बाज । 

शाहिदबाज (غامدباز)‎ अ.फा. वि.-सुंदर स्त्रियों का शौक़ीन, 
हुंस्वपरस्त; रंडीबाज़, वेश्यागामी । 

जझाहिदानः («७») अ. फा. वि.-मा शृक्रों-जेसा, नाजों- 
अंदाज़ और हाव-भावों से भरा हुआ। 

शाहिदी (५०४७४) अ. वि.-साक्षी, गवाही, साक्ष्य; 
नायिकापन, मा शूक्रीयत । ۱ 

शाहिदीयत (شامدیت)‎ अ. स्त्री.-साक्ष्य, गवाही ; ۳ 





यत, नांयिकापन । 

शाहिदे आदिल (०७ 52७४) अ. वि.-सच्चा गवाह, 
सत्य साक्षी । 

शाहिदे ग़ेब (شامد غیب)‎ अ. वि.-परोक्ष ज्ञाता, अर्थात्‌ 
+٭٭‎ ۱ 


शाहिदे 8١۴۳ (شاھد بازاہی)‎ 8. ۲ स्त्री.-गणिका, 
रूपजीविनी, पण्यस्त्री, ग्रामनायिका, वेश्या, तवाइफ़, रंडी । 

शाहिदे मक्सूद متصرد)‎ ७००५४) अ. वि.-मनोकामना, मनो- 
रथ, नायिका रूपी सुंदर मनोरथ । 

शाहिदे रोज़ (5५9) ७००५) अ. फा. प्‌ >सूर्य, सूरज । 

शब (..... ५४७४) अ. फा.प्‌ .--चंद्रमा, राकेश, चाँद ।‏ جج18 

शाहिदे हाल حال)‎ ७७४ ) अ. वि.-घटना का ग्रत्यक्ष गवाह । 

शाहीं (قمیں)‎ फा.प्‌.-श्येन, पालंगक, विहंगाराति, ۶ 
पक्षी; तराजू की डंडी, तुलादंड ۱ 

शाहीं ہچ‎ (०;० (فاھیں‎ फा. पुं.-डंडी मारनेवाला, तोल 
में अधिक या कम 61۱ 

शाहीं दुज्दी (فغامیں دردی)‎ फा. स्त्री.-डंडी ٣ 
कम या अधिक तोलना । 

शाहीं बचः (५६० (غقامیں‎ फा. पु.-बाज़ का बच्चा; झूर 
व्यक्ति का पुत्र, वीरपुत्र । 

शाही (, »»५४) फा. स्त्री.-राजकीय, सरकारी; राज 
से सम्बन्धित; राज्य, सत्ता, हुकूमत; राष्ट्र, ۱ 

शाहीन (قاھیں)‎ फा. पु .-दे. शाही । 

शाहे खाबर خارر)‎ ४७४) फा. ۹-8 का बादशाह अर्थात्‌ 
सूर्य, सूरज । ۱ 

शाहे नजफ़ نہف)‎ ४७४) अ. फा. पुं.-हेज्मत 1۱ 
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शाशीदसी 


हुआ; जो पेशाब कर चुका हो; जिस चीज पर पेशाब किया 
गया हो । 

शाशीदनी ےہ (فشیرنی)‎ वि.-पेशाब करने के योग्य, 
जिसपर पेशाब करना उचित हो ; व्यक्त और तिरस्क्ृत ۱ 

शाहंशह (غننب'"ء)‎ फा. वि.-शाहंशाह का ےہ‎ 
सम्राट, चक्रवर्ती । 

शाहंशही (, ५७४०-०५ ) फा. स्त्री.-साम्राज्य, शहंशाहियत । 

शाहंशाह (فامنداء)‎ फा. वि.-सम्राट, चक्रवर्ती, शाहों 
के ऊपर बादशाह, जिसके अधीन अन्य राज्य हों। ۱ 

शाहंशाही شاھنھاھی)‎ ( फा. स्त्री.--साम्राज्य, शहंशाहियत। 

(४४४) फा.प्‌ .-बादशाह, शासक, नरेश, नृप, राजा ।‏ ج2 

शाहकार (شاھار)‎ फा. प्‌.-किसी कलाकार की सर्वोत्तम 
कला, 31 कृति । 

शाहगास (فامگم)‎ फ्रा. स्त्री-घोड़े की एक चाल । 

शाहज्ञादः (४०|;७७४) फा. पूँ.-्युवराज, राजकुमार, 
शहज़ादा । 





शाहज्ञादगी (५४०४४) फा. स्‍त्री.-राजकुमारता, यूव- 


राजपन, शहज़ादगी की अवस्था । 

शाहतरः (فامترہ)‎ फा.प्‌ .-एक घास जो दवा में चलंती है ۱ 

शाहदरः (४)०४५४) फा.पुं.-राजमार्ग, ۱ 

शाहदानः مم (غفمدرہ)‎ पुं.-एक बीज जो दवा में काम 
आते है । 

फा. स्त्री.-बेठने की ऊँची जगह ।‏ (قارنمیں) مج 

शाहनामः («»७४«) फाः पूं.-वंह महाकाव्य जिसमें 
किसी राज्य विद्येष के बादशाहों का वंर्णनहो। 

शाहपर (2४४) फा. पू-पक्षियों का डेना, जिसमें पर 
होते है । ۱ 

शाहपसंद (७०-०४४०) .مہ‎ वि.-बादशाहों के लाइक़ जिसे 
राजा और नहाराजा पसंद ۱ ۱ 

शाहबल्लत (४9-५४ ) फा. प्‌..--एक पेड़, जिसे ईसाई पवित्र 
मानते हैं । 

शाहबाज़ (3५०७०) फा. प्‌.-बड़ा बाज, 6595: کہ‎ 
वीर, योद्धा, बहादुर । 

शाहबाजी (غامبانی)‎ फा. स्त्री.--वी रता, शूरता, बहादुरी । 

(०-७४ ४५) फा. अ. स्त्री.-गज़ल का वह शेर जो‏ مج 
सबसे अच्छा ۱‏ 

शाहरय رگ)‎ ४७४). फा. स्त्री.-एक बड़ी खून फेंकनेवाली 
रग जो हृदय में जाती है, शहरग । 

शाहराह (४४४) फा. स्त्री.-बड़ा रास्ता, राजमार्ग । 

फा.- वि.-बादशाहों और राजाओं‏ (فھرار) جج 
के योग्य अर्थात्‌ बहुमूल्य ।‏ 
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भरा हुआ होना,‏ عق ٰ ےہ (فمپیری) سک کا ا ہہ مال 
तृप्ति, सेरी ।‏ 

शिकसबंद: (४७०2७८८) یہ‎ वि.-पेट का बंदा, पेटपूजा की 
चिता में ही रहनेवाला ۱ 

शिकमबंदगी (فعمہندگی)‎ फा. स्त्री.-पेट की पूजा, पेट 
की ही फ़िक्र में रहना ١ 

शिकससेर (شعہسیر)‎ फा. वि.--जिसका पेट भरा हो, अफरा 


हुआ, भोजनतृप्त । 

शिकससेरी (, ०)8००/४८) फा. स्त्री.-पेट भरा होना, अफरा 
होना, तृप्ति । 

शिकसी (فسی)‎ फा. वि.-पेट का; भीतरी; ब्रड़े पेट- 
वाला। 


शिकमे सादर (شغعم ہادر)‎ फा. प्‌.-माँ का पेट, 38 ۱ 

शिकरः (४)८४) سے‎ शिकारी चिड़िया । 

शिकस्तः (०५.५८) फा.वि.--टूटा हुआ, भग्न, खंडित, शीर्ण ; 
एक लिखावट, ہم(‎ । 

शिकस्त:अहृद (غصمستمہد)‎ फा. अ. वि.-जिसकी प्रतिज्ञा 
भंग हो गयी हो, भग्नव्त, भग्नप्रतिज्ञ । 

शिकस्तःउम्मीद (७५-०|००००८७) مم‎ वि.-जिसकी उम्मीद 
टूट गयी हो, हताश, ۱ 

शिकस्तःकमर ()-०४८४०८४) फा. वि.-जिसकी कमर टूट 


गयी हो । ۱ 
शिकस्तःक्रीमत (غستاتیمت)‎ फा. अ. वि.--जिसके दाम 
गिर गये हों । 


शिकस्त:खातिर (شکستدخاطر)‎ फा. अ. विं.-जिसका दिल 
टूट गया हो, भग्नहृदय । 

अ. वि.-ज्सका घमंड‏ .مہ (,9)४००४....८८)‏ :ا 
मिट गया हो, 1٥15, भग्नदप ١‏ 

शिकस्तःज्ञनबों ((॥०)००४००८-४&) फा. वि.-हकछा, तोतला, जो 
अटक-अटककर. बोले; जो शुद्ध भाषा न बोले हे 

शिकस्तःज्ञोौर ()9;००../८४) फा. वि.-जिसकी - शक्ति جع‎ 
गयी हो अर्थात्‌ घट गयी हो, नष्टशक्ति, हृतशक्ति ۱ 

615۴۹:86 (فمسعدل)‎ फा. वि.-टूटा हुआ दिलू 
हताश, नाउम्मीद; भग्नहृदंय, दुःखी; नष्टोत्साह,. )جو‎ 
साहस, पस्तहिम्मत ١ । 

शिकस्तःदिली (فعستمدلی)‎ फा. स्त्री.-दिल جج‎ जाना; . 
उम्मीद नष्ट हो जाना; साहस टूट जाना; दु:खी ہج‎ ١ 

शिकस्त:नजीस (شکست:نویس)‎ फा. .वि.--धसीट लिखने- 
वाला । 


ः (شکستانویسی)۔‎ .फा. 'स्त्री.-चसीट 


लिखना, अस्पष्ट लिखावट ١ 


६४० 


शाहे वहूल 


शाहे नहलू (( |७० ४५४) फा. अ. पृ .-शहद की मक्खियों का 
बादशाह, या सूब 

518 18578 مغرب)‎ ४५४) अ. फा. पं -चंद्रमा, चाँद । 

शाहे मश्चिक़ مشرق)‎ ४४) फा. अ. पृ .-सूर्य, सूरज । 

रवि, सूरज ।‏ تچ اہ रोज़ (39) ४४«)‏ 18ا5 

जाहे 58 (८-७) ४५८) फा. अ. पृं.-वतंमानकालीन शासक, 
मौजूदा समय में राज करनेवाला बादशाह । 

शाहे हिजाज حجاز)‎ ४५४) फा. अ. प्‌ .-मक्के और ۱: का 
शासक; وج‎ मुहम्मद साहिब । 


ज्नि 


आदत; व्यवहार,‏ .جح अ.‏ (فعا۔) ہ5 
तजज अमल; आचरण, चाल-चलन; ढंग, तरीका; नियम,‏ 
क़ायदा; चिह्न, निशान ।‏ 

शिकंज: مم (غضنب)‎ प्‌ .-दबाने और कसने का यंत्र; 
काटने के लिए ٭مج‎ या किताब दबाने का यंत्र; एक काठ 
का यंत्र जिसमें दबाकर सज़ा दी जाती थी । 

शिकंज ( €-«८८) مم‎ स्त्री.-बल, शिकन, झुर्री, सिकुड़न, 
सिलवट; चटकी, चेंटआ ۱ 

शिकबः (०५०८४) फा. प्‌.-पक्‍वाशय, पेट के भीतर वह 
थेली जिसमें जाकर अन्न جم‎ और पचता है। 

5۴ ] कक ] (४) अ. स्त्री.-पक्ष, ओर, तरफ; खंड, 
टुकड़ा; पख, बाधा, अड़चन । 


()|७5«४) अ. फा. पूं.-किसी क्षेत्र-विशेष का |‏ ما 


पदाधिकारी । 

फा. स्त्री.-शुरी, सिलवट, सिकुड़न, बल ।‏ (غفعن) ہا 

शिकन दर शिकन (,.)८< در‎ ४) फा. वि.-जिसमें बहुत 
बल हों, बहुत उलझा हुआ; घूघराले 1۱ 

शिकलिंदः (४8/५/८४) फा.वि.--तोड़नेवाला, भंजक, भग्नकर्ता । 

शिकम (/४<&) फा.प्‌ .-जठर, कोष्ठ, उदर, पेट; पक्‍वाशय, 
आमाशय, पाकस्थली, 1۱ 

शिकमखारः (४) ५७७८४) و‎ वि.-भूखा, क्षुधातुर। 

शिकसपरस्त (०-७०)२/४८४) फा. वि.-उदर-पिशाच, उदर- 
सवेस्व, जिसे पेट ही सब कुछ हो, अपने लिए ही सब कुछ 
करनेवालय । 

शिकसपरस्ती (فممبرستی)‎ फा. स्त्री.-पेटपूजा, अपने 
पेट को ही सब कुछ समझना । 

शिकमपर्वर شمریررر)‎ फा. वि.-दे. शिकमपरस्त'। 

शिकमपंवरी (فعمیروری)‎ ص٣‎ स्त्री.-दे. शिकसपरस्ती' 

()2/४<) फा. वि.-जिसका पेट भरा हो, भोजन-‏ جا 
तुप्त, भोजन-संतुष्ट ١‏ 
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सख्त سغت)‎ ८५००८) फा. स्त्री.-दे. शिकस्ते 
65ہ‎ 1 

शिकस्तो रेखत (شعسو ریکت)‎ फा. स्त्री.-गिरना और 
बनना, मकान आदि का गिर जाना और फिर बनना 4 

(७.७) अ. स्त्री.-दुर्भाग्य, बदक़िस्मती; कालचक्र,‏ ما 
नुहुसत ।‏ 

शिक़ाक़ ز(فتات)‎ अ. पुं.-विपरीतता, मुखालफ़त; शत्रुता, 
दुश्मनी; वेमनस्य, रंजिश । ۱ 

शिकायत (०-५४:४) अ. स्त्री.-चुग़ली, पिशुनता; निदा, 
बुराई; उपालंभ, उलाहना; किसी ग़छूत काम की उसके 
मालिक या अफ़सर को सूचना, अनुयोग, ۰۲۴: रोग, 
बीमारी। .. 

शिकायतकुनाँ (( ७४०५७) अ. फा. वि.-शिकायत करता 
हुआ, शिकायत करती हुई अवस्था में । 

शिकाग्रतकुनिदः (فرایسکننہ)‎ अ. फा. वि.-परिवादी, 
अनुयोगी, शिकायत करनेवाला। 

शिकायतगर (شرایسگر)‎ अ. फा. वि.-शिकायत करनेवाला, 
21737۱ 

अ. वि--शिकायत के रूप में।‏ (عاینا) سسجت 

शिकायतनामः ۔×(فرایسعنہد)‎ फा. प्‌ .--वह पुस्तक जिसमें 
शिकायतें लिखी जाती हों, .परिवाद पुस्तक, कम्प्लैंट बुक । 

शिकायतपेशः (شایحبید)‎ अ. फा. वि.-जिसका काम 
केवल शिकायतें करना हो। 

शिकायात (فایات)‎ अं. स्‍्त्री:--शिकायत' का बहु., 
शिकायतें । 

शिकार (1७४) फा. पू.-जंगली जानवरों का वध, मृगया, 
आखेट, अहेर; वह जानवर जो शिकार किया जाय, फेंसा 
हुआ, ग्रस्त; वह व्यक्ञित जिसके बातों में ٭٭‎ जाने से काफ़ी 
लाभ और प्राप्ति ۱ 

शिकारगाह (४४,४#) फा. स्त्री.-शिकार खेलने की जगह, 
आखेटस्थल, ۰۳۹7 ١ 

शिकारबंद (قراربند)‎ फा. पुं.-वह डोर या रस्सी जिसमें 
शिकार को बाँधें। 

शिकारी ز(غاری)‎ फा. वि.--आखेटक, लुब्धक, ۱ 

शिकारे जौर (3++ (شا‎ फा. अ. पूं.-जिस पर बहुत 
अत्याचार اج‎ हो । 

शिकारे تغانل) ہج‎ 9४४) फा. अ. पूं .-जिसकी ओर से 
बहुत अधिक बेपरवाई बरती गयी हो। ۱ 

शिकारे सितम سے ۹ (شمار ستم)‎ शिकारे जौर । 
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फां. वि.-जिसके नाखून‏ (مفسسنخی) مك 


टूट गये हों, उपायहीन, लाचार, बेबस । 

गये‏ چ फा. वि.-जिसके पर‏ (سعبر) ہم 
हों, निराश्रय, असहाय, ۱‏ 

फा. वि.-जिसके पाँव टूट गये हों;‏ (ہس) میڈ 
अपाहिज; निःसहाय, असमर्थ, दीत। ...‏ 

0४०००००८४) फा. स्त्री.-पाँव टूट जाना;‏ ,( :ما 
अपाहिज हो जाना; छाचार हो जाना ।‏ 

(9३ ५२०००८४) फा. वि.-जिसकी बाँह टूट गयी‏ 7م 
हो, भग्नबाहु, जिसका बराबर का साथी न रहा हो ।‏ 

शिकस्तःबाल (شعبال)‎ फा. वि.-दे. शिकस्त:पर । 

फा. वि.-जिसका रंग मंद‏ ز(مسعرنگ) مج 
पड़ गया हो, मंदवर्ण ।‏ 

शिकस्तःहाल (, |७००४....८४) अं. फा. वि.-जिसकी 7 
दशा खराब हो गयी हो । 

शिकस्तःहाली (شستبدالی)‎ अ. फा. स्त्री.-आथिक दशा 
का ख़राब हो जाना, ۱ 

शिकस्तःहिस्मत (شقشسمے)‎ फा. अ. वि.-जिसकी 
हिम्मत टूट गयी हो, हतोत्साह, भग्नसाहस س۷۱‎ 

शिकस्त (८-७८) फा. स्त्री.-पराजय, पराभव, हार; 
टूट-फूट, शिकस्तगी । 

शिकस्तकुनिदः (فسکننو)‎ फा. वि.--तोड़नेवाला, ۰۱ 

शिकस्तखुर्द: (४७))>००४) ٢ वि.-हारा हुआ, 
पराजित, परास्त, पराभूत, विजित । 


शिकस्तखुदंगी (, ५४०)+००-७०४) ۲ स्त्री.-हार जाना, 


पराभव, पराजय ١ 

शिकस्तगी (५४०८४) का. स्त्री.-डूटा-फूंटा होना; 
جج ےت‎ । 

शिकस्ते अहृद (شکستت عہد)‎ फा. अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा का 
टूट 11۱ 

शिकस्ते क्रीमत (००७७० (زشکست‎ फा. अ. स्त्री.-दाम गिर 
जाना, मोल कम हो जाना । 

शिकस्ते ख्वाब (५१८ ०-०८“) फा. स्त्री.-नींद्र उचट 
जाना, सोते हुए जाग जाना । 

फा. स्त्री.-खुली हुई हार,‏ (فمست फ़ाश ((#७‏ ےمج 


ऐसी हार जिसमें संदेह न ही; बहुत बुरी और अपमान- | 


जनक हार । 


शिकस्ते फ़ाहिश فاحصش)‎ ८७८) फा. अ. स्‍्त्री.-अपसान- | 


जनक हार, बहुत बुरी ۱ 


शिकस्ते  )گنر (شست‎ फा. स्त्री.नरंग का हलका शिकाल (غال)‎ फा. पू्‌.-छल, धोखा, मत्र, फ़रेब 


शिक्‌फ़ः (४5८) وم‎ पुं.-दे- ۶)۱ 


पड़ 1۱ 
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फा. स्त्री.-मन की प्रसन्नता,‏ ر(عغعنتعمدلی) 
प्रफुल्लता ।‏ 

फा.वि.-हँसमुख, प्रकुल्ल-‏ (فکدعہبیدانی)1177:3۰۱ 
मुख; सुशील, चारुशील, खुशअछझलाक़।‏ 

शिगुफ्त:मिज्ञाज (فعنعسزلم)‎ फा. अ. वि.-दे. 'शिगुफ्त:- 
खातिर'। ۱ 

15775:۴۳۴۲ (مگنتسمزاجی)‎ फा. अ. ےق‎ 
'शिगुफ्त:खातिरी' ۱ 

शिगुफ्तःरू ےم (مفکنسر)‎ वि.-हँसमुख, प्रसन्नमुख। 

शिगुफ्त:ःरूई معسرئی)‎ फा. स्त्री.-मुख की प्रसन्नता, 
मुख-प्रसाद । 

शिगुफ्त (०७८७) फा. स्त्री--खिलावट, विकाश ۱ 
शिगुफ्तगी (فکنتگی)‎ फा. स्त्री.-खिलावट। 

शिगूफ़ः (55): ) फा. पृं.-कछी, कलिका, وچ‎ बेंल-बूटा; 
नयी बात, अचंभे की बात। 

शिगृूफ़कारी ( (شکرفعکاری‎ फा. स्‍त्री.-बंल-बूटे बनाने 
का 7 ۱ 

शिगूफ़ःतराज्ी (فکرنەعتر(اغی)‎ फा. स्त्री.-नक्शोनिगार, 
बेल-बूटे 8۱ 

शिगूफ़ए नो (فگرنۂ نر)‎ फा. पूं.-नयी कली, नयी घटना । 

शिजाअ (८७४) अ. वि.-वीर, योद्धा, बहादुर, उर्दू में 
शुजाअ' ही बोलते हें, परंतु शुद्ध शिजाअ' और 'शजाअ' 
भी हैं। 

शिजूआन (..)०२) अ. पृ. शुज्ञाआ' का ,جج‎ वीर लोग। 


शिता (७४८४) अ. प्‌.शरद ऋतु, जाड़े का मौसिम, 


87۱۷ 

7 ہہ (فعائہد)‎ वि.-दौड़ा हुओ। 

शिताब (غٹتاب)‎ फा. वि.-शी त्र, जल्द ; तीव्र, तेज़, (स्त्री.) 
शीघ्रता, ١ 

शिताबकार (४.७७) फा. یچچ‎ मचानेवाला, 
393811 

शिताबकारी (ققابکری)‎ फा. स्त्री.-उतावलापन, जल्दी 
भचाने का ۱ 

शिताबाँ (قتابں)‎ फा. वि.-जल्दी करता हुआ; दौड़ता 
हुआ। 

151388: (غعابندہ)‎ फा. वि.-दौड़नेवाऊा।। 

शिताबी (५2०८) फा. स्त्री.-शी ध्ता, तेज़ी । 
शिताबीदः (غفتابیدہ)‎ फा. वि.-शी घ्रता किया हुआ । 

शितालंग ے٭ (فعالنگ)‎ पुं.--टखना, गट्ठा । 

शितुरगू (५०:८४) तु. पुं.-एक बाजा। 


۹۷٦ 





शिकेल 


शिकेल (५८४) फा. प्‌.-छल, ریچ‎ फ़रेब । 

शिकेब (ضشیب)‎ फा. पृ -धे्यं, धीरज, ج‎ सहनशीलता, 
सहिष्णुता, तहम्मुलल । 

ہاج" اچ" (५५८४) फा. वि.-धीर,‏ ۲٭ا 
मुतहम्मिल ١‏ 

फा. स्त्री.-ध्यं, धीरज, सत्र:‏ (غعیبائی) 3۲ا19 
सहिष्णुता, तहम्मुल ।‏ 

शिकोह (४८४) फा. प्‌ .-भय, त्रास, डर, दूसरे अर्थ के लिए 
दे. शुकोह। 

शिखाब (شغخاب)‎ अ. 3۲ج‎ निकला हुआ दूध । 

शिक्लार (१४८८) फा. स्त्री.-क्षार, सज्जी । 

۲887 (غخرلیدہ)‎ फा. वि.-कुम्हलाया हुआ, खिन्न, 
पज़मुद्दे:। 

फा. वि.-मोटा, स्थूल; पुष्ट, मज़बूत;‏ (شکرف) ۳۴نا 
वेभव, 1115۱‏ 

शिगाफ़ः («४७८८ ) फा. पूं.-मिज्जञाब, सितार बजाने का 
छल्ला जो उँगली ٭‎ पहनते हें, वीणा-वादन। 

शिगाफ़ (غگاف)‎ फा. पुं.-दराज, दरार, दर्ज, ( प्रत्य. ) 
दरार डालनेवाला, जैसे--'खाराशिगाफ़' पत्थर में दरार 
डालनेवाला । 

शिगाफ़ज़दः (فکافردم)‎ फा. वि.-जिसमें दरार पड़ी हो, 
दारित । 

शिगाफ़िद: (فکانندہ)‎ फा. वि.-छ्षिगाफ़ डालनेवाला, 
चीरनेवाला, फाड़नेवाला। 

शिगाफ्तः (%७«) फा. वि.-दरार पड़ा हुआ, फटा 
हुआ, विदीर्ण ١ 

शिगाफतनी (فعانتنی)‎ फा. جج‎ पड़ने योग्य, 
कटने योग्य । 

शिगाल (فکال)‎ फा. पूं.-गीदड़, सियार; <۳ ۱ 

शिगिफ्त (०४४४) फा. पू्‌ं.-आश्चर्य, अचंभा, हैरत ١ 

शिगुफ्तः (5:०४) फा. वि.-मुकुलित, विकसित, खिला 
हुआ; प्रसन्न, हर्षित, मख्तूर। 

शिगुफ्त:खातिर (فمنتدخطر)‎ फा. अ. वि.-प्रसन्नचित्त, 
प्रहृष्ट, اع‎ ١ 

51111:8115 (معنعدخاطری)‎ फा. अ. स्त्री.--चित्त की 
प्रसन्नता, ۱ 

शिगुफ्त:तबअ (&३४००४/८४) फा. अ. वि.-दे. 'शिगुफ्त:- 
खातिर। ۱ 

शिगुफ्तःतबई (فکنشتطبعی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. 'शिगुफ्त:- 
8 





फा. वि.-प्रसन्नमना, प्रफुल्लात्मा। | 8۴۴ (७.४) फा. स्त्री.-तैरने का काम।‏ (فگنعدل )1151ا 
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वाले का 1۱ 

शिम्शाद (شمد)‎ फा. पुं.-दे. शम्शाद', दोनों शुद्ध हैं, 
परंतु उर्दू में शम्शाद' ही बोलते हें, एक सुन्द॑र वृक्ष जिससे 
مج‎ के क़द की उपमा ۱ 

शियम («४४ ) अ. स्त्री.- शीमः का बहु., स्वभाव, आदतें । 


| (فیاف) جج‎ अ. पुं.-शाफ़:' का बहु., परंतु एकेवचन 


में व्यवह्ृ॒त है, जौ के आकार की एक बटी जो आँखों में घिस* 
कर लगाते ۱ 


शिरा (فرا)‎ अ. سب‎ लेना, क्रयण ; बेचना, विक्रयण । 


शिराअ (£|)*) अ. جج‎ का पार, बादबान, 
मरुत्पट । : 

शिराक ز(فغعرزی)‎ अ. ,مسب‎ जूते या खड़ाऊं की 
डोरी | 


शिराके नालेन (,.)४००५ ४) ) अ. पुं.-जोतों का तस्मा। 
| یچ‎ ((_४)#) अ. पूं.-ईश्वरत्व में ईश्वर के सिवा और 


को भी सम्मिलित करना, अनेकेश्वरवादी होता । 

(८-)४) अ. स्त्री.-सम्मिलन, शुमूल; सहयोग,‏ نچ 
तआवुन; साझा, ۱‏ 

शिकंतनामः (०-०००-४)८) अ.फा.पुं.-साझेदारी का लिखित 
पत्र, 1 


शिकंते ग़म (شرکت غم)‎ अ. स्त्री.-ढुःख में शरीक होना । 
جج چمچ‎ )ینخ‌یرف(٤.‎ पूं.-ऐसा शिर्क जो देखने में 


शिक न जान ۱ 


पु.-ऐसा शिर्क जो स्पष्ट‏ ےج (غری جلی) जली‏ چمچ 


रूप में शि्क हो, जेसे--मूर्तिपुजा । 


शिर्यान (ذریاں)‎ अ. स्त्री.-वह रण जिसमें शुद्ध रक्त और 


प्राणवायु बहता है, शिरा, ۱ 

फा. पूं.-ईरान का एक नगर।‏ (شررانں) ۴م 

शिर्वानी (شررانی)‎ फा. वि.-शिर्वान का ۴88۴: 7+ 
से सम्बन्ध ۹۹ ۱ 

शिल्लिक چ (فلک)‎ पुं.--बहुत-सी बंदूकों या तोपों का 
एक साथ ۲ बाढ़। 

शिवा (|३४) फा. वि.-भुना हुआ, भूष्ट। 

शिहाब (نہب)‎ अ. पुं.-उज्ज्वल और चमकदार तारा; 
अग्तिज्वाला; टूटनेवाला तारा, 1۱ 

6113118 (غفہابثاقب)‎ अ. पुं.-टूटनेवाला तारा, 
उल्का । 

शिहनः (५४.४) अ. पुं--कीतवाल, 6 की कोतवाली 
का निरीक्षक और 3۱ ۱ 
शिहनगी (فھنکی)‎ अ. ۲ स्त्री.-कोतवाल 5۲ 5 
कोतवाल का काम, कोतवाली ۱ 


६४३ 


शिनावर 


शिनावर ()॥७७४) फा. 88۳ ۱ 

99५७४) फा. स्त्री.-तेरने का काम, पेराकी।‏ ,( مم 

शिनाह (४५७४) फा. स्त्री.-तेराकी, पेरने का काम। 

फा. पुं.-छींक ١‏ (ننہم) جا 

शिपिदय (४५४) फा. स्त्री.-जूँ, बालों में पड़नेवाला कीड़ा, 
दे. शुपुश' और 'शपुछ', तीनों शुद्ध हें । 

शिप्लीदः (४७५-/५०४) ےم‎ वि.-निचोड़ा हुआ। 

(७७७) अ. स्त्री.-रोगमुक्ति, रोग के बाद स्वास्थ्य ।‏ ا 

शिफ़ाए कामिल ) اہل‎ ०७५४) अ. स्त्री.-पूरे तौर से रोग- 
+8 

शिफ़ास्तानः (شناخاہ)‎ अ. .ہہ‎ चिकित्सालय, 
अस्पताल ١ 

शिफ़ाख्वाह (४५5-७०४) अ. फा. वि.--रोगमुक्ति का इच्छुक । 

शिफ्ागाह (४४७८४) अ. फा. स्त्री.-रोगमुक्त होने का 
स्थान, स्वास्थ्य-सदन । 





शिफ़ायाब (شنیاب)‎ अ. फा. वि.-जिसने मरज़ से छुट- 


कारा पा लिया हो, रोगमुक्त । 

शिफ़ायाबी (غنیابی)‎ अ. फा. स्त्री.-रोग से छुटकारा 
पा जाना, ۱ 

(४५४०४) अ. पुं.-शफ़त' का बहु., ۱‏ مج 


शिब [ब्ब] (غب)‎ अ. स्त्री.- फिटकरी, दें. शब', दोनों 


ےچ 

शिंबह (فبءے)‎ अ. वि.-समान, तुल्य, सदृश, ر۴‎ दे. 
'शिबह', दोनों शुद्ध हें । 

दिबित (०-७४) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध साग, सोया। 


(६५.४) अ.प्‌ .-चरखे का तकला; तकले की टिकली | |‏ مج 


शित्र فبر)‎ अ. स्त्री.-बारह अंगुल की नाप, बित्ती, 
बालिश्त, 1۱ 

५) अ. पुं.-व्याप्न-शावक, शेर का बच्चा ।‏ (( یچ 
अ. पूं.-एक बहुत बड़े मुसलमान‏ (غبلی ) ہج 

भहात्मा । 

शिबूह (4६५४) अ. वि.-दे. शिबह', दोनों शुद्ध हें । 

शिसः (००४) फा. स्त्री.-मलाई, बालाई, क्षीरसार। 
शिमाल (( ५०४) अ. पुं.-उत्तर, उदीची, शुमाल भी 


प्रचलित । 
शिमालख्यः (5.४) ५००) अ. फा. वि.-जिसका मुँह उत्तर 
की ओर हो। 


۳۹ (زشالی)‎ अ. वि.-उत्तरीय, ۱ 


दिम्मः (فم)‎ अ. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण शम्मः, यह 


उच्चारण अशुद्ध है। 


शिक्ञ ()०«०) अ. سوب‎ इमाम تع‎ के शहीद करने- 


शौरौंलबी 


फा. प्‌.-क्रम, तर्तीब; किताब की जज‏ (غیراہ) تک 
की‏ جو बंदी; संघटन, तंजीम--शीराज: खुल गया है‏ 
किताब का ।”‏ 

शीराज़:बंदी (فقیرزرسہندی)‎ फां. स्त्री.-संघटन; तंज़ीम; 
पुस्तक की जुज़बंदी । 

शीराज़ (فغیراز)‎ फो. ہے‎ का एक प्रसिद्ध और 
प्राचीन नगर जहाँ बहुत बड़े-बड़े कवि हुए हैं, हाफ़िज और 
सादी वहाँ के सर्वोत्तम कवि ۱ 

शीरीं (غیریں)‎ फा. वि.-मधुर, मीठा; सरस, बामज़:ः; 
इतिहास प्रसिद्ध फ़रहाद की प्रेयसी । 

शीरींजदा (غیریںإدا)‎ फा. वि.-जिसकी अदाएँ दिल 
लुभानेवाली हों । 

शीरोंअदाई (شیریں|دائی)‎ फा. स्त्री.--अदाओं का दिल को 
लुभाना । ः 
शीरींकलाम (شیریں‌کلم)‎ फा. अ. वि.-दे. शीरींजबाँ' ۱ 
शौरींकलामी (غیریں‌کسی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. शीरीं- 
जबानी । ۱ 
शीरीकार (شیریں‌گر)‎ फा. वि.-शीरीं अदा; शिष्ट, सभ्य; 
घुरमज़ाक़, 5:۴۴۱ 

शीरोंगुफ्तार (شیریں‌گنتار)‎ फा. ےکا‎ शीरीजबा” ١ 
शीरींगुफ्तारी (०००४ ,)४८४५) फा. स्त्री.-दे. शीरी- 
जुबानी । है 

शीरोंज़बाँ (غیریں‌زیاں)‎ फा. वि.जिसकी बातचीत में 
मिठास और रस हो, प्रियंवद, मधुरभाषी, मंजुघोष । 
शीरीज़बानी (فیریں:بانی)‎ फा. स्त्री.-बातचीत की 
मिठास । 

शीरोंदहाँ (غیریں‌دھاں)‎ फा. वि.-दे. शीरीज़बाँ। 
शीरोंदहानी (فیریں‌دمانی)‎ फा. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
38311 । 
शीरींदहन (غیریں‌دھن)‎ फा. वि.-दे. शीरीजबाँ'। 
शोरोंदहनी (غیریں‌دھنی)‎ फा.स्त्री.-दे. शीरीजबानी' । 
51۴8 (شیریں‌ننس)‎ अ. फा. वि.--दे. शीरींजबाँ”। 
शीरीनफ़्सी (شیریں‌ننسی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
381 

शीरोंसक़ाल (شیریں‌متال)‎ फा. अ. वि.-दे. शीरींज़बा'। 
शीरींमक़ाली (شیریں‌متالی)‎ फा. आ. ےی‎ 'शीरीं- 
381 ١ 

शीरोंलब (غیریںیلب)‎ फा. वि.-जिसके होंठ मीठे हों, 
अर्थात्‌ नायिका । 

शीरोंलबी (, ५५०८ )४)४८०) फा. स्त्री.-होंढों की मिठास, 
नायिकापन । ु 
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शीअः (فیء)‎ अ. पूं.-मुसलमानों का एक सम्प्रदाय, जो 
جج‎ अली के अतिरिक्त बाक़ी खलीफ़ाओं को नहीं 
मानता । 

शोई (५०४) अ. वि.-शीअः सम्प्रदाय का व्यक्ति, 
513۴: ۱ 

शीदी (شیدی)‎ अ. पूं.-हब्शी, हबश का रहनेवाला । 

शीमः (فیب)‎ अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, आदत । 

शीम (غیم)‎ फा. स्त्री.-सौरी मछली। 

शीरंदाज़ (غیراندار)‎ ۲. .-मनुष्य या पशु का स्तन जिसमें 
दूध भरा हो । 

शीरः (४)%४) ىہ‎ का निचोड़ा हुआ रस; दवाओं 
का पीसकर निकाला हुआ रस; शकर की ۱ 

शीर ,وچب ۲× (غیر)‎ क्षीर, दुग्ध; पेड़ या पत्तों का 
दूध की शक्ल का रस। 

शौरअंदाज़ (شیرزنداز)‎ फा. प्‌.-दे. ۴۴۱ 

शोरअफ्जञा (شیرائزا)‎ फा.वि.-दूध बढ़ानेवाला, वह ओषधि 
जिसके सेवन से दूध अधिक उत्पन्न हो, क्षीरवद्धंक ١ 

शीरखानः (شفیرخانہ)‎ फा. पृं.-मधुशाला, मदिरालय, शराब- 
खाना; दुग्धालय, पयःशाला ر‎ 

5٤85 (فیرخفت)‎ फा. स्त्री.--एक गोंद जो दवा के 
काम आता और अच्छा रेचक है। 

शीरखुर्मा (شیرخرسا)‎ फा. पूं.-दूध में भीगे हुए کو‎ 

शीरढवारः (فیرخراإہ)‎ फा. वि.-दूध पीनेवाला शिशु, 
स्तनपायी । ۱ 

शौरख्वार (شیرخرا۔)‎ फा. वि.-दुधमहा, ہج‎ ۱ 

शीरख्वारगी ےج ۲ح . (شیرخوارئکی)‎ की दूध पीने 
की ۱ 2. 

शीरगर्म (شیئم)‎ फा. वि.-गुतगुना, नीमगर्म, कदुष्ण। 

शौरदान (غیردان)‎ पुं.-दूध देनेवाले पशु की दूध की 
थेली, ऐन; दूध रखने का बतंन, दुग्धपात्र। 

शौरफ़रोश (شیرنررش)‎ फा. वि.--दूध बेचनेवाला । 

शीरबा (شیرہدا)‎ फा. स्त्री.-खीर, शीरबिरंज । 

शीरबिरंज (८-)४)४*>) फा. स्त्री.-दूध में पके हुए चावल, 
खीर। 

शीरमस्त (شیرست)‎ फा. वि.-कुलेलें करनेवाला बच्चा ر‎ 

शीरमसाल (شیرمال)‎ फा. स्त्री.-एक रौग्ननी रोटी जो 8چ‎ 
में आटा गूँधकर ج٣‎ ١ 

शीराबः (شیرابہ)‎ फा. प्‌ं.-पोस्त का दाना, 375 
×75 का 1۱ 


शक्रगुज्ञारी 





नाजुक दिल ١ 

शीशए में (شیدۂ ہے)‎ फा. ےب‎ की ۱ 

शीशए साअत سمہے)‎ 553) फा. अ. पूं.-बालू को 
घड़ी । 

शीक्षाक (४५४५४) फा. पुं-चार तार की वीणा या 
रबाब; साल भर का बकरा ۱ 

शीस (८७०४) अ. प्‌.-एक +۱ 

शीहः (فیہے)‎ फा. جب‎ की हिनहिनाहट ! 

शीहए अस्प (५८७४ (فیہا‎ फा. पुं.-घोड़े की हिनहिनाहट । 
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शुअरा (فعرر)‎ अ. पूं.-शाइर' का बहु., शाइर लोग, 
कविगण । 

शुआअ (&£७७४) अ. स्त्री.-रश्मि, मयूख, दीधिति, ۹ 
किरण; ज्योति, प्रकाश, आछोक, ۱ 

अ. वि.-किरणों का; किरणों से‏ (فعمی) یچ 
सम्बन्धित ।‏ 

माह (४५७ &०«४) अ. फा. स्त्री.-ज्योत्स्ता, चाँदनी;‏ ہج 
चंद्रकिरण, चाँद की किरन।‏ 

शआए مہر) چ3‎ &(«४)अ. फा. स्त्री.-सूरज की किरण 
सूर्य रश्मि, अचि; आतप, धूप । 

शऊब (३००) अ. पू.-शाब का बहु., गढ़, ग्रार 
कंदराएँ, गुफाएं 

۔ (३३००४) अ.प्‌..--संज्ञा, होश; विवेक, समझ, अच्छे‏ جچ 
की पहचान; शिष्टता, सलीक़ः; सभ्यता, तमीज़‏ جو 
जानकारी, वाक़िफीयत।‏ 

शऐब (قعیب)‎ अ. प्‌.-एक पंग्रम्बर। 

अ. पुं.-विपादिका, बिवाई, पाँव फटने‏ (فترن) جج 
का रोग; 'शक्क' का बहु., दराज़ें, दरारें, शिगाफ ۱‏ 

शुकूक (شری)‎ अ. पुं.-शका का बहु., शेकाएं, 
शुब्हात । 

शुकोह (४८४) फा. स्त्री.-शानोशौकत, रोबदाब, करोफ़र । _ 
शुकोहे अलफ़ाज़ اإلناظ)‎ ४५८४) फा. अ. स्त्री.-लेख में 
भारी-भारी शब्दों का प्रयोग, शब्दाडंबर, उत्कलिका। 
शुकक़ (०४) अ. पुं.-पर्चा, ج٣٭‎ का टुकड़ा; पत्र, ख़त; 
चिंटठी; आदेशपत्र, हुक्मनामा। 


शुक्र (1४) अ. چپ‎ शुक्रगुज्ञारी; धन्यवाद, 
1۱ 
शुक्रगुज्ञार (ففرئزا,)‎ अ. फा. वि.-कतज्ञ, आभारी, 
088۴۱ 


शुक्रगुज्ञारी (فعرئزای)‎ अ.फा.स्त्री.-कतज्ञता, मम्नूनीयत ١ 
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शीरींसुख्नन 


शीरींसुखन (..,5०«५ )४)४४) फा. वि.-दे. शीरींजबाँ 

शीरीसुखनी (فیریں‌سخنی)‎ फा. स्त्री.-दे. शीरीं- 
انت‎ 

शीरीहरकात (८०४,० ३४)४४ ) फा.अ.वि.-दे. शीरीअदा । 

शीरीहरकाती (شیریں‌حراتی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. शीरी- 
अदाई' 

शीरीनक (فیرینک)‎ फा. पूं.-मुहासा। 

शीरीनिए गुफ्तार (شیرینگ یئنتار)‎ फा. स्त्री.-बातचीत 
की मिठास, वार्तालाप ۱ 

शीरीनिए तक्रीर شیرینئ یتتریر)‎ ) फा. अ. स्त्री.-दे. शीरी- 
ا‎ ۱۷ 

शीरीनिए लब ) .۳۲(شیرینئی لب‎ स्त्री.-अधरामृत, होठों 
की मिठास । 

शीरीनिए सुखन (شیرینئ یسفی)‎ फा. स्त्री.-दे. शीरीनिए 
गुफ्तार। 

शीरीनी (شیرینی)‎ फा. स्त्री.-मिठास, माधुय, घुलावट 
मेठाईं, मिष्टान्न । 

- शीरे गर्स (شیر کم)‎ ۰ 8--71۱ 

शीरे (غیر زتمم) چج‎ फा. अ. पुं.-थूहड़ का दूध । 

शीरे भादर (شیر مادر)‎ फा.पूं.-माँ का दूध, मातृक्षीर । 

शीरे (شغیر مرغ) چج‎ फा. पुं.-ऐसी चीज़ जिसका मिलना 
असंभव 1۱ 

शीरे लआब (شیر لعاب)‎ फा. अ. पुं.-मधु, ۱ 

शीरों (غیررفہر) ٭‎ फा. वि.-बहुत अधिक मेलजोल 
घनिष्ठता; घनिष्ठ, बहुत मेली । 

शीशः («&५-$) फा. पुं.-काँच, कंच; बोतल; दर्पण, 
आईना; काँच की बहुत बारीक सुराही-जँसी बड़े पेट और 
तंग मुँह की बोतल जो पहले चलती थी, शराब और 
गुलाबजल भरने के काम आती ۱ 

शीशःगर (شیداگر)‎ फा. वि.-काँच का सामान बनान- 
वाला, सीसगर । 

फा. स्त्री--काँच का सामान‏ (شیشگری) :03ء 
बनाना ।‏ 

शीह्ःजाँ (( ७-५४) फा. वि.-दे. शीश:दिल'। 

शीशःदिल (شیشعدل)‎ फा. वि.-जिसका दिल बहुते 
ही नाजुक ١ 

2031:3 (فیفبباز)‎ फा. वि.-धूत्त, छली, मवकार; 
भदारी, 1 

फा. स्त्री.-धूतंता, चालाकी;‏ (شیدعبانی) :0ء 
भदारी का खेछ, बाजीगरी |‏ 

फा. पुं.-शीशे की तरह बहुत ही‏ (فیشڈادل) दिल‏ جج 





शुसारिदः 


. (شتردلی)‎ फा. स्त्री.-डरपोकपन, भीझरुता, 
बुजदिली । 

शुतुरनाल (, ५०)४४) तु. स्त्री--एक جج‎ जो ऊँट पर 
लादी जाती थी। 

शुतुरणा (12,०७४) फा. वि.-अँट-जैसे पाँववाला, 
पद; सूरजमुखी का फूल। 
शुतुरबान (فتربان)‎ फा. वि.-ऊँट पालनेवाला, उष्टूपाल । 
(فتمرغ) پچ‎ फा. पृ.-एक बहुत बड़ा पक्षी जो 
अफ्रीक़ा में होता है, چو"‎ पक्षी ! 
शुतुरसवार (شٹرسرار)‎ फा. वि.--ऊँट पर चढ़नेवाला। 
शुतुरे बेमिहार (فعر بہمہار)‎ फा. पूं.-बे नकेल का ऊँट, 
अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी, چا‎ खुदराय ١ 
शुतुलम (४८८) अ. पुं,-अत्याचार, अन्याय, जुल्म ١ 
शुदः शुदः زفدشہ)‎ फा. वि.-शर्े-शर्नः, धीरे-धीरे; 
एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को इसी तरह आगे। 
शुदनी ( ५७७४) फा. स्त्री.-होनहार, होनी, अवश्यंभावी, 
भवितव्य, दुनिवारय । 

शुदयार (شدیار)‎ फा. स्त्री.-जोती हुई तैयार ۱ 
शुनूअत (००००४) अ. स्त्री.-बदी, बुराई। 
शुन्क्रार (غنتار)‎ अ. पुं.-एक शिकारी चिड़िया । 
शुपुश (غییش)‎ फा. स्त्री.-बालों में पड़नेवाला कीड़ा, 
जूं, 0ے‎ बारकीट, स्वेदज । 
शुफ्अः (4७४०४) अ. पूं.-पड़ोस के मकान या जमीन पर 
बिकते समय होनेवाला हक़, جج‎ हमसायगी। 
शुफ़ुआ (شنعا)‎ अ. पुं.-शफ़ीअ' का बहु., सुफ़ारिश करने- 
811 

۲3۳ (شبان)‎ अ. पं .-भेड़-बकरी चरानेवाला, ۲887 
अजाजीवी, मेषपाल | 

शुब्बान (غبان)‎ अ. पुं.- शाब' का ,جج‎ जवान ۱ 
शुब्बाब (شباب)‎ अ. पूं.-शाब' का बहु., जवान 1 
رغفبے) یچ‎ अ. पुं.-आशंका, संदेह, शंका शक; श्रम, 
वहूम । ' 
शुबहात (८०४३४) अ. पूं 
881 
शुसारः (فارہ)‎ फा. प्‌.-गिनंती, शुमार; नंबर, ۱خ‎ 
शुमार (;५००४) फा. पूं.-गिनती, गिनता;। अदढ, संख्या; 
हिसाब, गिनती; जोड़, मीज़ान । 
शुभारकुलिदः (४०००८,....४) फा. वि.-गिननेवाला, हिसाब 
लगानेवाला, ۱ 

शुसारिदः (شارنہ)‎ फा. वि.-शुमार करनेवाला; गिनने- 
वाला; हिसाब छगानेवाला। 


چپ 


) 


बह: का बहु., शंकाएँ, 
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शुक्रत (فترت)‎ अ. स्त्री.-छालिमा लिये हुए पीला रंग; 
लालिमा लिये हुए काला रंग। 





(८,८८४) अ. फा. प्‌ .-किसी काम की सफलता पर‏ :ہچ 


प्रयास करनेवाले को सम्माना्थ दिया जानेवाला धन; 
शुक्रिया । 

शुक्रियः (८,८८४) अ. प्‌.-धन्यवाद, एक शब्द जो क्ृतज्ञता 
प्रकट करने के लिए बोलते "و خ‎ ١ 

शुक्रीयः (5८;८४) अ. पूं.-दे. ا ےا‎ उर्दू में वहीं 
प्रचलित है, यद्यपि शुद्ध यही है। 

शुक्र ने सत (شعر نست)‎ अ. पूं.-उपकार और प्रदान 
आदि ×۲ ۱ 

शुगुन (شکن)‎ फा. पूं.-दे. 5ت‎ ۱ 

वह‏ م' या‏ یق (شنل) 6چ 
हैं, परतु शुद्ध यह ۱‏ 

शुगून (شگرں)‎ ۰-8 फ़ाल। 

अ. पूं.-काम में लगना, मख्लूफ़ियत;‏ )£«# |( ہچ 
व्यवसाय, धंधा; काम, मशगल:।‏ 

85 बादः باہ)‎ ४४) अ. फा. جب‎ पीने का 
5۳:۱ 

88 से ٭ ) ہے)‎ फा. पुं.-दे.. शुस्लेबाद: । 

शुजाअ (غجم)‎ अ. वि.-वीर, शूर, योद्धा, बहादुर । 

शुजञाआनः (०००७४) अ. फा. वि.-वीरों-जैसा, बहादुरों- 
जैसा; वीरतापूर्ण, बहादुरी का। 

शुतुर (فتر)‎ फा. पूं.-उष्ट्र, केमिल, ऊँट। 

शुतुरअंदाम (شفراندام)‎ फा. वि.--ऊँट-जेसे लम्बे डील-डौल 
का, उष्ट्रांग । 

शुतुरभराबः (شٹرارزبد)‎ फा. पूं.-ऊँटगांडी, उष्ट्रयान । 

शुतुरकीनः (مفٹرکیم)‎ फा. पूं.-वह व्यक्ति जो दिल में 
देष रखता हो और बरसों भी न भूलता हो । 

813187۴: (شغرخانہ)‎ फा.प॑ .--अंट रहने का स्थान, उष्ट्‌- 
शाला । 

शुत्रकखार جب" (شٹرخاز)‎ 
हैँ और उँट बहुत खाता है, ऊँटक 

131۳: (४:.०४)४०४) फा. आ.पूं 
के हाव-भाव। 

शुतुरणाव (ستراز)‎ फा. पूं.-ऊंट की आकृति की एक 
गाय। 

शुतुरणुबंः (فنمتئرہ)‎ फा. प्‌.-काव्य का एक दोष, जिसमें 
कहीं एकबचन हो और उसी के लिए दूसरी जगह बहुवचन। 

शुतुरदिल (5) ) फा. वि.-डरपोक, थुड़दिला, भीरु, 
انت‎ 


ही प्रचलित 


झाड़ी जिसमें काँटे होते 
وت‎ 
व्यथ का 57: 7۷ 





शुह्लःवर 





शुरूह (८9)*) अ. स्त्री.-शहं का बहु., शह, ۱ 
:ذو‎ (८०४) अ. पुं.-पुलिस का आदमी, आरक्षी; चिह्न, 
निशान; नाव के लिए अनुकूल वायु; लक्षण, अलामत। 
ٹچ‎ (०)४) अ. पू.-ताव के लिए अनुकूल वायु; लक्षण, 

अलामत | 

1۱ چپ ہہ (८5)४)‏ عو 

शुर्ब (شرب)‎ अ.पूं.-पीना, पान; शराब पीता, 11۱ 

अं. पुं.-सबसे छिपाकर शराब‏ (غربالیہرد) منج 
पीना ।‏ 

मुदाम (/9७ ५०१४) अ. पुं.-शराब पीना, मद्यपान;‏ تچ 
हमेशा शराब पीना ।‏ 

शुलः («०.४ ) جم‎ प्रकार का खाना जिसमें चावल 
गोश्त में हरीसे की तरह पकाये जाते हैं, ۱و‎ 

शुरू (شل)‎ फा. पु्‌.-एक फल, बेल, बेलआ ١ 

(4.८४) फा. स्त्री.-भग, योनि; मासिक रक्‍त का‏ ہچ 
लत्ता; गली में गंदी चीजें और कूड़ा डालने का स्थान ।‏ 

शुवाज्ञ (०३४) अ. पुं.-अग्नि, वह्तचि, आग; अग्निज्वाला, 
अग्निशिखा, लूपट | 

शुवात (००५४) फा. पुं.-चकवा पक्षी, सुर्खाब । 

फा. पुं.-फैफड़ा, फुप्फुस, 8881‏ (شش) چو 


शस्तः ےم (فشضےھ)‎ वि.-मार्जित, शुद्ध, धुला हुआ; 
हर 


स्वच्छ, साफ; सम्ये, शिष्ट, बातमीज; शिक्षित, पढ़ा- 
लिखा; संस्कृत, मुजल्ला; सज्जन, शरीफ़ । 

शुस्तःओ 7 (०७) १००००८०) ۲ वि.-स्वच्छ और शुद्ध, 
पाक और साफ़ । 

शुस्तःर (شسشرر)‎ ۲ वि.-मूँह धोये हुए। 

چ٢ (شست)‎ ۲ सत्री.-धुलाई, सफ़ाई । 


फा. स्त्री.-शुद्धता, सफ़ाई; सम्यता,‏ (شضعی) یو 


तहजीब; शिक्षित होना; सज्जनता। 
شر)چ پچ‎ १००००) ۲ सत्री.-धुलाई, मजाई, 1۱ 
(فہب) یچ‎ अ. पूं.-शिहाब का बहु., टूटनेवाले तारे, 
उल्कागंण । 


| शहद (७३४४) अ. पूं .-शाहिद' का बहु., साक्षिगण, गवाह 


लोग; उपस्थिति, मौजूदगी; प्रत्यक्षता, आमना-सामना । 
یچ‎ (39४४) अ. 'چوجپٰ‎ का बहु. महीने, । 
(شہرر) :چو‎ अ. पुं.-ख्याति, प्रसिद्धि, शुहृत; कीति, 
नामवरी; 81 ۱ 
(فہروانن) ٭چڈ‎ अ. वि.-जो सारे संसार में 
प्रसिद्ध हो, विश्वविख्यात । 
جوچچ‎ ()9)७४) अ. फा. वि.-सख्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध 
विख्यात, ۱ 
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शुमारी 


तन लक लक मनन नीम नननानन न टखभ7777"‏ دمح ےتسس تس ات مت ٤‏ شئ‪_‪سشسےت ٹس سس ش٦‏ شس . سر شب ںءذشتت ‏ سے 


۲۴ (شاری)‎ फा. ٭یج-ج‎ करने का काम, 
जेसे-- मर्दुमशुमारी” जनगणना। 

झुमुर्दं: (شرہ)‎ फा. वि.-गणित, गिना हुआ। 

٥۴۰۸ (ضردنی)‎ फा. वि.-गिनने के योग्य; हिंसाब 
लगाने के योग्य; जोड़ने 8 ۱ 

अ. स्त्री.-शम्‌अ' का बहु., शम्‌एँ, दिए,‏ )9( یچ 
चिराग !‏ 

शुमूम (شہمم)‎ अ. स्त्री.-सूंघने की 1۱ 

अ. स्त्री.-संमिलन, शामिल ۱‏ (شرل) وچ 

शुमूलीयत (४-५४) अ. स्त्री.-दे. शुमूल । 

शुमूस (شضس)‎ अ. पुं.-शम्स' का बहु., .ےج‎ सूरज; 
बहुत-सी किरणें। 

शुयअ (5,%) अ.पुं.-प्रकट न होना जाहिर होता; सबसें 
"7 1۱ 

अ. पुं.-शैख' का बहु.; बूढ़े लोग; अपने‏ (فین) ٭3چ 
गोत्र के बड़े लोग।‏ 

शुरका (४)&) अ. पुं.-शरीक' का बहु., साझेदार लोग; 
किसी काम के करने में शामिल ۱ 

शरकाए कार کار)‎ <४)«)अ. फा. पुं.-किसी काम के करने 
में शरीक, किसी काम में परस्पर एक दूसरे के सहायक । 

शुरकाए तिजारत (شرکاے تجارت)‎ अ.पूं.-व्यवसाय के 
भागीदार। ۱ ۱ 

अ.पुं.-शरीफ़' का बहु.; कुलीन लोग;‏ ز(فرنا) یچ 
सज्जन 1۱‏ 

शुरफ़ाएं 386 (००5) شرفاے‎ (3: पूं.-अपने समय के प्रति- 
ष्ठित लोग । 

शरफ़ाए शह فہر)‎ <-७)# )अ. फा. पुं.-नगर के प्रतिष्ठित 
और सम्मानित लछोग। 

अ. फा. पुं.-शुरफ़ाए वक़्त,‏ (شرفاے زہاں) آ81 ہچ 
अपने समय के प्रतिष्ठित ۱‏ 

शुरूजअ ٭٭ (فررع)‎ वि.-प्रारंभ, अनुष्ठान, इब्तिदा, 
आग्राज; आदि, शुरूआत । 

शुरूआत (००७०))४) अ. स्त्री.-आरम्भ, 71۱ 

शुरूए कार (४ (فروع‎ अ. फा. पुं--काम की शुरूआत, 
अनुष्ठान ۱ 

शुरूए शबाब شباب)‎ ८&9) ) अ. पूं.--युवावस्था का प्रारंभ- 
काल, यौवनारंभ । 

शुरूक़ (فررت)‎ अ. पुं.-आभा, प्रकाश, रौशनी; सूर्योदय, 
सूरज का उदय । 

शुरूत (७9) ) अ. स्त्री.-शर्ते' का बहु., छर्तें। 

शुरूर ()))४) अ. पुं.-शर' का बहु., शरारतें। 


للندنھت 
फा. वि.-अनिष्ट, अशुभ, अकल्याण, नृहुसत;‏ (شومی) 
कृपणता, कंजूसी; खोट, ۱‏ 
सलाह; विचार-विनिमय,‏ ہہب अ.‏ (شرروں) श्रा‏ 
तबादलए खयाझात; ۱:5۹, ۱‏ 
अ. फा. स्त्री.-आपस में परामझ करने‏ (شورورگد) श्रागाह‏ 
का स्थान, मंत्रणालय, प्रेक्षागार ।‏ 


जप 


ت3 


तु. स्त्री.-डींग, लाफ़; - हेकड़ी, शान;‏ (شیغی) آ9 
दे. शख्री”‏ 

5: (فینھ)‎ फा. वि.-मुग्ध, आसक्त, आशिक। 

शेफ्तगी (قینعی)‎ फा. स्त्री.-मोह, आसकित, 1 

शेब (غیب)‎ फा. वि.-निचाई, निशेब । 

बेरंदाम (»|००|)४-४) फा. वि.-वह व्यक्ति जो शेर के साहस 
का हो; वह व्यक्ति जिसका सीना चौड़ा, कमर पतली और 
साहसी हो । 

शेर ()«४) ےب‎ सिख्रों का समाहार, 1۱ 

शेर ()७४) फा. पूं.-व्याघ्र, सिंह, पंचानन, केसरी, ۱ 
शेरअंदाम (/॥५०)%*) फा. वि.-दे. शेरंदाम'। 
۳ (شیرانگن)‎ फा. वि.-शेर को परास्त 5۰ 
वाला, 15715 । 

शेरआशोब (شنرآشرب)‎ अ. फा. वि.-वह पद्य जिसमें 
काव्यकला की अनाड़ियों के हाथों दुर्गति का वर्णन हो । 

शेरखवाँ (شعرخراں)‎ अ. फा. वि.-शर पढ़नंवाला । 

शे रखानी (شعرکرانی)‎ अ. फा. स्त्री.-शेर पढ़ना; एक 
जगह बैठकर परस्पर शेर सुनना-सुनाना। 

शेरगीर (شیرئیر)‎ फा. वि.-जो व्यक्ति अधिक शराब 
पीकर भी बेहोश न हो; प्रतिष्ठित व्यक्ति; मदोन्‍्मत्त, 


मस्त । 
शेरगो (شعرئر)‎ अ. फा. वि.-शे'र कहनेवाला, कवि, 
शाइर। 

शे रगोई (شرئرئی)‎ अ. फा. स्त्री.-शे'र कहना, कविता 
करना । 

फा. वि.-जिसका मुँह शेर-जंसा हो,‏ (فیردمں) جج 
व्याप्रमुख ।‏ 

शेरदिल (فیردل)‎ फा. वि.-जिसका हृदय शर-जसा वीर 


हो, बहुत बड़ा वीर। 
8۴ (شعرفہم)‎ *. वि.-श'र के गण-दोष ۰ 
वाला, रसज्ञ, सहदय, 3-۰ ۱ 
रफ़्हनी (شرنہصی)‎ अ. )ہی‎ समझना, काव्य- 
मर्मज्ञता, काव्य-निषुणता ١ 
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188 ۴ 


۱ۃ چ۳ अ. वि.-दे.‏ (فہرۂ زنام) अनाम‏ 8ڑ 

शुकह्कषए आफ़ाक़ (شہرة آفاق)‎ अ. बवि.--विश्व-विख्यात, 
जगत्पसिद्ध । 

'शुह्बत (شہرت)‎ अ. स्त्री.-प्रसिद्धि, ख्याति, چع‎ कीति 
यश, नामवरी; किसी विशेष कॉम या कला में प्रवीणता 
और हस्त-कौशले की प्रसिद्धि ر‎ 

51578878 (شفہرعطلب)‎ अ. वि.-अपनी कीति और यश 
की कथाएँ दूसरों तक पहुँचाने का अभिलाषी | 

शुह्ब॒तंतलबी (شہرتطلبی)‎ अ. स्त्री.-अपनी प्रसिद्धि 
और ख्याति की चाह। 

शुह्गतपरस्त (شہرتپرست)‎ अ. फा. वि.-शु ۲ भूखा, 
अपनी नामवरी की चर्चा सुनते के लिए उत्कंठित ١ 

शुह्गनतपरस्ती (شہرتیرستی)‎ अ. फा. स्त्री.-अपनी कीति 
गान सुनने की ×۹7 

हु छतप्संद (००.०२००)२४) अ. फा. वि.-जों चाहता हो 
कि उसका यशगान सब में हो। 

8130۳۱۹ (شہرتٹیسندی)‎ अं. फा. स्त्री,-अपने यश 
गान को सकें फैलाने की छालसा। 

157۷۴ (فہرسیانعد)‎ अ. फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर, 
व्यातिप्राप्त ۱ 

शुह्गबतयाब (شہرتیاب)‎ अ. फा. वि.-स्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध। 

٦ 

शूख (فنے)‎ फा. पूं.-मेल-कुचेल, मेल, ۱ 

چ٦ (فرےگیں)‎ फा. वि.-मेला, गंदा, ۱ 

शनीज्ञ (५५०७८) फा. ,ےپ‎ प्याज़ का 1۱ 

झूम (غم)‎ फा. वि.-अशुभ, ज़निष्टकर, मनहूस; 
अकल्याणकर, नामुबारक; कृपण, 1۱ 

शुभफ़दस (७७७७४) फा. अ. वि.-जिसका आगमन 
अनिष्टकर ج١‎ 

फा. अ. वि.-हतभाग्य, भाग्यहीन,‏ (غرمطلع) بج 
।‏ ]5ج 


शूमिए आमाल (سال)‎ ४००४) फा. अ. स्त्री.-कर्मो की | 


निकृष्टता, पापाचार | 

शमिए تست) م8۳‎ (४००) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की 
निकृष्टतां, भाग्य का खोटापन। 

शूमिए तकदीर تتدیر)‎ ५०५४) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शूमिए 


क्रिस्मत। ' 7 
धूमिए ताले (شر طالع)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. शूमिए 
88 


शमिए बख्त (८०४० ,_ ५79) फा. स्त्री.-दे. शूमिए क़िस्मत'। 








میں 


۰۱ء फा. वि.-दे.‏ (فیرازیاں 
फा. स्त्री.-दे. शेवाबयानी ।‏ (فیرا؛بانی) शेवाजबानी‏ 
दोवाबयाँ (, ४२9४“) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत बहुत‏ 
ही सुन्दर और कलापूर्ण हो।‏ 

शेवाबयानी (فقیرابیانی)‎ फा. ٭‎ ۳-۳۴ की 
جج‎ और सुन्दरता ١ 


۹ 


آ85 

है (5) फा. स्त्री.-वस्तु, पदार्थे, द्रव्य, चीज । 

अ. स्त्री.न्वह चीज जो गिरवी‏ )2£ عنراء) :یچچ ہا 
हो, बंधक; वह जायदाद जो रुपये के बदले रेहनदार के‏ 
क़ब्जे में ۱‏ 

चीज़ जिसकी‏ جج چے अ-‏ (غفے مطلرہ) सत्लूबः‏ ہا 
आवश्यकता हो।‏ 

होए महुनः مرمرنہ)‎ 25) अ.स्त्री.-वह चीज़ जो रेहन अर्थात्‌ 
बंधक 1۱ 

४) अ- स्‍त्री.-प्रतिभा, 1۱‏ لطیف) लतीफ़‏ ہہ 

बैख (فیم)‎ अ. पूं.-बूढ़ा, वुद्ध; अध्यक्ष, सरदार; प्रति- 
षिठत, श्रेष्ठ, تب‎  و٭‎ का नायक। 

शैखुत्तरीकृत شیخإلطریتت)‎ (3.٢ .-धर्मगुरु, पीर, ۱ 

शैखुत्ताइफ़ جج ٭٭ (فیخإلطائھ)‎ गोत्र या पार्टी 
का अध्यक्ष, दलपति | 

शैखुरईस (شیخ‌|لرئیس)‎ 5 .-रईसों का सरदार; बू 
अली सीना की उपाधि। 

पुं.-इस्लामी धर्मशास्त्र‏ ٭٭ ) ८०४‏ |سم) इस्लाम‏ ہچ 
का सबसे ×۹۲ 1‏ 

शेखुल 188 .٭ (فیع الجامعےد)‎ 9-8 
(विश्वविद्यालय) का चांसलर, कुलपति.। 

बेखशशुपूख ٭ (فیمالمیرے)‎ -5 धर्मगुरुओं का 
गुरु, सबसे बड़ा धर्मगुरु, प्रमुख धर्माचार्य । 

शैखूखत (فیبھرخت)‎ अ. स्त्री.-वृद्धावस्था, ۱ 

दैखे कामिल (, [० ८७४) अ. प्‌.-पहुँचा हुआ पीर, ब्रह्म- 
लीन धर्मगुरु, पूर्ण धर्माचार्य । 

शैसे 88 (००४) €४* ) अ. प्‌ं.-अपने समय का सबसे बड़ा 


3۱ 
देखोशाब  )باشوضیف(×‎ पुं-बूढ़े और जवान, अर्थात्‌ 
सब 1 


- (شیطثت) مم‎ अ. स्त्री.-श तानपन, शरारंत, उपद्रव; 


चपलता, शोखी; दुष्टता, ۱ 
शैतनतपसंद (شیطنتپسند)‎ अ. फा. वि.--जो बड़ा शरारती 
या उपद्रवी हो; जो बड़ा दुष्ट हो । 
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८२‏ یں 


शेरबचः (فیربچہ)‎ फा. पूं.-शेर का बच्चा, 71۱ 

फा. वि.-शेर-जैसे दिल गुर्दे का मनुष्य,‏ (فیرمرد) ٭٭ 
पुरुष-केसरी ।‏ 

शेरमाहीं (شیرمامی)‎ फा. स्त्री.-एक बहुत बड़ी मछली। 

शेरसवार (فیرسزز:)‎ फा. ہہ‎ पर चढ़नेवाला, 
सिहवाहनं, ۱ 

शेरानः («|)४*) फा. वि.-शेरों-जैसा; वीरों-जैसा, वी रो- 
चित । 

۹ (غعری)‎ अ. वि.-शे र का, काव्य का; काव्य-सम्बन्धी। 

वो रीयत (شعریت)‎ अ. स्त्री.-शे रपन, काव्यकला का रस । 

फा. प्‌ .-पानी का शेर, ١۱‏ (غیر آبی) आबी‏ ٭٭ 

शरे ۳۳ (شیر قالیں)‎ फा. पुं.-क्रालीन पर बना हुआ 
शेर जो कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। 

अली की उपाधि,‏ چپ फा.‏ (غیر 155( खुदा‏ چچ 
असदुल्लाह ।‏ 

शे रे خفک) وچ‎ )७०४) अ. फा. पुं.-ऐसा शे'र जिसमें कोई 
रस न हो। 

खानेवाला ۱‏ چب ہ (غیرزیاں) जियां‏ چ3 

शेरे तर (فعر تر)‎ अ. फा. पुं.-काव्यकलापूर्ण शे र, सरस 


शेर। 
शेरे नयस्ताँ (فیرنیستاں)‎ फा. पुं.-जंगल में रहनेवाला 
शेर। 


बोरे (شیر ببر) ڑج‎ फा. पुं.-एक प्रकार का शेर जो सबसे 
अधिक भयानक होता है, सिंह । 

फी. पुं.-दे. शेरे खुदा ।‏ (قیر یرداں) यज्दाँ‏ چچ 

शेरोअदब (فعروادب)‎ अ. पुं.-दे. शेरों सुखन । 

शे रोसुखत (شروسضن)‎ अ. फा. पुं.-कविता, काव्य; 
साहित्य, अदब । ۱ 

पद्धति, परिपाटी, ढंग, तज़े,‏ ,40ے (४४) फा.‏ چ3 
तरीक़ा ।‏ 

शेवए जुल्म (شیرۂ ظلم)‎ फा. अ. पूं.-अत्याचार का ढंग । 

शेवए बेदाद (०७७० (غیوة‎ फा. पुं.-अनीति और अत्याचार 
का तरीक़ा। ै 

शोवए लुत्फ لطف)‎ ६, ) फा. अ. पुं.-कृपा और दया का 
811 

शेवन (فیرں)‎ फा. पुं.-रोदन, विछाप, रोना-पीटना; 
मातम, 1۱ 

बोबनगर (غیرں‌ئر)‎ फा. वि.-विछाप करनेवाला, रोनेर 
पीटनेवाला । 

फा. वि.-भाषण-पटु, कलापूर्ण भाषा में‏ (غیرا) ہ9 
बातचीत करनेवाला।‏ 


न (१४ ) फा. वि.-मेला, गंदा, इस अर्थ में 'शखगीं 
अधिक उचित हूं ۱ 
5587 (فہمچشم)‎ फा. वि.-बेहया, बेशर्म, निरूज्ज; 
घृष्ट, गुस्ताख ۱ 


शोखचहइमी (فہچشی)‎ फा. स्त्री.-बेहयाई, निलेज्जता; 


ढीठपन, धृष्टता, ۱ 

शोखजर्वाँ (شیچزباں)‎ फा. बि.-मूँहफट, 5<: ۸ 
मुख-चपल, वाचाल। 

शोखज़बानी بانی)‎ 3694) फा. स्त्री.--मुंहफटपन, جج‎ 
कंठता; बकवास, मुख-चंपलता, वाचालता। 


शौखतबूअ (७५०८५) फा. अ. वि.-जिसमें चंचलता बहुत 


हो, चुलबुला; जो विनोदप्रिय हा, खुशमिजाज ۱ 

शोखतबई (غ٘‌طبعی)‎ फा. अ. स्त्री.-अकृति का चुल- 
बुलापन, मनोविनोद, हंसी-दिल्लगी ۱ 

शोखतरीन ((.)2)०29< ) फा. वि.-बहुत अधिक चुलबुला; 
बहुत गहरा (रंग) । 

शोखदीदः (४०४७८७- ) फा. वि.-दे. ۹۰۱ 

शोखदीदगी (, ,४०४७८३७“) फा. स्त्री.-दे. ۴۳۰ 

शोखभिज्ञाज (شمہمرام)‎ फा. अ. वि.--दे. शोखतबूअ' ١ 

शोखमिज्ञाजी (५३०९७) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शोख- 
तबई । 

शोखिए अल्फ़ाद (فبرخئثیالنھ)‎ फा. अ. स्त्री.-लेख या 
भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हास्यरसान्वित हों । 

शोखिए तकौर (شرخئی تتریر)‎ फा. अ. स्त्री.-भाषण में 
झोख और विनोदमय शब्दों का प्रयोग ۱ 

शोलिए तब (८५४० (شیخئ ی‎ फा. अ. स्त्री.--प्रकरति की 
चंचलता और विनोदप्रियता। 

शोखिए तकदीर (شرخئ یتلدیر)‎ फा. अ. स्त्री.-भाग्य की 
चंचलता, अर्थात्‌ अभागापन, 3۳۰۶۸ ۱ 

शोलिए तहरीर (شمخئ ےتصریر)‎ फा. अ. स्त्री.-लेख में 
ऐसे शब्दों का प्रयोग जो शोख हों । 

शोली (شرخی)‎ फा. स्त्री.-चपलता, चुलबुलाहट; धुष्टता, 
गुस्ताखी; अशिष्टता, बदतमीज़ी; यहरापन (रंग ).। 

शोखो दंग شنگ)‎ ३८9) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो बहुत ही 
चुलबुला, चतुर और सुंदर हो। 

शोनीज (فشرنیز)‎ फा. स्त्री.-कलौंजी, प्याज़ के बीज, दे. 
शूनीज', दोनों शुद्ध ۱ 

धोबः (०५००४) अ. प्‌.-शाखा, शाख, डाली;- विभाग, 
महकमा; खंड, टुकड़ा ۱ 

शोब (५.9४) फा. प्रत्य--धोनेवाला; धलाई, धोने का 

का भाव, धुंछाव, धोब, धोना; उष्णीष, पणगड़ी । 
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धृष्ट, ढीठ; उहंड, गुस्ताख; अवज्ञाकारी 





शैतान 
8 سب × (فیطان)‎ फ़िरिश्त: जिसने ईद्वराज्ञा का 
उल्लंघन किया और बहिष्कृत हुआ, और तब से वह 


अनुष्यों को पाप की ओर प्रवृत्त करता है; इसी प्रकार का 
.7ہ‎ जो दूसरों का अनिष्ट चाहे; उपद्रवी, शरारती ! 


अ. वि.-जिसकी प्रकृति‏ (شیطان‌سیرت) ہآ 


17-0 हो, महादुष्ट ۱ 

शैतान ج٤ (شیطان‌صورت)‎ ×. वि.-जिसकी आकृति 
1-۰ ۱ 

अ. वि.-शतान का ; हतान-सम्बन्धी;‏ (شیطانی)٭ 
निकृष्ट, बुरा; पापमय, गुनाह का ।‏ 

शैतान मुजस्सल (فیطان مہجسم)‎ अ. प्‌.-जो सर से 
पाँव तक शतान हो, जिसके आचरण पैशाचिक हों । 

शैलाने 3 (شیطان لمیں)‎ अ. पुं.-धिवक्ृत और बहिष्कृत 
शैतान । 

शैंद (७.६४) ,يہ‎ धोखा, ٭‎ । 

शोदा (|७७-४) फा. वि.-मुग्ध, मोहित, फ़िरेफ्त:; ٠٠ 
आशिक; उन्मत्त, पागल; ,7ا5‎ आतुर, परेशान; किसी 
चीज का बहुत अधिक इच्छुक । 

"۲۵ غبدزنی)‎ ) फा. वि.-दे. शैदा', प्रेमी---/एक यह दिल 
है जो सो जान से ,ج3۹8‎ एक तुम हो, कि न मिलने की 
क़सम खायी है।” 

बैदाएं इल्म (شیدزے ملم)‎ फा. अ. वि.-विद्या प्राप्त करने 
का अत्यधिक अभिलाषी ۱ 

8151۲ बतन (شیدإے رطن)‎ फा. अं. वि.-देशभकक्‍त, देश- 
प्रेम में अनुरक्त ١ 

81٦ हुस्न (فیدإے حسن)‎ फा. अ. वि.-सुंदरता को हर 
चीज़ से अधिक पसंद करनेवाला । 

8 (५७४४) अ. वि.-धूते, बंचक, 1۱ 

फा. पुं.-विलाप, रोना-धोना; दोष, ऐव ।‏ (ھیں) ج٭ 

(३४४) फा. पूं.-बिगुल, नफ़ीरी ।‏ کچ 

95: (شیبه)‎ ××. शबत'। 

शैब (ذغیب)‎ अ.प्‌ .-बुढ़ापा, वृद्धावस्था, ۱ 

98 (فیبت)‎ अ. स्त्री.-बबृद्धावस्था, जरा, बुढ़ापा । 

8 


धोने‏ وچ फा. प्रत्य--धो ने वाला, जैसे--- मुर्द:शो'‏ رف 


था नह॒लांनवाला, (पुं.) शौहर, पति, भर्ता, नाथ, स्वामी । 
शोए (غرے)‎ फा. पु.-शौहर, भर्तार, पति, (प्रत्य.) धोने- 
वाला, जसे--- रंगशोए' न्यारिया । 

शोख (غم)‎ फा. وج38‎ चपल, चुलब॒ला, शरीर; 
गहरा (रंग) 
नाफ़र्मान; असभ्य, ۳۹۰۳ | 





शोरे क़ियासत 








शोराब (شوراب)‎ फा. पुं.-दे. फिर )سوہ آ مہ اہی‎ जपइतक ے۱1 سا‎ । 

शोरिदः (४७०), ) फ्रा. वि.-शोर करनेवाला, गुल मचाने- 
वाला । 

शोरियत (شوریت)‎ ۲ स्‍त्री.-खारीपन, ममकीनी । 

शोरिश (, /))४) फा. स्त्री.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; सैन्‍्य- 
द्रोह, बग्रावत, विद्रोह; खारीपन, नमकीनी; ای‎ 
1 

शौरिशअंगेज (شورش|نگیز)‎ फा. वि.-उपद्रव और फ़सांद 
फैलानेवाला ۱ 

शोरिशअंगेज़ी (غوری (نکیزی)‎ जअ- स्त्री.--उपद्रव और 
फ़साद 1۱ 

शोरिशकदः (४७४, /»%) फा. पूं.-उपद्रव का स्थान, फ़साद 
की जगह, वह स्थान जहाँ फ़साद या बगावत हो! 

शोरिशरक्कुनिदः (४५००४ (شورش‎ फा. वि.-फ़साद पंदा 
करनेवाला, उंपद्रवी ١ 

शौरिशगाह (४, ४) ) फा. स्त्री. शोरिशकद: ۱ 

वि.-जो चाहता हो कि‏ ۲ (شورشیسند) 
कोई न कोई फ़साद या उपद्रव खड़ा ही रहे ।‏ 





शोरिशपसंदी ( (شورشیسندی‎ फा. स्त्री.-उपद्रव 1۱ 


बे 


शोरिशी (غرشی)‎ फा. वि.-फ़साद 175 फेलानेवाला। 


| शोरीदः (४०५)१-) फा. वि.-आतुर, उद्विग्न, परेशान; 


झन्मत्त, मस्त, ۱ 

शोरीदःखातिर (3०५5-४७) ) फा. अ. वि.-जिसका दिल 
परेशान हो, खिन्नमना; दुःखिंत, रंजीदा। 

शौरीदःदिमाण ( 2००४०५२)१*) फा. अ. वि.-विक्ृतमस्तिष्क, 
पागल; 8, 1۱ 


 झोरीदःबर्त (غریمبھے)‎ फा- वि.-हतभाग्य, - 


नसीब, बदकिस्मत, अभागा । 

शोरीदःमिज्ञान (شویدسزام)‎ फा. अ. वि.-खिन्चमनस्क, 
उद्विग्नचित्त, परेशाँदिल; पागल, ख़ब्ती । 

झोरीदःसर (شوریدسر)‎ ۲ वि.-पागल, दीवाना, 5۳ا‎ 
मस्तिष्क ١ 

शोरीदःसरी (شوریدسری)‎ फा. स्त्री.-पागल्‍ूपन, दीवानगी | 

शोरीदःहाल (غوریسدال)‎ फा.अ.वि.-दुर्दशाग्रस्त, ۹ 
हाल, उद्विग्न ۱ 

शोरीदःहाली (شوریصسحالی)‎ फा. अ. सत्री.-परीशाहाली', 
81 | 

शोरीदगी (, ४5५) ) फा. स्त्री.-उद्विग्तता, परीशानी ; 
दीवानगी, पागलूपन ١ 

फो. अ. पूं .महाप्रलुय के‏ (شور تقیاہمت) م8 جو 
समय का कोलाहलू; बहुत अधिक शोरोगुरू ।‏ 
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शोबए तस्नीफ़ी तालीफ़ 


शो'बए तस्नीफ़ो तालीफ़ (شع بہة تصنیفو تالیف)‎ जे.पुं - 
वह विभाग जिसका सम्बन्ध पुस्तकें लिखने और संपादन 
करने से ۱ 

शौबीदः (४७७०१) फा. वि.-धोया हुआ। 

शोरः (فرر)‎ फा. جب‎ खार जिससे बारूद बनती हें, 
89 1۱ 

शोरःगर (فروئر)‎ फा. वि.-शोरा बनानेवाला ١ 

शोरःपुश्त (०४२४) फा. वि.-उहंंड, अख्खड़, मुँहफट, 
बदतमीज; झगड़ालू, फ़सादी; अवज्ञाकारी, ا٢‎ 
जो कहे में न हो। 

शोरःबूम (فروبم)‎ फा. स्त्री.-ऊसर, वह जमीन जिसमें 
रेह हो, जहाँ कुछ पंदा न हो सके । 

शौरः:साज़ (فورسان)‎ फा. वि.-दे. शोरःगर'। 

शोर (३४) फा. वि.-खारी, नमकीन; कीलाहल, गुल; 
शो छत, नामवरी; ٤ पागरूपन। 

झोरअंगेज (فورزنگیر)‎ फा. वि.-गुल मचानेवाला; पागल- 
पन 1۱ 

शोरअंगेज़ी ز(فررانگینی)‎ फा. स्त्री.-गुल मचाना; 
पागलूपन बढ़ाना। 

शोरआगी (فررآئیں)‎ फा. वि.-उन्माद और पागलपन से 
भरा 1۱ 

शोरगार (شرغار)‎ फा. स्त्री.--फिटकरी, स्फटिक। 

झोरचइस (شورچھم)‎ ۲ वि.-जिसकी नज़र लग 
जाती 1 

शोरचइमी (, ५०४))४) फो. ای‎ रूगना | 

शोरपा (فرریا)‎ फा. वि.-जिसके पाँव चलते समय टकराते 
हों, दोनों पाँव परस्पर 71۱ 

शोरपुश्त (فویمے)‎ फा. वि.-उदंड, 75 मुँहज़ोर; 
یم‎ बेमहार; धृष्ट, गुस्ताख। 

झोरपुइती سی ہت ۲ (شوریشتی)‎ अकृखड़पन; 
निरंकुशता, बेमहारी; دو‎ गुस्ताखी । 

फो. वि.-हतभाग्य, अभागा, बद-‏ (شوربخت) 6ج 
।‏ ۳چ) 

शोरबस्ती (فرریختی)‎ फा. स्त्री.-भाग्य की निकृष्टता, 
दुर्भाग्य, 1۱ 

शोरबा (فرربا)‎ फा. पुं.-गोहत का पका हुआ रस, पत्व- 
सांसरस । 

जझोरमोर ()५००)॥०) फा. स्त्री.-बहुत छोटी चींटी, क्षुद्र 
पिपीलिका; अशुभ, मनहूस, अनिष्टकर | 

झोराबः (شررابہ)‎ फा. पूं.-खारा पानी, नमक मिला हुआ 
पानी । 
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शो ल/्नाक .٭(فعلمناک)‎ फा. वि.-शोलों से भरा हुआ । 

शो लःफ़ाम (غعلنعدام)‎ अ. फा. वि.-शो ले-जैसे लाल और 
दीप्त रंगवाला (वाली), अग्निवर्ण । 

शो लर्भफ़णन (شنعنانگی)‎ अ. फा. वि.-दे. ۹۴ 

शोलःफ़िशाँ (شعلدنفاں)‎ अ. फा. वि.-दे. 71۱ 

शो ल/बार (غعلبار)‎ अ. फा. वि.-आग बरसानेवाला, 

अग्निवर्षक । 

23۲5:3 (فعاءبابہی)‎ अ. फा. स्त्री.-आग बरसाना, 

अस्तिवर्षा । 

शो लःमिज्ञाज (شعلسزام)‎ अ. वि.-बहुत तीत्र और कड़वे 
स्वभाव का, बहुत अधिक गुस्सेल । 

शो लःरंग (شعلفرنگ)‎ अ. फा. वि.-दे. 1۱ 

शो लःरुख़ (८)०७४) अ. फा. वि.-अग्नि-जेसे چ‎ और 
उज्ज्वल गालोंवाछा (वाली) परवाने का अपने सूरते 
۲۲ । अय शोला रुखो न दिल जलाउ। 

शो लःरुखसार (شعلمرخسار)‎ अ.फा.वि.-दे. शोल':रुख़'। 

शो लःरू .ہج (فعلعرر)‎ वि.-दे. शो लःरुख़ । 

अ. फा. वि.--शो लः-जंसा, आग-जैसा ١‏ (زفعلسا) सा‏ :"آ5 

शो लःसिफ़त (فعلسنت)‎ अ. वि.-शो लः-जेसा, आग की 

तरह रौशन और. लाल । 

अ. पुं.-आग का वह घेरा‏ (شنلگک جراء) जव्वालः‏ ہہ 

जो लकड़ी के दोनों सिरों को जलाकर घुमाने 83 बनते हें, 

आलात-चक्र ١ 

शो'लए जौलाँ (شعلگد جراں)‎ अ. फा. प्‌.-चलने-फिरने- 
वाला शो ल: अर्थात्‌ नायिका । 

शोलए ताक (( ४५ (فعلۂگ‎ अ. फा. प्‌.-अंगूरी शराब, 
द्राक्षेरा, द्राक्षासव, मालिका | 

शो लए दीदार (قعلۂ دیدار)‎ अ. फा. पुं.-प्रेमिका के 
दर्शनों की आग । 

दो लए रुखसार (9.४) (شعلگ‎ अ. फा. पुं.-गालों की 
दीप्ति और चमक जो शो/लः जान पड़ती है। 

शो लीं (فقعلیں)‎ फा. वि.-अग्निज्वाला-सम्बन्धी,; 77 
दार, लपटोंवाला; रूपट निकलता हुआ। 

शोौलोदः (४७५५) फा. वि.-स्तब्ध, स्तंभित, हेरान; 
उद्विग्न, व्याकुल, परेशान । 

शोशः (5596) फा. पुं.-खंड, टुकड़ा; सीच या शीन 
(अक्षर) का दंदान:; सोने या चाँदी का डेला । 


51 


शौ (فر)‎ फा. प्‌.-शौहर' का ء٥‎ शौहर, पति, स्वामी । 
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शोरेज्ञ (غفریز)‎ × स्त्री.खेती के काबिल ज़मीन । 

शोरे तहसीन تسیں)‎ ))४) फा. अ. प्‌--वाह-वाह का 
शोर, प्रशंसा और धन्यवाद का शोर। 

शोरे नुश्र (ش نفرر)‎ फा. अ.प्‌ .-क्रियामत के दिन लोगों 
के उठने का शोर। 

शोरे महेबा (شور مرحبا)‎ फा. अ.पूं.-धन्यवाद और वाह- 
बाह का शोर । 

शोरे मसरेत (شور مسرت)‎ फा. अ. प्‌ं.-खुशी का शोर, 
۳7ج‎ | 

शोरे महशर معفر)‎ )»४) फा. अ. पूं.--दे. शोरे क्रियामत' । 

शोरे 81٢8 (شو ماتم)‎ फा. पूं.-किसी के मरने पर रोने- 
धोने का शोर। 

शोरो गुल (| 9))-) फा. पूं.-दे. शोरों शग़ब' 

शोरोशग़ब (فرو شخب)‎ अ.फा.पुं.-बहुत अधिक कोलाहल 
और शोरोगुल । 

शोरोशर (,«9)9-%) फा. अ.पूं .-शोर और फ़साद, हंगामा, 
बगावत और फ़साद का हंगाम: । 

शोलः (غعلہ)‎ अ. पूं.-अग्निज्वाला, लपट, उदा०--एक 
शोल: सा उठा, शीशे से पंमानें में, लो किरन फूटी सबेरा 
हुआ मंखाने में /--खुमार” । 

शो लःअंगज़ (شعلإنگیز)‎ अ. फा. वि.-दे. शो .ج7‎ 

शो लःअंदाम (غعلااندرم)‎ अ. फा. वि.-जिसका शरीर 
अग्नि-जेसा उज्ज्वल और दीप्त हो । 

शोलः:अफ़गन (غعلہۂانگکن)‎ अ. फा. वि.--शो ले बखेरनेवाला, 
आग बरसानेवाला, अग्निवर्षक ١ 

शो लः्अफ्शाँ (( ॥.४०|०७०४) अ. फा. वि.-दे. शो लःअफ्गन ١ 

शो लःआवाज़ (5०.७८) अ. फा. वि.-जिसकी आवाज़ 
में दर्द हो, बहुत अच्छा गानेवाला । 

शो लःइज़ार ج (فعلہعذا)‎ वि.-आग-जेसे उज्ज्वल गालों- 
वाला (वाली) , बहुत ही सुंदर । 

शोलःक़ामत (فعلنعتامت)‎ अ. .جا‎ शो'लः:अंदाम'। 

शो लःखू ر(غفعلءخر)‎ अ. फा. वि.-दे. शो लःमिजाज' । 

शोलःज़न (..;०-००८) अ. फा. वि.-शोले फेंकनेवाला, 
बहुत तेज जलनेवाली 1 

शो लःज़बाँ شعلعزباں)‎ ) अ. फा. वि.-बहुत ही तेज बोलते- 
वाला, धुआँधार भाषण देनेवाला। 

2٥5:37۰: (فعلءمزادہد)‎ अ. फा. वि.-अग्नि से उत्पन्न एक 
योनि विशेष, देव, परी, जिन, शतान । 





शोलःज्ञार (००००४) अ. फा. पूं.-जहाँ शोले ही وق‎ |, 


हों, जहाँ आग ही आग हो । 
शो लःदीदार (شعلعدیدار)‎ अ. फा. वि.-दे. शो लःरुख़' ۱ 


संगरू 





जिससे ढेला .جس سی چس ہر ہے‎ 1 जलन अकडा | हें। 


ल्‍ (سنگخررہ)‎ फा. वि.-जिसे पत्थर की चोट आयी 


हो, पत्थर से घायल ۱ 


फा.पुं:-ओला, 1۱‏ (سنگوۂ) :من 
फा. वि.-जिसे पत्थर से मारा गया हो।‏ (سنگرہ) संगज़दः‏ 
संगजञन (..३..५००) फा. वि.-वह तराजू जिसमें पासंग‏ 


हो, जो कम तोले । 


फा. प्‌ .-कसौटी, कसवटी, निकष !‏ (سنگرز) مم 
सफ़ेद पत्थर जो घाव‏ 5۳ (سنگجراحت) संगजराहत‏ 


भरने के काम आता है; सिंधा, सेलखरी, मरहम बनाने में 
प्रयुकत होती है। 


संगज़ाँ (سنگجں)‎ फा. वि.-जिसके प्राण मुश्किल से 


निकलें, सख्तजाँ; निर्देय, बे रहम । 


संगज्ञार (سنگزار)‎ फा. पुं--पथरीला स्थान, जहाँ पत्थर 


ही पत्थर हों। 


संगजानी (سنگجانی)‎ ٣۲۰ ۳۲-7 कठिनता से 


निकलना; निर्देयता, संगदिली । 


संगतरः (४)2... ०.०) फा. पुं.-संतरा, मीठी 1۱ 


संगतराश (,/)०../७००) फा. वि.-पत्थर का कास करने- 
वाला, पाषाण-भेदक ۱ 

संगतराशी (سنگتر|اشی)‎ फा. स्त्री.-पत्थर का काम 
करना। 

फा. वि.-दे. संगींदस्त' ।‏ (سنگست) ےن 

संगदस्ती (سنگستی)‎ फा. स्त्री.-दे. संगींदस्ती' । 

संगदानः (سنگدانہ)‎ फा. पूं -दे. संगदान । 

संगदान (سنگہاں)‎ फा.पुं.-चिड़िया का पोटा । 

संगदिल (سنگدل)‎ फा. वि.-निर्देय, صعچو‎ बेरहम, 
सख्तदिल। 

संगदिली سنگدلی)‎ (۲ स्‍त्री.-निर्दयता, ,ج3۰‎ 
हृदय का पत्थरपन । 

संगपा (५३४००) ۲ पुं.-झाँवाँ, पाँव माँजने का पत्थर, 
8.۱ 

725٢۱‏ تچ अ. पुं.-कच्छप,‏ (سنگیفتے) و 

संगबकफ़ (سنگبعف)‎ फा. वि.-हाथ में पत्थर लिये 
हुए, मारने के लिए पत्थर उठाये हुए। 

संग बदासन (سنگ بعد|ہی)‎ फा. वि.-दामन में पत्थर 
भरे हुए।.. 

संगबस्तः (سنگبست)‎ फा. वि.-सुदृढ़, काफ़ी मज़बूत । 

फा. वि.-दुढ़, मज़बूत; वह 37‏ (سنگکبست) ھن 
जो अभी पक्का न ۱‏ 

फा. वि.-निलेज्ज, 31۱‏ (سنکرر) من 


शौकः ६५३ 


शौकः (४४9) अ. पुं .-काँटा, कंटक । 

शौक (فرق)‎ अ. पुं.-अभिलाषा, उत्कंठा, अधिक चाह, 
लगन; व्यसन, टव, 1 

शौकत (فکے)‎ अ. स्त्री.-आतंक, दब्दबः; वेभव, ہے‎ 
115 ۱ 

शौकतुलअकब (فرکتالعترب)‎ अ. पुं.-बिच्छू ۱ 

शौकतेअल्फ़ाज ننط)‎ ०-४,४) अ. स्त्री.नलेख में बड़े- 
बड़े और جا‎ शब्दों की व्यवस्था, शब्दाडंबर । 

शझौकते शाही شاھی)‎ ०४१४ ) अ. फा स्त्री.-बादशाहों का 


ठाठ-बाट ۱ 

अ. पुं.-एक वनौषधि जो दवा में‏ (شرکریں) جو 
प्रचलित है।‏ 

शौकियः (فرتیهہ)‎ अ. वि.-शौक़ के तौर पर, केवल मन- 
बहलाव के लिए । 


शौकीन (فرتیں)‎ उ. वि.-व्यसनी, धती, आदी; किसी 
कार्य-विशेष में बहुत अधिक रुचि >۱ 

28 आराइश (شرت آرإئش)‎ अ. फा. पूं, .-बनने-सँव रने 
का शौक़, खुद को बना-ठना रखने का शौक़ । 

अ. पुं.-जप-तप का शौक़,‏ )9( عبادت) इबादत‏ 88ء 
ईइवराराधना की रूगन ।‏ 

कौक़े 8۳۴ (०-४५) (७७) अ.पुं.-दे. शौक़े आराइश । 

शौक़े तजईन تئیں)‎ (५०) अ. पुं.-दे. शौक़े आराइश -। 

शौक़े बेपायाँ (شرق پیایاں)‎ अ. फा. प्‌+-बहुत अधिक 
शौक़, हद से बढ़ी हुई 1۱ 

झौक़े लिबास ×(غرت لبصس)‎ पूं--कपड़ों का शौक़, अच्छे- 
अच्छे कपड़े पहिनने का शौंक़ । 

शौक़ोजौक़ (395 ३ 9) अ. पुं.-बहुत अधिक रुचि, बहुत 
अधिक 1 

शौलः (غردہء)‎ अ. प्‌ .-उन्नीसर्वा नक्षत्र, ۱ 

शौहर (شرھر)‎ फा. पुं.-पति, भर्तार; स्वामी, भत्‌ , खाविद । 

शौहरकुश (, /४४)»)<) फा. स्त्री--पतिं को मार डालने- 
वाली स्त्री, पतिघातिनी । 

(४१5-)»)<) फा. स्त्री.-पति की इच्छा करने-‏ 8۴ج 
वाली स्त्री, पतिकामा ।‏ 

शौहरपरस्त (شرھریرسٹت)‎ फा. सत्री.-पति को 8۹ की 
तरह पूंजनेवाली स्त्री, पतित्रता, पति-परायणा। 
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पाषाण, ۱‏ ۲۰۷-3 (سنگ) چ 
फा. पु.-पत्थर फेंकेनेवाला ;‏ (سنگانداز) संगअंदांज॒‏ 
के सुराख जितसे बंदूक चलायी जाती है; गोफन,‏ چچ 


संग 8۴ 


फा. पृ .-देहलीज़ का पत्थर, वह‏ (سن کآستاں)811551 را ہےر سے 
पत्थर जिसमें चौखट बाजू जड़ा जाता है, ईरान में देहलीज़‏ 
٦ लकड़ी नहीं होती ।‏ 

संग आस्तानः (سن گکآستان)‎ फा. प्‌ .-दे. संगे आस्ताँ' । 
सेंग आहनरुबा .و (سن گ آھر‌ربا)‎ चम्मक 
पत्थर । 

संग ۳۴۲۰ (>> (6... ) फा. अ. पूं.-वह पत्थर ٭٭‎ 
भूक की जलून कम करने के लिए पेट पर बाँधते हैं, यह 
अरब का रवाज है। 

संग कला (سنگ س)‎ फा. چب‎ बहुमूल्य रत्न, 
क़ीमती जौहर। 

संग 81 ی8 (سنگ خارا)‎ प्रकार का खरदरा 
और छाली लिये हुए पत्थर जो बहुत कड़ा होता है। 

संग गुद: (४०)४ (५७.०) फा. पूं.-गुर्दे में पड़ जानेवाली 
पत्थरी, किडिनी स्टोन, جج‎ अश्मरी ر‎ 

8۲ जराहत (سنگجر|حت)‎ फा. अ.पुं एक सफ़ेद और 
कोमल पत्थर जो घाव भरने के काम आता है, सिंघा । 

संग ज्ञालः زللہ)‎ ५६»... ) फा. पृ "ओला, हिमोपल, 1۱ 
संग तराज़ू (سنگ ترازو)‎ फा.प्‌ .-तोलने का बाँट ١ 

संग तिफलाँ (سنگ طناں)‎ फा. अ. पू.-वह पत्थर जो 
लड़के 817 यानी पागलों को मारते ج١‎ 

संग तुबत (سنگ تربت)‎ फा. अ. पूं.-वह पत्थर ٢ 
के सिरहाने रूगाते हें और जिसमें मृत पुरुष का नाम और 
तारीख़ आदि ۱ 

संग नस (9.० .تہ (سنگ‎ मरमर, 38 ۱ہ‎ 
संग पा (سنگ پا)‎ फा. प्‌.-झाँवाँ, जिससे पाँव का मेल 
छड़ाते हें। 

संग फ़लाखन (سنگ ناخی)‎ फा. چیب‎ पत्थर जो 
गोफन में रखकर फेंकते ۱ 

संग फ़्साँ (سنگنساں)‎ फा. पूं.-वह पत्थर जिस पर 
छुरी, चाक़ू आदि की धार तेज़ करते हैं, ۱ 

संगे बसरी (سنگ بصری)‎ फा. अ. یب‎ पत्थर जो 
आँखों की दवा में काम आता है, खपरिया । 

संग बारां (سنگ باراں)‎ फा. पूं--ओला, हिमोपल ١ 

संग बालिश (४०१५ (६४...) फा. पृ .-वह पत्थर जो सर के 
तीचे तकिए की जगह रखा जाता है, प्रायः साधु और 
दरवेश रखते हे। 

संग बालीं (سنگ بالیں)‎ फा.पू्‌ .-दे. संगे ۱ 

8 855 (७५७४) (سنگ‎ फा. पूं.-वह पत्थर ٭٭‎ 
किसी इमारत की नींव में रखा जाता हूं, आधार-शिल; 
नींव, 87 ١ 
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संगरेज्ञः 


8۱: (نلنکگیہ)‎ फा. पूृं.-ककड़ी, पत्थर का छोटा-सा 
टुकड़ा। 

संगलाखः («८-१ ६५...) ٣٢۰-1 

संगलाख («0&...) फा. वि.-पथरीडी जमीन, जहाँ 
पत्थर बहुत हों; जहाँ से खोदकर कंकर निकाले जायें । 

संगसाज्ञ (سنگساز)‎ फा. वि.-लीथो प्रेस में पत्थर पर 
त्रुटियाँ शुद्ध करनेवाला । 

۱ (سنگساری)‎ फा. स्त्री.-लीथो प्रेस में पत्थर 
पर की गलतियाँ शुद्ध 1۱ 

संगशार (سنگ۔۔()‎ फा. वि.-जिसे पत्थर मार-मार 
कर मार डाला गया हो ; पथराव, पथराव करके किसी व्यक्ति 
को मार डालना; एक सज़ा जो कड़े अपराधियों को दी जाती 
थी; उसे 6 तक जमीन में गाड़कर उस पर इतने पत्थर 
बरसाते थे कि वह मर ١۱١ 

संगसारी (سنکساہی)‎ फा. ۳-۹. संगसार , नं. २, ३ । 

संग्स्तान (سنگستان)‎ फा. प्‌ृ.-पथरीली जगह, पहाड़ी 
जगह । 

संग .و زسگیں)‎ वि.-संगीन' का ,.٭ےہ‎ यौगिक शब्दों 
में व्यवहृत है, अर्थ के लिए दे. संगीन' । 

संगींजिगर (سنگی ں‌جگر)‎ फा. वि.-निर्देय, कठोरहदय, 
बेरहमतरीन । 

फा. स्त्री.-बहुत अधिक‏ (سنکیں‌جکری) آ81 
निर्दयता, इंतिहाई बेरहमी ।‏ 

संगींदस्त (०.०५ ४४-००) फा. वि.-जो काम करने में 
बहुत सुस्त हो, काहिल, कामचोर, दीघेसूत्री । 

संगींदस्ती ( ०5००० ४४०००) फा. स्त्री.-कामचोरी, आहूस्य, 
काहिली । 

संगींदिल (سنگی دل)‎ फा. वि.-बहुत ही कठोर हृदय का, 
बड़ा ही बे रहभ, प्रस्तर-ह॒दय ١ 

संगींदिली (سسنگیردلی)‎ फा. स्वी.-हृदय का अत्यंत 
कठोर होना, सख्त बेरहमी । 

۲ (سنگی)‎ फा. جع کا‎ का बना; पत्थर से 
सम्बन्धित; पत्थर ۱١ 

संगीन (سنگین)‎ फा. वि.-सरुत, कड़ा, कठोर; गाढ़ा, 
गफ़ (कपड़ा) ; कड़ा, दुष्कर, जैसे--संगीन काम । 

संगीन (سنکیں)‎ उ. स्त्री.- एक लंबी और पंतली बरछी 
जो बंदूक के सिरे पर लगायी जाती है। 

संगीनी (سنغینی)‎ फा. स्त्री.-पत्थर का बना हुआ होना । 

"7 असूबद .۲٭5(سنگ ا سرد)‎ अ. प्‌ .-काला पत्थर, कृष्ण 
प्रस्तर; वह पत्थर जो का'बे में लगा है और जिसे देखने के 
लिए हर साल मुसलमान ہم‎ जाते हैं, जिसे हज कहते हें । 
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संगे सरेमाही (سنگ سرمامی)‎ फा. ین‎ ٤ 

का पत्थर जो बड़ी मछली के सर से ۷×ط‎ है और दवा 
के काम आता है। 

संगे सिलायः (०८० ५.६...) फा. अ. पूं.-दवा आदि घिसने 
का पत्थर । 

संगे सुखे سم)‎ ०००) फा.पू.-छाल पत्थर जिससे इमारतें 
बनती हैं और मकानों में लगाया जाता है। 

संगे (سنگ سرمم) تچ‎ फा. पुं -वह पत्थर जिसका सुर्मा 
बनाते हैं । ۱ 

संगे (سنگ سلسانی) ے٭تچ‎ फा. अ. पु.-एक नग 
जो प्रायः दुरंगा या धारीदार होता हैं और जिसकी 7٤۴ 
फ़क़ीर लोग गले में डालते हें । 

संजः (سنبھ)‎ ×8 का बाँट । 

संज (८-०) ۲ प्रत्य.-तोलनेवाला, जसे--सुखनसंज' 
बात को तोलनेवाला, (पूं.) झाँझ, मजीरा काँसे की दो 
कटोंरियाँ जो बजायी जाती हें । 

संजाब (سنجاب)‎ फा. स्त्री.-एक जानवर जो घूँस के 
बराबर होता है, उसकी खाल का पोस्तीन बनता है जो 
बहुत अच्छा होता है। 

फा. वि.-तोलनेवाला ।‏ (سنجدہ) ہن 

संजीदः (سجیدم)‎ फा. वि.-तोला हुआ, संतुलित; 
गंभीर, मतीन; शांत, पुरअम्न; सहिष्णु, बुदेंबार; हर बात 
को ध्यानपूर्वक सुनने और गौर करनेवाला । 

"ج:1٤ (سنجیدگنتار)‎ फा. वि.-जिसकी बात 
चींत में गंभी रता हो, शांतवादी । 

संजीदःगुफ्तारी (سنجیدمگنتاری)‎ फा. स्त्री.-बातचीत 
की गंभीरता । 

संजीदःतबूअ (سنجیحظم)‎ फा. अ. ۹-۸۲ 
गंभीर हो ! 

संजीदःतबई سنجید”طبعی)‎ ( फाँ. अ. स्त्री.-प्रकृति की 
गंभीरता 1 

संजीदःमिज्ञाज (سنجیدمزام)‎ फा.अ.वि.-जिसके मिजाज 
में शांति और गंभी रता हो । 

संजीदःसिज्ञाजी (سنجیدمزاجی)‎ फा. अ.स्त्री-मिजाज 
की शांति और गंभीरता । 

संजीदःरफ्तार (سنجیمرندار)‎ फा. वि.-व्यवहार और 
आचररण की गंभी रता । 

संजीदगी (سنجیدگی)‎ फा. स्त्री.-गेंभीरता, मतानत; 
चित्त की शांति; सहिष्णुता, तहम्मुल । 

संजुक़ (557००) چ‎ पुं.-पताका, ध्वजा, केतु, झंडा; 
कमरबंद, कटिबंध । ۱ 


संग बनून॑ 





संगे बेनून وب ۰× (سنگ ینئرں)‎ कुक्‍्कुर, पाजी 
और दुष्ट आदमी, उर्दू के शब्द संग” में से नून निकल 
जाय तो 'सग' रह जाता है। 

संगे مو‎ (, 9» ५८७) फा. अ. पू-नवह पत्थर 
जिस पर वध किया जाता है, ۱ 

संगे सजाअत مجاعت)‎ ०.७०) फा. अ. पूं.-भूख में पेट पर 
बाँधा जानेवाला पत्थर, अरब का रवाज हे । 

संगे मक्नातीस (سنگ متذاطیس)‎ 5۲۰ ۹ .-चुंबक, 
चुम्बक पत्थर, आख, पाषाण । 

संगे مو‎ (3७ (سنگ‎ फा. अ.पुं.-दे. संगे तुबंत । 

संगे सर्मर (سنگ سرسر)‎ फा. पू.-एक मशहूर पत्थर, 
53 ۱ 

संगे मसानः (سنگ مفانہ)‎ फा. 3.٠-۹ पथरी जो मूत्रा- 
शय में पड़ जाती हैं । 

संगे महक (कक) (سنگ معک)‎ फो. अ. पुं.-कसौटी का 
पत्थर, कसौटी, कष/वटी, कषपट्टिका, निक्रष । 

संगे माही (سنگ مامی)‎ फा. पूं -दे. संगे सरे माही । 

संगे सील (سنگ میل)‎ फा. अ. पूं.-वह पत्थर जो रास्ते 
में दूरी जानने के छिए एक-एक मील पर छगा देते 8۱ 

संगे 5۲ (سنگ سوسول)‎ फा. अ. पूं.-काछा पत्थर, एक 
प्रकार का विशेष काला ۱ 

संगे यमन (سنگ یسی)‎ फा. अ. पुं--पद्मराग, लाल। 

संगे यशब (سنگ یشب)‎ फा. अ. पुं-एक हरा पत्थर जो 
दवा में काम आता है। ' 

संगे यम («४ 7००) फा. अ. प्‌ .-दे. संगे यश्व । 

संगे राह (४) .٭(سنگ‎ प्‌ .-वह पत्थर जो रास्ते में पड़ा 
हो और राहगीरों को रास्ता न चलने दे; वह व्यक्ति जो 
किसी काम में रुकावट डाले । 

संगे रुखास (سنگ رخام)‎ फा. पुं.-संगे मरमर । 

प्रकार का‏ کی फा. अ.‏ (سنگ شجری) शजरी‏ چپ 
मृँगा, विद्रुम।‏ 

पत्थर जो‏ چ1 फा.‏ (سنگ شہاب) جن 
शिहाबे साक्षिब के गिरने से बन जाता है, उल्का-‏ 
पाषाण ।‏ 

संगे امو‎ (१७५ ७०७० سنگ‎ (5۰-۴ सिल जिस पर 
चंदन रगड़ते है । 

संगे समाक्त سات)‎ ५.००) फा.अ.पुं.--एक पत्थर जो सारे 
पत्थरों से अधिक सख्त होता है और बिलकुल घिसता नहीं 
है, उसके खरल बनते हें, जो बहुत 7 होते हैं और वह 
मोती आदि दूसरे जवाहरात पीसने के काम आता है। 

संग्रे आस्ताँ ।‏ :8 .۴۲ (سنگ سرزاچہ) सराचः‏ چٹ 


सक़ोम 


.مہ 


‫َ दिले महज न हुई वह सईए करम फ़रमा-भी गये, 
इस सईए करम को ۲ कहिए बहला भी गये तड़पा भी गये।” 
सईद (०५०७०) अ.प्‌.-मृत्तिका, मिट्टी; पृथ्वी, ज़मीन। 
सईद (سعید)‎ अ. वि.-तेजस्वी, इक्बालमंद; भाग्यशाली, 
खुशनसीब; कल्याणकारी, मुबारक । 
सईर (سعیر)‎ अ. प्‌ .-अग्निज्वाला, आग की रूपट; नरक 
का एक तल। 


सईस تچ (سکیس)‎ की देख-रेख करंनेवाला, 


अरबी के शब्द साइस' का बिगड़ा हुआ रूप । 

सऊद (سعرد)‎ अ. पूं--उँंचाई, बलंदी; यातना, पीड़ा, 
अज़ाब; ऊपर चढ़नेवाला। 

सऊबत (صعوبت)‎ अ. स्त्री.-दे. शुद्ध उच्चारण सुऊबत'। 

सऊल (سٹرل)‎ अ. वि.- बहुत पूछनेवाछा, बहुत प्रश्न 
करनेवाला। 

सक़त (ستط)‎ अ.प्‌.-लिखने की भूल; हिसाब की भूछ; 
गिरी-पड़ी चीज़; अपशब्द, गाली; निंदा, बदगोई। 


| ٣ (ستستگر)‎ अ. फा. वि.-गाली देनेवाला, गाली- 


गलौज करनेवाला; निंदा करनेवाला, 7ع‎ । 

सक़तची (ستطچیں)‎ अ. फा. वि.--गिरी-पड़ी चीज़ें बीनने- 
वाला, रेज़े और टुकड़े चुनने वाला । 

सक़तफ़रोश (ستطررش)‎ अ. फा. वि.-गियी-पड़ी चींज़ें, 
जसे--गिरे-पड़े फल आदि बेचनेवाला; बेहूदा बातें बकने 
वाला, अनगलंवादी । 

सक़ती (ستطی)‎ अ. वि.-गिरी-पड़ी चीज़ें बेचनेवाला, 


कबाड़ी । 

सकनः (००.८) अ. प्‌ू.-साकिन' का बहु., रहनेवांले 
निवासी । 

सक़न्क्र چو (ستنتیر)‎ के प्रकार का, परंतु: उससे 
छोटा एक जानवर जिसका मांस बहुत ही कामवर्द्धक है । 

अ. प्‌.-रोग, बीमारी; त्रूटि, दोष, दे‏ (ستم) ج8 
सुक्म', दोनों शुद्ध हें ।‏ 

सक़र (ستر)‎ अ. प्‌.-नरक, 38 ۱ 


सकरात (سرإت)‎ अं. स्त्री.-निश्चेष्टता, बेहोशी; प्राण 
निकलते समय का कष्ट, चंद्रा । 

सकरान (سرزن)‎ अ. वि.-उन्मत्त, मतवाला, दाराब 
के नशे में चर । 

सक़लून (نتلین)‎ अ.पू.-दो वर्ग, अर्थात्‌ मनुष्यों का और 
जिन्नों का । 

सक्राफ़त (نتانت)‎ अ, स्त्री.-अक्लमंद होना; 
होना; तेज सिर्का। 

185۳١ (/७.« ) अ. प्‌ .-रोग, व्याधि, बीमारी ۱ 


हल्का 
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संदरूस 





संदरूस (( »५)००५०) फा. प्‌.-राजन जो एक प्रसिद्ध गोंद हे, 

दे. 'सुंदरूस', दोनों शुद्ध ١ 

संदल ز(مندل)‎ अ. पूं.-एक सुप्रसिद्ध सुगंधित लकड़ी 
चंदन । 

संदलूसा زصندل‌سا)‎ फा. वि.-चंदन घिसने की सिल । 

संदलीं (مندلیں)‎ फा. ےا‎ का; संदल की लकड़ी 
का बना हुआ। 

संदली (صندلی)‎ फा. स्त्री.-संदल का; संदल की लकड़ी 
का; ۱ 

संदास (سند)إس)‎ फा. पूं.-पाखाना, संडास । 

संदूक़ (550७०) अ. पुं.-छकड़ी या टीन की बड़ी पेटी 
जिसमें कपड़े आदि रखे जाते ۱ 

संदूकनचः (مندرتچہ)‎ 01۱ 

संदृक़नुमा (صندی قنسا)‎ अ. फा. वि.-संदूक़ की शक्ल ۱ 

अ. फा. वि.-संदूक़ बनानेवाला ।‏ (صندریساز) چنآ 

संदृक़ती ٭ (مندرتی)‎ वि.-संदूक़-जैसा, مو‎ की 5 
का; संदूक़नुमा 7 जिसमें बग़ली नहीं होती । 

(355००) अ. फा. पूं.-ताबूत, शव रखने‏ مرہ) मुर्देः‏ چون 
का लकड़ी का संदृक़नुमा पात्र ।‏ 

सअत (ست)‎ अ. स्त्री.-विस्तार, ہج ,مث‎ 
गुंजाइश । 


सआदत (००७७०) अ. स्त्री.-प्रताप, तेज, इकबाल; कल्याण, 


भलाई; बरंकत, मुबारकी, शुभकारिता । 


सआदत आसार (سعادتآتار)‎ अ. वि.-जिसके लक्षण ऐसे 


हों कि आगे चलकर वह शुभान्वित होगा । 
83138351 ) سعادتکیش‎ ) अं. फा. वि.-दे. सआदतमंदं ١ 
सआदतपज्ञोह (سعادسبزرہ)‎ अ. ×7: वि.-दे. सआदतमंद'। 
संजादतपनाह (سعادسعینانت)‎ अ. फा. वि.-तेजस्वी, प्रतापी, 
इक्बालमंद । 
संआदतमंद (७०.०००७!७०० ) अ.फा. वि.-भाग्यशाली, नसीबे- 
वर; तेजोमय', :ہج‎ आज्ञाकारी, फर्मॉबरदार ١ 
संआदतमंदी 3و (سعادسسندی)‎ फा. स्त्री:-सआदतमंद 
होना । 
सआदतवर (سعادتزر)‎ अ. फा. वि.-दे. सआदतसंद”। 
सआदतवरी .)سم ادسرری)‎ फा. स्त्री.-दे. सआदतमंदी ١ 
सआदतशिआर (سعادتشعار)‎ अ.वि.-दे. सआदतमंद' । 
सआदतसंज (سعادسسلی)‎ अ.फा. वि.-दे. सआदतमंद' ١ 
सआलिब (ثعالب)‎ अ. पुं.- सा लब' का बहु. लोमड़ियाँ ١ 
सआलील (ثعالیل)‎ अ. पूं.-सूलूछ' का बहु., ۶ 
भिटनियाँ । 
सई (سی)‎ अ. पुूं.-प्रयत्न, पराक्रम, कोशिश-- 
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َ (سغیف)‎ 5 वि.-हलका, सबुक; 1958 बुना 
हुआ कपड़ा; तंग ٭٭‎ छिछोरा, लूघुचेता, ۱ 
सखुन (5) फा. पुं.-दे. सुखन', दोनों शुद्ध हैं, परन्तु उर्दू 
में अधिक व्यवहृत सुखन' ही हे । 
सख्त («४०) फा. वि.-कठोर, कड़ा; अत्यधिक, बहुत 
जियाद:; وم‎ प्रचंड, तेज; दुःशील, बेम्रव्वत; निर्देय, 
बेरहम; दुष्कर, मुश्किल, कठिन; बहुत बड़ा । 
सख्तकमान (سختکان)‎ फा. वियोद्धा, पहलवान; 
तीरंदाज, धनुधर; शक्तिशाली, शहजोर । 
सख्तकोश ) /४०-०४००) फा. वि.-बहुत अधिक परात्रमी । 
सख्तगीर ()५४.--०४०७) फा. वि.-भूल-चूक पर कड़ा पकड़ने- 
वाला, रिआयत न करनेवाला, पूरी सज़ा देने ۱ 
संख्तगीरी (سضسگیری)‎ फो. स्त्री.-गलती या भूल या 
अपराध पर रिआयत न करनेवाला । 
सख्तचाबीदः (४७५१५३-०:-०४०७) फो. वि.-तुच्छ, अधम, 
पामरं, नीच, पोच । ۱ 
सख्तजाँ (سضتعجں)‎ फा. वि.-जिसके प्राण कठितता से 
निकलें, وہ‎ का जीवन व्यतीत करनेवाला; बहुत 
बड़ा पराक्रमी, सख्त ۱ 





لت 


फा.स्त्री.-निर्लज्जता का जीवन;‏ (سخت جانی) جج 


कठोर पराक्रम । 

सख्तजेह (५;०-८६००) फा. वि.-दे. सख्तकमान । 

फा. वि.-निर्देय, जिसके हृदय में‏ (سخسدل) جج 
दयाभाव न हो, संगदिल।‏ 

सख्तदिली (سخغسعدلی)‎ फा. स्त्री.-निर्देयता, बेरहमी । 

सख्तबाजू (سمختبازر)‎ फा. वि.-बहुत ٤8 ہچیچ‎ 
वाला, बहुपराक्रम, अति ۱ 

फा. वि.-मुश्किल से मरने वाला,‏ (سضسمیر) ہج 
जिसके प्राण कठिनता ۱‏ 

सरुतसा (سغتسا)‎ फा.प्‌ .-पहलवानों का ۱ 

४८८००) फा. अ..स्त्री.-दिनों का कष्ट,‏ زیام) यास‏ 8ج 
भाग्य की ۶1 1۱‏ 

४००७४») फा. अ. स्त्री.-न्यम-यातना,‏ نم) سح ہج 
चंद्रा, मरते समय का कष्ट ।‏ 

सख्ती («८६०») फा. स्त्री.-कठो रता, कड़ापन; दुःशीलता, 
बेहयाई; कठिनता, मुश्किल; निर्दयता, बेरहमी; तीक्रता, 
तेजी, 1۱ 

सख्तीकश ) (سھتی کی‎ फा. वि.-मुसीबतें झेलनेवाला, 
विपत्तियों में जीवन व्यतीत 1 

 )کگس(‎ फा. पुं.-कुक्कुर, झवान, शुनि, शुनक, कुत्ता, 
क्कुर । 
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सकारा (ساریں)‎ अ. पुं.-सकरान' का बहु., मस्त और 
मतवाले लोग, दे. सुकारा', दोनों शुद्ध हें । 

(००.७) अ. स्त्री.-बोझ, गुरुत्व, भारीपन ।‏ مج 

सकाहत (००७४) .ج8‎ स्त्री-- श्रेष्ठता, बुजुर्गी; विश्व- 
۴686 ۱ 

66 ر817 2 ےچ (ستراےت) सक्िरलात‏ 

सकीनः (०५८०) अ. सत्री.-सकीनत' وع‎ इमाम हुसेन 
की सुपुत्री जो बड़ी बहादुर थीं और जिन्होंने جج‎ इमाम 
की शहादत के बाद यज़ीद के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रचार किया । 

सकीनत (سیے)‎ अ. स्त्री.-आराम, चेन, सुख; मंदता, 
धीरज, आहिस्तगी । 

सक्ीफ़ः (००५४७) अ. प्‌..-झूठी बात, बकवाद; आरोप, 
इत्तिहाम; परामर्श, सलाह। 

अ. वि.-रोगी, बीमार; दुर्दशाग्रस्त,‏ (ستیم) چم 
बदहाल ۱‏ 

सक्ीमुलहाल (سٹیمالحال)‎ मे. वि.-जिसकी आथिक 
दशा खराब हो, दरिद्र, ۰۹۰ .۱ 

सक़ील (نتیل)‎ अ. वि.-गुरु, भारी, बोझल। 

(५४७) अ. प्‌ .-पानी पिलानेबाला; पानी भरने-‏ جج 
वाला बिहिश्ती।‏ 

सकक्ताई (ستئی)‎ अ. स्त्री.-पानी पिलाने का काम; 
पानी ×× का काम, 1۱ 

सक्‍काक (८ ४४») अं. वि.-लौहकार, लुहार; सिक्के पर 
ठप्पा 11881۱ 


सकक्‍तः («०८») अ. प्‌ .-एक रोग जिसमें आदमी बिलकुल - 


मरे हुए प्राणी के समान हो जाता है, मूर्छा रोग ; दर में 
किसी शब्द या अक्षर का कम होना , छंदोभंग, यति-भंग । 

अं.प्‌ .-पश्‌ का मरना।‏ (ستط) ج۳ 

सक़्मूनियां (५००४०) अ. स्त्री.-एक दवा, जो रेचक होती 
है, दे. सुक्मूनिया', दोनों शुद्ध हैं। 

सक्रात (سترط)‎ आ. पूं.-यूनान का एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
جن‎ ईसा से पाँच सौ साल पहले था। 

सखत (/०5०««) अ. ,وب‎ रोष, गुस्सा, दे. सुरुत', वह भी 
शुद्ध है। 

सखा (५७००) अ. स्त्री.-दानशीलता, वदान्यता, सखावत। 

सखाफ़त سضکانت)‎ ( अ. स्त्री.-तुच्छता, अवमता, कमीनगी ; 
مغ‎ बेअक्ली; हलकापन, ओछापन। 

सखी (, ७») अ. वि.-मुक्तहस्त, वदान्य, दाता, फ़ेयाज़, 
दानशील, दानी । 

सखीन (نھیں)‎ अं. वि.गाढ़ा, गफ़ ; ری‎ मजबूत; ऊुंट; 
कठोर, ۱ 





"880 


जैसे--हाल और बात, या नज़र और 

सबक़; कोई वाक्य या पद इस तरह कहना कि उसमें किसी 

का नाम बड़ी सुंदरता के साथ आ जाय ! 

संज्ञा (]:«) फा. स्त्री.-बुरे काम का राज्य की ओर से 
दंड; प्रत्यपकार, बुराई का बदछा; तावान, अर्थदंड ; योग्य, 
पात्र, छाइक़ ١ 

सज़ाए आमाल (سزاے إسال)‎ फा. अ. स्त्री.-कर्मों का 
दंड, कर्मफल। 

सज़ाए क़त्ल قتل)‎ <|)») फा. अ. स्त्री.-प्राणदंड, मृत्यदंड 


' फाँसी آ۲‎ 1۱ 


83۷58 (०५5 (سرزے‎ फा. अ. स्त्री.-कारावास का दंड, 
जेल की सजा । 

सज़ाए ताज़यानः (سزإے تازیانه)‎ फा. स्त्री.-कोड़े मारने 
का दंड। ۱ 

सज्ञाए महज (سزإے مححض)‎ फा. अ. स्त्री.-सादी چ‎ 
जिसमें मेहनत न करनी पड़े । 

सज़ाए मौत (سزاے مرت)‎ फा. अ. स्त्री.--प्राणदंड, फाँसी ر‎ 

सज्ञाए संगी سنگیں)‎ <|)«) फा. स्त्री.-दे. 'सज़ाए सख्त' । 

8811 885 سخت)‎ <-|)००) फा. स्त्री.-वह का रावास जिसमें 
कड़ी मेहनत ली जाय । 

सज्ञाएं सादः (४०५० (سزاے‎ फा. स्त्री.-दे. सज़ाए. महज़'। 

सजागो ()४८२») अ. फा. جا‎ सजा” कहता हो, जो 
सजा कहकर उसमे नाम आदि निकालता हो । 

सजाया "ہے (سجایا)‎ का ,جج‎ स्वभाव 
आदत, प्रकृतियाँ । 

सज्ञायाफ्तः: (سرایافددء)‎ फा. घि.-जिसने पहले किसी 
अपराध में सज़ा पायी हो, प्राप्तदंड ۱ 

सजायाफ्तगी (, »“:5.|;«) फा. स्त्री.-सज़ा पाये हुए होना । 

सज्ायाब (سززیاب)‎ फा. वि.-जिसे सजा हो गयी हो, 
दंडित | 

सज्ञायाबी (, ५2 ५३७) फा. स्त्री.--सजा होना, सजा पाना । 

सज़ावार ()|॥|$«») फा. वि.-योग्य, पात्र, छाइक़ ١ 

सज़ाबुल ہچ (سرزرل)‎ वि.-उगाहनेवाछा, वुसूल करने- 
वांला ! 

सज्ञीदः (४02७) फा. वि.-योग्य, पात्र, लाइक़, मुस्तहक़ । 

सजीयः (سجیہ)‎  अ. प्‌ .-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

सजीयात (سجیات)‎ भ. पं.-सजीय:” का बहु., आदतें, 


स्वभाव । 
सजूअ (سجم)‎ अ. पुं.-दे. सजा', शुद्ध उच्चारण यही है, 
परंतु सजा ही बोलते ج١‎ 


| सजूअ गो (१८७०) अ. फा. वि.-दे. 'सजा'गो!। 
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81878 (۔سکخصلت)‎ फा. अ. वि.-कुत्ते-जेसा 
स्वभाव रखनेवाला, इ्वानप्रकृति ۱ 

सगगज़ीदः (سگگزیدہ)‎ फा. वि.-जिसे कुत्ते ने काटा हो । 

संगगज़ीदगी گزیدگکی)‎ £.. ) फा.स्त्री.-कुत्ते का काटना ۱ 

सगजाँ ہہ (س۰یجدں)‎ वि.-लालची, ढोभी; رط‎ 
बेरहम । 

सगजानी (سکجانی)‎ फा. स्त्री.-लोभ,लालच ; निर्देयता, 
बेरहमी । 

सगबान (سکبان)‎ फा. वि.-कुर्ते पालनेवाला; कुत्तों 
की सेवा करनेवाला नौकर ر‎ 

सगबानी (سکبانی)‎ फा. स्त्री.-कुत्ते पालना; कुत्तों का 
नौकर, श्वानसेवक । 

8۴5 (سنَسار)‎ फा' 
निक्ृष्ट व्यक्ति ١ 

5۸۳: (४)४--०) अ. वि.-छोटी, कम उम्र की, (प्‌.) छोटा 
पाप, 58 पातक ١ 

. ۳۲۸ (مغیر)‎ अ. वि.-छोटा, लघु; दे. बह्नेसगीर' । 

संग्रीरसिन (..)«)##०) अ. .کا‎ आयुवाला, अल्प- 
वयस्क, ۳۸۳7 ١ 

8:٦۳ (صغیرسنی)‎ अ. स्त्री.-छोटी उम्र, बाल्या- 
वस्था, 311 वय । 

संग्रीरो कबीर (صغیرز کبیر)‎ अ. पुं.-छोटा और बड़ा; 
छोटे-बड़े संब आदमी, सब लोग, अवाम । 

581 खामोशगीर (سگ خامرش‌گیر)‎ फा. पृ.-वह कुत्ता 
जो बिना भूंके और गुराये काट ले। 

सगे 8150 (سگک تانی)‎ फा. अ. प्‌ं.-शिकारी कुत्ता, जो 
अरबी नस्ल ۱ 

सगे दीवानः (سگ دیرانہ)‎ फा. प्‌.-पागल कुत्ता, बावला 
कुत्ता । 

8۲ दुंबाल:गीर (سک دنبالەگیر)‎ फा. पूं.-पीछे से पाँव 
पकड़ 2731 कुत्ता, भूँककर पीछे दौड़नेवाला कुत्ता ١ 

सगे बाज़ारी (سگ بازاہی)‎ फा. १.-गलियों में मारा 
फिरनेवाला कुत्ता । 

सजा (سجم)‎ अ. प्‌.-प्रास, अनप्रास, अंत्यानप्रास 
तुक, तुकान्त; किसी इबारत के दो वाक्‍यों के अंतिम शब्दों 
का एक-जंसा होना। इसके तीन प्रकार ہج‎ उनका 
वज़न बराबर چ‎ और सानुप्रास है तो वह सजा 'मतवाज़ी 
होगा, जैसे-गुल और मुल या बहार और मज़ार; अगर वह 

सानुप्रास हूं, मगर वज़न बराबर नहीं है तो 'मतरंफ़ 

होगा, 38 भार और मनाल या बार और बहार; अगर 
उज्न मे बराबर ج‎ मगर सानुप्रास नहीं हें तो वह सजा 


वि.-कुत्ते-जेसा अपवित्र और 
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ََ आब, जलतल। 


सतही (>००७०) अ. वि.-ऊपरी; जिस पर गौर न हुआ हो ; 


जो ऊपरी मन से हो; जो निश३चयपूर्वक ۱ 

सतहे आब (سسے آب)‎ अ. फा. स्त्री.-पानी की सतह; 
जलतल; समुद्रतलू।. 

सतहे जमीं (سلطے زمیں)‎ अ. फा. स्त्री.-जमीन की सतह, 
धरातल ١ 

सतहे माइल مائل)‎ (४७) अ. स्त्री.-झुकी हुई सतह, असम- 
तल, सतहे नाहमवार, ر‎ ۱ 

सतहे 8:9185 (سطع مترازن)‎ भें. सत्री.-समानान्तर 
सतह या तल, सफ़ेस। ۱ 

हमवार,‏ 3ےُ[و- یی अ.‏ (سطے مستری) मुस्तवी‏ چچچج 
सतहे बराबर, ۱‏ 

सद (७-०) फा. वि.-एक सो, शत। 

सद [है] (سد)‎ अ.-रोक, आड़; रुकावट, 1 

सदआफ़री (صدآنریں)‎ ۲ वि.-सौ-सौं धन्यवाद, 5 
बहुत 1۱ ۱ 

सदक़ः (صدتہ)‎ 8.۹, खरात; सर. से कोई चीज़ 
खैरात करने के लिए उतारना , न्यौछावर। 

संदक़ात (८०७०-०७) अ. पुं.-सदक़:' के बहु., सदके की 
चीजें । 


सदचाक چاک)‎ ५७) फा. वि.-जो बहुत जगह से फटा 20 


जो टुकड़े-दुकड़े ۱ 

सदपारः یارہ)‎ ७०) फा. .ا‎ सदचाक । 

सदफ़ (५.७०) अ. स्त्री.-सीपी, शुक्ति, सीप--“चश्मे तर 
अइ्क से दामन मेरा भर देती है, कैसे-कैसे यह सदफ़ मुझको 
गृहर देती है।” 

सदफ़ पेचाक (५ ४७६७३ (صدف‎ 81. पुं.-घोंघा । 

सदफ़े मर्वारीद سروارید)‎ ०5००) अ. फा. स्‍्त्री.-दे. ۹ءء‎ 
सादिक़', 17٤ सीपी में मोती मिकलता है। 

सदफ़े (صحت صاحق) و‎ “अ. स्त्री.--सच्ची सीपी, वह 
सीपी जिसमें मोती होता ا‎ 

सदबर्ग (५5,2०७) फा. पुं.-सौ ۱۴۹۶۴7, रत- 
पत्र; गेंदे का फूल, गोंदा | 

सदवार (३0५७७) फा. स्त्री.-शतधा, सौ दफा, सौ बार | 

फा. अ. स्त्री.-दे. सर्देआफ्ी ۱‏ (صدمرحبا) یج 

सदयक (صد یک)‎ फा.वि.-एक प्रतिशत, एक फ़ी 8۱ 

सदर (سمر)‎ अ. पुं.-आँखों का 1 

8+7 (صذرحت)‎ फा. अ. विं.-इंश्वर की वहुत-बहुत 
कृपाएँ, शाबाश, 3.۱ 
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सतह ×3(سطم)‎ पुं.-हर चीज़ का ऊपरी भाग, तल, जैसे-- 


सज्जादः 


अ- पू.-किसी बड़े फ़क़ीर की गद्दी;‏ (سجامہ) چب 
जानमाज़, मुसल्ला।‏ 

सज्जाद:नश् ) سجادمنشیں‎ (3۲۰ वि.- गद्दी नशीन, जो किसी 
बड़े फ़क्ीर या महात्मा के बाद उसकी गद्दी ग्रहण करे। 





सज्जाद:नशीनी (سجادنفینی)‎ अ. ۲ स्त्री.-किसी 
बड़े फ़कीर या महात्मा के निधन पर उसकी गद्दी पर 


बैठने का ۱ 

सज्जाद (०५७००) अं. वि.-बहुत अधिक सज्दे करनेवाला, 
बहुत बड़ा आराधक। 

सज्जावगी سجادئی)‎ ( ۲ सत्री.-गद्दीनशीनी, सज्जाद:- 
नशीनी । 

सज्दः (سجدر:)‎ ۴۲۰-7 टेकना, सर झुकाना; जमीन 
पर सर रखकर ईदवर को प्रणाम करता; नमाज पढ़ते 
हुए सज्दे में जाना, दे. (सज्द:', वह भी शुद्ध है, परन्तु 
अधिक शुद्ध सज्दः' اج‎ ۱ 

सज्दःगाह्‌ (سسخر)‎ अ. फा. و ف۳‎ करने का स्थान; 
शीओं के सज्द: करने की टिकियां | 

सज्दः गुजञारं سجمگرا)‎ ( अ. वि.-सज्दः करनेवाला, नमाज़ 
पढ़नेवाला । 

सज्दःगुज़्ारी (سجدگراری)‎ मेँ. फा. सत्री.-सज्दः करना, 
جج‎ पढ़ना। 

सज्दःरेज़ (سصممریر)‎ फा. वि.-दे. 'सज्दःगुजार ۱ 

०४)४५०४००) अ-फा.स्त्री.-दे. 'सज्दःगुज़ारी ।‏ ,( 80ج 

सज्दएं रियायी ریائی)‎ ८००) अ. फा. یڑ‎ सज्दः, 
दिखावे की ۱ । 

सज्दए शुक्र .7ا( سجد) خعر)‎ पुं.-कतज्ञता का सज्दः, कोई 
काम सम्पन्न होने पर ईश्वर को धन्यवाद का 1 

सतर (ستر)‎ फा. पुं.-अस्तर' का लघु., खच्चर, अश्वतर | 

सतरवन (سترونں)‎ फीं. स्‍्त्री.-बाँझ स्त्री, निष्फला, वन्ध्या ۱ 

अ. वि.-पद से ढाँकनेवाला; दोष छिपाने-‏ (ستار) جج 
वाला; ईश्वर का एक नाम ।‏ 

सत्र (سطر)‎ अ. स्त्री.-कापी या किताब की लकीर, 
रेखा, पंक्ति, 1۱ 

सतन्न (ستر)‎ ×8. 50: छिपाव। 

सत्रबंदी (سطربندی)‎ अ. ۲ स्‍त्री.-लकीर करना | 

सत्रे औरत عورت)‎ ):८«) अ.पु.-शरीर के वह भाग जिनका 
छिपाना आवश्यक है । 

8888 (سطرت)‎ अ. स्त्री.-वाक, आतंक, दबदवां; प्रताप, 
तेज, 1۱ 

(०००४०७) अ. पुं.-हर चीज़ का ऊपरी भाग, तर,‏ چم 
सतह । ۱‏ 


सहे सिकंदर 

सदाक़तशिआर زمداتسغعار)‎ अ. वि.-दे. 'सदाक़ेत- 
पसंद । 

सदारत (صدارت)‎ अ. स्त्री.-सभापतित्व, अध्यक्षता । 


सदारती (صد)|,تی)‎ अ. वि.-सभापति से सम्बन्धित; सभा- 


पति का; सदारत का। 

सदारते अंजमन (صدارت إنجسی)‎ अ. फा. स्त्री.-किसी 
समिति या संस्था आदि का सभापतित्व ١ 

सदारते जल्सः (صدارت جلسۃ)‎ अ. स्त्री.-क्िसी सभा की 
अध्यक्षता । : 

सदारस (صد)ارس)‎ अ. फा. वि.-वह स्थान जहाँ तक 
आवाज़ पहुँचे । 

सदिर (,०.«) अ. वि.जिसकी आँखें अचंभे से खुली 
की खुली रह गयी हों, चकित, निस्तब्ध। 

सदी (५०००) फा. वि.-सौ वर्ष का समय, शताब्दी, 
शती । 

सदी (६५०४) अ. स्त्री.-स्तन, पयोधर, छाती, चूची, 
शुद्ध उच्चारण सद्इ' है, परंतु, सदी” बोलते हैं। 

सदीक़ (5८००) अ. वि.-दोस्त, मित्र, सुहृदू, ۱ 

सदीद (०५७०) अ. वि.-सरल, सीधा; यथार्थ, ठीक; 
दृढ़, मज़बूत; स्थायी, पाएदार । ु 

सदीद (०५०७) अ. पुं.-धाव से निकलनेवाला मवाद, 7 
जर्दाब । ۱ 

४०४) अ. स्त्री.-स्तन, छाती, मनुष्य का हो या‏ ,( چو 
स्त्री का, शुद्ध उच्चारण यही है, दे. सिदुइ!।‏ 

सहः (४०००) अ. पुं.-ईरानियों का एक महोत्सव जो 
'बहमने” मास की दशमी को होता है। ' 

०») भ. पुं.--रोक, निषेध, निवारण ।‏ باب) बाब‏ چ8 

अ. वि.-किचिन्मात्र, बहुत तनिक,‏ (سد مق) ٭٭چج 
बिलकुल 31‏ 

सहे राह (४) ५-«) अ. फा. स्त्री.--रास्ते की रोक, गली या 
रास्ते के बीच का पत्थर जो रास्ता रोक देता है; काम में 
रुकावठ डालनेवाला, बाधक। 

सद्दे सिकंदर سمندر)‎ ७») अ. स्त्री.-कहते ج‎ कि सिंकंदर ने 
एक बहुत बड़ी और मज़बूत दीवार बनवायी थी, परन्तु अब 
यह बात असत्य सिद्ध हो गयी है। कुछ लोग उस बहुत बड़ी 
पत्थर की मूर्ति को बताते हँ जो जिन्नाल्टर की दो पहाड़ियों 
के बीच 68 में खड़ी है और इतने جج‎ आकार की है कि 
उसके नीचे से जहाज़ निकल जाते چ‎ । कुछ लोग दीवारे 
चीन को बताते हें, परंतु वह बहुत पहले की सिद्ध हो चुकी 
है। कुंछ लोग यूराल पहाड़ और अल्ताई पहाड़ के बीच में 
कहते हैं जो उसने इस्कीमो और मंगोलियन क्ौमों से 
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جج 


5 ()८& ०.०) फा. ے‎ बि.-बहुत-बहुत शुक्तियां, 
ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद, यह प्रायः ईहवर के लिए 
आता है। 

सदशुक्रियः فعریہ)‎ ७.७) फा. अ. वि.-बहुत-बहुत धन्य- 
वाद, यह प्रायः मनुष्यों के लछिए आता है। 

सदसालः (صسساء)‎ फा. वि.-सौ बरस का, शतवर्षीय; 
सौ बरसवाला। 

सदा (|००) अ. स्त्री.-आवाज़, ध्वनि, :وج‎ फ़क्कीर की 
801 

85311 ز(مصدزے عرضش) آ35‎ अ, स्त्री.-अर्श की आवाज़, 
ईइवर की आवाज़, आकाशवाणी। 

सदाए गुंबद (०५.४४ (صدے‎ अ. फा. स्त्री.-दे. सदाए बाज 
गश्त', प्रतिध्वनि। 

सदाए 8 (صدإے غیب)‎ अ. स्त्री.-आकाशवाणी, 8 
3151 

81515 8٢ 8815 (صداإے بر نغاست)‎ फा. वा.-कोई 


आवाज़ नहीं उठी, (शब्दार्थ) मौन, ख़ामोशी, ے۴۲ ت09‎ 


सदाएं बाज़ गहत (५७४४ ;५/ <|७०) अ. फा. स्त्री.-प्रतिं- 
ध्वनि, प्रतिशब्द, प्रतिवाद, अनुस्वन, अनुनाद, प्रतिश्रति । 

15۲۷ 3۳ (صداے پھنگام)‎ अ. फा. स्त्री.-बेवक्त की 
आवाज़ जो अच्छी न 7: कुसमय की बात जो  भाये नहीं । 

सदाए हक़ حق)‎ <-|७०) अ. स्त्री.-सच्ची बात, इन्साफ़ की 
बात, जँची-तुली 1۱ 

शदाक़त (صد(تت)‎ अ. स्त्री.-सच्चाई, सत्यंता; यथाथेता, 
वाक्िईयत |. 


सदोक़तकेश (صداتتکیش)‎ अ. फो. वि.-सत्यनिष्ठ, - 


सत्यपाल, सच्चाई को हाथ से न जाने देनेवाला । 

सदाक़तपरस्त (مدانتتپرست)‎ अ. फा. वि.-सत्यता पर 
दृढ़, सच्चाई  .۱ 

सदाक़त्तपरस्ती (مد(تسیرستی)‎ अ. फा. स्त्री.-सच्चाई 
का पालन, सच्चाई ٭‎ ۱ 

सदाक़तंपज्ञोह्‌ (صدزتےیزرہ)‎ अ. फा. वि.-दे. सदाक़त- 
केश । 

सदाक़तप्सन्द (سداتتپسند)‎ अ. फा. वि.-सच्चाई को 
पसंद करनेवाला ۱ 

सदाक़तपसंदी (صداتتپسنمی):‎ अं, फा. स्त्री.-सच्चाई 
को पसन्द ٢ 

158178818116 (مد|تتہعاب)‎ अ. वि.-बहुत ही सच्चा 
और धर्मनिष्ठ व्यक्त ١ 

11517775۳۲ ()|»७-००-७|००) अ. फा. वि.-दे. 'सदाक़त- 
परस्त'। 





अ. फा. पुं.-सुख्य मंत्री, ۴‏ (صدر دیراں) दीवान‏ کے 
मंत्री, वज़ीरे खास, वज़ीरे आजम; शाही ख़ज़ाने का बड़ा‏ 
अफ़सर, महाकोषाध्यक्ष ।‏ 

सद्रे یج‎ (४२ (صدر‎ अ. फा. पुं.-दे. सद्रे मज्लिस' । 

अ. पुं.-सभापति, सभाध्यक्ष,‏ (صدر مجلس) मज्लिस‏ ےج 
मीरे महफ़िल । ۱‏ 

सद्रे महफ़िल (صدرمعنل)‎ अ. पुं.-दे. सद्रे मज्लिस । 
جج‎ सुझाअरः (صدر مشامرہ)‎ अ. पुं.-कवि-सम्मेजन का 
सभापति, मीरे मुशाअरः | 

सनः (०४.०) अ. पुं:-वत्सर, संवत्‌, साल, सन। 

सन (سی)‎ अ. पुं.-वत्सर, साल, बरस, वर्ष । 


फ़िकेट; आश्रय, सहारा; विश्वास, एतिबार नमूना, 
मिसाल, निदर्शन, आदश; उदाहरण, मिसाल; उपाधि; 
डिग्री । 


| یج‎ (5५.०) अ. वि.-उदाहरणार्थ, मिसाल के तौर पर; 


प्रमाणार्थ, सुबूत के रूप में। 
सनदयाफ़्तः (سددیانھم)‎ अ. फा. वि.-उपाधिप्राप्त, 
जिसने डिग्री पा ली हो । 


| सनदात (०००४०) अ. स्त्री.-सनद' का बहु., सनदें । 
| सनदी (سندی)‎ अ. वि.-प्रमाणित, ۱ 
| چب‎ फ़ल्नीलत (سند نفیلت)‎ अ. स्त्री.-किसी विषय 


में पारंगत होने की उपाधि। 


॥ ० 7 ۲ و‎ 8 ज़ीलत و‎ 1 
(صدرمتام) ج0‎ अ. ۳ب‎ उच्च पदाधिकारी | सनदे फ़रागत نر(غت)‎ ७०.०) अ.स्त्री.-दे. सनदे फ़जीलत । 
- | सनदे सुआफ़ी (سند معانی)‎ अ. स्त्री.-किसी को मुआफ़ी 


जमीन दिये जाने का प्रमाणपत्र । 

सनदे विरासत رراٹت)‎ ५००») अ. स्त्री.-किसी के स्थान पर 
उपस्थित होने या उत्तराधिकारी होने का प्रमाणपत्र । 

सनदे हिक्मत (०८ ००.७) अ. स्त्री.-(तबाबत में) 
جج‎ होने की उपाधि। 

सनम (ہنم)‎ अ. पूं--मूर्ति, प्रतिमा, बुत; प्रिया, प्रेमिका, 
प्रेयसी; ۱ ١ 


| सनमकदः (४५४/४७०) अ. ۲ पुं--मृतिगृह, मंदिर, बुत- 


खाना । 


मूर्तिगृह। 

सनमपरस्त ) (صئمبرستے‎ अ. फा. वि.-मूर्तिपुजक, बुतों को 
पूजनेवाला, साकारोपासक। . 

सनसपरस्ती (,०«०)३/७४०) 8٤ ۲ स्‍त्री.-मूतिपूजा, 
बुतपरस्ती । 

सनवात (سٹرات)‎ अ. पुं.-सन' 8,۱ 





सद्मः 





रुवा रिज़्मवालों को बचाने के लिए बनवायी थी, परंतु उसका 
कोई चिह्न नहीं है । कुछ हो, फ़ारसी और उर्दू साहित्य में तो ۱ 


अब भी यह एक अजेय और अटूट दीवार 8 और रहेगी । 
ہچچ‎ (««७०») अ. पूं.-आघात, चोट; दुःख, तकलीफ़; 
शोक, अफ़सोस; पश्चात्ताप, पछतावा; मृतशोक, मरनेवाले 
का रंज; पीड़ा, दर्द; यातना, अज़ाब । 
सद्मए जाँकाह (४४४५ (مدمۂ‎ अ. फा. पूं.-जानलेवा दुःख 
या शोक, प्राणों को घुला देनेवाली पीड़ा या दुःख । 
8۹ फ़िराक़ ) (صدمۂ نراتق‎ अ. पुं.-विरह-क्लेश, वियोग 
संताप, नायिका से बिछुड़ने का शोक ۱ 


४०७०) अ. पुं--किसी के निधन |‏ ہرت) मौत‏ ٭٭چچ 
सनद (७४.०) अ. स्त्री.-अमाण, सुबूत; प्रमाणपत्र, ٣۳‏ | 


का शोक। 


सवृमए हित ()६०७०७.०) अ. पुं.-दे. सदमए फ़िराक़'। | 


सद्सात (५००७०) अ. पुं.-सदमः” का بج‎ ۱ 
सद्र (३७०) अ. روج‎ अध्यक्ष, मीरे भज्लिस; 
केन्द्रीय स्थान, सद्र मुक़ाम; मुख्य, खास; वक्ष:स्थल, छाती, 


सीना; महा, बड़ा, जेसे--सद्र अस्पताल, सद्र डाकखाना। | 
- सद्रदफ्तर ():०5७)७-०) अ. पुं.-वह बड़ा दफ़्तर जिसके 


अधीन कई और दफ़्तर हों। 

सद्रनशी (صدہنھیں)‎ अ. वि.-सभापति, मीरे मज्लिस; 
प्रतिष्ठित, अग्रगण्य, सरामद ١ 

सद्रबाज़ार (صدربازار)‎ अ. फा. पूं.-छावत्ती का बाज़ार, 
उर्दू बाजार; बड़ा बाज़ार, खास बाज़ार। 


का हेड क्वार्टर, मुख्यालय; शासव-केन्द्र, राजधानी । 


सद्रमुर्दारस (६ /)००)७०) अ. पुं.-सब अध्यापकों का । 


नायक, मुख्याध्यापक, हेड ۱ 
सद्रमुहासिब (مدرمعاسب)‎ अ. पुं.-सबसे बड़ा एकाउं- 
टेट, महालेखापाल, गणनाध्यक्ष । 
सद्री (०.००) अ. वि.-सीने का, छाती का; सीने में 
छिपा हुआ, (स्त्री.) सीने पर पहनने की बंडी, +۱ 
(مصدرالصدبر) چو چں‎ अ. पुं.-चीफ़ जस्टिस, सबसे बड़ा 
जज; शाही हरमसरा का संरक्षक, अंत:पुरिक । 


सद्रे अमीन |ہیں)‎ 3७०) अ, पुं.-दूसरे दरजे का जज, | ۱ ۱ 
: | सनसखानः (منہخاء)‎ अ. फा. पुं.-बुतखाना, मंदिर, 


सद्रे आज़ (عظم)‎ ७-०) अ. पूं--महामंत्री, वजीरे आजम, | 


सबाडिनेट ۱ 


प्रधान मंत्री । 

सद्रे आला إعلیں)‎ )७०) अ. पुं.-अव्वल ےج‎ का जज, 
सेशन जज, दोरा जज, सत्र-न्यायाधीश । 

85817: جامعہ)‎ )०-०) अ. पुं.-यूनिवर्सिटी (विश्व- 
विद्यालय) का चांसलर, 1۱ 


۹ 8 





8۴8 (صنعت)‎ अ. स्त्री.-इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
'सुनअत' है, परतु उर्दू में सन्‌अत' ही प्रचलित है। इसलिए 
यही शुद्ध है; कला, फ़न; शिल्प, कारीगरी; अलंकार । 

8×: (صنستگئر)‎ अ. फा. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, 
कारोगर; उद्योगजीवी, 1 

सन्‌अतगरी صنعتگری)‎ (31. फा. स्त्री.-शिल्पकला, शिल्प- 
सिद्धि, कारीगरी; उद्योग कर्म, पेशा | 

सनृअतगाहु (४-७०) अ. फा. स्त्री.-शिल्पशाला; 
उद्योगशाला । 

सनूअती (منعتی)‎ अ. वि.-सनअत से सम्बन्धित; 
औद्योगिक; शेल्पिक । 

सन्‌अते कद (8ج)‎ गार (صنخت کردگار)‎ अ. फा. ۸. 
ईश्वर की कारीगरी, प्राकृतिक सौंदर्य । 

सनअते तज्ञाद (७५०45 (صنعت‎ अ. स्त्री.-वह +7٤ 
जिसमें दो या कई परस्पर विरोधी चीज़ें लायी जायें 

۱313 पर्वदगार صنعت پرودکار)‎ (7: स्‍त्री.-दे. समृअते 
कृदंगार । 

सनअते جج‎ (५०३४७ ८०००) अ. स्वी.-वह 
शब्दालंकार जिसमें किसी جم‎ के अक्षर उलटकेर कोई 
दूसरा शब्द बनाकर चमत्कार पंदा किया ۰۱ 
“क्यों कर न लत्फ़े बादाकशी हो सहाब में, बारिश में सारे 
हफ़ मिले ج‎ शराब के ।” बारिश को उल्टों तो शराब 
के अक्षर मिलते हें । । 

सनअते शो री (صنعت شعری)‎ अ. स्त्री.-अलंकार, काव्य- 
गत । 

सन्नाअ (७५०) अ. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, कारीगर; 
कलाकार, ۱ 

सन्नाई (صداعی)‎ अ. स्त्री.-शिल्पकर्म, कारीगरी; काला 
कर्म, फ़नकारी; हाथ का बारीक ۱ 

निसगे, ۱‏ و .×(صناع تدرت) 855 सन्नाए‏ 

सपंद (سیند)‎ फा. प्‌ -काला दाना, जो नजर-गुजर के लिए 
जलाया जाता है, दे. सिपंद', दोनों शुद्ध हूँ । 

सपंदाँ (سہنداں)‎ फा. वि.-दे. सपंद। 

सपेदः (४०७६४००) .٭‎ पूं.-दे. सफ़ेद: । 

सपेद (سپید)‎ फा. वि.-दे सफ़ेद । 

सवेदए (سیید) سےم) چجع‎ फा. अ. पुं.-आतः:काल की 
3581 18 सहर। 

सपेदी (سپیدی)‎ फा. स्त्री.-दे. सफ़ेदी 

(५.६०) अ. स्त्री.-पंक्ति, अवली, क़तार; रेखा,‏ (ہ] جج 
लकीर; लंबी चटाई; नमाज़ या क़वाइद में मनुष्यों की‏ 
लंबी 1۱‏ 





है 












8۳۲ (سنری)‎ आ. سیت‎ 3۳ का; 
सालाना । 

सना (५४) स्त्री.-स्तुति, वंदना, हम्द; प्रशंसा, इलाधा, 
तारीफ़; इस्लामी परिभाषा में جج‎ मुहम्मद साहब की 
गुणगाथा । 

सना (४.०) फा. स्त्री.-एक रेचक पत्ती, सनाय, स्वर्ण- 
۹338 ۱ 

सनाए (&४0.०) अ. प्‌ .- सन्‌अत' का رج‎ सनअतें, कारी- 
गरियाँ; अलंकारादि, अदबी सनअतें। 

सनाए सकक्‍की (०४७ (سناے‎ फा. अ. स्त्री.-सना की पत्ती 
जो 0 से आती है। यह सना बहुत ही अच्छी होती है। 

सनाए मानवी معنہی)‎ 6४४०) अ. पृ .-अर्थालंकार, वह 
अलंकार जिनसे अर्थ की विशेषता प्रकट की जाय और 
अर्थ का चमत्कार दिखाया जाय । 

सनाए 57۲ (५७४० (مصنائع‎ अ. पुं.-शब्दालंकार, वह 
अलंकार जिनके द्वारा शब्दों में साहित्यिक चमत्कार पैदा 
किया जाय, जिन अलकारों का सम्बन्ध केवल शब्दों से हो। 
“वादीद (صنادید)‎ अ. पं. सिंदीद' का बहु., प्रतिष्ठित 
और महान्‌ व्यक्ति । 

सनाया (ثنایا)‎ अ. पु - सनीय:' का बहु., अगले चार दाँत, 
दो ऊपर के और दो नीचे ۱ 

सती (سنی)‎ अ. वि.-दे. सनीय:। 

सनोन (سنیں)‎ अ. पुं.-सन' का बहु., बहुत से बरस, 
कई साल। 

सनीयः (نئنیه)‎ अ. पुं.-आगे का एक दाँत, अगला एक 
दाँत ऊपर का हो या नीचे का। 

सनून (سترن)‎ अ. पुं.-दाँतों का मंजन, दंत-मंजन ۱ 

सने इसवो (५9००३ (سن‎ अ. पुं.--वह संवत्सर जो हज़रत 
ईसा के ज़माने से चलता है। 

सने वफ़ात (०) (سن‎ अ. पुं.-मरने का साल, जिससाल 
किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो । 

सने बिलादत (००७) ..)«») अ. पुं.-पंदा होने का ۱١ 

सने हिज्जी (س مجری)‎ अ. पुं.-वह جو‎ जो हज़रत 
मुहम्मद साहब के. मक्का छोड़कर मदीना जाने के दिन से 
चलता है, इस्लामी साल। 

सनोबर (صنوبر)‎ फा. पुं.-चीड़ का पेड़, जो लंबा और 
सुन्दर होता ۱ 

सनोबरक़द (منوبرتد)‎ फा. वि.-जिसका शरीर सनोबर के 
पेड़ की तरह लंबा और सुन्दर हो । 

सनोबरक्षामत (مصنبرتاہت)‎ फा. अ. वि.-दे. 'सनोबर- 


1 تی 


वाषिक, 





६६३ सफ़ेद 





दमक, आबोताब;, मक्के की एक पहाड़ी, (वि.) साफ़्तौर 

से, स्पष्ट रूप से। 

सफ़ाइन (()5५७००) अ. पुं.-सफ़ीनः' का बहु., नौकाएँ, नावें, 
कश्ितियाँ ۱ 

सफ़ाई (منئی)‎ अ. स्त्री.-स्वच्छता, शुअ्ता, उजलापन; 
विशुद्धता, निर्मेलता, खाल्सिपन; पवित्रता, पाकीजगी ; 
निर्दोषता, جو :)بج‎ में दोष के جو‎ के बाद ٤5 
का सुबृत (फ़ौजदारी ۱ 

सफ़ाए क़ल्ब (مناے تلب)‎ अ. स्त्री.-हृदय की शुद्धि, 
चित्त की पवित्रता, अतःशुद्धि, मनःसंस्कार। 


| सफ़ाए बातिन (صفاے باطنی)‎ अं. स्त्री.-दे. 'स. क़ल्ब | 
| सफ़ाकेश (سناکیش)‎ अ. फा. वि.-शुद्धात्मा, पाक- 


बातिन; सदाचारी, नेकअतृवार | 

सक़ामशाब (منامغعرب)‎ अ. वि.-दे. सफ़ाकेश | 

अ. फा. वि.-दे. सफ़आरा।‏ (صفآرا) مج 

सफ़ाराई (مفآرائی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. सफ़आराई ١ 

सफ़ाहत (سناھت)‎ अ- सत्री.-कमीनापन, अधमता, 
नीचता, पामरता। 

सफ़िलः (سنم)‎ अ. पूं.-सिफ्ल:' का बहु. सिफले, नीच 
लोग, कमीने । 

सफ़ी (صتی).‎ अ. वि.-स्वच्छ, ر6‎ साफ़; ر۵۳‎ 
वाकीज:मिज़ाज ; मित्र, सखा, दोस्त; جج‎ जादम का 
लक़ब ۱ 

संफ़ीउल्लाह («0 2४०) अ. ۹ے‎ का मित्र; हजत 
23181 

सफ़ीनः (سنیم)‎ अ. पुं.-तौका, नाव, करती; परवाना, 
आदेशपत्र; कंविता की किताब। 

(०४७) अ. स्त्री.-शुद्ध अंतःकरणवाली; हजत‏ :مم 
मुहम्मद साहिब की एक सुपत्नी का शुभ ताम।‏ 

सफ़ीर (صغیر)‎ अ. स्त्री.-सीटी जो मुँह की आवाज़ से बजायी 
जाय; पक्षियों की बोली । 

सफ़ीर (3५०००) अ. पुं.-पत्रवाहक, चिट्ठी ले जानेवाला ; 
संदेशवाहक, " पहुँचानेवाला; दूत, राजदूत। 
सफ़ीह (८६#+«०) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना; निर्बुद्धि 
मूर्ख, नादान। 

सफ़्फ़ (سترف)‎ अ. पूं.-पिसी हुई चीज, चूर्ण । 

सफ़ जंग جنگ)‎ ८.७) अ. फा. स्त्री.-फ़ौज की 557۳7 


सेना-पंक्ति । 
सफ़ेदः (४७५/») फा.पुं.-फूँका हुआ जस्त, ۳ا‎ आवसाइड; 
सफ़ेदी, 1 


सफ़ेद (سنید)‎ फा. वि.-शुश्र, उजला; खेत, सपेद । 





1517731 


۳۳ (صسفآرا)‎ अ. फा. ھ3ا‎ 
हुआ ۱ 

۳۷ ) ,2|) ५-६०) अ. फा. स्त्री.-युद्ध के लिए दो दलों 
का आमने-सामने ۱ 

(०४४. ०) अ. फा. स्त्री.--फ़ौजकशी, सैन्य-‏ مم 
यात्रा, चढ़ाई।‏ 

सफ़दर (1७४७) अ. फा. वि--युद्ध में बँधी पंक्तियों को 
तोड़ देनेवाला, महारथी, रणंशूर; ۴ अली की उपाधि। 

सफ़न (...४«) अ. पूं.-मछली या मगर का खुरदरा चमड़ा 
जो तलवार की मूठ पर छगाते ج‎ ताकि पकड़ मजबूत रहे; 
8۱ 

सफ़बंदी (,०3४-2...६०) अ. फा. स्त्री.-पंक्तिबद्ध होना, 
क़तारें बाँधना, लाइन ۱ 





सफ़ ब सफ़ (صف بعصف)‎ अ. फा. वि.-पंक्तिबद्ध, कतारें बाँधे 


हुए, कई पंक्तियों में बँटकर खड़े हुए ١ 

सफ़बस्तः (صفبسد)‎ अ. फा. वि.-पंक्तिबद्ध, कतार 
बाँच हुए। 

सफ़र (سنر)‎ अ. पुं.-यात्रा, मुसाफ़रत; श्रस्थान, 
पर्यटन, सियाहत; गमन, जाता। 

सफ़र ()४०) अ. पुं.-इस्लामी ج٢۲‎ 1۱ 

सफ़रखचें (سنرخرم)‎ अ. फा. पुं.-मार्ग-व्यय; आने-जाने 
का सफ़: | 

सफ़रजल (سنرجل)‎ अ. पूं.-बिही, एक प्रसिद्ध मेवा। 

सफ़रनामः 53.۰(سترنامع)‎ फा. पुं.-वह पुस्तक जिसमें कोई 
व्यक्ति अपने देश-विदेश पर्यटन करने का विस्तारपूर्वक 
वृत्तान्त लिखे, अ्रमण-कंथा ١ 

सफ़री (سنری)‎ अ. वि.-सफ़र का; सफ़र से सम्बन्धित । 

सफ़रे आखिरत (سنر آخرت)‎ अ. पुं.-अंतिम यात्रा, महा- 
प्रस्थान, परलछोक-यात्रा, मरना, ۱ 

सफ़रे बह्ौ (, »)5०२ 3४») अ. पूं.-समुद्र के रास्ते पर्यटन, 
जहाज़ का सफ़र। 

अ. पुं.-वायुयान द्वारा सफ़र।‏ (سنر ھرائی) हवाई‏ جج 

सफ़वी (صنبی)‎ अ. वि.-शाह 'सफ़ी' से सम्बन्धित, जो बड़े 
महात्मा थे और जिनकी संतान ईरान की शासक हुई। 

सफ़वीयः (منبید)‎ अ. वि.-शाह सफ़ी ۲ 1۱ 

वि.-युद्ध में पंक्तिबद्ध‏ ہے (..)८४&..४०)‏ امج 
सेना को चीर डालनेवाला, महारथी ١‏ 

सफ़्शिकनी (صنغضعنی)‎ अ. फा. स्त्री.-सेना की पंक्तियों 
में दरार डाल देना। 

सफ़ह (سد)‎ अ. स्त्री.-मू्खंता, ۶۰6۴۳, ۱ 

(७.०) अ. स्त्री.-स्वच्छता, विशुद्धता, सफ़ाई; चमक-‏ مج 


37+ 


ات 


"80۳٣ 








अ. फा. प्‌.-आकाश-‏ (صالحثه آساں) 31151 کے ہیس سے 
पटल, 50 रूपी आकाश ۱‏ 
सफ़्हुए ٣۲۳۳ (3.2४०5४.०) अ.प्‌ .-काराज का पन्ना, पत्र‏ 


का एक ओर। 

सफ़्हए 8۸۲٢ قرطاس)‎ «०७.०) अ. पुं.-दे. 'सफ़हए 
काग्रज़ ١ 

सफ़्हए जञमीं ( .)३०९; (متنمگہ‎ अ. फा. पु .-पृथ्वीं का चौरस 
तल, धरातल। 


सफ़्हुए هستی ) جج‎ «८-०.०) अ. फा. पूं.-पत्ररूपी संसार, 
पटलरूपी जीवन, जीवन-पटल। 

सब [ ब्ब ] (صب)‎ अ. पुं.-पानी ۰م٭‎ पानी बहना; 
आशिक़, 1۲7 ۱ 

सब [ ब्ब ] (سب)‎ अ. स्त्री.-गाली-गलौज, अपशब्द । 

सबक (سبق)‎ अ. प्‌ .-पाठ, जितना एक दिन में गुरु से पढ़ा 
जाय; शिक्षा, सीख; नसीहत, इब्रत; अनुभव, ۰۱ 

सबक़्आमोज्ञ (3) ,5५७) अ. फा. वि.-सबक़ सिखाने- 
वाला, पढ़ानेवाला; नसीहत करनेवाला, उपदेश देनेवाला । 

88385 (سبتت)‎ अ. स्त्री.-आगे निकल जाना, बढ़ जाना; 

अव्वल आना, सबसे अधिक नंबर पाना। 

सबद (سبد)‎ फा. स्त्री.-टोकरी, डलिया। 

सबदे गुरू گل)‎ ७०.०) फा. स्त्री.-फूलों की टोकरी, माली 
को फूलों से भरी डलिया। 

सबब (سبب)‎ अ. पूं.-कारण, हेतु, वजह; मूल कारण; 
वह दो अक्षरी शब्द जिनमें एक हल हो या दोनों अज्‌ । 

सबब (صبب)‎ अ. पूृ.-तीची भूमि, निशेबी 4) 
होना । 

अ. पुं.-परबाल, वह बाल जो आँखों में पंदा‏ (سبل) جج 
और बहुत कष्ट देते हँ और जिनसे आँखें खराब‏ ج हो जाते‏ 
۱ج हो जाती‏ 

सबलत (سبلت)‎ अ. स्त्री.-मूँछ। 

सबा (५०) अ. पुं-यमन का एक शहर जो بج‎ सुल॑मान 
को दहेज में मिला था; अब्दुल्ला का बाप, यह वही अब्दुल्ला 
है जो इब्ने सवा के नाम से प्रसिद्ध है और जिसने एक नया 
धर्म बनाकर लोगों को ठगा था। 

(५६०) अ. स्त्री.-पुर्वा हवा, ठंडी मृदुल और मधुर‏ جج 
हवा, समीर, मंद समीर ।‏ 

सबाक़ (سبات)‎ अ. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण सिबाक़'। 

सबाखिराम خرام)‎ ५५०) अ. फा. वि.-सवा की तरह 
अठलाकर धीरे-धीरे चलनेवाला (वाली), )ِء‎ ۱ 

सबात (७८०५०) अ. पुं.-दृढ़ता, स्थिरता, मजबूती; चिर 
स्थायित्व, 1۱ 


بت 


855۷ सहर (سنیدۂ سصر)‎ फा. ×38: का 


सफ़ेदए सहर 





हलका प्रकाश। 

सफ़ेदचइम (سنیدچشم)‎ फा. वि.-निलंज्ज, बेहया । 
सफ़ेदपोश سنیدیرش)‎ ( फा. वि.-सफ़ेद कपड़े पहननेवाला, 
:ا۳3۹‎ भलामानस, सज्जन; वह व्यक्ति जो कम 
आमदनी पर भी शिष्टता से जीवन-निर्वाह करे। 
885888 (سنیدبخت)‎ फा. वि.-भांग्यवान्‌, खुशनसीब । 
सफ़ेदी (سنیدی)‎ फा. वि.-श्वेतता, सपेदी; शुश्रता, 
उजलापन ١ 

सफ़ेदोसियाह (४५४७ (سنیدو‎ फा. पुं.-काला और सफ़ेद, 
दवेत-कृष्ण, सितासित। 

सफ़े निआल (, ५४७ ...६०) अ. स्त्री.-सभा में वह स्थान जहाँ 
जूते रखे जाते हें, जूते रखने का स्थान; सबसे नीचा स्थान । 

सफ़े भातम (صف سماتم)‎ अ. फा. स्त्री.-वह फ़र्श जिस पर 
मृत्युशोक प्रकट करने के लिए लोग एकत्र हो! 

55 लशकर (३८४- (६.७) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सफ़े जंग' । 

सफ्क (سنک)‎ अ. पूं.-रक्‍्तपात, हिंसा, 8۱ 

सपके दिमा (०७ سٹک‎ ) अ. पं .-खून बहाना, हिंसा करना, 
रक्‍तपात। 

सफ़्फ़ाक (سنای)‎ अ. वि.-रक्तपाती, खून बहानेवाला; 
निष्ठुर, बेरहम; अत्याचारी, 1۱ 

सफ़फ़ाकी (سناکی)‎ अ. स्त्री.-रक्तपात, खूरेज़ी; निष्ठरता, 
संगदिली; अत्याचार, जुल्म ۱ 

57: (४,४००) अ. पूं.-दस्तरख्वान, वह चीज़ जिस पर खाना 
रखकर खाते हें, इसका मूल उच्चारण 'सुफ्र: है, दे. सुफ्र:'। 

8: (سنوچیں)‎ अ. फा, वि.-दस्तरख्वान का बचा 
हुआ खानेवाला। : 

सफ़ःची (سنمچی)‎ अ. फा.पुं.-खानसामा, खाना खिलाने- 
वाला, ۱ 

सफ़ा (منرا)‎ अ. पृ -एक धातु, पित्त; कटुता, कड़वाहट; 
पीले रंग की चीज़; ۱ 

08 (०१३४०) अ. वि.-सफ्रा का, पित्त का; पित्त से 
सम्बन्धित; पित्त के दोष से उत्पन्न। 

सफ्राशिकन (صنرزشعن)‎ अ. ےہ‎ वि.-पित्तनाशक, पित्त को 
ख़त्म करनेवालीं दवा। 

अ. वि.-निम्नतम, बहुत नीचा; बहुत‏ (سنلی) جج 
अधम, लोफ़ेर।‏ 

सफ़्वत्त (صنرت)‎ अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, बुजुर्गी; ۳ 
सफ़ाई; संक्षिप्त, खुलासा; निर्मल, साफ़, यह शब्द 
'सिफ्वत! और 'सुफ्वत' भी है। 

सफ़्हः (<८०७.०) अ. पुं.-पृष्ठ, पन्ना, पेज; तल, सतह । 


8٤: 


६६५ 


शेबाले अवल ۷ 


सबाते अकल (ثبت عتل)‎ अ. पूं.-बुद्धि की स्थिरता और | )جو‎ ((3३४८८८५००) तु.. पुं.-सुलतान महमूद के बाप 


का नाम, दे. सुबुकतिगीं, दोनों शुद्ध ۱ 


पुरुतगी, बृद्धि का दोष रहित होना । 


सबाते राय رڑے)‎ ८७५४) अ. पूं.-राय और विचार की | सबुकदस्त (سبکكعست)‎ फा. वि.-जिसका हाथ किसी काम 


पर सधा हो; जो तेजी से काम +١ 

सबुकदस्ती (سعستی)‎ फा. स्त्री.-किसी काम पर हाथ 
का सधा होना; तेज़ी से काम ٦ 

सबुकदोश (سبکذرصضش)‎ फा. व्रि.-भारयुवत, जिम्मेदारी 
से अलग; पिशिनयाफ्त:, अवकाशप्राप्त। : 

सबुकदोशी (سکدحغفی)‎ फा. स्त्री.-जिम्मेदारी से अछा- 
हिंदगी; पिशिव, निवृत्ति। 

सबुकपरवाज़ (سبکیرراز)‎ फोा. वि.-तेज़ उड़नेवाला; 
ऊँचा उड़नेवाला। 

सबुकपरवाज़ी (سبکیرزانی)‎ ۲ स्‍त्री.-तेज 35۴ ( 
ऊँचा  ٭٭٭‎ ١ 

सबकपा (سبکیپا)‎ फा. वि.-शी प्रगति, ۱ 

सबकपाई (سبکیپائی)‎ फा. स्त्री >तेज चलना, शी घ्र- 
गन, तेजक़दमी ۱ 

सबुकबार ()0/..४.) फा. वि.>जिसके सर से बोझ उतर 
गया हो, ٢٣٣ج٣‎ 1 ۱ 

358۹ ر(سکےبال)‎ फा. वि.-तेज उड़नेवाला। 

सबकमरज (سیِکسٹن‎ फा. वि.-मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि 
कमअक्ल; तिरस्कृत, 91118, ۱ 

सबुकमाज़ी رسکسٹثری)‎ फा. स्त्री.-बुद्धि की मंदता, 
37: तिरस्कार, निदा, 3 ۱ 

सबुकरफ्तार (سبک,نتار)‎ ۲ वि.-शी ध्रगतिं, आशु- 
गामी, 1۱۷ 

सबुकरफ्तारी (०)०४).-५७०७) ۲ स्त्री.-तेज़ चलना, 
शीघ्र ۱ 

सबुकरवी (سبکربری)‎ ۲ सत्री.-तेज. रफ़्तारी; तेज 
चलना । 

सबुक्रछह .٭..5(سبکررے)‎ वि.-हँसमुख, जरीफ़ निवृत्त 

तअल्लक़; हर काम में होशियार; जो किसी से بجع‎ बेर 

आदि न रख। 

सबकरूही (سبکرہحی)‎ फा. अ. स्त्री.-हसमुख होता; 
निवत्ति, :سوج‎ फ्रती, तेजी; किसी से कोई द्वेष 
आदि न रखता । 

सबकरो (سبکور)‎ फा. वि.-दे. सबुकरफ़्तार । 
सबकसंग (سیکسنگ)‎ फा. वि.-अधस, नीच, कमीना । 
सबकसर (سبکسر)‎ फा. वि.-अधम, ओछा, लोफ़र जो 
अपना धैर्य और गंभीरता छोड़कर अपनी जगह से नीचे 
उतर आये। 


सुदृढ़ता, खयाल की पुरुतगी, राय का ठीक होना। 

सबाते होशोहवास هر وحوإس)‎ ००५०) अ. फा. पुं.-होश 
और संज्ञा का ठीक होना, होश में होना। 

सबारफ्तार (صبارنتا,)‎ अ. फा. वि.-दे. सबाखिराम । 

सबाह (५५०) अ. स्त्री.-प्रात:काल, प्रभात, तड़का ; गोरा, 
सुन्दर, ۱ 

सबाहत (००-५७) अ. स्त्री.-गोरापत, रंग की 6 
सुन्दरता, रूप, ج١‎ 

सबाहत (८०-५०) अ. स्त्री.-पराकी, पानी मे तरना, दे. 
पसिबाहत', दोनों शुद्ध ۱ 

सबाहे ईद (५७६ ८५५:०) अ. स्त्री.-ईद के दिन का सवेरा 
खुशी और आनंद का "۱ । 

झबिर (3५७) अ. पुं.-एलुआ, इस و8‎ में सब्र और 
सिन्र' भी ۱ 

संबी (, ०१.७) अ. पूं.-दूध पीता बालके, शिशु, ۱ 

٣ (०-०) अ. स्त्री.--दूध पीती बच्ची | 

सबील (سبیل)‎ अ. स्त्री.-माग, रास्ता; उपाय, यत्न 
तदबीर; पद्धति, शेली, तजें; पानी पिलान का. स्थान 
पियाऊ; मुहरंम में शबंत पिलाने का स्थान। 

सबीह (३४०) अ. वि.-गोरा“चट्टा, जिसका रंग खूब साफ़ 
हो, गौरवर्ण; सुन्दर, हसीन । 

ओ. वि.-दे. सबुईयत' ।‏ (سبعی) ٹچ 

सबुईयंत (०७५००) अं. स्त्री.-भेड़ियापत, दरिदगी 
निर्देयता, बेरहमी । 

सबक (سبک)‎ फा. वि.-अगुर, हलका; अधम, नीच, 
लोफ़र; .چو‎ फुर्तीला; शीघ्रता, जल्दी, 'सुबक भी 
प्रचलित । 

सबुकदनाँ ( ।४०..४५००) फा. वि.-शी प्रगति, शी घ्रगामी, 
तेजरफ्तार । 

सबुकखिराम (95.००) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, 
8۲۶1۱ 


सबुकखेज (بکخیر)‎ फा. वि.-संबेरे बहुत तड़के उठने- 


वाला । 

सबकगाम ((४५.४५००) फा. वि.-शीघक्रंगति, तेज़ نچ‎ 
बाला; मुदुरुगामी, हुलकी चाल से चलनंवाला। 

(५.५०) फा. स्त्री.-तेज़ चलना; हलकी‏ مج 
चाल से चलना । ۱‏ 

(७०८०) फा. थि.-स्ी त्गामी, तेजरो ।‏ .)0( 61٭٭ج 
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सबुकसरी 


सबुकसरी (سبکسری)‎ फा. स्त्री.-ओछापन; अपनी | सब्ज/खेज (سوخیر)‎ फा. वि.-हरा-भरा, हरियाली से 


परिपूर्ण । 

सब्ज़:ज्ञार (سبزتطزار)‎ फा 
हो, घास का ۱ 

सब्जःरंग (०४:५०) फा. वि.-हरे रंग का; मछीह, 
नमकीन, साँवला, सलोना। 

सब्जःरुख (८४५०) .مہ‎ वि.-दे. सब्ज:ख़त । 

सब्ज:झ .مہ (سبوور)‎ वि.-दे. सब्ज:खत' । 

सब्ज:खंज़ (سسدی)‎ फा. वि.-हरा, हरा रंग; हरे रंग से 
रंगा हुआ। 

फा. पुं.-अपने आप जमने-‏ (سبرۂ خردرر) खुदरों‏ ےج 
वाली ۱‏ 

उगी हुई घास;‏ جب ६;५००) फा.‏ نرخی) नौखेज़‏ جج 
नयी निकली हुई दाढ़ी, दाढ़ी-मूँछ के नये बाल ।‏ 

सब्जक (سبری)‎ फा. पूं.-तीलकंठ, 1۱ 


-जहाँ हरियाली ही हरियाली 


। सब्जक़दम (سبرتدم)‎ फा. अ. वि.-जिसका आना अनिष्ट- 


कर हो, मनहृसक़दम, अशृभचरण । 

सब्जक्रदसी (سبزقدمسی)‎ फा. अ. स्त्री.-आना अशुभ 
होना । 

सब्जकार (۔جبجار)‎ फा. वि.-जिसके हाथ से काम अच्छी 
तरह निकले, जो हर काम सफलतापूर्वक करे। 

सब्जपा زسبہیا)‎ फा. वि.-दे. सब्जक्रदम'। 

सब्जपाई (, >0८;०७) फा. स्त्री.-दे. सब्जक़दमी। 
सब्जपोश (, (سبیرف‎ फा. वि.-हरे रंग के कपड़े पहनने- 
वाला, हरितांबर । 

सब्जपोशी (, >४92$०«) फा. स्त्री.-हरे केपड़े 1٠ 

8575 (سبزنام)‎ फा. वि.-हरे रंगवाला, ۱ 

सब्जफ़ासी (, ००७)५७०) फा. स्त्री.-हरा रंग होना, शरीर 
का रंग हरा ۱ 

8538838 (سبزبخت)‎ फा. वि.-भाग्यवान्‌, 8۳ ; 
तेजस्वी, प्रतापी, 6۱ 

सब्जबस्ती (سبزبختی)‎ फा.: स्त्री:-भाग्यवानी ; प्रताप, 
इकबाल ۱ 

सब्जरंग (سپرنگ)‎ फो. वि.-हरे रंग का; 
साँवला, मलीह। 

सब्ज्षरंगी ہم (سبزرنکی)‎ स्त्री.-हरा रंग होना; सलोना- 
पन, साँवलापन ١ 

सब्ज़ाने चमतन چسن)‎ (1५००) फा. पुं.-बाग के पेड़, बाग 
के वृक्ष । 

सब्जी (سبری)‎ फा. स्त्री.-हरापन, हरियालापत; घास, 
सब्ज:; शाक, भाजी, तरकारी; भंग, भाँग। 


513787 





| 


मर्यादा का त्याग, अपने दरजे से नीचे उतरना। 

सबुकसार (سبکسار)‎ फा. वि.-जो सांसारिक बंधतों से 
निवृत्त हो, مج‎ ٠ 

सबुकसेर (سکسیر)‎ फा.वि.-दे. सबुकरफ़्तार'। 

सबुकसेरी (سبکسیری)‎ फा.अ.स्त्री.-दे. सबुकरफ़्तारी ۱ 

संबृकहिम्मत (سبکھت)‎ फा. अ. वि.-हतोत्साह, मंदो- 
त्साह, अल्पसाहस, कमहौसला । 

सबुकहिम्भती (سبکستی)‎ फा. अ. 
और साहस की कमी, 7)۱ 

सबुकी («८५») फा. स्त्री.-हलूकापन; लज्जा, खिफ्फत; 
नीचता, कमीनगी । 

सब्‌ (سبر)‎ फा. ,جج‎ घट, कुंभ; शराब की मटकी, 
ےون‎ 'सुब' भी प्रचलित,--“किया है मस्त जिल्हें तेरी 
चशमे جو‎ वह किस लिये تع‎ साग्ररी सबू करते ।” 

सबए में (سبرے ہے)‎ फा. पू.-शराब का घड़ा, मद्य-घट ۱ 

फा. वि.-जो पूरा मटका शराब पी‏ (سبوكش) 85ج 
जाय, पक्‍का शराबी।‏ 

सबकशी (سبوکشی)‎ फा. स्त्री.-शरांबनोशी, मद्यपान ١ 

8383: (سبوچءہ)‎ फा. पुं.-छोटा घड़ा, ۱ 

सबूदान (سبرداإن)‎ फा. पं .-घड़ा रखने की तिपाई आदि | 

सब्र (صبیر)‎ अ. वि.-धेर्यंवानू, धीरज धरनेवाला, 
सब्र करनेवाला। 

सब्री (صببرری)‎ अ. स्त्री.-धर्य, धीरज, ۱ 

सबूस (سبس)‎ फा. स्त्री.-भूसी, तुष। 

53۹ (سبوساز)‎ फा. वि.-कुंभकार, ۱ 

सबूसे अस्पग्रोल (०५० (#9५«०) फा. स्त्री.-ईसबगोल की 
भूसी । 

सबूह (८१५०) अ. वि.-सवेरे तड़के पी जानेवाली शराब । 

सबही (००१००) अ. स्त्री.-दे. सबूह। 

सबूहीकश (صبوحیكش)‎ अ. फा. वि.-सवेरे की शराब 
पीनेवाला । 

सबअः (०६५००) अ. वि.-सात, सप्त, एक संख्या। 

सबअ (سبم)‎ अ. वि.-सप्त, सात की संख्या। 

सबग (صبغ)‎ अ. पूं.-रंगना, रंग करना, 1۱ 

(४५००) फा. पूं.-हरी घास; हरियाली; सब्ज रंग‏ :مج 
का घोड़ा ।‏ 

١:3 (سبوآغا:)‎ फा. वि.-जिसकी मूँछ-दाढ़ी के 
बाल लिकलने शुरू हो गये हों, अंकुरितयौवन । 

सब्ज:खत (سبوخط)‎ फा. वि.-जिसकी मूँछ-दाढ़ी के 
बाल नये-नये निकले हों। 


स्त्री.-उत्साह 


0 


8 
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सब्जीखोर (५5५ ०५०) फा. वि.-क्षाकाहारी, सागपात (سگیاں) 1یج‎ अ. फा. पुं.-मर्त्यंवाले, संसारवाले ١ 


समद (५-००) अ. वि.-श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग; अनीह, निःस्पृह, 
:ہت‎ नित्य, अनश्वर, दाइम; वह व्यक्ति जो भूखा- 
प्यासा ने हो; ۱ 

समदीयत (०-८७-००) अ.स्त्री.-श्रेष्ठता, बुजुर्गी; ج۰‎ 
3: हर प्रकारं की इच्छाओं से रहित ۱ 

समन (شن)‎ अ. पुं.-मूल्य, दाम, कीमत । 

समन (سی)‎ अः स्त्री.-चमेली का फूल। 

समनअंदाम (سےاندم)‎ फा. वि.-चमेली के फूल-जसे 
शुक्र और सुगंधित अथवा دو‎ शरीरवाला (वाली) । 

समनइज़ार (سر‌عذا)‎ फा. अ. वि.-जिसके गाल 7 
के फूल कीं तरह मुदुल, कीमल और शुअ ات‎ 

समसनखद (سر‌خد)‎ फा. वि.-दे. समनइजार । 

समनज़ार (३.००) ۲ पूं .-जहाँ चमेली ही चमेली हो, 
37و‎ का वन या बाग। 

ससनबार ()५.)०»७) .مہ‎ वि.-फूल बरसानेवाला (वाली) 

फा. वि.-फूल-जेसे सुगंधवाला।‏ (سہبر) چج 

٭ फा. वि.-चमेली के फूंछ-जेसा‏ )«).)3( مج 
और उज्ज्वल मुख रखनेवाला (वाली)।‏ 


फा. वि.-चमेली-जैसी सफ़ेद पिड-‏ (سیسی) چم 


लियोंवाली सुन्दरी । 

समतसीमा ( ५०३००.)०००) ۲ बि.-चमेली-जेसे माथेवाला 
(वाली ) । 

समझ (/««०) अ. पुं.-बहरापन, 8۱ 

मेवा; प्रतिकार, बदला;‏ وپ (४०४5)‏ مج 
परिणाम, नतीजा ۱ "ِ‏ 

समर (سر)‎ अ. पुं.-कथा, किस्सा, कहानी; कथन, 71 

समर (१5) अ. पुं.-फल, मेवा; प्रतिकार, बदला; 
परिणाम, नतीजा। 

समरात (००)०४) अ. पुं.-समर: का बहु., फल, भैवे; 
परिणाम, ۱ 

समा (سا)‎ अ. पुं.>आकाश, अंबर, गगत, आस्मान। 

समाँ (ساں)‎ अं. मंज़र, नज्जारा, दृश्य ۱ 

सुनना, गाला-बजाना; 5‏ وٹ अ.‏ (ساع) ہبج 
करना, 5۳۲ ।‏ 

समाअत (سامءت)‎ अ. स्त्री.-श्रवण, सुनना; श्रवण-शविति, 
सुनने की कब्वत ١ 

साई (رساعی ا‎ अ. स्त्री.-सुना हुआ, सुनी हुई 
बात । 

((3८००७०) अ. पुं.-एक बहुत ही कड़ा पत्थर, जिसके‏ مج 


| खरल बंहुत 7۲ होते हूँ । 


खानेवाला ۱ 
सब्जीनः (سبینۂۃ)‎ फा. पुं.-साँवले रंग का मा शूक । 
×0. ) رص‎ ०५०) फा. वि--साग-तरकारी बेचने- 
वाला, कुँजड़ा । 


सब्त (سبط)‎ अ. स्त्री.-छुट हुए बाल, खुले हुए बाल, बाल 


जितका जूड़ा न बँधा ۱ 

अ. वि.-अंकत, लिखना; अंकित, लिखित,‏ (نبے) جج 
लिखा हुआ |‏ 

सब्त (سبت)‎ अ. पुं.-शनिवार, शंबः, ۱ 

(५४.५७) अ. वि.-स्वर्णकार, सुनार।‏ جج 

अ..वि.-रँगनेवाला, रंजक, ۱‏ (صبغ) مج 

सब्बारी (, ०४५७) अ. स्त्री.-रंगने का ۱ 

अ. फा.पुं.-रवि, सूरज, क्योंकि‏ (صبغ رہیں) تج ےج 
पृथ्वी के तमाम प्राणिवर्ग, वनस्पतिवर्ग और धातुवर्ग को‏ 
रंग सूरज से ही मिलता है।‏ 

सब्बाबः (2५६७) अ. स्त्री.-तर्जनी, अँगूठे के पास की 


उँगली। 

सब्बाह (سےے)‎ अ. वि.-तरनेबाला, नदी کا"‎ का 
ایت‎ 

सब्बूह (سرم)‎ अं. पुं.-स्तुति करनेवाला, शशंसा करने- 
वाला । 


सब्वों शत्म (سبرشتم)‎ जे. 0-18 । 

सब्र (3५७) अ. पुं--बैये, धीरज, सबूरी; एलुआ, इस अर्थ 
وہ ٭‎ और सबिर' भी है। 

(५०४०७) अ. फ़ा. वि.-वह काम जो सत्र‏ جح 
की आज़माइश करे अर्थात्‌ देर में हो ।‏ 

सब्रतलूब (مبرطلب)‎ अ. वि.-जिसमें सब्र और धेये की 
आवश्यकता ۱ 

सब्रे ऐपूब (صبر إیرب)‎ भें. पुं.-हजत ऐयूब'-जंसा ٭‎ 
और 9 । 

सब्रो शुक्र (صبرر شکر)‎ अ. पु .-हर काम में धीरज धरना और 
ईश्वर को धन्यवाद देना। 

फा. पूं.-अश्व, घोड़ा।‏ (سند) چمچ 

समंदर مہہ (سند)‎ का लघु., अग्निकीट, 
आग का कीड़ा, एक कीड़ा जिम्नकी उत्पत्ति अग्नि से है। 
समंदल (سندن)‎ फा. पूं.-दे. समंदर । 

सम [ सम ] (۔س)‎ अ. पुं.-विष, गरल, जह; सुई का 
नाका । 


(५-६...) अ. स्त्री.-मीन, मत्स्य, मछली; वह मछली‏ یچچ 


जिसकी पीठ पर पृथ्वी स्थिर है। 


"881: 


अ. पुं.-मोती, मुक्ता, दे. 6, दोनों‏ (سط) د 
शुद्ध हैं ।‏ 
अ. पुं.-शान्ति, सुकून; मौन, खामोशी ।‏ (صت) ۹88 
अ. स्त्री.-दिशा, तरफ़; सदाचार, नेक-‏ (ست) 5 
चलनी; सरल मार्ग, सीधा रास्ता; आकृति, शक्ल; इरादा,‏ 
संकल्प, मानस कर्म ।‏ 
अ. स्त्री.-आकाझ का वह बिंदु‏ (ستالرسں) सम्तुर्रास‏ 
یق जो मनुष्य के चंद्रमा के ठीक, सामने पड़े,‏ 
إ आकाश बिन्दु, खमध्य‏ 
अ. स्त्री.-दक्षिण की 7‏ (ست جدوب) सस्ते जुनूब‏ 
दक्षिण, दक्खिन ।‏ 
अ. स्त्री.-पश्चिम की दिशा,‏ (ست مغرب) 8888 8۴۲ 
पच्छिम, प्रत्यक्‌ ۱‏ 


. सम्ते 887 (ست مشرق)‎ अ. स्त्री.-पूर्व की दिशा, 


पूव॑, प्राक । 

सस्ते मुखालिफ़ (ست سمسخالف)‎ अ. स्त्री.-वामपक्ष, 
विरोधी दल । 

सम्ते शिमाल (, ५०४ (رست‎ अ. स्त्री.-उत्तर की दिशा, 
उत्तर, >۱ ; 

8 (..»«»०) अ. स्त्री.-घी, 98, ۱ 

۳ (سی)‎ अ. वि.-विषाक्त, जहआलरूद, जिसमें چچ‎ 
अथवा विष हो। 

सम्सीयत (سیت)‎ अ. स्त्री.-विषत्व, :ا‎ विष, जह ; 


विष का असर। 

8۴ क़रातिल (سم ٹاتل)‎ अ. पुं.-बहुत ही सख्त विष, 
जिसके खा लेने से मनुष्य किसी प्रकार न ۱ 

सम्साम (صسام)‎ अ. स्त्री.-तेज़ तलवार, काटदार 
तलवार । 

۳0 (०५५७) अ. वि.-शिकारी, आखेटक, लब्धक, व्याध, 
चिड़ीमार, चिड़ियाँ पकड़नेवाला, शाकुनिक। 

सम्यादी (५०५०) अ. वि.-शिकार का पेशा; निर्देयता, 
संगदिली । 

सब्यादे अजल إجل)‎ ०७७) अ. पुं.-मौत का शिकारी, 
मृत्युरूपी व्याध। 

सब्याफ़ (سیاف)‎ अ. वि.--तलवार चलानेवाला; जल्लाद, 
वधिक-। 

सय्याल (سیال)‎ अ. वि.-तरल, बहनेवाला पदार्थ । 

सय्यारः (سیارہ)‎ अ. ,ہج‎ उडु; ग्रह, सितारा; सैर 
करनेवाला। 

सय्यार (سیار)‎ अ. वि.-घूमनेवाला, सेर करनेवाला; 
वह तारा जो घूमता है, स्थिर नहीं रहता, ग्रह । 
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समाजत (ساجت)‎ अ. स्त्री.-निक्ृष्टता, ख़राबी; 
विनती; विनय, खुशामद, गिड़गिड़ाहट । 

समानियः (ساني)‎ अ. ا‎ ۱١ 

समानीन (سشانیی)‎ अ. वि.-अस्सी । 

समावात (ساوات)‎ अ. पुं.-समा' का बहु., आकाश-समूह, 
बहुत-से 117 । 

समावार (سارار)‎ फा, पुं.-चाय पकाने या पानी मर्म करने 
का टंकीनूमा बतेन, जिसमें टोंटी ۱ 

समावी (ساہی)‎ अ. वि.-आस्मानी, आकाशीय ; 

देवी । 
(سام) 88۰ج‎ अ. पुं.-दे. समाहत' | 

समाहत (ساحت)‎ अ. स्त्री.-दानशीलता, फ़याजी । 

सभी ےج (سی)‎ वि.-सहनाम, एक नामवाले; तुल्य, 
समान, ۲۳۰۱ ۱ 

समीअ (سیم)‎ अ. वि.-सुननेवाला; جج‎ एक नाम ر‎ 

समीज्ष (سیز)‎ अ. स्त्री.-मेदे की सफ़ेद रोटी। 

समीद (७७७७) फा. स्त्री.-दे. समीज़'। 

समीन (سیں)‎ अ. वि.-मोदा, चर्बीला । 

समीन (شضیر)‎ अ. वि.-मूल्यवान, 1۱ 

समीम (७६०७) अ. वि.-निर्मेल, खालिस; हृदय का भीतरी 

भाग; वधिर, बहरा। 

8۴3 क़ल्ल (سیزتلب)‎ अ. वि.-हृदय का भीतरी 
भाग, तहेदिल; निष्केवलता, खुलस ١ 

समीर (شیر)‎ अ. वि.-फलदार, फलवाला, वह पेड़ जिसमें 
फल लगे हों । 

एक व्यक्ति‏ ٭جو (७-०४) अ.पुं.-हज्जत नह की चौथी‏ جج 
का नाम था। उसके वंशज बनी समृद' कहलाते थे और‏ 
हजत सालेह' के अनुयायी थे। इन्होंने हज्जत सालेह के‏ 
साथ गुस्ताखी की थी जिससे सब तबाह हो मये थे।‏ 

(७०७) अ. स्त्री.-कड़ी रपट, जहीली हवा।‏ ہ3 

अ. वि.-एक जानवर जिसकी खाल से बढ़िया‏ (سرر) ٹج 
पोस्तीन बनती है।‏ 

समूरी (سربی)‎ अ. स्त्री.-समूर की खाल का बना हुआ। 

अ, स्त्री.-अ्रवण, सुनना; श्रवण-शक्ति,‏ (سم) جج 
समाअत्त ।‏ 

सम्‌अख़राश (, (سمخراش‎ अः फा. वि.-कान खानेवाला, 
बकबक करके कानों को कष्ट देनेवाला। 

83۲7 ( ०४)<७००) अ. फा. स्त्री.-बकबक से 
कानों को ےچ‎ देना। 

सभरा (صسخ)‎ अ. पुं.-गोंद, निर्यास। 

सभग्रे अरबी (صسغ عربی)‎ अ. पुं.-बबूल का गोंद । 


ग़ंबी, 


31 


ल्‍ (سرکرب)‎ फा. वि.-सर कुचलनेवाला, दमन 
करनेवाला; ۳:۰۱ 

सरकोबी (سرکرہبی)‎ फा. स्त्री.-सर ۹ दमन करना । 
सरखत (سرخد)‎ फा. पुं.-तनस्वाह आदि के हिसाब का 
कागज; दस्तख़ती तहरीर; स्टाम्प, तमस्सुक । 
सरखश (سرخضش)‎ फा. वि.-हलके नशे मे ۱ 
सरखशी (, ०४9--)«) फा. स्त्री.-हलूका नशा। 
सरखेल .٭(سرخیل)‎ वि.-अपने दल का नायक, ۱ 
सरगनः (००-४)») फा. वि.-मुखिया, सरदार। 
सरगर्दा (سرگرداں)‎ फा. वि.-दे. सरगइतः । 
رج گا .٭(سرئرم)  وج‎ तललीन, 85: तत्पर, 
कटिबद्ध, ۱ 

सरगर्मी (سرگرمی)‎ फा. स्त्री.-तन्मयता, 
मुस्तइद्दी, तत्परता। ۱ 
सरगरमेंकार (سرکرںکر)‎ फा. वि.-किसी काम में पूरी 
तन्‍्मयता से छूगा हुआ। 

वि.-हैरान, उद्विग्न, परीशान;‏ .مہ («६«४४,»)‏ ےمج 
रास्ते में भटका हुआ, राह भूला हुआ।‏ 
सरगइतगी (,५४-६४४,०) फा. स्त्री.-उह्विग्नता, हैरानी;‏ 
राह भूल जाना, भटकते फिरना ।‏ 


संलंग्नता, 


सरगर्दानी (سرگردانی)‎ फा. स्त्री.-दे. सरगइतगी'। 
सरपिराँ (سرگران)‎ फा. वि.-रुष्ट, अप्रसन्न, नाखुश, 1۱ 


सरगिरानी (سرگرانی)‎ फा. स्त्री.-रोष, अगप्रसच्नता, 
891 

फा. स्त्री.-वृत्तान्त, हाल; घटना,‏ (سرگزقشت) مج 
| 83115131 

सरगम (سرکم)‎ फा. वि.-जिसका आदि और ۹۹ न हो 
जिसकी इब्तिदा और इन्तिहा न हो। 

सरगरोह (४)),००) फा: वि.-मुखिया, नायक, अपने दल 
का सरदार। 

सरगोशी (, ०४95)«) फा. स्प्री.-कान से मुँह मिलाकर 
चपके-चपके बातें करना, कानाफूँसी ۱ 

सरचंग (سرچنگک)‎ फा. पुं.-थप्पड़, 'चॉटा, तल-प्रहार। 
:جج‎ («४०७)«) फा. पुं-ललोत, सोत, सोता; उद्गम, 
185۱ 


| सरचर्स्पाँ (سرچسیاں)‎ फो. पुं.-बोतल 18 आदि 


प्र चिपकाने का लेबिल। 
सरजंग (سرجنگ)‎ फा. पुं.-सेनापति, 1۱ 
(سرردہ) جج‎ फा. वि.-निश्चेष्ट, संज्ञाहीन, ۱ 
सरज्ञद (०))») फा. वि.-घटित, वाक़े । 
(سرزنں) چج‎ फा. बि.--अवज्ञाकारी। 5ل‎ सरकश | 


88۹ -  . . سس سس سن سی یٹ سس 8ڈ ...سے‎ दर 
वि.-राजनीति में निपुण, राज- 
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सम्यास (سیاس)‎ 3 
×5 01۴۷ 

सय्याह (८५०) अ. पुं.-पर्यटक, 6 करनेवाला, देश- 
विदेश घूमनेवाला ١ 

सय्याही (سیاحی)‎ अ. स्त्री.-पर्यटत, देशाटन, देश-विदेश 
घमना, सियाहत करना । 
تج‎ (००४८८ |)०«) फा. स्त्री.-उगली का पोरा उँगली 
का सिरा। 

सरंजाम (سرزنجام)‎ फा. पुं.-अन्त, 80: तकमील 
रिणाम, नतीजा; प्रबंध, बंदोबस्त; उपकरण, सामग्री 
सामान । 

सरः (४)०») फा. वि.-निर्मेल, निष्केवल, बेमेल, खालिस; 
खरा रुपया और सिक्का । 

सर ()«) फा.पुं.-शिर, सिर, ریچ‎ श्रेष्ठ, उत्तम; ध्यान, 
खयाल; सिरा, अगला भाग, (उप.) श्रेष्ठंता, उच्चता, 
सिरा, आदि के अर्थ में आता है। 

सरअंगइत (५०८०० |)०) फा. स्त्री.-दे. सरंगुश्त' उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध ۱ 

सरअंजाम (سرانجام)‎ फा. पुं.-दे. सरंजाम, उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 

सरफ्गंद: उच्चारण‏ چم ۰ (سرافگندہ:) چمچ 
वही अधिक शुद्ध है।‏ 


सरआमद (سرآمد)‎ फा. वि.-दे. सरामद , उच्चारण वही ' 


अधिक शुद्ध है। 

सरक़तार (سرتطار)‎ फा. अ. वि.-मुखिया, अगुआ, लीडर 
नेता । 

(४७)४).०) फा. वि.-अगुआ, सरगना, मुखिया ।‏ 3٭حڈ 

सरकंदेगी (,५४०)४)७) फा. स्त्री.-अगुआपन, नेतृत्व। 

सरक़लयान (سرتلیان)‎ फा. स्त्री.-चिम, ٣۴ 
पीने की चिलम । 

/४,«) फा. वि.-अवज्ञाकारी नाफ़र्मान ; विद्रोही,‏ ) ےج 
उजड्ड; अशिष्ट, नामुहज्जब; मुँहफट,‏ خو बाग़ी;‏ 
बदलगाम; स्वेच्छाचारी, ۰۱‏ 

٣بجہ) (سرکشی)‎ फा. स्त्री.-अवज्ञा, हुक्मउदूली ; विद्रोह, 
बगावत; उहंडता, उजड्डपन; बदलूगामी, मुँहफट होना । 
सरकार ()४)») फा. स्त्री.-राज्य, हुकूमत; शासक, 
हाकिम; राष्ट्र, मम्छुकत; बड़े व्यक्तियों के लिए संबोधन 
का शब्द; कचहरी, व्यायालय; दरबार, राजसभा। 


सरकारी (سرظری)‎ फा. वि.-राजकीय, हुकूमती, सरकार का । 


सरकोचकी (مرکرچعی)‎ फा. स्त्री.-अधमता, नीचता, 
पामरता, कमीनगी । 


۹: 





8 (سرنام)‎ फा. पुं.-प्रसिद्ध, मशहर; यशस्वी, 
नामवर । 

8)] (سرنگوں)‎ फा. वि.-सर झुकाये हुए; ऑंधा, 
अधोमुख; ×۴۰ 1۱ 

सरनिहादः (سرنہاہ)‎ फा. वि.-सर 28 हुए, सर श्ुकाये 
हुए ! 

सरपंजः (سرینبے)‎ फा. वि.-हाथ का पंजा, प्रहस्त, अलंबुष ; 
शक्तिशाली, ताक़तवर; अत्याचारी, ज़ालिम ١ 

सरपंजगी (سرپنجگی)‎ फा. स्त्री.-शक्ति, ज़ोर; अत्याचार, 
जुल्म । 

सरपरस्त (سریرست)‎ फा. वि.-जो किसी की देख-रेख और 
पालन-पोषण करे, पोषक, संरक्षक; गाजियन, अभिभावक ; 
पक्षपाती, हिमायती । 

सरपरस्ती (سریرستی)‎ फा. स्त्री.-पालन-पोषण, देख-रेख ; 
ات‎ अभिभावकता; पक्षपात, तरफ़दारी ۱ 

सरपेच (سربیی)‎ फा. पुं.-पगड़ी में बाँधने का एक 
आभूषण । 

सरपोश (, ४92)«») फा. पुं.-ढक्कन ۱ 

सरपोशीदः (سریرشیدہ:)‎ फा.स्त्री.--कूवारी लड़की, कुमारी । 

सरफ़राज़ (سرنراز)‎ फा. वि.-दे. सरफ़ाज'। 

सरफ़राज़ी (, ७3|)5)-) फा. स्त्री.-दे. सरफ़ाज़ी'। 

स्रफ़रोश ) (سرئررش‎ फा. वि.-जान की बाज़ी छगा देने- 
वाला, जॉनिसार। 

सरफ़रोशी ہہ (سرنررفی)‎ स्त्री.-जान की बाजी लगाना, 
जॉनिसारी । 

सरफ़िग्रंदः (سرنگندہ)‎ फा. वि.-दे. 'सरपगंद:”। 

सरफांदः (سرانگنہ)‎ फा. वि.-सर झुकाये اج‎ 

सरबंद (سربند)‎ फा. पूं.-जिसका मुँह बंद हो, सर बमुहछ । 

सरबकफ़ (سربعف)‎ फा. वि.-हाथ पर सर रखे हुए, 
अर्थात्‌ मरने प्र उद्यत। 

888 (سربخضش)‎ फा. पुं.-किसी वस्तु के कई भागों में से 
सबसे बड़ा ۱ 

सर 8 गिरीबाँ (سر 2« گریباں)‎ फा. वि.-दे. सर दर 
गिरीबाँ। 

सर 8315 (سربزانو)‎ फा. वि.-घुटनों में सर डाले हुए, 
उदास, चितित। 

सर ब मुक्त مہر)‎ ०० (سر‎ फा. वि.-मोछ किया हुआ, बंद 
किया हुआ, और मुँह पर मोह किया हुआ ١ 

सरबर (سربر)‎ फा. वि.-दे. संरबलंद'। 

सरबरआवर्दे: (سربرآوردہ)‎ फा. वि.-दे. 'सरबरावर्द:'। 

सरबरहनः (سربرمند)‎ फा. वि.-नंगे सर, सर खोले हुए । 
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सरज़निश (,»#-))») फा. स्त्री.-डाँट-फटकार, भत्सना, 


सरजनिश 








तंबीह । 

सरजनी (, 3)/»०) फा. स्त्री.-अवज्ञा, ताफ़र्मानी ۱ 
सरजमीं (سرزمیں)‎ फा. स्त्री.-पृथ्वी, ज़मीन; देश, मुल्क । 
सरजूक़ः (५3)०)७) फा. पुं.-दे. सरग्रोह' । 

सरज्ञोर (سرنزرر)‎ फा. वि.-विद्रोही, बाग्री; अवज्ञाकारी, 
नाफ़र्मान । 

सरज्ञोरी (०)))«) फा. स्त्री--विद्रोह, बग्रावतं; अवज्ञा, 
नाफ़र्मानी । 

सरजोश (سرجوش)‎ फा. वि.-हर वह चीज़ जो देग से 
प्रहले जोश में उतारी जाय, सार, सत, जौहर ۱ 

सरतराश (سرتر(صش)‎ फा. वि.-नापित, नाई, सर छीलने- 
वाला, क्षौरकर्कार। 

सरतराशी (,«४/)5)«) फा. स्त्री.-नापित-कर्म, नाई का 
काम, नाईपन। 

सरताज (سرتلم)‎ फा. वि.-शिरोमणि, सबसे 
पति, शौहर; स्वामी, मालिक; नायक, सरदार । 
सरतान (سرطان)‎ अ. पूं.-दे. 'सर्तान'। 

5۲ (سرتاپا)‎ फा. वि.-सर से पाँव तक, आपाद- 
मस्तक; ہ5‎ शुरू से आख़िर तक। 

सरताबक़दम (سرتابعتدم)‎ फा. अ. वि.-दे. सरतापा' । 

सरताबी (سرتابی)‎ फा. स्त्री.-अवज्ञा, हुक्मउदूली; 
उहंडता, सरकशी ۱ 

सरतासर (سرتاسر)‎ फा. वि.-आदि से अंत तक, शुरू से 
318۲ तक। 

सरतेज़ः (४५०)«) फा. पूं.-संगीन, लंबी पतली ۱ 

सरतेज़ (سرتیر)‎ फा. वि.-लड़ाक्‌, जंगजू; नोकदार। 

सरदफ्तर (७७ )«) फां. वि.-हेंडक्लकं, दफ़्तर का 
इनचार्ज । 

सर दर गिरीबाँ (سر در گریباں)‎ फा. वि.-सोच में पड़ा 
हुआ। 

(०,७)») फा. पुं.-सिर की पीड़ा, सर का दर्द;‏ چ8 
झंझट, जंजाल, बखेड़ा; श्रम, मेहनत-।‏ 

सरदर्दी (سردرمی)‎ फा. स्त्री.-दे. सरददे'। 

सरदस्त (سردست)‎ फा. वि.-पोच, ओछा, 377: क़लंदरों 
के हाथ में, रखने की लकड़ी ر‎ 

सरदार ()|०)-०) फा. पुं.-तायक, अध्यक्ष; स्वामी, पति। 

सरदारी (,«)|७०)«) फा. स्त्री.-अध्यक्षता; स्वामित्व। 

सरनविश्त (سرنرفت)‎ फा. स्त्री-भाग्यलेंख, तक़दीर का 
लिखा; वृत्तान्त, हाल। 

सरनामः (سرنامے)‎ फा. पूं.-ख़त का अल्क़ाबो 1۱ 


अच्छा ; 


सरहद 


जे गरीबों की मेहनत से नाजाइज़ नफ़ा 1۱ 
(سریان) جج‎ फा. प्‌ .-एक चीज का दूसरी चीज़ 8 
प्रवेश । 

सररिद्तः ,ہہ سرفےہے)‎ महकमा; योग्यता, 
क़ाबिलीयत; इच्छा, ख्वाहिश; अधिकार, इस्तियार; 
सूत्र, डोरा । 

सरलइकर ()/&.)«») फा. वि--सेनापति, सेनाध्यक्ष, 
सिपहसालार । 

सरलौह (سرلرے)‎ फा- अ. स्त्री.-वह चित्रादि जो किताब 
के मुखपृष्ठ पर बनाये जाते हें। 

सरवर (سرور)‎ फा. वि.--सरदार, सर्वश्रेष्ठ, नायक, प्रधान । 
सरवरक्त ((5)))«०) फा. अ. पू्‌.-मुखपृष्ठ, पुस्तक का ऊपर 
का पन्ना जिसमें किताब का नाम आदि होता है। 
सरवरी (سرربی)‎ ۲ स्त्री.-तायकत्व, अध्यक्षता, सरदारी। 
सरवरे कौनेन (سرور کونئیی)‎ 5۲۰ अ. पुं.-दोनों लोक के 
सरदार, بجع‎ साहिब की उपाधि ; 

सरशार (سرفار)‎ फा. वि.-ऊपर तक भरा हुआ, परिपूर्ण, 
लबरेज; छलकता हुआ; उन्मत्त, ۱ 

सरशीर (سرشیر)‎ फा. स्त्री.-दुध की मलाई, ر1ج‎ 
क्षीरसार, बालाई। 

सरशेब (سرفغیبے)‎ फा. .کا‎ अधीमुख । 
सरशो (9-४)«) फा. वि.-सर धोने की मिट्टी; जिस चीज़ 
से सर धोया ۱ 

(७५-०)») फा. वि.-फूलों की टोकरी में सबसे‏ وج 
सुन्दर और सबसे उत्तम फूल।‏ 

सरसब्ज (سسبر)‎ फा. वि.-हरा-भरा, :6ڈ‎ समूद, 
मालदार; सफल, कामयाब; ,357و‎ ×7٣: 
आबाद, वीरान का उल्टा; उपजाऊ, ज़रखेज़ । 
सरसब्जी (سرسبنی)‎ ۲ सत्री.-हरा-भरापन; उपजाऊ- 
पन; उन्नति; आबादी; सफलता; समृद्धि । 

सरसरी (سرسری)‎ ٢۲ वि.-बेदिली और बेतवज्जुही का 
काम; जल्‍दी का काम; उचटती हुई नज़र डालने का 
काम । 

सरसोजन .٭(سرسرزں)‎ पुं.-सुई का ताका, सूची-अग्र । 
सरहंग  )گنمرس(‎ फा. رما‎ सिपाही; कोतवाल; 
सेनानायक, फ़ौज का सरदार; अवज्ञाकारी, उदंड, ۱ 
सरहंगज्ञादः (سرھنگزام)‎ ۲ पं .-सेनिक-पुत्र, सिपाही 
का लड़का। 

सरहद (سرحد)‎ फा. स्त्री.-सीमा, हद; ۹7۳ आखिरी 
हद; किसी देश की वह सीमा जो किसी दूसरे देश से 
मिली हो । 
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शरबशकदर्दः 





صٗ"ےوسيىےمي کے سے 

सरबराबर्दः (४०, २)००) फा-वि.-प्रतिष्ठित और सम्मानित 
व्यक्ति, बड़ा आदमी, मुखिया। 

सरबराह (४)4)«) फा. वि.-प्रबंधक, मृंतजिम । 

सरबराहकार (سریرزطظر)‎ फा. पुं,-कारकुन, कारिदा, 
एजेंट, अभिकर्ता । 

सरबराहकारी (, »)४४)4)«) फा. सत्री.-का रिंदगरी, 1۱ 

सरबराही ×٭ہ (سبرزھی)‎ स्त्री--अ्रबंध, इंतिज़ाम । 

सरबलंद (سوبلند)‎ फा. वि.-अतिष्ठित, मुअज्जज़ । 

सरबलंदी (سربلندی)‎ फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्ज़तदारी ; 
उत्थान, ۱ 

सरबसर (,«52)«) फा. वि.-नितान्‍त, बिल्कुल। 

सरबसहरा (سربعضصکرا)‎ फी. अ. वि.-जंगल में मारा-मारा 


फिरनेवाला । 
सरबस्तः (ثسوبسھ)‎ फा.वि.--मुंहबंद, सर ब मोह; गृप्त, 
पोशीद: । 


सरबस्त چو مہ (سربعت)‎ प्रहेलिका। 

۱۷ ؟٭ खून‏ ,چو .٭ (سربہا) وج 

सरबाज्ञ (سرباز)‎ फा. वि.-सिपाही, सैनिक; योद्धा, 
बहादूर। 

सरबाज्ारी (سربازابی)‎ फा.- वि--अधम, नीच, लोफ़र, 
दोहद:ः । 

सरबाज़ी (سربانی)‎ फा. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी । 

सरबार (سربار)‎ प्‌.-सर का बोझ | 

सरबारी (, ०)५)») फा. स्त्री.नवह 7 बोझ जो बड़े 
बोझ के ऊपर सिर पर रखते ۱ 

सरबाला (سرباں‎ फा. वि.-ऊँंचे सर का, सरदार । 

सरबुरीदः (४०५)५)७) ۲ वि.>जिसका सर काठ लिया 
गया हो। 

सरमद (سہمد)‎ फा. वि.-नित्य, अनश्वर, लाजवा[ल। 

सरमदी (سرمدی)‎ फा. वि.-नित्यता, लाजवाली । 

((3४०,«) फा. अ. पुं-तख्ती, 7 करने की‏ مب 
तस्ती; खुशनवीस का लिखा हुआ क़ता' जिसे देखकर खुश-‏ 
की जाती है।‏ جو खती की‏ 

वि.--उन्मत्त, मदोनन्‍्मत्त, बेसुध ।‏ .جا (سرمدت) ےج 

सरभस्ती (سرستی)‎ फा. स्त्री.-उन्माद, बदमस्ती । 


फा.पुं.-पूंजी, अस्छ ज़र; धन, दौलत। .‏ (سرہایے) :جب 


सरसायःदार ا( سرمایعدار)‎ वि.-पूँजीपति, कैपिटलिस्ट; 
धनवान्‌, मालदार | 

सरमायःदारानः (سرمایەہ|,إنہ)‎ फा. वि.-पूँजीपतिंयों- 
जैसा, धनियों की तरह । 

सरसायःदारी (نسماعداری)‎ फा. स्त्री.-पूँजीवाद, सयया 


सरीउलइंदिधाल 


महल या कोठी के साथ हो, ۲:28 ج۲۹6‎ ١ 
सरासत (صرإمت)‎ अ. स्त्री.--श्रता, बहादुरी; श्रेष्ठता, 
:اي‎ विच्छेद, काटना; फर्ती, तेज़ी ۱ 
सरामद (سرآمد)‎ फा. वि.-सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम; 
अध्यक्ष, पति, सरदार ۱ 
सरायत (سرایت)‎ फा. स्त्री.-एक चीज का दूसरी में प्रवेश, 
सरयान; प्रभाव, 387 ۱ 
सरारू (سزارو)‎ फा. स्त्री.-एक बड़ी रण जिसकी چہج‎ 
ली जाती है, सरोरू, क़ीफ़ाल ١ 
सरासर (سرزسر)‎ फा. वि.-नितान्‍्त, बिलकुल; एक सिरे से । 
सरासीमः (سرآسیدد)‎ फा. वि.-उद्विग्न, आतुर, व्याकुल, 
परीशांन, 3۰۱ 


सरासीमगी (سر|سیسکی)‎ फा. स्त्री.-उद्विग्नता, व्याकुलता, 


परीक्षानी, बदहवासी । 
सराहत (صزإجحت)‎ अ. स्त्री.-स्पष्टीकरण, बजाहत; 
सविस्तर विवरण, तफ़्सील, 
جج‎ (५:०-|)-०) अ. वि.-सराहत के साथ, विस्तार- 
पूर्वक, सविस्तर। 
(سرته) جج‎ अ. पुं.-चोरी, चौंये, स्तेयं, तस्करता, 
दुज़दी । 
सरिक्वत ز(سرتت)‎ अ. स्त्री.-दे. چا"‎ 
सरिइतः (سشتہ)‎ फा. पुं.-सररिश्त:' का बिगड़ा हुआ 
रूप, विभाग, महकमा, डिपाटमेन्ट ۱ 


| ا۱‎ ()|७००८४)«) फा. वि.-एक कर्मचारी। 


सरिव्तःदारी (ہرفعداری)‎ फा. स्त्री.-सरिश्त:दार का 
पद; उक्त ٭‎ का काम । 
सरी (»)«») फा. वि.-सरदारी, अंध्यक्षता ۱ 


| सरीअ (مسریع)‎ अ. ,89٭ا‎ 1۱ 


83775۳ (سریمالزرزل)‎ अ. वि.-जो शीघ्र ही नाश 
हो जाय, जो अधिक देर न रहे, क्षणभंगर । 

सरीउत्तासीर (سریع|لتاٹیر)‎ अं. ...ا‎ अपना अभाव 
शीघ्र ही दिखाये, शी प्रकारी, आशु प्रभावकारी, त्वरित 
गृणदायी । 

सरीउलूअमल (سریع|لسل)‎ अ. वि.-वह दवा जो अपना 
असर जल्द करे। 

सरीउलअसर (سریع‌لائر)‎ अ. वि.-जल्द प्रभाव दिखाने- 
वाला, 58۲8 गुणकारी ۱ 

सरीउलइंज्ञाल ((॥;-)|62)«) अ. वि.-जो पुरुष मैथुन के 
समय अधिक न ठहर सके, शीघ्रपतन । 

सरीउलइंदिमाल: (سریخ[تندمال)‎ अ. वि.-वह घाव जो 

۲8 भर जाय। 
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इस्रोफ़ील' का .ہج‎ वह 


सरहुदी 





(५७०)») फा. स्त्री.-सरहद का; सरहद के पास‏ ۹ج8 


का; ۴۹۳ का निवासी ۱ 


सरहस्भाम (سرحسام)‎ फा. अ. पृं.-.हम्माम का गर्म कमरा 


जिसमें नहाया जाता है। 
सरहल्क़ः (سرحلے)‎ फा. वि.-सरदार, अध्यक्ष ۱ 
सरहिसाब (س.ٍحساب)‎ फा. अ. वि.-सूचित, چٹ‎ 
परिचित, वाक़िफ़; सचेत, होशियार। 
सरा (|)«) फा. स्त्री.-मकान, घर, गृह; पथिकाश्रय, 


मुसाफ़िरखाना; स्थान, जगह, (प्र.) गानेवाला, जैसे- 
नग्म:सरा' गीत गानेवाला। 
सरा (نوں)‎ अ. पूं.-ज़मीन का नीचे का तल, पाताल; 
गीली मिट्टी । 


सराइंदः (ہرائنہ)‎ फा. वि.-गानेवाला, ۱ 

शराईदः (४७४४)«) फा. वि.-गाया हुआ, गीत। 

सराए फ़ानी (سراے نانی)‎ फा. अ. स्त्री.-तहवर स्थान 
अर्थात्‌ संसार, मृत्युलोक, मत्यंछोक । 

सराग्रोश ) (سرآفرسش‎ पु.-सर के बाल ہ5۲۳‎ और 
बाँधने की जाली, गंसूपोश ١ 

सराचः («>|)«) फा. पू.-छोठा घर; बड़ा खेमः; 
एक बाना । 

धरा पर्द: (४७)३ (سرا‎ फो. 
बड़ा 1۱ 

सरापा (५|)७) फा. प्‌.-आपादमस्तक, सर से पाँव तक 
नितान्‍्त, बिलकुल; नायिका के नख-शिख का पद्मात्मक, 
वर्णन, کیپ‎ रे हुस्तेयार की सरमस्तियों का 
रंग, डूबे بج‎ हैं आज सरापा शराब में ।” 

सरापाखुलू्स (سر(باخلری)‎ फो. अं. वि.-बहुत अधिक 
मुझ्लिस व्यविति ۱ 

सरापानियाज़ (3७५४५|)०) फा. वि.-बहुत अधिक विनम्र 
और विनीत; बहुत॑ बड़ा भक्त । 

۲۹1٤8 (०००>)५|)७०) फा. अ. वि.-सर से पाँव तक 
कृपा और दया ही दया, दया और कृपा की साकार मूर्ति । 
सराफ़ेते (مرانت)‎ अ. स्त्री.-सिक्‍के या चाँदी-सोने आदि 
का खरा होना, कंवल्य, ۶۳۱ 

पराफ़ील آ9 (سرافیل)‎ 
फ़िरिश्तः जो 7 के दिन तुरही फूँकेगा, जिससे सारा 
ब्रह्मांड नष्ठ हो जायगा। 

सराब (سراب)‎ फा. چو‎ रेत जो गर्मियों में दूर से पानी 
की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और प्यासे उसे पानी 

. समझकर उसकी ओर दौड़ते हें, मृगतृष्णा । 

٦ ہستاں) 81پ‎ |) फा. पुं.-पाईबाग, वह बाग़ जो 


पं -पर्देवाला मकान, हरमसरा; 





َ (مریحسی)‎ अ. वि.-दे. 7۱۱ 
सरे जूल्फ़ (سر زلف)‎ फा. पुं.-अलक, ناج‎ (हा वभाव, 
+43 1 ۱ 
सरे چچ‎ (५७७ (سر‎ फा. पुं.-अकेला, 1۱ 
جج‎ दस्त .مہ (سر مست)‎ वि.-तत्काल, इस समय, फ़िल- . 
हाल, सम्प्रति । 

सरे नौ. (93 (سر‎ फा. विं.-नये सिरे से, फिर से, पुनः। 
सरे पा (५ 3») फा.स्त्री.-ठोकर,(पु.) पाँव का सिरा, पंजा । 
सरे पिस्ताँ (( ४६०४ (سر‎ ۲.۰-۹ की घुंडी, भिटनी, 
स्तनवृन्त, 185 । 
جج‎ पे (६ (سر‎ फा. स्त्री.-ठोकर, (पुं.) पाँव का अगला भाग, 
पंजा । 

सरे बज़्म (७५ )«०) फा. पुं.-भरी सभा में, सबके सामने । 
सरे बाज़ार (سر بازا,)‎ ہ٣‎ बाज़ार में; सबके 
सामने, खुल्लमखुल्ला ١ 

खरे बाम (سر بام)‎ फा. पुं.-अंटारी पर, छत पर। 
सरे बाली (سر بائیں)‎ फा. पुं.-सिरहाने । 
सरेस (سرمم)‎ फा. पुं.-बाल की नोक के बराबर, 87 
सा भी, किचिन्मात्र । 

सरे रहगुंज़र (१-०) »«) फा. पुं.-दे. सरे राह । 
सरे राह (४) (سر‎ पुं.-रास्ते में, रास्ता चलते हुए। 
सरेश ((/४)») फा. स्त्री.-देखें शुद्ध उच्चारण सिरेश । 
सरे ज्ञाम (سر شام)‎ फा. पं -सूरज डूबते समय, संध्यामुख । 
सरे शोरीदः (سر شوریدہ)‎ फा. प्‌.-वह सर जिसमें प्रेम का 
पागलूपन भरा हो; पागल व्यक्ति का मंस्तिष्क। 
सरोकार (سررئر)‎ फा. पुं.-अयोजन, वास्ता; सम्बन्ध, 
तअल्लुक़ ١ 

सरोद (०))») फा. पुं.-दे. शु. उ. सुरोद' या सुरूद । 
लरोपा ہہ (سرریا)‎ पुं-सर-पेर, प्राय: बे के साथ बोला 
'जाता है। 

सरोबंद (سرو بند)‎ फा. पुं.-समय, काल, वक्‍त, जमाना । 


, शरोबर्ग (سرو برگ)‎ फा. पुं.-ध्यान, 1۱ 


फा. पुं.-सरोपा, सर-पेर, आदि-अंत,‏ )»)9 2)..( جج 
शुरू और ۱‏ 

सरोरू (9,99७) फा. स्त्री.-एक रण, दे. सराझू। 

सरोश (६ #3)«) फा. पुं.-दे. शु. उ. सुरोश । 

फा. पुं.-उपकरण, सामग्री,‏ (سرو ساماں) ےج 
सामान; जिंदगी का जरूरी सामान |‏ 

सर्ज (صرع)‎ अ. स्त्री.-अपस्मार, मिर्गी रोग। 

सर्तान (سرطان)‎ अ. पुं.-कर्क, ककट, केकड़ा, घिंचचा, 
بج‎ बुर्जे ۱ 
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सरीउलइज़ालः نے‎ 


सरीउलइज़ालः  )ےارلامیرس(‎ अ. वि.-जिसकी हानि-पूर्ति 
जल्द हो जाय । 

सरीउलइन्‌हिजाम (سریم|لعنشم)‎ अं. تا‎ जल्दी 
हज्म اج‎ ۹٦١٦ 

सरीउलइल्तिहाब (سریع اللتہاب)‎ अ. वि.-जो शीघ्र ही 
जलने लगे, जरा-सी गर्मी में आग पकड़ ले, ज्वलनशील, 
विस्फोटक । 

सरीउलएहसास.. (سریع|لحسس)‎ अं. वि.-जो किसी 
बात का जल्द असर ले। 

सरीउलक़बुल (سریم|لتبول)‎ अ- वि.-जो किसी बात या 
गुणं-दोष से जल्द प्रभावित होकर उसे ग्रहण कर ले। 

सरीउलग्रज्ञब (سریع‌|لغضب)‎ अ- वि.-जिसे जल्दी ही 
गुस्सा आ जाता हो, शी घ्रकोपी । 

सरीउलफ़हंम (سریع(|لنہم)‎ अ- वि.-जो हर बात तुरंत 
ही समझ जाता हो, शी प्रबुद्धि, प्रतिभाशाली । 

सरीउलहज्म (سریع ہخم)‎ अ. वि.-दे. सरीउल ۳ 
हिज़ाम' । ۱ 

सरीडलहरकत (سریع|لصرکت)‎ अ. वि.-तैज चलनेवाला, 
शीघ्रगति। ; 

सरीउस्सेर (سریع|لسیر)‎ ٠ वि.-तेज़ ۹733۲7, - 
गामी । 

सरीचः (سریچہ)‎ फा. पू.-ममीला 1۱ 

सरीद (ٹرید)‎ अ. पूं.-शोरबे में चर की हुई रोटी । 

सरीयः («०८४)-०) अ. पूं.-काम छोड़ बैठना, हड़ताल । 

सरीयः (سریء)‎ अ. पूं--पैग़म्बर साहब के समय की वे 
लड़ाइयाँ जिनमें आप सम्मिलित ۱ 

सरौर (سریر)‎ अ- पुं.-सिहासन, तख्त। 

सरीर (صریر)‎ अ. स्त्री.-लिखते समय क़कूम की चिर- 
चिराहट, चलते समय मनुष्य के पर की चाप। 

सरीरआरा (سریرآرا)‎ अ. फा. वि.--सिंहासनारूढ़, तख्त- 
नंशीं; शासक, हुक्मराँ। 

सरीरत (سریرت)‎ अ. स्त्री.-भेद, रहस्य, मर्म, राज़ । 

सरीरे क़लम (عریرتم)‎ अ. स्त्री.-क़लम की चिरचिराहट 
जो लिखते समय होती ۱ 

सरीह (صریے)‎ अ. वि.-स्पष्ट, व्यकत, साफ़, वाजेह, खुल्लम- 
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सरीहन (صریع۔)‎ अ. वि.-खुल्लम खुल्ला, स्पष्ट >۲ से, 
साफ़-साफ़ । 

फा. पुं.-सींग, 2 1‏ (سروں) تھچ 

फा.स्त्री.-कनपटी, पशु के सींग निकलने‏ ( سر ,#( 8ے[ 
का स्थान ।‏ 





ا 8 


फा. वि.-जिसे पाला मार गया हो‏ (سرمازمء) 


सर्मासोरुतः (سرساسرختھہ)‎ फा. वि.-वह पेड़ जिसे पाला 
मार गया हो, जो पाले से जल गया رج‎ 

सर्राफ़ः (०४|).०) अ. पु.-सराफ़ों का बाज़ार, जहाँ جو‎ 
सोना बेचनेवालों की मंडी हो। 

सर्राफ़ ز(صراف)‎ अ. वि.-चाँदी-सोना बेचनेवाला । 
सर्राफ़ी ((५3|)०) अ. स्त्री.-चाँदी सोना बेचने का काम ر‎ 
सर्वेदाम (سررزندم)‎ फा. वि.-सर्व-जेसे सीधे और सुक्दर 
शरीरवाला। 

8۹ (سرر)‎ अ. पूं.एक प्रसिद्ध पेड़, सरो, जो सीधा और 
सुन्दर होता है। 

सर्वेअंदाम (سرراندم)‎ फा. वि.-दे. सर्वदाम'। 

वि.-दे. 'सर्वदाम'।‏ ہ (سررتد) ج83 

1387٦5 (سروقاستٹ)‎ फा. अ. वि.-दे. सर्वदाम'। 
सवत (سررت)‎ अ. स्त्री.-धनाढ्यता, समद्धि, मालदारी 

5۹7, 5 फ़रागत। 


.5553۲77 (سرربال)‎ फा. वि.-दे. 'सर्वदाम'। 


83 आज्ञाद (०४ (سرر‎ फा. पूं:-वह सर्व जिसमें शाख्रें और 
جج‎ न हों । 

सर्वे खिरामाँ (سرو خر[ساں)‎ फा. पुं.-चलने-फिरनेवाला सर्व 
अर्थात्‌ माशूक़ ۱ 

8538 चसत (سرر چسن)‎ फा. पुं.-बाग्म का सर्व का पेड़। 

स्व चिराग چرغاں)‎ 9)«) फा. पूं.-सव के वक्ष के आकार 


का काँच का झाड़ जिसमें मोमबत्तियाँ 3م‎ ۱ 


' सब 5 ناز)‎ 5)«) फा. पूं.-वह सर्व जिसकी शाखें झक 


कर आपस में मिल गयी हों। 

53 बाला (9५ (سرو‎ फा. पूं.-लंबा सर्व ر‎ 

सर्वे सिही سہی)‎ 5)«) फा. पूं.-बिलकुल सीधा رپ‎ 

8 (..&४).०) फा. स्त्री.-सरसों, एक प्रसिद्ध दाना, 

जिसका तेल कड़वे तेल के नाम से खाने के काम आता है। 

सर (صرصر)‎ फा. स्त्री.-झक्कड़, गर्म हवा के झोंके, 

झंझा, तेज़ हवा के झोंके, उदा ०--'यह भी अय सय्याद है 

जौरे फ़छक ۱ ٭٭‎ हों हम बाग में सर सर चले ।” 

सर्साम (سرسام)‎ अ. पुं.-दिमाग़ के वरम की एक बीमारी, 
सन्निपात। 

सर्सामी (سرساسی)‎ अ. वि.-सरसाम का रोगी। 

(०.०) अ. पूं.-सलफ़! का बहु., पुराने लोग,‏ می 
8۷۱و 

सलफ़ (سلف)‎ अ. पू.-पूर्वज, पुराने ۱ 

सलवात (५-५०) अ. स्त्री.-सलांत” का बहु., ٢ 
रसूल पर दुरूद । 











धर्द ६७४ 


बेरोनक़; नपुंसक, हीजड़ा। 

सर्देखुइक (سرد خفک)‎ फा. वि.-वह दवा या 8818 
सर्दी के साथ खुश्की भी हो। 

सर्दतर (سردتر)‎ फा. वि.-बहुत अधिक :ےج"‎ वह दवा जो 
تچ‎ के साथ तर भी ۱ 

सर्दबाज़ारी (سرد بازاہبی)‎ फा. स्त्री.-बे रौनक़ी, श्रीहीनता ; 
बाज़ार भाव का मंदा होना; नाक़द्री, पुछ-ताछ न होना । 

۱505 (سردسزام)‎ फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति शीतल 
हो, शान्त प्रकृति । 

सर्देमे छू (سرمہر)‎ फां. वि.-निःशील, बेमुरव्वत; कठोर, 
बेरहम; जो बेदिली से ۱ 

सर्देमे ही (»)४*०)-) फा. स्त्री.-दुःशीलता, 313۰ 
कठोरता, बेरहमी; बेदिली, कमतवज्जुही ۱ 

सर्देसेर (سردسیر)‎ फा. वि.-वह स्थान जहाँ की आबो- 
हवा सर्द हो 

8835: (سرد(بهھ)‎ फा. पुं.-तहखानः, तलगृह । 

सर्दी (سردی)‎ फा. स्त्री.-शीतता, ठंडक; ठंड का मौसिम, 
हेमंत ऋतु; जुकाम, प्रतिश्याय ١ 

8۲۳۴ (سردوگرم)‎ फा. वि.-गर्म और ठंडा; दुनिया का 
अच्छा और बुरा। 

सर्दोगर्म चशीदः (سردوگرم چشیدہ)‎ फा. वि.-गर्म और 
ठंडा चखा हुआ अर्थात्‌ ۱ 

सफ़ः (००) फा. पूं.-लाभ, नफ़ा; व्यय, 83: बारहवाँ 
नक्षत्र, उत्तराफाल्गुनी; ,۳چ‎ कंजूसी, अधिकता, ज़िया- 
दती; न्याय, इंसाफ़ । 

8 (مرف)‎ अ. पूं -व्यय, ख़्चें; उपभोग, इस्तेमाल; 
व्याकरण की एक शाखा, पदव्याख्या । 

सफ़ी (صرنی)‎ अ. वि.-जो व्याकरण में सफ़े का ज्ञाता हो । 

सफ़ोनहव (१०४ (صمرپبور‎ अ. स्त्री.-व्याकरण, क़वाइद, पद- 
व्याख्या और वाक्य-विश्लेषण । 

सबब (ثرب)‎ अ. पूं.-चर्बी की बारीक चादर जो उदरं आदि 
पर चढ़ी रहती है। 

अ. पूं.-बथुआ, एक साग।‏ (سرمتق) چٹچ 

सर्मा 8ے .ہ (سہا)‎ ×۲ मौसिम, शीतकाल । 

सर्माई (سرسمائی)‎ फा. वि.-जाड़े के मौसिम का; जाड़े के 
पहनने के कपड़े । 


सर्माए गुल سرماے گل)‎ फा. पु .-गुलाबी जाड़ा, शुरू बहार . 


का जाड़ा, 8835۲1 ۱ 
सर्माएं 8۴6 تلخ)‎ <.०)«) फा. पुं.-कड़ा जाड़ा, ۶ का 
जाड़ा। 








सलीम 





- (००१०) अ. :۷۳-.یك‎ का बहु., जंजीर, 
बेड़ियाँ । 

सलाह (८०) अ. स्त्री.-अच्छाई, भलाई; परामशे, ۱ 
وی[‎ उद्देश्य, मंशा, मंसूब:; राय, 71۱ 
सलाहअंदेश (صلم(ندیش)‎ अ. फा. वि.-नेकअं देश, جع‎ 
ख्वाह, शुभंचितक, हितेंषी । 

सलाहकार (;४८१-०) अ. फा. वि:-सदाचारी, नेकअमल; 
परामशंदाता, मशवुरः देनेवाला; सदुपदेशक, सासेह। 
सलाहिफ़ (سنحف)‎ अ. पू.-सुलहफ़ात' का बहु., कछवे' । 
सलाहीयत (صلاحیت)‎ अ. स्त्री--भलाई, अच्छाई, खूबी; 
सदाचार, संयम, > 5-5 पारसाई; योग्यता, पात्रता, 
अहलीयत; विद्वत्ता, इल्मीयत; गंभीरता, मतानत; सुसा- 
फ़िरों का पुलिस के रजिस्टर >۱ 
सलाहे कार (४ (صلے‎ अ. फा. स्त्री.-काम की क़ाबिलीयत, 
कार्य-क्षमता । 

सलाहे नेक نیک)‎ ८१००) अ. फा. स्त्री.-अच्छी सलाह, ۳ 
परामश ۱ : 
सलाहे बद بد)‎ १-०) अ. फा. स्त्री.-बुरी सलाह दुस्संमति । 
सलाहे 388 (०-०) (صلاح‎ अ. स्त्री.-समय के अनुसार सलाह, 
समय की माँग । 

सलिसुल बौल ا|لبرل)‎ 1 ««) अ. पुं.-एक मूत्ररोग जिसमें 
पेशाब बार-बार आता है, बहुमूत्र । 
सलींक़: (०४४००) अ. प्‌ .-शिष्टतता, ,ہ۳۲‎ शुऊर; कैम, 
तर्तीब; योग्यता, हुनरमंदी; सुघड़ापा, सुघड़या; हर चीज़ 
को उसके मुनासिब मौक़ा रखने की तमीज; सभ्यता, 
तहजीब । 
(سلیقەمند) :انج‎ अ. ۲ वि.-शिष्ट, बाशुऊर; 
सुघड़, हुंनरमंद; सभ्य, ۱ي‎ 
सलीकःसंदी (سلیتسنمی)‎ अ. फा. स्त्री.-शिष्टता, 
तमीजदारी; सुघड़पन; सभ्यता, तहजीब। 
सलीक़ःशिआर (سلیتفعار)‎ अ. वि.-दे. सलीक़:मंद । 
सलीक़ः:शिआरी (سنیشعاری)‎ अ. स्त्री.-दे. सलीकः- 
मंदी । 

सलीक (سلیک)‎ अ. वि.-पिरोई हुई ہے‎ गुंथिल; नत्थी, 
'मुंसलिक, संलग्न । 


| (مصلیب) مج‎ अ. स्त्री.--सुली, दार; हजत ईसा को 


सूली देते की टिकठी जो चौपारे की आकार की थी; 

वह चौपारे का चिह्न जो ईसाइयों का ۹1 6,۱ 
सलीबी (صلیبی)‎ अ. वि.-सलीब का; सलीब की शक्ल 

का; ईसाई धर्म सम्बन्धी । ' 
(سلم) می‎ अ. वि.-गंभीर, शांत, मतीन; सहनशील, 


۹٤| 
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अ. पुं.-बालों का एक रोग, ۱‏ (مصلع) جج 

(१.०) अ. स्त्री--आवाज़ देता, 1۱‏ جج 

८0०) अ. स्त्री.-सबका बुलावा, सबकी‏ عام) आम‏ جج 
दावत, सार्वजनिक निमंत्रण ।‏ 

सलाक (سی)‎ फा. स्त्री.-सोने-चाँदी की ۱ 

सलाख (سے)‎ तु. स्त्री.-सलाई, शलाका; लोहे की छड़ ; 
लकीर । 

सलात (४0०) अ. स्त्री.-तमाज़; दुरूद। 

सलातीन (سلطیی)‎ अ. पुं:-सुल्तान” का बहु., बादशाह 
लोग, शासकगण। 

सलाबत (صلابت)‎ अ. स्त्री.-कठोरता, सख्ती । 

सलाम (سلم)‎ अ. प्‌ .-प्रणाम, तसस्‍्लीम; शान्ति, सलामती ; 
नौहे की एक क़रिस्म; घृणा और बेजारी के लिए भी 
बोलते हैं । 

सलामत (०-००) अ. स्त्री.-सुरक्षित, 88۰ जीवित, 
ज़िंदा; पूर्ण, पूरा; स्वस्थ, ۱ 

सलामत बावोंद باشید)‎ ०-«०७७०) अ. फा. वा.-जीवित रहो, 
जिंदा रहो। 

०)):-००००) अ. फा. स्त्री.-सबसे हेल-मेल‏ ,( مج 
से रहना; खर्च आदि में किफ़ायत बरतना।‏ 

सलामती (ساہتی)‎ . अ. सत्री.--शान्ति, अमन, रक्षा; 
स्वास्थ्य, 1۱ 

सलामी (سسی)‎ अ. विं.-किसी बड़े आदमी के आने पर 
तोपों के फ़र। 

सलासुन अलेकुम علییم)‎ 2०१०) जे. वा.-तुम पर सलामती 
हो, मुसलमानों का सलाम जो वह एक दूसरे से कहते हैं । 

सलामो अलेकुम (###+ 2७७) अं. वा.-दे. 'सलामुन 
अलेकुम' । 

सलांसों पयाम (سلامر ییام)‎ अ. फा. पूं .-किसी का सलाम के 
साथ कोई सँदेशा आना; किसी को सलाम के साथ कोई 
ہج‎ भेजना; लड़के या लछड़कीवालों की ओर से विवाह 
या सगाई की बातचीत चलना। 

सलासत (سے)‎ अ. स्त्री.-सरलूता, ر5۳۳‎ सलीस- 
ہج جح‎ नर्मी; हलके-फुलके और सुंदर शब्दों 
का व्यवहार जिसमें कोई क्लिष्ट शब्द न हो और न لت‎ 
शब्द ج‎ जिनसे ज़बान को तोड़ना मरोड़ना पड़े। 

झलासते ज़बान (ساست زبان)‎ अ. फा. स्त्री.-भाषा की 


शब्दों का माधुय; गद्य या पद्य में कोमछ, मृदुल‏ صن 


कौर सरल उच्चा रणवाले शब्दों का प्रयोग, ۱ 
सलासते बयान (ساتبیان)‎ अ. स्त्री.-बातचीत की 
मधुरता। 
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8۳ (صلصال)‎ अ. स्त्री.-कच्ची और सूखी मिट्टी 
जिससे ہج‎ आदम की اج‎ हुई । 

सवा (|»०) अ, वि:-समता, बराबरी ; समान, बराबर । 

5۹57 (($५|»०) ज. पूं.-साइक़: का बहु., बादल से 
जमीन पर 65۹۹۳ बिजलियाँ । 

सवाकिन (...४|;«») अ. पूँ.-साकिन:' का बहु., निवासी 
लोग, रहनेवाले । 

85931178 (ثو(قب)‎ अ 
चीजें । 

सवाते (سراطم)‎ अ. प्‌.-सातिअः' का बहु., ऊँचे स्थान । 


साक़िब' का बहु., रौशनीदार 


सवाद اج (سواد)‎ सियाही; काली बिंदी 


जो हृदय पर :جج‎ आस-पास की भूमि, हवाली ; प्रतिभा, 
जहानत । _ 

सवादे आज़म اعظم)‎ ७-०) अ. पृ.-बड़ा नगर, बड़ी बस्ती । 

सवादे कुफ्र کنر)‎ ०७३०७) अं.पुं.-तास्तिकों की बस्ती; नास्ति- 
कता का वातावरण । 

सवानिहे उम्र (سوائم صر)‎ अ.पूं.-दे. सवानिहे हयात' । 

सवानिहे हयात (००५० ४०|३«)अ. पुं.-जीवनी, जीवन- 

चरित, किसी के जीवन का सविस्तर लेख । 

सवाबह (سوانم)‎ अ सानिह:' का बहु.; घटनाएँ 

वाक़िआत; दुर्घटनाएँ, हादिसात। 

सवानहनवीस (,५»०:३०८४+०) अ. फा. वि.-समाचौॉर- 

लेखंक, वांक़िअ:निगार; इतिहासकार; जीवनी-लेखक। 

सवानहनवीसी (سوانےنویسی)‎ अ. फा. स्त्री.-समाचार 

लिखना ; इतिहास लिखना; जीवनी लिखना ۱ 

सवानहनिगार (سوانمنگا,)‎ अ: फा. वि.-दे. सवानेह- 
नवीस' 

सवानहनिगारी ( (سرانمنگاری‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 'सवानेह- 
नवीसी । 

सवाब (صواب)‎ अ. वि.-यथार्थ, ठीक, दुरुस्त; उत्तम, 
श्रेष्ठ, उम्दः; वास्तविकंता, हक़ीक़त ۱ 

सवाब (نواب)‎ अ. पृ.-वह्‌ फल जो किसी सत्कर्म करने 
पर परलोक में मिले, पुण्य । 

सवाबअंदेश (, ».००|५-|३००) अ.फा. वि.-ठीक-ठीक सोचने- 
वाला, अच्छी राय देने वाला; शुभचितक, खे रख्वाह ۱ 

सवाबदीद (صوإابدید)‎ अ. फा. स्त्री.-सलाह, मशवुरः; 
अच्छी राय, अच्छी तजवीज। 

सवाबिक़ (سرابن)‎ अ. पु.-साबिक़:” का बहु., पहलेवाले, 
गज़रे हुए। 

सवाबित (०-४9) अ. पुं.-साबित' का बहु., वे तारे जो 
गतिशील न हों, ठहरे हुए तारे, उडगण । 
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सलीमुत्तबुअ 


बु्दंबार; शांतिप्रिय, जिसे शोरोशर या लड़ाई दंगा पसंद 
न हो; स्वस्थ, चंगा, तनदुरुस्त ١ 

۱8۹9 (سلیم)| لطبع)‎ अं. वि.-जिसका स्वभाव बहुत 
ही शांतिप्रिय हो, सौम्य । 


सलीमुलसिज्ञाज (سلیمسشزام)‎ अ.वि.-दे. 'सलीमुत्तव॒अ। 


सलीस (سلیس)‎ अ. वि.-नर्म, कोमल, मुंदुल; सरल, 
सुगम, आसान; सुबोध, आमफ़हम, बालबोध; सभ्य, 
शिष्ट, तमीज़दार; वह गद्य या पद्य जो बहुत ही सरल और 
कोमल हो, कोमल। 

सलआः (««««) अ.पुं.-बड़ा मस्सा, बतौड़ी, मांसार्बुद । 

सल्ख (سلخ)‎ अ. प्‌.-खाल खींचना, खाल उतारना; 
- क्ृष्णपक्ष की अंतिम तिथि ۱ 

सल्ज (८००) अ. प्‌ं.-हिम, ۱ 

5۳8 (سلجم)‎ अ. प्‌.-शलरूजम, एक प्रसिद्ध तरकारी 

सल्जूक़ جب .چ (سلجرقت)‎ व्यक्ति जिससे सल्जूक़ी 
वंश चला है, इसी की चौथी جو‎ में ٭ہہچ‎ बेग چم‎ 
नाम का शासक हुआ है। 

8۲8۲ (५3,5०७) तु. جج‎ का 1۱ 

सल्तनत (سلطنلت)‎ अ. स्त्री.--राज्य, राष्ट्र, मुल्क; शासन, 
सत्ता, ۱ 

सल्तनते जुमूहरी (سلطنت جسہرری)‎ अ. स्त्री.-जनता 
का राज, गणतंत्र, जनतंत्र । 

सल्तनते 3۹۹ (سلطنت شخصی)‎ अ. फा. स्त्री.-व्यक्ति- 
गत राज्य, 71 

8585 (سلب)‎ अ: पूं.-निवारण, زیڈ‎ 
3: छीन लेना, ٭٭.‎ कर लेना। 

5۴8 भरज़ مرض)‎ ...«»«०) अ. पृ .-किसी के रोग को आत्म- 
शक्ति द्वारा नष्ट कर देना । 

8 (سلم)‎ अ. स्त्री.-बच्चों के लिखने की तख्ती , पाटी, 
पट्टिका, दे. 'सिल्म', दोनों शुद्ध ۱ 

सलमान ((.४०००) و‎ साहब के एक सिहाबी, 
सलमान फ़ारिसी; ईरान का एक शाइर, सलमान सावजी । 

संललाख ٭ (سے)‎ प्‌ .-खाल उतारनेवाला; जल्लाद, 
फाँसी देने वाला, (देखो 'सल्लाखी“) ١ 


विनाश, 


सल्लाखी (ساخی)‎ अ. स्त्री.-खाल उतारना, पुराने ज़माने | 


में एक सजा यह भी थी कि जिंदा आदमी की खाल उतार दी 
जाती थी और इस तरह वह बड़े कष्ट से मारा जाता था, 
यह काम ۲۰7۴۲ कहलाता था। 
सलवा (سلریں)‎ अ. स्त्री.-बटर, एक पक्षी, वात्तक; वाना । 
8:3 (سلسبیل)‎ अ. स्त्री.-स्वर्ग का एक चश्मा; 
नम और मुलायम चीज; मदिरा, शराब ۱ 


सहीक़ए ۴ 








>> (८६)०७) अ. फा. स्त्री.-सहरगाह' का छत, 
दे, सहरगाह' । 

सहरगही .٭×(سعرکہی)‎ फा. स्त्री.-सहरगाही' का रूघु., 
दे. 'सहरगाही'; रोज़ों के दिनों में पिछली रात का खाना। 
सहरगाहू (४,०००) अ. फा. स्त्री.-बहुत तड़के, गजरदस, 
प्रातःकाल, गोविसर्ग, उष:काल ١ 
सहरगाहाँ (( ४,००७) अ. फा. ۳ सहरगाह । 
सहरगाही («४,5७) अ. ۲ स्त्री.सवेरे तड़के की, 
प्रातःकाल का; प्रातःकाल सम्बन्धी | 
सहरदस (حسرم)‎ अ. फा. पु.-सवेरे-सवेरे, बहुत. तड़के, 
गजरदम । 

सहरी ےج (سحری)‎ वि.-प्रातः:काल का; रमजान के 
दिनों में कुछ रात रहे का खाना, जिसे खाकर रोज़ा रखा 
जाता है, सहरगही । 


| सहरोशाम (سحسررشام)‎ अ. फा. पूं.-सुबृह और शाम, सवेरे 


और संध्या के समय । 

सहाइफ़ (معائف)‎ अ. पूं.-सहीफ़:' का बहु.; ٭٭ےوچ‎ 
ग्रंथ; आकाश से उतरी हुई पुस्तकें, धर्मग्रंथ । 

सहाबः (صحابد)‎ अ. पुं.-मित्रता करना; ۱ 

सहाबत (صحابت)‎ अ. स्त्री.-मित्रता करना; 
करना । 

सहारा (॥३,४४००) अ. पुं.-सहा' का बहु., जंगल, बड़े-बड़े 
जंगल । 

सहारी (محاہی)‎ अ.पू.-सहा' का बहु., बहुत से जंगल, 
वन-समूह ١ 

सहाह (مهحام)‎ अं. वि.-स्वस्थ, तनदुरुस्त; निर्दोषि, 
बेऐब, (स्त्री.) स्वास्थ्य, तनदूरुस्ती; पवित्रता, पाकी । 

सही (سہی)‎ फा. वि.-सरऊ, सीधा, जो +81٤ में सीधा 
हो; सर्वे का सीधा पेड़, यह शब्द अकेला सीधे के अथे में 
बोला नहीं जाता, दूसरे शब्द से मिलकर बोला जाता है 
जैसे-सहीक़द' या सर्वेसही' । 

सहीक्ः (ہحیھ)‎ अ. पुं.-पिसी हुई चीज, चूण, सुफ़्फ़ । 


सहायता 


| सहीक़ (سحیق)‎ अ. वि.-पिसा हुआ, चू्ित, चूर्ण, 


सफ़्फ़ । 
सहीक़्द (०७, »६«)फा. वि.-सीधे और लंबे आकार ۱ 
सहीक्रामत (८००० (سہی‎ फा. अ. वि.-दे. ؛)‎ ۱ 
सही बाला (१५ ०९७) फा. वि.-दे. सहीक़द' । 
सहीफ़: («०«८-००) अ. पुं.-पुस्तक, किताब; धर्मंग्रंथ, 
भजहबी किताब ١ 
सहीफ़ए आस्मानी صحینہ آسانی)‎ (38. फा. पुं.-आस्मान 
से उतरी हुई किताब जो किसी पंग्रंबर पर उतरी हो । 
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सवाबितों सेयार 





सवाबितो सैयार زئرایسسیا,)‎ अ. पुं.-गतिमान्‌ और 
अचल सब प्रकार के तारे। 

सुतने की‏ جو अ. पूं.-सामिअः का‏ (سوامم) ج0 
शक्तियाँ; सुननेवाले ۱‏ 

सवार (سرل,)‎ फा. वि.-जो किसी सवारी पर बेठा हुआ 
हो, आरुढ़; अश्वारोही, घुड़सवार ۱ 

सवारिक़ (سراین)‎ अ.पुं.-सारिक़' का बहु., चौर 81 

सवारिम (مرزم)‎ अ. पुं.-सारिमः का عو‎ धारदार 
तलवारें। 

सवाल ز(سرزل)‎ अ. पूं.--शुद्ध उच्चारण 'सुआल' हैं, परंतु 
उर्दू में 'सवाल' ही बोलते हें; ۹ पूछना; प्रार्थना, 
इल्तिजा; इच्छा, आकांक्षा, आर्जू; भीख की प्रार्थना; 
प्रार्थनापत्र, अर्ज़ी । 

सवालखवानी (سرما لخرانی)‎ अ. फा. स्त्री.--अदालत में 
आम अ्जियाँ लेने की पुकार । 

सवालनामः (&«५ ॥%«) अ. फा. पूं.-प्रश्नावलीपत्र, वह 
पर्चा जिसमें किसी सभा आदि में पूछने के सवाल लिखे हों । 

सवालात ) سراات‎ ( अ.पुं.-सवाल' का बहु., बहुत से सवाल, 


5۹137 ١ 

सवालिफ़ ٭ (سرالف)‎ पूं.-सालिफ़ः का बहु., गुज़रे 
हुए लोग, पूर्वज । ۱ 

3۹۸ (سرالی)‎ अ. वि.-याचक, माँगनेवाला; भिक्षुक, 
भिखमंगा । 


सवाले 7ط .٭(سرا لرمل ) جج‎ की ओर से नायिका 
से मिलने की इच्छा का इजहार। 

सवालोजबाब (سرال 3 جواب)‎ अ. पुं--अश्न और उसका 
उत्तर, प्रश्नोत्तर; बाद-विवाद, कथनोपकथन, ۱ 

सवाहिल (سراحل)‎ अ. पुं.-साहिल' का बहु., बंदरगाहें, 
समुद्रतट | 

सहरः (سعرہ)‎ अ. पुं.-साहिर' का बहु., जादूगर 1۱ 

सहर (5०) अ. स्त्री.-प्रात:काल, प्रात, प्रभात, भोर, 
तड़का; सहरी, सहरगही । 

सहर (90७७) अं. स्त्री.-जागरण, जागना; जाग्रति, 
38۴ जांगति । 

सहरख्ंद سعرخند)‎ (3.5 वि.-ऐसी मुस्कुराहट जिसमें 
दाँत खुल जाये; इतना उज्ज्वल जो प्रभात की सफ़ेदी 
पर हँसे । 

सहरखेज (سسرخیز)‎ अ. फा. वि.-बहुत तड़के उठने का 
अभ्यस्त, तड़के सोकर उठनेवाला । 

सहरखेजी ((०४४१००००) अ. फा. स्‍त्री.-तड़के उठने का 
अभ्यास, सोकर ۹ 1۱ 


सहानझञों 





सहने 851 معاں)‎ 5००) अ. ہو‎ का आँगन, अजिर, 
अंगण । 

सहने लामकाँ (مسن لامعاں)‎ अ. प.-अंतरिक्ष, 1۱ 

सहब (معب)‎ अ.प्‌ او‎ का वहु., मित्रगण, दोस्त । 

सहबा (५५4०४) अ. स्त्री.-मदिरा, मद्य, शराब, छाल रंग 
की शराब । 

सहबाई (صہبائی)‎ अ. फां. वि.-मद्यप, सुराशी, शराबी । 

सहबान (سحبان)‎ अ. पूं.-अरब का एक बहुत बड़ा शाइर । 

सहम (سمم)‎ अ. प्‌-कमान से جع‎ हुआ तीर; भाग, 
अंश, हिस्सा । 

फा. पुं.--भय, त्रास, ۰۱‏ (سہم) ج88 

सहमगी (سہمگیں)‎ फा. वि.-भयभीत, 3, डरा हुआ, 
खौफ़ज़द: । 

सहमनाक (سہمنی)‎ फा. वि.-भयंकर, भयानक, डरा- 
बना; भयभीत, खौफ़जद: । 

सहमुलगैव (نہمالنیب)‎ अ. पुं.-जन्मपत्री में भाग्य के 
शुभ ग्रहों का ۱ 

सहमुलमौत (سممالرت)‎ अ. पुं.-मौत का तीर, बाण- 
रूपी मृत्यु, मृत्युरूपी ۱ 

अरण्य, वन, जंगल;‏ جب (1,5००) अ.‏ چج 
चटयल 3, बियाबान ١‏ 

सहृााई (صحرائی)‎ अ. फा. वि.-जंगली, जंगल का; जंगल 
सम्बन्धी; असभ्य, उजड़, हृश । 

अ. पु .-अफ्रीका का रेतीला‏ (زصکرإے आज़म ( #७-४|‏ جج 
जो दुनिया में सबसे बड़ा जंगल है ।‏ +33 

सह्ाए क्रियामत (صحرإے تیامت)‎ अ. पुं.--क्रियामत का 
मंदान जिसमें सारे मुर्दे एकत्र होंगे। 

सहाए महशर (१४5० (محرإے‎ 8. 
क्रियामत' । 

सहाए लक्क़ोदक़ (50; ४ (معرإے‎ अ. पुं.-चटयल ر88‎ 
जिसमें न वक्ष हों न पानी । 

सह्ाग्द (مسراگئرہ)‎ अ.फा.वि.-जंगलों-जंगलों मारा फिरने- 
वाला, वनचर, काननचारी । 


सह्वाए 


अ.फा. स्त्री.-जंगलों में मारा-मारा‏ (صعراگردی )آ4چڈ 


फिरना । 

सह्ानवर्द (صعرانرد)‎ अ. फां. वि.-जंगलों की छानबीन 
करनेवारू, जंगलों के ज़खीरे खोजनेवाला; ۱۹۹۱ 

सहानवर्दी ۰×(صعرانوردی)‎ ۳٣-7 में छानबीन 
करना; जंगलों-जंगलों मारा फिरना । 

सहानशीं (مسرانھیں)‎ अ.फा: वि.-जंगल में रहनेवाला, 
जंगल का निवासी । 


६९७८ 


सहीम 


सहीस (سہیم)‎ अ. वि.-भागीदार, हिस्सेदार ۱ 

सहीह (محیے)‎ अ. वि.-सत्य, सच; यथार्थ, ठीक; निर्दोष, 
बेऐब; स्वस्थ, चैंगा; पूर्ण, पूरा; साबित, समूचा; (पुं.) 
वे अरबी अक्षर जो अलिफ़',वाव' और ये 71 

सहीहुण्ज्ञेहन (محیمالزمن)‎ अ. वि.-जिसका ज़ेहन ठीक 
हो; जिसकी बुद्धि ठीक हो; जिसके विचार ठीक हों । 

सहीहुद्दिमाण (محمماندعغ)‎ अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
ठीक हो, जिसकी अक़्छ ठीक काम करती हो, जो पागरू 
नहो। 

सहीहुन्नसब (معرمالنسب)‎ अ. वि.-जिसका वंश निर्मल 
हो, शुद्धरवत (मनुष्य) । 

सहीहुन्नस्ल (مسیمالنسل)‎ अ. वि.-जो अच्छे वंश का 
हो, जिसकी जाति अच्छी हो (पशु) । 

81858۳: (८००७ ७५५०-००) अ. वि.-दे. सहीहुच्नसव' । 

सहीहुर्राय (معیمنراے)‎ अ. वि.-जिसकी राय ठीक होती 
हो, ۱ ۱ 

सहीहुलअक्ल (صمھیممالعنل)‎ अ. वि.-जिसमें 7 
न हो, शुद्धवुद्धि । 

सहीहुलफ़हूम (محبےالنہم)‎ अ, वि.-जो बात को जल्द 
समझता हो, प्रमाता । 

सहीहुलमिज्ञाज (حھیمالشرام)‎ अ. वि.-स्वस्थ, नीरोग, 
तनदुरुस्त; शुद्धात्मा, 37 । 


सहीहुशुशुअर ےج (محرےاشرر)‎ वि.--जिसकी विवेचन- 


शक्ति शुद्ध हो । 

सहीहोसालिस (صحیےو سالم)‎ अ. वि.-सुरक्षित, 7 
स्वस्थ, तंदुश्स्त; जीवित, जिंदा । 

सहूर (سحرر)‎ अ. स्त्री.-सहरी, सहरगही, रोज़े के दिलों में 
सवेरे का खाना जिसके बाद रोज: होता है। 

555 (४5०) अ. प्‌.-रगड़ना, पीसना; स्त्रियों का 
ہہ‎ चपटी छड़ाना ١ 

सहज (سحم)‎ अ. स्त्री.-मरोड़, आँव, 1۱ 

सहन (..)/5००) अ. اجس‎ आँगन, अँगनाई; एक 
रेशमी कपड़ा । 

सहनक (معنک)‎ फा. स्त्री.-छोटा तबाक़; रिकावी, 
तश्तरी; 57ج‎ फ़ातिमा की नियाज़ का खाना । 

हेनची (مہحنچی)‎ फा. स्त्री.-दालान के अगल-बग़ल की 

कोठरियाँ । 

सहने ۱۴٢ (مسن چہں)‎ अ. फा. पूं.-बाग के भीतर का 
सरसब्ज़ तख्ता। 

सहने बाग باغ)‎ ..)5००) अ. फा. पू.-दे, सहने ۱ 

सहने बुस्ताँ بستاں)‎ 35००) अ. फा. पुं.-दे. सहूने ۴۱ 





نی 








० 3 (ساعمت عسومی)‎ अ. स्त्री.-वंटाघर । 
साअते नहू ल نصس)‎ ७००५०) अ. स्त्री.-बुरी घड़ी, अशुभ 
मुह॒तं, जिसमें कोई काम करना उचित ۱ 
साअते नेक اعت نیک)‎ «)अ. फा. स्त्री.-अच्छी घड़ी, शुभ 
महृतं, जिसमें कोई काम करना छाभकर हो ۱ 
साअते बद (७. (سامت‎ अ. फा. स्त्री.-दे. साअते 687۱ 
साअते मज्लिसी (سامت مجلسی)‎ अ. स्त्री.-दीवार की 
घड़ी, ۳ن‎ ۱ 

साअते मनूहुत (سامت ملنعرس)‎ अ. स्त्री.-दे. ۴ 
नहस' | 

0۱3 ۴ (ساعت سنگیں)‎ अ. फा. स्त्री.--कठिन वक़्त, 
आपत्ति-काल, मुसीबत का ۱ 
साअते सईद (ساعت سعید)‎ अ. स्त्री.--दे. साअते नेक । 
साआत (ساعات)‎ अ. स्त्री.-साअत' का बहु., भुहरतें; 
घड़ियाँ, क्षण । 

साइंदः (سایددہ)‎ फा. वि.>घिसनेवाला, रगड़नेवाला, 
पीसनेवाला, धर्षक । 

अ. स्त्री.-गिरनेवछी बिजली; तड़ित,‏ (صمعہ) :یح 
बिजली ।‏ ہا 

साइक़ःअफान (سمعد|نگن)‎ अ. फा. वि.-बिजलियाँ 
गिरानेवाला (वाली ), वह॒दुष्टि जो बिजलियाँ गिराये । 
साइक़ःज्ञा (معممزا)‎ अ. फा. वि.-बिजलियाँ: पैदा करने- 
वाला (वाली), वह दृष्टि जिससे बिजलियाँ ۱ 
साइक़ःफ़िगन (صاعنەنگن)‎ अ. फा. वि.-दे. साइक्र:अफ़गन । 
۵:83۴ (صامتعبار)‎ अ. फा. वि.-बिजलियाँ ۴ 
वाला (वाली), वह दृष्टि जो बिजलियों की बारिश ۱ 
یج‎ (४४५०) अ. वि.-अंधे को पीछे से सहारा देकर 
आगे बढ़ानेवाला, जैसा क्रि क्राइद' अंधे को आगे से सहारा 
देता है । 

अ. वि.-स्वर्णकार, सुनार।‏ (صئغ) جج 
अ. प्‌.-पहुँचा, कलाई ।‏ (ساعد) साइद‏ 
साइद (७०५७) अ. वि.-ऊपर चढ़नेवाला ١‏ 
अ. वि.-पहुँचन॑वाला, रसा; शुद्ध, सही ।‏ (صائب) साइब‏ 
फा. पं.-मकान का छज्जा, छाजन;‏ ( سائمان) साइवान‏ 
छप्पर आदि जो धूप की आड़ को ۱‏ 
अ वि.-जिसकी राय बहुत‏ (صائب|لرإے) साइबुर्राय‏ 
ठोस और शुद्ध हो ।‏ 

साइबलअक्ल (صائب|العتل)‎ अ. वि.-जिसकी बुद्धि 
ठीक सोचती हो 

साइमः (४०४५७) अ. स्त्री.-रोज़:दार स्त्री, वह स्त्री जो 
रोजे से हो । 


8۹ 


اسلقوی اٹ 





सहानशीनी صحرانشینی)‎ (3×. फा. स्त्री.-जंगल में रहन- 


सहन करता, जंगल में रहना । 

सह्ानियोश (, ४9०] (صسر‎ अ. फा. वि.-दे. सहागद । 

सहलंगार (سہل(نگار)‎ अ. फा. वि.-सुगमता ढूंढ़नेवाला, 
आलसी, काहिल, ۱ 

सहलूंगारी (سہل إنعابی)‎ भ. फा. स्त्री.-सुगमता ढूँढ़ना, 
आलस, काहिली । 

अ. वि.-सरस, सुगम, सहज, ۱‏ (سہل) ہچ 

सहलअंगार )راگن١لہس(‎ अ. फा. वि.-दे. सहलूगार । 

सहलअंगारी سہ ل انگاری)‎ (3. फा. स्त्री.-दे. सहूलंगारी ۱ 

सहलुलअमल |السل)‎ /(«) अ. वि.-वह काम 7۴۳ 
पूर्वक हो जाय, सुसाध्य, सुखसाध्य । 
الرسرل) مج‎ ६०) अ. वि.-जो सहज मे چچ‎ 
हो जाय । 

अ- वि.-जो सुगमतापूर्वक‏ (سہل (०८६०‏ وج 
प्राप्त हो जाय ।‏ 

सहले म॒म्तना .٭×(سہل ستدم)‎ वि.-ऐसा शेर जो बहुत 
सरल जान पड़े परंतु 38 कहना असंभव हो । 

सहव (صمم)‎ अ. पुं.-स्ेष्टता, ۱چ‎ 


अ. पूं,-विस्मरण, प्रमाद, भूल; त्रुटि,‏ (سہی) جج 
आंति, गलती ।‏ 

सहूवन (سہرا)‎ अ.. वि,-विस्मृतिवश, भूल में; अज्ञानतः, 
अनजान में । 


सहूबे (سہر تلم) ہج‎ अ. ہوجو‎ से कुछ का कुछ लिख 
जाना, 7۹-۳ । 

किताबत (०-०2 ५४४ ,६««) अ. पुं.-लिखने की त्रुटि, भूल‏ 3ج" 
में कुछ का कुछ लिख जाना ।‏ 

सहूदे सज्दः (४७:००० १४००) अ. पुं-नमाज़ में यह याद न रहना 
कि एक सज्द: किया है या दो । 

सहूहास (سہم)‎ अ. वि.-तीरंदाज, 1۱ 


لد 


सां (ساں)‎ फा. वि.-समान, तुल्य, ۴۱ 

सा (سا)‎ फा. वि.-समान, मानिद, (प्रत्य.) घिसनंवाला, 
जैसे जवींसा' माथा रगड़नेवाला | 

साआः («०») अ. पं -दे. साअत; ۱ 

साअ (صاعء)‎ भ. पुं.-नीची जमीन; २ सेर १४ छठाँक और 
४ तोले का ۱ 

साअत (०-००) अ. स्त्री.-ढाई घड़ी का समय, एक घंटा; 
मुह॒तं, अच्छी या बुरी घड़ी; क्षण, लमृहा; समय, वक़्त; 
क्रियामत का दिन । ۱ 





झकरी 





६८० 


+3 + + ہم 





साइल (مائم)‎ अ. प्‌ं.-रोज:दार मर्द, रोज़ा रखनेवाला, | साकितोसामित (ساکترصامت)‎ अ. वि.-जो न बोले न 


हिले-डुले, जड़वत्‌, 6۱ 

साकिन (سکی)‎ अ. वि.-स्थिर, جج‎ हुआ, जिसमें 
हरकत ने हो; निवासी, रहते वाला, बाशिद:; किसी शब्द 
का वह अक्षर जो 1۱ 

साकिनुलअव्बल (, |॥॥| ..४.) अ. वि.-वह शब्द जिसका 
पहला अक्षर हल हो, अरबी या फ़ार्सी में ऐसा शब्द नहीं 
होता । 

साकिनुलआखिर (ساکے7لخر)‎ अ. वि.-वह शब्द जिसका 
अंतिम अक्षर हल हो, 1۱ 

साक़िनुलऔसत (४«०॥.)४५०) अ. वि.-वहू शब्द जिसका 
बीचवाला अक्षर हल हो । 

साक़िब (نانب)‎ अ. पुं.-चमकनेवाला, प्रकाशमान; 
एक یج‎ जिसमें ऐसा कष्ट होता है जैसे कोई शरीर में छेद 
कर रहा हो । 

×7 (اتمه)‎ अ. स्त्री.-शराब पिलानेवाली स्त्री; 
छोटी नदी; 1۱ 

साक़िया (ستیا)‎ अ. फा. पं .-ऐ :.۱ 

साकी (, 3७] अ. वि.-शराब पिलानेवाला ۱ 

साके 88۴8 بنرہیں)‎ (3०) अ. फा. स्त्री.-बिल्ल्र-जेसी ._ 
सफ़ेद और उज्ज्वल पिंडलियाँ । ۱ 

साक्के सीसी (ساق‌سیسیں)‎ अ, फा. ۳٣... -89 
सफ़द और चमकदार 11۱ 

٠× (ساتیں)‎ अ. स्त्री.-दोनों 6501ا‎ ۱ 

88: (ساخھد)‎ फा. वि,-बनाया हुआ, निर्मित; कृत्रिम, 
मसनूई; कट; नकली, ۱ 

8188: परवाहतः («६८७५2 (ساخۃتہ‎ 51. वि.-अनाया- 
सँवारा; पाला-योसा; किया-कराया । 

(१,०८०) फा. वि.-लज्जा से मूह बनाये हुए;‏ 8ج 
मुँह को पौडर और लिपिस्टिक आदि से सँवारे ۱‏ 

8۲8 (ساخت)‎ फा. स्त्री.-बनावट, गढ़ंत; 58ج‎ 
मसनूईपन। काट, तराश; ۳ 1۱ 

1880 (ساخشکی)‎ फा. स्त्री.-बनावठ । 

सागर (سافغر)‎ फा. पुं.-शरांब का प्याला, चंषक, पानपात्र । 

117 (سغرکس)‎ फा. वि.-मद्यप, शराबी । 

1٦7×۹7۲ سغرنرصش)‎ ( फा. वि.-दे. सागर रकश ۱ 

8۲77۲ (ساغرپیسا)‎ फा. वि.-दे. ۱ 

सागर 8۹75 (سافر بەکف)‎ फा. वि.-हाथ में शराब का 
पेमाना लिये हुए । 

8> 838 (سفغربعستے)‎ फा. वि.-दे. सागर बकफ़ | 

सागरी (سغری)‎ तु. स्त्री.-गुदा, मलद्वार, ۱ 


83871 

साइमुहछ ×(مئمالددر)‎ पूं हमेशा रोज़ा ۹8٢ 
नित्यव्रती ١ 

का रोज: रखने-‏ ,8 (مائماللیل) بج 
वाला ।‏ 

लाइरः (४)४0०) अ. स्त्री.--धूमने-फिरनेवाली । 

झाइर' (سائر)‎ अ. वि.-घूमने -फिरने वाला; सब, ۴۱۶ 
शेष, बाक़ी; चुंगी का महसूल । 

लाइलः سائ)‎ अ. स्त्री.-साँगनेवाली, भिखारिन; सवाल 
करनेवाली । 

साइल (سئل)‎ अ. पूं.-सवाल करनेवाला, पूछनेवाला; 
भिक्षुक, भिखमंगा; प्रार्थी, दरब्वास्त देनेवाला; उम्मीदवार, 
आसरा 1 

झाइल बकफ़ (५४४०० (سائل‎ अ. .ہ‎ वि.-हाथ में माँगने- 
बाला, जिसके पास माँगने का बतन न हो, केवल हाथ हों । 

झाइस (سالس)‎ अ. पूं.-सईस, घोड़े का ۱ 

साईं (سامی)‎ अं. वि.-कोशिश करनेवाला, प्रयत्नशील ١ 

झाईदः (४७७४७) फा. वि.-पिसा ۱ج‎ 

साईदनी (, ०७५४५») फा. वि.-पीसने के लायक ۱ 

फा. प्रत्य.-दे. सा |‏ (ساے) پچ 

(०५४७०) फा. पुं.-दे. ۱‏ 0۱۹بج 

(०७०) अ.प्‌.-सेना का वह भाग जो पीछे रहता है,‏ :بج 
6)۱ 

अ, स्त्री.-पिडली |‏ (سات) ٹج 

लाकिए कमनिगाहु (४४०४ ४30.) .٭‎ फा. पुं.--वह साक़ी 
जो पीने वालों की ओर ध्यान न दे । 

١187۷ कौसर (99४ (سانئی‎ अ. पुं.-कौसर की शराब, 
पिलानवाला साक़ी, अर्थात्‌ ہج‎ मुहम्मद ١ 

ज्ाक़िए دریادل ) کاو‎ » ५०) अ.फा. पूं.-जो खूबदिल 
खोलकर पिछाये । ۱ 

अ. पुं.-क्रियामत के दिन‏ (ساتنٹی बहुशर (38०७०‏ ہاج 
बिहिश्त की शराब पिलानेवाला, पैग़बर ۱‏ 

शाक़ित (७3...) अ. वि.-गिरनेवाला, जाता रंहनेवाला; 
गिरा हुआ, त्यागा ۱ 

××" (७७४७) . वि.>मौन, चुप, खामोश; गतिहीन, 
निशचक, बे हरकत ر‎ 

झाक्रितुलएतिबार (سقدطالمعبار)‎ अ. वि.-जिसका विश्वास 
उठ गया हो ; ۱ 

शाफितुलमिल्किवत (داقطالسلعیت)‎ 86. स्थी.-जिस 
पर अधिकार ۷ 


वि.-चक्रांतकारी, تج‎ 
षड्यंत्री, साजिश ۱ 





| साजे ऐश (, 89७४ 5७०) फा. अ. पुं.-भोग-विछास का 


सामान; खुशी के शादयाने । 


| 53ج‎ सफ़र سنر)‎ ३५») फा. 8.۰-٤ में साथ जाने का 


जरूरी सामान, यात्रोपकरण ١ 
साज्ञों ढगे (سازربرکگ)‎ फा. पुं-दे. साज़ो सामात; ۴ 
8۴۱ ۱ 


फा. पुं.-उपकरण, सामान;‏ (سازو ساسان) सामान‏ یی शी‏ ہے تج 
की थेली, मोटे छरों या पसों |‏ 7ى جج (ساجدہ) साचमः‏ 


किसी काम की जरूरी सामग्री; सामान के तेयारी । 


| ٭ج'ج‎ (१६०) अ. स्त्री.-एक घास जो दवा में काम आती हूँ । 
| (صعترباز) جج‎ अ. फा. स्त्री.-चपटी लड़ानेवाली 


स्त्री | 


| (ستری) مم‎ अ. फा. وه‎ लड़ानेवाली स्त्री 

| सातिर (ساتر)‎ अ. वि.-छिपानेवाला, 1۱ 

| ल्ञातुर (ساطور)‎ अ. पुं.-बड़ी और ۱ 

| झाते! (ساطع)‎ अ. प्रि.-उत्तुग, ऊँचा, बलंद; उज्ज्वल, 

सागरी ((५)४)७॥) ۲ सस्‍्त्री.-बाजे बनाने का काम, | 

| सातूगी (ہساعیں)‎ तु. पु -अेयसी, नायिका, 7 78 

साक्षयार (5५०) फा. वि.-अनुकूल, मुआफ़िक; शुभा- | 
| جو‎ (४9७०) फा. वि.-कोरा, बेदाग़; भोला-भाला, 


धवल, शफ्फ़ाफ़; दीप्त, रोशन । 

का प्याला, पानपात्र, 71۱ 

सीधा; बेडाढ़ी मूँछ का; निर्मेह, खालिस; निएछल, 7 
दिल; मूख॑, बेवक़्फ़; बे लिखा مم[‎ या बिना काम बना 


हुआ कपड़ा ۱ 


बनानेवाला; वह सुनार जो 885۲ पर बहुत अच्छा' काम 
बताये । 


| सादःकारी (, ०)४४०७०) फा. स्वरी.-साद:कार का कास, 


पर बहुत सबुक और बारीक काम बनाना !‏ ےچ 


| झादःतबुअ (ساصطبع)‎ फो. अ. वि.-भोला-भाला, सीधा- 


सादा, सरलूस्वभाव ۱ 

सादःखबई. (سامطمی)‎ की. अ. स्त्री--भोला-भाला 
पत, ۳۲۰۲-1151۹ । ۱ 

सादःतौर (سادطور)‎ 5۲. जे. वि.-सीघे-सादे 80 
बाला, जिसमें ठीपटाप न हो । 

सादःदिल (, ७४७०») फा. विं.-निएछल, निष्कपट, साफ़ 
दिलवाला; رع :ہ7 0م‎ ۱ 

सादःदिली (سلسی)‎ फा. स्त्री.-निशछलता, साक- 
दिली; भोला-भालापन; 1۱ 

सादःपुरकार (ساہ برار)‎ फा. वि.-जो देखने में सीधा 
सादा हो मगर बड़ा चतुर और छली हो । 


६८३१६‏ خ4 
۲ (سازشی) साजिशी‏ 
फा. पूं.-शराब से लबालब |‏ (سافر سرشار) साधरे सरशार‏ 





साधरे में 

सापरे में (سغر ہے)‎ फा. पुं.-शराब का प्याला, पानपात्र। 
प्याला, मूँह तक भरा हुआ प्याला । 

(३३५०) तु. स्त्री.-ब्याह से एक दिन पहले की रस्म‏ جج 
जिसमें दूल्हा के घर से बरी का सामान महदी, सुहाग पुड़ा,‏ 


तेल-इत्र, मेवा-मित्नी आदि कुछ आदमियों के साथ दुल्हन के 
घर जाता है। (इस शब्द का शुद्ध रूप 'साचिक़' हे ।) 


(39-५०) तु. स्त्री.-साचक्र” का शुद्ध रूप, परंतु |‏ بج 


उदू में साचक़' ही बोलते हें ۱ 


की थैली जो तोप में छड़ाई जाती है, जिससे एक साथ बहुत 
से लोग मरते हे । 

साज (८७०) अ. पुं.-साखू का पेड़, ۱ 

फा.पु्‌.उपकरण, सामान; प्रबंध, इंतिज्ञाम;‏ (ساز) مج 
बाजा, वाद्य; मेल-जोल, रब्त-जब्त; अनुकूलता, मुआफ़क़त;‏ 
घोड़े का सामान, जैसे जीन, लगाम, काठी आदि (प्रत्य.) ۱‏ 

साजगर (سارئر)‎ फा. वि.-बाजा बनानेवाला, वाद्यकार। 


81977 । 
ल्वित, मुबारक; जो बात रास आ जाय । 


×۴۹ (سازاری)‎ फा. स्त्री.-अनुकूलता, 0 
शुभकारिता, कल्याण; किसी बात का रास आ जाना । 


(७५०) अ. वि.-सामान्य, सादा; एक दवा, तेजपात। ।‏ ( 85م[ 
काम‏ جع सादःकार (१४०००) फा, वि.-सादा और‏ | 


झाजबाज़ (30३७०) अ. स्त्री.-गठजोड़, साजिश; किसी 
ग़रूत काम के लिए कुछ लोगों का ج6‎ । 


साजमंब (ساہمند)‎ फा. वि.-सुसज्जित, आरास्ता; | 


अनुकूल, साजगार । 

साजमंदी (سامننی)‎ फा. स्त्री.-सुसज्जा, सजावट; 
अनुकूलता, साजगारी । - 

(३७०)५०) फा. वि.-साज बजानेवाला वादक,‏ لاج 
तंत्री; नाच यें सारंगी बजानेवाला । ह‏ 

साजिदगी (, ०5५०;५०) फा. स्त्री.-साज़ बजाने का काम, 
वादकर्म; नाच में सारंगी बजाता । 

झाजिद (७७-५०) अ. वि.-सज्द: करनेवाला, ईश्वर के 
आगे झुकने वाला । 

साजिश (४४५०) फा. स्त्री.-किसी को हानि पहुँचाने 
' था अवैधानिक रूप में किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए 
कुछ लोगों का गुप्त रूप में गठजोड़, ٣ 1۱ 

साज़िशकुनिदः سازش‌کنند:)‎ ( फा. वि.-बड्यंत्री, कुचक्री, 
साजिशी | 


साफ़योई 


38۳, आतुर, परेशान ۱ 

सादिस (ساس)‎ अ. वि.-छठा, छठवाँ, ۱ 

89۳۴7 (سعدالسعرد)‎ अ.पूं .-बृहस्पति ग्रह, मुश्तरी; 
चौबीसवाँ नक्षत्र, 1۱ 

सादे अकबर (سعد |کبر)‎ अ. पूं.-बृहस्पति, मुश्तरी । 

सादे آ0‎ (०5) ५७००) अ. पुं.-एक ओषधि, नागरमोथा, 
भद्रमुस्तक । 

सादे ज़ाबेह (سعد ذابم)‎ अ.पुं.-बाईसवाँ नक्षत्र, श्रवण । 

सादिन (سعدری)‎ अ. प्‌.-शुक्र और बृहस्पति, वे दो ग्रह, 
318: और मुश्तरी । 

सान (سان)‎ फा. جع‎ या छरी आदि पर धार रखने 
का पत्थर, ۱ 

(४23 .)५०) फा. वि.-सान 58۲ हुआ, षाणित ।‏ :”ہج 

सानवी ( ०१०४) फा. वि.-द्वितीय, दूसरा; दूसरे से وپ‎ 
न्वित, 811۱ 

सानिए تدرت) 2ج‎ (५०) ہہ ہچ‎ रूपी 
प्रकृति; ईश्वर, 8۲٢۱ 

सानिए मुत्लक़ سطلق)‎ (7५०) अ. पूं.-ईश्वर, मूलखष्टा, 
असली बनानेवाला। 

सानिए हक़ीक़ी (०४५४० &-71.०) अ.प्‌ -दे. सासए मुत्लक़' । 

सानिहः (سانھھ)‎ अ. ,کچ‎ हादिस:; आपत्ति, 
मुसीबत; कोई बुरे समाचार, किसी के मरने आदि की 
ख़बर । 

सानिहए इतिहाल ا .جو (سانعۂ |,تعال)‎ के 
मरने की दुर्घटना। 

सानियः (زنانم)‎ अ. पूं.-मिनिंट, १६० घंटा; क्षण, 
लमृहा; दूसरी । 

सानियन (५) अ. वि.-दुबारा, पुनः; दूसरे यह कि । 

सानियलहाल (5५ ५४) अ. वि.-दूसरा वक्‍त, दूसरे 
समय । 

सानी (ثانی)‎ अ. वि.--ह्वितीय, दूसरा; अन्य, 81۱ 

साने (6४०) अ. वि.-तिर्माता, बनानेवारा, रचयगिता, 
स्रष्टा; कारीगर। 


साफ़: (صنہ)‎ अ. पुं.-पगड़ी, शिरोवेष्टन, उष्णीष । 
| साफ़ (صاف)‎ अ. वि.-स्पष्ट, :عق‎ पवित्र, पाक; 


स्वच्छ, शफ़्फ़ाफ़; ,ہا‎ ख़ालिस; निर्दोष, زجج‎ सुगम, 
सरल, आसान; कोरा, बेदाग़; चिकना; सपाट। 

साफ़यो (سصافگرم)‎ अ. फा. वि.-लगी-लिपटी न रखने- 
वाला, स्पष्टवादी; मुँहफट, बेबाक । 

साफ़योई (صانگرئی)‎ अ. फा. स्त्री.-संच्ची बात कह देना, 
लगी-लिपटी न रखना, दो टूक बात करना । . 


६८२ 





(७०१० ३७००) अ. वि.-दे. सादिक़ुल | 





साव:पुरकारी 


सादःपुरकारी براہی)‎ ४७!«) फा. स्त्री.-देखने में भोला- 
भाला होना, परंतु बड़ा छली होना । 

सादःमिज्ञाज (سادسزام)‎ फा. अ. वि.-दे. ۶: ۱ 

साद:मिजाऊी (سادمز|اجی)‎ फा. अ. स्त्री.-रंचमात्र की 
सादगी । 

815:16 ( /)४०५०) फा. वि.-दे. साद:रू । 

सादःरू (५,४७०) फा. वि.-जिसके दाढ़ी-मूँछें न निकली 
हों, परंतु जवानी पर पहुँच गया हो, अंकुरित॒यौवन ! 

सादःलोह ( .१-४०.०) अ. फा. वि.-भोलछा-भोलछा, निरछल ; 
बुद्दू, ۱ 

सावदःलौही (ساصطلیحی)‎ फा. अ. स्त्री.-भोछा-भालापन ; 
बुद्धूपत । 

सादःवज़्ज (&-2;४०००) फा. अ. वि.-दे. सादःतौर'; वेश- 
भूषा में टीपटाप को पसंद न करनेवाला ١ 

सादःवज़ई (५«६४;४०.०) फा. अ. रुत्री.-वेश-भूषा की 
सादगी; मिजाज की ۱ 

सांद (००) अ. वि.-शुभ, मुबारक; श्रेष्ठ, पुनीत, 
नेक; बाईसवाँ नक्षत्र, श्रवण । 

साद (०७) अ. पु.-अरबी का चौदहवाँ अक्षर; ठीक 
होने पर बनाया जानेवाला चिह्न (صم)‎ आँख । 

सादगी (سادگی)‎ फा. स्त्री.-कोरापन; भोछापन; निरछ- 
लता; बिना मूर्खता; चिह्न, चित्र या काम बना होना । 

सादगीए 53۳ (८० (سادگئی‎ फा, अ. स्त्री.-स्वभाव 
की सरलता, ۱13-11817۱ ۱ 

815 (سادات)‎ अ. पुं-सादत'; श्रेष्ठ जन, बुजुर्ग 
लोग; सेयद खानदान के छोग । 

साविक़ (४००) अ. वि.-सत्यवादी, सच्चा; न्यायनिष्ठ, 
मुंसिफ्र; स्वामिभक्‍त, वफ़ादार; चरिताथे, चस्पाँ । 

8119۰۲7 (صادقالراے)‎ अ. वि.-जिसकी सलाह और 
राय सच्ची होती हो । 

81185728 (صادق العبمد)‎ अ. वि.-जो वादे का पक्का 
हो, दृढ़प्रतिज्ञ, सत्यसं कल्प । 

51157775۴ (७४००१ (صادت‎ अ. वि.-जिसका 
धर्म-विश्वास अटल ۱ 

साविक़लक़ौल ہج (صادقالترل)‎ वि.-बात का पूरा, क़ौल 
का पक्का, सत्यव्रत, सत्यसंगर । 

सादिक़लवाद 
अहृद' । 

सादिर (صدم)‎ अ. वि.-त निकलनेवाला; चाल होने 
वाला; जारी होनेवाला । 

साविर ()७०) अ. वि.न्‍निस्तब्ध; चकित, शशदर; 
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जैसा पहले था वसा ही, 1۱‏ کے سج 

۹8۱ا ५०) अ.‏ 2&( 8ج 

साबित (०!5) अ. वि.-स्थिर साकिन; प्रमाणित, 
:جب‎ समग्र, सब, पूरा, समूचा; ب85‎ 1۱ 

साबितक़दम نابتتدم)‎ ( अ. वि.-जो अपने इरादे पर अटल 
रहे, दृढ़नतिश्चय-जों अपन क़ौल और बात पर अटल रहे 
दृढ़ प्रतिज्ञ 

साबित क़दमी ڈابت‌ندمی)‎ (81. ۳-8 की ز31‎ 
क़ौल और वादे ۲ 1۱ 

साबिरः (४)०००) अ. स्त्री.-हरेक अवस्था मं ईश्वर 
पर निर्भर रहनेवाली स्त्री । 

क्‍ چپ (مابہ)‎ हाल में ईश्वरेच्छा चाहन- 
वाला व्यक्ति; सहिप्ण, सहनशील, मुतहम्मिल ١ 

साबिरो शाकिर صابرو شاکر)‎ (۵۰ वि.-जो हर साल हाल म 
सब्र करे और ईश्वर का धन्यवाद ۱ 

साथी ( ०२०० ) अ. वि--धर्म-परिवर्तन करनेवाला, 


विधर्मी ۱ 

सावन (صابی)‎ अ. प्‌..-दे. साबून', परंतु उर्दू मे साबुन 
ही बोलते है । 

साबनफ़रोश (صاب‌فررش)‎ अ. फा. वि.-साबुन ۰ 
वाला । 


साबवनसाज (صابیساز)‎ अ. फा. वि.-साबुन बनानवाला। 

साबन (..))2००) अ. प्‌.-दे. साबुन । 

साबनी (صابونی)‎ अ. वि.-एक प्रकार की सिठाई । 

साब' (سابع)‎ अ. वि.-सातवों, सप्तम । 

सामंदर ()००|/४५०) फा. पुं.-समंदर, वह कीड़ा जो आग मं 
रहता है। 

सा (سم)‎ पुं.-शोथ, वरम, सूजन; पीड़ा, दर्दे; 
अग्नि, आग; रुस्तम के बाप का नाम ! 

साम (/«) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत; رج‎ हलाकी; 
جج ےج‎ का एक ۱ 

सासअंदर (سماندر)‎ 5۲ पुं.-दे. 6۱ 

सामान (سامان)‎ फा. प्‌.-उपकरण, सामग्री, मसाला; 
ہچ‎ काम के लिए उसकी आवश्यक वस्तुएँ; सजावट, 
आरास्ती; बंदोबस्त, प्रबंध; अस्बाब, चीज़ 1۱ 

सामाने ऐश (४८ (سامان‎ फा. अ. पू.-सुख और 
भोग-विलास की सामग्री, उपभोग, सुख-सामग्री । 

सामाने ج٣۴ (سامان خانعداہی)‎ फा. पुं.>घर- 
गिरस्ती की आवश्यक ٭‎ गृहोपकरण । 

सामाने खुरोनोश خوررنوش)‎ ७ ) फा. पुं.-खाने- 
पीने की चीजें, खाद्य-सामग्री । 


६८३ 


साफ़्षमीर 


साफ़ज़्मीर (०००४-३०) अ. वि.-जिसका भन साफ़ हो, 
जिसके अंतःकरण मे पाप ۱] 

साफ़तब॒अ (&५.०.-४५०) अ. विं.-दे. साफ़ तीनत । 

साफ़्तीनत (صافضطینت)‎ अ. वि.-अंतःशुद्ध, 7 
पाकबातिन । 

साफ़्दिल زماندل)‎ अ. फा. वि.-दे. 'साफ़्तीनत ; 
किसी की ओर से मन में ढेष न रखनेवाला । अर 

साफ़बिली (مصافدلی)‎ अ. फा. स्त्री.-अंतःशुद्धि, चित्त 
का निर्मल और निष्पाप होना; किसी की ओर से दिल में 
हवंप या वेरभाव न होना । 

साफ़बयान ((.)५:०-३००) अ. वि.-दे. साफ़गो' 

साफ़बयानी (صاف بیانی)‎ अ. स्त्री.-दे. साफ़गोई । 

साफ़बातिन (..)/०५:०-४००) अ. वि.-शुद्ध अन्त:करणवाला, 


शुद्धात्मा । 

झाफ़ बातिनी (صاف باطنی)‎ अं. सत्री.-आत्मा की शुद्धि, 
मन की सफ़ाई । 

साफ़िए सय (०० ०73००) अ. फा. स्त्री.-शराब छानने का 
कपड़ा, छन्ना । 


झाफ़िन (صائن)‎ अ. स्त्री.--पिडली की एक रग। 

साक़िल (سائل)‎ अ. वि.-निकृष्ट, नीच; नीचा, पस्त, 
नीचेवाला । 

साफ़ी (5५०) अ. वि.-शुद्ध करनेवाला; शुद्धता, सफ़ाई; 
छानने का कपड़ा, 8 । 

साफ़ी मनिश یمنیش)‎ ०००) अ. ۹۲۰ वि.-सदाचारी, अच्छे 
स्वभाव और व्यवहारवादा । 

साफ़ो ج0‎ (.> ५४८ (مانو‎ अ. वि.-बहुत ही 7 
और स्वच्छ; बहुत चमक-दमकवाला । 

सांब (صعب)‎ अ. वि.--कठिन, दुष्कर, मुश्किल; अवज्ञा- 
,مج‎ सरकश, ۱۱ 

अ. फा. वि.-अत्यंत कठिन, बहुत‏ (مسسہتر) جج 
ही मुश्किल ।‏ 

साबिक़ः (०:५०) अ. वि.-अगरलेवाली, पहली; सम्बन्ध 
राबित:; प्रयोजन, वासितः:; पिछली जान-पहचान; काम 
मुआमलः:; वह अक्षर या अक्षर-समूह जो किसी शब्द 
के पहले लाया जाय, 3۹۰ ۱ 

(5१५७) अ. वि.-पिछला, गुजरा हुआ; आगे‏ جج 
बढ़ 3۱‏ 
साबिक़क्षचिक ()55-1520«) अ. वि.-जिसका ज़िक्र पहले‏ 
हो, पूर्वकथित, पूर्वोक्नित ।‏ جو हो‏ 

साबिक़लमस्क्र (سابق(لسذکرر)‎ अ.वि.-दे.साबिकुजिजिक । 

अ. वि.-पहले की तरह,‏ (سابق دسعدمر) दस्तुर‏ ج6 ج 


7118: 


17715 जीनत (५८४८; .۲(سامان‎ 8۰-7 क्‍ सायःदर ()|३०८"«) फा. वि.-जिसमें साया हो, जिसके 


साये में लोग 7 ۱ 
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का सामान, प्रसाधन; जगह आदि की सजावट की सामग्री । 


815۲5 जुहूरी ( ०)))-४ (سامان‎ फा. अ. प्‌.-आवश्यक: | सायःपर्वर (سارعپربر)‎ फा. वि.-दे. 'सांय:पवर्द:। 


117:53: (سایعبروردہ)‎ फा.वि.-लाड़-प्यार में.पला हुआ, 
सुकुमार; घर पाला हुआ, नमक का पला हुआ; किसी 
की कृपा से पला हुआ । 

सायःफ़िगन ( 3८:७०) फा. वि.-दे. साय:अफ़गन'। 

817:88 (ساہفرست)‎ फा. वि.-लाड़-प्यार में पला हुआ, 
85137138: । 

सायए आतिफ़त (०४००४...) फा. अ. पुं.--अनुकंपा और 
दया की رہہ‎ अर्थात्‌ कृपा और दया। 

सायए 8٦ (سارۂ تیغ)‎ फा. पुं.-तलवारों की छाँव, तलवारों 
के तले । 

साथए दस्त (०७७७ (سایۂ‎ फा. पूं.-सहायता, मदद; 
सुरक्षा, हिफ़ाजत ۱ 

सारः (سارہ)‎ फा. पूं.-एक प्रकार की चादर; आड़, ओठ, 
परदा; उत्कोच, 1۱ 

सार ()«) फा. पुं.-एक चिड़िया; उष्ट्र, ऊँट; (प्रत्य.) 
वाला, जेसे--- शर्मसार” बहुतात, जैसे--कोहसार'; समान, 
जैसे-दिवसार'। 

सारबान (ساہبان)‎ फा. वि.-ऊँटवाला, उष्ट्रपाल । 

सारा (سارا)‎ फा. वि.-निष्केवल, खालिस, बेमेल; अक्ृत्रिम, 
गरमस्नूई। 

सारिक़ः (سارته)‎ अ. स्त्री.-चोर स्त्री.। 

सारिक़ (سارت)‎ अ. पूं.-चोर, तस्कर । 

सारिफ्न (-5).०) अ. वि.-ख़चे करनेवाला, :ہي‎ 
फेरनवाला; कारूचक्र, 8 ۱ 

सारिम (صام)‎ अ. स्त्री.-बहुत तेज, तलवार, काटदार 
तलवार । 

सारी (ساہی)‎ अ. वि.-सरायत करनेवालूा, प्रवेश करने- 
वाला | 

सांलः (.لم)‎ फा. प्रत्य.-सालवाला, जैसे-'यकसाल:' एक 
सालवाला ١ 

साल (५०) फा. प्‌ .-वत्पर, वर्ष, बरस । 

सालखुदे: ( ४७))5 ० ) फा. वि.-वयोवृद्ध, 
बूढ़ा । 

सालखुर्द (سالحخررد)‎ फा. वि.-बूढ़ा, जराग्रस्त, جج‎ ١ 

सालगिरिह (سالگرہ)‎ फा. स्त्री.-जन्मदिन, जन्मतिथि, हर 
साल जन्मदिन पर मनाया जानेवाला उत्सव। 

सालनामः (سالنامد)‎ फा.पुं.-वह विशेषांक जो कोई पत्रिका 
वर्ष में एक बार बहुत अच्छे प्रकार से جم‎ 


जरत्‌, 





3887 उपकल्प ۱ 

57777 मईशत (سامانى معیشت)‎ फा. थ. पूं.-जीवन- 
निर्वाह के लिए आवश्यक جج‎ 

81713 राहत (سامان رالحت)‎ फा. अ. प्‌.-दे. सामाने 
مات‎ ۱ 

सामाने सफ़र سنر)‎ (५०५०) फा. अ. पूं--यात्रा में साथ ले 
जानेवाली आवश्यक वस्तुएँ । 

8117 (سامعد)‎ अ. स्त्री.-अवण-शवक्त, جج‎ ۱ 

11713:8167) (سامہعدخراضصش‎ अ. फा. वि.-जो बात कानों 
को अप्रिय लगे, कर्णकटु, श्रृत्यप्रिय । 

साधिअःनवाज्ञ (ساسنٹٹراز)‎ अ. फा. वि.-जो बात कानों 
को अच्छी लगे, कर्णप्रिय, कर्ण-सुखद ۱ 


सामिईन (سامسن)‎ अ. पूं.-सुननेवाले, श्रोतागण, श्ोतृ- 


मंडली । 

51785 (زسامت)‎ अ. वि.-मौन, चुप, खामोश ١ 

51878 (ناہے)‎ अ. वि.-आठवाँ, अष्टम । 

सामिरी (سامری)‎ अ. पु.-सामिरा' नगर का रहनेवाला 
एक जादूगर, जिसने وج‎ मूसा की उम्मत में गाय की पूजा 
प्रचलित की । 

सामिरी ۶۲ (...5  یرماس(‎ अ. वि.-जादूगर, मायावी; 
छली, वंचक, मकक्‍्कार ١ 

सामिरीयत (سامریت)‎ अ. स्त्री.-मायाकर्म, इंद्रजाल, 
जादृगरी । 

सामी ( ५००») फा. वि.-उच्च, उत्तुंग, बलंद, ऊँचा; श्रेष्ठ, 
وی‎ बुजुग। 

सासे (سامم)‎ अ. वि.-सुननेवाला, श्रोता। 

सामे 3538 (سام إبرصس)‎ अ. स्त्री.-गृहगोधा, छिपकली ; 
गोह, गोधा । 

साथः (४2०) फा. प्‌ .-छाया, :وو‎ प्रतिबिम्ब, अक्स है 
7٦517 आसेब; आश्रय, शरण, पनाह; पक्षपात, पृष्ठ- 
पोषण, हिमायत; प्रभाव, असर। 

सामःअफ़ान (سایەإنگن)‎ फा. वि.-साया डालनेवाला ا‎ 
रक्षा और कृपा करनेवाला। 

सायशाह (४०५०) फा. स्त्री.-सुरक्षा स्थान, इत्मीनान 
की जगह, पनाहगाह । 

साव|्ुस्तर (سایعگسٹر)‎ फा. ...تا‎ सायःअफान!। 

5: (سایمزہد)‎ फा. वि.-जिसको आसेब ने मारा हो, 
प्रेतबाधाग्रस्त, भूताविष्ठ ۱ ۱ 


साले 87 
ہمہ اما سی سز ےت‎ नेक और परहेजगार, दे. सालेह ۱ 

सालिहात (صالھات)‎ अ. स्त्री.- सालिह: का बहु. साध्वी 
स्त्रियाँ, परहेजगार ۱ 

"80 ( .تج (صالے‌|الکیسپس‎ वि.-वह भोजन 
जिससे अच्छा रस बने जो शुद्ध रक्त बता सके । 

साली (سانی)‎ फा. वि.-पुराना, जीर्ण, (प्रत्य.) साल, जंसे 
'खुश्कसाली' क़हत का साल । 

सालक (سالریں)‎ अ. वि.-बहुत अधिक चलनेवाला। 

सालस سالس)‎ (۲.3. वि.-चापदूस, चाटुका २, खुशामदी ; 
छली, वंचक, मवकार। 

सालूसी اسکتارح نہ ات ۲ (سالوسی)‎ खुशामद; 
छल, धूतंता, ۱ 

साले आईंदः (४०४ ५००) फा. पुं.-आगामी वर्ष, -78چ‎ 
बाला, साऊू, अगला ۱ 

साले ईसवी (५३०४० ७०) 5۲۰ अ. प्‌..्वह संवत्सर जो 
سج‎ ईसा के ا‎ पाने के समय से चला है। 

साले कबीसः («०४०६ |०) फा. अ.पू.छौंद का साल, 5 
साल जिसमें लौंद का महीना पड़े; वह ईसवी साल 
जिसमें फ़रवरी २९ दिन का हो। 

साले क़मरी (سال شضری)‎ फा. अ. प्‌..च्वह साल जिसके 
महीनों का हिंसाब चाँद की घंटाबढ़ी से हो। 

साले गुजइतः (००४): (سال‎ फा.पुं गत वर्ष, बीता हुआ 
साल । 

साले जलाली جاالی)‎ ००) ۹۲۰۸۲۰۰-7۴ सलिफक 
शाहे सलूजूक़ी का ×× हुआ साल जो ३६५ दिन और 
६ घंटों का होता था, और अब तक वही हिसाब राइज है। 

साले तमाम (سال تسام)‎ फा. अ. पुं.-यूर्ण वर्ष, सारा 
साल 1 

साले नबवी (, 9४ (७०) फा. अ. पुं.-दे. साले ۱ 

साले पेवस्तः (००१४३ (१७) फा. पू.-गुजरा हुआ ر5‎ 
गत वर्ष । 

साले फ़ल्ली (سال نصلی)‎ फा. अ. प्‌.-किसानों का 
साल, जिसके हिंसाब से वह लगान देते हे 

साले बिऋमी بکرسی)‎ (७७) फा. अ. प्‌..-राजा विक्रमादित्य 
का चलाया हुआ संवत्‌ जो हिन्दुस्तान का मुख्य संवत्सर है। 

साले माल مال)‎ (७०) फा. अं. पुं.-साले फ़स्ली, किसानों 
का सारू । 

साले रवाँ (سال رراں)‎ फा. प्‌ .-चालू साल, वह साल जो. 
इस समय चल रहा है, प्रस्तुत वर्ष। 

साले शम्सी (००० ( |») फा.अ. पूं -वह 7 जिसमें تچ‎ 
के गिर्द पृथ्वी का चवकर पूरा होने पर दिन-रात का हिसाब 
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सालब 






अ. स्त्री.-लोभड़ी, लोखड़ी, शोमशा,‏ (تعلب) ج'چ 
लोमशी, लोमालिका।‏ 

साल بسال) مج‎ (००) फा. वि.-हँर साल, ٭چ‎ 85 
वर्ष, 1 ۱ 

सालहा साल (سالہا سال)‎ फा. वि.-वरसहा बरस, बरसों, 
7ی‎ बहुत अधिक समय तक। 

सालानः (००१) फा. वि.-वार्षिक, आब्दिक, वात्सरिक, 
साल ۱ 

(३१५०) फा. पूं.-सेनापति, सिपहसालार; अध्यक्ष,‏ یج 
नायक, ۱‏ 

सालारी (ساتبی)‎ फा. स्त्री.-सेनापतित्व, सिपहसालारी; 
अध्यक्षता, सरदारी । 

साहारे क्लाफ़िलः (4७५७ مار‎ फा. अ. 5ے‎ अर्थात्‌ 
यात्रीदक का मुखिया ۱ 

सालारे कार्वा (سالر کرراں)‎ फा. पुं.-दे' 'सालारे ۱ 


सालारे क़ौस تم)‎ 9१५०) फा. अ. पुं.-राष्ट्र का नेता, मुल्क 


का लीडर; किसी जाति-विशेष का ۱ 

सालारे जंग (سالر جنگ)‎ फा. पूं.-सेनापति, फ़ौज का 
सरदार । 

सालिक (६.७०) अ. वि.-पथिक, बटोही, रस्तःगीर; वह 
व्यक्ति जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए बहुत बड़ा साधक हो। 

सालिफ़ (سالف)‎ अ. वि.-आगे गया हुआ, गुजरा हुआ, 
"881 

सालिक़ः (०४.१०) अ. स्त्री.-कवच, ۱ 

सालिब (سالب)‎ अ. वि.-सल्ब करनेवाला, 1۱ 

सालिम (/«) अ. वि.-संपूर्ण, समग्र, समूचा;। स्वस्थ, 
तन्दुरुस्‍्त; सुरक्षित महफ़ूज़; यथावत्‌, ज्यों का त्यों । 

सालिमन (५०५०) अ. वि.-पूरे तौर पर, पूर्णतया; सुरक्षता- 
पूर्वक, बहिफ़ाजत ۱ 

सालियाँ (( ७») फा. पुं.-“साल' का बहु., बरस। 

(«४») फॉ. वि.वाधिक, सालाना, पूं. वह‏ مسج 
हक़ या इन्‌आम जो प्रतिवर्ष दिया जाता 1۱‏ 

सॉलिस (०-५) ہ‎ वि.-तीसरा, तृतीय; मध्यस्थ, पंच, 

۱ बिचुलिया, हकम ۱ 

साल्सि बिलखर (ٹائٹ بالخیر)‎ आ. पुं.-वह प्रंच जो 
किसी का पक्षपात किये बिना अपना निर्णय दे। 

सालिसी (نلٹی)‎ अ. स्त्री.--पंचायत, पंचायत द्वारा किसी 
झगड़े का 1۱ 

सालिहः (صالدع)‎ अं. सत्री.-साध्वी, संच्चरित्रा, नेक और 
पार्सा ۱ 

सालिह (८४००) अ. वि.-सदाचारी, शुद्धचरित, पुण्य- 
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अ. फा. वि.-सुहृदू, सहृदय,‏ (صاحب دل 
सके और‏ چم मनस्वी, जो दिल रखता हो, जो मनष्य को‏ 
बात को समझ सके; पुृण्यात्मा, महात्मा, ख़दाशनास !‏ 

साहिब तज्ञर (صاحب نظر)‎ अ. वि.-नजरवाला, परखने- 
वाला, पारखी, क़द्रदान, ۱ 

साहिबनसीब نصیب)‎ (५०) अ. वि.-भाग्यशाली, 
भाग्यवान्‌, खुशनसीब । 

साहिबान (صاحبان)‎ अ. ا‎ .-साहिब' का बहु., लोग, मनुष्य, 
जेसे--सब साहिबान; वाले, जैसे--साहिबाने ج۱١‎ 

साहिबी .3(صاحبی)‎ वि.-सरदारी, अध्यक्षता ; स्वामित्व, 
'सालिकीयत ۱ 

साहिबुज्जमाँ (०५-००) अ. چا‎ इमाम 
मेहदी का लक्षब ! 

साहिबुर्राय (ماحبالراے)‎ अं. वि.-जिसकी राय उम्दः 
और संजीद: हो । 

साहिबुलजरीदः (صاحب!لجرردہ)‎ अ. पं.-अख़बार का 


मालिक । 
साहिबे अक्लछ (صاحب متل)‎ अ. वि.-बुद्धिमानू, अक्ल- 
मंद । 
साहिबे अख्छाक़ (صاحب |خلق)‎ अ. वि.-जिसका 


व्यवहार अच्छा हो, सत्ततशील, 6۱ 

साहिब अमर ج(صاحب صسل)‎ वि.-जो सिर्फ़ कहता ही 
न हो बल्कि करता भी हो, جج‎ ١ 

साहिब इक्तिदार ()|७४७| ......०) अ. वि.-जिसके 
हाथ में सत्ता हो। 

साहिबे इकबाल .٭(صاحب إقبال)‎ वि.-प्रतापी, तेजस्वी, 
इक्बालमंद; भाग्यशाली, खुशनसीब * ۱ 

साहिब (صاحب |خغیار) 157ج‎ अ. वि.जिसको अधि- 
कार प्राप्त हो, अधिकार-संपन्न, अधिकारी । 

साहिब ऐतिबार (صاحب اععبار)‎ अ. वि.-विश्वस्त, 
मोतबर। 

साहिबे औसाफ़ हमीदः (४७३०० س5 ج(صاحی (زرصاف‎ 
सद्गुण-संपन्न, अच्छे गुणों से परिपूर्ण । 

साहिब कमाल (صاحب کال)‎ अ. वि.-साहिबे हुनर, 
08۱ 

साहिबे 8× (صاحب قلم)‎ अ, वि.-जो अच्छे क्रिस्म 
का लेखक हो, जिसकी लेखनी में जोर 

साहिब क़िस्तत (صاحب قست)‎ अ. वि.-भाग्यशाली, 
۹۹17 ۱ 

साहिब 838 (صاحب تقدرت)‎ अ. वि.-समर्थ, सामर्थ्यवान्‌, 
जी मक़दरत; शक्तिशाली, जोरावर। 
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٢۲ है। 

सालेह (صلم)‎ अ. वि.-सदाचारी, शुद्धचरित्र, पृण्यात्मा, 
नेक और परहेजगार ١ 

81 هجری) 79نا‎ ५०) फा.अ. جب‎ का साल 
जो हंजत मुहम्मद साहब के جو‎ छोड़कर मदीने जाने की 
तारीख से शुरूअ होता है और जिसका हिसाब चाँद की 
घटा-बढ़ी से है और जो शमसी साल से १०-११ दिन छोटा 
होता है। 

सालों माह (४५० (سال‎ फा. पू.-वर्ष और महीने। 

(७-७०) अ. स्त्री.-इक छोटा पक्षी, ममोला ।‏ :چ8 

8 (ساس)‎ फा. पूं.-खटमल, मत्कुण। 

सासान (ساسان)‎ फा. प्‌.-बहमन का लड़का जो अपनी 
बहन के डर से भाग गया था और संन्यास धारण कर लिया 
था, सासानी उसी के वंश 7۱ 

सासानी (०५००) फा. वि.-सासान' के वंशज ١ 

साहत (ساحت)‎ अ. स्त्री.-विस्तार,विशालता, फैलाव, 
कुशादगी; चारों ओर की खुली हुई जगह। 

साहब (صاحب)‎ अ. वि.-दे. साहिब, उर्दू में दोनों प्रकार 
से बोलते हें, परंतु अंग्रेज' या बड़े अफ़सर के अर्थ में साहब 


ही कहते ۱ 
188807 (صاحبعالم)‎ अ. पूं.-देहली के शाहज़ादों 
का लक़ब ۱ 


साहबबहादुर ()०५७०५..०५७) अ. फा. पुं.-अंग्रेज़ों का 
लकब; वह व्यक्ति जो अँगरेजी चाल-ढाल में ढल गया हो । 

साहिबा («५७ ०) अ. स्त्री.-भ्रीमती जी, महोदया; 
महिला, स्त्री, जेसे--एक साहिबः आई ١ 

साहिब (صاحب)‎ अ. प्‌ .-एक सम्मान-सूचक शब्द जो नाम 
के अन्त में लगाया जाता है; स्वामी, मालिक; मित्र, दोस्त; 
सहायक, साथी; वाला, जैसे--साहिबे इल्म' इल्मवालां । 

साहिब आलूम (صاحی عالم)‎ 3 पूं.-दे. साहब आलम! । 

साहिब कमाल (( ४ (صاحب‎ अ.वि.-हुनरमंद, 1۱ 

साहिब ۶ (صاحب تراں)‎ अ. वि.-तेजस्वी, प्रतापी 
जिसके भाग्य के शुभ ग्रह किसी अच्छी राश्षि में एकत्र ج١‎ 
सिकंदरे आज़म की उपधि। 

साहिबखानः (०५. (صاحب‎ भ. फा.पूं .-धर का मालिक, 
गृहस्वामी । 

साहिब ग़रज्ञ .×(صاحبپ غرض)‎ वि.-गरजमंद, जिसका 
कोई काम अठका हो; स्वार्थी, ١۱ 

साहिबज्ञाद: (صاحب زادہ)‎ अ. फा. पूं.-सुपुत्र, भेमानस 
का ٦5آ‎ 285۲۱ 





साहिब ٦ 
रा. जो, दूसरे का. ہچیچ‎ पहचाने ١ 
साहिबे दानिश (صاحبدانصش)‎ अ. फा. वि.-बुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद; दूरदर्शी, ۱ 

साहिबे दिमाग़ (६.०७ .×(صاحب‎ वि.--अहंकारी, ۹ 
बुद्धिमान्‌, अक्लवर; तकचिढ़ा, +١ 

साहिबे दिल (صاحب دل)‎ अ. फा. वि.-महात्मा, ۳ 
ज्ञानी, आरिफ़; दयालु, रहमदिल। 

साहिबे दीवान (192० (صاحب‎ अ. वि.-वह शाइर 
जिसका दीवान पूरा हो गया हो या छप गया हो । 

साहिये दौलत (صاحب درلت)‎ भ. वि.-धनाढ्य, धनवान, 
मालदार | 

साहिबे नज़र (زصاحب نظر)‎ अ. वि.-दोष-गुण को पहचानने- 
वाला, दृष्टिवान्‌। 

साहिबे 88 (صاحب نصیب)‎ अ. वि.-आग्यशाली, 
खुशक़िस्मत । 

साहिये लिगाहू (४५४८ ....>००) अ. फा. वि.-दे. साहिबे 
नज़र । 

साहिबे नियाज (صاحب نیاز)‎ अ. फा. वि.-नियाज्ञमंद, 
भक्‍त । 

साहिये निस्वत (صاحب نسبت)‎ अ. वि.-किसी बड़े दर- 
वेश से सम्बन्ध रखनेवाला, किसी बड़े खानदान का 
मुरीद । 

साहिये 8ج‎ (59 ५.००) अ. वि.-जिसकी कहीं 8 
हो, रसाईवाला ۱ 

साहिबे फ़िराश (صاحب فرإضش)‎ अ. वि.-बीमार, रुण्ण, 
रोगी, पलंग पर पड़ा ہي‎ बीमार, जो चल-फिर 
न सके, रुग्णशय्याग्रस्त । 

साहिबे صاحب سمتدبر) عچج‎ (5. वि.-धनवान्‌, रुपये- 
वाला, 11 

वि.-सभापति, ٤‏ .3(صاحبی مجلص) 18986 88ج 
सज्लिरा; मज्लिस करनेवाला, जिसके घर मज्लिस ۱‏ 

साहिब महुफ़िल (صاحب مخنل)‎ अ, वि.-दे 'साहिबे 
۹66١ 

साहिबे 8888 (صاحب محبس)‎ अ. वि.-कारागार-. 
वासी, क़ंदी । 

साहिबे माल مال)‎ ५.००) अ. वि.--धनवान्‌, दौलतमंद ; 
जिसकी कोई चीज़ हो, माल का मालिक । 

साहिब मुरवब्बत صاحب مررت)‎ (3. वि.-सुशील, मुरव्वत- 
वाला । ۱ 

साहिबे राज .٭(صاحب راز)‎ फा. वि.-जिसका कोई भेद 
हो; जो भेद जानता हो, समझ । 
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साहिबे 7 


साहिबे (ماحب ترآن) 5ج‎ अ. पूँ.-मुहम्भद साहिब, 
जिन पर कुरान उतरा ۱ 

साहिबे (صاحب ترت) 938ج‎ 8۰ वि.-शक्तिशाली, बल- 
53 जोरदार | 

साहिबे खानेः («०५७ صاحب‎ (3 वि.-गृहस्वामी, घर 
का मालिक | 

साहिबे खैर (صاحب خیر)‎ अ. वि.-दानशील, जो अच्छे 
क्ा्मों में रुपया खर्चे करता ۱۱ 

साहिबे ग़रण غرض)‎ ....>!००)अ. वि.-जिसकी 8 
अटकी हो; जो अपनी ग्रज़ का यार हो, स्वार्थी । 

साहिब (صاحب زباں) آ83چ‎ अ. फा. वि.-जो किसी 
بج‎ का पैदाइशी जानकार हो, अहले ज़बान । 

साहिबे जमाल جسال)‎ ५.०+००)अ. वि.--हपवान्‌, सुन्दर, 
हसीन । 

साहिबे ज़र (५ ५.>००)अ. फा. वि.--धनवान्‌, 1۱ 

साहिबे जलाल جلل)‎ ५०-००) भ. वि.-तेजस्वी, तैजवान; 
क्रद्धात्मा, गुस्स:वर, उम्रतेजा । 

साहिबे जाएदाव (3७४५३ (صاحب‎ अ. फा. वि.-संपत्ति- 
वान्‌, जिसके पास जायदाद ۱ 

साहिबे जागीर (صاحب جاگیر)‎ अ. फा. वि.-भूसंपत्ति- 
वान्‌, जिसके पास बहुत से गाँव हों। 

साहिबे जिला (صاحب ضلع)‎ भ. पुं .-ज़िलाधीश, 8 
का हाकिम, ۴۱ 

साहिबे जुका (४७ ....>५०) अ. वि.-जिसकी बुद्धि तेज़ हो, 
कुशाग्रबुद्धि, प्रतिभावान्‌। 

साहिबे 83۳۴ صاحب ذرق)‎ (×1. वि.-रसिक, सहृदय, काव्य- 
وج‎ जिसे साहित्य का प्रेम और उसके गुण-दोष को 
प्रख ۱ 

साहिबे ئ8‎ (०-४० .31(صاحب‎ फा. वि.-शासक, नरेश, 
राजा, बादशाह ۱ 

साहिबे तहतोताज (€०;८-४० (صاحب‎ भ. फा. वि. 
नरेश, बादशाह । 





साहिबे तबबीर صاحب تدبیر)‎ (5. वि.-नीतिज्, सियासत- | 


दाँ; बुद्धिमान, 1۱ 

साहिने तमीज् (3३०० (ساحب‎ अ. वि.-सम्य, शिष्ट, 
. सलीक़ष:-मंद ۱ 

साहिबे ताज (صاحب تلم)‎ अ. फा. वि.-शासक, नरेश, 
बादशाह, मुकुंटधारी । 

साहिबे ताजोतहत (صاحب تامرتغے)‎ 8. फा. विं.- 
नरेश, बादशाह । 

साहिबे दर्द (صاحب درد)‎ अ. फा. वि.-दयालु, दयावान्‌, 


868۳ 












में 8۱ 

सिकंदर (سندر)‎ फा. प्‌ .-यूनान का एक प्रसिद्ध और प्रतापी 
नरेश, जो मक्दुनियाँ के नरेश फ़ैलक्स का बेटा और अरस्तू 
का शागिद था। 

सिकंदर सौलत (سمندر صرولت)‎ फा. अ. वि.-सिकंदर-जैसा 
रोब-दाब रखनेवाला। 

सिकंदरहशम (سمندرحھم)‎ फा. अ. बि.-सिकंदर-जैसी 
शानोशौकत और बड़ाई रखनेत्राला। ۱ 

सिकंदरी (سندہی)‎ फा. वि.-सिकंदर का; सिकंदर से 
सम्बन्धित; घोड़े की ठोकर। 


सिकदरे आ जम (سعند۔ إعظم)‎ फा. अ. पुं.-सिकंदरे रूमी 


की उपाधि, جا‎ जुलक़रनेन ر‎ 


सिक़्ः (०४४) अ. वि.-एक व्यक्ति जो देखने में शरीफ़, 


आचरण में शुद्ध और विश्वस्त رخ‎ 

सिक (سک)‎ फा. पूं.-सिर्का । 

सिकबा (१५८०) फा. प्‌.-एक खाना जो गेहँ के दलिए और 
गोश्त में सिर्का और किशमिश आदि डालकर बनता है। 

सिक्नात (५०४७) अ. पूं.-सिक्न! का बहु., श्रेष्ठ और 
विश्वस्त 1۱ 


۲٥۸ (ستام)‎ अ. प्‌.-संकमि' का बहु., रोगी लोग । 


सिक्तायः (ستايه)‎ अ. पुं.-पानी का हौज़ या टंकी जो मस्जिद 

आदि में होती हें और जिसे جم"‎ से लोग ہن‎ 
कहते है । 

सिक्कायत (ستٹتایت)‎ अ. स्त्री.-पानी पिलाना। 

सिकालिश (سالیش)‎ फा. स्त्री.-ध्यान, खयाल; चिता, 
फ़िक्र; परामश, मशबुरः। 

सिकीज्ञः (४७८०) مہ‎ पूं.-छलाँग मारना, कूदना; छात 

चलाना, दुलत्ती मारना। 

(०८०) अ. पुं.-रुपया-पंसा, मुद्रा; छाप, मुह;‏ :تا 

धाक, रोब; पद्धति, ۴۱ 

11۹:35 (سمعزن)‎ अं. چپ‎ वि.-सिक्‍्का ढालनेवाला, 

टकसालिया । 

555:3۲8 (००५०-८८) अ, फा. पूं...सिक्‍कः का बहु., 

सिक्के । 

सिक्‍कए क़ल्ब (سۂ ٹلب)‎ अ. पूं.-दे. सिक्कए कासिद' । 
15۹ا‎ कासिद (७.०४ ८.५ ) अ. प्‌.-जाली सिक्का, कूटमुद्रा, 

वह सिक्का जो टकसाली न हो, खोटा। 

सिंक्‍्कए राइज (ےۂ ررائے)‎ अ. पुं.-वह सिक्का जिसका 
लेन-देन हो, जो व्यवहृत ۱ 

5۹۹7 (سعین)‎ अ. स्त्री.-छरी, बड़ा ۱ 

सिबकीर (سعیر)‎ अ. वि.-जो हर समय नशे में धुत रहे । 








साहिब राय 


سممبأىسسسسسسسسسسوومسسےمسممممویوم چس پسوپکججواسوجووکی سو [جسجدو×سسسسؤەبمسدوسسسپپ٭ی٠‫ےٛسأشصٗجإجّے‏ 


साहिब राय .×(صاحب راے)‎ वि..-जिसकी राय शुद्ध और 


ठीक हो । 

साहिब रीश (صاحب ریش)‎ अ. फा. वि.-डाढ़ीवाला, 
जिसके डाढ़ी हो, इमश्रुल। 

साहिबे रेश ×(صاحب ریش)‎ फा. वि.--जिसके शरीर में 
कोई घाव हो, ۹۹5۷۷ ١ 

साहिबे 317 جج (صاحب لولف)‎ पुं.-हज्जत मुहम्मद 
साहिब का ر ٭ج×‎ 

साहिब 75 ج(د احب رایت)‎ वि.-बहुत बड़ा वेली, 
जिसके अधीन कोई इलाक़ा हो, जिसकी रक्षा वह अपनी 
316+ द्वारा करता ج١‎ 

साहिब ज्ौक़ .×(صاحب شرق)‎ वि.--शौक़ीन, किसी बात 
का शौक़ रखनेवाला। 

साहिब सज्जादः (ص احب سجادہ)‎ अ. पूं.-सज्जाद:नशीन, 
गद्दीनशीन, किसी फ़क्कीर का जानशीन। 

साहिब सलीक़ः («६८.५५ (صلحب‎ अ. वि.-सलीक:मंद, 
सुघड़, ढंग के साथ काम करनेवाला (वाली) । ۱ 

साहिब (صاحب حیا) تچ‎ अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
शर्मीलापन 1۱ 

साहिबे हिम्मत (صاحب ھصت)‎ अ. वि.-साहसवाला, 
साहसी, ۱ 

साहिब (صاحب حیثیت) ۳ة‎ अ. یچچ‎ 
वाला, प्रतिष्ठित; मालदार, ۱ 

साहिबे हौसलः .جج (ضاحب حرصلع)‎ वि.-दे. 'साहिबे 
हिम्मत । 


ت8 


सिंगर (سنگر)‎ फा. पुं.-छोटा ۱ 

सिजाब (سنجاب)‎ फा. पूृं.-एक जानवर जिसकी ख़ाल 
की पोस्तीन बनती हे; उस' जानवर की खाल । 

सिदबाद (سندباد)‎ फा. प्‌.-हकी अजजक़ की लिखी हुई एक 
किताब जिसमें उपदेश ۱ج‎ 

सिदान (५४००) फा. स्त्री.-निहाई, अहरन, वह लोहा, 
जिस पर रखकर लोहा पीटा जाता है। 

सिदीद (७८००.०») अ. पुं .-अपने वंश का प्रतिष्ठित और महान्‌ 
75: किसी देश का बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

सिअत (سعت)‎ अ. स्त्री.-विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, ۱ 

सिआयत (०-४७«) अ. स्त्री.-पिशुनता, चुगुलखोरी; 
निदा, बदगोई । 

सिकजुबीन (...४+८००८००) फा. स्त्री.-सिक्रे: मिला हुआ 
नीबू का शर्बत जो ۳ काम आते है; नीबू का शबंत जो 


۴ 


सिज्दःरेज़ (سجدرریز)‎ अ. फा. वि.-सज्दा करनेवाला । 
सिरदःरेज़ी (سجدریری)‎ अ. फा. स्त्री.-सज्दा' करना, 
सज्दे में ۱ : 
सिज्न (سجن)‎ अ. पुं.-जेलखाना, ۱ 
सितंबः (سھ)‎ फा. पुं.-बुरी और डरावनी शक्ल; स्वप्न 
में डरानवाला ۱ 
सितद (५०५७) وق وم‎ लेन, यह शब्द अकेला: नहीं 
बोला जाता, दाद' के साथ मिलाकर दादोसितद' 
बोलते हें । 
सितत्र (سطبر)‎ फा. वि.-भोटा, दलदार, ۱ 
सितम ((४««) फा. पुं.-अत्याचार, अनीति, जुल्म; 
ईशकोप, ग़ज़ब; ज़बदंस्ती, हठ ; बहुत अधिक, बहुत; 
2381 
सितमईजाद (ستم|یجاد)‎ 5۲۰ अ. वि.-बहुत बड़ा अत्या- 
चारी, जो नये-नये अत्याचार ईजाद करता ۱ 
(سترکی) مجنا‎ फा. वि.-सितम 86155 
अत्याचार 685۳۳٢ ۱ 
सितमकशी .>(ستمکمی)‎ :٣.-۳۰٣ सहना, ۴۰ 
3 ۰۲ ِ 
सितसकशीदः (سٹترکھیہ)‎ फा. वि.-सितम उठाये हुए, 
अत्याचार सहा हुआ, मज़्छूम, पीड़ित । 
سمکمہ) ہما‎ फा. वि.-जो किसी के अत्याचार 
से मारा गया हो। | 
सितमकेश (سترکییش)‎ फा. वि.-जिसका 5 हीं 
अत्याचार करना हो, बहुत बड़ा अन्यायी। 
सितसगर (ستمئر)‎ फा. वि.-सितम करनेवाला, अत्या- 
आारी-- मैंने चाहा था कि अनदोहे जफ़ा से छूदूँ। वह 
सितमगर मेरे मरने पे भी राजी न हुआ ।” 
सितसमगरी (,०)४/४७०) फा. स्त्री.-अत्याचार करना। 
सितसगार (سترگر)‎ फा. वि.-दे. 'सितमगर। 
सिंतमगारी (ستگری)‎ फा. स्त्री.-दे. सितमगरी । 
सितसगिर्वीदिः (४929) /#७०) फा. वि.-जो किसी के 
अत्याचारों पर मुग्ध हो, जो चाहता हो कि उस पर 
अत्याचार होते ही पहें अर्थात्‌ प्रेमी । 
(سترگروردئی) ۹ج6۶1‎ फा. स्त्री.-अत्याचार पर 
मुग्ध होना, यह चाहना कि अत्याचार होते. रह ۱ 
सितसज्ञदः (४3;७४७०) फा. वि.-अत्याचारग्रस्त, जिस पर 
सितम हो, ہج‎ ۹8 । 
सितमजदगी (ستہردئی)‎ फा. स्त्री.-सितमजद: होना। 
सितमझ्षरीफ़ (..५८)७/४००) फा. अ. वि.-जो हँसी-हँसी में 
| अत्याचार करे, हँसते-हँसते मार रखनेवाला । 


६८९ 








सिक्‍त ८७ 

सिक्‍त (سند)‎ अ. पुं.-मरा हुआ बच्चा पेदा होता; मरा 
हुआ ۱ 

(००४०) तु. पुं.-एक क़ीमती ऊती बानात,‏ ےج 
सक़िरलात ١‏ 

बत्व (०२ (0) अ. प्‌ं.-पेट का भारीपन, अपच,‏ ما 
।‏ 358 


)अ.पुं.-बधिरता, 1۱‏ نتل समाअत (००५०‏ وج 

सिसन (نھضن)‎ अ. पुं.-मोटाई, दल, दबाज़त। 

सिग़र (३४००) अ. वि.-लघुता, छोटाई, खुर्दी । 

सिग्ररसिन (صٹفرسی)‎ अ. वि.-अल्पवयस्क, वयोबाल, 
कमउम्र । 

सिगरसिनी (صٹرستی)‎ अ. स्त्री.-अल्पवयस्कता, 77 
वस्था, कमउमस्री ۱ ۱ 

अ. पुं.-सगीर' का बहु., छोटी उम्र के‏ (صنار) ا 
लड़के लोग; सुग्रा” का बहु., छोटी उम्र की स्ट्रियाँ,‏ 
लड़कियाँ ।‏ 

सिगारो किबार (مغارو کبار)‎ अ. पुं.-छोटे और बड़े, बच्चे 
और जवान और बूढ़ी, छोटे-बड़े ١ 

सिगाल (५४८) फा. स्त्री.-चिंता, फ़िक्र; ध्यान, सोच, 
खयाल, विचार, (प्रत्य.) सोचनेवाला, जेसे---खे रसिगाल' 
भलाई सोचनेवाला | ۱ 

फा. 5-۰۱‏ (سکالنہ) ما 

सिगालिश (سگائی)‎ फा. स्त्री.-चिन्ता, फ़िक्र; विचार, 
खयाल । 

सिगालीदः (४०७७-४०) फा. वि.-सोचा हुआ, विचारा हुआ । 

सिगालीदनी (سکالیدنی)‎ फा. वि.-सोचने योग्य, विचारने 
योग्य । 

सिग्न (صخر)‎ अ. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'सिग्र, सिग्र' 
ग़लत اج‎ ۴ 

सिजंजल ,چپ (سجنجل)‎ मुकुर, ۱ 

सिजाफ़ (०५५००) फा. स्त्री.-कपड़े के चारों ओर लगायी 
जानेवाली ب8‎ ۱ 

सिजिल [ ल्‍ल ] (مسجل)‎ अ. वि.-दस्तावेज जो रजिस्ट्रार 
की मु और दस्तखत आदि से ठीक हो गयी हो; 31 
विक्रयलेख । 

सिज्जीन (مجیں)‎ अ. स्त्री.-भयानक कारागार। एक 
नरक; बुरे आचरणवालों का रजिस्टर ١ 

सिज्जील (سجیل)‎ अ. पुं.-एक पत्थर, कच्चा पत्थर, 
कंकर । ۱ 
लिज्दः (سجدہ)‎ अ. पु.-ईश्वर के लिए सर झुकाना; 5 
में जमीन पर सर रखना । 


) 5 





| | लितार (سعا۔)‎ पुं.-एक ,مہ‎ ۱ 

| 5۸۲۲5 (ستارزنں)‎ फा. वि.-सितार बजानेवाला, तंत्री । 
| सिताम ےج (ستام)‎ का आभूषण । 

| ۹۹۹۹ ( ०००) फा. स्त्री.-साध्वी, सती, पार्सा ۱ 

| सिंतुदः (४०४६०) फा. वि.--प्रशस्त:, तारीफ़ किया हुआ 

| सितुदःऔसाफ (سترداارصاف)‎ अ. फा. .جا‎ 'सितदः- 


सिफ़ात 


। सितृदःकार (ستردڈر)‎ फा. वि.-जिसका काम क़ाबिले 


तारीफ़ 1۱ 
सितुदःलसाइल جم (عتعردخمائل)‎ अ. वि.-जिसकी 
आदतें तारीफ़ के योग्य हों, अच्छे स्वभाववाला। 
सितृदःसिफ्रात )تن٣سدرتس(‎ फा. अ. वि.-जिसके गण 
प्रशंसनीय हों, अच्छे गृणोंवाला । 


सितेज ید (ستیر)‎ जंग, लड़ाई; शत्रुता, दुश्मनी 
प्रतिकूलता, ۴ । 


4 | 8۹881 (سعیزاں)‎ फा. वि.-युद्ध करता हुआ, लड़ता 
सिताइंदः ستائنہ)‎ ( फा. वि.--प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला । | 


हुआ | 
٥۹8175: (४७४)५०००) फा. वि.-लड़नेवाला, योद्धा । 


| सितेहिश (ستیہی)‎ फा. स्त्री.-लड़ाई, झगड़ा, युद्ध! 
सित्तः (««) अ. वि.-छे, ١ 

। ٥۳۳: अशर ()७०००.) अ. वि.-सोलह, षोडश। 
सिताईदः (७०५४०. ) फा. वि.-प्रशस्त, तारीफ़ किया हुआ । | 


(४)०) अ. पुं.-कोट, बड़ा कोट।‏ :ا 


| सित्र (ستر)‎ अ. पूं.-पर्दा, छिपाव, घूँघट। 
۱۹۹ (०७४) अ. स्त्री.-स्तन, पिस्ताँ, मर्द का हो या स्त्री 


का, दे. सदी 
چنا‎ (५४७४) अ. स्त्री. सिदी” का शद्ध उच्चारण यही 
है, स्तन, चूची, दे. सदइ' । 


अ. पुं.-सत्यता, सच्चाई, यथार्थता‏ (صق) ہا 


वाक़िईयत; निरछलता, खुलूस। 

सिदक़दिली (२०३००) अ. फा. स्त्री.-निरछलता, 
निष्कपटता, स्वभाव की सरलझता, खलस। 

सिद्क़रमक़ाल صد قمتال)‎ ( अ. वि.-बात का पक्का, जो कह 
दे उसे अवश्य करनेवाला, सत्यधृति, सत्यवचन; सत्य- 
वादी, सच 8۱ 


। सिद्क़मक़ाली (مدتمتالی)‎ अ. स्त्री.-बात कहकर उसे 


निबाहना, वचन की दृढ़ता; सच बोलना ر‎ 


सिदक़शिआर ()०४ ३७०) अ. विं.-सत्यनिष्ठ, सच्चाई 
को हाथ से न देनेवाला। 


सिदक़शिआरी (صد قغعاہی)‎ अ.स्त्री.-सच्चाई पर दढ़ता, 


सत्यनिष्ठता ۱ 
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सितमजरीफ़ी (سترظرینی)‎ फा. अ. स्त्री.-हँसी के و١‎ 
अत्याचार करना ١ 

सितभदीदः (ستبدیدہ)‎ फा. वि.-दे. 'सितमकशीद 

सितमप्वंदः (ستمیرردہ)‎ फा. वि.-जिसका जीवन सितम 
सहते बीता हो । 

फा. वि.-दे. 'सितमकेश' ।‏ (ستہبیدہ) 7۰آ 

सितमपेशगी (ستمبیشکی)‎ फा. स्त्री.-सितमपेश: होता । 

सलितमरसीदः (४७४००)/४००) फा. वि.-दे. 'सितमकशीद:' । 

सितमरानी ( »1)/&.०) फा. स्त्री.-सितम करना, पी 
देना । 

सितमशिआर (سترش۹ا۔)‎ फा. वि.-दे. 'सितमकेश'। 

सितमशिआरी ( »)|««४/०..) फा. अ. स्त्री.-सितमशिआर 
होना, स्वभाव में अत्याचार होना। 


5581 ( ॥४.०) फा. प्रत्य--लेनेवाला, जैसे--जासिर्ता' प्राण | پہچج‎ (४४००) फा. पुं.-युद्ध, लड़ाई, जंग | 


लेनेवाला ۱ 


सिता (८...) फा. भ्रत्य.--प्रशंसा करनेवाला, जैसे---खुद- 


सिता' अपनी प्रशंसा करनेवाला। 


सिताइश (ستائی)‎ फा. स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, तारीफ़; 
8575, 1۱ 


सिताइशणर (५४ ४४०...) फा. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करने- 


वाला; स्तुतिकर्ता, हम्द करनेवाला। 


सिताजन (ستازنں)‎ फा. वि.-सितार बजानेवाला, तंत्री ۱ 

सितादः (४०५५०) फा. वि.--इस्ताद:' का रूघु., खड़ा हुआ । 

सितानिद: (४७०७...) फा. वि.-लेनेवाला, ग्राहक । 

सितारः (سعاو)‎ पुं.-तारा, وو‎ ग्रह, सैयार:; भाग्य, 
तकदीर । 

सितारःजबीं (ستارمجبیں)‎ फा. वि.-दे. सितार:पेशानी' ۱ 

851: (ستارداں)آج‎ फा. वि.-ज्योतिषी, ۱ 


۲:5۹ (ستارورست)‎ फा. वि.-तारों की पूजा 


करनेवाला । 
558:3۳ (ستارییشانی)‎ फा. वि.-वह घोड़ा जिसके 
माथे पर सफ़ेद छोटा चिह्न हो, ऐसा घोड़ा अशुभ समझा 
जाता है। 
सितार:बीं (ستارہیں)‎ फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
सितारःबीनी (سعاو‌بینی)‎ फा. स्त्री.-ग्रहों के द्वारा शुभा- 
शुभ फल का ज्ञान। 
सितारःशनास (سٹاروشناس)‎ फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी ۱ 
۲:۰۸ (ستارشناسی)‎ फा. स्त्री.-ज्योतिष, 
۲۲۳ । 


सिपासगुन्ञार 


मत हज अमल लक‏ یا_ جًسہےے ہے 

زا आ. स्त्री.-जाति, जिस; वर्ग,‏ (میفب) کے 
वंश, ۱‏ 

सिन्‍्फ़े नाजुक (صنف نازف)‎ अ. स्त्री.-स्त्रीवर्ग, महिलाएँ, 
स्त्रियाँ, औरतें । 

(९०५७) अ. स्त्री.-दे. सिस्फे नाजुक ।‏ لطیف) लतीफ़‏ 2م 

सिपंज (سپنےم)‎ फा. पूं.-थोड़े दिन, चंद दिन । 

सिपंजी (, ६०३७») फा. वि.-थोड़े दिन का, चंदरोज़:, 
क्षणस्थायी । 

सिपंद (سبند)‎ फा. प्‌.-काला ۲ जो नजर उतारने को 
जलाया जाता है, दे. सपंद', दोनों शुद्ध हें! 

सिपंदाँ (سینداں)‎ फा. पुं.-दे. सिपंद । 

सिपर ٭ (سبر)‎ स्त्री.-तलवार रोकने के کو‎ ढोड, 
चरम, कवच। ۱ 

फा. वि.-जिंसने लड़ाई में‏ (سبرإنداختم) أ 
हार मान ली हो, हार मानकर अपनी ढाल-तलवार रख‏ 
दी हो।‏ 

सिपरअंदाज़ी (سبراندانی)‎ फा. स्त्री.-हार मान लेना । 

वनौषधि, मरुआ, रहाँ।‏ جنپ फा.‏ (سبغم) ہم 

सिपरी (سیری)‎ फा. वि.-समाप्त, खत्म । 

सिपस (سپس)‎ फा. वि-तत्पश्चातू, उसके बाद। 

सिपह («९५०७) फा. स्त्री.-सिपाह का लघु., सेना, बल,फ़ौज ا‎ 

सिंपहगरी (سیہعگری)‎ ۲ स्त्री.-सिपाहीपन; फ़ौज की 
नौकरी; शूरता, बहादुरी । 

सिपहदार (سببعدا)‎ फा. पुं->सेनानायक, फ़ौज का 
अफ़सर । 

सिपहबद (७००७००) .مہ‎ 8 'सिपहसालार' ! 

सिपहबुद (७३०७०) تج .مہ‎ (सिपहसालार' । 

सिपहसालार (سبلسالر)‎ ۲ पुं.-सेनापति, सेनानी, ۳ 
ध्यक्ष, कमांडर । 

सिपहसालारी (०७००-७०) ۲ स्त्री.-सेनापतित्य, सेना- 
पंति ۱ 

सिपानाख (سیانام)‎ फी: स्‍त्री.-एक सांग, पालक। 

(४७०)५००) फा. वि.-सौंपनेवाछा, हस्तान्तरण‏ یہ 
करनेवाला ।‏ 

सिपारी (५५७) फा. स्त्री.-पान में खाई जानेवाली डली, 
छालिया, सुपारी । 

کس फा. स्त्री.-तज्ञता, एहसानमंदी;‏ (سپاس) ہچ 
वाद, शुक्रियः; स्तुति, गुणगान, हम्दोसना; प्रशंसा,‏ 
तारीफ़ ।‏ 

सिपासगुज़ार (سیا سئگزار)‎ फा. वि.-कतज्ञता, एहसानमंदी ; 
स्तुति-पाठक, हम्दस्वाँ; प्रशंसक, तारीफ़ +1 
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सिद॒क़ आ माल 


جسمجھے سے ات 

... सिद्क्ने आमाल  )لاسعا‎ (4७-००) अ. पुं.-आचरण की 
शुद्धि; किसी अच्छे फल की कामना के बिना धर्म करना । 

(30०) अ. पु.-अंतःशुद्धि, मन की‏ نیے) नीयत‏ وہ 
पवित्रता; किसी की चीज़ की ओर नज़र न करता, ईमान-‏ 
दारी ।‏ 

सिद्दीक (صدیق)‎ अ. वि.-बहुत ही सच्चा और जाँनिसार 
दोस्त जिस पर किसी अवस्था में भी भरोसा किया जा सके । 

सिह्दीक़े अकबर (صدیق |کبر)‎ अ. पु.-इस्लाम के पहले 
खलीफा جع‎ अबूबक्र की ١ 

सिद्र: (४)७) अ. पुं.-स्वर्ग के सबसे ऊँचे मकान पर एक 
बेर का पेड़ । 

सिद्रतुलमुंतहा (سدۃإلسنتہوں)‎ ۹ बेर का एक पेड़ 


जो सातवें आस्मान पर है, और जहाँ तक किसी की पहुँच ' 


नहीं हैं, केवल जिब्नील' जा सकते हें उससे आगे कोई 
नहीं जा ۱ 

सिन ]5[ («)अ-पु.>आयु, उम्र; साल; दंत, दशन, दाँत । 

सिनरसीदः (35&००).)«) .ہ8‎ फा. वि.-वयोवृद्ध, गतायु, 
बूढ़ा । 

सिनरसीदगी (س‌رسیدئی)‎ अ. फा. स्त्री-न्वृद्धावस्था, 
बुढ़ापा । 

सिनाँ (یں)‎ फा. یق‎ की नोक, अनी; बरछा, 
भाला, कुंत, शक्ति; बरछी की नोक। 

६ ७७») फा. वि.-तीरंदाज, धनुधर ١‏ ,( ۵م 

सिनाअत (०१०४-७०) अ.स्त्री.-व्यवसाय, उपजीविका, पेशा; 
शिल्प, दस्तकारी, ۱ 

सिनाँ ।‏ ...جج (سنان) ہچ 

बहु. बरस, साऊझ ।‏ 0ے अ.‏ (ستیی) ہج 

ओं. पं -गुजरे हुए बरस,‏ (سنیں سائء) :عق" چمچ 
बीते हुए ١‏ 

सिनीने मुस्तक्बिलः مستثبلد)‎ (क+०) में: पुं .-आनेवाला 
साल, आगामी बेरस । 

सिने तमीज़ (س سیر)‎ अ. प्‌.-अच्छे-बुरे में विवेक कर 
सकने की आयु, प्रौढ़ावस्था। ۱ 

सिने .٭ (س بلرغ) ٭چ‎ 4-17 होने की उम्र, 
युवावस्था । 

सिने (س قباب) یچ"‎ अ. पूं.-जवाती की उम्र, 
युवावस्था । 

सिने ھچ‎ (3० ےپ ٭ (س‎ सिने तमीज । 

सिने शैखखत (س شیخریخت)‎ अ-पुं.-जरावस्था,बुढ़ापा, 
बुढ़ापे की आयु । 

सिन्नौर (سنور)‎ अ. स्त्री.-बिल्ली, मार्जारी । 
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ر नम पद घुसेड़ी हुई; एक चीज़ में से दूसरी चीज़ निकाली हुईं‏ کا ا 
फा. स्त्री.-अंदर घुसेड़ना;‏ (سپوزیدگی) ۲5۹۹۹ 
बाहर निकालना |‏ 

सिफ़्त (منت)‎ अ. स्त्री.-अ्रशंसा, तारीफ़; गुण, वस्फ़; 
उत्तमता, उम्दगी; प्रभाव, तासीर; समान, तुल्य, जैसे-- 
सगसिफ़त' :تج‎ (व्या.) विशेषण, किसी चीज 
का गुण । 

सिफ़ाक़ (صدناق)‎ अ. स्त्री.-आँतों पर चढ़ी हुई एक बारीक 
झिल्ली । 


| सिक्कात (००७७०) अ. उभ.-सिफ़्त' का बहु., 66۱۰ 


सिफ़ाती (صناتی)‎ अ. वि.--वह दोष या गुण जो किसी के 
स्वभाव में न हो, अस्थायी रूप से हो। 

सिफ़ाते ज्ञाती (صنات ذإتی)‎ अ. उभ.-वह अच्छाइयाँ जो 
किसी के स्वभाव में हों, बनावटी न हों । 

सिफाते हसनः («४....... ००.०) अ.उभ्‌.-अच्छे गुण, खूबियाँ । 

सिफ़ाद (७५७७) अआ. स्त्री.-बेड़ी और हथकड़ी। 

सिफ़ानत (سنانت)‎ अ. स्त्री.-जहाज़ बताने का काम, 
नावें बनाने का फ़न | ۱ 

सिफ़ारत (سنارت)‎ अ. स्त्री.-सफ़ीर का काम, दूतकर्म, _ 
एलचीगरी । ١ 

सिफ़ारतखानः (سنارتخاند)‎ अ. फा. पुं.-सफ़ीर के रहने 
और उसके दफ्तर का स्थान, 6۱ 

सिफ़ारिश (| #)५.०) फा. स्त्री.>शु. उ. 'सुफ़ारिश' है, परन्तु 
उर्दू में सिफ़ारिश ही है, अभिस्ताव, अनुशंसा । 

सिफ़ाल (|) फा. स्त्री.-मिट्टी का बरतन; मिट्टी का 
ठीकरा। 

सिफ़ालगर .××٭(سنالگر)‎ वि. جو‎ कुम्हार, मिट्टी के 
बरतन बनानेवाला। 

सिफ़ालों (سنالیں)‎ फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, मृण्मय । 

सिफ़ाह (سنام)‎ अ. स्त्री.-व्यभिचार, बुरा काम, हराम, 
ज़िना । 

सिफ्तः («०..) फा. वि.-हर मोटी और गफ़ चीज; 
मोटा कपड़ा । 

लिफ़ (صنر)‎ अ. पूं.-बिन्दु, :جج‎ शून्य, 1۱ 

सिफुलः («.«..) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना, लोफ़र । 

सिफ़ल:कार (سفلعار)‎ अ. फा. वि.-जिसके काम बहुत ही 
गिरे हुए हों। 

157:8 (१:-००५..) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव बहुत ही 
कमीना हो, क्षुद्रप्रकृति । 


सिपल:नवाज (سنلەنراز)‎ अ. फा. वि.-कमीनों को बढ़ावा 


देने और उनका पक्षपात करनेवाला। 
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सिपासमृज़ारी 


8581811531 (سباسگزاری)‎ फा. स्त्री.-कृतज्ञता, स्तुति- 
पाठ; प्रशंसा । 

सिपासयों (سپاس‌گر)‎ फा. वि.-दे. सिपासगुजार'। 

सिपासताभः (سباسنامۂ)‎ फा. प्‌.-अभिनंदनपत्र, मान- 
- पत्र, प्रतिष्ठापत्र । 

सिपाह (४५५०) फा. स्त्री.-सेना, 6, ۱ 

सिपाहगरी (سبیااگریٰ)‎ फा. स्त्री.-सिपाही का पेशा; 
.چ7‎ बहादुरी; सिपाही का ۱ 

सिपाहाँ (( ७७५७) फा. पु.-ईरान का एक प्रसिद्ध नगर 
इस्फ़िहान । 

सलिपाहियानः («५५७ ५०७) फा. वि.-सिपाहियों-जंसा; 
वीरतापूर्ण, ۱ 

सिपाही (००) फा. पूं .-फ़ौजी, सेनिक, फ़ौज का जवान ; 
बहादुर और पराक्रमी' व्यवित ١ 

सिपाहीबचः (سپامی بچہ)‎ फा. प्‌.-सिपाही का लड़का, 

. सैनिक पुत्र; जिसके वंश में और लोग सिपाही हों। 

सिपिस्ताँ (४.५०) फा. स्त्री.-लहसोड़ा, ۱ئ‎ 

सिपिक ہج (سیہر)‎ पूं आकाश, गयन, आस्मान ۱ 

सिपिह्ने गर्दा (سپہرگرداں)‎ फा. प्‌.-घूमनेवाला आकाश ۱ 

सिपिह्न ×٢ (سپہربریں)‎ फा. पूं.-सबसे ऊँचा आकाश, 
آ8۹‎ आस्मान । 

सिपुर्द: (سبرہ)‎ फा. थि.-सौंपा हुआ, हस्तांतरित,दिया हुआ ١ 

सिपुर्दे (७.७) फा. वि.-सौंपा हुआ, हवाले, हस्तगत; 
सौंपना, देना, हवाले ۱ ۱ 

सिधुर्दंगी ہ (سبردئی)‎ स्त्री.--सौंप, हवालगी; جج‎ 
हिरासत । 

सिपुर्दनी (سپردنی)‎ फा. वि.-सौंपने योग्य, हस्तांतरित 
करने योग्य ١ 

सिपुर्दार (سیردار)‎ फा. प्‌.-जिसके सिपु्द कोई माल किया 
जाय विशेषत:ः بج‎ का माल | 

सिपुर्दारी (سبرداہی)‎ फी. स्त्री.-सिपुदंगी में माल देवा, 
किसी को ہا‎ बनाना। 

सिपेद: (سپیدہ)‎ फा. पुं.-सफ़ेदी । 

۹5: (سپیسم)‎ फा. पूं.-गजरदम, बहुत तड़के । 

लिपेद (७७३००) फा. वि.-सफ़ेद ۱ 

सिपेदए 1577 (سپیدۂ فنق)‎ फा. अ. प्‌ .-सवे रे की सफ़ेदी । 

सिधेदए .ج5( سپید) مبے) بچچ‎ अ. प्‌.--सवेरे की सफ़ेदी, 
जो निकलने से पहले आकाश पर फंल जाती है।. 

सिपेदी (سپیدی)‎ फा. स्त्री.-श्वेतता, शुभ्रता, 1۱ 

15۹8: (سپرخدے)‎ फा. वि.-दे. 'सिपोज़ीद:'। 

55۹5: (سپرزیدہ)‎ फा. वि.-एक चीज में दूसरी 





) +0 


अ.पुं.-कान का छेद, श्रवण-रंश्र,‏ (سایساے) کَ 








कर्ण-विवर । 
(سط) جم‎ अ. स्त्री.-चटाई, दस्तरख्वान; पंक्ति, 
क़तार । 


सिमात (سات)‎ अ. पु.-सम्त' का बहु., दिशाएँ; 'सिमत' 
का बहु., बहुत से ٠ ۱ 

सिसाम (صم)‎ अ. पू.-मुँहबंद बोतल। 

सिम्त (ست)‎ अ. स्त्री.-दे. सम्त' शुद्ध वही है, परंतु उर्दू 
में 'सिम्त' भी बोल देते हे, दिशा, ۱ 

सिम्त (سط)‎ अ. स्त्री.-मोती, मुक्ता,, मौक्तिक, दे. सम्त' 
दोनों शुद्ध ١ 

सिम्सिम (سسم)‎ अ, स्त्री.-तिल्ली, एक प्रसिद्ध बीज, 


तिल । 
(سیر) سا‎ अ. स्त्री.-सीरत' का बहु., सीरतें, जीवन- 
चरित । 


सियह («४») ےم‎ वि.-सियाह का रूघु., दे. सियाह । 
सियहकार (॥४«७००) फा. वि.-दे. सियाहकार'। 
सियहकारी (,०)४०४७) फा. स्त्री.-दे. सियाहकारी'। 
सियहकासः («.४०:०) फी. वि.-दे. सियाहकास:। 


फा.. स्त्री.-दे. सियाह-‏ (سیےکسکی) ‏ ٭٭جم؟ 
81 
फा; वि.-दे. ) 1۱‏ (سیعفخانء) सियहखानः‏ 


सियहचद्देः (مبمجرہ)‎ फी. वि.-दे. )]۱ 
सियहचश्स (سیءچنم)‎ फी. वि.-दे. सियाहचश्स' । 
सियहचक्सी (سعچسی)‎ फा. स्त्री.-दे. सियाहचर्सी ۱ 
सियहज़बान (سپتزیان)‎ फा. वि.-दे. सियाहज़बान ١ 
सियहजबानी (سیعزبانی)‎ फा.स्त्री.-दे. सियाहज़बानी । 
सियहजवः (سمجردہ)‎ फा. वि.-काले चमड़ेवाला, जिसका 
रंग काला हो, ۱ 
सियहताब (७०६७) फा. वि:-दे. सियाहताब । 
(سطلم) جج‎ फा. अ. वि.-दे. सियाहताले'। 
सियहदस्त (سرعدست)‎ फो. वि.-दे. सियाहदस्त'। 
सियहदिल (७०६००) फा. वि.-दे. सियाहदिल'। 
सियहदिली ہ (سیسی)‎ स्त्री.-दे. सियाहदिली। . 
सियहतासः (سیعنامد)‎ ۲ वि.-दे. सियाहनाम:। 
सियहपिस्ताँ (سیە‌پستاں)‎ ۲۰ वि.-दे. 'सियाहपिस्ताँ' । 
सियहपोश (, #9२०६«) फा. वि.-दे. 'सियाहपोश' ١ 
सियहपोशी (سیرفی)‎ फा. स्त्री.-दे: सियाहपोशी । 
सियहफ़ास (سستنم)‎ फी- वि.-दे. सिय्ाहफ़ाम! । 
सियहफ़ासी (, ५०००७) फो. स्त्री.-दे. सियाहफ़ामी ۱ 
सियहबस्त (سوبعت)‎ फा. वि.-दे. सियाहबख्त'। 


६९३ 








सिंफल:निहाद 





सिफलःनिहाद (سداعنہاہ)‎ अ. फा. वि.-दे. सिफ़्ल:खू। 

11:7 (سنلسرام)‎ अ. वि.-दे. 71۱ 

सिफ्ल/पर्वर (سنمیرر)‎ अ. फा. वि.-दे. सिफुलनवाज ۱ 

सिफ्ल: बरी (سمبرری)‎ अ. ہہ‎ स्त्री.-तीच और 75 
लोगों को प्रोत्साहन देना, शरीफ़ों के मुक़ाबले में उनकी 
हिमायत करना । 

सिफल/मज्ञाक़ ٭ (سلسذان)‎ वि.-पस्तमज़ाक़, जिसकी 
साहित्य-रसज्ञता निम्न कोटि की हो। 

सिफ्ल:शिआर ()-४०:७०) ٭‎ वि.-तीच स्वभाववाला, 
क्षुद्रप्रकृति । 

सिफल (سنل)‎ अ. पूं.-निचाई, ۴ +۱ ۱ 

सिफ्लगी 3(سنلکی)‎ स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी, 
लोफ़रपन, छिछोरापन, ओछापन ١ 

अ. स्त्री.-निम्न कोटि का, घटिया; भूत-‏ (سنلی) :جم 
प्रेतवाला अमल ।‏ 

सिफ़्वत (سنرت)‎ अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुर्गी; 
पवित्रता, पाकी; (वि.)पवित्र, निर्मल, साफ़; श्रेष्ठ, उत्तम, 
:ےڈ‎ सार, तत्त्व, ات‎ 

सिबाअ (سبمء)‎ अ. पू.-सब' का बहु., फाड़ खानेवाले 
जानवर, दररिदे। 

सिबाक्त (سبات)‎ अ. पूं.-दौड़ में आगे बढ़ जाना। 

सिबाल (سبال)‎ अ. स्त्री.-सबलत' का رج‎ ١ 

अ. स्त्री.-तरना, पेरना, तेराकी,‏ (ساحت) چم 
दे, सबाहत', दोनों शुद्ध ۱‏ 

सिबग: (००५००) अ. पुं.-वर्ण, रंग; धर्म, ۱ 

सिबंग (صبغ)‎ अ. पुं.-वर्ण, रंग । 

सिब॒ग्रतुललाह (४)|०८८०८५-०) अ. पुं.-इस्लाम धर्म । 

सिब्त (سبط)‎ अ. पुं.-लड़की का लड़का, ,را‎ दुहिता- 
सुत, ताती, नवासा। 

सिबते नबी (०१० ७५») अ.प्‌ .-पेग्रंबर साहिब का नवासा, 
ےچ‎ फ़ातिमा का .छुड़का ١ 

सिब्तेन (سبطیں)‎ अ. प्‌ .-दोनों ताती, अर्थात्‌ नवासे; ۴۳ 
मुहम्मद साहिब के दोनों नवासे, हसनेन। 

ज. पूं.-एक प्रसिद्ध ओषधि, एलुआ, दे. ۹۳‏ زصبر) 5۹ا 
और सबिर', तीनों शुद्ध ١‏ 

सिसाअ (£५०««) अ. पूं.-गाना सुनना ; वज्द और हाल आना । 

सिसाक (سی)‎ अ. पुं.-चौदहवाँ नक्षत्र, चित्रा । 

सिसाके आज़ल (४ ५ ४५.००) अ. पूं.-चौदहवें नक्षत्र का 
एक सितारा, जिसके पास दूसरा तारा नहीं है। 

सिमाके रासेह (ساف رامےم)‎ अ. पूं ,-चौदहवें नक्षत्र का 
एक तारा, जिसके पास एक तारा और है। 


सियाहचाल 


अं. ×٢. ۳۲-85‏ (سیاسعدانی) سا سر تا 


जानना । 
सियासते मुदन (سیاست مدن)‎ अ. स्त्री.-तगर का 
प्रबंध | 
सियासी (سیاسی)‎ अ. फा. वि.-राजनीति का; राजनीति 


से सम्बद्ध, राजनीति जाननेवाला। 

सियासीयात (سیاسیات)‎ अ. स्त्री.-सियासत की बातें; 
सियासते । 

सियाहः (०५५) फा. प्‌.-माल के दफ्तर की कच्ची बही, 
जिसमें नाज या नकदी लिखी जाती है। 

1718:۹ (سیافەنویس)‎ 5۲ 
रजिस्टर लिखनंवाला। 

सियाह (४५७) फा. वि.-कृष्ण, असित, काला। 

सियाह (صیام)‎ 3. जोर की आवाज, नाद; चीख, पुकार, 
:چب‎ वावला, रोना-पीटना । 

सियाहक़मस (سیاقلم)‎ फा. अ. स्त्री.-वह चित्र जो 
बिलकुल काला बनाया जाय; साँवले रंग ج‎ ۱ 

सियाहक़ल्ब (سیاتلب)‎ फा. अ. वि.-पापात्मा, पापी; 
कठो रहृदय, बेरहम । 

सियाहकास (سیامم)‎ फा. वि.-असफलरूमनोरथ, नाकाम- 
याब, अभागा, बदक़रिस्मत ١ 

सियाहकार (३४४५०) फा. वि.-दुश्चरित, 
पापी, गृनाहगार ١ 

सियाहकारी (६ ०)४४५७०) फा. स्त्री.-पापकर्म, गुनाह। 

सियाहकासः («०४४५० ) फा. वि.-क्पण, कंजूस, ۰۱ 

फा. प्‌ .-मुसीबत का घर, आप-‏ (سیامدانءه) :ہج 
त्तियों और कष्टोंवाला घर; क़ंदखाना, कारागार; जिसका‏ 
घार-बार उजड़ गया हो, खान:वीराँ ; अभागा, ۱‏ 

सियाह गिलीम (سیااگلیم)‎ फा. वि.-अभागा, बदक्षिस्मत; 
निर्धेन, कंगाल । 

सियाहगोश (४9४५०) फा.पूं.-एक कुत्ते के बराबर 
जानवर जिससे शेर डरता है। 

सियाहचर्दः (४०)०-४५४००) फा. वि.-काले चमड़े का, काले 
रंगवाला, हब्शी | 

सियाहचंद्स (४४४००) फा. वि.-जिसकी आँखें काली 
हों; काली आँखोंवाली सुन्दरी, जो बहुत अच्छी होती 
है; शिकारी चिड़िया। 

सियाहचवमी (سیایاچسشسی)‎ फा. स्त्री.-आँखे का काला 
होना । 

सियाहचाल (سیاچال)‎ फा. वि.-अंधा कुआँ जिसमें पहले 
ज़माने में मुज्जिम बंद किये जाते थे। 


पुं-सियाहे का 


पापाचारी, 





सियहबरुती 


सियहबख्ती (سیعبختی)‎ फा. स्त्री.-दे. सियाहबख्ती' । 

सियहबहार ےہ (سیعبہار)‎ वि.-दे. सियाहबहार' ١ 

सियहबातिन (سیےباطن)‎ फा. अ. वि.-दे. सियाहबातिन' । 

सियहबातिनी (سیەباطنی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. सियाह- 
बातिनी' 

सियहबादाम سیەبادز(م)‎ (۲. वि.-वह सुन्दर स्त्री जिसकी 
आँखें काली हों; काली आँख। 

सियहमस्त (سیەست)‎ फा. वि.-दे. 'सियाहमस्त'। 

सियहमस्ती (५४००-००) फा. स्त्री.-दे. सियाहमस्ती' ۱ 

सियहरू (سیئبر)‎ फा. वि.-दे. 'सियाहरू' । 

सियहरूई ( 9,०४०) फा. स्त्री.-दे. مہ‎ ۱١ 

सियहरोज्ञ (سیئروز)‎ फा. वि.-दे. सियाहरोज'। 

सियहरोज़गार (سسرعورگر)‎ फा. वि.-दे. 'सियाह रोज़- 
गारंक 

सियहरोज्ञी (سشروزی)‎ फा. वि.-दे. 'सियाहरोज़ी'। 

सियहसाल (سیسال)‎ फा. वि.-दे. सियाहसाल'। 

सियाक्र اچ (سیان)‎ चलाना; बाज पक्षी के 
पाँव की डोर; गणित, हिसाब । 

5٦۳۴ इबारत عبارت)‎ (50०) ہچ‎ का ढंग 
١-17 इबारत से पता चलता है कि आपको रुपये 
की आवश्यकता है। 

सियाक़ बयान بیاں)‎ (3.६०) अ. पुं.-बात का ढंग, तक्रीर 
का अंदाज, जैसे-सियाक़े बयान से मालूम होता है कि 
आप को एतिराज है । 

सियाक्रोसिबाक़ (سیائو سباتق)‎ अ. पूं.-अगला-पिछला, 
इबारत का अगछा-पिछलछा भाग जिससे किसी बात का 
अंदाज़ा हो । 

सियादत (५००५०) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, बुजुर्गी; अध्यक्षता, 
सरदारी; सेयिद होना। 

सियानत صیانت)‎ ) अ. स्त्री.-संरक्षण, निगहबानी,निगरानी । 

सियाब (نیاب)‎ अ. पू.-सियाब का बहु., कपड़े । 

सियाम (صیام)‎ अ. पुं.--रोज़ों के दिन, रोजों का महीना, 
रोजे । 

सियासत (سیاست)‎ अ.स्त्री.-राजनीति, नीति, पालिटिक्स ; 
छल, फ़रेबं, मक्कारी; राष्ट्र का प्रबंध, मुल्क का इंतिजाम; 
डाँट-डपट, तंबीह; दंड, सजा। 

सियासतगर ()४.०.....०) अ. फा. वि:-सज़ा देनेवाला। 

सियासतगाह (४५०५७ ) फा. स्त्री:-सज़ा देने का स्थान; 
ऐसी जगह जहाँ कूटनीति और मक्‍कारी चलती اج‎ 

सियासतदाँ (سیاسعداں)‎ अ. फा. वि.-राजनीति जानसे- 
वाला, 1۱ 


कडसास्‍सस्ॉससनइनसससफसससफिअसससदलननकक्‍सडकक्‍इ-सी + ++ ِع‪٤)ہ:-ثیٹٹبٹٰٹٹ۷ٹٌٌٌٌفًٌْٗٹ,فیس‎ 


सिरिइत 
۰ (سیادءباطن)‎ फा. अ. वि.-काछे अंत:- 
करणवाला, पापात्मा; दुराचारी, ۱ 

सियाहबातिनी (سیاءباطنی)‎ फी. अ. स्त्री.-अंत:करण का 
काला ۱ 

सियाहमस्त (०००४-४७) .۲ہ‎ वि--बहुत अधिक मस्त । 

सियाहमस्ती ( ५४०००४५८-०) फा.स्त्री.-बहुत अधिक मस्ती । 

सियाह 3 مر)‎ ४५४») फा. वि.--जिसके बाल काले हों; 
जो अभी जवान हो। 


सियाहरंग (سیاورنگ)‎ फा. वि.-काले रंगवाला, ادج‎ 


میں 
फा. वि.-पापी, दुराचारी, मसिमुख,‏ (سیابر) सियाहरू‏ 
١یچ बदकार; जिसका मुँह काला हो,‏ 


सियाहरूई (, 9)४५%«) फा.स्त्री.-पाप, दुराचार, बदकारी ز‎ 


मूँह का रंग काला होना, हब्शीपन। 


सियाहरोज्ञ (39४५8) फा. वि.-जिसके दिन ख़राब हों, 


जो गदिश का शिकार हो, 3۱۶7 ١ 


رجا (سمرظر) सियाहरोज्ञगार‏ 


मुसीबत में गिरिफ्तार, बदक़रिस्मत, ۱ 


सियाहरोजी (سیمرنی)‎ फा. स्त्री.-वदक़विस्मती, दिलों का 


फेर, गदिश, 5157 । 


सियाहसंग (سیاسنگ)‎ फा. वि.-जुरजान का एक गाँव! 
सियाहसर (سیاسر)‎ ۲ वि.-मगरमच्छ 
सियाहसाल (سیاسال)‎ फा.वि.-ढुर्मिक्ष का समय, दुभिक्ष 


व्छ, घड़ियाल। 

का वर्ष, ×8۲  آ‎ ۱ 

सियाहसोख्तः (०८७)०४५००) ۴۲۰ वि.-बहुत अधिक जला 
हुआ, बिलकुल जला हुआ ١ ۱ 

सियाही (, .٭(سیامی‎ स्त्री.-कालिमा, असितता, 7۳۰۱ 
अंधकार, तिमिर, अँधेरा; काजल, कज्जल; ,55م‎ 
बदनामी का टीका; मसि, रौशनाई। 

सियाहोसफ़ेद (سیاسسنید)‎ फा. पुं--काला और सफ़ेद, 
مہم‎ संपूर्ण, सव, पूरा, जैसे--सियाहोसफ़ेद का 
मालिक । 

सिर (سر) ریغ‎ अ. प्‌.-मम, भेद, राज, 1۱ 

सिराज (سراے)‎ अ. प्‌ .-दीप, दीपक, दिया, चिराश ٦ 

सिरात (صراط)‎ अ. स्त्री.-मार्ग, , ۱ 

सिराते मुस्तक़ीम (صراط مستقیم)‎ अ. स्त्री.>सरल मार्ग, 
सीधा रास्ता; جب موم ہو‎ सच्चाई का रास्ता। 

सिरिशक ,تپ (سرفک)‎ अश्रु, आँसू; अश्षुविदु, 
आँसू की बूँद; बिन्दु, बूंद, क़त्र:। 

सिरिइतः (سرفت)‎ फा. पुं--गूंवा हुआ। 

फा. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, ख़त;‏ (سرفے) یچ 
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सियाहुणवा 





तुरन्त लूग जाय, शापसिद्ध ۱ 


सियाहज़बानी (,»५2३४५७) फा. स्त्री.-कोसना तुरन्त 


लगना । 

सियाहजदं: (४७)०-४५०७) फा. वि.-दे. 'सियाहचर्द: । 
सियाहत (०००५७) अ: स्त्री.-देश-देश घूमना, पर्यटन 
सफ़र, यात्रा । 

सिहायताब (سیا:تاب)‎ फा. वि.-बवह रंग जो साफ़ किये 
हुए लोहे पर नींबू लगाकर आग में तपाने से हो जाता है। 

सियाहताले! (سیاطالع)‎ फा. अ. वि.-बुरे भागोंवाला, 
3177, ۱ 

सियाहदरूँ ےہ (سیسریں)‎ वि.-जिसका दिल काला हो, 
पापी ; निष्ठर, बेरहम । 

सियाहुदस्त (سیاست)‎ फा. वि.-कृपण, कंजूस, ۱ 

सियाहदस्ती (سیامستی).‎ फा. स्त्री.-कृपणता, कंजूसी, 
बखीली । 

सियाहदानः (०9७४०) फा. पुं.-कलौंजी, प्याज का बीज; 
इस्पंद, जो जलाया जाता है। 

सियाहदिल (, ७४५७०) फा. वि.-पापी, गुनाहगार; निष्ठुर, 
बेरहम ١ ۱ 

सियाहदिली (سیاسی)‎ फा. स्त्री.-पापकर्म, गुनाहगारी; 
हृदय की कठोरता, संगदिली । 

सियाहनामः («»०४५४०) ×۰ वि--बदआ'माल, 1۱ 

सियाहपिस्ताँ (,1७८०२४५४७) फा. स्त्री.-वह स्त्री जिसकी 
संतान न जीती हो। 

सियाहपीर (سیاہیر)‎ फा. पुं.-वह दास जो बूढ़ा हो गया 

: हो, पुराना खिदमती, ۲۰۰ ۱ 

सियाहपोश (ساہی)‎ फा. वि.-काले कपड़े, पहनिने- 
वाला, सितांबर; मृतलोकग्रस्त, मातमदार। 

सियाहपोशी (६ ५४92४५-») फा. स्त्री.-काले कपड़े पहनना; 
किसी का शोक मनाना। 

सियाहफ़राम (سینم)‎ फा. वि.-काले रंग का, कृष्णांग । 

सियाहफ़ामी (سیاءناہی)‎ फा. स्त्री.-काला रंग होना, 
हब्शी होना । 

सियाहबर्त (سیايیختے)‎ फा. वि.-काले भागोंवाला, 
बुरे भाग्यवाला, 1۱ ۱ 

सियाहबस्ती (سیدہختی)‎ फो. स्त्री.-भाग्य का ي8‎ 
होना, अभागापन । 


सियाहबहार بہار)‎ ४५५००) ۴۲. वि.-वह हरियाली जो शीत- 
प्रधान देशों में बफ़े के नीचे दबकर 1)1 में निकलती है 


और बहुत हरी होती है। 


सिल्सिलःजुबानी 


सिलहदारी .×(سلمداری)‎ फा. स्त्री.-हथियारबंद होना; 


सिपाहीपन; सिपाही का पेशा। 
सिलहपोश (سلمےبرضش)‎ अ. फा. वि.-हथियारबंद, 
शस्त्रधारी । 
सिलहशोर (سلمغرر)‎ अ. फा. वि.-दे. सिलहदार'। 
सिलात (०००) अ. पू.-सिलः का बहु.,, सिले, बदले, 
पुरस्कार, ۱ 


सिलायः («!०) अ. पुं.-रुड़ने या घिसने :پچ ٹج‎ 


जिस पर कोई चीज घिसी या पीसी जाय, 1۱ 
सिलाह (سلے)‎ अ. पुं.-शस्त्र, अस्त्र, आयुध, हथियार। 
सिलाह (०१०) अ.प्‌.-संधि, मुसालहत; मित्रता, दोस्ती; 

शान्ति, सुकून ١ 


(«७७१») अ. फा. वि.-हथिया रबंद, हाथ में‏ ۰ا 


हथियार लिये हुए, खज्भपाणि। 

सिलाहदस्ती (سلامستی)‎ अ. फा. स्त्री.-हथियारबंदी 
हाथ में हथियार होना। 

सिलाहशोर (سلحےغرر)‎ अ. फा. वि.-हथियारबंद, सशस्त्र; 
दस्त्रधारी, 8٥7 । 

सिलाहशोरी (سلمغہی)‎ अ. फा. स्त्री.-हथियारबंदी; 
सशस्त्रता, सिपाहीपन, सेनिकता। 

सिलाही (سلاحی)‎ अ. वि.-सेनिक, सिपाही, ۱ 

सिल्क (سلک)‎ अ. उभ--तंतु, डोरा, तागा; वह डोरा 
जिसमें मोती पिरोये हों; तार, धातु का तार। 

151۳۰ (سلعی)‎ अ. वि.-डोरे का, डोरे से सम्बन्धित; तार 
का, तार से सम्बन्धित । 

1 कहरुबाई (سلک کہرہبائی)‎ अ. उभ.-बिजली का 
तार, बिजली के तार की लाइन ۱ 

सिल्के मर्वारीद (سلک مروابید)‎ अ. स्त्री.-भोतियों की 
लड़ी । 

۰ (سلمےد)‎ अ. पुं.-तेज़, तीत्र; و‎ दीर्ष । 

1٦٦ (سلم)‎ अ. स्त्री.-लड़कों के लिखने की .75ہ‎ पट्टिका, 
दे. सल्म', दोनों शुद्ध ١ 

सिल्सिलः ×(سلاےع)‎ प्‌ .-श्यृंखला, ज़ंजीर ; पंक्ति, क़तार, 
जेसे--पहाड़ों का सिलसिला; कुल, वंश, गोत्र; वंश 
वृक्ष, शजञ्ञ:; किसी बड़े महात्मा के शिष्यों का अनुक्रम; 
क्रम, तर्तीब ١ 

सिल्सिल्‍जुंबाँ (سلسلسچئیاں)‎ अ. फा. वि.-किसी बातको 
उठानेवाला, कोई प्रसंग छेड़नेवाला, कोई तहरीक करने- 
वाला । 

सिल्सिलःजुंबानी (سلسلمجنبانی)‎ अ. फा. स्त्री.-किसी 
बात को उठाना, किसी बात की तहरीक करना | 


सिरेश 


गुण, ख़वास, धर्म; ख़मीर, जिससे कोई वस्तु बनायी जाय; | 
(प्रत्य.) स्वभाववाला, जसे--इफ्फ़तसिरिश्त, स्वभाव से 
पतिब्रता । 

सिरेश (,/2)«) फा. स्त्री.-एक चिपकनेवाला पदार्थ, जो 
ऊँट, गाय-भैंस आदि के कच्चे चमड़े से बनता और लकड़ी 
आदि जोड़ने के काम आता है, सरेस। 

सिरेशम (&&.)«») फा. प्‌.-दे. 'सिरेशम माही; दे. 
'सिरेश'। 

सिरेशम माही (سریشم ماھی)‎ फा.पूं -एक विशेष मछली का 
बना हुआ सिरेश जो दवा के काम आता है और राज़रोग 
अर्थात्‌ तपेदिक़ की बहुत अच्छी दवा है। 

सिर्कः («४).«) फा. प्‌.-फल, गन्ने या ताड़ी आदि का रस जो 
धूप में रखकर खट्टा किया जाता है। 

सिर्केजबी (سرکینجبیں)‎ फा. वि.-दुःशील, बदखू; 
चिड़चिड़ा, तुरुशरू । 

सिर्कपेशानी (سرکءپیفانی)‎ फा. वि.-दे. 'सिक़:जबी" । 
सिर्क'.फ़रोश (سرکنرری)‎ फा. वि.-सिर्का बेचनेवाला 
रूखी और बेमुरव्वती बातें करनेवाला | 

सिर्फ़ (صرف)‎ अ. वि.-निष्केवल, परिशुद्ध, 
केवल, फ़क़त; एकाकी, अकेला; निरा, सब | 
सिर्बाल (سربال)‎ अ. पूं.-वस्त्र, .ہچ‎ वसन, पहनने 
की चीज़ । 

सिर पिनहाँ (سر بنہاں)‎ अ. फा. पूं.-गुप्त भेद, गूढ़ मम, 
ऐसा राज़ जो कहा न जा सके । 

सिर्हान (سرخان)‎ अ. पूं.-बुक, भेड़िया। 

सिल्ठ: (</«०) अ. प्‌ .-प्रतिकार, बदला; प्रत्यपकार, बुराई 
का बदला; श्रत्युपकार, भराई का बदला; पुरस्कार, 
:تچ‎ उपहार, तोहफ़ा; किसी परिश्रम का फल या 
बदला, धन के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में । 

सिल (سل)‎ अ. स्त्री.-फेफड़ों का ज़रूम, रक्तकास, यह 
तपेदिक़ नहीं होती, परंतु इसकी चिकित्सा न होने पर 
बन जाती है। 

सिलए रहिम (صلۂ رحم)‎ अ.प्‌ .-अपने परिवारवालों से प्रेम 

: रखना और यथाशक्ति उनकी सहायता करना ر‎ 

सिलह (سلے)‎ अ. पू.-शस्त्र, आयुध, हथियार। 

सिलहखानः («४५७७-०५») अ. फा. पुं.-जहाँ हथियार रहते 
हों, ۱ 

सिलह॒दस्त (سلمدت)‎ अ. फा. वि.-हाथ में हथियार 
लिये हुए, खड्गपाणि, सशस्त्र । 

सिलह॒दार (زسلمدا۔)‎ अ. फा. वि.-हथिया रबंद, शस्त्रधारी 
योद्धा, सिपाही, ۲۴۹۰۲۳ । 
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सिह्लसाजी 





मायाकर्म, इंद्रजाल; टोना, टोटका; तिलिस्म, 
माया और छल से रचित स्थान; चमत्कार, अचंभे 85 
डालनवाली ۱ 


सिह्अंगेज (سعرانغیر)‎ अ. फा. वि.न्‍जादू का असर 


रखनेवाला, आइचर्यजनक ١ 


सिहअंगेज़ी (مسر (نکیی)‎ अ. फो. स्त्री.-जादू के असर 


का होना । 


सिल्॒आफ़री (3४४४ 95०) अ. फा. वि.-जाएू पेदा करने- 


वाला, चमत्कार दिखानेवाला। 


सिह्ुआफ़रीनी (سعرآنرینی)‎ अ. फा. ۲-۳ 38 


करना अचंभे में डालना। 


सिह्आमेज (३६०४ 3००) अ. फा. वि.-जिसमें जादू सिला 


हो अर्थात्‌ आश्चर्यजनक । 


सिह्ुआमेजी (سعرآمیزی)‎ अ. फा. स्‍त्री.-जादू मिला 


होना । 


सिहकलास (/४४)०७) अ. वि.-जिसकी बातों में जादू हो । 


सिहकलासी (سعرکاہی)‎ जे. स्त्री.-बातों में जादू का 
असर होना ! 

सिह्कार کر)‎ ३5७) अ. फा. वि.-जादूगर, सायावी, इंद्र- 
जाली, मायाकार। 

सिह्ृतराज़ (३| (سعرطر‎ अ. फा. वि.-जांदूगर, इंद्रजाली । 

सिहतराजी (سعرطرانی)‎ अ- फा. स्‍त्री.-जांदूग री, माया- 
कर्म । 

सिहकृफ़न (سکرنن)‎ अ. वि.-जादुगर, इंद्रजालिक, तांत्रिक, 
मायाकार । ۱ 

सिहबयान (سعربیان)‎ अं. वि.-दै. 'सिहकलाम' ١ 

सिह्नबयानी ( (سکر بہھانی‎ अ. स्त्री.-दे. , सि'हृकलामी' । 

अ. फा. वि.-दे. सिह॒कार |‏ (سعربار) ہچ 

सिह्बाजी (سعربانی)‎ 8 सत्री.-सि'हकारी, जादू- 
ग्री, मायाकर्म । 

सिहबार (سعربار)‎ अ. फा. वि.-जाहू फेलानेवाला, 
चत्मकार करना । 

सिह्बारी (०४३०७) अ. फा. वि.-स्त्री, जादू फंछाना, 
चमत्कार करना । 

सिहसंज (سعسرسدے)‎ अ. फा. वि-जादुगर, इंद्रजाली, 
मायाकार ١ 

सिछ्ठसंजी (سعرسنجی)‎ अ. ٢۰ स्त्री.-जादूगरी, माया- 
कर्म, इंद्रजाल । 

सिहसाज्ष (3७)०७०) अ. फा. वि.-दे. सिहकार' । 

सिहसाजी (سعرسازی)‎ अ. फा. स्त्री.-सिहृकारी, माया 
81 


८८ ६९७ 


सिल्सिल:बंदी 





सिल्सिल:बंदी (, २०७००४८-.००००) अं. फा. स्त्री.-क्रमबद्धता, 
बातर्तीबी; पंक्तिबद्धता, क़तारबंदी। 

सिल्सिलःवार (مسلسلفرار)‎ अ. फा. वि.--क्रम से, क्रमशः, 
तर्तीब से; एक-एक करके; एक के बाद एक । 

सिलूसिलए कलाम (سلسلۂ ۰م)‎ अ. पुं.-बातों का सिल- 
सिला । 

सिल्सिलए कोह (७४ «०५०/००) अ. फा. पुं.-यहाड़ों का 
सिलसिला, ۱ 

सिल्सिलए ख़ालात (سلسلۂگ خیاات)‎ अ. पुं.-विचार- 
क्रम, ख़यालों का तार। 

सिल्सिलए 88 (سلسلئۂہ نسب)‎ अ. رپ‎ 
वंशावली; ۰۰۰۴۱ 

सिल्सिलए हादिसात (سلسلثء حادثات)‎ अ, पुं.-एक के 
बाद दूसरी घटना का सिलसिला, घटनाचक्र, घटनाक्रम । 

सिवा (1३) फा. अव्य.-अतिरिक्‍्त, अलावां; बिना, बगैर; 
अन्य, दूसरा; फ़ालतू, फ़ाजिल। 

(/७००) फा. वि.-तृतीय, तीसरा; मुसलमान मरने-‏ وم 
वाले के तीजे का फ़ातह:।‏ 

सिह (م)‎ फा. वि.-तीन, त्रय । 

सिहगूनः (سئرہ)‎ फा. वि.-तीनगुना, त्रिगुण, तिगुना। 

सिहगोशः مہ (سکرھف)‎ वि.-तीन कोंनोंवाछा, त्रिकोण । 

फा. वि.--तीनगुना, 1‏ (سچدد) چم 

सिहज़मानी (سرمانی)‎ फा. अ. वि.-तीनों कालों से 
सम्बन्ध रखनेवाला, त्रेकालिक ١ 

सिहनिकाती (سنمعتی)‎ फा. अ. वि.-तीन 7 
फार्मूला, त्रिसूत्री । 

सिहपहल (سپہئلر)‎ फा. वि.-तीन कोनोंवाला, त्रिकोण, 
50۹153 । 

सिहमंज़िलः (<-53.०5७) फा. अ. वि.-तीन खंडोंवाला घर, 
जिसमें तले-ऊपर तीन दर्ज हों। 

सिहमाहः («»१००४७०) फा. विं.-तीन महीने में होनेवाला, 
त्रैमासिक; तीन महीने की आयु का। 

सिहरंगी (سرنگی)‎ फा. वि.-तीन रंगोंवाला, त्रवाणिक । 

सिहशंबः (<५४७४८.७) फा. प्‌ .-मंगलवार, मंगल का दिन। 

सिहसालः (سہد)‎ फा. वि.-तीन वर्षो में होने या جو‎ 
वाला, त्रवाधिक; तीन वंर्ष की आयु ۱ 

सिहाम (/७«) अ. पुं--सहम' का बहु., बहुत से बाण; 
हिस्से, अंश, भाग । 

सिहाह (معام)‎ अ. पुं.-सहीह का बहु., स्वस्थ और 
नीरोग लोग, (स्त्री.) हदीस का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ । 

सिह (१४७) अ. पुं.-मंत्र-तंत्र द्वारा हिंसाकर्म, अभिचार; 





٣٢۳ج‎ सामिरी ६९८ सीनःसियाह 


फा. वि.-जिसका हृदय फट‏ (سینہ(نگار) 
गया हो, विदीर्णहदय, भग्नहृदय ।‏ 

तीनःकावी (سینعاری)‎ फा. स्त्री.-कड़ा परिश्रम, कड़ा 
प्रयास । 

सीनःकोवी (سینعکربی)‎ फा. स्त्री.-छाती पीटना, सीना 
कूटना; मातम करना, मातम, धम्माल। ۱ 

फा. वि.-जिसकी छाती फट गई‏ (سیچی) ٭7:3 
हो, अर्थात्‌ जिसको कोई बहुत बड़ा शोक सहना पड़ा हो ।‏ 

सीनःजञन (سیلڈازن)‎ फा. वि.-सीना कूटनेवाला अर्थात्‌ 
मातम ۱ ۱ 

सीनःज्ञनी (سیددزنی)‎ फ्रा. स्त्री.-छाती :تچ‎ 
मातम ۱ 

7:3 ());०५०») .مج‎ वि.-अत्याचारी, ज़ालिम; 
विद्रोही, बाग़ी; उद्दंड, सरकश । 

۲:3 (५));5:४०») फां. स्त्री.-अत्याचार; विद्रोह; 
328 ۱ 

सीनःदरसीनः سینہ درسینہ)‎ ) फा. वि.-दे. सीन: बसीन: । 

8: (سینعدری)‎ फा. स्त्री.-सीना चाक करना, शोक 
में अस्त-व्यस्त होना । ۱ 

1:۹7 (४92० ०४०) फा. पुं.-छाती ढाँकनेवाला कपड़ा, 
सीनःबंद, उरस्थान, उरइछद । 

सीनःफ़िगार .مج (سیدنگار)‎ वि.-भग्नहृदय, जिसकी 
छाती फट गई हो, जिसको कोई बहुत ही बड़ा शोक सहना 
पड़ा हो । 

सीनःबंद (७७./७८५८-०) फा. पुं.-अँगिया, चोडी; छाती गर्म 
रखनेवाला एक वस्त्र; बच्चों की राल جج‎ का कपड़ा, 
जो सीने पर 8۱ 

सीन:बसीनः («४५-००-२०८७४.) फा. वि.-छाती से छाती 
मिलाये हुए; वह बात जो किसी वंश में एक दूसरे की 
बताई हुई चली आती हो 

सीनःबाज़ (1५२०८५०) फा: वि.-खुले सीने का; चौड़े सीने- 
वाला । 

सीनःरेश (سنیفریش)‎ फा. वि.-जिसका हृदय घायल 
हो; प्रेमी, आशिक; झोक-संतप्त, ग़मज़दः । 

सीनःशियाफ़ (سینفعاف)‎ फा. वि.-दे. सीन:चाक। 
















सिह्ने सामिरी (سعر سامری)‎ अ. प्‌ं.-सामिरी का چرچ‎ 
जिसने धातु के बछड़े में प्राण डाल दिये थे, बहुत 
बड़ा जादू । 

अ. पूं.-वह जादू जिसका करता‏ (سصرحلال) हुलाल‏ ج15 
धर्म में विहित है, कविता का जादू ۱‏ 

(००००) अ. स्त्री.-स्वास्थ्य, तनदुरुस्‍्ती; शुद्धि,‏ ج58 
दुरुस्‍्ती ।‏ 

* सिहहतअफ़जा (13००-७०) अ. फा. वि.-स्वास्थ्यवद्धक, 
तनदुरुस्ती बढ़ानेवाला। 

सिहहृतखानः (००५०.८००) अ. फा. पूं.-शौचालय, संडास, 
पाखानः 

सलिहहतनामः (مصسنامد)‎ अ. फा. पूं.-शुद्धिपत्र, किसी 
पुस्तक के साथ लगाया जानेवाला त्रुटियों की शुद्धि का पत्र । 

अ. फा. वि.-स्वास्थ्यदायक,‏ (مصت بخص ) ۰ج118 
रोगमुक्त ٠7۰۷ ١‏ ,33 ٭چہ 

अ. फा. वि.-स्वस्थ, तनदुरुस्त;‏ (محتمند) ۳ج158 
जिसमें कोई दोष न हो, बढ़िया, उत्तम।‏ 


सी 


भी (سی)‎ फा. वि.-तीस, तीस की संख्या, ۱ 

सीकनक (سیمعنک)‎ तु. वि.-आहिस्त:, धीरे, होले । 

सीकी (سیعی)‎ फा. स्त्री.-शराब जिसे इतना औठाया 
जाय कि वह तिहाई रह जाय । 

सीख (€७«) फा. स्त्री.-लोहे की सलाख, शलाका । 

सीखच: (سیخھے)‎ फा. प्‌.-छोटी सीख, छोटी सलाख । 

सीखपर (2८५७) फा. पू्‌.-चिड़िया का वह बच्चा जिसके 
पर अभी-अभी निकले हों; मुर्गावी से छोटा एक आबी परंद | 

लीझूपा (७८४-) फा. वि.-पिछले पैरों पर खडा हुआ घोडा। 

सीखे जारोब جاروب)‎ ८४) फा. स्त्री.-झाड़ की सींक ۱ 

सीगः (صیدم)‎ अ.प्‌.-शीओं का ब्याह; विभाग, :ج8‎ । 

सीग्रए 1188 (صیغۂ غائب)‎ अ. چب‎ पुरुष, जिसके 
विषय में बात की जाय (व्या.) । 

٦٦ मुतकल्लिम (७४८८० (صینۂ‎ अ. पुं.-उत्तम पुरुष, जो 
बात करनेवाला है (व्या.) । 

सीगए राज़ (از)‎ 40.०) अ. फा. पुं.-गृह्य, गोपनीय, छिपाई 
जानेवाली बात। सीनःसाफ़ (سینساف)‎ फा. अ. वि.-निरछल, बेकपट, 

सोगए हाजिर (میغۂ حاضر)‎ अ. पूं.-मध्यमपुरुष, जिससे | साफ़ दिल का, स्वच्छहृदय । 
संमुख होकर बात की जाय (व्र्या.)। | सीनःसिपर (سینسبر)‎ फा. वि.-डटकर मुकाबले पर 

सीत (५-४०) अ. स्त्री.-चर्चा, जिक्र; ख्याति, शोहरत । आया हुआ, सीन: सामने करके लड़नेवाला ۱ 

0۳: (०४५) फा. पूं.-वक्ष/स्थल, अंतरंस, छाती; ہہ‎ | स्ीनःसियाह (مسیسیاہ)‎ फा. वि.-जिसका दिल काला हो 
पयोवर, चूची । अर्थात्‌ जो बड़ा पापी हो, पापात्मा; कठोरहदथ, संगदिकत । 





सीर 


क्‍ (سیسعابصنت)‎ फो. अ. वि.-पारे-जैसा 
चंचल; व्याकुल; जिसे एक जगह करार ١۱ 
सीसमाबियत (००-७२ ५०७००) ۲ सत्री.-पारा-जैसा चंचल या 
व्याकुल होना, अस्थिरता । 

सीसाबी (६ ०५०४०) फा. वि.-पारे का; पारे का बना हुआ; 
पारे से संबंधित । 

सीमाबे कुश्तः .اہ (سیعاب کفھ)‎ पु.-मरा हुआ पारा, 
पारे का कुश्त:, पारद-भस्म ١ 

सीमिया (५००००) अ. स्त्री--वह विद्या जिससे मनुष्य अपना 
शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में दाखिल हो जाता है, पर- 
काय-प्रवेश-विद्या; ऐसी वस्तुओं को देखना जो वास्तविक 
में न हों। 

सीसी .وػ(نیسں)‎ वि.-चाँदी का; चादी का बना हुआ; 
चाँदी-जेसा ١ 

वि.-रजतांग, चाँदी-जैसे‏ .×٭(سیسیںاندام) کو دق 
उज्ज्वल शरीरवाला (पूं.); रजतांगना (स्त्री. |‏ 
अ. वि.-दे. सीमींइजार ।‏ .۲×( سیںعارض )866 
सीमींदज्ञार (३5० 3४०४«०) फा. अ. वि.-चाँदी-जेसे सफ़ेद‏ 
और दीप्त गालोंवाला, रजतकपोल (पुं.), 7‏ 
(स्त्री.) ।‏ 

सीमीज़क़न (سیسیںذتی)‎ फा. अ. वि.-जिसकी ठोड़ी पर 
बाल न आये हों, सुन्दर लड़का। 
सीमीतन (سیسیرںتن)‎ फा. वि.-चाँदी-जेसे धवल और 
उज्ज्वल अंगोंवाला (वाली )। ह 
सीमींबदन (سیسیں‌بدن)‎ फा. वि.-दे. सीमींतन । 
सीमींरुख (سسیںم)‎ फी. کا‎ सीमींइजार । 
सीमींसाक (سسیںسات)‎ फा. वि.-उज्ज्वल और कठोर 
पिडलियोंवाली नायिका। 

फा. पुं--एक बहुत बड़ा पक्षी, जो क्राफ़‏ (سغ) جن 
मानता गया है ।‏ ۲ج पहाड़ में‏ 
फा. स्त्री->खालिस और बेमेल‏ (سیم خام) सीमे खाम‏ 
चाँदी ।‏ 

सीसे खालिस (०-५८ (سیم‎ 5۲ ۲ स्त्री.-खसरी और 
निर्मल चाँदी । 

सीसे नाब (سیم ناب۔)‎ फा. स्त्री.-दे. सीमे ख़ालिस । 
सीमे :6ج‎ (००८७-%० سیم‎ (۰ सत्री.-खालिस 93 ۹ 
चाँदी; लाजंबदे, एक रत्न, ۱ 
सीसे یج‎ (( १० (سیم‎ फा. अ. स्‍त्री--खालिस चाँदी । 
सीसो ج‎ (३; 3७४७) ۰ 8-87 और चाँदी आर्थात्‌ 
धन-दौलत, माल, दौलत । 

सीर (ہسیر)‎ फा. ریچ‎ लशुन । 


६९९ 
امھ متس ےاسسسوم یو جووھر ےب سو سوسجچوی ےو سس ہے‎ 





2: 


सीनःसोख्तः (سبنسرحخہھ)‎ फा. ج5ا‎ तप्त- 
हृदय, मुसीबत का सारा, आफ़तजद:। 

सीन (سیں)‎ अः प्‌.-अरबी का १२वाँ, फ़ारसी का १५वाँ, 

. उर्दू का تھے‎ और हिंदी का ३०वाँ अक्षर । 

सीन (४०) 8.٦ 288 एक प्रसिद्ध देश । 

सीपारः (४) »«) फा. पुं.-तीस टुकड़ों में बँटा हुआ; 
ہچ‎ के तीस खंडों में से एक । 

सीना (४७०) अ. प्‌. शाम (अरब) का एक पहाड़, कोहे 
तूर; बूअली का बाप, जिसके सम्बन्ध से वह बूअली सीना' 
कहलाता 1۱ 1 

सीस (سیم)‎ फा. स्त्री.-रजत, चाँदी, नुक्रः; धन, दौलत, 
परंतु दूसरे अर्थ में ज़र' के साथ सीमो ज़र' आता है। 

सीमअंदाम (سیماندام)‎ फा. वि.-जिसका शरीर चाँदी-जेसा 
धवल और उज्ज्वल हो, रजतांगना, गौरवर्णा । 

सीसकार (سیمر)‎ फा. वि.-अच्छी अदाओंवाला (वाली )। 

सीमकारी (, ०४७६०) फो. स्त्री.-हाव-भाव, नाज़ो अंदाज । 

सीमकुश (سیرکیش)‎ फा. वि.-फ़ुजूलखरचे, अपब्ययी । 

सीसकुशी (سیمکشی)‎ ۲۰ स्त्री.-फ़ुजूलखर्ची, अपव्यय । 

सीसगिल (, |&/&«) फा. स्त्री.-पोतने की मिट्टी, पंडोल; 
गोरा ,چو‎ सफ़ेद चमड़े का । 

फा. वि.-जिसकी ठोड़ी पर बाल न‏ (سیہذتی) 0ل 
हों और वह साफ़ हो, नौखेज लड़का, अंम्रद ।‏ 

सीसतन (سیمتی)‎ ۲ वि.-चाँदी-जैसे सफ़ेद शरीरवाला, 

गौरवर्ण, रजतांग. (पूं.), गौरवर्णा, रजतांगता (स्त्री.) । 

सीमबर (سپریر)‎ फा. वि.-चाँदी-जंसी गोरी और 85 
वक्ष:स्थलवाली नायिका। 

सीमसाक़ (سیسات)‎ ×٣ वि.-जिसकी पिंडलियाँ चाँदी- 
जैसी गोरी और सख्त ۱ 

सीमसुरी آ5 (سیمسر بں)‎ 
नाथिका, नितंबिनी । 

सीमा .ام (سیسا)‎ स्त्री.-ललाट, भाल, माथा, पेशानी ; 
ऐसा चिह्न जिससे किसी चीज़ की पहचान हो ۱ 

सीमाब (سساب)‎ फा. पुं.-पारद, पारा, एक धातु । 

सीमाबगूँ (سیسابگرں)‎ ۲ वि.-पारे के रंगवाला, पारे 
जैसा सफ़ेद । 

वि.-बधिर, बहिरा,‏ .5۲ (سیساب درگرش ) दरगोश‏ چجی 
जो ऊँचा सुने।‏ 

सीमाबदिल نلن0سابدل)‎ फा. वि.-अधीर, आतुर, 
उतावला, बेसब्रा । 

٭ہجہ वि--पारे की तरह‏ ےہ (سبرار) تل" 
या चंचल, अस्थिर।‏ 





वि.-सन्दर नितम्बवाली 


نيت 


७०० 


घीश्त 


سکیس جس लिन लटकन‏ ہیں مسر نے نس مرو دوجو 6ع ۴ عوو7 ا 
अ. पूं.-सकरान' का बहु., मतवाले, नशे‏ (ساریٰ) अ. स्त्री.-स्वभाव, ४ : जीवन- | सुकारा‏ (سیرت) सीरत‏ 


में चूर लोग, मंस्त ۱ 

सुक़ब ر(تتب)‎ अ. وپ‎ का ,و‎ सूराख़ (बहुत से), 
छिद्द-समूह । 

सुकुरं: (سرہ)‎ अ. प्‌.-मिट्टी का छोटा प्याला, कुल्हड़ । 

55 (ستوط)‎ अ. पूं.-गिरना, पात, पतन। 

सुकृत (००८०) अ. पूं.-मौन, चुप्पी, खामोशी; सन्नाटठा--- 
'भेरे پچ‎ यास पे इतना न हो मलूछ। मुझको खुदा 
न ख़्वास्ता तुझसे गिला नहीं |” (फ़िराक़) 

सुकृते कामिल کامل)‎ ००)८«) अ. पुं.-पूरा सन्नाटा, बिलकुल 
80-1 

358 महज्ञ (سرٹ معحض)‎ अ. पूं.-पूरा ۹٢ ۱ 

सुकून (سعرنں)‎ अं. पं सन्नाटा, ख़ामोशी; शान्ति, अम्न; 
बीमारी में कमी; ठहराव, क़रार, विराम; आराम, 
इत्मीनान; संतोष, इत्मीनान; 37. सब्र; जी ठंडा होना; 
अक्षर का हल होना । 

सुकूनत (سعونت)‎ अ. स्त्री.-निवास, ۴۳, बसाव। 

सुकूनतपिज्ञीर (سرنٹپزیر)‎ अ. फा; वि.-निवासरी, 
8311515: । 

का, रहने योग्य, जैसे--.‏ یچ کا अ.‏ (سمرنتعی) یچ 
सुकूनती मकान।‏ 

सुकूने अबदी (_५5५५| (سمرن‎ अ. पूं.-मौत, मरण, हमेशा के 
लिए सुकून और शान्ति । 

सुकून आरिजी عارفضی)‎ )४») अ. पुं--थोड़े दिनों का 
इत्मीनान, अस्थायी संतोष । 

सुकून कामिल (०४ (سمرن‎ अ. पूं.-पूरी ख़ामोशी; पूरा 
संतोष; मौत की ۱ 

सुकूने दाइमी (سمرن د(شی)‎ अ. पुं.-दे. چیا‎ ١ 

सुकूने मुत्लक़ (سمرن مطلق)‎ अ. पुं.-दे. सुकने कामिल'। 

अ. स्त्री.-हज्ज॒त सकीनः का शुभ नाम,‏ (سیدہ) :کو 
जो हज्त इमामहुसेन की सुपुत्री थीं।‏ 

١‏ ٭٭٭و अ. स्त्री--चीनी, शकर,‏ (سر) ٭٭چ 


अ. पू.-साकिन का बहु., रहनेवाले,‏ (سمان) أ 


निवासी । 

सुक्काने समावात (سان سارإت)‎ अं. पुं.-आस्मान के 
रहनेवाले, फ़िरिश्ते । 

सुक्तः (ستہء)‎ अ. पुं.-किसी चीज़ का गिरा हुआ टुकड़ा; 
बादल का टुकड़ा । 

(०४.०) अ. स्त्री.-निवास, बसना; निवासी,‏ ٭٭چ 
बसनेवाला ।‏ 

सुक्ब: («५४.४ ) ہے‎ विवर, ۱چ و‎ 








चरित, सवानेहउम्री; अरुलाक़, सौजन्य ر‎ 

सीरतन (سیرنة)‎ अ. वि.-स्वाभावतः, आदत में, स्वभाव से । 

सौरते खूब (سیرتخرب)‎ अ. फा, स्त्री.-अच्छा स्वभाव, 
अच्छी आदतें । 

सीरते पार्क (سیرسپای)‎ अ. फा. स्त्री.-पवित्र स्वभाव; 
पवित्र जीवनचरित्र । 

8 (سیلی)‎ फा. स्त्री.-चारों उँगलियों को खड़ा करके 
किसी की गन पर मारना, पहले यह एक جو‎ भी थी । 

3۳ (سیستان)‎ फा. पूं.-दक्षिणी ईरान का एक 
प्रसिद्ध प्रदेश ١ 


ठु 

सुंदरूस (سندرس)‎ फा. पूं.-राजन, एक प्रसिद्ध गोंद, दे. 
संदरूप । 

सुंदुस (سنسں)‎ अ. प्‌.-एक बहुत ही महीन और बहु- 
मूल्य रेशमी ۱ 

सुंदक ((3;03.०) अ. पुं.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु उर्दू में 
संदृक़” कहते हें, दे. संदृक़' । 

सुंब: (سدءے)‎ फा.प्‌.-लोहे में छेद करने का लोहे का छोटा- 
सा औज़ार; लकंड़ी में सूराख़ करने का औज़ार, बरमा । 

फा. स्त्री.-छोटी नाव जो बड़ी नाव के साथ‏ (سنبک) 385ج 
रहती है ।‏ 


सुंबूलः («५५०४.५) سے‎ की बाल; कन्याराशि, बुर्जे | 


संबुल: । 

सुंबुल (سنیل)‎ अ. स्त्री.-गेहू या जौ की बाल, एक सुगंधित 
वनोषधि, बालूछड़; پگ ,جج‎ ١ 

सुंबुलत्तीब (رسبل. الطبب)‎ अ. स्त्री.-बालछड़, ےچ‎ 
भाँसी । 

सुआद (००) अ. स्त्री.-अरब की एक सुन्दरी । 

सुआल (, ७०) अ. स्त्री.-खाँसी, कास। 

सुआल (سرال)‎ अ. पूं.-प्रश्न, सवाल, इसका शुद्ध उच्चारण 
यही है, परन्तु उर्दू में सवारू' ही है। 

अ. पुं.-ऊपर जाना, ऊपर उठना; ऊपर‏ (مصعرد) ٭٭چ 
आना ।‏ 

सुऊद (سرد)‎ अ. पुं.-सा'द' का बहु., शुभ ग्रह, जैसे-- 
बृहस्पति, शुक्र और चंद्र। 

सुऊबत (معربت)‎ अ. स्त्री.-कठिनता, कष्ट, दुशवारी; 
व्यथा, पीड़ा, तकलीफ़ ١ 


सुक [ कक | (سکف)‎ अ. प्‌.-एक सुगंधित पदार्थ जो कई 


सुगंधित पदार्थों से मिलकर बनता है। 
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ٰ का आदर। 
सुखनपरदाज़ (سضغر‌بردا:)‎ फा. वि.-कवि, 'शाइर ۱ 
सुखनपरदाजी (, ५|०)३)८०) फा.स्त्री.-कविता, ۱ 


1 सुखनपर्वर (سخریرور)‎ फा. वि.-कवि, शझाइर; अपनी 


बात की ج‎ करनेवाला; ग़लत या. सही जो कह दिया 
उस पर अड़ा रहनेवाला, हठधर्म, हठी ١ 

सुखनपर्वरी (سکربررہی)‎ फा. स्त्री.-कविता; बात की 
पच; हठधर्मी । 

सुख्लनफ़रामोश (سخرنرامرش)‎ फा. वि.-बात कहकर 
भूल जानेवाला; वादा याद न रखनेवाला ۱ 

सुखनफ़रामोशी (سغینرمرغی)‎ फा. स्त्री.-बात भूल 
जाना; वादा याद न रखना । 

सुखनफ़ाइस (»४४..)5४०») फा. अ. वि.-कविता का गुणदोष 
समझने वाला, सहृदय, काव्य-मर्मज्ञ; बात की तह को 
पहुँच 1۱ ۱: 

सुखनफ़हमी (سغ‌نہی)‎ फा. अ. स्त्री.-कविता का गुण- 
दोष समझना, काव्य-मर्मज्ता; जल्द बात की तह को 


पहुँचना ١ 

सुखनबाफ़ (سغیباف)‎ फा. वि.-बातूनी, ۹ 
मुखर । 

सुखनबाफ़ी (سغخ‌بانی)‎ फा. स्त्री.-वाचालता, भुखरता, 
बातूनीपन । 


सुखनरस (سخیےیس)‎ फा. व्रि.-दे. सुखनफ़हम' ١ 

फा. स्त्री.-दे. सुखनफ़हमी'।‏ (سخر‌سی) 8چ 

सुखनवर (سخی:ر)‎ फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखनवरी (سفن,ہی)‎ फा. स्त्री.-कक्तिा, ۱ 

सुखनशनास (سخیغشدس)‎ फा. वि.-दे. सुखनफ़हम' । 

सुखनशनासी سخ یشناسی)‎ ( फा. स्त्री.-दे. सुखनफ़हमी। 

सुखनशनो (سخرشنر)‎ फा. کا‎ सुननेवाला, बात 
समझनेवाला, बात की क॒द्र करनेवाला। 

सुखनसंज ( ८.४.०..)८००) फा. वि.-दे. सुखनफ़ह म; दे. 
सुखनवर' । 

सुखनसंजी (سخی‌سنجی)‎ फा.स्त्री.-काव्य-मर्मज्न; ۱ 

सुखनसरा (سخرسرا)‎ फा. वि.-कवि, शाइर; तरलुम से 
शेर पढ़नेवाला । 

सुखनसराई 5۰ا×-.۳۴ .5۲-(سخیسرائی)‎ शाइरी; 
ہہ‎ से शेर पढ़ना । 

सुखनसाज (3५०.)०%-) फा. वि.-कवि, शाइर; बातों का 
चालाक; छली, 3۹۴ ١ 

सुलनसाज्ञों (سخضویسانی)‎ फा. स्त्री.-कविता, शाइरी; 
बातों की चालाकी, जमान:साज़ी; छल, फ़रेब । 


७०१ 





لد 


छेद,‏ ,چھچوتا का बहु.,‏ ”ےگ अ.‏ (نتب) یچ 


दे. ىہ‎ दोनों शुद्ध ۱ج‎ 

44४.) अ. पूं.-आँख का एक पर्दा,‏ منبم) इनबीयः‏ پچ 
एक चक्ष्‌पटल ۱‏ 

सुक्म (ستم)‎ अ. प्‌ .-रोग, बीमारी | 

सुक्मूनिया (ستہنیا)‎ अ. स्त्री.-एक विरेचक गोंद जो 
बहुत अच्छी दवा है। 

(८७) अ. प्‌.-मद, अभिमान, मादकता, ۱‏ چ 

सुखन (...--) फा. पुं.-वार्ता, बात, कथन; शब्द, ध्वनि; 
वार्ताछाप, बातचीत; संविदा, वादा, क़ौल; कविता, 
काव्य, शेर, शाइरी; प्रवचन, मक़ूलः, दे. सखुन', दोनों 
शुद्ध हें। 

सुखनआफ़ी آنریں)‎ 5००) फा. वि.-कवि, ۱ 

सुखनआफ़ीनी (سکنآنرینی)‎ फा. स्त्री.-कविता, काव्य- 
रचना, शाइरी । हे 

सुखनआरा (سخیآرا)‎ फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखनआराई (سخیآرائی)‎ फा. स्त्री.-काव्य-रचना, 
शाइरी। 

सुखनगुस्तर ()5..५४ .,<.«) फा. वि.-कवि, शाइर; काव्य- 
73, शरशनास । 

सुखनगुस्तरी (سخ‌گستری)‎ फा. स्त्री.-कविता कहना; 
कविता का गुण-दोष ۱ 

सुखनगो (سخیگر)‎ फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखनगोई (سخویگرئی)‎ फा. स्त्री.-कविता, 1۱ 

सुखनगोया (سکرگریا)‎ फा. वि.-सुखनगो, शाइर, कवि । 

सुखनची (१७७ )०००) फा. वि.-हिद्वान्वेषी, ऐबचीं; 
पिशुन, चुगुलखोर; ,م5۳‎ ۱ 

सुखनचीनी (سض‌چینی)‎ फा. स्वत्री.-ऐब جج‎ 
पिशुनता; लुतरापन। 

सुखनतकियः سخ ےتعیۂد)‎ ( फा.अ. पुं.-वह शब्द या वाक्य जो 
किसी की ज़बान पर चढ़ जाय और बातों में उसका प्रयोग 
बार-बार करे, चाहे उसकी आवश्यकता हो या न हो । 
सुखन तराज़ (سخرطراز)‎ फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखनतराज़ी (سضر‌طرانی)‎ फा. स्त्री.-कविता, 1۱ 

सुखनदाँ (سفیدں)‎ फा. वि.-शाइर, कवि; सुखनफ़हम, 
काव्य-मर्मज्ञ । 

सुखनंदानी (, »5|०.)5») फा. स्त्री.-शाइरी, काव्य-रचना; 
कविता की ۱ 

8,6 (سفرنراز)‎ फा. ج-.5ا‎ 58۲ और शाइरों की 
क़द्र करनवाला, काव्यप्रेमी ۱ 

सुखननवाज़ी (०)|9 ४४७०) फा. स्त्री.-कविता ۲ ×7 





شا 


ٰ (ستردفکر)‎ फा. वि.-जिसके काम क़ाबिले 
तारीफ़ हों । 

885:8 (००७५०४०१०५०) फा. अ. वि.-अच्छे गुणों- 
वाला, अच्छे आचार-व्यवहारवाला | 
सुतूदाँ (سترداں)‎ फा. प्‌.-आतशपरस्तों अर्थात्‌ 7 
का समाधिस्थान या कब्रिस्तान । 
385 (..३-५०) फा. पूं.-स्थूण, खंभा; मीनार, लाट, 1۱ 
सुतूने जराइद جراید)‎ ३४००) फा. अ. पूं.-अख्बार का 
कालम, ۱ 

सुतुर (39००) अ. स्त्री.-सत्र' का बहु., संत्रें, लकीरें, 
पंक्तियाँ । 

सुत्रे जेल نیل)‎ ३०००) अ. स्त्री.-लेख 71 
सुत्रे बाला (१५ (سطرر‎ अ. फा. स्त्री.-लेख के ऊपर की 
۱ 

सुतृह ر(سطرم)‎ अ. स्त्री.-सत्‌ह' का बहु., सतह । 
सुतोर (ستیر)‎ फा. प्‌.-गो, वृष, बेल; उष्ट्र, ऋ्रमेल, 
ऊँट; अश्व, वाजि, 1۱ 

सुतोह (७४.०) फा. वि.--तंग आया हुआ, आजिज; दुःखित, 
पीड़ित, رجہ‎ निःसंबंध, बेलगाव, ۱ 
सुदद (०७००) و‎ का बहु., सुद्दे, ग्रंथियाँ, गाँठे, 
मल या मवाद की गाँठ ! 

सुदाअ (سداع)‎ अ. पुं.-सरदर्द, शिर:-पीड़ा । 


सुदाद (००.०) अ. جب‎ रोग है जिसमें नाक और सीने के 


रास्ते बंद हो जाते ۱ 

सुदाब (سداب)‎ फा. स्त्री.-एक क्षुप जिसकी पत्ती औषधि में 
काम आती है, तितली । 

सुदुस (سدس)‎ अ. वि.-छठा षष्ठ, छठा । 

सुदूर (५५७०) अ. पू.-जारी होना, निकलना | 

सुदगः (८४७५०) .٭‎ 9-0۱ 

सुदूश (£५०) अ. प्‌.-कनपटी । 

सुद्गतन (منتیںن)‎ अ. पूं.-दोनों कनपटियाँ । 

सुद्द: (४७०) अ. पूं.-मवाद की गाँठ जो आँतों या रणों में 
पड़ जाती है। ۱ 

अ. वि.-छठा षष्ठ।‏ (سس) چچ 

सुनन (سنی)‎ अ. स्त्री.-सुन्नत' का बहु., सुचतें। 

सुनाई (نندئی)‎ अ. वि.-दो अक्षरवाल्ा शब्द; आगे के दो 
दाँत, ऊपर के हों ۲٭‎ 93 ۱ 

सुनान (صنان)‎ अ. स्त्री.-बग़ल की दुर्गध; एक रोग जिसमें 
बगल से बू आती है। 

7 (صنعم)‎ अ. स्त्री.-बनाना, पेदा करना; कारीगरी, 
5۴۲۱ 


७०२ 





सुखने गर्म 





सुखने गर्म (»)६ (سغی‎ फा. प्‌ं--तेज़ बात--गुस्से की बात; 
ग़स्सा दिलानेवाली बात । 

सुखने (سض طلم) وج‎ फा. पुं.-कड़वी बात; सच्ची 
और खरी बात; बदज़बानी, मुख-चपलता ١ 

सुखुन (سخی)‎ फा. पुं.-दे. सुख़न', शुद्ध यह भी है, परंतु 
“सुखन' बहुत अधिक शुद्ध ۱ 

सुखूनत (سخرنت)‎ अ. स्त्री.-गर्म होता, उष्ण होना; 
उष्णता, उष्णिमा, ۱ 

(«८००७») फा. वि.-तोला हुआ, तुलित ।‏ چچ 

दे. सख्त, दोनों‏ ۷ا अ. पूं -कोप, क्रोध,‏ (سخط) چچ 
۱ وت 

सुख्तनी (००८०७) ۲ बि.-तोलने के योग्य, जिसे तोला 
जा सके। 

सुराः (४३5००) फा. स्त्री.-बेगार, बिना मजदूरी का काम, 
विष्टि । 

(४)०००) अ. प्‌ .-मनोविनोद, मनोरंजन, खुशतबई‏ وچ 
:مم जिस पर लोग हंसें, हास्यास्पद, उपहसित;‏ 
۴۱ 

अ. स्‍त्री.-परिहास ; उपहास, हँसी उड़ाना ;‏ (سخرت) 875 چ 
मनोरंजन, ۱‏ 

अ. ۹.5, अफ़सोस ।‏ (سغری) چ یچچ 

सुखीयः (سفریع)‎ मं. प्‌.-मनोविनोद, तफ़ीह; ठठोल, 
फक्कड़पन; मस्ख़रःपन, ۱ 

(००७४-०७) फा. पु .-काबूस रोग, जिसमें स्वप्न में ऐसा‏ :6چ 
जाने पड़ता है कि कोई काला देव गला दबा रहा 81‏ 

फा. स्त्री.-नींची जमीन जहाँ बरसात का‏ (سند) ہچ 
ا के पास एक‏ کم पानी इकट्ठा होता है;‏ 

५७०७०) फा. स्त्री.-ईरान की सात भाषाओं में से‏ ,( یچ 
एक ।‏ 

अ. स्त्री.-छोटी स्त्री; हर छोटी चीज़ जो‏ (صنری) ہچ 

۳28 हो । 

तु. पू.-बड़ा प्याला, वादिय: ।‏ )«-31)2(( چمچ 

(७5:००) अ. प्‌ -अ्रणाम करना, सर झुकाना; ईश्वर के‏ یج 
आगे सर झुकाना; नमाज़ में सज्दः करना।‏ 

फा. वि.-ज्येष्ठ, बड़ा; श्रेष्ठ, ۱‏ (سترگ) آچچ 

सुतुर्देः (४0):5«) फा. वि.-मूंड़ा हुआ, मुंडित। 

सुतुर्लाब (.०१)०«) फा.पूं.-गरहों और तारों आदि के नापने 
का यंत्र । 

सुतुअ (سطرع)‎ अ. पुं.-बलंद होना, ऊँचा होना । 

सुतुदः (ستوہم)‎ फा. वि.-म्रशंसित, सराहा हुआ, जिसकी 
तारीफ़ की गयी हो। 


सुदूचः 
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सुफ़ूल (سنرل)‎ अ. प्‌.-निचाई, निम्नता, पस्ती; नीचे 
उतरना, नीचे आना। 

सुफ्तः (००७...) फा. वि.-छेद किया हुआ; एक बाण; 
पिरोया हुआ ١ 

सुफ्तःगोश (, |9००.५) फा. वि.-जिसके कान छिदे हों 
दास, गुलाम; आज्ञापालक, ۹'١ 

सुफ्त (سنتے)‎ फा. प्‌.-छेद, विवर, छिद्र, सूराख़ । 

सुफ्तजः (५5:०७) फा. स्त्री.-हंंडी, चेक, धनादेश 
सुफ्तनी (५८.०) फा. वि.-पिरोने योग्य; छेद करने 
योग्य । 

सुफ्तीदः (سنتیہ)‎ फा. वि.-पिरोया हुआ, बिधा ۱ج‎ 
सुफफ़ः (८४०) अ. पूं.-पटाव का मकान, सायःदार जगह; 
छज्जा, 77+ ۱ 

3۳ ػ9 .٭ (سنیان)‎ साफ़, ۱ 
सुफ्र: (سنرہ)‎ फा. प्‌.-ग्‌दा, मलद्वार, मक़्अद। 

सुफ्रः (४)».«) अ. पू.-वह कपड़ा जिस पर खाना खाते हें, 
××: तोशदान, टिफिन करियर, चूँकि सुफ्र: का 
38 फ़ारसी में मलद्वार है, इसलिए अरबी के शब्द सुफ्रः 
को सफ़र: पढ़ने लगे हें, दे. ١ 

सुफ्रःचीं (سنرویچیں)‎ फा. वि.-दस्तरख्वान का जूठा 
खानेवाला, अर्थात्‌ दास, गुलाम ١ ۱ 

सुफ्रची (سنرچی)‎ फा. पूं.-खानसामा ۹7 खाना खिलाने- 
वाला । 

358 (صنرت)‎ अ. स्त्री:-पीलापन, 
पीलाहट ١ 

अ. प्‌ .-निचाई, निम्नता, मस्ती, दे. सिफ्ल',‏ (سنل) "٭چ 
वह भी शुद्ध है।‏ 

सुफ्ला (سنلیٰ)‎ अ. स्त्री.-“अस्फ़छू' का स्त्री.-बहुत नीची, 
निक्ृष्टा, अधमा । 

सुफ्ली (سنلی)‎ अ. वि.-नीचे का, नीचेवाला, नीचे से' 
संबंधित, दे. सिफ्ली' | 

सुबाई (سباعی)‎ अ. स्त्री.-एक नज़्म जिसमें सात मिस्र 
होते हैं; सप्त ग्रहों का समूह; सातों 1۱ 

सुबात (००५०) अ. प्‌ .>समय, काल; स्वप्न, ख्वाब, नींद; 
एक रोग जिसमें रोगी बहुत सोता है। 

सुबुकतिगीं ((+8.८५.«) तु. पुं.-सुल्तान महमूद के बाप 
का नाम, दे. सबुकतिगीं, वह भी शद्ध है। 

सुब्‌ (१९७) फा. प्‌.-पानी आदि का घड़ा, धट, मटका 
कुंभ । 

सुबूच: (५०१००) फी. पूं.-छोटा घड़ा, ठिलिया, गागर, 
मटकी । 


पीतिमा, ज़र्दी, 








چ٢‎ परवर्दंगार (مصنعیررردگر)‎ अ. फा. स्त्री.-ईश्वर की 


कारीगरी । 

सुनकर سب ج (سنتر)‎ शिकारी पक्षी जो बाज़ की 
170 का होता है, और भारत में गर्मी के कारण जिद: नहीं 
रहता । 


सुनः (०४०) अ. पुं.-दे. सुन्नत'। 

अ. स्त्री.-नियम, क़ाइद:; पद्धति, तरीक़: ;‏ (سنت) چ 
भार्ग, रास्ता; प्रकृति, फ़िन्रत; स्वभाव, आदत; वंह काम‏ 
जो पैगंबर साहिब ने किया हो; ख़त्नः, मुसलमानी।‏ 

सुन्नते आबा (سنت آبا)‎ अ. स्त्री.-बापदादा का दस्तूर, 
खानदान का रवाज ١ 

सुच्नते पेग़म्बरी (سنت پیغسری)‎ अ. फा. स्त्री.-पंगंबर 
साहिब का किया हुआ अमल, जिसके करने से सवाब 
मिलता है। 

सुच्नते रसुल (३०० (سنت‎ अ. स्त्री.-दे. सुच्नते ۱ 

सुन्नी (سنی)‎ अ. प्‌ .-सुन्चत का अनुयायी, सुत्नी मुसलमान, 
मुसलमानों का एक 1۱ 

सुपार (سبا۔)‎ फा.प्रत्य.-सौंपने वाला, जेसे--- जाँसुपार जान 
सौंपनेवाला । 

सुपारिश (( |) ००) फा. स्त्री.-दे. सिफ़ारिश'। 

सुपुर्ज (سیرر)‎ फा. स्त्री.-प्लीहा, तिल्ली, एक विशेष 
अवयव । ۱ 

सुपुर्द: (سبرہ)‎ फा. वि.-सौंपा हुआ, दिया ج١‎ 

सुपुर्दे (०,४०७) फा. वि.-रूपपा हुआ, दिया हुआ। 

सुपुर्दंगी (, ५४०)४«) फा. स्त्री.-सुपुर्द करना, किसी को देना । 

सुपुर्दार (سبردا)‎ फा. पूं.-वह व्यक्ति जिसके सुपुर्द किसी 
क़र्क़ी का माल हो। 

(४०७०) फा. स्त्री.--जूँ, वह कीड़ा जो बालों में‏ سوچ 
पड़ जाता है, स्वेदज लोम-यूक ।‏ 

अ. प्‌.-सफ़ीर' का बहु., दूत लोग, देशों‏ (سنرز) ہچ 
के सफ़ीर।‏ 

सुफ़हा (७५४००) अ. प्‌.-सफ़ीह' का बहु,, अधम लोग, 
कमीने । 

सुफ़ारिश (سدارصش)‎ फा. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण यही है, 
परंतु उर्दू में सिफ़ारिश ही बोलते ج‎ इसलिए उर्दू में सिफ़ा- 
रिश ही शुद्ध है, दे. अर्थ के लिए 'सिफ़ारिश' । 

सुफ़ाल (سنال)‎ फा. पुं.-मिट्टी का बरतन; ठीकरा, दे. 
सिफ़ाल' वह भी शुद्ध है। 

सुफ़ालीं .٭(سنالیں)‎ वि.-मिट्टी का बना हुआ, मृण्मय ۱ 

ر5 अ. पुं.-सफ़ीनः का बहु., नौकाएँ,‏ )«*)..( یچ 
करितियाँ ।‏ 


"0۲ 





ِ नुखुस्तीं (صبےم نکستیں)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 'सुबहे 


अजल'। 


सुबहे बहार (1५७५ ८५७) अ. फा. स्त्री.-वसंत ऋतु की 


शुरूआत, पुष्प-समय का प्रारंभ । 


सुब॒हे 855 مسٹر)‎ 6५४) अ. स्त्री.-दे. सुबहे क्रियामत' । 
सुब॒हे रुस्तसेंज رستخیز)‎ ५-०) अ. फा. स्त्री.-दे. सुबहे 


क्रियामत । 


सुब॒हे सादिक्त (390५० ८७००) अ. स्त्री.-सच्चा सबेरा, जो 


सचम्‌च 3 हो, प्रात, प्रभात, तड़का। 


सुबहे  )یناٹ‎ ८७००) अ. स्त्री.-दे. सुबहे सादिक़ । 
(صبے حشر) سج وچ‎ अ.स्त्री.-दे. सुबहे 6۱ 
388 (५०७ (صبضےو‎ ۰ सत्री.-रातदिन, अहरनिश, 


हर समय । 


सुबहोशाम شام)‎ १८५००) अ- फा. स्त्री.-रातदिन, हर 


समय । 


सुम (/«») फा. पूं.-चौपाए का نچ‎ घोड़े की ۱ 
یچچ‎ (४०००७|/७) ۲ वि.-चलने में असमर्थ; 


लगड़ा, ۱ 


अ. वि.-आठवाँ अंश ।‏ )5( وچ 
व्ब] (१००७०) भें पुं.-उँचाई, बलंदी, उच्चता,‏ [ یچ 


उत्तुंगता । 

अ. प्‌..-चुप रहना, खामोश 'रहना; मौन,‏ (سرت) چچ 
खामोशी ।‏ 

सुमुअः (०००००) अ. पुं.-दे. सुमअत' ۱ 

अं. सत्री.-अपनी अच्छी बातें दूसरों को‏ (سعت) 8چ 
सुनवाना ताकि छोग अच्छा समझें, रियाकारी, पाखंड,‏ 


आडंबर। " 
:چچچ‎ («३०») फा. पूं ,-जमीन के अंदर की गुफ़ा, तहखाना, 
तलगह ۱ 


फा. पूं.--एक मेवा, 81‏ (سے) ہچ 

सुस्त (شضی)‎ अ. वि.-आठवाँ अंश, ८, दे. सुमन । 

सुम्मः (/४) ٭٭‎ वि.-फिर, ۰۱ 

सुम्भाक़ (5०००) अ. पुं.लएक खट्टा 8 जो दवा में काम 
आता है। 

का बहु., तलवारें।‏ ا अ.‏ (سیوف) مج 

सुराकः )ہارس(×.٠-۹‎ का माल; क़्रेश वंश (अरब) 
का एक प्रतिप्ठित व्यक्ति । 

सुराग (219) وس چ‎ का चिह्न, खोज; पता, निशान, 
ठिकाना; अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश | ۱ 

सुरागरसाँ ج (سراغرساں)‎ ۲ वि.-खोज लूगानेवाला, 
खोजी; गुप्तचर, जासूस । 
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सुबूत (००:०८) अ. प्‌.-प्रमाण;  ٭‎ दलील; उदाहरण, 
मिसाल । 

सुबदान چعپ .ہہ (سبردان)‎ रखने की )۱ 

सुबह (صبرے)‎ अ. स्त्री.-प्रात:काल, तड़का; सवेरे की 
शराब पीना। ۱ 
सुबह (سبیم)‎ अ. विं.-अत्यन्त पवित्र, बहुत पाक; 5چ‎ 
का एक नाम। 

सुबहः (سبھ)‎ अ. पुं.-जपमाला, सुमरन, तस्वीह । 

सुबहःरुवाँ (سبصمخراں)‎ अ. फा. वि.--तस्वीह पढ़नेवाला, 
जप करनेवाला, जापक ۱ 

सुबह:झवानी (سبصەخرڑنی)‎ 8. फो. स्त्री.-दे. सुबह:- 
गर्दानी' । 

सुबहःगर्दानी (سبطدگردانی)‎ 8. ۲ स्त्री.-तस्वीह 
फेरना, तस्वीह पढ़ता, माला फेरना, ۱ 

सुबहरानी (سبصعرانی)‎ अ-फो. स्‍त्री.-दे. सुबह-गर्दानी । 

अ. स्त्री.-आ्रतःकाल, प्रभात, प्रात, भोर,‏ (صبے) یچ 
तड़का ।‏ 

सुबूहलंद (७०७: ७/५-०) अ. ہہ‎ पूं.-ऐसी وپ‎ जिसमें 
दाँत दिखाई दे जाये, दे. सहरखंद' वं० २। 

वि.-जिसे तड़के उठने की‏ ۲ (صبےخیز) جج 
आदत हो ।‏ 

सुबृहगाह (४४७००) फा. पुं.-प्रात:काल, तड़के, गजरदस, 
गोविसग, वासर 1۱ 

सुबहगाही (०7४ ७५-०) फा. स्त्री.-आ्त:काल का, सवेरे 
का (की); प्रातःकाल, तड़का, सवेरा। 

अ. फा. पूं.-बहुत तड़के, गजरदम ।‏ (سبعم) ”جج 
अ. स्त्री.--जब सृष्टि की रचना हुई‏ (صبے إزل) सुबहे अजल‏ 
वह समय |‏ 

अ. स्त्री.-सृष्टि-रचना, काल ।‏ (میے العے) अलस्त‏ یچ 
اعت 6५००) अ. स्त्री.-दे. सुबहे‏ آخر) सुबहे आखिर‏ 
सत्री.-आशारूपी‏ ۲ .٭ (صے उम्मीद (०४०४‏ چچچ 
प्रभात।‏ 


सुबृहे काजिब (५.७४ (صبے‎ अ. स्त्री.-झूठा सवेरा, वह. 


रौशनी जिसके बाद फिर अँधेरा हो 1۱ 
چ‎ क्रियाभत تیامے)‎ (५००) अ. स्त्री.-क्रियामत के 


दिन का सवेरा, वह सवेरा जिस दिन क़ियामत होगी और 


सब लोग जी उठेंगे और अपना हिसाब देने के लिए एक बड़े 
मेंदान में एकत्र ۱ 
सुबहे जज़ा جرزا)‎ (५००) अ. स्त्री.-उस दिन का सवेरा जिस 
रोज क्रियामत में पाप-पुण्य का हिस्लाब-किताब होगा । 
सुबहे दुवुम (७३० (صبے‎ अ. फा. स्त्री.-दे. सुबहे مین‎ 
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फा. वि.-गायक, गानेवाला, गाते‏ (سروسنم) 
के फ़न का उस्ताद |‏ 

सुरोदी (سرردی)‎ फा. वि.-गायक, 1۱ 

घुरोद मस्ताँ مستاں)‎ ७३१७ ) फा. पं नशे में चर लोगों का 
गाना । ۱ 
सुरोश (,#9)») फा. पूं.-जिन्नील, फ़िरिश्त:; हर वह 
फ़िरिश्त: जो अच्छी ख़बर और शुभ संदेश छाये। 

फा. अ. पुं.-गैबी फ़िरिश्त:,‏ (سررہغیب) 88 5چ 
आकाशवाणी करनेवाला।‏ 

अ. स्त्री.-शी घता, तेजी, जल्दी ; उतावला-‏ (سرعت) 8اچ 
पन, आतुरता; फुरती, ۱‏ 

सुअंते इंजाल (سرمت ہنرزل)‎ अ. स्त्री.-संभोग के समय 
शीघ्र वीर्यपात हो जाने का रोग। 

सुर्ख: (سرحد)‎ फा. वि.-आँख में निकलनेवाली गुहांजी 

सु्खे (سے)‎ फा. वि.-लछाल रंग; ۳۶ہ‎ ٣ हुआ; घुंघची, 
एक रत्ती का वज़न। 

सुखंअंदाम (/७०८)७) फा. वि.-लाल रंग का, जिसका 
शरीर लाल زج‎ 1۱ 

چ٦‎ (१४८)७) फा. वि.-लछाल रंग का, जिसका रंग 
लाल हो। 

सुखेंचः (سرمچے)‎ फा. :.ج--پ‎ छोटी चेचक जो प्रायः 
छोटे बालकों को निकल आती है। 

सुर्खचइस (سرمچنم)‎ फा. वि.-जिसकी आँखें लाल हों, 


रक्‍ताक्षु | 
(سرمبرش) 9چ‎ फा. वि.-लाल कपड़े पहननेवाला, 
रकतांबर ١ 


सुलंपोशी (سرے‌یرشی)‎ फा. स्त्री.-लाऊू कपड़े पहनना। 

फा. वि.-जिसके शरीर का रंग छाल‏ (سرہنام) اچ 
हो, ۱۷ *‏ 

सुखंबादः (४०५० ८)») फा. पुं.-लाल दाने या दाग जो रक्त 
के प्रकोप से बच्चों के शरीर ج ٭‎ ۱ 

सु्ंग (سرہمو)‎ फा. वि.-जिसके सर और डाढ़ी के बाल 
लाल हों, ۹۹۹۹58 ۱ 

सुखरंग (سرہرنگ)‎ फा. वि.-छाल रंगवाला, ۱ 

सुखेरू (سرپرر)‎ फा. वि.-सम्मानित, इज्जत किया गया; 
सफ़र, कामयाब,-- सुखेरू होता है. इंसाँ ठोकरें खाते 
के बाद, रंग छाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद।” 

सुर्खरूई (०9६0०) फा. स्त्री.-सम्मान, इज्जत; सफलता, 
कामयावी ۱ 

सुखेलब (...-८)«) ہم‎ वि.-जिसके होंठ छाल हों; जो 
होंठ पान या लिपिस्टिक से लाल हों। 


सुरागरसानी ج (سراغ,سانی)‎ फा. स्त्री.-खोज लगाना, 
तलाश करना; मुप्तचर्या, जासूसी। 

सुरागरसी (»«)2)«) तु. फा. स्त्री.-दे. सुराग्रसानी”। 
सुरादिक़ ((99|)») अ.पुं.-बड़ा तंबू, बड़ा खमः; शामियानः, 
वितान । 

घुरादिक्रात (००७०)७) اچ‎ का बहु; बड़े- 
बड़े खेमे; शामियाने। 

सुराह (८9०) अ. वि.-सार, तत्त्व, खुलासः; 
निचोड़; एक ۹۸٢ ۱ 

अ. स्त्री.-पानी रखने का एक विशेष‏ زمررحی) یچ 
प्रकार का मिट्टी का पात्र, जल की कुंभी ।‏ 

धुराहीवार (مصراحیدار)‎ अ. फा. वि.-दे. 'सुराहीनुमा । 
(صر[ح ینسا) ۲چ‎ अ. फा. वि.-सुराही के आकार 
का, सुराही जैसा । 

सुरी ٭ (سریں)‎ स्त्री.-सुरीन का ہہ‎ दे. ۷۱ء‎ 

सुरीन (سریںی)‎ फा. स्त्री.-नितंब, चूतड़। 

सुरुष (سرب)‎ अ. पुं.-एक धातु, सीसः, सीसक। 

फा. स्त्री.-दे. सुरून ।‏ )»)0(( یچچ 

(७9)७) फा. पुं--गाना, नस्मः; राग, गीत; एक‏ ےو 
बाजा |‏ 

सुरून ٭ (سروں)‎ स्त्री.-वितंब, उपस्थ, सुरीन । 

لاجد अ. पूं.-हष, खुशी; आनंद, लज्ज़त;‏ (سرور) یچچ 
नशा ।‏ 

अ. फा. वि.--तशा पेदा करनेवाला,‏ (سرورانگیز) وہ یچچ 
मादक; हष॑ देनेवाला, आनंदवर्धक ।‏ 

शुरूरअपजा (سربرانزا)‎ अ. फा. वि.-आनंद बढ़ानेवाला, 
हषेवर्धक । 

सुरूरखेज् ۱ئ ' .8 (سروررخیر)‎ । 

सुरूरपर्वर (سروریرور)‎ अं. फा. .تا‎ ۹۱ 

वि.-दे. सुरूरअफ्ज़ा' ١‏ 8۰۰۲ (سربررفزا) ۲چ 

सुहरेइबावत (००५७०) (سرو‎ अं. पुं.-ईश्वर की आराधना 
का आनंद, भजतानंद। 

सुरूरे قلب) جج‎ )9)«) अं. पुं.-हंदय का आनंद, चित्त- 
प्रसाद । 

सुरूरे दाइमी (६५०४० 99७) अ. पुं.-हमेशः रहनेवाला 
आनंद [ ः 

सुरैया (७)5) आ. स्त्री.-तीसरा नक्षत्र, اج‎ काम में 
पहनने का झुमका; रौशनी का ज्ञाड़। 

सुरेयाबाम (ٹریا بم)‎ अ. वि.-जिस्तकी अटारी सुरौया 
जितनी ऊँची हो, जहाँ किसी की पहुँच न हो ۱ 

घुरोद (سررد)‎ फा. पुं.-गाना, गान; गीत । 
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सुल्बी 

..._ दुंबाल:दार سرہئه دنبالعدار)‎ ( फा.पू्‌.--आँखों मे छगा 
हुआ वह پ٢:‎ जिसकी लकीर आँख से बाहर कनपटी की 
ओर तक बढ़ी हुई हो। 

सुर्गी (سرمکیں)‎ फा. वि.-अंजनसार, :تچ ,ا‎ लगी 
हुई ۱ 

सुरंः (४)७) फा. स्त्री.-नाभि, नाफ़, तुंडी, ۱ 

(४५०) अ. पुं.-थली, रुपया-पंसा रखने की. थली;‏ :نچ 
'पोटली, छोटी ۱‏ 

सुरंःबस्तः (०००...२४)०) अ. फा. वि.-वह दवा जो पोटली में 
बाँधकर औंटाई जाय। 

सुलह॒फ़ात (سلھنت)‎ अ. पू.-कछवा, جا‎ कच्छप। 

घुलहा (५८४०) अ. पु.-सालेह' का बहु., संयमनिष्ठ और 
सदाचारी ١ ۱ 

छाल और‏ چم अ. पुं.--एक रोग जिसमें‏ (سلن) تچ 
भारी हो जाती ۱‏ 

सुलामियात (५०५४-१०) अ. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ नाखून 
जमते हें, नखस्थान | 

सुलालः («/0.०) अ. प्‌.-किसी चीज़ से खींचा हुआ सार, 
निष्कर्ष, निचोड़; नवजात ۱ ۱ 

सुलालात (سات)‎ अ. पुं.-सुलाल:' का बहु., चीज़ों के 
निचोड़, सार-समूह; नवजात बच्चे, शिशुगण ۱ 

सुलस (०-४) अ. वि.-तृतीयांश, तीसरा हिस्सा, दे. 
'सुल्स' दोनों शुद्ध हें। 

सुलक (६ ४,-.०) अ.पूं.--रास्ता चलना ; व्यवहार, त्जेअमल; 
ग़रीबों और दूखियारों को रुपये-पेसे से सहायता; ईश्वर 
की खोज ۱ 

सुलके नेक نیک)‎ ५ ४,०००) अ. फा. प्‌.-अच्छा बरताव, सद्‌- 
व्यवहार ١ 

सुलूके बद (७८ ५ 5,/«) अ.फा. पुं.-बुरा बरताव, कुव्यवहार, 
۱چ‎ 

सुलज و (ٹلم)‎ प्‌.--सल्ज' का बहु., बरफ़' का समूह; 
पाला पड़ना, तुषार ٣۴۳۰۳, 1۱ 

सुल्त (०...) अ. पुं.-जौ, यव, एक प्रसिद्ध ۱ 

सुल्तान (سلطان)‎ अ.पुं.-शासक, नरेश, बादशाह, राजा । 

सुल्तानी (سلطانی)‎ अ. वि.-शासन, राज, बादशाही। 

सुल्फ़ः (سلد)‎ भ. पु.-सवेरे का हलका खाना, नाश्ता, 
नहारी, उपाहार, जरूपान ١ 

सुल्ब (صلب)‎ अ. पुं.-पीठ के गुरिए, अस्थि-आंखल; कड़ा, 
सख्त, दे, 'सलब'; नुत्फ़:, ۱ 

सुल्बी (مصلبی)‎ अ. वि.-औरस, एक नु॒त्फ़े से, सहोदर, 
8211 


۹ 
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स्त्री.-होठों का छाल 1۱‏ ہم (سرہدہبی) 8م تچ 

308 سرخاب)‎ (5۲. पु.-एक जलपक्षी, चकवा, जिसके 
लिए प्रसिद्ध है कि इनका जोंडा रात में जुदा हो जाता है 
और दिन भर साथ साथ रहता है । 

सुखिए 780 چھم)‎ ५)» ) फा. स्त्री.-आँख की लाली । 

सुखिए में ) سرخلی ہے‎ (×۳7 स्त्री.-शराब के नशे की लाली ; 
शराब के रंग की लाली। 

शुखिए लब (سرخٹی لب)‎ फा. स्त्री.-होंढों की ۱ 

सुलिए 1 (४-४ ०४-)») फा. अ. स्त्री.-उषा की 
लालिमा, सवेरे या शाम की शफ़क़ की सुर्खी । 

सुखी (سرخی)‎ फा. वि.-लाली, लालिमा। 

सुर्ना (سرنا)‎ ۲.9-۳ ताए' का ۹, शहनाई जो शादी 
के मौक़े पर बजती है। 

फा. वि.-शहनाई बजानेवाला।‏ (سرناچی) 9چ 

फा. पुं--खाँसी, ۱‏ (سرنم) :٭چ 

फा. वि.-खाँसनेवाला।‏ (سرنندم) :٭٭وآچ 

सुक्ीदः (४०७०)००) फो. वि.-जिसने खाँसा हो, खाँसा 1۱ 

(८००)००) फा.पुं .-एक पत्थर जो पीसकर आँखों में लगाया‏ کچ 





जाता है; आँखों में छगाने की सूखी और बारीक पिसी हुईं 


दवा, रसांजन । 

सुर्म:आगी (سرمەآئیں)‎ फो. वि.-सुमेः लूगी हुई आँख, 
अंजित, अंजनसार। 

सुरमःआलूद (سرمدالرد)‎ फो. वि.-दे. 1۱ 

सुरभ:आवाज़ (سرممآراز)‎ फा. वि.-जों बोल न सके। 

सुर्म/खुर्द: (४०)):०५-०)७) 5۲۰ विः-जिसने :آچ‎ खाया हो, 
जो बोल न सकता हो। 

ہج लगाये‏ آچ (/#+६-५००)७) फो. वि.-आँखों में‏ .نچ 
अंजनसार ।‏ 

सुर्म:चोब (-५३५-५)०) फा. स्त्री.-सुमे: लगाने की सलाई, 
अंजन, शलाका । ۱ 

सुर्म: दरणुलू درئنر)‎ ०«)«) फा. वि.-दे. सुम:खुदः । 

सुर्भ:दान (سرمعدان)‎ फा. पु.-सुर्म:ः रखने की शीशी आदि, 
8-2088 

सुमःफ़रोश (سرسنرش)‎ फा. पूं.-जो تع‎ 89387 हो, 
जो कई भ्रकार के सुर्मे बनाकर 86۲ ۱ 

की तरह बिलकुल बारीक‏ چ- تا फा.‏ (سرسا) جآچ 
पिसा हुआ; रेज--रेज़:, चूर-चूर !‏ 

सुर्म (سم)‎ अ.पू.-आँत का मुँह जिससे मल निकलता है, 
भलद्वार ۱ 

झुमंए (سرمک چمم) 2و‎ फा. पुं.-आँखों में लगाने का 
یت‎ 


لت 


سر ہ ہش 


सृत्री, धीरे-धीरे, काम ۱ 
सुत्तअहुद (سسمعمہد)‎ फा. अ. वि.-दे. 'सुस्त ۱ 


. सुस्तएतिक्ाद (سسٹ(۔عتتاہد)‎ फा. अ. वि.-जिसका धर्म- 


विश्वास अटल न हो, जिसे किसी विशेष महात्मा आदि से 
श्रद्धा न हो। 

घुस्तएतिकादी (५०४४० ०००००) फा. अ. स्त्री.-धर्मे- 
विश्वास की कमी, अश्रद्धा ١ 

सुस्तक़दश (سسستدم)‎ फा.अ.वि.-धीरे-धीरे चलनेवाला, 

मंदगति, मंदगामी । 

सुस्तक़दमणी (ستتدہی)‎ फ़ा अ. स्त्री.-भीरे-धीरे चलना, 
मंद गति। 

सुस्तगाम (سستگم)‎ फा. वि.-दे. सुस्तक़दम!। 
सुस्तगामी ( ०<५.««) फा. स्त्री.-दे. सुस्तक़दमी। 
घुस्तगो (9४०....०) फा. वि.-धीरे-धीरे बातें करनेवाल!; 
बहुत धीरे-धीरे सोचकर और देर में शर कहनेवाला। 
सुस्ततबअ (سسحطم)‎ फा. अ. वि.-सुस्त, काहिल 
आलसी, जिसकी तबीअत में आलस हो । 

सुस्ततरीन (سسستریں)‎ फा. वि.-सबसे अंधिक धीमा; 
सबसे. अधिक काहिल। 

सुस्तदिभाय (سٹماغ)‎ फा. अ. वि.-कमअक्ल, मंद- 
बुद्धि। 

۴55۹88 (۔سسسیرواز)‎ ۲۰ 
वाला, कम उड़नेवाला। 
सुस्तपेनों ) (سسیپیسں‎ फा. वि.-वादे का कच्चा, वादा 
करके न निबाहनवाला, मंदप्रतिज्ञ। 

शुल्तबुनूयाद (७४.2०...«०) फा. वि.-जिसकी बुनियाद 
कमजोर हो ١ 

मुस्तरफ्तार (१५८०७;५....००) फा. वि.-दे. सुस्तक़दम' । 

सुस्तरफ्तारी (سینسرنتاہی)‎ फा. स्त्री.-दे. सुस्तक़दमी'। 

सुस्तरवी ((०9)०००») फा. स्त्री.-दे. 'सुस्तक़दमी'। 

फा. अ. वि.-जिसकी राय, ठीक न‏ (سسحراے) ۴چ 
होती हो मंदगति; जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो, मंदबुद्धि।‏ 

सुस्तरीश (سسریش)‎ फा. वि.-मूख, मूढ़, अज्ञान, 
अहमक़ । 

सुस्तरों (9,०००) फा. वि.-दे. 'सुस्तक़दम' । 

सुस्त बफ़ा (سسرفا)‎ फा. अ. वि.-दे. सुस्तपर्मा'। 
(ستی) 1چ‎ फा. स्त्री.-आलस्य, काहिली; ٤٢۳۳1 
ढीलापन; का्मशक्ति की मंदता; تچ‎ न होना, अस्फू्ति; 
दीघंसूत्रिता, काम धीरे-धीरे करना। 

सुहा (५८७) फा. جب‎ बहुत छोटा तारा जो सा तषि- 
मंडल के तीन तारों में से बीच का है। 


वि.-धीमे-धीमे उड़ने- 


७9०७ 


) अ. स्त्री.-पंड॒की, फ़ारुत:; होज़ का बचा 


सुल्बीय: 


घुल्बीय: (८६+4०) अ, प्‌.-आँख का सातवाँ पर्दा। 
घुल्लल (/-«) ,ے‎ प्‌ं.-नि:श्रेणी, सोपान, ۱ 

सुल्स (-«०) अ. वि.-तीसरा हिस्सा, عق‎ दे. 
सुलुस', वह भी शुद्ध है। 

सुल्युल (ملصل)‎ अ. 
हुआ पानी; घोड़े के माथे के बाल ।1 

सुलह (مصلے)‎ अ. स्त्री.--मेल, मिलाप, आश्ती; संधि, 
मुसालहत; मंत्री, दोस्ती; दो व्यक्तियों में परसुपर 
विरोध के बाद आपस में मेल। 

घुलहकुल (ملےکل)‎ अ. वि.-जो सबके साथ दोस्ती रबखे, 
जो किसी से झगड़ा न करे ١ 

(५5८००) अ. फा. वि.-जिसके स्वभाव में मेल-जोल‏ جو 
से रहना हो ।‏ 

घुलहजू (५०८००) अ. फा. वि.-मेल-जोल से रहनेवाला, 
झगड़े-ठंट को नापसंद करनेवाला। 

सुलहजूई (५5,०८४) अ. फा. स्त्री.-परस्पर मेल-जोल से 
रहना। ۱ 

3559۴ (صلےدوست)‎ अ. फा. वि.-जो मेल-जोल पसंद 
करनेवाला हो, शान्तिप्रिय | 

सुलह॒दोस्ती ( ».)०८०) अ. फा. स्त्री.-मेल-जोल से 
रहना पसंद करना। 

सुलहपसंद صلےیسند)‎ (3. फा. वि.-दे. ۱ 

बुलहफ्संदी (صلمپسندی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. सुलह- 
दोस्ती । 

787 (صلمغعن)‎ अ. फा. वि.-मेल-जोल को तोड़ने- 
वाला; आपस की संधि को तोड़नवाला ۱ 

सुल्हशिकनी (صلمغعنی)‎ अ. फ़ा. स्त्री.-मेल-जोल को 
खत्म कर देना; परस्पर संधि के नियमों का ۱ 

धुल्‌हसामां (صلےساماں)‎ अ. फा. वि.-. ۰۱ 

झुलहसामानी (مصلےسامانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. सुलह- 
दोस्ती” 

झुलहोजंग جنگ)‎ ८४“) फा. स्त्री.-लड़ाई और ۴ 
युद्ध और संधि। 

(१३०) अ. स्त्री.-सूरत' का बहु., सूरते, ۱‏ تچ 

घुबवाल (سرال)‎ अ. पुं.-दे, सवाल। 

सुवेदा (سریدا)‎ अ. वि.-वह काला सिल जो हृदय पर 
होता है 1 

फा. वि.-अशकक्‍्त, कमज़ोर; मंद, धीमा;‏ (ست) ےچ 
जो फूर्तीला न हो, स्फू्तिहोन; शिथिल, ढीला; खिन्न,‏ 
मलिन, अफ़्सुर्द:; आलसी, काहिल; जिसमे काम-शक्ति‏ 
कम हो, मंदकाम; मंदगति, धीरे चलनेवाला; दीघ्॑-‏ 





सूदत 





रा बदअख्लाक़ी । 
ہچ‎ चर्ख چنرم)‎ “3«) फा. स्त्री.-आकाश की ओर, आस्मान 
की तरफ़ । 

सुए (سرے ظی) ٭‎ अ. पूं.-किसी की ओर ۴ बुरा खयाल, 
कुधारणा 1 ۱ 
सुए ज्षमीं (سرے زمیں)‎ फा. स्त्री.-पृथ्वी की ओर, ज़मीन 
की तरफ़ । 

अ. स्त्री.-प्रयत्त या उपाय की‏ (سرے تدبیر) तदबीर‏ ہچ 
खराबी, ठीक उपाय था कोशिश ۲ +3 1۱‏ 


०१७०) अ.पुं.-साँस का विकार, साँस‏ تدس) ج٣‏ ہچ 


का ठीक न चलना; साँस का उखड़ 1۱ 


अ. पुं--मार्ग की खराबी, रास्ते का‏ (سرے طریق) तरीक़‏ ہچ 


ऊबड़-खाबड़ होना । 

सृए दिसाग (६५०० (سرے‎ अ. पूं.-दिमाग्न की खराबी, बुद्धि- 
विक्षेप, पांगलपन ۱ 

सुए मिज्ञाज (८1०० (سرے‎ अ. पुं.-शरीर की धातुओं का 
विकार; किसी अंग या शरीर के मिजाज का विकार; 
रोग, बीमारी। 

अ. पूं.-हाजिमे की खराबी, अपच,‏ (سرے هضم) हज़्म‏ پچ 
अजीणं ।‏ 

"7 ر5ج 3 (سوق)‎ हाट, पण; साक्' का बहु., 
शाखाएँ, 1۱ 

सुक्तियानः (سرتیاد)‎ अ. फा. वि.-बाज़ारू, बाज़ारी, 
लोफ़रों जैसा! 

सुक्ती (سہرتی)‎ अ. वि.-बाज़ारी, बाज़ार का; निदृष्ट, 
नीच । 

सुची (سرچی)‎ तु. पु.-पानी पिलानेवाला; मदिरा बेचने- 
81 

सुचीखामः (سرج یخاند)‎ तु. फा.-मदिरालय, ۴۱ 

सुदः (سردہ)‎ फा. वि.-घिसा हुआ, रगड़ा हुआ, :اہ‎ 
یڈ‎ चूर्ण, सुफ़ूफ़, घिसन। 

(०३७) फा. पु.-लाभ, नफ़ा; कुसीद, ब्याज ।‏ چ 

सुद (७)«) अं. पूं.-अस्वद' का बहु., काले रंग की चीज़ें। 

सुदए अल्मास (سردة إلساس)‎ फा. प्‌ .-हीरे की घिसन, हीरे 
का सफ़्फ़। 

सुदझोर ()+८-७;७) फा. पुं.-ब्याज खानेवाला, कुसीद- 
जीवी, ۱ 

सुदखोरी ( ५)१००१«) फा. स्त्री.-व्याज खाना, यूद का 
कारोबार करना। 

अ. स्त्री.-अध्यक्षता, सरदारी; श्रेष्ठता,‏ (سردے) جچ 
बुजुर्गी ١‏ 


७०८ 
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सुहाम (سہام)‎ अ. पुं.-अंधकार, अँधेरा; रूपविकार, चेहरे 
का खराब हो जाना; مع‎ हो 1۱ 

आ. स्त्री.-पीलाहट लिये हुए छाल रंग;‏ (مہربت) چچ 
गुलाबी रंग; कालापन लिये हुए लाल रंग; वह रंग जो छाल‏ 
बालों का होता है।‏ 

सुहुलत (سہولت)‎ ओं. स्त्री.-सुगमता, सरलता, आसानी । 

सुहैब (مہیب)‎ अ. पुं.-एक सिहाबी जो रूम से आकर 
मुसलमान हुए थे। 

सुहैल (, ४३००) جع‎ प्रसिद्ध तारा जो यमन देश में 
दिखाई देता है, उसके प्रभाव से चमड़े में सुगंध पंदा होती है 
और कीड़े मर जाते ۱ 

सुहबत (००७०-००) अ. स्त्री.-संगत, पास बंठना; मित्रता, 
दोस्ती; गोष्ठी, छोटी महफ़िल; सहवास, मंथुन, हम- 
6 1 

सुहबतदारी (صحسبعد|ہی)‎ अ. फा. स्त्री.-मंथुन, ر5‎ 
हंमबिस्तरी । 

सुहबते तालेह (صحبت طالم)‎ अ. स्त्री.-दुष्टजनों की संगत, 
बरी .و‎ कुसंग। 

सुहबते सालेह (صحبت صالم)‎ अ. स्त्री.-अच्छे आदमियों 
की संगत, सत्संग। 

सुह ہہر)‎ अ. چپ‎ रोग जिसमें नींद उड़ जाती है, 
अनिद्रा । 

झुहृवर्दी (سرردی)‎ फा. वि.-सुहृवर्द (इराक़) का 
निवासी । 

फा.पुं.-रस्तम का लड़का, जिसे रुस्तम ने‏ (سبراب) چچچ 
अनजानपन से मार दिया और बाद को पहचानकर . बहुत‏ 
परचात्ताप किया।‏ 


8 


چا 


तु. स्त्री.-मदिरा शराब, (पुं.) पानी, ١‏ (سی) و 

यू (१००) फा. स्त्री.-ओर, तरफ्र, छाई हुई हूँ गरम की 
घटाएँ चहार-सू ١ 

दूषित, ۱‏ .ا अ.‏ (سر) چ 

अ. पुं.-धृष्टता, गुस्ताख्ती।‏ (سرے إدب) अदब‏ بج 

अ. पूं.-दुराचार, बदअमली।‏ (سوے صسل) अमल‏ پچ 
अ. पू.-ढुर्योग, कुयोग, बुरा‏ (سرے इत्तिफ़ाक् ((5७७|‏ ہچ 
इत्तिफ़ाक़ ।‏ 

«१») अ. पुं--किसी की श्रद्धा न‏ امتماد) एतिक्ाद‏ ہچ 
होना, 71‏ 

सुएु एतिबार (سرے (معبار)‎ अ-पुं.- बेएतिबारी, अविश्वास । 
پچ‎ खुल्क (३८ (سرے‎ अं. पुं.-दुःशीलता, बदखुल्क़ी; 


सुराख 
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सूद दर सुद 


सुद दर सूद (७७ در‎ ००) फा. प्‌.-ब्याजकी एक ۳۳ | सुब/बारावः (صربھرز انہ)‎ अ. फा. वि.-प्रान्तों के हिसाब से । 


सुबसु (سربسر)‎ फा.वि.-चारों ओर, हर तरफ़, हर ओर; 
जगह-जगह, 2-۱ 

सुबाई ز(صربائی)‎ अ. वि.-प्रान्तीय, सूबे का । 

(७-०) अ. पुं.-लहसुन, लशुन।‏ چ 

सुरः (७))७) अ. पुं--कुरआन की सूरत, क़ुरान में कुछ 
११४ सूरतें हैं, सबसे बड़ी सूरत पूरे جع‎ का ३३ अंश 
है और सबसे छोटी केवल दो पंक्तियों की है। 

सुर (११०) अ. प्‌.-वह तुरही जो क्रियामत के दिन 7چ‎ 
इस्राफ़ील 7ک‎ ١ 

सुरए इखलास سورة اخاص)‎ ( अ.स्त्री.-क़्रान की एक جج‎ 

چ٦‎ फ़ातिहः («5०४ 8)५«) अ. स्त्री.-क़्रान की सर्वप्रथम 
सूरत। 

सूरए यासीन (سورة باسین)‎ अ. स्त्री.-क़्रान की एक सूरत 
जो मरते समय सुनाई जाती है। 

सूरत (سورت)‎ अ. स्त्री.-दे. सुरः' ۱ 

सुरत (००)»०) 8. ٣-٣. 976, शक्ल; मुखाक्ृति, 
चेहरा; दशा, हालत; चित्र, तस्वीर; उपाय, तदबीर; 
समान, मिस्ल; ख़ाकः, रूपरेखा। 

सुरतआइना (صررتآفذا)‎ अ. फा, वि.-जो केवल सूरत 
पहचानता हो और कोई बात (ताम आदि) न जानता हो। 

सुरतगर .3(صورتگر)‎ फा. वि.-सू रत बनानेवाला, ईहवर ; 
चित्रकार मुसव्विर। 

सुरतगरी (صررتگری)‎ अ. फा. स्त्री.-सूरत बनाना; तस्वीर 
बनाना, चित्रकारी। 

सूरत पज्जीर (صوسیزیر)‎ अ. फा. वि.-चित्रित, तस्वीर 
खिचा हुआ। 

सूरतपज़ीरी (صورسیزیری)‎ अ. फा. स्त्री.-चित्रण, सूरत या 
तस्वीर बनाना। 

सुरतपरस्त (صورٹیرسٹ)‎ अ. फा. वि.-ऊपरी टीपटाप 


देखनेवाला; मूर्तिपूजक, बृतपरस्त; अच्छे रूप का 
पुजारी, جع‎ का पुजारी । 
सुरतपरस्ती (صورتسپیرسٹی)‎ अ. फा. स्त्री.-ऊपरी 


टीपटाप देखना; मूर्ति पूजना; अच्छे रूप को पूजना। 
सुरतबाज़ (صورتباز)‎ अ. फा. वि.-बहुरूपियां, नक्क़ाल। 
सुरतबाज़ी (صورتبانی)‎ अ. फा. स्त्री.-बहुरूपियापन, 
8081 

सुरतहराम (صورسحرام)‎ अ. वि.-जो बिलकुल چج‎ 
हो, कोई काम आदि न करे। 

सुरते हाल (صورت حال)‎ अ. स्त्री.-मौजूद: हालत ١ 
सूराख رتا- .۰× (سرراےم)‎ विवर, رج‎ छेद। 





जिसमें ब्याज मूलधन में मिलकर उस पर ब्याज चलता 
है, चक्रवृद्धि । 

सुद बालाए सुद سرد)‎ <०७)७) फा.पूं.-दे. सूद दर सूद । 

सुदर्मंद (سردمند)‎ फा. वि.-लाभकारी, फ़ाइदःमंद। 

५5०.०७)०) फा. स्त्री.-लाभकारिता, फ़ाइंद:-‏ (( ٭٭٭چ 
मंदी ।‏ 

सुदान (سردانں)‎ अ. १.-अफ्रीक़ा का एक देश, सूडान ! 

सुदी (०७३७) फा.वि.-सुद का, ब्याज का; सूद से संबंधित । 

सुदोज़ियाँ سردرزیاں)‎ (×۲. प्‌.-लाभ और हानि, नफ़ा और 
861 

/9४»०) फा. स्त्री.-धात का बुराद: जो 0۸ से‏ ,( اچ 
गिरे; लोहे, ताँबे या हीरे का बुरादा।‏ 

ऊर्ण; एक प्रकार का ऊनी‏ ےج (صرف) ٭چ 
कपड़ा; बकरी या भेड़ के बाल।‏ 

अ. स्त्री.-विज्ञान, हिक्मत।‏ (سرف) م٭چ 

सुफार (سرفار)‎ फा. पु.-तीर का मुह, बाण का वह भाग 
जिसे ×× की ताँत पर रखकर छोड़ते ۱ 

सूक्षिया (صرنیا)‎ अ. पृ.-सूफ़ी' का बहु., सुफ़ी ۱ 

सुकफ़ियानः (००५६७)-७) अ. फा. वि.-सूफ़ियों जैसा; अच्छी 
वजा का; हलके रंग का। 

सुफ़िल्ता (سہرئسطا)‎ अ. स्त्री.-एक मत जिसमें सारी चीज़ों 
को कल्पनात्मक समझते है। 

सुफ़िस्ताई (سہنسطائی)‎ अ. वि.-सूफ़िस्ता मत को भानने- 
वाला, यह माननेवाला कि सारा जगत्‌ केवछ एक कल्पना है 
और इसकी हर चीज़ कल्पित है। 

अ. प्‌.-जअहाज्ञानी, अध्यात्मवादी, तसव्व॒ुफ़‏ (صرنی) آت٭چ 
का अनुयायी, सारे धर्मों से प्रेम करनेवाला।‏ 

सुफ़ीमनिश (صرفیسش)‎ अ. फा. पूं.-जो किसी धर्म से 
बेर न रक्‍खे, सबको एक आँख से देखनेवाला। 

सुबः (५:१७) अ. पूं.-प्रान्त, प्रदेश, किसी राष्ट्र का वह भाग 
जिसमें बहुत से जिले हों और एक गवरनर के शासन में हो । 

8:31 :وچ (صوبعجات)‎ का बहु., सूबे, प्रान्त- 
समूह । 

सुबःदार ()००2%०) अ. फा. प्‌.-सूबे का शासक, و‎ 
राज्यपाल; सिपाही से बड़ा एक ओहदः। 

सुबः्दारी ز(صربعداہی)‎ अ. फा. स्त्री.-राज्यपाल का पद, 
गवनेरी; सूुबेदार का ओहदः, जमादारी। 

सुबःपरस्ती (صربعیرستی)‎ अ, फा. स्त्री.-अपने ۲ 
पक्षयात, अपने प्रान्त में रहनेवाले के साथ रिआयत करना 
और उसे अनुचित बढ़ावा देना। 


۹*3 


×عسعصحت: 





: 
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सैक़ल ۹ی .3(مییں)‎ आदि को रगड़कर उसमें 
चमक पैदा ۱ 

सैक़्लगर ئر)‎ |5.६-०)अ. फा. वि.-तलवार या दूसरे अस्त्रों 
को चमकदार बनानेवाला; बरतनों पर क़लई करनेवाला। 

सैक़ली (, «/3.६-०) अ. फा. स्त्री.-सान, वह पत्थर जिस पर 
रगड़कर तलवार आदि में धार पैदा करते हैं । 

सैद (صید)‎ अ. पूं--मृगया, आखेट, अहेर, शिकार | शिकार 
किया हुआ ۱ ۱ 

सेद 8و (سید)‎ का लघु., दे. 7۱ 

सैद अपगन (صیدانکی)‎ अ. फा. वि.-आखेटक, लुब्धक, 
व्याध, शिकारी । 

सैदअफानी (صیدانگنی)‎ अ. फा. स्त्री.-शिकार खेलना, 
आखेट, मृगया । 

सैदकुन (صیدی)‎ अ. फा. वि.-शिकार करनेवाला, 
आखेटिक | 

वि-शिकार करता हुआ, .‏ یب ७४७७०)‏ ,( چون 
शिकार खेलता हुआ।‏ 

सैदगाह (४७५००) अ. फा. جج ےن‎ जंगल जहाँ शिकार 
खेला जाय, मुगयावन, आखेट-स्थलू। 

सैदगीर (صیدگیر)‎ अ. फा. स्‍त्री.-शिकार पकड़नेवाला, 
जाल या कुत्ते से शिकार खेलनेवाला। 

सैदा (|७४०) अ. पुं--वत, कानन, जंगल, बीहड़। 

सैदे छबू زیوں)‎ ५४००) अ. फा. पु.-बहुत ही छोटा शिकार 
जिससे किसी का पेट न भरे। 

सैदे रमीदः (४५७०० ०७००) अ. फा. पुं.-गोली खाकर भागा 
हुआ शिकार। 

सैदे हरम حرم)‎ ५६४) अ.पू -वह जानवर जो मकके के आस- 
पास पृवे-पर्चिम २४ कोस और उत्तर-ठविखिन, २६ कोस के 
भीतर रहते हैं और जिनका वध धर्मानुसार हराम है। 

सैफ़ः (०४७००) अ. पूं.-जिल्दसाज़ों का वह औज्ञार जिससे 
वह कागज काटते हैं। 

सैफ़ (६६७०) अ. स्त्री.-तलवार, खड्ग, ईपाण, 81 

सैफ़ (صیف)‎ अ. ۳ے‎ का मौसिम, 6 ऋतु । 

सैफ़जबाँ (1५१३. ४०) 8 ۲ वि.-जिसकी जबान में 
तलवार. जैसी कार्ट हो; जो बहुत तेज बोले; जो جج‎ को 
काटनेवाली' बातें करे। 

सैफ़ज़बानी (سینزبانی)‎ फो- 3۹ے‎ और जोरदार 
भाषण देना; ہچ‎ को दुःख पहुँचानेवाली बातें 
करना। 


9९१० 





सुराखदार 

۱ 3980 ۲ (سرراع دار) सुराखवार‏ 

ج٦8‎ गोश ) سرراع گرش‎ ( ۴۲۰-۲۳ का छेद, ردنا‎ 

का छेद, ۳‏ ۳-یا .٭(سررے بینی) बीची‏ ٭چ 
विवर।‏ 

सुरिजान (سورنجان)‎ ۹ “-सिघाड़े के आकार की एक 
ओषधि। 

सूरिया (سرریا)‎ अ. पु-शाम देश, (अरब) । 

सुरी .٭ (سبری)‎ वि.-एक लाल फूल; हर 1 1چ‎ 

सुरी .٭(صرری)‎ वि.-सूरत का, मुख का; चूस्त से संबंधित ; 
ऊपरी, ज्ाहिरी, बाह्य । 





पुं--स्तनवृन्त, स्तनाथ्न, भिटनी; मस्सा।‏ ٭ )9.9 ,( ےج 


सूस ((/१७) अ.- पुं.-रेशम के कपड़े को खा जानेवाला 
कीड़ा; मुलेठी का पेड़। 
सूसभार (مرسار)‎ फा. पुं.-गोह, गोधा, एक प्रसिद्ध 1۱ 


कि 
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सेजद: (سیرزدہ)‎ फा. वि.-तैरह। 

सेजदहुम (سیزدمم)‎ ۲ वि.-तेरहवाँ । 

सेब .۲٭ (سبب)‎ पुं.-एक प्रसिद्ध फल, उत्कोल, सेव । 
3ھ‎ जक़न .۲(سبب ذثی)‎ पुं.-सेब के आकार 1۱ 
सेबे (سیب زنخداں) چچچ‎ ۲ 8 सेबे ۱ 

सेर (سیر)‎ फा. वि.-तुप्त, जिसका पेट भरा हो; निःस्पृह, 
जिसे कोई कामना न हो; अथाया جع‎ "م٢۷‎ 

सेरआहंग سیر ھنگ)‎ ) फा. वि.-जिसकी आवाज़ बड़ी और 
भारी हो । 

सेरखोर .٭ (سیرخ)‎ वि.-पेट भरकर 81 

वि.-खिलाने-पिलाने में दिल-‏ ۲ (سیرچشم) .وچ 
۰۱ع वाला; जो परितुप्त हो, अधाया‏ 

सेरचइसी (سیرچشسی)‎ ۲ स्त्री.-खिलाने-पिलाने में 
दिलवाला होना; मन का संतुष्ट होना । 

सेरहासिल حاصل)‎ 9६००) ہے‎ वि.-वह जमीन जो 
उपजाऊन्हो, 31: वह बात जो सारगर्भित हो । 

सेराब (سیر|ب)‎ ۲ वि.-पानी से सींचा हुआ; खूब पानी 
पिये हुए, तुप्त । 

सेराबी (سیرابی)‎ फा. वि.-सिंचा हुआ होना; प्यास न 
होना; संतोष, इत्मीनान। 

सेली (سعلی)‎ ۲ स्त्री.-थप्पड़, तमाचा, 1۱ 

सेहत (८७) अ. स्‍्त्री.-स्वास्थ्य तन्दुरुस्ती; शुद्धि, त्रुटि 
न होना। 

सेहतमंद (مسصسمد)‎ अ- फा. वि.-स्वस्थ, तन्डुस्स्त; 
उत्तम, श्रेष्ठ, बेहतर। 


सेलाथी 





रे. (سیدزادہ)‎ अ. फा. पुं.-सब्यिद का लड़का। 
सेयिदेन (سیدین)‎ अ. पूं--दोनों جج‎ अर्थात्‌ इमाम 
हसन और हज्त इमाम हुसेन ١ 
सेयिब (نیب)‎ अ. वि.-वह स्त्री या पुरुष जो कुँवारा 
नही। 

सर (سیر)‎ अ. स्त्री.-पर्यटन, सियाहत; मनोविनोद, 
तफ्रीह; घूमना-फिरना, सर-सपाटा; चिहिलक़दमी, वायु- 
सेवन, हवाखोरी; कौतुक, 1۱ 
اچ"‎ (॥४४,/००) अ. फा. वि.-घूमते-फिरते हुए, देखते- 
भालते چ١‎ ۱ 
सेरगाह (سیرگل)‎ अ. फा. स्त्री.-सेर करने का स्थान । 
सेर पसंद (سیریسند)‎ अ. फा. वि.-बहुत अधिक घूमने- 
फिरनेवाल़ा । 

सरफ़ी ز(میرنی)‎ अ. وچ‎ खोटा खरा सिक्‍का 
परखनेवाला । 

सेरान (..)%७०) अ. पुं.-सर करना, घूमना-फिरना । 
सरे अपलाक ((४॥७| (سیر‎ अ. स्त्री.-आस्मानों में ۲ 
आकाश-भ्रमण ١ 

सेरे कमर (سیر شر)‎ अ. स्त्री.-चाँद की सर, चाँद तक 
पहुंचना, 37715 की 8 करना। 
सेरे सिर्रोख (سیر مریخ)‎ अ. स्त्री.-मंगल. ग्रह की सैर 
मंगल ग्रह तक पहुँच। 

सेरो तफ़ीह (سیرو تنریے)‎ अ. स्त्री.-घूममा और दिल 
बहलाना, दिल बहूलाने के. लिए घूमना। 
सेरो शिकार (سیرر غمار)‎ अ. फा. पुं.-जंगल में घूमना और 
शिकार खेलना । 

सेल (سیل)‎ अ. पू.-पानी का वहाव; प्लावन, सेलाब । 
सेलान (سیان)‎ अ. पूं.-स्राव, ۱ 
सेलानी (سیانی)‎ अ. वि.--बहाव से संबंधित; जिसे 
सरो तफ्रीह बहुत पसंद ج١‎ 

सेलानुरहिस (سیاے‌الرحم)‎ अ. पुं.-एक रोग जिसमें 
गर्भाशय से पानी बहता है, ۹۹8 ۱ 
सेलाब ) ) अ. फा. पुं-जलरू-ष्लावन, नदी आदि के 
पानी की बाढ़ । 

सेलाबज्द: (४७; (سیاب‎ फा. वि.-वह जमीन जो नदी की 
बाढ़ से डूब गई हो या उसकी खेती ख़राब हो गई हो । 
सेलाबज़दगी (سیابہدئی)‎ फा. स्त्री.-नदी की वाढ़ से 
ज़मीन या جج‎ का ख़राब होनां। 
सलाबदीदः (४७७०-०५) फा. वि.-जिस जमीन पर से 
बाढ़ का पानी गुजरा ۱١ 


| सैलाबी (, ०2१६७») ہہ‎ वि.-बाढ़ का; धाढ़ से सम्बन्धित । 


७११ 


اعت 





सैफ़ी: ( ५४६००)  یق-ج‎ अभिचार जिससे शत्रु का 

मारण करते हैं । 

सेफ़ी (صینی)‎ अ. वि.-पश्रीष्मकाल का, गर्मी के मौसिम का। 

सफ़र (سینبر)‎ फा. १.-एक काला बहुमूल्य रेशमी 
कपड़ा ۱ 

सैफ़ो कलम (سینر تلم)‎ अ. पुं.-तलवार और क़लम, 
सिपाहीपन और कलाकारी । 

87٦ (صیاغ)‎ अ. प्‌ .-स्वणकार, सुनार। 

सेयाद (७७०) अ. पृं.-हिरन आदि का शिकार 7 
मृग-लब्धक; चिड़िया पकड़नेवाला, शकुंतिक, बहेलिया। 

۲۲۹8۳۹8 (صیادنطرت)‎ अ वि.-जो दूसरों को जाल में 
फेंसाना खूब जानता हो; निर्देय, कठो रहृदय, जालिम । 

٥1۹۷ (००)५००७५६००) अ. वि.-दे. ۱ء‎ 


सैयादी (५७५५०) अ. स्त्री.-सेयाद का काम॑ं; निर्देयता, 


बेरहमी । 

सयादे अज़ल (صیاد |جل)‎ अ. पुं.-मौत का शिकारी, 
यमराज, मलकुछ मौत । 

सेयाफ़ (.3५-०) अ. वि.-खड़्गजीवी, तलवार से रोज़ी 
कमानेवाला; जल्लाद, ۱ 

संयाफ़ी (४०) अ. स्त्री.-तलवार चलाभा, काट-मार 
करना; तलवार से क़त्ल करना, 1۱ 

सेयारः (४,५७७) अ. प्‌.-वह तारा जो एक जगह न रहे 
बल्कि गतिमान हो, ग्रहं; तारा, सितारा। 

सैयार:वाँ (سیارمداں)‎ अ. फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 

संयार/बी (سیاروہیں)‎ अ. फा. वि.-दे. सेयार:दाँ”। 

सेयारःशनास ((/४४.४४)५५०) अ.फा. वि.-दे. सेयार:दाँ”। 

8 (سیار)‎ अ. वि.-बहुत चलने-फिरनेवाला,; सेयार:, 
ग्रह । 

लैयारात (سبارات)‎ अ. पूं.-संयार: का बहु., सेयारे, 
सितारे, ग्रह-समृह । 

सेयाह (سیدے)‎ अ. वि.-नयात्री, मुसाफ़िर; पर्यटक, देश- 
देश फिरनेवाला । 

संयाही (>> ४) अ. स्त्री.-यात्रा, सफ़र; देश-देश की 
सर करना और वहाँ के हालात देखना । 

۹83: («४७») अ. स्त्री.-बुराई, खराबी, ۱ 

सेयिआत (००४४५) अ. स्त्री.-सेयिअ:' का बहु., बुराइयाँ, 
खराबियाँ । 

सेयिद: (४७४७) अ. स्त्री.-सस्यिद खानदान ٭‎ ٥ 
हज्त इमाम हुसेन की वंशजा ۱ 

सेयिद (७७७) अ. पुं-सब्यिद खानदान का व्यक्ति, 
جج‎ इमाम हुसेन की औलाद का वंशज । 


۱ 6۴ 





रे का जलानेवाला, (पुं.) जलन, तपिश, ताप; मुहरंम 
में पढ़ी जानेवाली एक प्रकार की नज़्म, 'ऐस हुसने अता 
के दीवाने तू राजे मशीयत क्या ۱ چ٣‎ तमन्नाओं 
से दुआ ےج‎ असर हो जाती हैं। --वज्द । 


सोज्ञदवाँ (, ॥95-9०) फा. वि.-मुहरंस में ۳> पढ़ने - 


वाला ١ 


सोज्ञख्वानी (, >195-3%०) फा. स्त्री.-मुहरंम में सोज' 
पढ़ना । 

सोज्ञन (..3३७) फा. स्त्री.-सुई, सूची । 

सोजनकारी (०४.३७) फा. स्त्री.-सुई से बनाया हुआ 


कपड़े पर बारीक ١۱ 


सोज्ञन ज्ञदः (४०)..)३३७) फा. वि.-सुई चुभोया हुआ, जिसे 


सुई चुभोई गई हो। 


सोजनाक (سررنی)‎ फा. वि.-दग्ध, जला हुआ। 
सोज्ञनी (, ५०%) फा. स्त्री.-सोजनकारी किया हुआ कपड़ा; 


पलंग पर बिछाने का एक ۲۱ 


हुआ, ۱‏ .ا 59००) फा.‏ ,( سیل 
۰ ھچوپ बीमारी,‏ جج सोज्ञाक (६ ४5७) फा.‏ 


कृच्छ, गनोरिया, ۱ 


(४5०))») फा. वि.-जलानेवाला।‏ تق 


सोजिश ) (سررش‎ फा. स्त्री.-जलून, अदाह। 

सोजिशोे دیں) تع‎ /४5५७) फा. स्त्री.-हृदय की जलन, 
ग्रेम की ۱ 

सोसः (سرے)‎ फा. पुं.-गेहूँ का कीड़ा, ۱ے‎ 

सोहान (سرمان)‎ ۰-۹5 का यंत्र, रेती । 


सौ 

सौगंद (سوئند)‎ फा. स्त्री.-शपथ, 1۱ 

सौग़ात ج (سرف'ت)‎ स्त्री.-उपहार, भेंट, तोहफ़:, उपायन । 

सौत (००)७) अ. स्त्री.-ध्वनि, आवाज़, ۱ 

सौत (سرط)‎ अ. पुं.-कषा, कोड़ा, चाबुक 1 

सौती (صرتی)‎ अ. वि.-ध्वनि से संबंधित; ध्वनि ۱ 

सौते हमीर صیر)‎ ५८०३०) अं. स्त्री.-गधे की रेक। 

सौदा (سردا)‎ अ.पुं.-शरीर की एक धातु, वात; मस्तिष्क- 
विकार, विक्षेप, पागलपव; प्रेम, इश्क़; काली स्त्री; 
बेचने का सामान। 

सौदाई (, ०1०१७) अ- वि.-विक्षिप्त, पागल; प्रेमी, 
आश्षिक्; बेअकल, खब्ती, उदा०-- जिसके बढले में लुठा 
आये हैं दुनियाए निशात--वह खलिश दिल में छिपाये तेरा 
सौदाई है।* 

सौदाएं खाम (سردإے خام)‎ फा. अ. पुं.-पोगलूपन, भिराक़् । 








सेले अरिम 


83 अरिम (سی لعرم)‎ अ. पुं --जोर की बाढ़, प्रचंड बाढ़ । 

सेले अडक (...६«| (سیل‎ अ. फा. पुं.-आँसुओं की बाढ़ । 

सैले हवादिस (०-०० (سیل‎ आअ० पुं०-दुर्घटताओं और 
आपत्तियों की बाढ़, आपत्ति-हूपी नदी की बाढ़ । 

सैहः (میھے)‎ अ. पुं.-चीख, चीत्कार, जोर को आवाज ' 

सहन (میسرں)‎ अं. पूं.-इराक़ की एक नदी। 

सेहूनियत (میہونیت)‎ अं. स्त्री.-यहृदीपन । 


सो 


सोक ( ४») फा. पुं.-सोग, दुःख, ۹, ۱ 

सोख्तः (००७३०) फा. वि.-जला हुआ, दग्ध। 

फा. अ. वि.-हतभाग्य,‏ (سرختدنتست) ۳:ج 
बदक्विस्मत ।‏ 

8۱۹:8 (سرختعەکوکب)‎ फा. वि.-जिसके सौभाग्य के 
ग्रह जल गये हों, बदक़िस्मत, अभागा। 

सोख्तःजाँ (سرخسجں)‎ फा. वि.-दर्धहृदय, दिलजला, 
अर्थात्‌ प्रेमी । 

सोरुतः जिगर (سرخشنجکر)‎ फा. वि.-दे. सोख्त:दिल' । 

सोझुतःदिल (سرخقدل)‎ फा. वि.-दः्धहृदय, दिलजला, 
प्रेमी । 

सोझ्तःपा (سرخعبا)‎ फा. वि.-जिसके पाँव जल गये हों, 
जो कहीं .مج‎ में असमर्थ हो अर्थात्‌ ۱ 

۱:3٢ (००८४६००८८-३००) फा. वि,-दे. सोख्तःक़िस्मत । 

सोख्तःबाल رمحعبال)‎ फा. वि.-जिसके पर जल गये 
हों, जो उड़ न सके, बेबस, लाचार, दीन-हीन । 

सोख्त (سوخت)‎ फा. वि.-जलन, जलावट; नष्ट, 1۱ 

सोख्तगी (سرختگی)‎ फा. स्त्री.-जलन, जलावट। 

सोख्तनी (, ००४६-१०) फा. वि.-जलाने के क़ाबिल, जैसे-- 
सोख्तनी ۱ 

सोग (سف)‎ फा. पुं.-किसी के मरने का रंज, शोक, मृत- 


शोक, 1 
सोगनामः (०० (سرگ‎ फा. पुं.-शोकपत्र, मातमपुर्सी का 
ख़्त। 


सोगवार (سرگوا,)‎ फा. वि.-शोकग्रस्त । 

सोगवारी (سکراری)‎ फा. स्त्रीष-किसी के मरने पर शोक 
में होना। 

तु. स्त्री.-उपहार, उपायन, तोहक़:, दे.‏ (سنے) بے 
'सौगात', दोनों शुद्ध हैं।‏ 

सोगियानः (4०००) फा. वि.-मातमी लिबास, शोकवस्त्र । 

सोगी (, ०5७) ےم‎ वि.-शोकग्रस्त, शोक मनानेवाला। 

सोज (39७) ۲ प्रत्य-जलानेवाला, जैसे--जाँ सोज' 


हंगामए बगावत 
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सौदागर ९० 
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हे 


विप्लव, 
क्रांति, उथलू-पुथल; विद्रोह, :3ص‎ कोलाहल, 
उत्कोश, शोरोगल; भीड़, संदोह, دو‎ मारपीठ, दंगा; 
,چج‎ समर, जंग। 

हंगामःआरा (|)००० ४४७) फा. वि.-उपद्रव ہل[‎ 
फ़साद मचानेवाला; युद्ध करनेवाला, लड़मवाला। 

हँगामःआराई (منگام آرائی)‎ फा. स्त्री.-उपद्रव करना, 
फ़साद 837۲: جج‎ करता, लड़ना। 


हुंगास:खेज़ (185५० ८६७) फा. वि.-उपद्रव और क्रांति 


उत्पन्न करनेवाली बात, क्रांति-उत्पादक ١ 

हंगाम:खेज़ी (०).४८०-०४८५७) फा. स्त्री.-उपद्रवः और 

क्रांति । 

हंगामःगर्सकुन (..४/)४००७) फा. वि.-शोर-गुल और 
उपद्रव करनेवाला । 

हंगामःगीर (ھنگامعگیر)‎ फा. वि.-भीड़ جع‎ करने- 
वाला, सज्मा' लगानेवाला। 

हंगास:गीरी (ھنگ اسعگیری)‎ फा.स्त्री.-भीड़ इकट्ठी करना, 
٠ इकट्ठा करना। 

हंगास:पर्दाज् .ہج (ھنگ امعپرداز)‎ वि.-उपद्रव खड़ा करने 
वाला, फ़साद पैदा करनेवाला। 

हंगास:पर्दाज़ी (منڈامعبردانی)‎ फा. स्त्री.-उपद्रव खड़ा 
करना, फ़साद मचाना। 


हंगासःपर्वर ()३)2००/८७) फा. वि.-दे. ۱ 


हंगामःपवरी (ھنگاسمپرورہی)‎ फा. स्त्री.-दे. 'हंगामः- . 
पर्दाजी । 

11۳:77 (ھنگاہمپسند)‎ फा. वि.-जो चाहता हो कि 
हंगामे होते रहे, झगड़े-बखेड़ों का शौक़ीन । 


हगासःपसंदी ( ०७७४..०२००० ४७) फा. स्त्री.-हंगासे पसंद 
करना । 
:ا‎ (०५४.१४०५४४७) फा. स्त्री.-दिखावा, तड़क- 
भड़क। 
ج٦ (منکگام)‎ फा. पूं.-समय, काल, वक्‍त; ऋतु, 
मौसम । 


हंगामए ۴۴۴ کارزا:)‎ ४.० (ھنگ‎ ۲ पूं.-लड़ाई 5 
हंगामा, युद्ध, लड़ाई । 

हंगामए 15۲8 (९००५७ (زھنک ہد‎ फा.अ.प्‌ .-क्रियामत 
की भीड़भाड़, क्रियामत का शोरो-गुल। 

हंगामए 837155 (००)! «2 ४-० (ھنگ‎ फा, अ. पूं.-राजद्रोह 
का हंगामा । 


सोदागर (,)४|७,.) फा. पुं.-सौदा बेचनेवाला, वणिक्‌। 
सौदागरी ( «)४|७)) फा. स्त्री.-सौदा बेचना, वाणिज्य ۱ 


सोदाज्ञदः (سردارہ)‎ अ. फा, वि.-पागल, :یمج‎ ۹ हंगामः (««४/७) फा. पूं.-उपद्रव, फ़साद 


अनुरागी । 

सोदाज़दगी (سردازدئی)‎ अ. फा. स्त्री.-पागलप्न; प्रेम 
का पागलपन। 

सौदान آ(سرداں)‎ अ. पूं.-काले रंग के मनष्य। 

सोौदावियत (سرداررت)‎ अ, स्त्री.-वात का विकार; 
पागलपन | 

83159 (سرداہی)‎ अ. वि.-वात के कोप से उत्पन्न रोग; 
वात सम्बन्धी । 

सोब (५.9०) अ. स्त्री.-ओर, तरफ़; दिशा, सिम्त। 

सौब (ثوب)‎ आ. पूं.-पहनने का कपड़ा, वस्त्र ١ 

सौबान' (0५५४) अ, पुं.-प्रत्यागमन, वापस लौटना, 
फिरना । 

۱ رجا .جج (صم) सौस‏ 

सौम (سم)‎ ×. ٦چ‎ करके बेचना; भाव चुकाना । 

7 (ممم)‎ अ. पुूं.-आराधनालय, उपासना-गृह, 


860 1 

837775۲ (89५० 3/७००) अ. स्त्री.-रोज़ा नमाज़, धर्म- 

निष्ठा। 

सौरः (४))४) अ. पुं.-उपद्रव, विद्रोह, राजद्रोह, सेन्यद्रोह, 
: बगावत । 


सौर (),5) अ. पूं.-वृष, वृषभ, वलीवर्द, बेल, साँड़ । 

सौरत (५०)»«) अ. म्त्री.-तीव्रता, प्रचंडता, तेज़ी । 

सौरान (ثرران)‎ अ. पूं.-खून का जोश, रक्तकोप; उपद्रव, 
दंगा, ۱ 

सौलत (५.५०) अ. स्त्री.-आतंक, रो'ब, [۱ 

सौलतपनाह (४७५०-५०) अ. फा. वि.-बहुत बड़े 
आतंकवाला, प्रतापी, रोबोदाबवाला। 

878 शाही (صولت شاھی)‎ अ. फा. स्त्री.-राज्यातंक, 
शाही. दबदबा । 

सौसन (..)»9-) फा. स्त्री.-एक नीला फूल 68۵ 2 
जबान-जंसी होती है। 

सोसनी (سرسنی)‎ फा. वि.-सौसन के रंग का, नीले 
रंग का। 

सोहान (سرمان)‎ ۰. <۹, धातु रेतने का यंत्र । 

सोहानगीर (سرھانکیر)‎ फा, وچ‎ नम, ۱ 

सोहानजञदः (سرمانزہ)‎ फा. वि.-रेता हुआ। 

सौहान रूह (سرھان ررم)‎ फा. अ. ہے‎ के लिए रेती के 
समान अर्थात्‌ कष्टदायक। 
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जा (حق ناشناسی)‎ अ. फा. स्त्री.-खुदा ٭‎ 
पहचानना; सत्य को न पहचानना; क्ृतध्नता, एहसाम- 
फ़रामोशी । 

हक़नियोश (حتق‌نیرش)‎ अ. फा. वि.-सच्चीं बात सुनने- 
वाला | 

हक़नियोशी (حق‌نیرشی)‎ अ.फा.स्त्री.-सच्ची बात सुनना । 
हक़परस्त (حق‌پرسٹ)‎ अ. फा. वि.-सत्यनिष्ठ, सत्य का 
पुजारी; ईश्वर का पुजारी, धर्मात्मा। ۱ 
हक़परस्ती (حوٌیرستی)‎ अ. फा. स्त्री.-सत्यनिष्ठता, सत्य 
की पूजा; ईश्वर की पूजा, धर्मपरायणता । 


हक़पसंद (حقیسند)‎ अ. फा. वि.-जिसे सत्य पसंद हो, 


सत्यनिष्ठ । 

हक़पसंदी (ح‌یسندی)‎ अ. फा. स्त्री.-सत्य को पसंद 
करना, सत्यप्रियता । 

हक़फ़रामोश (,/»०)४ ४०) अ. फा. वि.-क्रतध्न, एहसान 
न माननेवाला, एहसोन और उपकार भूल जानेवाला, 
नंमकहराम । 

हक़फ़रासोशी (حق نرامرشی)‎ अ. फ़ा. स्त्री.-कतघ्नतां, 
7ج‎ भूल जाना, नमकहरामी ۱ ا‎ 

हक़ बजानिब (حق بجانب)‎ अ. फा. वि.-जिसकी ओर 
सच्चाई हो, जो सत्य के पक्ष में हो, जो अपनी बाह में 
सच्चा ۱ 

हक़बी (ح و ‌بیں)‎ अ. फा. वि.-केवल सत्य को देखनेवाला, 
सृत्यनिष्ठ, सत्यपराग्रण । ۱ 

हक़बीनी (०3.४१ ३०६) अ. फा. स्त्री.--सत्य को देखना, सत्य 
का पक्ष लेना, सत्यनिष्ठता । 

हकमस (حمم)‎ अ. वि.-वह व्यक्ति जो दो आंदमियों के बीच 
में पड़कर उनका झगड़ा खत्म करा दे. पंच, सरपंच, मध्यस्थ 1 

हक़सक़ाल (حیمتال)‎ अ. वि.-दे: हक़गो'। 

हक़सक़ाली (حقمفٹالی)‎ अ. स्त्री.-दे. ء7١‎ 

हेक़रसानी (५०)००:३०) अ. फा. स्त्री.-किसी का हक़ 
उसको पहुँचाना, किसी का جع‎ दिलाना।, 

हक़रसी (حت,سی)‎ अ. का. स्त्री.-किसी का جع‎ पहुँचना; 
किसी का हक़दार 1۱ 

हक़शनास (, » 3४ $--) अ. फा. वि.-सत्य को पहचानने- 
वाला; ईश्वर को पहचनानेवाला ١ 


| हक़शनासी حقشناسی)‎ ) अ.फा.स्त्री.--सत्य को पहचानना; 


ईश्वर को पहचानना। 

हक़शिआर (حتغع,)‎ अ. वि.-दे. हक़पसंद' ۱ 
हक़शिआरी (حتیغعاہی)‎ अ. स्त्री.-दे. हक़पसंदी। 
हक़ाइक़ (حتائت)‎ अ. पूृं.-हक़ीक़त' का बहु., हक़ीक़तें। 


७९४ 





मर्ग‏ 0ج 
४०.८७) फा.पुं--मौत॑ 1۱‏ مرگ) ٭: مج 
फा. अ. पुं.-दे. हंगामए‏ (ھنکامئہ حشر) हंगामए हुआ‏ 

क्रियामत' । 


हंगासी (, ७०४») फा. वि.-सामयिक, वक्‍ती; अस्थायी, 


आरिजी; क्षणिक, ज़रा सी देर का; आवश्यके, ज़रूरी, 
जैसे--हंगामी इज्लास' ١ 

हंगामे جج‎ (£;० (منگم‎ फा. अ.पुं.-प्राण निकलने का 
समय, चंद्रा, जांकनी । 

ج18٦‎ (०४६0७) फा. वि.-मोटा, स्थूछ; गफ़, ر05‎ 
दलदार। 

हुंजरः (حنمجرہ)‎ अ. पुं.-कंठ, गला, जहाँ से आवाज़ 
निकलती है। 

हंजर (حنجر)‎ अ. पूं.-दे. و١‎ 

हंज़ल جج (حنظل)‎ कड़वा फल, 1۱ 
हँजार ()५०००७ ) फा. पूं.-पंद्धति, शेली, ढंग, तजे; मार्ग, पथ, 
रास्ता; नियम, क़ाइदा। 

हंदसः («.«००५७) अ. पूं.-दे. हिंदस:', दोनों शुद्ध हें, परन्तु उर्दू 
में वही प्रचलित है। 

हक़ [ कक | (حی)‎ अ. पूं.--सत्य, सच; यथार्थ, वाक़ई; 
यथोचित, मुनासिब; جک‎ इस्तेहक़राक़; अधिकार, 
इख्तियार; पारिश्रमिक, मेहनताना; उत्कोच, रिश्वत; 
ईश्वर । 

हक [ कक | (حک)‎ अ. पूं.-खुरचना, छीलना; काटना, 
क़रूमज़द करना। 

हक़अंदेश (حی/ندیی)‎ अ. फा. वि.-सच्ची बात सोचने- 
वाला; भलाई चाहनेवाला। 

हक़आः (०४७) अ, पुं.--पाँचवाँ नक्षत्र, मृगशिरा । 

हक़आगाह (४5०) अ. फां. वि.-सत्यनिष्ठ, बाईमान; 
महात्मा, ۱ 

हक़यो (حیگر)‎ अ. फा. वि.-सत्यभाषी, सच्ची बात कहने- 
वांला । 

हक़गोई (८9४०) अ. फा. स्त्री.-सच्ची बात कहना, 
सत्यवादिता । 

हक़ तआला (حت تعالیٰ)‎ अ. पुं.-ईश्वर, परमात्मा। 

हक़तलफ़ी (, ०४० 5$-) अ. स्त्री.-किसी का हक़ या अधिकार 
मारा जाना, स्वत्व-हानि ١ 

हक़वार (७३०) अ. फा. वि.-अधिकारी, मुख्तार; पात्र 
मुस्तहक़; दायाधिकारी, तरिकः पाने का मुस्तहक़ । 

हक़नाशनास (حق باشداس)‎ अ. फा. वि.-जो खुंदा को न 
पहचाने; जो सत्य कों न पहचाने; क्रतध्न, جج‎ 
फ़रामोश । 
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अ. पुं.-खुरचनंवाला, 97‏ (حمی) ٭ج 
नगीना आदि तराशनंवाला।‏ 

हकक़ानी (حتانی)‎ अ. वि.-ईश्वरीय, खुदाई; कोई एसा 
गाना जिसमें खुदा और रसूल का जिक्र हो। 

हक्क़ानीयत (५-४०) अ. स्त्री.-सत्यता, सच्चाई; यथा 
58: वाक़ईयत। 

हकक़्ज्त्हमत (००००४ حق‎ ( अ. पु .--किसी काम में तकलीफ़ 
और परिश्रम करने का हक़, कमीशन, पारिश्रमिक । 

हकक़ुलइबादं (०५५७-३०) “आम लोगों का हक़, 
जनता का हक़, जिसका छीन लेना क़ानून में भी और ईश्वर 


के यहाँ भी पाप है। 
हकक्लमेहनत (८००३०) भ. पृ--पारिश्रमिक, 
कमीशन | 


अ. पुं.-पूरा यक्ीन, कामिल‏ (ححثالیتیں) .تج 
यकीन, अटल विश्वास ।‏ 

हक्क़ल्लाह (زحزالھ)‎ अ. ےگ‎ का हक़ जो जनता पर 
है, जैसे--पूजा, ٠8 और दूसरे धामिक ۱ 

हकके आसाइश آسائیس)‎ (3०) अ.फा. جن‎ हक़ जो एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देने के लिए बाध्य है, सुखाधिकार। 

हकके 83 (حق زرجیت)‎ अ.पू्‌ं .-वह हक़ जो पत्नी को 
अपने पति पर प्राप्त हैं; सहवास, मथुन, स्त्री-प्रसंग ۱ 


नमक (५-८. (६०) अ. फा. पू.-किसी के नमक खाने‏ چج 


का हक़, नमक हलाल करना, ۱ 

(३०) अ. पुं.-निकलने-पठने और आने-‏ مرور) و چچج 
जाने का हक़ जो हर व्यक्ति को प्राप्त ۱‏ 

हकक़े :ڈو‎ («६-४ (5०) अ. प्‌.-पड़ोस की जमीन या 
मकान पर वह हक़ जो उसके बिकते समय पड़ोसी को प्राप्त 
रहता है कि वह ज़मीन या मकान सबसे पहुले उसे ۱ 

हक्कोइस्लाह (حکر اصلےم)‎ अ. स्त्री.-किसी लेख में काट- 
छाँठ और संशोधव । 

हक़क़ो 5۴ صدإثت)‎ ५5०) अ. स्त्री.-सत्यता और 
यथार्थता । 

हज[ ज्ज ] (حم)‎ अ. प्‌ .-मुसलूमानों का एक धार्मिक بج‎ 
जो मक्‍्के (अरब) में जाकर अदा करना पड़ता है और 
धनाढ्च लोगों को उम्र में एक बार उसके करने का हुक्म 

हज्ञ [ जज ] (०) पुं.-आनंद, मज़ा; सुख, राहत; हषे 
358۳: भाग, ۱ 

हज़ज 0ج (فحرے)‎ आवाज; दे. बह्े हंजज' । 

हज़द (०;७) फा. पू.-एक पानी का जानवर, ۱ 

अ. पुं.-ढुःख, क्लेश, कष्ट, मुसीबत; शोक,‏ (حن) ےچ 
खेद, 1۱‏ 
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हक़ाइक़पसंद (حتائق‌پسند)‎ अ. फा. वि.-हक़ीक़त अर्थात्‌ 
यथाथता को पसंद करनंवालढू। ١ 

हक़ाइक़बी بیں)‎ ४४५७० ) अ.फा.वि.-हक़ीक़त या यथाथता 
देखनवाला । 

हक़ाइक़शंनास (حتائقغذداس)‎ अ. फा. वि.-हक़ीक़त या 
यथाथता को पहचाननवाला। 

हक़ारत (حتارت)‎ अ.स्त्री.-तिरस्का र, अपमान, बेइज्जती ۱ 

हक़ारतआसंज़ (حثات]می:)‎ अ. फा. वि.-तिरस्कारपूर्ण 
1۲5۲3117 ١ 

अ. स्त्री.-यथार्थता, वाक़ईयत‏ ( حتینت ( "7ج 
सत्यता, सच्चाई; मर्यादा, हैसियत ।‏ 

हक़ीक़तआगाह (४/.०४.५४०-) अ. फा. वि.-यथार्थता और 
सच्चाई क्या हैं इससे वाक़िफ़। 

हक़ीक़तआइना (حقیتتآشنا)‎ अ. फा. वि.-दे. हक़ोकृत' 
आगाह' । 

ج٠ (حتیستا)‎ अ. वि.-यथार्थतः, वातस्व में, वाक़ई 
सचमुच ١ 

हक़ीक़तपसंद (حتیٹت بسند)‎ अ. फा. वि.-यथार्थता और 
सत्यता को पसंद करनेवाला ! 

हक़ीक़तबयानी (حثتینتبیانی)‎ अ. स्त्री.-सच्ची बात 
कहना, हक़ीक़त बयान करना । 

हक़ीक़्तबी (حتیشعبیں)‎ अ. फा. वि.-हर बात में 
यथाथता और सच्चाई को देखनेवाला। 

हक़ीक़तशनास (حتیشتعشذ'س)‎ अ. फा. वि.-यथा्थता 
को जाननेवाला । 

हक़ीक़ते 103731۹ (حفیثت ننس |المر)‎ अ.स्त्री.--किसी 
घटना ۳ :+. 1۱ 

हक़ीक़ते हाल (, ५० (حفینت‎ अ. स्त्री.-सच्चा हाल 
असलियत, यथाथंता, वास्तविकता । 

हक़ीक़ी (حتیتی)‎ अ. वि.-सच्चा, असली, वास्तविक 
यथाथ । 

हकीस .٭چ(رحھمیم)‎ वि.-वेच्य, तबीब ; चिकित्सक, मुआलिज 
वैज्ञानिक, साइंसदाँ; मीमांसक, फ्लासफ़र । 

हकीमानः (4०१..५४०-) अ. फा. वि.-विज्ञानपूर्ण, फ़्लासफ़रों- 
जंसा; विद्वज्जनों-जंसा, अक्लमंदानः । 

हक़ीर (حتیر)‎ अ. वि.-तुच्छ, بی‎ कमीना; 
बहुत छोटा; अति न्यून, बहुत थोड़ा । 

हक़ीरतरीन (حتیرتریں)‎ अ. फा. वि.-बहुत ही तुच्छ 
बहुत ही कमीना; बहुत ही थोड़ा; बहुत ही 1 

हकक़ा (७०) अ. फा, یچچ‎ की शपथ, खुदा की 
5 । 


अत्यल्प' 
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हज़ारचंद (حزارچند)‎ फा. वि.-हजारगुना; बहुत अधिक । 

हंज्ञारचइ्मः (««४०-)|६७) फा. पूं--केकड़ा, ककंट; केसर 
का रोग, अदीठ, सर्तान। 

हजारचश्म (مال,چشھم)‎ फा. वि.-हजार आँखोंवाला, सहस्न- 
नेत्र । ۱ 

हज़ारदानः (४४|७)|३०) फा. पूं.-एक पौदा; हजार मनकों 
की माला | 

हज़ारदास्ताँ (ھزاہداستاں)‎ फा.पूं .-बुलबुरू, एक प्रसिद्ध 
गानेवाली चिड़िया। 

हज्ञारपा ((2)॥») फा. पूं.-कनखजूरा, शतपाद, चित्रंगी, 
(वि.) सहस्रपद, हज़ार पाँववाला | 


हज़ारपायः («2 2)%०) फा. पूं.-दे. हज़ारपा'। 


हज्ञारसेख (مزارمیے)‎ ۲ पूं.-गुदड़ी, ۱ 

हज़ारसुतुृन چچہٰ ہہ (ھزامیٹرن)‎ भवन या इमारत 
जिसमें हज़ार खंभे हों। 

۰۱و फा. वि.-हज़ारों,‏ (مزارما) 8چ 

हज़ारहेफ़ (ھمزارحیف)‎ फा. अ. वि.-बहुत-बहुत पश्चात्ताप । 

हज़ाराँ ((॥)$») फा. वि.-हजारों, ۱ 

हज्ञाराँ हज़ार ()३» (ھزاراں‎ फा. वि.-हज़ारों, چو‎ ١ 

हज़ारी (جزاری)‎ फा. वि.-एक हजारवाला; एक हज़ार से 
सम्बन्धित । 

हज़िक़ (حنق)‎ अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; दक्ष, कुशल, 


. होशियार; प्रतिभाशाली, 7۱ 


हज़िन (حزنں)‎ अ. वि.-दुःखित, शोकान्वित, रंजीद:। 

(5०) अ. वि.-डरनेवाला, भयभीत; चौकन्ना,‏ "اج 
सतक ।‏ 

हज़ीं (حریں)‎ अ. वि.-हजीन' का लघु, दे. [۱ 

हंजीज़ (حضیض)‎ अ. स्त्री.-गढ़ा, निचाई, ٣×× ; अवनति, 
जवाल | 

हजीज (حضیضش)‎ अ. वि.-भग्न, विच्छिन्न, खंडित, टूटा 
हुआ । 

अ, वि.-दूःखी स्त्री, क्लेशिता, पीड़िता ।‏ (حریددہ) :7ج 

हज्ीनः (مزینه)‎ अ. पूं.-बीबी-बच्चों का ख्चे- व्यय, खंचे, 
कोष, खज़ाना, (वि.) नित्य, हमेशा । 


पीड़ित,‏ تتاق ہاچ (६३०) अ.‏ 27ج 
रंजीद: ।‏ 

हजीन .٭(مبمعی)‎ वि.-अधम, नीच, कमीना; वर्णसंकर, 
81 


हज्ञीमः (००५४७) अ. ۳ہ‎ ۲ ۱ 
889ج‎ (०-८४) अ. स्त्री.-पराजय, हार, शिकस्त; 
हारकरं सेना का तितर-बितर हो जाना। 


७९६ 





7 


हज़यान ۳۴ (५५७७) अ. प्‌.-वह बकवास जो सेगी बेहोशी की ۱ جج ٭ مورجند) وو‎ बकवास जो रोगी बेहोशी की 


अवस्था में करता है; बड़बड़ाहट, बंकवास, खुराफ़ात, दे. . 


हजूयान', दोनों शुद्ध ١ 

हर (حذر)‎ अ. पुं_बचाव, उपेक्षा, परहेज; भय, त्रास, 
डर। 

हज़र (حشر)‎ अ. प्‌ं.-धर में रहना, उपस्थिति, मौजूदगी, 
'सफ़र' का उलटा। 

हजर (حجر)‎ अ. पूं.-पाषाण, प्रस्तर, पत्थर। 

हजरी (_०)5००) भ. वि.-पत्थर का; पत्थर का बना हुआ। 

हजरीयत (حجررت)‎ अ. स्त्री.-पत्थरपत, पथरीलापन। 

हजरुलबक़र (حجرالبتر)‎ 8. पुं.-गोरोचन, एक पत्थर 
जो गाय या बेल के मूत्राशय में पड़ जाता है। 

हजरुलयहूद (حبجرالیہرد)‎ अ. पूं.--एक पत्थर जो दवा में 
काम आता है। 

हजरे असूवद (حجر إسرد)‎ भ. पूं.-वह काला पत्थर जो 
मक्‍्के में है और जिसकी परिक्रमा हज में की जाती है। 

हजलः (حجاء)‎ अ. पुं.-ढुल्हन का कमरा, दुल्हन का 
छपरखट, दे. हज्ल:', दोनों शुद्ध हें। 

हज़ाइर (حفائر)‎ अ. पुं.हज़ीरः' का बहु., बाड़े । 

0175 (حذانت)‎ ज. स्त्री.-दक्षता, प्रवीणता, कुशलता, 
महारत; विद्वत्ता, निपुणता, चातुर्य, ۱ 

 हज़ाक़तमआब (حذاتتعسعاب):‎ अ. वि.-बहुत ही दक्ष 
और कुशल; बहुत ही विद्वान्‌ और मिषुण। 

हज़ाज़ (حزاز)‎ अ. स्त्री.-बफा, सर की भूसी । 

हजाजिर (حضفاجر)‎ भ, प.-बिज्जू, हुंडार, एक मृताशी 
जंतु, जो विशेषत: कब्रिस्तान में جع‎ खाता है। 

हजामत (حجامٹ)‎ अ, स्त्री.-बाल बनाना; बाल 
बनवाना, दे. हिजामत'। 

583115 (حزامت)‎ अ.स्त्री.-दक्षता, कुशलता, प्रवीणता, 
होशियारी । 

हज़ारः (४)|$») फा. पूं.-एक फूल; पौदों को पानी देने का 
एक पात्र, जिसकी ठोंटी में फव्वार: होता है। 

हजार ز(ھزار)‎ फा. वि.-दस सौ की संख्या, सहस्न; दस 
सो का अंक, (पूं.) बुलबुछ, “तुम सलामत रहो हज़ार 
बरस | हर बरस के हों दिन पचास हजार । --ग़लिब। 

ह॒ज्ञारआवाज़ (ہززرآراز)‎ फा. वि.-बहुत से स्वर निकालने- 
वाला, )۳( جج‎ गोवत्सक। 

٣3۳۴: («०।.७.)|;७) फा.पुं.. बकरी या भेड़ की ओझड़ी, 
पेट की थली, ۹ ۱ 

ह॒ज़ारगाईदः (४०७४४)|६७) फा.स्त्री.-बहुत ही व्यभिचारिणी, 
अति ۳ج‎ ۱ 


हल: 


حم یس 


पाचन-शक्ति, हाज़िम:।‏ کے چ سے 
हज्मे कामिल (| ०४ ४») अ. पुं.-पक्‍्वाशय में अन्न का‏ 
पूर्ण रूप से पच जाना ।‏ 

हज़्मे गिज्ञा (|3£ (حضم‎ अ.फा. पू.-पक्‍वाशय में अन्न का 
पचना, 3877۱ 

हज्मे "8۳ (حجم شغیم)‎ अ. पुं.-बहुत काफ़ी ۱ 
(ھغم ناتی) 8 ےج‎ अ, पुं.-पक्‍वाशय में अन्न 
का पूर्ण रूप से न पकना। 


'हज़्मे 7۱‏ .جج (ھضم सहीह (४८००‏ ےج 


हज्मो एहतियात (حزیر |حتیاط)‎ अ.-सावधानी और दूर- 
8 

हज्मो शिकस्त (५०.८४ 9५७) अ. फा. स्त्री.-सेना की हार 
और भगवड़ । 

(१००) अ. प्‌ .-बकवास, वाचालता, मुख रता, 3۳۳ ۱‏ 7چ 

हंजा (حجر)‎ अ. पुं.-कुक्ष, बगल; ऋ्रोड़, गोद, 1۱ 

हज (३४०) अ. पुं.-वियोग, जुदाई; मध्याह्ल, दोपहर; 
रोगी. की बकवास, हज़यान ١ 

हुआ ();०) अ.पूँ.-खेत में खड़े हुए नाज का अंदाज़, कूत ; 
पेड़ में लगे हुए फलों का अनुमान । 

पुं.-किसी बड़े व्यक्ति के नाम से पहले‏ ٭×(حفرتے) ہچ 
लगाया जानेवाला शब्द; कोई प्रतिष्ठित और‏ .0ب 
पूज्य व्यक्ति; (व्यंग) धूते, चालाक; पाखंडी, ऐयार;‏ 
बदमाश ।‏ 

अ. प्‌ .-प्रतिष्ठित जनों‏ (حضرت سلاہمت) सलामत‏ 575ج 
के लिए संबोधन का शब्द ।‏ 

अ. प्‌ .-पूज्य 7‏ (حضرت |س) अकदस‏ 273ج 
व्यक्ति के लिए व्यवहृत शब्द ।‏ 

हज्यते आली عالی)‎ ५० (حضر‎ अ. पुं.-दे. हजते 38| 

हजते‏ .٭-8 .8 (حضرت مستٹرم) मोहतरम‏ 83ج 
١‏ 313 

अ. प्‌ .-उर्दू साहित्य में वह‏ (حفرت وامظ) 31۹۹ 83یج 
धर्मोपदेशक व्यक्ति जो शराब न पीने के लिए बाध्य करता‏ 
और इसके विरुद्ध धामिक दलीलें बयान करता है।‏ 

अ. पुं.-दे. हजते +۰۱‏ (حفرت رإ() वाला‏ 3ج 

हजते दोख (حفرت شیے)‎ अ. पुं.-उर्दू साहित्य में वह 
धामिक व्यक्ति जो बुरे कामों से रोकता, शराब से मना 
करता और नमाज़ आदि की पाबंदी के लिये समझाता है। 

का बहु., व्यक्तियाँ‏ وو (حفرت) تج 
लोग।‏ 

हज्लः (८५०) अ. प्‌..-दुल्हत का ہج‎ हुआ कोठा था 

छपरखट, दे. हजल:', दोनों शुद्ध हें। 








हज़ीमत (५-६०) अ. स्त्री.-अत्याचा र, अनीति, जुल्म; 
क्रोध, कोप, गुस्सा। 

(७७)३०५००-००:५-० ) अ. फा. वि.-पराजित, परास्त,‏ :888ج 
۱ ۱ج हारा‏ 

हज़ीरः (حذیرہ)‎ अ. पुं.-बाड़ा, चौपायीं के रहने का घेरा । 

हजोर (مجیر)‎ अ. स्त्री.-दोपहर की गर्मी; दोपहर की 
कड़ी धूप, (पु. बड़ा होज | 

हजीर (حذیر)‎ अ. वि.-डरपोक, भीरु; त्रस्त, भयभीत, 
871 

बुद्धिमानू, मेधावी, अक्लमंद ١‏ (حیر) تاج 

555 (مجرون)‎ अ. वि.-आलल्‍ूसी, काहिल, सुस्त ۱ 

हजूर (حذرر)‎ अ. वि.-ड़रनेवाला, भय खानेवाला; त्रस्त, 
डरा हुआ, ××, डरपोक | 

हजूल (مجرل)‎ अ. वि.-व्यभिचारिणी, कुछटा, फ़ाहिशः । 
हजज़त (००,०७४) अ. स्त्री.-आनंद, ऐश, भोग-विलास ١ 
हंज्जाज (حجام)‎ अ. वि.-बहुत अधिक वावकलह करने- 
वाला, हुज्जती ۱ 

हज्जाम (حجام)‎ अ. प्‌ृ.-नापित, क्षौरिक, नाई; पछने 
लगानेवाला, सिंघी छगगानेवाला। 

हज्ज्ञाल (ھزال)‎ अ. वि.-बहुत अधिक چمچ‎ बातें 
करनेवाला। 

हज्ज अकबर |کبر)‎ ८०) अ. पुं.-वह हज जिसमें हज के 
दिन शुक्रवार ۱ 

अ. पूं.-इंद्रियों का सुख,‏ (حظ نغفسانی) नफ़्सानी‏ 758 چج 
भोग-विलास आदि का आनंद, जीवन-सुख ।‏ 

हज्ज़े (حظ برحانی) ۴ چ٭‎ अ. पु --आत्मा सम्बन्धी सुख, 
जप-तप' आराधना आदि का आनंद। 

हुडदः (४७०४७ - .مہ (ھزہ‎ वि.-अटठारह, अष्टादश ۱ 

हज्दःहज़ार رمزدمزار)‎ फा. वि.-अट्ठारह हज़ार ١ 
हज्वहुम زمزدمم)‎ फा. वि.-अट्ठारहवाँ । 

हंडन (حفی)‎ अ. पूं.-बच्चों का पालन-पोषण; चिड़ियों 
का अंडे सेना। 

हफ़ (७०) अ. प्‌.-विच्छेद, अलग कर देना; किसी 
शब्द से एक अक्षर कम कर देना। 

हज्मः (००२०) भ. पुं.-चालीस ऊँठों से अधिक ۱ج‎ 

हज्म (حجم)‎ अ. पुं.-मोटाई, ,6ج‎ ۱ 

हुज्म (حم)‎ अ. प्‌.-दक्षता, कुशलता, होशियारी; چم[‎ 
धानी, सतकंता, चौकसी; दूरद्शिता, दूरबीनी। 

हज्म (مم)‎ अ. प्‌.-सेना का तितर-बितर हो जाना, परास्त 
होकर सेना का भागना। 

हज्म (منم)‎ अ. पूं.-पक्‍्वाशय में भोजन का पकना, पाक, 


1 





हैं, यथाशक्ति, 77۳ यथासाध्य । 

हत्तलवुसूआ (حتی السم)‎ अ, वि.-दे. हत्तछमक्दूर'। 
हता (७००) अ. वि.-जब तक, जहाँ तक, यावत, यथा | 
हत्ताक (متای)‎ अ. वि.-अपमान करनेवाला ; छिद्रान्वेषी । 
हत्तात (حعات)‎ अ. वि.-बकवासी, मुखर, वाचाल 
फूर्तीला, و‎ चालाक। 

5٢ (حطاب)‎ अ. पं -लकड़हा रा, लकड़ियाँ वेचनेवाला । 
हत्न (حتی)‎ अ. पूं.-गर्मी की तेज़ीं। 
(حتعفب)‎ अ. पुं.-मृत्यु, मरण, निधन, ۱ 
(ھتفے)‎ अ. प्‌ं.-आवाज़, स्वर, ۱ 

۱ة अ. पुं.-दढ़ता, मजबूती,‏ (حتم) 
अ. वि.-दे हत्मी'‏ (حسا) हत्मन‏ 

हत्मी (حشی)‎ अ. वि.-निश्चित रूप से, पुख्त: तौर पर 


यक़रीनी । 
हुत्ल (عطل)‎ अ. جا( پگ‎ का बरावर बरसना; झड़ी ٦ 


आँसुओं की झड़ी । 

हद [है] (००) अ. स्त्री.-पराकाष्ठा, किनारा, 87+ 
सीमा, छोर; ओट, आड़। 

हंदकः (45७-- ) अ. प्‌ .-आँख का कालापन; पुतछी, कनीनी । 

हृदक़ (حدق)‎ अ. पु. हृदक़:' का बहु., आँख की पुतलियाँ; 
आँख की सियाहियाँ; 38:8, भाँटा 

855 ( ) "ےہ‎ निशाना; ऊँचा :31۱و‎ वह 
गोलाई जिस पर निशाना सीखने के लिए गोलियाँ मारते हैं 

०.७७) अ. फा. प्‌ .-तीर का निशाना मारन‏ تیر) तीर‏ ٭ج 

1 स्थान, लक्ष्य; जिस पर तीर मारे ۱ 

हवफ़े ×× ماہت)‎ ...3७.७) अ.पुं.-जिस पर चारों ओर . 
से घिककार पड़े, जिसकी सब निंदा कर। 

हदबंदी (०००२७) अ. फा. स्त्री.-दो चीज़ों या ज़मीनों के 
बीच में ऐसा चिह्न जो दोनों की सीमा निश्चित ۱ 

(«:७-) अ. पूं.-कूबड़, कुबड़ापन, कुब्ज।‏ :ےج 

अ. पू.-कुबड़ापन, कुब्ज; टीला, उठी हुई‏ (حدب) 9ج 
जमीन ।‏ 

हृदर ) अ. पुं--किसी का बध जाइज़ हो जाना 
खून मुआफ़ हो जाना । 

हृदस ( ) अ. पू.-वह चीज़ जिससे جج‎ टूट जाय। 

हृदसात (०००७-०७) अ. स्त्री.-- हृदस: का वहु. , युवा स्त्रियाँ, 
जवान ۱ 

हदाइक़ (حدائق)‎ अ 

हुदाथा (६४००) 
917۱ 


हंदीक़:' का बहु. , बगीचे, ۱ 


٦٦ 
पुं.- हृदीय:' का बहु., तोहफ़, भेंट 


७१८ 


تحت 


82۴ (مزل)‎ भ. ۵6 ۰ہ‎ अश्लोल | مھ (حی سی وچ‎ तक शक्ति अ. पुं.-अश्लीलता, फक्‍कड़पन; अश्लील | हत्तलमक़्दूर (حتی !|ستد)‎ अ. वि.-जहाँ तक शक्ति 


कविता । 

हज्ल (, ३७) अ. पुं.--पहाड़ों के बीच की नीची ۱ 

हज्लए अरूसी (حجلءه ءعروسی)‎ अ. पृं.-नवविवाहिता का 
सजा हुआ हुआ छपरखट या कोठा ۱ 

हज्लगों (१४ |») अ. फा. वि.-अइलील और हँसानेवाली 
कविता करनेवाला। 

अ. फा. स्त्री.-अर्लीलू 7‏ (محرلگکرئی) ٭ج(.٭-٭ج 
करना ।‏ _ 

हब्लपलंद (مر لبسند)‎ अ. फा. वि.-जिसे फक्कड़पन अच्छा 
लगे; जो جم‎ कविता पसंद رج‎ 

हज्लीयात (مزلیات)‎ अ. स्त्री.-अइलील काव्य-संग्रह । 

हज्लोतफ़्चुन (४४० ३») ہہ‎ और 
315 । 

हज्व (حذر)‎ अ. प्‌ -दो वस्तुओं को परस्पर बराबर ۱ 

हुण्ब (حجر)‎ अ. स्त्री.-निदा, तिरस्कार, अपमान; ऐसी 
कविता जिसमें किसी की निंदा की जाय। 

हज्वगों (مجرئر)‎ अ, फा, वि.-वह कवि जो अपनी कविता 
में लोगों की निंदा करता हो । 

हुज्वगोई (حجرگئرئی)‎ अ. फा. स्त्री.-कविता में दूसरों 
की निंदा करना । 

हज्बीयात (ھجویات)‎ अ. स्त्री.-दूसरों की निदा में को 
गयी कविताओं का सग्रह। 

828| ھجو ملیےم) جج‎ ( 3. स्त्री.--ऐसी ٣٣ जो देखने 
में प्रशंसा जान पड़े, व्याजनिदा ! 

हज्वे सरीह (مجرمریم)‎ अ. स्त्री.-स्पष्ट निंदा, साफ़-साफ़ 
निदा, जिसमें कोई दुराव न हो । 

(1०७७) अ. पूं.-ब॒काना, 1۱‏ 751ج 

हँतब (حطب)‎ अ. स्त्री.-जलाने की लकड़ी, ईंधन ۱ 

हतिम (حطم)‎ अ. वि.-भग्न, विज्छिन्न, टूटा हुआ, शिकस्त: । 

हुतिल (مطل)‎ अ. वि.-बहुत बरसनेवाली घटा। 

हंतीम (حطیم)‎ अ. पुं.-भग्न, खंडित, टूटा हुआ; काबे की 
पच्छिमी दीवार । 

अ. पुं-दौड़ कर चलना, भागना ١‏ (حتک) ٭چج 

ह॒त्क (...६-७) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, 7 

हत्के इज्जत (ہتک عت)‎ अ. स्त्री.-मानहानि, ۴ 
पर हम्ला, ۱ 

ج88٢ الاہعان)‎ 
है, यथासंभव ۱ 

हत्तल इस्तिताअत (حقی إلاستطاعت)‎ अ. वि.-जहाँ तक 
मक़दूर है, यथासामर्थ्य | 


) अ. वि.-जहाँ तक मुम्किन 


"28 ک٤‎ 





अ. पुं.-विलाप, रोना-पीटना; कामना,‏ (حنیں) 
चाह, इच्छा !‏ 

हनीफ़ (حنیف)‎ अ. वि.-धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, 5غ‎ 
पक्का; جج‎ इब्राहीस के धर्म का अनुयायी । 

جج अ. वि.-धर्मनिष्ठ, धर्म में अटल;‏ (حنینی) ۰ج 
इब्राहीम के धर्म को माननेवाला ।‏ 

हनूत (حددط)‎ अ. पुं.-वह सुगंधित पदार्थ जो मृतक शरीर 
पर मला जाय । 

हनूद (०,४००) अ. पूं.-- हिंदू” का बहु., हिंदू ۱ 

फा. अव्य.-अभी तक, अब भी, अब ۴,‏ (ھدرز) ۹ج 
अद्यापि |‏ 

हन्नात (७१४०) अ. वि.-गहूँ वेचनेवाला ; सुगंध बेचनेवाला, 
गंधी । 

(4०४०) अ. वि.-बहुत रोनेवाला।‏ :ہج 

हन्नान (حنان)‎ अ. वि.-मोक्ष देनेवाला; कृपा करनेवाला ; 
ईश्वर का एक ۱ 

हफ़द (७४०) अ. पुं.-हाफ़िद' का बहु.,, सहायक जन, मदद- 
गार लोग। 

हफ़नज़र (حہننظر)‎ अ. वा.-ईश्वर बुरी दृष्टि के प्रभाव 
से रक्षा करे। 

हफ़वत (००३४०) अ. स्त्री.-अपवाद, बकवास, अनर्गल 
प्रछाप । 

हफ़वात (००५२७) अ. स्त्री. हफ़वत' का ,جج‎ अनगल और 
व्यर्थ की बाते । 

हफ़ादत (حنادت)‎ अ. स्त्री.-कृपा, अनुकंपा, दया, में कू- 
बानी; بج‎ प्रसन्नता, खुशी, दे. हिफ़ादत', दोनों शुद्ध हें । 

अ. वि.-रक्षक, संरक्षक, देख-रेख करनें-‏ (حنیظ) ٭ج 
वाला; ईश्वर का एक नाम।‏ 

हफ़ीर (حنیر)‎ अ. वि.-गते, गढ़ा; क़ब्न, गोर। 

हफ्तः (*5४.७) फा. पुं.-सात दिनों का समय, सप्ताह; 
शनिवार, ۱ ۱ 

हफ्तःबार (مندعرا)‎ फा. वि.-साप्ताहिक, हफ्ते में एक बार 
होनेवाला । 

हफ़्तःदोस्त (منتعدوست)‎ फा. वि.-बह व्यक्तित जिससे दूर 
की जान-पहचान 1۱ 

हुफ्त:बारी (منععراہی)‎ फा. स्त्री.-दे. हफ्त:वार'। 

हफ्त (ھنت)‎ फा. वि.-सात की संख्या, ۱ 

हफ्तअंदाम (ھمنت|ندام)‎ फा. स्त्री.-एक बड़ी रग जिसकी 
फ़स्द खोली जाती है। 

हफ्तअख्तर (منت|ختر)‎ फा. पुं.--सातों सितारे, सातों ग्रह, 
सप्तग्रह । 


७१९ 


हृदासत 


8518 (حداثت)‎ आ. स्त्री.-नृतनता, नयापन; आरम्भ, 
शुरूआत । 

हृदासते सिल (حدائلت سص)‎ अ. स्त्री.-बाल्यावस्था, 
बचपन । 

ह॒दीक़: (८४/५०.) अ. جب‎ बाग़ जिसके चारों ओर 
दीवार हो । 

हदीद (०८०८०) अ. पुं.-लोहा, लौह, फ़ौलाद; तेज़ और 
घारदार पदा्थ । 

अ. प्‌.-पुरस्कार, उपहार, भेंट, नज्ञ, दे.‏ ز(مدیہ) :ہج 
'हृद्यः', दोनों शुद्ध ١‏ 

बात, नयी ख़बर ; पेगंबर‏ ...ای अ.‏ (حدیتث) 3ج 
साहिब की फ़रमाई हुई ۱‏ 

ह॒व॒कः (५००) अ. पुं-आँख की गोलाई, आँख का 
हल्का । 

हृद्दाद (حداد)‎ अ. :ہچ ہج گا‎ कारा-रक्षक, 
बंधनपाल, जेलर। 

अ. स्त्री.-लृहार का काम |‏ (حد|دی) آ58 

हुई अवब إدب)‎ ७०») अ. स्त्री.-आदर और लिहाज़ की 
अंतिम सीमा, जहाँ तक आदर किया जा सके । 

हे फ़ासिल (حد نامل)‎ अ. स्त्री.-दो पदार्थों के बीच में 
अंतर डालनेवाली वस्तु, ओट, आड़ । 

हुई शरई شرمی)‎ ५००) अ. स्त्री.-वह सजा जो इस्लाम धर्म 
के अनुसार दी जाय। 

हुदुवा (حدبا)‎ अ. स्त्री.-कुब्जा, कुबड़ी स्त्री । 

अ. पुं.-ढाना, गिराना, तोड़-फोड़ करना,‏ (مدہم) جج 
निर्जनता, वीरानी ।‏ 

अ. पृ .-उपहार, भेंट, तोहफ़ा, दे. ह॒ृदीय:',‏ (مدرء) یچچ 
दोनों शुद्ध ۱‏ 

हुइ (,७७) अ. पुं.-दे. हृदर', दोनों शुद्ध हें। 

हृवसः (حے)‎ अ. स्त्री.-युवा स्त्री, जवान 1۱ 
हवस (حس)‎ अ. ,اجب‎ चातुर्य, ज़हानत; बुद्धि- 
भत्ता, मेधा, अक्लमंदी ١ 

अ. पुं.-तालु, 1۱‏ (حنک) جج 

हनक़ سے (حنی)‎ कीनः, बुरज; शत्रुता बैर, 
दुश्मनी । ۱ 

हनकी (, ».>) अ.वि.-वह अक्षर जो तालू >> 
हो, तालव्य । * 

(५००५०) अ. वि.-इमाम अबू हनीफ़ः के अनुयायी‏ ہج 
मुसलमान 1‏ 

हनी (منی)‎ अ. वि.-पाचक, हाज़िम; स्वादिष्ठ, लज़ीज़; 
सुगम, ۱ 


हब्बुलवरीद 





ः (حنل)‎ अ. पुं-भीड़, जमाव, जन-समूह ; एकत्र करना, 
इकट्ठा करना । 

हफ़्स (_ ०) अ. पूं.-शेर का बच्चा, 1-۹۱ 
हब[ ब्ब ] (حب)‎ अ. स्त्री.-गोली, वटिका, ۱ 
۔(ھبک) 5چ‎ अ. स्त्री.-हथेली; करतल। 
हबन्क़ (5५७) अ. वि.-मूखे, बौड़म, बुद्ध । 
हबशः («७५००) अ. पुं.-दे. हबश'। 
हबश (حبش)‎ अ. पुं.-अफ्रीक़ा का एक प्रसिद्ध देश, 
हबशः । 

हबशी (,०४+०), अ. वि.-हबश का निवासी ۱ 
हबाब (-!५०) फा. पुं.-बुल्बुलः, बुद्बुद | 


| हबाब आसा (1. (حباب‎ फा. वि.-बुल्बुले-जैसा, बहुत ही 


नाजुक, क्षणभंगूर ۱ 

हबाबी (حبابی)‎ फा. वि.-बुल्बुले की तरह नाजुक और 
क्षण-भंग्र। 

हबीब (حبیب)‎ अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त; प्रेमपात्र, 
+09 

535 (ھبوط)‎ अ. वि.-नीचे उतरनेवाला ١ 

85583 (ھبرب)‎ अ. पूं.-वायु का झक्कड़, धूले मिली हुई 
तेज़ हवा । 

हब्बः (८९०) अ. पुं.-दाना, बीज; रत्ती भर, आठ चावल का 
भार; बहुत थोड़ा, ज़रा सा । 

हब्बज़ा (حبذا)‎ अ. अव्य.-वाह-वाह, धन्य-पनन्‍्य, ےج‎ 
साधु। 

हब्बुज्जलस جو (حبالزلم)‎ एक औषध द्रव्य 
2 निर्मित बठी, ज़लूम की गोली । 

हब्बुरिशाद (حبالرشاد)‎ अ. पृं.-हालौन, एक दाना जो 
दवा में चलता है। 

8158۲ ) حبالتطن‎ (3. पृ कपास का बीज, बिनौला। 

हब्बुलगुराब ںوچب (حبپا|لغراب)‎ एक विषैल्ा 
दाना, विषमुष्टि, विषतुंदक । 

हब्बुलमुलूक (حباللی)‎ अ. पुं.-जमालगोटा, दंतिका । 

हेब्बुस्सम्त: (حبالسنمہ)‎ अ. पुं.-चिरौंजी, एक प्रसिद्ध 
सेवा । ۱ 

अ. पूं.-जमालगोटा,‏ (حبالسلاطیںی ) 1۲7ج 
अजयपाल, दंतिका।‏ 

हेबल (५००) अ. स्त्री.-रस्सी, रज्जु; डोरा, तार; रग, 

धमनी' । ۴ 

हब्लुज्जिराज (حب لالذراع)‎ अ. स्त्री.-.हाथ की एक ۱١ 

हेब्बुलमतीन |إلتیں)‎ (५०) अ. स्त्री.-दृढ़ ۱ 

हुब्बुलूवरीद (حب ل الورید)‎ अ. स्त्री.-गर्दन की एक ١۱ 
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170 (مسرتلیم)‎ फा. अ. स्त्री.-सातों महाद्वीप 


अर्थात्‌ सारी ۱ج‎ 
हफ़्तऔरंग طاسب (هنتاورنگ)‎ बनातुन्ना श । 


हफ्तक़लूम (منتتلم)‎ फा. अ. वि.-अरबी-फ़ारसी की सातों 


लिपियाँ लिखनेवाला ۱ 

हफ़्तकिश्वर جم (ھنتکھبر)‎ हफ़्तहक्लीम। 

हफ़्त ऋुलजुम (منستٹلم)‎ फा. अ. पूं.-सातों महासागर, 
अर्थात्‌ सारे समुद्र । 

हफ़्तसवाँ (منتخراں)‎ फा. पुं.-वह सातों मंज़िलें जो 
रुस्तम को ते करनी पड़ी थीं । 

हंफ्तगुंबद (منتگنبد)‎ फा. पुं.--सातों आकाश ۱ 

हफ्तज़बाँ (متیزباں)‎ फा. ہچ‎ सात भाषाएँ 
जानता हो । 

हफ्तज्ञोश (ھنتجرش)‎ फा. पुं.-सातों धातुओं का 
योग । ۱ 

हफ्ततबक़ (منسطبت)‎ फा. अ. प्‌ .-पृथ्वी के ۱ 

हक़्तदर्या جآ .ےہ (منسعدریا)‎ हाफ़्तकुल्जुम'। 

हफ़्तदह (४७०४७) फा. वि.-सत्रह, ۱ 

51819836 (८3;0०-०७) फा. पुं.-नरक के सातों भाग । 

हफ़्तपर्दें: (منسیردہ)‎ फा. पूं.-सातों आकाश। 

हफ़्तपुश्त (منتیشت)‎ फा. स्त्री.-सात पीढ़ियाँ, पुश्त 
दर पुश्त 1 

हफ्तपेकरः (منتپییکر)‎ फा. पुं--सातों सितारे, सप्तग्रह । 

हफ्तमंज्ञिल .و (ڑھنتمنزل)‎ अ. स्त्री.-सातों तल; सात 
मालाओं का ۳۱ 

हफ़्तरंग (ھنٹرنگ)‎ फा. वि.-सात रंगोंवाला । 

हफ्तरोजः (منسرررہ)‎ फा. वि.-साप्ताहिक, सात दिन में 
पड़ने या होनेवाला; साप्ताहिक पत्र, हफ़्त:वार अख़बार ۱ 

हँफ़्तसालः (ڑمنسسالہ)‎ फा. वि.-सप्तवर्षीय, सात॑ बरस- 
वाला | ۱ 

फा. पूं.-मुग़ल राजकाल की‏ (ھنٹمزاہی) ۳ج578 
एक प्रतिष्ठित पदवी; इंस पदवी का अधिकारी।‏ 

हफ्तहिकल ( ८७००७) फा. अ, स्त्री.-जीवरक्षा की 
सात 87۱ج‎ 

हफ़्ताद (००७), फा. वि.-सत्तर। 

हफ़्तावोदी (مندادردر)‎ फा. वि.-बहत्तर, सत्तर और दो । 

फा. वि.-सातवाँ, सप्तम ।‏ (منتم) "چرچ 

फा. वि.-सातर्वा ।‏ (منسیں) ٢چ‏ چ 

सप्तदश ।‏ و (४0७) फा. वि.--हफ़्तदह' का लघु.,‏ :15ج 

(७४०४७) फा. वि.-सत्त रहवाँ ।‏ 758ج 

हफू (१००) अ. पुं.-जमीन की खुदाई । 
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हमःदोस्त (مسعدست)‎ फा. वि.-जो सबका दोस्त हो; 
जिसके सब दोस्त हों। 

हमःन मत (००४०-००) फा. अ. स्त्री.-सारी ने'मतें, हर 
प्रकार को सुख-सामग्री । 

5:338 (०-०5)०००) अ. फा. वि.-हर समय, हर :88و‎ 
हर दशा में, हर हालत में। 

हमःसम्त (مھست)‎ फा. अ. वि.-चारों ओर, चतुदिक, 
चहँपास, हर तरफ़, सब ओर । 

हमःसाअत (رضصساءعت)‎ फा. अ. वि.-प्रतिक्षण, हर लमह: | 
हर समय, हर वक्‍त । 

हमःसिफ़्त (ھسسنت)‎ फा. अ. वि.-सारे गुणोंवाला, 
सांरी सिफ़्तोंवाला। 

हमःसिफ़त موصرف) 7چ81‎ ७-००.००) फा. अ. वि.-सारे 
गुणों से भरा हुआ, जिसमें सारी खूबियाँ हों, ۱ 

फा. वि.-हर ओर, हर तरफ़, चतुर्दिक,‏ (ھسسو) چ‌چ 
चहुँओर ١‏ 

हम (ھم)‎ फा. उप--साथवाला, जैसे--हमउम्र; बराबर- 
वाला, जैसे-- हमक़ीमत' आदि, (अव्य.) भी, अपि, नीज । 

हम [ मम ] (०), अ. पूं.-दुःख, खेद, रंज, ताप, ग़म (जिसके 
आने का भय رج‎ ; रोग का शरीर को घुला देना; बच्चे ٭‎ 
लोरी से सुलाना । 1 

हम (ہم)‎ अ. पुं.-सुसराल के रिश्तेवाला, सुसराली 
रिश्तेदार । 

हमअक्कीद: (४०७४८०/७) फा. अ. वि.-किसी एक पंथ के 
माननेवाले, सधर्मानुयायी; किसी एक बात पर विश्वास 
रखनेवाले । 

हमअलामत ہپ (ھرعلاہمت)‎ अ. वि.-एक-जैसे سج‎ 
वाले; एक-जंसे चिह्नोंवाले ۱ 

फा. अ. विं.-एक समय में होनेवाले‏ (ھممعصر) 8ج 
व्यक्ति, समकालीन ١‏ 

हमअहूद (ممممد)‎ फा. अ. वि.-दे. हमंअस्र' । 

हमआगोश (همغرش)‎ फा. वि.-एक दूसरे को गोद में 
लिये हुए, आलिगित, 6۱ 

हमआगोशी (ممفغرفغی)‎ फा. स्त्री.-आलिगन, बग़लगीरी, 
एक दूसरे को गोद में लेना । द 

हम आवर्द (०) (مم‎ फा.. वि.-प्रतिदंद्वी, हरीफ़, وق‎ 
बिल; सहव्यवंसायी, हमपेश: ۱ 

हमआवाज़ (ممآراز)‎ फा. वि.-जिनकी आवाज एक-सी 
हो; जो किसी विषय में सहमत हों। 

हमआहंग (ممڑھنگ)‎ फा. वि.-एक-सी आवाजवाले; 
एक-से इरादेवाले; एक-सी ۱ 
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हुब्स (حبس)‎ अ. पुं.-उपग्रह, कारावास, कद; उमस, 
बरसात में हवा बंद होने की अवस्था; अवरोध, रुकाव । 

हब्सीयात (حسیات)‎ अ. स्त्री.-कंद के समय की बातें या 
कविता आदि; कारागार सम्बन्धी चीज़ें । 

हब्से तम्स (८..../०, »3>) अ. पूं.-मासिक धर्म का बंद हो 
जाना । 

हब्से दस (حبسمم)‎ अ. फा.प्‌ .-साँस रुकना, दम घुटना, 
श्वासरोध; साँस रोककर की जानेवाली एक तपस्या, 
कुंभक 71 

हब्से दवाम (حبسردرام)‎ अ. पुं.-आजन्म कारावास, उम्र 
भर की क़ंद। 

हब्से बेजा (حبس بیجا)‎ अ. पूं.-अवैध रूप से किसी को 
बंद रखना। 

हब्से बौल (حبس برل)‎ अ. पुं.-पेशांब का रुक जाना, मूत्र- 
निरोध, मूत्राधात | 

हब्से रियाह (५८) (حبس‎ अ. पुं.-पेट में वायु का रुक 
जाना । 

हमः («»*) फा. वि.-सव्वे, सब, कुल; समस्त, समग्र, 
समूचा; पुर्ण, पूरा। 

हमःउम्र ()-»००८०७) फा. अ. वि.-सारी ہہ‎ आजीवन, 
जीवनभर | 

हमःऔक़ात (५०७)|००७) फा. अ. वि.-हर समय, हर वक्‍त । 

(),:-०-००) फा. »वि.-सब कुछ खा जानेवाला,‏ 9۲:ج 
सर्वभक्षी, जिसे खाने में धर्माधर्म का विचार न हो ।‏ 

857:8 (०१०००) फा. स्त्री.-सब कुछ खा जाना, 
धरममाधर्म का विचार किये बिना जो पाना वह खा जाना । 

हमःगीर (ھعگیر)‎ फा. वि.-जो हर तरफ़ फैला और छाया 
हुआ हो, सर्वेव्यापी, 661۱ 

हमःगीरी (سدگیری)‎ फा. स्त्री.-हर ओर फैला और 
छाया होना, 3:13۱ 

हमःतन (ھستی)‎ फा. वि.-सारे शरीर के साथ, अर्थात्‌ 
पुरी ۳-۳٣۲ के साथ। 

हमःतनगोश ) (ھهستی گر‎ फा. वि.-जो सर से पाँव तक 
कान बन गया हो, अर्थात्‌ जो किसी बात के सुनने के लिए 
बहुत अधिक उत्कंठित हो, उत्क्ण। 

हमःदाँ (مسداں)‎ फा. جو کا‎ कुछ जाननेवाला, सर्वज्ञ, 
बहुत बडा विद्वान । 

हमः दानी (زمسعدزنی)‎ फा. स्त्री.-सब कुछ जानना, सर्वज्ञता, 
विद्वत्ता । े 

हमःदुब्मन (مهعشضی)‎ फा. वि.-जो सबका शत्रु हो; 
जिसके सब शत्रु हों। 
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881595 (ھرکنر)‎ फा. अ. वि.-एक गोत्रवाले, एक जाति- 
वाले, समवर्ण, सहगोत्र, सजातीय । 

फा. अ. वि.-एक जातिवाले, सजातीय ;‏ (ھہتم) ہج 
एक राष्ट्रवाले, 8 ۱‏ 

(७८-७७) फा. अ. वि.-एक रायवाले, सहमत;‏ 887ج 
एक धर्म-विश्वासवाले ۱‏ 

हमखयबाली (ممخیالی)‎ फा. अ. स्त्री.-राय का एक होना; 
धर्म-विश्वास अर्थात्‌ अक़ीदे की यकसानियत । 

हमखवास (ھمخوإاصس)‎ फा. अ. वि.-एक-जैसी गुणवाली 
ओषधियाँ । 

हमखवासी (ھمخوإاصی)‎ फा. अ. स्त्री.-एक-जसे 1۱ 

हमखानः («००७०») फा. वि.-एक घर में रहमनैवाले, 
सहनिवासी । 

8188۳ (..|००५5/७७) फा. वि.-एक वंशवाले, एके- 
वंशीय । 

हमखास्सः («०५5७७ ). फा. अ. वि.-दे. हमख़वास'। 

हमखू (ھمخر)‎ फा..वि.-एक-से स्वभाववाले ۱ 

हमखई ( ०9:७०) फा. स्त्री.-स्वभाव का एक होता । 

फा.. स्त्री.-साथ सोनेवाली अर्थात्‌‏ (ھمخرزبد) :1ج 
पत्नी; भार्या, बीवी ।‏ 

हमसुवाब (५०३८-७०) फा. वि.-साथ सोनेवाला, सहशायी, 
अंकशायी । ۱ 

फा. स्त्री.-साथ-साथ सोना,‏ (ھمخرابی) 59۳ج 
सहशय्या ١‏ 

हमग्रम (४«०)फा, वि.-हमददे; सहानुभूति 33۱ 

(_०«5#०) फा. स्त्री.-सहानुभूति, हमदर्दी ।‏ ۰ج 

हमगाँ (७८.४) फा. वि.-सर्व, सब । 

हमगिनाँ (ھیکناں)‎ फा. वि.-सर्व, सब; सब आदमी । 

हमगीं (ھصکیں)‎ फा. वि.-सब, ۹۹1۱ 

हमगी (رھصگکی)‎ फा. वि.-दे. हमगीं । 

हमगुरोह (ھرمگررہ)‎ फा. वि.-एक दलवाले, यौथिक ۱ 


ल्‍ (%४)४७०) फा. वि.-हमसायः, पड़ोसी; हमर्जिस, - 


मित्र, दोस्त । 

(/४%(७०) फो. वि.-बराबरवाला, मित्र, ۱‏ 37ج 
फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती,‏ (ھمچشسی) ٭٭چج 
बराबरी।‏ 

हमचुनाँ .٭ (ھمچناں)‎ वि.-इतना, उसी तरह, उसी 
88٤1 ۱ 

हमचुनीं (ھہچنیں)‎ फा. वि.-इतना, इस क़दर। 


| हमचो (ھمجر)‎ फा. वि.-समंन, सदृश, तुल्य, 8۴ । 


हमजः (ھو)‎ अ. पू.-पेशाचिक विचार, शैतानी چو‎ 
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हमआहंगी ...بی .۲ہ (ممڑھنگی)‎ आवाज़; एक-सां 
इरादा; एक-सी ۱ 
हमइनाँ (ھممتاں)‎ फा. अ. वि.-साथ चलनेवाला, सहचर ; 


सदृश, समान ।, 
हमइयार (ھہمعیار)‎ फा. अ. वि.-सदृश, समान; सहपद, 
हमदर्ज: ۱ 


अ. वि.-एक-सी आयुवाले, सम-‏ .مہ (میسر) 39ج 
वयस्क, समसामयिक, वय:स्थ ।‏ 

फा. अ. स्त्री.-आयू में बराबरी, सम-‏ (ھهیصسری) 73ج 
वयस्कता, समावस्था; वयस्य भाव ।‏ 

हमओसाफ़ (ھمارساف)‎ फा. अ. वि.-गुणों में एक-जैसे व्यक्ति, 
एकगुण । 

हमक़द (مرند)‎ फा. अ. वि.-एक-जेसे डीलवाला, समकाय । 

हमक़दस (مرتدم)‎ फा. अ. वि.-साथ-साथ चलनेवाले, 
सहचर । 

हमक़दसी (ھمقدسی)‎ फा. अ. स्त्री.-साथ-साथ चलना । 

हमक़दह (مرندم)‎ फा. अ. वि.-एक جب‎ में शंराब पीने- 
वाले, बहुत ही घनिष्ठ शराबी दोस्त । 

फा. अ. वि.-एक-जैसी प्रतिष्ठावाले,‏ (مھرتد,) جج 
एक-जसी ۱‏ 

हमक़रों (ممتریں)‎ फा. अ. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण 
۳ہج‎ 

हमक़लम (ھمتلم)‎ फा. अ. वि.-एक दफ़्तर में काम करने- 
वाले, एक दफ्तर के 7 ۱ 

हमकलास (ھرکلم)‎ फा. अ. वि.-किसी के साथ बात करने- 
वाला या बात करता 1۱ج‎ 

हमकलामी (ھمکاہسی)‎ फा. अँ. स्त्री--आपस की बातचीत, 
दो व्यक्तियों का परस्पर वार्तालाप । 

हमकार (ھرار)‎ फा. अ. वि.-एक-सा काम करनेवाले। 

हमकासः (०००४४) फा. वि.-एक प्याले में साथ-साथ 
खानेवाले अर्थात्‌ घनिष्ठ मित्र । 

हमक्रितार (५४3७७). फा. अ. वि.-एक ही पंकित में खड़े 
हुए; एक ही वर्गवाले। 

हमकिनार (५ ४४७) फा. वि.-दे. हमआग्रोश” ١ 

हमकितारी (ھرمکناہی)‎ फा. स्त्री:-दे. हमआगोशी'। 

हमक़िराँ (ھبتران)‎ फा. अ. वि.-साथ बेठनेवाला, मित्र, 
दोस्त; सभासद, 151155 । 

हमक़रिरानी ز(ممترانی)‎ फा. अ. स्त्री.-साथ उठता-बेठना, 
٭٭‎ 1۱ 

روم फा. अ. विं.-बंराबर‏ (مرثینتٹ) 8ہج 
एक-जैसे मोल के ।‏ 





का साथी, ۳ ۱‏ ےچ फा. वि.-हर‏ (ھصدحم) ى۶۶" 
हमदर्द (७,५०७) फा. वि.-दुःख-द्रद का साथी, सहानुभूति‏ 
करनेवाला ।‏ 

हमदर्दो (५5,०७०) फा. स्त्री.-सहानुभूति, दुःख-दर्द की 
शिकंत । 

हमदस (ھمدرس)‎ फा. अ. वि.-साथ पढ़नेवाला, सहपाठी । 
हमदस्त (مردست)‎ फा. वि.-शररीक, साझी ; एक-जैसा, جے١‎ 
हमदस्ती (, ५४६००/») फा. स्त्री.-साझा, शिकंत; एक-जैसा 
होना । 

हमदामाँ 8چ ۲۰ (ھمد(ماں)‎ हमजुल्फ़ । 

हमदास्ताँ (ھمداستاں)‎ फा. वि.-वार्तालाप करनेवाला, 
हमकलाम । 

हमदिगर ) १०७) फा. वि.-परस्पर, बाहम, आपस में । 
हमदिल (صدل)‎ फा. वि.-मित्र, ۱ 

हसदिली (, > ७.०७) फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती । 
हमदीवार (ھمدیرار)‎ फा. वि.-पड़ोसी, प्रतिवेशी । 
हमदोश ) (ھمورش‎ फा. वि.-बराबर-बराबर, मिल-जुलकर ۱ 
हमनफ़स ) (ھم ننس‎ 61.3. वि.-साथी, संगी; मित्र, दोस्त । 
हमनफ़ती .مہ (ھمننسی)‎ अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती; 
साथ, संग । 

हमनबर्द (ھمنبرد)‎ फा. वि.-अतिद्वंद्वी, हरीफ़ । 

हमनवर्द (ھرنورد)‎ फा. वि.-दे. 'हमनबर्द'; साथ-साथ 
चलनवाला, हमराही । 

हमनवा (ھمنرا)‎ फा. वि.-सहमत, एकराय ! 

हमनवाई ہ (ھمنرائی)‎ स्त्री.--मर्तेक्य, राय की एकता । 
हमनशी ((»४४८ (००) फा. वि.-साथ बेठनेवाला, मित्र; 
सभासद, मुसाहिब । 

हमनशीनी (ھہنھینی)‎ फा. स्त्री.-साथ बेठना-उठना; 
मुसाहबत । 

हमनसब (ھمنسب)‎ फा. अ. वि.-एक वंशवाले, सहवंशीय । 
چ٣ (ھمنسل)‎ फा. अ. वि.-एक जातिवाले, एक 
गोत्रवाले, सजातीय । 

हमनास (ھمنام)‎ फा. वि.-एक नामवाले, जिनके एक 
ही नाम हों, ۱ 

हमनिवालः (ھمنرالہ)‎ फा. वि.-साथ-साथ खानेवाछे ۱ 
हमपंज: («८5०७०») फा. वि.-समान, बराबर; शक्ति में 
8+1 

हमपंजगी (ھبرینمجکی)‎ फा. स्त्री.-समानता, बराबरी; 
शक़ित में बराबरी । 

हमपललः (०2/७०) फा. वि.-तुल्य, समान, बराबर; पद 
और दर्जे में बराबर ۱ 
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हमजंल 
हमजंब (ھمجنب)‎ फा. अ. वि.-पास बेठनेबाला, साथी, 
हमपहूल । 

हमजबाँ (ھرزباں)‎ फा. वि.-सहमत, एक राय; एक भाषा 
बोलनेवाले; दोस्त, मित्र । 

हमजबानी (ھرربانی)‎ फा. یں‎ होना; एक 
भाषा बोलना; दोस्ती, मित्रता । 

हमजमाअत (مبصادت)‎ फा. अ. वि.-एक رکآ"‎ 
सहवर्गीय; एक वक्षा में साथ पढ़नेवाले, सहपाठी ۱ 

हेमजल्स: (ھمجلدہ)‎ फा. अ. वि--साथ बेठने-उठने- 
वाले, मित्र, ۱ 

हमजात (ھمذات)‎ फा. अ. वि.-एक जातवाले, सहजाति । 

۳۳۰۳ (७|३७») फा. वि.-साथ पेंदा होनेवाला, सह- 
जात; एक योनि-विशेष, वेताल। 

हमजान्‌ (+|;/०) फा. वि.-साथ मिलकर बेठनेवाला, पहल 
से पहलू या घुटने से घुटना मिलाकर बेठनेवाला । 

(५००७७) फा. अ. वि.-सजातीय, एक जात‏ 58ج 
का व्यक्ति ١‏ 

हमजिसी (ھہجلسی)‎ फा. अ. स्त्री.-एक जाति का होना । 

हम जिवार (ھمجرا)‎ फा. अ. वि.-पड़ोसी, प्रतिवासी, 
प्रतिवेशी । 

हमजुल्फ़ رہگ (ھرزلف)‎ दो सगी बहनों के पति । 

हमज्ञोर (ھرزرر)‎ फा. वि.-शक्त में बरावर। 

हमजौक (3,3७०) फा. अ. वि.-एक-जैसा शौक़ रखनेवाले । 

हमतंग (ھمتنگ)‎ फा. वि.-अनुकूल, 917: समान, 
बराबर। 

हमतग (ھرتکگ)‎ फा. वि.-क़दम से क़दम मिलाकर चलने- 
वाला । ۱ 

हमतराजू (ھرترازر)‎ फा. वि.-शक्ति में बराधर; श्रति- 
28 मुकाबिल । 

हमतरीक़ ) (همطررت‎ फा. अ. वि.-एक रास्ते पर चलनेवाले, 
एक रास्ते के मुसाफ़िर । 

हमतजें (ھمطرز)‎ फा. वि.-एक-जंसी तर्जवाले। 

हमतह (ممطرم)‎ फा. अ. वि.-एक-जैसे, यकसाँ, جو‎ । 

हमता (ھستا)‎ फा. वि.-समान, तुल्य, मिस्ल। 

हमताई (ستائی)‎ फा. स्त्री.-समानता, सदृशता, यक- 
सानियत । 

फा. अ. वि.-एक-जैसी 1۱‏ (ممطالم) "7چ 

हमवफ्तर (ھہدنخر)‎ फा. वि.-एक ही आफ़िस में काम करने- 
वाले । 

हमदबिस्ताँ (مہدیستاں)‎ फा. वि.-एक पाठशाला में 
साथ पढ़े हुए, सहपाठी । 
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पम्प कक (ھررنگ)‎ फा. वि.-एक-जैसे वर्णवाले, समवर्ण, 

एकवर्ण; एक-जैसे आचार-विचारवाले । 

हमरंगी ((५४०,/०) फा. स्त्री.--एक-जेसे रंग का होना; 
एक-जैसे आचार-विचार का ۱ 

हमरहिम (ھمہرحم)‎ फा. अ. वि.-सगा, सहोदर, सोदरीय, 
हक़ीक़ी । 

हमराए (ھہراے)‎ फा. वि.-जिनकी राय एक हो, सहमत ١ 

हमराज़ (3७४) फा. वि.-जो किसी का गुप्त भेद जानता 
हो, ममंज्ञ; मित्र, दोस्त । ۱ 

हमराह ہہ (ھررا:)‎ 3-٣ का साथी, साथ ۔چوو‎ 
वाला, सहपंथी; ۱ 

हमराही .ہہ (مم۔‌امی)‎ ب٣٣‎ में साथ चलनेवाला, 
सहपंथी; रस्ते में साथ चलना । 

हमराहे रिकाब (८४४) ४/)#०) फा. वि.-घुड़सवार के साथ 
चलनेवाला; साथ चलनेवाला ١ 

हमरिकाब (ھمراب)‎ फा. वि.-दे. हमराहे रिकाब' । 

हमरकाबी (, «२४,७०) फा. स्त्री.-साथ ۱ 

फा. वि.-एक डोरे में पिराई हुई चीज़ें;‏ (مہفعہ) :1ج 
रिश्तेदार, स्वजन; सूत्रित, संलग्त, नत्थी, मुंसलिक ।‏ 

हमरिक्तगी ((५४८४)/०) फा. स्त्री.-एक डोरे में पिरोया 
हुआ होना; रिश्तेदारी; नत्थी होना, संलूग्त होना । 

फा. अ. वि.-एक-जैसे पदवाले, एक‏ (حمتبہ) :جج 


श्रेणीवाले । 

हमरोज़ः (४)9)७०) फा. वि.-उसी दिन, उसी रोज़; उसी 
दिन का | 

हमल (, [.>) अ.पूं.-भेड़ या बकरी का बच्चा; मेष राशि, 
बुर्जे 2۱ج‎ 


फा. अ, वि.-तौल में बराबर, सम-‏ (ھمرزن) ۲۹۲ج 
तुलित; छंद की मात्राओं के हिसाब से बराबर; समान,‏ 
तुल्य, ۱ "[‏ 

हमवतन (ھمرطن)‎ फा. अ. वि.एक नगर के रहनेवाले; 


एक देश के रहनेवाले। 


हमवतनी (ھمرطنی)‎ अ. फा. स्त्री.-एक नगर या देश का 
निवास । 

हमवारः ےج (جبرزہ)‎ वि.-सदा, सर्वदा, हमेशा; नि 
तर, लगातार । 

हमवार ($|+००) फा. वि.-समतल, चौरस ; अंगीकृत, राजी । 

हमशक्ल ( |&/») फा. अ. वि.--एक-जंसी چو‎ 
एकरूप, अनुरूप, 65, समाकार ١ ۱ 
हमशक्ली (५७०) फा. अ. स्त्री.-रूप की समानता, 
एक-जैसा होना, एकरूपता, तद्गूपता, रूप-सादुश्य ۱ 


७२४ 
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हभपहल (ھریہنر)‎ फा. वि.-पादव॑वर्ती, पहलू में बेठने- 
83151۱ 

फा. वि.-साथी, हमराही |‏ (سپا) تچ 

हमपायः (ھمیایة)‎ फा. वि.-दे. چ'‎ ۳۱ ۱ 

हमपियाल: (حربیاله)‎ फा. वि.-एक प्याले में खाने- 
पीनेवाले ۱ 

(०७४७०) फा. वि.-सहायक, मददगार ।‏ 377ج 

(«४५२/७) फा. वि.--एक ही व्यवसाय करनेवाले,‏ 105ج 
सहवृत्ति, सहव्यवसायी ।‏ 

हमपमों (६ ५५२७०) फा. वि.-एक प्रतिज्ञा में बँघे हुए । 

हमपमान: (ھمربیانہ)‎ फा. جج‎ प्याले में शराब 
पीनेयाले, घनिष्ठ मित्र शराबी । 

हमबग़ल (ھربنل)‎ फा. वि.-आलिगित, बग़लूगौर; 
٦×. में बेठनेवाला । 

हंसबज्म (ھم برزم)‎ फा. वि.-एक सभा में जाने-आनेवाले, 
एक सभा के 7۱ 

हमबाज (ھمباز)‎ फा. वि.-शरीक, साझी, भागीदार । 

हमबिल्तर (,)०...२/४७) फा. वि.-एक ہہ‎ पर सोनेवाला 
(किसी के साथ ); सहवास करनेवाला ١ 

हमबिल्तरी ( ०)००४/७०) फा. स्त्री.-किसी के साथ एक 
शय्या पर सोना; मैथुन करना, सहवास ١ 

में‏ جج फा. अ. वि.-ओ एक‏ (ھمسصتعب) ۳۳8ج 
साथ-साथ पढ़े हों, सहपाठी, सहाध्यायी ।‏ 

हममज़हब (.....०७-०/७) फा. अ. वि.--एक धर्म के मानने- 
वाल, सहधर्मी । 

हममजूहबीयत (.५५.४५.०:७) फा. अ. स्त्री.-एक धर्माव- 
लंबी 1۱ 

हमसकंज (ھہرہسرکز)‎ फा. अ. वि.-जिन सबका एक केन्द्र 
हो, सहकेंद्र । 

हममर्कज्ञीयत (ھممرکزیت)‎ फा. अ. स्त्री.-एक म्कंज़ी 
होना, एक केन्द्र से सम्बन्धित । 

हममझब (ھممشرب)‎ फा. अ. वि.-एक पंथ के अनुयायी ; 
एक आचार-विचारवाले । 

5511517875 (ھممسشر بیت)‎ फा. अ. स्त्री.-एक पंथ का 
अनुकरण करना; एक आदार-विशधार का होना । 

हममा ता (ھممعدیٰ)‎ फा. अ. वि.-एक अर्थवाले शब्द, 
पर्यायवाची, क्षमानार्थंक, एकार्थी । 

हममुशिद (७&)-०/०) फा. अ. वि.-एक یج‎ के मानने- 
वाले । 

हममुल्क (ھمملک)‎ फा. अ. वि.-एक देश के निवासी, 
सजनपद । 








हमीर 


फा. अ. वि.-जिनकी आवाज एक-सी‏ (ھمصرت) کے 
हो, हमआवाज़।‏ 

हमहमः («०«०) फा. पुं.-रर की दहाड़, सिंह-गर्जन; 
आतंक, धाक; जोर-शोर, धूमधाम ۱ 

हमाँ .و" (ھساں)‎ वि.-वही; वह। 

چ٦ (ساردم)‎ फा. अव्य.-उसी समय, तत्क्षण, उसी 
वक्त । 

नुसमाइद (७४.००) अ. पु.-हमीदः का बहु., अच्छाइयाँ 
खूबियाँ । 

हमाइल (, ४५०००) अ. स्त्री.-बग़ल में लटकाने की चीज़; 
छोटा :چا‎ गरदन मे पड़ी हुआ हाथ । 

हमाक़त (००७) अ. स्त्री.-मूर्खता, मूढ़ता, निर्बुद्धता, 
बेवक़्फ़ी; अज्ञान, जहालत ١ 

हमाक़तआगी (ساتت آئیں)‎ अ. फा. वि.-मूखंतापूण, 
3۹3۲ से भरा हुआ । 

हमाकफ़तआमेज (حصاتت]ہیز)‎ अ. फा. वि.-दे. हमाक़त- 
گنت‎ 

517۴ (५०-७१...) अ. वि.-बहुत 88۲ ر6‎ 
जिसकी सारी बातें ही 33 की 7۱ 

हमाक़तशिआर (صانسغنار)‎ अ. वि.-महामूर्ख, बहुत 
बड़ा 335 । े 
हसाना (५००) फा. अव्य.-निश्चित, ۱۹۳: कदाचित्‌, 
शायद; मानों, गोया, 1۱ 

हमामः (%००५००-) अ. पु.-हर वह पक्षी जिसके गले में कंठी 
हो; कबूतर, ۱ 

अ. पुं.-कपोत, पारावत, कबूतर ।‏ (حسام) ۳۴ج 
हमारः (४)५»०) फा. पु.-अनुमान, अंदाज़ा; संतत, सदा;‏ 
हमेशा ।‏ 
(حساست) हमासत‏ 
बहादुरी ।‏ 
अ. वि.-सदृश, समान, तुल्य, ۱‏ (مسال) हमाल‏ 
फा. वि.-यही; ١‏ (ھیں) ‏ چج 

हमीदः .٭ (صیدہ)‎ वि--साध्वी, पुनीता, पवित्रा, पृज्या: 
श्रेष्या और उत्तमा 1۱ 

हमीद (حممد)‎ अ. वि.-पुनीत, ۹۳۳: ر8‎ 
सराहनीय ١ 

हमीम (/&#«>) अ. वि.-गर्म, उष्ण; गर्म पानी, उष्ण जल ; 
स्वजन, रिश्तेदार; जिसे ज्वर हो । 

हमीयत (حیت)‎ अ. स्त्री.-लज्जा, राज, ۳: स्वाभि- 
मान, खुददारी । 

हमीर (حصیر)‎ अ. पुं.- हिमार' का बहु., गधे । 


नि 














अ. स्त्री.-वीरता, शरता, शौय, 





हमशबीह («(३५०४/७४७) फा. अ. वि.-दे. हमशक्‍ल'। 

हमशीरः (४)४४-०००) फा. स्त्री.-भगिनी, सहोदरा, स्वसा, 
बहन । 

हमझीर ( ४४०००) फा. स्त्री.-दे. हमशीर:। 

फा. पुं.-बहन का लड़का,‏ (ھشیرزادہ) ‏ ٭5×ج 
भानजा, भगिनीसुत, भागिनेय ।‏ 

(<५.४/०) फा. स्त्री.-एक शौहरवाली स्त्रियाँ,‏ ہج 
वह स्त्रियाँ जिनका पति एक ۱‏ 

हमशोहर ()०५४/०) फा. स्त्री.-दे. हमशोए। 


हमसंग (ھہسنگ)‎ फा. वि.-हम वज़न, बराबर, .کو‎ 


समान । 

हमसफ़र (ھمسنر)‎ फा. अ. वि.-यात्रा का साथी, सहपंथी, 
सहप्रयायी । 

हमसफ़री (, »)४०/०) फा. अ. स्त्री.-यात्रा में साथ होना, 
सफ़र का साथ । ۱ 

हमसफ़ीर (ھمصنیر)‎ फा. अ. वि.-बाग़ में साथ चहचहाते- 
वाली चिड़ियाँ; मित्र, दोस्त । 

(४)४.०७०) फा. अ. वि.-एक ही ۳۳۰٣۳ पर‏ :75ج 
खाना खानेवाले, घनिष्ठ ۱‏ 

हमसबक़ (5५०७०) फा. अ. वि.-साथ पढ़नेवाले, सहपाठी । 

हमसर (ھمسر)‎ फा. वि.-बराबर, समान । 

हमसरी (مسری)‎ फा. स्त्री.-समानता, बराबरी; 385 
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हमसाज़ (5५५७४) फा. वि.-मिन्र, दोस्त । 

हमसायः («2०७० ) फा. पुं.-प्रतिवासी, पड़ोसी, प्रतिवेशी । 

हमसायगी (ھہسایگی)‎ फा. स्त्री.-पड़ोस, प्रतिवास । 

फा. वि.-एक ही सन की पैदाइश, सम-‏ (ھہسال) مج 
सामायिक, ۱‏ 

फा. अ. वि.-समवयस्क, वंयःस्थ, सम-‏ (ھسی) 5ج 
सामयिक, एक उम्वाले।‏ 

हमसिनी (, »«/») फा. अ. स्त्री.-उम्र की बराबरी, स- 
वयस्कता । 

(५..६/.०/७०) फा. अ. पुं.--समधी, दूल्हा और दुल्हन‏ 0ج 
के बाप आपस में ।.‏ 

हमसुखन (ھہسخی)‎ फा. वि.-साथ-साथ बातें करनेवाले; 
साथ-साथ कविता करनेवाले । 

हुमसुखनी (همسخنی)‎ फा. स्त्री.-परस्पर वात छाप करना ; 
साथ-साथ कविता करना । 

हमसुहबत (ھمسصحبت)‎ फा. .٭‎ वि.-सहवास करने- 
वाला, हमबिस्तर; पास बेठनें-उठनवाला, सभासद ۱ 

हमसूरत (ھمصورت)‎ फा. अ. वि.-दे. ج'‎ ۱ 





ध्वनि । 

हया (حیا)‎ अ. स्त्री.-लज्जा, ब्रीड़ा, शर्म । 

हयात (००५०) अ. स्त्री.-जीवन, जिंदगी । 

हयातीन (حیاتیں)‎ अ. पुं.--विटेमिन, जीवति । 

हयाते फ़ानी فانی)‎ ५०५०) अ.स्त्री.-नष्ट होनेवाला जीवन, 
नश्वर प्राण । 

हयाते मुस्तआर مستعار)‎ ५०६००) अ. स्त्री.-थोड़े दिनों का 
जीवन, अस्थायी जिंदगी । 

हयातोममात (حیاتر سات)‎ अ. स्त्री.-जीवन-म रण, मौत 
और ज़िंदगी । 

हयादार ()|०५-) अ. फा. वि.-जिसमें लज्जा हो, 
लज्जाशील, लज्जाशालीन । 

हयापर्वर (حیایررر)‎ अ. फा. वि.-लज्जावान्‌ू, लज्जाशील, 
हयादार । 

हयारफ्तः (حیارنفد)‎ अ. फा. वि.-विगतलज्ज, बेहया, 
जिसकी و"‎ चली गयी हो। 

हयासोज्ञ (حیاسرز)‎ अ. फा. वि.-लछज्जाजनक, घृणित, 
घिनावना। 

हर[ रं ] (حر)‎ अ. स्त्री.-नार्मी, उष्णता; ताप, ۱ 

हर (ھر)‎ फा. वि.-सब कोई, हरेक । 

हर आँकि («८ ५०) फा. अव्य.-जो कोई, जो व्यक्ति । 

हर आँचे (ھرآنچہ)‎ फा. अव्य.-जो चीज़ । 

हर आइनः («५४ ,») फा. अव्य.-अवश्य, ज़रूर; विवशता- 
पूर्वक, नाचार; وج‎ बेशक ١ 

हरक़ (حرق)‎ अ. प्‌ .-अग्ति, आग, आतश । 

हरकत (حرکت)‎ अ. स्त्री.-गति, चाल; बुरा काम, جع‎ 
भआशी । 

हरकते मज्यूही (حرکت مذبیحی)‎ अ. स्त्री.-बुरी हरकत, 
नुक्सान पहुँचानेवाली ۱ 

हरकात (حرنات)‎ अ. स्त्री.- हरकत" का .جج‎ हरकतें । 

हरकारः (४)४)») फा. पुं.-डाक ले जानेवाला, एक जगह 
से दूसरी जगह चिट्ठी आदि पहुँचानेवाला, धावक । 

हर कसो नाकस (ھر کسو ناکس)‎ फा. वि.-हर कोई, 
छोटे-बड़े सब, अच्छे-बुरे सब । 

हर कुजा ز(ھرکجا)‎ फा. वि.-हर जगह, हर स्थान पर; 
जिस जगह, जहाँ । 

हरगह («४,०) फा. वि.-हरंगाह' का लूघ॒., दे. 'हरगाह' । 

جج (४४) फा. वि. हर समय; जिस‏ جج 

हरगिज्ञ (ھرگز)‎ फा. अव्य.-कदापि, कभी नहीं । 

हरचंद (ھرچند)‎ फा. अव्य.-जितना कुछ, जिस क़दर; 
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हमेशः 


हमेशः (4४.००) फा. वि.-स्वेदा, सदा; नित्य, हर वक्‍त; 
निरंतर, लगातार; अधिकतर, प्राय: । 

हमेशः पा (५२ ८४४००) फा. वि.-हमेशा रहनेवाला, 
बारहमासी । 

हमेशगी ( ० <&५«००) फा. स्त्री.-नित्यता; निरंतरता; 
सदवता । 

हम्जः (४;-०- ) अ. पुं.-शेर, सिंह, व्यात्र । 

हम्ज़ः (४-००), अ. स्त्री.-अरबी का अलिफ़ जिस पर ज़बर, 
ज़ेर या पेश हो । 

हम्ज़ (६००) अ. पूं.-निचोड़ता; आँख मारना । 

हम्द (صد)‎ अ. स्त्री.-प्रशंसा, तारीफ़; ईश्वर की स्तुति, 
ख़ुदा ۱ 

हम्दगो (४०-५७) अ. फा.-ईश्वर की वंदना और स्तुति 
करनेवाला । 

हम्दसरा ([)७-००) अ. फा. वि.-ईश्वर का गुणगान करने- 
वला, स्तुति-पाठक । 

हम्दसराई (५४|)«०-»>) अ. फा. स्त्री.-ईश्वर की स्तुति 
करना । 

हम्दूनः (५०३०-००) फा. पुं.-कपि, ہو‎ वानर, 1۱ 


हम्दून (०-००) फा. पुं--शिश्न, मेहन, लिग, केर । 

हम्माम (حسام)‎ अ. पूं.-स्तागार, गुस्लखाना; वह गुस्ल- 
खाना. जिसमें गर्म कमरे हों और नह॒लानेवाले शरीर मरूते 
और मेल छड़ाते हों। 

हम्सामी (جاہی)‎ अ. वि.-गर्म हम्माम के अन्दर नहलाने 
और देह मलनेवाला । 

हम्माल (حمال)‎ अ.प्‌.-बोझ ढोनेवाला, भार-वाहक ١ 

हम्माली ( ०५००) अ. स्त्री.-बोझ ढोने का काम, 
मज़्द्री । 

हम्ना (1)+>) अ. वि.-लाल रंग की स्त्री, खूब गोरी स्त्री । 

हम्ल: (حاء)‎ अ. पुं.-आघात, चोट, वार; आक्रमण, 
सेना का हम्ला; चढ़ाई, युद्धयात्रा । 

हम्ल:आवर (صلءآرر)‎ अ. फा. वि.-आक्रमणकारी, हमला 
करनेवाला, आक्रामक ۱ 

हम्ल:आवरी ( »)9५०७०-) अ. फा. स्त्री.-आक्रमण करना, 
चढ़ाई करना, धावा बोलता ۱ 

(_०)+2%०००) अ. फा. स्त्री.-शत्रु के आक्रमण‏ :7چ 
को सहन करना, हम्ला बरदाश्त करना।‏ 

हम्लःबर جج زصملعور)‎ वि.-दे. हम्ल:आवर'। 

हम्लःवरी (کمعرہی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. हम्ल:आवरी' । 

हम्ल ( «>) अ. पुं.-बोझ उठाना; बोझ, भार; विचार, 
ख़याल; भारित, महम्‌रू; गर्भ, पेट । 





8 ۴ 


रे زھررقت)‎ फा. अ. वि.-हर समय, हर दम; 
निरंतर, 7 ۱ ۱ 
हरशबः (ھرفبۃ)‎ फा. वि.-हर रात का ; हर रात को 
होनेवाला । 

हरस جج (حرس)‎ जनानख़ाने का संरक्षक, 
अंतःपुरिक; बहुत अधिक समय । 

हरसालः زھرساله)‎ फा. वि.-हर वर्ष होने या पानेवाला; 





* हुर साल का। 


हरतु (ھرسر)‎ फा. वि.-हर तरफ़, चारों ओर, चहुँओर, 
चारों तरफ़ । 

हरहफ्त (مرهھنت)‎ प्रा. स्त्री.-औरतों के सिंगार की' सात 

वस्तुएं (ईरानी); वस्यः; मेंहदी; गूलगून:; सफ़ेदाब; 

ज़रक; ग़ालियः; सुर्म:;-हिंदी; वस्त्र; आभूषण; 

मेहदी; सुर्मा; पान; मिस्सी; बालों की सजावट । 

हराज (حرام)‎ अ. प्‌.-तीलाम । 

हराम (حرام)‎ अ.प्‌.-जिसका खान-पान धर्म में वर्जित हो, 

अविहित; व्यूभिचार, परस्त्री अथवा परपुरुष गमन, ज़िना ; 

प्रतिष्ठित, पुज्य, >١ 

हरामकार (حرزامار)‎ अ. फा. वि.-व्यभिचारी, छंपट, 

परस्त्रीगामी, 1۱ 

हरामकारी (حررمارہی)‎ अ. फा. स्त्री.-व्यभिचार, परस्त्री- 
गमन, ۱ ۱ 

हरामखोर (حر(مخور)‎ अ. फा. वि.-मेहनत न करके मुफ्त 
का खानेवाला; कामचोर; कृतध्त, नमकहराम । 

हरामसखोरी (حرامخرہی)‎ अ. फा. स्त्री.-मुफ़्त का खाना; 

कामचोरी करना; .ہج‎ नमकहरामी । 

हरामज़ादः (حرزہمزادہ)‎ अ. फा. वि.-हराम का बच्चा, 

दोग़ला, जारज, वर्ण-संकर; 8و‎ ख़बीस । 

हरामज्ञादगी (حرزمزإدگی)‎ अ. फा. स्त्री--दोगलापन; 
धूतता, ख़बासत । 

हरामतोशः («४9४/|)०-) अ. फा. वि-तमकहराम, क्ृतध्त । 

हराममगज़ (حراہمنز)‎ अ. प्‌.--रीढ़ की हड्डी का गूदा । 

हरामसुरत (حرامصورت)‎ अ. वि.-सू रतहराम, जो कुछ करे 
धरे नहीं और म्‌ फ्त में खाना चाहे; पाजी, कमीना । 

हरामी (حرامی)‎ अ. वि.-दोग़ला, जारज, 1۱ 

अं. वि.-खबीस, दुष्टात्मा, बहुत‏ (حرزمالدمھر) ۲ہج 
ही पाजी, ۹8 एक गाली ।‏ 

हरारः (حرإہ)‎ अ. प्‌.-दे. हरारत'। 

हरारत (حرارت)‎ अ. स्त्री.-उष्णता, गर्मी; हलका جو‎ 
हलका बुखार । ۱ 

हरारते 19 (حرارت غریزی)‎ अ. स्त्री--शरीर के भीतर 
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हरचे 





कितना ही, कितना भी ; यद्यपि, अगरचे, उदा०--- है वह 
गुरूरे جج‎ से बेगानएऐं वफ़ा। हरचंद उसके पास दिले 


हक़शनास है ।-ग़ालिब ١ 
हरचे ڑھرچہ)‎ फा. अव्य.-जो कुछ ١ 


हरचे बादाबाद (ھرچء باد(باد)‎ फा. वा.-जो हो सो हो । 


हरज (مرے)‎ अ. प्‌.-हानि, नुक्सान; उपद्रव, गड़बड़ । 
हर जा جا)‎ )») फा. वि.-हर जगह, हर स्थान पर । 


हरजाई (ھرجائی)‎ फा. वि.न्‍हर जगह पहुँचनेवाला 


(वाली ) ; हरेक के पास रहनेवाली स्त्री, कुलटा, व्यभि- 
चारिणी। 

हरदम (ھردم)‎ फा. वि.-हर समय, हर वक्‍त; निरंतर, 
लगातार; नित्य, 1۱ 

हरदभख्रयाल्व ) ५५८-५०)-०)फा-वि.-ऐसा आदमी जो समय- 
समय पर अपनी राय बदले, विषमशी ल, अनेकचित्त । 

हरदिलअज़ीज़ آھردل ‌عیز)‎ फा. अ. वि.-जिसे सब पसंद 
करें, स्वंप्रिय, लोकप्रिय । 

हरदो (ھردرو)‎ फा. वि.-दोनों, ۱ 

हरदोसरा (ھردرسر!)‎ फा, स्त्री.नउभयलोक, संसार और 
परलोक | 

हरनफ़स (ھرننس)‎ फा. अ. वि.-हरदम, ۱ 

हरनोई (ھرنرمی)‎ फा. अ. वि.-हर प्रकारका, हर 
तरह का। 

हरब (ھرب)‎ अ.प्‌..-- बहुत अधिक दु:ख; पलायन, भागना । 

हरबाबी (ھربابی)‎ फा. वि.-सर्वज्ञ, सब कुछ जाननेवाला ۱ 

हरबार (ھر بار)‎ फा. वि.-हर दफ़ा, हर मतंबा । 

हरम (حم)‎ अ. प्‌.-काबा, खुदा का घर; मक्‍के के 
आसपास का क्षेत्र जिसके अंदर किसी प्राणी की हिंसा करना 
महापाप हें; श्रेष्ठ जनों के घर की स्त्रियाँ; अंतःपुर, 
जनानखाना; वह बाँदी जिसे पत्ती बना लिया गया हो । 

हरम (ھرم)‎ अ.प्‌ .-प्राचीन इमारत; गुंबद ; बुढ़ापा, जरा । 

हरमखानः (حرمخ۸مہ)‎ अ फा. पूं.-दे. 'हरम सरा'। 

हरसगाह (४४/)०) अ. फा. स्त्री.-दे. हरम सरा'। 


हरम सरा سرا)‎ /)> )अ.फा. स्त्री.-बड़े आदमियों का ज़नान- 


ख़ाना, 88۱ 
हरमाहः (ھرماھہ)‎ फा. वि.-हर महीने ۱ 


हरमेन (حرمیں)‎ अ. प्‌.-दोनों ہج‎ अर्थात्‌ मक्का और 


मंदीना । 
हरयक (ھریک)‎ फा. वि.-हर एक, हर कोई । 


हररोजः (५४$)))») फा. چا‎ दिन होनेवाला; हर 


दिन का। 
हरलम्‌ हः (५००.००)») फा. अ. वि.-हर क्षण, प्रति क्षण । 


रा ( ५9)8))») फा. स्त्री.>व्यथं और बेकार में 
5۹ 61 
ج‎ ×١ (ھرویئر)‎ फा. वि.-व्यर्थं की और निःसार बातें 
करनेवाला, 8:131١ 
हजेंगोई (ھروگرنئی)‎ फा. स्त्री.-व्यर्थ की बातें करना । 
हजेंगोश ) ز(ھررگری‎ फा. वि.-व्यर्थ की बातें सुनने में समय 
गँवानेवाला । 


| हर्ज:चानः (ھروچام)‎ फा. वि.-दे. 77۱ 


फा. स्त्री--व्यर्थ में इधर-उधर‏ ز(ھرسدبی) 2:ج 
भागना, ×7۰ का प्रयास ۱‏ 

फा. वि.-दे. हजेःगो ।‏ ر(مرسرا) 8:ج 

ह्जःदिराई (, 1,0४9) फा. स्त्री.-दे. हजेगोई । 

(१४)०) फा. वि.-दे. हजेंगो।‏ جج 

फा. वि.-दे. हंज:गो ।‏ (ھرزسرا) :3ج 

हर्जःसराई (ھررسرائی)‎ ×۲۰ ۳٣.-۹. ۰۱ 

हजसर्ज ز(ھرے مرم)‎ फा. प्‌.-- उपद्रव, गड़बड़, दंगा । 

हर्जानः («०५०-)०) फा. पुं.-वह धन जो किसी हानि की पूर्ति 
के लिए दिया जाय, ۱ 

हफ़ (حرف)‎ अ. पूं.-अक्षर, वर्ण; बात, शब्द; दोष, 
ऐब, बुराई; (व्या.) अव्यय । 

हफ़ेअंदाज़ (حردناإنداز)‎ अ. ۲ वि.-धूतत, वंचक, 
चालाक | 

अ. फा. स्‍त्री.-धूतंता, छल,‏ (حرفاإندانی) 888ج 
चालाकी, फ़रेब ۱‏ 

अ. फा. वि.-बहुत कम पढ़ा-‏ (حربآغدا) .3ج 
-अटककर उलठा-सीधा पढ़नेवाला ।‏ جج लिखा जो‏ 

हफ़॑गीर (حرفگیر)‎ अ. फा. वि.-आलोचना करनेवाला, 
ऐब निकालनेवाला, 773 ۱ 

हफ़ंगीरी (حرنگیری)‎ अ. फा. स्त्री.-आछोचना, ऐब- 
जोई, छिद्रान्वेषण । 

(..;.3)०-) अ. फा. वि.-बात करनेवाला, बातें‏ گج 


करता 1۱ 
हफ़ेजनी ×(حرفرنی)‎ फा. स्त्री.-बातें करना, वार्तालाप 
करना । 


آج अ. वि.-अक्ष रशः, एक-एक‏ (حرناً (००‏ شع جج 
करके, प्रा-पूरा, विस्तारपूर्वक ।‏ 

भ. फा. वि.-अशिक्षित, 3‏ (حرفذناآغدا) 1۰ج 
पढ़ा-लिखा ١ ۱‏ 

۱ لات वि.-दे. हफ़ेत‏ 8:۳۰ (حرف محرف) बहफ़े‏ وج 

हफ़ैशनास (لحرنشناصس)‎ अ. फा. वि.-कैवल अक्षर जानन- 
बाला, बहुत कम पढ़ा-लिखा । 





हरारते ۴ 


की वह गर्मी जिससे शरीर के सारे کوچ‎ ठीक-ठीक 
काम करते 8 ۱ 

हरारते غریبی) ۹ ٭:‎ ००)|)०) अः स्त्री.-दे. हरारते 
ग्रेरतबई । 

हरारते (حرارت غیرطبعی) ج888‎ अ. स्त्री.-शरीर के 
भीतर की अप्राकृतिक गर्मी, जैसे--ज्वर आदि की गर्मी । 

हरारते तबई (حرارٹ طبعی)‎ अ. स्त्री.-दे. हरारते 
गरीजी' प्राकृतिक गर्मी । 

अ. वि.-दग्ध, जला हुआ; जलन, तपन ।‏ (حرق) اج 

हरिम (حرم)‎ अ. प्‌ .-जरित, वृद्ध, बूढ़ा । 

हरीक़ (حریق)‎ अ. वि.-दग्ध, जला हुआ; ताप, 1۱ 

हरीफ़ (حریف)‎ अ. पूं.-जिससे मुक़ाबला हो, प्रतिहंडी; 
शत्र, दुश्मन; जिससे लाग-डाँट हो; रक़ीब एक नायिका 
के दो प्रेमी परस्पर , प्रतिनायक । 

अ. फा. वि.-हरीफ़ों-जैसा; प्रति‏ (حرینانہ) جج 
द्ंद्वियों-जेसा; शत्रुओं-जेसा; रक़ीबों-जेसा ।‏ 

हरीफ़ मुक़ाबिल (حریف ستابل)‎ अ. पू्‌ं.जिससे मुक्ता- 
बला हो, जिससे होड हो, जिससे लड़ाई हो । 

हरीस جب (حریم)‎ की चारदीवारी, प्राचीर; 
घर, मकान, भवन, प्रासाद । 

हरीसे किब्रिया .3(حریم کبریا)‎ प्‌.-अशे, वह स्थान जहाँ 
٭٭٭‎ का सिंहासन है । 

हरीसे क़्द्स ( (حر م قدس‎ 3. पूं.-अशे 1 

हरीसे 8۴ (حریم ناز)‎ अ. फा. प्‌.-दे. हरीमे ۰۱ 

अ. फा. पूं.-प्रेमिका ۱١‏ (حریم یار) यार‏ 38ج 

हरीरः (حریرہ)‎ अ.प्‌..-एक मीठा पेय, आटा, शकर, 7 
और घी से बना हुआ ۹۹۳۲1 1۱ 

हरीर (حریر)‎ अ. प्‌ .-एक रेशमी और बारीक कपड़ा । 

हरीश ((/४)०) अ. स्त्री.-एक पतला कीड़ा, कतसलाई। 

हरीसः (ھریسہ)‎ अ.प्‌ .-एक प्रकार का पतला रूपटा । 

हरीस (حریص)‎ अ. वि.-लोंलुप, लोभी, लिप्सु, ۱ 

हक (حرق)‎ अ. प्‌.-जलना । 

हक॑ते (حرکت)‎ अ. स्त्री.-दे. हरकत' शुद्ध वही है, परंतु 
यह भी बोलते हें । 

हें: (ھرجہ)‎ फा.प्‌.-तावान, क्षतिपूति, ۱ 

1۱ 9 ]سے फा.‏ ز(مررہ) :ےچ 

के‏ ہچ (,४४)४) फा. वि.-व्यर्थं के और‏ :7چ 
काम करनेवाला, व्यर्थकारी ।‏ 

०)४४३)») फा. स्त्री.-व्यर्थ के काम करना ।‏ ( :3ج 

हजेशगर्द (०)४४)०) फा. वि.-व्यर्थ में इधरं-उधर मारा- 
मारा फिरनेवाला, व्यर्थ भ्रमी । 


سس تسسسر 
دح سے سے 
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55 सहीह صحیم)‎ .3)०-) अ.प्‌ .-सच्ची बात; व्यंजन, वह 
अक्षर जो स्वर न हो, वह हफ़ जो جع‎ इल्लत ۱ 
हफ़ोहिकायत (حرف وحعایت)‎ अ. स्त्री.-कथोपकथन, 

वार्तालाप, 1۱ 

अ. प्‌.-अस्त्र, शस्त्र‏ (حربعء) 

आघात, वार; साँग, ۹۱ 

अ. प्‌.-युद्ध, संग्राम, समर, लड़ाई, ١‏ (حرب) ٭ج 

अ. फा. स्त्री.-युद्धक्षेत्र., रणस्थल,‏ (حرب؟دف) جج 
जंग |‏ 8319 

हबी (حربی)‎ अ. वि.-युद्ध सम्बन्धी; सेनिक, ۱ 

हर्बोजब (.०)४ (حربو‎ अ. प्‌.-मारकाट, ۳5۲-77 
खून-खराबा । 

अ. स्त्री.-बहुत अधिक बातूनी स्त्री;‏ (حراإف) :جج 
कुलटा, भ्रष्टा, असाध्वी, ۱‏ 

अ. वि.-वाचाल, मुखर, बातूनी, ऊस्सान;‏ (حراف) ہج 
धूते, चालाक।‏ 

हरास (حراث)‎ अ. वि.-कृषक, किसान, काइतकार। 
हसे ہج (حرث)‎ पुं.-कृषि, खेती, .۱ 

हसे ((»)>) अ. पू.-हिरासत, पकड़, निगरानी । 

हल [हल] (حل)‎ अ. पुं.-समाधान, सुलझाव; چپ‎ 
जाना, विलयन; मुअम्से के جح‎ स्थानों की पूर्ति; 
सुगमता, सरलता, 1۱ 

हुलकः («८») جج‎ का बहु., मरनेवाले, हत होनेवाले, 
हलाक होनेवाले । 

हलक (५...) अ. स्त्री.-गहरी कालिमा, 6 1۱ 

हलब (.....०-)अ. प्‌--ताज़ा दुह्ा हुआ दूध; एक प्रसिद्ध 
नगर जहाँ का दपंण प्रसिद्ध है (शाम) । 

हलबी ۰ج( حلبی)‎ वि.-हलब का निवासी ; हलब सम्बन्धी ; 
हलब का बना हुआ। 

हलभः (<०/०-)अ. स्त्री.-भिटनी, बुत, स्तनवृत्त, ۳, 
पुररछद । 

हलाइल رحدئل)‎ अ. स्त्री.--हलील: का बहु., ब्याहता 
पत्नियाँ । 

हलाक (५४!७) ےہ‎ वि.-हत, मक़्तूल, वधितं; किसी घटना 
में भरा हुआ, जैसे--रेल की ٭ ہہ‎ या महामारी में । 

हलाकखोर ) مل خر‎ ) फा. वि.-मृतपशु का मांस खाले- 
वाला । 

हलाकत (५०-४१) फा. स्त्री.-किसी घटना में मरना; कत्ल 
होना, वध । 

(१४१७) तु. प्‌.-दे. हुलाकू्‌, वही शुद्ध है।‏ ہج 

हलालः («१०-). अ. ہپ‎ की एक ہ۳‎ जिसमें 


थियार; आक्रमण, 
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हफ़ेशनासी 






हफ़शनासी (حرفشداسی)‎ अ. फा. स्त्री.-केवल अक्षरों 
का ज्ञान, बहुत कम' पढ़ा होना । 

हफ़ी (حرنی)‎ अ. वि.-अक्षरवाल्ा; अक्षर का 
सम्बन्धी । 

हुफ़े अत्फ़ (حیف عطف)‎ अ. पूं.-वह अक्षर जो दो शब्दों 
को परस्पर मिलाने के लिए उनके बीच में आये, जैसे-- 
रोजोशब (रोज़ व शब) में वांव'। 

हफ़॑ आखिर (حرف آخر)‎ अ. प्‌--आखिरी बात, अंतिम 
निर्णय; अटल बात, ٭۹‎ बात। 

हफ़ इज़ाफ़्त (حرف إضانت)‎ अ. पुं.-दो शब्दों के सम्बन्ध के 
लिए बीच में आनंवाला अव्यय, जैसे--राम का घोड़ा' 
में का। 

हफ़े इल्लत (حرف علت)‎ अ. पूं.-उर्दू में अलिफ़, वाव 
और ये, हिंदी में स्वर, इंगलिश में वावेल'। 

हुफ 5٥18۴ (حرف إستدراإکف)‎ अ. पुं.-वह अव्यय जो 
प्रश्नवाचक हो। 

हफ़े इस्तिस्ता (५५४८६..] حرف‎ ( अ. प्‌ .-वह अव्यय जिससे कोई 
मुस्तस्ना बनता हो, जैसे-- सब आ गए मगर राम में मगर । 

अ. प्‌.-दे. हुरूफ़े क़मरी'‏ (حرف قضری) क़मरी‏ 5ج 

हो और‏ چو अ.पूं.-वह' अक्षर जो‏ ) حرف فلما) गलत‏ 5چ 
जिसका मिठाना अनिवाय हो, जैसे--हफ़े-ग़लूत की तहं मुझे‏ 
क्यों मिटा दिया ? झूठी बात।‏ 

हफे जर (حرف جر)‎ अ. प्‌.-इज़ाफ़त देंनेवाला 1۱ 

पूं -चेतावनी देनेवाली ۱‏ ج(حرف तंबीह («५५००‏ ٭ج 

हफे 8415 (لحرف تردید)‎ अ. पुं.-खंडन करनेवाला ۱ 

अ. प्‌ं.-वह शब्द जो उपमा‏ (حرف तशबीह (०७५४०‏ 5چ 
के लिए आये, जैसे--समान, तुल्य, ۱١‏ 

हफ ताकीद (७७७५७ (حرف‎ अ. प्‌.-दे. हफ़ तंबीह'। 

अ. पूं.-वह शब्द जो न के अर्थ‏ (حرف لنی) नफ़ी‏ 5ج 
में आये।‏ 

प्‌.--वह शब्द जिससे सम्बोधन‏ ج (حرف ندا) निंदा‏ ٭ج 
किया ۱‏ 

हे लुद्बः («2०० چب (حرف‎ शब्द या अव्यय जो 
विलाप के लिए बोला जाय, जैसे--हाय, आह । 

हुफ़ें मत्लब (حرف مطلب)‎ अं. पूं.-मतलूब की बात, 
उद्देश्य, 1 

हुफ़ें मुकरर معرر)‎ .3,०-) अ. प्‌.-दुबारा आया हुआ शब्द, 
दो बार कही हुई बात। 


अक्षर- 


छाब्दों को जोड़नेवाला‏ جج (حرف )»| (( ٭ 5ج 


अक्षर । 
5چ‎ शम्सी (५०००४ (حرف‎ अ. पूं.--दे. हुरुफ़े ۱ 
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हाल 
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अ. प्‌.-कंठ, गला; बाल मँडना, मंडन ।‏ (حلق) को दूसरे व्यक्ति से ब्याह करना पड़ता है और. उसके हल्क़‏ تی 


अ. पुं..-रिष्तेदारों की' जमाअत,‏ ) حلقہ अइज्ज़ः (४;-०|‏ ۲۶ج 
।‏ 3337 

हल्क़ए अह बाब |حباب)‎ ४5.०.) अ. چب‎ का 
हल्क़ा, मित्र-्मंडली, [8 1۱ 

हल्क़ए आग्रोश غرص)‎ «५.०. ) अ. फा.पू्‌ं -हाथों से बनाया 
हुआ आलिगन के' लिए घेरा, भुज-बंधन। 

हल्क़ए इरादत (००७) (حلقہ‎ अ. पूं.-अनुयायियों की 
मंडली, 0 ١ 

हल्क़ए गिर्दाब (५००): (حلنگہ‎ अ. फा.पूं.-भँवर, 288 ۱ 
हल्क़ए चश्म چشم)‎ <£४.(०-) अ. फा. प्‌.-आँख का घेरा, 
नेत्र-मंडल, नेत्र-गोलंक ١ 

हल्क़ए जंजीर زنجیر)‎ 4४.००) अ. फा. पूं.-जंजीर की 
कड़ी, शाखा का छल्ला। 

हल्क़ए दर (० «5.० ) अ. फा. पू्‌ं.-दरवाज़े की कुंडी, 
किवाड़ों की जंजीर। 

हल्क़ए सक़्अद (५००४० (حلتگہ‎ 
मत्रज़ का ۱ 

भाह (४५.० ४८५...) अ. फा. प्‌ .-चाँद के चारों ओर‏ جج 
पड़नेबाला थेरा, चंद्रमंडल, परिवेष, तेजोमंडल।‏ 

हल्क़ए مہر) چ3‎ ८४.०) अ. फा. प्‌ -सूरज के चारों ओर 
पड़नेवाला घेरा, रविमंडल, रविबिंब। 

हल्क़ची (حلتچی)‎ अ. फा. स्त्री.-जलेबी, एक प्रसिद्ध 
मिठाई । 

हल्कान (.)८») तु. वि.-परास्त, चूर-चूर, क्लांत, श्रांत, 
अधमुआ । 

से‏ جع अ. वि.-कंठ का; कंठ सम्बन्धी;‏ (حلتی) جج 
ر उच्चरित (अक्षर)‏ 

875 (/%४०-) अ. पूं.-कंठ, गला, جج‎ । 

हल्क़ रास (( ०) (حلق‎ अ. प्‌.-सर मूँडाना, मुंडन । 

हल्जून ,]ڑچ (حلزوں)‎ दर, शंख, संख। 

अ. प्‌.-शपथ, सौगंध, क़सम ١‏ (حلف) ےچ 

हल्क़दरोग्री (حندرفی)‎ अ. फा. स्त्री.-अदाछत में 
झूठा جع‎ लेना, झूठी. शपथ उठाना। 

हल्फ़न (جحلننا)‎ अ. वि.-क्सम से, शपथपूर्वक ١ 

हल्फ़नामः (حلفدنامد)‎ अ. फा. प्‌ ہچ‎ इस बात 
की' तहरीर कि अमुक बात शपंथपूर्वक कही गयी है। 
हल्फ़ी (جحنتی)‎ अ. वि.-हल्फ़ के साथ, शपथपूर्वेक ١ 
हल्फ़ शरई (حلف شرعمی)‎ अ. प्‌ .-धर्मशास्त्र के अनुसार 
उठाई हुई शपथ । 

! جع چپ अ.‏ (حلب) 


अ. पुं.-गुदावत्ते, गुदाद्वा र, 





तलाक़ देने पर पहले पति से ब्याह कर सकती है। 

हलाल (१) अ. वि.-विहित, जाइज़, जिसका खाना और 
पीना धर्म में वजित न हो; چو‎ किया हुआ, ज़बीह:ः । 

हलालखोर (,:०. [१०-) अ. फा. प्‌.-मेहतर, भंगी। 

हेलालज़ादः (४०), १०) अ. फा. प्‌.-जो शुद्ध औरस से 
हो, कुलीन । 

हलावत (५०३४०) अ. स्त्री.-माधुर्य, मिठास, शीरीनी 
जाहिरा बेरुख़ी है ख्वाब में छपकर मिलना--क्या 
हलावत से भरा तर्ज है तड़पाने का।” 

हलावतचश (حطرےںچش)‎ अ. फा. वि.-मिठास चखनेवाला, 
स्वाद 3857 आनन्द उठानेबाला। 


हलावतपसंद (حارتیسند)‎ अ. फा. वि.-जिसे मिठास 


प्रिय लगती हो, मिठाई अधिक खानेवाला। 
हलावते जबाँ (( ॥:;००)१०-) अ. फा. स्त्री,-बातों का रस; 
भाषा की मधुरता; कविता का रस और घुलावट। 
हलावते सुखन ( ..)5०.«००)१०- ) अ.फा.स्त्री.-बातों वी मिठास, 
बतरस, वार्ता माधुय॑; काव्य-माधू ये, शाइरी का रस । 


हलाहिल (ھبھل)‎ अ. वि.-कालकूट, हलाहल, बहुत ही. 


तीव्र और प्रचंड विष। 

हलीफ़ (حلیف)‎ अ. वि.-जिसने किसी के साथ किसी 
बात की शपथ ली हो; मित्र, दोस्त ۱ 

हलीब (حلیب)‎ अ. چپ‎ दूध, कच्चा दूध ١ 

हलीमः (حلیء)‎ अ. स्त्री.-सहनशी ला, गंभीर स्त्री; वह 
जिसने سو جع‎ साहब को दूध पिलाया था। 

हलीम حلیم)‎ ( अ. वि.-सहनशील, गंभी र, मतीन, बु्दबार; 
एक खाना, खिचड़ी । 

हलीमृत्तबुअ (&५०-|०४००) अ. वि.-जो प्रकृति से सहिष्णु 
और गंभीर 1۱ 

हलीलः (حلیم)‎ अ. स्त्री.-विवाहिता, पत्नी, ۱ 

हलील (حلیل)‎ अ. प्‌ .-पति, स्वामी, शौहर; प्रतिवासी, 
पड़ोसी; एक ही घर में रहनेवाला, 6۱ 

हलेलः (०५०४) अ. प्‌.-हड़, हरीतकी, एक جم‎ जो दवा में 
काम आता है। 

हल्क़ः (4४०) अ. पू्‌.-परिधि, मंडल, घेरा; मंडली, 
समृदाय, जमाअत; क्षेत्र, प्रक्षेत्र, इलाक़ा। 

हल्क़ःनुमा (حلٌضن')‎ अ. ےہ‎ वि.-गोलाकार, गोल ١ 
हल्क़दरगोश ) (حلقمدگرش‎ अ. फा. वि.-दे. 'हल्क़:बगोश' 
हल्क़ःबगोश (| ४9४2० ८.००) अ. फा. वि.-जिसके कान में 
दासता का कुंडल पड़ा हो, दास; भक्त, श्रद्धालु, अनुयायी, 
बहुत अधिक श्रद्धा रखनेवाला ١ 


23160 ज़ञमानः 
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8۴ 


हल्लाक़ (($0०) अ. वि.--मूँड़नेवाला, 7 तापित, नाई। | हवाइज (حرائے)‎ अ. प्‌..हाजत' का बहु.,, आवश्यकताएँ । 


हंवाइज जुरूरी فررری)‎ 1३०) अ.पुं.-प्रात:कर्म, शौचादि- 
कर्म, पेशाब पाखाना वगैरः। 

हवाइजे सित्तः («६० ८-५०) अ.प्‌ .-जीवन के लिए छः म्‌ ख्य 
आवश्यकताएँ; पेशाब-पासख्ाना; खाना-पीना; सोना- 
जागना; चलता-फिरना; साँस लेना; खुशी और ۱ 
हवाई (ھرائی)‎ अ. वि.-वायु-सम्बन्धी; वायु का; एक 
आतशबाज़ी, 1۱ 

अ. फा. स्त्री.-गर्म' हवा, तप्त‏ )»9|< گرم) गर्म‏ پچ 
۱ مج" वायू,‏ 

हवाए तुंद (مراے تند)‎ अ.फा. स्त्री.-तेज़ हवा, ج387‎ ۱ 

हवाए 888 (ھوإے سم)‎ अ.स्त्री.-ज छीली हवा, विषाक्त 


वाय । 
हवाए (ھرزے سرد) ٭‎ अ. फा. स्त्री.-ठंडी हवा, शीतल 
811 
हवाए सर्सर (ھو(ےصرصر)‎ अ. स्त्री.-झक्कड़, आँधी, तेज 
हवा । 


अ. फा. स्त्री.-हवा उखड़ना, बँधी‏ ز(موز/خیبی) 13ج 
हुई बात बिगड़ना, जमी हुई धाक का ۱‏ 

हवा खोर ()95-9») अ. फा. वि.-सवेरे तड़के खुली हवा 
में टहलनेवाला, वायु सेवन करनेवाला। 

अ. फा. स्त्री.-सवेरे तड़के खुली हवा‏ (ھراخرہی) ےج 
में टहलूना, वायु-सेवन-।‏ 

अ. फा. वि.-शुभचितक, भलाई‏ (ھراخرا:) جج 
١‏ ج8۰۹ चाहनेवाला,‏ 

हवारुवाही (ھرإخرزھی)‎ अ. फा. स्त्री.-भलाई 51857 
खेरख्वाही । 

हवादार (००७) अ. फा. वि.-शुभचितक, ۳۳۴ ( 
मित्र, दोस्त; एक खुली हुई ۱١ 

हवादारी (مرادارہی)‎ अ. फा. स्त्री.-हिताचितन, खेरख्वाही ; 
मत्री, दोस्ती । 

हवादिज (८०|५») अ. .وپ‎ का बहु., हाथी के 
हौदे । 

हवादिस (७०७३०) अ. पूं.-हादिस: का बहु., हादिसे, 
दुर्घटनाएँ। 

हवादिसआइना (७-४ ०७|३०) अ. फा. वि.-जो दुघंटवाएँ 
सहंने का आदी' हो । 

अ. फा. वि.-हादिसे और‏ (حوادث‌خیر) 188ج 
दुर्घेटनाएँ उठानेवाला ।‏ 

हवादिसे ज़मानः (४०० (حرادث‎ अ. पुं.-दे. हवादिसे 
रोजगार । 


हल्लाकी (حانی)‎ अ. स्त्री.-क्षौरकर्म, मूँड़ने का काम । 
ج5‎ (८१०) .ھ‎ पु.-रुई धुननेवाला, ۱ 
हल्लाफ़ (حرف)‎ अ. वि.-वह' व्यक्ति जो शपथ लेने का 
आदी हो। 

(1०) अं. वि.-ग्रंथि खोलनेवाला, +7۴7‏ مج 
करनेवाला ।‏ 

हल्‍ले मुश्किल ( ८&.० (حل‎ अ.पुं.-जटिल समस्याओं या 
कठिनाइयों को हल करना। 

(७४० ५ |») अ. पुं.-खोलता और बाँधना,‏ 83× ۵:ج 
प्रबंध, व्यवस्था।‏ 

हलवा (|$/०) अ. पृं.-मीठी चीज; घी. शकर मेवा और 
आटा आदि से बना हुआ खाद्य पदार्थ, संयाब । 

हलवाई (حررائی)‎ अ. प्‌.-हलूवा या मिठाई बनाने और 
बेचनेवाला ١ 

हलवाए तर تر)‎ <|9०) अ. फा. पुं.-घी में तरबतर 
8587 । 

हलवाए 88 (७०० (حلواے‎ अ. फा. पू.-वह हलवा 
जो ऐसी आग्र पर पका हो जिसमें धुँआँ न हो, अर्थात्‌ 
सूरज की गर्मी से पके हुए ۱ 

हंलवाखोर (حلواخوو)‎ अ. फा. वि.-हलवा खानेवाला। 

हलवाफ़रोश (, (خلرائروضش‎ अ. फा. वि.-हलूवा बेचने- 
वाला । 

((४$») उ. वि.-बुद्धू, बौड़म, गावदी।‏ 8چ 

हल (3०) अ. वि.-भेंगापन, ऐचातानापन। 

हवस, (ھس)‎ अ. स्त्री.-उत्कठां, लालसा, बढ़ा हुआ 
शौक़; लोभ, लालच ١ 

हवसकार .٭ (ھہسکا:)‎ फा. वि.-लोलुप, लोभी, छालची | 
8387۳0 ز(مہسںاری)‎ अ. फा. स्त्री.>लालच करत्ना, 
लोभ करना। 

83۹5 (ھوسنای)‎ अ. फा. वि.-दे. 9۹ ۱ 
हवसनाकी (ھرس ‌ناکی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. हवसपरस्ती ١ 

(०-)३ »9०) फा. वि.-लोभी, लालची, जो‏ 38۲ج 
बहुत बड़ा लोभी ۱‏ 

हुबसपरस्ती (ھسںیرستی)‎ फा. स्त्री.-लोभ, 1۱ 
हवसयेश: (८०७६2, »%०) फा. वि.-दे, हवसपरस्त'। 

हवसपेशगी بیشکگی)‎ »५») फा. स्त्री.-दे. हवसपरस्ती' ١ 

हवसराँ راں)‎ »9०) फा. वि.-दे. हवसपरस्त'। 
हकसरानी (, »|) /»9») फा. स्त्री.--दे. हवसपरस्ती'। 

हुवा (ھرا)‎ अ, स्त्री.-इच्छा, आकांक्षा, रुवाहिश; लिप्सा, 
लोभ, بج‎ धाक, रोब; वात, वायु, हवा। 


سی 


हब्तबिहिश्त 


हवासे ख़म्सः (حوإس‌خسہ)‎ अ. ہے‎ इंद्वियाँ, 
पंचेंद्रिय । 

हवासे जाहिरी (حوإاس ظاھری)‎ अ. प्‌ृ.-बाहरी अर्थात्‌ 
दिखाई देनेवाली इंद्वियाँ; स्पर्श; श्रवण; ٹج‎ स्वाद; 
दृष्टि । 

अ. प्‌.-भीतरी इंद्वियाँ;‏ (حوز(س باطنی) बातिनी‏ 318ج 
स्मरण; विचार; कल्पना।‏ 

हवेली (, » ४१०) फा. स्त्री.--हवाली' का इमाल:, पक्‍का 
और बड़ा मकान, भवन । 

हशफ़ः (حمہ)‎ अ. प्‌.--लिगेंद्रिय की सुपारी, लिगाग्न, 
दे. हश्फ़ः दोनों शुद्ध ١ 

हशम (#४«-) अ. प्‌.हाशिम' का ,رچ‎ वह नौकर 
स्वामी के लिए :5ہ‎ नौकर-चाकर। 

हशसत (५७०६०) अ. प्‌.-नौकर-चाकर, दूसरे अर्थ के लिए 
दे. 'हिश्मत'। 

हशमोखदस (حغمبخدم)‎ अ. 
लशकर, नौकरों की भीड़-भाड़ ١ 

हशरः (حفرہ)‎ अ. प्‌.-रेंगनेवाला कीड़ा । 

71۳5 (حشرات)‎ अ. प्‌.-- हशर:' का बहु., कीड़े-मकोड़े । 

چو عم “जमीन‏ 


पु.-नौकर-चाकर, .> 


वाले 9-78 । 

अ. प्‌ .-जो कुछ पेट और सीने के भीतर हैं,‏ (حما) چ 

आतें पीते आदि। 

हशाइश (, /१४४०-) अ. प्‌.- हशीश' का ,جج‎ सूखी ۴۰ 
भाँगे । بے‎ 

हशाशत (هضشافت)‎ अ. स्त्री.>प्रफूल्लता, प्रसन्नता, खुश 
"8۱ 

हशीश (حفیش)‎ अ. प्‌ .-सूखी घास; भंग, ۱ 

چ٢‎ (०«४:०|०..७७) फा. वि.-आठ अंगुल लंबा 
आठ अँगलियोंवाला। 

हइत (ھفت)‎ फा. वि.-आठ, 30 ۱ 

अंगुश्त (०-४८०|०.६७) फा. वि.-दे. हश्तगुर्त' ١‏ 5ج 

हश्तगंज ( ८०४०-४०). फा. पुं.-खुस्त्रौ جو‎ की आठ 


निधियाँ । 

फा. वि.-आठ कोनोंवाला,‏ (ھشتگرفء) 
अष्टकोण ।‏ 

हेश्तनिकाती (ھشسانءعاتی)‎ फां. अ. वि.-आठ उसूढों 
वाला, 1۱ 


हश्तपहल (مفسپہلر)‎ फा. वि.-आठ पाश्वेवाला; अष्ट- 


सूत्री, हश्तनिकाती । 
हृश्तबिहिइ्त (०-.७८२०५०५४५४) फा. स्त्री.-आठों ۱ 
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| हेशरातुल्अज्ञ (حشرات/(,ضن)‎ अ 





बहु., पक्षियों के. 


हवादिसे शेज्ञगार 


हवादिसे रोज़गार (حرادث ررزگر)‎ अ. फा. पूं-कालचक्र, 
समय की उलट-पलट | 


हवान (ھران)‎ स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, बेइज्ज़ती। 


हवापरस्त (ھوإپرسٹ)‎ अ. फा. वि.-मौक़ापरस्त, अवसर- 
वादी, जिधर की हवा देखे उधर चलनेवाला। 

हवापरस्ती (ھوزپرستی)‎ अ. फा. स्त्री.-मौक़ापरस्ती, 
अवसरवादिता, जिधर की جع‎ हो उधर चलना। 

हवाबाज (ھرز(باز)‎ अ. फा. वि.-हवाई जहाज उड़ानेवाला, 
वायूयान-चालक, पाइलेट। 

हवाबाज्ञी (ھرإ بازی)‎ अ. फा. स्त्री.-हवाई जहाज़ चलाना; 
مج‎ का पेशा या पद। 

हवाम (مھرام)‎ अ. पुं.-ज़मीन के भीतर रहनेवाले प्राणी, 
जेसे--साँप-बिच्छू और चूहे-च्यूँटी, कीड़े-मकोड़े आदि ۱ 

हवासिल (حراہل)‎ अ. स्त्री.- हामिल:' का बहु., गर्भवती 
स्त्रियाँ । 

हवारफ्तार (ھراہنتار)‎ अ. फा. वि.-हवा की भाँति तेज़ 
चलनेवाला,' वायुवेग । 


हवारफ्तारी ((०)००)|%०) अ. फा. स्त्री.-हवा की तरह 


तेज़ चलना। 

हवारी (حواریٰ)‎ अ. पुं.-प्रतिष्ठित, मुख्य, 
یح‎ मददगार; हजत ईसा का सहचर। 

हवालः (حراء)‎ अ. पु.-सिपु्दंगी, हस्तांतरण; 

अवतरण । 

58317:3117 (००५०-००) अ. पूं.-हवालः का बहु., 
हवाले, अवतरण समूह, अनूकाश समृह । 

हवालात (حرزات)‎ अ. स्त्री.-हवाल:” का बहु., मुक़हमा 
ते होने से पहले अपराधियों को रखने का स्थान ر‎ 

हवालाती ر(حراتی)‎ अ. वि.-जो हवालात' में बंद ۱ 

हवालिए (حوالیٰ شہر) چ×‎ अ. फा. पूं.-तगर के आस- 
पास का इलाक़ा । 

हंवाली (حرالی)‎ अ. पुं-आस-पास, चहुँपास, चहुँओर। 

हवाशी (حرزفی)‎ अ. प्‌.-हाशिय:”' का बहु., टिप्पणियाँ, 
फ़ूठनोट्स । 

हवास [ सस (حراإس)[‎ अ. प्‌.-हास्स:' का बहु., इंद्रियाँ । 

अ. फा. वि.-दे. 'हवासबार्त:' ।‏ (حراسگکم) ۰ےج 

हवास बरजा (حراإس برجا)‎ अ. फा. वि.-जिसके होशो- 
हवास ठोक हों, ۱ 

हवासबाइतः («४5.५ (حرا س‎ अ. फा. वि.-जिसके होशो- 
हवास ठीक न हों, हतसंज्ञ। 

हवासिल (حراصل)‎ अ. पृ.-हौसल: का ब 
पोटे; एक जलपक्षी जिसका पोटा बड़ा होता है। 


बुजुर्ग; सहा- 


नज़ीर, 





हसीन 


5151 (, /0.४>) अ. वि.-भगड़, भंग पीनेवाला । 

हशुशाहश (, /४५७.») अ. ریچ ا‎ हथित, प्रसन्न, प्रफुल्ल, 
खुश । 

हशशाशोबशशाश (هشاشوبشاش)‎ अ. वि.-जो बहुत ही 
प्रसन्न और प्रफूल्ल हो; जो बहुत ही स्वस्थ हो । 

हसक (ھسک)‎ फा. पूं.-सूप, छाज, नाज फटकने का यंत्र । 

हसक (حسک)‎ अ: पृ .-गुखरू, गोखरू, विकंटक; लोहे के 
गुखरूनुमा काँटे जो लड़ाई में शत्रु के रास्ते में बिछा दिये 
जाते थे। ۱ 

हसद (حسد)‎ अ. पुं.-ईर्ष्या, मत्सर, डाह, जलन । 

हसनः (صء)‎ अ. पुं.-भली चीज़, सुंदर वस्तु; भलाई, 
तेकी । 

हसन (حسی)‎ अ. वि.-रूपवान्‌, सुंदर, खूबसूरत; प्रिथ- 
दर्शन, खुशनुमा; उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया; مرع‎ अली के 
बड़े लड़के, इमाम हुसेन के बड़े भाई 

हसनात (حسنات)‎ अ. प्‌.- हसन: का رج‎ भलाइयाँ, 
नेकियाँ, सुकृतियाँ । 

हंसनी (حسنی)‎ अ. वि.-इमाम हसन से सम्बन्ध रखने 
वाला; उनका अनुयायी; उनका वंशज । 

हसनेन ہے (حستئیں)‎ हसत' अर्थात्‌ हंसते और 
हुसेन । 

हसबः (०५००) अ. प्‌.-खखस्र:, छोटे-छोटे लाल दाने जो 
बच्चों को निकल आते हें, दे. हुस्ब:' दोनों शुद्ध हैं । 

हसब (حسب)‎ अ. पू्‌.-गणना, शुमार; अनुमान, अंदाज; 
21٤581, बड़ाई । 

हसब (حصب)‎ अ. स्त्री.-ईंधन, जलाने की लकड़ी 1۱ 

588318188 (حسپبورنسب)‎ अ. पृं.-कुलीनता और श्रेष्ठता, 
वंश और प्रतिष्ठा, खानदानी हालत। 

हसा (५००) अ. पुं.-हसात' का बहु., कंकरियाँ, ۱ 

हसात (०००० ) अ. स्त्री.-कंकर, पत्थर, कंकरी, ठीकरी; 
गुदे या मूजाशय में बननेवाली पथरी, अश्मरी। 

हसाफ़त (حصانت)‎ अ. स्त्री.-बृद्धि परिपक्‍वता, ٭>ت‎ 
की पुख्तगी; संवेदनशीलता, ٣:٢۳۱ 

हसीद (حصید)‎ अ. वि.-काटा हुआ खेत, काटी हुई खेती । 

हसीनः (حسیء)‎ अ. स्त्री.-सुन्दर स्त्री, सुन्दरी, रूपवती, 
वरारोहा, शोभना, 1 

हसीनः (००४०) अ. वि:-दृढ़ और मजबूत ۱ 

हसीन .٭(حسیںی)‎ वि.-सुंदर, रूपवान, सुरूप, खूबसूरत; 
प्रियदशेन, शोभन, खुशनुमा। 

हसीन (حصیں)‎ अ. वि:-सुदृढ़, सुस्थिर, अविचल, 
मुस्तहुकम । 
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हश्तब॒स्तां 


बाग अर्थात्‌‏ )جا फा.‏ (مقٹبستاں) 88ج 
۱١‏ ً3 

ے8٤ (هفتمنظر)‎ फा. अ. पृ .-आठों स्व ۱ 

हृश्तमावा: (ھمتماریٰ)‎ फा. अ. पुं.-आठों स्वर्ग । 

हृश्तसद (५.००००४०) फां. वि.-आठ सौ । 

(७५५७७) फा. वि.-अस्सी, चालीस का दूना ।‏ 855ج 

हब्तादसालः (८:!.७०५७७) फा. वि.-अस्सी बरस का; 
अस्सी बरस में होनेवाला; अस्सी वर्ष का बढ़ा । 

ह॒श्तुम (७७७) .مہ‎ वि.--आठवाँ, अष्टम्‌ । 

हश्तुमी (१७०८४) फा. वि.-आठवाँ | 

(००.४०) अ. पूं.-दे. 'हशफ़ः दोनों शुद्ध हें ।‏ :٭چ 

हुआ ,ہہ (حمر)‎ महा प्रलूय; ہم‎ में 
भरे हुए लोगों का उठना; आपत्ति, विपदा, मुसीबत । 

हशअंगेज़ ز(حدرانگیز)‎ अ. फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
वाला, हलूचल और हंगामा मचा 83887 उपद्रवकारी, 
प्रलूयंकर । 

हशअंगेज़ी (حھر|نکیزی)‎ अ. फा. स्त्री.-उपद्रव और हलूचल 
खड़ीकर देना, हंगामा 1۱ 

हहाक़ामत (حفرتامت)‎ अ. वि.-प्रेयसी, 1۱ 

हशखिराम (حشرخرام)‎ अ. फा. वि.-अपनी चाल से क्रिया- 
मत उठानेवाला, ऐसी चाल चलनेवारा जिससे संसार 
उथल-पुथल हो जाय । 

हु खिरामी (حشرخراہی)‎ अ. फा. स्त्री.-चाल से संसार 
को उलट-पलट देना । 

हहाज्ञा (حفمرزز)‎ अ. फा. वि.-दे. ورڈ‎ 1۹ । 

हशज्ाई (حسرزائی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. ह्यअंगेजी । 

हथ्यतराज़ (3192) ) अ. फा. वि.-दे. رہج'‎ ۱ 

अ. फा. स्त्री.-दे. ٤ 7۱‏ (حمرطرازی) ٭٭10چج 

अ. फा. वि.-उपद्रवों और हंगामों की‏ (حفریرور) ٭٭چج 
परवरिश करनेवाला ।‏ 

हश्ासामाँ (()५०५०)४०-) अ. फा. वि.>उथरू-पुथल और 
हंगामों का सामान साथ रखनेवाला या सामान 
करनेवाला । 

अ. फा. स्त्री.-उधल-पुथरू‏ (حشرسامانی) 0۳۶ج 
करना, क्रियामत उठाना, संसार को अस्त-व्यस्त करना ।‏ 


अ. पुं.-महाप्रलय, क्वियामत, मुर्दों..‏ (حفرورنمر) جج 


का जी उठना और हर तरफ़ फल जाना । 

हश॒व (حمم)‎ अ. पूं.-भरती की चीज़, अंदर भरी जाने- 
वाली चीज; साहित्य में वह शब्द या वाक्य जिसके 
बिना भी अर्थ में कमी न आये; उर्दू छंद में पद के आदि 
और गणों के अंत के अतिरिक्त बीच में आंनेवाले गण । 


58 ٣: 





0۳۳۹۳ (حمبرتیں)‎ व. फा. वि--बहुत अधिक | हस्ब وھ × (سب)‎ व (حسب)‎ अ. वि.-अनुसार, बमूजिब, मुआफ़िक़। 
8۳٢ (حصبا)‎ अ. स्त्री.--कंकरी, ठीकरी, संगरेज़:। 
हस्बुत्तलब (حسب!لطلب)‎ अ. वि.-बुलाने के अनुसार, 
तलबी के बमूजिब; माँगने के अनुसार। 
हस्वत्तहरीर (حسب!إلتعریر)‎ अ. वि.-लिखने के अनु- 
सार; हुक्म के मुताबिक़, आज्ञानुसार । 
٣٥7۰ (حسب(اہمر)‎ अ. वि.-कहने के बमूजिब, 
कर्थानुसार; हुक्‍्स के मृताबिक़, आदेशानुसार । 
हंस्बुलहुक्स (حسبإلعکم)‎ अ. .جج‎ के बमूजिब, 
आज्ञानूसार, आदेशानुसार, यथानिदिष्ट । 
हस्ब अक्ल (حسب معتل)‎ अ. वि.-बुद्धि के अनुसार, समझ 
के मुताबिक़, ۱ 
हस्बर आदत (رحسب عادت)‎ अ. वि.-स्वभाव के अनुसार, 
आदत के मुताबिक़; नित्य नियमानुसार, रोजमर्रा के 
मुताबिक । 
۴5 इंसाफ़ .×(حسب انصاف)‎ वि.-त्याय की रू से, यथा 
स्याय, رت‎ न्यामतः, न्‍्यायानुकूछ, यथानीति। 
हस्बे इजाजत (حسب |)جازت)‎ अ. .تا‎ 
अनुमति के बमूजिब, इजाजत के मुताबिक़। 

हस्बे इत्तिफ़ाक (حسب اتنات)‎ अ. वि.-इत्तिफ़ाक़ी तौर 
पर, ईत्तिफ़ाक़िया, अकस्मातू, देवयोगेन। 

हस्ब इ्शाद (حسب ارفاد)‎ अ. वि.-कहने के मुताबिक़, 
कथनानुसार, ۱ 

हस्बे इस्तिताअत (حسب استطاعت)‎ अ. वि.-अपने 
حون‎ भर,-यथासामथ्यं, यथाशक्ति ۱ 

अ. वि.-इंशारे के मृताबिक़,‏ (حسب ईमा (५०४‏ 3:ج 
के बमूजिब, आज्ञानुसार।‏ جع संकेतानुसार;‏ 

हस्बे एलान ((.१०| ५») अ. वि.-धोषणा के अनुसार, 
एलान के ۱ 

अ. वि.-नियमानुसार, क़ाइदे‏ (رحسب تاعدہ) क्राइडः‏ ےج 
के मृताबिक़; विधि के अनुसार, क़ानून के मुताबिक़ ١‏ 

हस्बे क़ानून (حسپب ٹانینں)‎ वि.-विधि के अनुसार, 
क़ानून के मृताबिक़ । 

अ. वि.-सेवा के अनुसार,‏ (حسب خدمت) 8888 ےچ 
जिसकी जितनी सेवा हो उसके हिसाब से।‏ 

ख्वाहिश (॥००३> ५.००) अ..फा. वि.-इच्छानुसार,‏ ٭ج 
जितनी जरूरत हो उतना; जिसकी इच्छा हो वह।‏ 

हस्बे 38 حسب ظرف)‎ ) अ. फा. वि.-हिम्मत के मुताबिक ; 
शवित के मृताबिक्न; योग्यता के मृताबिक़ । 

हस्बे 8318535: (حسب ضابطہ)‎ अ.वि.-दे. हस्बे क़ानून; 
हस्बे :چچج‎ ١ 
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हसीवतरीन 


हसीनतरीन (حسیرترینں)‎ अ. फा. वि.-बहुत अधिक 

रूपवान्‌, ۱ 

हसीनुलबजह (حسیں,‌الوجءد)‎ अ. वि.-अच्छी सूरतवाला, 
रूपवान, सुरूप। 

हसीब (حسیب)‎ अ. वि.-हिसाब करनेवाला; पृज्य, 
मान्य, बुजुर्ग; ईइवर का एक ۱ 

हसीर (حصیر)‎ अ. स्त्री.-खजूर की चटाई। 

हसीर (حسیر)‎ अ. वि.-दुःखित, तप्त, क्लेशित, रंजीदा ; 
श्रान्त, कलांत, शिथिल, ۱ 

हसुक (5५9००) अ. वि.-काँटोंदार, सकंटक; ےچ‎ 
उपद्रवी, ۱ 

हकूद (حسرد)‎ अ. वि.-बहुत अधिक डाह करनेवाला । 

हसून (حصرں)‎ अ. वि.-संयमी, इंद्रिय निग्रही, परहेजगार, 
जाहिद । 

हसूर (३००) अं. वि.-वह पुरुष जो स्त्री की ओर आक्रृष्ट 
न होता हो, यद्यपि वह तपुंसक ۱ 

हस्त (००««») फा. अव्य.-है, ا‎ (स्त्री.) अस्तित्व, 
:جو‎ उपस्थिति, मौजूदगी । 

हस्तिए चंदरोज़ः چندرررزہ)‎ » ७:५०») फा. स्त्री.-थोड़े दिनों 
का जीवन, अस्थायी और क्षणिक जिंदगी । 

हस्तिए 831881 (ھستی۔ جارداں)‎ फा. स्त्री.-ऐसा जीवन 
जो कभी नाश न हो। 

हस्तिए डुरोज़ः (४3५)१० ५ ०००७०) फा. स्त्री.-दे. है. ۱ 

हस्तिए नापाएदार نابائدا,)‎ ५ #% ०“) फा. स्त्री.--वह 
जीवन जो स्थायी और दृढ़ न हो, नश्वर 1۱ 

हस्तिए फ़ानी (ھستیء, فانی)‎ फा. अ. स्त्री.-दे. ह. 
नापाएदार । 

हस्तिए मुस्तआर (ھسثی: مستعار)‎ फा. अ. स्त्री.-थोड़े 
दिनों के लिए प्राप्त जीवन; थोड़ दिनों रहनंवाला 
संसार। 

हुस्तिए मौहम مرھم)‎ ५ ०४०७०) फा. अ. स्त्री.-वह जीवन जो 
देखने में तो जीवन हो परंतु उसका कोई अस्तित्व न हो । 

हस्ती (ھصعی)‎ फा. स्त्री.-अस्तित्व, वुजूद; जीवन, 
प्राण, ज़िंदगी; संसार, दुनिया; प्राणीवर्ग, :یچوم‎ 
ےج‎ چ١‎ 

फा. पुं.-उत्पत्ति और विनाश,‏ (ھسدہ,نیست) 885ج 
होना और मरना, होना और न होना, पूर्ण, सव॑, सब,‏ ج 
तमाम, जैसे--हस्तोनेस्त का इस्तियार ।‏ 

हुस्तीब्‌द (ھستوبود)‎ फा. स्त्री.-है और था। 

अ. स्त्री.-सुंदरी, रूपवती, खूबसूरत स्त्री;‏ (حسدا) جج 
हर सुंदर और प्रियदशन वस्तु जो स्त्रीलिंग ۱‏ 








:57ج 


َ रिवायात (८०५३) حسب‎ (3. वि.-रिवायतों अर्थात्‌ 
रवाजों और प्रथाओं के अनुसार; पुराने वंश परंपराओं 
के अनुसार, खानदान में 378ج‎ तौर-तरीक़ों के अनुसार । 
8ج‎ साबिक़ ( 32५७ ५) अ. वि.-पहले की तरंह, 
यथापूर्व । 

हस्बे हाल (حسب حال)‎ अ. वि.-हालत और दशा के 
अनुसार; जैसी दशा हो 1۱ 
88ج‎ हिसस .*(حسب حصص)‎ वि.-हिस्से और भाग के 
अनुसार, यथाभाग, विभागतः। 
ےج‎ हुक्स .3٭(حسبٰ حمم)‎ वि.-दे. 'हस्बुल हुक्म” दोनों 
श्द्धहे। 

हस्बे हैसियत (حسب حیثیت)‎ अ. वि.-हेसियत के 
मृताबिक़; शक्ति के भुताबिक़; सामथ्यं के मुताबिक़ ١ 
हस्ब हौसलः (زحسب حرسلہ)‎ अ. वि.-हिम्मत के ×٥7 
उत्साह के अनुसार, जितनी हिम्मत हो उतना। 
हस्म (#«>) अ. प्‌.-विच्छेद, काटना। 
हमर (حصر)‎ अ. पूं.-निर्भरता, इनहिसार; अवलंबन, 
सहारा; वाद निर्णय के लिए किसी पर निर्भरता । 


888 (००)>) अ. स्त्री.-निराशा, नाउम्मेदी; दु:ख, कष्ट, 


मुसीबत; अभिलाषा, लालसा, इच्छा; पद्चात्ताप, 7۴ 
उदा०-- दिल को नियाज़े جع‎ दीदार कर चुके । देखा 
तो हममें ताक़ते दीदार भी नहीं ।-. ग़ालिब । 

हस्नरतअंगेज़ (حسرت|نگیز)‎ अ. फा. वि.-निराशा बढ़ाने- 
वाला, निराशा पैदा करनेवाला। 

हस्नतअंजाम (حسرت|نجام)‎ अ. फा. वि.-जिस कार्य का 
अंत निराशा हो, दुः:खांत; जिस काम के करने से बाद को 
पदचात्ताप ۱ 

७०)०००)अ. फा.वि-नाउस्मेदी से भरा‏ آگیں) आगी‏ 88ج 
हुआ, निराशापूर्ण ।‏ 

2888 आफ़्री (حسرت آئفریں)‎ अ. फा. वि.-नाउस्मेदी पैदा 
करनेवाला, निराशाजनक। 

588 इंतिमा (५०० |००)००० ) अ.वि.-निराशा बढ़ानेबाला, 
दुःख बढ़ानेवाला। 

88 कदः (४७४००)०० ) अ. फा. प्‌ .-निराशा का घर, 8چ‎ 
का ب٭‎ अर्थात्‌ नायक का ۱ 

8988 88 (حسرتخیز)‎ अ. फा. 
213١ 

का स्थान,‏ .ت۲ٹ 8٣۴۲.‏ (حسرت٭ہ) 818ج 
जहाँ निराशा ही निराशा ۱‏ 

28835: (حسرتزندہ)‎ अ. फा. वि.-निराक्षाग्न॑स्त, ना- 
उम्मीदी का मारा हुआ ۱ 


8چ ےس वि.‏ 
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हस्बे जुस्सः 


हस्ब जुस्सः (०7५ (حسب‎ अ. वि.-डीलू-डौल के मुताबिक़, 
यथाकाय | 

हस्बे जेल (5 (حسب‎ अ. वि.--जो नीचे दिया गया हो, 
जिसका ब्योरा नीचे लिखा हो, निम्नलिखित । 

हस्बे तंबीह .٭(زحسب تنبیہہ)‎ वि.-चेतावनी के अनुसार ; 
हिदायत 3 ۱ 

अ. वि.-राय के मुताबिक़ ;‏ (زحسب تچریز) 85ج 8ج 
निर्णय के मुताबिक ١‏ 

वि.-सिलसिले के‏ 3 (حسب تر ततीब (के‏ ےچ 
यथाक्रम ١‏ ہج मुताबिक़,‏ 

8 तलब .×٭(حسب طلب)‎ वि.-दे. हस्बुत्तलब' दोनों 
शुद्ध हैं। 

हस्बे तहरीर (حسپ تعریر)‎ अ. वि.-दे. हस्बुत्तहरीर 
दोनों शुद्ध ۱ 

हस्ब तौफ़ीक़ ) )(حسب ترنئیت‎ अ.वि.-दे. हस्बे 71 

अ.वि.-दस्तूर के मुंताबिक़,‏ (حسب दस्तुर (३३४०७‏ 3ج 
यथाविधि, विधिपूर्वक; यथानियम, क़ाइदे के बमूजिब ।‏ 

अ. फा. वि.-मनोवांछित,‏ (حسب دلعرا:) दिलख्वाह‏ ٭ےج 
मनमाना, जैसा चाहिए था वसा, इच्छानुसार।‏ 

अ. वि.-ड्यूटी और फ़र्े‏ (حصىہنبنرائض) फ़राइज़‏ ےج 
के मृताबिक़, यथाकतेव्य ।‏ 

अ. फा. वि.-कहने के‏ (حسب نرمائسش) फर्साइश‏ جج 


मुताबिक़, कथनानुसार; आज्ञा के बमूजिब, आज्ञानुसार। : 


अ. फा. वि.-दे. हस्बे‏ (حسب نہسائسش) फहमाइश‏ ےج 
तंबीह ।‏ 

हस्बे बरदास्त (حسب برداغت)‎ अ. फा. वि.-जहाँ तक 
सहा जा सके, जितना उठ सके, सहनानुसार। 

58 बिसात .3٭(حسب بساط)‎ वि.-दे. ےج‎ ۱ 
ےج‎ संशा .3(حسب منھا)‎ विं.-दे. हस्बे ۱ 
ےج‎ सक्‍दूर (५५०४७ ×(حسپ‎ वि.-बसे भर, शक्ति भर; 
.ہآ"‎ भर, इस्तिताअत 1۱ 

वि.-कहे हुए के मुताबिक;‏ .٭(حسب مذکرر) मज़्कूर‏ ےج 
ऊपर लिखे हुए के अनुसार ।‏ 

मुराद (७|)० ५-०) अ. वि.-मंशा के मृताबिक़,‏ ےج 
17۱ ت٭3 यथेच्छ,‏ 

अ.वि.-समय 8 1,7‏ ( حسب سرقعہ ) 315۲ ۹ج 
۰۱پ समय, कालानुसार; जगह के मुताबिक़,‏ 

अ- फा. वि.-चाल के मुता-‏ (حسپ رنتار) रफ़ार‏ 8ج 
बिक़, रवाज के मुताबिक ۱‏ 

हस्बे रवाज (८9) (حسب‎ अ. वि.-रवाज और रस्म के 
मृताबिक़, यथाप्रथा, यथारीति, यथानृपूर्वक ١ 


हाकिस 
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हस्सास ((/०५.-) अ.वि.-स्वाभिसानी, खुददार; संवेदन- 
शील, हिसवाला। 
855: .٭ (حصحصہ)‎ .-हिला-हिलाकर भरना। 


آ8 

हाँ ((/») फा. अव्य.-सावधान ! ख़बरदार ! देखो! 
होशयार ! 

हा (७) फा. प्रत्य.-शब्द को अन्त में आकर جع‎ 
बनाता है, जैसे-दरख्तहा' वृक्ष-समूह, प्रायः निष्प्राण 
वस्तुओं के लिए आता है; एक अक्षर, है', हिंदी ह। 
हाइक (حائک)‎ अ. पूं.-कपडा बुननेवाला, वायक, कुविद । 
हाइजः (५४-५०) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो महीने से हो, 
पुष्पिणी, ऋतुमती, उदक़्या, मलिष्ठा, आज्रेयी, रजवती, 
ےت‎ ۹1 अंतवर्ती, रजस्वला ١ 

अ. स्त्री.-वह स्त्री जो बालिग हो गयी हो‏ (لحائض) ٭چچ 
और हैज़ आने के क़ाबिल ۱‏ 

हाइत (حائط)‎ अ. स्त्री.-भीत, भित्त, दीवार। 

हाइब (ھائب)‎ अ. वि.-डरनेवाला। 

हाइस (ھائم)‎ अ. वि.-आसक्त, प्रेम मग्त, बहुत प्यासा । 
हाइर ز(حائر)‎ अ. वि.-स्तब्ध, चकित, उद्िग्न, हैरान; 
.ہچ‎ क्षीर्ण, दुबला-पतला; भँवर, :, जलावत, 687 
वह स्थान जहाँ हजत इमाम हुसेन शहीद हुए थे । 

हाइलः («४५७) .ےج‎ वि.-दे. हाइल'। 

हाइल (, («-)अ.वि.-बीच में आनेवाला, आड़ 6 7۱ 
हाइल (مائل)‎ अ. वि.--भयंकर, भीषण, भयानक, विकराल, 
खौफ़नाक । 

हाए (ھاے)‎ फा.-कराह की आवाज़, आह, हा। 

हाए 8۴65 (०9-४० ०-५०) आ, स्त्री.-वह हि” जो दूसरे 
शब्द में मिलाकर पढ़ी जाये, जेसे--कुम्हार की है । 

हाए मुख्तफ़ी ہختنی)‎ <-») अ. स्त्री.-वह है जो लिखी 
जाय मगर पढ़ीं न जाय और केवल यह ज़ाहिर करने के 
लिए आये कि अंतिम अक्षर हल नहीं है, जैसे--- परवान: । 

अ. स्त्री.-वह है जो जाहिर‏ (ھاے مظہر) मुजहहर‏ پچ 
हो, जेसे--जगंह' की ۱‏ 

हाए मुशकक़क़ (ھاے مفنتق)‎ अ. स्त्री.-दो चश्मी (»])। 

हाए हव्वज्ञ (59० <-»). अ. स्त्री.-छोटी है (४) । 
हाए हुती (ھاے حطی)‎ अ. स्त्री--बड़ी है رم)‎ ١ 
हाक़ (حاق)‎ अ. विं.-बीवोबीच, मध्य, दरमियान ۱ 
हाकिस (حام)‎ अ. वि.-पदाधिकारी, अफ़सर; स्वामी, 
मालिक; शासक, फर्मारवा; नरेश, राजा, बादशाह; 
अध्यक्ष, सरदार। 


58587 (حسرتزا)‎ अ. फा. वि.-निराशा पँदा करनेवाला, 
दुःख 1۱ 

5858888 (حسرتسطلب)‎ अ.वि.-जो निराशा की कामना 
करता हो, जो आशान्वित न हो । 

58 दीदः (حسرسدیدہ)‎ अ. फा. वि.-दे., 8۱ج‎ 

अ. वि.-जिसके भाग्य में‏ (حسرتنصیب) नसीब‏ 8ٹ 
निराशा ही निराशा और दू:ख ही दुःख हो।‏ 

888055 (حسرسنای)‎ अ. फा. वि.-दुःखान्वित, निरा- 
शान्वित, निराशापूर्ण, दुःखपूर्ण । 

58181178 (८-०)२००)००) अ. फ़. वि.-निराशा की 
पूजा करनेवाला, ۰۳ । 

88218985 (०५०... )»«०-) निराशा और جع‎ को प्रिय 
जाननेवाला, निराशान्वित । 

. हुललतमंद (७.५०८०)००० ). अ. फा. वि.-निराशान्वित, निरा- 
शावादी, निराश, हताश, मायूस; अभिलाषी, इच्छुक, 
841 

8316308 (حسرتكث‌معاب)‎ 3. वि.-निराशावादी, जो 
निराशा ही को सब कुछ समझता हो, अर्थात्‌ नायक । 

588871088 ((/०० ०००००) अ. वि.-जिसकी रुचि 
निराशा पर हो, जो निराशा को दोस्त रखता ج١‎ 

अ. फा. वि.-दे. हस्रतज़द: ١‏ (حسرترسیدہ) :15۲ج 

81811515۴ (حسرستسغعا,)‎ अ. फा. वि.-जिसे सिराशा ने 
सारा हो। 

85888 ( &०५००)-००-) अ. फा. جن‎ हस्तरतपसंद' ١ 

85831887۲ ہج (حسرسسرا)‎ फा. स्त्री.-दे. हखतकद:'। 
585ج‎ सामाँ (حسرسساماں)‎ अ. फा. वि.-जिसके पास ले- 
देकर केवल निराशा ही निराशा हो। 

हल्लती .*(حسرتی)‎ वि.-निराश, हताश, मायूस; अभि- 
लाषी, इच्छुक, आर्जूमंद ۱ 

हखते दीद (७५०७ (حسرت‎ अ.फा. स्त्री.-दे. 'हस्नते दीदार । 

अ. फा. स्त्री.-दर्शनों की‏ (حسرت دیدار) दीवार‏ 588ج 
इच्छा, देखने की अभिलछाषा।‏ 

हखते मुलाक़ात (حسرت ملاقات)‎ अ. स्त्री.-देखने और 
मिलते की इच्छा। 

अ.स्त्री.-नायिका के मिलने की‏ (حسرت ०)‏ ,( 8۹ 18ج 
अभिलाषा ।‏ 

881813181 (حسربمر |رماں)‎ अ. फा. पूं.-इच्छाएँ और 
अभिलाषाएँ । 

हस्साद (०५००) अ. वि.-खेती काटनेवाला ۱ 
हस्सान (७०००) अ.प्‌ं .-बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत; अति- 
उत्तम, बहुत अच्छा । 
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हाकिमानः (4०५०४) अ. फा. _ 817785 (ھاجی)‎ अ. स्त्री.-वह नाबालिग स्त्री जिसका 
हाकिसी (, ०४०) अ.वि.-पदाधिकार, अफ्सरी; स्वामित्व, | ब्याह हो गया हो; हर जानवर का मादा बच्चा 
मालिकी ; शासन, राज; राजशाही; अध्यक्षता, सरदारी । | हाज़िमः (ھاصفے)‎ अ. प्‌.-पाचन शक्ति, جج‎ ج١‎ 

हाकिसे आला (حاکم إعلیٰ)‎ अ. प्‌.-उच्चाधिकारी, बड़ा | جا٥۹۳۳ (حارزم)‎ अ. वि.-दूरदर्शी, अग्रशोची, दूरंदेश; 





311871 बुद्धिमान, 3868, अक्लमंद । 
हाकिसे बाला (१५ (حاکم‎ अ.फा. पू्‌.-दे. हाकिमे आला; | होजिम (ھضم)‎ अ. वि.-पाचक, खानां हज्म करने- 
किसी अफ्सर से ऊपर का अफ्सर। बाला । ۱ ۱ 
हाकिसे वक्त (०-७5) (حاکم‎ अ. प्‌.-वर्तमान समय का | हाजिसे 835 (ھاضم طعم)‎ अ. पुं.-अन्नपाचक, खाना 
शासक । । جج‎ करनवाली दवा। 


हाकिसे हक़ीक़ी :8ب ×(حاکم حتیتی)‎ परमात्मा। | हाजिर: (४,७५७) अ. स्त्री.-हिंजत करनेवाली स्त्री, 
हाकी (حاکی)‎ अ. वि.-वार्ताछाप करनेवाला, बातचीत | घरबार छोड़कर परदेश में आनेवाली स्त्री, शरणाथिनी; 


करनेवाला; कहानी सुनानेवाला। बहुत गर्म और तपनेवाली दोपहर । 
हावक़ः (حاتے)‎ अ. स्त्री.--महाप्रलय, क्रियामत । हाजिर (ھاجر)‎ अ. वि.-घर-बार छोड़नेवाला, मुहाजिर, 
हाज [ ज्ज ] (८५०) अ. वि.-हज करनेवाला, ۱ परदेसी, शरणार्थी । 


हाज (८५०) अ. स्त्री.-हाजत' का बहु, हाजतें, इच्छाएँ। | हाजिर (حاجر)‎ अ. वि.-रोकनेवाला, मना केरनेवाला, 
हाजत (حاجت)‎ अ. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; | निषेधक; ऊँची भूमि; नदी की कगार । 


मनोकामना, मनोवांछा, दिली मकक्‍संद । हाजिर (حاضر)‎ अ. वि.-उपस्थित, मौजूद; विद्यमान ; 
हाजतख्वाह (حاجتخرا:)‎ अ. फा. वि.-कामनापूर्ति | किसी न्यायालय में वारंट या सम्मन के द्वारा छाया गया 
चाहनेवाला । या तारीख मुक़हमा में आया हुआ; स्कूल या कारखाने 
हाजतगाह (४४००-५०) अ. फा. स्त्री.-वंह स्थान जहाँ से | के रजिस्टर में हाज़िरी की प्रविष्टि के समय. उपस्थित । 
कामनापूरति की इच्छा ۱ हाजिर जवाब (حاضرجو(ب)‎ अ. वि.-जो तुरंत ही किसी 
हाजतबरारी (,५,|)२०-०-५०) अ. फा. स्त्री.-इच्छा पूरी | बात का उचित और चमत्कारपूर्ण उत्तर दे, प्रगल्भ, प्रत्युत्प॑न्न- 
करना, कामना पूरी करना | मति। 
हाजतमंद (حاجتمند)‎ अ. फा. वि.-इच्छुक, अभिलाषी, | 88۲۰۹ (حاضرجرابی)‎ अ. स्त्री.-किसी बात का 
ख्वाहिशमंद; निर्धन, मोहताज । तुरंत ही उचित और मौजूँ जवाब देना, प्रगल्भता। 
हाजतमंदी (حاجتمندی)‎ अ. फा. स्त्री.-इच्छा, चाह, | हाज़िरज़ासिन (حاضرضامنن)‎ अ. वि.-किसी अभियुक्त 
तलब; निर्धनता, 6۱ की न्यायालय में उपस्थिति की ज़िम्मेदारी लेनेवाला। 
हाजतरवा (191०-७०) अ. फा. वि.-ईच्छा और कामना | हाज़िरज्ासिनी (حاضرضاہنی)‎ अ. स्त्री.-किसी अभि- 
पूरी ۱ युक्त की न्यायालय में उपस्थिति की जमानत । 
हाजतरवाई (حاجتررائی)‎ अ. फा. स्त्री.-इचछा और हाज़िरदिमागर (£(००)-४०-) अ. वि.-जो कोई बात फ़ौरन 
कामना पूरी ۱ ही ठीक समझ ले और ठीक ही राय दे सके। 


हाजती (حاجعی)‎ अ.वि.-इच्छुक, अभिलाषी, (स्त्री.) वह | हाजिरदिसागी (حاضردسافی)‎ अ. स्त्री.-बात की तह 
चौकी जो रोगी के पलंग के पास लगा दी जाती है ताकि | को फ़ौरन ही पहुंचकर ठीक राय देना । 
पेशाब-पाखाने में उसे कष्ट न हो। हाज़िरबाश (حاضرباش)‎ अ. फा. वि.-किसी बड़े आदमी 

हाजर ( (ماجر‎ अ. स्त्री.-हज्थत इस्माईल की माता का नाम । | के पास हर वक्‍त का बेठने-उठनेवाला। 

(४30०) अ. वि.-दक्ष, प्रवीण, कुशछ, माहिर; | हाजिरबाशी (_५४५)-३५०) अ. फा. स्त्री.-किसी बड़े‏ اج 
आदमी के पास हर वक़्त बैठना-उठना।‏ ۱ ہج वह चिकित्सक जो अपने फ़न में बहुत ही‏ 

अ. स्त्री.- हाजिर: का बहु., 'उपस्थित'‏ (حاضرڑے) अ. वि.-बीच में पर्दे की तरह आ जाने- हाज़िरात‏ (حاجز) جج 
को बुलाने का अमल, जिससे‏ تو और उदर के बीच की एक झिल्ली ١ स्त्रियाँ; जिनों अथवा‏ 3ہع वाला;‏ 

हाजिब (५.६०) अ.वि.-द्वारपाल, प्रहरी, दरवान; चोब- | वे किसी पर बुलाये जाते ج‎ और सवालों का जवाब 
दार, दंडधारी; 8 ۱ देते हैं । 





हाफ़ी 


>< समुद्र से उठती और कनारे पर सुनाई देती है। 
[چ]٭چ‎ (७५) .ےج‎ वि.-तीत्र, प्रचंड, तेज़, ز نج‎ 
हादिए मुत्लक़ (५:७५ ५४०») ےج‎ वि.-सच्चा ہچ‎ 
दर्शक अर्थात्‌ ईश्वर। 

हादिभ (مفام)‎ अ. جج‎ करनेवाला, ध्वंसकारी। 
"0+ (ھادمالذات)‎ 3. प्‌.-यमराज, यमदूत, 
धर्मराज, मौत का फ़िरिश्ता। 

हादिर (ھادر)‎ अ. प्‌.-वह दूध जो ऊपर से जमकर दही 
बन गया हो और नीचे पतला पानी رج‎ 
हादिसः (<४०५०) अ. प्‌.-दुर्घटना; सानिह:ः ; नया वाक़िआ, 
नयी घटना; विपत्ति, मुसीबत। 

हादिस (८४०५०) अ. वि.-नयी पैदा होनेवाली वस्तु; जो 
सदा से न हो, जो क़दीम न हो, माह: भूत । 
हादिसए फ़ाजियअ: (४५ جج (حادثه‎ पूं-बहुत ही 
भयानक दुर्घटना, मृत्यु आदि की घटना। 
हादी (५०५) अ. प्‌.-सारबान, ऊँटवाला, उष्ट्रपाल। 
हादी (ھامی)‎ अ. वि.-पथप्रदर्शक, रास्ता दिखानेवाला: 
नेता, लीडर। 

हादी 313٦ ) (حاد یعشر‎ अ. वि.-ग्यारहवाँ ۱ 
(حاہ) :چچ‎ अ. वि.-तीब्र, प्रचंड, तेज़ (स्त्रीलिंग शब्दों 
के साथ) । ۱ 

हानम چ (ھانئم)‎ स्त्री.-खानम, खातून, महोदया, श्रीमती ۱ 


| हानिस (>>) अ. वि.-शपथ तोड़नेवाला। 
| हानूत (<»)“५-) अ. स्त्री.-दुकान, पथ्यशाला; शराब की 


दुकान । 


हाफ़िज्ञः (حائظد)‎ अ. पूं.-याददाश्त की क़ुव्वत, स्मरण 
शक्ति । 


| हाफ़िज्ञ (७४०) अ. पूं.-जिसकी याददाइत अच्छी हो; 


जिसे क़्रान कंठ हो; रक्षक, बचानेवाल। 
5185859 (حائظ قرآن)‎ अ. पुं.-जिसे पूरा ہج‎ 
जबानी याद 1۱ 
75آ‎ हक़ीक़ी حتیتی)‎ ७७०. ) अ.पूं .-सच्ची रक्षा ۔چچ‎ 
वाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 
हाफ़िद: (حائہ)‎ अ. स्त्री.-पोती, लड़के की लड़की; 
नवासी, लड़की की लड़की । 
हाफ़िद (५७५०). अ. वि.-मित्र, दोस्त; सेवक, खिदमी; 
पोता, लड़के का लड़का; नवासा, लड़की का लड़का । 
हाफ़िर (حائر)‎ अ. वि.-गढ़ा खोदनेवाला; कुआँ खोदने- 
वाला; घोड़े की ۱ 


हाफ़ी (حانی)‎ अ. वि.-नंगे पाँव फिरनेवाला; وج جج‎ 


क़ाज़ी । 





شالت 





818718 (حاضرإتی)‎ अ. पूं.-जिनों भूतों को किसी पुरूष 


या स्त्री पर बुलानेवाला, आमिले जिन, ओझा। 
हाजिरी (حاضری)‎ अ. स्त्री.-उपस्थिति, मौजूदगी; मजदूरों 
था विद्याथियों की गिनती; विद्यमानता, تج‎ होना; 


न्यायालय में वारंट या सम्मन द्वारा प्रतिवादी तथा गवाहों 


आदि की उपस्थिति । 

हाजिरीन اچب (حاضریں)‎ का बहु., हाजिर 
छोग, उपस्थित गण। 

हाज़िरीन जल्सः (حاضریںجلسهہ)‎ अ. प्‌.-किसी सभा में 
उपस्थित लोग। 

हाजिरीने मज्लिस اضریں مجلس)‎ »-) अ. पुं.-किसी गोष्ठी 
में सम्मिलित 1۱ 

हाजिरोनाजिर (حافروناظر)‎ अ. १.-जो किसी स्थान 
पर उपस्थित भी हो और सारी घटनाएँ देखता भी हो; 
ईश्वर, परमात्मा । 

हाज़िल (७) अ. वि.-फक्कड़ बकनेवाला, अश्लील 
3+3: हज्ल की कविता करनेवाला । 

हाजी (حاجی)‎ उ. पुं-हज करनेवाला, (अरबी शब्द 
हाज' है ) | 

हाजी (ھاجی)‎ अ. वि.-निंदा करनेवाला, हजूव करने- 
वाला; हिज्जे करनेवाला। 

हाजूम (७2५७) अ. वि.-अन्नपाचक औषधि, खाना हज्म 
करनेवाली 1۱ 

हाज्ज: (حاجد)‎ अ. स्त्री.-हज करनेवाली स्त्री, हज्जन। 

हातस (حاتم)‎ अ. प्‌ं.-यमन का एक सरदार जो बड़ा उदार 
और दानशील था, 'बनीतय' के गोत्र में होने के कारण 
ताई कहलाता है, दे. हातिमताई। 

हातिन (ھاتی)‎ अ. प्‌ृ.--बरसनेवाला बादल। 

हातिफ़ (..७!») अ. वि.-पुकारनेवाला, बुलानेवाला ۱ 
हातिफ़ 88 غیب)‎ ५.४७») अ. पू.-वह देवता जो दिल में 
बात डालता या आकाशवाणी बोलता है। 

हातिब (حاطب)‎ अ. वि.-लकड़ी बेचनेवाला, लकड़ियाँ 
लानेवाला, लकड़हारा। 

हातिम (حاتم)‎ अ. पं .-न्यायाधीश, जज, क़ाज़ी ; एक बड़ा 
कव्वा, दे. हातम' दोनों शुद्ध ١ 

۱و .8ہ अ.‏ (داتمطائی) हातिमताई‏ 

81137 वक्त (०-४) (حاتم‎ अ. प्‌ .-अपने समय का बहुत 
ही दानशीकू और अतिथिपूजक व्यक्ति। 

हातिल (ماطل)‎ अ. वि.-वह घटा जो बहुत ज़ोर से बरसे, 
घनंघोर घटा। 

हाद [ € ] (७७) अ. प्‌.-वह जोरदार आवाज़ जो नदी 


رش رہ 


88 


۔چچ अ. पूं.-ईइ्वरादेद ग्रहण‏ (حاہ ل‌رحی) बही‏ کے 
वाला, ईशदूत, ۱‏ 

हामिश (ھامس)‎ अ. प्‌ं.-हाशिया, किनारा! 
हामी (ھاہی)‎ अ. वि.-चकित, निस्तब्ध, हैरान; आतुर, 
व्याकुल, परीशान। 

हामी (حاہی)‎ अ. वि.-पक्षपाती, सहायक, मददगार; 
मित्र, दोस्त; पृष्ठ-पोषक, हिम्मत बढ़ानेवाला। 
हामुन (ھاسی)‎ फा. अ. प्‌.- हासून' का लूघु., दे. हामून' ۱ 
हामूँ (ھاہوں)‎ फा. प्‌.-हामून' का ××, दे. 'हामून' । 
हामूँग्द (ھاموں‌گرد)‎ फा. वि.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरनेबाला, वनश्रमी । 

हामूनवर्द (ھاموں نورد)‎ फा. वि.-दे. हामूँगर्द' । 
ج٦ (ھامرنں)‎ फा. पुं.-बड़ा मेंदान; वन, जंगल; 
मरुभूमि, रेगिस्तान । 


हामृूम (७3००४) अ. प्‌ .-पिचली हुई चर्बी; ऊँट का कोहान । 


हार; (४५०) फा. प्‌ .-किसी नगर या कस्बे का महल्ला, 
टोला। 

हार ]٤ (حار)[‎ अ. वि.--उष्ण, ,جج‎ गर्म; गर्म खासियत 
रखनेवाला स्वभाव या औषधि, उष्णवीर्य । 

हार ()) फा. प्‌.-माला, फूलों या मोतियों आदि 
की माला। 

हार (ھار)‎ अ. वि.-गिरा हुआ, नष्ट, ध्वस्त । 

हार्रिज ز(ھارم)‎ अ. वि.-उपद्रवकारी, गड़बड़ी फंलाने- 
वाला । 

हारिज (حارم)‎ अ. वि.-हानिकर, नुकसान करनेवाला। 

हारिब (ھازب)‎ अ. वि.-भागनेवाला, पलायक। 

हारिश ہ (ھاش)‎ स्त्री.-अपने को बना-ठना दिखाने 
का शौक़। 

हारिस (حاٹ)‎ अ. पूं.-व्याप्न, शेर; ۹چ‎ क्ंपक, 
किसान । 

हारिस (حاس)‎ अ. वि--संरक्षक, देख-रेख करनेवाला, 
निगहबान । 

हाशिस (حاںی)‎ अ. वि.-लोल॒प, लोभी, लालची ۱ 

अ. प-हारून' का लघु., ۱‏ (ھاروں) چچ 

हारूत (ماررت)‎ अ. سے‎ फ़िरिश्त: जिसके लिए कहा 
जाता है कि 'मारूत' के साथ बाबिल के कुएँ में बंद है और 
लोगों को जादू सिखाता ۱ 

हारूतक़न (..)5००9)७) अ. फा. वि.-जादूगर, इंद्रजाली, 
मायावी, इंद्रजालिक ١ 

हारूती (ھاررتی)‎ अ. वि.-जादू का काम, मायाकर्ष, 
इद्रजाल ١ 


७३९ 


हाबित 


हाबित (/2५०) अ. वि.-नीचे उतरनेवालरा, ऊपर से नीचे 
आनेवाला । 

हाबिसः (حابے)‎ अ. स्त्री.-रोकनेवाली, रोधिका । 

हाबिस (حابس)‎ अ. वि.-रोकनेवाला, रोधक; शरीर से 
रक्‍त आदि को निकलने से रोकनेवाली ओपधि। 

हाबिसात (حصابست)‎ अ. स्त्री.-हाबिसः का बहु., 8 
ओबवधियाँ जो शरीर से निकलनेवाली धातुओं को रोकें। 

हाबिसे इसहाल (حابس |سہال)‎ अ. वि.-दस्तों को 
रोकनेवाली ओषधि। 

हाबिसे खून (حابس خرون)‎ अ. फा. वि.-रक्‍त-प्रवाह की 
रोकनेवाली दवा, ۱ 

हाबिसे तम्स (حابس طسث)‎ अ. :ا‎ को 
रोकनेवाली 87۱ 

हाबिसे दम (/७ (حابس‎ अ. वि.-रंतावरोधक, खून को 
निकलने से रोकनेबाली दवा। 

हावी ( ५०») अ. स्त्री.-क़त्र की 1۱ 

हाबील (ھابیل)‎ अ.पुं.-आदम का पुत्र, जिसे क़ाबील ने 
भार डाला ۰۱ 

हामः («०») अ. स्त्री.-कपाल, खोपड़ी; ۳, माथा; 
अपने गोत्र या जाति का ۱ 

हाम (حام)‎ अ. प्‌.-नृह का एक लड़का । 

हामान (ھامان)‎ अं. पूं.-फ्रिऔन का वजीर जो बड़ा 
अत्याचारी था। 

अ. वि.-खट्टा, अम्ल, ۱‏ (حاہض) 75ج 

हामिद (७०००) अ. १.-सूखी घास; थुराना वस्त्र। 

अ. वि.-निदा करनेवाला, आँख से संकेत‏ (ھاہر) 8ج 
करनेवाला ।‏ 

हामिद (حامد)‎ अ. वि.-अ्रशंसक, तारीफ करनेवाला । 

हासिल: ہد (حامےء)‎ स्त्री.-वह स्त्री जिसके पेट में बच्चा 
हो, गर्भिणी, अंतव्वेत्नी, गुबिणी, सगर्भा, आपन्नसत्त्वा, 
213. अंतःसत्त्वा, द्विहृदया, गर्भगुर्वी, गर्भवती; बोझ 
उठानेवाली ١ 

हामिल (ھاہل)‎ अ. पुं.-वह ऊँट जो बिना रखवाले के 
चरागाह में छोड़ दिया गया हो । 

हामिल (حاہل)‎ अ. वि.-बोझ उठानेबाला; धारण करने- 
वाला, ۱ 





हामिले अरीक्ष: عریفمہ)‎ ||-००-) अ.पुं.-चिट्ठी अपने पास 


रखनेवाला, जो किसी के पास अपने काम के लिए या किसी 
के लिए चिट्ठी ले जाय । 

हासिले सत्व (حامل متی)‎ अ. वि.-वह पुस्तक जिसमें 
टीका के साथ उसका मूर भी हो । 


हासिर 


9४०७ 








का ओखली-जैसा पात्र ।‏ ٭×ج का दवा आदि‏ ہے 
की ओखली और‏ 78ہ फा.‏ رما نںدستہ) हावनदस्तः‏ 
कूटने का मूसल।‏ 

हावियः (०29५०) अ. प्‌ं.-नरक का सातवाँ ۱ 
हावी (५9५०) अ. वि.-छाया हुआ, आच्छादित, जिसने 
किसी चीज़ को ढाँक लिया हो; जो अपनी चतुराई, शक्ति 
या छल से किसी पर क़ाबू रखता हो 

हावन (..)१५०) अ. पुं.-दे. हावन' । 

हाशःलिल्लाह (حاشاللہ)‎ अ. वा.-खुदा ऐसा न करे, 87 
कभी न हो, इस शब्द को 'हाशालिल्लाह' पढ़ना ग़लत है, 
3.۲ अवसर कमइल्म लोग बोलते या लिखते हें । 
5۲ج‎ (५४५०) अ. वि.-कदापि, हरगिज़; त्राहि, पनाह; 
पवित्रता, पाकी; ऐसे समय बोलते हैं जब किसी बात से 
अपनी बिलकुल ही अज्ञॉनता या' निष्पक्षता प्रकट करनी 
होती है । 

हाशा व कल्‍्ला (حاشاوکلا)‎ अ. वि.-कदापि नहीं, जरा भी 
नहीं, जब किसी (विशेषत:ः बुरी) बात से अपनी निष्पक्षता 
और बे ۹ہ‎ जाहिर करनी होती है तो कहते हें । 
हाशा सुम्मः हाशा (حاشفانہحاشا)‎ अ. वि.-दे. ۶۳ء‎ 
कल्ला। 

हाशिम (مفم)‎ अ. वि.-हजत मुहम्मद साहब के وو‎ 
प्रवतेक; पियाले में रोटी मलनेवाला। 

हाशिमी (ماشی)‎ अ. वि.-हाशिम” के ۱ك‎ 
हाशियः ہچ (حافيه)‎ या सारी आदि के किनारे 
की गोंट या बेलबूटे, किनारा; किसी पुस्तक के नीचे दी 
हुई टीका-टिप्पणी । 

हाशियः नशीन (..)8४८५७«४५-) अ. फा. वि.-दरबार आदि 
में मंडलाकार बेठनेवाले सभासद; किसी बड़े आदमी के 
पास उठने-बेठनेवाले मुसाहिब । 

हाशिय/नशीनी (حاشیەنشینی)‎ स्त्री० दरबारदारी, 
किसी बड़े आदमी की सेवा में प्रायः उपस्थिति । 
हाशिर (حاشر)‎ अ. पृ .-हजत मुहम्मद साहब का एक नाम 1 
हासिद (७.५०) अ. वि.-हसद करनेवाला, डाही, ईर्ष्यालु, 
मत्सरी । 

हासिदीन 7۰ج .3( حاسبیی)‎ का बहु., डाह करने- 
वाले छोग, जलने और हसद करनेवाले। 

हासिब (حامب)‎ अ. पुं.-वह आँधी जिसमें कंकड़ पत्थर 
हों; वह बादल जो ओले बरसाये। 

हासिर رحاصر)‎ अ. वि.-गिननेवाला, शुमार करनेवाला; 
निर्भर रहनेवाला, بج‎ करनेवाला। 


हावन ((.)9७) फा. पुं.-लछकड़ी क्री ओखली, उलूखल; 


हाखत (مھاررن)‎ अ. प्‌.-दूत, क्ासिद; राजदूत, सफ़ीर; 
संरक्षक, पासबान। 

हारूनी ((» 9) ४४) अ. वि.-दूतकर्म, 2۲۲۹: राजदूत का 
काम या पद, सिफ़ारत; रक्षा, 1 

हारे: (४७०) अ. वि.-गर्म, तप्त (स्त्रीलिंग वस्तु); खेती 
की जमीन, बोये हुए खेत ۱ 

हालः (4७) फा. प्‌ .-चाँद या सूरज के गिर्द पड़नेवाला 
घेरा, मंडल, परिवेष । 

हाल (حال)‎ अ.प्‌.-दशा, हालत; वृत्तांत, कैफ़ियत; वज्द, 
झूमना । 

हालए माह (४५७ ہم (ھالۂ‎ प्‌ं.-चंद्रमंडल, चंद्रबिब, शशि- 
मंडल ١ 

हालए مہر) چ3‎ ४७») अ. प्‌.-रविमंडल, रविबिब, 
सूर्यमंडल । 

हालए शम्स ضژس)‎ ४.» ) फा. अ. पुं.-दे. हालए 'چ٭‎ ۱ 

हाल (|) अ. प्‌ .-वृत्तांत, बयान; दशा, हालत; वर्तमान 
काल, जमानए हाल; समाचार, ख़बर। 

हाल (७) फा. ए्‌ं.--सफ़ेद इलाइची; सुख, चेन; नतें, 
नाच; चौगान की गेंद। 





हालगाह (४४ ५७) फा. स्त्री.-चौगान खेलने का 1۱ 


हालत (حالت)‎ अ. स्त्री.-दशा, अवस्था; वृत्तांत, हाल; 
घटता, वाक्िअ:; समाचार, 8۱ 

हालते इंतिज्ञार () (حالت‎ अ. स्त्री.-प्रतीक्षा की 
अवस्था, किसी के राह देखने की 33۰ ۱ 

हालते 888 فزع)‎ ५-५० )अ. स्त्री.-मरते समय की दशा, 
जांकनी, चंद्रा। 

हालते मौजूदः (حالت سوجودہ)‎ अ. स्त्री.-आधुनिक 
अवस्था; उपस्थित अवस्था। 

हालाँकि (०८०४०) अ. फा. अव्य.-यद्यपि, अगरवे। 

हालात (८०४५०) अ. प्‌.-हालत' का बहु., हालतें, दशाएँ । 

हालाते मौजूद: (حالاتسرجردہ)‎ अ. प्‌ .-आजकल के समा- 
चार, ताजा खबरें; मौजूद: समय की सियासी हलूचलें; 
उपस्थित समय की उथलरू-पुथलू। 

हालिक (حالک)‎ अ. वि--बहुत अध्रविक काला। 

हालिक (५७) अ. वि.-प्राण लेनेवाला, घातक । 

हालिब (حالب)‎ अ. वि.-दूध दुहनेवाला, दोहक; रान 
की एक रग। 

हालियः (०६-५०) अ. वि.-आधुनिक, उपस्थित समय का; 
ताज़ा, नया ۱ 

हाली (حالی)‎ अ. چا‎ का, आधुनिक; आभषित, 
<1 जेवर से आरास्त:। 


6۴ द 


हिंदीज्बाँ. (ھندیزباں)‎ फा. वि.-हिदीभाषा-भाषी, 
जिसकी मातृभाषा हिंदी हो। 

हिंदीदाँ رمندیدں)‎ फा.वि.-हिंदी भाषा जाननेवाला, जो 
हिंदी लिखना-पढ़ना जानता हो। 

हिंदीदानी (५५ ५०.००) फा. स्त्री.-हिंदी लिखना-पढ़ना 
जानना । 

हिंदी नज्ञाद (७३०, ५७७) फा. वि.-जो व्यक्ति हिंदुस्तान 
में पैदा हुआ हो, हिंदी, भारतीय। 

हिडुआनः ( (مندران‎ फा. पू.-तरबूज़, कलींदा, मांसफल, 
चित्रफल, फलराज। 

हिंुस्ताँ (ھندساں)‎ फा. पुं.-हिंदुस्तान' का रूघु,, दे. 
हिंदुस्तान । 

हिडुस्तान (مندستان)‎ फा. प्‌ .-भारत, भारतवर्ष, इंडिग्रा, 
हिंद । 

फा. पूं.-भारत का निवासी,‏ (مندستانی) چا 
भारतीय, (स्त्री.) हिंदुस्तान की भाषा, एक भाषा जो हिंदी-‏ 
उर्दू के मिश्रण से बनी है।‏ 

(१०.००) फा. पूं.-हिंदुस्तान का वह व्यक्ति जो मूर्ति‏ 58ا 
٣٣٣ करता और ة٥ धर्मावलंबी है।‏ 

हिडुए चर्े جس چب × (مندرے چرے)‎ जुहल। 

हिंदुए चश्म (ھندرے چەھم)‎ फा. पूं.-आँख की पुत्ली, 

कनीनी । 

ल्‍ ٦٦٭ (مھندرے نلک)‎ फा. अ. पुं.-दे. (हि. 

38۳۱ 


०.७) फा. पूं.--एक पहाड़।‏ كکش) कश‏ چا 


हिइकोह (७४ ००५) फा. पुं.-दे. हिंदूकश'। 

हिंदूज़न ((.3५५०५७) फा. स्त्री.-हिंदू स्त्री जो पतिव्रता और 
साध्वी होती और अपने धर्म कत्तंव्य का पालन करने की 
चेष्टा करती है। 

हिदुज्ञाद: (४०|) ५५०७) फा. पुं.--हिंदू का लड़का । 

چو ००००) फा. अ. वि.-हिंदूधर्म‏ منھمب) "چا 
वाला । ۱‏ 

पूं.-हिंदोस्तान' का रूषु,, दे.‏ .۲ (مندرستاں) 591ا 
1ءء 

हिदोस्ताँज्ञाद (ھندرستاںزادہ)‎ फा. पूं.-हिंदुस्तान में पैदा 
होनेवाला, हिंदुस्तानी । 

हिंदुस्तान ।‏ .۲ج (ھندیستان) 8ب1 

हिदोस्तानी (,५४७७५;०००) फा. पूं.-भारतीय, हिंदुस्तानी, 
(स्त्री.) एक भाषा हिंदुस्तानी । 

हिकस (حمم)‎ अ. स्त्री. 'हिक्मत' का बहु., हिफ्पतें, ज्ञान 

की बातें । 


७४१ 





हासिर 
हासिर ( )»५-) अ. वि.-पश्चात्ताप करनेवाला, हस्त करने- 
वाला, अफ़सोस करंनेवाला। 

हासिल (حاقل)‎ अ. वि.-प्राप्त, वुसूल; उपलब्ध, दस्त- 
याब; आय, आमदनी; राजस्व, ज़मीन की आमदनी; 
निष्कर्ष, नतीजा । 


हासिलखेज (حاصل‌خیز)‎ अ. फा. वि.--उर्वरा, उपजाऊ, 


. जरखेज़। 

हासिलवुसूछ ) لوصرل‎ ०५०) अ. पृं.-लाभ, नफ़ा; परिणाम, 
नतीजा । 

हासिलात (حاصات)‎ अ. स्त्री.-हासिल' का बहु., गाँव 
की आमदनी, ज़मीनों और खेतों का लगान। 

हासिल कलाम (४ ००.) अ. पूं.-बात का निचोड़, 
गुफ्तगू का सार या निष्कर्ष। 

हासिले (حاصل قست) م8‎ अ. पूं.-दे. हासिले 
08981 

हासिले 8388 (حاصل جمع)‎ अ. पुं.-जोड़, योगफल, 
मीज़ान । 

हासिल जब (حاصل ضرب)‎ अ. पृ .-दो संख्याओं को पेरस्पर 
गुणा करने से प्राप्त संख्या, घात, गुणनफल। 

हासिल 88۳ (حاصل تتسیم)‎ अ. पूं.-बड़ी संख्या को 
छोटी संख्या में भाग देने से प्राप्त संख्या, लब्धांक, 
भजनफल, भागफल, रूब्धि। 

हासिल तफ़ीक़ (حاصل تنریت)‎ अ. पुं.बड़े अदद में से 
छोटे अदद को घटाने से प्राप्त अदद, शेष । 

हासिल बाज्ञार (حاصل بازار)‎ अ. फा. पुं.-बाज़ार की 
आमदनी । 

हासिल मत्लब مطلب)‎ ([-००-) अ. पुं.-सारांश, खुलासा ; 
निष्कर्ष, नतीजा। 
हि 

हिंतः (حدمه)‎ अ. प्‌.-गेहँँ, गोधूम । 

हिंद (५-००) फा. पुं.-भारत, हिंदुस्तान। 

हिंदबा (५००००) फा. स्त्री.-कासनी, एक वनौषधि जो दवा 
के काम आती है। 

हिंदसः (०७०००) अ. पुं.-संख्या, अदद; गणित, 8۱ 

हिंदसःदाँ ((॥०००००-५७) ہے‎ वि.-रियाज़ी का माहिर, 
गणितज्ञ । ۱ 

हिंदसःदानी [٭×(مندسدانی)‎ 5-۰۳ जानना, 
गणितज्ञता । 

हिंदी (५०००७) फा. स्त्री.-देशनागरी भाषा, नागरी, (पुं.) 
भारत का निवासी, हिंदुस्तानी । 


۶۳ ७४२ हिज्ञानसीब 


हिकायत (حعایت)‎ अ. स्त्री.-कथा, कहानी; वार्ता, | पछने या सिंधी छगाना। | पछने या सिंधी 1۱ 


हिजारः (حجارہ)‎ आ. पूं.-पत्थर, प्रस्तर, पाषाण। 

हिज्ञार (५७०) अ. प्‌.-भय, त्रास, डर। 

हिजाल (حجال)‎ अ. प्‌ृ.-हजल: का बहु., दुल्हनों के 
कमरे, दुल्हनों की सेजें। 

हिज्जः (*८5:०) अ. पूं.-वर्ष, साल; एक बार हज 
81۱ 

हिज्जीर (ھجیر)‎ अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, ۱ 

अ. प्‌ .-पक्ष, दल, पार्टी, जमाअत, गुरोह।‏ (حرب) ”ڑا 

हिस्बुल अहार (حرب(لحرا)‎ अ. पुं.-आज़ाद मेम्बरों 
की पार्टी, लेब्नल पार्टी, स्वतंत्र ۱ 

हिज्बुल इक्तिदार (حربا|(تعدا)‎ अ. पूं.-शासन-पक्ष, 

हुकूमत की पार्टी । 

। हिज्बुलइस्तियार (حرب(1حعیار)‎ अ. چا .چس‎ 
इंक्तिदार। 

हिज्बुलइख्तिलाफ़ (حرب|لختف)‎ अ. प्‌.-मुखालिफ़ 
मेम्बरों की पार्टी, विरोधी दल। 

हिज्बुलउस्माल ) (حربالسال‎ अ. प्‌.-मज्दूरों की पार्टी, 
लेबरपार्टी, श्रमिकदल। 

हिज्बुलमुस्तबिद्ीन (حزب|لسستبدین)‎ अ. पूं.-कंज़र- 
वेटिव पार्टी, अनुदार 1۱ 

हिज्बुल्लाह (حرباللہ)‎ अ. पूं.-महात्माओं की ۰۱ 
हिज्ब इक्तिदार (حرب (تعا,)‎ अ. جن‎ 'हिज्बुल- 
इक्तिदार' । । 

हिज्बे ۴68۴ء‎ (०१:६७ (حرب‎ अ. पुं.-विरोधी पक्ष, 
ख़िलाफ़ पार्टी । 

हिज्बे मुआफ़िक़ (حرب سرزنت)‎ अ.प्‌ं -संहपक्ष, एकपक्षीय ١ 
हिष्बे मुखालिफ़ (حرزب مغالف)‎ अ. पूं.-विरोधी पक्ष, 
मुखालिफ़ पार्टी, विपक्ष । 

| हिज (ڑھجر)‎ अ. १.-वियोग, विरह, जुदाई, 1۱ 
हिजत (ھجرت)‎ अ. स्त्री.-देश की जुदाई, वतन छोड़ना, 
परदेस में बसना, ۱ 

हिजनसीब رھجرنصیب)‎ अ. वि.-जिसकी क्रिस्मत में 
वियोग' ही वियोग हो । 

हिजाँ (ھجراں)‎ अ. फा. प्‌.-हिंज्ज, वियोग, जुदाई। 

हिजाँज्ञदः (ھجراںزدہ)‎ अ. फा. वि.-वियोग का सताया 
हुआ, 3۰۲27۳۳ । 

हिंज्ञाँदीद: (४७८०७ (ھجراں‎ अ. फा. वि.-जिसने विरह का 
दुःख देखा और सहा हो। 

अ. वि.-जिसके भाग्य में‏ (ھجران‌نصیب) 118ج 
सदा ही विरहग्रस्त होना लिखा ۱‏ 









बात; वृत्तांत, हाल। 

हिकायतगर لکمایسعئر)‎ अ. फा. वि.-कहानी कहनेवाला, 
क़विस्सा सुनानेवाला; वृत्तांत बतानेवाला, हाल कहनेवाला ۱ 

हिकायतन (دمیتا)‎ अ. वि.-कहानी के तौर पर, सुनी- 
सुनायी बात के रूप में। 

हिक्‍कः ر(حہ)‎ अ. स्त्री.-खुजली, ۱ 

हिंक्द (5४०) अ. पूं.-द्वेष, कीना, गुबार; शत्रुता, वैर, 
दुश्मनी । 

अ. स्त्री.-विज्ञान, साइंस; आयुर्वेद,‏ (حست) ج) 
तिब; बुद्धिमत्ता, दानाई; युक्तित, तर्कीब।‏ 
अ. फा. वि.-हिक्मत और‏ (ہستائیں) हिक्मतआईन‏ 
यूष्ति से पूर्ण, बुद्धि और विवेक से पूर्ण।‏ 

हिक्‍्समतआगी ((+#/ ०००८०) अ. फा. वि.-दे. हिक्मत- 
आईन'। 

हिक्सतआसेज (3७००८) अ. फा. واج جا‎ 
बुद्धिपूर्ण, दानाई और तदब्बुर से भरा اج‎ 

हिक्मतआसोज़ (حستآمرز)‎ अ. फा. वि.-बुद्धि और 
मनीषा सिखानेवारू।। 

हिकक्‍्मतआरा (|) ५००८०) अ. फा. वि.-बुद्धिमान्‌, विवेकी, 
मनीषी, दाना । 


हिक्‍्सते अमली (حست سلی)‎ अ. स्त्री.-कूटनीति, | 


पालिसी ١ 

हिक्मते इलाही ) (حست اہی‎ अ. स्त्री.-ईश्वरेच्छा, खुदा 
की मर्जी । 

हिक्‍्मते बालिगः (०००). (حعمت‎ अ. स्त्री.-बहुत बड़ी 
हिक्‍मत, पूरी! चतुराई और 9۱ 

हिकसते सुदनी مدنی)‎ ०००८० ) अ. स्त्री.-नगर का प्रबंध, 
परस्पर रहन-सहन के کو‎ ١ 

हिज़ब् (ھزبر)‎ अ. पूं--व्यात्र, सिंह, शेर। 

हिजा (ڑھجا)‎ अ. स्त्री.-निंदा, अपवाद, अपकीर्ति, बुराई; 
अक्षरों का माताओं के साथ उच्चारण । 

हिज्ञा (४1०) अ. पूं.-दु्बंल और अशक्त व्यक्ति; 
उदासीन, खिन्न, बददिल। 

हिजाज्ञ (حجاز)‎ अ. पुं.-अरब का वह प्रदेश जिसमें मक्का 
और मदीना है। 

हिजाब (حجاب)‎ अ. पुं.-आड़, पर्दा, ओट ; लज्जा, छाज, 
शर्म; संकोच, झिझक, हिचकिचाहट। 


का काम, |‏ جج ہی .جچ (حجابت) हिजाबत‏ 


ड्योढ़ीदारी । 
हिजामत (حجامت)‎ अ. स्त्री.-पछने या सिघी छूगवाना ; 


हिम्मतशिकर्न 





5 (حنفظ)‎ अ.पू्‌ .--रक्षा, हिफाज़त ; कंठ, मुखाग्र, बरजबाँ । 
ا٦8 (حنظان)‎ अ. पूं.-रक्षा, हिफाजत, संरक्षण। 
हिफ़्जाने सेहत (حنظان صحت)‎ अ. प्‌.-तन्दुरुस्ती की 


स्वास्थ्य-रक्षा; सेहत का महकमा, स्वास्थ्य-‏ جآ 


विभाग । 

हिफ़ज्ञ अस्त (0! (حنظ‎ अ. पृं.-अम्न की हिंफ़ाजत, 
शान्तिरक्षा । 

हिफ़्ज़े मरातिब مراتب)‎ ७४०) अ. اجب‎ और 
दज का लिहाज । 


. हिफज़ भातक़द्दम حفظ ماتتندم)‎ )अ. पूं.-अनिष्ट से बचने 


के लिए पहले से किया जानेवाला उपाय । 

हिफ्ज़े शबाब (حنظ شخباب)‎ अ. पुं.-जवानी की हिफ़ाजत 
यौवनरक्षा । 

(०५०) अ. पुं.-दान, अनुदान, बस्शिश; पुरस्कार,‏ :چا 
पारितोषिक, ۳۶ ۱‏ 

हिबःकुनिंदः (ھبعکننہم)‎ अ. फा. वि.-दान करनेवाला, 
अनुदाता; पुरस्कारदाता, تج‎ में कोई चीज़ लिखने- 
8۲7۱ 

हिंबः 51۰: (ھبعەنامد)‎ अ. फा. पूं.-दानपत्र, बख्शिशनामा ١ 

अ.स्त्री.-- हिम्मत' का बहु., हिंम्मतें, उदारताएँ ।‏ زھصم) چا 

हिमायत (حدایت)‎ अ. स्त्री.-पक्षपात, तरफ़दारी; 
सहायता, मदद; पृष्ठ पोषण, थपकी, पीठ ठोंककर हिम्मत 
बढ़ाना; मंत्री, दोस्ती ۱ 

हिमायतगर ,×(حدایتگر)‎ फा. वि.-पक्षपाती, तरफ़दार; 
सहायक, मददगार; पृष्ठपोषक, چو‎ देनेवाला । 

हिमायती (५:८०) अ. वि.-पक्षपाती; सहायक; पृष्ठ- 
पोषक; मित्र । 

हिमारः (४) ५००) अ. स्त्री.-ग्दभी, रासभी, गधी, मादा खर। 

हिसार رت (حمدار)‎ रासभ, वासत, गधा, खर। 

हिम्मत ( ००») अ. स्त्री.-साहस, जुअंत; उत्साह, हौसला 
धृष्टता, 81 ۱ 

हिम्मतञफज़ा (ھمست۔نزا)‎ अ. फा. वि.-हौसला बढ़ाने- 
वाला, प्रोत्साहन देनेवाला। 

हिम्मतअफज्ञाई ےج (ھت(نزائی)‎ फा.--हौसला बढ़ाना 
प्रोत्साहन 1۱ 

हिम्मतवर (صتور)‎ अ. फा. स्त्री.-हिम्मतवाला, साहसी, 
उत्साही । 

हिम्मतवरी (ھنسرہی)‎ अ. फा. स्त्री -हिम्मती होनां, 
साहसी ۱ 

हिम्मतशिकन (ھستشغعی)‎ अ. फा. वि “हौसला तोडने- 

वाला, उत्साह भंग करनेवाला ١ 


७४३ 
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हिज्जी (ھجری)‎ अ. :ہو چا- جا‎ इस्लामी संवत्सर 
जो हजत मुहम्मद साहिब की हिज्त से प्रारंभ 2۱ 

हिज्लाज (८१०) अ. पुं.-वृक, भेड़िया, (वि.) फुर्तीला, 
चुस्त। 

हिदायत (०.७०) अ. स्त्री.-शिक्षा, सीख; आदेश हुक्म; 
अमुक काग्रे में ऐसा-ऐसा करना है, यह सूझ निदेश, 
अनुदेश; مم‎ दिखाना, रहनुमाई करनां; गुरुदीक्षा, 
पीर की 8۴۳ ۱ 

हिदायतआमेज्ञ (ھداریتآسیز)‎ अ. फा. वि.-हिदायतों से 
भरा ,2چ‎ 671۱ 

हिदायतआमोज् (ھدزیتآمرز)‎ अ. फा. वि.-हिंदायतें 
सिखानेवाला, सीख देनेवाला। 

हिदायतकार )را٤تیادھ(ز‎ अ. फा. वि.-हिंदायत देने- 
वाला, निर्देशक, अनुदेशक, निर्देष्टा । 

हिंदायतनामः (مدارتنامد)‎ अ. फा. प्‌.-वह पत्र जिसमें 
हिंदायतों का विवरण हो, अनुदेशपत्र । 

अ. स्त्री.-तीव्ता, उम्रता, तेज़ी; उष्णता,‏ (حدت) چنا 
गर्मी, हरारत; क्रोध, गुस्सा; प्रकोप, शरीर की धातु में‏ 


तीव्रता । 

अ. स्त्री.-स्वभाव में क्रोध‏ (حدت مزام) सिज्ञाज‏ 3وت1 
होना, मिज़ाज में गुस्सा होना।‏ 

हिदते सफ़ा (حدت صنرا)‎ अ.स्त्री.-पित्त का प्रकोप, संफ्रे 
की 1 


हिना (४) फा. स्त्री.-एक पत्ती. जिससे हाथ-पाँव रेगे 
जाते हें, रक्तगर्भा, रक्त रंगा, मेंहदी । 

हिनाई (५५) अ. वि.-मेंहदी लगा हुआं, मेंहदी लगाकर 
लाल किया हुआ। 

हिनाबंद (حدابند)‎ फा. वि.-मेंहदी ۰۲۹7٣۳ ١ 
हिनाबंदी (حدذابندی)‎ फा. स्त्री.-मेंहदी छगाना। 
हिनाबस्तः («४०४ ००) फा. वि.-मेंहदी ہج‎ हुआ, हाथ 
या पाँव जिसमें मेंहदी छूगी हो । 
हिफ़ाजते (०७५४०) अ. स्त्री.-रक्षा, बचाव; देख-रेख, 
निरीक्षण; सतकंता, होशियारी, सावधानी ۱ 
हिफ़ाज्ञती (حناظتی)‎ अ. वि.-जो रक्षा के लिए हो 
जसे--हिफ़ाजती दस्त 

हिफ़ाजते 8888۳۴۹ حفاظت خرد|ختیاہی)‎ )अ, फा. 
स्त्री.-आत्मरक्षा ١ 

151513 जानोमाल جا رسال)‎ ०७४०) अ. फा. स्त्री.- 
प्राण अथवा धन की रक्षा, पूरी रक्षा। 

हिफ़ादत (حنادت)‎ अ. स्त्री.-अनुकंपा, दया, मे हृबानी 
کچ‎ श्रसच्चता, खुशी, दे. हफादत' दोनों शुद्ध ١ 


6)۴ 


हिफ़ती (حرفعی)‎ उ. वि.-उद्यम सम्बन्धी ; 1.1۱ 
हिर्बा (५:)०)फा: प्‌ं.-गिरगिट, ٭٭٭ ج‎ सरठ, कुलाहक ١ 
हिर्म (حم)‎ अ. वि.-वह पदार्थ जिसका खान-पान धर्म 
में वर्जित हो। 

हिर्मा (حرماں)‎ अ. पूं.-निराशा, नराश्य, नाउम्मेदी; 
दुर्भाग्य, 85 ۱ 

158155: (حرماںزدہ)‎ अ. फा. वि.-निराशाग्रस्त, ۳ 
उम्मीद; ۳۳۳ ۱ 

15188۹ (حرماں‌نصیب)‎ अ. वि.-जिसके भाग्य में 
निराशा ही निराशा ۱ 

हिर्मांवसन्द (५०.००, |५०)०-) अ. फा. वि.-जिसको निराशा 
ही जीवन हो, निराशावादी । 

हिर्मास (ھرماس)‎ अ. पुं.-व्यात्र, केसरी, सिंह, शेर। 

(४)») अ. स्त्री.-मार्जारी, 1۱‏ :چا 

हिर्रीफ़ (حریف)‎ अ. वि.-जिसका स्वाद चरपरा ١ 
हिर्स ((»)०) अ. स्त्री.-लोभ, लिप्सा, लालच, हवस ۱ 

हिर्सो आज़ (حرصرآز)‎ अ. फा. स्त्री.-लोभ और رج‎ 
लालच की प्यास ۱ 

हिर्सों हवस (حرصرھرس)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. हिर्सो आज । 
हिर्सो हवा (1३०७ (حر ص‎ अ. फा. स्त्री.-लोभ और 5 


बढ़ी हुई हिसे। 
हिलाल (1७) भ, पुं-तवचन्द्र, नया चाँद, बाडेंदु, 
बालचंद्र । 


हिलालनुमा ( ५.०, ہد (ھا ل‎ फा. वि.-नये चाँद के आकार का । 
हिलाली (ھدنلی)‎ अ. वि.-तये चाँद-जैसा, नव चंद्राकार; 
टेढ़ा, वक्र, ख़मीदः। ۱ 

हिलाले ईद (ھال عید)‎ अ. جب‎ का ۱ 
हिलाल नौ (ھال ٹر)‎ अ. फा. पुं--तया चाँद, رکوہ‎ 
बालेंदु ١ : 
हिल्तीत (حلنتعیت)‎ अ. स्त्री.-हींग, एक प्रसिद्ध गोंद, 1۱ 
(حلم) ہنا‎ अ. पूं.-गंभी रता, धीरता, शान्ति, मतानत; 
सहिष्णुता, सहनशीलता, ہج‎ ١ 

हिल्मशिआर (حلمفعار)‎ अ. वि.-गंभीर, धीर, ( 
मतीन; सहिष्णु, सहनशील, बुदंबार। 


हिलयः («६») अ. पुं-मुखाकृति, चेहरा; नखशिख, 


सरापा; आभूषण, 1۱ 

((..१४४४०) अ. प्‌ं.--एक दाने जो दवा में काम आते हें ।‏ سیا 

हिल्‍लः (زحم)‎ अं. पुं--स्थान, जगह; गंतव्य, मंजिल; सभा, 
मज्लिस । 

हिल्‍्लत (حلت)‎ अ. स्त्री.-खान-पान का धर्म के अनुसार 
ठीक होता, विहित होता, हलाल होना | 


۷ایا 


हिम्मतशिकंनी 





हिम्मतशिकनी (ھٹشننی)‎ अ. फा. स्त्री.-हौसला 
तोड़ना, 1۱ 

हिस्सिस (حصص)‎ अ. पूं.--चना, चणक, एक प्रसिद्ध ۱ 

हियल (६०) अ. पू.-हीलः का बहु. हीले, बहाने, ۱ 

हियातत (حیادطت)‎ अ. स्त्री.-संरक्षण, निगहबानी, 
चौकसी; सावधानी, सतर्कता, 6۱ج‎ 

हिरक्ल ) (حرتل‎ अ.पुं.--प्राचीन रोम के शासकों की उपाधि। 

हिरा (حرا)‎ अ. प्‌ृ.-मकके के पास एक पहाड़ जिसमें جج‎ 
मुहम्मद साहब ईश्वर का ध्यान بج‎ करते थे। 

हिरात ز(ھرات)‎ फा. पूं.-अफग़्ानिस्तान का एक नगर । 

हिरावूल جب چ ز(ھرارل)‎ का वह भाग जो आगे 
चलता है, सेनाग्र । 

हिरासः (<»/)) फा. पुं.-वह कृत्रिम मनुष्य जो खेत आदि 
में जंगली जानवरों को डराने के लिए बना देते हैं । 

हिरास ((/1)») फा. ,جب‎ त्रास, डर; शंका, आशंका, 
ख़त्रा; निराशा, ۰۱ 

हिरास आमेज्ञ زھراس آسیز)‎ फा. ہچ‎ 
नाउम्मीदान:; भयपूर्ण, ج۱‎ से भरा हुआ ١ 

हिरासत (حراہت)‎ अ. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; ऐसी 
निगरानी जिसमें आदमी कहीं जा-आ न सके, न किसी से 
बात कर सके, ٢ खुला रह सके, हवालात। 

हिरासत (حرائٹ)‎ अ. स्त्री.-खेतीबाड़ी, تاج‎ 
काइतकारी । 

हिरासती (حراستی)‎ अ. वि.-हिरासत में लिया हुआ | 

हिरासाँ ) (ھراساں‎ फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ, ख़ाइफ़; 
निराश, हताश, 3 ۱ 

हिरासिदः (४०००० )०) फा. वि.-डरानेवाला, खौफ दिलाने- 
वाला । ۱ 

हिरासीदः (ھرزسید۔)‎ फा. वि.-डराया हुआ, भयभीत 
किया ۱ج‎ 

हिंकिल ٭ ز(مھرتل)‎ पुं.-दे. हिरक्ल' दोनों शुद्ध ١ 

हि (3)>) अ. पुं.-ता वीज़, रक्षा-कवच ; दृढ़ स्थान, मज़्बूत 
जगह । 

हिर्जन (حرزرن)‎ अ. स्त्री.-छिपकली, गोधिका, गृहगोधा, 
अजरा। 

अ.फा. पु .-प्राणों की रक्षा का कवच;‏ (حرزجاں) जाँ‏ 38ا 
बहुत ही प्रिय वस्तु ।‏ 

हिर्दों ((५०9)») फा. स्त्री.-हल्दी, हरिद्रा, 8:۱ 

अ. प्‌.-उद्यम, रोज़गार; व्यवसाय, पेशा।‏ رحمد) :٭چڑ 

हिफ़त (حرنت)‎ अ. स्त्री.-उद्यम, रोज़गार; व्यवसाय, 
पेशा; शिल्प, दस्तकारी; धूतेता, चालाकी; छल, ۱ 


हीतः 


जहाँ कोई जान जोखिम ۱ 

हिसेब .۳۲(حسیب)‎ पूं.-हिसाब' का इमाल:, दे. हिसाब'। 

हिस्न (..«>) अ. पुं.--रक्षास्थान, बचाव की जगह; 
दुर्गं, गढ़, ۲۱ 

ا٣ج‎ मुअल्लक़ (حص معلق)‎ अ. पूं.-आकाश; अंबर, 
आस्मान | 

प्‌.-ऐसा दुर्ग जो न तो‏ .×*(حصن حصیں) हसीन‏ تا 
जीता जा सके, न टूट सके, न उसमें शत्रु प्रवेश कर सके,‏ 
ر या रक्षास्थान‏ جج बहुत ही दृढ़ और भज़्बूत‏ 

अ. पुं.-कच्चे अंगूरों का गुरुछा ।‏ (حصرم) 15۴ا 

(«००-) अ. पूं.-खंड, भाग, टुकड़ा; व्यवसाय में‏ :چا 
साझे का भाग, अंश; बाँट में "85 भाग; कथा,‏ 
मीलाद या ब्याह-शादी के अवसर पर मिलनेवाली मिठाई‏ 
आदि।‏ 

हिस्सःकशी (حصکشی)‎ अ. फा. स्त्री.-हिस्से लगाना, भाग 
करना; हिस्सों के हिसाब से बाँटना । 

7:7 (४|३०-%००-) अ. फा. वि.-अपना भाग चाहने- 
वाला। 


हिस्सःदार (حصەدار)‎ अ. फा. वि.-जो हिस्सा पाने का 


अधिकारी हो; जो हिस्से का मालिक हो, अंशी, साझी । 

हिस्सःदारी (حصدہاری)‎ अ. फा. स्त्री.-साझा,भागीदारी ۱ 

हिस्स:बछ्घाः (حصەبغرہ)‎ अ. पुं.-टुकड़बाँट, टुकड़े-टुकड़े 
करके बाँटना। 

हिस्सए मुसावी (حصة مساری)‎ अ. पूं.-बराबर का भाग, 
समानांश, 1۱ 

हिस्सए रसदी (५७०) (حصۂ‎ अ. पुं.-जिसको जितना 
चाहिए उसके हिसाब से हिस्सा, यथांश। 

हिस्सी (حسی)‎ अ. वि.-इंद्रिय-सम्बन्धी ١ 

हिस्सीयात (حسیات)‎ अ. स्त्री.-इंद्रिय से सम्बन्ध रखने- 
वाली वस्तुएँ। 

हिस्से ज्ञाहिरी (حس ظاھری)‎ अ. स्त्री.-बाह्येंद्रिय । 

हिस्से बातिनी (حس‌باطنی)‎ अज. स्त्री.-अंतरिद्रिय ۱ 

हिस्से मुझतरक )(حسمشترف)‎ अ.स्त्री.-वह शक्ति जिसके 
द्वारा सारी इंद्रियाँ (बाहरी इंद्रियाँ) अंपना अपना काम 
करतीं और उससे शक्ति प्राप्त करती हें। 

हिस्सोहरकत محركکت)‎ »«>) अ. स्त्री.-गति और संवदन, 
एहसास' और हरकत, चलना-फिरना, हिलना-डुलना। 


हीज्ञ (ھیر)‎ फा. वि.-कलीब, नपुंसक, 8۱ 
हीतः («४०५०-) अ. पू.-परिधि, घेरा, इह्ाता; सीमा, ١ 


७४५ 


5 ۴ ९४ 

हिल्‍्लतो हुमंत (حلسر حرمت)‎ अ. स्त्री.-धर्म के अनुकूल 
या धर्म के प्रतिकूल होना, विहित या वर्जित होना, हरामों 
हलाल । 

अ. पूं.-मोटी कमली, मोटा धुस्सा।‏ (حلس) "چا 
हिइतः («५४») फा. वि.-छोड़ा हुआ।‏ 

हिइ्तती (ممعنی)‎ फा. 'वि.-छोड़ने योग्य । 

अ. स्त्री.-आहट, सुक सुक।‏ (حفف) ڑا 

हिश्मत (حشت)‎ अ. स्त्री.-आतंक, रोब; तेज, प्रताप, 
इकबाल; लज्जा, शम; श्रेष्ठता, बुजर्गी; ۱ 

हिस (حسں) [ج]‎ अ. स्त्री.--संवेदन, अनुभव, एहसास; 
संवेदन शक्ति, 8ج‎ ۱ 

हिसस (حصص)‎ अ. १.-हिस्स:' का बहु, हिस्से, टुकड़े, 
खंड, अंश । 

हिसान (حصان)‎ अ. प्‌.-अश्व, घोड़ा; جج"‎ घोड़ा। 

हिसानत (حصانت)‎ अ. स्त्री.-दृढ़ता, पुष्टि, पाइदारी, 
मजबूती । 

हिसाब .٭‌رحساب)‎ पुं.-गणना, शुमार; गणित, रियाज़ी ; 
लेन-देन, व्यवहार; दर, शहं, नि; दी जाने या ली 
जानेवाली रक़म; ہچ‎ के दिन नेकी-बदी का 
हिसाब । 

हिसाबदाँ (حسابداں)‎ अ. फा. वि.-गणितज्ञ, रियाजीदाँ, 
हिसाब जाननेवाला ١ 

हिसाबदानी (حسابدانی)‎ अ. फा. स्त्री.-गणितज्ञता, 
रियाज़ी जानना। 

हिसाबफ़हमी (حسابنہسی)‎ अ. फा. स्त्री.-लेन-देन का 
परस्पर हिसाब समझना । 

हिसाबी (حسابی)‎ अ. वि.--हिसाब सम्बन्धी; हिसाब का 
अच्छा जाननेवाला। 

हिसाब दोस्ताँ (حساب درستاں)‎ अ. फा. प्‌.-मित्रों का 
हिसाब, जिसमें कमी-बढ़ी का सवालरू नहीं होता। 

हिसाबो किताब (حسابرکقاب)‎ अ. प्‌ लेन-देन का 
हिसाब, बहीखाते का ۱ 

हिसार (حصار)‎ अ. प्‌.-परिधि, घेरा, इहाता; दुर्ग, गढ़, 
क़िला; मंत्र द्वारा बनाया हुआ वह घेरा जिसमें कोई 
आपत्ति प्रवेश नहीं कर सकती, कुंडली, चक्र। 

हिसारबन्द (حصاربند)‎ अ. फा. वि.-जो چ8‎ में बंद 
होकर बेठ जाय; वह व्यक्ति जो मंत्र द्वारा बनाये हुए 
कुंडल में आपत्तियों से सुरक्षित बैठा हो। 

हिसारबंदी (حصاربنلمی)‎ अ. फा. स्त्री.-क़िले में बंद 
होकर बेठ जाना; कुंडली में ۱ 

हिसारे आफ़ियत्ते (००.३० १०८८») अ. पुं .--रक्षा का स्थान, 





हीतए ۴ھ‎ ७४६ हुकूमते ۴ 
हीतए इक्तिदार .”ج(حیمۂ (إقتدار)‎ प्‌.-सत्ता और प्रभुत्व | 3۷ا ) چج :جج‎ इक्तिदार (نعدار)‎ 8०६०) भ. प्‌.-सत्ता और प्रभुत्त | होलःसाज ےج (حیلسار)‎ फा. نچ‎ हीलगर। भा. का, جع‎ हीलःगर' ۱ 

: ४४००४ लि ۱ 17:018 (جیلسیانی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 60۱ج‎ 
हीतए (حیطۂ إختیار) 88۴ج‎ अ. प्‌ .-अधिकार की | हील:सामाँ (حیل‌ساماں)‎ अ. फा. वि.-दे, हीलः:गर । 
सीमा । हि ۱ ۱ :17ج‎ सामानी ) حیلەسامانی‎ ) अ. फा. 2-۱ 
हीतए 38 (००)०४ (حیطۂ‎ अ. प्‌ .-सामथ्य और शक्ति की | हील (ھیںل)‎ फा. स्त्री.-इलाइची । 

सीमा । होलाज (ھیتے)‎ अ. प्‌ं.-जन्मपत्री, जन्मकुंडली, ज़ाइचा। 


हीले कलाँ (ھیل‌کس)‎ फा. स्त्री.-बड़ी इकाइची। 


हील (ھیلخرہ) ٭چ‎ फा. स्त्री.-छोटी इलाइची । 


हीले सफ़ेद (०५४० (ھی‎ फा: स्त्री.-छोटी ۱ 


हु 

हुकमा )١۔ہح(‎ अ. पूं.-हकीम' का बहु., वेशानिकजन, 
फ़लूसफ़ी; हकीम लोग, वेद्य ۱ 

हुकमाए 838 (०-४) (حساے‎ अ. -6 समय में उस 
समय के वैज्ञानिक लोंग या 6 1۱ 

अ. पुं.- हक़ का बहु., अधिकार समूह ।‏ (حترقت) یچ 

हुक॒क़े इंसानियत (०-७४ ५०० | (97% ) भ. पुं.-वह अधिकार 
जो मानवजाति को प्राप्त है; वह अधिकार जो दूसरे जीव- 
धारियों के मानवजाति पर हू । 

हुकुक़ जौजीयत (४९) (حترق‎ अ. पुं.-वह अधिकार 
जों पत्नी को पति पर प्राप्त हैं। 

हुक़क़ निस्वानी (حتو قنسوانی)‎ अ. पु.-वह्‌ अधिकार जो' 
स्त्री वर्ग को मनुष्यों पर प्राप्त हैं। 

हुकके 31878 شہریت)‎ (395०) अ. फा. पु.-वह अधिकार 
जो नगरवासियों को प्राप्त हैं, नागरिकता । 

अ. फा. पु.-वह अधि-‏ (حترت شبھریت) शौहरीयत‏ ٭×ج 
कार जो पति को पत्नी ۱‏ 

हुकूमत (حعمت)‎ अ. स्त्री.-शासन, सत्ता, राज; राज्य, 
राष्ट्र, सल्तनत; अत्याचार, जुल्म, जबरदस्ती; सरकार, 
राज । 

हुकूमते आइनी آئینی)‎ ००५४०) अ. स्त्री.-वह राज जो 
विधान द्वारा चलाया जाय । 

हुकूमते इलाही (॥५५- ८००५८) अ. स्त्री.-ईश्वरीय सत्ता, 
٦5۲78 ١ 

हुकूमते 885587۴۲۹ (حکومت خرد|ختیاہی)‎ 8. फा. 
स्त्री.-वह राज जिसमें किसी की पराधीनता न हो, स्वायत्त 
शासन । 

हुकमते गेरआइनी (, ५-५४ غیر‎ ०-००१८००) अ. फा. स्त्री.-वह 
राज जिसमें कोई विधान ۱ 

हुकूमते 8885 جمہوہی)‎ ७०१४०) 3, स्त्री.-वह राज "۔‎ 
जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चले, जनतंत्र, गणतंत्र । 


हीतान (حیطان)‎ अ. पूं.-हाइत' का बहु., दीवारें । 
(حیتان) ماج‎ अ. स्त्री.-हत' का बहु., मछलियाँ। 
हीन (حیين)‎ अ. अव्य.-समय, काल, वक्‍त । 
हीनहयात (حیرں‌حیات)‎ ۲. वि.-आजीवन, यावज्जीवन, 
आजन्म, जिंदगीभर, जीतेजी । 

हीमिया (५४०४०) अ. स्त्री.-इंद्रजाल, 18, तिलिस्म, 
जादू । 

हीमियागर (مبسیائر)‎ अ. फा वि.-दे. हीमियादाँ ।. 
1ج280‎ (, ०1५००) अ. फा. वि.-इल्मे तिलिस्म जानने- 
वाला, ऐंद्रजालिक, मायावी। 

हीरियः (ھیربه)‎ अ. स्त्री.-बफा, ٤ की भूसी। 
हीलः (حہلء)‎ अ. पूं.-छल, कपट, मक्र, फ़रेब; मिष, ब्याज, 
बहाना; मिथ्या, و‎ झूठ, टरकाना, आजकल करना । 
हीलः कार ()४८५०) अ. फा. वि.-दे. ۱ 
हील:कारी (, ४०५७०) अ. फा. स्त्री.-दे. हील:गरी । 
हील/शगर ٭٭×(حیلعئر)‎ फा. वि.-बहाने बनानेवाला, चाल- 
बाज; 3۹۰ ۱ 

हीलःगरी (حیلاکری)‎ अ. फा. स्त्री.-चालबाजी, बहाने- 
बताना; धोखाबाज़ी, छल। 

23 (حملعترایش)‎ अ. फा. वि.-नये-नये बहाने 
गढ़नेवाला । 

हीलःतराशी حیلمترإشی)‎ ( अ. फा. सत्री.-नये-नये बहाने 
गढ़वा । 

हीलापवबर (حینعبرور)‎ . फा. वि.-दे. 7۰۱ 

हीलःपर्वरी (حیغیروجی)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. हील:गरी । 

हीलःपसंद (حیلءپسند)‎ अ. फा. वि.-जिसे 8 
अच्छी ٢ हो। 

हील/पसंदी (حیلےپسندی)‎ अ. फा. स्‍्त्री.-बहानाबाज़ी 
अच्छी लगना। 

हीलःबाज़ (حیلکباز)‎ 8 फा. वि.-दे. हील:गर'। 

अ. फा. स्त्री.-दे. हील:गरी'।‏ (حیلنعباری) :اج 

हीलःशिआर حیلغفعار)‎ ( अं.वि.-जिसका काम ही बहाने 
बनाना हो । 

हीलःशिआरी (, > ४४1६०) अ. स्त्री,-बहाने बनाने की 
प्रकृति । 


हुज़्री‏ و 


٠ 


7۹ 58ج 





हुकूमते 8 (حعومت شخصی)‎ अ. स्त्री.-वह राज | .ای ۲۰ .3( عککررانی) 8٭ہ٭وچج‎ चलाना, हुकूमत 


करना | 
(حصسی)٭٭چج‎ अ. वि.-निश्चित, यक्रीनी; अचूक, अमोघ, 
ख़ता न करनेवाला, (दवा या निशाना ) । 

हुक्‍से आखिर (حمم آخر)‎ आ. पूं.-दे. 28۱و‎ 

हुक्से इस्तिनाई (حعم إہتدائی)‎ अ. पूं .-वह हुक्म जो मुक- 
हमे के बीच में किसी कार्य विशेष को रोकने के लिए दिया 
जाय, निषेधादेश। 

हुक्‍्से क़जा (०4७ (حعم‎ अ. प्‌.-ईश्वरीय आदेश, खुदा का 
.ےج‎ होनहार, भावी, शुदनी । 

और‏ ہآ अ.‏ (حکم تذفارتندر) क़ज्ञाओक़दर‏ 383ج 
होनहार; ۹۹73 1۱‏ 

(×١ .-आख़िरी और अटल हुक्म,‏ کم تطعی) .ج8 3چ 
अंतिम निर्णय, अंतिमादेश ١‏ 

हुक्‍से गठती (حعکم گشتی)‎ अ. फा. 
जानेवाला हुक्म, परिपत्र, सरकुलर। 

تج /४“> ) अ.पूं -वह आदेश जो'‏ ظہری) जछी‏ 883ج 
की पुश्त पर लिखा जाता है ।‏ 

हुक्‍्से तातिक्त ناطت)‎ /४) अ. प्‌.-दे. हुक्मे क्त 

अ. प्‌ .-दे. हक्‍्मे क़ज़ा'।‏ (حعم ہغیت) सशीयत‏ 58ج 

हुक्से रब्बी رم بی)‎ अ. प्‌.-ईहवरादेश, खुदा का جع‎ 
अवश्यंभावी, मशीयत, शुदनी ۱ 

853 हाकिस حعم حاکم)‎ ) अ.प्‌.-हा किस का हुक्म, राज्यादेश | 

हुकहुक (ھمہک)‎ फा. स्त्री.-हिक्‍्का, हिचकी । 
जज (حجم)‎ अ. स्त्री.-हुज्जत का बहु., हुज्जतें । 

हुज्ञाल ز(ھزال)‎ अ. पृ.-दुबलापन, कमजोरी; तपेदिक़ का 
एक दरजा । 

ر अ. स्त्री.-रसौत, एक प्रसिद्ध औषधि‏ (حضض) 8چ 

हुजुब (حجب)‎ अ. पुं.- हिजाब” का बहु., पे, تج‎ । 

हुजूआ (८9३७) अ. ہا‎ चींद; ن١‎ खवाब; 
शांति, :ہج‎ सुख, आराम ۲ 

إ (०१७००) अ. पुं.-रात को जागना‏ 5چ 

हुजूम ( (3८००) अ. पुं.-जन-समह, भीड़, मज्मा; किसी चीज 
की भीड़, उदा०--“बस हुजूसे ना उमीदी جع"‎ में मिल 
जायगी । यह जो एक लछज्ज़त हमारी सईए ला हासिल 

है !--गालिब ( 

अ. पुं.-उपस्थिति, हाजिरी; विद्यमानता,‏ (حضفو) چ 
मौजूदगी; 15 आमना-स्लामना; सम्बोधन के लिए‏ 
एक आदरसूचक शब्द ।‏ 

हुज्गरी (०.१०) अ. स्त्री.-उपस्थिति, हाज़िरी: विद्य- 
मानता, मौजूदगी; संमुखता, सामना । 


٦,-] में भेजा 


जिसमें व्यक्ति अपनी राय से राज्य करे । 

हुकूमते 38۹ (حعومت شیطانی)‎ अ. स्त्री.-अनीति, 
अत्याचार और अन्याय की हुकूमत । 

हुककः (०८७) फा. स्त्री.-हिचकी, हिक्का । 

हककः (55०.) अ. पूं.--पिटारी, टोकरी; इत्र या आभूषण 
रखने का डब्बा; गृड़गुड़ी, चिलम पीन का हुक्का । 

588:315 (حتعباز)‎ अ. फा. वि.-मदारी, पिटारी में से 
शाबदे दिखानेवाला; छली, ठग, تح‎ ١ 

हुवक़ःबाजी (حتہبازی)‎ अ. फा. स्त्री.-मदारीपन, 
तमाशे दिखाना; छल करना, ठगई, फ़रेबकारी । 

हुबकाम (حعام)‎ अ. पुं.- हाकिम' का ,چو‎ हाकिम लोग 
पदाधिकारी वग। 

757 (حعام,رس)‎ अ. फा. वि.-जो हाकिमों से मेल- 
जोल रखता और उन पर अपना प्रभाव डाल 1۱ 

हुबकासरक्षी رام سی)‎ अ. फा. स्त्री.-हाकिमों से मेल- 
जोल । 

हुफकासे बाला (१५० (حکام‎ अ. फा 
के ऊपरी 311117 । 

87573 वक्त (५०.७; /४८०-) अ. पृ .-वर्तमानकाल के पदा- 
घिकारी 1۱ 

(४७४८४) फा. स्त्री.-हिचकी , ۱‏ :ےچ 

हुक़नः (००.४०-) अ. पुं.-स्तेह वस्ति, अनीमा, ۱ 

(७८०) अ.प्‌.-आज्ञा, इजाजत; आदेश, फ़रमान;‏ ےچ 
राजादेश, ۰۱‏ 

हुक्सअंदाज़ (حکرانداز)‎ अ. फा. वि.-निशाने पर ठीक 
गोली लगानेवाला, लक्ष्य-भेदी । 

अ. फा. स्त्री.-ठीक निशाना‏ (۔حکماندانی) 83۲ج 
मरना, लक्ष्य-भेद ।‏ 

अ. वि.-अवज्ञाकारी, आज्ञापालन‏ (ےعممدرل ) ٭56٭٭ج 
न करनेवाला, उहंड, सरकश, अवज्ञ ।‏ 

हुवसउदली (حعممدرلی)‎ अ. स्त्री.-आज्ञापालन न करना, 
उहंडता, सरकशी ۱ 

हुवसल (حسا)‎ अ. वि.-हुक्‍्म से, आदेश द्वारा। 

हुक्मनामः (०.००/८०-) अ. फा. ,]ور‎ वह چوج‎ 
जिस पर कोई हुक्म हो । 

हुक्सबरदार ()|०)२/८०-) अ. फा. वि.-दे. हुक्म रा । 

हुक्‍्सबरदारी جج (ہعمبرداہی)‎ फा. वि.-दे. 
रानी । 

फा. वि.-शासन चलानेवाला, शासक,‏ .٭(کعراں) ٭٭چج 
हाकिम ।‏ 


ख्ल 


किसी पदाधिकारी 


हुक्स- 
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वाले, सच्चा मार्ग दिखानेवाले। 

हुददद (حمرد)‎ अ. उभ.-हु्द का बहु., सीमाएँ, ۱ 

हुदूदे अबंअः إربعہ)‎ 395०-)अ. पृ .-चौहदी, किसी स्थान या 
मकान से मिले हुए चारों ओर के मकान या जमीन । 

अ. पूं.-धर्मशास्त्र की सीमाएँ;‏ (حدرہ शरई (, ००४‏ 53ج 
۱ي दिये जानेवाले‏ ہمہ 

हुदुस (७१५०). अ. पु.-नवीनता, नयापन; किसी वस्तु 
का नया पैदा हीना । 

हुदूसो 88 ۔(حدرعرندم)‎ अ. पूं.-तयापन और पुराना- 
पन; नित्यता और नश्वरता । 

हुदेबियः (حدیبیيه)‎ अ. स्त्री.-अरब का एक स्थान । 

हुदहुद (५००७७) अ. पुं.-एक कलग्रीदार पक्षी । 

हुनर (ھنر)‎ फा. ٹپ‎ दस्तकारी; कला, फ़न; 
गुण, खूबी; हाथ की सफ़ाई, चालाकी; विद्या, ۱ 

हुनरआइना (४.४ ५.५७) फा. वि.-.हुनर जाननेवाला, ۱ 

हुनरनाआइना (५७ ७५,४५७) फा. वि.-जो कोई हुनर न 
जानता हो, गृणहीन, 1۱ 

हुनर नाशनास (ھنرنافناس)‎ फा.वि.-जो हुनर न जानता. 
हो; जो हुनर की क़द्व न पहचानता हो । 

हुनरमंद (७०४.०)-००) फा. वि.-हुनर जाननेवाला, गुणवान, 
कलाकार, शिल्पकार, गूनी । 

हुनरमंदी (ھنرمندی)‎ फा.स्त्री.-हुनर जानना, 1۱ 

हुनरवर (ھنررر)‎ फा. वि.-दे. हुनरमंद'। 

हुनरशनास ((//०५४,७) फा. वि.-हुनर जाननेवोला; 
हुनर की क़द्र पहचाननेवाला। 

हुनरशनासी (ھنرغناسی)‎ फा.स्त्री.-हुनर जानना; हुनर 
की' ×8 1۱ 

हुफनः (५-५०) अ. पुं.-अंजलि, करपुट, ۱ 

हुपफ़ाल "اج (حناظ)‎ का ,جج‎ वह लोग 
जिन्हें कुरान कंठ ۱ 

अ. पूं .-गते, गढा; छिद्र, सूरोख ।‏ (حنرہ) :چچ 

हुब [ ब्ब ] (حب)‎ अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, महब्बत। 


हुबल (ھبل)‎ अ. प्‌ .-अरब की एक मूर्ति, जो इस्लाम से पूर्व 


थी।‏ ٭٭ 

हुबाब (حباب)‎ अ. पुं.-मित्रता, दोस्ती; अहि, साँप; 
पिशाच, देव । 

हुबाला ( (حبالیٰ‎ अ.स्त्री.- हुबूछा' का बहु., गर्भवती स्त्रियाँ । 

हुबाहिब (حباحب)‎ अ. पुं.-जुगनू, 8۱ 

हुबूत (ھبوط)‎ अ. पूं.-नीचे :0ہ"‎ मूल्य गिरना; 
निचली भूमि; ۱ 

हुबूत (७५५०) अ. प्‌ .-पुण्यों और सत्कर्मों का विनाश । 


७४८ 
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अ. फा. पुं.-तायिका के सामने,‏ (حضیو یار) यार‏ ۲جق 
माशूक़ के समक्ष ।‏ 

85373۲7 (حضررراا)‎ अ. फा. पूं.-बड़े आदमी के लिए 
प्रतिष्ठासूचक सम्बोधन का ۱ 

58519 (حضووعغیب)‎ ٤ .-प्रत्यक्ष और परोक्ष, सामना 
और पीठ पीछा । 

हुजषफ़ः (حذیدہ)‎ अ.प्‌ .-पेग्ंबर साहिब के एक सिहाबी । 

हुज्जत (حجت)‎ अ. स्त्री.-तके, दलील; प्रमाण, सुबत; 
कलह, झगडा; वादविवाद, बहस; तू-तू, में-में । 

हुज्जती (حجتی)‎ अ. वि.-हुज्जत करनेवाला ; 
में करनेवाला; वाद-विवाद करनेवाला। 

हुज्जतुल्लाह (४१.1५४5००-) अ. ...ام‎ के सत्य होने का 
प्रमाण। 

हुज्जतेक़ाते' ٹاطع)‎ ««%८०) अ.स्त्री.-युक्ति युक्त दलील, 
अटल प्रमाण ۱ 

हुज्जते गोया ( حجت گربا‎ ) अ.फा.स्त्री.-बो छती हुई 7ت‎ 
तर्क संगत प्रमाण । 

हुज्जते मुवज्जह: (५५०१९ ५८०३०) अ. स्त्री.-दे 
8-1 

हुज्जते मोहकस (حجت معکم)‎ अ. प्‌ .-मज़बूत दलील, 
मख्मलर का वह लिगरूपी यंत्र जिसे एक स्त्री अपनी कमर 
में बाँधकर दूसरी स्त्री से चपटी 71۱ 

हुज्जाज (८५७०) अ. प्‌ - हाज' का बहु., हाजी 1۱ 

हुज्जाब حجاب)‎ ( अ-पुं .-हाजिब' का बहु., ड्यूढ्ीदार लोग । 


हुज्जते 


हुड्ज्ञार (०८०) اچ ہے‎ का बहु., उपस्थितजन, . 


हाज़िरीन । 

हुस्न (رحزن)‎ अ-प्‌ं -दुःख, खेद, शोक, संताप, ग़म, रंज । 

हुब्नीयः (حرنہه)‎ अ. पू.-वह م8‎ या ड्रामा जिसका अंत 
दुःख पर हो, दुःखांत । 

अ. पू.-मुट्ठा, ۱‏ (حرزمء) :٭٭چ 

हुतमः (««०>) अ. स्त्री.-प्रचंडाग्नि, बहुत ही तेज आग; 
नरक का तीसरा 1۱ 

हुताम (حطام)‎ अ. पूं.-थोडा अंश, 1۱ 

हुती (حطی)‎ अ. स्त्री.-अब्जद के हिसाब से हे, तो और ये 
जनके अंक क्रमशः ८, ९, १० ۱ 

हुदः (४००७) फा. प्‌ ,ہو‎ ठीक; लाभ, फ़ाइदा। 

हुदा (15००) ہج‎ के ऊँटवालों का विशेष गाना, 
जो वह ऊँट चलाते समय गाते हें ! 

हुदा (19०००) अ. प्‌.-सरल , सीधा रास्ता; सत्यता, 
सच्चाई । 

(४५७) अ. पुं.-हादी”' का बहु., हिदायत करवे-‏ جج 


5و 


से आनेवाला वर, वातज्वर। 

हुम्भाज़ (صاض)‎ अ. واآنپ‎ खट्टी घास, चूका ۱ 

हुम्न: (४५०) अ. पुं.-शरीर में छाल रंग के दाने निर्केलने 
का रोग, सुख बादा । 

हुम्नत (صرت)‎ अ. स्त्री.-रक्तता, लालिमा, सुर्खी । 

हुम्नी (صری)‎ अ. वि.-सुखे, रंग का । 

(+०) अ. वि.-स्वतंत्र, आजाद; प्रतिष्ठित,‏ رج 
मुअज्जज़; वह दास जो सेवा-मुक्त हो गया हो ।‏ 

हुरसा (५००) अ. पू.-हरीस' का बहु., लालची लोग। 

۱ بج बाँधे‏ جس (حرم) हुरूम‏ 

हुरूफ़ (حررف)‎ अ.- पूं.-हफ़े का बहु., अक्षर माला । 

हुरूफ़ 818 (حرہنشناس)‎ अ. फा. वि.-केवल अक्षर 
ज्ञान रखनेवाला, कम पढ़ा-लिखा । 

हुरुफ़े ۳ (५)०४ (حررف‎ अ. पु.-अरबी में वे अक्षर 
जिनमें 'ल' मिलता नहीं है, जेसे--- अर क़मर' और वे 
अक्षर سج‎ 
| ومک ق فا ۓع ےم ےب ب‎ ی٣‎ 

हुरूफ़े (حررف شی) ّ٭|‎ अ. पूं.-अरबी अक्षर 
जिनमें 'ल' मिलकर वही अक्षर बन जाता है जिससे वह 
मिलता है, जेस-अश्शम्स (अल शम्स) वे अक्षर ہچ‎ 
० ०७००७) ३;८५७ ظ ط ض ص ش‎ (| ७) 

हुरूब (..))०-) अ. पू.- हब का बहु., लड़ाइयाँ, ۱ 

हुरूबे सलीबी (حروب صلیبی)‎ अ. पुं.-वह प्राचीन लड़ा- 
इयाँ जो तुर्कों और ईसाइयों में हुईं । 

हुरूर (حرور)‎ आ. प्‌ .-गर्मी, ۱ 

हुररः (ھریرہ)‎ अ. स्त्री.-छोटी और खूबसूरत 1۱ 

स्त्री.-जलन, रोजिश, (विशेषत: पेशाब‏ 3(حرتت) ہچ 
की) !‏ 

हुकंते बौल (حرثت برل)‎ अ. स्त्री.-पेशाब की 1۱ 

हुफ (حرف)‎ अ. पुं.-एक दाने जो दवा में चलते हें, 
चंसुर, ج‎ 7 ١ 

हुमेत (حرمے)‎ अं. स्त्री.-प्रतिष्ठा, संमान, इज्जत; मर्यादा, 
नामूस; सतीत्व, इस्मत; किसी वस्तु के खान-पान का धर्म 
में वजित होना, निषेध, मनाही । 

बहा (५७१०-००)०-) अ. फा. पु .-वह धन जो किसी‏ جج 
की मानहानि के बदले में दिलाया 1۱‏ 

हुर्मान (حرمانں)‎ अ. पू..-बुद्धि, 891 अक़ल । 

हुर्मास (ھرماس)‎ फा. تج‎ का बुराई का खुदा, 
अहमन, शतान। 

हर्मुज्ञ (+)») फा. पुं.-हुर्मुज्द' का रूघु., दे. हुर्मु 
एक द्वीप; खलीज 1۱ 


2 7۶ 


ا 


हि 


७४९ 


हुबूब 


हुबूब (حبوب)‎ अ. स्त्री.- हब' का बहु., गोलियाँ । 

हुबूब (ھبوب)‎ अ. पूं .-वायु का बहना, हवा का चलना। 

(9.०) अ.«प्‌.-हिनत्र' का बहु., बुद्धिमान्‌ लोग ।‏ 3چ 
प्रसन्नता, ۱‏ تج 

हुब्बुलबतन (..)/०»५.--०) अ. पुं.-स्वदेशप्रेम, देशभक्ति, 
इश्क़े वतन । 

हुब॒ला (حبلیٰ)‎ अ. स्त्री.-गर्भवती, 089 1۱ 

हुमक़ा (५४...) अ. पुं.- अहमक़' का बहु., मूर्ख ۱ 

हुमा (५»») फा. पुं.-उर्दू और फ़ार्सी साहित्य को एक 
कल्पित पक्षी, जिसकी छाया पड जाने से मनुष्य राजा हो 
जाता है, वह पक्षी केवल हड्डियाँ खाता है । 

हुमायूँ (ڑھتایںں)‎ फा. वि.-शुभ, मंगलमय, मुबारक, (पु. ) 
एक मुग़ल शासक जो अकबर' का पिता था। 

۲1 (०६०, (ھساہوں‎ फा. वि.-सौभाग्यशाली, बलंद 
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हुमुक़ (حتتی)‎ अ. पुं.-मूर्खता, अज्ञानता नादानी, 
जहालत । 


हुमुर (صر)‎ अ. प्‌ جا‎ का बहु., गधे । 

हुमूज़त (حسرفت)‎ अ. स्त्री.-खट्टापन, खटास, अम्लेता । 

हुमूल ((9«>) अ. पुं.-योनि के भीतर रखने की ۱ 

हुमेक़ा (४५०००) अ. स्त्री.-मू्ख स्त्री, बेवकुफ़ औरत । 

हुमेरा (حمبرا)‎ अ. स्त्री.-छाल रंग की स्त्री, गोरी 
चिट्टी स्त्री । 

हुमक़ (حصیق)‎ अ. पू्‌ं.-मू्खता, नादानी, अज्ञान, हुमुक़ । 

हुम्सस ( ,०५०- |अ. प्‌ .-चना,. चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 

हुम्मा (صیٰ)‎ अ. पूं.-ज्वर, ,و‎ बुखार; 

हुम्माए 889 (صساے دہبی)‎ अ. چیہ‎ ज्वर जो रक्त 
के कोप से आये । 

हुम्माए नाइबः («५.४ ८.०.) अ. प्‌ .-वह ज्वर जो बारी 
से आये । 

हुम्माए बल्गमी بلضی)‎ <५००-) अ. पूं.-कफ के प्रकोप 
से आनेवाला ज्वर, कफ ज्वर ١ 

हुम्माए 38۴۴ مزملہ)‎ ८.०») अ. पूं.-बसा हुआ 
बुखार, सतत ۱ 

हुम्माए मोहरिक्र:ः (45,5५० ८-०) अ. पूं.-टाई फ़ाइड 
बुखार । 

हुम्माएराबिआअः (««२६ <.«>) अ. पुं.-चौथिया बुखार, 
चतुर्थक ١ 

हुम्माए सफ्रावी (کمداے سنراہی)‎ अं. पूं.-पित्त के कोप से 
आनेवाला ज्बर, पित्तज्वर। ١ 

हुम्माए सौदावी (ماے سردزبہی)‎ अ. पुं.-वात् के दोष 


७५० ' 880 सआदत‏ تو 















फा. वि.-दे. हुशयारं‏ (ھفوار) फा. प्‌ं.-बुहस्पति, मुशतरी, दे. होर हुशवार‏ (ھرمزد) 5ق 
अ. प्‌.-बचे हुए ज़रा-्से प्राण ।‏ (حشاغہ) :35777 मुज्द' दोनों शुद्ध ١‏ 

हुं: ٭ (حم)‎ स्त्री.-स्वतंत्र برق‎ वह दासी जो सेवा हुसान (حسان)‎ अ. वि.-रूपवान्‌, सुंदर, हसीन व्यक्ति । 
मुक्त कर दी गई हो हुसाम (حسام)‎ अ. पूं.-खड़ग, تچ‎ तलवार। 

हुए (8) फा. पु-कोलाहुछ, शोर; भयानक शब्द, | (حسود) یج[‎ अ. प्‌.-'हासिद' का बहु., ईर्पाल व्यक्तियाँ, 
डरावनी आवाज़ । डाही लोग । हु 

हुर्रास (०० )०-) अ. पुं.-हारिस' का बहु,, किसान लोग, हुसून جا (حصون)‎ का बहु., क़िले, ہچ‎ 
و‎ 1۱ | रक्षा के ۴۱ 

हुरीयत (حریت)‎ अ. स्त्री,-स्वतंत्रता, स्वाधीनता, ۱ हुसूल (حصرل)‎ अ. पूं.-प्राप्ति, लब्धि, मिलना; رج"‎ 

हुररीयतपरस्त (حہریسعیرست)‎ अ. फा. वि.-जो ٢ | ٦ ۰ 
7 के बंधनों से मुक्ति चाहता हो, और इसके लिए हर 
क़र्बानी को तैयार ۴۱ 

हुलफ़ा (جلنا)‎ अ. प्‌.-हलीफ़' का बहु., वह लोग या राष्ट्र 
जिल्होंने परस्पर मित्र रहने की संधि की हो । 

355 ( :8ج ہج (حلل‎ का बहु., جک‎ वस्त्राभूषण । 

हुलाकू (५४१४) तू. سپ‎ बहुत ही अत्याचारी तुर्की 
नरेश जो ۰ खाँ का पोता ۱ 

हुलम (५०.००) अं. पु्‌.-स्वप्न, ख़्वाब, दे. हुल्म' दोनों | 


शुद्ध हैं । 
हुलक (ھلری)‎ अ. पूं.-विनाश, बरबादी; हनन, वध, | हासिल होना! 
हुसुल 5 (1५४ (حصیل‎ अ. फा. प्‌ .-मुलाक़ातः होना 


۲8 ۱ ۱ 
हुलल (حلرل)‎ अ. पुं.-भीतर समाना, प्रवेश; एक आत्मा भेंट होना। 


आय, आमदनी; परिणाम, फल; निष्कर्ष,‏ ق55 
नतीजा ।‏ 
अ. पूं.-सत्ता की प्राप्ति‏ (۔حصرل اقعدار) हुसूले इक्तिदार‏ + 
अभ. पूं.-इल्म की प्राप्ति, विद्या-‏ (حصولعلم) हुसूल इल्स‏ 
लाभ ।‏ 
अ. फा. पूं.-सफलता‏ (حصول کاہیابی) हुसूले कामयाबी‏ 
में सफल होना ।‏ جج प्राप्ति, किसी‏ 
अ. प्‌ .-विद्योपाज॑न, शिक्षा‏ (حصولتعلیم) हुसूल ता लीस‏ 
लाभ, पढ़ाई हासिल करना ।‏ 
अ. प्‌.-मुक्ति लाभ, 577۴‏ (حصو لنجات) नजात‏ 25885 


का दूसरे शरीर में 1۱ हुसूल (حصرولفغیض) ٭٭‎ अ. पुं.-कीतिलाभ, यशलाभ; 
हलक (ھلک)‎ अ. पुं.-विनाश, बरबादी; ج‎ कत्ल, | چیب‎ । 
हत्या । हुसुल बरकत (حصول برکت)‎ अ. पूं.-प्रसादलाभ ١ 
(حلبہ) :۰٭چ‎ अ. पुं.-मेथी, एक प्रसिद्ध शाक । ےج‎ बिहिब्त (०.७ ६२, ७०) अं. फा. प्‌.-स्वर्गलाभ, 
हुल्‍ल (/४०) अ. पूं--स्वप्त, ,تم‎ दे. हुलम', दोनों शुद्ध हैं। । बिहिश्त मिलना । 
हुलूयः (حلھ)‎ अ. पूं.-आभूषण, ہق‎ किसी आदमी | हुसुले جج‎ (७-०४० ००) अ. पुं.-आशा की प्राप्ति, 
या पशु की तलाश के लिए दिये जातेवाले शरीर के चिह्न । मनोकामना की प्राप्ति । 
हुल्‍्लः (حاء)‎ अ. प्‌ .-वह कपड़े जो स्वर्ग में दिये जाते हैं।. | हुबूल ۹6 (حصول‌مطلب)‎ अ. पं.-अर्थसिद्धि, मत्लब 
(حان) تچ‎ अ. पुं.-भेड़ या बकरी का छोटा बच्चा, | की प्राप्ति। 
हलवांन । हुसुल सुहआ (حصو ل‌سدعا)‎ अ. पुं.--दे. ۱ج‎ 
हुल्लास (حام)‎ अ. प्‌ --भेड या बकरी का बच्चा । हुसुल मुराद (७)» (حصو‎ अ.प्‌.-मक्सद और मनोकामना 
چچ‎ (१८०) अ. वि.-मधुर, 1۱ में सफलता, मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति । 
हुवः (ھرھمر) :ہچ‎ अ. अव्य.--अक्ष रश:, हफ़॑ ब हफ़॑; जूँ का | हुसूले मे'राज (८|)० |#००-) अ. पुं.-उच्चति की अंतिम 
तू, 31۹7 था वसा 1۱ . | सीमा पर पहुँच जाना। 
(ھراللہ) ۲5ج‎ अ. वा्‌.-वही وو‎ हूँ । हुसूले शिफ्रा (حصولغنا)‎ अ. पू.-रोगम्‌क्ति, स्वास्थ्य- 
हुबंदा (ھریدا)‎ फा. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर । प्राप्ति 
हुशयार (ھفیار)‎ फा. वि.-होशयार' का रूषु.,दे. होशया र। हुसूले शुह्लत (حصیل‌فہرت)‎ शुह्मत और ख्याति का 
हुशयारी (, ०५४७०) फा. स्त्री.-होशयारी” का रूघु., दे. | प्राप्त होना, किसी و‎ या कलाविशेष में प्रसिद्धि । 
86۱ हुसूले 8۲118) (حصول سعادت‎ अ. प्‌..-किसी पूज्य व्यक्ति 





हुस्त ٭ہ‎ 








82318088 غقیدت)‎ 
अत्यधिक ۱ 

अ. पू्‌ं.-सुशीलता, आचार‏ (جسی 505( جج ےج 
व्यवहार में सद्वृत्ति।‏ 

फा. प्‌.-बात कहने का अच्छा ढंग,‏ .×(حسرإادا) अदा‏ ےج 
लिखने की अच्छी ۱‏ 

हुस्ने आगाज्ञ (1४ ×(حس‎ फा. पूं.-कार्यारंभ में अच्छे 
शगुन और सुविधाओं की 71۱ 

हुस्ने इंतिज्ञाम (०.७४ | (حس‎ अ. पुं.-कार्य विशेष के 
प्रबन्ध की सुंदरता, सुप्रबंध । 

हुस्ने इंसिराम (حسی|نصرء)‎ अ. प्‌.-दे. हु.इंतिज़ाम'। 

पुं.-किसी बात का 
अचानक तौर पर अच्छा हो जाना, देवयोग । 

एतिक्ाद (७७०० (००) अ. प्‌.-दे. हु. अक़ीदत ।‏ ٭چج 

अ. पुं.-किसी पर अत्यधिक‏ (حسن اعتساد) एतिमाद‏ 3چ 
विश्वास |‏ 

हुस्ने क़बूल (| |)०० ००) अ. पुं.-किसी मिली हुई चीज़ को 
अच्छे प्रकार से क़बूल करना; किसी दी जानेवाली वस्तु का 
भली-भाँति स्वीकार किया जाना। 

भ. पुं.-अच्छे प्रकार से‏ )»«).. خطاب) खिताब‏ ٭چج 
सम्बोधित करना।‏ 

अ. फा. प्‌ .-ईश्वर का दिया‏ )->».., خداداد) खुदादाद‏ ٭٭ج 
हुआ सौंदर्य, अर्थात्‌ प्राकृतिक सुंदरता, 2 सौंदर्य ।‏ 

अ. पुं.-दे. हु. ۱‏ (حسی خلق) खुल्क‏ ےج 

हुस्ने (حسی گندمگرں)  چا‎ अ. फा. पुं.-गेहुएँ रंग का 
सौंदर्य । 

हुस्न गंदु्मी کندہیں)‎ ..«०-) अ. फा. प्‌ .-दे. हु. ۱ 

अ. फा. पुं.-बोल-चाल की‏ (حسن گنتار) गुफ्तार‏ ےج 
शिष्टता और माधुय ।‏ 

अ. फा. पुं.-साँवलापन,‏ (حسن गुलसोज (33०9‏ ےج 
मलाहत ।‏ 

हुस्ने ٭٭‎ (...० (حسی‎ अ. पुं.-किसी की ओर से अच्छा 
खयाल, ۱ 

हुस्ने तक्कीर (حس تتریر)‎ अ. पूं.-भाषण या बातचीत की 
सुंदरता और मधुरता। 

हुस्ने तवुबीर (حستدبیر)‎ अ. पुं.-प्रयत्व की पदुता, युक्ति- 
चातुर्य; प्रबंध की कुशलता; कूटनीति, ۱ 

हुसस्‍्ने तलब (حسر طلب)‎ अ. पुं--माँगने का अच्छा ढंग, ऐसे 
ढंग से चीज माँगना कि 338۲ ج ج3‎ खुशी महसूस ۱ 

अ. पुं.-एक अर्थालकार।‏ (حسرتعلیل) तालील‏ جج 

हुस्‍्ते नज़र (حسےنظر)‎ अ.पुं .-दृष्टि की अच्छे बुरे की परख, 


अ. पु.-किसी की और‏ (حسن 
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| हुस्न इत्तिफ़ाक़ (حسں!تنات)‎ अ. 





88 सेहत 


की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होना, किसी उपकार का यश 
मिलना । 

हुसूले सेहत (حصرلمعت)‎ अ. ہگ‎ प्राप्ति, रोग 
मुक्ति, 1× से शिफ़ा । 

हुसेन (حسیں)‎ अ. पूं.-हज्यतअली के छोटे सुपुत्र का नाम 
जिन्होंने यज़ीद का शासन स्वीकार नहीं किया था और 
इसके कारण उनको शहीद किया ۱ 

हुस्न (حسی)‎ अ. पू.-सौंदर्य, सुंदरता, खूबसूरती; शोभा, 
छठा, रौनक़, उदा ०-- हुस्त ग़भज़ा की कशाकश्ष से छूटा 
भेरे बाद, बारे आराम से है अहले जफ़ा मेरे बाद ।-ग्रालिब 

हुस्न (حصی)‎ अ. स्त्री.-सतीत्व, इपफ़त । 

हुस्तअफ़ज्ञा (حسن(نزا)‎ अ. फा. वि.-सूदरता बढ़ानेवाला, 
रूपवरद्धक । 

हुस्तआरा (حسی‌آرا)‎ अ. फा. वि.--सुंदर, रूपवान्‌, अच्छी 
दकलवाला (वाली), सुंदरता का 8 करनेवाला । 

हुस्नआराई (, ५४) .)«»० ) अ.फा.स्त्री.-सुंदरता को आभूषित 
और مخ‎ करना अर्थात्‌ बहुत सुंदर होना । 

हुस्मफ्ेज (38० .)०००) अ. फा.वि.-वह स्थान जहाँ के लोग 
सुंदर होते हों, सुंदरता की उत्पत्ति ۱ 

हुस्तखेज़ी (०,६४० .)००-) अ.फा.स्त्री.-सुंदरता की उत्पत्ति, 
सौंदय की बहुतात' । 

अ. फा. वि.-सौंदर्य की पूजा‏ (حسر‌یرستٹ) یچ 
करनेवाला; सुंदर स्त्रियों को चाहनेवाला; सुंदर वस्तुओं‏ 
रहनेवाला ।‏ جج पर‏ 

हुस्नपरस्ती (حسر‌یرستی)‎ अ. फा. स्त्री.-सुंदर स्त्रियों 
की क़द्रदानी; सुंदर चीज़ों पर मुग्धता। 

अ. फा. वि.-अच्छी चीजें पसंद‏ (حسر‌پسند) ہچ 
करनेवाला; अच्छी स्त्रियों से मेल-जोल रखने और उन्हें‏ 
चाहनेवाला |‏ 

हुस्नपसंदी (حسںپیسۂدی)‎ अ. फा. स्त्री.-सुंदर वस्तुओं को 
पसंद करना; अच्छी 1573 को चाहना । 

हुस्नफ़रोश ((४9393..)»>) अ. फा. स्त्री.-गणिका, वेश्या, 
तवाइफ़, रूप बेचनेवाली । 

2٣ (حسر‌بغش)‎ भें. फा, वि:-सुंदरता प्रदान 
करनेवाला अर्थात्‌ रूप देनेवाला, सुंदर बनानेवाला। 

हुस्ता (حسدا)‎ अ. स्त्री.-अति सुंदर स्त्री, बहुत ही हसीन 
औरत, रूपवती, लावष्यप्रभा । 

हुस्नियात (८०७०...) अ. स्त्री. हुस्ता' का बहु., सुंदर और 
रूपवती' स्त्रियाँ । 

हुस्‍्ने अंजास .3(حس إنجام)‎ फा. प्‌ .-किसी कार्य का फल 

. और परिणाम अच्छा ۱ 








॥ जिओ:‏ 2 3 سے ہے ٣6‏ لسم د مس مہ ہے جح ७५२‏ 2۹8ج 
मनन‏ 


का केवल अच्छी चीज़ों को छाँठना और उन्हीं की हुस्नोजमाल ) (حس رجمال‎ अ. पृं.-रूप और सौंदर्य । 

जाना। 585: (حصبہ)‎ अ, पूं.-खख्र:, हल्की ,جو‎ दे. 'हसब:', 
85 नसकीं (حسینہیں)‎ अ. फा. पूं--साँवछा हस्त, | दोनों ا پچ‎ 

नसकीनी, मराहत ۱ हस्बान (./५५०००-) अ. पु -गणना, शुमार ; अनुमान, अंदाजा ; 
हस्त फ़िरंग (..४०,७......) अ. फा. पुं.-इंगलिस्तान का | गिनती, جج‎ ١ 

सौंदय, जिसमें दिखाऊपन ज़्यादा होता है। हस्साद (حساد)‎ अ. प्‌.-हासिंद' का बहु.; ईर्ष्या करने- 
हस्त बिरिश्तः (حسربرفہد)‎ अ. फा. पुं.-साँवला हुस्न, | वाले लोग, جو‎ करनेवाले व्यक्ति । 

मलाहत ١ 
ت8‎ मत्छा' (&(०.५.).००-) अ. पूं--ग़ज़ल में पहले शेर و‎ है 

(मत्‌छा) के बादवाला >١ हैं (ھوں)‎ फा. अव्य.-सावधानी सूचक शब्द, 'हॉ; घृणा, 

सूचक शब्द, नहीं । 


हुस्न मलीह (حس‌ملیے)‎ अ. पूं.-साँवछापन, मलाहत, 
नमकीती ۱ हु (१४) फा. ۰7... ईश्वर; शून्य, खला; ۶ 
खाली । 


हुस्त महफ़िल (حسی‌معنل)‎ अ. पुं.-जिससे सभा की 
रौनक़ हो, ऐसा व्यक्ति । 88 (حرت)‎ अ. स्त्री.-मत्स्य, मछली; मीन राशि, बारहवाँ 
बुजे, تچ چ‎ ١ 


چ٦ (حسر‌متید) ٭٭‎ अ. वि.-सांसारिक सौंदर्य, परि- 
हन (०) अ. पुं.-तिरस्कार, अपमान, 3۱ 


मित सुंदरता । 
7چ‎ मुजस्सम (حسمجسم)‎ अ. पुं.-जो सर से पाँव तक हुबः (4२१०) अ. पुं.-वह व्यक्ति जो न भलाई कर सके 
न बुराई; दरिद्र बाल-बच्चे । 


हुस्न ही हुस्न हो, बहुत अधिक सुंदर । 
7چ‎ मुत्लक् (حسیمطلق)‎ अ. पूं.-ईश्वरीय सौंदर्य, जमाले | हुब ( (جوب‎ आ. पुं.-पाप, गुनाह; हत्या, ۱ 
چچ‎ (१९२१०) फा. वि.-एक-जेसा, बिलकुल एक-सा; 


खुदावंदी । 

हस्ने यूसुफ़ (صسر‌یسف)‎ भ. पुं.-यूसुफ़' का सौंदर्य जो सदृश, समान, ہج‎ 5 ١ 
सांसारिक रूपों में सर्वश्रेष्ठ माना ۱ | چ‎ (9०) अ. स्त्री:-हौरा” का बहु., परंतु उर्दू और फ़ार्सी 

हुस्ने लाज़वाल (حسی ہہزرال)‎ आ. पु.-दे. हुस्ने मुत्लक़'। में एक वचन बोलते है; वह स्त्री जिसके बाल और आँखें 

हुस्न सबीह (حسرصبدے)‎ अ. पुं.-गोरापन, 1۱ बहुत 6ہ‎ हों और शरीर बहुत गोरा हो; स्वर्ग में रहने 

हुस्न सब्ज (حسی‌سبز)‎ अ. फा. प्‌ .-दे. हुस्ने मलीह'। वाली सुंदर स्त्री, स्वर्गागना, स्वर्ग वधू। 

हुस्न समाअत ساعت)‎ ,.»«>-) अ. पूं.-बात अच्छे प्रकार से हुर (حبر)‎ अ. प्‌.-हत्या, हलाकत; हानि, ۱چ‎ 
ध्यानपू्वंकं सुनना; अच्छी आवाज़ और अच्छी बातें हर जमाल (حوہجمال)‎ अ. वि.-जिसका ہج ہج‎ 
सुनना । जेसा हो, अर्थात्‌ बहुत ही सुंदर स्त्री । 

हुस्न साख्तः (५०८८... (ُحس‎ अ. फा. पुं.-अप्राकृतिक रूप, ۲ق‎ तलअत (حررطلعت)‎ अ. वि.-दे. हर जमाल'। 
बनावटी हुस्न; अलंकार और आभूषण द्वारा सजाया हुआ | हुर झमाइल (حررفسائل)‎ अ. वि.-स्वर्गायनाओं-जैसे हाव- 

भाववाली स्त्री । 


हुस्न । 
हुस्‍ने साद: (४०७ (حسن‎ अ. फा. पूं.-बिलकुछ साधारण हराने बिहिइते (حوران بہشت)‎ अ. फा. स्त्री.-स्वर्ग में 
रहनवाली स्त्रियाँ, स्वर्ग गिनाएँ । 


और सरले रूप जिसमें बनावट को तनिक भी दखल न हो । 
हुस्न सादगी (५४०. .»«»>) अ. फा. पुं.-स्वभाव कौ हुरुलईन (حولعیں)‎ अ. स्त्री.-सुंदर आँखोंवाली 
हूर । 


सरलता और भोलापन ١ 
हुस्ने सिमाअ (حسن ساع)‎ अ. पूं--गाने का सौंदर्य, हरेई (حرمیں)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. हुरुलईन' । 
हरोक़सूर (حوررقصور)‎ अ. पूँ.-स्वर्ग और स्वगगिना, बिहिश्त 
और हर । 


श्रवण रस । 
857355 (رحسن سلرکف)‎ अ. पूं.-व्यवहार की शिष्टता ; 

फा. वि.-जंगली जानवर, उजड़, गँवार ۱‏ (ھرش) 5چ 
शोरोगुल; चहल-‏ چچ अ. स्त्री.-हा-हा,‏ (فرحق) हृहक़‏ 


दीन-दुखियों की आथिक सहायता । 
पहल, अबादानी । 














हुस्नोइइक़ (زحسرِرمعفق)‎ अ.,प्‌.-सुंदरता और प्रेम; नायक 
और नायिका ۱ 


ٌَ (ھهیجان)‎ अ.प्‌ अशांति, गड़बड़ी; 31351, जोश; 
कोलाहल, शोर; ۰۹۰۳ इज्तिराव । 

हैजानअंगेज् (ھیجان(نگیز)‎ अ. फा. वि.-गड़बड़ी मचाने- 
वाला, अशांति फैलानवाला ; 38۹۰ फ़ैलानेवाला । 
हैजान 885 (ھیجاں‌خیز)‎ अ. फा. वि.-दे. >8 ۱ 
हैजानी (ھیجانی)‎ अ. वि.--अशांति और बेचेनी से सम्बन्ध 
रखनेवाली वस्तु । 

हैल॒म (५:४०) फा. स्त्री.-जलाने की लकड़ी, ۱ 
(میرمکی) چ8‎ फा. वि.-छलकड़हा रा; लूगाई-बुझाई 
करनेवाला । 

हैज्ञमकशी (ھیبرکمی)‎ फा. स्त्री.-लकड़हारे का काम; 
लगाई-बुझाई । 

हैज्युमफ़रोश ) (میرمنررض‎ अ. फा. वि.-ईंधन बेचनेवाला, 
जलाने की लकड़ी का ब्यापारी । 

हैज भफ़रोशी (ھیرننررفی)‎ फा. स्त्री.-ईंधन बेचने का 
पेशा। 

हैज्लरिजाल ) (حیضالہجال‎ अ.पू्‌ं .-गीबत, चुग़ली, पिशु- 
नता, निंदा। 

हैतान ,58ات (ھیتان)‎ असत्य, झूठ । 

हैदर (حیدہ۔)‎ अ.प्‌.-शेर, सिंह, व्याप्र; हज़त अली की 
उपाधि । 

हैदरे कर्रार (حید کرل,)‎ अ. पूं.-हझ्यत अली की उपाध 
बारंबार शत्रु की सेना पर टूटनेवाला ١ 

हैफ़ (حیف)‎ अ. प्‌ .-हा, आह, हाय-हाय, 1۱ 
हैफ़ा (مینا)‎ अ. स्त्री.--कशोदरी, पतली कमरवाली । 
हैबत (८००४०) अ. स्त्री.--आतंक, रोब, धाक; भय, 
त्रास, डर; तेज, जलाल; प्रताप, इकबाल । 

हैबतअंगेज (ھیبت(|نگیز)‎ अ. फा. वि.-भय उत्पन्न करने- 
वाला, भयकारक, त्रासजनक । 

हैबतअंगजी انعیزی)‎ ) अ. फा. स्त्री.-भय उत्पन्न 
करना, त्रासजनक होना । 

हैबतज़दः (میبتزدہ)‎ अ. फा. वि.-त्रस्त, भयभीत, डरा 
हुआ। 

हैबतज़दगी (میبتزدگی)‎ अ. फा. स्त्री.-वास, भयभीत 


होना । 


हैबतज्ञा (ھهیبت:ا)‎ अ. फा. वि.-दे. 'हैबतअंगेज' ١ 


हैबतनाक (ھپیىنای)‎ अ. फा. वि.-भयंकर, रौद, भया- 
नक, ۱57۱ 

हैबतनाकी (عیبت‌ناکی)‎ अ. फा. स्त्री.-भयानक होना, 
खौफ़ताकी । 


हैमा (४०) अ. प्‌.-जे पानी का जंगल, 1۱ 


७५३ 





- 


چ6 
फा. वि.-तुच्छ, पोच; व्यर्थ, बेकार; कोई,‏ (حیی) हेच‏ 
۰ 
वि.-अधम, 3 ۳۴۳۲: कोई‏ ۲ (ھی ےکس 'हेचकस  )‏ 
21۱ 


(४)४&6-#०) फा. वि.-निकम्मा, काहिल, जिसके‏ ٭٭٭چ 
किये-धरे कुछ ۱‏ 

हेचगूनः («)४६-६००) फा, वि.-किंसी तरह, कसे 1۱ 

हेचमदाँ (مھیھمداں)‎ फा. वि.-कुछ न जाननंवाला, 


निपट ۱ 

हेचमदानी (,»|०००७४०) फा. स्त्री.-कुछ न जानना, 
म्‌खंता, अज्ञान। 

हेचमयर्ज (میچمیرز)‎ फा. वि.-जिसका कोई मूल्य न 
हो, बेक़द्र, तुच्छ । 


हेच मर्द (०)०६-४०) फा. वि.-दीन और दुःखी ۱ 

हेस (»#०) फा. स्त्री.-हेमिय का ,رج"‎ जलाने की 
लकड़ी, ۱ 

हेमियः (4७०६०) फा. स्त्री.-ईंधन, जलाने की लकड़ी । 

हेलः (८०३००) फा. پٹ‎ हल: का लघु., جج‎ हरीतकी । 

6 

हैअत (میٹےت)‎ अ. स्त्री.-रूप, आकृति, 5۹6: ज्योतिविद्या, 
नजूम; आकाशीय पदार्थों की विद्या, खगोल विद्या । 

हैयतदाँ (ھهیئکسددں)‎ अ. फा. वि.-खगोल विद्या का जानने- 
वाला; ज्योतिषी। 

हैअते कज्ञाई (ھیئکت کذائی)‎ अ. स्त्री.-वेषभूषा, सूरत 
शक्ल, ऐसी धज जिसमें कोई हँसी का पहल हो । 

8:03 मज्मई مجہمی)‎ ८५००) अ. स्त्री.-कोई वस्तु 
अपने सारे अंगों के ۱ 

हैकल (ھییل)‎ अ. स्त्री.-प्रसाद, भवन, बड़ी इमारत; 
हार, गले की माला; आक्ृति, रूप; वेशभूषा, सजधज; 
मूर्तिगृह, मंदिर; कवच, ۱ 

हैज्ञः (*5५७) अ.प्‌.-क़ दस्त का बातक रोग, 1۱ 

हैज (حیض)‎ आ. पूं. -आतंव, पुष्प, रज, ऋतु, कुसुम, 
स्‍त्री का मासिक धर्म का ۱۱ 

हैजए (میضۂ ربائی) جح‎ अ. प्‌.-वह وخ‎ जो महामारी 
की शक्ल में फेला हो। 

हैज्ञा (حیضا)‎ अ. स्त्री.-रजस्वला, पुष्पवती, जिस औरत 
को मासिक धर्म हो रहा हो । 

हैजा (ھیجا)‎ अ. पूं.-युद्ध, समर, 1۱ 


818: ७५४ होश 


_ (حیل)‎ अ. स्त्री.-शक्ति, बल, जोर, ताक़त ر۱‎ 
हैलूलः (حیلر)‎ अ. عب‎ ओट, आवरण, पर्दा। 
8۹۲٦) (حیران‎ अ. प्‌.-पशु, चौपाया; वन-पशु, जंतु, जंगली 
जानवर; हर वह चीज़ जो प्राण रखती हो, जीवधारी | 
हैवानात (حیرإانات)‎ ۵'9 का बहु, पशुगण, 
चौपाए, मवेशी ١ 

हैवानी (حیرانی)‎ अ. वि.-पशु-सम्बन्धी; पशुओं का; 











हेमीयः («७४-७७) फा. स्त्री.-जलाने की सूखी 1۱ 

हैयः (حہمہ)‎ अ. प्‌ .-अहि, सं, साँप । 

हैयात (حیات)‎ अ. पूं.-हैय:' का बहु., बहुत से ۱ 
हैयाल (حیال)‎ अ. वि.-बहुत बड़ा छली, बहुत बड़ा धूतत, 
बहुत बड़ा मक्कार ١ 

ا٦8 (حیز)‎ अ. पं .-स्थान, जगह; छोर, किनारा 

8ا٦‎ खाकी (حیزخاکی)‎ अ. फा. प्‌ .-मर्त्य लोक, संसार 


ढुनिया । पशुओं-जसा । 

हैयुलआलम (حی ی العالم)‎ अ. पूं.-एक बूटी जो सदा हरी | हैवानीयत (حیرانیت)‎ अ. स्त्री.-पशुता, पाशव, अमान- 
भरी रहती है। वता, ۹۹8 ۱ 

हैरत (حیرت)‎ अ. स्त्री.-आइचयय, विस्मय, तअज्जुब, | हैवान ज्ाहिक ذداحک)‎ ,|)४०-) अ. प्‌.-हँसनेवाला प्राणी, 
अचंभा; निस्तब्धता, चकितता, भौचक्कापन। अर्थात्‌ बंदर ١ 4 

हैरतअंगेज (حیاتانگر)‎ अ. फा. वि.-आश्चर्यजनक, | हैव्ाने नातिक़ (حیوران ناطق)‎ अ. पुं.-बौलनेवाला प्राणी, 
अजूबा, अजीबोगरीब ١ ۱ अर्थात्‌ भनुष्य ١ 

हैरतअंगेज्ी (حیرت|نگیزی)‎ अ. फा. स्त्री.-अजूबापन, | हैवाने मुत्लक़ اب (حیران سطلق)‎ पशु, बिलकुल 
आइचर्यजनकता । जानवर । 

हैरतअफ्ज़ा (حیرتافرا)‎ अ.फा.वि.-आश्चयवरद्धक, अचंभा | हैस (حیص)‎ अ. स्त्री.-युद्ध, कलह, लड़ाई कुमार्ग गति 
बढ़ाने वाला । बेराही । 

हैरतकदः (حیرتکدہ)‎ अ.फा.पुं.-जहाँ हर बाल आश्चर्यजनक | हैसबैस ہیسں)‎ ,०४०-) अ. स्त्री,-वावकलह, वादविवादं, چچ‎ 

में-में | 


हो, जहाँ हर तरफ़ अचंभेवाली बातें हों 

हैरतखानः (حیرتخانہ)‎ अ. फा. قب‎ है. कद 
8۹88 (حیرتخیز)‎ अ. फा. वि.-दे. “है. अपजा' । 
हेरतज़द: (حیرتزدہ)‎ अ. फा. वि.-चकित, विस्मित, 
निस्तब्ध, अचंभे में पड़ा हुआ। 

8۲٦38۷ (५४०;००)४०-) अ. फा, स्त्री.-अचंभे में पड़ा 
हुआ 1۱ 

हेरतज़ा (حیرعزا)‎ अ. फा. पूं.-दे. हैरतअपज़ा' । 
हेरतनाक (حیرتناک)‎ अ. फा. वि.-दे. 'है. अंगेज' । 
हेरत 8:87 (حیرتنزا)‎ अ. फा. वि.-हैरतअफज़ा' का چچ‎ 
दे. हैरत ۱ 

हैरतसरा (حیرتسرا)‎ अ. फा. स्त्री.-दे. 'है. कद 
हैरतसामाँ حیرتساماں)‎ (3. फा. वि.--दे है. 313 । 
हेदती (حیرتی)‎ अ. वि.-आश्चर्य में पश्ा हुआ, चकित 
105 । 

हेरते 8385 (حیرت جلوہ)‎ अ. स्त्री.-प्रेमिका के दर्शन से 
उत्पन्न निस्तब्धता | 

हैरते हुस्न ( حسی‎ ५०)%०-) अ. स्त्री.-संदरता के अनभव से 
उत्पन्न होनेवाली हैरत। 

हैरान (حمران)‎ अ. वि.-चकित, निस्तब्ध 2571-4387 | 
हैरानी .×(حیرانی)‎ ٢.-اجتہ,‎ आश्चर्य, तअज्जब 

हैरत । 


हैसियत (حیثیت)‎ अ. स्त्री.-प्रतिष्ठित, इज्जत; आधथिक 
अवस्था, माली हालत ١ 

हैसियतदार ()००-७५५०-) अ. फा. वि.-प्रतिष्ठित, जी- 
इज्जत; धनवान, मालदार। 

हैसियतमंद (حیثیتمند)‎ अ. फा. वि.-दे. है. दार'। 
हैसियते (حیثیت عرفی) آ38‎ अ: स्त्री.-सबमें मानी हुई 
प्रतिष्ठा ١ 

हैहात (०५६४०) अ. स्त्री.-हा हंत, हाय अप्सोस, हाय-हाय । 


ही 
होज़ (3४) फा. वि.-चकित, हैरान; च्रसत, खौफ़ज़द: , 
81531 (ھرزاں)‎ फा. वि.-प्रफुल्ल, विकसित, :وج‎ 
(स्त्री.) नगिस का फूल। 
होर (ھور)‎ फा. पुं.-रवि, सूर्य, सूरज । 
8189 (ھورخی)‎ फा. प्‌.-सूर्य, रवि, सूरज । 
होरमुक्द (ھورمرد)‎ फा. पुं.-बृहस्पति, ۵ج‎ एक 
प्रसिद्ध ۱ 
होशंग (...४.&,») फा. पुं.-ईरान का एक प्राचीन नरेश | 
होश تاب .۰ (ھوش)‎ समझ, अकल; संज्ञा, चेतना, 
ख़बरदांरी; विवेक, तमीज़, چمچ‎ के چچ‎ की वद्धि 
88 के उतार की अवस्था ' 


20:0:1 پاپافا او 


अ. स्त्री.-सुखेच्छा, आरामतलूबी; आलूस्य,‏ (حربا) جج ! ठिकाने‏ 9۱ج | ठिकाने‏ وچ वि.-जिसका‏ .7× (ھرض باکتد) :317ج 








न हो, ۱ काहिडी । 

होशमंद (७०.० ४9») फा. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; सचेत, | हौबः (<०५०) अ. पुं.-महायुद्ध, बहुत बड़ा जंग; हर बड़ 
होशियार। वस्तु । 

होशमंदी (५०००५ /#%०) फा. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, 338718: | हौरा (1३०) अ. स्त्री.-गोरी स्त्री जिसके बार और आँखें 
चेतना, होशियारी ١ स्याह हों। 


होल (حول)‎ अ. पु. आसपास, 9(6: शक्ति, ۱ 
होल ز(ھرل)‎ अ. पू.-भय, ٭٭‎ डर, खौफ़ 
हं।लअंगेज (+६० |») अ. फा. वि.-भय उत्पन्न करने- 


होशयार (ھوعریار)‎ फा. वि.-बुद्धिमान, अक्लमंद; चतुर, 


चालाक; सचेत, हवास में; छली, ठग; दक्ष, कुशल, 
माहिर । ; 


फा. स्‍्त्री.-बुद्धिमत्ता; चातुर्य; | तीलछा, भयजनक ।‏ ز(ھوشیاری) 17ج 

चेतना; छल; وخ‎ कुशलता ہج ر‎ (1: |») अ. फा. वि.-भय बढ़ानेवाला, ۳۰ 
होशरुबा (५०), #$»०) फा. वि.-होश उड़ा देनेवाला, संज्ञा- | >١ 

हीन कर देनेवाला। :15ج‎ (४5; |») अ. फा, वि.-भयभीत, भयाकुल, ر3‎ 
होशोखिरद (७)०) #9%०) फा. पु .-संज्ञा और बुद्धि, अक़्ल | डरा हुआ। 

और ۱ हौलज़ा (|; ०) अ. फा. वि.-दे. हौलअंगेज'। 
होशोहबात (هو شوحوإس)‎ फा. अ. पुं.-दे. होशोखिरद'। | ج٣‎ (६४० |»») अ. फा. वि.-भयंकर, भयानक, 


भीषण, डरावना, खौफ़नाक ! 

होलिंगी (५-३०) अ. फा. वि.-त्रस्त, भयभीत, खाइफ़; 
उद्विग्न, व्याकुल, परीशान ۱ 

होश (حوش)‎ अ. पूं.--धर, गृह, मकान; स्थान, जगह । 

होसलः (حوصلء)‎ अ पूं -उत्साह, हिम्मत; धृष्टता, ढीठपन ; 
साहस, जुंअंत; उहंडता, गुस्ताखी; आवेग, जोश, 385837 ۱ 

हौसिलः अपजा (حومل×إنزا)‎ अ. फा. वि.-उत्साहवद्ध क, 
उत्साह बढ़ानेवाला, प्रोत्साहन देनेवाला | 

होसल: अफपज्ञाई (حرصلمءإنزائی)‎ अं. फा. स्त्री.-प्रोत्साहन, 
हिम्मत बढ़ाना । 

होसलःमंद (حروملسند)‎ अ. फा. वि.-साहसी, उत्साही, 


آ8 

अ. पूं-छोटा हौज |‏ (حرضہ) :٭ آج 

(४५१०) अ. १.-राज का केंद्र, राजधानी; छोर‏ :اج 
क़नारा; भग, योनि।‏ 

हौज (८१०) अ. स्त्री.-भज्ञानता, नासमंझी; 313387 
अधीरता, 8 ۱ 

होश (حوض)‎ अ. प्‌.-पानी का पकक्‍का कुंड जो 18۲ या 
बगीचों में होता है। 

हौदज (८०१०) अ. पुं.-ऊँट या हाथी की पीठ पर रंखी जाने- 
वाली अम्बारी, हौदा। 
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हौन ہہ (ھون)‎ प्‌ खेत की ज़मीन जिसमें ढेले बहुत हों । گ۴۴‎ 
8٦ (ھرن)‎ अ.प्‌ -सुख, शान्ति; प्रतिष्ठा, वक़ार; विनय, | हौसलःसंदी (حوصلسنمی)‎ अ. फा. स्त्री.--उत्साह होना, 
नम्रतां; हलकापन ر‎ जोश और वलवला होना। 
होबः («०१०-) अ. पुं.-ननिहाल ! हौसलःशिकन (حومسنئغعن)‎ अ. फा. वि.--हिम्मत तोड़ने- 
(حرب) اج‎ अ. पुं.-पाप करना, गुनाह करना; इच्छा, | वाला, उत्साह भेदी, दिल तोड़ देनेवाला। 
ख्वाहिश; घबराहट; दुःख, ١ (حومنشعنی) :817ج‎ अ. फा. स्त्री.-हिम्मत 
होबत (حوبت)‎ अ. स्त्री.-पाप-कर्म, गुनाहगारी । तोड़ना, प्रोत्साहुन न देना, दिल तोड़ना । 
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